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पगा | 
कल्पना नहीं 


5 सम्बन्ध में 
दारुण संकर 


ही नहीं थे । 


क्र ठीक होता है या 


चुनाव के टीक-ठीक- होने में 
£ आवेगी | इस्लाम खतरे में 
(| पंजाब में लगाये जाने से 
था, किन्तु इस पर अमल नहीं 
बुहमोलवियो के फतवे भी अशि- 
वासी जनता को भड़का सकते 
धुतः चुनाव या मतःग्रहण का 
। ` उफी दंती ण्जनेतिक व आर्थिक होना 
४/१" । १ “ ॥ इससे भिन्न आधार पर मत- 
† दो और इससे भिन्न आधार पर 
ही झा चारक को इस प्रश्न पर विचार. 
[ अधिकार भी न दिया जाय, यह 
; (वना वतेमान काश्मीर सरकार का 
जलाल दै। इसके लिए यह आवश्यक 
4 किसी गेर-कारमीरी को वहां प्रचार 
| के लिए आने न दिया जाय | 
॥ हमने यह मामला स्वयं संयुक्त राष्ट्र 
८ में भेजा है और सुरक्षा समिति के 
देश को हमने स्वीकार किया है, यह 
कार करने के बावजूद हम , इस सत्य 
आंखे नहीं मूद सकते कि राष्ट्रसंघ के 
आज भी पक्षपात से ऊपर नहीं उठे 
। प्रत्येक प्रश्न पर बिशुद्ध न्याय की 
ष्टि से नहीं, स्वार्थ की दृष्टि से भीवे 
घिचार करते हैं । काश्मीर केश्मोगोलिक व 
वामस्क महत्व के कारण कुछ 
शशं के अपने मी विशेष * फ्त 
गये है । इन सत्र को हम 
नहीं सकते और इस लिए अमी 
काश्मीर - प्रश्न के अन्तिम निर्णय 


|| 


से महत्वपूर्ण 
दन्दू मुसलमान 


सलमान दोनों ही 
। बात सीमाप्रांत 


किस्तान का खुम आय समाज का भावी _आय समाज का भावी कार्यक्रम 
उण समाज का भावी काय क्रम 


रे तत्कालीन शासक 


ता को अपना निर्णय 
कहां तक है, यह 
विषय नहीं है। इसे 
भारत दोनों की सरकारों 
लिया है । लेकिन इस 
न समस्याएः हल नहीं हो 
यह भी देखना है कि 


मि की विज्ञप्ति में यह लिखा 
सी प्रकार का भय, घ मको, 
श्वत या किसी प्रकार का 
प्रभाव मतदाताश्रों पर नहीं 
४ इस धारा के बावजूद हमें 


उपेक्षा नहीं कर सकते | 


की 
होगी, जो भावी 
खोल देगी । 
भी 


———— 


सर 


कलकत्ता के कुछ प्रस्ताव पढ़ेंगे। 
श्राय माजो को श्रगले वर्षों में १३ 


आवश्यक हैं और प्रत्येक के समर्थन 


कर सकता, यह निश्चित है । 


नये चुनाव 


१६५० में देश की व्यवस्थापक 
सभाओं के चुनाव का जो प्रस्ताव सरकारी 
चों में किया थ रदा है, हमें निश्चय 
है कि समस्त देश उस स्वागत 
करेगा । १६४६में आज देश की जो स्थिति 
थी,उसमे वतमान पालं मेश्ट छे भिन्न रचना 

` करना कठिन था । इसके अधिकांश सदस्य 
लोकमत प्रतिनिधि ह, क्योंकि 
लोकमत को प्रकट करने वाली प्रान्तीय 
व्यवस्थापक सभाओं के द्वारा उनका 
चुनाव हुआ या, लेकिन अत्र समय बदल 
गा है, परिस्थितियां भी बदल गयी हें 
श्रौर नई परिम्थति में लोकमत जानने 
की तीब्र आवश्यकता हैं। बहुत संभव 
है कि आज की समस्त्रा्रों पर लोकमत 
को कडे वर्प पूर्वं चुने हुए प्रतिनिधि 
ठीक तरह से व्यक्त न करते हों | श्रगला 
चुनाव बालिग मताधिकार पर होगा, 


के 


Eo 


ized by eGansotri 


तक सदा सतर्क रहना होगा । एक ग्रमे 
रिकन पत्रकार ने फिलस्तीन कमीशन की 


यदि सुरक्षा समिति को काश्मीर की 
विकर समस्या के विगत में सफलता मिल्ल 
गई तो यद बहुत महत्वपूर्ण सफलता 
विश्वशाति का मार्ग 


पाठक इस ग्रङ्क में आय सम्मेलन 
इनमे 
भावी कार्यक्रम सम्बन्धी एक प्रश्ताव मी 
है | इस प्रश्ताव द्वारा भारत स्थित समस्त 
कार्य 
करने पर विशेष बत देने का अनुरोध 
किया गया है । ये १३ ही कार्य बहुत 


नदुत कुछ कहा जा सकता है, किंतु हमा? 
[ नम्र सम्मति में इतने व्यापक रूप में सब 
आवश्यक कार्य गिना देने से इस प्रस्ताव 
का महत्व कम हो गया द्वैे। किस कार्य 
विशेष पर बल दें, यह स्पष्ट नहीं होता । 
दो तीन विशेषु कार्यों पर दो-तीन वर्ष तक 
अपनी समस्त शक्ति केन्द्रित करने से कुछ 
न कुछ कार्य हो जाता | समी कार्य श्रावः 
श्यक करार देने की ग्रावश्यकता क्या थी; 
यह हम नहीं समझ पाये | विभन्न विद्वान 
अलग अलग विचार प्रकर करते होंगे, 
इसीलिए उन सत्र के विचारों का समावेश 
कर दिये जाने से वे संतुष्ट मले ही दो गये 
हों, किन्तु ्रार्यसमाज इतने व्यापक 
कार्यक्रम पर अपनी शक्ति केन्द्रित नहीं 


तिप है कि रिपोर्ट के कुछ प्रत्ताव बड़ी शक्तियों के लोकप्रिय होने के लिए जहा 

सरकारों ने इस्तत्ञॉप के कारण बदले जाने का कदम उठावेगे, बहा आज 
ति देने श्रौर गंभीर रेष किया था । वह आरोप को मी सत्याग्रद हड़ताल श्राळि की 
वहां पहुँचने सच था वा झूट, हम इसकी बिलकुल धमकी के अलावा अपने कार्यक्रम को | 


सकेगा । 


ज।गीरदारी प्रथा का अन्त 
रियासतों में पिछले वप से जो क्रांति 
प्रारम्भ हुई; वह श्रमी तक जारी है। 
राजा भारतीय संघ में सम्मिलित हो गये, 
अधिकांश रियासते विभिन्न संघों में विलीन 
होगई', श्रौर लोकप्रिय शासन का भी 
चतपात प्रावः सब रियासतों में दो गया | 
क्रांति की ये मंजिले' अत्यन्त 
हैं किन्तु सामन्त प्रथा का प्रभाव अवशेष 
जागीरदारी प्रथा के रूप में विद्यमान था| 
खालसे की प्रजा की श्रफेत्ता जागीरी प्रजा 
दी श्रचिक संकर में थी । स्थिती नेता 
भी जागीरी-समस्पा से श्रपरिचितत नथे। 
कांग्रेस के अध्यक्ष श्री पट्टा मिसीता रमैया 
ने मो श्रपने समापति-मापण में इसका 
उल्लेख किया था । हर्ष की बात हे कि जय- 
पुर जोधपुर तथा राजस्थ/न सघकी सरकारों 
ने इधर *गन दिया ट | विविध जागीरों 
के न्याय तथा मालगुजारी के ऋ्ह्रि 


मे 


॥ | 


८ १० a Re ~ 
संघ रियासतों ने अपने हाथ में ले लिए 
हैं। जोधपुर में राजपूतःस्कूल सभी 


श्रेणियों व वर्गों के लिए. खोल दिया 
गया है । छेन में भी जादों को पुनः प्रवेश 
का अधिकार मिल गया है। यह सब 
उस क्रांति को पूर्ण करने के लिए श्राव: 
सयक मजिल थी । हम जागीरी श्रत्याचारों 
से मुक्कि पाने के लिए जागीरी प्रजा को 
तथा इस कार्य में सहायक रिवासती 
सरकारों व जागीरदारों को बधाई देते 
[| 


इएडोनेशिया और एशिया 
इस्डोनेशिया पर डच सरकार नेजो 
आक्रमण किया था, उसको चर्चा ह्म्‌ 
पिछले दिनों कर चुके हैं । सुग्त्ासमिति 
के हस्ताक्ष प के बावजूद यह अब तक 
किसी न फिसी रूप में जारी है और यह 
पंक्तियां लिखने तक बहा के जननेता रि 
नहीं किये गये हैं । हुरत्ञाउमिति की दिल ` 
मुल और सुस्तनीति में अधंयुष्ट होकर ते 
५० जवाइरलाल नेहरू ने एशियायी राष्ट्रों 9 
का एक सम्मेलन बुलाने का साइत किया | 
है | सचमुच यह बहुत ही साइसबूज कदम 
उठाया गया है। समानता, स्वतंत्रता और .. 
न्याय के तुमुल नारों के बावजूद चाचा मी _ 


०2772 और आपकी सफलता है || 


शुद्ध प्रामाणिक, सस्ती आायुरवेदीय श्रोषधियों के लिये लिखिये । 
सूचीपत्र और। एजेंसी नियम मुफ्त मंगवाय । 


द सेवक र (रजि०) नई सड़क देहली 


मोतिया बिन्द मनुष्य को अन्धा 
देता है | आपरेशन से आंख 
| खराब होने का भय है । हजारों लोग मोतियाबिन्द का आपरेशन कराकर श्रांख 

होतेस श्रव हो चुके है । आप. उजाला' प्रयोग कीजिये ईश्वर की पासे जसा नत 


बिन्द होगा साफ होकर आंखे जगमग करने लग जावेगी दाम ७) डाक खर्च ४. 
हिमालय केमीकल फार्मेसी, हरिद्वार, केप्रीकल फार्मेसी, हा 


किसी जगह नहीं मह सशता । परन्तु हम 
आपको बाज़ार से बहुत हौ रस्ते भाव प, दे 
| सकते हैं। जो कि आह का कोडिया के मूल 
क | उशा किन” सुक पाकी द 
|| |तरी १२ कली वाला (जिसमें पूरी: १२. कली 
| हैं) बगैर जोड़ के मये रेशमी डोरों के साथ कीमत 
| १२) ० फी पैराशृट (पूरा छतरी) पकिङ्ग फ्री 
| सहसूल डाक १।।८)। इकट्ठ तीन मंगब्राने पर 
सहमूल डाक ३॥१) २० आवेगा। आप वतार 
` | ससूभा नंगाकेर थोक का अर्डर देकर लाभ उठावें। .यह मात्र 
रेशामो सिलकी कपड़ों कीं निस्वत निदायत उमदा अर रियायतेक 
। पहल इसकी कीमत बहुत ज्याद। थी मगर अव स्टाक को खतम 
। के लिये यह रियायती थाक क भाव है। तीन पेराशूड मह 
समेत थाको घह में ३६।॥।=) रु0 में पड़गे। जरूर मंगवाये 


| 
| रेशाप्री कपड़ा एक स्मया गजी दप 0) 


साप्ताहिक के माइक के लिय किम भल Co के ग्राहकों के लिये 


आवश्यक सूचना 

प्रत्रब्यवहार करते समय कृपया 
अपना आहक नम्बर अवश्य लिखे, 
अन्यथा आप के आदेश का पालन करने 
में विलम्ब होगा । 


श्रजु नस्य प्रतिज्ञे द्वो न देन्यं न पलायनम्‌ 


सोमवार २६ पौष सम्बत्‌ २००५ 


काश्सीर-समस्या नये रूप में 


गत वर्ष समास होते होते सवा साल 
|: चलने वाला काश्मीर युद्ध बन्द हो 
गया , यह वस्तुतः प्रसन्नता की बात 
ह्‌ | । पाकिस्तान सरकार ने इतने दीघ 
काल तक युद्ध करने, अपना तथा 
भारत का करोड़ों रुपया फू कने और 
शमित जनहानि के बाद वह बात मान 
ली, जिसे वह प्रारम्भ, में भी स्वीकार 
कर सकता था | भारत सरकार का यह 
मन्तव्य था कि काश्मीर की जनता बिना 
किसी बाहरी दबाव के यह निश्चय 
करेगी कि उसे भारत या पाकिस्तान किस 
संघ में सम्मिलित होना-है ।. पाकिस्तान 
की जिन्ना - सरकार इसे बलप्रयोग से हल 
करना चाइतो थी । और यही कारण है 
कि भारत को भी इसमें उलकता पड़ा । 
संयुक्त राष्ट्रसंघ के हस्तक्षेप से बीच में 
भी ऐसे श्रवसर आये थे कि पाकिस्तान 
सरकार यह स्वीकार कर लेती, किन्तु 
उसका दुराग्रह जारी रहा | आखिर, 
जन व धन विनाश के बाद पाकिरतान सरः 
कार इस बात पर राजी हुई कि उसकी 
बब सेनाए काइमीर से वापस 
!। . चली जावें और काश्मीर की अब्दुल्ला 
f £ सरकार द्वारा शांतिरयापन के बाद जनमत 
~, लिया जावे । शेख अब्दुल्ला के कथनानुः 
सार यह सत्य की विज है । उन्होंने कहा 
कि पाकिस्तान ने शक्ति के द्वारा अपनी 
च्छा लाद्ने का व्यर्थ प्रयत्न किया | 
काश्मीरी जनता अपनी ्राधारभूत स्वतं- 
त्रता की रक्ता करती रह है और आज 
उसको बात मानने से उसकी विजय हो 

॥ गई है। अन्य अनेक राजनीतिज्ञों ने मी 

` | इस पर दर्घ प्रकर किया दै | यह आशा 
“(की जाती है कि जल्दी ही पाश्स्तानी और 
उनके नेतृत्व में चलनेबाली सेनाएं 


काश्मीर छोड़ देंगी । 


लेकिन उसके बाद ? काश्मीर-कमीशन 

ते उसके बाद के लिए एक लम्बीचौड़ी 
प्रकाशित कर दा है] जनमत 

॥ की विस्तृत ` योजना तो अभी तक 


तयार नहीं हुईं, श्रौर संमवतः इसके तैयार 
होने मे पर्याप्त समय लग भी जायगा । 
लेकिन हमें यह जान कर संतोष ह कि 
उसे भारत व पाकिस्तान की सरकारों ने 
मान लिया है | स्थिति के शांत इंमे और 
काश्मीरी नागरिकों के वापस वहां पहुँचने 
के बाद जनमत लिया जायगा | 


इस योजना की सबसे महत्वप्र्ण 
बात यह है कि इसमें हिन्द मुसलमान 
दा थक्‌ जातियों की कल्पना नहीं की 
गई इ । हिन्दू और मुसलमान दोनों दी 
कार्‌मीरी हँ । यदि यही बात सीमाव्रांत 
के जनमत ग्रहण के सम्बन्ध में भी 
मान ली जाती, तो पाकिस्तान का रूप 
हो न बनता और देश दारुण संकर से 
बच पाता लेकिन हमारे तत्कालीन शासक 
अंग्रेज तो यह चाहते ही नहीं थे । 
काश्मीरी जनता को अपना निर्णय 
करने का अधिकार कहां तक है, यह 
राज विवाद का विषय नहीं है। इसे 
पाकिस्तान और भारत दोनों की सरकारों 
ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन इस 
निश्चय से. सब समस्याए' हल नहीं ददो 
जाती । हमें यह भी देखना है कि 
जनमत टीक ठीक होता है या 
नहीं | कमीशन की विज्ञप्ति में यह लिखा 
गया है कि 'किसी प्रकार का भय, ध मकी, 
जत्रटस्ती, रिश्वत या किसी प्रकार का 
अनुचित ।प्रभाव मतदाताओं पर नहीं 
डाला जाय / इस घारा के बावजूद 
भय है कि चुनाव के टीक-ठीक- होने में 
कई रुकावट आवेगी। इस्लाम खतरे में 
है? का नारा पंजाब में लगाये जाने से 
रोका गया था, किन्तु इस पर अमल नहीं 
हो सका ।मौलवियों के फतवे भी अशि- 
क्षित विश्वासी जनता को भड़का सकते 
हें। वस्तुतः चुनाव या मतःग्रहण का 
आधार राजनेतिक व आर्थिक होना 
चाहिये | इससे भिन्न आधार पर मत- 
ग्रहण न हो और इससे भिन्न आधार पर 
किसी प्रचारक को इस प्रश्न पर विचार 
करने का अधिकार भी न दिया जाय, यह 
भी देखना वतेमान काश्मीर सरकार का 
कर्तव्य है। इसके लिए यह आवश्यक 
है कि किसी गेर-काश्मीरी को वहां प्रचार 
करने के लिए आने न दिया जाय । 
हमने यह मामला स्वयं संयुक्त राष्ट्र 
संघ मं भेजा हे ओर सुरक्षा समिति के 
आदेश को हमने स्वीकार किया है, यह 
स्वीकार करने के बावजूद हम , इस सत्य 
से आंखें नहीं मू'द सकते कि ईराष्ट्रसंघ 
नेता आज मी पत्तपात से ऊपर नहीं उठे 
। प्रत्येक प्रश्न पर विशुद्ध न्याय की 
दृष्टि से नहीं, स्वार्थ की दृष्टि से भी वे 
विचार करते हैं | काश्मीर केुभौगोलिक व 
सामस्कि महत्व के कारण कुछ 
राष्ट्रों के अपने भी विशेष 
बन गये है। इन सत्र को हम 
भूल नहीं सकते और इस लिए अभी 
हमें काश्मीर - प्रश्न के अन्तिम निर्णय 


तक सदा सतक रखना होगा । एक श्रमे 
रिकन पत्रकार ने फिलस्तीन कमीशन की 
रिपोट के कुछ प्रस्ताव बड़ी शक्तियोँ 
दस्तत्न व के कारण बदले जाने का 
गमार आरप किया था | वह आरोप 
सच था या कूट, हम इसकी बिलकुल 
उपेक्षा नहीं कर सकने | 

याद सुरा सनिति को काश्मीर की 
विक बर समध्या केति [प्‌ म सफलता मिल 
गई तो यह त सफलता 
दोगा, जो मावी विश्‍्वशाति का मार्ग 
खाल देगी । 


महत्वप॒ण 


आय समाज का भावी कार्यक्रम 


पाठक इस ग्रङ्क में आय सम्मेलन 
कलकत्ता के कुछ प्रस्ताव पढ़ेंगे। इनमें 
भावा कायक्रम सम्बन्धी एक प्रश्ताव भी 
। इस प्रश्ताव द्वारा भारत स्थित समस्त 
श्राय क्मार्जा को अगले वर्षों में १३ कार्य 
करने पर विशेष बन देने का अनुरोध 
किया गया है । ये १३ ही कार्य बहुत 
आवश्यक हैं और प्रत्येक के समर्थन में 
भुत कुछ कहा जा सकता है, किंतु इमा? 
नम्र सम्मति में इतने व्याग# रूप में सब 
आवश्यक कार्य गिना देने से इस प्रस्ताव 
का महत्व कम हो गया है। किस कार्य 
विशेष पर चल दें, यह स्पष्ट नहीं होता । 
दो तीन विशेषु कार्यों पर दो-तीन वर्ष तक 
अपनी समस्त शक्ति केन्द्रित करने से कुछ 
न कुछ काय हो जाता | सभी कार्य ग्राव 
श्यक करार देने की ग्रावश्यकता क्या थी; 
यह हम नहीं समझ पाये | बिभिन्न विद्वान 
अलग अलग विचार प्रकर करते होंगे 
इसीलिए उन सत्र के विचारों का समावेश 
कर दिये जाने से वे संतुष्ट भले ही हो गये 
दों, किन्तु श्रार्यसमाज इतने व्यापक 
कार्यक्रम पर श्रपनी शक्ति केन्द्रित नहीं 
केर सकता, यह निश्‍चित है | 


नये चुनात्र 


१६५० में देश की व्यवस्थापक 
सभाओं के चुनाव का जो प्रस्ताव सरकारी 
क्षंत्रों में किया थ रदा हे, हमें निश्चय 
है कि समस्त देश उसग स्वागत 
करेगा । १६४दमें आज देश की जो स्थिति 
मेण्ट से भिन्न रचना 


थी,उसमें वर्तमान पालं 
करना कठिन था । इसके ्रधिक्ांश सदस्य 
लोकमत के प्रतिनिधि ह, क्योंकि 
लोकमत को प्रकट करने बाली प्रान्तीय 
वस्थापक सभाओं क रा उनका 
चुनाव हुआ था, लेकिन अत्र समय बदल 
गया है, परिस्थितियां भी बदल गयी हैं 
ओर नई परिस्थति में लोकमत जानने 
की तीत्र आवश्यकता हैं। बहुत संभव 
हैं कि आज की समस्पाग्रां पर लोकमत 
को कई वर्ष पूर्वे चुने हुए प्रतिनिधि 
ठीक तरह से व्यक्त न करते हों । अगला 
चुनाव चःलिग मताधिकार पर्‌ होगा, 
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यह उसकी सबसे बढ़ी विशेषता: होगी । 
शसक लाम यह होगा कि सरकारी 9 विकारी 
लोकप्रिय होने के लिए जहां आवश्यक 
कदम उटावगे, वहां ्राज विदन" दली 
को मी सत्याग्रद हड़ताल आहि की 
गमक के अलावा अपने कार्यक्रम को 

पूण कराने के लिए अननत को श्राँद 

लित करने का शीघ्र श्रवसर प्राप्त हो 

सकगा | 


ज/गीरदारी प्रथा का अन्त 

रिपासताँ में पिछले बघ से जो क्रांति 
प्रारम्म हुई; वढ्‌ श्रमी तक जारी है| 
राजा मारताय संघ में सम्मिलित हो गये 
यावकाश रियासत विभिन्न संघा में विलीन 
दोग३ , श्रीर लोकप्रिय शासन का भी 
यूजपात प्रायः सब रियासर्तो में हो गवा । 
क्रांति को ये मंजिले' अत्यन्त महत्वपूर्ण 
हैं किन्तु सामन्त प्रथा का प्रभाव अवशेष 
जागरदारी प्रथा के रुप में विद्यमान था | 
वाले का प्रजा की त्रपेन्ना जागीरी प्रजा 
टै अधिक संकट में थी। र्यामती नेता 
भी जागीरी-समस्पा से अपरिचित न थे } 
काम स क ग्रध्यन्न श्री पट्टामिसीतारमैया 
न मां अपने समापति-माषण में इसका 
उल्लेख किया या । हर्ष की बात है कि जब- 
पुर जोधपुर तथा राजस्थान सत्री सरकारों. 
ने इधर ९ पन दिया १ । विविध जागर 
क न्याय तथा मालगुजारी के अक्रा” 
संघ रिंयासतों ने अपने हाथ डचि लिए 
है | जोधपुर मं राजपूत-स्कूल सभी 
श्र शिर्या व वर्गो के लिए खोल दिया 
गया है | सेन! में भी जायें को पुनः प्रवेश 
का अधिकार मिल गया है। यद्ग सत्र 
उत क्रांति को पूण करने के लिए श्रावः 
श्यक माजल थी । हम जागीरी श्रत्याचारय 
स मुक्ति पाने के लिए जागीरी प्रजा को 
तथा इस कार्य में सहायक रिंयासती 
सरकारों व जागीरदारों को बधाई देते 


हे । 


इण्डोनेशिया और एशिया 
इंस्डनेशिया पर डच सरकार ने जो 
आक्रमण किया था, उसकी चर्चा हम 
पिछले दिना कर चुके हैं । सुस्त्ासमितति 
कै दस्ता प के बावजूद बह अब तक 
किसी न किसी रूप में जारी है और यह 
पिया लिखने तक वढा के जननेता रिहा 
हौँ किये गये हैं । छुरत्तारमिति की ट्लि- 
गर सुस्तनीति से ग्रं दु दो कर 
। नदर्‌ ने एशियायी सहर 
एक सन्नलन बुलाने का साइस किया जे 
उच यह बहुत दी साइसपूर्ण कदम | 
टाया गया है। समानता, स्वतंत्रता 
न्याय के तुमुल नारों के त्रावजूद 
एशाया के प्रति गोरो की भावना में 
अन्तर नहीं हुआ है। एशियायीयह इस 
को समझे हैं। दि एक 
नेशिया में कुछ मी 


~ 


` भोते $। परिणामस्वरूप 


॥ -अजु न ( साप्ताहिक ) 


. "काश्मीर में युदूध बन्द 
भारत श्र पाकिस्तान में एक सम 


काश्मीर-युद्ध 
१ जनपरी से बन्द हो गया है । सुरक्षा 


परिषद्‌ के बाश्‍मीर-कमौशन . ने जनमत 


लिए जाने के सम्बन्ध में अपनी योजना 


प्रकाशित कर दं है । योजना की मुख्य 
; बाते निम्न हैं :-- 


१. जनमत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय 
ख्याति का व्यक्ति ए डमिनिस्ट्रे दर नियुक्त 


किया जायगा | इसकी नियुक्ति काश्मीर 


सरकार द्वारा की जायेगी । 
२. राज्य में पूण जनमत फे लिए 


 श्रावश्यक स्थिति उत्पन्न होने के नाद ही 
'रियासत मे कितनी भारतीय सेना रहेगी, 
` इसका निर्णयः किया जायगा । 


३. राज्य के निष्क्रांत व्यक्तियों को 


` पुनः रियासत में वापिस आने की सुविधा 
दी जायेगी । 


५ 


पै 


fe 


2 


४, गेर कानूनी उद्देश्य से राज्य में 
प्रविष्ट बाह्य व्यक्तियों को रियासत से 
निकाला जाएगा | 

१. जनता को मत देने के लिए पूर्ण 
स्वाधीनता दी जाएगी । 

६ राजनैतिक बन्द्यों को मुक्त कर 
दिया जाएगा। 


एशियाई सम्मेलन 
छुर सडोनेशिया के सम्बन्ध में भारत 


के प्रधान मंत्र पश जवीईर लाल नेहरू 
ने एशियायी देशां का सम्मेलन बुलाया 


। बीस देशों को इस सम्मेज्ञन के लिए 


अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा “र 
आस्ट्रेलिया ने अपने प्रतिनिधि भेजना 


' स्वीकार कर लिया है | अरत्र राज्यों की 
. स्वीकृति निश्चित दै । एशियायी देश 


इण्डोनेशिया पर डचों के इस आक्रमण 
को यूरोप के साम्राज्यवाद के विस्तार की 
भावना का प्रतीक मान रहे हैं । 


 गाइमुक् खर हत्याकाएड का निर्णय 


अतिरिक्त सेशन जज श्री रघुनन्दन 
लाल ने गढ़मुक्त श्वर के हत्याकाण्ड के 


निमन्त्रण “दिया गया है। मिश्र, ईरान, . 


र ब्रिटेन भी सुदूरपूर्व में अपने स्वार्थों को 


देकर मुक्त कर दिया गया है और ६० ले 
आजन्म काले पानी 
गया है | 

इन अ्रभिसुक्तों ने गतवर्ष गढ्मुक्के 
श्वर से लौटते समग्र शाहजहांपुर गांव में 
पुरुषों पर ्राक्रमण किया था और एक 
गिरोह के रूप में लूटमार, हत्या और 
अपहरण में भाग लिया था । 

कांग्रेस की नई कार्य समिति 
भारतीय राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष 
डा० पट्टामि सीतारमैया ने १६४६ के 
लिए कांग्रोस' कायसमिति के सदस्यों की 
नामावली घोषित करदी है। नई कार्य- 
समिति में रियासतों के प्रतिनिधि भी लिए 
गए हैं | सदस्यों के नाम निम्न हैं -- 

१. पं० जवाहरलाल नेहरू २. सरदार 
वल्लभ भाई पटेल ३८ मौलाना अब्दुल- 
कलाम आजाद ४. रफी श्रहमद्‌ किदवई 
५. जगर्ज वनराम ६. गोविन्दवल्लभ पन्त 
७. सरदार प्रतापसिंह केरों ८. डाक्टर 
राजेन्द्रप्रसाद ६. डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष 
१०. शंकरराव देव ११. कालवेंकर राव 
( मद्रास के रेवेन्यू मिनिस्टर ) १२.एस० 
के०प ध्लि १३,” न०जी० रंगा १४. काम- 
राज नाद्र १५. देवेश्त्रर शर्मा ( आसाम ) 
१६. निजलिंगप्या ( मेंसूर ) १७. गोकुल- 
भाई भट्ट ( राजस्थान ) १८. रामषद्दाय 
( ग्वालियर )श्रौर १६. श्रीमती सुचेता 
कृपलानी । 

हिन्द महासभा पर प.व-दा नही 
ग्रहसचिवालय के एक प्रवक्ता ने 
बतलाया है कि देश की ्रान्तरिक सुस्ता 
के लिए सांप्रदायिक संस्थाओं की श्रपेच्षा 
उन दलों से अधि खतरा है, जो निजी 
अधिनायक शाही के सामने किसी की 
आवाज सहन नहीं करते --जेसे कम्यू- 
निस्ट और राष्ट्रीय स्वयम्‌ सेवक संघ 
कम्यूनिरट पार्डी के काय क्रम में ध्वंसात्मक 
तथा राष्ट्रविरोधी काय दोनों शामिल 
हैं। हिन्दू महासभा, श्रक्ालीदल और 
मुस्लिमलीग यद्यपि साम्प्रदायिक संस्था 
हैं, परन्तु -रष्ट्रविरोध कार्य किये 
बिना इन पर कानूनी प्रतिबन्ध- नहीं 
लगाया जा सकता । 

१५ जनवरी से भारतीय प्रधान 

सेनापति ः 

लेफ्टिनिए्य जनरल करिश्रप्पा १५ 
जनवरी को भागत के प्रधा? सेनापति का 
लेफ्टिनेंट 
श्री करि- 


का दण्ड दिया 


लायकश्रली मन्त्रिमंडल को नजरबन्दी 
हंद्राबाद स्टेट की पुलिस के इन्स- 
पंक्टर[जनरल ने एक आदेश द्वार लायक- 
अली तथा उनके अन्य सहयोगी मंत्रि- 
यों पर नजखन्दी का आदेश जारी कर 

दिया है। गत १८ स्तिम्त्रर को इन्हें - 
अपने घर्रो में ही केद कर दिया गया था। 
यह नजर बंदी का आदेश उनके घरों में 
गिरफ्तारी के काल से ही समझा 

जायेगा । 


सिरोही का शासन बम्बई 


सरकार के हाथ में 

बम्बई सरकार को यह आदेश दिया 
गया है कि वह सिरोही का शासन प्रबंध 
अपने ददाथ में ले ले। फलतः बम्त्रई 
सरकार ने सिरोही का शासन _झं्र्म्ल 
लिया है | उद्ययपुर-के दिय पश्चिम में 
यह एक छोटी सी रियासत है। इसका 
क्षेत्रफल २०००० वर्ग मील और जन- 
संख्या २३४००० है। प्र मभाई पटेल 
रियासत के ए.डमिनिस्ट्रे रर. नियुक्त किये 
गये ह। रि 


राजघाट पर प्रदर्शनी 

३० जनवरी को महात्मा गांधी की 
प्रथम बरसी के उपलक्षु में राजघाट पर 
एक सर्वोदय प्रदशनी का आयोजन किया 
जायगा जिसमें गांधी जी ले सम्बन्धित 
फोरो, चित्रों, मूर्तियों और स्मारक चिन्दों ' 
का प्रदशन किया जाएगा | ३० जनवरी 
के बाद एक पन्च तक यह प्रदशनी खुली 
रहेगी । 
मध्य भारत का नया मंत्रिमंडल 

मध्य-भारत के मंत्रिमंडल में कुछ परि- 

वर्तत किया गया है, जिसके अनुसार 
प्रधान मंत्री पं लीलाधर जोशी ने निम्न 
सदस्यों की घोषणा की है-- 

१. श्री लीलाधर जोशी ( प्रधान मंत्री 
तथा सूचना व ब्राडकास्टिंग विभाग ) 

२. श्री विश्वनाथ खोडे ( उपप्रधान 
मंत्री तथा गह, पुलिस, व शरणाथों मंत्री) 

३. श्री राघेलाल व्यास (खाद्य व 
जागीरदार मंत्री ) 

४. श्री मिश्रीलाल गंगवाल (व्यापार- 


_ उद्योग व रसद मंत्री ) 


५. श्री बी. एम. परुलेकर (श्रम व 
विकास मंत्री ) = 

६. श्रीं कालूराम विरूल ङर ( शिक्षा 
च यातायात मंत्री ) 

७. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह 
( कष्य्म और श्राचकारी मंत्री) | 


वार्षिक चन्दा ६॥) 


१० जनवरी सन्‌ १६ 


श्री जयमोदन श्री वास्तव ( 

मंत्री ) 

&. श्री सय्यद्‌ द्दामिद्‌ अली ( स्व 
शासन व चिकित्सा मंत्री ) 

१०. श्री रामकृष्ण 
(अर्थमन्त्री ) । 

११. श्री 
मन्त्री ) । 

इनके श्रतिरिक्क दो उपमन्त्री भी 
नियुक्त किये जाये गे । 


फिलस्तीन-संघर्ष 


इजराइल की यहूदी सेनाश्रों ने जो. 
मिश्र की सीमा का ग्रतिक्रमण किया था, 
उसके कारण यह सम्भावना उत्पन्न होगई 


सुन्नूलाल ( हरिजन 


थी कि कहीं ब्रिटेन श्रौर इजरायल मैं j ) 


युद्ध न छिड़ जाये ! क्योंकि ब्रिटेन और 
मिश्र परस्पर सन्धिबद्ध है, और उस संधि 


की एक धारा यह भी है कि एक देश के - 


युद्धग्रस्त होने पर दूसरा देश उसकी 
सहायता करेगा । इसी उद्देश्य से ब्रिडिश 
युद्धपोतों को 'वेज नहर में तथ्यार 
का आदेश भी दे दिया था । 
अन इजरायल ने अपनो सेनायें मिश्र, से 
वापिस बुला ली हैं | 


गेसहर--( गोलियां ) गेस चढ़ना या 
पेदा होना, पेर में पवन का घूमना, भूख 
की कमी, पाचन का न होना, खाने के बाद 
पेट का भारीपन, बेचैनी, हृदय की निर्बेलता, 
दिमाग ्रशान्त रहना, नींद का न आना; 
दस्त की रुकावट वगेरह, शिकायतें दूर 
करके दस्त हमेंशा नियमित साफ लाती 
है, आंत को ताकत देती है। शरीर में 
रुधिर 'बढा कर शक्तिं प्रदान करती 
है । श्रांत, लीवर तिल्ली और पेट के हर 


दीक्षित 


जती 


पेट मर भोजन करिये 


रोग की अद्वितीय दवा है !.कोमत रुपया || 


१)) तीन का ३॥) डाक खर्च अलावा | 


पताः-उुग्वाचुपान फार्म सी ४ जामनगर | 


देहली एजेंट जमनादास कं० चांदनी चौक 


कृषि संसार" । 


कृषि सम्बन्धी विषयों का प्रमुख मासि | 
कम्पोस्ट विशेषांक! समाप्त है 


सभी प्रान्तीय सरकारों द्वारा स्वी | 


“गन्ना विशेषांक) निकल चुका &.. 

हिन्दी में गन्ना व्यवसायः पर सर्दै | 

सर्वश्रे छ पुस्तक है जिसने धूम मचा 

है । मूल्य १॥) स्थायी ग्राहकों को मुफ्त 

आज ही ग्राहक बनिये । 

पताः मैंनेजर “कृषि संसार”? कार्याल 
बिजनौर ( यू० पी० ) 

एक 


“ 


i ८ 


२६ पौष सम्वत्‌ २००५ दद 


का | 
¬ 


हम तो परेशान हो गये 


॥ a 


JE 


निम्न वेतनभोगी अध्यापकों ने मुके घमकी दे दी | “संपूर्ण कद कहां में सर्वसत्ताधीश निजाम और आज मेरी यह दशा | 


ओ जयप्रकाशनारायण मुझे परेशान कर शरणार्थियों की समस्या ही हल नहीं 
रहा है । ~ गो० स्वा० आयंगर हो पाती। ¬ मोइनलाल सक्सेना और मैं, मै तो जेल में डाल दिया गया । 
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| न ददो जाय । --नवाब भोपाल 
Pons 


देना पड़ेगा | #च्यागकाई शेक 
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f 
; 
| 


क 


आयंसपाज का 


दिये जा रहे हैं | ] 
आर्य समाज का ध्येप 
शनापंतुद्धि के कारण संसार की 


बर्तमान दशा श्रत्यन्त शोचनीय है। 
सर्वत्र श्रसन्तोष, ्रशांति, वेर, विरोध, कलह 
और सन्ताप दृष्टिगोचर होते हैं, जो 


प्रयस्न इस पारस्परिक अविश्वास तथा 


द्वेष भाव श्रादि को दूर करने के लिए 
किये जा रहे हैं वे सब श्रसफल से हो 
रहे हैं । इस परिस्थिति को श्रत्यन्त ग्रस 
न्तोष जनक अनुभव करते हुए आयं 

समाज ने निम्न लिखित घोषणा की जो 
उसके मन्तव्यों से व्यक्त होतीं है 
जिसका श्राय समाज अब तक प्रचार करता 
रहा है श्रौर व्यापक प्रचार करना अपना 
क्त्य समता है। यं समाज का 
हृढ़ विश्वास है कि सत्य सनातन 
सार्वभौम वेदिक धर्म के मुख्य सिद्धा 
न्तो को समझ कर उन पर आचरण 
करने से ही मानव समाज का कल्याण 
सम्भव है, श्रन्यथा नहीं । क्यों$ वेद्‌ 
समस्त धर्मों श्रोर शास्त्रों का मूल है 
ज उसके ्रादशी और शिक्षाओ्रों को 
समुचित उपायों से समस्त ससार में 
ओर कल्याण 


MTA MINT 


फेलान। . 
के लिए परमावश्यक है । 

१. ईश्वर एक है, वह हम सत्र 
प्राणियों का पिता है। जीवों के पुरु 
पार्थं और ईश्वर की दया इन दोनों के 
संमिश्रण से ही संसार में सुख को प्रात 
हो सकती है अतः प्रत्येक श्रये का कतं- 
व्य है कि कह पुरुपार्थ और ईश्वर-विश्वास 
इन दोनों गुणों को भली प्रकार धारण 
करे । 

२. मनुष्य ज ति एक है, उसमें राष्ट्र 
साम्प्रदाय जाति और रंग श्रथवा अन्य 
संकुचित भावनाओं के आधार पर दद प- 
पूणे तथा हिंसात्मक भेद-भाव करना 
संसार की अ्रशान्ति' का मुख्य कारण 
हे। श्राय समाज इस भेदभाव को दूर 


. करना अपना कर्तव्य समझता है । 


३. सच्ची नागरिकता का आधार 
बेद के आधार पर मनु महाराज के बताये 
हुये इति, क्षमा, आदि १० लक्षण 
तया यम- नियमादि हो सकते है । इनको 
अपनाये बिना मनुष्य सच्चा नागरिक नहीं 
बन सकता अ्रतः प्रत्येक श्राय का इन 
लक्षणों को अपनाना, प्रचार करना 


- आधिभोतिक समृद्धि के 


उद्दे श्य है किः जीवन के इन 


ही हो सकती है, अतः आये 


भावी कायः 


© ५ 
[ षष्ठ श्राय महा-सम्मेलन, कलकत्ता, में स्वीकृत कतिपय महस्वपूण प्रस्ताव नीचे 


र्‌ % 0 
आर्य समाजो' का भावी काय क्रस 


यह सम्मेलन निश्चय करता हे कि 
भारत में स्थित समस्त आपे समाजा को 
अगले वर्मों में निम्न लिखित कार्यों. पर 
विशेष बल देना चाहिये :- 

१. समस्त आर्य समाजो की शक्ति 
को केन्द्रित करना । 

२. ऐसे साधन उत्पन्न करना जिनसे 
ग्रावश्यकता-पड़ने पर समध्त समाज की 
संगठन शक्ति का सुगमता से लाभ 
उठाया जा सके | 

३. समाज के प्रस को शक्ति शाली 
बनाना । 

४, समाज के मंच को अधिक श्रांद- 
रणीय, गम्भीर, उत्तरदायित्व पूणं एवं 
संगठित बनाना । 

प्‌. ग्रामवासियाँ, कृषकों, श्रम- 
जीवियों, विद्यार्थियों एवं महिलाओं मं 
विशेष प्रचार करना तथा कार्यक्रम की 
व्यवस्था करना । 

६. भारतवर्ष में जाति-पांति, छुआ- 
छूत मादकद्रय सेवनादि को दूर करने 
के लिए, व्यावद्दारिक उपाय सोचकर उन्हें 
क्रियात्मक रूप देना | 


en 


७, प्रत्येक काये में यह भावना 
जाणत करना कि आश्रम व्यवस्थानुसार 
धम पूवक अपने परिवार ओर देश की 
आशिक श्रवस्था को उन्नत करना उसका 
कतेव्य है । 

८. वेदिक धर्मे मनुष्य मात्र के लिए, 
है, श्रतः जो व्यक्ति या समूह वैदिक धर्म 
या वेदिक संस्कृति को अपनावे अथवा 
अपनाना चाहें, उनकी शिक्षा और दीक्षा 
के सम्बन्ध में उचित व्यवध्था करना तथा 
उनके साथ उदारतापूर्बक सामाजिक 
सद्व्यवह्यर के लिए, परिंध्यति उत्पन्न 
करना, जिससे उनको किसी कष्ट, असु- 
विधा अथवा मेदभाव का अनुभव न हो । 


६, समाज के नर-नारियों में ऐमी 
भावना उत्पन्न करना जिससे उनको वेदिक 
शिक्षा पर चलते हुए वेयक्तिक तथा 
पारिवारिक सुख और शांति का अधिक 
से श्रधिक लाभ हो सके | इस उद्देश्य से 
यह सम्मेलन प्रत्येक प्राय समाज से अनु - 
रोध करता है कि वह समाज मन्दिरों में 
दैनिक संध्या, बेद पाठ तथा सत्संग का 
आयोजन करे । 


१०, वेदिक साहित्य की अभिवृद्धि, 
प्रचार श्रौर प्रसार का उचित प्रबन्ध 
करना | 

११. देश की लौकिक राजनीति को 
आध्यात्मिकता से प्रभावित करने के 


१२. विदेश में उच्चकोंडि का 
क्र ध..सर्वि-और्साबार र -भेजकर विदेशस्थ 
समाजों को उन्नति शील बनाना, विदेश 
में रायै गौरव को स्थापित करना, तथा 
नवीन आय समाजों की स्थापना द्वारा 
वेदिक धर्म के प्रचार चेत्र को विस्तृत 
करना । 

१३. नवयुत्कों को अपनी ओर 
ञ्रकृष्ट करने के लिए तथा आर्य समाज 
की सदस्यता के योग्य बनाने के लिए 
आर्य कुमार समारा को पूणं रूपेण सह- 
योग प्रदान करना । 


0 ~ [oS 
आय समाज ओर राजनीति 

क. अखिल भारतोय आर्य मदासम्मे- 
लन भारतवासियों को बधाई देता है कि 
उन्होंने राजनेतिक दासता के अभिशाप से 
मुक्ति पाकर स्वाधीनता को प्राप्त कर लिया 
हे, आयं समाजियों ने अपने देश के 
स्वातंत्र्ययुद्ध में जो प्रशंनीय असाधारण 
भाग लिया दवै उस पर यह सम्मेलन उन्हें 
हार्दिक साधुवाद देता है । 

ख. यद्यपि स्वाधीनता-प्रा्ि के साथ 
देश का जो विभाजन हुआ है, उसे यह 
सम्मेलन श्रत्यन्त खेदजनक और श्रार्य- 
विगर्हित तथा देश-हित-विरोधी समझता 
है, तत्र भी यह सन्तोष अनुभव करता है 
कि अपने भविष्य निर्माण का जो स्वतंत्र 
अवसर भला है उससे लाभ उठाकर 
भारतीय राष्ट्र न केवल अपनी ही सवतो 


मुखी उन्नति करने में समर्थ होगा;कालांतर- - 


में अपनी खोई हुई एकता को भी प्रास 
कर लेगा । 

ग. इस अवसर पर यह सम्मेलन 
देशवासियों को यह चेतावनी देना चाइता 
है कि उन्होंने सत्य, अहिंसा, तप, धीरता, 
ओर सच्चरित्रतादि जिन गुणों की सहायता 
से स्वराज्य प्राप्त किया है उन गुणों की 
र्षा दृढ़ता से -तभी हो सकेगी यदि राष्ट्र 
ने उन गुणो को पहिले से भी अधिक 

"धारण किया, अन्यथा यदि शक्ति प्राप्त 
होने पर उन गुणों को उपेक्षा करदी तो 
सम्भावना है कि पूर्वापेक्षया भी अधिक 
कठोर दुःख उठाने पड़े । 


घ. क्रिसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की रक्षा 
अर उन्नति के लिए आवश्यकता है कि 
उसका प्रत्येक्र नागरिक राष्ट्र के प्रति 
अपने कतेव्यों का पूण रूप से पालन करे, 
इस कारण यह सम्मेलन भारत के प्रत्येक 
आये नर [नारी को ग्रादेश देता है कि 
अपने देश की राजनीत में पूर्ण रूप से 
भाग ले, साथ ही यह बात उन्हें सदा 
ध्यान में रखनी चाहिए कि वे व्यवद्दार में 
राजनेतिक वेदोक्त ग्रादरों से अणुमात्र 
भी विचलित न हों। 

च, आये संस्कृति तथा आये सभ्यता 
को दृष्टि से वतेमान राजनीति को श्रधिक 


से श्रधिक प्रभावित झरने के साधनों पर . 


विचार करने तथा ग्रायेसमाज की राज- 
नेतिक मांगों को रात करने के द्विप 


जाय जो ३ मास के श्रन्दर साझ 
समा में अपनी रिपोर्ट उपस्थित 
१. श्री पं० रामदत्तजी शुक्ल (क 
२. श्री पं० भगवत दत्त जो 
- श्री पं० मेहरचन्द जो घो 
« श्री १० ज्ञानचन्द जी 
श्री म०कृष्ण जी, 
° श्री पं० विनायकराव जो त 
श्री पं० घर्मदेव , ज Eu 
श्री स्वामी वेदानन्द जी त॑ 
- श्री कुवर चांदकरण जी का. 
१०. श्री प० बुद्धदेव जी विद्यालंे 
- श्री स्वामी श्रमेदानन्द जी | 
- श्रो पं० द्विवजेनद्रना थ जी शग्ने 


राष्ट्रभाषा आर राज्यभाषा 

श्रग्र जो की दासता से ई 
मुक्त होने के पश्चात्‌ श्रब यह ६ 
निविवाद है कि अंग्रेजी भाषा ब्र: ” 
साम्राज्य समाप्त होकर रहेगा | श्रमी 
भाषा का स्थान राष्ट्रभाषा के ख! 
कौन सी भाषा ले, यह प्रश्न शभ 
बौद्धिक विचार-कोडि में ही हौ 
नहीं रह गया वरन्‌ अत्र वह लमा 
क्रयात्मक महत्व का हो गया है! 
सम्मेलन की राय में प्रान्तों र गिं 
रियासतों की भाषायें तो उनकी 7 
प्रान्तीय भाषायें ही होंगी, कम ऐश - 
उस काल तक जत्र तक कि राष्ट्रमा! 
व्यापी न हो जावे । 

केन्द्रीय शासन ही भाषा ते ` 
ग्रौर लिपि देवनागरी हीं ग 
यह इस सम्मेलन की स्पष्ट समिति! 4 
में हिन्दी के साथ २ उदू 000 न 
घरी लिपि को रखने के हि 
भी कारण नहीं है बंगला, मर 
आदि श्रन्य प्रान्तीय भाषाओ १ 
उदू' भाषा और -अरबी लिपि" 
घता नहीं, कि जिसके कारण 
भाषाओं की अपेक्षा हिती ” | 
केन्द्रीय शासन की भाषा के 
जावे ।/योग्यता, जनसंख्या, 
हृष्टि से तो बंगला, तेलगू. रादि 
का स्थान आयेगा । 

भाषा का प्रभाव किडी 
निवासियों के राष्ट्रीय विचार 
संस्कृति पर हुए विना वर्ध bp 
जिस भाषा की इष्टि 
होकर विदेश की ओर हो) 
की मावना प्रेरित करती & Mf 
से देखा जावे तो पाकि 
में उदू भाषा और अजी 
पृष्ठ भूमि दी, इससे इन्कार 
सकता । परन्ठ इत से 
कर केवल राष्ट्रीयत 
अन्य प्रान्तीय भाषाओं 
रिता की दृष्टि से ही इस 
करें तो मी यह स्र ` 
उर्दू या हिन्दुस्तानी शरीर 
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इस वर्ष के करीब २ श्रन्त में कांग्रेस 
का विराट समारोह जयपुर में किया 
गया | इस श्रधिवेशन में मी अधिकांश 
वक्ताश्ं ने देश की और विशेष कर 
कांग्र सियो में पेली अनेतिकता की ओर 
सन का ध्यान खींचा | 

समाजवादी श्र विशेष कर कम्यू- 
निस्‍्टों ने देश के सामने कई विकद 


बता दिया कि वे भी समय 
पहिचानते हैं | उ 
हैदराबाद की विजय मै 
सफलता पर चार चांद लगा 
रज़ाकारों की धमकियों से देश में 
मव का संचार कव्य हो गया 
मारतदर्ष के विभिन्न प्रान्तों में फैले 
करोड़ों मुसलमानों के टक समय पर देश- 


पप समस्याएं इस वर्ष पेदा कर दी हैं | टोट की धमकी भी लोगों क दिल 

®, | xX Eo x काम कर रही थी, किन्तु जब भारतीय 
| शा, १६४9 म दमने स्वातंच्य प्रात किया सरकार ने पूरी तैयारियों के साथ"... 
झर था; देश को सुदृढ़ संगठित और बल- पुलिसन्कारवाई» को, तो एक सपना 
) 9 वान बनाने का महान, उत्तरदायित्व से मी पूर्व हुदरत्राद का भयंकर दीखने `` 
शामन राष्ट्रीय एकता बी वेदी पर अमर बलि हमारे सामने था। इसके लिए. बिशुद्ध वाला किला दढ पड़ा और इस छक र्‌ 
7. हि : पर राष्ट्रीयता की प्रबल भावना दमारे लिए शानदार सफलता ने काएमीर-्समल्या 
स्का ८) आवश्यक थी, किन्तु इस वर्ष दमने सुलमाव के दरवाजे भी खोल दिये। | 
र्र र्‌ 9 € एक अनुभव किया कि राष्ट्र को एकता के x 
टा“ सूत्र मं संगठित करने की भावना की 5 
ह ट्ट काश्मीर का बुद्ध पूरे वर्ष मर / 
शी बरु? ii लता रशा । वहां की दुर्गम घारियोँ में, जहाँ. 
स्म १७६ ५८८ का वर्ष चला गया। दी। महात्मा गांधी का श्रमर बलिदान आओ का Es आ ग क कोई माग इमारे पास्ता 
न इस वर्ष का संसारके उनके कीर्तिचन्द्र को और भी उज्ज्वल म हमारी सनाए आये बढ़ी) वह | 
| सँ इतिहास में क्या स्थान होगा, यह बताना कर गया, किन्तु हमारे मुख लज्जा और श्रपेक्ता उसे खण्ड-खणड करने की दुर्भा- प pr गये पुल इं जनीवरिंग जे 
लमः तो आज कठिन है, किन्तु यद निश्चित है. आत्मग्लानि से भर गये | महात्मा गांधी वना हममें ग्रबिक विद्यमान है । भाषा मे डदि से अद्भुत हैं | कारमीर-समस्या | 
है! कि भारत वर्ष की वर्तमान पीढ़ी इस की ज्षी देश के लिए ग्रहा थी । के श्राधार पर ग्रान्तीयता का जहर इस र युस्खापरिपद्‌ में लेजाकर हमें, पदले । 
पी वर्पे को चिरकाल तक नहीं भूलेगी । राष्ट्र देश सचमुच अनाथ हो गया | और वर्ष पैदा हो चुका है और अनेक स्थानों. ता मीत हुआ कि हम कहीं दल दल मेँ | 
। ग विभाजन की चोट इसके प्रारम्भ में भी किसी कारण से न सही, महात्मा गांधी पर यह उग्र रूप में मी प्रकब् हुआ दे । 32 नन ह किन्तु वर्ष के जाते-जाते श्रक | 
| मै हरी थी । लाखों हिन्दू व सिख १ जनवरी के अमर बलिदान के कारण यह वर्ष वर्ग-मावना ने भी हमारी राष्ट्रीयता को ९०: तमकन लगे हैं कि कारमीरका | 
माण तक पाकिस्तान से ग्रा नहीं पाये थे और उसी वरह विश्व के इतिहास में सदा दत्रा दिया है | देश की दृष्टि से नहीं, रामा वि जनक: रीति सा ह हू हि 

. जोओआ भी चुके थे, वे सढ़कों पर, रेलत्रे रमरणीय रहेगा, जिस तरह म० ईसा के मजदूर, किसान और व्यापारी या उद्योग गा वहाँ इस वर्ष के अन्ििम सक्च “ 
तो -- स्टेशनों पर, केम्पों में या खुले स्मान बलिदान के कारण ईस्वी सम्बत्‌ हो पति को क्षुद्र ृष्टि से हम दर एक बात ॐ समात्त करने की घोषणा हो चुकी भि 
` ` के नीचे पढ़ो हुए थे । उनकी व्यथा और गया। पर विचार करने लगे हैं। त ७४०4 FE सबसे बढ़ी सरू | 
{४ वेदना को देखकर लोग रोते थे । सरकार १८ x १८ x x x URE क र से निरन्तर नि | 
[| और स्थानीय जनता की सहानुभूति दा आय कह हो किन्तु यह सब लिखने का अर्थ यह वा पदा होतीरही हैं।उन | 
लि! उमड़ी पड़ती थी । उनकी सहायता के सम्भावना यह थी कि देश के नेता सिद्ध करना नहीं कि यह वर्ष हमारा दु , क विस्तार में जाने की आक 
^ लिए लाखों व करोंड़ों रुपया व्यय भी किंकर्त्त व्यविमूढु हो जायंगे, किन्तु धन्य है ग्रप्यन्त अशुभ ही सिद्ध हुआ है, या अः 24 | न कक पिछले दिनों में. - 
रक किया गया । किन्तु प्रवासी हिन्दू व सिख “रः सरदार पटेल को, जिन्होंने इसमें दमने कोई उन्नति नहीं की | वतः यह समझ लिया दे क्रि 
;¡ ` जानते हैं कि यह सहानुभूति स्थायी नहीं अत्यन्त धेयं पूर्वक नेतृत्व की बागडोर रिसासतों का एकीकरण,उनका मारतीय उ द की दढता के श्राके ड 
` रही । लोगों को इनसे और इनके आथिक श्रपने हाथ में ली, रर की चीव दिया उन की प्रशा ओर उमे उपहार ट नई लेगी इसलिए पाकि- लक 
| छै उदयोग से ही प्रतिस्पर्धा होने लगी । दर वे अत्यन्त दृड़तापूवंक उसपर आई शासन की स्थापना-ये तीन कार्य ऐसे नीति पर जा शनः शन” सत ह 
| सरकार भी अन्य अधिक आवश्यक कामों कृठिन विपत्तियों व समस्याओं से उल- हैं, जिनके कारण यह वर्ष इमारे इतिहास दि पलन को सोच रहे ही मख 

श्री में उलक गई और शरणार्थियों के भने लगे | लेकिन यह मी हम नहीं में स्वर्णादरों में लिखा जायया । श्रं्रेज हू उन्ह र म पाई जो समन्ते . र 
दि, पुनर्वास की समस्या का आज तक मी भूल सकते कि ज्यों ज्यों रोगों का औषध देश को खण्डित करके शासन कस्ने की बल ws पं० नेदरू को भविश्य मे 

` कोई समाधान नहीं हुआ है । जिन लाखों किया, वे बढ़ते गये | महंगाई की समस्या नीति पर आचरण करते ये । रियासतें व पूण माग दीखने लगा दवै ४ 

) र. लोगों ने क सुग “पे दुःख से एहले से बढ़ गई है | महात्मा गांधी ने उनके राजा ब्रिटिश शासन के स्तम्भ ये । x LN क, 

sf बिताया है जनवरी फरवरी की बर रातै बुण्ट्रोल उठाने का परामर्श दिया था । अंग्रेज जाते २ भारत को सिर्फ पाकि _ ईन सब के ` श्रतिरिक्त एक सफलता, 

ही एकःएकदो दो कपड़ों में ठिङराते हुए बितायी हमने उसे अपनाया भी, किन्तु भ्रष्टाचार, स्तान व हिन्दुस्तान में ही नहीं, ठेकड़ों जिस पर हम गये कर सकते 

। | हैं a छ सुलसाती हुर लू स्वार्थ और क्षुड से पीड़ित यह समाज खणडों में विभक्त कर गये। वर्ष के अन्तरीय च भ मे मारत की बिशेष प्रदिः - 
क सात सँ न हैं, वे उनके अमूल्य परामश से लाभ नहीं उठा प्रारम्म में तो ऐसा प्रतीत होता थाकि ठा! वष के प्रारम्म में तो ऐसा | 

a ° gg si सका और श्रन्ततोगत्वा आज हम फिर रिवासतें देश की भीषण श्रराजकता व हुश्रा कि इम अपने आदशवाद के कारण | 

। xX कण्ट्रोल रै उसी कडवे और दूषित औषध रक्तपात के भवर में डाल देंगी । जके छलडिद्र, स्वार्थ और कृब्नीति | 

| इस वर्षे को शरणाथीं ही नहीं, को फिर पीने लगे हैं। समाज सें जो राजा लोग मानते दी न ये, किन्तु सरदार से पूण विश्व में बहुत पिछड़ आवेगे | 

समस्त मारतवःसी और मै तो कहना अनैतिकता फैल गई है, वह देश के परेल की व्यावहारिक कुशलता व नीति- फारमीर और दक्षिणी अफ्रीका के 

ता चाहता हूँ कि न के विचारशील विभाजन और लाखों पुरुपार्थियों के सता और प्रतिभा के आगे सब बाधाएः he मं हमें असफलता 

हना १रिक भी नहीं भूल हकते। जिस निराशत्र का ही परिणाम नहीं दै । युक्तः चकनाचूर हो गई | आज भारतवर्ष की दीखने स शस लोगो ने कंन्बव 

शा पितामद ने, जिस विश्वंध बापू ने भारत प्रांत, बिहार, बंगाल और मद्रास आदि सब रियारुह संघ में सम्मिलित हैं, बड़े २ नेहरू हट विदेशी नीति की श 

4. को स्थासन्व्य दान दिया, उसी पर हमने, प्रांतों में भी कांग्रेसी आज अपने गौरव राजाओं ने, जो अपने वश की प्रतिष्ठा के उरू की | हममें से _ आधेः र 

ह जब वे भगवान्‌ की उपासना करने को नष्ट करते जा रहे हैं। इसी अंक में आगे किसी की नहीं सुनते ये, राष्ट्रहित नेदरू को यथार्थशद पर 

ही. आर्थना मन्दिर में जा रहे ये, वशंस आक्र- ञन्यत्र पाठक श्री महावीर त्यागी का के आगे ऋपने रवार्थ की बलि दे दी। भीडेकता को तरजोहत 


] मण्‌ वरके अपने मुह पर कालिख पोत 


करुण लेख इस सम्बन्ध में पढ़ेंगे | 
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राजाओं ने बड़े २ संघों में विलीन होकर 


हो न । Fr जा ना ऋू झजु न ( साप्ताहिक 


क्या काश्सीर 


८४९९ महीने के घोषित युद्ध 
१४ के बाद पाकिस्तान श्रोर 
भारत में काश्मीर के प्रश्न पर समभोते 
की भ्राशा हो चली है | यदि कोई प्रः 
यांरत घर्ना न हो, तो शायद तीन 
चार सप्ताह में युद्ध बन्द करने की श्राशा 
हो सकती है, [ १ जनवरी को युदध-अन्दी 
का आदेश दिया जा चुका है । 
--स० ] जिप्तके बाद प्रायः एक वष 
में लोकमत लेने की व्यवस्था हो जायगी। 
यू० एन० श्रोऽ के कमीशन के युद्ध 

, रोकने के १३ गस्त के जिस प्रस्ताव को 
आरत ने स्वीकार कर लिया था, उसके 
पाकिस्तान द्वारा नामंजूर किये जाने के 
बाद कमीशन ने काश्मीर के टुकड़े चोर 
लेने के आधार पर समभीता करने के 
प्रश्न पर बिचार किया एवं जेनेवा जाने 
के पहले श्रापसी तौर पर इस सम्बन्ध में 
पं० नेहरू से बातचीत की | इस प्रकार 
पाकिस्तान से मी विचार विनिमय किया 
गया । इसके बाद जब हमारे प्रधान मन्त्री 
हन्दन गए, तन उन्हें यह प्रस्ताव रखने 

॥ को राजी किया गया कि इस समय पाकिः 
स्तान का अधिकार जितने चेत्र पर है, 
यह पाकिस्तान रख ले | किन्तु लियाकत 
अली खां ने एसे नामंजूर कर दिया । 
उनका कहना था कि काश्‍मीर की पूरी 
घाडी पाकिस्तान को मिलनी चाहिये । 


“नतीजा यह हुआ कि काश्मीर के 
ठकड़े क'ने की बातचीत बन्द कर दी गई 
शर कमीशन समझौते के दूसरे आधार 
ददने लगा । इसके चाद्‌ पेरिस में पं० 
नेहरू श्रौर मि० लियाकत श्रली खां से 
फिर इस सम्बन्ध में बातचीत को राई 
ओर पीछे भी सर गिरिजाशंकर बाजपेयी 
एवं सर जफरुल्ला खां से विस्तार की 
बातों पर बिचार विनिमय होता रहा । 


इस सारी बातचीत के परिणाम 
स्वरूप एक योजना तेप्रार की गई और 
बह भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों 
के पास स्वीकृत के लिये भेजी गई। 
भारत सरकार ने धन वक इसका अध्ययन 
किया और कुछ बातों का खुलासा जानने 
के लिये कमीशन के प्रा निधि से प्रत्यक्ष 
मिलने की इच्छा प्रत्र की। यही 
कारण है कि गत सम'द् डा० लोजनो 
रौर मि रिक वो" -न दिल्ली आये। 
यहां विस्तृत बातद्ीः प नेहरू और 
दूसरे लोगों से करके 5 7क्रवार को करांची 
गए । वहां पाजिस्त 


*“>स्थ्रर से बातः 
| जीत करने. के दट मुश्ा परिषद्‌ 
के सम्मुख झा) 7 पेश करने 
. केलिये न्प 4 कमीशन ने 


का विभाजन होकर रहेगा ? 


जो योजना भारत श्रौर पाकिस्तान सर 
कार के सामने रखी, उसमें अन्य 
बार्ता के साथ नीचे लिखी महत्वपूर्ण 
बातें हैं -- 

(१) ब्रिना शते के युद्ध बन्द 
कर दिया जाय ओर पाfिस्तान 
तथा हमलावर पठानों के सेनिक दल 
काश्मीर की सीमा से बाहर निकल जाय॑। 
किन्तु आजाद काश्मीर सरकार की सेनाएं, 
जिनमें काश्मीर के ही-निवासी हों, 
वहीं बनी रहें । 

(२) आजाद काश्मीर सरकार के 
अधिकृत चत्र की व्यवध्या लोकमत लिपे 
जाने तक पूरे तौर पर सुरक्षा परिषद्‌ 
अपने हाथों में ले लेगी। 


(३) पाकिस्तान इस बात को 
स्वीकार कर लेगा कि “लोकमत? का 
परिणाम निकलने तक काश्मीर राज्य 
की पूरी जिम्मेदारी भरतीय सेना को 
होगी और इस सम्बन्ध में वह आवश्यक 
कदम उठा सकेगी । 


(४) बाकी हिस्से पर काश्मीर 
की राष्ट्रीय सरकार बदभ्तूर 
शासन करती रहेगी और भारतीय 
सेनाए' वहां से तत्र हडंगी, जन्न युद्ध से 
बरबाद हुए भाग पर भी उसका पूरा 
अधिकार स्थापित हो बायगा। 


(५) सुरक्षा परिष्रद्‌ का सेक्रे- 
ग्री जनरल लोकमत लेने की 
व्यवस्था करने के निये एक एडपिनि- 
स्ट्रेरर चुनेगा जो भारत सरकार द्वारा 
स्वीकार किया जायगा और काश्मीर 
सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा। 
यह ऐसी व्यवस्था करेगा कि प्रत्येक दल 
को शान्तिपूर्वक इस बात पर अपना 
प्रचार अ|दोलन करने की पूरी श्राजादी 
रहे कि काश्मीर भारत में शामिल हो 
या पाकिस्तान में । 


इस योजना की खास खास बातों 
पर दोनों ही सरकारों ने उनकी व्या- 
ख्या समभी और कुछ सुधार के सुझाव 
रखे। कहा जाता है कि तथाकथित 
“ग्राजाद काश्मीर” के क्षेत्र के शासन 
के सम्बन्ध में तीब्र मतभेद है। मारत 
का श्राग्रहथा कि या तो आजाद काश्मीर 
सेना पाकिस्तानी सेना के साथ सीमा से 
बाहर चली जाय या उसे भंग कर दिया 
जाये, अन्यथा वदद बाहरी और भीतरी 
सुरक्षा के लिये खतरनाक साबित हो 
सकती है । भारत सरकार का यह भी 
कहना 'थ कि तथाकथित आजाद 
काश्मीर का क्षेत्र <श्मीर का ही भूभाग 
शेने के कारण काश्मीर की राष्ट्रीय सर- 


कार के ही शासन में शामिल करदिया 
जाय । 


दूसरी श्रोर पाकिस्तान सरकार का 
आग्रह है कि उक्त क्षंत्र का शासन 
आजाद काशमीर सरकार हे ही हाथों में 
रहे। इस दोनों ओर के आग्रह के 
जवात्र में जब्र कमीशन ने उक्त क्षेत्र पर 


सुरता परेषद का अधिकार रहने की 


बात कही तब पाकिस्तान ने ग्रन्तरिम 
काल में सारे काश्मीर पर सुरक्ता परिषद्‌ 
का शासन रहने की मांग की | 


यह नाटक क्यों ९ 


ऊपर हमने “ब्लिग्ज” के विशेष 
सम्बाददाता श भेजा हुआ विवरण ज्यों 
का त्यों उद्धत किया है | काश्मीर कमीं- 
शन ने यहां से श्रमरीका जाते हुए 
कश था कि “श्रब भारत और पाकिस्तान 
के समभौते के लक्षण अधिक आशा 
प्रद हैं।? यह भी खबर मिली है कि 
“पाकिस्तान सरकार ने पिछुले दिनों 
अपने क्षेत्र के समाचार पत्रों को आदेश 
दिया है कि वे काश्‍मीर सम्बन्धी व 
भारत विरोधी प्रचार को धीमा कर दें 
और समभौते के लिए. लोकमत तैयार 
करें । “पिछले सप्ताहो में ग्न्य प्रश्नों 
पर भी भारत और पाकिस्तान के प्रति- 
निधियों में जिस मिन्रतापूर्ण वायुमंडल 
में बातें हुई वे भी उपयुक्त स्थिति 


का समर्थन करती हैं। ऐसी दशा में ' 


उक्त रिपोरे पर कोई शंका करने की 
गुजारा नहीं रहती । 


इसमें सन्देह नहों कि शांति सबही चाहते 
हँ । इस युद्ध से लाभ किसी को भी नहीं 
हो रहा है । किन्तु प्रश्‍न यह है कि 
आखिर इतने रक्तपात और व्यय का ध्येय 
क्या था ? क्या केवल काश्मीर घारी के 
पहाड़ी भूभाग को भारत में रखना ? 
निश्चय ही इस युद्ध का ध्येय इससे कहीं 
अधिक व्यापक ओर महत्वपूर्ण था । 
आर्थिक दृष्टि से तो छाश्मीर -विशेष 
आकर्षण की वस्तु थी नहीं | ब्रिटेन के 
ओर अमरीका के साम्राज्यवादियों ने भीं 
पाकिस्तान को इस सम्बन्ध में प्रोत्साहन 
आशिक दृष्टि से नहीं दिया है | उनके 
प्रोत्साहन का कारण काश्मीर की (राज- 
नेतिक ओर युद्ध-सम्बन्धी स्थिति है । 
काश्मीर की सीमाएं रूप और एशिय;: के 
सबसे बढ़ मुस्लिम-चेत्र से मिलतो है । 
योरोप और ग्रमरीका के साम्राज्यवादी 
यद्यपि ऊपर से मुसलमानों की हितेघिता 
का दावा करते हैं, तथापि वे रूस और 
मुस्लिम राष्ट्रों के मध्य एशियाई जत्ये 
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१० जनवरी सन्‌ १३४३ यु 


Ko. 


काश्मीर के प्रधानमन्त्री शेल अब्दुल्ला 


होने को ही खतरनाक समते हैं। | 
इसी लिए उन्डीने जहाँ मनचले मुल्सिम ' 
राज्यवादी व्यक्तियों को जगह जगह सत्ता- 
घीश बना कर कठपुतली बना रखा है, 
वहां मुस्लिम राष्ट्रों में बढ़ती हुई जन- 
तंत्रीय शक्तियों को टुकड़े २ करने के 
प्रयत्न भी वे बड़ी युक्ति के साथ जारी 
रक्खे हैं । अरब राष्ट्रों के बीच में उन्होंने 
इजराइल राष्ट्र खड़ा कर दिया है जो आब 
इजिप्ट तक की स्वतन्त्रता को खतरे में 
डाल रहा है । 
इसी प्रकार रूस से प्रभावित 

काबुल के मुक्राबिले के लिए पाकिस्तान | 
को जन्म दिया गया है और चूकि यह 
नव निर्मित राष्ट्र सबेथा उनके हाथ की | 
कठपुतली रहने योग्य और लम्बे समे | गर 
तक स्वाश्रयी होने के श्रयोग्य है, श्रत |) म 
उसका उपयोंग इस ओर श्रपनी स्विति || ड 


॥ | 
| वे 
| 
E = 
| 
| 
|| 


दृढ़ करने में कर रहे हैं । । भी 
रूस के विरुद्ध मोचा | 
पाठक भुले न होंगे कि रुस के है पा 
विरुद्ध प्रभावशाली मोर्चा बनाने के हे जा 
लिए प्रायः दो पीढ़ी के संघर्ष के ब f 
ग्रे ज सरकार ने वर्तमान महाराजा । 
गिलगित ले लिया था । श्र ब “बाद 
होने पर वह फिर काश्मीर म ३ {दी 
काश्मीर के भारत के पक्ष में आने | 
भारत में आ गया | यही मुख्य [किः 


पाकिस्तान के आक्रमण का सम्म En 
चाहिये, क्योंकि बाहरी सा दी | तिलो 
भारत पर्‌ विश्वास नहीं कर हल 
भारत इतना विशाल और साधन 9 
है कि वह योग्य हाथों में बहुत बरी 
स्वावलम्बी बन सकता है। इतना. अघि 
नहीं वह एशियाई देशों की 
का भी पक्तपाती है | एशिया के स्वाति 
प्रिय देश भी उसकी ओर भरी 
दृष्टि से देखते हैं। उसे कार्म वह 
बना रहने को भी एक प्रकार _ । 
किया गया है। ऐसी दशा म औं 
केसे विश्वास किया जा सकता" दै! ९१]: 
तों साम्राज्यवादी शक्तियां चारों | 
(शेप पृष्ठ २१ पर) 


4: 


फे चढ़ते हुए स्वरा. 


' मतवाले, जिन्होंने गत तीस वर्षों से 
॥ निरन्तर अपने यों की धड़कन इस 
' मदादत्य की थिरक-ताल से बांध रखी थी, 
और जो अपनी और अपने बाल बच्चों की 
| सुधि बिसराये दिन-रात उसी श्रनन्त-राग 
| में निमग्न थे, जो तमाम सांसारिक 
। शक्तियों की ्रवददेलना करते हुए इठ- 
लाती-ढुकराती चाल'से राग-विलास बने 
इतराते फिरते थे ~ श्राज वीणा के टूटे- 
दीले तारों की तरह उखड़े-उल्मे से पड़ 
ह,। यह क्या हुआ ? स्वर टूट गया [ 
श्रभी सिर में घूम रहे हैं वे स्वर, पर 
हम उन्हें पकड़ नहीं पाते । उतरी हुई 
मूंग की तरह झोंभरे बने श्रघ-मरे से 
पढ़ हैं | अब न वह पहिली सी मस्ती है 
ओर न बह नशा -- खाली खुमार बाकी 
, । है | जैसे दीपःशिखा के बुझते ही पतंगों 
- ' की महफिल बिखर जाये, या सूर्य के लोप 
' होने से सारे ग्रह अपनी चाल भूल नष्ट- 
भ्रष्ट हो जायं, या चुम्बक शक्ति न रहने 
से एथ्वी का कण कण उससे छूटकर 
हवा में उड़ जाय, ठीक इसी मांति हमारी 
महफिले बहकी पड़ी हैं । जेसे बिना स्वर 


es HN भय Eros ह॥ बाल क निति 


कि ला 9 अथक और श्रलौकिक रागी 


प्र 
मन्त्रमुग्ध होकर नाचने वाले हम कांग्रेसी 


| 
। 
}. 
। 
| 
| 


[ 


लिप्त होकर कार्य करने का सारा मूल्य 
लिस दोने में है, फिर चाहे कार्य सफल 
हो श्रथवा असफल, कुत्ता कोई इस लिए 
थोड़े ही भौंकता है कि उसके मॉं बने से 
चोर भाग जायगा । चोर भागे या न 
भागे, वह तो इसलिये भौंकता है कि उसे 
इस माँकने में मालिक की वफादारी: का 


वही मजा आता है जो कि काम में लिम ” 


रहने में है। हमारा भी कुत्ते जैसा ही 
हिसाब रहा | जितनी देर कार्य किया, 
उतनी देर मजा लूट कर दाम चुका 
लिए | हम अपने स्वराज्य-सुख को किश्तों 
में वसूल करते रहे, इसलिए स्वराज्य 
मिलते समय हम रीते हाथ पने “रैन- 
बसेरे? में आ बैंठे। हमारा मन दुनिया 
वालों की तरह अधिक प्रउल्लित न हुआ । 
आया होगा जिनके लिए यह स्वराज्य 

जगमयाती दीवाली बनकर आया | 

हमारा तो दीवाला निकल गया ' । 


। सच्चे का सी का हृदयस्पर्शी उन कप सी का हुदयस्पशी आत्य-निरीठशा-- 
रि 


सहावलोकन 


श्री मट्टावीर त्यागी ] 


नहीं। लेक्चर मी हम इसलिए थोड़े ही 
ते थे कि हम जम-साधारण से कुछ 
श्रधक जानते थे, बल्कि इसलिये क्रि हुम 
इसमें मी वही मजा आताथा जोकि 
कुत्ते को भॉकने में और मोर को नाचने 
में आता है | पर श्र तो वे सारी बातें 
स्वप्न हो गई । अब हमें सच-मुच श्रंग्रे ज 
की याद आने लगी । वह हम से लड़ता 
था | लाठी चार्ज करता था। हथकड़ी 
डालता और जेल भेजता था, पर जब 
जेल से छूर कर आते तो बढ़े शौक से 
हाथ मिल्ला लेता था | उसके रहते रहते 
हमने २६ वर्ष पूर्णा-स्वराज्य और स्वल्लुन्दटा 
का मजा लूय। उसके चले जानें से 
जैसे बेरे, खानसामे वेरोजयार हो गये 
वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता भी वेकार हो 

गये । उन दिनों केवल अंग्रज ही 

हम कार्यकर्ताओं का रोब न मानता 


था, बल्कि उस के रहते रहते काँग्रेसी लेखक 


. के राग, वेसे ही बिना बापू के कांग्रोस । 
आशा थी कि जवाहर लाल नेहरू को 
वे स्वर याद हों, शायद्‌ वह फिर से उ 
सोये हुए रागःको जगा दें । बोल तो याद्‌ 
हैं, उन्हें भी, हमें मी; पर अलाप भूल 
| गये | या यू: कहियेकि वह राग दी रूठ 
गया । जवाहर लाल. की गुलाबी तबीयत 
। मचलती भी है तो “प्यानो’ पर । भला 
` वीणा बासुरी, के स्वर प्यानो पर उतरें 
भी तो केसे उतरें १ उच्च"राग के स्वर और 
| नीच वर्ण की सवारी | और फिर हमारी 
राग-रागिनी तो वणे व्यवस्था. की. श्रनु- 
॥ यायी ठहरी, वह अनमोल बिवाह को क्या 
॥ जाने? 
पिछले तीस वर्षो में: हमने क्या 
| क्या किया--यह मी पूरी तरह याद नहीं। 
। याद केसे दो? कुछ जान बूझ के थोड़ो 
बै डी किया १ किसी नशे की मस्ती में ड्विया 
(था । और फिर ऐसे रत होकर किया था 
ल | कि 'कत्त-कर्म? का विवेक ही न हो सका । 
ती अन वे काम याद्‌ केसे ग्राव ? हां, सिंहा- 
व | बलोकन से यह याद्‌ पड़ता है कि अपनी 
ते। | बुद्धि तथा शक्ति से बाहर के काम किये 
आर उन कामों को कठिनाइयों के बाव- 
ती जद हंसते खेलते कर डाला । हमारे 
। ` अधिकांश कांग्रेसी साथियों को सन्तोष है 
रत कि उनके परिश्रम सफल हुए । भारत की 
तिथि हु Ei पर उन्हें गौरव है । हमें यह 
„ धिन्तोष भी नसीब न हुआ, क्योकि. हमने 
प * शो कुछ भी किया, वह स्वराज्य के निमित्त 
र मै अपितु अपने तात्कालिक आनन्द के 
4 F तुलसी के शब्दों में “सवान्त:सुखाय” 
कया । हम तो अपने कामों का मूल्य 
रै fr के हाथ, पग-पग पर चुकाते गये। 


in किक उम 


A A ~ 


सच बात तो य है कि स्वराज्य के 
होने से हम अधिकाँश कांग्रेस वाले 
बेरोजगार और निठल्ले हो होगये । 
अब आनन्द रूपी मजदूरी मिलती नहीं । 
कोई सखी झा बन्दा? मदद्‌ लगावे तो 
हम भी काम में लग जावें । जिस मालिक 
ने हमें पाला था वह मर गया, उसी 
की चुटकी पर कान खड़े करते और 
उसी की सीटी पर कूदते फांदते और 
शिकार करते ये, उसी की मुस्कराइर 
पर लट्ट, बने घूमते ये। अब हमारे 
गले का पट्टा निकन् गया . और 
लावारिस बने इधर उधर फिर रहे 
हैं । अत्र कोई चुरकी बजाता नहीं 
ओर न कोई सुसकारता है । 
गिन गिन कर हर नेता का दरवाजा 
खड्खरा चुके कि “कोई “मदद? 
लगावे तो हम भी काम में लग 
जायं; ' पर नेताओं के पास पद और 
उपाधि तो बहुत हैं, वजीफे, औहदे, 
परमिट और लाइसेन्स आदि मी 


बहुत हैं, चाय के प्याले मी हैं, पर 
काम नहीं है | 


जब अर्रे ज था, हमें आये दिन कुछ 
न कुछ काम मिल जाता या। और 
कुछ न हुआ तो प्रभात फेरी हौ निकाल 
ली । कहीं दस आदमी दीखे, उन्हे 
अखबार की खबरें ही पढ़ धनाई' | लोग 
दूर से देखते तो आवमगत करते, पान- 
सिगरेड को बातें पूछते, अपने पास बिठाते 
ओर कहते -- “क्यों जी, गांधी महात्मा 
आज कल कहां हैं ? वे क्या कर रहे हैं ? 
आपको तो . वद खुव पहिचानते होंगे | 
हम खून बढ़ बढ कर बात करते और. 
गांधीजी की जात बताते बताते थकते 
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नेता मी हमारी कद्र करते थे | अब 
नेतागण दम से दूर और सरकारी 
अफसरों के नजदीक हो गये | 
नेताओं से बात चीत करने की तो 
बात दी क्या? ग्रन्न तो उनके 
दर्शन मी बिना अफसरों की श्राज्ञा के 
नहीं शेपाते । हमने भी अपने जमाने 
में वालंडियर ब्रन कर चहुत से लोगों को 
नेतागणों के दर्शनों से रोका था। उन्हीं 
पिछले कमो का फल. आज भोग रहे 
हँ । खेर श्रत्र तक तो हमारी गिनती 
“मेर जिम्मेदार” और “ष्टाचारियों” 
में हें। जिसे प्राइवेट सेक्रेटरी कह दे 
“ठीक” वही ठीक है! 
पुलिस वाला मी दिन में कुछ घण्डों 
के लिए वर्दी पेटी उतार कर अपने भाई- 
बन्धुओं में हुक्का जा पीता है, पर हमारे 
नेतागण मिनिस्टरी की दत्त-द्न में ऐसे 
फंस यये हैं कि उन बेचारों को सचमुच 
देम मारने तक का अवकाश नहीं है| 
उनकी दयनीय दशा को देख हमें भी 
उनसे दो मिनर लेते हुए श्रपने पर ऐसी 
ग्लानि होतो हे कि जेसे किसी थे 
मान्दे मुसाफिर को सोते से जगाने में -- 
-हम उनके यास नहीं जाते | 
कांग्रेस के सारे के सारे नेता मिनि- 
स्टर हो गये । या तो बड़े बड़े नेता सब 
ही मिनिम्ट्री से बाहर रहते वा कम से कम 
आधे तो जनता के बीच में होते । अचर 
तो हम जेसे छुब्मेये भी या तो बजीर या 
एस०एल०ए० या एमण्सी०ए० बने हुए 
हैं। जनता को हमने उसके हाल पर 
छोड़ दिया। अध्यापक. पाठशाला को 
छोड़ आया तो जिसके मन में अया 
वही अध्यापक बनकर जनता को 


उल्य सीधा पाठ पढ़ाने लगा! | इस 
तरहै से जनता पर में मासा प्रमाक 
रहा है और हमारे विरोधी दद... 
ढ रद्द! दै । जनता तो इमी को! 
चाहती है, पर हमारें हाथ खाली 
नहीं हैं--हम सरकारी >कार्मों में जुटे 
हैं तो जनता का काम कौन करे? 
कांग्रेस का शासन तो लोगों के 
मनों पर था और उसका अब था 
प्रेम और आशा | अत्र शासन 
शरीरों पर है और श्रत हैं बढ़ी ट्र्थ- 
कड़ी, बेड़ी, लाठी और ग्रार्डनेन्स 
श्रथति भव श्रौर निराशा, कानून 
की दिवारों का काला किल्ला बनाकर 
दम सब कांग्रेस वाले उसकी चार 
दिवारी के भीतर श्रा बैठे है । पहिले हमा- 
स मुट था, उधर ही बिधर जनता 
का था। आगे हम और पीछे थी जनता, 
शब आमने सामने खड़े है हम ले मे, 
तह बाहर । हमारी लगाई हुई खेती और : 
ऊलवारी तो किले से आहर रह गै | 
अपने त्याग तपस्या की पुरानी कमाई की 
गठड़ी दो हमारे यास हैं, उसी से किले 
वालों की रसद चल रही है, पर बायू की 
यह कमाई तो खतम हो रही है। बेटे को 
खुद मी तो कुछ कमाई करनी चाहिए .. 
वर्ना जब खाने को न॑ रहेगा तो किला _ 
छोड़ना पड़ेगा । अपनी खेती की देख 
माल्‌ के लिए भी कुछ बरा हेयाः 
नहीं ? सरकारी रोजकारों और आज 
पत्रों द्वारा जनता की सेवा! नहीं हे! सकती | 
येर सरकारी एजेस्सी की यवहेलनान 
करो, उसे काम में लगाओ; वर्ना तनरर्वो . 
के नीचे से जमीन तेडी के साथ खिसक | 
Eh ६ र 


A 


वि तय क्रो. i पह स्कूल किसने बना 
4 वाया है ?”-“सोलह वर्षीय 
से \ 
हः ॥%] सोनने-सा लगा । 
बालक को मां भी उसके मुख की ओर 
देखने लगी, जिसमें रलाई जसे भोतर ही 
मीतर झा रही हो। बूढा सोचते-सोचते 
संभला और बोला-ः 
x x २९ 
प्रे तीनों खेला करते थे। भुलवा, 
बिंदिया ओर अन्द्रदेव । भुलवा मछुआ 
था | विंदिया ग्वालिन थी ओर चन्द्रदेव 
दै जर्मीदार ठाकुर का लड़का था । दु 
में कुछ भेद भाव न था। वहाय 
3m ब्यवहार, निविकार 
_ यारश्रौर ममता । तीरों के हृदय मिले 
` य। संसार को उनकी सुध न थी ओर वे 
३ सार से बेसुध ये। अनेकों खेल खेलते, 
* बनाते और बिगाड्ते । संसार का ये 
१ प्रह्ान तत्व जैसे उन्होंने पहले है सील 
लिया था । खेलते २ वे लड़ भी पड़ते । 
दोनों बिंदिया को “श्रपना? कहते, वह भोली 
` बालिका मुस्करा कर पहले भुलवा की 
आर देखती जो शरीर से पुष्ट था और 
फिर देखती चन्द्र को जिसमें वेभव की झलक 
थी । फिर मधुर स्वर से कहती, म्‌ तुम 
दोनों की हूं ।” वे दोनों प्रसन्न हो जात 
(कर खेल में सत्र कुछ भूल जाते h 
` रे २ निदंय समय ने इन दोषद्ीन 
|. के खेल की बन्दै कर दिया): 
ऽन सब की तरुणाई अरुणाई लिये 
श्रागई | अब खेलते न थे, सत्र में संकोच 
था | बिंदिया लज्ञा के श्रावरण में लिपरी 
रहती-दोनों से अलग लुकछिप कर 
मिल लेती | और एक दिन मृत्यु शैया पर 
पढ़ी शिंदिया वी मां ने पिंदिया 


भ 
कं 


A 


को सदेव 
के लिये भुलवा को सौंप दिया । गरीब ने 

गरीबी को ही अपनाया, दौलत अपने 

` समस्त वैभव को लिए. गरीबी से लिपट 
जाना चाहती थी, परन्तु लिपय्न सकी 

दौलत तड़प कर रद गई और गरीब के 
 अ्मिग््मिते दंप की चण परन्तु शुभ्रः 
ज्योति ने एक मनोदर आमा फेला दी ! 

` जन्द्रदेव तिलमिला कर रह गये। 
झुलवा यदद नसममे सका कि चन्द्र के बेभव 

। को बिंदिया ने क्यों ठुकराया और न चन्द्र 

`. . समक सका कि भुलवा की गरोत्री को 
ye हिंदिया ने क्यों श्रपनाया। जानती थी 
केवल शिदिवा- वद्‌ प्रारम्म से दी मुलवा 


4 


हल (न बिंदिया से मिलने श्राये श्रौर देखा-- 
_ गुलाबी साडी, माग में सिन्दूर र लजा 

भे लाल मुख । हृदय श्रशांत था परन्तु 
४ “विद्रोह न था; बरोले-- तुम्हें विद्या हदी 
कहकर पुकारूगा। कभी कोई काम हो 
स त मुझसे कहना- संकोच न करना? 


f 3 


Eo 5 
. ` विगाह्‌ का पदला साल बीत जानेपर 
बिद्या ने एक पु रो जन्म दिया । 
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भुलबा के साधन पूर्ण न थे। महली प 
ड़ना ग्रौर बेचना--इससे कोई बंधी आय 
तो होती न थी। परिश्रम अधिक था। उसे 
अपनी आय से संतोष न था । उसके दो 
मित्र घे जो बम्बई में नौकर थे। हर छुः 
महीने में घर आते और अपनी स्त्रियों के 
हाथ पर रुपयों की थेली रख देते, वे प्रसन्न 
हो जातीं और इससे ग्रपार आनन्द मिल- 
ता उनके पतियों को । भुलवा उनकी बाते 
सुनता और अन्त में उसने श्रपनी घम्त्रई 
यात्रा का विचार चिंदिया को बता ही 
दिया । जिंदिया ने जो सुना, सुन्न रह गई । 
घत्ररा कर बोली--“बाहर--बम्वई--क्या 
होगा--मैं केसे रहूंगी । ओह मेरा बच्चा, 
ठुमन जाओ--मैं गरीब ही भली-नहीं 
नहीं, मुझे रुपये नहीं चाहिये--तुम मेरे 
पास रहो बस-तुम्हारे पेरों पड़ती हूं ।” 
परन्तु भुलवा ने इसे नारी-भीरता का लक्ष- 
णु मात्र समझा | उसने उसे समझाया 
कि “बच्चे को होनहार बनाने के लिए, 
रूपया चाहिए नहीं तो वह भी वेसाही 
आवारा हो जायगा जेसे गांव के और 
लड़के हैं। मैंने भी तो कुछ नहीं पढ़ा, 
मुझे कोई रके सेर भी नहीं पूछुता । उस 
धनीराम कोचवान ने अपने लड़के को 
पढ़ाया सो देखो उसका कितना आदर 
होता है | जब गांव में श्राता है तो चारों 
ओर भीड़ लगी रहती है । ऐसा ही आदर 
में अपने सुन्दर के लिए भी करना चाहता 
हूँ | तू घवडा मत, केवल छुः महीने की 
ही तो बात है।” ब्रिंदिया रोई, गिड़ 
गिडाई, परन्तु भुलवा विचार पक्का कर 
चुका था | वह उस सरल सौन्दर्य के वेदः 
ना मव भावों की कुहक को न सुन पाया। 
भुलवा की यात्रा का समय हो श्राया । 
विंदिया की हिचकियाँ चल रह थीं, उसने 
विहल दो कर कदा- 
धरुन तुम्हें न देख सकू गी ।? 
“पन नहीं, यद केसी बात दै -- मै 
तुम्ह जरूर देखू गा? । साहस कर 
भुलवा ने कहा और बड़े प्यार से विंदिया 
दाथ की लोहे की अंगूठी उतार कर अपनी 
उंगली में पहन ली। बिंदिया य्करकी 
लगाये देखती रही -- बेचारी श्रांसुशरों 
के कारण ठीकसे देख भी न सकी। 
भुलवा भी पलट पलट कर देखता रहा, 
ज्र तक कि सब आंखों से ्रोकल न 
हो गये | 
भुलवा बम्बई पहुँचा और उसके 
मित्रों ने उसे एक एंग्लो इ'डियन साहब 
की त्रदली में नौकर करा दिया। ३ महीने 


कर जाने के बाद साहब बहादुर काठि- 
यावाड़ के जंगलों में शिकार के लिये 
चल दिये। भुलवा भी साथ था। वह बड़ा 
प्रसन्न था। एक दिन एक स्थान पर 
शिकार की व्यवस्था हुई । शिकार वाला 
प्रदेश भीलों से भरा था। साहब ओर 
भुलवा मचान पर बेठे थे यकायक एक 
तीर आकर साहत्र के गले में लगा 
ओर हाय कहकर वह नीचे लुढ़क गए। 
ब्रिचारा भुलवा घत्रड़ा गया । इतने में कुछ 
भील साहब की लाश को और भुलवा 
को पकड़ कर भीतर घनघोर जंगलों में 
चल दिए | बेचारा भुलवा आया था 
स्वामी के आनन्द में सहायक होने, पर 
स्वयम्‌ शिकार होगया । भुलवा से लोग 
पानी भरवाते, चक्की चलत्राते ओर बच्चों 
को खिलवाते । उसे एक केदो का जीवन 
ब्रिताना पड़ रहा थां | बिंदिया ओर नन्दा 
सा बालक--यहीं उसके आंखों के सामने 
नाचा करते, परन्तु अन्त में निराशा का 
मूक भाव लेकर अनन्त में खड़ी मृत्यु का 
स्वागत करने के लिए प्रस्तुत होजाता । 


मुलवा के मित्रों ने साहब के साथ : 


उसके अदृश्य होने की कथा को उसकी 
मृत्यु ही समभा और यह भीषण “चोट 
विंदिया के कोमल हृदय पर जाकर पड़ी -- 
विह्ृलता थी शरोर में, करुणा थी आंखों 
में, राह थी सांसाँ में, नीरवता थी 
मानस में ओर निराशा थी मस्तिष्क में, 
पर साथ ही साथ शांति की स्वाभाविक 
चाह थी मरजाने में, किन्तु निष्ठुरता 
जेसे हंस कर कह देती : मौत का परिधान 
अभी ब्यवस्थित है उसे आने में बिलंत् 
है -- प्रतीक्षा करो । 

गांव भर इस समाचार से हाहा- 
कार कर उठा। गांव के लोग -सभी 
उससे प्रसन्न थे । उसकी आत्मा के कल्याण 
की दुवायें हो गई । घड़ी की सुई तीब्र 
गटि से चलती रही -- श्रब बिंदिया 
चौका बर्तन करती जी रही थी सुन्दर 
के लिये। दो साल बीत चुके थे । 


. एक सन्ध्या को ग्राकर चन्द्र ने उस से 


कहा ०-८ 
“ब्विंदिया | तम्हारा सुन्दर दुष्ट दोता 
जा रहा है ।उसे मुझे देदो |”? 

“श्राप उसको लेकर , क्‍या 
करोगे ? श्राप मालिक हैं । हम सब्र आप 
की प्रजा हैं । दयाही आपकी बहुत है”' 

“मुलवा और तुम दोनों मेरे साथ 
खेले हो । में भेद माव नहीं रखता | मैं 
मनुष्य हूँ, इतना जानता हूं राजा श्रौर 
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प्रजा का भर नहीँ समझता क्या है, 
ओर न समझने की इच्छा है ।? 
“लेकिन मालिक -- २-5० 


“हां इतना और जानता हूं कि 
भुलवा की इच्छा थी कि सुन्दर आवारा न 
हों । वहओरों को तरह न हो, यही ध्यान है 
तुम उसकी माता हो, हो सकता है तुना 
प्यार उसे बिगाड़ दे। मैं उसे घनाना 
चाहता हूँ |? 

“सरकार | हम छोटे आदमी क्या 
बनेंगे ? जो है सो तो रहेंगे ही। दुनिया 
उसे मछुवा का पुत्र जानती है, इसे तो 
आप बदल नहीं सकगे । व्यर्थ क्यों अपने 
लिये बोझ ले रहे हो ?? 


“ब्रिंद्वा ? मानवता यह नहीं है कि 
छोटों से घृणा की जाये छोडोंसे ही बड़ों का 
सम्मान होता है । यही लोग हमें राणा 
कहते हैं। जो हम से अधिक ऐश्वयवान हैं 
चे हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं । फिर इन 
छोटों को क्यों न गले लगाया जाय जिन 
के हृदय में हमारे लिये श्रद्धा, ममता - 
आर प्यार भरा है । तुम मां होकर अपने 
बालक के कल्याण की उपेक्षा कर रही 
हो। मां को ऐसा शोभा नहीं देता ।? 

“मां क्या चाइती है, प्से मां श्रच्छी 
तरह से जानती दै, परन्तु लोग क्या 
कहेंगे |? १ 

क्ष अकेले तुम्हारे सुन्दर को ही 
होनहार बनाना नहीं चाहता, इस गांव के 
बहुत से अनाथ बालकों की शिक्षा का 
भार ले रहा हूँ । तुम्हें याद होगा, बचपन 
में भुलवा को मैंने पीदा भी है और 
उसकी मार भी खाई है। इधलिए 
भुलवा के बाद छुन्दर परमेरा अधिकार 
ओर ममता है.॥? 

“इसे श्राप ले जाइये, पर सायकाल 
को इसे रोज मेरे पास थोड़ी देर के लिए 
मेज दिया कीजियेगा ? . 

“ठीक है ,और तुम यह चौ झा बतन 
का काम छोड़ दो ।? 

“छोड़ दू' १ यह केसे हो सकता है। 
तराप जानते हैं, आपके मित्र को त्रालस् 
का जीवन नहीं सुदता था । काम मुके 
करना ही चाहिए । काम करती हूँ, समय 
कर जाता है--थक जाती हूं तो थोड़ी 
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नींद भी श्रा जाती है, नहीं तो बेठे २ दम. 


सा निबलने लगता है ।? ७ 
चन्द्र ने दूसरे ही दिन से सुन्दर के 
पढ़ने की ब्यवस्था कर दी। गांव वाले 
(शेष पृष्ठ २० पर) 


क उदार 


0005. ९४4०६ 


सन्‌ १६४६ ! 
[ श्री भालचन्द्र गोस्वामी “प्रखर? ] 


नव वर्षं जागरण का विददार 
गंद्ले मानव का परिप्कार 
शोणित में शापित की पुकार 
खुल जा ञ्रब तो रे प्रगति द्वार ! 


बदले वैभव धारा प्रवाह 
भू पर से स्वर्ग बने शासित, 
जनपति की पा प्रेरणा सत्रल 
दृढतर संरक्षित हों जनहित, 
निर्गत हो अन्तर के विकार 
चेतन संखति का शिल्पश्र ! 


नव संवत्सर का राजमार्ग 
परिवर्तन का गुरु समारोह, 
विश्वासो का मधु मग सिंचन 
नव यौवन की सी उद्दापोह, 
वृण के कुटीर में राजभवन 
जनता के शिर पर क्रीयवहन 
सहजा सुषमा का अभिषेचन 
घर घर में आशा का प्रचार! 
नव वर्ष जागरण का विहार |! 


ऊ 


जल रहा हे काश्मीर : 


जल रहा है काश्मीर श्रौर तुम श्रजान दो, 
भ्राज देश का बहिश्त फिर तुम्हें पुकारता 
क्योंकि तुम बवान द्ो। 
क्योंकि तुम जवान हो, 
क्योंकि तुम मदान्‌ दो, 
क्योंकि तुम स्वदेश की आन-बान-शान दो; 
आज देश का भविष्य फिर तुम्हें पुकारता। 
पर्वतो की चोरियां, 
डल की नील घारियां, 
रम्य बाग-चन- प्रपात, 
सरि की वक्र पाय्यां,- 
आज सब उदास हैं, 
* आज सब मलीन हैं 
देखते तुम्हें कि उनकी लाज रिपु उतारता 
क्योंकि तुम जवान हो.! 
क्टॉकि तुम जवान हो, 
क्योंकि तुम मद्दान्‌ हो, 
क्योंकि तुम स्वदेश - की आन-बान-शान हो; 
आज देश का बहिश्त फिर त॒म्हें पुकारता। 
जल रहे हैं लाल पोश, 
जल रहे मजार पोश, 
अ कु कुम की क्पारियां, 
जल रहे चिनार-कोश; 
आग सब जगह लगी, 
काश्मीर जल रहा, 
प्राणदान के लिए तुम्हारा मुख निहारता 
क्योंकि तुम जवान हो | 


[ शरदेन्दु ] 


मत देखो मेरी और इस तरह 
हां चत - विक्षत हूं. आहत, # 
किन्तु न आनत तु 
दिखलाओं; क्या अस्त्र शस्त्र नव लाये 
बरपाने और नई क्या आफत-- 

मानव की शामत ! 
क्या दिलमाव, क्या क्र कृत्य तुम लाये 
अजमाने भारत की ताकत! 


जो चिर जाणत ! 
अरे न पूछो मेरी मुक पर क्या बीती, &#7*% 
जो कुछ द्र सम्मुख दै हालत; ॐ 
मुझ पर कौन किफायत ! न 
उसे निद्दारो-मानव का जो नाम नया शरणार्थी हकका, 
मेरी तो दुख सहने की दी आदत, - कि 
नहीं शिकायत || 2!" 
ओह रोते, मत डालो घावों पर खारे आंस, = 
यह व्यर्थ प्रदर्शन और शरारत, a 
नवा > नहीं शराफत | उ 
वर्ष समी तुम एक समय के चट्ट -बड़ो ने 
मेरी हस्ती टेक और क्या लागत, ‘ 
तुम पर लानत 
केवल लानत 
वर्ष नवागत |||! 
स्वागत !! 
-दृरीशः 


क्योंकि तुम जवान दो, 

क्योकि तुम मदान्‌ हो, 4 
क्योंकि तुम स्वदेश की आन-बान-शान दो; 

ग्राज, देश का बहिश्त फिर तुम्हें पुकारता ! + 

घर नगर पुकारते, 

पथ डगर पुकारते. 

शालामार श्रौ निशात, 

नारी नर पुकारते; 


दे रही लुटेरों की र 

नृशंसता चुनौतियां, 

देश सामने तुम्हारे अपना कर पसारता 
ककि तुम जवान हो ! 

क्योंकि. दुम जवान दो, 4 

क्योंकि तुम महान्‌ दो, - 

क्योकि तुम स्वदेश की श्रानचान-शान हो, 
आज देश का बहिश्त फिर तुम्हें पुकारता ; . 


तुम .चलो त्रिरंग ले. fee 
तुम चलो उमंग ले. I 
नव उछाइ, नव प्रवाह, 
ओर नव तरंग 
देश दो 
श्राज यड प्रमाण दे 
विश्व जान ले तुम्हारी रव स्ता-उदा 


_ क्योंकि तु 


क 


है; हल 


ame] न > 
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| | अशन ( साप्तादिक ) 


८” यृ यपि भारतवर्षं में लोग 
i भैंस से बहुत समव 
से परिचित हैं, परन्तु फिर भी यह टीक 


. ठोक नह बताया जां सकता कि घरों में 
` इसका पालना कब से आरम्भ हुआ। हिंदू 
अमे में गाय की स्थिति प्रभावशाली होते 
` हुये भी मैंस को घरों में पाला गया । प्रसिद्ध 


कोरिल्य अर्थशास्त्र में एक स्थान पर भेस 
और उसके दूध में अधिक मक्खन होने 
का वर्णन है । 


गाय को उच्चस्थान प्राप्त होने का एक 
मुख्य कारण है कि वह दूध-देने के साय 
साथ भार दोने के लिये बेल भी देती हैं। 
भारतवर्ष जञेसे” कृषिप्रधान देश में यह 


. निस्सन्देह एक उत्तम दलील है। लेकिन 
_ दुर्भाग्यवश जनता और सरकार दोनों ने 


मेंस की वेज्ञानिक और प्रणालीबद्ध 
उन्नति की श्रोर, विशेष कर भार खींचने 
के उद्देश्य से श्रधिक ध्यान नहीं दिया । 
अधिकतर लोगों का यहद विशवास है कि 
मेंस एक कुरूप और सुस्त पशु है श्रीर 
भसे भार टोने के लिये श्रयोग्य होते हैं 
यह विचार कुछ गलतसा मालूम पड़ता 
है | ऐसा अनुमान है कि भेंस की उत्पत्ति 
जंगली भसे पे है, जो श्रपनी तीब्रता, 
भवेकरता और सघन बनों में तेजी से 
घूमने फिरने के लिए प्रसिद्ध है। इससे 
स्पष्ट है-कि यादै भेसों को केवल भार वहन 
के लिये ही शिक्षित किया जाय तो ये 
बहुत अच्छे तिद्ध हो सकते हैं। भारतवर्ष 
में सिंचाई के विकास के साथ साथ 
लोग भेस को पसंद करने लगे हैं, क्यों 
कि यह पशु दलदली और कीचड़ वाली 
भूमि के लिये अधिक उपयोगी है । फामां 
की पेदावार को गाड़ियों में भर कर टोते 
समय यह श्रपती धीमी चाल की कमी को 
अपनी अधिक से अधिक भारी नोभा 
ब्वींचने की शक्ति से पूरा कर देता है। 


, पान्ना पेरने में ओर इसी प्रकार अन्य भारी 


कामों में भैंसा बहुत श्रच्छा सिद्ध हुश्रा 
है । संयुक्त प्रांत, बंगाल, उत्तरी पश्चिमी 
सीमाप्रांत तथा अन्य प्रांतो में भारी कामों 
के लिये इसको बहुतायत से काम में 
लाया जाता है। | 


भेस को दुग्धशाला व्यवसाय के 
लिये पालने की दृष्टि से यद देखा गया 
है कि इसके लिये खल, लूसने घास रादि 
कीमती खाद्यों की आवश्यकता नहीं होती । 
यह किसी भी प्रक्रार के खाद्य पर निर्वाह 


. करके अच्छा दूध देती रदती दै। मेंस 


के दूध के उत्पादन का औसत १२७० 
पौंड प्रतित्रपे है, जब कि गाय का औसत 


4२५ पौंद प्रति्रषत है अर्थात्‌ भैंस के 


दूध का उत्पादन गाय की श्रपेच्षा तिगुना 


है 


. _ जीचेदी हुई भेंसों की कुछ प्रसिद्ध 
नसले हैं जो कि हमारे देश में पाई जाती 
. हैं। शाजकल झुछ सरकारी कामों में 


ओर व्यक्तिगत पशुपालकों दोनों के यहां 


[ १२] 


— ७ र, 
दूध के लिए भंस 


[ श्री ए० जे० लजारस ] 


इनमें से कुछ की ओर बहुत ध्यान दिया 
जा रहा है :— 
मुर्रा या दिल्ली मेंस 
पंजाब की नीली या रावी भैंस 
काठियावाड़ की जफराबादी भैंस 
सूरती या नाडियाद्‌ भेंस 
एलिचपुर या नागपुर मेंस 
मुरो भस 
मुर इस देश में भेंसों की सबसे 
प्रसिद्ध नसल है, ओर दक्षिणी पंजाब 
इसका घर है । मुर्रा भेंस रोहतक, करनाल 
ओर दिल्ली में अधिकता से पाई जाती है । 
इन भेंसों के सींग छुल्लेदार मुड़े हुये जो 
काले बादामी रंग के होते हैं। ये भँस 
सब्रसे अधिक दूथ देनेवाली “होती है। 
भारतवर्ष में हुत से भागों मै स्थानीय 
नसलों को उन्नत करने के लिये इन 
भैंसों को यहां पर पालागया है । इस मैँस 
का ्रौसत भार १,००० से १,२०० 
पोंड तक होता है और मेंस का भार 
१,२०० से १,५०० पौंड तक । इस 
नसल की सव से अच्छी भैंस ने १०,००० 
पोंड से भी अधिक दूंध दिया है। भार- 
तीय दुग्धशाला अनुसन्धान संस्था में इस 
नशल की मेसों ने ३०० दिनों में 
४,५०० पौड दूध दिया है । 


भेस की नीली नसल 
इस नसल का यह नाम सतलुज 
नदी के गहरे नील वर्ण के जल के कारण 
पड़ा है । इस नसल का घर मिंटगुमरी, 
मुलतान ्रौर फिरोजपुर जिले में हैं | इस 
नशल की विशेष पहचान यह है कि 
, पास पास मोड़े छुल्लेदार सींग गंग पुट्रे 
पहरे, और माये पर काले व सफेद रंग की 
धन्त्रा ओर पूछ का धन्त्रा सफेद होता है 
इस नसल की भैंस का श्रौसत भार ६०० 
से १००० पॉड तक श्रौर भसे का भार 
१००० से १२०० पौंड तक होता है। 
बट्टाढुर नगर के सह्दायता प्राप्त फार्म में 
पंजाब सरकार इस नसल के एक समूह 
का पालन कर रही हैं । इससे दूध की ओसत 
प्राप्ति २४० दिनों में ३५०० पाड है। 


रावी नसल - 


इस नसल का यह नाम रावी नदी 
की घाडी के कारण पढ़ा है । इस नसल 
का घर लायलपुर जिला है | इस नसले 
की विशेषता काली या कभी «मी बादामी 
रुंग की कजी श्रांखे और सफेद चितके 
हैं। सींघ चौड़े मोटे र जड़ से पीछे 
की श्रोर को मुड़े हुए होते हैं । इस नसल 
की साधारण भैंस; ९५० दिनों में लग- 
भग ४००० पौंड दूष देती हैं । 


जफराबादी नसल 


यह मेँबं काठियात्राड़ के गीर जंगलों 
मं पाई जाती हैं। ये बहुत बड़ी और 
स्थूलकाय भेस होती हैं | इन्हें प्रारम्भ में 
राजे महाराजे या सरदार युद्ध के उद्देश्यों 
से पालते थे । उनका माथा बहुत सुन्दर 
होता है, सींग भारी होते हैं, जो गर्टन के 
दोनों ओर लय्कते हुए सेरे पर कुछ मुदे 
हुए से होते हैं। इस नसल की अच्छी 
भैंस एक दिन में लगभग ३० से ३५ पौंड 
तक दूध देती है । 

सूरती नसल 

यह बम्त्रई प्रांत की नसल है | इसके 
सब से अच्छे नमूने नादियाड़' और केरा 
जिले के आनन्द्र और बुलसर ताल्लुकों 
में पाये जाते हैं। कृषि कालेज दुग्धशाला 
पूना इस नसल का एक शुद्ध समूह 
पालती है । इस नसल की अच्छी मेत 
प्रति दिन में लगभग २० से २५ पोंड 
तक दूध देती है । 


नागपुरी भेस 


यह नसल अधिकांश रूप से मध्य- 
प्रदेश और दक्षिण भारत में पाली जाती 
है । इसके सींग बहुत लम्बे, चपटे और 
गर्दन के दोनों ओर पीछे की ओर भुके 
हुए तथा अक्सर कन्धों से भी आगे पहुँचे 
हुए होते हैं । मेंसे अक्सर भार खींचने के 
लिए काम में लाये जाते हैं, परन्तु ये 
घीमे बहुत होते हैं । भें अच्छा दूघ देने 
वाली समझी जाती है। इस नसल की 
अच्छी मेंस प्रतिदिन लगभग १५ से १८ 
पॉड .तक दूध देती है । 

भे स का सामूहिक प्रबन्ध 

मैंस एक बहुत ही समझदार पशु है। 
इसलिए इसके साथ ध्यानपूर्वक व्यवहार 
करना चाहिए, | भारतीय दुग्घशाला अनुः 

सन्धान संस्था में मैंसों का एक बड़ा 

समूह पाला गया । उससे जो कनुभव 
प्राप्त हुए, हैं उनको नीचे दिया जाता है 
ताकि दूध देने वाली. मेसों के पालन- 
पोषण के सम्बन्ध में अच्छी सफलता 
प्राप्त की जा सके । 

मैंस तीन या चार साल की आयु में 
जवान हो जाती है । यदि श्रच्छी तरह से 
खिलाया 'पलाया जाये तो श्रौर भी जल्दी 
जवान हो जाती दै । यदि कोई भड़कीली 
हो तो उसे हाथ से पकड़ कर अलग इग 
देना चाहिये | 


बच्चा देने से पहिले भें स का प्रवन्ध 


मैंस जो पहिले बच्चा दे चुकी हैं ओर 
जिनका दूध देने का समय समाप्त होचुका 
हे, उतका दूध श्रगली बार बचा देने से 
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एक या दो मद्दीने पहिले श्रच्छी 
सुखा देना चाहिए । इसके लिए धीरे: 
दिन में एक बार दूध दुदने तक आ जाना | 
चाहिए. और इसके पश्चात्‌ दुहने का 
समय का अन्तर और भी बढ़ाते रहना 
चादिए. यहां त ६ कि पशु का दूघ पूतः 
सूख जायेगा । 

इस दूध न देने के समय में मैंस को 
श्रच्छी तरह से खिलाना पिलाना चाहिए, 
ताकि वह बच्चा देने के समय की पीड 
को सदन कर सके और अगली बार 
अच्छा दूध दे सके। इस समय दिया 
जाने वाला खाद्य पौष्टिक और सुगमता 
से पच जाने वाला होना चाहिये। यह 
खाद्य गर्भस्थ बच्चे को पुष्ट करने वाला | 
भेंस की शक्ति और मांस बढ़ाने वाला 
होना चाहिये | सभी उकार की भेंसों के 
लिए खाद्य की सूची नीचे दी गई है । 

यदि मेंसों को अच्छी तरह पालना 
है तो इनको खिलांये जाने वाले खाद्य की | 
मात्रा का नियमित रूप से श्रनुगमन 
करना चाहिए | 

सानी के लिए मिश्रण तेयार करने 
के लिए नीचे लिखी वस्तुयं मिलाई जाती 


चोकर ४ भाग 
खली २॥ भाग 
चरी या छिलके २ भाग 
चने का दाना 


१॥ भाग 
कुल योग १० भाग 

भेंस को बच्चा देने से तीन या चार | 
सप्ताह पहिले अन्य पशुओं से अलग कर | 
दैना चाहिए. | उसे एक आराम दायक | 
ओर हवादार घर में र वना चाहिए ताकि 
बह उस बच्चा देने के स्थान के लिए ७ 
अभ्यस्त हो जाय । बच्चा देने के समर्य 
मेंस को उभाड़ता नहीं चाहिए. । अपः 
रिचित लोगों की उपस्थिति से पशु श्रना- 
वश्यक रूप से उभड़ जाते हैं । बच्चा देने 
के बाद ही भैंस को हल्का भोजन देना 
चाहिए ओऔ गुनगुना पानी पिलाना चाहिए | 
क्योंकि उस समय उसके पचाने वाले अय | 
प्रसव के कारण कमजोर हो जाते हैं । उच्चे 
सानी का मिश्रण बहुत कम मात्रा में देना | 
चाहिये, उसे बाद में घोरे धीरे बढ़ा देना ` 
चाहिये । पूरा खाद्य उसी समय देख 
चाहिए जब्र भैंस बच्चा देने के पश्चात्‌ 
पूणंरूप से स्वस्थ होजाय । पशु को बच्छ 
देने के बाद ठीक श्रवस्था में आने के 
लिए लगभग तीन या चार सप्ताह लग 
जाते हैं। 


बच्चा पेदा होने के बाद उसका नाल 
कार देना चाहिए. । इस काम के लिए 
शुद्ध कैंची ्रौर विष विनाशक घोल काम्‌ 
में लाना चाहिए । तत्पश्चात्‌ रेशम छ्छे 
पट्टी से बांध देना चाहिए | 
द्वारा पेदा होने वाली बीमारियों से 
की सबसे श्रच्छी रीति यह है कि 

( शेप एछ १८ पर ) 


क्च्स्ने 


तमाखु पीने वालो, कुछ मरी भी सुनो 


गरेड को हानिकर और निंद॒- 
नीय कहना ञ्रसम्भव-सा 
प्रतीत होता है उब तक कि उन झूठे 
विज्ञापनों की पोल न खोल दें जिनसे कि 
स्वास्थ्य व चिकित्सा विज्ञान से लाखों 
अनभिज्ञ मनुष्यों व स्त्रियों के दिमाग में 
यह बात मली भांति वेठ गई है, 
कि “तम्बाकू का व्यवद्दार व आदत एक 
दम हानिकर नहीं हैं ।? 
तम्बाकू के सत्र से बड़े पक्षपाती 
का नाम जो कि थोड़े ही वर्ष हुए,मरा हे, 
जार्ज वाशिंगरन हिल था, जो एक श्रमेरिका 
निवासी था। माइक गोल्ड नामक एक 
प्रसिद्ध लेखक ने श्रपने “इस विलक्षण 
बुद्धि वाले सिगरेट के पक्षपाती ने अपने 
देश के लिये एक लाख झूठ बोले” 
नामक एक लेख में लिखा दै कि जाजे 
वाशिंगरन हिल एक मदोन्मत्त अद्भुत 
लड़का था, जिसकी बुद्धि विज्ञापन-कार्य 
में विलक्षण थी। सन्‌ १६१७ ई० में 
उसने अमेरिका को विश्वास दिलाना 
प्रारम्भ किया कि इस देश का स्वास्थ्य, 
धन और खुशी केवल सिगरेट व्यवहार 
व उसी के व्यापार पर निर्भर है । 
आर वह चालाक लड़का अपने इस युक्ति- 
पूर्ण कार्य में खूब ही सफल हुआ 
क्योंकि सिगरेट की खपत अमेरिका में ही 
तीस श्ररत्र प्रति वर्ष से बढ़ कर तीन सौ 
अरब प्रति वर्ष तक बढ़ गई । 
हमारे देश की भांति पहले अमेरिका 
में भी स्री-समाज में तम्बाकू का व्यवहार 
नहीं के ही बराबर था, परन्तु तत्र और 
अब में जमीन और आसमान का अन्तर 
है । अन काफी मात्रा में स्त्रियां भी इस 
दुर्व्यसन की शिकार हो गई हैं । कुछेक 
तो इसके इस्तेमाल को सौन्दये का 
साघन तक समझती हैं । जाजे वाशिंगटन 
हिल ने (जो सिगरेट विज्ञान के 
उपन्यास और चलचित्र का श्रादर्श था ) 
अमेरिका के ख्री-समाज में तम्बाकू के 
व्यापारियों के लिए बहुत बढ़ा मुनाफा 
देखा । बस फिर क्या था । दिल ने अपना 
बाल फैलाना आरम्म किया। और 
स्त्रियों को सिगरेट पीने के लिये स्वास्थ्य 
की आड़ लेकर, फुसलाना आरम्भ 
किया । 
प्रियतम से अधिक आनन्द 
अविवाहित या विवाहित लड़कियों 
के लिये जो कि प्रेमियों से दूर रहती 
थीं, उसने यह नारा बनाया कि प्रियतम 
के बजाय किसी भी छाप की सिगरेट 
को पीने से श्रधिक आनन्द का भास होगा 
ओर स्वास्थ्य व सौन्दर्यं मी बना रहेगा । 
और वह दुष्ट अपने कार्य में सफल भी 
खूब हुआ । 


| 
\ 
| 
| 
| 


[श्री सदानन्द त्यागी ] 


श्राप विविध सिगरेट कम्पनियं 


कर । 
| के आकर्षक विशापन पढ़ते हैं, 


|| 


किन्तु क्या आप यद्द जानते हैं कि इसका प्रचार श्रमेरिकन पू. जीपतियों 


ने किन अजीब तरीकों से किया ? क्या श्राप सचमुच यह जानते हैं कि 


तमाखू आपके जीत्रन को धीरे-धीरे क्रिस तरह विनाश व रोग की श्रोर 


ले जा रद्दा हे । यही कुछ इस लेख 


के लेखक ने बताते द्रण; श्रमरीका के 


कुछ सनसनीदार रदस्या का भण्डाफोड़ किया है 


इसके इस दुष्कर्म का भण्डाफोड़ 
उसकी मृत्यु होने के समय ही होने लगा-- 
जब कि जोनन्‍्स-हौपकिन्स के डाक्टर विलि- 
यम रेनद्दौफ ने ( बफेलो विश्वविद्यालय ) 
द्वारा दिये गये डाक्टर के एक सहमोज 
के श्रवसर पर यह बतलाया कि “स्त्रियों 
में फुफफस ( | ७75 ) के केन्सर या 
कर्कट रोग में काफी बढ़ती हुई हे ओर 
त्यागे मी काफी आशा दिखाई देती है 
क्योंकि इघर बीस वर्षों से स्त्रियां भी 
तम्बाकू का यथेष्ठ व्यवहार करने 
लगी हैं ।? 

हिल का दूसरा प्रसिद्ध नारा, जिसका 
प्रभाव बहुत से लोगों पर बहुत ही 
जबरदस्त पड़ा, वह था तपाई हुई 
( T०4५९ )सिगरेर का । उसने लोगों 
की आंखों में धूल भॉकने के इस नये 
तरीके की “०25९0” सिगरेडों के 
बारे में यह तर्क बतलाया कि जब्र 
मनुष्य के शरीर पर “]tra-Vi0let?? 
किरणं देने से स्वास्थ्य-्रद्धि होती है तो 
सिगरेरों को इन्हीं स्वास्थ्यप्रद किरणों से 
यदि सेके, तो वही गुण इन तपी हुई 
सिगरेटों में क्यों नहीं आ जायेगा | वदद 
कहता था कि “तपी हुई सिगरेट स्वास्थ्य 
व जीव-तत्व वियमिन का मूल कार्रण हे । 
यह धोखा अमेरिका के “संयुक्त ब्यापार 
जांच सभा? द्वारा जनता की ्रांखों के 
सामने लाया गया | अमेरिका के एक 
“INFACT” साप्ताहिक ने जिसका 
सम्पादक जाजे सेल्डीस था के “संयुक्त 
व्यापार जांच सभा? की जांच-आधार पर 
जाजे वाशिंगटन हिल के इस धूर्तेतापूण 
सबूत का परदाफाश किया है। संयुक्त 
व्यापार की जांच सभा” ने 
अपनी जांच के विवरण में लिखा है 
कि सिगरेट व्यापार के पोषक जाज दिल 
ने लिखा है कि अल्ट्रा वायलेर किरणों 
द्वारा तपाईँ हुई सिगरेटों में से बहुत-सा 
निकोरीन ( तम्बाकू का विपेला भाग ), 
कोलतार और राल ( दोनों तम्बाकू के 


. ही विषेले भाग हैं) कम हो जाते हैं 


और इस तरद से 'टोस्टेड? सिगरेट दूसरी 

सिगरेटों से कहीं बुकर स्वास्थ्यप्रद होती हैं।? 
सरासर धोखा 

जांच करने वालों के अनुसार यह पता 

लगा है कि कोई भी सिगरे अल्ट्रा वाय- 


लेट किरणो द्वारा नहीं तपाई जाती हैं. 


केवल गेस्टेडः नाम से घोषित तमाम 


सिगरेट तम्बाकू सुखाने की रीति! से 
बनी हुई होती हैं जेसी कि श्रौर सभी 
सिगरेटे |? ( इनफेक्ट” २-१-४७ ) । 
अखबार वाले करीब्र ६८ प्रतिशत 
ऐसी खबरों को जो कि तम्त्राकु के व्या- 
पारियों का श्रदित करने वाली होती हैं, 
दवा लेते हैं। ( इनफेक्ट, नवम्बर १७- 
११-४७ ) | 
विज्ञापन के लिये नये समाचार पत्र 
तम्बाकू के व्यापारियों द्वारा केवल 
तम्त्राकू के गुणों के विज्ञापन के लिये 
दी करोड़ों रुपये ब्यय किये जाते हैं । ऐसे 
मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य का कुछ भी 
मूल्य नहीं, केवल मुनाफे से ही मतलत्र 
रहता है | जत्र संयुक्त व्यापारिक जांच 
समा ने दूसरी बार श्रपना मुकदमा एक 
एक बहुत ही बड़ी सिगरेट कम्पनी के 
विरुद्ध सन्‌ १६४६ में चलाया तो उसी 
समय इस कम्पनी ने भी नियमित-रूप से 
श्रपनौ सिगरेट के अधिक जोरदार 
विज्ञापन के हेतु नये समाचार पत्र 
निकाले और उने पर तीस लाख डालर 
व्यय किया । “इनफेक्ट” साप्ताहिक (२० 
जनवरी सन्‌ १६४७) लिखता है कि 
“हमारे इस पत्र के सम्ब्राददाताओं ने 
पूरी जांच के बाद पता लगाया कि फूय 
कम एण्ड बेल्डि ? की एजेन्सियों ने, 
जिन्होंने कि रोस्टेड सिगरेणों का विज्ञा 
पन दिया था, केवल जून, जुलाई ओर 
श्रगत्त मास में ही तीस लाख डालर 
विज्ञापन पर व्यय किये ये ओर यह विज्ञा- 
पन संयुक्वराष्ट्र अमेरिका के भ्रग्रजी 
भाषा के तमाम पत्रों में निकलते थे! 
इस प्रकार कुल १७५० अ्रग्रज्जी 
देनिक, साप्ताहिक, पा्िक व मासिक 
पत्रों व पत्रिकाओं में इस कम्पनी द्वारा 
अपनी “रोस्टेड ब्राएड' सिगरेडों के विज्ञा- 
पन बड़े ही आकषक दंग से दिये गयेथे | 


जिस देश में दानिकर पदार्थों के 
गन्दे विज्ञापनों पर कोई रोकथाम नहीं 
होती, वहां जनता के स्वास्थ्य का हास 
होना निश्चित ही है! संयुक्त व्यापा- 
रिक संघ को अमेरिका निवासियों के 
स्वास्थ्य व पेसे की स्त्वा करने में प्रथम 
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विज्ञापनों से अपने देशा क 

की रक्षा करने में बड़ी ही तत्परता से ३ 
करता है । परन्तु कुछ बढ़ी २ तग 
की कम्पनियों ने मिल कर एक 
अलग संघ खोला दै,जिडका काम तम्बाक 
के विरुद्ध प्रचार कररे वाली 
को जड़ से उत्वाड़ फॅकना दै । 


डेट्रोयड ( श्रमेरिका ) के फोड़ 
अस्पताल के दांत के विशेषज्ञ ढा० 
फ्रें डदेनी ने श्रोकलाद्रोमा विश्वविद्या- 
लव के सेंकड़ों डाक्टरों श्रोर चिकित्सा- 
विज्ञान के विद्यार्थियों के समच्च यदद ऐलान | 


किया कि “अधिक सिगरेट पीने से मुह | 
का कैंसर जरूर होता है |? (अगर दिन | 


में १० सिगरेट पी जायें तो वे श्रौँसत 


५ जाज दिल ने एक लाख झूट बोले 


® खियां का सोन्दय वृद्धि का चक्रमा 
क्र तपाइ द्रइ मिगरटा' का नारा 


परिमाण में हैं । ) बेल्जियम में ब्र सेल्स 


के सम्वाददाता ने इनफेकड? के पास एक 
समाचार पत्र की एक किंग मेजी | 
यदद करिंग एक लेख की थी जोकि मनु- 


प्य की जिन्दगी को श्रधिक दिनों तक. 


बनाये रखने? के बारे में या और बढ़ 
लेख मास्को शहर के श्राचार्य मिलिन 
द्वारा लिखा हुआ था। यद्द आचाय 
लिखते हैं कि “तम्बाकू एक दम हानिकर 
है और इसका अधिक प्रयोग एक दम 
ही नाशक है |? 


सन्‌ १६४३ में डा० जेठी मरसर 
गेइम से एक पुस्तक छुपवाई जितका नाम 
था “अमेरिका के ऊष्र धु'्रा”] इस 
पुस्तक की श्रन्तिम मुख्य बातें ये हैं, 
तम्बाकू के मत्रसे बड़े मित्र और सायक 
विज्ञापन अज्ञान व मूठ है? यह 
पुस्तक आम जनता की मलाई के लिए 
लिखी गई केवल एक दी है जो कि वेजशा- 
निक दंग की हे प्रौर सर्वमान्य है।यह पुस्तक 
समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के पास दीका . 
ब्पिणियों के लिएमेजी गई थी और : 
बभी ने od से जनता के. 
दित की एक पुस्तक माना! 'इन- 


फेक्ट' ने प्रपने २ जुलाई १६४७ के लेख 


में एक उदाइरण दिया था जिसमें- कि 


तम्बाकू की कम्पनियों के ग्रा «वेक विज्ञा- 
प्नो द्वारा छोटे छोटे लड़कों को तम्बाकू 
की तरफ झुक्ने के प्रवक्न का निर्देश . 
किया था | “वेड की स्वास्थ्य अम्बः 
न्धा बात” नामक एक पुस्तक में से एक 
तालिका संयुक्त व्यापारिक संघ द्राण 


प्रमाण के तौर पर लिखी गई है । श 


तालिका द्वारा हाई स्कूल की उम्र 
विद्यार्थियों पर धूम्रपान का बुरा प्रमाव 
दिखाया गया है, जो कि SYS 
विद्यार्थियों व नोजआनों के लिये 
अति दितकर होगा |. र 


दे बोलते आंकड़े 


हाई सल के ४०० लड़कों की 
स्वास्थ्य-परीक्षा करने से परिणाम सिए- 
शेर पीने के विरद ही निकला । इन 
४०० लड़कों के ( २०० सिगरेट पीने 
बाले और २०० सिगरेट न पौने वाले ) 
आंकड़ों से निम्नलिखित परिणाम निकला, 
सिगरेर सिंगरेर न 
पीने वाले पीने वाले 

धैर्य हीन १४ १ 
ऊंचा सुनना १६ १ 
स्मरणंशक्तिका हास १२ १ 
बुरी श्रादते १३ २ 
श्रोछे व्यवहार १३ १ 
शारीरिक कमजोरी १२ २ 
चरित्र हीनता १४ ० 
मानसिक दुश्लता १८ १ 
गुण्डापन १६ ० 
रात्रिगामी श्प्‌ १ 
वस्त्रों की अस्वच्छुता १२ ¥ 
गंदे १२ १ 
कार्य पराङ मुख १० 
निम्न श्रेणीवाले २८ ३ 
कोई उन्नति नही ७८ २ 
अधिक उप्रवाले १८ २ 
झूठे ६ 2 
कमचोर __-` १७ नि 
।- __धीरे-सी चने वाले १८ ६ 


पाठकगण यह एटूकर जरा सोचें कि 
सिगरेट विज्ञापनों में श्रोर उसके वास्तविक 
गुणों में कितना अन्तर है । धूम्रपान 
करने वाले सिगरेंट-विज्ञापन के मशन्‌ 
व्यय के श्रनुप्रात में बढ़ते नजर आते 


हँ। 


कसर का मुख्य कारण 

बिलकुल हाल ही के वैज्ञानिक श्रनु- 
सन्धान के श्राधार पर ग्रोठ, जीभ व 
वायुनली-को का केसर रोग तम्ताकू 
के इस्तेमाल के अनुपात में बढ़ता है गा 
ये देश के शत्रु तम्बाकू के विज्ञापनदाता 
करीत करीब समी उन्नतिशाल व दूरदशी 
महिलाओं को तम्बाकू का शिकार 
बना कर श्रच बीस वर्ष से छोटे 
आयु के बालकों को धूम्रपान के प्रति 
सचेष्ट बनाने की फ्रषशपण से चेष्टा 


“ घार रहे हैं । इस प्रकार तम्बाकू की भारी 


रक्री के साथ ही साथ छोटी उम्र वालों 


` में मी कैंसर रोग की निरन्तर बृद्धि होगी । 


यह निश्चय ही समभ्रिये । 

लियोनाई एन्विल “सिगरेर दंस! का 
| लेखमें लिखते है कि वैज्ञा- 
.निक श्रनुसन्धान बताते है कि कैंसर उत्पा- 


' दक रसायन धूम्रपान से मुह, पेट और 


फुफ्फुसो में प्रवेश करते हैँ। नेत्ररोग 
विशेषज्ञों ने बहुत पदले से यह पता लगा 
ie कि सिपरेर श्रीर शरोटों, जीभ 
और वायुनली कोष में यथेष्ठ सम्बन्ध हे । 


न 'पहले यह बाग प्रमाण की कमी के 


कारण नहीं मानी गई, परन्तु श्राधुनिक 
प्रयागशालाओं में वैज्ञानिक श्रनुसन्धानां 
द्वारा किये गये प्रयोग के श्राधार पर 
यधैष्ट प्रमाण हैँ जिनको देखने से 
सिगरेट के पीने वालों को ठंड पसीने 
ग्रा जायेंगे ।” 

प्रो रोफो ने ब्यूनिस्रायसे के केसर 
इन्स्टीट्यूड में हजारों कैसर के रोगियों को 
परीक्षा करके यह बताया कि “इनमें से 
बहुत ही बड़ी संख्या में फेफड़े, गले, मु ह 
या श्वास नाली के कैंसर के रोगी थे रौर 
६० फी सदी रोगी तम्बाकू का प्रयोग 
करते थे । 

फिर 07, Edwin J. Grace 
कहते हैं कि यह निश्चित है कि केन्सर 
श्रौर सिगरेय का ्रापस में घनिष्ट सम्बन्ध 
है क्यों कि सभी केसर के रोगी बहुत 
अधिक सिंगरेट पीनेवाले होते हें । 

रोठ और जीम का केसर बहुत वर्षों 
के सिगरेड के प्रयोग से होता हैं, ग्रत्र 
इसमें कोई सन्देह बाकी नहीं रहा । इन 
सब चातो को देखकर दम कह सकते हें 
कि जाज वाशिंगटन हिल का समस्त जीवन 
अनन्त व भयंकर झूठो पर ही निर्भर था 

हमारे देश में भी ऐसे ही बेज्ञानिक 
प्रयोगों की आवश्यकता है । हम अपनी 
सरकार से इसकी मांग करते हैं कि 
तम्बाकू का प्रयोग हर प्रकार से बहिष्कृत 
एवं दण्डनीय होना चाहिये । 

(-जलव पौरुष से ) 


गृहस्थ चिकित्सा 


इसमें रोगों के कारण, लक्षण, 
निदान, चिकित्सा एवं पथ्या पथ्य वर्णन 
हैं श्रपने ४ रिश्तेदारों व. मित्रों के जुदे- 
जुदे स्थानों के पूरे पते लिख कर भेजने 
से यह पुस्तक मुफ्त मेजी जाती है । 
पताः के० एल० मिश्रा वेद्य, मधुरा । 


२२।\ की सेंटर सेकिएड रिष्टवाच मुफ्त 


नये चलन की कुछ खास चुनी हुई 
घड़ियां सुन्दर मजबूत स्वीस की बनी ३ 
साल की गारनटी गोल क्रोम केस १०||) 
सेन्ढर सेकेण्ड २२॥) फलाग्शेप ४ ज्वेल 
२३) छोरी साइज २५) „ शेप ७ ,, क्रोम 
२७) रोल्ड गोल्ड ३८) , शेप १५ ,, ,, 

३२) रोल्ड गोल्ड ५८) 
रेकटेंशुनर कभ ब टोनो (चित्र जैसी) 
9 ज्वेल क्रोम केस ३०) गोल्ड गोल्ड ३५) 
७ज्वेल क्रोम केस ३७) रोल्ड गोल्ड ४८) 
१५ ज्वेल क्रोम केस ५२) रोल्ड गोल्ड ६०) 
पलाम टाइपपील १८) सुपीरियर २२) 
बीग २५) डाकखर्च श्रतिरिक्त कोई भा 
तीन घडी एक साथ लेने से २२॥) बाली 

रिष्टवाच मुफ्त मिलेगी । 

एच. डेविड ऐन्ड को० 
पो० चो० ११४२४ कलकत्ता | 
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घर बैठे मीठी 


भकारी दवाइयों से इलाज करें 


कुटुश्ष में रोज़ाना होने पाते 
६० रोगों के लिए 

७ यथा-नज़ला -घकाम,लांसी झाली लाम 

बददल़मी, सस्त पेट ददेपरो | । 

उल्टी, ताप इर किम, मूत्र रोक 

स्त्री रोग - रौर बच्चों के रोगो / 

यादि खादि । ' के लिये 


इलाज छोर दवाइयां 
७ग्राप्त करं& 
नोटःतूचीपन हर भाषा में मुफ्त प॑त 


छ ६, होम्योपैषिक पैँमली डाक्टर का घमस 
दवाइयों और पुस्तफ हित १२) स्पये 
२ पैमली एजेन का घबछ 

इवाईयों थौर पुस्तक सद्दित ९२) रुपये 
भीटः-पैकिंस श्रौर टाक व्च एपक्‌ दोगा 


चाहिये " 


इ० राम दा 


Ex-Principal AE ॥ 
०.4. ४ Conege. 5०भ0०77० |] 


A) 

मोततियाबिन्द 
विला आपरेशन दूर 

मोतियाविन्द मनुष्य को ग्रम्धा 'बना देता है। 
आपरेशन से ग्रांखों के खराब होने का भप है। 
हजारों लोग मोतियाबिन्द का आपरेशन कराकर आंखें 
खराब होने से अंबे हो चुके हैं ग्राप «नड ट i 
(कमल क्लोरियम? प्रयोग कीजिये ईश्वर कृपा से A 
जैसा मोतियाबिन्द होगा साफ होकर आंखे जगमग करने लग जावेगी दाम ५) 
“कमल कलोरियम स्पेशल? जोकि सिवाय पेदाइशी अंधापन या गई हुई आंखें, हाइमा- 
थोपिया, मोतियाविन्द, काला मोतियाविन्द+ व चेचक से पैदा हुए. रोग को भी बहुत 
जल्द दूर कर पूरी रोशनी पैदा करता दै। कीमत १२) डाक खच एथक। डाकर 
और हर मेडीकल मेन नमूना पौनी कीमत पर मंगवा कर अपनी तसल्ली कर सकते । 
हैं अच्छे अंग्रेजी दवा बेचने वालों से खरीदें या हमें लिखें । 


ह टा? एस? क बसन (00%) १०२ सराप पुस पह के० बमैन (4.0/.) ६८२ सराए फूस, दहली। _ 


Jrssenenssnsrnsenmsss nesses 
€(€ का २४ घरों में खात्मा । तिब्बत के सन्यासियों के हृदय क 


[मगा गुप्त भेद, हिमालय पर्वत की ऊ ची चोियों पर उसन 


वाली जड़ी बूड्यों का चमत्कार, मिर्गी हिस्दीरिया और पागलपन 
के दयनीय रोगियों के लिये अमृत दायक | मूल्य १०) रुपये डाकलचे र । 


| २ एन आर शि मिरर का हला मम एम० आर० रजिस्टर्ड मिर्गी का हस्पताल हरिद्वार । र | 


फोटो कैमरा मु 
- यह कैमरा सुन्दर नमूने का सफाई सेबी 


हुआ बिना किसी कष्ट के हर प्रकार % 
फोरो तुरन्त ले लेता है | इसका प्रयोग सस 
यह सही काम करता है और शौकिया कार्म 
वाले व व्यवसायी दोनों ही इससे काम . ||. 
हैं यह कीमती मनोहर कैमरों में से दै, त पू | ; 
2 ५ ही मूल्य का है । यह केमरा खरीदकर गौ | | 
करें और रुपया कमायें । मूल्य बक्स केमरा पूरा, तमाम फिल्म, कार्ड भ oh 
सरल प्रयोग सहित्र नं ५०१ कीमत ५॥॥), बेस्ड क्वालिटी नं० ४४३ कीमत so 
डी लक्स एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटी न॑ ५५० कीमत ६॥), फोल्डिंग नं” | 
कीमत १५), पेकिंग व डाक व्यय. १।)-। ४ | 
नोर--एक समय में ६ कैमरों के ग्राहक को कैमरा न॑० ४४० मुर | ते 
सौमित है | अ्रभी आर्डर दे अथवा निराश होना पड़ेगा। माल पसन्द EE 
पर कीमत वापिस । | 
इम्पीरियल चेम्बर आफ साइ'स (१-4-%.) पो० ब(० ६१, 
_Imperi) Chamber of Science (V.A.W.) P Bl: 7 ] Chamber of Science (V.A.W.) P 3.6]. 
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“पंजाब धारासभा में था । अक्टूबर 
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ल्ली प्रीत का चे त्रफल ५७४ 

बर्गमील है । सन्‌ १६१२ ६० 
तक दिल्ली-पंजातर प्रान्त के श्रन्तगंत एक 
तहसील थी । इस काल तक दिल्ली की 
सारी शासन-व्यवस्था पंजात्र सरकार द्वारा 
होती थी | दिल्‍ली का एक प्रतिनिधि 
सन्‌ 
१६१२ में दिल्ली को भारतवर्ष की राज- 
घानी बना दिया गया, पंजाब से अलग 
करने के साथ ही साथ उसे प्रांत का दर्जा 
दे दिया गया । सन्‌ १६१५ में दिल्ली के 
साथ युक्रप्रांत के ६५ गांव और मिला 


दिये गये । तत्र से श्राज तक दिल्ली प्रीत 
उसी प्रकार हे | 
पंजाब से प्रथक किये जाने पर दिल्ली 


्रांत का वारा समा में प्रतिनिधित्व भी 
समाप्त हो गया | सन्‌ १६१७ में दिल्ली के 
नागरिकों ने तत्कालीन वायसराय लाडे 

चेम्तफोड और मि० माटेग्यू से दिल्ली के 
प्रतिनिधि के लिए धारसभा म स्थान 
की मांग की । इस प्रकार १६१६ के 
विधान के ग्रन्तगत ग्राज तक हमारा 
एक प्रतिनिधि केन्द्रीय घारा सभा में 
लिया जाता है | दिल्ली वालों का धारा- 
समा में एक प्रतिनिधि होना हमारे 
गुलामी के दिनों की याद्‌ दिलाता दे 
यह बात स्वयं हमारे प्रतिनिधि श्री देशः 
बन्धु गुप्त ने स्वीकार की है कि दुनिया 
बदल गई, देश को स्वराज्य मिल गया, 
परन्तु दिल्ली मानो श्रमी दासता के 
दिवस पूर्ण कर रही है । सन्‌ १६२१ से 
दिल्ली वाले निरन्तर स्वशासन की मांग 
कर रहे है विदेशी सरकारने जिसका ध्येय 
-भारत पर राज्य करना ही था, दिल्ली की 
इस मांग को ठुकरा दिया । 


राजधानी का प्र्रन्ध दं होना 
चाहिए. | इसके निवासियों को जीवन 
यापन की सत्र सुविधाएं प्रचुर मात्रा में 
मिलनी चाहिए । राजधानी की श्रवस्था 
को देखकर ही विदेशी समग्र देशके विप्रयर्मे 


-बारणा बनाते हैं | देश के वेभव श्रौर ग्रमाव 


का दर्शन-दिग्द्शेन राजधानी के वाताः 
बरण सें ही होता है । भारत हमारे 
नेताओं के त्याग और उत्साह द्वारा स्वतंत्र 
, हो चुका है । परन्तु खेद है कि हमारे 
नेताओं ने इस महत्वपूर्ण स्वशासन के 
प्रश्न को कमी विचार भी नहीं है। 
उनकी नोति अत्र भी नई दिल्ली के विकास 
के लिए है । पुरानी दिल्ली के साथ तो 
सौत का-सा ही व्यवहार किया जाता है । 
सन्‌ १६३५ के प्रांतीय स्‍्वायत्त शासन 
बिधान द्वारा जिसे कि सन्‌ १६३७ में 
चालू किया गया था, समस्त प्रांतों को 
स्वशासन दे दिया गया था । दिल्ली वालों 
की स्वशासन की मांग इस समय भी पूरी 
न हुई । भारत स्वतंत्र हुए एक वष बीत 
चुका है । भारत के लिए नये विधान का 
निर्माण भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा किया 
जा रहा दै । विधान परिषद्‌ के अध्यक्त ने 


समिति ने एड 


दिल्ली स्त्रशासित प्रान्त हो 


[ श्री नीरस बोगी एम» ए० ] 


चीफ कमिश्नर के प्रांतों के सम्बन्ध में 
एक समिति बनाई थीं। इस समिति में 
हमारे नए राष्ट्रपति डा० पञ्चभि) श्री 
गोपालस्वामी ग्रायँंगर और श्री बी० एव० 
राव मी थे | उन्होंने एक मत होकर 
दिल्ली के लिए स्वशासन्‌ की मांग का 
समर्थन किया था । इस एडहाक समिति 
ने दिल्ली को लेफ्टीनेएड गवर्नर का प्रांत 
बनाने की सिफारिश की थी | समिति के 
अनुसार दिल्ली प्रांत की अलग घारासमा 
होगी जिसमें जनता द्वारा चुने गये ५० 
प्रतिनिधि होंगे | एक मन्त्रिमण्डल बनाया 
जायगा । इस प्रकार दिल्ली का अधिकार 
अन्य प्रांतों के समान होगा । 


विधान का मप्तविदा बनाने वाली 
दाक? कमेडी की सिफारिश 
मानने से इन्कार कर दिया । प्रतीत होता 
उन्हें दिल्ली के २० लाख नागरिको के 
प्रति सद्दानुभूति नहीं है । मसविदा बनाने 
वाली समिति के अनुसार जब्र तक विधान 
परिषद्‌ इस सम्बन्ध में विचार नहीं करेगी, 
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काँग्रेस कमेंदी ने भी स्थान स्थान पर इस 
प्रकार की मांग की है | इन सत्र बातों के 
खते द्रुए भी स्वेच्छाचारी शासन प्रच- 
लित है | नवे विधान की घारा २१२ से 

४ तक स्मेच्छाचारी शासन का दी 
प्रतिपादन करती हैं | शायद कारण 
एडहाक कमेडी की सिफारिश नहीं मानी 
गई । ऐसा प्रतीत होता है कि एडहाक 
कमेटी मनोविनोद्‌ के लिए ही बनाई गई 
थी । 


राजघानी के नागरिकों की वास्तविक 
मांग का समर्थन दिल्ली म्यूनिस्पे लियी द्वारा 
प्रथम भारतीय गवनंर जनरल श्री राज- 
गोपालाचारी को दिए गए मानपत्र में 
क्रिया गया था | इस मानपत्र में दिल्ली 
के वास्तविक स्वरूप का चित्रण किया 
गया था । चोरत्राजारी, रिश्वतखोरी, 
म्युनिसिपल उपनिवेशों का भंग होना, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य की उपेक्षा, बच्चों की 
शित्ता और नागरिक सुखसुविधाओं की 
उपेक्षा दी इस मानपत्र का सारांश या । 


न जाने कितने साम्राज्य दिल्ली की रज में मिल गये । “अनेकों 
राजा विस्मृत के गर्भ में विलोन हो गये । दिल्ली ने संघार के सुनदले 
प्रभात से श्रब तक न जाने कितने परिवर्तन देख हैं, परन्तु वह स्वयं 
बूढ़ी जावूगरनी की माति श्रपरिवतनशाल सुत श्रवस्था b? 


सरोजिनी नावड्क 


~ 


विचार करना व्यर्थं होगा । समिति के 
अध्यक्ष ने अपनी राय प्रकर करते हुए 
दिल्ली के लिए स्वशासन की मांग का 
समर्थन किया है | उनके अनुसार दिल्ली 
को स्थानीय शासक ( चीफ कमिश्नर ) 
के श्रन्तगत नहीं रखा जा सकता है। 


दिल्ली का शासन 


दिल्ली के लिए स्वशासन की मांग 
करने से पहले हमें दिल्ली के प्रचलित 
शासन-यन्त्र को देखना होगा । दिल्ली का 
प्रबन्ध एक चीफ-कमिश्नर द्वारा किया 
जाता है | दिल्लो के चीफ कमिश्नर को 
परामश देने के लिए तीन सलाह्दाकार 
नियुक्त हैं । दिल्ली का शासन भ्रष्टाचार, 
पक्षपात और असामर्थ्यं से ओतःप्रोत है । 
यह शोचनीय स्थिति तब तक दूर नहीं 
की जा सकती जत्र तक कि जनता के 
चुने हुए प्रतिनिधियों को मापण स्वः 
तन्त्रता और शासन-सम्बन्धी अधिकार 
न मिलें । 
- चीफ “कमिश्नर की सलाहकार 
समिति के एक सद्स्य ने भी एक बार 
इस भ्रष्टाचार के विरद आवाज उठाई 
थी । चीफ कमिश्नर द्वारा शासित प्रत्येक 
प्रांत ने समय समय पर उत्तरदायी सरकार 
की स्थापना की मांग की है प्रांतीय 


विचित्र आपत्ति 
यह कहा जाता है कि दिल्ली एक 
छोडी इकाई है जो स्वयं ्राव्मनिर्मर नहीं 
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दिल्ली, मत्स्य व बीकानेर के वितरकः-- रमेश^ऐशड को०, चांदनी चौक दिल्ली । 
राजपूताना के वितरकः--राजस्यान ्रौषघ भण्डार, चौडा रस्ता, जयपुर । आगर 
केः-राजकुमार एण्ड को० रावतपाडा । पूर्वी ५ंजा न केः-एलच्मी मेंडिकल दाल, 
अम्बाला छावनी । ग्वालियर के-यूनियन मेडिकल दाल, नया बाजार, लर्कर } 
देइरादून-- दितकारी वस्तु भदडार, पल्टनस बाच्यर 7 


रह सकती इस सम्बन्ध में इतना ही 
कहना पर्यास होगा कि दच्चिण औअक्रीका 
कनाडा, रूक और स्विगरजैंढ ठी रान 
घामियाँ” को भी प्रांत का दर्जा प्रास है । 
आम्ट्र लिया की राजधानी कंनवचरया की 
आबादी तो कुल ८००० है । अमरीका 
की राजकानी वाशिंगढन में विदेशी कूङ 
नीतिज्ञा के ही वासस्थान दैँ। वहां पर 
दिल्ली की मांति व्यापारिक नदल'पढले 

हीं है । यदि इसपर मी केन्द्र की इच्छा 
दिल्ली को छोड प्रांत मानने की ही ढै 
तो हमारा नम्र-निवेदन है कि मेरठ-इडि- 
याना को दिल्ली में मिला कर एक अलम 
प्रांत बना दिया जाय और उसे खशासन 
का दर्जा दै दिया जाय। 


दिल्ली भारतं का चौंथा बड़ा सहर 
है । यहां के लोगों ने ्राजादी की लड़ाई 
में पूरा सहृवोग दिया हे । इसी बात को 
देखते हुए शायद पं० नेहरू और डान 
अम्बेदकर ने दिल्ली के लिए प्रथक घारा- 
सभा बनाने का बचन दिया था, परन्तु 
वह मी निमु ल सिद्ध हुई। दिल्ली ने मारव 
के स्वातंत्रयय-युद्ध में बद्दिन सत्यवती के | 
समान कर्मठ समाजसेवी महिला को 
जन्म दिया टै। श्री ्रास़अ्रली और 
भ्रन्णा आसफञ्रली का काय चेत भी 
दिल्ली रद्या है । सन्‌ १६४८ में मी पूज्य 
बापू के श्रादेंग़ानुसार दिल्ली ने करें या 
मरो? के आदर्श का पालन किया हैं} 
गाज जनता का बोम अपनी 
सीमा पर पहुँच चु टै, जबकि वह यदध 
अनुमव करती दै कि ब्रिडिश नोकर्याही 
के समय में पददलित की जानेवाली जन- 
ता की भावनाओं को आज मी कुचला 
जा रहा है | दिल्ली के एक मात्र प्रतिनिकि 
श्री देशबन्धु गुता ने ८ नवम्बर को विधा- 


न्क 


क परिषद्‌ में इत मांग का जोरदार समर्थः मेजे। उनकी समरत हुल सुविधाओं का 
न किया, था। उन्होंने एकाकी स्वर में ध्यान रखा जाय | ह र 
दिल्ली 5 २० लाख नागरिकों की स्वशा- दिल्ली के नागरिकों के लिए र 
। सन की भावना को व्यक्त किया था। का तभी महत्व होगा जब हे ल 
की लोकप्रिय सरकार हो। दिल्ली प्रांत के | 
र दिल्ली-वासी क्या चाहते हैं लिए स्वशासन प्राप्त करना इसलिए भी | 
आज प्रत्येक प्रांत अपने प्रांत के आवश्यक है कि केंद्रीय सरकार जिसपर | 
निवासियों के लिए उन्नति की योजनाएं समरत भारत का उत्तरदायित्व है, उसे | 
बना रहा है, परततु दिल्ली के नागरिकों के दिल्ली के नागरिकों को उन्नति के लिए | 
लिए बही पुरानी श्रपमान-जनक योजनाय अवकाश ही नहीं मिलता है। दिल्ली का 
हैं । उनके लिए उचित शिचा, नौकरी कार्य ४५ विभागों द्वारा चलाया जाता 
आर रहन-सहन इत्यादि की सुविधाये है जिनमें मेल न होने के करण--अ यः 
नगण्य हैं। आज जबकि अनय प्रात स्वतं- अया फैलती है। इसके विपरीत यदि 
बता का उपभोग कर रहे हैं, तो दिल्ली दिल्ली को स्वशासन का ग्रधिकार दे दिया 
उसके फल से वंचित है । दिल्ली के नाग: गया तो केंद्र और प्रांत के सम्बन्ध दृढ़ 
रिको की नागरिक स्वतंत्रता भी र 
श्रपहृत की जा चुकी है | दिल्ली 
के नागरिकों की मांग निम्न प्रकार हैं-- 
डी (१) दिल्ली प्रांत को लेफ्यैनेन्ट गवनेर 
| का प्रांत बनाया जाय। उसकी नियुक्ति 
भारतीय संघ के अध्यक्ष द्वारा हो, उसको 
शन्य प्रांतों के गवनेरों के समान हं 
श्रधिकार दिये जायं रौर वह संघ के ये गप-शप करेंगे और चाय पियंगे . . . इन्हें गप-शप में तो जरूर 
अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी हो। मजा आयेगा पर चाय में नहीं। उनकी मेजमान ने ठण्ढे और गीले क 5 ८ 


(२) लेफ्गीनेन्ट गवनेर की सहायता भे 
ल को निर्माण किया बर्तन चाय बनाई है। अच्छी चाय के लिये सूखा और 


जाय। यह मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापक-सभा गर्म बसेन हिय 

के प्रति उत्तर दायी होगा । 

(३) प्रांत की एकमात्र व्यवस्थापक 
समा को धारासभा कहा जायगा और 
इसके सदस्यो की संख्या ५० से अधिक न 
होगी । ये सदस्य जनता द्वारा चुने हुए 
शेंगे। 

(४) लेफ्रीनेन्ट गवरनर और मन्त्री 
मण्डल के मतभेद होने की दशा में यदि 
मतभेद्‌ संघ से सम्बन्धित हो तो इस 
अशन का निर्णय संघ के अध्यक्ष द्वार 
किया जाय | उसका निर्णय मान्य होगा | 

(४) प्रत्येक कानून जिसके द्वारा बड़े 
। „ तों कै मन्त्रियों और धारासमा को 

: नियंत्रित किया जाता है, दिल्ली प्रांत के 
विषय में प्रचलित होने चाहिए । \ 

Fe की घारासमा द्वारा बनाये ° 4 
: जक 3 ५2 अक्ष द्वाय | खुशी ओर तरोताजगो हासिल करने के लिये करोड़ों व्यक्ति चाय क 
(ती & पीते हैं । कितने अफसोस की बात दै कि बहुत से चाय पीने वाले इतना भी 

|| आठ के समस्त विषयों पर संयुक्त अधिकार नहीं जानते कि अच्छी चाय केसो होती है या कंसे बनाई जाती है । 

ie Cf „ अच्छी चाय बनाने में कोई विशेष खर्च या तकलोफ नहीं होतो ; सिर्फ 


४ (0) दिल्ली प्रांत के र त दाता ; (सप 
५ कोरं बनाया जाय | लए एयक हाई | पाँच सरळ नियम मानना काफी हे । अपने पैसों की पूरी कीमत और 


+ स्वाद 

शर य a क । कायों में | । और घर मे व तसो हाता ु 

Enda 
स्थापक समा में लिया जाय | 

TE 

इत्यादि को दिया जाता स ८ 20 

र ह 


न SN म बन्द्‌ होगी । ओपियम कड विलायती टिकिया के प्रमो॥ 
| से घर बेठे श्राराम के साथ अफीम खानी बन्द हे 
जायगी आज तक पचास हजार ग्रादमी अफ्यून छोड़ 
चुके हैं | नक्कालों से बचो | 
सूद एण्ड कम्पनी, चावड़ी बाजार, चितली गेट दिल्ली | 


——~ 


\ 
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होगे और यह भारत की उन्नति क लिए. 
आवश्यक है। 
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[१७] 


और हिंदुस्तानी पयापवाची ? 


[ श्री रामदत्त शुक्ल एम० ए० ] 


A. 


जा से भारत स्वतंत्र र्र हो गया है, 
तभी से स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा 


"क्या होनी चाहिये ग्रीर लिपि क्या मानी जाय, 


इस विषय पै ब्णपक आन्दोलन हो रहा 
है । प्न विपक्ष में अनेक सुप्रसिद्ध 
विचारक श्रनेक पूर्ण बल ओर प्रभाव से 


हेतुग्रों और हेत्वामासो से सर्वसाधारण 
-को प्रभावित करने का भगीरथ प्रयास कर 


रहे हैं | यहां तक कि भारत की विधानः 


“परिषद्‌, जिसका मुख्य कंत्त व्य मारत राष्ट्र 


के लिए. एक सर्वागीण विधान की रचना 
है, वह भी इस विषय में अ्रसाधारण 
ग्रमिरुचि प्रदर्शित कर रडी दै । कदाचित्‌ 
-इसी कारण विधारपरिषद्‌ द्वार निमिः 
-त विधान की पांडुलिपिं को केवल अंग्र जी 
भाषा ही में, जिसमें उसको बनाया गया 
था, नहीँ प्रकाशित किया गया, अपितु 
हिन्दी, उदू) और हिन्दुस्तानी में भी 
उसका अनुयाद कराकर प्रकाशित किया 
'गया । अनुवाद करनेवालों ने अपने २ 
ष्टिकोण से प्रस्तावित विधान का केवल 
अनुवाद ही करना अपना कर्तव्य नहीं 
-समभा, वरन्‌ उस अनुवाद में भी जत्र 
जहां जिस किसी प्रकार सम्भव हो सका, 
श्रपनी दूषित मनोबृत्ति का भी परिचय 
देते हुये साधारण जनता को भ्रम में 
डालने का जान बूमकर दुःसाहस किया 
ऋहर-ऐसा प्रतीत होता है। 
मूल विधान के निर्माताओं ने धारा 
६६।१।#इस प्रकार लिखी हैः “दि 
पार्थियामेन्द बिजिनेस शेल बी सून्जेक्टेड 
इन हिन्दी और इंग्लिश ।? इसका हिन्दी 
अनुवाद है--“संसदू में कार्ये हिन्दी अथ- 
वा अंग्रेजी में किया जायगा।? और 
(दिंदुश्तानी में अनुवादकों ने लिखा है कि, 
“पवालियामेन्ट में हिन्दुस्तानी या अंग्रेजी 
आघा में काम किया जायगा ।?? 
इसी प्रकार विधान की धारा १८४।१ 
मूल इस प्रकार है: “इन दि लेजिस्ले- 
डर आफू ए स्टेट, बिजिनेस शेल बी 
दरान्जेक्टेड इन दि लेन्ग्वेज आर लेन्ग्वेजेज 
जनरली यूज्ड इन देट स्टेट आर इन 
हिन्दी आर इन इंग्लिश ।? इसका हिन्दी 
अनुवांद है: “किसी राज्य के विधान 
मण्डल में कार्य, उस राज्य में सामात्यतया 
उपयुक्त भाषा या भाषाश्रों, अथवा हिंदी 
मे अथवा अंग्रेजी में, किया जायगा ।?? 
और हिन्दुस्तानी में इसी धारा का अनु- 
बाद्‌ इस प्रकार लिखा गया हैः “हर 
रियासत की कानून सभा का काम उस 
आप्रा या उन भाषाओं में, किया जायगा 
जो उस रियासत सें आम तौर पर काम 
में आती हों, या फिर हिन्दुस्तानी में या 
अंग्रेजी में किया जायगा ।? 


उपयुक्त दो घाराश्रों के मूल उद्घरण- 
उसके हिन्दी अनुवाद और उसीके हिन्दु- 
स्तानी श्रनुवाद से पाठकों को स्पष्ट प्रतीव 
हो जायगा कि किस प्रकार छुलपूरणं कोश- 
ल के साथ मूल में आये हुए “हिन्दी” 
शब्द को जानबूझ कर लुप्त करके उसके 
स्थान पर “हिन्दुस्तानी” “शब्द दूस 
दिया गया है । क्या कोई साधारण व्यक्ति 
भी इतने व्यापक आन्दोलन के उपरांत 
हिन्दी को हिन्दुस्तानी कहने का दुःसाइस 
कर सकता है, फिर भला उन ख्यातिलब्ध 
देश के दितेत्रियों की कथा ही क्या दै 
जो देशहित-साधन में हो वादू्घक्य को 
प्राप्त हुए हैं ? : 
वर्तमान वातावरण ओर हिन्दुस्तानी 
की निराधार हिमायत के उग्र वातावरण 
के आग्रह से प्रेरित महानुभावों ने, ऐसा 
विचित्र किन्तु सर्वथा अशुद्ध अनुवाद 
कदाचित्‌ इसलिये किया है कि कहीं 
घोखे से भी सत्य प्रकर नदो जाय, 
अर्थात्‌ उनके पोथे को पढ्नेवाले यह न 
समम सके कि मूल विघान के निर्मा- 
ताओं ने हिन्दी शब्द का ही प्रयोग किया 
है, हिन्दुस्तानी का नहीं | इस प्रकार की 
आरजु चेष्टा से किस प्रकार हिन्दुस्तानियों 
के हिमायतियों का श्रमीष्ट सिद्ध दोना 
सम्मव है । इसका एक ज्वलन्त उदा इरण 
है । सती प्रथा को प्रचलित करने वाले 
लोगों का ऋग्वेद की एक ऋचा में 
“ग्रे” शब्द के स्यान में “अग्ने? 
शब्द को बनाकर प्रकाशित कर देना । 
इस छोटे से किन्तु अत्यन्त कुत्सित प्रयास 
के फलस्वरूप सेकड़ों निरीह पलियों ने 
अपने पतियों की चिताओं में जीवित 
जल कर सतीत्व का सजीव परिचय 
दिया, क्या हिन्दुस्तानी के आग्ररी मदा- 
नुभाव इस प्रकार के घोर प्रयोगों को मी 
विश्ववन्य॒ महात्मा जी कै सत्य और 
अहिंसा के परमोत्कृष्ट आदर्श के अनुरूप 
अनुभव करेंगे १ वस्तुतः मारतीय सास्कुः 
तिक मर्यादा का तो मानदंड सदा 
ही रहा “सत्यं न तबच्छुलमम्युपैति? 
है । इसके अनुसार छुल और सत्य दोनों 
का समीकरण किसी प्रकार न तो-सम्भव 
ही है और न उसका प्रमाव किसी के 


र अभिलषणीय ही कहा जा सकता 
१ 


देवनागरी लिपि में तार 

हिन्द सरकार ने आगामी १ अप्रेल 
से देवनागरी लिपि में तार मेजने की 
व्यवस्था की दै । उस दिन से कुछु विशेष 
नगरों में, लोगों को तार घरों से 
देवनागरी लिपि में मी तार मिला करे ये । 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पुरस्कार 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
पुरस्कार समिति ने हाल ही में हुई ्रपनी 
एक बैठक में निम्नलिखित व्यक्तियों को 
पुरस्कार देने का निश्चय किया | 
श्रीमती शान्ति एम० ए.० को ५००) 
का सेक्वारिया महिला पुरस्कार उनकी 
पुत्तक रेखा? के लिए । डा० रामकुमार 
वर्मा को २५०) का रलकुमारी पारि 
तोषिक उनकी पुस्तक “सत्त किरण? के 
लिए. । 
संवत्‌ २००५ का मंगलाप्रसाद 
पारितोषिक युक्तप्रांतीय. शिक्षा-मन्त्री 
श्री सथूर्णानन्‍्द की पुस्तक चिद्‌- 
विलास” पर दिया गया | 


प्राथमिक शालाओ' में अग्रेजी नहीं 


ए५ सरकारी विहसति में बताया 
गया दे कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने 
प्राथमिक शिक्षाशालाओं में ग्रग्रजी 
की शिक्षा बन्द कर दी है । यद्व निश्चय 
हिन्द सरकार की उस घोषित नोति के 
अनुसार क्रिया गया है जिसमें कदा गया 
था कि राष्ट्रीय सरकार छोटे बच्चो को 
अग्रेजी की शिक्षा नहीं देना चाइती 


ग्रातीय भाषाये' देवनागरी लिपि में 
ग्रखिल मारतीय शिक्षक सम्मेलन ने 
सर्व-सम्मति से एक प्रस्ताव पास करके 
यह सिफारिश की है कि देवनागरी 
लिपि में लिखी हुई प्रांतीय माषाए' 
विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम 
बनाये चाय । शिक्षक सम्मेलन के अ्रध्यक्ष्‌ 
आचार नरेन्द्रदेव ये । 


आगरा विश्वविद्यालय की उपाधियां 
हिन्दी में 

आगरा विश्वविद्यालय की उपा- 
घियां अब हिन्दी में छुपा करेंगी । एक्जी- 
क्यूटिव कौंसिल में, जिसने कि यह फेसला 
किया है, एक उप-समिति यह मालूम 
करने के लिए भी बना दी दे कि हिंदी को 
पढ़ाने का माध्यम कब बनाया जाय | 

एक पुस्तकालय समिति बनायी गयी 
है जो पुस्तकालय के लिए दिन्दी में 
वेज्चानिक तथा टेडनिकल पुस्तके 
खरीदे जाने का प्रबन्ध करेंगी । 


यह हिन्दी राजमापा है ! 

बिहार में कुछ मोडरवालों ने अपनी 
मोडरों का नम्बर नागरी लिपि में रखा 
३ । बिहार सरकार ने उन मोरों के 
मालिकों का ध्यान सवारी गाड़ियों 
सम्बन्धी नियम के १६४ वीं धारा की 
ओर आकृष्ट क्या है ओर उनसे कहा है 
कि उक्त नियम में स्पष्टर्पेण लिखा है 
कि मोटर का नम्बर रोमन लिपि में 
( अग्रेजी में होना आवश्यक है, ओर 
अन्य किसी माघा में नम्बर लगाना जुम 
हे 


साहित्यकारी को पुरस्कार 
लखनऊ में अखिल मारतबय्र_श्रौद्यो 
मिक प्रदर्शनी का श्रायोजन जर्दवरी में 
किया आ रहा दै | प्रदर्शनी की आमदनी 
में से २५०००) रुपये के पुरत्कार देश के 
हिन्दी कवियों, कहानीकारों एवं नाटककार्रों 
को सर्वश्रेष्ठ रवनाओं पर प्रदान किये 
जायेंगे । 

राष्ट्रपिवा महात्मा गांधी के सम्बन्ध में 
सर्वश्रेष्ठ रचना पर प्रथम पुरस्कार 
२०५१) रुपये, किसान, मजदूर, विधवा 
सम्बन्धी विषयों पर पुररकार ५०१) 
रुपये के इगि | ग्रवधी, ब्रज, दास्यरस की 
सर्वश्रेष्ठ रचनाओं पर ५५१) रुपये के 
पुरस्कार होंगे। सर्वोत्तम कहानी, जो 
रा्ट्रोत्यान विषय की होगी, उस पर प्रथम 
१००१), द्वितीय ५०१) व तृतीय २५१) 
रुपये का पुरस्कार दोगा । मद्य“निषे 
सम्बन्धी नारक पर भी तीन पुरस्कार 
१००१), ५०१), २५१) रुपये के होंगे ! 

स्त्रियों के लिए सर्वोत्तम कविता पर 
१००१) का विशेष पुरस्कार दोगा; 

दनी पर ५०१) व नाटक पर ५०१) 

रुपये का । 

पूज्य बापू की बृहत्तर काव्यम 
जीवनी लिखने वाले कवि को एक विशेष 
पुरस्कार प्रदशनी दे. गांधी स्मारक कोष 
से ५००१) का दिया जायगा | 


स्टालिन के जन्मदिवस पर हिंदी में 

माशंल स्यालिनं के ३६ वें जन्म 
दिवस पर जो कि २१ दिसम्बर १६४ 
को या, प्रधान मन्त्री ५० जवाइरलाल 
नेहरू ने उन्हें एक सन्देश मेजा । नेहरू 
ने अपना सन्देश हिन्दी मं भेजा या | 
माशंल स्टालिन ने उसका उत्तर लसी 
भाषा में दिया । 

प्रधान मन्त्री पं० जवाइरलाल नेहरू 
ने अपने सन्देश में कहा दे कि मैं अपनी 
ओर से तथा अपने देश की जनता को 
ओर से आपके जन्मदिकस पर श्रफ्नीं 
शुम कामनाएं मेजता हूं । आशा हैं, 
आप स्वीकार करेंगे । 

मार्शल स्थलिन ने अपने उत्तर में 
कदा कि मेरे जन्मदिवस पर आपने ळे 
शुम कामनाएँ मेजी हैँ, उनके लिए 
घन्यवाद्‌ । 


सुप्रसिद्ध 
नागपुरी संतरे के झाड़ 


नागपुरी सन्तरे के घोचे ( माड )' 
“ मिलने का एकमेव स्थान | सूचीपत्र मुक्त 
मेख जावेगा । न. 


दे 


पता-- हरीराम बेनीराम मालगुजार 
प्रोप्रायटर, ्चामगांवकर नर्सरी गार्डेन 
खन पमि | 


रध सेर बच्चे को चुगाये कभी भी दूध नहीं देंगी । 
के लिये मेंस जन्म से ही बच्चे का दूध छुड़ा देने से 
शः शेष ) शुद्ध व साफ दूध प्राप्त करने में सहाः 
5 पृष्ठ १९ का % wd 

र बहां पर तेजाबी यता मिलती है रोर इस बात वा + 
ह 3०5 न की बनी हिसाब ठीक रखा जा सकता है कि भस 
ही यभिलि कितना दूध देती है । इस प्रकार मेस की 


गा देनी चाहिए। i है 
सनक हा कक के लिये खुराक नियत करने में सहायता मिलती 


है। शस विधि के अनुसार ऐसी भेंस 
प्रोडिम को पोत देना चाहिए या 2040 

हाता शोधा अथवा तूतिया मल देना को जिससे कोई लाभ न हो दूध देने का । 
चाहिए । यदि इसकी उपेत्ञा की जायगी समय समास होते हौ अलग किया जा 


की 
स्त्रीरामेड ४ साल गारण्टी 


३ ० (९ ८ 

` ३ तो नाल के द्वार कीगणु प्रवेश कर सकता दै बच्चो का जन्म से ही दूध 4 क २४) 
ह जायेगे और नाना प्रकार की बीमारियां देने से मेस की मातृत्व शक्ति नष्ट द उम सेल ल १६) 
३ पैदा कर देंगे। इन बीमारियों से पशुझ्रों क 2 | हे 202 हा है डायल ®) 

१ मृ । जातं इसक ह्‌ FR 

' के बच्चों की 0 त्यु हो जाती है क सि 

बच्चो' का पालन पोषण इस प्रकार किसान को बहुत लाभ होता है | २ ज्वेल क्रोम केस सुपर २२) 
आम तौर पर बच्चों को पालने की दो आर साथ ही साथ बच्चो को मी कोई ५ ज्वेल क्रोम केस ,, रद) 
~ विधियां हैं -- प्राकृतिक विधि और कष्ट नहीं होता क्योंकि उसकी कृत्रिम | ५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड ,, ३५) 
| ; कृत्रिम विधि। रूप से पूरी खूराक मिलती रहती है। | ७ ज्वेल क्रोम केस ,,, ३५) 
प्राकृतिक विधि इसको लगभग आंत में यदि बच्चा मर जाता है तो भी | ७ ज्वेल रोल्ड गोल्ड ,, ४५) 
सभी किसान काम में लाते हैं। इसके भेस दूध देती रहती हे । १५ज्वेल क्रोम केस' ,, ५०) 


लिए बहुत कम ध्यान और परवाह की 

आवश्यकता पड़ती है । बच्चा अपनी मां 

का दूध पिला कर पाला जाता है। 

्रश्सर भैस बच्चा देने के बाद उठ खड़ी 

होती है और बच्चे को चायना आरम्भ 

कर देती है । इससे बच्च की श्वास-क्रिया 

ओर २क्त संचालन में तीब्रता आ जाती 

है | मेंस से उसका बच्चा अवश्य ही 

` ` त्वय्वाना चाहिए, अपने हाथ से उसके 

` शरोर पर लगी हुई आंव सूत देनी 

चाहिए । और उसके बाद कपड़े या 

डार से पोंछ देना चाहिए । यहां तक क्रि 
उसका शरीर मली भांति सूख जाय । 

कृत्रिम या जन्म से ही दृष छुड़ाने 

की विधि --- इस विधि के अनुसार बच्चो 

को जन्मते ही उसकी मां से अलग कर 

लिया नाता है | भेस को इस बात का 

पता भी नहीं लगने दिया ज़ाता। भारत 

की गायों और मैंसों मे यह कार्य अवश्य 

ही आरम्भ से ही करना चाहिए, क्योंकि 

` यदिः एक बार भैंस या गाय अपने बच्चो 

' ` की उपस्थिति बान जायगी तो वह बिना 


नियमित समय के ग्रन्तर पर अच्छी 
श्रेणी का भरपेट भोजन देते रहना 
चाहिए. । इसको नियत समय पर ही 
दुह्द जाय । दुहुने के बीच के अवकाशा 
का अन्तर समान होना चाहिए | धिक 
दूध देने वाली भेंसों को प्रतिदिन दो। बार 
दुहना चाहिए । दुहुने के समय इस बात. 
का पूरा पूरा ध्यान रखा जाय कि 
वहां पर किसी भी प्रकार का शोर न. 
हो और दूध शीघ्रता से चुपचाप दुहः 
लिया जाय । 
_ नसल को उन्नत बनाने! के लिए. 
सद्व अच्छे सांडोंको काम में लाना 
चाहिए, | सांडों को बारी. बारी से: काम 
में लाना चाहिए । सहबास का प्रबन्ध 
ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक सांड एक 
दिन में एक से.ग्रधिक बार काम में न 
लाया जाय और एक वर्ष में उसके 
सहवासो की संख्या ७५ से अधिक 


नहो। 


१५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड,, ६०) 
१७ ज्वेल वाटर प्र,फ रेडियम डायल 
सेंटर सेकएड ऐन्डी मेंगनेटीक 
विश्वास पात्र कम्पनी 
शर्मा बाच 8. कम्पनी तुमसर 
Tomsar ( ७. P.)B. 7. Ry. 


To ) 


१००) इनाम 
(गवर्नमेन्ड रजिस्टर्ड) 

सवाथ सिद्ध यन्त्र-जिसे आप चाहते 
हैं, वह पत्थर हृद्य क्योंन हो इस यन्त्र की 
श्रलौकिक शक्ति से आपसे मिलने 
चली. आयगी ।इसे धारण करने से. व्यापार 
में लाम, मुकदमा, कुश्ती, लाररी में जीत 
परीच में सफलता, नवग्रह की शान्ति, 
नौकरी की तरक्की और सौभाग्यवान होते 
हैं। मूल्य तांत्रा २॥), चांदी ३), 
सोना १०) । 

श्री गीता गोविन्द्‌ कार्य्यालय (२२०) 
पो? राजधनबार (इजारीत्राग).। 


| 


सबसे अच्छा, निराला और 
भाखरी माइल पचास व अः 
वाले पिस्तोज 


एक्स्टरा, शेश है 
ए मूल्य & एयर ढाज़े शाट दे 
हाऊ ब्पप १४) माइल बो. न» २, श॥७) म्यैशुञ् (विक साथै 


POPES DOOD E 


® 
“® 
2“, 
$ 


एस्ड डज, पेर बरसरने० १६६। शव 
Fea Tien # 80९, (५.५ RT 


5 इस लिमिटेड. ' ४!) दिल्ली 
ALLIED TRADERS Ur. ( M.H. ) DELRI 
BEDE 
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लिङ व विखास पत कं: व विश्वास पात्र कं० श्री पं० इन्द्रजी विद्या | 


वाचस्पति कृत पुस्तक | 


राजनीति 
(१) जीवन संग्राम 


(२) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा | 
इतिहास तथा जीवन चरित्र 
(१) पं० जवाहरलाल नेहरू | | 
(र) महर्षि दयानन्द १). | 
(३) ग्रा्यसमाज का इतिहास शो | 

उपन्यास | 
(१) सरला,की भाभी र | 
(२) सरला ३॥) ` ¦ 
(३) शाह आलम की ग्रांखे | । 
संस्मरण ( जीवन की भाकियाँ) | ; 


(१) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दिन ||) 
(र) मैं चिकित्सा के चक्रव्यूह से 
केसे निकला |)! 
(३) मेरे नौकरशाही जेल के अनुभव १) | 
तीन खण्ड इकट्रे लेने वालों से १॥)) | 
मेनेजर 
विजय पुस्तक भएडार 
श्रद्धानन्द्‌ बाजार, दिल्ली | 


जमनी कैमरा |. 
७ > 2, युद्ध के बाद हो `. 
sr 


अर मजबूत | 
हर आदमी आसानी से ४४ साईज । 
की सुन्दर और साफ तस्वीर उतार सका || 
है । कीमत १८) पोस्टेज १।) १ दज | 
तस्वीर उतारने की फिलम मुफ्त दी | 
जाती हवै। पता-पारकर वाच कम्पनी | 

१६६, दरिसन रोड, कलकत्ता । F 


ht 


स्वम्नदोषन्रमहं | 


| 
| 


केवल एक सप्ताह में जड़ से दूर।' 
दाम ३) डाक खर्चे प्रथक। 
हिमालय केमिकल फार्मेसी हरिद्वार । 


सुपर फाइन साबुन | 


हर प्रकार के | 


लिये सू्व शर्ट साबुन 
_ ८. 
केलाश बरदसं 

६४३ मंडी घास, पहाड़ी धीरज | 
सदर बाजार, देहली । 


२ 


` दीर अर्जुन ( साप्ताहिक ) 


छुत पर उतरता दिखाया गया हं । 


RO, 
/५ 


लन्दन में यद्‌ देलीकोप्टर सव प्रथम एक मकान की छुत पर उतरा था ! चित्र में यह 


S 


से ही नीचे उतार तकता दे। जहां कोई 


ओलिम्पिया गेरेज की 


नया क्रान्तिकारी वायुयान 
॥ 


दक्षिण-पूर्व एशिया के खोज ओर 
बचाव कार्यों में, वायुयान दुर्घबना के 
समय सहायता पहुँचाने के लिये १० 
महत्वपूर्ण स्थानों पर देलिकोप्टरों को 
-रखने की, आई० ए० ओ० की खोज और 
बचाव कमेटी ने सिफारिश की है। 
इसके मुख्य केन्द्र बम्बई, कलकत्ता और 
“दिल्ली में खोले जायेगे । 
हेलिकोप्टर हवाई उड़ानों के लिये 
जितना उपयोगी समभा गया है उतना 
ही लाभदायक इसे धरती के आवागमन 
में भी पाया गया है । इसके लिये हवाई 
अड्डों की जरूरत नहीं है । यह किसी 
भी तल्ले मै- सीधा आ-जा सकता हे; 
-बहृ स्थान चाहे टेनिस कोर्दै के आकार 


के समान छोटा हो । जहां अन्य कोई 
साधन नहीं पहुँच सकता, वहां श्राप इसे 
जमीन पर उतरे बिना ही आ घमरकता 
देख समते हैं, और वेसे ही चीजों 
को ऊपर उठाने और आदमियों अथवा 
बंडल-गांठों को नीचे उतारने में इसे 
प्रयुक्त किया जा सकता हे। ४२० मील 
की यात्रा के लिये इसे बहुत ही उपयुक्त 
सममा गया है क्योंकि यह अन्य वायुः 
थानों की तुलना में दुगुना तेज उड़ता हैं । 


इसलिए अनेकों कानों में आने 
वाली इस मशीन को तेज गति वाले 
वायुयानों और इनकी तुलना में घरती के 
घीमे आवागमन को मिलाने का काम 
लेना चाहिए | ब्रिटेन में की गई परि 


Fi 


३५ हासे पावर का २५० पौंड वजन वाला यइ 'हेलिक्रोप्डरर ४० से ६० 
मील प्रति घण्टे की गति से केवल २॥ गेल पेट्रोल से निरन्तर एक घन्दे तक उड़ 


सकता है । 


` यह वेस्टलँड सिकार्स्की एस» ५१ हेलीकोप्टर दाल में दी ब्रिटेन के जनरल ८ 
पोस्ट आफिस द्वारा डाक इकट्ठी करने ओर बांग्ने के लिये परीक्षाणार्थ प्रयुक्त किय्य 
गया था | चित्र मै यह येद्रोविल में डाक के येले लेने के लिए उतरवा दिखाया 


गया है | 


क्ञाओं से पता चला है कि डाक मेंजने 
में इस पर पूरा भरोसा जिया जा सकता 
है, क्यों वहां इसके द्वारा डाक मेजना 
& जूत १६४८से आरम्म मी किया जा 
जा सकता दै । जंगलों में लगी श्राग के 
चढ्ने-कैलने के पूर्व ही यद आदमियों 
और बचाव सामग्रियों को लेकर 
शीघ्र पहुँच जाता है। घरती प्र खड़े 
आदमियों के पात यन्त्र आदि मो ऊपर 
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अन्य जहाज नहीं कर सकता, वहां यह 
सारा काम पूरा कर देता है और विशेष... 
कर उन देशों में जहां बगल समेन्‍्की | 
कार्यों में लगेः आदमिर्वो के सामने 
निर्धारित स्थानों तक पहुंचने, सामान 
सेजने, जांच करने, बीन गिराने नोने; 
कीड़े मारने, अथवा सड़क ब रेल 
सम्बन्धी अध्ययन करते समय. श्रनेको 
समस्याएं खड़ी दोती रहती हैं । 


देलिकोप्टर समुद्र, पहाड़ों, अ्रयवा 
कच्छ प्रदेशों में बचाव करने, वरपा और 
जल-प्रलय मै कार्यों, खेतों में बीज 
बखेरने, श्राकाश से फिल्म उतारने ओर 
उलेविजन करने, जख्मियों और दवा-दारू 
लेजानें, खानों और वेल स्थानों का पता 
लगाने, सीमाओं पर पढ्रा देने, चरती 
सम्बन्धी जाँच, फसलों में मिली खरपत- 


वार (घाव फूं ख ) को दूर करने, नदियों, | 
सिंचाई के कामो, विशपन ओर प्रकार. 
कायाँ में मी प्रयुक्त किया जा सकता दै। | 
सैनिक कारंवाइयों में इसे बहुत दी 
उपयोगी स मरा जाता दै । यह न्य 
वायुयानों से महंगा नहीं पढ़ता ओह | 
शीत तेस्यार मी दो जाता है | 


३ 
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शिक्षा का मूल्य 
( पृष्ठ १० का शेष्र ) 

ये सराहना की। बिंदिया के लिए बुरी 
आवनाए, रखने वालों ने चुरकियां लीं 
और चन्द्र की नियत पर कीचड़ उछाली । 
मङुश्रा का साधारण बालक संस्कार से 
हीन या तो क्या हुश्रा गांव के जमीदार 
ने सुन्दर को वास्तव में सुन्दर बना दिया। 


सन्ध्या को डछलता कूदता स्वच्छ 


कड़े पहन कर जत्र वह मां के गले से 


Ed 


eB 
के 


पे 
२ 
i 


“की सब बाते अपने चाजा. से 


` भिदिया, सुन्दर तुम्हे बहुत: याद 


लिपट जाता तो मां का ममत्व नदी के जल 
प्रवाह की तरह बहने लगता। सुन्दर 
प्रति दिन मां से चन्द्र के घर चल कर 
रहने का श्रनुरोघ करता- बच्चे वे साथ 
रहने को भला किस मां काद्य बेकल न 
होता दोगा--चाइना थी पर उसे दबाना 
हो पड़ता था | वह हस कर उसके. अनु- 
रोघ को श्रस्वीकार कर देती। सुन्दर 
कहँता-- ६ 

“मां उम मेली घोती पहनती हो तमी 
वहां जाने में शर्माती हो । इम चाचा जी 
से तुमको नई धोती दिला देंगे, तुम मेरे 
खय चलो ! “नही नहीं, उनसे कुछ न 
कहना । यदि मेरे लिए कुछ भी मांगा तो 
(मैं तुझसे रूट जाऊ'गी १ बिदिया' उत्तर 

[ 

नादान बालक डर जाता, परन्तु मां 
कह्‌ सुनाता | 
५न्तरदेव हर छुट्टी के दिन सुन्दर को साथ 
'खेकर गांव में बच्चों की कुशल-बेम लेने 
निकलते उनके साथ बच्चों 
"उसकी शुभ 


rr जाकर भीतर बेठते । सुन्दर की 
राला करते। एक दिन उन्होने. कहा, 
करता. 
i रहो तो 


ह धिक bb अच्छा हो १? 


RCN 


हैीकोच्यर भिजली से चलने वाली बीम पर माल उतार रहा है । 


की रोली चल 


ब्रिंदिया को यह बड़ा अच्छा लगा 
पर वह उसके घर बाने को तेयार न 
हुई ।'इसी प्रकारे साल भर और निकल 
गया । कृपा के साथ सहानुभूति और अंत 
में हां और नहीं का नायक प्रेमःमिलन 
का श्रभिनय हो गया । लोगों ने चयं 
से सुना, बिंदिया को चन्द्र ने रख लिया । 
गांव बालों को यह अच्छा न लगा | 
बच्चों के पढ़ाने का स्वांग इस प्रेमालांप 
की भूमिका मालूम हुई | बिंदिया के 
हृदय में भी डर-सा छा गया-- वह 


«डरते डरते चलती थी, चलती चलती 


डरती थी | 

इधर भुलवा मृत्यु और जीवन 
की लड़ाई लड़ रहा था। वह बीमार रहता 
था । उसके ऊपर कड़ी हाष्ट रखी जाती 
थी उसने कई बार भागनाचाहा पर अस- 
फल रहा । चौथे प्रयास पर तो उस पर 
कोड़ों की मार पढ़ी और उसे नराल के 
लिये सम्भाल कर रखा जा रहा था | 
इन तीन वर्षो में उसने भीलों की भाषा 
का भी योड़ाल्ञान प्रास करलिया था ।एक 
दिन वह एक वृद्ध भीलनी के पास. खूब, 
रोया रर गिड़गिड़ाया और एक रात उसे 
मुक्ति मिल गई । अपने जर्जर शरीर को 
लेकर वह गांव की, ओर चल दिया । 

सन्या की अंधेरी फेल रही थी + 
वर्षा होने की सम्भावना थी, तभी भुलवा 
गवि म ऋ पहुंचा:। दाढ़ी बढ़ी : हुई थी। 
शरीर चौण श्रौर म्लान हो: रहा था। 
अपने घर को देखा, बद्र तो उजझ़ 
हुश्रा था। (ठीक सामने जो' तुम्हारा - 
स्कूल है न; वही उसका घर या | ) घर 
की दुदेशा देख कर वह सीधा घवड़ाया 
इुश्रा मेरे पास आया । मैं उत समग्र 
कपड़े उतार रहा था । उसने. अन्दर 
भाक कर पूछा | ( 
“क्य भुलवा अब यहां नहीं रहता१? ` 
मैंने कहा --“सुलवा ! वह तीन साल... 
हुये मर चुका और उसकी बिदिया उसकी | 
राह तक्ते तक़ते चन्द्र के घर जाः 
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बैठी ।” जैसे रिले फूल को ॥ मसल 
कर कोई विकृत कर दे उसका चेहरा 
एक दम श्रीहत हो गया, परन्दु 
सावधान होकर बोला -- 'और उसका 
लड़का तो जिन्दा है न १ 

मेने कहा “हां बड़ा होनहार है, चन्द्र 
ने उसे हीरा बना दिया है ।? वज्राहत 
होकर बह मेरे पास बैठ गया ओर 
स्थाक्ष होकर ४ बोला -- “काका, 
मुझे पहिचाना नहीं, में झुलवा हूँ -- 
तुम्हारा चुलवा” } 

बालक ने देखा. बृद्ध के आंसू भर 
आये | थोड़ा रुक कर फिर बोले -- 

“ने कहा--अरे भुलवा तू है बेरा- 
इतना बदल गया। कहांश्या अब तक, में 
अभी जिंदिया को खबर देता हूं ।” उसने 
कहा, “नहीं काका, अरब उसे. खबर न 
टो । मेरा खेल बिगड़ चुका है । मैं अधिक 
नही जीऊगा । मुझे श्र मर जाने दो 
काका--“हां तो बिंदिया तो सुखी हे न।? 

“क्यों नहीं, स्वयं जमींदार ही उस पर 
प्रसन्न है तो फिर क्या ४? 


इसके बाद उसने अपना सारा हाल 
हाल मुझे सुनाया और गांव का सारा 
हाल मुझसे सुना, फिर उठ कर खड़ा 
हुआ और-बोला, “जरा घूम आऊं ।? 

दीपक जल चुके थे, में पीछे २ चला। 
कह चन्द्र की कोठी की ओर तेजी से जा 
रहा था। कोठो के सामने के कमरे में 
ही लालटेन के प्रकाश में. दिखाई पड़ा-- 
एक ओर चन्‍द्रदेव॑ बेठे थे, बगल में थी 
विन्दिया- गुलाबी साड़ी, मांग में सिन्दूर, 
लज्जा से नहीं प्रसन्नता से भरा गुलाबी 
चेहा और बीच में खड़ा था; सुन्दर | 
मै झुलवा के पास पहुँच चुका था। हम 
लोगों ने फिर देखा--सुन्दर ने अपनी 
माँ को गुदगुदाया पर उसकी छोरी 
उ'गलिवां ब्रिन्दिया को तंग न कर स्की 
सुत्दर के अनुरोध पर चन्द्र ने उसे: 
गुदगुदाया, वह जोर से खिलखिला कर 
चन्द्र की गोद में लुढ़क पढ़ी । एक 
प्रचण्ड वायु के थपेड्र की तरह भुलवा 
घूमा--वह भी इस प्रकार ब्यथित कि 
शिकारी के आनन्द में विध्न न उपस्थित 
हो इस लिये वह अपनी वेदना की 
करुण-चीख भी न निकाल शका । कुछ 
आर आ माम्य भें . ठोक्रर लगीं--सिर 
से, नाक से खून बह निकला- वर्षा ऋतु 
के तरल नदी जल प्रवाह की तरह। 
भुलाव/ को क्या खबर थी--वह तो 
आया था अपने बिखरे उपन्याउ का 
शेष मागे समास करने के लिये । उसने 
देखा उपन्यास का शेषाङ्क किसी और के 
साय समास होने को है। वह घीरे से 
बोला, “काका वे तीनों बहुत प्रसन्न हैं, 
उन्हें अब छेड़ना न चाहिये । भुलंवा की 
मौत ही उचित है |? 


सं भर चह छुस्पद्रता रहा, खून 
बहुत निकल ,चुका था, श्रवस्था गिरी 
हुईं यी, मैं पीछे २ चला और वह चन्द्र 
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"अप घंट से पूर्व जगामा घाइते हैं 


“हफ्त नदद मिल् सकता | गारनटी को 


की कोठी पर पहुँचा । बिन्दिया ब 
ग्ल रही थी थर गुनगुना रही 
सुवा जाकर सामने खड़ा 


७ 


दोग 


भिखारियों जेसी सूरत हो रही थी। ht 
से मुह फेरते हुए बिद्या ने क 


“दईमारे भिखारी सुबह से प्राण से, 
बाग में घूमने भी तो नहीं देते, शफे 
सबब से तो चेन, नहीँ हे |. | 

अलवा ने सुना और मुस्करा भ 
बोला, “मार्फ[करना जमीदारिन साझ 
भरै भीख मांगने नहीं आया हुं 
के लिये मेंड लाया हूं- यह कह कर उछ 
एक छोटा-सा पेकिड उसकी ओर बढ़ाया 
उसका हाथ कांप रहा था, आंखें रग 
की तरह लाल हो रही थीं। विदि 
देखकर डरी, पर उसने पेकिट ले हि|, 
भुलवा फिर बड़ी भयानक हंसी हन 
बोला--“ 22720 कक “सुखी ; रहे, र 
चलता हूं।” पर जेसे ही घूमा, उ 
चकर श्राया और वह बाग में रके 
गमलों पर धड़ाम से गिर पड़ा | 

बिंदिया घभरा गई । उसने सुन्दर क्रो 
पुकारा— चन्द्रदेव भी बाहर दौड़ श्राये। 
उन्होंने देख कर कहा, “कोई भिखारी 
था, विचारा मर गया |? 

तत्र तक मैंने झपर कर उसे उठने 
का प्रयत्न किया | चन्द्रदेव ने पूछा-- 
बिंदिया, इसने कुड कह भी था ।२- 

“हां यह पेकिट दिया था|” 

“खोलो तो |”? 

तब. मैंने कहां--यह भुलवा या; 
कल ही शाम को श्राया था ।? 

इतने में ब्रिंदिया :ने . पेकिट , खोला, 
और देखी लोहे की अंगूठी । वह बीड़ 


मार कर गिर पड़ी । 
+ xX xX 


“बच्चे यह स्कूल उसी. भुलबा क 
याद में बना है ।? 


प्रेम दूती 
[ मनोहारिणी काव्य रचना ] 2. 
यहद वही पुस्तक है, जिसकी प्रशं 
'कवि श्री बच्चन -ने “रति ` विलाप की 
भूमिका में की है | सुरुचि पूर्ण शज्ञार की 
इतनी सु दर काव्य पुस्तक हिन्दी में 
कोई नहीं है | मूल्य केवल बारह 


विजय पुस्तक भण्डार श्रद्धानन्द 
` बाजार दिल्ली । | 


oT oo 0 

-गहरी निद्रा का आनन्द 
विज्ञान का भारपर्यजनर भाडिप्डार * 
बेम्टेन किसी सोने ' पा जागने 
हुए को गुपो दोजिरे,। यह एक परै 
के लिये गह नींद में सो जायेगा) 
थौ। दिज़ाने से मी न जागेगा। 
घूल्य केवल २) डाक ॥-) गर 


मो रेकरान स॒'पा[ऐे। मूल्य केवल 
है) ४० ) कप मिक्दार या नपूना 


आती हें $ वेस्टेन पा रैंकशन दिल 
को बिही (प्म ढा हानि नहीं . 
बहु बाठो । भाउ ही आईर दें भौ। 
भवना पता पूण छर साफ सिखे। - 

मोहनी भंडार रजिए्टंह (+ _) देहली ? 


बीर अर्जुन । साप्ताहिक ) 


` अतिरिक्त कठिताइयां 


क्या काश्मीर का विभाजन 
होकर रहेगा ? 
( पृष्ठ ८ का शेष ) 


अपने मोरचे से घेर कर ऐसी स्थिति में 
कर देना चाहती हैं कि उसका बाहरी 


“स्वतन्त्र दुनिया से सीधा सम्पर्क किसी 


तरफ से रहे ही नहीं। पाकिस्तान की 
बनावट के साथ साथ सीलोन, नेपाल, 
बरमा ग्रादि को उस से स्वतन्त्र कर 
अपने पं जे में रखने की प्रक्रियाये ही इस 
बात को भल्ली भांति स्पष्ट कर देती 
हँ । 

ऐसी दशा मं काश्‍मीर दी एक ऐसा 
भू भाग है, जिस के द्वारा भारत का रूस 
रौर स्वतन्त्र मुस्लिम राष्ट्रों से सीधा संपर्क 
रह सकता था । वह उनसे सीधा व्यापार- 
सम्बन्ध रख रकता था ग्रौर एक दूसरे 
राष्ट्र की सीमा के बीच में आ,जाने से जो 
ओर ब्यत्र बढ़ 
जाता है, उनसे बच सकता या। किंठ 
इस समभौते का ग्रर्थ तो यही होगा कि 
इतना रक्तपात और व्यय व्यर्थ हो जाय। 
यदि हम यह मानले कि इस टण्टे और 
इस प्रकार की निरंतर होने वाली बाहरी 
शरारतों से बचने के लिए ही हमारे राष्ट्र 
के कर्णघारों ने अपनी तयस्थता और 
पूर्ण स्वतन्त्रता को तिलांजलि दे ब्रिडिश 


राष्ट्र समूह में रहना स्वीकार किया और 


रूस के चाहने पर भी उससे सीधा हवाई 


यातायात का सम्बन्ध तक नहीं जोड़ा, 


तो कहना होगा कि इस मामले में हमारी 
विदेश नीति ने दुहरी हार खाई हे। 


-अर्थात्‌ हम उधर क्कुके मी, अपने को एक 


विशेष पक्त का साथी भी बनाया और 
फिर काश्मीर की ओर का द्वार मी उन्मुक्त 
:न रख सके । 


एक बिचित्र उलझन 


फिर हम यह समझने में असमर्थ 


है कि जत्र काश्मीर के ठुऊड़े करने पर ही 


समभौता दो रहा है और पाकिस्तान भी 
तथा-कथित आजाद काश्मीर के क्षेत्र 
-को लेकर ही संतुष्ट हो सकता है तत्र इस 
लोकमत लेने के नाम्क में ओर “करोड़ों 
रुपए, खर्च कर भागने वाली लड़की के 
लिए दहेज भजने” की कह वत चरितायं 
करने में कौनसी बुद्धिमानी है? इस 


` समय हमारा देरा जेसे आर्थिक संकर में 


से गुजर रहा है उसे देखते हुये इस वेकार 
व्यय और समय को बचा लेना हदी कया 
अधिक उचित न होगा ? इस में 
-सन्देह नहीं कि “ब्लिड्ज? के सम्वादः 
दाता के शब्दों मं पाकिस्तान सरकार को 
यह भय हो सकता है कि वह ऐसा सम- 
भता स्वयं करके लोकमत के विरोध को 
्रामंत्रण नहीं देना चाहती, इसलिए 
प्लेविस्स इर का नायक जरूरी समझती 
है । किन्तु भारत उके लिए जुर्माना 


क्यों बर्दाश्त करे ? क्या तुम्हारे नेताओं 
को मी कुछ ऐसा खड्का है। 


फिर यह मी विचारणीय है कि कहीं 

पाकिस्तान की लाज बचाने जा कर इम 
स्वयम्‌ न जाल में फंस जांय, क्यों कि 
समभोते की उपरोक्त योजना में क ठ 
नजर ग्राते हैं । उदाहरण के लिये यड 
तो स्पष्ट है जितने चेत्र में आज़ाद 
काश्मीर दल का शासन रहेगा, 
वइ पाकिस्तान के पक्ष में दी राय देगा । 
इस योजना के फल से उन्दै सारे काश्मीर 
में फिर प्रचार करने का काफी अवसर 
मिलेगा। यह मी सम्मव है कि 
जे इस बीच में पठानों और पाकि 
स्तान को कोसते हुए प्राकर फिर ्रावाद्‌ 
हुए हैं, उन में से बहुत से पांचवे कलम 
के हों ओर उस समय रंग बरद कर 
गुत्त और प्रकर रूप से पाकिस्तान के पक्त 
में काम करें । मुसलमानों की घर्मान्धता 
केसाथ इस प्रचार का प्रमाव होना 
स्वामाविक दै । इस प्रकार यही अधिक 
सम्म है कि तथाकथित आजाद 
काश्म र कुड्ठ अधिक दी भूमाग ले लेने में 
समंथ हो जाय । रही सुरक्षा परिषद, उप 
की निष्यन्नता का नादक्‌ तो संसार नित्य 
ही देखता है, विशेषतः एशियायी देशों 
के मामले में फिर उसके चुने हुए 
एडमिनिस्ट्र रर को मारत सरकार स्वीकार 
करेगी अश्वीकार नहीं कर सकती-- 
और काश्मीर राज्य उसे नियुक्त करेगा । 
इस प्रकार फिर उसके किसी भी काम का 
न तो वे विरोध कर सकेंगे ओर न उसे 
हरा सकेंगे | 

सार यह है कि सत्र दृष्टियों से यह खेल 
खतरनाक नजर श्राता है ्रौर इसलिए यह 
जरूरी है कि हमारे कणघार श्रन्तिम 
रूप देने के पहले सत्र दृष्टियों से उस पर 
अच्छी तरह विचार कर लें। 


खिजा्र श्रब लगाना न होगा । 
सफेद बाल काला 
नक्कालो से सावधान ! 
इस तेल से चाल का पकना रुककर, 
पका बाल जड़ से काला पेदा होता है | 
सैंकड़ों प्रशंसा पत्रों से इसकी सत्यता 
प्रमाणित है । यह तेल सिर दर्द सर 
में चक्कर आदि को आराम कर आंख की 
रोशनी को बढ़ाता है | मूल्य छोरी शीशी 
३॥) व बड़ी शीशी ५) । 


श्वेत कुष्ट की वनोषधि 

महत्मा प्रदत्त इस सफेदी की दवा से 
तीन दिन में पूरा फायदा | यदि सेकड़ों 
हकीमों, डाको, वेंच्ों, विज्ञापन दाताश्रों 
की दवा से निराश हो चुके हों, तो इसे 
लगाकर ्रारोंग्य दवें । मूल्य ४) 
२२ दिन क। । 

श्री केशोराम ५३ काजीडंगलाने 
पो० सित्रपुर { हावड़ा ) 


सम्राट विक्रमादित्य हर 
{ नाटक ) जिनकी योवनावस्या में 
लेखक--श्री विराज होगई हो | वह इस श्रीपघि की पहिली. 


उन दिनों की रोमांचकारी तथा 
सुखद्‌ स्मृतियां, जब की भारत के समस्त 
पश्चिमोचर प्रदेश पर शर्कों श्रौर हणो 
का बर्बर आर्क राज्य छाया हुआ था; 
देश के नगर नगर में द्रोही विश्वासघातक 
मरे छुए ये जो कि शत्रु के साथ मिलने 
को प्रविण तयार रहते ये | तमी सम्राट 
विक्रमादित्य की तलवार चमकी और देश 
पर गरुड्घ्वज लद॒राने लगा । 
आधुनिक राजनीतिक वातावरण को 
लक्ष्य करके प्राचीन कथानक के आधार 
पर लिखे गये इस मनोरंजक नारक की 
एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख ले | 
मूल्य १॥), डाक व्यय |) | 
मिलने का पता-- 
विजय पुस्तक मण्डार, 
श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली। 


गोली २) डाक व्यय ॥-) 
पता - श्री निवास वैद्य शास्त्री अलीगढ़ 


डे 


गशाशुहार 

यदि आप अपने बच्चे के दांत 
निकलने के समय के कषट्ठों से बचाना 
चाहते हैं. तो कृपया शिशु-हार? क्के 
के गले में पहनाइये | दांत बिना कछ के 
आखानी से निकल ्रावेगे । बचा निरोग | 
रहेगा | मूल्य ३) | प्रथम २) मेज । एक 
१ दर्जन ३०) | एक ग्रोस ३४२) | प्रथम 
श्राधा मूल्य मेज | 
शिशु सुमन-सेवाश्रम, कमलागंज शिवपुरी 


खोई हुई जवानी ओर बल प्रात करने के लिये 


ड्‌ हु 
बूढ़े को २० वरे का जवान बना देती दै । दाम ५) डाक 


जवान २२८.०५८ 9 
वाँ स्त्रियों के लिये 


मेरी शादी हुए पन्द्रइ वर्षे बीत चुक्रे ये | इस समय के बीच मैंने सैंकड़ों इलाज 
कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न हुई | सोभाग्य वश मुखे एक वृद्ध मद्रा पुरुष से 
निम्न लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ । मैंने उसे बना कर सेवन किया | ईश्वर की कृप्पर से - 
नो मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा | इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान दीन 

बहन को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुईं । श्रत्र मैं इस नुस्खे को सूक 

पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हूं ताकि मेरी निराश बहनों की आशा -पूण दो । 

ग्रौषधि तन्त्र ये हँ--अ्रसली नेपाली कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गवर्नमेंढ की 
मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्खिनी इर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुड़ 
(जो कम से कम दस साल का दो ) तेर मासे, लॉग चार अदद, कियारी सफेद की 
बढ़ ( यानी सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब ्रोषधियों को खरल में 
डाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिलावें कि गोलियां अन सके, 
फिर जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाले' । इसके सेवन से गुस स्वरावियां दूर हो जाती 
हैं और बहने इस लायक डो जाती हैं कि कि सन्तान पैदा कर सके । 

रीति -भाय के थोड़े गर्म दूघ में मीठाँडाल कर प्रोततःकाल ओर सायंकाल | 
एक एक गोली तीन रोज तक सेवन करें | ईश्वर की कपा से कुछ रोज में दी आशा | 
की कलक दिखाई देने लगेगी । 

नोड -- श्रोषधि तन्त्र के अंदर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ मिलानी | 
आवश्यक है, क्योंकि इसके अंदर सन्तान पेदा करने के अधिक गुण हैं। | 

मेरी सन्तान द्दीन बहदिनों, 

श्प इसे बे गुण औषधि न सममें.। यदि आप बच्चे की माता बनना चाइती हैं, | 
तो इसे बनाकर जरूर सेवन करें । मै आपको विश्वास दिलाती हूं कि इसके सेवन से | 
आपकी अमिलाषा श्रवश्य पूर्ण दोगी । यदि कोई बहन इस औषधि को मेरे हाथ से है 


प्रयोग कीजिये | मुर्दा नसों में बल पैदा करके ८० वर्षे के 


i 


रुपये आठ आने और तीन बहनों की ओषधि पर तेरह स्पये चार आना खचें 
ई । महसूल डाक वमेरह बारह आने इससे अलग हे | 
नोड -- जिस बदिन को मेरे पर विश्वास न हो वो मुझे द्वा के लिए दरगिज 


RO 
रतनबाइ जेन (४४) सदर बाजार थाना रोड, 


र अहि) 5 (साप्ताहिक ) - 


2 ति जणए शाप चर हुए 
क ५ 


( पृष्ठ १० का शेष ) 


ये सराहना की | बिंदिया के लिए बुरी 
आवनाए रखने वालों ने चुरकियां लीं 
और चन्द्र की नियत पर कीचड़ उछाली । 
मुश्रा का साधारण बालक संस्कार से 
हीन था तो क्या हुआ गांव के जमीदार 
ने सुन्दर करो वास्तव मे सुन्दर बना दिया। 


सन्ध्या को उछलता कूदता स्वच्छ 
५ कड़े पहन कर जब वह मां के गले से 
लिपर जाता तो मां का ममत्व नदी के जल 
प्रवाह की तरह बहने लगता | सुन्दर 
प्रति दिन मां से चन्द्र के घर चल कर 
रहने का श्रनुरोध करता- बच्चे वे साथ 
रहने को भला किस मां काहदय बेकल न 
होता होगा-चाहना थी पर उसे दचाना 
हो पड़ता या । वह हंस कर उसके नुः 
शेष को श्रस्त्रीकार कर देती । सुन्दर 
; औहता-- 


'मां ठम मेली घोती पहनती हो तमी 
वहां जाने में शर्माती हो | हम चाचा जी 
| से तुमको नई धोती दिला देंगे, तम मेरे 
साथ चलो !? “नहीं नहीं, उनसे कुछ न 
कहना । यदि मेरे लिए कुछ भी मांगा तो 
मैं मसे रूठ जाऊंगी |! बिटिया उत्तर 

|| 
: नादान बालक डर आता, परन्तु मां 
`, “की सब्र बाते अपने चाचा से कह सुनाता ] 
(१ «५ चन्द्रदेव हर छुट्टी के दिन सुन्दर को साथ 
. लिकर गांव में बच्चों की कुशल-बेम लेने 
* निकलते उनके साथ बच्चों को रोली चल 
दिती | बूढ़े आशीर्वाद देते, उसकी शुम 
`. आमनाये करते | न्तः दतना था कि 


। चन्द्र सब के द्वारपर रुक जाते,पर बिदिया 


हर र में जाकर भीतर बैठते । सुन्दर की 
[Ee करते । एक दिन उन्होंने, कहा, 
दिया, सन्दर तुम्हें बहुत याद करता 
i पे पा घुम मेरे साथ सहो तो 
een... 


IE 
जि 


नक... 44 


बिद्या को यह बड़ा अच्छा लगा 
पर वह उसके घर बाते को तेयार न' 
हुई ।'इसी प्रकार साल भर और निकल 
गया । कुपा के साथ सहानुभूति और अंत 
में हां ओर नहीं का नाटक प्रेम-मिलन 
का श्रमिनय हो गया । लोगों ने ग्राश्चये 
से छुना, बिंदिया को चन्द्र ने रख लिया । 
गांव वालों को यह - अच्छा न लगा | 
बच्चों के पढ़ाने का स्वांग इस प्रेमालाप 
की भूमिका मालूम हुई | बिंदिया के 
हृदय में भी डरःसा छा गया --. वह 
«डरते डरते चलती यी, चलती चलती 
डरती थी | 

इधर भुलवाः मृत्यु और जीवन 
की लड़ाई लड़ रहा था। वह बीमार रहता 
या | उसके ऊपर कड़ी दृष्टि रखी जाती 
थी उसने कई बार भागना चाहा पर अस- 
फल रहा । चौथे प्रयास पर तो उस पर 
कोड़ों की मार पढ़ी और उसे नरबलि के 
लिये सम्भाल कर रखा जा रहा था। 
इन तीन वर्षा में उसने भीलों की भाषा 
का भी थोड़ाजञान प्रास करलिया था । एक 
दिन वह एक बृद्ध भीलनी के पास खूब 
रोया और गिडगिडाया और एक रात उसे 
मुक्ति मिल गई । अपने जर्जर शरीर को 
लेकर वह गांव की, ओर चल द्या । 

सन्या की अंधेरी फेल रद्दी यी + 
वर्षा होने की सम्भावना थी, तंभी भुलबा 
गांव में ऋ पहुंचा: दाढ़ी चढी हुई थी 
शरीर चीण श्रौर म्लान हो 


रहा था। 
अपने घर को देखा, वह तो उजड़ा 
हुश्रा या। (ठीक सामने जो ठम्हारा 


स्कूल है न, वहीं उसका घर या | ) घर 
की दुर्दशा देख कर वह सीधा घबड़ाया 
हुआ मेरे पास आया । भै उत समग्र 
अप उतार रहा था ¦ उसने न्द्रः 
माक कर पूछ, | ` ` ` 
`“ क्यों भुलवा अब यहाँ नहीं रहता ९? 

मैने कहा -- ४ 

हुये मर चुका और उसको बिंदिवा उसकी 

राह तकते तक़ते चन्द्र के सर जा: 


_ मुला | वह तीन साल - 


टी ।? जेसे खिले फूल को ह मसल 
कर कोई विकृत कर दे उसका चेहरा 
एक दम श्रीहत हो गया, परन्तु 
सावधान होकर बोला - और उसका 
लड़कातो जिन्दा हैन 

भैने कहा “हां बड़ा होनहार है, चन्द्र 
ने उसे हीरा बना दिया है ।? वज्राहत 
होकर यह मेरे पास बैठ गया ओर 
सा होकर ? बोला - “काका, 
मुझे पहिचाना नहीं, में झुलवा हूँ -- 
तुम्हार मुलवा” } 

बालक ने देखा . बृद्ध के आंसू भर 
ये | थोड़ा रुक कर फिर बोले -- 

“मैने कहा--अरे भुलवा तू है बेरा- 
इतना बदल गया। कहांश्था अन्न तक, में 
अभी बिंदिया को खबर देता हूं ।” उसने 
कहा, “नहीं! काका, अब. उसे. खबर न 
टो | मेरा खेल बिगड़ चुका है। में अधिक 
नही जीऊगा । मुझे श्न मर जाने दो 
काका---“हां तो बिंदिया तो सुखी है न।? 

“क्यों नहीं, स्वयं जमींदार ही उस पर 
प्रसन्न हे तो फिर क्या ४? 

इसके बाद उसने अंपना सारा हाल 
हाल मुझे सुनाया और गांव का सारा 
हाल. मुझसे सुना, फिर उठ कर खड़ा 
हुआ और. बोला, “बरा घूम ञ्राऊं ।? 

दीपक जल चुके थे, मैं पीछे २ चला। 


'वह चन्द्र की कोठी की ओर तेजी से जा 


रहा था । कोठी के सामने के कमरे में 
ही लालटेन के प्रकाश में दिखाई पड़ा-- 
एक ओर चन्द्रदेवं बेठे थे, बगल में थी 
विन्द्या >गुलाबी साड़ी, मांग में सिन्दूर, 
लज्जा से नहीं प्रसन्नता से भरा गुलाबी 
चेहरा और बीच में खड़ा था; सुन्दर । 
में झुलवा के पास पहुँच चुका था। हम 
लोगों ने फिर देखा--सुन्द्र ने अपनी 
मां को गुदगुदाया पर्‌ उसकी छोडी 
उ गलियां बिन्दिया को तंग न कर सकी | 
सुत्दर के अनुरोध पर चन्द्र ने उसे' 
युद्युदाया, वह जोर से खिलखिला कर 
चन्द्र की गौद में लुढ़क पड़ी । एक 
प्रचण्ड वायु के थपेड्र की तरह भुलवा 
घूमा--वह भी इस प्रकार ब्यथित कि 
शिकारी के आनन्द में विध्न न उपस्थित 
हो इस लिये वह अपनी वेदना की 
करुण-चीख भी न निकाल सका । कुछ 

श्रौर आ भाग्य में । . ठोकर लगीं--सिर 


` से, नाक से खून बह निकला--वर्षा ऋतु 


के तरल नदी जल प्रवाह की. तरह । 
सुलाक को क्या खबर थी--वह तो 
आया था अपने बिखरे उपन्यात्र. का 
शेष भाग समास करने के लिये । उसने 
देखा उपन्यास का शेषाङ्क किसी और के 
साय समास होने को है। वह घीरे से 
बोला, “काका वे तीनी बहुत प्रसन्न हैं, 
उन्हें अब लेढ़ना न चाहिये । भुलवा की 
मौत ही उचित है |? 


शुख भर बह छुग्पयता' रहा, खून 
बहुत निकल ,चुका था, श्रवस्था गिरी 
हुई थी, में पीछे २ चला और वह चन्द्र 
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“ण्व नहीं मिल सक़तो.। गारन्टीको 


की कोटी पर पहुँचा । विन्दिया. ० 
गदल रही थी श्रौर गुनगुना गी | 
अगवा जाकर सामने खड़ा है 2 | 
मिखारियों जेसी सूरत हो रही थी। | 
से युद पेरते हुए बिदिया नै श 
“दरईबमारे भिखारी सुत्रह से प्राण ने 
बाग में घूमने भी तो नहीं देते, ड्र 
सबब से तो चेन, नहीँ है |”. | 

भुलवा ने सुना और मुस्क ४ 
बोला, “माफएकरना जमांदारिन साहि 
मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ--शआरा 
के लिये भें लाया हुँ” यह. कह कर स्न 
एक छोर-सा पकिड उसकी ओर बढाया | 
उसका हाथ कांप रहा था, आंखें रग 
की तरह लाल हो रही थीं। दि 
देखकर डरी, पर उसने पेकिर ले लिया।.. 
झुलवा फिर बड़ी भयानक हंसी हस 
बोला“ Sarna “सुखी : रहे, र 
चलता हूं |” पर असे ही घूमा, जे 
चकर श्राया श्रौर वह बाग में खे 
गमलों पर धड़ाम से गिर पड़ा | 

बिंदिया घबरा गई । उसने सुन्दर को 
पुकारा- चन्द्रदेव भी बाहर दौड़ श्राये। 
उन्होंने देख कर. कहा, “कोई भिखारी 
था, विचारा मर गया |? 

तब तक मैंने झपर कर ' उसे उठाने 
का प्रयत्न किवा | चन्द्रदेव ने पूछा-- 
बिदिया, इसने कुञु कहा भी था ।?- 

“हां यह पैकिर दिया था» 

“खोलो तो |? 

तंत्र मैंने कहा--यह भुलबा या, 
कल ही शाम को आया था !? 

इतने में बिंदिया 'ने. पेकिर, खोला, 
और देखी लोहे की अंगूठी । वह चीड़ 
मार कर गिर पड़ी | 
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“बच्चे यह स्कूल उसी. भुलबा करी 
याद्‌ में बना है ।?? 


घेम दूती 
[ मनोहारिणी काव्य रचना ] 
यहद वही पुस्तक है, जिसकी. प्रशं 
कवि श्री बच्चन ने रति विलाप’, 
भूमिका में की है | सुरुचि पूर्ण श्रृङ्गार 
इतनी सु दर से पुस्तक. हिन्दी में रई 
कोई नहीं है। . मूल्य केवल बारह गे 


विजय पुस्तक भणडार श्रदधानन्द 
` बाजार ___ बाजार दिल्ली॥ ४ | 


त? र 
-गंहरा निद्रा का आनन्दे 
बिज्ञान क) श।श्पर्यजनरू भारिष्कात 
बैस्टेन किसी सोते पा जगने £ 
हुए को रापो दोजिये,। यह एक परे 
के लिये गह! नींद में सो जापेगा। 
धोर हिलाने से भी न ज्ञागेगा। 
भून्य केयल २) राशः च|) अगर 
भाष घंट से पूर्व जाना चाहते हैं 
नो रेकशन सुया मून्य ऐेयल 
२) =* ) कम मिकदार या नपूना 


आयो रे हि पेस्टेन पा रकशन (दि 
को ही [डाम का हानि नहों 
बहु 'चातो । भाज ही आदर दे भीर 
अपना पता पूण शर साफ खिखे । 


मोहना भंडार रजिस्टेंड (% 


न s+ 


` दीर ग्रजुन । साप्ताहिक ) 


क्या काश्मीर का विभाजन 

५०९ 

होकर रहेगा ? 

( प्रष्ठ ८ का शेष ) 
अपने मोरचे से घेर कर ऐसी स्थिति में 
' कर देना चाहती हैँ कि उसका बाहरी 

“स्वतन्त्र दुनिया से सीधा सम्पर्क किसी 

तरफ से रहे ही नहीं। पाकिस्तान की 
बनावट के साथ साथ सीलोन, नेपाल, 
बरमा ग्रादि को उस से स्वतन्त्र कर 
अपने पंजे में रखने की प्रक्रियाये ही इस 
बात को भल्ली भांतिं स्पष्ट कर देती 


हँ। 


ऐसी दशा में काश्मीर दी एक ऐसा 
भू भाग है, जिस के द्वारा भारत का रूस 
- ओर स्वतन्त्र मुस्लिम राष्ट्रो से सीधा संपर्क 
रह सकता था | वह उनसे सीधा व्यापार” 
सम्बन्ध रख सकता था ग्रौर एक दूसरे 
राष्ट्र की सीमा के बीच में आ.जाने से जो 
- अतिरिक्त कठिताइयां ओर ब्यप्र बढ़ 
जाता है, उनसे बच सकता था। किंठु 
इस समभौते का ग्रर्थ तो यही होगा कि 
इतना रक्तपात और व्यय व्यर्थे हो जाय। 
यदि हम यह मानलें कि इस टण्टे ओर 
इस प्रकार की निरंतर होने वाली बाहरी 
शरारतों से बचने के लिए ही हमारे राष्ट्र 
के कर्णाघारों ने अपनी तब्सख्थता और 
पूर्ण स्वतन्त्रता को तिलांजलि दे ब्रिडिश 
. ` --श्ट्र समूह में रहना स्वीकार किया और 
या, रूस के चाहने पर भी उससे सीधा दवाई 
` -यातायात का सम्बन्ध तक नहीं जोड़ा, 
तो कहना होगा कि इस मामले में हमारी 
गरींढ विदेश नीति ने दुहरी हार खाई है। 
. ` अर्थात्‌ हम उधर ऊ्रुके मी, अपने को एक 
विशेष पक्त का साथी भी बनाया और 
| फिर काश्मीर की र का द्वार भौ उन्मुक्त 
व्नरखसक्ने। 


एक बिचित्र उलझन 


थि फिर हम यह समभने में श्रसमर्थ 
` कित्र काश्मीर के टुकड़े करने पर ही 
समभौता हो रदा है ओर पाकिस्तान भी 
तथा-कथित आजाद काश्मीर के चत्र 
-को लेकर ही संतुष्ट हो सकता है त्र इस 
.लोकमत लेने के नायक में और “करोड़ों 
रुपए. खर्च कर भागने वाली लड़की के 
"लिए दहेज भजने” की कह'वत चरितायं 
करने में कौनसी बुद्धिमानी है? इस 
` समय हमारा देरा जेसे आर्थिक संकर में 
से गुजर रहा है उसे देखते हुये इस बेकार 
ब्यय और समय को बचा लेना हदी क्या 
अधिक उचित न होगा ? इस में 
-सन्देह नहीं कि “ब्लिस्ज? के सम्वाद्‌- 
दाता के शब्दों में पाकिस्तान सरकार को 
यह भय हो सकता है कि वह ऐसा समः 
झौता स्वयं करके लोकमत के विरोध को 
श्रामंत्रण नहीं देना चाहती, इसलिए 
प्लेविस्स इ का नाटक जरूरी समझती 
है । किन्तु भारत उतके लिए जुरमाना 


क्यों बर्दाश्त करे ? कया तुम्हारे नेताओं ठ विक्रमादित्य 
को मी कुछ ऐसा खड्का है। ( नाटक ) हर 
फिर यहद मी विचारणीय दे कि कहीं लेखक--श्री विराज होगई हो | वह इस श्रौयधि की 


पाकिस्तान की लाज बचाने जा कर हम 
स्वयम्‌ न नाल में फंस जाँच, क्यों कि 
समभोते की उपरोक्त योजना में कई मंवर 
नजर श्रते हैं । उदाहरण के लिये यहद 
तो स्पष्ट है जितने ज्षेत्र में आज़ाद 
काश्मीर दल का शासन रहेगा, 
वह पाकिस्तान के पन्न में दी राय देगा । 
इस योजना के फल से उन्हें सारे काश्‍मीर 
में फिर प्रचार करने का काफी श्रवसर 
मिलेगा। यह मी सम्मव है कि 
जे इस चीच में पठानों और पाकि 
स्तान को कोसते हुए. श्राकर फिर रात्राद्‌ 
हुए हैं, उन में से बहुत से पांचवे कालम 
के हों ओर उस समव रंग बदल कर 
गुत्त और प्रकढ रूप से पाकिस्तान के पच्छ 
में काम करें । मुसलमानों की घर्माशघता 
के साथ इस प्रचार का प्रभाव होना 
स्वामाविक है। इस प्रकार यही अ्रधिक 
सम्भव है कि तथाकथित आजाद 
कारमं र कुडु अधिक ही भूमाग ले लेने में 
समंथ हो जाय । रही सुरक्षा परिषद, उप्त 
को निष्यज्ञता का नाटक तो संघार नित्य 
दी देखता है, विशेषतः एशियायी देशों 
के मामले में । फिर उसके चुने हुए 
एडमिनिस्ट्रोटर को मारत सरकार स्वीकार | 
करेगी - अश्चीकार नहीं कर सकती 
आर काश्मीर राज्य उसे नियुक्त करेगा । 
इस प्रकार फिर उसके किसी भी काम का 
न तो वे विरोध कर सकेंगे ओर न उसे 
दरा सकेंगे | 

सार यह है कि सत्र दृष्टियों से यह खेल 
खतरनाक नजर ग्राता है और इसलिए यह 
जरूरी है कि हमारे कण्घार श्रन्तिम 
रूप देने के पहले सत्र दृष्टियों से उस पर 
अच्छी तरह विचार कर लें। 


उन दिनों की रोमांचकारी तथा 
सुखद स्मृतियां, जब की भारत के समस्त 
पश्‍्चिमोत्तर प्रदेश पर शकों श्रीर हूणों 
का बर्बर आतंक राज्य छाया हुय्रा या; 
देश के नगर नगर में द्रोही विश्वासघातक 
अरे डुए थे जो कि शत्रु के साय मिलने 
को प्रतित्षण तेयार रहते ये | तभी सम्राट 
विक्रमादित्य की तलवार चमकी ओर देश 
पर गरुड़घ्वज ल्याने लगा । 
आधुनिक राजनीतिक वातावरण को 
लक्ष्य करके प्राचीन कथानक के आधार 
पर लिखे गये इस मनोरंजक नाढक की 
एक प्रति श्रपने पास सुरक्षित रख लें । 
मूल्य १॥), डाक व्यय त्र | 
मिलने का पता-— 
विजय पुस्तक मणडार, 
श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली। 


मात्रा दी में शक्ति का श्रनुमव कर जवानी | 
का आनन्द प्रास कर सकते हैं | मूल्य १४. 
गोली २) डाक व्यय ॥-) 
पता - श्री निवास वेद्य शास्त्री अलीगढ़ 


nee पायल 


यदि आप अपने बच्चे के दांत 
निकलने के समय के कष्ठों से बच्न 
चाहते दँ तो कृपया शिंशु-हार? के 
के गले में पद्दनाइये | दांत बिना कछ छे | 
आसानी से निकल श्रावेगे । बच्चा निरोग 
रहेगा | मूल्य ३) । प्रथम २) मेज । एक 
१ दर्जन ३०) | एक ग्रोस ३५२) । प्रथम 
आधा मूल्य मेज | 

शिशु सुमन-सेवाश्रम, कमलागँज शिवपुरी 


११०." 


खोई 
बट 


coy 


हुई जवानी ओर बल प्राप्त करने के लिये 


#*५ प्रयोग कीजिये । मुदा नसों में बल पैदा करके ८० वर्षे के 


जप [ र्ग्‌ [ बूढ़े को २० वषे का जवान बना देती है | दाम ५) डाक 
खच प्रथक | 


दिमालय केमीकल फार्मेसी, हरिद्वार । 


बोझ स्त्रियों के लिये 
मेरी शादी हुए पन्द्रद्‌ वर्ष बीत चुके ये | इस समव के बीच मैंने ठेकड़ों इलाज 
कराये लेकिन कोई सन्तान पेदा न हुई | सौमाग्य वश मुझ एक वृद्ध मझा पुरुष से 
निम्न लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ । मैंने उसे बना कर सेवन किया | ईश्वर की कृपा से - 
नो मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा | इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान हीन 
बहन को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुईं | श्र में इस नुस्खे को सूली- 
पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हूं ताकि मेरी निराश बददनों को श्राशा -पूर्ण दो । 
षधि तन्त्र ये हैं--असली नेपाली कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गवर्नमेंड की 
मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्लिनी दर एक साढ़े दस मामे, पुराना गुड़ 
(जो कम से कम दस साल का दो ) तेरद मासे, लौंग चार अदद, कडियारी सफेद की 
बढ़ ( यानी सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सत्र औषधियों को सरल में 
डाल कर २४ घण्टे तक खरल करें ओर पानी इतना मिलावें कि गोलियां बन सके, 
फिर जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाले' । इसके सेवन से गुस खरात्रियां दूर दो आती 
हैं और बहनें इस लायक हो जाती हैं कि कि सन्तान पैदा कर सके । 
रीति --माय के थोड़े गर्म दूध में मीठा[डाल कर प्रातःकाल ओर सार्यकाल | 
एक एक गोली तीन रोज तक सेवन करें | ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में दी आशा | 
की झलक दिखाई देने लगेगी | ड 


खिजाब श्रब लगाना न होगा । 
सफेद बाल काला 


नक्कालों से सावधान ! 

इस तेल से चाल का पकना रुककर, ई 

पका चाल जड़ से काला पेदा होता है | 

सँकड़ों प्रशांसा पत्रों से इसकी सत्यता 

प्रमाणित है । यह तेल सिर दर्द व सर 

में चक्कर आदि को आराम कर आंख की 

रोशनी को बढ़ाता है | मूल्य छोरी शीशी 
३॥) व बड़ी शीशी ५) । 


श्वेत कुष्ट की वनोषधि 


महत्मा प्रदत्त इस सफेदी की दवा से 
तीन दिन में पूर फायदा । यदि सेकड़ों 
हकीमों, डाकररों, वैय, विज्ञापन दाताश्रो 
की दवा से निराश हो चुके हों, तो हसे 


नोड -- ओषधि तन्त्र के अंदर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ मिलानी | 
आवश्यक है, क्योंकि इसके अंदर सन्तान पेदा करने के अधिक गुर हैं । 

मेरी सन्तान हीन बहिनों, 

अप इसे बे गुण ओषधि न समर्झे । यदि आप बच्चों की माता बनना चाइती हैं, 
तो इसे बनाकर जरूर सेवन करें । में आपको विश्वास दिलाती हूं कि इसके सेवन से | 
आपकी श्रमिलाषा अवश्य पूर्ण होगी | यदि कोई बहन इस औषधि को मेरे हाथ से ई 
बनवाना चाहें तो पत्र द्वारा सूचित करें । मैं उन्हें ओषधि तेवार करके मेज दूगी | दु 
एक बहिन की ओषधि पर पांच रुपये बारह आने ! दो बढिनो को षधि पर न जो 


न हो 5 स्पये आठ आने और तीन बहनों की ओषधि पर तेरह रूपये चार आना ॥ 4 रका 
ल gE व्‌ सूल्प हे । महृसूल डाक वमेरह बारह आने इससे अलग है । नि aS 
२२ दिन 


श्री केशोराम ५: काजीडंगलाने 
पो० सिपुर (हावड़ा ) । 


५ १६४८ 
~ [इण ७ का शेष ] 
देने लगे, किन्तु कुछ समय बीतने पर 
५ पताः लगा कि शायद हमी भूलते थे । 
आज की छुलस्छिद्रमयी दुनिया की 
खार्भमपी राजनीति में पड़ कर हम कहीं 
के न रहेंगे किस गुर में शरीक हों १ 
फिर गुस्चाजी से विश्वशांति नहीं होगी रर 
न यही विश्वास है कि बौनसा गुड जीते- 
गा। आज दुनिया के राजनीतिज्ञ म» 
गांधी के बाद पंडित नेहरू से विश्व 
शांति का उपदेश सुनते हैं और इसके 
लिए. संयुक्त राष्ट्रसंघ की एक विशेष 
$ठक की जाती दे । पंडित नेहरू को 
और उनके नेतृत्व में भारत को आज 
विश्वशांति के नेता के रूप में दुनिया 
देखने लगी है । वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय खेत 
में भारत की प्रतिशत बहुत बढ़ गई है। 
सभी यह अनुभव करने लगे हैं कि भारत 
वर्ष किसी गुर में नहीं है । वह 
तो स्वतन्त्रता का, न्याय का और 
समानता का समथक है। वह जहां 
अन्याय देखेगा, उसका विरोध करेगा। 
इंडोनेशिया के मामले में एशयाया 
राष्ट्री के सम्मेलन का ्रायोजन कर वह 
सहसा एशिया का नेता होगया है । 


E- १६४६ का 
इस अङ्क की विशेषताथे-- 


nnd 
नये वर्ष की शुभकामना के साथ 


% चार उच्चकोटि को कहानियां 


[ २२) 


सपस्वाओं के खयाल से संघर्षमय होगा । 
फिर आगामी वषे की चर्चा तो ज्योतिष 
का क्षेत्र है, जिसमें इन पंक्तियों के लेखक 
४ अवेश नहीं के बराबर है) 


2220 ———— 


१० जनवरी सन्‌१३ 


इस वर्ष में सेनिक, आर्थिक और 
शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में भी उन्नति की 
है, किन्तु इसकी चर्चा का स्थान नहीं है। 

x २६ x 

ब्र नया वर्ष आया है पुराने वर्ष 
की विरासत लिए हुए। नथा वर्ष भारत 
वर्ष के लिए शुभ होगा, ऐसी आशा 
करना तो प्रत्येक भारतीय के लिए खामा- 
तरिक है । आज जिस तरह घर्ना चक्र चल 
रहा है, उससे भी हमारी ्राशा पुष होती 
हैं। काइमीर की समस्या हल होते ही 
भरतव की ्रधिकांश बहुत समस्याएं 


ME 
हनर ।सखाने वाली पुस्तक 
(श्री एफ सी. त्रेहन एम. एख सी. 
सोडा कास्टिक ( हिन्दी ) २) 


° 


फन फिनायल साजी ( उदू. ) 
फन रोशनाई साजी ( उदू. ) १॥) 
) 
) 


£ 


फन आईना सजी ( दिन्दं 


७ 


फन आईना साजी ( उदू 


की न न 
हेली नं० २१ काशुदध उततर 
बायें से दायें--- १ सेठ गोविन्दा, 


हल होने लगेगी। पाकिस्तान ने समझ SE 

लिया है कि भारतवर्ष को दबाने से सफल बूट पालिश ( इंग्लिश ) २॥) | ८ मथन, ६ चर, १० कलम, १२ तरुण 

ता नहीं मिलेगी । काश्मीर के मामले पर र, इ ( हिन्दी ) १ | १३ जलन। | 
मोमबत्ती साजी ( उदू ) १ ऊपर से नीचे--१ सेवायें, र) 


भारत श्रड गया है। हैदराबाद के घमंड 
को भी हम चकनाचूर कर चुके हैं, बीस 
करोड़ रु० की सैक्योरिदियो के बारेमें भी 
पाकिस्तान को नीचा देखना पढ़ा है। 
इसलिए, पाकिस्तान अब ज्यादा खतरा 
नहीं रहा है | किन्तु अन्तरिक समस्याओं 
की उलझन किसी तरह दूर नहीं हुई । 
बह तो बढ़ती जा रही है। कम्युनिस्ट 
दक्षिण भारत में खतरे का रूप धांरण 
कर रहे हैं | समाजवादियों को भी अपना 
बल बढ़ाते हुए, देशहित की चिंग नहीं 
हे । इसलिए आगामी वर्षे श्रान्तरिक 


मिलने का पता- 
विजय पुस्तक भण्डार) 
श्रद्धानन्द बाजार देहली । 


eon 


३ गोरखनाथ, ४ विषया, ५ दारचीनी 
६ सहकारिता, ७ घरा, ११ मल, पदेन 
नं० २२ के लिए निम्न पते पर लिखें। 
सी. एम. त्रिपाठी, हितकारी विद्यालय ' 
कोरा, राजस्थान | 


७. 0 
श्वेतकुष्ठ की बनोषधि 
चाहे कितने ही दिन का श्वेतकुष्ट हो 
या बिसी मी कारण से सफेद दाग दो 
गया हो, इस बनौषधि के सिर्फ ७ दिन 
~ ~ € ~ ~ 
सेवन से पूर्ण लाभ होता है । यदि संकडाँ 
हकीमों, डाक्य्रो, वेद्यों ओर विज्ञापन 
दाताओं की दवा से निराश हो चुके हॉ, 
इसे एक बार मंगा कर अवश्य आराम 
होवे । मू» ३) तीन पेकर ८) । 
> ~ 
वेचराज अखिल किशोरराम (बी) 
पो. सुरिया (हजारी बाग) । 


'सनोर जन’ पढ़िये 


सुफ्त 


| Lo 
रात वलाप नवयुवकों की अवस्था तथा घे 


[श्री विराज का सुन्दर गीत नास्य ] 


माया ( श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी ), ड्रामा ( श्रीमती होमवती देवी), 
श्रादशं श्रौर यथार्थं (भ्रीमतो सावित्री देवी बजांगना”), त्यागमडी ( श्री राजेन्द्र 
यादव ) 
# चार रोचक व ज्ञानवद्ध क लेख 
कांग्रेस में बक्क ख-कला का क्रमिक हास ( श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ), क्या 
जयपुर श्रधिवेशन में मांडी जी थे १ ( श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ), प्राचीन 
भारतीय नाटब- और नाय्य तन्त्र ( श्री श्रवनोद्रकुमार विद्यालंकार ), 
वन्य पशु केसे पकडे जाते हैं १ (श्री विशज ) 
रै सरससुन्द्र पांच कविताये 
सवश्री हंसकुमार तिवारी, शेष? बिद” बनारसी, घनश्याम अस्याना, 
सुरेन्द्र कुमार सुमन' । ८ 
* सलोनी दुनिया 
दहेज वाली पत्नी यः शिक्तित पत्नी १ऊन र बुनाई, म॒ह के सौन्दर्य 
र्‌ १ गई, मु के 
लिए, डत्रल रोटी } Co के के 
१ बाल-मनोर जन 
कहानी; कबिता, प्रश्न, बालन्पहेली, पुरस्कार | 


* और कई विशेष स्तम्भ 


कर और तिरंगा म ुम्वपृषठ, सुन्दर रंगीन छुपाई, बढ़िया गेट-अप } 
आ ___ क 
। श्रद्धानन्द पन्लिकेशंस लि० ,भ्रद्धानंद बाजार, दिल्ली 


हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री बच्चन ने लिखी 
है। मन-दहन पूर्वे कथा को एष्ठभूमि 
बना कर रति के विलाप और योगिराज 
महादेव के मानसिक इन्द्र का इतना 
सुन्दर चित्रण इस रचना में किया गया 
है कि हिन्दी में ग्रन्यत्र दुलेम है । रचना 


र्ड 


सुन्दर बन पड़ी है। 


_ सुन्दर तिरंगा राइदिलि मूल्य केवल 
डेढ़ रुश्या | 


विजय पुस्तक भण्डार, दिल्ली । 


SS 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


इस मनोहर काव्य-पुस्तक की भूमिका | 


की पूत्रकथा भी अत्यन्त रोचक और 


दण ते कठिन कार्य सिद होते हैं । 


क 


~ 


नाश को देखकर भारत के सुविख्यात व 
कविराज खजानचन्द जी बी० ए.° 
पदक प्रास्त) गुप्त रोग विशेषज्ञ घोषणा ब्रो 

हैं कि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी गुप्त रोगों 
अचूक ओऔषधियां परीक्षा के लिए मुफ्त 
जाती हैं ताकि निराश रोगियों की तर 
हो जावे और धोके की सम्भावना न हु. | 
रोगी कविराज जी को .विजय ग | 
हौज काजी दिल्ली में स्वयं मिलर श 
आठ आने के रिकिद भेज कर 


पपि 


प्र्त कर सकते हैं । पूण विवरण कें छ 
घ्राठ आने भेज कर ११६४४ की श्र 
की पुस्तक 5०508) Guide प्रात ब 


५००) इनाम 
(पदर्नमेट रबिस्टई ) 
पिद एशोरूरथ मन्त्र । इसके भारथ 


आए जिसे चाहने हँ चाहे एइ पत्पर 
दिरा न हो घाएके साथ उनी ७): 
थाबेथी इससे पाग्योदए, नो करी, धर „८446 
हो श्राह मुखुदमा भर लाटरी मेंडीत + 
सदा पोचा बे पास होता हं । मूर 
२), चाँदी का ३), सोने क! १२) 
दयापे मंत्र से घरा दूसरा फोई मंत्र 

लादित छने पर ५००) इना ! 


परोहनी भंडार रजिस्टड (स. 


॥ 
| 
¢ 


शरत्‌ का प्रसिद्ध उपन्यास पथेर दावी” 
“सव्य साची' के रूप में रजत पट पर 


गयि शस्च्चन्द्र चट्टोपाध्याय का 

स्थान संसार के सर्वश्रेष्ठ उप- 
ज्यासकारों में तो है ही, उतक्रो कझ्चनियां 
और उपन्यासो की एक विशेषता यद मौ 
दवै कि उनका किल्मीकरण बहुत सुन्दर 
“ढंग से और सहज ही हो जाता है। देवः 
-दास, शद्ददाइ, चड़ी दीदी आदि फिल्म 
-इसके स्पष्ट प्रमाण हैं । 


PT “थेर दावी? अथवा “पथ के दावेदार? 
-शरत्‌ का एक मात्र राजनीतिक उपन्यास 
है, जिसे ब्रिटिश शासन काल में जब्त 
कर लिया गया था। जिस किसी 
ब्यक्ति ने इस उपन्यास को पढ़ा है वह 
-यह्‌ स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता 
पकि शरत्‌ को राजनीतिक कथावस्तु के 
आधार पर उपन्यास लिखने में भी उतनी 
दी सफज्ञता प्राप्त हुई है, जितनी कि 
सामाजिक उपन्यासों में । यद्यपि पथ के 
दावेदार” में राजनीतिक विषयों पर लम्बी: 
लम्बी चर्चायं भो हें, किन्तु जहां तक 
उसकी कथावस्तु का सम्बन्ध दै, वह 
फिल्मी करण के सर्वथा उपयुक्त है और 
यही कारण है कि पूरे कथानक का चित्र 
न बनने पर भी न्यू थियेग्स ने अपने 
“लगन? चित्र में इस कानी के अनेक 
मनोरंजक दृश्यों को चित्रित कर दिया 
या । 
पथ के दावेदार का फिल्मीकरण 
“सव्यसाची” के नाम से कलकत्ता के असो- 
सियेटेड पिक्चर ने किया है, जिसकी 
भूमिका में कमल मित्र, मीरा मिश्र, 
संध्या रानी, परेश बनर्जी और सुन्दर जेसे 
परसिद्ध कलाकार हैं | चित्र इस सप्ताह से. 
दिल्ली के जुब्रली सिनेमा में दिखलाया जा 
रहा है और श्राशा की जानी चाहिए कि 
यह चित्र भी शरत्‌ की न्य कहानियों के ५ 
आधार पर निर्मित चित्रों की भांति लोक 


प्रिय सिद्ध होगा | 


ससब्पलाची? की मारती 
नये आकषण --- 

ऊ सुप्रसिद्ध चरित्र-अभिनेता पृथ्वी- 
राज कपूर के सुपुत्र राजकपूर आग? के 
बाद “बरसात? ओर “बारामूला? नामक 
चित्र तेयार कर रहे हैं। बरसात” चित्र 
का शूरिंग श्रारम्म हो चुका है और 
_बारामूला का-- जिसका कयानक कारमीर 
युद्ध के समय बारामूला में घर्ति घर्ना 
श्रं के आधार पर है -गीम्र शूर्टिंग 
आरम्म होगा । 

है हमारे प्रधान मंत्री पंडित 
जवाहरलाल .नेइरू को प्रतिदिन प्रायः 
क्या-क्या कार्य करने पड़ते हैं, इस सम्बन्ध 
में मारतसरकार के इन्फर्मेशन डिपार्टमेंट 
ने एक समाचार-फिल्म तेबार कराया दै । 

+ शोर साहू ने अपने नये 
चित्र का नाम “सावन आया रे? रखा हे । 
चित्र में नायिका के रूप में चंचल अमि- 
नेत्री रमोला कार्य कर रही दै । 

ॐ न्यूथियेटजं ने उपन्यास सम्राट 
श्री शरबचन्द्र के 'रामेर सुमति? उन्यास 
के आधार पर एक नया फिल्म तयार 
किया है। कट्टा जाता हे कि भावानुवाद 
की इतनी सुन्दर छायालिपि कभी किसी 
लेखक के भावों की रद करते हुए नहीं 
की गयी। इस चित्र का निद्शन कार्तिक 
चद्टोपाच्याय ने किया दै, जत्रकि पात्रों में 
मलिना, मायानोस, राजलक्ष्मी, सुकुमार 
आदि हें । 


ह “अमृतमन्थन’ की प्रधान श्रमि- 
जेत्री नलिदी उर्खंड ने अहुत दिनों तक 
अन्तर्थान रहने के पश्चात्‌ श्न स्वयं 
“हिंसा कय? नाम से एक चित्र तेयार 
किया है और उसकी प्रधान भूमिका में 
मीं स्वयं वटी हैं। चित्र का निर्देशन प्रमात? 
के विख्याव दिग्दशंक के डायत्रर ने किया 
द्दे। 

हक मधुवन पिक्चर्स ने अपना नया 
चित्र “वूरजमुम्वी? नाम से वेवार किया हे, 
जिसकी भूमिका में रिद्दाना, प्राण, सप्र,» 
मुमत्म बश्नली, दुर्गाखोटे श्रादि हैं। चित्र 
का निर्देशन डी मुखर्जी ने किया हैं । 

ऊँ ए० आर० कारदार ने श्रपनी 
मुर्ती फिल्म “सुलताना? को 'दुलारी? 
का जया नाम देकर फिर से तेयार करने 
का निश्चय किया हे | 

# लोकमान्य प्रोडक्शान्स बम्बई 
राकी के स्टूडियो में “गल्स स्कूल? नाम 
से एक फिल्म तैयार कर रही दै, जिसमें 
“मुद्यरात? की प्रधान अभिनेत्री गीता 
वाली के श्रतिरिक्त शशिकला, सोइन और 
खन काये कर रदे दें । इस चित्र का 
निदशन बम्बई थकीज के प्रसिद्ध दिग्द्‌- 
शक अमिय चक्रवर्ती कर रहे हैं | 

ॐ फिल्मिस्तान ने “सांवरिया? की 
समाप्ति के बाद एक नये चित्र का 
निर्माण कार्य हाथ में लिया है, जिसमें 
सम्मवतः गीता कली ओर दिलीपकुमार 
मुख्य भूमिका में होंगे । 


४५०) व्‌ ३५०) सर्वप्रथम 


so 


| HE दर जञ 
ल कोई सुन्दरा ऐसा ना होतीं है ॥ 
२ + टपट अच्छे छाम--करने चाद्विये । 
इकाप इससे कष्ट पहुँचता है । 
४+ [ना 
५ऊएना ऐसा आदमी प्रायः चालाक दोता है | 
६+ग 
७काम कई युवक इसके लिए तरसते हैं । 
स्‌ आद्‌ + इसका त्याग करना कठिन है । 
धकोगी यह रात में मी जायता दै । 


निय उदर + को जगइ एक बिना मात्रा ख श्र लिखिये । १ कूपन को 
पूर्वि का १) व ५ का ४) हैं। पूर्तिया मनिआर्डर रखोद्‌ खड्ति ५ फरवरां ४८ तक 
श्रा जाना चादिं । पुरस्छार परीयां को घनराशि श्रनुपार यि | फल्ञ ता० २१ 
करवरी को प्रझाशित दागा जितके लिए दो आने श्रवि#] मेजर । पतिया साढ़े 


कागज पर भेजें 


ललित पहेली नं० ७ का उत्तर _१- प्रमाव, ;२० विजयो- ३- बहन, 
४. अपूत, ५. नाम, ६- उर, ७. कलम्‌, ८७ सख, ६. गरम, {इनामः- उशु 
३४, प्रत्येक को ११८) १ श्रशुद्धि ७५, प्रत्येक को १ ६॥)» 
प्रत्येक को ३।), सवयुद्ध मदला का १२५) ठ विद्यायाँ का १ ००), सर्काब्रिक 
पूर्तियाँ पर ५०), ३०) २०), क्रमशः २६०, १४५, ६ रे८ पर दिया गरा | सब 
इनाम ता० ३१ जनव्र,*क मेजे जायेगे । 


मेनेजर सलित पहेली नं० ८ रूप मउन, बहेडा [बरेली] यू०पी० | 
rnd 


२५०००) रुपये इनाम जीति 


सर्व शुद्ध पर १६०००), एक अशुद्धि पर ५०००).दो अशुद्धि 


पर ३ ००० तर 
मद्दिला व विद्यार्थो के शुद्ध इल पर ग्रधिक , 
१००), ६०), २०), क्रमशः स्वाधिक पर्तिदो पर्‌ दिये, दये । 


सुन्दरी का -युत्रकों को प्रिय द्योता है । 


इससे पूरा शरीर निल दो जाता है | 


क प्रमात? का नया ओके 
“ग्रुपराधी” है, जिसकी भूमिका में भजु बला 
और रामसिंह हैं | इस चित्र का“ निर्देशन 
“आगे बढो? के दिग्दशक बाई, पेंडकर नै 
किया है। 

ॐ बाचई टाकीज ने नया चित्र 
शिटी? गम से तेयार किवा हैं, जिसकी 
भूमिका मं कामिनी कौशल , 
आनन्द और नवाब आदि हैं । 


ध्यार की जीत 
संगीत-मय चित्र 


किस प्रकार एक नवयुवक व एक 
नवयुवती के दिव्य प्रेम में गांव का 
जर्मीदार दस्तत्ञ प करके दो घरों को उना- 
ड़ने के बाद स्वयं श्रात्महत्या कर लेता 
ठरे इसका सुन्दर प्रदर्शन प्यार को जीतःमें 
सफलतापूर्वक किया गया दै । कथाबस्त 
सामान्य दे लेकिन मघुर संगीत व 
पूर्ण श्रभिनय से चित्र श्रत्यन्त आक 
पंक द्वो गया दे। यही कारण है कि 
निरन्तर सप्ताहों तक चलते रहने के 
बाद आज मी जगत सिनेमाःफई 
पर दर्शकों की वैसी दी मीढ़ रहती दे 
देसी कि शुरू के सप्ताहों में रहती यी । 

“प्यार की जोत? फेमस-पिकचसं द्वारा 
निर्मित है वया मूमिका में सुर या, 
मनोरमा, रदमान, व गोप हें । 
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२ अथशुद्धि २२६५ 


स्थल । ७ एक ल प्रकाशित यह बिहापन कुछ शुद छर गया था । छन पुन 


गई थी, आम सूचन 


000 रु” वाले बांड 


इनाम जीतने वाले बांडो' के नम्बर 


१० जनवरी सन्‌ १६४३ 
हा कह छाप रहे हैं । कपया पाठक नोट कर लें। विज्ञापन मेनेजर । 


दवषय ब्याज रहित प्राइज ( इनामी ) बांद्स, १६४६ की दसवीं और अंतिम 
छुमाही लाग्री के निम्नलिखिंत नतीजे, जो १ दिसम्बर १६४८ को बम्परई में निकाली 
` ग के लिये प्रकाशित किये जाते हैं । 
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ज्योतिषी की धर में 


| २ 


मारा भारतीय नवीन संवत, 
. चत्र शुक्ल प्रतिपदा और 
| पेपसक्राति (ता० १३ अप्रेल ) से प्रारम्भ 
॥ ता है | संवत्सर प्रवृत्ति की यह हमारी 
आक्ृतिक वेशनिक वेदिक परम्परा हे। 
बसार के अन्यान्य प्रचलित काल्पनिक 
40 अंबत्सरों की भांति हमारी यह परम्परा 
किसी व्यक्ति-विशेष से सम्बन्ध नहीं रखती, 
अतः इसौ चान्द्र एव सौरवष प्रारम्भः 
० कालकी वर्षलग्न जगल्लग्न कुएडलियों 
की म्रहःस्थिति एवं राजा मंत्री आदि 
दशाधिकारियों की गति विधि से संसार 
का शुभाशुभ भावी फल जानने की 
३ प्रक्रिया प्राचीन महर्षियों ने प्रदर्शित की 
है। किन्तु इस समय संसार के अधिकांश 
आगों में ईरबी सन्‌ की गणना प्रचलित 
है। अतः हम यहां संक्षेप में सन्‌ १६४६ 
का फल दे रहे हैं। देश विदेश का 
विस्तृत भविष्य पहले की भांति सौर वर्ष 
के प्रार्म में १३ ग्रप्रेल को “रुन? में 
प्रकाशित किया जायेगा | 
पौष शु० १ शुक्रवार ता० ३१ 
दिसम्बर को रात्रि के १२ बजे कन्यालग्न 
| मे इसाई जगत्‌ का नदौत वर्ष सन्‌ १६४६ 
ई० प्रारम्भ हुआ्रा है। 


इस समय की ग्रह-स्थिति संसार के 

लिये विशेष शान्तिदायिनी प्रतीत नहीं 
होती । लग्न शनि केतु की क्र.र कतेरी में 
है, बुखेश सप्तमेश गुरु ग्रस्त ( निर्बली ) 
है और राहु ग्रष्टम है | ये सब्र पैसार के 
खाप्ताजिक राजनेतिकादि सर्वविध सुख 

खाघनों में महान्‌ बाधक हैं। शनि रोगेश 
है और यह वायुतत्वात्मक पश्चिम दिशा 
* का ्रधिपति ग्रह है । इसका वक्री हो कर 
व्यय में होना सिद्ध करता है कि इस बई 
अंसार के पश्चिमी देशों में भयंकर तूफान 


TF 

| आवेगे, महामारी और शीत प्रकोप से 
` {== बनः्धन का विनाश होगा । ग्रह-युद्ध जैसी 
' | स्थिति यवनरराषट्रो में रदेगी। ता० २७ 
{ : ऋरवरी तक देवगुरु बृहस्पति अपने घर 

: में रहेंगे तत्र तक संसार में शांति के 


प्रयत्न और सन्धि चर्चाए* विशेष रूप से 
होती रहेंगी, परन्तु २७ फरवरी से गुरु 
नीच राशि में जा रहे हैं और आगे मार्च 
में ( फाल्गुन कृष्ण ३० को) मीन राशि 
न 4 अह एकत्र हो रहे हैं अतः मारच से 
आगे जुलाई तक का समय संसार के लिए 


विशेष संकट का द्योतक है | इस अवधि 


> 65 
[आओ १० हरदेव कर त्रिवेदी ज्योतिपाचार्य, सम्पाद्क 'श्रीस्वाध्याय! सोलन ( शिमला ) | 


| । | Xx 


राजञां परस्परं युद्ध 
त्रिमाखान्ते शुभं भवेत्‌ |} 
श्रमावास्यादिं तिथिष्ठु 
अह योगो भवेय्दि । 
शशिसूर्यसमायोमे 
पञ्नग्रह. समिन्वते |} 
ग्रनि्ञ्च भवेत्तत्र 
नात्र कार्या विचारणा } 
मद्दरोगभयं राष्ट्र 

राज युद्ध भविष्यति || 
बणंद्वोषश्च कलहः 
सवंत्रो वोपजायते । 
अतिवृष्टिस्नावृष्टि:- 
परचक्रभयं तथा |} 
उत्पातादि भयं सवं 
सङ्कसदि जनक्षयः} 
भूकम्पादि महोलातो 
नाना दुःख समाकुलम्‌} 
पश्वश्वादि भगं सर्वे 
वशिष्ठवचनं तथा | 


इस पंचग्रह कूर का अनिष्टफल 


इ'गलेंड, डेन्मार्क, जर्मनी, पोलेण्ड, 


जापान, चीन, सीरिया, फिलस्तीन, अरब, 
आस्ट्र लिया, हँगरी, स्पेन, रकी, ग्रीस, 
इटली और भारत में. काश्मीर, सिन्धु 
का पूर्व भाग, मथुरा से पश्चिमी. देश, 
उत्तरदेश, सीमाप्रांत, राजस्थान, गुजरात, 
काठियावाड़ और पंजात्र प्रदेश पर अधिक 


होगा । 


काश्मीर ओर पंजाब में अशान्ति 


यद्यपि ता» १ जनवरी से- एक विराम- 
सघि द्वारा काश्मीर युद्ध बन्द है गया है 

संसार के सभी शान्तिप्रिय लोग 
इससे सन्तुष्ट हुए हैं तथपि ग्रहस्थिति को। 
देखते हुए हम इस शांति को, भांरत के 
लिए हितावह स्थायी शांति नहीं मान 
सञ्र्ते | मकर का गुरु आने पर माचे से 
आगे काश्मीर का विभाजन हो जाना 
सम्भव है। यदि विभाजन न हुआ ता 
वहां पुनः आततायिशों द्वारा उत्पात 
प्रारम्म हो जायेंगे। 


पंजाब मीनराशि के प्रभव में हे 
अतः इस ववे पूर्वीय और पश्चिमी पंजा 
में दु्िक्ष, रोग, उत्पात सामाजिक साम्प्र- 
दायिक कलह और शासन की रत्यवस्था 
कारण प्रजा में श्रसन्तोष रहेगा | पूर्वी 
पंजाब की नयी राजधानी 
बन सकेगी | मन्त्रिमण्डलो 
होगा | 


इस वर्ष में न 
में उलड फेर 


इ'गलेएड की मेघराशि राहु से युक्त 
अष्टम है और पञ्चग्रह कूरव्यय में हो 
रहा है । श्रतः इस वर्ष में इ'गलेण्ड के 


-श्री नेहरू जी 'लेनिन? की म.ति ऊपर 


किसी ख्यातिप्राप्त विशिष्ट पुरुष की 
मृत्यु होगी । मेष, सिंह, घनु मौन राशि. के 
ट्र प्रान्त और प्रधान पुरुषों के लिए 
मार्च से जुलाई तक का समय कष्टकारक 
रहेगा, अतः इस अवधि में इन्हें विशेष 
सतर्क रहग चाहिए । 


आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था 


प्रायः सारा संसार आर्थिक संकट से 
पीड़ित रहेगा । फरवरी से आगे गुरु 
भास्त की सशि में जा रहा है, यह भारतीय 
शासन को सुहृढ़ बनायेगा, शक्ति संचय 
होगा और विरोधियों को भी साथ मिलाने 
का प्रथ त्न करेगा । प्रधान मन्त्री श्री नेहरू 
जीं की जन्मराशि और लग्न से 
गुरु सप्तम भाव (केन्द्र ) में जा रहा है, 
यह विश्व में आपके यश गौरव और 
प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। 
एरिया में आपको सर्वाधिक सम्मान 
प्राप्त होगा । विदेश की लम्बी वात्रा होगी। 
यद्यपि कंग्रेस के लिए यह वर्ष विशेष 
प्रगति कास्क नहीं है तथापि आपके -- 
प्रत्रल अढयोगो के कारण वर्ष के उत्तराघ 
में होने वाले मावी चुनाव में वरोधी 
तत्वों के प्रबल होते हुए भी आपके प्च्ष 
की विजय होकर कांग्रेस का सफलता 
मिलेगी । श्री नेहरू जी की कुण्डली में 
मंगल पूर्ण प्रत्रल राजयोग कारक है । सन्‌ 
१६४६ से १६५२ तक सात वर्ष की इसी 


१००८) 


लेखक 


` मंगल की मह्दाटशा वर्तमान में चल रही 


है | आज से दश -वर्ष पूर्वे सन्‌ १६३८ 
में अर्जुन? में ही यइ भविष्यवाणी 
प्रकाशित हो चुकी थी कि “१६४६ से 


उठेंगे |? इस समय आपको सप्तमेश 
अष्टमेश शनि का अन्तर चल रहा हे । 
वह आपके सामने शासनसम्पन्धी अनेक 
उलममें - उत्पन्न कराके अहरनिश घोर 
परिश्रम कराने वाला है। अतः स्वास्थ्य 


की ओर से आपको सतक रहना 
चाहिये } , 


फरवरी से जुलाई तक प्रत्येक वस्तु 
के व्यापार में बढ़ा भारी उलर फेर होगा। 
अप्रत्याशित घरा-बढ़ी एवं राज-कारणों 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


बाजार, देहनी। ० देहली | (| 


सुफ्त! झुफत | 


से बढ़े-वड़े व्यापारी चक्कर मै पढ़ छ) 
श्रतः उक्त श्रवधि में व्यापार इइ 

घानी पूर्वक करना चाहिए | § ; 
विवेचन हमारे शीघ्र प्रकाशित होने ह 
सं० २००६ के “श्रीविश्व-विजञय हट 
में देखिये | | 


~ | 
9! 


( उछ ६ का शेष) 
नहीं हो सकती, वह हिन्दी मापाचे 
देवनागरी लिपि ही हो सकती है जो | 
अन्य प्रान्तीय भाषाओं और लिप § ` 
निकय्तम है । § 

यह कहने की आवश्यकता ब) म 
हमारी भाषा संस्कृत-निष्ठ हिन्दी श क 
परन्तु इसका श्रथ यह नहीं त्रि, 
शब्द विदेशी भाषाश्रों से हमारी माहे | 
में आगये हें श्रौर वे हमारी माप ` = 
अंग बन गये हैं, उनका निरर्थक बहक 
किया जाय | हम अपनी भाषा को इक 
बनाना चाहते हैं इसके लिये कोई 
हम ऐसी नहीं करेंगे, जो इसमें बाको । 
प्रस्तावक--पं० धर्मपाल जी ॥ 
अनुमोद-- पं धर्म देव जी | | 


सोॉंठ |. 
लेखक- श्री रामेश वेदी श्राप 


लङ्कार । FE 
अदरक और साठ प्रत्येक भा ॒ 


घर में मिल जाती है । इन घरेलू. ®) 
से छोटे मोटे प्रायः सब रोगों का i 
करने की विधियां इसमें ताई म का 
इसका संशोधित और लौ | 
संस्करण्‌ | मूल्य एक रुपया | डॉ || 
छुः आने । मिलने का पताः त 
बिजय पुस्तक भण्डार) श्र 5 


पा (१११ क 
बनेका फैसला रिया ई. है हे 
बिल्कुल मुपत लेता थाह मा५ 
आज हो अग्ना नाप १ श 
` साफ २ लिख कर र बाग १ 
जल्दी कर धर्ना यह सम 


हु. हाथ न झौंगेगा ! 


क 
कषे गान्ड सप्लाई कं० |! एदी | 


ग | 


[| 


000? | 


| = ००), २५० रु० मासिक ओर पूजी वाले ( या दो चार मिलकर ) छोटे २ कारखाने 
PERS ०) २० माह वार तक कमा सकते हैं । यह ऐसी स्थाई इण्डस्ट्रीज हैं कि 
। जिनसे श्राप विदेशियों के मुकाबले में अपने कारखाने जारी रखकर पूरा २ लाम उठा 


| 4 


बतलाया गया है, जिनकी श्राजकल देश में बेहद मांग है । अमेरिका हे गलेंड के 


'>पत्ताः--रसायन कार्यालय ( दरियागंज ३) पो.बो. १२५ देहली 


च्यारी बहिनों 


सन्तान एफ | सन्तान-" 

चाहिये चाहिये... 
यदि आप संतान से बंचित हैं ती मुझे | सदा के लिये सन्ताने उति अन्द करने 
मिलें |. श्रापके घर का दीपक शीघ्र | वाली दवाई का मूल्य २५), ५ साल के 
रोशन हो उठेगा | यदि श्रा न सकें तो | लिये २०), दो सास के लिये १२) इनसे 
हमारी श्रौषधि सन्तान मूल मंगवा | माहवारी हर मंहीने श्राती रहती है, 
लें, जिससे सेकड़ों बे औलाद बनौं की | मासिक घर्म जारी करने वाली दबाई 
गोदी हरी भरी हुई दै, मूल्य २५) श्रौर | मेनसोल स्पेशल का मूल्य १२) और इस 
दवाई श्रौलाद नरीना जिसके सेवन से पुत्र | से तेज दवाई मेनसोल स्ट्रांग जाँ आन्दर 
ही पैदा होगा चाहे पहले लड़कियां ही लड़- | श्रच्छी प्रकार साफ कर” देती है 
किय्रां क्यों न पैदा होती हाँ मूल्य १२) | मू० २५) 


लादौर प्रसिद्ध लेडी डाक्टर कविराज मत्यवती र 


चांदनी चौक देहली ( इ्ीरियल बैंक और फब्वारा के दरम्यान ) 
Phone : 6855 कोठीः--२७ बाबरलेन न्यू देहली ( निकड बंगाली मारकेड ) 


यदि रुपया कमाना हे-तो- 


_ फ़िर चाहे श्राप गांव में रहते हों, या शहर में “हु० प्र० सेट” श्रवश्य पढे इस 
में रुपया कमाने की ८० ऐसी समवानुक्रल रकीमें हैं, जिनसे श्राप साधारण पूजी से 


सकते है | इनके अतिरिक्त नेक विलायती चीजों को स्वदेशी वरत्रा से तेवार करना 


माल की एजन्सी लेने का तरीका | विज्ञापन कला--जिसमें डाक का थोड़ा सा खर्च 
करके हजारों रुपया कमाने के उपाय, भारत के कच्चे माल से रुपया कमाना इत्यादि 
श्रनेकों योग श्रौर उपाय क्रियात्मक रूप से छुपे हैं । मूल्य ३॥) डा. ख. ॥) । 


की आदत छूट जायगी । काली डायन 


a 
| फ । [म श्रफीमसे छुब्काय पाने के लिए. काया कलप काली? 


5८६ नय के सेवन से, न केवल, श्रफीम छूट जायगी बल्कि 
इतनी शक्ति पदा होगी कि मुर्दा रगों में भी नई जवानी श्रा जावगी । दाम पूरा कोर्स 
पांच रुपया, डाक खच पृथक | हिमालय केमीकल फार्मसी, हरिद्वार । 


WS 
: रच. ३ शी शी तक ॥] 


~ 


न तो मैं कोई नस हूं, न कोई डाक्डर हूं, और न वैद्यक दी जानती हूं, बल्कि 
श्राप ही की तरह एक गहस्थी स्री हूं। विवाह के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से मैं 
लिकोरिया (श्वेत प्रदर) और मासिकधमं के दुष्ट रोगों में फंस गई थी | मुझे मासिक 
धर्म खुल कर न श्राता था ग्रगर ग्राता था तो. बहुत कम रौर ददे के साथ जिससे 
बड़ा दुःख होता था | सफेद पानी (श्वेत प्रदर) ग्रधिक जाने के कारण भै प्रति दिन 
कमजोर होती जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, घर के कामकाज से 
जी घबराता था, हर समय सर चकराता, कमर ददे करती और शरीर द्वढ्ता रहता 
था । मेरे पतिदेव ने मुझे सेंकड़ों रुपये की मशहूर आओषधियां सेवन कराई, परन्तु 
किसी से भी रती भर लाभ न हुआ । इसी प्रकार मैं लगातार दो वर्ष तक बड़ा 
दुःख उठाती रही । सौभाग्य से एक सन्यासी महात्मा हमारे दरवाजे पर भिच्षा के 
लिये आये । मैं दरवाजे पर आग डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देख कर 
कहा--बेटी तुझे क्या रोग है, जो इस आयु में ही चेहरे का रग रुई की भांति 
सफेद हो गया है १ मैंने सारा दाल कह सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव को अपने डेरे 
पर बुलाया और उनको एक नुस्खा बतलायो, जिसके केवल १५ दिन के सेवन करने 
से दीं मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया | ईश्वर की कृपा से अब में कई बच्चों 
की मां ईँ । मैंने इस नुस्खे से अपनी सकड़ों बहिनों को श्रच्छा किया है और कर 
रही हूं । श्रब में इस अदभुत श्रीषधि को अपनी दुःखी बहिनों की. मलाई के लिये 
श्रसल लागत पर बांट रही हूँ। इसके द्वारा में लाभ उठाना नहीं चाहती क्योकि 
$रवर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। 

यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो वह मुझे जरूर लिखें। मै 
उनको अपने हाथ से औषधि बना कर वी० पी० पासेल द्वारा भेज दू'गी। एक बहिन 
के लिये पन्द्रह दिन की दवाई तैयार करने पर २॥८) दो ३० चौदइ श्राने श्रसल 
लागत खर्च होता दै और महसूल डाक अलग हे 

४ $ जरूरी सूचना # 

मुझे केवल स्त्रियों की इस दवाई (का ही नुस्खा मालूम है। इस लिये कोई 

बहन मुझे किसी रोग की दवाई के लिये न लिखे 


प्रेम प्यारी अग्रवाल, (३०) बुडलाडा, जिला हिसार पंजाब । 


मीन सीन गोल्ड टानिक पिल्स 


शक्ति और पुरुषत्व के लिये स्वर्ण मिश्रित साय ही शुद्ध सोने के वरकों से 
लपेटी हुईं गोलियां पिछले ्रठारह वर्षो से अतोव ज्लोकप्रियता से ब्यवहार की जाती 
रही हैं,। यही इसके उत्तम शक्तिवर्धक गुणों का सबल प्रमाण है। दो से तीन 
बोतलों का कोस पूरा करने वाला एक नया ही ओज श्रजुमव करता द्दै। 
बोतल का मूल्य--१२) , पोस्टेज पेकिङ्ग श्रग 
इसके अतिरिक्त ्रन्य दवार्थो कीं जानकारी के लिए सूची-पत्र मंगाइए 


चाइनीज मेडिकल स्टोर, रा ३३३० 
हेड आफिस--२८,अपोलो स्ट्रीट फोट बम्बई टे० नं० २७६३७ 
्रांच---नया बाजार, दिल्ली और १२, डल्हौजी स्क्वायर ईस्ट, कलकत्ता 


» सेलिग एजेन्ट्स 
दी नेशनल मेडीकल, ,स्टोस--आगरा । दी जनरज मेडीकल स्टोर्स-- अजमेर । 
दी एलाईड केमिस्ट्स--जयपुर । दी सरस्वती स्टोस-- बीकानेरे । 
मे०गिरघरदास जानकीवल्लभ-उदयपुर । वैद्यराज विश्वनाय त्रिवेदी-मुजफ़्फरेनयर । 
मेसस खरे ब्राद्स--उरई । डी० पी० फ़ार्मस्थुटिकल वक्सं--जटारी । 
दी गुजरात मेडीकल्ल स्टोस--कालपुर। सोगानी जनरल स्टोस--मोपाल । 
मेसस॑ घरीवाल बादसं--जोधपुर । मेस्सँ मोहन ` बादसं--अस्कर। 
डी० पी० आयुर्वेदिक एण्ड । यूनानी दुवाखाना---मोरेना । 
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दैनिक वीर अजुन 


क्षी 
स्थापना अभर शहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी दवारा हुई थो 
इस पत्र की आवाज को सबल बनाने के लिये 


श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स 


हे तत्व ०, 
$ स्थामित्व में उसका संघालन हो रदा है । आज इस प्रकाशन संस्था क तत्वावधान मं 


छ # सचित्र वीर जुन ताजा 


दनिक बीर अजुन 
मनोरञ्जन मासिक ` # विजय पुस्तक भण्डार 
® अज्ञन प्रेस 


संचालित हो रहे हैं। एस प्रकाशन संस्था की आर्थिक स्थिति इस प्रकार है 


गत वर्षो में इस संस्था की ओर से अपने भागीदारों को भव तक हरू प्रकार लाभ बांटा जा चुका है । 


कु _ सन्‌ १६४४ १० प्रतिशत 
“सन्‌ १६४५ 0 
सन्‌ १६४६ (NE 
RE NRE Fy vib i 
१६४७ में कम्पनी ने अपने भागीदारों 


को १० प्रतिशत लाम दिया है। 


शाप जानते हें? 
Me 8 हक 
® एस कम्पनी क सभी भागीदार मध्यम वर्ग के हैं ओर इसका संचालन उन्हीं लोगों द्वारा होता दै। 
न | बोर प्रजु'न' बर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण शक्तियां अव तक राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने में लगी रही है। 
| ० अब तक इस गं के पत्र युद्ध्षेत्र में डट कर आपत्तियों का मुकाबला करते रहे हैं और सदा जनता को सेवा में तत्पर रई & ' 


¦ | आप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते दै । 
| ० इस प्रकाशन संस्था के संचालक घ॒र्ग में सम्भिलित-हो सकले हैं। 
| 9 राष्ट्र की भावाज को सवल बनाने के लिए इन पत्रो को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। 
` | ० भपने घन को सुरक्षित स्थान में लगा कर निरिचन्त हो सकते हैं। 
| ० झाप:स्थर आय प्राप्त कर सकते हैं । | 


श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स लिमिटेड, 
श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली । 


~ 


प्रस्तुत प्‌जी २,००,००१ ' | | 


दिल्‍ली, सोमवार ५ मा 


घ सम्बत्‌ २००५ 


[ डा० रामकुमार वर्मा ] 


है ग्राम-देवता | नमस्कार ! 


सोने चांदी 


से नहीं 


किन्तु 


तुमने मिट्टी से किया प्यार | 
हे ग्राम-देवता ! नमस्कार | 


जन कोलाइल से दूर 
कहीं एकाकी सिमरा-सा निवास, 
रवि शशि का उतना नही 
कि जितना प्रार्णो का हो ता प्रकाश, 
श्रम वैभव के बल पर करते दो 
जड़ में चेतन का विकास, 
दानों दानों में फूर रहे 
सौ-सौ दानों के हरे हास ! 


यह है न पसीने की धारा, 
यह गंगा की है घल धार | 
हे ग्रामःदेवता | नमस्कार ! 


अधखुले श्रङ्ग जिनमें केवल 
हँ कसे हुए कुछ अ्रस्थि-खंड ! 
जिनमें दधीचि की हड्डी है, 
यह व्र इन्द्र का है प्रचण्ड, 
जो है गीत शील सभी ऋतु में 
गर्मी, वर्षा हो या कि ठंड, 
जग को देते हो, पुरस्कार 
देकर अपने को कठिन दण्ड ! 


भोंपड़ी झुका कर तुम अपनी 
ऊंचे करते हो राजद्वार ! 
हे ग्राम देवता ! नमस्कार ! 


ये खेत तुम्द्ारी भरी सृष्टि; 
तिल-तिल कर बोये प्राण-बीज, 
वर्षा के दिन तुम गिनते हो 
यह परिवा है, यह दोज, तीज, 
बादल वेसे ही चले गये, 
प्यासी घरती पाई न भीज, 
तुम अश्रु कर्णो से रहे संच 
इन खेतों की दुखमरी खीज ! 


बस चारश्रन्न के दाने ही 
पै ~ 

नेवेद्य तुम्हारा, हे उदार ! 
है आमःदेवता | नमस्कार | 


दुम जन-गन-मन अधिनायक हो 
तुम हंसो कि फूले फले देश ! 
आओ सिंहासन पर बेठो 
यह राज्य तुम्हारा है ्रशेष | 
उवेरा भूमि के नये खेत 
के नये घान्य से सजे शेष! 
तुम मूपर रहकर भूमि-भार 
बारण कहते हो मनुज वेष ] 
पनी कविता से आज तुम्हारी 


विमल आरती लू उतार ! 
हे ग्राम देवता ! नमस्कार | 


[नागपुर रेडियो पर पढ़ी गई कविता के कुछ श्रंश ] 
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प्रसिद्ध व विश्वास पात्र क 
त्य की 
स्रीसमेड ४ साल गारण्टी 


वाचस्पति कृत पुस्तक 
राजनीति 


(१) जीवन संग्राम १) 
(र) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा १॥) 
इतिहास तथा जीवन चरित्र 


बहरे कनकाई 7 SF 
— ३ 23 १ 
ज २ है 


rear rR 


(१) १० जवाहरलाल नेहरू १।) 
(र) महर्षि दयानन्द १॥) 
फ्लैट शेप क्रोमकेस १४) ग्रायंसमाज का इतिहास १) 
सुपर रेडियम डायल १६) उपन्यास ; 
सेंटर सेकण्ड रेडियम डायल ____२०)-| (१) सरला की भाभी ना ॥ 
र सा (सरा ` ३॥ 
पा सित जेसी शा (३) शाह ्रालम की ग्रांख ४) 
के Yas 
) र हा र भि ८, संस्मरण ( जीवन की झांकियाँ ) 
१ ज्वेल रोल्ड गोल्ड है ३५) | (१) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दिन । |) 
७ ज्वेल क्रोम केस ,, ३५) | (२) मैं चिकित्सा के चक्रव्यूह से 


केसे निकला ॥) 
(३) मेरे नौकरशाही जेल के अनुभव १) 


७ जेल रोल्ड गोल्ड ,, 
१४ ज्वेल क्रोम केस ,, 


४५) 


५०) 


१५ जेल रोल्ड गोल्ड, ६०) तीन खण्ड इकट्रे लेने वालों से १॥) 
१७ ज्वेल बादर प्र,फ रेडियम डायल मेनेजर 
सेंटर सेकशड ऐन्टी मेगनेरीक ८०) विजय पुस्तक भएडार 


बिश्वास पात्र कम्पनी 


शर्मा वाच \. कम्पनी तुमसर 
Tumsar (0. ?. ) 3. N. Ry. 
PR, iE. . 


श्रद्वानन्द्‌ बाजार, दिल्ली | 


मासिक रुकावट 


बन्द मासिक धर्म रजोलीना दवाई 
के उपयोग से बिना तकलीफ शुरू हो 
नियमित श्राता है, ऋतु की फर्याद्‌ पर 
होती है । यह दवा गर्भवती को उपयोग 
न करावें की० २० ४) तुरन्त फायदे के 
लिये तेज दवाई की० रु० ६) पोस्टेज अलावा 
गर्भा कुश--दवा के सेवन से हमेशा के 
लिए गर्भ नहीं रहता, गर्भ निरोध होता 
9 मासिक धर्म नियमित होगा, विश्व- 
सनीय ओर हानि रहित है | की० ४) पो० 
अलावा | 
पताः--बुग्धानुपान फार्मेसी जामनगर ५) 
देहली एजेर-जमनादास कं० चांदनी चौक 
अजमेर--मेहता ब्रद्त नया बाजार नया बाजार । _ 


श्वेतकुष्ठ की बनोपधि 

चाहे कितने ही दिन का श्वेतकुष्ट हो 
या किसी भी कारण से सफेद दाग रो 
गया हो, इस बनोषधि के सिर्फ ७ - दिन 
सेवन से पूर्ण लाम होता है । यदि सेकड़ों 
हकीमों, डाकररों, वेदों ओर विज्ञापन 
दाताओं की दवा से निराश - हो चुके हों 


तो इसे एक बार मंगा कर अवश्य आराम 


१००) इनाम दो । मूर ३) तीन पेकर प्‌) 
(गवरनमेन्ट रजिस्टर्ड) वद्यराज अखिल किशोरराम (बी) 
ह सवाथ सिद्ध यन्त्र-जिते आप चाहते पो. हरिया (जारी बाग) हिन रि 
र दद्य क्योंन हो इस यन्त्रकी | - गहरी निद्रा का आनन्द 
शक्ति से ग्रापसे मिलने | पशन फो मारचईजनर भाहिष्डा। 
चली श्रायगी ।इसे धारण करने से व्यापार देस्टेन किसी सोते था जागते 


ड्र हने ऐपो. दोजिये। बह एक एरे 
के लिये दरो नीद मे सो डाऐगा । 
कौर हितानेसे थी न जागेगा। 
पूल्य केवल २) दास्सर्च ॥-) भार 
थाप परे से पूर्व जगान। चाहते दै 
छी करन सु पाएर; पूर्ण उल 
रू । रुप पि 
- a ब दार या नघूना 


Re किलर डे 
| महसूल डाक १॥।८) । इकट्र तीन मंगत्राने पर 


नौ मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा | इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान है 


पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हूं ताकि मेरी निराश बहनों की आशा पूणं हो | 


idwar, Digitized by eGangotri 


क 
श्री पं० इन्द्रजी विद्या- 


रेशमी कपड़ा एक रुपया गज पिका 
किसी जगह नहीं मिल्न सक्रता। परन्तु हँस 
आपको बाज़ार से बहुत ही सस्ते भाव प, दे 
सकते हूँ। ज्ञो कि शाहका कोड़ियों के मूल 
पडेगा । अमरोकन सुफे सिलकी यानी पूरी 
छतरी १२ कली वाला (जिसमें पूरी १२ कली 
हैं) बगैर जाइ के मये रेशमी डोरा के साथ कीमत 
१२) २० फी पैराशूट (पूरा छतरी) पेकिङ्ग फ्री 


महसूल डाक ३॥£ | २० आवेग।। आप तनोर 2 2 
नसूमा नंगाकर थोक का अरडेर देकर लाभ उठावें । .यह माल दूसरे |. 
रेशमो सिलकी कपड़ों कीं निस्त्रत निहायत उमदा और रियायती है। 
पहले इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी मगर अब स्टाक को खतम करने 


ये 2 छे घरे 

के लिये यह रियायती थाक क! भाव है। तीन पेराशूड महसूलडा% | टी 
समेत आहको घह में ३६॥:.) रु? में पढ्गे । जरूर मंगवायें। शीघ्र पर 
मंगवा लें । नहीं तो स्टाक खत्म होने पर पछताना पड़ेगा। कमोंकि | हर 
ह माल अमरीका से नहीं आ रद्दा। आर्डर देते समय अपना नाम | के 
पूरा पता साफ साफ लिखें । री 
_ ९ ७ ७ ॥ सिः 

इस्ट्रन इम्पोट्रस न० ४५. ( ए. ०: ) देहली | ३ 

[ > । ग 

८ ७.५ ~ मैने सेकड़ों त | राट 

मेरी शादी हुए पन्द्रह वर्ष बीत चुके थे । इस समय के बीच मैंने सैंकड़ों झा म 
कये लेकिन कोई सन्तान पैदा न हुईं सौभाग्य वश मुझे एक बृद्ध महा पुश यु 
निम्न लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ । मैंने उसे बना कर सेवन किया | ईश्वर की श लि 


बहन को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुई । श्र मैं इस नुस्खे को ए प्रद्‌ 


श्रौषधि तन्त्र ये हैं--असली नैपाली कस्तूरी ( जिस पर नैपाल गव निः 
मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दकिखिनी हर एक साढ़े दस मासे, पुना || ची 
(जो कम से कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लौंग चार अ्रदद, कबियारी सफेद | हर 
बड़ ( यानी सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब श्रौषधियो को खर 
डाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिलावें कि गोलियां बनी £ 
फिर जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाले' | इसके सेवन से गुप्त खराबियां दूर i 
हैं और बहनें इस लायक हो जाती हैं कि कि सन्तान पैदा कर सकें | वार । क 

रीति --गाय के थोड़े गर्म दूध में मीठा|डाल कर प्रातःकाल और छ घट 
एक एक गोली तीन रोज तक सेवन करें | ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में दी 
की भलक दिखाई देने लगेगी | । 


नोट -- षधि तन्त्र के अंदर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की कह रि i 
श्रावश्यक है, क्योंकि इसके अंदर सन्तान पैदा करने के अधिक गुण है। ॥ 5 

मेरी सन्तान हीन बहिनों, 

आप इसे बे गुण औषधि न समझ । यदि आप बच्चो की माता बनना ब । छि 
तो इसे बनाकर जरूर सेवन करें । मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इसके र त उस 
श्रापकी श्रभिलाषा श्रवश्य पूर्ण होगी | यदि कोई बहन इस औषधि को मेरे ए २१ 
बनवाना चाहे तो पत्र द्वारा सूचित करें । मैं उन्हें औषधि तैयार करके मे 4 5 
एक बहिन की औषधि पर पांच रुपये वारह आने । दो बहिनों की षति शः 
रुपये श्राठ ्राने और तीन बहिनों की औषधि पर तेरह रुपये चार आना हो 
हैं। महसूल डाक वगेरह बारह राने इससे अलग है। | | 


पहि 
नोट -- जिसबहिन को मेरे पर विश्वास न हो वो मुझे दवा के लिए हरगिर्ज दु 


रतनवाई जैन (४४) सदर बाजार थाना रोड, ॥ 


| सेर 


आवश्यक सूचना 


। पत्रःब्यवद्ार करते समय कपया 
अपना आहक नम्बर वश्य लिखे, 

न्यथा आप के श्रादेश का पालन करने 
/ में विलम्ब होगा । 


== प्रत्रन्धक 


श्रजु नस्य प्रतिज्ञ न दन्य न पलायनम 


क्‍ LEER 


सोमवार ५ माघ सम्बत्‌ २००५ 


७७) 

ख| चीन में महान्‌ क्रॉति 

है| जन 'हम लोग भारतवर्ष की अपनी 

रणे | धरेलू समस्याओं में उलभ रहे हैं, तब 

bE) हमारे उत्तर में सिर पर एक ऐसी 

र ॥ महान्‌ क्रान्ति होने जा रही है श्रौर एक 

[कि । ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है, जो न 

गम | केवल चीन के लिए किन्तु समस्त एशिया 
और विश्व के लिए मी क्रान्तिकारी 
सिद्ध होगी । पिछुला बिश्ब-युद्ध समास 
होतेही चीन में गह-युद्ध प्रारम्भ हो 

# गया: यह युद्ध शनेः शनेः उम्र रूप 

2 a 


चारण करता गया रौर भ्राज वह अपने 
| अन्त तक पहुँचने लगा है | 


चीन का णह-युद्ध कम्युनिस्ट और 

राष्ट्रीय दल के चीनियों का युद्ध है और 

जा कम्य निस्ट पार्डी अपने नारों के साथ यह 
| | चुद लड़ भी रही है, किन्तु यह कौन नहीं 
3 जानता कि इस गहन्युद्व के पीछे! और 
व महान्‌ शक्तियां अपनी अपनी शक्ति का 
स प्रदर्शन कर रही हैं। कम्यूनिस् पार्डी को 
रूस की सहायता प्राप्त है, यह आज 

[ग ` विश्वास के साथ कहा जा सकता है। 
[| चीन की राष्ट्रीय सरकार को पिछुले कई 
दि ` वर्षो से अमरीकन सहायता प्राप्त होती 
र॑! रही है | यह ठीक है कि चीन को ग्रम- 
न  रीकनः सहायता युद्धसंचालन के लिए 
[अ ` नहीं, देश की बिगड़ी हुई श्रार्थिक 
व्यवस्था को दीक करने के नाम पर 

द दी गई थी | किन्तु इस सहायता का 
उपयोग चांगकाईशेक की सरकार ने 

हैं अपनी तैनिक शक्ति की वृद्धि के लिए किया 
यह निस्छदेह्र कहाजा सकता है । कंम्यूनिम्ड 
पती पारी के बढ़ते हुए प्रस्भाव का अर्थ है 
संसार के एक विशाल भाग पर रूस का 
ग्रभाव । चीन से ग्राने वाले समाचारों 

हों से स्पष्ट है कि कम्युनिस्ट सेनाए लगातार 
! बढ़ती आ रही हैं। चांगकाई शेक का 

9 उस चांगकाई शोक का, जिसने आज से 
२१ २२ वष्र पूव समध्त चीन को एक 

& | सूत्र में अथित करने का महान्‌ ऐतिहासिक 


कार्ये किया था, -आज पतन कुछ दिनों, 


की बात रह गई दीखती है। ग्राज वे 


| ७ | [प्ताहिक के ग्राहकों के लिये करिव से संतर करने को तेवार है। 


कम्पूनिस्ट नेता माओ त्से ठुग ने सन्धि 
स्त्रीकार करने की जो शर्तें पेश की हैं, 
उनसे यह स्पष्ट है कि श्रब चीन में चांग- 
काइ शेक की सरकार का कोई स्थान नहीं 
है | वस्तुतः वे शर्ते सन्धि या सपभौते 
की शर्तें नह्दे हैं, वे तो एक विजेता के 
आदेश दीखते हुँ। उन शर्तों का आशय 
है कि १६४७ का विधान रद कर 
कर दिया जाय, वर्तमान शासक मणडल 
भंग कर दिया जाय, सरकारी पूजी को 
जब्त कर लिया जाय, भूमि सम्बन्धी 
सुधार किए जायं तथा युद्वापराध्रियों को 
जिनमें चांगकाई शेक भी सम्मिलित हैं; 
समभोते या सन्धि की भावना नहीं है 
यह तो विजेता का वर्तमान सरकार के 
नाम ग्राज्ञापत्र है और आज 
जिस तरह कम्यूनिस्ट सेनाए' एक के 
बाद एक नगर पर अधिकार करती हुई 
आगे बढ़ रही हैं, उन्हें रोकना अ्त्र 
सम्भव है । ्रमेरिका और ब्रिटेन सहा- 
यता देकर भी श्रव चीन को कम्यूनिस्टों 
के हाथ में जाने से बचा नहीं सकते! 
यही कारण है कि इन दोनों देशों ने 
मध्यस्थ बनने से इनकार कर दिया है। 


दम ऊपर कह श्राये हैं कि 
चीन का युद्ध केवल दो पार्टियों का घरेलू 
युद्ध नहीं है | यह रूस ग्रोर अपेरिका के 
प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का युद्ध है यदद 
कम्यूनिस्ट नेता माग्रोत्से तुग की उस 
मांग से ओर अधिक स्पष्ट हो गया है, जो 
उसने उक्त शातों के साथ की है कि श्रमे- 
रिका और चीन की चांगकाई शेक सरकार 
में परस्पर किये गये संब समभौतों को 
भंग कर दिया जाय | श्रमेरिका के लिए 
यह शतं एक करारी चपत है और इसे 
रद्‌ करने के लिए कुछ समय पहले वह 
चीन को और भौ अधिक सक्रिय सहायता 
दे सकता था, किन्तु आज उसकी सहा- 
यता करके भी वह चीन को नहीं बचा 
सकता । 


ज्र तक कोई असाधारण चमत्कार 
हीन हो जाय, चीन की कुश्रोंमिनतांग 
का पतन निश्चित है और इसका प्रभाव 
विश्वव्यापी होगा | चीन भारतवष से भी 
आबादी वच्चेत्र में अधिक विशाल है। 
वहाँ कम्यूनिस् शासन न केवल चीन के 
लिए क्रान्तिकारी होगा, किन्तु जापान, 
दक्षिण पूर्वी एशिया, बरमा और भारतवर्ष 
तक उसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा । 
आज जापान कों श्रमेरिका अपनी शक्ति 
का अड्डा बना रहा हैं। किन्तु कम्युनिर्र 
चीन उसके मार्ग में बहुत बड़ी बाघा 
बनकर बैठ जायगा । हिन्द, चीन, इण्डो- 
नेशिया आदि में भी कम्युनिस्ट पार्टी 
ओर जोरों से अपना कार्य प्रारम्भ कर 
सकती है । अरमा 'के कम्यूनिस्डों ` का 
भी उत्साह और 'बढ़ जावया तथा 


इसका प्रमाव भारतवर्ष पर मी पड़े बिना 
न २्देगा | 

इस तरह एशिया में कम्य नित्य 
पार्टी श्रौर इसका श्रर्थ है रूस अपना 
प्रभाव बढ़ा कर समस्त युरोपियन शक्तियों 
के लिए खतरा बन जायगी मारत सर- 
कार का और भारतीयों को इस सम्बन्ध 
में विशेष स.वधान होने की जरूरत है। 
यहां की कम्यूनिस्ट पाथी आज राष्ट्र 
विरोधी है, उसका लक्ष्य भारत नहीं, रूस 
र्ता है|! उसका ग्राराध्य देवता 
म० गांधी नहीं, व्यलिन है। उसका 
उद्देश्य मारत को भी रूस के प्रभाव 
का सघन बनाना रहा है ।इ सलिए एक 
श्रौर जहां हम कम्यूनिस्टों की हरकतों से 
सावधान रहँ; वद्दां हमे यदृ "भी देखना 
है कि जनता सुखी व संतुष्ट रहे, ताकि 
उसे कोई आसानी से मर्का न सकें | 
हम वदद स्पष्ट कट्ट देना चाहते हैँ कि हम 
पू'जीवाद के समर्थक नहीं हैं,किन्तु हम 
यदद भी नहीं देखना चाहते कि इम रूस 
के हाथ के खिलौने बन जावे' । चीन में 
जो कुछ दो रहा है, उसे ग्राज हम 
सत्रको अधिक सतर्क हो जाना चाहिए | 


एक सुझाव 


अब बहुत श्रधिक विवाद और 
विचार-विनिमब के बाद राजस्थान की 
रियासतों के शासकों ने एक संयुक्त राज- 
स्थान संघ में सम्मिलित होने का निश्चय 
कर लिया है | यह सचमुच प्रसन्नता की 
बात है । महान्‌ द्वित के लिए स्वार्थ के 
बलिदान में दी गोश्व हैं श्रौर इस प्रश्नर 
के त्याग के लिए. सचमुच राजा धन्यबाद 
के पात्र हैं | सरदार पटेल की घोषणा 
से अमी यह ज्ञात नहीं हुआ कि इस 
विशाल संगठन का स्वरूप क्या होगा, 
इसकी राजधानी कौनसी होगी, कौन राज 
प्रमुख होगा श्रौर कौन मंन्त्री होंगे | संयुक्त 
राजस्थान में सत्र राजा अपनी पुरानी 
ग्रिय या अप्रिय स्मृतियों ब परम्पराओं को 
छोड़ कर एक मह्दान्‌ उद्द श्व के लिए 
मिलने पर सहमत द्वोगये हैं, यह बरतुतः 
बहुत बड़ा कार्य दै, जिसकी सफलता के 
के लिए राजपूताने की प्रजा धन्यबाद की 
पात्र है । लेकिन इसके साथ ही हम उन 
कठिनाइयों को नहीं भूल सकते, जो इसके 
मुख, मंत्रिमन्डल बव राज- 
घानी आदि के निर्माण के सम्बन्ध में 
पेश होंगी । अ्रत्र तक जिन र्‍ियासतसंघों 
का निर्माण हुआ दै, इन में राजस्थानसंत्र 
सबसे बड़ा दो जायगा और यह भी 
श्रसम्भव नहीं कि शासनसम्बन्धी अ्रसु- 
विधाए' मी उनके सामने आवें । इस- 
लिए क्या बह उचित नहीं होगा कि मत्स्य 
सघ को मी लेकर समस्त मद्दान्‌ संघ के 
दो भाग कर दिये जायं, जो एक संयुक्त 
रा्थानेसंघ के दो अबयंव हो अथवा 


दोनों की प्यक थक सत्ता हो १ बाद 


ऐसा हो तो श्रजमेर थ सिरोही को मी 
इसमें समिलित किया जा सकता है और 
दी यजस्थान-संघ बनकर जहां राजपुताने 
की जनता की भावना को पूर्ण करेंगे 

वहां अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों का 
भी कोई समाधान सम्मत हो सकेगा। 
कोई भी श्रन्तिम निश्चय हो, इससे पहले 
इस सुझाव पर ग्रारा है, विचार कर- 

लिया जायगा । 


ड गलेएड में नया परिवर्तन 

एक रिपोर से ज्ञात होता हैं कि सन 
१६४८ ३० में इंगलेण्ड में तलाक की 
४७०४१ दूरखान्तें श्रदालतों में पेश 
हुई । कुल ५३३२२ मुकदमों की सुनवाई 
हुई और ५२२४६ तलाक के प्रार्थनापत्र 
स्वीकृत किये गये ॥? यह समाचार शायद 
रोजमर्रा तलाक के समाचार सुननेवालों 
के लिए कोई विशेष रोचक न हो, किंतु 
इस रिपोर्ट में आगे यह भी बताया गया 
दै कि “युद्ध के पूर्व तलाक की दरखास्त 
देनेवालों में स्त्रियां अधिक दुआ करती 
थी, किंतु गत वर्ष तलाक के लिए प्र थैना 
करनेवाले पुरुष श्रधिक थे |? तलाइ के 
लिए साधारणतः पीड़ित व्यक्ति प्रार्थना- 
पत्र देता है | पहले पुरुषों की लम्पठता, 
परस्त्रीगमन तथा श्रत्याचार के कारण 
स्त्रियां तलाक देने के लिए ्रादुर हॉती 
थीं और श्रब क्या पुरुष स्त्रियों की लम्पर- 
ता, पस्पुरुषगमन श्रादि के कारण अपनी 
पत्नियों से पीछा छुड़ाने के लिए व्याकुल 
होने लगा है ? श्राज की नारी किधर 
जारदी है, इसका यह एक प्रमाण है । 


सत्य प्रकट हो रहा हैं 


हरिजनसेवकः के सम्पादक श्री किंशो 
रीलाल मश्रुवाला ने श्रत्यन्त दुःख के 
साथ सूचना दी है कि “१६ जनवरी से 
पत्र का उदू संस्करण बन्द कर दिया गया 
है | इसका कारण यह है कि इसे चलाने 
रखने में दिलचस्पी लेनेवालों के बहुत 
मेहनत करने के बावजूद १२५ से अधिक 
गाहक नहीं दो पाये |? हम यह समझते 
हैं कि यह समाचार दो लिपियों के समर्थक 
हिन्दू या मुसलमान नेताओं पर बड़ी 
भारी चपत है। आज केन्द्रीय सरकार की 
नीति दो लिपियों का प्रचार करने की है | 
शिक्षामंत्री मौ० आजाद स्वये उदू 
लिपि के प्रेमी हैं। श्री मुन्टरलाल जैसे 
हिन्दुस्थानीसमर्थक मद्रास प्रांत में उदू 
लिपि के प्रचारक के रूप में दौरा करते 
हें। हिन्दुस्तानीसमा दो लिपियों कीं 
समर्थक है, किंतु उसी लिपि में गांधीजी 
के पत्र के १२५ इक यह स्पष्ट करते 
हें कि देश उनके विचार का कितना 


“समर्थन करता दै । बल्लुतः उदू को आज ` 


जीवित रखने का कोई श्रथ ही नहीं है । 


५ 


| | . इराची-सम्मेलन में समझोता 
| 


भारत और पाकिस्तान के प्रति- 
निधियों फे छुटे श्रन्तः उपनिवेश सम्मे- 
| लन में निष्कास्तों की सम्पत्ति के बारे में 
| अधिकांश प्रश्नों पर समझौता हो गया 
(१ है | सर्व की सम्पत्ति का विभाजन तथा 
पाकिस्तान से भारत को कपास के निर्यात 
के बारे में बनी उपसमिति को बैठक 
हुई जिसमें गत मई में स्वीकृत सम- 
भौते से उतन्न श्राथिक प्रश्नों पर भी 
विचार किया गया । 
इस सप्रभौते के श्रनुसार शहरी अचल 
साप्त की निजी अदलाबदली और बिक्री 
को अनुमति दी जाएगी चल सम्पत्ति को 
एक डोमीनियन से दूसरे डोमीनियम में 
; इरया जा सकेगा । श्रावश्यक आंकड़ों के 
१ भाषसे कृषिभूमि के बारे में कोई निर्णय 
नहीं हो सका। ' 
आजाद काश्मीए के चेत्र में 
| पृथक सरकार 
पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार 
से यह मांग की है कि वह “जाद 
कश्मीर” सरकार के श्रधिक्ृत क्षेत्र में 
एक पयक्‌ सरकार बनाने की स्वीकृति 
दे दे | इस एथक्‌ सरकार में सरदार 
इनाहीम श्रौर शेल श्ना द्वारा नाम- 
बर दो व्यक्ति सदस्य होंगे । सभी सदस्यों 
को भ्रन्दुल्ला सरकार के प्रति वफादारी 
की शपथ लेनी पड़ेगी । राजनीतिक 
, रमे इस प्रस्ताव पर विचार किया 
{ णा रहा है। 


भी मभुबाला भी यह सत्य समझ गये 

इसी लिए वे उदू भाषी मुसल- 
\ मानों या गर मुस्लिमो से अनुरोध करते 
3] कि वे नागरी लिपि सीख लें । इसी में 


३ उमका लाभ है। वे लिखते हकर उन्हें 


मसला चाहिने कि सब कु करने पर 


`. बालों को संख्या बहुत कम रहेगी और 
(3 गरी लिपि में लिखी हुई हिन्दुस्तान 
॥/ सषा आमपहम रहेगी। उदू लेखकों ब 
॥: “अकाशको को भी उन्होंने श्रपनी श्रच्छ्वी 
| अच्छी किताब नागरी लिपि में छापने की 
| रायदीहे। श्री मश वाला ने आखिर 
pi उस सत्य को स्वीकार कर लिया है जिसकी 
चर्चा इम बढुत समय से कर रहे ये | 


f स्पा ब मो उदू लिपि 
म अपनी शक्ति व धन 
! 


का मोह छोड़कर 
के अपव्यय को 


कक. 


नेहरु-लोजानो पत्रव्यवहार 

प्रधानमंत्री पण्डित नेहरू श्रौर मित्र- 
राष्ट्र संघ के भारत-काश्मीर ५ 
्रध्यत्‌ डा लोजानो के मध्य २० श्र 
२२ दिसम्बर को हुए पत्र-व्यवह्दार को 
प्रकाशित कर दिया गया है । उस पत्र 
व्यवहार से निम्न मुख्य बातें स्पष्ट हुई है 

१. श्राजाद-काश्मीर सेना की बहुत 
बड़ी संख्या को निरस्त्र कर दिया जायगा । 

२. जनमतसंग्रह प्रबन्धक को शीघ्र 
नियुक्त नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि 
रियासत से बाहर गये हुए लाखों शरः 
णार्थियों के पुनर्वास में पर्याप्त समय 
लगेगा। 

३. पाकिस्तान से श्राने वाले शर- 
णार्थियों के साथ पाकिस्तान के पंचमां- 
गियों -के आने की भी सम्भावना है 
जिनकी जांच रियासत की सीमा अ्रति 
विस्तृत होने के कारण सम्भव नहीं है | 

दिल्ली में फोजी नेताओ' का 
संमेलन 

जम्मू तथा कश्मीर के सम्रन्ध में 
सन्धि वार्ता की व्यवस्था के लिए दिल्ली 
में एक फौजी सम्मेलन होगा जिसमें 
पाकिस्तान; की शोर से ब्रिगेडियर 
शेरखां कमाडर-इन-चीकै जनरल सर 
डगलस ग्रेसी के साथ उपस्थित होंगे । 
भारतीय प्रतिनिधियों का नेतृत्व लेफ्टि- 
नेन्ट जनरल के०एम० करिश्रप्पा करेंगे -- 
साथ में जनरल बुचर, लेफ्टिनेन्ट जनरल 
श्री० सुमेल श्रौर मेजर जनरल कुलवन्त- 
सिंह भी होगे । इस सम्मेलन में कोई 


भी नागरिक प्रतिनिधि भाग नहीं 
लेगा | 


बृहत्तर राजस्थान संघ के 
निमाण की घोषणा 

उपप्रधानमन्त्री रदार वल्लममाई 
पटेल ने एक सार्वजनिक सभा में भाषण 
करते हुए घोषणा को है कि 
बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर 
सब में मिज्ञना स्वीकार कर 
| शासन सम्बन्धी सून बातों 
पर बाद में विचार किया जायगा। बृह- 
चर राजस्थान में एक निर्वाचित सरकार 


बनने से पूर्व 
ऋण र एङ अन्तरिम सरकार बनाई 


“ पटियाला po संघ में 
परिया ” ए पंचार रियासत 


हो का शासन-प्रबन्ध चलाने के लिए 
एक ्रन्तःकालीन मन्त्रिमण्डल की 
घोषणा की गई है | इस मन्त्रिमण्डल 
में ८ मन्त्री होंगे ओर वे २० जनवरी को 
शपथ ग्रहण करेंगे | नयी सरकारिम निम्न 
मन्त्री होंगे -- परदार झानतिह 
(प्रधान मन्त्री), कर्नेल सरदार खुवीर- 
सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, सरदार निदालसिंद, 
पं रामनाथ, ल।० लव्मणदास, सरदार 
श्रजीतसिंह , ( रामपुरा फूल ) आर 
सरदार हरचरणसिंह ( भरिण्डा ) | 


राज घाट में गांधी जी का स्मारक 


राजघाट में जहां गांधी जी का 
ग्रत्येष्टि संस्कार हुआ था, एक 
उद्यान और एक स्मारक स्तम्भ बनाने की 
प्रारम्भिक योजना को स्थाई ग्रर्थसमिति 
ने स्त्रीकार कर लिया है | इस प्रारम्भिक 
योजना में ५ लाख २३ हजार के लगभग 
रुपया खर्च होगा । उद्यान ओऔर स्तम्भ 
के सुझाये गये अनेक ग्राकार-प्रकारो 
में से किसी का ग्रन्तिम निश्चय नहीं 
किया गया है । 


एशिया-सम्मेलन की प्रगति 


एशियाई देशों के सम्भेलन के 
लिये नई दिल्ली में तेजी से तय्यारियां 
की जा रही हैं। श्रभ्यागत प्रतिनिधि 
मण्डलों को हैद्राबाद, पटियाला और 
बड़ौदा के राजप्रासादों में ठहराया 
जायगा | सम्मेलन के लिए २० देशों 
को निमन्त्रित किया गया या | जिस में 
से १४ देशों ने निमन्त्रण स्वीकार कर 
लिया है। रर्की और स्याम ने आने में 
श्रसमर्थता प्रकट की है । नेपाल और 
इण्डोनेशिया के उत्तरों की प्रतीक्षा है | 
भारत की ओर से इस सम्मेलन में प्रधान- 


मंत्री पं० नेहरू,जो इसका उद्घारनं । 


करेंगे, तथा श्री गोपाल स्वामी श्रायंगर, 
भाग लेंगे | सम्मेलन की प्रथम बैठक 
२० जनववरी को कोंसिल हाउस में 
होगी । अन्तिम बेठक हैद्राबाद | महल 
में होगी - 


से प्रथक्‌ 
श्रबतक 
भोपाल के नवाब समर्थक कांग्रेसी तथा 
नाम "का 
आंदोलन २ 
को दबाने का प्रयत्न कर रहे ये । श्रांदोर 
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दिया है । विलय श्रांदोनन को ही. 
के लिए एक अस्थायी समिति कामि 
किया जा रहा ऐै। ६) 
प्र बे Sry । 
बुद्ध के शिय्यों के अक | 
भगवान्‌ बुद्ध के दो प्रमुख । 
सारिपुत्त और मःामौग्गलायन क्के ठ 
अवशेष प्रधान मन्त्री पं० नेहरू ने 
की मद्दाब्रोधि सोसायरी को समपि नि 
हैं। ये ्रवशेष सन्‌ १८५१ में | 
स्तूप से निकाल कर इ'ग्लेंड.ले जे गे 
थे | एक शताब्दी तक बाहर रखने : $| 
पश्चात्‌ ये अवशेष पुनः भारत | 
गये हैं । ये श्रवशेष अपने | 
सिलखड़ी के डिब्बे में थे जो दो छ । 
एक रत्नजडित पगोड़े में रखा है | गम 
पणं के समय १६ तोपों की सलाम ह । 
गयी। अनुराधापुर ( श्री लंका) रै 
लाये गये बोधिवृक्ष की शाखा उत सा | 
पर बोयी गयी है जहां महात्मा गांधी | 
मस्मी बेरकपुर में गंगा में प्रवाहित ब | 
गई थी। |, 


चीन का संघर्ष 


चीन के मंत्रीमणडल ने नानक | 
खाली करके अपनी राजधानी कह प्रत | 
लेजाने का निश्चय किया है। सम्भवतः | 
सरकार के अधिकांश दफ्तर केएवन म { 
भेज दिये जायेगे | जनरल चांगग्ना | 
शेक के त्यागपत्र देने का दिन श्री || 
निश्चित नहीं है । चीनी सरकार ने शांत | 
के लिए कम्यूनिस्डों को जो शत गे । 
हैं उनके सम्बन्ध में अमरीका, छ | 
ब्रिटेन और फ्रान्स की ओर से कोई उत 
नहीं मिला है। चीनी सरकार के ग | 
(शेप पृष्ठ २१ पर) 
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पांच मिनट या... इ चत में. 


अच्छा हो जायगा ऐसा दावा करने वाले 
से आपका दमा अच्छा होनेकी ठ 
बढ़ेगाहो पुरो हित श्वास हारी ॐ | § 
ऐसो श्रोषधि दै कि जिसका सेवत क 
करने के साथ ही कफ कटने लगता दै 
क्रिया में छुधार होता हे, फेफड़ मर 
दमा निश्चित रूप से जड़ से आराम दी * 
है ) ७. ३॥.) रु. ६) भौर र. १° 
ऐकि में सव त्र मिलता दै । 
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काश्मीर का शस्त्र-युद्ध समात्त होने पर जन-मत के संघर्ष की तेयारियों में 


कांग्रे स के प्रधानमंत्री 


oes | 
आपने कांग्रेसियों को ड।यरी रखने व रोज 


भरने की सलाह दी है । 
क ३ पछा 
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श्री विनोत्रा भावे 
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ग्रासाम के गवनेर बनाये जाने की अफवाह है सम्भवतः मास्को से श्राप वार्शिंगग्न जायेंगी 
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इराना पत्र 


वीं श्रक्टूबर को तेहरान के 

(एतेलात' दौर केद्दान? नाम” 
फ श्रद्ध-सरकारी पत्रो ने यह सनसनी 
खेज खबर छाप मारी कि “२६ वीं शबदः 
बर को सोवियत्‌ सीमा के रको ने 
बरिल्दाश के निकर ईरान की सरहद में 
घुसकर ईरानी सरहद रको पर गोलियां 


` दागींश्रौर ईरान के कुछ हिस्से पर अपना 


अधिकार जमा लिया |? 

फिर क्या था, दूसरे ही दिन ईरान के 
तमाम प्रतिक्रियावादी ईरानी पत्रों ने 
। गीदड़ों की तरह हवां हुवा” करना शुरू 


` कर दिया । लंदन श्रौर अंकारा के रेडिश्रो 


भला कत्र चुप रहनेवाले थे ? ्रनातोलिया 
न्यूज एजेंसी! के सोवियत्‌ विरोधी विशे- 
घज्ञों ने ईरान की सरकार को समुचित 
कारवाई करने की सलाह दी तथा १ली 
नवम्बर को नमक मिच मिला करके इस 
। निराधार कूटी खबर को इस प्रकार दिया 
कि सोवियत्‌ फोज ने ईरान पर ग्राक्रमण 
करने में टॅंक तंथा फौलादी गाड़ियों का 
भी प्रयोग किया । 

तीसरी नवम्बर को पालिमेंर में ईरान 
के युद्ध सचिव से पूछा गया कि सोवियत्‌ 
के सेनिकों ने जो ईरान की सीमा को भंग 
किया था, उसके सम्बन्ध में सरकार ने 
कपा कारबाई की है। तत्र तक 'केद्दान? 
नामक पत्र उत्तेजनापूणे प्रचार करता 
रहा कि वह उस दिन युद्ध विभाग के 
वक्तव्य की प्रतीता करता रहा है | 

किन्तु पूर्वा देशों में एक कहावत 
मशहूर है कि “उघरह ग्रंत न होहि 
निबाहू कालनेमि जिमि रावनः राहू |? 
इस झूठी खत्रर के छुपने के तीन दिनों 
के बाद यह साफ मालूम हो गया कि 
५१ सारी बातें बिल्कुल सफेद झूठ थीं तथा 
११ ऐसी निराधार खबर फेलाने का उद्देश्य 
राजनीतिक था। 

तीसरी नवम्बर को ईरान के “दाद? 
नामक पत्र ने लिखा कि इस प्रकार की 
खबर फेलाने का उद्देश्य सोवियत्‌ तथा 
„ ईरान के सम्बन्ध को खरात्र करने के 

` सिवाय श्रोर कुछ नहीं हो सकता । 

॥ `` ईरान की जनता ने भी इसे अनुभव 
,* किया कि ईरानी सरहद की यह खबर 
„उसी समय अखबारों में प्रकाशित हुई थी 
जब इरान के शासकवग में ऐ'्लो. ग्रमे- 
` रिकन प्रति न्द्रित जोरों की चल रही थी। 

अमारकन प मशंदाताओं ने इरान 
की पुलिस को अपने हाथ में पहले ही 
से कर 'लया है । ब वे फौज और सारे 
' शासनयंत्र को अपने दाथ में करने की 
कोशिश कर रहे हैं। श्रद्धिश साम्राज्यवाद 
प्रतिनिधि भी इसमें काफी सरगर्मी 
रहे हें सोफिया के 'इजग्रे च? 
कै पत्रन त परा नवम्बर को यह समा- 


[ श्री ए० कानूनिकीव ] 


चार प्रकाशित किया कि तेहरान के ब्रिडिश 
राजदूत ने उत्तरी ईरान के तेल के खजाने 
के लिए शह के साथ एक गुप्त सन्धि कर 
ली है। इस गुप्त सन्धि के अनुसार 
ब्रिरिश पू'जीपतियों के हाथ में ईरान के 
तेल का ६० फी सदी शेयर रहेगा । 

नवम्बर के शुरू से ही ईरान के 
शासकवगमें तनातनी के कारण परिस्थिति 
विषम होती दिखाई देने लगी। प्रधान- 
मंत्री हाजिर का ख्याल था कि शक्ति 
अपने हाथ में रखने का एकमात्र उपाय 
सोवियत्‌ विरोधी जहर उगलना है । 

५ वीं नवम्बर को ईरान के 'सियास्त- 
ए भा? नामक पत्र ने लिखा किः 

“यह खबर जो ईरान के प्रेस में 
इतना तहलका मचाये है, बिल्कुल निरा- 
घार है..भयह सफेद झूठ हाजिर की 
निश्चित योजना के अनुसार गढ़ा गया 
था जिसका उद्देश्य माशल लाः जारी 
करने का बहाना था तथा मजलिस से 
अपने में विश्वास का बोट लेने की 
चाल थी।?? 


पर हाजिर की चाल चल नहीं सकी 
और ७ वीं नबम्त्रर को उसके मंत्रिमंडल 
को इस्तीफा दे ही देना पड़ा | 
` सोवियत्‌-बिरोधी झूठे प्रोपगैंडे के 
रचने में केवल सरकार श्रौर दरबारी 
लोगों का ही हाथ नहीं था, वरन तेहरान 
के सौदागरों का मी हाथ था, जो चीजों के 
द्र के विषय में सट्टे जाजी किया करते हैं। 

४ यी नवम्बर को ईरान के “किया में 
ईरान? नामक पत्र ने लिखा कि “सीमा- 
भंग के झूठे समाचार को राजनीतिक 
उद्देश्य के लिए ही दुरुपयोग नहीं किया 
वरन, मुनाफाखोरी में भी इसका बड़ा 
भारी उपयोग हुआ | तेहरान के सौदागरों 
ने “एतेलात? और “केहान” के अग्र- 
लेखकों को ऐसी सनीसनीपूणं खबर तेयार 
करने और छापने के लिए २० लाख 
रायल (ईरानी सिक्का) दिये | इस.समाचार 
के छापने से चीजों के दर एकदम बढ़ 
गये, विशेषकर मक्खन और चीनी के दर 
में २० फी सदी की बृद्धि हो गई |? 

यह है सोबियत्‌ - ईरान सीमा के 
सम्बन्ध में प्रकाशित समाचार की प्रृष्ठ- 
भूमि | और है यह विल्कुल अमेरिकन 
मौडेल | ; 


अमेरिकन चंगल में मुद्रास्फीति का नेतिक दुष्प्रभाव 


[श्री जे० सी» कुमारप्पा | 


Hr की बुराई के बारे में 
बहुत कुछु लिखा 'गया है, 
पर किसी व्यक्ति की आमदनी में श्रकस्मात 
बृद्धि होने से केसे बुरा असर पड़ता है 
इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान पहुँचा 
है । जब किसी व्यक्ति की श्रामदनी उसके 
खर्च के करीब जितनी दी होती है तब वह 
अपनी एक एक पाई बहुत सोच समझ 
कर खर्च करता है श्रौर सत्रसे पहले 
अपनी प्राथमिक आवश्यकताए' -- जेसे 
खाना-पीना, कपड़ा-लत्ता ओर मकान 
आदि -- पूरी करने की कोशिश करता 
है । इसी ग्रादमी की आमदनी यकायक 
यदि दस गुनी बढ़ जाय तो उसका विवेक 
छूट जायगा और उसके पास पेसे . की 
कोई कीमत न रह जायगी | किस मद्‌ में 
कितना खचे करना बाजत्री होगा, यह 
वह ठीक तोर से नहीं निश्चित कर सकेगा 
ओर प्राथमिक आवश्यकताए पूरी करने 
के बदले वह शोकीनी की चीजे खरीद 
करने के लिए अधिक प्रवृत्त होगा । 


राजाजी जेसे बुद्धिप्रधान व्यक्तियों पर 
भी यह बुरा असर पड़े बिना नहीं रहता | 
एक खबर छुपी है कि इस साल सेंट 
लेजर की घुड़ दोड़ में ४ वर्ष के घोड़े 
और घोड़ियों के लिये गवर्नर जनरल ने 
करीत्र १३००) रुपये का एक कप रखा 


है। 


इस प्रकार घुड़दौड़ को प्रोत्साहन 
देना वेत॒का सा है जब्र इ'ग्लेएड की 
आर्थिक व्यवस्था तेज सवारी, तेज ढुलाई 
आदि के लिए घोड़ों पर अधिष्ठित थी 
तत्र श्रच्छ नस्ल के घोड़ो पैदा करना 
राष्ट्र के हित में था । उस समय इ'ग्लेड 
में घुड़दौड के लिए ग्रार्थिक अ्रधिष्ठान 
था । उस समय राजाओं ओर सरदारों 
को घुड्दोड़ों में शरीक होने दिया जाता 
था क्योंकि उसमें राष्ट्र का हित था । जत्र 
वदां श्रौद्योगिक क्रांति हुई और घोड़ों की 
जगह भाप श्रागईँ, तत्र घुड़दौड़ें. कायम 
रखने के लिए कोई जायज कारण नहीं 
रह गया । फिर भी चू कि बुरी बातें बहुत 
चीवर होती हैं इसलिए, यह घुड्दौड रूपी 
जुए की प्रथा वहां जारी ही रही । वहीं से 
यह ग्रंग्रेजों के लिए फेशनेत्रल खेल के 
रूप में हिन्दुस्तान में आयी और यहां 
अलाल ग्रमीरो ने उत्ते अपनाया, यद्यपि 
उसके लिए यहां कोई आर्थिक बुनियाद 
नहीं दे | यह तो एक भयंकर पाप है और 


ee 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
a न आर ) । तक ~ 


इसे १५ अगस्त, १६४७ में रे > 
साथ ही यहां से साफ धो देना चाह 


था । 

इस समय अपने देश में खेती § “4 
लिए तथा दूध के लिए अच्छी नस्त $ इह 
अपनी आवश्यकता से अधिक पैसा नीर बाः 
हुआ हो वे शौक के लिए यह या को 


~ 


उठाव और अच्छी नस्ल के जानवरों ३ चा 


, लिए इनाम दिया करे । हमारे नेताश्रों 


को व्रिडिशों की बुरी परिपाटी का रसः कांग्र 
नुकरण करने की टेव पड़ गयी हे मू हीः 
हमारी बदनसीत्री है । ~ अरप 


Cn 


भारत में सेना पर व्यय 


हमें यह बार बार भरोसा दिलाया 
गया है कि हिन्दुस्तान की किसी देश पर 
हमला करने की ख्वाहिश नहीं है श्रौर 
वह केवल उतनी ही फौज रखेगा, जितनी 
कि उसकी ्रन्द्रूनी व्यवस्था के ' लिए 
आवश्यक है । पर क्या यह बात हमारे दै 


राष्ट्रीय खर्च पर से व्यक्त होती है ! दल 
“युनाइटेड नेशन्स बल्ड? में से हर एक राज 
राष्ट्र में कुल खचे का कितना प्रतिशत 
फौज के लिए खर्च होता है इसके श्ांबड़े | ` 
नीचे दिए हुए हैं :-- ह 
ee] वत 

नौवें नी 900 हुए 
केनडा i 
ब्रिटेन १३ ET 
तक 

रूस १ जिन 
अमेरिका रि 
फ्रान्स र ३ 
हिन्दुस्तान क ब्रन 
पाकिस्तान रद 
एक गरीब आदमी यदि रपत कंक 
कमाई का करीब आधा हिस्त दे स्वा 
खाली मकान की रखबाली के हिं“ गये 
चौकीदार नियुक्त करे, तो क्या वह उप होर्त 


बुद्धिमानी होगी ? सरकार की नीति * हैर 
भक उसके वक्कव्यों से नरद 

उसके हिसात्र किताब में झल्कने पेण 
| स्परे 
4५ कमर 
। खिद्र 


पढ़ती 


उसकी कारगुजारी से दिखाई 
2 HC 


काः सवादी कहलाने में गौरब 
अनुभव करने वाले हम लोगों 
॥ $ की अपने श्राचरणों के प्रति सावधान 
कै रहने की चेतावनी देते हुये महात्माजी 
न्ने ने एकाधिक बार कहा होगा कि “सीजसे 
नतीर वाइफ मस्ट एबव ससपिशन” [कांग्रेस 
साय को आशंकाओं से परे और पवित्र रहना 
| $ चाहिए ] ५ 
ग्रो | शज से लगभग एक वर्ष पहले, 
भाः कांग्रेस को सत्ता ग्रहण किए हुए कुछ 
प्‌ ही मद्दीने बीते थे, कि नई दिल्ली में 
अपने श्रन्तिम ग्रनशन को प्रारम्भ करते 
हुए, १२ जनवरी १६४८ को महात्मा 
जी ने, कांग्रेस कमेटी के भूतपूव सभापति 
प प्राश्न के बयोवृद्ध तपस्वी, देश-मक्त 
श्रीयुत कोंडा वेंकड्मेया के पत्र का 
पर एक अंश पढ़कर सुनाया था, जिसमें 


श्रोग लिखा था किमि , 
तनी  : “अनेक राजनेतिक : - और श्रार्थिक 
लिए जडिल समस्याओं में से एक बड़ी समस्या 


है,वह है नेतिक ग्रधःपात, जिस में कांग्रेस 
दल के बहुत से आदमी गिरे हुए हैं। *** 
राजनेतिक सत्ता के स्वाद ने उन्हें पागल 


एक 
शत ना दिया है । धारां सभा के सदस्यों 
iF में से अनेकों ने “बहती गंगा में हाथ 


धो लेने? की श्रपनी नीति बना. ली है। 
वे श्रपने प्रभाव में से पेसे बनाने में लगे 
द॑ हुए हैं । इस कार्य में वे मजिस्ट्रेडों की 
*अ्रदालतों में चल रहे फौजदारी. मामलों 
में न्याय के शासन को रोक देने की हद 
तक चले जाते हैं | ..- इस महान युद्ध में 
जिन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी थीं, उनमें से 
अधिकांश पर से समस्त नेतिक बन्धनों 
ले अपना प्रभाव खो दिया है। ये लोग 
अब उन लोगों से मेल-मिलाप करते जा 
रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के 
कंकण-चन्द शत्रु रहे और श्राज श्रपने 
स्वार्थसाधन के लिए कांग्रे स-सदस्य बन 
गये हैं| स्थिति दिन-प्रति-दिन श्रसह्म 
होती जा रही है | परिणाम यह दो रहा 
है कि कांग्रेस संस्था और सरकार दोनों 
नेश्रानरू होती जा रही हैं | ... कांग्रेस 
की फू, अनेक धारासभा सदस्यों की 
`| पये बनाने की करतूत और मंत्रियों की 
„५ कमजोरी, -- ये सब मिल कर जनता में 
_ विद्रोह की आग पैदा कर रही हैं | जनता 
४4 कहने लगी है कि इस से तो अग्रेजी 
(4 राज कहीं अच्छा था।? 

एक दिन महात्माजी जत्र सान्ध्य 
॥ प्रार्थना की तैयारी कर "हे थे, तब उनके 
; भमुख से वेदमा .के ये उद्गार प्रगट 
ए; _ “ग्रगर मुझे यह मालूम होता 
[कि पद-प्रहण हमारे बहुत से अच्छे काय 


£ 


त्रां को नीचे गिरा देगा तो मैंने 


/हम कांथेसी कहां जा रहे हैं| 


श्री जी० एम» लिखते हैं, “मैंने उस 
समय उनका चेहरा देखा था | वह बहुत 
ज्यादा+भीतरी वेदना से कठोर हो गया 
था |? 

जयपुर मेँ सर्वोदिय-प्रदर्शिनी का 
उदूघादन करते हुए. श्रचार्य विनोबा की 
हृदय वेदना इन शब्दों में फूट पढ़ी 
थीः--कांग्रे स-जन आज श्रपने श्रतीत 
के त्याग को बेच रहे हैं | आज उनमें 
त्याग श्रथवा सेवा की भावना नहीं 
गई | कांग्रेस में राज सत्य को भी स्थान 
नहीं रह गया। अधिकारों की छीनाझपरी 
श्रौर ईर्ष्या द्वोष से कांग्रेस वाले जनता 
की नजरों में गिर गए हैं, यह मैं कांग्रेस 


ट 


की श्रालोचना करने के लिए नहीं कह 
रहा । में जो कुछ कह रहा हूं, वह मेरी 


श्रान्तरिक व्यथा की अ्रभिव्यक्ति है ? 

हमारे राष्ट्रीय चारित्य पर जनता में 
फेले हुए,ग्रसन्तोप की शिकायत,श्रंतर्राष्ट्रीय 
ख्याति के विद्वान्‌ एवं चिंतक डा० राधा- 
कृष्ण को भी है | मद्रास की एक साबे- 
जनिक भापण में उनके द्वारा व्यक्त इन 
शब्दों पर ध्यान दीजियेः--“हम पर अधि 
कार का नशा चढ़ा है। सत्तारूढ़ होते 
हुए भी हमें विनम्र रहना चाहिए और 
राष्ट्रीय चारित्र्य को ऊपर उठाने का प्रयत्न 
करना चाहिए । जनता ग्राज बहुत सी 
बातों से ्रसन्दुष्ट दै । देश के शासन के 
लिए जिम्मेवार व्यक्तियों को इस ग्रसन्तोप्र 
को समझना चाहिए, | भले ही वह श्रसं- 
न्तोष आज मूक हो, किंठ॒ एक दिन वह 
वाचाल हो सकता है ।? 

हम यह श्रनुभव करें कि ज्यों ज्यों 
सम्पूर्ण देश को अ्रपने साथ लेने 
की हमारी क्षमता घग्ती जाती है, ज्यों 
ज्यों हमें पने निर्दोष, स्वार्थ त्यागी, श्रौर 


प्रभाव शील ग्रंश को” ठुकरा कर फकने 
ओर श्रवसरबाज स्वर्थियों को अपने साथ 


लेकर' विनोत्राजी के शब्दों में “अपने 
पुण्य बेचने? का कार्य भरता जाता है, 
त्यों-्यों देश में, “कांग्रेस के सिवा देश 
में अन्य दलों की भी आवश्यकता है? 
यह बात लोगों में जड़ पकड़ती जाती है | 
इधर हम हैं कि एक तरफ कांग्रेस का 
पथ स्वार्थदीन और तेजस्वी नहीं बना पाते, 
ओर दसरी ओर हमसे मिन्न बननेवाले हर 
दल पर यह इलजाम लगाते हैं कि शेष 
सब खराब है, श्रच्छे सिफ हमी हूँ | यह 
अवस्था कितने दिनों तक चल सकेगी ? 
हमारी जेत्रै और महत्वाकांचाण' हवा से 
भरे जाते हए. रबर के गुब्बारों की तरह 
फूलतो देख कर; हमारी त्याग की सौगंधों 
पर, लोगों के विश्वास उत्पन्न करने का 
हमारे पास कौनसा साधन है ? अतः हम 
लौट कर पुनः उस स्थान पर आवे, जहां 


| 


कांग्रेस 


समिति का छः वुत्री काय क्रम 


भारतोय नागरिक क्या करं ? 


जयपुर मेँ कांग्रेस ने एक न्यूनतम 
आर्थिक कायक्रमं देयार किया था, जिस में 
राष्ट्र कै लिए. और विशेषकर प्रत्येक 
कांग्रेसी पुरुष तथा प्रत्येक कांग्रेसी स्त्री 
के लिए संवम श्रौर सादगी आवश्यक 
बताई गई थी और कदा गया था कि 
अधिक उत्तादन तथा सहकारी वितरण 
के लिए. मनोयोगपूर्वक तथा संगठित 
रूप से प्रयत्न किया आय | 
सत्य दै कि राष्ट्र का पुनरुद्धार 
बहुत बड़ी दृद तक सरकार की नीति' तथा 
उसके परिणामप्रद श्रमल पर निर्भर है, 
लेकिन सरकार के प्रयत्न चाडे वे किंवनी 
ही सचाई तथा शुभ संकल्पों से पूर्ण 
क्यों न हों, तत्र तक पूर्ण वेग के साथ 
आगे नही बढ़ सकते जब तक कि चारों 
श्रोर का वातावरण सहयोग, ईमानदारी 
तथा अनुशासन से पूर्ण न ददो | इसके 
अतिरिक्त, यदि दम जनसाध।रण के श्रभि 
क्रम को विकसित करें और राष्ट्र की सर्जे- 


नात्मक शक्ति को पूर्णं मुक्त कर दे तो 
बहुत सफलता मिल सकती है । गांधीजी 


के नेतृत्व मं कांग्रेसी स्त्री पुरुषों को जिस 
क्रांति के लिए लड़ने का सुश्रवसर मिला, 
वह विरध्वछात्मक से रचनात्मक श्रधिक 
थी और वें लोग इन स्त्राश्रवी तथा 
अधिकतम रचनात्मक प्रयत्नो से श्रपरिं- 
चित नहीं | उनके रचनात्मक प्रयत्नो के 
पथप्रदशन के लिए ्र० भा० ग्रामोद्योग 
संघ बनाए गये र राष्ट्र के संकड की 
इस घड़ी में यह आवश्यक है कि कांग्रेस 
संगठन इन संस्थाओं से सफल सहयोग 
करे | 
अ्रतएव कांग्रेसी संस्थाओं तथा 
व्यक्तिगत कांग्रेसी स्त्री 
पुरुषों के सामने ये दो कार्य हैः 
(१ ) मुद्रा स्फीति विरोधी सरकारी 
कार्यों को अधिक सफल बनाने के 
लिए सरकार के प्रयत्नो में 
जन-सहयोग का संगठन तया 
( २) जयपुर अधिवेशन में स्वीकृत 
आर्थिक कार्यक्रमःसम्बन्धी प्रस्ताव 
को कार्थान्वित करने के लिए जनता 


से चले ये। हम अपने पवित्र अंश को 


सबल करें और अपवित्र अ्रंश पर अंकुश 
लगावें | यदि हम ऐसा न कर सके तो, 
केवल हमारे द्वारा दी गई गालियां, जेलें, 
और सजाए' देश के नेतिक स्तर को ऊँचा 
उठाने में समर्थ न हो पावेंगी। 
यह सच है कि जो पुण्य कांग्रेस के 
[स है, उसकी जोड़ का पुण्य किसी के 
पास नहीं । किंतु क्या हम उस पुणव का 
आदर स्बयै भी करते हैं १ 
— कमवीर 


के प्रवत्तों का विकास तथा उनका 

संगठन | 

हम राष्ट्र से श्रौर विशेषकर कांग्रेस 
जनों से श्रपील करते हैं कि वे श्रापस में 
मिलकर कोई ठोस कार्यक्रम बनाने “और 
निम्न आधार पर भाषणों तथा पुस्तक 
पुस्तिकाओशों द्वारा उसका प्रचार करें| 
कार्य की सफलता की दृष्टि से विभिन्न 
क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग रोअनामचै 
रख सकते है और प्रांतीय संस्याएँ कार्य 
प्रगति के बारे में इमें नियमित विवरण 
भेज सकती हैं | 


कार्य समिति इस सम्बन्ध में एक 
उपयुक्त कार्यक्रम रखना चाइती है. और 
निम्न सुझाव पेश करती है -- 

संयप तथा सादगी -- 
गम्भीरतापूर्वक यढ प्रग किया नाव 
१ ) राशन काड़ों से जो चीजें मिल 

सकती हैं, वही लेंगे ओर विलास की 
वन्ठुश्राँ से बचगे; (२) चोर बाजार से 
राशन की कमी की पूर्ति न करेंगे; (३) 
नियन्त्रित वस्नुश्राँ को विशेष परिमाण में 
प्रात करने के लिए अनुमति पत्र (परमिर) 
की प्राथना न करेंगे; (४) चोर बाजार में 
चीजे बेचने वालों तथा वहां से माल 
खरीदने वालों के रद जनता की 
श्रावाज बुलन्द करेंगे ; (५) भ्रष्टाचार 
तथा श्रनुचित संचव को रोकने के लिये 
स्थानीय नवयुवकों व युवतियों के दलों 
का आयोजन करेंगे | 


उत्पादन 


(१) सत्र उपलब्ध भूमि में, जिसमें 
मकानों के अद्भते मी शामिल हैँ, सब्जियां 
या और कोई अन्न पेंदा किया जाय; (२) 
कम से कम रोजाना श्राधा घंटे तक काता 
जाय; (३) उधार पर मिलने वाले बीजों, 
खादा तथा श्रौजारों को किसानों में तया 
कच्चे माल व श्रौद्योगिक सद्गावता को 
स्थानीय जुलाइ तथा दूसरे कारीगरों 
ईमानदारी तथा कुशलता से बांडने के 
लिए बहु उद श्व की सहकारी संस्याएँ 
कायम की जांय; (४) नदियों के जल से 
भूमि की कढई को रोकने तथा गांव के 
तालाबों की खुदाई श्रादि छोडे छोटे 
सिंचाई सम्बन्धो निर्माण कार्य के लिए 
सहकारी तथा जातीय प्रंबत्नों को संगठित 
किया जाय, (५) किसी स्थान के मानवीय 
तथा भौतिक दोनों साधनों का पर्ववेत्ञख 
कर उनके अधिकतम उपयोग के लिए 
उपयुक्त घरेलू उद्योग घंचे कायम किये 
जाच | 


[ शेष पृष्ट २६ षर ] 


कि न २. 


| माननीय श्री घनश्यामसिंह' गुप्त 


। बिराट प्रदर्शन 


आये महा सम्मेलन का पष्ठ अधि- 
| वेशन कलकत्त में असाधारण सफलता 
१ से सम्पन्न हो गया । देश भर से १५०० 
| के लगभग प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे । 
{ आये समाज के प्रायः सभी प्रमुख व्यक्ति 
i विद्यमान थे | शायद ही कोई प्रान्त हो, 
4) जहाँ से दशक श्रौर श्रोता न श्राये हों । 
) तीनों दिनों की बेठकों में भरपूर उपस्थिति 
| होती रही । १५,२० हजार श्रोताओं की 
2 सदा भीड़ रहती थी । कलकत्तो जैसा 
स्थान, टिकटों द्वारा व्याख्यान मंडप में 
प्रवेश | इन दोनों बातों को देखते हुए, 
पंडाल का खचाखच भरा रहना वस्तुतः 
श्राश्चयेजनक था | इसी से प्रभावित 
होकर, सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए 
त पश्चिमी बंगाल के गवर्नर श्री केलाशनाथ 
१ काउ ने श्राशचर्ं प्रकट करते हुए कहा 
था कि डंगाल जेसे प्रान्त में ्रार्व-सम्मे- 
लन में इतना जन-समूह देखकर मुभे 
आश्चय हुआ । मैं तो समता था कि 
श्रारेसमाज का केवल उत्तरी भारत में 
प्रचार है । जो उपस्थिति पहिले दिन थी, 
ह तीनों दिन तक वह कायम रही । प्रतिनि- 
" थियों र श्रोताश्रां का उत्पाद भी अंत 
तक शिथिल नहीं हुआ । मैंने देखा 
कि कलकत्ते के बंगाली निवासियों में 
सामान्य रूप से सम्मेलन की बहुत चर्चा 
थी । इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि 
कलकत्ते का ग्राय महासम्मेलन श्ार्य- 
समाज की शक्ति का एक विशाल प्रद्‌- 
शेन दै | उस प्रदशन से जहां ्रायं जनों 
को नया उत्साह मिला, वहां श्रन्य लोगों 
॥ को भी यह विदित हो गया कि परिस्थि- 
| तियोंके आरवातत दो जाने पर भी आर्य 
समाज एक विशाल और प्रवल संस्था के 


श्रव तक प्रायः थह शिकायत रही 


है कि बंगाल के निवासी श्राय समाज को 
'उपेचा की दृष्टि से देखते हैं। इस बार 
त में अनेक बंगाली सजनो से 


और जो बंगाली भाई सम्मेलन 


आर्य यहासम्मेलन का सन्देश 


[ प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 


भं सम्मिलित होते रहे उनसे ओर 
करके में इस परिणाम पर पहुँचा हूं कि 
यह उपेक्षा बंगालियों की ्रोर से नहीं 
रही, अपितु श्रार्थ समाज को य्रोर से ही 
रही है । बंगालियों को ग्राय समाज के 
असली रूप का पता ही नहीं चला । 
शिक्षित ग्रोर सुधरे हुए बिचार के 
बंगाली यह समभे रहे हैं; जैसे बंगाल में 
श्र॑ग् जी पढ़े लिखों की संस्था ब्रा समाज 
है, वेसे उत्तरी भारत में आये समाज है । 
उन्हें यह विदित ही नहीं था कि 
आये समाज एक ऐसा समाज है जिसमें 
अंग्र जो पढ़े लिखे, संस्कृत के विद्वान्‌ 
ओर जनसाधारण सभी सम्मिलित हें | 
बंगाल के कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में यह 
भ्रान्ति मी पाई गई क्रि आर्य समाज 
हिन्दू महासभा की तरह एक सांप्रदायिक 
राजनीतिक संस्था है । उन्हें यह मालूम 
नहीं था कि आये समाज की राजनीतिः 
सार्वभौम है | राजनीति के जिन सिद्धांतों 
को आये समाज स्वीकार करता है वे न 
किसी विशेष प्रदेश से सम्बन्ध रखते हैं 
ओर न किसी जाति विशेष से । वे मनुष्य- 
मात्र पर शपाम हा मेज'पू दाते हैं । 

यह तो नहीं कह सकते कि इस सम्मेलन 
ने कुछ बंगालियों की भ्रान्ति को सर्वथा 
दूर कर दिया है परन्तु इसमें तनिक भी 
सन्दे नहींकि आये सम्मेलन के 


भाषणों ओर प्रस्तावों ने भ्रान्त विचारों a A 
को बहुत कुछ हल्का कर दिया है। » विषय निर्वाचिनी 'समिति में-विचार 
[१२ ® 


सम्मेलन के उद्घारनकर्ता ' 
बंगाल के गनेर श्री केलाशनाथ काजू, 


डा० काटजू का भाषण 

डा० काण्जू का प्रा”. 

कई दृष्टियों मे विशे” 
पने मडपि दयानन्द और श्रार्य समाज 
के प्रभाव ओर कार्य की मुक्रकएठ से 
प्रशंसा की । विशेषरूप से आपने भारत 
के पराचीन साहित्य और संस्कृत भाषा की 
ओर देशवासियों का ध्यान आकर्षित 


+ भाषण 
ख रखता है | 


EE 


किया | यह तो डा० कार्जू का विशेष 
विषय है | वे दो के परम भक्त हैं, “एक 
भारतीय 
भाषाश्रों की माता संस्कृत भाषा के । कुछ 


अपनी माता के और दूसरे 


ऐसे भारतवासी जो नव प्राप्त स्त्राधीनता 
के मद्‌ में अपनी प्राचीन संस्कृति ओर 
सम्यता को भुला देना चाहते हैं वे डा० 
काग्जू के संस्कृत प्रेम पे ग्राश्‍चर्यान्त्ि 
हो जाते हैं | वे नहीं जानते कि 
काग्जूकी संस्कृत भक्ति, उनकी ग्रगाध 
देश भक्ति का ही एक ग्रंग है । जो, लोग 
यह सममत हैं कि देश की मिट्टी और 
ई'ट पत्थर का नाम भारत है, वे भूलते 
हं । श्रनादिकाल से आज तक भारत में 
जो विभूतियां रही हैं और आज भी हैं 
उनके समुच्चय का नाम भारत देश है '। 
उन्हीं विभूतियों में से सर्वोत्कृष्ट विभूति 
हमारा प्राचीन साहित्य है । वह प्राचीन 


डा० 


साहित्य उन लोगों के लिए केवल शून्य ' 


है, जो संस्कृत नहीं जानते । महर्षि दया- 
नन्द्‌ का आर्ये जाति पर और मानवजाति 
पर यह बहुत बड़ा उपकार है कि उन्होंने 
भारत के प्राचीन साहित्य भएडार की ग्रोर 
देशवासियों का ध्यान खींचा । ग्रार्य 
समाज भी अपने आचार के चरणचिन्हों 
पर चलने का यत्न कर रहा है | इस 
दृष्टि से डा० काग्जू आर्य समाज 
समानधर्मा हैं । 


के 


सम्मेलन में जिन प्रस्तावों पर विचार 
हुआ बे सभी पहिले विषय निज्गीचिनी 
समिति के सामने श्राये | मैं यदि यह कहू 
कि विषय निर्वाचिनी समिति में ग्रा 
समाज का नवनीत विद्यमान था तो 
कोई श्रत्युक्ति न होगी । विविध प्रान्तों 
के, विविध विचारों और विविध संस्थाओं 
के प्रतिनिधि विषय, निर्वाचिनी में उप- 
स्थित थे । सम्मेलन के सभापति श्री घन- 
श्यामसिंह गुप्त मध्यप्रान्तीय धारा सभा 
के स्पीकर होने के कारण अत्यन्त अनु- 
भव्री खिेया थे। उनके नेतृत्व में बिषय 
निर्वाचिनी का कार्य बड़ी सफलता से 
« दु्रा । प्रत्येक विषय पर वाद्‌-विवाद्‌ 
हुआ । श्राय समाजी तर्केवितकं के लिये 
प्रसिद्ध है। बिषय निर्वाचिनी समितियों 
में प्रत्येक प्रस्ताव के एक एक श्रणु पर 
` तर्क के अनुवीक्ष॒ण यन्त्र का प्रयोग किया 
गया | राजनीति सम्बन्धी प्रस्ताब पर तो 
तीन बैठकों मंगरमग 
, इुश्चा । कमी कमी तो ऐसा प्रतात हाता 
था कि हम किसी परिणाम पर पहुँच ही 
न सकेंगे । परन्तु ग्रन्त मै लम्बे तक- 
वितके का जो परिणाम निकला, वह 
सभी के लिए आश्चर्यजनक था। जो 
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सावदेशिक 


सभा के 


-श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति 


५ 


प्रस्ताव स्वीकार किया गया, उस पर ल्ला. 


मग सवं सम्मति थी । | 
इसे मै आय जनों के सलयग्रेम और | 
व्यवहार-चुद्धि का परिचायक समभताईँ, 
कि इतने मतभेदों के जंजाल से निक्त | 
कर वह व्यावहारिक सचाई पर झु! 
सके । जब तक आर्य समाज में ऐक 
सत्यनिष्ठा और -व्यवहार बुद्धि विद्यमान 
है, तब तक संसार के लिए इसकी उ. । 
योगिता नष्ट नहीं हो सकती। | 


घोषणा 


प्र 
सम्मेलन में जो प्रस्ताव स्वीकार किये गे | 
उनमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए 
समाज के उद्द श्यों और कार्यक्रम र, 
घोषणा का है। स्थूल इष्टि से देखें के 
तो इस प्रस्ताव में कोई नई बात नही 
परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर प्री | 
होगा कि यह सामयिक दृष्टि से ग्रत्यन्त मह 
पूर्ण है। कुछ प्रस्तावों में घोषणा | 
गई है कि आर्य समाज का दृढ़ विर | 
है कि सत्यसनातन सार्वभौम वर्क 
धर्म के मुख्य सिद्धान्तों को समरी । 
उन पर ग्राचरण करने से दी म 
समाज का कल्याण सम्भव है, शत 
नहीं | आगे चल कर! उस घोषणा | 
बतलाया गया है क्रि मनुष्य की Fe § 
उन्नति आध्यात्मिक एवं आपि 
समृद्धि के समन्वय से हो सकती ह 
अतः आर्य समाज का उद्देश्य है ॥ 
जीवन के इन दोनों विभागों पे 
बल दिया जाय | यह घोषणाका 2 
भाग है। इन मूलभूत राद । 
पूर्ति के लिए आये समाज का द 
क्रम अबे तक रहा है और श्रा 
चाहिए, उसकी घोषणा हन /.: 
दूसरे भाग में की गई है। यह ३। 
अत्यन्त व्यापी ग्रौर सव गीण ६ fe 
समाजियों के लिए वह पथदरोर्ण “ड 
चाहिये और आय समाज बाज हा 
लोगों के लिये वह श्राय र | 
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फ्री राय में हिन्द में कस्ट्रोलों की 

व्यवस्था सफल होने जेसी हालत 
कभी नहीं थी; और न श्राज ही ऐसी 
हालत है । उसी तरह यद्वां किसी विदेशी 


! तरीके की पूरी पूरी नकल नहीं की जा 


सकती । इग्लेण्ड में कन्द्रोलों पर सफलता 
से अमल हो रहा है, जिसका कारण यह 
है कि उसे दूसरे कुछ देशों का कजे 
चुकाने के लिए कन्ट्रोली की जरूरत है। 
वहां भी पाव रोटी पर पूरी लड़ाई के दरमि- 
प्यान कण्ट्रोल नहीं था, हालां कि उसके 
लिए: वहां के लोगों को दूसरे देशों पर 
। ग्रौर जत्र 
उस पर कण्ट्रोल लागू किया गया, तत्र 
भी वह लोगों को इतनी मात्रा ( मिकदार) 
में दी जाती थी कि किसी को उसकी 
तंगी न मालूम हो, और काला बाजार 
करने का मौका ही न मिले | हिन्द कृषिः 
प्रधान देश है श्रौर श्रपनी ६०-९५. फी 
सदी जरूरतें खुद पूरी कर सकता है। 
बाकी की ५ से १० फी सदी जरूरत 
वह बाहर से माल मंगवाकर पूरी करता 
है। आज राशनिंग व्यवस्था में लोगों 
को जो कुछ खाने पहनने को दिया जाता 
है, उसके बदले उनकी जरूरत पूरी की 
"ज्ञाय. तो काला बाजार हो ही न सक्ने 
आर लोगों को भी उसकी चिन्ता न करनी 
पढ़े। हम एक मजदूर की. मिसाल लें। 
कायदे के मुताबिक इस गरीब आदमी को 
रोजाना ८ ग्रास या १६ ग्रोंस जो 
मिलता दै, वह उसके लिए बिलकुल 
नाकाफी है, जत्र कि ब्रिचलेया ऊचे 
बर्ग के आदमी के लिए. वह जरूरत 
से ज्यादा होता है । 


कपड़े के कन्ट्रील की जांच कीजिये, 

हर आदमी को ११॥ गज कपड़ा 
दिया जाता है। किसी भी सम्य 
आदमी से इतने कम कपड़े में 
अपनी पोशाक का पूरा इन्तजाम 
करने की ग्याशा नहीं रखी जा 
सकती । इसका मतलब यहद हुआ 

कि सरकार उसका गला पकड़ कर 
काला बाजार की तरफ उसे ढकेलती 

है । काला बाजार से बचने के लिए 
उसके सामने नंग रहने के सिवा 
दूसरा रास्ता नहीं . है | इस तरह 

हर आदमी की खुराक ओर कपड़ो की 
यह जो हद बांधी गई है, उसकी मूर्खता 
की और कहीं मिसाल नहीं मिल सकती। 
शर ऊपर से आग में घी डालने की 
तरह, इस नाकाफी बंग्वारे से सन्तोष 
मान कर अखबारों में रोज लोगों से 
बिनती करने वाले विज्ञापन छुपवाये 
जाते हैं क वे अपनी बरूस्तै इससे 
ज्यादा न ब्ढ़ने दें। यह जनता के पेसे 
का फिजूल खच है, क्योकि ऐसे विज्ञा- 
« पर्नों का किसी पर असर नहीं पड़ता। 


वर्तमान आर्थिक व्यवस्था छर सरकारी अ्रधिकारियों की श्रदूःदर्शिता- 
पूण नीति का सुन्दर विवेचन किया है । यद्ध लेख केवल आलोचना के 
लिए, नहीं, किन्तु वम्ठु थ्थिति के दिग्दशंन के लिए लिखा गया है । हम 

सब्र सम्बद्ध अधिकारियों तथा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से यढ लेख पढ़ 
कर उस पर मनन करने का मी अनुरोध करते हैं | 


| [एक विद्वान श्रथ शास्त्री ने ह रजन? सम्पादक को एक पत्र मेजर 
| 
| 


| 
| 
| 


क्या ये विज्ञापन बनाने वाले लोग खुद 
इतने कपड़े से अपना काम चला सकते 
हैं ? सच बात तो यद है कि जत्र कण्ट्रोल 
नहीं थे, तत्र भी हिन्द के ६० फी सदी 
या इस से ज्यादा लोग अधनंगी या नंगी 
हालत में रहते थे । उद्योग और सप्लाई- 
विभाग के मंत्री को गांवों में जाना 
चाहिए. और वे लोग कितना कपड़ा 
पदनते हैं, यह अपनी ग्रांखों से देखना 
चाहिये | तत्र उन्हें मालूम होगा कि 
उन्होंने आ्रादुनी पीछे जितना कपड़ा देना 
तय किया है, वह काला बाजार को 
बढ़ाने वाला है और उसने गरीत्र से 
गरीब लोगों कॉ भी नीचे गिराया है | 
अब में कण्ट्रोल की व्यवस्था के 
बारे में कुछ खास मिसालें दूँगी । जाहिर 
की हुई नीति के मुताबिक जनवरी १६४८ 
से अनाज पर का कण्ट्रोल हगा दिया 
गया था। लेकिन सारे प्रांतों के बीच 
का व्यवहार तो सरकार के ही हाथ में 
था । मैंने जब एक प्रांत के स्थानीय 
व्यापारियों सें पूछा किवे जो चावल 
बेचते हैं, वे इस प्रांत में पैदा होते हैं 
या दूसरे प्रांतों से श्राते हैं, तत्र मुझे 


सरकार स्वयं लोगों को चोर बाजार की ओर धकेलती है / 


आता । जिन्है परवाना टिया जाता है / 


स” | 


बताया गया कि इस प्रांत में तो श्रच्छी 
जात के चावल नहीं होते, लेकिन वे 
दूसरे प्रांतो से आते हैं। लेकिन ये 
चावल प्रातो के बीच के लेन दैन के 
कारण नहीं, बल्कि खानगी व्यापारियों 
के जरिये चोरी से लावे जाते हैं | इसका 
मतलब यह हुआ कि सरकारी तंत्र 
काजिल पैदावार को इकट्रा करने श्रोर 
वक्त पर बड्वारा करने की 


उसका 


,ताकत नदीं रखता था | स्थानीय अफसर 


माल की ग्रामद-रपत रोक रखते हँ, जिस 

जारी रहे 
श्रौर उन्हें नाजायज तरीके से पेसा 
मिलता रहे । सीमेन्ट की दी मिसाल 
लीजिये, हिन्द के कारखाना की पेदा 
करने की ताकत का पूरा पूरा उपयोग 
नहीं किया जाता, लेकिन हम विदेशी 
सीमेन्ट मंगाते हैं और लोकल पेदावार 
की सीमेन्द के बनिस्बत बहत ज्यादा 
ऊ चे दामों में उसे बेचते हूँ | मने ऐसी 
मिसाले भी सुनी हैं कि लोग सीमेन्द 
उठाने का बन्दोबस्त खुद कर लेने को 
तैयार हैं तो भी सीमेन्ट 
का परवाना दिया 


से उसकी तंगी पैदा हो, वह 


उन्हें 


नहीं 


शीतऋतु में सेवन कीजिये 


च्यवनप्राशं हाइपों 

च्यवनप्राश में नवीन रासायनिक 
पदार्थ डाल कर तैयार किया गया है। 
खांसी, क्षय, निर्बेलता व दमा में रामवाण 
है । मूल्य ३।) गाव 
च्यवनश्राश 

यह स्वादिष्ट रसायन दिल व फेफड़ों 
की निर्बलता, खांसी दमा व नजला में 
लाभप्रद है । मू० १2) पाव ६॥।) सेर 
सिद्ध मकरध्वज 

स्वर्ण, कमतूरी से तेयार किया गया 
है । सब प्रकार की निबलता को दूर करके 
शरीर को शक्ति व स्फूर्ति देता है। मू० 
३॥) माझा, ४५) तोला । 


बादाम पाक , 
मस्तिष्क व शारीरिक निवलता का | 
दूर कर शक्ति देता है । मूल्य ४) पाव । 


वसन्त कुसुमाकर 

बहुमूत्र व मधुमेह रोग में रामबाण 
है | मू० ३) माशा, ३६) तोला 
सतशिलाजीत 

प्रमेह, घातु क्षीणता, कमर ददं 
आदि को दूर कर शरीर में स्फूर्ति लाती 
है । 

मू० ॥॥-) तोला, ३!) धडक 
चन्द्र्रभावटी 
खून की कमी, बवासीर व सत्र प्रकार 


७: ७ 
प्रमहुस्वनदोघ म ऋचूक है 


स्त्रियों के प्रदर ( ल्यूकोरिया ) रोग 
की प्रसिद्ध औषधि है निबेलता को दूर 
कर स्वास्थ्य व स्फूर्ति पैदा करती है । 

मू० यथ) पाव । 


गुरुकुल काँगड्डी 'फामेंसी ( हरद्वार ) 


देली प्रांत, मत्स्य प्रदेश व बीकानेर 


के वितरक स्सेश एण्ड को? चांदनी 


चौक, देहली । मध्य भारत के- बृहद्‌ औषध सणगर १६ जेल रोड इन्दौर । ग्वालियर 
के--यूनियन मेडिकल हाल नया बाजार, लश्कर । देहरादून--हितकारी वस्तु 


भण्डार, पलन बाजार । 


वे सीमेंट के कारखानों से बहुत दूर रहते 
हैं; या कारखाने सीमेंट वापरने की जगहके 
पास हों, तो भी परवाना रखनेथाले लोगों 
को सीमेंट उठाने का अपना बन्दीचस्त 
करने के लिए कहा जाता है | लोदे और 
कौलाद के बंठवरे की मी जाँच कर 
देखिये । किसी श्रादमी को कस्ते या गांव 
में थोड़ा लोहा चाहिये, नो वह सीधा 
पेदावार की जगह से नहीं ले सकता । बढ़ 
नागपुर, कानपुर, बम्बई, मद्रास जैसे 
प्रांतीय केन्द्रों से ही ले सकता दे । इसका 
नतीजा यद होता है कि बहुत सा माल 
एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रेल 
के डिना का फिजूल उपयोग करना पढ़ता 
है| पहले माल को प्रांतीय केन्द्र पर के 
जाना और वहां से वापिस कस्बे में लाना । 


से आजा सके, तो बह सीधा 
इस्तेमाल की जगह ले जाया जा सकता 
हे श्रोर वापसी में रेल के उसी डिब्धे मेँ 
दूसरी कोई चीज लायी जा सकती है । 
कण्ट्रोल उठा लेने के बाद तुरन्त 
जो भाव ढढ़ते हैं, उनसे लोग श्रन्रान के 
कारण घबरा जाते हैं। यह सच टै कि 
इससे चीजों के भाव बढ़ेंगे । लेकिन इसे 
यला नहीं जा सकता | ऐसा कुछ नहीं है 
कि कण्ट्रोल होने से चीज समती मिलती 
हूँ श्रोर चाहिये उतनी मिलती हैं, और 
कण्ट्रोल उठा देने से इससे उलड़ी हालत 
पेदा हो जाती दै । श्रगर कण्ट्रोल एक 
बरस नहीं बल्कि दस बरस तक भी सफज्ञ- 
ता से काम करें और बाद में उठा दिये 
जायं, तो मी उसकी थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया 
स्थानीय हुए बिना नहीं रहेगी | 
जेसे कोई बालिग होने पर कड़े और 
पुराने विचारों के मांआप के काबू से 
आजाद दो कर खुद को मिली द्रई राजाः 
दी का नाजायज फायदा उठाता है, लेकिन 
अपने इस बरताव के कड़वे फल चखने 
के बाद वापिस अपनी सही जगड़ पर श्रा 
जाता है, उसी तरई इन प्रतिक्रियाओं का 
मी होता दै । कण्ट्रोल उठाने से 
बढुनेवाले भाव सरकार और, जनता 
को उलर गे, क्योंकि भाव 
बढ़ने से चीजों की मांग धढ जायगी 
ओर थोड़े वक्त. सं वे श्रपनी ठीक 
जगह पर श्रा जायेगे । इस बीच 
सरकार को चाहिए कि वह जनता को 
श्रपनी जरूरते रोक रखने की सलाद 
देने के लिए प्रचार करे । अगर देश के 
करोड़ों लोगों की खरीद शक्ति को इस 
तरह एक महीने ही रोका जय, तों वह 
कण्ट्रोल उठते ही श्रपनी गन्दी आल 
चलने की नादानी मरी जोखिम उठाने 
के लिए तैयार दोनेवाले बुरे से डुरे 
बाला बाकरियों को सी ज्वनेल से उखड़े 
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[ देगी । लेकिन मैंने जेसा सुझाया है, उस 

| तरह कणट्रोलों को पूरी तरह उठा लेना 

| ° चाहिए। 

। “अ्रनाज के बारे में सरकार को सारे 
प्रोतो के ब्रीच ग्राजादी से आवजाव होने 
देना चाहिए श्रौर ज जब उसे लगे कि 
आव ऊ'चे हैं या बढ़ रहे हैं और जनता 

न को तकलीफ होती है, तन तत्र बाहर से 

| मंगाये हुए माल से सस्ते अ्रमाज की 

| बुकानै खोलनी चाहिए, और सरकारी 


भाव उतने ही रखे जायं जिनमें बाहर से 
मंगाये हुए ग्रनाज को लागत कीमत और 
। उसे लाने लेजाने का खचे शामिल हा, 
| न कि सरकार की बहुत ज्यादा खर्चीली 
। शासन व्यवस्था का खचे जोड्ने के बाद 
१ तय किये जानेवाले बहुत ऊंचे भाव । 
| गांधीजी अपनी तेज बुद्धि से सर 
कारी नौकरों और ग्राम जनता पर कंटोलों 
का जो नैतिक पतनकारी असर हो रहा 
१ था, उसे देख सके थे। ओर इसलिए 
उन्होंने कण्ट्रोल उठाने की जोरदार श्रा" 
बाज उठाई थी । लेकिन बदकिस्मती से 
उनके मरने के घाद हमारे बड़े बड़े 
नेताओं में से एक भी ऐसा नहीं है, 
जो चंट्रोलों के इस खेल को सच्चे रूप में 
समभ सके और अलग श्रलग कंट्रोलों 
की व्यवस्था करने में होनेवाले भारी खच 
को रोक सके | जनता को सरकारी खजाने 
में से उनके गुजारे के लिए तनखाह तो 
देनी ही पड़ती है, साथ ही उनकी श्रयो” 
ग्यता रोर लांच रिश्वत के कारण कंट्रोल 
की चीजों की भारी कीमत भी चुकानी 
पड़ती है | 
कंट्रोलों ने अपने दो मक्सद्‌ पूरे 
नहीं किये। माल का ठीक ठीक 
बंटवारा ओर सस्ते भाव। इससे 
उलटे, कंट्रोल के कारण कालाबाजार 
और रिश्वतखोरी का बोलबाला हे, 


| 
i 
4 
[| 


३ चीजों के दाम बहुत ऊंचे चढ़ 
३३ गये हैं, किसी न किसी तरकीब से 
। माल की तंगी पैदा की जाती दै 
|] र भाव का बिगाड़ होता है। 


इम सत्र के फलस्वरूप जनता को भारी 
नुक्सान होता हे और देश को पैदा करने 
4 की ताकत का पूरा उपयोग नहीं होता । 
बहुत बार यह दलील दी जाती हे कि 
| सरकारी विभागों में से रिंश्वतखोरी और 
१ अयोग्यता को दूर करने मै सरकार की 
अपनी मुश्किलें हैं श्रोर जनता भी इस 
आत में उसका साथ नहीं देती। अगर 
सरकार अपने विभागों को सुधार नहीं 
सकती, ओर श्रगर जनता भी श्रनीति के 
शस्ते चले, तो फिर सरकार देश के ३० 
करोड़ लोगों की माली व्यवस्था किसी 
स्वास योजना के आधार पर किस तरह 
बरी कर सफेगी १ 
` यहं मेने कट्रोल से पैदा दोनेवाली 
छे दी चुराइपा का जिक्र किया दै । और 
र मामूली बन जानेवाले पूरे सवाल 
गे, चर्चा अगर आपके साथ करू तो 


ज्यादा सबूत देकर आपको विश्वास करा 
सकता हूं। 

जैसा कि मैंने दूसरी जगह कहां 
है, दिन्द में कण्ट्रोल का असरकारक 
अमल कराने वाली हालतों का श्रभाव 
है । चे नीचे दी जाती हैं :-- 

४ १, शासन चलाने वाले लोग: 
हमारे नेता भले सच्चो श्रोर ईमानदार 
ही, लेकिन सारे हाकिमों श्रौर कारकुनों 
के बारे में ऐसा दावा नहीं किया जा 
सकता । पाइलत्राजी (रेड-टेपिज्म ), 
हर बात में नौकरशाही तरीकों का इस्ते- 
माल, जिन चीजों पर कस्ट्रोल लगाया 
गया हो उनके बारे में असली जानकारीका 
रभाव, काम में बेहद देरी ओर लालच 
रिश्वत ~ ये सत्र सरकारी कामकाज 
के पर्यायवाची शब्द बन गये हैं। 
ये कण्ट्रोल को पहले की तरह ही 
नफरत की चीज बना नेगे । 

२. हमारे देश में सामाजिक 
न्याय के आधार पर कण्ट्रोल काम नहीं 
कर सकते । क्योंकि हर प्रान्त ओर हर 
बर्ग की जरूरतों में बहुत बड़ा फर्के हो 
जाता है। अगर सत्र कण्टोल आबादी 
की गिनती के ही हिसात्र से काम करें 
तो हिन्द हमेशा के लिये चीजों की तंगी 
वाला देश बना रहेगा ओर कण्ट्रोल 
हमेशा चालू रखने पड़े गे, या पेंदावार, 
काफी बढ़े, तब तक उन्हें चालू रखना 
पड़ेगा | ऐसा समय आयेगा, यह कहा 
नहीं जा सकता । । अनाज कपड़े ओर 
शकर के बग्यारे से यह बात साफ 
हो जाती है। 


३. जनता का सहयोग: जिन लोगो 
को सचमुच जरूरत है, उन सत्र को ठीक 
तरीके से जरूरत की चं जे देने की खातरी 
दिलाने के बजाय कण्ट्रोल ने देश के 
६० प्रतिशत निचली सतह के लोगों 
को नीचे गिरा दिया है । भाईचारे ओर 
समाज धर्म की कमी ने इन लोगों 
को इतना नीचे गिरा दिया है कि उनमे 
अमली सहरोग की श्राशा नहीं की जा 
सकती । अ्रगर इतने ज्यादा लोग 
अपनी जरूरत की चोज पाने के लिए 
काला बाजार कर रहे हों, तो कण्टोल कमो 


प्रभ वकारी दंग से काम कर ही नहीं 


सकते । 


मुझे तो ऐसा लगता है कि 
ऐक्सचज ( विनिमय ) और रेलवे के 
प्रायारिरी ( ग्रमुक्र माल को तरजं ह 
देने का तरीका ) के कण्ट्रोल को 
एक बड़े पीपे में एक साथ अन्द्‌ कर 

के समुद्र में फेक देना च हिए, जिस 

से कमी भी उनका ऊपर श्राना 
मुमकिन न हां, जिसमे खजाने 

के करोड़ों रुपये बचे गे, लांच रिश्वत 

के सारे मौके खनप हो ज'यंगे, 
“ओर पेसे का फुशव मी झकेगा। इसमे 
थोड़े समय के लिए अन्चाधुस्धो चज्ञे 
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गी, लेकिन कुछ समय बाद वह अपने 
श्राप मिर जायगी । दो एक महीने तक 
जनता में बाकायदा यह हलचल चलानी 
चाहिये कि वह श्रनाज को छोड़ कर 
दूसरी चीज न खरीदें, बाद में सव चीज 
अपने ग्राप ठीक हो जायेंगी। 


(हरिजन सेवक से) 


वह 
4९ 


डाक (बी० पी०) अथवा ३ 
Lal 
हिन्दीग्त्न 
हन्द १ भुषण, )) 
की पाठ्य तथा सहायक प 
मिलने का एकमात्र स्थान 
योगन्द्रपाल सन्ना एंड न ङ 


१८१-८२ एफ कमला नो 
सब्ज्ञी मंडी दिल्ली । सूचीपत्र मुफ्त मे 


याद रूपया 


` यदि रुपया कमाना है-तो- 


फिर चाहे श्राप गांव में रहते हों, या शहर में “हु० प्र० सेट” अवश्य पई । य 


फर निक 


में रुपया कमाने की ८० ऐसी समपानुकूल रकीमें हैं, जिनसे श्राप साधारण पूजी; 
२००), २५० २० मासिक रर पूजी वाले ( या दो चार मिलकर ) छोटे २ कारक ' 


लगाकर २०००) २० माह वार तक कमा सकते हैं | यदद ऐसी स्थाई इण्डस्ट्रोज (009 


जिनसे श्राप विदेशियों के मुकाबले में अपने कारखाने जारी रखकर पूरा र्‌ लामऊ 
सकते है | इनके अतिरिक्त अनेक विलायती चीजों को स्वदेशो वस्तुग्रो से तेयार कल 


बतलाया गया है, जितकी श्राजकल देरा में 


बेहद मांग है। ग्रमेरिका ३'गलेड ३ 
माकपा 


यदि कोई अट्टिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो वह मुझे जल्र ति 
उनको अपने हाथ से श्रोपधि ता कर वी० पी० पार्सल द्वारा भेज दूंगी। 
स्व लिये पन्द्रद दिन की दवाई तेपार करने पर २॥॥) दो रु० चौद अनि 
लागत खच होता है ओर मददसूल डाक अलग दै । 
%# जरूरी सूचना # 
मुझे केवल स्रिपों की इस दवाई का ही नुस्खा मालूम है । इस 
बहन मुझे किसी रोग की दवाई के लिये न लिखें। 


प्रेम प्यारी अप्रताल, (३०) बुझज्ञाडा, जिज्ञा हिसार पंजाब । 
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माल की एजन्सी लेने का तरीका । विज्ञापन कला--जिसमें डाक का थोड़ा सा ह| ६ 
करके हजारों रुपया कमाने के उपाय, भारत के कच्चे माल से रुपया कमाना इताह 
प्रनेको योग और उपाय क्रियात्मक रूप से छुपे हैं | मूल्य ३॥) डा. ख. |)। . : 
७ ट ७ प्र 
पत्ता:- रसायन कायालय ( दरियागंज ३ ) पो.बो. १२४ दे म 
ER shh SS ___.. र 
प्र 
न 
E 
हि 
न तो मैं कोई नस हूं, न कोई डाक्टर हूं, और न वेद्यक दी जनिती हँ पति | स 
श्राप ही की तरह एक गहस्थी खरी हूँ। विवाह के एक वर्ष बाद दुर्भाग है § ° 
लिकोरिया (श्वेत प्रदर) रौर मासिकधर्म के दुष्ट रोगों में फंस गई थी | मुझेमर्ति र 
धर्म खुल कर न श्राता था | श्रगर आता था तो बहुत कम श्रौर ददे के साय फि 
बड़ा दुःख होता था । सफेद पानी (श्वेत प्रदर) अधिक जाने के कारण मै प्रति, ७ 
कमजोर होती जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, घर के काम | भ 
जी घबराता था, हर समय सर चकराता, कमर दर्द करती श्रौर शरीर टार ति 
था । मेरे पतिदेव ने मुझे सैकड़ों रुपये की मशहूर श्रौषधियां सेवन कराई) उ 
किसी से भी रत्ती भर लाभ न हुआ । इसी प्रकार मैं लगातार दो वर्ष तर्क ह म 
दुःख उठाती रही । सोभाग्य से एक सन्यासी महात्मा हमारे दरवाजे पर मि नि 
लिये श्राये । मै दरवाजे पर ग्रादा डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा सुरण द म ५ 
कहा बेटी ठे क्या रोग है, जो इस आयु में ही चेहरे का रग इई की ; क्‌ 
सफेद हो गया है ? मैंने सारा हाल कह सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव को श्रपी धर बै 
पर बुलाया और उनको एक नुरुखा बतलाया, जिसके केवल १५ दिन के स { दे 
से दी मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया । ईश्वर की कृपा सें श्रत (१ 4 
को मां हू । मैने इस नुस्खे से अगतो सेक़ड़ों बढिनों को ग्रग्छा किरा दै तर न्‌ 
रही हूँ । श्रत्र मै इस अदभुत ओषधि को अपनी दुःखी बहिनों को भलाई कै | क 
असल लागत पर बांड रही हूं। इसके द्वारा में लाभ उठाना नहीं चाहती * § है 
ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। | हे 


लिये 


i 
के 
क्ष 


` ढजातानाकी एक इकाई में 

संगडित करने की योजना नई 
नहीं है । इसकी कल्पना और योजना तो 
राजपूताने के मस्तिष्क में पहले ही पैदा 
हो चुकी थी, आज जज लगातार राजः 
प्रताना एक प्रांत बनाने को ग्राबाज 


राजस्थान के कोने कोने से उठ रही है, 
तब क्या कारण है कि राजपूताना एक 


ग्रांत के रूप में संगठित नहीं दो रहा है | 
इस कार्य को क्रियान्बित होने में ऐसी 
कौन सी कठिनाइयाँ पैदा दो रही हैं 


जिनके कारण इस मह्व्वपूण प्रश्न का 
खटाई में डाला जा रहा दे | जहां डेढ़ 
जनता एक स्वर से यह मांग कर 


है वहां कौन सी कठिनाइयां डिक 


हम बरात्रर यह देख रहे हैं कि इस 
प्रश्न पर चर्चा होती है, विचार किया 
जाता है और मिना निष्कर्ष के प्रश्न को 


छोड़ दिया जाता है | कमी राजप्रमुख के 
ग्रश्न पर, तो कभी राजधानी के सवाल 


पर विरोध पेदा हो जावा है और इसी 
प्रकार दिन पर दिन और महीनों. पर 


महीनों गुजर ते चले जा रहे हैँ । ग्राजकल 
राजधानी के प्रश्न पर गम्भीर मतभेद 
पैदा हो गया सुनते हैं। राजधानी का 
प्रश्न कोई इतना बड़ा ओर अहमियत का 
नहीं है कि उसे हल न किया जा सके, 
इस प्रश्न पर निम्न मुद्दों के अनुसार 
बिचार किया जा सकता है । 

१. ऐतिहासिक महत्ता, २. प्राकृतिक 
सौन्दर्य, ३. उन्नति के लिए सम्भाब्य 
साधन, ४, व्यावसायिक सम्भावना, 
५. जनता की सुविधा, ६. सीमान्त की 
रक्षा, ७. शेक्षिक स्थिति । 

उपयुक्त सात ऐसे बिन्दु हैं जिनको 
श्यान में रख कर इस समस्या को सुल- 
आया जा सकता है । इन सातों मुख्य 
बिन्दु्रों के भीतर सभी ऐसी बातें श्रा 
जाती हैं जिनका राजधानी की दृष्टि से 

महत्व है । ग्रब यदि हम उपयुक्त सातों 
बिन्दुओं को कसौटी मान कर राजप्रृताना 
के मौजूदा शहरों पर विचार करे तो 
निणय करना त्रासान हो जाता है । 

१. राजस्थान की सीमा एक पड़ोसी 
देश की सीमा से मिलती है और आये 
दिन सीमान्त पर कुछ न कुछ विवाद या 
' झगड़े हो जाते हैं। भारत के लिए, सीमा 
। की रचना का प्रश्‍न एक महत्वपूर्ण मामला 


| है। राजस्थान के सेनिक दृष्टि से भी शक्ति 
। शाली ओर सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता 


ह|| दै। इस टार से राजस्थान संघ की वर्त- 
pl । मान राजधानी उदयपुर सुरक्षित स्थान पर 
ती है, सीमा से दूर पहाड़ों और घाड्यों से 


र 


| यह सुरक्षित है। हवाई आक्रमण से 
| बचने के लिए यहां थासानी से स्थान 
बनाये जा सकते हैं तथा अस्त्र शस्त्रों के 
निर्माण के लिए भी यहां प्रयत्न. किया जा 


॥ सेक्ता है तो रक्षा की दृष्टि से उदयपुर 


एक विवादास्पद प्रश्‍न _ 


उदयपुर राजधानी हो 
[ श्री गिरवारीलाल ] 


ई 


राजस्थान के श्रन्य नगर बीकानेर, जोध- 
पुर, जयपुर और श्रजमेर से ज्यादा संर- 


क्षित दै, अधिक उपयुक्त हैं | 


२. ऐतिहासिक महत्ता को श्रतीत ऋ 
इतिहास से श्रांका जाता है । प्राचीनता 
ढ्े। 


इसकी एक विशेषता मानी जाती 
उदयपुर या मेवाड़ का इतिहास घ्न्य मार- 
तीय रियासतों की भांति नया नहीं है और 
न उसे बनाया ही गया है। आज से 
१५०० वर्ष पूर्वं इसका इतिहास प्रारम्म 
हुआ था ओर वह इतिहासभी सामान्य नहीं, 
भारतीय इतिद्दास का शानदार अध्याय 
है । प्राचीन तथा नवीन दोनों ही दृष्टि से 
इसके भद्दत्व को श्रन्य नगरों या रियासतों 
से श्रांका नहीं जा सकता है | आजादी के 
बाद भी एक बड़े ओर सुन्दर काम के 
लिये मेवाड़ ने अपने अस्तित्व को समाप्त 
कर दिया है, जिसके पीछे डेढ़ हजार वर्षों 
की ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि है। जिसका 
सम्मान भारतीय रियासतो में बढ़ा चढ़ा 
हो और जिसका प्राचीन इतिहास इतना 
उज्ज्वल रहा हो, उसका इस प्रकार त्याग 
कर देना कोई सामान्य बात नहीं है। हेद 
राजाद, भूपाल तथा ऐसी ही अन्य रिया- 
सते जिनकी तुलना मेवाड़ से नहीं की जा 
सकती है, अपना अलग अस्तित्व आज भी 
रखे हुए हैं । ऐतिहासिक महत्ता की दृष्टि 
से भी उदयपुर राजपूताना में सर्वेश्रेष्ठ 
स्थान रखता है। 


~ 


३. जयपुर के कृत्रिम ओर सुयोजित 
सौन्दर्य की दलील देकर जयपुर को शज- 
घानी के लिए प्रस्तुत किवा जाता है, यदद 
एक अनोखी बात है। इस दलील के देने 
वाले यह भूल जाते हैं या जान बूक कर 
सत्य का गला घोंटना चाहते हैं कि सौन्दर्य 
के क्षेत्र में काशमीर के बाद भारत में 
उदयपुर, मेवाड़ का दी स्थान है। प्रकृति 
ने स्वयं इसे सुन्दर बनाया है, जिसकी 
सानी राजपूताना तो क्या भारत के अन्य 
सुन्दर हिस्से भी नहीं कर सकते । जयपुर 


९ 


का सुयोजित ओर कृत्रिम सौन्दर्यं उदयपुर 


की सुन्दरता ओर सुरम्यता के सामने 
फीका लगता है । इसकी 


सुन्दर भीले और नदियां हरी भरी 
उपत्यकायं और पहाड़ क्लांत मानस में 
नई स्फूर्ति और चेतना भरने के लिए 
पर्याप्त हैं | इस प्रकार सौन्दर्य की इष्टि से 
उदयपुर ही सवश्र छ स्थान है । 

४, श्राधुनिक युग में एक सबसे 
बड़ी चात यह देखी जांती है कि विकास 
के लिए क्या क्या साधन उपलब्ध है। 
इस दृष्टि से हम यदि राजस्थान को राज 


बैकासिक सम्मावनाओं पर 


धानी की 


विचार करते 


दृष्टि से चिजले 
वी उन्नति के साधन 
f प्राप्त दोते 


तथा रजः 


स्थान की : 


इसके 
आर पन्ने, शीशा आर च 


बहुपुल्य पदार्थ 


से प्रकाश में 


श्रीर गन्ने 


तथा सुगर मिले चलाई जा सकतीं है एबं 
इनके द्वारा श्रम पैदा किंग जा सकता 
ति की सम्भाव्य साधन मुवि 
घावे भी यहीं सबसे ज्यादा मिलती हैं | 


» जनता की सुविधा के लिद्दाज 
से भी सम्भवतः उदबपुर ही सबसे 
उपयुक्त है। वाटर वर्क्स की योजना यहां 
आसानी से कार्यान्वित की जा सकती दै | 
प्रतापनगर का वहां. निर्माण किया 
जा रद्दा है । सी प्लेन के उतरने के लिए 


जयसमुद्र तथा राजसमुद्र बहुत उपयुक्त 
है। राजपूताना के अन्य स्थानों 


पर यह सुविधा नहीं मिल सकती । हवाई 
स्टेशन के लिए भी देबारी के बाहर 
लम्त्रा चौड़ा मैदान फेला हुग्रा है उतका 


उपयोग किया जा सकता है| ग्रनात्रृष्टि 


के समय यहां पानी की कमी नहीं दो 
सकती । जनता की सुविधा की दृष्टि से 


यह स्थान सबसे अच्छा दे | 


जक 


३. उदयपुर की शैक्षिक स्थिति तो 
भारत भर में प्रख्यात दै । यहां राजस्थान 
की विश्वविद्यार्पीड, विद्याभवन, महिला- 
मंडल, वनवासी सेवा संघ आदि भारत- 
दो युगों से 


= 


ख्यात शिक्षण संस्थार 
राजस्थान के लोकमानस का लो 

आधार पर निर्माण 
करने में लगी हुई हैँ । इनकी सराहना 
भारत के शिक्षाविर्दा राजनीतिशञों, साहि- 
त्यकारों और कलाकारों ने एक स्वर से 
की है | इतना विशाल सुगठित और 
उप,देय काय राजस्थान में अन्यत्र नहीं 
मिल सकता । 

७. व्यावसायिक सम्मावनाओं पर 
जब हम विचार करते हैं, हमारे सामने 
एकाएक कोई तस्वीर नहीं मालूम 
होती लेकिन गम्मीरता से देखें तो इसकी 
सम्भावना भी यहां मौजूद दै । मावली 


जंक्शन है । ग्रहमदाबद तक रेलवे लाइन 
निकाल दी जाय थी यह एक बहुत बड़ा 

व्यावसायिक केन्द्र अन सकता है और | 
इसकी योजना वर्तमान राजस्थान सरकार 
कर मी रही है । इसमें अवश्य हीं व्यय 
करना पड़े गा, लेकिन व्यय तो आगे-पीछे, 
राजधानी हो; न हो फिर मी करना 


ही पड़े गा | 


हँ । अवश्य यह कमी हैं, 


टप | क्या दिल्ली भारत 
हैं, क्या लन्त्रन ब्रिटेन के 
में है। आज के वैज्ञानिक 
के युग में यह दलील 
डी में बंठकर चारों धाम की यात्रा 


करने के मजाक सी मालूम पढ़ती है } 


इस प्रकार हम कसौडी वे 
को सामने रखकर 
दृष्टि से वचार कर तो राजधानी के लिए 
सत्र से उपयुक्त स्थान उदयपुर के श्रतति 
रिक्त दूसरा नहीं हो सकता । बिना किसी 


माद ग्रोर पन्नेपात के 


०, के Lal oo ह 
सम्राट वक्रमादत्य 
(नायक ) 
लेखक--श्री विराज 


उन दिनों की 
सुखद स्मृतियां, जब की 
पश्चिमोत्तर प्रदेश पर 
का बदर आतंक राज्य 
देश के नगर नगर में 


थेजोंकि शत्रु 


रोमांचकारी तथा 
भारत के समस्त 
शर्कों और ढूर्णो 
छाया हुआ था; 
विश्वासघातक 
$ साथ मिलने 
ये| तभी सम्राट 


नन 


दन 


ईरान लगा | 


तिक वातावरण को 


A 


पर लिखे गये इस मनोरंजक नाड्क की 
एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें | 


१॥), डाक ब्यय |=) । 
मिलने का पत्ता— 
विजय पुस्तक भएडार, 
श्रद्वानन्द बाजार, दिल्ली। 


se जय 
तुम हटा... 
[ श्री शिवेन्द्र कुमार शर्मा ' (परिवर्तन” ] 


* मदे, सामने से, देखो, निर्भय--दम कौन चल आते | 
वेधते विश्व का श्रन्धकार) किरणों के शर लेकर अपार, 
दानव के दल पर कर प्रहार, बरसाते जलते से श्रंगार; 
आदशों का ले श्रतुल-भार, श्रपने तन की सुधिबुधि चिसार, 
सभरांगण में नतेन करते, मानव जग की जप जय! पुकार; 
प्रलयेकर मेघो फे दल से, कौंधते व्योम पर मंडराते | 
तुम हरे, सामने से, देखो निर्भभ-- इम कौन चले आते ? 


चलते क्यों पथ श्रन्धे बन कर, कायरता से निज जीवन भर, 


[° क्या मौन पथिक दोगे उत्तर, तुम भार नहीं क्या भ्रवनी पर; 
| लो, हृटो मार्ग से हम ग्राते, ग्रम्बर कंपित भूधर थर थर, 


जग कहता हमको, प्रलयंकर, जग जीवन की जय जय हर हर 
नूतन संसार बसायंगे, प्रचीन जीणे जग को दाते! 
5म दरो, सामने से, देखो, निर्भय = हम कौन चले श्राते ? 


ले, सूयं चन्द्र ये दो दीपक, नत नियति आरती करती है, 
कंठों में नव जागरण मन्त्र, नत शीश भारती भरती है; 
| गति शील मागे पर ग्राते हम, दानवता हम से डरती है, 
मान्व के प्रति बलिदान देख, मानवता पुलक सिहरती है; 
मिल मरण ओर विंध्वंस आज, हमको इस पथ पर बहकाते, 
तुम हरो, सामने से, देखो, निर्भय हम कौन, चले आते १ 
जीवन का मोह नहीं करते, जीवन से द्रोह नहीं करते, 


इम को जीवन तर पाना है, पावेगे ज्वारों को तरते, 

जग जीवन का साहस वरते, पथ में हुकारें सी भरते; 

कायर पन को पद से दलते, तम देख नहीं हम घत्रराते | 

तुम इगो, सामने से, देखो निर्भय--हम कौन चले आते ? 
नव युग की नव दु ढुभी लिए हम भेरख,.स्र में गाते है 
जो सघन नींद में सोये हैं, किरण ले उन्हें जगाते हैं; 
नवयुग का आभामय विहान, खोलो दग, त॒म्हें लखाते हैं, 
इग खुले, पुरुष ही भूतल में, जीवन-मय ज्योति जगाते हैं 


|] 
| 

iB ज्योतिमेय जीवन का सागर, ज्वारों को देख नहीं डराते 
i 


इन गिरियों और दिशाओं से, हम गरज-गरज सब टकराते | - 


तुम हयो, सामने से, देखो, निभेय--हम कौन, चले आते ? 
x 


ये पर हठीले.... 


[ शलभ ] 


i छोड़ कर जाको किघर १-ये पग हठीले बढ़ न पाये | 


कल्पना की सीढ़ियों से 
| ` उतरने को पग बढ़ाया! 
(१ ) ) श्रोर अन्तर-वेदना बरबस 
Mtge 08208 8 छिपा, मै उतर श्राया ] 
१ ` स्नेहभींगे शूनः तीखे - श्रतल पगतल गढ़ समाये | 
झाक कर देखा किसी ने 
' प्रम के पर खोल्न-उरके | 
और बे-सुघ हो ' गये 


४६५ युरा-नेत्र. रस-घर-दृदय भरके । 
बेठ, संज्ञाहीन कर प्रतिमा. तुम्हारी गढ़ न पाये। 


भगत -उर्‌ संवेदना ने 
सड तमी पीछे निहारा | 
FP ON Re 
गे 3 दो ¬ एक तारा | 
yi को ब्रिद्रा, फ्रि क्‍यों सुल 
स्क पढ़ परा फिर न न IR 
रोष साइस को. बरोरा | 
र सीढ़ियां चढ्ने लगे, फिर-- 


22 पे मौन मन ठुमको निहोरा [ 


शाप नहीं लुग सक्ने वाले अलमसता का तया वेश 


(पर ये पांव शंकित, देइरी पर चढ़ “न पाये |. 


गी 

त्‌ 

ये मिलन के चण हमारे बीत जायें । 
फिर न सुख दुःख के कमी हम गीत गायें | 
सुन चुके मृढु रागिनी हम, ! 
घट रहा है यामिनि तम, ~ 
दूर देखो लग रही घर घर प्रमाती-- ६ 


हम प्रवासी क्यों रुकें--हम क्यों न जायें ? ये० ॥ द 
कल्पना का ही सजनि | आधार लेकर ५ 0 
आज तक क्या कट सके हैं दिन हमारे अन्न करेंगे ? ; 
सत्य है आधार जग का, जानने हैं, मानते हैं § 
फिर भला क्यो मोह का रूपक रचायैँ १ ये० || हँ 
श्राज तक कितने प्रवासी, । ड 
हो हृदय वासी रहे हैं, अब्र रहेंगे ?.. BD: दा 
` आज हैं कल चल दिये, 0 १ 
बस यह नियम हे, के हि 
दो घड़ी का मोहद जिसका नाम हमने ः i की 


रख दिया है “प्रेम? पगली 


वास्तव में हे सरासर भूठ, लेकिन, 

हम निभाते आ रहे. दें रूढ़ियों से $ 

ओर अपना स्वार्थ भी उसमे सघेगा, भ्‌ 

फिर भला हम क्यों न यह नाता निंभायें १ ये० ॥ ह 

वह फरी पौ, वह हुआ देखो, सवेरा, 

चल दिये हम, हो चुका अपना बसेरा, जि 

जा रहे हैं पर तुम्हारी याद? लेकर, खा 

ओर बदले में--कहूँ क्या !--सोचतां हूं ... 

बुक गई होगी तुम्हारी-- ; 20508 ज 

प्यास भी कुछ, भूख भी कुछ, ` स्य 

अन्यथा कोई न कोई, आयेगा ॒ BO २ 

कल भी प्रवासी : ज 

देखना शायद तुम्हारी--. । "` ययुर 

मांग का सामान लाये | ये० ॥ छ १: 

--भांगवंत प्रसाद मिश्र एमए को 

भा 

लि 

गरणु-गात द 

[ सुरेश कुमार सुमन? ] { ह 

नव किरणों.का श्रीगणेश है. ! bi 2 

शानतंतु के तार-तार में, सः 

, मानवःमन के चरम सार में, 8, 205 

ग्रामआम' में नगर-नगर में उजियाले का सन्निवेश है |. या 

है. विचार-घार में आगी Hs 

रौर अथक आशा अनुरागी. RE, को 

प्राण-दीप में परवानों का जल-जल मिड्ना. अभी शेष है |... रर 

पात-पात'तरुवर का डोला, ® 
डालःडाल हिल जुल कर चोला, ब 

फूल-फूल स्वच्छंद हगारा अपने तन-मन का नरेश है”... परि 

कमवाद्‌ का उगा प्रात है, : किय 

जागति का श्रत्र सूत्रपात है; ` अश्ष 

` आजादी के अधिकारों का जनःजन मत-मन में प्रवेश है! ला 

मिर वेभिन्नता की रेखाए-- ८ _ “५ इस 

उचित बांधती हैं सीमाए', ऐप र 

मात्र रूढ़ियों में लिपरी-सी सकल पुरातनता ्रशेष दे | ' गये 


श्रालोकित हैं प्रांत नगरियां, . Ek 
स्वप्नां की किन्नरियां परियां, ' . ` ' 


नब किरणों का श्रीगणेश हैः! 


स्रजो की "फूट डालो और 

शासन करो? की नीति तथा 
उसी से उसन्न मुस्लिम लीग के 
विषाक्त साम्प्रदायिक प्रचार के फलस्वरूप 
' मारत वर्ष पर स्वातन्त्य सूयं के उदय से 
' पूर्वं ही संकरो के काले बादल छा गए, । 
'्रग्रोजों ने जो कांटे बोये थे, उनके कारण 
देश का शासन सूत्र सम्भालते ही भारत 
सरकार को अनेकों विकराल समस्याग्रों 
का सामना करना पड़ा । देश भर में 
दंगे प्रारम्भ हो गए । लगभग एक करोड़ 
लोगों की ग्राचादी का परिवर्तन प्रारम्भ 
हो गया । रियासती नरेश उच्छु खल दो 
उठे । काश्मीर पर पाकिस्तानी लुटेरा ने 
हल्ला बोल दिया । हैदराबाद्‌ का निजाम 


राष्ट्रीय राजनीति में फासिस्ट श्ररजेण्टा- 
इना, स्याम व कोलम्बिया इत्यादि देशों ने 
भारत के विरुद्ध षड्यन्त्र रचने प्रारम्भ 
किए. | कठिनाइयाँ पतों के समान 
दिखाई देती थीं, परन्तु फिर भी उत्साह, 
धेय्य, विश्वास और दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ 
.. भारत सरकार उनको हल करती जा रही 
` हे। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरांत जिन 

कठिनाइयों से हमें जूकना पड़ा ' है वह 
(उन जातियों के लिए नवीन नहीं है । 
जिन्हें संघर्ष की भट्टी में से निकल 


' कर स्वतन्त्रता मिली है । १७७६ में 
-'भ्रमरीका के स्वातन्तर्य-युद्ध के उपरांत 


जाजे वाशिंगटन को भी ऐसी ही सम- 
स्याञ्रों का सामना करना पड़ा था । 
१७८६ वी फ्रौँच क्रांति के उपरांत फ्रेंच 
जनता भी इन्हीं कठिनाइयों के ऐसे ही 
युग से गुजरी थी और ग्रमी हाल में ही 
! १६४७ की रूसी क्रांति के उपरांत लेनिन 
, को भी वही पग उठाने पड़े थे जो ग्राज 
भारत सरकार को काश्मीर की रक्षा के 
लिए. उठाने पड़ रहे हैं । दुनियां की 
साम्राज्यवादी शक्तियां नये रूस को जन्म 
से पूर्व ही कुचल देना च। ती थीं परन्तु 
नये रूस ने प्रमाणत करे दिया कि 
` उसे जीवित रहने का अधिकार! दै । 
` संक्रमण ओर क्रांतिकाल में कठिनाइय 
का आना स्वाभाविकही है। इसलिए 
यदि हमारे देश को भी कठिनाइयों में से 
गुजरना पड़ रहा है, तो इसमें विस्मय की 
' कोई बात नहीं है । अमरीका, फ्रांस और 
रूस विश्व के महानतम्‌ शक्तिशाली देश 
_ बन गए हैं । हमारा भी यही ग्रादशं होना 
चाहिए । 
गोरे-स्वामियों ने किसी उच्च या 
FR उद्देश्य से भारत पर राज्य नहीं 
किया था । जनता को ग्रालस्ययुक्त दुनेल, 
अज्ञानी तथा पिछड़ा हुआ रखने के 
लए उन्होंने भरसक प्रयत्न किए हैं, 
इसलिए. विश्व के अन्य प्रगतिशील देशों 
के मुकाबले में हम डेढ़ सौ वर्ष पीछे रह 
` गये हें । शिक्षा, ध्वास्थ्य,स्वच्छुता, खेती- 
“ साड़ी, उद्योग, प्रेस, विज्ञान और नारी- 
[ति की स्वतन्त्रता के मैदान में हम 


` ` भी स्वतन्त्रता के स्वप्न देखने लगा । ग्रन्त- 


तथा साहित्य को नष्ट करना था । 


“BR a Fe 227 जी अर हो अर १०३ 


विशेष तौर पर पीछे हैं । इम स्वतन्त्र तो 
हो गए हैं परन्तु स्वतन्त्र देशों के गुण 
अभी हम में पैदा नहीं हुए । 


शिक्षा 


रूस में क्राति से पूर्व केवल तीन 
प्रतिशत लोग ही पढ़े लिखे थे । बोल- 


शेविक नेताग्रों ने इस बात को अच्छी 
तरह अनुभव कर लिया था कि जब्र तक 
निरच्चरता को दूर नहीं किया जाता, क्रांति 
सफल नहीं हो सकती । इसलिए. उन्होंने 
एक पंचवर्षीय योजना बनाई, जिसको 
जनता ने इतना सहयोग दिया कि वह 
चार वर्षों में ही सम्पन्न हो गई । श्राज 
आपको सारे रूस में एक भी व्यक्ति ऐसा 
नहीं मिलेगा, जो अशिक्षित हो । १६४१ 
की जनसंख्या के अनुसार भारत में केवल 
१६ प्रतिशत ( ४७३२२००० ) व्यक्ति 
ही साक्षर हैं । इन व्यक्तियों मै बाडुल्य 
उन व्यक्तियों का है, जिन्होंने ग्रंगूठा 
लगाने के स्थान पर हस्ताक्षर करने सीख 


लिए हैं शोर बाकी के लोगों का भीं 
शिक्षण लार्ड मौकाले की उस 
नीति के अनुसार हुआ है, जिसका केवल 


मात्र उद्देश्य शिक्षार्थी को ब्रिडिश नौकर- 
शाही की मशीनरी का एक पुर्जा बनाना 
था। रूस की तरद हमें भी सत्र देश- 
वासियों को साक्षर बनाने के लिए योज- 
नायें बनानीं होगी । हमारी सरकार भी 
इस सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्वों से 
विमुख नहीं | उसने इस व्यापक निरच्रता 
को दूर करने के लिए आधारभूत व 
अनिवार्य शिक्षा तथा युवकों को विशेष 
प्रकार की वेज्ञानिक, सेनिक व डेकनिकल 
शिक्षा देकर देश के प्रति बढ़ती हुई 
जिम्मेवारियों को संमालने के लिए. योज- 
नायें बनाई हैं । एक योजना के श्रनुसार 
तो ३ बघाँ में ही ५० प्रतिशत जनता को 
साक्षर बनाने का निश्चय किया गया है 
परन्ठु इतनी महान्‌ योजनाएं जन-साघा- 
रण और विशेषतया सिद्धांतों के सहयोग 
के बिना सम्पन्न नहीं हो सकती । 

भारत की दो लाख से अधिक शिक्षण 
संरथाग्रों तथा साढ़े चार करोड़ सात्र 
लोग एक वप में कम से कम ५० व्य- 
क्तियों को साक्षर बनाने का निय कर 

लें तो यह समस्या भ्रविलम्ब ही हल 

हो जायेगी | इसके अतिरिक्त हमें अपने 

इतिहास और अन्य पाख्य पुस्तकों में भी 


« संशोधन करने हैं। ग्रग्रेनो ने हमारे 


इतिहास को ब्रिगाइ़कर पेश करने के 
लिए एक संगठित षड्यंत्र रचा था, 
जिसका उद्देश्य हमारी संस्कृति सम्वता 


हमारे नवजात राष्ट्र की समस्याएं 


[ श्री कंवरलाल शर्मा डाइरेक्टर सूचना विभाग पूर्वी पंजाब तिलमिला) ] 


2) १”. 
शारीरिक उन्नति व स्रास्थ्य 
शिकता का उद्देश्य केबल 
मानसिक व श्राध्यात्मिक विकास ट्री 
हीं, वरन्‌ शारीरिक उन्नति भी है। 
श्रस्वत्थ मानव न केवल समाज और 


आंख उठा ,कर देखने बाले की आंख 
फोड़ दी जाय । 
मद्विला्रों की जागृति 
कोई मी जाति और देश उन्नति 
नहीं करता, जब तक उसकी ्राधी जनता 


मात्र 


0 


अपने परिवार वरन्‌ अपने श्राप के ग्रशानता में जकड़ी दई हों। श्रमी 
लिए भी बोझ दै । मारत श्रन्य ज्षेत्रों खुम और इ'गलेएड की उम्रदि में 
को तरह स्वास्थ्य में मी पिछड़ा हुआ अद्विज्ञाशों' ने मदो के' साथ समान 
है । न्यूजीलेंड, विटेन, रूस, तथा ग्रम- माग लिया है ।युद के दिनों में महिलाओं 


राका के लागाँ का ग्रोसत ग्रायु जढ्ढां 
७० वर्षों तक पहुँचती है, बह मारतीयों 
की श्रौसत ग्रायु २६-२७ वर्षों से अधिक 
नहीं, भारत में २ 


ने सनिक तथा घरेलू मोनाँ पर जो 
सद्ावता पहुँचाई है, उससे यह प्रमाणित 
हो गया दे कि वे किसी मी क्षेत्र मै 


प्रतिशत बच्चे जन्म पुरुषों से कम नहीं । हमारी कुछ महि 


लेत है मर जाते हैं। ५० प्रतिशत लाओं ने पर्यात उन्नति कर ली है 
४० वष का श्रायु तक ग्रॉर ८० परन्तु ९५ प्रतिशत महिलाए' राज भी 
मातशात ४० वष को श्रायु तक मी अनपढ़ हें। जिस देश की माता 


नहीं पहुँच पाते | ६० वप की आयु तक तो द्री जाहिल होंगी बढ देश कभी भी उन्नति 
केबल १० प्रतिशत ही पहुंच पाते हैं | 


र नहीं कर सकता | इसलिए श्रयनी महि- 


त स मृतक संख्या विदेशा की संख्या लाओं को आगे बढ़ाने और जाइ । 
दाइ गुना अधिक है। हमारे गांवों $ 


टाई d करने के लिए विशेष ध्यान देना दरोगा 
म मलेरिया राजवदमा चेचक, विषचिक्रा 5 
प्लेग, इत्यादि का प्रक्रोप भी अ्रन्य आदशअस 
देशों की श्रपेज्ञा श्रधिक दै | प्रत्येक स्वतन्त्रता को सार्थक बनाने श्रर्थात्‌ 
वर्ष श्रादमी ग्रतिशर देश को प्रगतिशील, विकसित, समृद्ध व 
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व संग्रहणी से, २०,६,१०० विधूचिका स्वस्थ बनाने के लिए यह आवश्यक 
से, १०,४,००० चेचक से, ३४,६०० दे कि करोड़ों देशवासियों को अपने 


प्लेग से ४१,८,८०० विभिन्‍न अतरो _ कर्तव्यों श्रौर उत्तरदायित्तों से परिचित 
से और ६२,८,२०० श्वास रोगों से करवाया जाय। इस कार्य में जितने 
मर जाते हैं | प्रसूति ग्रहों से स्वास्थ्य सद्दावक समाचारपत्र हो सकते हँ, उतना 
सेवा संस्थाओं, डाक्टरों नसों, मिडवा- श्रधेक और कोई एजँसी नहीं दो सकती । 
इफों र शिक्षित फ्रार्मेहिस्टों की तो देमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजा- 
देश में भारी कमी है। तंत्रवादी देश है और इसकी सफलता 

सैनिक शक्ति प्रेस की दूरदाशिता तया बिद्वत्ता पर दवी 


निर्भर दै । 
किसी देश की महता तथा उसकी आर्थिक ति 6. 

शक्कि का ग्रनुमान उसकी सेना से पक दशा कारव उदा [ 
लगाया जा सकता है । कमजोर देश श्राज देरा की श्रार्थिक दशा बहूत | 
अधिक देर तक अ्रनी स्वतन्त्रता भी दै दरी दे | तिब्बत औ्रौर चीन के कु | 
स्थापित नहीं रख सकते हैं । हमारी सेना “यों को छोड़ कर संसार का कोई भी | 
की शक्ति आज भी कम नहीं है| विशव 2 आ्रथिक रूप से इतना पिछुड़ा हुश्रा | 
के सैन्य इतिद्वा में हम नई परंम- "टी दै जितना हमाय देश | एक मार 
परायें स्थापित कर रहे हैं। हैदराबाद तीव की ग्रौसत वार्षिक ०५८०: ५०) ! 
जैसी उद्दण्ड रियासत को ६६ घणडों मै खै अधिक नहीं, जब कि अमरीका में 
परास्त करके भारतीय सेना ने वीरता ओसत श्रामदनी ३००० से बिक है। 
का एक नया रिकार्ड स्थापित किया है। हि पर जनता को इस समय खाने पीने; 
समुद्र तल से २०,००० फुट से धिक कपडा पढ्नने रौर श्राश्रय के लिए ठौर | 
ऊंचाई पर भारतीय जहाजों की उड़ान ठिकाने की कोई सुविधा नहीं दै | चंद 
बिश्व के वायु युढो में एक अभूतपूर्व पू'जी पति भले ही आराम में हो, पर 
घटना है | १४,००० फुट की ऊचाई पर सावारण जनता वा. एकदम अत है [ न हे 
रको को सरगर्मियों को संसार कदापि कपि द 
भूल नहीं सकेगा | परन्तु हमें प्रत्येक मारत की तीन चौयाई बनता 
भारतीय को सैनिक बनना है, ताकि ञ्रव- जीत्रन-निर्वाह कृषि पर | 
सर आने पर भारत एक विराट सेंनिक 

शिडिर बन जाये श्रौर भारत की ओर 


सरकारी तौर से ४ दिसम्बर को नई 
दिल्ली में घोषित किया गया था कि 
लेफ्टिनेएर जनरल श्री० के० एम० करि- 
यप्पा को भातीय सेना का प्रधान सेना- 
पति नियुक्त कर दिया गया है। इस 
सम्बन्ध में रक्ताविभाग की श्रोर से 
प्रकाशित विज्ञप्ति में बताया गया था - 
“भारत सरकार ने यह निश्चय किया है 
^ कि पश्चिमीय कमाण्ड के सेनापति लेपिर- 
Laing नेणर जनरल के० एम० करियप्पा को 
जनरल सर एफ० आर० श्रार० बुचर के 
| स्थान पर भारतीय सेना का स्टाफ चीफ 
iy और प्रधान सेनापति. नियुक्त किया जाय । 
HE लेफ्रिनेएट जनरल करियप्पा १५ जनवरी 
१६४६ से अपना नवीन पद्‌ सम्भाल 
लेंगे । 
जनरल करियप्पा भारत सेना के. 
प्रथम भारतीय सेनापति होंगे। जनरल 
चुचर इस वषे के शुरू से प्रधान सेनापति 
चनाये गए थे | 
जनरल करियपा की उम्र ४८ वर्ष 
की है । भारतीय सेना में आप सबसे 
अधिक सीनियर अफसर हैं । आपका जन्म 
२६ जनवरी १६०० को कुग के मेरकारा 
नामक स्था ' में हुआ था । भेरकारा के 
सेण्ट्रर हाई स्कूल तथा प्रेजिडेन्सी 
कालेज मद्रस भें आपने शिक्षा शाप्त 
कीथी ` 
१२7६ में इन्दौर के फौजी कालेज 
में कमीशन प्रस करने के बाद आपको 


प्रथम भारतीय प्रधान सेनापति 


4 [श्री करियप्पा का सं्षिप्त परिचय ] 
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विला आपरेशन ह 
मोतिया बिन्द्‌ मनुष्य को 


त 


खराब होने का भय है । हजारों लोग मोतियाविन्द का आपरेशन कराकर 


षो है 
होनेसे शे हो चुके हैं। आप उजाला" प्रयोग कीजिये ईश्वर की कपास से" 


ग 
हिमालय केमीकल फार्मेसी रि 
| 


Es [ला मरहम (क 


दाद्‌, चबल, श्रश, खाज, फोड़ा, कुष्ट श्रादि पुराने चम॑ रोग दूर कर 
त्वचा को मुलायम और स्वच्छु रखता है | विवरण - के लिए लिखें। 
एजेंसी नियम मुफ्त मंगायें । 


भारत सेवक ओषधालय (रजि०) नई सड़क, देहली ९ 


बिन्द्‌ होगा साफ होकर आंखें जगमग करने लग जावेंगी दाम ७) डाक खर्च 


] 

|) 
4 
0) 


सन्तान ।नरावक शापा 


यदि औरतों की बीमारी या कमजोरी या किसी ऐसी ही वजह से बच्चे पदा 
नहीं चाहते हों तो यह वन्ध्याकारक दवा” मंगाकर केवल ५ दिन सेवन करावें| ए 
सन्तान निरोध हो जायगा । दाम ४) डाक खर्च ||) इस; दवा से इजरों करै 

फायदा उठा चुकी हैं.। यह दवा औरतों को कोई नुकसान नहीं करती। 


रुका हुआ मासिक धर्म 


हर प्रकार के बन्द मासिक को फौरन खोलकर साफ करने -की दवा ७|) डा" 
खबरदार | गमवती स्री इसको इस्तेमाल न करें । 
पता 
चपलादेतरी दवाखाना, चपला भवन, 


मैसोपोगमिया और वजीरिस्तान भेजा 
गया । १६३३ में आप प्रथम भारतीय 
अफसर थे जो क्वे में स्टाफ कालेज में 
भर्ती हुए थे । १६३५ में आप गिंगापुर 
के बन्द्रगाइ का निरीक्षण करने गए 
श्रौर इसके बाद भूतपूर्वे फौजियों की 


सेना के लिए श्राप संयुक्प्रांत के देहातों 
का दौरा करते रहे । 


श्रप्रेल १६४१ से माचे १६४२ तक 
आप १०वें भारतीय डिवीजन के साथ 
ईराक, सीरिया श्रोर ईरान में रहे । ईराक 
में आपने मेजर जनरल स्लिम के मातहत 


२५ मथुरा । 


२५०००) रुपये इनाम जी 


सवं शुद्ध पर १६०००), एक अशुद्धि पर ५०००).दो र 
प्र ३ ००० ) र 


काम किया । ४५०) व ३५०) सर्वप्रथम महिला व विद्यार्थी के शुद्ध इ पर र 
श्रप्रल १६४२ में आप लेपेस्नेंट || १००), ६०), ४०), क्रमशः सर्वाधिके 0 22 कमथः सर्वाधिक पूर्तियों पं दिये लागेगे। दिये जायेंगे। Bf 
कनल बनाए, गए माच १६४३ तक E . 
आप ७ वो राजपूत रेजीमेन्ट के मशीन- ||| गा कोई सुन्द्री ऐसी भा होती है । कि 
गन बटेलियन के कमांडर रहे। इस || 7 पट अच्छे काम--करने चाहिये । 
तरह आप प्रथम भारतीय थे, जिन्होंने |||. 3 प इससे कष्ट पहुँचता है । द 
एक बटेलियन कमांड किया । ४ज+एना सुन्द्री का -युतरकों को प्रिय होता है । र 
नवम्बर १६४४ में आप को सेना |+ ना ` ऐसा आदमी प्रायः चालाक होता है । |स 
पुनः संगठन कमेटी का सदस्य नियुक्त ||| ६ +? ग इससे पूरा शरीर निल हो जाता है। ः 
किया गया । इस सिलसिले में श्रापने गाम कई युवक इसके लिए तरसते हैं । !रो 
रीका व केनाडा का दौरा किया | आपको || २ श्राद + इसका त्याग करना कठिन है । हा 
अनेक उच्च अमरीकी अफसरों से मिलने गी. |यहरांतमेंभीजागताहे। | जगी यह रात में भी जागता है । px 
का मौका मिला । सत्र कुछ अध्ययन । १ क 


के ५ श्रच्तर लिखिये 
करने के बाद आपने भारतीय सेना मे नियम--हर + की जगह एक बिना मात्रा का श्रक्ष 


४८६ पर 
i सदत ५ परै | जौ 
शिचणकाय के सम्बन्ध में अपनी पूर्ति का १) क का ४) हैं। a स तो । फल ता" प्रि 
सिफारिश पेश की | उस समय आप | आर जाना चाद्यि । पुरस्कार पूर्वियों को घनराशि अदु । पू 


फरवरी को प्रकाशित होगा जिषे लिए दो आने श्रधिक भेज य्यः 
कागज पर्‌ भेजें । 


| मैनेजर ललित पहेली नं० ८ रूप भवन, बहेड [व ललित पहेली नं० ८ रूप भवन, बहेड़ा [बरेली] ३ 


| 
[ 
छै 


ब्रिगेडियर थ ग्रौर ग्राप प्रथम भारतीय 


थे, जिन्हें अ्रमरीका जाने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था। 


ot nods ४0८८-77 66% न a i Sh 
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ल न 
युक्तमान्त में ग्रत्यक्ष ्रजातन्त्र का विज्ञाल 


सं उक प्रान्त में पंचायतों के [ले 
निर्माण का काम इस समय बहुत मा 

तेजी से चल रहा है । मारत के अन्य 
कई प्रांतों ने भी इस दिशा में कार्य 
शुरू किया है | त्रिहार श्रौर मध्य प्रदेश 
“में भी पंचायत एक्ट बनाने का काम 
जारी है। मद्रास में तो पंचायतों का 
काम बहुत दिन से चल रहा है परन्तु 
अभी तक केवल सात हजार पंचायत 
बन सकी हैं श्रौर उनको भी इतने 
व्यापक तथा विस्तृत अधिकार और कार्य- 
क्षेत्र प्राप्त नहीं हुए हैं जितना कि हमारे 
प्रांत के गांवों की जनता की पंचायतों 
को दिया गया है। हमारे प्रांत में लग- 
भग ३५ हार पंचायतें अनेंगी। कोई 


५ [ हे | बोर अजुन ( साप्ताहिक ) 


*--एक युक्रप्रांती ] ॥ 


[ जब सँसार श्रौर मारत के विघानशास्त्री श्रमी 
स्वरूप पर उनम रहे हैं, युक्रप्रान्त 


प्रजातन्त्र के 

त की सरकार ऐसा प्रान्तव्यापी महान 
आयोजन करने जा रही है, जिसमें आम के नायरिक को स्वशासन के 
अधिकतम अधिकार दे दिये गये हैं | ] 


के बने सामानों की बिक्री का प्रबन्ध 
करेंगी | श्रग्निकांड के श्रवसरों पर ग्राम- 
पंचायतें गांव के धन-जन की रक्ता फे 
लिए आवश्यक सहायता देंगी । पशु 
गणना, बच्चों की मलाई आदि की मी 
वे व्यवस्था करेंगी। इमके अतिरिक्त 
श्रनेक प्रकार के काम होंगे निनका 
करना न करना ग्राम-पंचायतों की इच्छा 


यतो द्वारा वसूल करा सकती है । 
युक्कप्रांतीय सरकार ने सारे प्रांत 
गांव-समाओं के चुनाव फरवरी मह्दी 


जिनके लगमग £ लाख ५० 


चादे तो अपने टेक्स श्रादि मी पंचा: 


में करना तय कर लिया है | ३५ हजार 
के लगभग गांव-सभाएं कायम हुई हैं, 
इजार 


५ माव सम्वत्‌ २००४ | 


ग्राल आयाजन 


संख्या में इन्स्पेकढरों कौ मौ नियुक्ति 
होंगी | सरकार की श्रोर से पैँचो, पद 
घिडारियो, सेक्र दरियो आदि की शिन 
का विशेष श्रायोजन किया जा रहा है । 


संसार में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का इतना 
विरार प्रायोजन इससे पहले और कही 
नहीं हुआ । इसकी सफलता पर युक्क- 
प्रांत की भावी सफलता का म पन्‌ चित्र 
अवलम्बित है | 
मं 
ने 
* ३५००० पँचायतेँ 


# गांवों में अपु स्वशासन 


निर्वाचन क्षेत्र होंगे। इन चुनावों में 
5 ओ गांव ऐसा न बचेगा जो किसी न और वन सम्पन्तता पर निर्भर होगा, करीब २ करोड़ ७२ ताल नीटर मत ५ 795००० ० ०० 
बबा फकिसीग्रामसभा में नहो। प्रायः एक जेसे गांव में पेड़ लगाना, पशुओं की देंगे। पहली बार बालिग मताधिकार १०००० निवाचन का के 
a हजार की संख्या वाले सभी गांवों में ग्राम- नस्ल-एघार, उनकी बीमारियों की रोकथाम इन चुनावों में लागू किया गया है। “2. 
0 सभा बनेंगी। उस गाँव के आस-पास आदि। गांव की रक्षा कै लिए आम- ~ | च 9 क ८ 
> जो छोटेछोटे गांव होंगे वे उस बड़े पचायते स्वयंसेवक दल बना सकती हैं| गव लमां के समूद द्वारा अ्रदा- 5 क रर से इस चुनाव में 
पवा गांव में मिला दिये जायंगे। जो गांव अपने क्षेत्र में वे सहकारिता के विकासी, ` लेती पचावत जुना जायेगी जो श्रदालती कोई उम्मेदवार खड़े नहीं किये जा रहे 
| “बहुत दूर पर द्वोंगे, उनकी संख्या चाडे बीज-गोदाम की स्थापना और कृषि के सले करेंगी | सरकार की योजना दै कि हैं। किन्तु प्रांत के समस्त कांग्रे सजना 
रो कम ही क्यों न हो, उनकी ग्रामसभा लिए आवश्यक औजारों के स्टोर की मी गावुसमाए' ही जमाँदारी उन्मूलन के को आदेश दिया जा रहा है कि वे प्रणिप्र 
ती। चना दी जायगी | पागल, दिवालिया या व्यवस्था कर सकती हैं। इन कामों के पश्चात्‌ कर वसूल करने का कार्य से इस काय को सफल बनाने में लग जाये 
। अनैतिक अपराधों में सजा पाये हुए. अलावा सार्वजनिक वाचनालय, गांव में , करेंगी । गांव की ्राबादी पर इन्हे पूरे और यह चेष्टा करें कि प्रत्येक चुनाव सर्व- 
लोग ग्राम सभा के सदस्य न हो सकेंगे । रेडियो सेर लगाने श्रादि का काम भी ५ अधिकार होंगे । इसके अलावा गांवों की * सम्मति से हो तथा सर्वोत्तम व्यक्ति चुने 
) डा॥ सरकारी और स्वशासन विभाग के नौकर ` वचायते ही करेंगी । इन पंचायतों को उन्नति सम्बन्धी समी काय भी इनके द्वारा जायें। 
भी ग्राम सभा के सदस्य न हो सकेंगे । सरकार के श्रन्य बिमागों के कुछु दी होंगे | गांव से सम्बन्धित सरकारी यह दुमार्य-की बात दै कि जिला- 
सदस्यों के चुनाव में हिन्दूमुतलमान का! कर्मचारियों के कार्यों की श्रालोचना अयकत्ताओ्रों की नियुक्ति और तज्ादले चोडों के श्रध्य/पकं, जिन्हें इन चुनावों के 
भेद न किया जायगा। ग्राम सभा के करने, उनके विरुद्ध रिपोर्ट करने तथा में भी इनका हाथ होगा । प्रबन्ध में प्रमुख माग लेना. चाहिए, इम 
| क्षेत्र मे मुस्लिम या ग्रन्यजो भी जाति उनके स्थान परिवतन, नियुक्ति या पृश्रकू- सारे प्रांत में शीघ्र ही लगमग समय दड़ताल की बात कर रहें है । श्राशा 
नि पप प्रतिशत से कम होगी, उसके क्षरण के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी करने = हन्डर सेक्रे ररी गांव समाओं के लिए की जाती है कि प्रांत की इस रम्न 
नद लिए जनसख्या के आधार पर स्थान सुर- का मी अ्रधिकार होगा। यदि सरकार नियुक्त किये जाने वाले हैं, श्रोर काफी 


क्षित रहेगा | 


पंचायतो' के कत्त व्य व अधिकार 

आम-पंचायतों के कत्तब्य-चत्र «को 
चहुत विस्तृत रखा गया है। वे सार्व- 
जनिक सड़कों के निर्माण, मरम्मत और 


> 


पर! उन पर रोशनी का इन्तजाम करेंगी, ° 
चिकित्सा, सफाई, संक्रामक. रोगों की पा 
ना रोक-थाम आदि के उपाय ग्रहण करेंगी, 2 Eo मि टी वि $ 
“अपनी इमारत या और करिसी ऐसी इमा- तैयार ु 
। रत की देख भाल करेंगी, जो उन्हें सौंप बुरन्त बनकर तेयार 3 
दी गई हो, अपने गांवों में जन्म'मरण कैर करने में ही सुगम हैं। रेडिकोको का 
विवाह आदि का द्विसाब-किताबर रखेंगी, हिष्ख स्थोनिए। गी शुम्मच भरकर इसे एक प्याते में 
। सार्वजनिक जगहों, सड़कों या गांव-समा दानिए। परै धरै शर्म पागी डालिए और यम्मचसे 
। की सम्पत्ति पर अनुचित अधिकार को सस्र र प्र बु स्का I 
' रोकने का प्रबन्ध करेंगी, शमशान, मेला, स पट कम कर लेखक. के जप 
। हाग्नाजार आदे «की जगहें निश्चित 
~ करेंगी। ग्रामपंचायत अपने हल्के में 
ब ` ्रारम्मिकर शिक्षा की व्यवध्था करेगी, 
४६ 'पशुग्रों के लिए चरागांह ठीक करेंगी, 
त° सावेजनिक कुत्रों की मरम्मत करायेंगी 
और यांब वालों के पीने के लिए जल की 


व्यवस्था करेंगी । दिल्‍ली एजेएट्स--ए० एल? चौधरी एण्ड कं० सब्जी मण्डी किदार बिल्डिंग दिल्ली । 


__ इन्दौर स्थकिस्ट--भीकृष्ण स्टोस्स ७३, स्यजूरी बाजार, इन्दौर | 
aS SSNS SR 


आम-पंचायतें, उद्योग और 


परीक्षा के अवसर पर वे श्रपने निर्णय 
को बदल देंगे | 


__- सिन जज जाओ खिजात्र श्रब लगाना न होगा । 
सफेद बाल काला 
नकालों से सावधान ! 
इस तेल से बाल का पकना रुककर) 
पका बाल जड़ से काला पैदा होता है । 
सँकड़ों प्रशंसा पत्रों से इसकी सत्यता 
प्रमाणित दै । पढ्‌ तेल सिर्‌ दर्द व सर 
में चक्कर आदि को आराम कर आंख की 
रोशनी को बढ्ता है। मूल्य छोरी शीशी 
३॥|) व चढी शीशी ५) | 
श्वेत कुष्ट की वनोपधि 
महत्मा प्रदत्त इस सफेदी की दवा से 
तीन दिन में पूय फायदा | यदि खेकड़ों 
इकीमों, डाकररों, बेचा, विज्ञापन दाताओं 
की दवा से निराश हो चुके हों, तो इसे 
लगाकर आरोंग्ब दें । मूल्य ४) 
२२ दिन का । 
आ केशोराम ५३ काजीडंगलाये 
पो० सिबपुर ( द्वावड़ा } 4 


न के श्रन्त में श्रमेरिकन राष्ट्रपति 
. & 2 मन कीघोषणा के बाद जुलाई में 
| व्यावहारिक रूप लाने वाले प्रथम व्यापा- 
रिक समभौते द्वारा भारत और श्रमरिका 
के बीच व्यापा! वृद्धि की संभावना झधिक 
। हो गई है। इस घोषणा के बाद भारत 
। ज्ेमी जिनेवा समभौते को संपुष्ट किया 
जिसके द्वार समझौता करने वाले देशों 
ले व्यापार प्रतिबन्धो में श्रौर ग्रायात-कर 
में कमी करदी। _ 
अमरीकी परराष्ट्र विभाग इस समझौते 
` को भारत और श्रमरीका के अाथिक 
| सम्बन्धों के लिए महत्वपूर्ण समझता है। 
इससे श्रमरीका श्रायातःकर में कमी कर 
देगा, जिससे भारतीय वस्तुएं, श्रमरीका के 
। बाजार में आसानी से बिक सकेंगी और 
` आरत इसके द्वारा आर्थिक दृष्टि से भ्रत्य 
न्त आवश्यक वस्तुओ्रों को अमरीका से 
खरीद सकेगा, जिनको कि वह डालर की 
' कमी के कारण अन्यथा नहीं खरीद सकता। 


भारतस्थित भूतपूत्र ्रमरीकी राज 
दूत डा० हेनरी ग्रेडी ने गत २४ माचे 
को नई दिल्ली में कहा था कि भारत ओर 
अमरीका के मध्य व्यापार की मात्रा 
संसार की आ्राथिक शांति क स्थापन तथा 
। व्यापार की सर्वतोमुखी उन्नति पर निर्भर 
उन्होंने एक बार यह भी घोषणा 
' की कि अमरीका भारत को उसके -ओद्यो- 
ण के लिए मशीनरी द्वारा सहायता 
को प्रस्तुत है । 


| बात समझ से बाहर हे कि 
में ्राथिक विस्तार के लिए, पश्चिम 

घार सामान या ऋण नहीं मिलेगा |? 
चार सून्नों से उपलब्ध है, ग्रर्थात 
„ मशीनरी निर्यातक देशों के बैंक 
य से, पुनरुत्थान और विकास के 
'थापित अन्तर्राष्ट्रीय बँक से, श्रमरी- 
यात निर्यात बैंक से, और विशेष 
परिस्थिति में श्रमरीकी कांग्रेस से भी ऋण 


i 


चुके 


SS 


मनुष्य को श्रन्धा बना देता है। 
से आंखों|के खराब होने का भय हा 
का आपरेशन कराकर आंखे 

| हैं । आप 
प्रयोग कीजिये इश्वर कृपा से 
दोगा साफ होकर श्रांखे जगमग करने 
रियम रपेशल? जोकि सिबाय पैदाइशी अंधापन 
काला मोतियाविन्द्‌, व चेचक से पदा 
है | कीमत १२) डाक 


। iT SA 


डा० ग्रोड़ी ने प्रकर किया था कि वे 
भारतीय निर्यात तथा उसके विदेशी 
व्यापार की उन्नति के लिए भारतीय सरः 
कारी संगठन का विकास ओर बिस्तार 
देखना चाहते हैं। वाशिंगढनस्थित 
भारतीय राजदूत श्री रामाराव ने भी यह 
विश्वास प्रकट किया था कि अमरीका 
भारतीय जीवनस्तर को ऊ'चा करने में 
तथा उसकी ग्राथिक उन्नति में सहायता 
तथा सहयोग देना जारी रखेगा ।' 


भारत इस समय मशीनरी, मोटर, 
चिकने तेल, तांब्रा, फिल्म, बहुत से 
औद्योगिक रासायनिक पदार्थ, रंग, ऊन, 
श्रादि बाहर से मंगवाता है । अपने को 
औद्योगिक साधनों से आत्मनिर्भर करने 
के लिए भारत मशीनरी आदि मंगाएगा 
ओर इसके लिए भारत को कुछ वर्ष तक 
श्रौद्योगीकरण के लिए अ्रमरीका से मशी- 
नरी मंगानी पड़ेगी । 


१६३६ की व्यापारिक शर्तों के अनु- 
सार अमरीका ने भारतीय पदार्थों पर 
आयात में ३,३६,२७,००० डालर की 
कमी करदी है और २,०५,४०,००० 
डालर के मूल्य की सामग्री को आयात-कर 
से मुक्त कर दिया है। १६४७ में ११,४०, 
००,००० डालर के रट ओऔर बोरे, 
१,१०,००,००० डालर से ग्रधिक मूल्यः 
के काजू और लगभग ६०,००,००० 
डालर मूल्य के अम्रक पर आयातकर में 
अमरीका ने रियायत की तथा ६०,००, 
००० डालर ऊनी गलीचे, १,१०,००,- 
००० डालर के जुड और १,६०,००,००० 
डालर की लाख कोःआयातकर से मुक्त 
कर दिया था । 


मेंगनीज के आयातकर में की गई 
कमी का भी लाम भारत को मिलने लगा 
है क्योंकि अमरीका अब भारत से बहुत 
अधिक मात्रा में मॅगनीज खरीद रहा है। 
गत वर्ष अमरीका, ने २,४४,६०,६७१ 
डालर मूल्य की पुस्तकों का निर्यात 
किया । इसमें सबसे श्रधिक पुः्तर्के भारत 


लग जावेगी दाम ५) 
या गई हुई आंखें, हाइमा- 
हुए रोग को मी बहुत 
के स्वचे एयक | डाक्टर 


पर मंगवा कर अपनी तसल्ली 
नामाद 2 कर सकते 


श्री हैनरी ग्रे डी 


ने/ सश । इसके अतिरिक्त भारत ने» 
निर्घारित श्रन्न मात्रा में से ८,४०,०००॥ 
य्न खाद्यान्न श्रमरीका से आयात किया ३ 
और १०,००,००० टन की और मांग 
की हे । | 

अमरीकी कृषि विभाग ने डा० 
आइड ट्रीप्र को भारत के रूई बाजार का 
अध्ययन करने के लिए, नियुक्त किया है। 
तम्बाकू, चावल, फज्ञ, मेवागिरी और 
आलू क बाजारों की छानबीन के लिए, भी 
व्यापार विशषज्ञ भारत में भेजे गए हैं । 


अमरीका के व्यापार विभाग ने सूच- 
ना दी है कि १६४८ के चतुर्थ भाग में 
लोह विहीन धातुओ्रों, खनिज पदार्थ तथा 
अन्य श्वातु निर्मित पदार्थों का निर्यात 
निर्धारित कर दिया गया है। वास्तव में 
यह कोरा वष्रे क प्रथम तीन भागों से कम 
है। इसका कारण श्रन्तरिऊ मांग में वृद्धि 
तथा त्रायातक्र देशों में आवश्यकता की 


कमी है, फिर भी लेडिन ञ्रमरीका तथा ' 


निकर पू देशों की विशेष योजनाओं की 
मांगों को पूरा करने के लिए रांगा और 
सीसा क ईट, नल, सरिया और डांके का 
कोय बढ़ाना पड़ा। 
इसमे भारत के लिए १५२० इजार 
तांबा और ताबे का सामान, ४८३ 


हजार पौंड विशेष प्रकार का तार, ५११ . 


हजार पॉड पीतल और कांसे का सामान, 
२२४ हजार पाँड सीसा और सीसे का 
सामान तथा १० हजार पौंड श्रन्य घातु 
निर्मित सामान निर्धारित. किया गया है। 


हमारे नवजात रा 


समस्याए' 
( पृष्ठ १३ का शेष) 
ही देश की दीघंकालीन निर्धनता 
प्रमुख कारण हैं| इसके विपरीत विड 
के अन्य कई देश ऐसे मी हैं, जो केवल 
षि पर ही वरन्‌ केवल एक फसल 
ही जीवित हैं। उदाहरण के तौर 
मिश्र रूई पर और थाईलैंड अपनी चाइ 
की फसल पर ही ग्राश्रित हैं, परन्तु भारत 
जसे महान्‌ देश के लिए यह उचित नहीं 
कि वह केवल कृषि पर ही आश्रित रहे 
भारत का श्रादशे अमरीका, कनाडा और 
रूस की तरह होना चाहिए, जहां विस्तृत 
कृषि कै साथ साथ विरार उद्योग पे 
भी चल रह हूं | यह ठीक है कि विश | 
की मंडियों में ६० प्रतिशत चाय,२५ प्रति 
शत रुई,५० प्रतशत तेल के बीज भारत 
ही भेजता है, परन्तु यह सब कुछ भारत 
के करोड़ों निर्धन किमानों की वइ 
ताओं को पूर्ण करने में असमर्थ है। 
किसान की गरीबी और श्रशिक्षा,*वेश मे 
सरते खाद को सप्लाई तथा निर्माण बी 
कमी, भूमि के एक बड़े भाग का गेरकाइत 
शुदा होना, कृषि के विकास में वाधक है। 
यही कारण है कि भारत की रुई मिश्र ज 
की रूई की और भारत का गेहूं रूसके न 
गेहूं की समानता नहीं कर सकता |इस । शर 
समय भारत में अन्न के निर्यात करने की ¦ 
सामर्थ्यं नहीं । उसे ठो विदेशों के अन्न. 
पर स्वयं श्राश्रित रहना पड़ रंहा है । श्रा. 
हम अनाज और मशीनरी के लिए अपने | ह 
रक्त और पसीने से कमाया हुआ करोड़ों | ३ 
रुपया विदेशों में भेज रहे हैं | यदि झ | कर 
अनाज और उद्योगों के लिए श्रपनी । यन 
आवश्यकता एँ पूरी कर सकें तो हमारी | पर 
गिनती विश्व के महत्वपूर्ण देशों में होगी। 
१६४२ के बगान, के दुर्भिज्ञ में लाखों | सः 
आ्रादमियों की दुभिच्च के मेंट होजाना | भी 
श्रौर उसके ६ वपे बाद भी संक्रर का दूर 
न होना इस बात का द्योतक है कि रषी 
अन्न उपजाश्रो' श्रांद्‌लनः को. जोर 
चलाया जाए और खेती के मेंदान म 
अन्य देशों की भांति उन्नति की जाय । ४ 
समय भारत की एक एकड़ भूमि गि 
अन्न पैदा करती है, उस से कई गा 
अधिक रूस की एक एकड़ भूमि म ३ विर 
होता है.। इसलिए हमें खेती ॥ 
को भी बदलना होगा | क तक ` 
विदेशों से आए हुए. श्रन्न पर जीवित 
सकेगे १ इस समय भारत में २२ 
लगभग | 
एकड़ भूमि में खेती होती है र ल 
२३ करोड़ जमीन बंजर पड़ी हैं इस 
पर भी हमें खेती करनी होगी । 


०) नट से: 
स्त्रभदाषत्यमई 

केवल एक सप्ताह में जर दु 

दाम ३) डाक खचे पृथक | हार) | 


बाः 


हिमालय केमिकल फार्मेसी 


§ दोर अं न / नी? री 


छुरी कमी जीवन में ऐसी ऐसी 
घटनाएं या दुघरवाए' हो जाती 

ज हैं; जो होती तो श्रादमियों के निधि से 
ही हैं फिर भी उनके विधय में यह 
निर्णय करना कठिन या श्रशक्य ही होता 
॥ दे कि उन बारे में किसे उलहना देकर 
¦! ` किसी तरह दिल का उफान निकाल लिया 
जाय । दुर्घरनाये हो जाती हैं पर उनसे 
सम्बन्ध रखने वाले सभी श्रादमी निरः 
पराध होते हैं | यहां तक कि प्रकृति के 
र । सिर भी उनका दंष नहीं मढ़ा जा सकता। 
| । श्रभी ग्रमी वारासिवनी-प्रवास के 
र | समय ऐसी ही दो घरनाए' या दुघर्नाए' 
त हो गई । 
प | बारासिवनी श्राने के लिए जो माई, 
3७ सुमे निमंत्रण दने आये, उनसे. तारीख 
ति |¦ ` निश्चित हो जाने पर वे बोले--श्राप को 
त | +लेने के लिए गोंदिया जंक्शन पर कोई 
ते आदमी भेज दिया जायगा । 
[- $ मैने कहा--इसकी बिलकुल जरूरत 
| „` नही है | प्रवास में मेरे साथ कोई न कोई 
में / रहता ही है, तब और एक आदमी का 
| ` दिन क्यों खराब क्रिया जाय | वारासिवनी 
त से गोंदिया करीत्र चार घण्टे का सफर है, 
। '' शपूरा.दिन और कुछ रात बर्बाद हो 
भ्र जायगी । इतनी तकलीफ की कोई डरूरत 
: “नहीं | इस पर तय हुआ कि गोंदिया 
आदमी नहीं भेजा जाएगा । 


पर घर पहुंचने पर उनका दिल न 
माना | यह सोच क़र कि गोंदिया पर 
मुझे करीत्र पांच घण्टे रुकना पड़ेगा, 

| दिन में भोजन की तकर्ल-फ होगी, आदमी 
हो| जायगा तो भोजनादि का अच्छा इन्तजाम 
में क्र देगा, उन्होंने आदमी भेज दिया । 
| | यद्यपि आदमी मुभे. पहिचानता न था | 

॥ पर में. सेकिणड क्लास में आने वाला था 
|| । इस लिए उन भाई ने सेकिएड क्लास के 
वो | सत्र यात्री देखने की. कोशिश की, पर 
ग । भीड़ में वे मुझे न पकड़ पाए | तब उन 
र ने अपर क्लास का वेरिंग रूम घण्टे घण्टे 
|| बाद तीन बार देखा पर मैं न मिला । 
सें | चेचारों की भोजनादि की सारी तैयारी 
भी | बेकार गई | 


6 ॥ . इधर गाड़ी से उतरते ही मैं स्त्रियों 
गा | के वेटिंग रूम में ठहर गया था , क्योकि 
|| सेरे साथ वीणादेवों थी । पुरुषों के वेडिंग 
श रूम में उह कुछ तकलीफ दोः, इस 
॥| लिए स्त्रियों के वेरिंग रूम , में ठहरनों 
म | ठीकसमझा । उसमें कोई दूसरी स्त्री नही 
। थी, इसलिए, वहां मेरे' बेठने उठने में 
¢ ' किसी को एतराज न था। आने वाले : 
|| भाई ने मुझे पुरुषों के वेरिंग रूम में बार 
मिं बार देखा, पर वहां में केसे मिलता। 
। इसलिए, उसने पक्का विश्वास कर लिया 
“कि में श्राया ही नहीं । खेर हम जिस गाड़ी 
” से वारासिवनी गये, उसी गाड़ी से वे 
मी लौरे | बालाघार पर गाड़ी करीब एक 
(| घण्टे खड़ी रही, कणिक दम्पति अपने 
चाल चच्चों और नौकर के साथ हम दोनों 


[ 


के 
स 
ही 
5 | 
र] 
ने 
; 


उलहना किसे ? 


[ छामी सत्यमक्क ] 


| | % 


से मिलने श्राये, बड़ी देर तक चर्चा 
धोती रही | गोंदिया आने वाले भाई ने 
मुझे बातचीत करते देखा मी, पर इस 
दृढ़ विश्वास से कि मैं ते थ्राया ही नहीं 
हूं, उसने ज़ांच नहीं की । 

गाड़ी जत्र वारासिवनी पहुँची, तत्र 
स्वागत के लिए बहुत से भाई खड़े 
थे। मोररमो लाये थे | पर उनके पढिने 
मिले गोंदिया वाले भाई, जिसने समाचार 
दिया कि हमने गोंदिया पर दिन मर 
देखा, स्वामी जी ये ही नहीं । यह सुन 
कर सब निराश हुए और लोट 
गए । 

अपर क्लास का डिब्बा पीछे या, 
श्ंघेरी रात थी | मैं डब्बे के सामने 


दे 
पक 


खड़ा बाद देखता रहा। फिर कुली 
से सामान उठवा वेटिंग हाल के 
पास आया | 


स्टेशन छोय होने से अपर क्लास 
का वेटिंग रूम था ही नहीं । पूछने से 
पता लगा कि तहसील का मुकाम होने 
पर भी यहां तांगा नहीं. है। लोग 
पेदल ही जाते हैं, रास्ता भी जरा,.यों दी 
है, रात भी अन्घेरी है । शहर एक मील 
से कुछ दूर ही है। यह सत्र सुन कर हम 
किंकतंव्यविमूढ़ बने खड़े रदे । इतने में 
प्लेडफ़ाम की बत्तियां बुम्र दी गई । 
"जहां खड़े थे, वहां मी ग्रन्धेरा हो 
गया । 

इस घर्ना का क्या कारण होना 
चाहिये यह समझ में न आया, जो कल्पः 
नाए कीं सत्र गलत ही गलत थीं | रात 
के ६ बजे से सारी रात वहां बिताई 
नहीं जा सकती थी । अन्त में एक कुली 
को चिट्टी देकर शहर में भेजा । चिट्ठी 
ठिकाने से पहुँच गई, . लोग दुरन्त 


मोटर लेकर ्राये और हम ११ बजे 


तक ठिकाने लग गये । 

घटना तो विचित्र ही हो गई थो, 
पर यह निर्णय करना कठिन था कि 
इसमें ग्रपराध किसका था । कट्टा जा 
सकता है कि मेरो ही गलती यी! 
मैं गोदिया पर स्त्रियों के वेगि रूम 
में क्यों ठहरा १ पर जत्र यह तय हुआ था 
कि तुम्हें लेने गोंदिया पर कोई न आयेगा 
तत्र मुझे किसी की चिन्ता केसे हो सकती 


“थी! कहा जा सकता है कि यदि लेने 


को गोंदिया तक आदमी न मेजा जाता 
तो यह परेशानी न दोती। पर 
भेजने वालों ने चो प्रधिक प्रेम, भक्ति 
शौर सेवा का परिचय दिया या । और 
इसके लिए उन्हें घन्य्रबाद ही दिया जा 


सकता है | श्रगर कट्टा जाय कि गोंदिया 
नाने वाले माई का कुसूर है, तो उनका 
भी क्‍या कुसूर ? यह स्वप्न क्रां से 
आता कि मैं पुरुष द्वीकर भी स्त्रियों के 
वेडिंग रूम में ठहरू गा । बीणादेवी का 
श्राने का तो पता ही नहीं था । तत्र 
मेरे न आने का निश्चव करना उचित 
दी था । इस निश्चय के. बाद जो कुछ 
छुआ, वह बिलकुल स्वाभाविक था | इस 
प्रकार दुर्घटना तो हो गई, पर बता- 
इये, उलहना किसे दिया जाय ? 


वारासिवनी में हम जिनके यहां ठहरे 
वह और उनका सारा कट्॒म्ब बहत सेवा 
भावी श्रनुरागी श्रोर सजन था | ठदरने 
के लिए जगः भी श्रच्छी थी। भीतर 
कमरे भी थे और बाहर छुत भी यी। 
गर्मी मालूम होने पर बाहर सो सकते 
थ। पशा के लिए व्यवस्था श्रच्छी 
थी। में तो जल्दी सो गया, पर वीणा 
देवी को गर्मी के कारण नींद नहीं आई । 
इसलिए वे एक दो बजे रात में छत 
पर आकर सो गई । करीब चार बन्ने 
मैं पेशाब के लिए उठा और कमरे में 
से छुत पर आते समय मेरा सिर चौखर 
से रकराया, चौखर से ही टकराता तो 
कोई बात न थी, पर चौखर में जो चड: 
कनां लगाने की कुन्डी थी उससे ब्कराया 
इससे चमड़ा फर गया, छुन की घार 
बढ्ने लयी, मुह को हाथ लगाया ठो 
साय पंजा खून से मीग गया, कपड़े और 
बर्मीन मो खुन से भीग गई | 


चीणादेवी कों बड़ी मुश्किल से 
नींद आई थी, इसलिए सोचा कि कच्ची 
नींद में उन्हें क्यों जगाया जाय ? घरवालों 
को भी परेशान करना ठीक न मालूम 
हुआ । इसलिए चुपचाप पानी से मुइ 
आदि चोकर घाव पर उ'गली जमाकर 
बेठ गया । फिर बैसलोन लगा लेया 
आर घाव दबाये बैठा रहा । श्राध घन्टे 
बाद वीणादेवी की अपने श्राप नींद 
खुली तब मैंने यह समाचार उन्हें 
सुनाया । वे घबराई” और बोली कि घाव 
को पानी लगाना तो श्रच्छा न हुआ । 
पानी लगने से घाव के पकने का डर है। 
यह बात सुमे भी मालूम यो, घर खून 
से भरा हुआ सुह देख कर वोणादेवीं 
विशेष घत्ररा न जाये ; इसलिए, जल्दी में 
घाव को भी पानी लग गया | खेर १ 
बात चीत से घर वाले मी जग गये; 
देशी विदेशी जो दवाइयां मिलीं लगाई 
गई । खून श्रच्छी तरह बन्द हो गया, 
खिर सँ हलकी सक्षाहर रह गई। मैंने 


उसकी पर्वाह न की और युवकों को साच | 
लेकर नहर की तरफ घूमने चल दिया। 
दो मील घूम आया , दो पढर में प्रवचन 
चर्चा तथा शाम को प्रवचन किया? 
घाव में दर्द तो तीन चार दिन रहा, कर 
उससे कार्य में कोई बाचा न पड़ी ! 
इस दुर्घटना से सत्र से अधिक मान- 
सिक कष्ट हुआ उन्हें, जिनके हैं उस 
या । उन्हें शायद घर के दरवाजे छोटे 
होने का रंज था । उनके घर के प्रायः 
समी दरवाजे ऊचे ये, सिर्फ ऊपर कै 
कमरों से छुत पर जाने के दरवाजे ऊंचे 
नहीं बनाये जा सकते थे; मकान की 
रचना दी कुछ ऐसी थी | इसलिए 
उनका इसमें किसी भी तरह जरा मी 
श्रपराघ नहीं कहा जा सकता | 
दां, मेरी ही गलती कहीं जा सकतीं 
दै कि जत्र मुके मालूम था कि दरवाजा 
छोटा दै और उसके लिए मै झुका मी 
या तो इतना अधिक क्यों न मुछा 
निस से सिर न रकराता । पर सत्याश्रम 
में कमी मुके झुक कर निकलने का 
अवसर नहीं ्राता और जत्र मैं जागा 
तो नींद की खुमारों थी दीं, ऐसी 
दालत में सिर टकरा गया, इसमें मेरा मी 
क्या अपराध है १ 
तब प्रश्न होता -है कि 
दिया जाय ? 
जब हम किसी दुर्घटना के शिकार 
होते हैं तब इमारा मन किसी न बिसी 
पर उबलना चाइता है और किसी ने 
, किसी को लब करके बकझक मी शुरू 
दो जाती है | इसमें कोई सन्देड नहीं कि 
बहुत मी दुर्घटनाओं में किसी न किसी 
की बढ़ी भारी गलती,भी दती है ; भले 
ही वह अ्रसंवम से न हुई हों; नासमझी 
से हुईं हो। पर ऐसी बहुत' सी घटनाएँ 
होती हैं, जिनमें हम किसी को ग्रपराधी 
नहीं कह सकते ; ऐसी हालत में अच्छा 
यद्दी है कि दम किसी भी दुघणना के 
होने पर बकमक न करें |? पहिले सत्र 
बातों को अच्छी तर से समझ लें फिर 
श्रगर किसी को उलाहना देने से 
आगामी दुघबनाओं के रुकने की सम्भा 
वना हो तो उलद्दाना दे । नहीं तो निर्चि- - 
कार माव से घढता का पूरा समाचार 
संवाददाता की तरद दूसरों को सुनाई 
जिससे सत्र लोग दुघ्रग्नाओं को रोकने 
के लिए सतकर्ता का पाठ+पढ़ लें । पेसी 
हालत में अधिकांश. दुर्घस्नाए 
युद्धाला न बन ;कर पाठशाला बन्छ 
जायेगी | 


गृहस्थ चिकित्सा 
इसमें रोगों के कारश, लख, 
निदान, चिकित्सा एवं पथ्या पथ्य वर्णन 
हें । अपने ४ रिश्तेदारों व मित्रों के जुदें- 
बुदे स्थानो के पूरे पते लिख कर मेळे 
से यद पुस्तक मुफ्त भेजी जाती है । 
परता--कै० एल» मिश्रा वेय, मथुय इ 


f 


उलइना किसे 


वीर अजुन ( साप्ताहिक ) 


न पन नाडा कालाकार रारा दु 


ह उबर अधिकतर समशीतो'ण 
प्रदेश में होता है। जिस स्थान 
के सफाई का भलीमांति विचार होता है 
,बहाँ पर यह कम दिखाई देता है । इस 
उबर के उतादक यपफाईड नामक 
! ` जीवाणु हैं। के 
| यह ज्वर सितम्बर , अक्टूबर, नवम्बर मे 
विशेषकर होता है । साधारणतया 
१ तो हर एक ऋतु में होता है । 
- . यह ज्वर छोटे बालकों और बृद्धों को 
कम होता है। १२ से तीस वर्ष तककी श्रायु 
के मनुष्यों में अधिक पाया जाता है | 
इस रोग के आरम्भ मे ग्रतिसार, 
 उद्रमें पीड़ा, रोगी की प्रकृति का हास 
इत्यादि चिह्न मालूम होने लगते है । तत्र 
तक रोगी शमेः २ चलना फिरना आदि 
` साधारण काम करता रहता है। 
३ इस के बाद ज्वर होता है। यह 
। श्रारोद्दावरोह क्रम की भांति रहता है। 
पै 


इसमें ताप जितना तीब्र रहता है, उतनी 

नाड़ी की गति नहीं होती है | जिह्वा पर 

सफ़ेद मल जम जाता है | जलन धोती 

है | इसमें छोरी छन्त्रियों के अन्दर शोथ 

हो कर ब्रण होते हैं | छोरी अ्रन्त्रियों की 

कला के अन्दर ग्रन्थियों में भो शोथ होता 

, छै । ऊपर से गुलाबी रङ्ग के दाने निकल 

` आते हैं। पेट के दबाने से ददं होता है। 
यह सब प्रथम सप्ताह में होता है । 

दूसरे सप्ताह के आदि में ज्वर समानं 

झर पर्याप्त रहता है। नाड़ी की गति 

तेज हो जाती है । सिर दर्द नहीं होता हे, 

। अतिसार और उद्र पीडा इत्यादि बितने 

,:. भी उदर चिह्न हैं, सब होने लगते हैं। 


टाइफाइड 


[बैद्य श्री विशवेश्वरनाथ ] 


कुर में गेज़ाना होने २७ | 
६० रोगों के लिए 


धा-नज़ला जकाप, खाती दाही 
मा] 
। बटद्क्रमी, सम्य पेट दई 9 


भय रहता है। 

चतुथ सप्ताह में ग्रधिकतर रोगियों में 
दौबल्य रहता है। ज्यों २ ज्वर जाता 
हे, त्यों २ भूख बढ़ती है । 

श्रधिकतर तीसरे सप्ताह के पश्चात्‌ 


रोगी अच्छा होता है | कुछ रोगियों की 
दशा ५ सप्ताह तक भी खराब रहती है । 
ज्वर के चले जाने पर भी एक सप्ताह तक 
के की पुनरावृत्ति का भय बना रहता 
ष्। 


॥ |. ताप दर किम) 
स्त्री रोग गीर बच्चे 
श्रादि आदि | कै 


सूल य 50 
मूल्य सूा-- 
१. ऐग्येपे थिक पैँमली डायटर का § कस 

दवाइयों और पुस्तक घरि 

७ « 

२ %मल्ली णजन का बक्स 
ईयं शौर पुस्तक सदिति १२) रुण्ये 
मीरः-पेङिंग और डाक जन प्रथक्‌ होगा 


इलाज रग दुदाईया 
०प्राप्त करें 


नोटःसूचीपच्र हर भाषा में मुल पड़े 


+ 5 तेमाल में 
थे. सदेण लाभ 
हुई ४ । जनता 


wx 
४ 0950. Hoshuarpr 


पुनरावृत्ति के कारण 

गुर भोजन, चित्तोद्विग्नता, कोप्च- | | 

बद्धता आदि से ज्वर की पुनराबृत्ति होती | 

है। इसलिए ज्वर के छूट जाने के पश्चात्‌ 

भी दूध, फल, रस आदि हलके पदाथों 

को छोड़कर खाने के लिए और वस्तु 
नहीं देनी चाहिये। 


ड 3 कक” | 
का २४ घण्डों में खात्मा | तिब्बत के सन्यासियाँ के हृदय क्र 


/१ ॥ ॥ गुप्त भेद, हिमालय पदत की ऊ ची चोथ्यों पर उपब्न होने यु 

१ वाली जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गी हिस्टीरिया और पागलपन 

के दयनीय रोगियों के लिये अमूत दायक । मूल्य १०॥) रुपये ड।कखच पृथक | 
पता--एच० एम० आर० रजिस्डडं मिर्गी का हस्पताल हरिद्वार । 


RTS FOR SRG REDE ER ENON WRT Oe ! 


इस रोग के कारण जीवाणु हैं। वे | सुप्र सद्ध गम दर्त 

सभ स्वेद द्वारा बाहिर निकलते र | री SS उ दुत ँ 
द द्वारा बाहिर निकलते नागपुरी संतर सोइ नोहारिणी काव्य 
३ व्य रच 

अतः ययफाईड वाले रोगी के मल को | gi SE ३ | पे है हव । | 
जला देना सबसे अच्छा है। नहीं तो नागपुरी सन्तरे के पौधे ( भाड़ ) मत ः न 

०. > I {| वि श्री बच्चन त | 
कार्बोलिक एसिड ग्रथवा चूने के पानी में | मिलने का एकमेव स्थान । सूचीपत्र मुफ्त | के है He पै 
घोल कर मल में डाल देने से इसके | भेजा जावेगा । | भूमिका में की है । सुरुचि पूर्ण थङ्गार कै 


रे इतनी सु'दर काव्य पुस्तक हिन्दी में रौर 
पता-- हरीराम बेनीराम मालगुजार | कोई नहीं है। मूल्य केवल बार ब्रा 


पोरावर, आमगाँचकर नसंरी गाडन | विजय पुस्तक भएडार श्रदधानद 
मु० पो० उत्राली, जि० नागपुर (सी.पी:) cur 2 
a बाजार दिल्ली | 


जीवाणु मर जाते हैं। इसी प्रकार मूत्र 
शर थूक में कार्बोलिक एसिड मिलाने से 
जीवाणु भर जाते हैं। 

इस ज्वर को रोकने की . कोई 
भी. दवा प्ताधारणतः नहीं दी जाती हे । 
अवधि पूर्ण.होने पर यह स्वयं शांत हो 
जाता है। लेकिन इस रोग में परहेज 
आदि बहुत रखने चाहिए । श्रधिकतर 
स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। भोजन 
“ऐसा देना चाहिए, जो कि अन्त्रियों मे 


५००) इनाम, त राजि 
यू० एस० ए० का 
फाउन्टेन पन मुफ्त 


( चानेट सबिस्टई ) 
सिद्ध रशोक्तरण मन्त्र । इमफे धारय, 
दाग्ने से कठिन कार्य सिद होते हूँ। 
थाप जिसे चाहने हैँ चाहे गद पत्थर 


दिलि एण न हो घापके साथ पत्नी सब घड़ियां स्विस-मेड 


लः 
तीसरा कर के २ छ छापेमी इससे पाग्योटप, नोकरी, धन nS 
की eR छ होता है। अ्रग्क न सके, जेसे दूध वा फल रस, फटे छो प्राप्ति मुख्दपा चौर लारी मेज्ीव 2 हैं । ठीक समय देती हैं, शा 
प्र व्रण्‌ न्न 6) रदान होता ई Ne 
ह 0. ` शर उ नी) अगर दूचनदा चातो | ५५५१० मजबूत मशीनों से झक लः 
ि सपाद क आदि में। तक्र दे देना चाहिए। चीनी प्रत्येक वस्तु | ध्ये संत्र से घण्दा दूशरा कोई मंत्र ) | हैं तथा टिकाऊ और मनः रका || स्थ 
; आ ज्वर में ज्वर तीसरे सप्ताह में में मिलाकर देनी चाहिए. | शक्ति लल लात डाने पर ४००) इनाम 5 574 | हक डिजायनों की है। || के 
निर्गल रखने ~ ५ शी दु 22 टी ति kirby 
कम हे ने लगता है \ रोगी को निबंलता रखने के लिए चीनी का देना आवश्यक मोहनी मंडार रजिस्टंड [... ] दली । प्रत्येक की ५ वर्ष की गारंटी ४४४ | के 
जाती है। इसी सप्ताह में रक्त प्रवाहका दै। 5 न है | ३ जैल चपटी ग्राक्कति रोम] शा 
न्भ __."/" __/__ - केस गीरि १८) १९ शाः 
02 ७७०७ क कक केस रु० १५॥|), सुपीरियर २° | 
® कैमरा सफ्त  ११९१९९2०७७७555डकळळङळङळळळङड |. ६) अल होश आहन य| ग 
थु पत्‌ इसकी रखने के लिए लाइसेउ की कोई जरूरत नहीं, हर धर में होना चाहिये $| गोल्ड 4४ २२), क्रोमियम केस र० ९१|| सिए 
पह १ सुन्दर नमो है - र i Oat = 
De ५ चः $| १५ जेल २० ३०), ७ जेल मो 
पर कहर के मरोएर फोटो तुरत से हु ड ्रायताकार, कर्भ और गनो £. || अघि 
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समस्त पत्रव्यवहार| इः लिश" म 
चाहिये । सूती पत्र छुपरिहे हँ । 
कलकत्ता वाच क० (विभाग/ 
पीस्टबाक्स नं० १२२०३, 


१, ३॥७). स्पेशल मारन ही, ने«२, 
उहरे की येटो.पौच रुपये ढाड रम्दै र 


१०॥॥६-) लत झाट १) दर्घन 
ग ' तोन एक साथ बंगाने पर 
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बिटेन में स्वास्थ्य-आन्दोलन 


ब्रिटेन में आज एक विशाल ग्रान्दो- 
दुश्रा है जिसका उद्देश्य है देश की 
शारीरिक योग्यता बढ़ाना इस ग्रान्दो- 
लन का नेतृत्व लाउनरो कालेज, जिसकी 
स्थापना १६१८ में इंजिनियरिंग कालेज 
के रूप में हुई थी, कर रहदा है । तेरह वर्षों 
के बाद, श्रर्थात्‌ १६३६ में, खेलकूद और 
शारीरिक विकास कें लिए कालेज में एक 
शारीरिक शिक्षा-विभाग खोला गया 
ताकि वहाँ के छात्र दूसरों को यह विषय 
सिखाने योग्य हो ज्ञाए | 
कुछ ही वर्षो में कालेज ने इतनी 
अधिक ख्पाति प्राप्त कर ली कि सारा 
संसार उसे शारीरिक शिक्षा का सर्वोत्तम 
केन्द्र मानने लग गया । कालेज में विभिन्न 
॥ प्रकार के शारीरिक मनोर॑जन का सिद्धांत 
समभाया जाता है ओर उनके प्रयोग आ 
(|| पूरणं ्रवसर भी दिया जाता है | कालेज 


| व्यायाम की ट्रेनिंग दूसरों को देने की 
| योग्यता.प्रास अर लेते हैं। 
इसर विषय में ट्रे निंग प्राप्त करने: के 


लिए प्रिदेशों से आने वाले व्यक्ति एक 
से लेकर तीन वर्षों के ग्रन्दर शिच्चाक्रम 
समाप्त कर सकते हैं । यदि ब्रिटेन में खेल 
कूद और भाग-दोड़' का स्वर ऊंचा हो 
गया है तो इलका श्रेय लाउबरो कालेज 
को है। 


छात्र मुक्केबाजी की चाले सीख रहे 


शारीरिक शिक्षा का एक दृश्य । 
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दीर अज न ( साप्ताहिक ) 


परिचय के लिये प्रप्येक 
प्रतियो का आना आवश्यक हे,अन्यथा बेबल 


eT 


परिचय * ` प्राप्ति-स्वीकार 


भारतीय राजनैतिक दल ले० 
डाः एन० वी० राजकुमार । 
प्रकाशक -- ग्रण भा० कांग्रेस कपटी 
७ अन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली । 
मूल्य २॥) ¢ 
आजकल के श्रादशे प्रजातन्त्र मे 
विविध पार्टियों का संगठन श्रनिवार्य 
माना जाता है । दइृ८लिए, प्रत्येक नाग 
रिक को राजनैतिक या ्रार्थिक आधार 
पर स्थापित बिविध दलों के संगठन व 
स्वरूप और हदिद्धान्तों आदि का परिचय 
होना आवश्यक है । इसी दृष्टि से कांग्रेस 
कमेटी की ओर से यह प्रकाशन 
किया गया है। अच्छा होता कि किसी 
भी पार्गी से असम्बद्ध व्यक्ति इसे लिखता, 
तथापि लेखक ने स्वयं निष्पक्ष रहने का 
प्रयत्न किया है और प्रत्येक पार्टी 
सिद्धांत संगठन दि का परिचय दिया 
गया है । स्वये कांग्रेस की भी श्रान्तरिक 
कमजोरियों का उल्लेख किया गया है । 
प्रस्तत पुस्तक में कांग्रेस, समाज- 
बादी दल, कम्युनिस्ट पायौं, लिबरल- 
फेडरेशन, फारवर्ड ब्लाक, रेडिकल 
डेमोक्र र पारी, यूनियनिष्ट पारी, मुस्लिम 
लीग, हिन्दू महासभा, परिगणित जाति- 
संघ, पन्धिक पारौ तथा मद्रास की 
जस्टिस पारां का परिचय दिया गया है । 
पश्चिमी देशों में राजनेतिक दलों का भी 
संचित परिचय राजनीति के विद्यार्थियों 
के लिए उपयोगी होगा। > 
राष्ट्रभाषा हिन्दी -- सम्पादक--श्री 
ज्ञेमचन्द्र सुमन । प्रकाशक -- राज- 
कमल पड्लिकेशन्स लि० दिल्ली । 
_ मूल्य ३) 
 ्ाजकन राष्ट्रभापा का प्रश्न 
` अत्यन्त महत्वपूर्ण है | इस एक समस्या 
के कारण हमारे राजनीतिज्ञ र. नेता 
तथा अन्य विचारक दो दलों में बंद गये 
` है।इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय. 
आगामी जूत मास तक होने वाला है । 
प्रशन को अच्छी तरह समझने के 
लिए यह जरूरी है कि इस पर अधिकारी 
'चिचारकों व नेताड़ों के लेख पढ़े जावे | 
खे मचन्द्र सुमन हिन्द के जहां कला- 


> 
Es 


i 
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कार हैं, वहां हिन्दी के परम उत्साही 
रक भी हैं। उन्होंने डा० राजेन्द्र 
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किया आयगा। - सम्पादक 


तरह समझा जा सकता है । इस सामः 
यिक पुस्तक के प्रकाशन के लिए संपादक 
व प्रकाशक बधाई फे पात्र है । 
बाल मारती -- सम्पादक --- श्री 
राजहादा और रमेश भाई साहब । 
प्रकाशक,--'बाल भारती? कार्यालय, 
२६६ कर्नल गंज, इलाहाबाद । मूल्य ।-), 
वार्षिक मूल्य ४) 
पिछुले चार पांच महीनों से यह पत्र 
बालकों के लिए प्रकाशित होने लगा है । 
पत्र में बालोपयोगी कहानी, कविताओं के 
अतिरिक्त चित्रों की भरमार रहती है । 
हमारे सामने तीन ग्रंक हैं और तीनों 
बहुत उपयोगी | पहली, दूसरी, तीसरी 
रौर चौथी श्रोणी के बालकों के लिए. 
यह पत्र बहुत रोचक और लाभकारी 
होगा । चित्रकथा इसकी बड़ी विशेषता 
है । बहुत से लेख ज्ञानवर्धक होते हैं । 
आशा है कि बालक इस पत्र से “बहुत 
लाभ उठावे गे । 
हिन्दी पत्रों के काँधे स. 
(NIN NS 
शषाक 
विभिन्न हिन्दी पत्रों ने जयपुर्स कांग्रेस 
के अवसर पर अपने छोटे बड़े विशेषांक 
प्रकाशित किये थे । किन्तु उन सब्र को 
- देखकर यह स्पष्ट है कि विशेष स्फूर्ति 
श्रौर नवचेतना-मयी प्रेरणा का देश में--- 
पत्र तो देश के प्रतिनिधि होते हैं-- 
अभाव दै | म० गांधी का स्मरण, उन 
की शिक्षाएं और कांग्रेस को उन पर 
चलने का परामश जहां अधिकांश पत्रों 
का मुख्य विषय था,वह देश के वतमान 
शासन श्रौर कांग्रेस नेतृत्व के प्रति 
चोभ भी विशेषांकों से प्रक होता था। 
गेट अप की रोर प्रायः सभी पत्रों ने 
प्रगति की है | आज के व्यापारिक युग 
में यह अनिवाय होगया है | पहले हिन्दी 
पत्र ऐसे अवसरों पर कोई विशेष सदेश 
जनता को देना चाहते थे, किन्तु अब तो 
वे भी ग्रर्थोपाजन को प्रमुख उद्देश्य मान 
ऋर चलते हैं। पत्रकार की 'मिशनरी 
सरिर) मरकर त्रिजिनेंस स्पिरिट किस 
तरह ज़ाग उटी है, यह विभिन्न विशेषांकों 
को देखने से स्पष्ट प्रतीत होता दै | फिर 
भी विविध पत्रों'ने श्रावश्यक तथा रोचक 


श्री जानकारी देने का प्रयत्न किया दवै । स्वागत 
श्री समिति ने जय 


पुर नगर का ऐतिहासिक 
ब भौगोलिक परिचय आदि देवर अनेक 
पत्रों की एक समत्या हल कर दी थी। 
` कांग्रेस के इतिहास पर, संत्षित दृष्टि, 
.. सभापति का जीवन चरित्र आदि कुछ 
| स्तम्मतो प्रायः सभी विशेषा के थे। 


क 


२० { 


कांग्रेसियों को नेतिक धरातल ऊंचा 
करने के परामर्श भी बहुत से पत्रों ने 
दिये हैं । 


ग्ाज--काशी के श्राज में काँग्रेस 
समार्पातियों का सचित्र परिचय, गांधी- 
बादी अर्थ व्यवस्था, कांग्रेस की नयी 
समस्याएं, कांग्रेस और भ्रष्टाचार आदि 
लेख पटनीय हैं । 

हिन्दी मिलाप-मुख पृष्ठ सादा इकः 
रंगा परन्तु आकर्षक दै । खणड ज्योति? में 
कांग्रेस की प्रगति का परिचय दिया गया 
हे [| 
* लोक वाणी--लोकवाणी जयपुर का 
पत्र है, जहां कांग्रेस होनी थी। इस 
लिए. इसका ग्रक अधिक उत्साह से 
निकाला गया है | मुख प्रष्ठ पर राष्ट्रपति 
के अंग्रेजी में संदेश की प्रतिलिपि है, 
जो आज भी अंग्रे जीमोह का परिचय दे 
रही है | उगते राष्ट्र के प्रति-- भट्टजी की 


कविता से अंक प्रारम्भ होता है । स्वतं- 


चता का प्रथम संघर्ष,६३ वर्षे, कांग्रेस के 
सभापतियों के चित्र, रियासतों का लोक- 
तन्त्रीकरण, संयुक्त राजस्थान राज्य, 
जागीरी समस्या आदि अनेक लेख रिया- 
सत सम्बन्धी जानक:री से पूण हैं । लेख 
चयन ओर सम्पादन में प्रयत्न किया गया 
है | मूल्य लिखा नहीं । 

नव भारत-- यह अंक कुछ विशेष 
उत्साह से भारी भरकम प्रकाशित किया 
गया है | कांग्रेस सम्बन्धी नई पुरानी 
जानकारी के अतिरिक्त प्रांतीय समस्याओं 
पर विशेष प्रकाश डाला गया है। प्रांत 
के नेताओं व कार्यकर्ताओं के चित्र 
विशेष उत्साह से दिये गये हैं। 

देनिक विश्वमित्र (कानपुर)-मुख 


प्रष्ठ पर राष्ट्रगीतों के बीच तिरंगा झण्डा | 


तथा सुगंघित तेल का रंगीन विज्ञापन 
हमारी बढ़ती हुई व्यापारिक रुचि का 
प्रमाण है | श्री रजनी पामद्त्त का लेख 
पठनीय है । “प्रजातन्त्र वाद खतरे में हे? 
की चेतावनी भी मननीय हे ) 
नवयुग--मुख पृष्ठ के आर पेपर 
पर राष्ट्रपति का तिरंगा चित्र इसका 
ग्रघान आकर्षण है। “भारत का अथ्थ 
संकर कैसे दूर हो? और कांग्रेसी नारों का 
नशा, प्रठनीय लेख हैं । 
हिन्दुस्तान--दिल्ली के टेनिक हिन्दु 
स्तान ने कांग्रेस परिशिष्ट में बहुत ज्ञातव्य 
ओर पठनीय सामग्री दी है और इस दृष्टि 


से बड़ अन्य सत्र पत्रों से जो हमारे देखमे, 


में आए. नम्बर मार ले गया है। राजनीति 
भै गांधी युग, कांग्रेस आजादी से पहले 
“ और अत्र, काँग्रेस का नया आदश, बस्क्र- 
तिक उन्नति, हमारी श्रन्न समस्या. कांग्रेस 


कर्जन फेशन श्रादि लेख पढने योग्य 
) 


श्रीस्पाध्याय ( हेमंतांक )--संपादक 
श्री पं» हरदेव जी त्रिवेदी । प्रकाशक स्वा- 


गत आठ वर्षों से विद्वान ज्यो | 
श्री पं० हरदेव जी ग्रपनी साधना 
लगन से यह त्रेमासिक प्रकाशित ६... 
हैं| श्री ब्रह्माजी, उपनयन र्द्य > 
भीमांसा, ज्योतिषशास्तरानुशीलन् ht 
लेख जहां विद्वत्समाज . को रोचक त | 
होंगे, बहा त्रेमाक व्यापार विशे 
व्यापारियों को भी लाभकारी होंगे | ङ्च 
की दृष्टि में संसारचक्र, प्रतिपूयाय, छा 
भूत योग, ब्रत पर्वादि निर्णय और छ 
संक्रान्ति आदि लेख साधारण पाठ । 
लिए भी उपयोगी रहेंगे | 


0 


काहा 
रात (वलाप 

[ श्री विराज का सुन्दर गीत नाञ्च ] हि 
इस मनौहर काव्य-पुस्तक की भूमिका | 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री बच्चन ने लिख | 
। मन-दहन पूर्व कथा को रम्न | 
बना कर रति के विलाप ग्रौर योगि) 
महादेव के मानसिक द्वन्द्व का इतना 
सुन्दर चित्रण इस रचना में किया गु | 
है कि हिन्दी में श्रन्यत्र दुलभ. है रचा | 
की पूर्वकथा भी अत्यन्त रोचक प्रो, 
सुन्दर बन पड़ी है । । 
सुन्दर तिरंगा दाइरिल मूल्य केक 

डेढ़ रुपया । । 
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मुफ्त 
नवयुवकों की अवस्था तथा, ब 
नाश को देखकर भारत के सुविख्यात र 
कविराज खजानचन्द जी ब्री० ए (छ में 
पदक प्राप्त) गुप्त रोग विशेषज्ञ घोप्णा | यह 
है कि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी गुप्त रोगी ॥ 
अचूक परियां परीक्षा के लिए मु | 
जाती हैं ताकि निराश रोगियों की फि्‌ 
हो जाने और धोके की सम्भावना फिर 


| के 

रोगी कविराज जी. को विज | लि 

हौज काजी दिल्ली में सय टो 
आठ ग्राने के टिकिय मेज कर 4 200 द्‌ 

> विवरण के ओर 

प्राप्त कर सकते हैं । पूणं | ऐसा 

आठ आने भेज कर ११६४४ 7 ८ र 


@ ide प्रा 
की पुस्तक $९५2] i जुने 


वीर अजु । साप्ताहिक ) [२९ ] 
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RB भात 


' अंजन गढ़” -.. न्यूथियेटर्स 
का हृदयस्पर्शी चित्र 


यथपि मारतं की स्वतन्त्रता के 
पश्चात रियासत मंत्री सरदार वल्लम, 
भाई पटेल की राजनीति सूभबूछ 
के परिणामस्वरूप आज शिवासी की 
दमस्या इतना महत्वपूण नहीं रहीं हैं, 
किन्तु आज से कुछ वर्ष पूर्व स्वासतों 
' की जो स्थिति थी और सत्ताघीश अपनी 
प्रजा पर जिस प्रकार के अत्याचार किया 
किया करते थे, उसे आज भी रियासती 
जनता विस्मृत नहीं कर पायी है | न्यू 
थियेदस ने अपने 'अंजनगढ़ चित्र में उछ 
समय की एक काल्पनिक कथा का हादयः 
स्पर्शी चित्रण किया है | चित्र दैशमक्कि 

उ द पे हू क की भावनाओं से पूर्ण और न्यू थिये 
फुटकर खबर -- के पहले चित्रों के समान ही कलात्मक 


52 छद एच ढ़ 902 | ग । 
भू (>> व्य च। |e ८ ॐत श्री पिक्चत ने वाल्मीकि रामा- चित्र का दिग्दर्शन विमलराय ने 
गण a> ) 2 


यण क आधार पर प्रसिद्ध कलाकारों किया है और मूमिका में सुनन्दा, श्रजय- 
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शक क्ष 
पसिद्ध इटेलिवन अमिनेत्रा इसा विरादा त्रिरेनद् एक ग्रमिनेता जेम्स मैन 


= 


सुप्रसिद्ध श्रभिनेत्री नोरमा शेयरर 


|| । का 


करा सिनेमा-जगत 


तमा उच्च श्रेणी का ठेश कर्ण त्मक चित्र श्रीमती दुर्गाखोटे और अनन्त मराठिके कुमार, रमा नेहरू तथा विपिन गुप्त हैं। 
| च्चश्रणा। का दशभक्रपूणु कलात गच सहयोग से 'सीता/सयवर' नाम से दिदी ~~ 
चना | जाः में सब्यसाची' फिल्म को रुचिकर न हो, शिक्षित समाज और विशे. और मराठी भाषाओं में एक नवा चित्र पगड़ी'-किरायेदारों की 
रौ देखने के बाद सिनेमाघर से पतः वे लोग, जिनके हृदय देशभक्ति की पयार किया हैं। सि ~ ८५ 
बाहर निकला तो मुझ से एक व्यक्ति ने भावनाओं से भरे पड़े हैं, उक्त निर्माता म सुपर फेडरल दीम ने मेरी कहानी? जाति का सुन्दर [रही 
केश पूछा कि 'कहिये, केसा फिल्म है ? उसके को इस फिल्म का निर्माण किये जाने पर नाम से एक संगीतमय चित्र तैयार मकानों की वर्तमान संकग्रवस्या कै 
| इस प्रश्न पर मेरे मुख से अनायास ही बधाई दिये बिना नहीं रह सकृते । किया ह जिसकी मुख्य भूमिका मॅ कारण मकानमा लि हों मं नफाखोरी कँ 
ती || शद शब्द निकल पड़े : प्रत्येक के देखने 'सव्यताची’ शरत बाबू का एक सुरेन्द्र अर मुन्नवर सुन्नताना हैं। चित्र प्रवृत्ति कितनी अ्रधिक व्याम्न दो गई है 
= योग्य नहीं यद्यपि में समझता हूं कि मात्र राजनीतिक उपन्यास है और उसे का दिग्दर्शन केकी मित्तरी ने किया द्दै। रौर उसके कारण मध्यम वर्ग के लोगों 
| यदि कोई फिल्म निर्माता, वितरक अथवा उन घन्नाप्रो की पृष्ठभूमि पर लिखा गया # नलिनी जयवन्त का आगामी को कैसों-कैसों कठिताइयों का सामना 


दशक मेरे इन शब्दों को सुत पाता तो है, जो श्राज से पच्चीस वर्ष पूर्व मदात्मा चित्र चकोर” होगा जिसका दिग्दशन करना पढ़ता दे, इसका श्राल इण्डिया 
| अपने व्यवसाय को धका पहुँचते देखकर गांधी के राजनीतिक कत्र में रवतरण रामनारायण दवे ने किया है। चित्र में पिक्वस ने अपने पगड़ी? नामक फिल्ममें 
व उसका मुख स्वभावतः क्रोध के मारे लाल से पूर्व मारत के स्वाघीनतास्संग्राम के नलिनी जवतरन्त के साथ मनोरमा, भारत- बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है। चित्र 


तक हो उठता किंतु जब मैंने बाद में इस संत्रंध सम्बन्ध में हुआ करती थीं। वह युग भूषण , रणधीर ओर थ्रोम्‌ हैं। के निर्माता एच. अरोड़ा ओर दिग्द 
(ह| में गम्भीरतापूर्वक विचार किया तो मैंने क्रातिकारियो का युग था और उस समय # मद्रास की डोक्युमे उरी फिल्म्स शेक श्रनन्त ठाकुर हैं। मुख्य भूमिका 
[अ यह अनुभव किया कि मैंने उस व्यक्ति से राजनीतिक दृष्टि से सामान्य जनता झै लिमिटेड मदात्मा गांधी के जोवन के में कामिनी कौशल, वास्ती, शशिकला, 
| जो कुछ कहा था, वह यथार्थ था | जाग्रत न होते हुए भी ऐसे नवयुतरकों की आधार पर एक चित्र तैयार कर रद्दी गोप तथा दीक्षित कार्य कर रहे हैं । 
भारत मे विशेषतः जत्र से सवाक संख्या कम न थी, जो ग्रो के बर्या हँ। 


त फिल्मों का निर्माण आरम्भ ुग्रा है, ऐसे चारों के विरुद्ध आवाज उठाने और 
तर फिल्मों को संख्या बहुत ही कम है, जिन भारतमाता को दासता की वेड़ियों से 
पा के कयानक नवीनता श्रौर मौलिकता को मुक्त करने के लिए देश और विदेशों में 
{| लिए हुए हों श्रोर ऐसा फिल्म तो शायद कार्यरत थे । सत्यसाची एक अपन्या सक, फिर सुनने को मिलेगा] चित्र को 
१ दी कोई हो, जिसका मुख्य ग्राधार, स्त्री गान हे हुए भी ऐसे Rr का संगीत निर्देशन “जवाब? के कमल दास- 
। श्री 0५ Se रै का बहुत दी सर्द चित्व शक फल 
द| और पुरुष की प्रेम्लोलायं न हो। टत्तियों का बहुत ही सही प्र ने और दिग्दर्शन पूर्व मि 
0 गलत 2 । जा गुस्त ने ओर दिग्दशन अआपूर मित्र ने किया 
ऐसी स्थिति में यदि कोई फिल्म-निर्माता जहां तक फिल्म का सम्बन्ध है यह हैं। भूमिका में कानन के साथ परेश 
A वि छे कथानक को फिल्म के हि < eS, छ 0 पिगम देवकुमार 
| किसी ऐपे कथा गि फिल लिए ८ बनजीँ, ह न 
त कि री ऐपे कथानक को फिल्म के । निस्सन्दे कहा जाता है कि श्री अग्रदत १ दारालाल; निगम, देवक्रुमा 
2 चुने, जिसका श्राधार स्त्रीपुरुष की प्रेम- ~ ने हए और ्रजूरीमी है । 
[me ने के _ ` ने इस फिल्म का निर्देशनः करते हए हि 
“| लीलाये न होकर निरी देशभक्ति हो, तो he 


ॐ गीतांजली पिक्चर के 'फेंसला? 
चित्र में सिनेमा दर्शकों को कोकिल- 
कंठी कानन का मधुर संगीत एक! वार 


बसे इस प्रयत्न को दुस्साइस दी कहा शरत बाबू के साथ यथाशक्ति न्याय तीणा की सफलता क बाद जगत 

fi गा विशेषता रे क Bs करने का प्रयत्न किया है। सव्यसाची के पिकचसं ने अपने नये चित्र सुनइरे दिन? 
| ... Fe त को देखने रप में कमज मित्र को देख कर सह का नि यस है। चित्र लेखक--पश्री रामेश वेदी थरायुवँदा- 
Eo र एक ही फिल्म में एकाध नहीं, बल्कि रणो एकाएक सजीव हो उठती है जो की भूमिका में आग! के नायक राजकपूर लङ्कार। 
५ और एक ही फिल मं एकाघ नहीं, बल्कि ।पयेर दाबी? श्रथवा “पथके दावेदार? के अलावा रेहाना, निगार, रूपकमल अदरक शरोर सोंठ प्रत्येक भारतीय 
hed गीतों को सुनने के आदी हो गये उपन्यास को पढ़ते समय सम्यसाची के और इन्दुमती हैं । घर में मिल जाती है । इन घरेलू चीजों 
दों और जमकि इनके रिना प्रत्येक फिल्म 


अर र के बारे में किसी भी पाठक के मन में ॐ सवाक चित्रों की शेशवावस्या के ये पा पा 
# बाउन्है फीका ओर ्रमनोर॑जक प्रतीत उन्न होती है । सुमित्रा, भारती, तल श्र- समय प्रतिडि प्राप्त सुलोचना जीवनसखा? pep $ 


f हे कु? हे इसका सं ह 
३१ ता हो | कर और अपूव का चरित्र भी ठीक उसी प्रकारदै में, रंजना साजन के घर” में, मुनव्वर संस्करण । मूल्य एक रुपया । डाक खर्च. 
किन्तु कलकत्ता की श्रसोसियेटेड जैसा उपन्यास पढ़ते समय कल्पना होती है सुलताना भेला? में, रेहाना एक्ट्रेस? छः ग्राने । मिलने का पताः. 


€ पिक्चस का यह दुस्साहस अशिकज्षित और और मैं समझता हूं कि इस चित्र के में ओर मुरेया “चार दिन” में आरही है। 


गम्नवग के दशकों के लिए मले ही दिग्दर्शन में यह सबसे बड़ी खूडी है । द 2023 


बाजार, देइजो । 


हे भ्न वीर अजु न ( साप्ताहिक ) 


पाकिस्तान में आर्यसमाज की हानि 


= 


| नतांक में कलकत्ता में होने वाले 


हिन्दू कोड बिल 
आर्यसमाज सामाजिक सुधार का 
सदा पक्तपाती रहा है और रहेगा । स्त्रियों 
की अथवा अत्य किसी भी अन्य समुः 
दाय की उन्नति, उनके विकास और 
उनके उचित अधिकारों के लिये आये- 
:' समा लड़ता रहा है। इस दृष्टि से 
यद्यपि हिन्दू कोड बिल के कुछ 
प्रावधानों की ्ार्यसमाज पुष्टि करता 
है तथापि क्योंकि हिन्दू कोड बिल में ऐसे 
' बहुत से गंभीर प्रावधान हैं जो हिन्दू ला 
' मंमौलिक परिवर्तन करते हैं, इनका विरोध 
अद्यपि हिदू जनता कर रही है, पर इन प्रावधानों 
के लिये हिन्दू जनता को इस प्रकार सम्मति 
नहीं ली गई दे जिससे यह कहा जा सके कि 
इनमें उसकी सहमति है, ओोर फिर हमारा 
शासन असाम्प्रदायिक है और श्रभी संवि- 
शान सभा ने यह निश्चय किया है कि भार- 
त वर्षे में एक विधि-व्यवहारसंमिता हो 
'प्रतःइस सम्मेलन की यह सम्मति है कि 
वर्तमान संविधान सभा को चाहिये कि वह 
अभी हिन्दूकोड बिल को पारित न करे । 
५ पंजाब की सम्पत्ति 
(३ पश्चिमी पाकिस्तान में आयंसमाज 
की ओर ग्रायंसमाज की संस्थाओं की 
करोड़ों रुपयों की हानि हुई है जिसकी 
यथोचित रक्षा एवं क्षति पूर्ति होनी चाहि- 
ए.। इसके अतिरिक्त छूटे हुए पवित्र 
मन्दिरों, शिक्षालयों, पुस्तकालयों तथा 
अन्य संस्थाओं के. विषय में भी उचित 
कार्य वाही करनी है, जो भारत सरकार और 
« पाकिस्तान सरकार के स्तर (गवर्मेय्ल 
खेवल) से ही हो सकती है न कि व्यक्तिगत 
अषरनों से । 
यहे सब काये श्रायंसमाज के हित में 
. ठीक २ हो सके, इसके लिए, यह सम्मेलन 
निम्नलिखित सजनों की एक समिति 
'  बक्कता है; ` 
42) १. श्री लाला देशबन्धु जी संयोजक, 
२. श्री बरूशी रेक चन्द्‌ जी 
३. श्री लाला खुशहालचन्द जो 
\ . ४ श्री म० कृष्ण जी 
१ श्री माननीय घनश्यामसिंहजी गुप्त 


के समाधानाथ निर्मित गवेषणा पूर 
Rug i 
'कोरि के प्रामाणिक ग्रन्थों की को 


` दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि 
लेखकों को पुरस्कार प्रदान करने की प्रथा 
को अपनाकर साहित्य दी रचना और 
चद्धि की जाय, इसलिए सार्वदेशिक सभा 


गये थे। वशिष्ट महत्वपूर्ण प्रस्ताव नीचे दिये जा रहे हैं । ] 


श्रायमहासम्मेलन के कुछ प्रस्ताव दिये 


निधि? के नाम से स्थापित की जावे। 
धनी, मानी, दानी महानुभावों को प्रेरणा 
की जावे किवे श्रपने वा श्रफ्ने किसी संत्रंधी 
मित्र के नाम पर स्थिर पुरस्कार राशि की 
व्यवस्था कर | अन्य प्रकार से भी इस 
निधि में धन एकत्रित किया जावे । 
रेडियो 

यह सम्मेलन सावदेशिक आय प्रति- 
निधिसभा से ्रनुरोध करता है कि वह 
रेडियो विभाग के अधिकारियों से मिलकर 
एक ऐसी व्यवस्था करे जिससे प्रति 
ससाह वेद्‌ का पाठ तथा प्रवचन रेडियो 
पर हुआ करे, जिससे लोगों में घार्मिक 
जाति उत्पन्न हो सके । इसके अतिरिक्त 
ऋषि दयानन्द के जन्म दिवस, ऋषि 
निर्वाणोत्सव, आर्यसमाज स्थापना दिवस, 
शद्वानन्द्‌ बलिदान नयन्ती आदि पवों के 
अवसर पर रेडियो: पर विशेष कार्यक्रम का 
आयोजन किया जाय, और इस मांग को 
पूरा करने के लिए ग्रार्यजगत्‌ की ओर 
से प्रबंल आन्दोलन भी किया जाय | 


अस्पृश्यता 


असृर्यता तथा छुआ-छात का अन्त 
करने के लिए, नये विधान में जो नियम 
बनाया गया है, उसपर ग्रायसमाज भारतीय 
विधानपरिषद्‌ को हादिक धन्यवाद देता 
है। आयंसमाज के प्रवर्तक महर्षि द्यानन्द्‌ 


का और श्रार्यसमाज के ७५ वर्षों का एक हे | 


पवित्र पग्श्रिम आज सफल हुआ। 
Ee मक 


७ 
आय प्रदेशिक समा का निर्वाचन 
प्रश्रान--मह्दात्मा खुशहाल चन्द्‌ 


उपप्रधान- (१) प्रि० मेहर चन्द्‌ | 


(२) ला० इन्द्रसेन 
मंत्री-ला० देशराज बी० ए 


सहायक मंत्री-(१) ला० भीमेन | 


मेहरा बी०ए०एल८एल०बी० 


(२) प्रो० रामचन्द्र शर्मा एम०ए० | 


(३) केप्टन शिवराम | 
मैनेजर, 


पंजाब नेशनल बैंक 


रन्तरंगसमा के सदस्य चुनने का | 


अधिकार प्रधान को दिया गया | 


~ कमजोर ~ 


कोषाध्यच्त--ला० राम स्क्खामल |... 


१७ जनवरी सन्‌ १ 


यारा | ० ना 


न-एक भे 
नि सन्तान | 


यदि आप संतान से बंचित हैं तो मुझे 
मिलें । आपके घर का दीपक शीघ्र 
रोशन हो उठेगा | यदि आ न सके तो 
हमारी औषधि सन्तान मूले मंगवा 
ले, जिससे सेकड़ों बे ग्रौलाद्‌ बहनों की 
गोदी हरी भरी हुई है, मूल्य २५) श्रौर 
दवाई ओऔलाद नरीना जिसके सेवन से पुत्र 


सदा के लिये सन्तान उत्ति बन्द 
वाली दवाई का मूल्य २५), ५ 
लिये २०), दो सास के लिये 
माहवारी हर महीने आती 


मेनसोल स्पेशल का मूल्य १ २) और ज 
से तेज दवाई मेनसोल स्ट्रंग जो. 


१२) | 


५३ 


888 


== 
| 


मासिक धर्मे जारी करने वाली है 


: जो प्रत 
ही पेदा होगा चाहे पहले लड़कियां हीलड़- | श्रच्छी प्रकार साफ कर देती है के 
कियां क्यों न पेदा होती हों मूल्य १२) | मू० २५) 
०० 
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इतनी शक्ति पेदा होगी कि मुदा रगों में मी नई जवानी त्रा जायगी | दाम पूरा | | 
पाँच रुपया, डाक खर्च पृथक । हिमालय केमीकल फार्मेसी) हा |. 


अत्यन्त मजबूत लगे हैं । यह जेब 
रखा जासकता है ३ यहं केवल 
बारीक सेबारीक 


| मुफ्त मुफ्त | 


|| 
लण्डन न्यू गोल्ड के जेवरात को मशहूर करने के हि 
हमने डायरी केलण्डर १६४८ और असली रिस्ट वाच 
१५ साल मुफ्त देने का फेसला किया है यदि श्राप बिल वा 
मुफ्त लेना चाहते हैं तो आज ही अपना नाम ब पूरा पर्ती. 
२ लिख. कर भेज दें। जल्दी करें वरना यह सम्प | 
हाथ न आमेगा । का 


लंडन सी० कम्पनी ( 


१७७.) पो० ब०२ श्र 
७०. >> 39 


के सेवन से, न केवल, अफीम छूट जायगी बर -हुए ` 


। केवल 


साथियों 
(दर्शाने 
वायदा 
५ क 


ने क 
प्रत 


'होतो हे, 


9 
6 


| 


||| प्रत्येक बालक को ६ 
|| पड़ता है। ये कलत्र नफा कमाने की 


४, प्रमाणपृण चित्र 


केवल बच्चों के लिए लिनेमा 


[ श्री एच. मार्केट ] 
ब्रिटेन के बच्चों के लिए पिछले 
पांच वर्षा में लग-भग ३०० नये सिनेमा 
क्लब खोले जा चुके हैं । हालांकि यह 


५ 
$ काय द्वितीय युद्ध से पूर्व ही चालू कर 


दिया था, लेकिन इसे नवीन शिक्षात्मक 
प १६४३ से श्राया, जिसका श्रेय श्री. 


| जे. आर रैक को प्राप्त है | 


इन सिनेमाञ्रों में हर शनिवार के 
प्रातः दस बजे ४ लाख बच्चे जाते हैं । 
पस का टिकट लेना 
अपेज्ञा मनोरंजन श्रौर शिक्षात्मक 
सिद्धांतों के आधार पर चलते हैं और 


॥ कार्यक्रम भी व्यावसायिक दृष्टे से तैयार 


नहीं किया जाता। सामान्यतया काट न 
साप्ताहिक सिरियल 
(क्रमिक) फिल्म भाग और एक लम्बी 


=| कहानी की फिल्म श्रादे को मिला कर 


on ६3349. कनिका ok 


न ऐसे कार्यक्रम तेवार किये जाते हैं। इन 


फिल्म का चुनाव करते हुए बहुत ही साव- 
। “घानी से और बच्चोंकी आयु का ध्यानरखते 
| हुए. उपयुक्त सामग्री प्रस्तुत की जाती है । 
यदि दो तीन घन्टों तक बच्चों को 
। केवल चित्रों द्वारा बहलाने का ही 
प्रश्न होता तो; तो इन क्ज्ञबों को श्रलग 
| से चलाने की आवश्यकता नहीं थीं । 
लेकिन श्री रैंक की नीति आरम्भ से गहरी 
| थी । बच्चों को फालतू घन्गोँ मालाम और 
| समझ की बाते सिखाना ही इन क्लबों 
श्य है। सर्वप्रथम उनमें क्लब 
आर साथियों के प्रति वफादारी की 
| भावना को विकसित करने का प्रयत्न 
किया जाता है, जिसके लिए शनिवार को 
वे बच्चो नीचे दी प्रतिज्ञा दोहराते हैंः-- 
| मे सत्य बोलने, दूसरों की सहायता 
र माता पिता की आज्ञा का पालन 
करने की प्रतिज्ञा करता हूं। मैं पुराने 
साथियों का ध्यान रखने, पशुओं पर दया 
दर्शाने ग्रौर सदा खेलों में भाग लेने का 
चायदा भी करता हूँ। मैं अपनी मातृ- 
| भूमि की सेवा श्रोर उसे हर प्रकार उन्नत 
जु का प्रण भी करता हूं ।? 
|| प्रत्येक क्लव की अपनी एक कमेटी 
होती है, जिसकी बेठक नियमित रूप से 
है जाती है | ग्रोडियन क्ल समि- 
तियों के लिए सदस्यो का चुनाव तरुण 
दशकों में से किया जाता है और इनकी 
ध्यज्गञता सिनेमा मैनेजर किया करता है 


इससे सदस्यों और प्रबन्धक के चीच 
उत्तरदायित्व की भावना बिकसित होळी 
रहती है | प्रोग्राम और क्लब की विभिन्न 
कारंवाइयों कों चलाने के सम्त्रन्ध में 
विचार विनिमय करने का अवसरू मी 
मिल जाता है| 

गांमन्ट-व्रिडिश क्लत्र कमेरियाँ भी 
सिनेमा मेनेजर की श्रध्यक्षता में कार्य 
करती रहती हैं श्रौर इनके सदस्यों का 
चुनाव स्थानत संस्थार्रों के वयस्क प्रति- 
निधियों में से किया जाता है | इन कमे- 
दिय्रों में एक स्थानीय शिक्षा डाइरेक्टर 
पुलिस वाला और युवक क्लब 
नेता के ग्रतिरिक्क एक दक्ष संगीतज्ञ 
अथवा स्थानीय पत्र सम्पादक और क्वत्र 
सदस्य चार लड़के लड़कियों को मी सम्मि 


एक चीफ 


लित किया जाता है। 

चाचा? पुकारे जाने वाले सिनेमा 
मेनेजर के बताये मार्ग पर संचालित प्रत्येक 
कूलत्र फुटबाल, हाकी, टेनिस क्रिकेट 
तेराकी, नेय्व्राल, साइडिलग, ब्यायाम, 
खिलोने श्रीर नमूने आदि बनाने का एक 
केन्द्र बन जाता है । डाक टिकद' जमा 
करने, पदेलिवां सुलभाने और बहस करने 
वाले दल, गान नाच मण्डली, शौकिया 
नारक समाज श्रौर संगीत सम्बन्धी विभिन्न 
यन्त्र भी आदि, क्लब्र की कारवाइयों में 
सम्मिलित होते हैं । 

बच्चों को सड़क सम्बन्धी शिक्षा देरे 
के लिए ट्रफिक कंट्रोल योजना. बहुत 

महृत्वपूण्‌ सात्रित हों चुकी है । आर पार 

(ट्रफिक) को काबू करने के लिए क्लब 
सदस्यों को पुलिस वाले की देख रेख में 
खड़ा कर दिया जाता है । प्रोग्राम समाप्ति 
पर बच्चों का नियन्त्रण अथवा कतार 
बांधने का काम सीख लेने पर वे उन्हें 
हिफाजत के साथ सड़कों के पार ले जाते 
हैं। 

सिनेमा क्लब का आन्दोलन और 
स्काउडिंग जेसी युवक संस्थाओं के आपसी 
सहयोग के कारण विदेशों में मी इस ओर 
काफी दिलचस्पी पैदा हो चुकी है । ब्रिब्शि 


नीति के आघार पर कनाडा, श्रास्ट्रो लिया - 


गौर न्यूजीलैंड में बालचित्रों को प्रदर्शित 
किया जा रहा है, और १००० सिनेमा 
क्लब भी स्थापित हो चुके हैं| ५००० 
ब्रिटिश बालक इन क्लत्रों के सदस्यों के 
साथ नियमित रूप से पत्र व्यवहार करते 
रहते हैं । युवकों को, संसार के नागरिकों 
के समान कत्तव्य पालन की शिद्दा देने 
का निसन्दे यह एक नवीन ढुंग है | 


लन्दन की सढ़कों के ब्रत ' नीचे 
संसार की एक अतुलनीय विलक्नण रेल 
चलती है । यह है डाकखाने की रेल- 
गाड़ी जिसका जन्म १६२७ में हुआ 
था और जो अपनी २१ वपाँ कीं आयु 
म॑ ३,६०,०००० मीलों की दौड़ लगा 
चुकी दै । अपनी कार्यकुशलता का परि- 
चय न केवज पतिवर्ष ७,५०, 
००० टन डाक ढोकर दिया हैं, पर निय- 
मित रूप से समय का पालन दुष्घगनाओ्रों 
से बचकर भी पिछले पांच वर्षों में 
इसने एक सप्ताह के अन्दर चार मिनटों 
से श्रधिक की देर नहीं की । 

भूमि के नीचे अस्सी फीड गहराई 
म स्थिति, साढ़े छः मील लम्बी यह 
रेल पश्चिम में पैडिंगढन श्रोर पूर्व 
में वाइब्चेपल तक फेली टै इन दोनों के 
चीच डाक चढ़ाने और उतरने के छुः 
छोटे ओर बड़े स्टेशन हैं| यदि यह 
रेल न होती तो डाकलाने की मोबर और 
लारियों को साढ़े सात लाल मील की 
दौड़ प्रति वर्ष और लगानी पढ़ती | 

पेंतिस मील प्रति घंटे की रफ़्तार 
पर चलने वाली यद्द रेल स्टेशन पहुँच 
कर जरा धीमी ट्टो जाती और एक.ऊ चे 
स्थल पर खड़ी हो जाती है | तब स्टेशन 
पर लगे यंत्रादि माल उतारने और 
चढ़ाने का का काम करते हैं। उपयोगी 
दने के श्रतिरिक्क यह रेल ग्रात्मनिमर 
मी हे, ट्ूयोंकि इसमें चालक की 
आवश्यकता नहीं द्ोती। उपयोगी और 
आत्म निर्मर वस्तु अथवा व्यक्ति का 
स्वागत सभी करते हैं। इसलिए: ब्रिटेन 
में विदेशों से आने वाले लोग इसे देखने 
जाते है । 


इसने 


I 
प्रश्न पहला 
हरी थी मन मरी थी 
नीलाख मोती जढ़ी थी 
राजा जी के चाग में 
डुसाला श्रोड़े खड़ी यो 

( मुद्ठा ) 
चाचा सोवे या घर में 
डाँग फलावे वा घर में 


( दीपक ) 
एक वसु ऐसी 
जो सब्र सें पड़े 

(नास) 


यदाड़ से आए रोङे, 
श्रातो के ही सिर फोड़े 


( अखरोद ) 
पीली पीली नदी 
पीले पीले रडे 
स्ताअओ तो बताओ 


"नदी मारूगा डंडे 
( कड़ही ) 
= चन्द्रपझ्ाश 


| & oe To वह विलचण रेल यदि में बम्बई में होता ? 


फार | कि मैं अम्बई में होता 
तो आजबना अमिनेता होता ! 
नायक बन कर अपनी भूमिका, 
सजीव कर मैं दिखलाता 
गीत तथा संवाद लिख कर 
सिने कचि का पद मैं पाठा 
काश | कि में बम्बई में ड्रोता 
तो श्राज बना श्रमिनेता होता | 
साहित्य और अला की सेवा से 
तत्र धन यथेष्ठ में पाता 
फिर निर्देशक व निर्माता बन 

दिव्य चित्रों का निर्माण मैं करता 
काश ! कि मैं बम्बई में रोद्धा 

तो आज बना अभिनेता होता। । 

दर्शक देख कर चित्र मेरे 

करते अनुमान मेरे ्रनुमव का 

मेरे नामको उज्जवल करते 

कहते, “मधुर हमारा 

प्रिय अभिनेता 

काश! कि में अम्बई में दरोता 
तो आज बना श्रभिनेता होता । 

ता चन्द्रप्रकाश “मु” 


[bse 
कुछ जानने योग्य बातें 

(१) इ ग्लेग्ड का च त्रफल ६४,००० 
वगमील शौर जनसंख्या ४] करोड़ 
के लगभग है । भारतवर्ष का क्षेत्रफल 
१६ लाख वगमील है औ्रौर जन-संख्या 
३४ करोड़ के लगभग है। युक्तप्रान्त 
का चे त्रफल लगभग ब्रिदिश द्वीपस्मूह 
के बराबर और जनसख्या वहां से कहाँ 

[दा है । ( ५॥ करोड़ ) 

(२) इ'ग्लेणड में बच्चों की मृत्युः 
मर्या प्रति एक हजार ५५ ह्वै । 
विपरीत हिन्दुस्तान में १६७ है| 

(३) इ'ग्लेण्ड में मनुष्य की रीळ 
आयु ६० वघ दै और हिन्दुस्तान में २३ 
वर्ष है | 

(४) पूर्वी पाकिस्तान में संसार में 
सत्रसे ज्यादा जूड़॒ पैदा होता है 
जूर से बोरे-वोरियां इत्यादि वनाई आळी 
हैं । वंगाल्‌ इसके लिए मुख्य प्रान्त है # 

(५) चाव भी भारतवर्ष में ४सार के 
सबसे अधिक होती है। आसाम मुख्य 
प्रान्त है श्रोर दाजिलिग की चाय सबसे 
प्रसिद्ध दै । संयुक्रप्रांत में चाय सबसे | 
अधिक देहरादून में द्वोती है । लच कह 
स्थान दूसरा है । 


त 00 0) 


आवश्यकता है 


एक सकसेना कायस्थ दूसरे, ः 
४०, आमदनी १००) मासिक, सरकारी 
नीकर के लिए २५-३० वर्ष की विधवा 


कु न 
x 


EE अ अजु न ( साप्ताहिक / 


' ' ` आर्य महासम्मेलन का संदेश 
। ` [पछ ८ का शेष ] 


वास्तविक रूप का निदर्शक होना चाहिये। 

। उस कार्यक्रम को ध्यान से देखने पर 

कड़े से कड़े आलोचक को विदित 

' हो जायेगा कि आयं समाज का दृष्टिकोण 

। गत्यन्त विशाल है । उसका विस्तार सारे 

| भानव समाज तक है । मनुष्य जीवन की 

कोई दिशा नहीं जिसमें आये समाज 

सुधार नहीं करना चाहता । देश श्रोर 

|: जाति की पीमाए' उसे सीमित नहीं कर 

सकतीं. और किसी राजनैतिक अथवा 

सामाजिकसेस्था के'कारण वह अन्यथा- 
सिद्ध नहीं दो सकता । 


आय समाज और राजनीति 


न आये महा-सम्मेलन के सामने जो 
«सबसे कठिम प्रश्‍न विचारार्थ उप- 
स्थित हुआ वह यह था कि आायंसमाज 

का भारत को भावी राजनीति से क्या 
सम्बन्ध हो । आज भारत का वातावरण 
राजनीति की गन्ध से व्याप्त है। हरेक 
चीज को राजनीति के नपेने से ही नापा 

जाता है । इस कारण आये समाजियों 

के दिलों में इस प्रश्न का उठना स्वा- 

2 भाविक था कि श्राये समाज का देश की 

` वतमान राजनीति से तथा राष्ट्रीय सरकार 

से कया सम्बन्ध होता चाहिए। बाहर 

, को दुनियां भी यह जानना चाहती थी कि 
4 देश भर के आयं समाजियों का महा 

त सम्मेलन इस विषय में क्या कहेगा। 

, जेसे कि में ऊपर बता श्राया हूं, विषय 
निर्वाचिनी समिति में राजनीति सम्बन्धी 
प्रस्ताव पर गर्मागर्म बहस हुई खू 
बाल की खाल निकाली गई । तीन 
बेठकों के अन्त में जब प्रस्ताव पर 
i सम्मति ली गई तो यह देख कर श्रत्यन्त 
, हंश्रौर सन्तोष हुआ कि प्रायः सभी 
सदस्य उससे सहमत ये। यद्यपि विधय 
निर्वाचिनी सामतिमे तथा खुले सम्मेलन में 
उस प्रस्ताब को मैने उपस्थित किया था 
आर लिखा मी मैंने ही था परन्तु उसे मैं 
अपना प्रस्ताव न समझ कर आये विचा- 
' कों के भिन्न मिन्न विचारों का सम- 
नवय ही समभता हूं। यही कारण था. 

कि आये समाज के विद्वान्‌ और अनुभवी 
नधियों ने श्रन्त में उसे स्वीकार 
कर लिया । यहां इतना स्थल नहीं है कि 
मैं उस प्रस्ताव के प्रत्येक भाग की व्या- 
ख्या करू या उससे जो परिणाम निकलते 
हैं उन्हें समभाऊ। इसकी आवश्यकता 
मी नहीं है क्योंकि प्रस्ताव इतना सरल 
र स्पष्ट दै कि उसके अभिप्राय को सम- 
अने के लिए उसे ध्यान से पढ़ लेना 
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अपनी अमिर छाप लगा सकता है ओर | 


` ऐण्ड कम्पनी, परिने सट बबई २, 


मारत की भावी राजनीति पर ग्रायसमाज 


|” प्रयोग कीजिये । मुर्दा नसों में बल पेदा करके ८५ 


जवानां बूढ़े को २० वर्ष का जवान बना देती है | दाम है है. 
खर्चे प्रथक । भे श 


हिमालय केमीकल फार्मेसी 
(५ ॥| से 
) रिवा | 


विशेष बात यह होगी किं श्राय समाज का 
व्यापी रूप भी सुरक्षित रहेगा । 
अन्य प्रस्ताव 
राय सम्मेलन में स्र बीस के लग 
भग प्रस्ताब स्वीकार किये गये | वे सभी 
महत्वपूर्ण थे । संस्कृत भाषा, राष्ट्र भाषा) 
गोस्चा, शुद्धि आदि विषयों पर श्राय | 


| 70. तपेदिक ओर पुराने उतर के रोगियों ध्यान से के) तपेदिक ओर पुराने ज्वर के रोगियों-्यान से पन्न! 


५ 
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ES 


दुनिया के कोने-कोने में है धूम मचा दी “जबरी” ने, 


as 
तप 


समाज का दृष्टिकोण बतलाया गया है he भारत के पूज्य ऋषियों की है याद दिला दी “जबरी” ने | ह कै 
रे ) जो आ्रार ख i ~ ~ र C+ ‘~ ~ टी ५३. = द्ध 
जिससे जहां श्राथ समार्जा और आयजन) दे कहते थे डाक्टर साई मदाँ कि है टी. बी. रोग लाइलाज, ,,/ 


को अपना मागे निश्चित करने में सुविधा | 
होगी वहां अन्य लोगों को आये समाज | 
की पूरी जानकारी प्राप्त है जायेगी गर 
भ्रान्ति और सन्देह का व तमान वाता- 
वरण दूरहहो जायेगा । 

आर्य महा सम्मेलन ने संसार भर | 
के आर्य जनों को कतव्य का जो संदेश 
दिया है उसे यदि वे सावधानता से सुने 


हे 


इस दुष्ट रोग की गलत बात को है झुठला दी “जबरी” ने। 
हम दावे से कह सकते हैं करते हैं चेलंज खुल्लम खुल्ला, 
कि चौथी स्टेज के रोगी की है जान बचादी “जब्ररी” ने | 
भारत के डाक्टर, वैद्य, हकीमों ने सो बार इसे श्रजमाया है, 
हर शहर, गांव, कस्तों में है आवाज शु'जादी “जब्ररी” ने । 
मूल्य जबरी स्पेशल नं० १। जिसमें साथ-साथ ताकत बढ़ाने के लिये सोना, रो, 
त्रश्रक आदि की मूल्यवान भस्में भी पड़ती हैं । पूरा ४० दिनका कोस ७५) २० न. 
और उसके अनुसार काय करं तो आय | १० दिन २०) २० | जबरी न? २ जि Fd जड़ी-ूटिा हं । पूरा कोस २०६ | 
न दित उति || १० दिन केवल ६) २०, महसूल Ee है। आज ही थाई देकर रोग 
की जान बचावें । पाल जल्द प्राप्त करना चाहें तो मूल्य मनीग्राडर से भेजें, झन 


होती जायेगी जिससे अनिश्चय और 2 गए 
निराशा का चरतमान बातावरण सव्य | उरत मेजद। तार का पता केवल (7889-70 500 HIT) काफी है।' 
[३] 


नाउम्मेद्‌ 
“जसरी? क्का नाम्य नोळ 


[0] ऐ lb 


| (७0 Plc bib le alps, 


सब तरफ से 


छिन्न-भिन्न हो जायेगा । 


| रायसाइव के, एल, शर्मा रईस एण्ड बैंकर्स [३] “जगाधरी” (0.7). 


जीवन में नई उमंग लाने के लिए, 
खोई शक्ति पाना चाहें तो 


GAN हा 


कया पटपीडा आर कया 
डाढका दद्‌, दोनों असहा 


0 | 
6 हो उठनेपर जान निकलन 
0 


लगती है । 


ऐसे समय घरमें अगर जवेरियन 
जीवन सिक्श्वर हो तो उक्षकी कुछ 
0 चूदे इस जानलेनेपर तुली हुई पीडाको 
कम कर देती है। जुकाम, अपचन, पेटका 
दर्द, पिश, छोटे बञ्चोक कुपथ और दस्तके 
संबेधके विकार, छीती और कमरका दद॑, उस 
या मार छगनेसे होनेवाली सूजन, रक्तस्राव, 
कीरकदश बगरा कई तरहके विकारोपर (विरतृत 
विवरण शीशीके साथ) यह दवा बहुतही 
प्रभावी है । हेजेकी: महामारीमे जवेरियन 
जीवन मित्रश्वर असीर रोगप्रतिबंधक इलाज 
„यह बात तो गत तीस वर्षोके अनुभवसे 
प्रमाणित हो चुकी दै । एसी उपयोगी दवाकी 
एक शीशी घरमे रखनेका मतलब हैं, इरवक्त 
काम आनेंवाले डॉक्टरकोही अपनी जेब 
रखना । इरकहाँ मिळती है । 
कारखानदार--पम्‌, पच्‌. जवेरियन 


माज आने के पहले ही स्टार खतम हो जाने पर ग्राहकों को सप्ताहों ब | 
हीनो तक राह देखनी पढ़ती है । कि 
मूल्य फी बोतत्न १२) 2 पोष्टेज पे किङ्ग थल जा 
इसके अतिरिक्त अन्य दवाओं की जानकारी के लिए सूची-पत्र मंगा रप 


[oS ० | भढ 
चाइनीज मेडिक ल्‌ स्टोर, स्थापना १8१ | । ही 
हेड आफिस--२८,अपोलो स्ट्रीट फोट बम्पई टे० नं० २७६२० | 
ब्रांच--नया बाजार, दिल्ली और १२, डल्हौजी स्क्व.यर ईस्ट १ 
~ ७७४ 
सेलिग एजेन्ट्स 
दी नेशनल मेडीकल, स्टोर्स--श्वागरा । दी जनरल मेडीकल स्टोर्स 


दी एलाईड केमिस्ट्स--जयपुर। दी सरस्त्रती सटोसँ- 


मेर्णगरघरदास जानकीवक्लभ-उदयपुर । वैद्यराज विश्वनाथ त्रिवेदी सु 
मेससे खरे 


ब्रादस--उरई । डी० पी० फार्मस्युटिकल वर्क 
अंक मेडीकल स्टोस--कानपुर । सोगानी जनरल सदो 

भेसरू घरीवाज् ब्रादसं--जोधपुर । मेसस॑ मोहन ब्रादसँ है 
डी० पी श्रायुवेंदिक एण्ड । यूनानी दवाखाना 


बीर अजु न साप्ताहिक ) [२४ ] भर 


——— iN mm 


यह लालच वंधी भाइयों को 


वप डे | ल्न i ॥ ललचाने के लिए दद या सरकारी होटलों भूल सुधार 
) श -ी। = को मद्दावारी बढ़ाने के लिए | जेन i पु 
je i bo गतां ७ पर लेख के 
रद x + , गर्ता में पृष्ठ ७ पर लेख के ) 
ती रि 0020 मै 98४६ जग ४2: १ 
~ टि क सारी रियासत मेरी अपनी है। 2 9०7 जा है (EI 
5 --फरीदकोड का राजा दिये | पाठक सुधार ले । 
| : म काका | इस दिमाग के साथ एक 
[॥ वेज्ञानिक संसार की शांति का श्रंतिम हि क्यों नहीं बन सकता । कल सपने दुम और होती तो रिजबी की तरह घोषि | 
र SE, >नेहरूजी मे (सितार पर कुळु राजनेतिक सा रु मँ i HR ; 2 शी तर अनंगम 
इल दूढल। क हि Ed हे थे। मुन दिल्ली मी श्रपनी बताते | मा 
क्र वह तो कभी का दूढ लिया ओर ऐसा ही एक भजन गा रहे थे। मुन ४ 
5 : के पेज मी लीजिये आप भी | Re 200 x 
£| : दूद-्हांढ कर ट्रूमेन के पास भेज भी ह्‌ क म  ओ 
दिया -- जापान पर वह नुस्खा आज- भारत एक सराय है बात्रा, a sc. 


माया भी जा चुका है | 
x x x 
हापुड़ में तेल चोर बाजार में बिक 


रफ से नाउम्मेद 
कमा नासा न्टोळ 


Ys रहा है। एक समाचार 
i | || ले लीजिए साहब, नहीं तो घर में 
9४ | अंधेरा रहेगा । 
मो 6 2000 
न ५०० सशास्त्र पठानों वाले शोर 
१) | चाजार के मुला को मारत नहीं आने 
रे दिया जायेगा । भारत सरकार 
बिग बुरा न मानना मुल्ला जी, यहां तो 
। आपकी मेहरत्रानी से घर के हीं मुल्ला 
। काफी हैं| शोर बाजार के शोर से बेजार 
52|| .₹ दम | हु ८ 
| हिन्दू श्रत्रला आश्रम के मेनेजर 


नारी विक्रय में पकड़े गये । 
--एक समाचार 
मेनेजर साइन को चाहिए कि यदि 
“जेल से छूटने पर भी इसी चीज़ का 
| आयात निर्यात करने का व्यापार करना 
हुआ तो बोर्ड बदलवा कर किसी “मैरिज 
| “व्यूरो के नाम का बोड लगालें। 
| x i 
| अंडमान द्वीपों का नाम नेता जी के 
नाम पर रखा जाएगा। 
“जंगाल के प्रधान मंत्री 
बसने के लिए यदि पंजाबी तय्यार न 
हों तो आजाद हिन्द फौज के बेकार 
सिपाही भी शरणार्थियों से कम नहीं हैं । 
x x x 
जनता यदि भ्रधिकार मांगने के 
नजाय श्रपने कत्तव्य पालन पर 
| ब्यान दे तो श्रच्चछा हे। -_नेहरू जी 
पंडित जी, रेलों में तो पूरा कत्तव्य 
) (पालन होता है | एक दर्वाजे से धकेला 
जाता हुआ यात्रो जत्र कहीं गिड़ गिड कर 
ए |स्थान पाने में सफल दो जाता है तो दूसरे 
›  मब्कते यात्री को बाकी सारी गाड़ी खाली 
 'ही बताता है | ४ 
0. । x xX x 
र कांग्र स पू जीपतियों का प्रतिनिधित्व 
| करती है | --फाखवर्ड ब्लाक का प्रस्ताव 
| यह कोई नई बात नहीं। हां, आप 
लका प्रतिनिधित्व करते हैं -यह 


बताए तो बात नने। 
०१ x x 


भारत साम्प्रदायिक देश नहीं बन 


|~ भी श॑करणावदेच 


है साम्प्रदायिक देश नहीं। 
हिन्दू घमं के द्रवे का, 
यहां शेष रहा श्रवशेष नहीं । 


बस खद्दर का ग्रत्र बाना है 
अपना हो या बिगाना हो। 


इस सर्व धर्म की खिचड़ी शमे, 
दो श्रलग धर्म का लेश नहीं । 
भारत एक सराय है बाबा, 
है साम्प्रदायिक देश नहीं । 
यहद राजनीति के गोले हैं, 
श्र रखने वाले बममोले हैं । 
हैं स्वार्थ स्वाद के हम साधु, 


जनता या करते हैं जादू। 
इन नये हमारे शोलों में, 


अब अग्नि का संवेश नहीं, 
भारत एक सराय है बाबा, 
है साम्प्रदायिक देश नहीं। 
रहना हो जिसको यहां रहले, 
नही अपना घर श्रलग कर ले | 
यहां सौदा हाथों हाथ बिके, 
इस हाथ करो उस हाथ मिले | 
ठहरे जो मुसाफिर यहां आकर, 
वह समझे घर परदेश नह। 
भारत एक सराय है बाबा; 
है साम्प्रदायिक देश नहीं। 
x x x 
यू० पी० की जेलों. में केदियों को 
पूरी और हलवा मिला करेगा | 
न यूशपी० सरकार 


कृदूना सच था। , Fs 
== गोपाल स्वामीञ्रायंगर 

तत्र तो यद्ग राय श्राप सरकार को 
जरूर दीजिये | सम्मत है सरकार उस 
्रसास्प्रदायिक द्वीप को राजधानी बनाना 
मान ले | श्रगर यद् मी न माने वो ग्रत्न 
का ग्राष्म कालीन ्रधिवेशन तो काले 
पानी में मनवा ही दीजिये । 

x x १ 


मियां इब्राह्दीम का ग्रमेरिकन लड़की 
को रानी बनाने का प्रेम पत्र उसके 
पति के दाथ लग गया । 
“साप्ताहिक ब्लिगज 
तमी मियां मातमी सूरत बनाये उस 
दिन कराची के रेगिस्तान में रो या 
गा रहे थे -- गाना कुछ थोड़ा-थोड़ा 
सा फिल्‍मी था। लीजिये मुन लीजिये 
आप भी । 
ठंडे ठंडे रेत में खजूर के तले, 
. तकदीर मेरीफूर गई, पस्त हौसले 
छेड़ते हैं रोज मुझको मनचले, 
पूछते हैं मुझ से 
उठा कर यह उुलबुले -- 
मियां मेंढकी कहां गई 
थी जो :पेर के तले ...... । 


स्वप्नदोष, शीवपतन, शिथिलता 
इत्यादि दूर कर पतली घांदु को गाढ़ा 
करती है और संभोग में रुकाबढ बढ़ा 
कर दाम्पत्य-जीवन का पूरा श्रानेंद देती 

। ३० गोलियों की शीशी ३० १०) 

श्रनंगप्रभा तेल 

इन्द्री की शिथिलता बढ़ाता व कम 
जोरी दूर करके कद और बढ़ाता है । 
फी तोला र० १५) श्राघा तोला रझ० 
७॥) । पता:--मदन मंजरी 
फार्मेसी, जामनगर बम्बई बराच-- 
रामवाड़ी कालवादेवी रोड़ देहली। 
एअर जामनगर कम्पनी चांदनी चौंफ | 


मासिक घर्मे एक दिन में जारी 

मेन्सो लाईफ पिल्स--एक दिन के 
अन्दर ढी कितने दी शरसे और किसी 
कारण से रुके हुए मासिक घम को नारी 
कर देती है । दाम ५॥) 

मनसो नाईफ स्पेशक्ष--यह््‌ मासिक 
घम को फीरन जारी करके रहम को बिल्कुन्न 
आसानी से साफ कर देती दै रौर इसके 


व्यवद्दार से कमर, पेड, पेट का दर्द, सिर 
का चकर श्राना दूर हो बाते ई | दाख 
।) । बाद रखो गर्मवती इस्तेमाल न 
करे , क्योंकि बच्चेदानी को तिल्कुज साफ 

कर देती है | 
लेडी डा० एस० के० बर्मन [4. Ww. 
६८२, सयये फूस, देहली 6 


Pr Mi 
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| 


| _जनुता के लिय “विचारणीय, 


|| 


दको गर्थी में बांध कर श्रौर 
सु कन्धों पर उठा कर स्मशान या 
| न्नस्तान में ले जाने के रिवाज में ओर 
 ज्ञकड़ी से में जलाने या जमीन में दफनाने 
के रिवाज में सुधार कराने का र [जकोर 

. के भी छोगलाल तेजपाल का उ स्साइ 
१ बहुत पुराना ऐ और लोग उसके बारे मे 
जानते हैं। वे बरसों से श्राग्रह के साथ 
इस बात से चिपटे हुए है और इसका 
प्रचार करते हैं। उनकी दो मांगे हे 
मुदे को अर्थी पर बांध कर या जनाजे में 

. या गेहन में रख कर और कन्धों पर 
उठाकर ले जाने के बदले गाड़ी, गाड, 

। फोर या दूसरी कोई सुभीते की सवारी में 
छे जाना और बिजली की या दूसरी खास 
भट्टी भें जलाना चाहिए, । उनका आग्रह 
है कि कस्नों ओर शहरों के लिए यह बात 
खास तौर पर लागू भी कर दी जानी 

चाहिए, । 

यह सच है कि कन्धों पर उठाकर ले 

जागे में मरने वाले के प्रति आदर की 
आवना रहती है । लेकिन इसमें शक 
नहीं कि श्राज के जीबन का जरूरतों को 
देखे हुए किसी सवारी में मुदं को ले 
जञाने का रिवाज चालू करना बहुत जरूरी 
है । कुछ कदम कन्धों पर उठाकर मरे 
~ हुए के प्रति आदर बताया जा सकता 
है। कितनी ही बार स्मशान या कत्रस्तान 
दो मील से भी ज्यादा दूर होता है । 
बम्ब जेसे शहर के बहुत काम में लगे 


(ष्ठ ७ का शेष ) 
बचत 
ir डाकखानों तथा दूसरे उपायों से 
, छोटी छोरी रकमों के बचाने के संबन्ध 


,. में सरकारी प्रयत्नों के साथ सहयोग किया 
I जाय) (२ ) लोगों में मितव्ययता की 


| आदत कायम करने के लिये प्रचार तथा 
| सुविधाओं का आयोजन । 
पलन्धि 


| षड 
BR “सरकार की ्रन्न-उपलब्धि नीति 
को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश 

की जाव । सरकारी संध्थाओं का संगठन 
६ ` किया जाना चाहिए ताकि किसानों को 
( कोईपरेशानीन न हो और जमींदार तथा 

१ कन का अनुचित संचय न कर 


a सहकारी वितरण 
शहरी या देद्वाती इलकों में चोर 
` बाजारी के निर्म,लन के लिए, उपभोक्ताओं 
की सहकारी संस्थाएं बनाई -जाय और 
कांग्रेस जनों को उनकी व्यवध्या में पूरी 
दिलचस्पी लेनी चाहिए, ताकि विकने 
चीजों के परिमाण) या, उनकी 


नो के बारे में जनता न ठगी 


करन 20 


[ २६] 
[जुजाम महकी हमा को 


शव-दाह की प्रथा सें परिवर्तन | 


रहने वाले या कमजोर शरीर वाले लोग 
पूरी तादाद में न हों + तो मुदे को कन्धों 
पर उठाकर ले जाने का काम बड़ा 
मुश्किल होता है। मुके कुछ कुछ याद 


है कि पहली महामारी के समय राम 


नाम गाड़ी? चलती थी । ऐसे ले जाने में 
किसी तरह का छोयपन मानने या 
ग्रधामिक दिखने जेसी कोई बात नहीं है। 

जलाऊ लकड़ी और जमीन के इस्ते- 
माल के सवाल की दृष्टि से भट्टी में मुर्दा 
जलाने सें बहुत फायदा होगा ।ई धन के 
बजाय यह सस्ता पड़ता है । यह गरीबों 
का फायदा है । जिनके लिए पेसे का 


सवाल नहीं है, उनका भी इससे बहुत | 


समय बचता है । लेकिन उससे भी ज्यादा 
फायदा यह है कि समाज के लिए ई थन 
बचता है, र बड़े लोग भी जो करते 
हैं उसे मामूली दरजे के लोगों को करने 
में संकोच नहीं होता। जिनकी नकल 
करने से गरीबों को झावदा हो, जरूरी 
चीजो की बचत हो और साथ ही समय 
की बचत हो व काम में सुषड़ता आवें, 


ऐसे सुधार अगर बड़े लोग समाज में | 


क्रें तो उनका बड़ापन फायदेमन्द 
साबित हो । 

इसके लिए कानून का सहारा लेने 
की जरूरत नहीं होनी चाहिए । सब कुछ 


कानून की मदद से ही कराने की आदत | 


ठीक नहीं है । 
नन किशोरीलाल मशरूवाला 


ओद्योगिक शांति 

“श्रम आन्दोलन के बारे में जय- 
पुर कांग्रेस ने एक अलग प्रस्ताव पास 
कर श्रमजीवियों की कठिनाइयों तथा 
उनकी परेशानियों के बारे में पूरी सहा- 
नुभूति प्रग की थी और सरकार पर 
जोर दिया था कि मजदूरों और विशेष- 
कर कृषिःमजदूरो की भलाई सम्बन्धी 
कार्यो को जल्दी किया जाय | 


“राजनीतिक स्वाधीनता की प्राचि 
के बाद कांग्रेस कमेबियों तथा व्यक्तिगत 
कांग्रेस जनां को अ्रम-क्षेत्र में अधिक 


दिलचस्पी लेनी चाहिए, खेती तथा | 


कारखानों में मजदूरों के साथ अपने 
संबन्ध सुदृढ़ करने चाहिए तथा किसे भी 
रूपमेंश्रन्यायपूर्ण शोबण को रोक कर तथा 
राजनीतिक दलों के स्तार्थपूर्ण विध्वन्छा- 
त्मक प्रचार से लोहा लेकर कृषि तथा 


उद्योग दोनों क्षेत्रों में शांति 
चाहिये | शांति कायम रखनी 


“जो कांग्रेस जन कार्यशील सद्स्य 
बनने के लिए श्रम जीवियो में कार्य करना 


पसंद करें, उन्हें हिन्दुस्तान मजदूर सेवक 
संघको सॉप दिया जाय ताकि श्रम क्षेत्रमै 


वे अपने इन कतैव्यों का पालन कर सके): |, 


१७ जनवरी सन्‌ १६४६ 


'विख्यात असल दवा 

सुगा थ 

(रजि 
पुराना या नया प्रमे, सुजाक, पेशात्र में क 

ओर जलन होना, पेशाब रुक-रुककर या बू'द-ब'द रा 

इस किस्म की बीमारियों को गोनोकिलर जड़ से नह 

देता है । मूल्य ५० गोलियों की शीशी का २), ची" 

पी० डाक व्यय अलग । 

एक मात्र बनाने वाले-डा[० डी० एन० जमानी | 
( A. ए. ) बिट्ुलभाई पटेल रोड, बम ४। 


सुजाक [प्रमह्‌] को 


डा० जसानी का जगत्‌- 


200 गोनोकिलर ८ 


(65 
PNA 


(€) 3 © 


® 
a) 


खरीदने से पहले दवा का 
नाम गोनोकिलर और 
मुर्गा छाप सील बन्द 
'पाकेड देख लीजिये । 


क ` `. ~ भन पल ---_ 
करने के लिए, नियुक्त किया गया छ | 

ति बल प्रथक्‌ करेन राज्य स्थापित करनेन 

सिद्धांत स्वीकार कर लिया है । 


[पृष्ठ ४ का शेष ] 
वर्षक जहाजों ने कम्यूनिस्टों की प्रग 
को रोकने कै लिए, हांग हो नदी 
का सत्रसे बड़ा पुल तोड़ दिया है । 


जनगणना की तेयारी 


नये: विधान के अनुसार प्रथम आम 
चुनाव के साथ आगामी जनगणना की 
तय्यारियां शुरू होने लगी हैं | जनगणना 
का कार्य ३१ माचे सन्‌ १६५१ से 
आरम्भ होगा । आगामी. कुछ .सस्ताहदों में 
लगभग ४० करोड़ फामों की छुपाई का 
काम आरम्भ हो जायगा । लगभग ४०० 
डन कागज इसमें लगेगा । आशा है कि र र [> | 
पिछली जनसंख्या की अपेक्षा इस वार ||, जुएल क्रोम केस--३२) रोर्ड गोहई।' 
२० प्रतिशत अधिक बृद्धि हो जायगी | ||५ , ,, केस -३५) रोरड गोल्ड | 

--दिहरी गढ़वाल रियासत की (१५ ० » केस रोर ग 
संविधानसभा ने निश्चय किया दै कि || 
रियासत पाश्वेवर्तों प्रांत में नहीं मिलेगी । 


--ब्रिटेन ने भारत की फ्र चे बस्तियों 
के प्रश्न को मित्रतापूर्ण दंग से हल करने 
के लिए मध्यस्थ बनना स्वीकार कर लिया 


है) 


“चीनी कम्यूनिस् बड़ी संख्या में 
तिब्बत में घुस आये हैं और तिब्बती मठों 
में कम्युनिज्म के सिद्धांतों का प्रचार कर 
रहे है । नेपाल और सिक्किम में भी उनका 
दबाव बढ़ाता जा रहा हे | Ue 

--चर्मा प्रादेशिक स्वशासन कमीशन ||* गएछ कोम केस 


र —४८) 
ने ५ ४ ,, १। १9 
» जिसे अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर विचार १४ वाटर प्रूफ ) 


& 

नया चालान, नइ डिजाई॥ 
ये घड़ियाँ स्वीटजरकैँड की मशहूर क| 

नियाँ ओरीस, पीअर्स आदि की बनो हु 

देखने में हुबहू चित्र जै्लो। लीभर मशी 

प्रत्येक घड़ी को गारंटी रै साल | 


स Wd 


१०२ ॥ 
>> 
५ जुएछ क्रोम--३५) रौछ्ड गोरड 
9 9१ 99 --रे८) रोल्ड गोल्ड ` 
१४ ५. » ---५८. रोल गोल्ड 
AS 


{| 


ल्ड गोल्ड त्र 


क्रोम केस--१६) सेकएंड i 
सेएटर सेकेण्ड की २०) ७. 
१५ जुएल क्रोम-३०) छपी 


हर आदमी आसानी से ४१४ साइज 

की खुन्दर और साफ तस्वीर उतार सक्ता 

है + कीमत १८) पोस्टेज ११) १ दर्जन 

तस्वीर उचारने की फिल्‍म मुफ्त दी 

जाती है । पठा-पारकर वाच कम्पनी 
_ १६३, हरिसन रोड, कळकत्ता । 


कमीशन। एतच. 
पो० बर नं? १ १४२४, ` 


म क लोक peers NN रू 
a h TN 


[ १५] ५ माच संवत्‌ २००१ ————— TT vee | 


देनिक वीर अन 


क्री 
स्थापना अमर शह्दीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी दवारा हुई यी 
इस पत्र की आवाज को सबल बनाने के लिये 


अद्धानन्द पब्लिकेशन्स लि 


कै स्वामित्व में उसका संचालन दो रद्दा है। आज इस प्रकाशन संस्था के तत्वावधान में 
दनिक बीर श्रजु न क् सचित्र बीर भजु'न साप्ताहिक | 
मनोर०जन मासिक % विजय पुस्तक मयडार हा 
& अजुन प्रेस 
संचालित दो रहे हैं। इस प्रकाशन संस्था की आर्थिक स्थिति इस प्रकार है 
अधिकृत पूजी ५००००० ४: + प्रस्तुत प'जी २,००,००० 


: >> गत घ॒र्षों में इस संस्था की ओर से अपने भागीदारों को लब तक इस प्रकार ल्वाम बांटा जा खुका है । 


"NS न 32 


क सन्‌ १६४४ १० प्रतिशत ॥ 
सन्‌ १६४४ १०. 
सन्‌ १६४६ रे 


१६४७ में कम्पनी ने अपने भागीदारों 
को १० प्रतिशत लाभ दिया है। 


७ इस कम्पनी के सभी भागीदार मध्यम बगं के हैं और इसका संचालन उन्हीं लोगों द्वारा होता है । 
दछ ७ 'वीर श्रजुन' वर्ग के पत्रों की सम्पूर्ण शक्तियां अय तक राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने में लगी रही हैं । 
ु 2) ७ अव तक इस घगं के पत्र युद्धक्षेत्र में डट कर आपत्तियों का मुकाबला करते रहे हैं ओर सदा जनता की सेबा में तत्पर रहे हैं | 


| आप भी इस संस्था के भागीदार बन सकते हैं । 


Be) 
ह || आर 


७ इस प्रकाशन संस्था के संचालक घगं में सम्मिलित,दो सकते हैं। 

# राष्ट्र की आवाज को सबल बनाने के लिए इन पत्रों को अर अधिक मजबूत वना सकते हैं। 
७ अपने घन को सुरक्षित स्थान में लगा कर निश्चिन्त हो सकते हैं। 

७ थाप: स्थिर झाय प्राप्त कर सकते हैं । 


` औैनेजिग द्ायरेक्टर- 


. इन्द्र विद्यावाचस्पति 


7 ॐ 
श्र 


Sn 

पा क)” फन्ट.) १ १ 

एन Sn टि है है § 
हे | 


_ रजि० नै० डी० १८३ 


4 i 


णामालिक उवन्थासं 

' | पसरला की भाभी 

। छै०- भौ षं इन्द्र विद्याधाचस्पति ] 
देश उपन्यास की शधिकाधिक सांग 


क | तने कै कारण पुस्तक प्रायः समाह होने 
bn | ही है । श्राप श्रपनी कापिये भ्रमी से मंगा 
|| थे, झन्धधा इलके पुनः बुद्॒ण तक 

|| था प्रतीक करनी होगी। पूल्य २) 


` | विविध 
शईत्तर मारत 
7 स्वर्गीय चन्द्ररुत्त षेदालंकार ] 
भारतीय संस्कृति का प्रचार अन्य 
श्श्ों में किस प्रकार हुआ, भारतीय 
गहित्य की छाए फिस प्रकार विदेशियों 
$ हृदय पर डाली गई, यह सब इख पुस्तक 
पे मिलेगा । मूल्य ७) डाक ब्यय १) 


बहन के पत्र 
[ भी कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ] 


|| धीर कठिनाईयों का -छुन्द्र ब्यावहारिक 


` || ग्माधान। बहनों ब सखियो को विवाह 
आजित || $,प्रवसर पर देने के लिये भ्रद्वितीब 
|| पुस्तक । मूल्य ३) 

तिरंगा झण्डा १) 
एकांकिका ( नाटक ) २) 
॥ मारत की भाषा १) 
श्र लएड भारत £ i) 

KK: १ 
हर ज्वलन प्याण २ शा 
| पहाराणा प्रताष १॥) 
| शिया थी १॥) 


इरिसिंह नलवा १।) 
भी इनर त्रिथ्ाथाचश्पलि लिख्डिल 
स्वतन्त्र भारत की रूप रेखा 

इख पुस्तक में लेखक मे भारत एक 
|| धोर श्रबण्ड रहेगा, भारतीय विधान का 

ह प्राथार भारतीय संस्कृति पर होगा, 

| इत्यादि विषयो का प्रतिपादन किया है ' 

- घूल्ब १॥) रुपबा | 


गुदस्य-बीवन की देनिक खसल्याओं 


| MRS FS पाडा का 


जीवन चरित्र माला 


धं० प्रदनपोहन पालबीश 
[ भी रामगोविन्द मिश्र ] 


महामना सालबीब जी का क्रमबद्ध बीवन-चुत्तान्त | डनकै मन का झीर 
बिचारो का खबीव चित्रण | मूल्य १॥) डाक ब्यय ।=) 


नेता जी सुमापचन्द्र बोस 
नेता बी के घन्मकाल से न्‌ १४४५ तक, श्राजाद हिन्द खरकार की स्थापना, 
आबाद हिन्द फौज का संचालन आदि खमस्त कार्यों का विवरण । मूल्य १) 
झाक न्य ।») 


षो० अबुलकलाम आजाद्‌ 
[ भी रमेशचन्द्र णी श्राय ]` 
मालातरा खाइब की राष्ट्रीयता, श्रपने विचारो पर इढ़ता, उनकी णीवन का 
हुन्दर संकलन । मूल्य |”) डाक ब्यय ।-) 


पं जवाहरलाल नेहरू 
[ भी इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 
बवाइरलाल क्या हैं! वे केसे बने ! वे क्या चाहते है क्रौर क्या करते है? 
इन प्रश्नों का उत्तर इख पुस्तक. में श्रापको मिलेगा । मूल्य १ |) डाक ब्यय |) 
क प्रहेषि दयानन्द 
[ भी इन्द्र विद्यावाचस्पति | 2: 
जब तक की उपलब्ध खामग्री के श्राधार पर ऐतिहासिक तथा प्रामाणिक 
शैली पर भ्रोजस्विनी भाषा में लिखा गया है | मूल्य १॥) डाक व्यय ।=) 
शाह आलम को आंखें 
[ लेञ--भ्री पं० इन्द्र विद्यावाचध्यति ] 
बह घुगलकानज्ञीन ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें शाह श्रालम की विलाखिता 
पठानों के षढ्यन्त्रो, मराठो श्रौर राजपूतो की प्रतिस्पर्णा के कारण पुगल्न गम्राज्य 
का सूर्यास्त होने की कारुणिक कथा दी गई है । मूल्य ४) 
हिन्दू-संगठन 
[क्षेखक- स्वामी भद्धानन्द संन्यासी | 
पुस्तक श्रबश्य पढें । श्राथ भी हिन्दुओं को मोइनिद्रा से जगाने की श्रावश्यकता 
बनी हुई है, भारत में बसने वाली प्रमुख बाति का शक्ति सम्पन्न होना राष्ट्र की 
शक्ति को बढ़ाने के लिये नितान्त श्रावश्यक है । इसी उद्देश्य से पुस्तक प्रकाशित 


छी भरा रही है । मूल्य २) 7 
कथा-साहित्य 


मैं भूल न सक्‌ 
-[ सम्पादक-भी जयन्त 0५० % 
प्रसिद्ध खाद्दित्यिकों की सम्बी कहानियों का ङ | एक भार पढ़कर भुलना 
कठिन | मूल्य १) डाक घ्य |) म बट बु है 
सडक नया आलोक ? नई छाया 
/ ५ "सु, जी विराण ] 
रामायण और महाभारत काल से लेकर श्राध 
का नये रूप में दर्शन | मूल्य २) डाक व्यय इथक्‌ | | 
सम्राट, विक्रमादित्य ( नाटक ) 
लेखक- श्री विराज 
 श्याधुनिक राजनीतिक वतावरण को लक्ष्य करके प्राचोन कथानक के श्राचार 
- दर लिखे गये इस मनोरंछक नाटक की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख के । 


निक काल तक की कहानियों 


| _ आप्त स्थान 
पुस्तक भण्डार, अद्धानन्द बाजार 


र, दिल्ली 


लामाजिक उषन्थाह 


i 

सरका | 

[ क्षैण--भी पं० इन्द्र विश्वावाचापति | 
चिर प्रतीक्षा के बाद यह उप 
प्रकाशित हुआ है और “सरला ही बरच || 
का भ्रगला श्रंश है इसमे बाक द| 
का भयडाफोड़ किया गया है परि 
फापियां छुपी हैं । मूल्य ३). ||| 


उपयोगी विज्ञान 


साडुन-विज्ञान । 

खाबुन कै सम्बन्ध में प्रत्येक. प्रक्षा | 

की शिक्षा घ्रात करने के लिये ए॥ 
ग्रवश्य पढ़ें | भूल्य २) डाक ब्यय |-) | 


तेल विज्ञान 

तिलइन से लोकर तेल के चार | 

उद्योगों की विवेचना सविस्तार कर । 
हुंग से की गई है | मूल्य २) डाक ब्यय |- 

. तुलसी ॥। 

तुलसीगण के पौधों का व्शञानि$|| 

विवेचन ग्रोर उनसे लाभ उठाने दै ०१" । | 

बंतत्ञाये गये है । मूल्य २) डाक बव १५ 
अंजीर J 

अ्ंजीर के फल श्रौर बूच से श्रने| | 

रोगो को दूर करने के उपाय । मूल्य ॥| 

डाक ब्यय पृथक । 

देहाती इलाज । 

अनेक प्रकार के रोगो में श्र 

इलाण घर बाजार श्रौर ५ । 

से मिलने इन फोड़ी ## [ 

or fo & सकते है। पर] 

१) डाक ब्यय पृथक | | 

सोडा कास्टिक ; 

( ले० प्रो० फकीरचन्द नी एम" सस सी, | 

शपने घर में सोडा , कारिक तपा 

करने के लिये सुन्दर पुस्तक । मूल्य । 

डाक ब्यय पृथक्‌ | EE 

स्याही विज्ञान दै ६ 

बर में बैठ कर स्याही बनाइये 2 

घन प्राप्त कीजिये । मूल्य २) आओ 

ष्बुब पृथक्‌ | भर 


भी इन्द्र विद्यावाचसति शी | 
क्या | 

जीवन की स ' 
प्रथम खण्ड दिल्ली के वै है 


द्वितीय खण्ड- तै चिकित्सा कै || 
झे सिक? 0 
ब्पूह हेव पू | | ४ 


| 
|] 
| 


दोनों खणंड एक साय लेते पर ६ 


हल्ली, सोवेषार १६ पाइ 
&, सुब्ब १००५ 


सम्पादक" 

tf | ८ 

१३, छुष्णुचेन्द्र विया्लद्धार 
| ४७ सम्पादक 

| । चितीशाङ्यार विधालंकार 

प्‌ 

i 

3 

¢ 

|| 


(क प्रति का मूल्य ») । 


शकक वर्ष का मूल्य ८) 


बामाणिक छषन्यास 
सरक्षा की भाभी 


[ हेभी ९० इन्र विद्यानाचलति ] 


इस उपन्याख की श्रधिकाधिक मांग 
शोमे फे कारण पुस्तक प्रायः समात होने 
को है | श्राप झ्पनी कापिये प्रभी से मंगा 
कं, भ्रम्बशा इसके पुनः सुद्रश लड़ 
हा प्रतीक्षा करनी होगी) पूल्य २) 


विविध 


१ बृहत्तर भारत 
7 स्वर्गीय चन्द्रगुप्त वेदालंकार ] 
भारतीय संस्कृति का प्रचार भ्रन्ब 
ऐेश्यो में किस प्रकार हुआ, भारतीय 
शिष्य कौ छाप किस प्रकार विदेशियों 
$ हृदय पर ढाली गई, यह सब इस पुस्तक 
पर मिलेगा । मूल्य ७) डाक ब्यय १) 


बहन के पत्र 
[ भी कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ] 
गष्थ-जीषन की देनिक समस्याओं 
ध्र कठिनाइयो का सुन्दर ब्यावहारिक 
भमाषान । बइनों ब सखियों को विवाह 
ck) $ै अवसर पर देने के लिये भ्रह्नितीब 


पुस्तक । मूल्य ३) 
तिरंगा कपडा २।) 
'॥ एकांकिका ( नाटक ) २) 
> मारत की माषा २) 
ह्रद मारत ॥) 
त धेड १) 
! लसन प्यात्र २॥) 
४४ म्षराण प्रताष १॥) 
। शिवा थी १॥) 
' ` है एरिसिंह नवा १) 
भौ इन विद्यावाचस्पशि लिखिस 


स्वतन्त्र भारत की छप रेखा 
इश पुस्तक में लेखक ने भारत एक 
पोर भ्रखएड रहेगा, भारतीय विधान का 
भ्राबार मारतीब संस्कृति पर होगा, 
रत्यादि विषयों का प्रतिपादन किया है। 
धूल्य १।|) रुपया । F 


भी इत्र विद्यावाचस्पति खिस्िति 
जीवन संग्राम” 


का 
संशोधित दूसरा संस्करण पढ़िये । 
पुस्तक में जीवन का सन्देश और 


डाक ब्यय ।-). 


है न में दिचन आत कफे के लिये 


जीवन चरित्र माला 


बंश षद्नपोइन घालबीय ` 
[ भी रामगोविन्द मिभ ] 
महामन! मालवीय थी का क्रमबद्ध णीवन-ब्चान्त | छनके मन का ओर 
विचारों का सजीव चित्रण । मूल्य १॥) डाक ब्यय ।=) 
नेता जी सुभाषचन्द्र बोस 
नेता बी के घन्मकाल से शन्‌ १६४५ तक, श्राघाद हिन्द 'सरकार की स्थापना, 


आजाद हिन्द फौज का संचालन आदि समस्त कार्यो का विवरण । मूल्य १) 
बाक ब्यय ।”) 


पो० अबुलकलाम आजाद 
[ भी रमेशचन्द्र घी श्रायं ] 
मौत खाइब की राष्ट्रीयता, श्रपने विचारो पर हढ्ता, उनकी जीवन का 
छुन्दर सकलन । मूल्य ॥?) डाक ब्यय ।-) 


पं जवाहरलाल नेहरू 
[ भी इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 
बवाइरलाल क्या है ! ये केसे मने ! वे क्या चाहते हैं श्रोर क्या करते है? 
इन प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में श्रापको मिलेगा । मूल्य १।) डाक ब्यय 2) 
महषि दयानन्द 
[ भी इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 
अब तक की उपल्ब्ध सामग्री के श्राघार पर ऐतिहासिक तथा प्रामाशिक 
शेली षर श्रोणस्विनी भाषा में लिखा गया है | मूल्य १॥) डाक न्यय ।=) 
शाह आलम की आंखे 
[ ले०--भी पं० इन्द्र विद्यावाचश्पति ] 
बह मुगलकाज्ञीन ऐतिहासिक उपन्यास है जिषमे शाह भ्रालम की विलाखिता 
पठानो के षड़यन्त्रो, मराठो श्रीर रानपूतो की प्रतिस्पर्छी के कारण घुगल साम्राज्य 
का सूर्यास्त होने की कारुणिक कथा दी गई है । मूल्य ४) , 
हिन्दू-लंगठन 
[ क्षखक- स्वामी भद्वानन्दे संन्याछी } * 
पुस्तक अवश्य पढ़ें श्राष भी हिन्दुओं को माइनिद्रा से जगाने की ्रावश्यकता 
बनी हुईं है, भारत में बसने वाली प्रमुख बाति का शक्ति सम्पन्न होना राष्ट्र की 
शक्ति को बढ़ाने के लिये नितान्त श्रावश्यक है । इसी उद्देश्य से पुस्तक प्रकाशित 
की चा रही है | मूल्य २) हे 


कथा-साहित्य . 


मैं भूल न सक 
[ सम्पादक--श्री यन्त ] 
प्रसिद्ध साहित्यको की सञ्ची कहानियों का संग्रह | एक बार पढ़कर भुलना 
कठिन । मूल्यं १) डाक ध्यय |-) 


नया आलोक : नई छाया 
[ भी विराण ] 
. रामायण श्रोर महाभारत काल से लेकर, आधुनिक काल तक की कहानिषो 


` का नये रूप में दर्शन । मूल्य २) डाक व्यय पृथक्‌ । 


सम्राट विक्रमांदित्य (नाटक) , 
Fe लेखक श्री विराज 
क राखनौतिक वतावरण को लक्ष्य करके प्राचोन कथानक के श्राथार 


पर लिखे गये इस मनोरंधक नाटक की एक प्रति अपने पाख सुरक्षित रख ज्रं) ` 


मूल्य १।|), डाक ब्यय ।=)) 


आप्ति स्थान 


विजय पुस्तक भण्डार, भद्धानन्द बाजार, दिल्ली 
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[ के*-भो ५० छर 
चिर प्रतीक्षा के बाद यह उपमा | 
प्रकाशित हुश्रा है श्रौर “सरल्ना झी पृ त 
का श्रगला श्रंश है। इसमें घामिक, 
का भण्डाफोक़ किया गया है | परि, 
कापियां छुपी हैँ । मूल्य ३॥) | 


उपयोगी विज्ञान - 


F = 


साबुन-विज्ञान: ` 


खालुन के सम्बन्ध में प्रत्येक पा 

की शिक्षा भ्रात करने के लिये पे 
अयशय पढ़ें । मूल्य २) डाक ब्यय |) २ 
देल विज्ञान 
तिलइन से लेकर तेल के चारगे ४ 
उद्योगों की विवेचना सविस्तार सग 
ढंग से की गई है । मूल्य २) डाक ब्यय|) | ल्‌ 
तुलसी भ॑ 
तुलसीगण के पौधों का वेशि]. 3 
विवेचन श्रौर उनसे लाभ उठाने के उप i 
घतलाये गये ऐँ । मूल्य २) डाक व्यय एष र 
खंजीर. 72 घो 

शंजीर के फल और गद से श्रमे 
रोगो को दुर करने के उपाय | मूल्य ॥ मुः 
डाक न्यय पृथक्‌ | EE 
देहाती इलाज श्र 
श्रनेक प्रकार के रोगों में श्र|| श्र 
हलाल घर बाजार श्रौर ni Fi 

मता से इन कोड 
दामो के दारा कर कको || ज 
१) डाक ब्यय पृथक | 

सोडा कास्टिक है 
( ले० प्रो० फकीरचन्द णी एम" सही | सव 


अपने घर में सोडा कास्टिक 7 ! 
करने के लिये सुन्दर पुस्तक । मल ;) जो 


डाक ब्यय पथक्‌ । ¦; ¦ | 5§| पर 
स्याद्दी बिज्ञान । नी 
~ -बवनाइिँयै दी है | 
बर में वेठ कर स्याही ब 
) 


२) | बना 
घन प्रा कीषिये । मूल्य र) ४ Fe 


ब्यय पृथक्‌ | । निवे 
2 जार 
भी इन्द्र विद्यावाचस्पति | देख 


ँ ॥ 
दोनों खरड एक साथ हेने शो “ 


8 


~ वोर अजुन ( साप्ताहिक ) 


साप्ताहिक के थाहकों के लिये 


आवश्यक सूचना 
पत्र-ब्यवहार्‌ करते समय 
अपना ग्राहक नम्बर, अवश्य 


कृपया 
लिखे', 


न्यथा आप के ग्रादेश का पालन करने 
में विलम्ब होगा | 


श्रजु नस्य प्रतिज्ञ 


सोमवार १६ माघ सम्बत्‌ २००५ 


| भारतवष स्वतन्त्र है 
भारत सरकार के कुछ ्रालोचकों ने 
उसपर यह श्रारोप लगाया था कि भारत 
ब्रिटिश कामनवेल्थ के ग्रन्तगत रह कर 
अब तक पूर्ण रवतन्त्र नहीं हो सका दै। 
रूस के कुछ पत्रों ने उसपर ब्रिदिश व 
अमरीका-पल्पाती होने का भी आरोप 
लगाया है। सोशलिस्ट ओर कम्यूनिस्ट 
भी इस प्रकार का नारा लगाते' रहते हैं । 
श्री शरतूचन्द्र बोस ने भी इसी आशय 
की आलोचना की है | लेकिन पं० जवाहर 
लाल नेहरू ने ग्रभी [दिल्ली में भाषण देते 
हुए इस आरोप का प्रतिवाद करते हुए 
घोषणा की है कि भारत स्वतन्त्र देश है। 
कोई देश स्वतन्त्र है या नहीं, इसकी 
मुख्य कसोटी यह है कि वह ्रान्तरिंक व 
विदेशी नीति का स्वयं निर्धारण करता है 
अथवा किसी दूसरे देश के प्रभाव में 
आकर वह कोई निर्णय करता है | इसके 
सिवाय स्वतन्त्रता की कोई दूसरी परिभाषा 
नहीं है। इस कसोटी पर कसने से स्पष्ट 
जात होता है कि भारतवष पूण स्वतन्त्र 
है | पं० नेहरू ने अपने भाषण में कुछ 
उदाहरण देकर इसी को सिद्ध किया है। 
उन्होंने कहा कि-- हम दावे के साथ कह 
सकते हैं कि हमने श्रन तक कोई फैसला 
किसी दूसरे देश के दबाव से नहीं किया। 
जो बात हमारे दिमाग में आई है, उसी 
पर हम चले हैं। हिन्दुस्तान की विदेशी 
| नीति भी किसी दूसरे देश से बन्धी नहीं 
| है | हम एक प्रजातन्त्र राज्य का विधान 
बना रहे हैं । उसके बनने पर हमारे औप- 
निवेशिक सम्बन्ध में भी परिवर्तन हो 
। जायगा ।? भारत सरकार की पिछली नीति 
। देखते हुए प्रत्येक . पाठक पं० नेहरू से 
। सहमत होगा । राष्ट्रीय और ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
। नीति में भारतवर्ष की, इसमें सदेह नहीं 
|! कि नीति सदा स्वतन्त्र रही दै । हेदराबाद 
स्‌ काश्मीर के सम्बंध में जो नीति भारत 
# सरकार की रही दै, उसपर ब्रिटेन का 
| कोई प्रभाव नहीं रहा । संयुक्त राष्ट्रसंघ में 
॥। भारत की नीति सदा स्वतन्त्र रही हैं। 
ब्रिटेन व श्रमरीका से भारत का अनेक 


द्वो न देन्यं न पलायनम्‌ 


[ 


प्रश्नों पर मतमेद रद्वा है | इण्डोनीशिया 
पर डच आक्रमण के बिरुद्ध भारत सरकार 

द्वारा लिया गया रुख निश्चित रूप से 
अमरीका व ब्रिटेन का विरोधी रहा है| 
कामनवेल्थ का सदस्प बन कर मी भारत 
दक्षिण श्रफ्रोका क प्रति श्रपना रुख कठो- 
र करता जा रहा है । इन 
देखते हुए भारत सरकार पर ब्रिटेन को 
अधीन होने का आरोप लगाने का कोई 
प्रत्यज्ञ आधार हमारी समझ में नहीं 
श्राता। 

श्राश्चर्थं और दुःख का विषय यह 
है कि पं० नेहरू पर भावी युद्ध छिड़ने की 
स्थिति में ब्रिटेन को सहायता का वचन 
देने का भी आरोप लगाया गया है। इस 
श्राचषेप का जवात्र देते हुए उन्होंने स्पष्ट 
कहा कि “मुभमें कितने ही ऐश हैं, किन्तु 
यह ऐज़ नहीं दे कि मै छिप कर कुछ काम 
करू ।? वस्तुतः कुछ आलोचकों का कार्य 
ही यदद है कि येन केन प्रकारेण भारत 
सरकार की आलोचना करके उसे बदनाम 
किया जाय । हम समभते हैं कि १० नेहरू 
के उत्तर से जनता का समाधान हो 
जायगा | 

ब्रिटश कामनवेल्थ का सदस्य बनने 
पर ग्राक्षे प किया जा सकता है। ब्रिटेन 
के प्रति भारतीय जनता में जो तीक्र कटु 
भावना है,उसके कारण हम उससे किसी 
प्रकार का सम्बन्ध न रखा चाहते हों, यह 
होते हुए भी उससे सम्बन्ध रखने के 
कारण हम पराधीन हो गये हों, यह नहीं 
कटद्दा जा सकता । किस देश से हम संधि 
करें, किससे नहीं, यह फेसला यदि हम 
अपनी सम्मति से करते हैं, तो इससे हमारी 
स्वतन्त्रता की क्षति नहीं होती । 

वस्तुतः श्रब हम स्वतन्त्र हैं, चाहे 
कामनबेल्थ में रहें या उससे प्रथक। 
अन्तर्गष्टीय-राजनीति की किसी भी गुय्बंदी 
के प्रभाव से मुक्त रहकर ही हम संसार के 
निर्माण में अपना स्थान बना सकते हैं । 
और हमें हषं दै कि पं० नेहरू इसी नीति 
पर चल रहे हैं | हमें रभिमान होना 
चाहिए कि हम स्वतन्त्र हैं, किन्तु इसके 
साथ साथ स्वतन्त्रता की पूरी जिम्मेवारियां 
को मी नहीं भुलाना चाहिए । 


उदाहरणा के 


दो राजस्थान संघ 

दो सप्ताह पहले हमने संयुक्त राज- 
स्थान के संघ के निर्माण के सम्बन्ध में 
एक सुझाव दिया था कि राजस्थानी 
रियासतों का एक संघ न हो कर दो संघ 
बनाये जावें । पिछले दिनों से राजस्थान 
की रियासतों में जो हलचलें हो रही हैं, 
उन से हमारा वह विचार और भी पुष्ट 
हो गया है । रियासतों को एक सूत्र में 
संगठित करने के सिद्धांत का हम सदा 
समर्थन करते रहे हैं | छोडी छोटी रिया- 
सते न शासन प्रबन्ध कर सकती हैं और 


] 


न जनता के प्रति श्रपनी जिम्मेवारियों को 
पूरा कर सकती हैं, इसीलिए लुधियाना 
सम्मेलन में रियासती कार्यकर्चाश्रों ने एक 
नियत क्षेत्रफल व आय से कम की रिया- 
सता को संघ बना लेने का परामर्श दिया 
था | यही कारण था कि सरदार पटेल ने 
उड़ीसा व बुन्देलखण्ड की छोटी छोटी 
रियासतों को एक एक संघ या तिकटवर्ती 
प्रांत मॅ विलीन होने का आदेश दिया था | 
इस कार्य में सफलता से उत्साद्वित हो कर 
कुछ बढ़ी रियासतों को मी संगठित 
के प्र रणा। दी गई । इनमें सन्देह नहीं 
किविध्य, मत्स्य मध्य भारत और राजत्थान 
संघ का निर्माण बहुत बढ़ी सफलता है। 
इस दिशा में इतना आगे बढ़ बाने पर 
जयपुर, बीकानेर और जोधपुर श्रादि का 
प्रथक रहना सम्भव नहीं था । 


राजस्थान की जनता में परस्पर 
एकता की भावना बहुत समग्र से रही है 
राजपूत राजाशं का वंशक्रमागत इतिहास 
परस्पर सम्बन्ध, राजनेतिक जाग्रति श्रौर 
संगठन श्रादि के कारण जनता में एकता 
की यह भावना सदा बल पकड़ती रही 
है । राजस्थान को बिखरते देख कर इस 
भावना को चोट पहुँची | उसी भावना 
का परिणाम है सयुक्त राजस्थान का 
निर्माण । किन्तु राजपूताने की एकता की 
भावना के साथ साथ बहां की पारध्परिक 
विरोध भावनाश्रों और पुरानी परंपराओं 
को भी हम नहीं भूल सकते। वस्तुतः 
उन्हीं के कारण राजस्थान को एक संयुक्त 
संघ के रूप नहीं लाया जा सका था और 
आज भी श्रनेक कठिनाइयां सामने हैं। 
राजधानी, राज प्रमुख और मंत्रिमण्डल 
आदि की समस्याएं केवल जोर जत्रर्दस्ती 
से नहीं, आपसी समभौत से हल की जा 
सकती हैं । मध्यभारत संघ में- ग्वालियर 
ओर इन्दौर की संकुचित भावनाए, वहां 
की समस्या को अब तक हल नहीं कर 
सकों | मंत्रिमण्डल में परिवर्तन के बाद मी 
इन्दौरी व ग्वालियरी सदस्य भी एक नहीं 
हो सके हैं | हमें भय है कि समस्त राब- 
स्थानी रियासतों को एक करने की धुन 
भी कहीं नई उलभने न डाल दें। क्ष॒द्र 
भावनाए' त्याच्य श्रवश्य हुँ, किन्तु इसी 
कारण उनकी सत्ता व विषमता से इन्कार 
नदो किया जा सकता | सिरोही में 
असंतोष है, ्रजमेर मेरवाढ़ में असंतोष है 
अलवर भरतपुर अपने भविष्य को राज- 
पूताने से अलग नहीं करना चाहते, 
उदयपुर, जॉधपुर, जयपुर श्रादि में पर- 
पर प्रतिस्पर्धा जोर पकड़ रही है। इन 
सब्र के श्रसन्तोष को जोर जत्रदस्ती से दूर 
नहीं किया जा सकता । इसलिए हमारा 
सुझाव है कि समस्त राजस्थान की रिया- 
सतों के दो संघ बनाये जावें, कोई राज- 
स्थानी रियासत किसी तीसरे संघ में न 
मिले । उनका नाम उत्तरी पश्चिमी, पूर्वी 
पश्चिमी राजस्थान संघ या कोई ऐसा 


नाम हो सकता है, जिससे राजस्थानी 
भावना मी कायम रहे और उपयुक्त बम 
स्ारश्रोंका भी सुलझा हो सके | जिस 
संयुक्त राजस्थान का प्रस्ताव किया गया है 
वह शासन प्रबन्ध की दृष्टि से भी ग्रत्यन्त 
श्रसुवचाजनक दै । आखिर शासन 
प्रबन्ध की सुविधा के शिए ही तो देश को 
कई भागों में बार जाता है। समन्त 
देश को एक यूत्र में लाने का अर्थ प्रातों 
की सत्ता को समास करना नहीं, बल्कि 
सत्र प्रांतों की प्रभुसत्ता का केन्द्र में निहित 
करना दोता दे । एक ही दिशा में सीमा 
से आगे बढ़ जाना मी कमी कभी हानि- 
कारक होता है | 
सच्चा श्रादश्र 
भन्न यदद अंक पाठकों के हाथ मेँ 
पहुचगा, समस्त राष्ट्र राष्ट्रपितामह म» 
गांधी का प्रथम श्राद्ध मना रहा होगा । 
इस,दिन देशवासियों को क्या करना है,इस 
सम्बन्ध में कांग्रस वकिग कमेरी का 
सन्देश पाठक श्रन्पत्रपदेगि । श्री विनोत्ा 
मावे का लेख भी पाठक पढ़े'गे । बस्तुतः 
महात्मा गांधी का बलिदान जिन परिस्थि- 
तियों में हुआ, उसके कारण यह दिन 
हमारे लिए अत्यन्त पश्चात्ताप और उ 
से अधिक गुरुतर कर्त्तव्य का -हो गया 
| म० गांधी की सबसे महत्वप्रणं शिक्षा 
नंतिकता व चरित्र की थी। उसै श्राज 
हम मूल गये हूँ । दम में से प्रत्येक व्यक्ति 
अपने जीवन पर एक गहरी दृष्टि डाल 
कर देखे कि हम म० गांधी के संदेश को 
कह तक समझ पाये हैं। इमारे स्वार्थ 
अधिकार व धनलालसा के कारण कहीं 
सावजनिक जीवन में भ्रष्टाचार तो नहीं 
बढ़ रहा | म० गांधी धन पर मानब को 
अधिक महत्व देते थे, इसलिए वे नमक 
कर का विरोध करते थे। इसलिए वे 
करोड़ों रुपयेकी च्‌ ते सहकर भी मद्यनिषेध 
का समथन करते थे श्रौर देश भर में 
फलती जाती रिश्वतखोरी व अ्रश्चार- 
यता का रोकने के लिए ही वे परमिर 
राशन श्रार कंट्रोल तक के घोर विरोची 
हाँ उठ थे। उनका दृष्टिकोण अर्थ को 
चरित्र व नेतिकता की अपेत्ञा कम महत्व 
देता था | उसी दृष्टिबिन्दु को उममभने 
ओर हृदयंगम करने को श्रा वश्यक 
आज है । और यहद कार्य केवल नागरिकों 
का नहीं, शासक वर्ग का मी है | काँग्रेस 
या सर्वोदय-समाज इस दिन के लिए 
ऐसा कार्यक्रम तेवार करे, ऐसी योजनाओं 
का प्रस्ताव करे, जिन से गांधीजी के 
सिद्धांतों को मूते रूप मिलता हो। इन 
प्रस्तावों पर सरकारें प्रति वर्ष श्रमल करे 
तभी इम अपने मह्यान्‌ नेता का सच्चा 
श्राद्ध मना सकेंगे । केवल प्रदशन, सभा 
या जलूस उस महान्‌ आत्मा के आद के | 
लिए अत्यन्त अपर्यात है| क्या देश के. 


नेता और विचारक इन पंक्कियों 
ध्यान देंगे 
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संघ के प्रमुख काय कता दिल्ली में 

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सत्याग्रह 
जन्द हो जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर 
सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। 
प्रान्तीय सरकारों से भी इस विषय में 
सलाह ली जा रहा है | संघ के प्रमुख 
कार्यकर्ताओं से विचारः विनिमय 
करभे के लिए वे सत्र दिल्ली लाये 
गये हँ । सम्भवतः संघ के गुरु जी भी 
दिल्ली लाये जायेंगे जिससे वे इन बन्दी 
कार्यकर्ताओं से परामश करने के बाद 
अपने सिद्धांत और विधान स्पष्ट कर 
सकें । 

कश्मीर संघप 

अधिकृत रूप से घोषणा की गई 
है कि कश्मीर की आजाद सेना की ओर 
से पाकिस्तान के उत्तरपश्चिमी सीमा प्रांत 
से जो कबायली लड़ने के लिये गये थे, 
उन्हें अब घापिस लौटने को कहा जा रहा 
हैं | पाकिस्तान के केन्द्रीय हैडक्वारर से 
प्रकाशित विज्ञप्ति के अनु वार हजारों कना- 
यलियों का पहला जत्था रावलपिणडी होते 
हुये पेशावर की ओर रवाना हो गया है। 
कनायली कमांडर ने कहा है कि यदि 
षरिस्थिति कुछ भी बदली तो ये कबायली 
बिना बुलाए ही कश्मीर फिर लौट 
येगे । 

जम्मू स्थित भारतीय सेनाओं के 
जनरल अआफिसर कमांडिग मेजर जनरल 
त्मासिंह ्रौरपाकिस्तानी सेना के ब्रिगे: 
डियर शेरखां में हुई मुलाकात के परिणाम 
स्वरूप भारतीय व पाकिस्तानी सेना्रों 
की अग्रिम टुकड़ियों का स्थान परिवर्तित 
क्र दिया जायगा । भारत-पाकिस्तान के 
मध्य अभी दाल में हुई विराम सन्धि 
को कार्यान्वित करने की दिशा में यह 
पहला कदम हे। 

मित्रराष्ट्र संघ के काश्मीर कमीशन 
के सेनिक परमशंदाता ले० जनरल 
'डिलवाय के आधीन जम्मू ओर काश्मीर 
में प्रेक्षक के रूप में कार्य करने वाला 


दल दिल्ली पहुँच गया है। ये प्रेक्षक 


अगले सप्ताह भारतीय सेना द्वारा ग्रधि- 


कृत श्रम्रिम मोचों पर पहुँच जायेंगे । 


इन प्रोक्षकों के बाहुओं पर इल्के नीले रंग 


' पश्चिमो जाव के मन्त्रिमएडल 
| का इस्तीफा ˆ 

पश्चिमी पंजाब के प्रधानमंत्री खान 
हुसैन खां ममदोत ने ्रपने 


मन्त्रिमंडले का इस्तीफा दे दिया है ओर 
गवनेर ने उसे स्वीकार ,कर लिया है। 
गवर्नेर द्वारा पश्चिमी पंजाब की धारा- 
सभा को भी भंग कर देने की घोषणा 
की गई है। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल 
सर ख्वाजा नाजिमुहीन ने विशेष आदेश 
द्वाग पश्चिमी पंजाब का शासन वहां के 
गवरनर सर फ्रांसिस मुडी को सौंप दिया 
है। 
बड़ांदा में दुभि 

बड़ौदा सरकार ने ६१६ गांवों में 
सरकारी तौर पर दुर्मिक्ष की घोषणा कर 
दी है । इस प्रकार एक ग्रोर जहां सारी 
रियासत में त्राहिमाम? मची हुई है, वहां 
दूसरी श्रोर बड़ौदा-नरेश का निजी वेतन 
४० लाख ₹ु० वाषिक निश्चित किया 
गया है । इस राशि में से १२ लाख २० 
रियासत के कोष में से महाराजा द्वारा 
लिये गये कई करोड़ रुपये के हिसाब में से 
कारा जायगा ओर १२ लाख रुपया महा- 
रानी शान्ति देवी को दिया जायगा | 


भोपाल आन्दोलन 

भारत सरकार के रियासत सचिवालय 
के सलाहकार श्री बी० पी० मेनन भोपाल 
के नबाब से बातचीत करने के बाद 
वापिस दिल्ली आ गये हैं । एक भेंट में 
उन्होंने  कद्दा है -- भोपाल रियासत 
विलीनीकरण से बची नहीं रह सकती ।?? 
श्री मेनन ने संकेत किया कि कोई सम्मान 
जनक समझौता हो जाने की उम्मीद है। 
उन्होंने रियासत में विलीनीकरण के पच्च 
में श्रांदोलन करने वालों को सत्याग्रह 
बन्द करने की सलाह दी है, क्योंकि अरब 
इससे केवल शक्ति का ग्रपव्यय-मात्र 
होगा । 

भारत सरकार के रियासत सतिवा- 
लय ने मी भोपाल रियासत के निवासियों 
से आन्दोलन बन्द कर देने की श्रपील 
की है और यह ्राइवासन दिया है कि 
रियासती जनता तथा देश के हितों का 


भ्यान रखते हुए. उचित व्यवस्था का: 


निर्णय किया जाएगा । 
90 © 
रात में भी हवाई डाक 
डाक विभाग के इतिहास में प्रथम 
बार ३० जनवरी से रात्रि में एक हवाई 
डाक सर्विस प्रारम्भ होगी । प्रतिं दिन १० 
बजे रात को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता 
ओर मदास से हवाई डाक चला करेगी 
ओर मार्ग में मध्यरांत्रि में नागपुर में 
डाक - बदल कर प्रातः इन चार शहरों 
में हवाई डाक पहुँच जायेगी । पासंल भी 


विशेष द्र होंगी । 


गांधी हत्या अभियोग 
गांधी हत्या श्रभियोग का फेसला 
स्पेशल जज श्री ग्रात्माचरण १० फरवरी 
को सुनायेंगे | 


गांधी-निथि 
गांधी-निधि में ३१ दिसम्बर १६४८ 
तक कुल २१४,२१,४२२ रुपये प्य्राठ 
श्राने श्रौर ६ पाई जमा हो चुके हैं । 


मेधी जी की प्रथम 
पुण्य तिथि 


हमारे प्रिय नेता कीं पहली 
वरसी है। इस श्रवसर पर हमें श्रद्धा- 
पूर्वक उनका ध्यान करना चाहिये | प्रेम 
प्रदर्शन में दूसरे पच्च की श्रसफलता का 
ध्यान न करते हुये वे श्रपनी ओर 
से सदा प्रेम प्रचार के प्रयत्न में तत्पर 
है। बापू के जीवन के कुछ अन्तिम 
रमहीनों में उनके सिद्धांतों में जितनी 
सार्थकता और प्रचन्ड श्रास्था व्याप्त हो 
गई थी उतनी उससे पहले नहीं। हमें 
याद रखना चाहिये कि परमात्मा प्रत्येक 
सजीव वस्तु में मौजूद है, ग्रौर जब्र हम 
इस संसार में दया, सहानुभूति, श्रनुकम्पा, 
अथवा प्रेम का कोई ग्न्य रूप एक जीव 
से दूसरे जीव की ओर प्रवाहित होता 
हुआ देखते हैं तो समझना चाहिये कि 
हम परमात्मा अथवा उसके प्रकाश का 
ही साक्षात्कार कर रहे हैं। जन प्रेम 
अहश्य हो जाता है, तो परमात्मा का 
प्रकाश भी नहीं -दीखता | प्रेम और 
सहायता का प्रत्येक कार्ये बापू के श्राद्ध 
तथा परमात्मा की उपासना का सर्वोत्तम 
रूप है। 


\ 
--राजगोपालाचाये 


चीन की नई राजधानी 
चीन सरकार के विदेश कार्यालय के 
प्रवक्ता ने विदेशी दूतावासों श्रोर सम्पर्क 
कार्यालयों को सरकारी तौर पर सूचित कर 
दिया है कि चीन की राष्ट्रीय सरकार कैयन 
में स्थापित हो गई है ओर नानकिंग से 
सरकार का हस्ना प्रारम्भ हो गया है। 


' चीन में समझौते की आशा चीण 


नानकिंग में कम्यूनिस्टो के साथ 
दुरन्त शांति-संधि होने की श्राशा क्षीण 
हो गई है । इसीलिए. यांगसी नदी पर 
सरकारी सेनाश्रों का दबाव अकस्मात्‌ 
ही बढ़ गया है | नानकिंग से ३० मील 
पूर्व में स्थित इचेन में ३०,००० कम्यू- 
निस्ट जमा हो रहै हैं। वे यांगसी नदी 
को पार करने श्रौर नानक्रिंग शंघाई 
रेल को कारने के प्रयत्न में हैं | 


स्लिम शरणार्थी 5 में शेष है। | 


३१ जनवरी पो फा लर १३४६ 


हवाई डाक से जा सकेंगे, पर उनकी 


मलान-सरकार के विरुद्ध 
अविश्वास प्रस्ताव 
जनरल स्मरस ने दक्तिण शरण 
की पाल॑मेण्ट में मन्त्रिमण्डल के 6. 
अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित 
दिया है । दक्षिण ग्रफ्रीका में रग 
नीति द्वारा बढ़ती हुई विषम परि 
के प्रति आपनेचेतावनी दी है | इस 
में कहा गया है कि पालमेण्र म म 
की उस नीति से असहमति ` प्रकर कह 
है जिसके द्वार दक्षिण श्री | 
की बिना सम्मति लिये अ्रफ्रीकन लोगो 
का प्रतिनिधित्व समासत किया जा रह है| 
एशिया सम्मेलन की उपेक्षा अनार 
ब्रिटेन के विदेश-मन्त्री श्री वे 
ने लोक-सभा में अध्यपूर्वी देशों के प्रति 
ब्रिडिश नीति पर बहस के दौरान में क 
कि नई दिल्ली में हुए एशियायी सम्मेलन 
की उपेक्षा करना मूर्खता होगी । यह 
भूलना चाहिए कि एशिया का पैला 
बर्मा से दर्की और मिश्र तक है और बे 
पहली बार दिल्ली के सम्मेलन में 
एकत्र हुए हैं तथा भविष्य में वे मित्र 
राष्ट्र संघ और उसके बाहर संगठित 
शक्ति के रूप में अपना पा श्रदा 
करेंगे | १ 
श्री बेविन ने फिलस्तीन के विषय 
में कहा कि जब तक राष्ट्रमंडल के सद- 
स्यो की राय मालूम नहीं हो जाती, ब्रिखे 
इजरायल का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर 
सकता । श्री चचिल और उनकी पार्य 
इजरायल राज्य को स्वीकार करने के 
पन्च में है । द 
यूरोप के तीन देशो' कारबासंप | । 
स्केण्डेनेवियन देशों-डेनमार्क, सी 
डन और नार्वे के प्रधान मंत्रियों विदे 
शर्मत्रियो ग्रौर रत्नामंत्रियों की बेठक मै 
इस बात की घोषणा की गई है किं किली 
भी देश की स्वतन्त्रता पर ग्राक्रमण 
वाले के विरुद्ध हम तीनों देश रपे 
सारे साधन जुग देंगे । विशेष परिस्थिति 
के अनुसार हम अपना रच्षासंघ बना क 
सेनिक गठबन्धन भी करेंगे | 

“पश्चिमी आस्ट्रेलिया में ना | 
के पूर्व म स्वणराशि का पता चला है| 
el औंस सोना प्रास किया जा डु 

। 

-- सुचेतगढ़ में पाकिस्तान व कर्मी 
में अपहृत महिलाओं का विनिमय 
गया । कश्मीर की ओर से २४६ 
मुस्लिम लड़कियां पाकिस्तान के श्रि 
रियों को दी गई | पाकिस्तान से १९ | 
असुस्लिम महिलायें कारमीर सरकार || 
हवाले की गई । श्रभी ४ हजार 


i] 


--युक्तप्रांत के भूतपूर्व श्रथेमन्त्री A 
कृष्णदत्त पालीवाल ने कृषिमन्त्री 
एन० ए० शेरवानी की धनी मतीबी | 
बेगम मकसूद से विवाह कर लिया है। | 


वीर अजु न ( साप्ताहिक ) 


श्री सांवलदास गांधी सौराष्ट्र मन्त्रिमण्डल 
में ले लिये गये हैं। 


/१ ERR 
नवाब ममदोत का मोत्रमडल पश्चिमी 
पंजाब में गवर्नर ने भंग कर दिया है । 


समाचार चिंत्रावाठि 


[५] १8 माघ संवत्‌ २००३ 


Pgs किक 


जनरल मोहइनसिंह ने श्रागामी चुनाव में 
कांग्रें स के विरोध में उम्मीदवार खड़ा 
करने की घोषणा की दै | 


श्री मेनन ने भोपाल की समस्या के इल 
होने की श्राशा प्रकट की हे । 


गत २३ जुलाई को राष्ट्र ने मुमाख जयन्ती 
मना कर नेताजी के प्रति श्रद्धांजलि प्रकरकी 


- 


काश्मीर में युद्ध स्थगित हो जाने के कारण सेनाए" वापस लौग्ने लगी । 


~ रुन ( साप्ताहिक ) 


एशिया का 


सम्मेलन के अध्यक्ष ५: नेहरू 


(अफगानिस्तान, श्रास्ट्रे लिया, वर्मा, 
„ लंका, मिश्र, इथियोपिया, हिंद, 
ईरान, इराक, लेबनान, पाकिस्तान, 
फिलिपाइन्3, सऊदो, अरब, शाम ओर 
यमन की सरकारों के प्रतिनिधियों का यह 
सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के 
सिद्धांतों और सुरता समिति के निर्णयों 
को कार्यान्वित करने की संघ के सदस्यों 
की जिम्मेदारी के प्रति श्रपनी निष्ठा की 
घोषणा करता है। 
हिंदेशिया के प्रश्न पर सभी प्राप्त सूच- 
नाशरों और विशेष कर सद्भावना समिति 
की रिपोर पर विचार किया गया । सम्मेलन 
की राय हैं कि डचों की फौजी काररवाई 
संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है और 
सुरक्षा समिति तथा सद्भावना समिति 


द्वारा शांति पूर्ण समभौते के लिए किए. 


गए प्रयासों की उपेक्षा की गई है। डच 
सरकार ने सुरचा समिति के प्रस्ताव को 
फार्यान्वित नहीं किया । सम्मेलन 
समता है कि दिंदेशिया में युद्ध जारी 
रहने पे दक्षिण पूर्वी एशिया तथा सारे 
संसार को खतरा है। सम्मेलन यह 
स्वीकार करता है कि «युक्त राष्ट्र के 
सिद्धांतों के अनुसार दिदेशिया की जनता 
स्वतन्त्रता की अधिकारी है। सम्मेलन को 
विश्वास है कि सुरा समिति शांति भंग 
तथा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की 
धारा ३६ के अ्रन्तगंत श्राक्रमण की कार- 
रवाई के रुप में हिंदेशिया के प्रश्न पर 
विचार कर रही है। सम्मेलन सुरक्षा 
समिति से सिफारिश करता है किः-- 


( १ ) रिपब्लिकन नेता तथा दिंदे- 


शिया के सभी राजनीतिक कैदी रिहा 


किए जायं । रिपब्लिकन सरकार को काम 


[६] 


यूरोपियन साम्राज्यवाद को चैले 


दिल्ली में हुए एशियायी राष्ट्रों के सम्मेलन में इण्डोनेशिया पर 
डच ग्राक्रमण के विइद्ध निम्नलिखित प्रस्ताब पास किये: 


कोर था, १५ मार्च १६४६ तक लोग 
दिये जायं । 

डच फौज (क) जोग्जाकात्ता से 
तुरन्त हराई जांय ग्रोर ( ख ) रिपब्लिक 
के अन्य ज्ञेत्रों से क्रमशः हराई जांय । 

१५ माचे १६४६ के पहले सद्भावना 
समिति श्रथवा सुरक्षा समिति द्वारा 
नियुक्त किसी अन्य समिति द्वारा निर्धा- 
रित कार्य क्रम के अनुसार सारी डच फोजें 
हरा ली जायं । 

रिपब्लिक पर डच सरकार द्वारा लगाए 

गए समी व्यापारिक प्रतिबन्ध तुरन्त 
हराए जायं । 

श्रन्तरिम सरकार की स्थापना तक 
रिपब्लिक सरकार को श्रन्य राष्ट्रं से संपकं 
स्थापित करने की पूरी सुविधा दी जाय । 


(७) संयुक्त हिन्देशिया सरकार को 
१ जनवरी १६५० तक सत्ता हस्तांतरित 
कर दी जायगी | संयुक्त हिन्देशिया सरकार 
श्रौर डच सरकार के सम्बन्ध आपसी 
समभोते के बाद तय किये जायंगे । 


(=) सद्भावना समिति श्रथवा सुर- 
नासमिति द्वारा नियुक्ति किसी अन्य 
समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने 
का अधिकार होगा | सद्भावना समिति 
आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षासमिति को 
अपनी रिपोट देगी । 

यदि दोनों पक्षों में से कोई सिफारिशों 
को स्वीकार न करे तो सुरक्षासमिति 


सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए 
प्रभावशाली कारवाई करेगी। उक्त प्रकार 


सम्मेलन में एशियायी राष्ट्रों के प्रतिनिधि 


( ३) रिपब्लिक तथा हिंदेशिया 
के अन्य प्रदेशों के जनप्रिय प्रतिनिधियों 
कीएक ग्रन्तरिम सरकार १५ मार्च १६४६ 
तक सद्भावना - समिति की मदद से 
स्थापित की जाय । जत्र तक विधान परि- 
पद्‌ कोई निर्णय न कर ले हिंदेशिया में 
कोई प्रादेशिक सरकार न बनाई ' जाय 


-श्रौर न किसी को मान्यता दी जाय । 


(४) श्नन्तरिम सरकार को शासन 
कापूर श्रधिकार होगा, सद्भावना 


समिति द्वारा निर्धारित तिथि तक डच ' 


फौज हटा ली जायंगी । फौजो के हरये 
जाने तक डच फौज सदभावना-समिति 
की राय और भ्रन्तरिम सरकार की 
प्राथना के बिना शांति स्थापित करने के 

लिए काम में न लाई जामेंगी | 
(४) डच सरकार, अन्तरिम सरकार 
श्रौर सद्भावना समिति की सलाइ से 
परराष्ट्र सम्बन्ध के बारे में अन्तरिम सर- 

कार को श्रधिकार प्राप्त होंगे । 
(६) हिन्देशिया की विधानपरिषद्‌ के 


लिए १ अक्तूबर (९४९ तक चुनाब 
समास हो जायंगे। 


की कारंवाई का इस सम्मेलन में आये 
हुए संयुक्तराष्ट्र के सद्स्प समर्थन करेंगे । 


सुरचासमिति हिंदेशिया के मामले में 
अपनी कारबाई की रिपोर्ट संयुक्तराष्ट्र की 
जनरल असेम्बली की ग्रप्रेल में होनेवाली 
~ = ~ 
बठक में विचार के लिए पेश करे | 


दूसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि 
पहले प्रस्ताव में जिन बातों का उल्लेख हे 
उन्त पर आपसी सहयोग के लिए सम्मेलन 
में भाग लेनेवाली सरकारें (क) आपस में 
साधारण राजनीतिक जरियों द्वारा सम्बन्ध 
स्थापित करें और (ख) वे संयुक्तराष्ट्र में 
अपने प्रतिनिधियों को आदेश दै कि इस 
मामले पर वे परस्पर विचार करें | 


तीसरे प्रस्ताव में कहा गया है कि 
श्रधिवेशन में भाग लेनेवाली सरकारों को 
संयुक्तराष्ट्र के सिद्धांतों के अन्तर्गत आपसी 
विचार विनिमय के लिए एक संस्था 


कायम करने के प्रश्न पर आपस में 
विचार करना चाहिए । 
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फिलीपाइन के प्रतिनिधि मि० 


रु; 
he Wi ० 
बढ़ेशा में गतिज्गि ` 
मेलबोन के स्वतन्त्र विचार के 
चार पत्र 'एगा! ने दिल्ली में हुए ह 5 
एशियायी सम्मेलन की दीका के प 
लिखा हे कि पण्डित जवाहरलाल बरे क 
नव भारत के नेता के रूप में ही ई. ' 
अपितु बहुत ग्रंशों में नवएशिया केश ˆ 
के रूप में श्रवतरित हुए हैं। 
फ्रांस के 'लेमाण्डे? पत्र ने क्र 
रीका में लिखा है छि दिल्‍ली का ह्लिं व 
शियायी 4म्मेलन वास्तविक एश वि 
सुनरो नीति के बीजवपन के रुप भ। भू, 
रम्भ हुआ है । पुराने साम्राज्यवादी जो 
संगठित पूरी देशों की गम्भीर क जी 
की उपेक्षा नहीं कर सकते । इति 
प्रथम बार १६ राष्ट्रों के समता 
एशिया में स्थायी गुढ निर्माण ग 
प्रारम्भ किया । A 
अमरीका के राजनीतिक त कप 
दिल्ली सम्मेलन के सम्बन्ध मे त ३ 
रीका की जा रही है। यहां ब नही 
जा रहा है कि एक एशियायी 7 
इसके नेता के रूप में हिन्द की न f 
भाव हो रहा है संयुक्त एशिगी "वेते 
सत्ता प्रदान करने सम्बन्धी प्र कब 
नरमी से यहां इस ग्राशा १ , सक 
होता है कि एशिया की नई के चिमू 
जाति साम्यवादी की धर ` (तेह 
समर्थ हो । यहां यह भी विव होते 
किया जा रहा है कि हिन्द दी लदी 


है, जिसके प्रति गेरकम्युनिस्ः ॥ 2 क 
भक्ति हो सकती है । ३ | 
किन्तु दूसरी श्रोर इसकी | 


किली क 


ब्रिटेन के परराष्ट्रसचिव हन 
लोकसभा में कहा 0 0 5 
की उपेक्षा करना Rm | 
इसमें बर्मा से ले कर तक त 
के देश सम्मिलित हुए हं। 


इतना बड़ा एशियायी ] | 
[ शेष छ २६ ९९ }, 


' वीर अजुन ( साप्ताहिक ) 


[ हात्मा गांधी विलायत से की। आपकी वकालत लान्न चली | कुछ 
णे बेरिस्टरी पास करके १८६१ में ही वर्ष बाद आपकी वार्षिक आय 
भारतवर्ष वापिस श्राये । उस समव तक पाँच छेः हजार पाँड तक पहुँच गई थी | 

कल उनमें श्रन्य जेन परिवार के युवकों से योग्यता और चरित्रकल के कारण दत्निण 

| कुछ अधिक विशेषता नहीं थी। उन अफ्रीका के भारतवासिय्रों में गांधीजी 


दिनों भारत से मध्यम श्रेणी के जे 
नवयुवक शिक्षा प्राप्त 


डग लण्ड कं 


करचे विलायत्त 
रंग में 


®» 


॥ बहुत सन्मान की दृष्टि से देखे जाने लगे । 
सामान्य रूप से घार्मिक श्रौर जातीय 


मामलों मं 


[७] 


श्रमिप्रोत नहीं है। यहाँ तो 
मेरा लक्ष्य केवल यह दिखाना है कि 
गांधीजी में उस समय जो मानसिक परि- 
वर्तन हुआ और उन्होंने अपने लिए 
जो मागे चुना, उसके प्रेरक कारण क्या 
थे ? यह कौनसे कारण थे, जिनसे महात्मा 
जा ने उस समय की प्रचलित पद्धति को 


जाते थे, वे प्रायः बचपन से दर गांधी जी बढ़त ड़ कर राजनतिकनयुद्ध के एक नये 

पूरी तरह रंगे जाते थे। भारत लोड उठारथे। वेष्णवों की कोमलता और मार्गका अनुसरण किया । दूसरे शब्दों 

कर वे यथाशक्ति श्र ग्रे जाँ के रहन सहन उदारता उनकी विशेषता थी । इंग- में हम इस प्रश्न को याँ दख सकते हैं 

ओर वेशभूषा का अनुकरण करने लगते लण्ड में रहते हुए तथा दक्षिण श्रक्रीक क्रि उन्हें वेरिस्दरी के राजमार्ग 

थे । -मद्दात्माजी के उस समय के चित्रों जाकर मी उन्होंने यूरोपियन ईसाई से द्रा कर महात्मा के 

से प्रतीत होता है कि वे भी लगभग सिपाह्दियों के लिये कमी बिद्रोप या कण्टकाकीण पथ पर लेजाने के मानसिक 

उसी ढंग से रहते थे। भेद इतना द्दी तुणाका भाव अपने मन में नहीं कारण क्या हुए ? 

प्रतीत होता है कि उनकी माता ने विला- रखा । फिर भी उन्हें दक्षिण अफ्रीका गांधीजी के विचारों की विशेष 

यत जाने के समय उनसे मांस, मद्य, में वहां के गोरे निवासियों की ओर से दिशा में जो प्रि हुई उसके कारणों का 

श्रौ दुराचार से अलग रहने की जो जो श्रपमान सहने पड़े, उनका उनके विश्लेषण करें तो सत्र से पहले जिस पर -्रेग्राधिक घातक वन कर हजरत ईसा के 

प्रतिज्ञाय करवाई थी, उनके कारण ददथ पर बहुत _ गहरा असर हु्रा । दृष्टि पड़ती है, वद्द उनकी ग्रन्तरात्मा उपदेशा का तिरस्कार करें परन्तु गांधी 
73) उन पर चढ़ा हुश्रा विलायती रग बहुत डच ट्रांसवाल में उन्हें गोरे ट्वोरल से है । उनकी ग्रन्तराब्मा में यह विशेषता : ni ० 
क्ष] गाढ़ा नहीं था । यूरोपियन वेप में उनके धक्का देकर निकाल दिया गया, गाड़ी में थी कि वह बाहर «के प्रभावों को बढ़त 
र केक चित्र को देख कर भी इतना अवश्य चलने से रोका गया र मारा-पीय गया। शीघ्र मरण करके 2 उसके प्रति अपनी ने देला कि मारत के शा 
हुए प्रतीत होता है कि उस देश के विदेशी जो मनुष्य स्वभाव से बहुत नम, था प्रतिक्रिया को प्रकाशित कर देते ये। वे पाहि ठाई 7 को मढवी 
कते पन -में कुछ कमी है । सामान्यरूप से दम उसके कोमल हृदय पर गोरों के उस ग्रत्य बुक थे और साथ दी अ्रत्यन्त [ मे भी उसी का प्रति 
गत मदे सकते हैं कि बॉरिस्टर बन कर भारत डुब्य वहार से बहुत गहरा श्ाघात पहुँचा ॥ संबमी थे | ग्रतएव बहुत शीघ्र दा £ अर 
ही ३ डने से पूव उनमें महात्मापन के गांधी जी अ यूरोपियनों के उस होतें थे | प्रभावित होकर मौन ई काउएर राज्य क 
गाडे र कुर प्रकाशित नहीं हुए. थे | बीजरूप दुव्यवह्दार के अति ह्र्‌ विरोध की बेंठते थे अपितु सारे, को सयत खूप से के श्रनुशीलने का श्रवसर मिल्ला | 

में-तो जे होंगे ही । भावना उसन्न हो गइ | दक्षिण ग्रक्रीका बाहर प्रतित्षित करते थे | उनके स्वभाव यलस्दौंय एक कान्तिकारी विचारक या | 
नेक भारत में आकर उन्होंने बम्बई मे. = उसके विचारों की दिशा लगभग बढ़ी 
काहि वकालत आरम्भ की। प्रतीत होता है NTs Ec = थी, जो गांधी जी के विचारों की थी। 
एगिक कि श्र'ग्रेजी ढंग के न्यायालयों में सच को बारस्टर स्‌ मह त्मा मेद इतना था कि जहां -गांधीजी शरि 
ए भें। कूठ और झूठ को सच सिद्ध करने की omens: | 
बाव | जो प्रक्रिया प्रचलित थी। उसने: गांधी [ श्रो इन्द्र विद्यावाचसति ] का समथन हुश्रदविंसापूवक द्वी करते ये, बढा 
खे जी के हृदय पर पहिली चोट पहुँचाई - 22235 गलस्ट्रंय श्ररद्विसा के समर्थन में हिँसा 
ति श्रग्र जी दंग की अदालतों में हर र में गोरों की ओर से भारतवासियों पर जो का विश्लेषण हम मद्दाकवि भवमूति के "री | था काउण्ड यलत्यव की 
मेह | हाजिर नाजिर मान कर ट सचाई अ्रप्याचार किये जा रदे थे, गांधी जी के निम्नलिखित शब्दों में कर सकते हूँ -- राति अत्यन्त श्रांत और श्रहिसा खूब 
[ र ह 204. pi री मन में उनके प्रति उग्र विद्रोह की “वज्रादपि कठोराणि मृूनि कुसुमादपि दिँसापूण थी। इसका मूल कारण यह 
४ Ms गी कक 5 जीने अग्नि प्रज्वलित हो गई थी और वे कमर लोकोत्तराणां चेतांसि को हि विज्ञावमईति या कि गांधी जी भारतवासी और यल- 
की ही प्रतिक्रिया दो I है कि. रुस कर अपने देशवासियों के श्रधिः Se स्गंय यूरोपियन थे | बाहर की चोड का 
। पी अपने श्रात्म-चरित्र में बतलाया है कि कारों की रचा के लिए तमद हो गया। महापुरुषों के हृदय वज्र से मी ताइर की चोदो का 


# ने या तो झूठे मुकदमों का नाम लेते ही 
॥ नहीं थे । और यदि आन्ति में कभी ले 
भी लेते थे तो जब्र यह श्रनुमव कर लेते 
का थे कि मुकदमा झूठा है, तब उसे छोड़ 
देते कोई व्यक्ति जिसे वकालत से 
केवल धन कमाना हो वह ऐसा नहीं कर 
त सकता । महात्मा जी के हृदय में सांसारिक 
ठ विभूति की अपेज्ञा सत्य का आदर प्रारंभ 
र 2 से ही अधिक था, इस कारण वे बरिस्टर 
!होते हुए वकालत की दलदल में कमी 
ष नहीं फंसे । सफल वकीलों की दृष्टि में 
झा एक नये बेरिस्टर का इस प्रकार आघे 
मन से पेशे का काम करना अवश्य ही 
ति समी का चिन्ह समभा गया होगा । 
इस सांसारिक नासमभी को हम महात्मा 
व ध्र की ओर मांधी जी का पहला कदम 
|| हमभ सकते हैं । 
। १८६३ में गांधीजी एक अ्रभियोग के 
प्रसंग में दक्षिण श्रफ्रीका गये और 
रीं की श्रदालता में वकालत आरंभ 


Ro दे से भी कोमल होते मदात्मा जी पर जो प्रभाव पढ़ा, उसके 
वैष्णव सिद्धान्त को मानने वाला गांधी >> परतु कुसुम से मी कोमल हे 


युद्ध के मैदान में उतर श्राया । 
उस समय गांधीजी के जीवन में 
सबसे बड़ी क्रान्ति उत्पन्न हुई, यदि 
गांधीजी साधारण ब्यक्त होते तो उनका 
रूप क्या होता, यह कहना कठिन है। 
सम्भव है वे श्रपमान से बचने के लिए 
दक्षिण अफ्रीका को छोड़ कर अपने 
देश में वापिस श्रा जाते अथवा यदि 
वहीं रहना पसन्द करते तो उठ समय 
के भारतीय मद्दारथी माडरेरो के समान 
ग्रावेद्नःपत्र, प्रस्ताव और रिष्टमंडल 
की योजनाओं में लग जाते | परन्तु गांघी 
जीने दूसरे ही मार्ग का अवलम्बन 
कियो और वह मार्गे था सत्याग्रह का । 
उन्होंने ्रत्याचार का मुकाबला सहन शक्ति 
से करने का निश्चय किया | १८६३ से 
लेकर १६१४ तक महात्मा गांधी ने दक्षिण 
श्रफ्रीका में ्रधिकारों का जो शान्तिमय 
संग्राम किया । उसकी पूरी कया लिखना 


हैं | वे प्रभाव ग्रहण करने में कुसुम और 
प्रतिक्रिया में वज्र बन जाते हैं | 


दालने में ईसा और ग्रलब्डांय दोनों का 
दाथ या, परन्तु] यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि मदात्माजी ने सत्याग्रह का 
जो सिद्धांत आविस्कृत किया उसपर मार 
तीयता का पूरा प्रभाव था | यहीं कारण 
था कि ज्यों ज्यों गांधी जी बेरिस्दर से 
मद्दतमा दोते गए, त्यो त्यॉ उनमें भारः 
तीयता का श्रविकाधिक प्रवेश होता 

गया । यहां तक कि अन्त में वे आनख- 

शिल भारतीय दो गए | वेष, भाषा और 
धर्म की दृष्टि से १६४८ के महात्मा गांधी 


दक्षिण अ्रफ्रीका में जाकर जब उन्हों 
ने यूरोपियन लोगों का अ्रसली रूप देखा 
तत्र उन पर बहुत गह्रा प्रभाव पढ़ा, 
जिसकी प्रतिक्रिया भी बहुत जरदबस्त 

हुई । 

वह प्रतिक्रिया सत्याग्रेह के रूप में 
क्यों परिणत हुई, इसके अनेक कारण 
हैं| सत्र से पिला कारण जैन घर में 
जन्म था । अहिंसा के संस्कार उनके हृदय 
में बंशानुक्रम से दी विद्यमान ये । उनकी 
माता दृढ़ वेष्एब थी | उन्दों ने विलायत 
जाते हुए गांघी जी से जो £तिश्ञाये ली को देम एक आदशं भारतीय सन्त कह 
यी, वह उनकी मानसिक प्रदृत्तियों की भली उकतें हैं .। वे यलस्यय” से बहुत 


प्रकार सूचना देती है।विलायतमें रहते हुए. दूर और प्रहलाद भक्त के बहुत समीप पहुंच; 
ईसाई पादरियों के संसग से उन्हें बायजिल गये ये | 

के पढ्ने क। ्रवसर मिला | बायबिल के सन 

मानने वाले आज चाहे पृथ्वी पर सत्र , 


“व्व सत्यवाक्यो, धर्मात्मा 
गाम्भीर्यात्‌ सागरोपम । 
श्राकाश इव निष्य्कः 
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वाल्मीकिं 


| श्रर्थात्‌ उसने सत्य में जोवन उत्सगं 
. किया, बह धर्मात्मा, सागर के समान , 
महान रौर श्राकाश के समान निष्कलंक 
था। 
महात्मा गांधी विश्व को महान्‌ 
विभूति ये | हमारे समय के वह सवं भ 
पुरुष ये। उन्होने विश्व को शान्ति का 
पाठ पढ़ाया । उनके रामराज्य 2 
श्रादशं ने भारत के जीवन में एक क्र 
पैदा कर दी है। श्राज, गांधी जी हमारे 
मध्य नहीं हैं, परन्तु उनके व्यक्तित्व को 
महान छाप हमारे राष्ट्र के प्रत्येक छेत्र 
में विद्यमान हँ । वस्तुतः देखा जाय तो 
हमारे राष्ट्र का गत ५० वष का जीवन 
गांधी जी का जीवन है। पिछले ३० 
वर्षे में भारतवर्ष में जितनी भी घग्नायं 
घरीं, वह गांधी जी के जीवन का ही अंग 
रही हें । वह कुशल राजनीतिश, महान 
सामाजिक सुधारक, तत्ववेत्ता, धमंगुर, 
84 शिक्षाशास्त्री, कुशल पत्रकार, ओर 
।। शरर्थशास्त्रीये। उनके श्रािक दृष्टिकोण 
Wh से हमारे देश की काया ही पलर गई है। 
“५ महात्मा गांधी ने कमी ग्रथेशास्त्री 
होने का दावा नहीं किया । उन्होंने अ्रपने 
जीवन को भारत कीराजनीति के सांचे 
में टाला। यह समे विदित सत्य है कि 
झज की राजनीति को श्रर्थशास्त्र से 
शयक्‌ नहीं किया जा सकता दै । हमारी 
॥ 0 आर्थिक गुस्यी में ही हमारे देश की 
॥ राजनेतिक स्वतंत्रता निहित है। देश की 
| लोकप्रिय संध्या राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता 
होने के नाते उन्हें आधिक विषयों पर 
ओ सोचना पड़ता था । उनके निर्णय में 
अर्थशास्त्र के गहन सिद्धान्तो का समा- 
चेश होता था। उन्होंने कभी किसी का 
अनुसरण नहीं *किया। उनके सिद्धान्त 
नवीन होते थे। श्राथिक ,गुत्यियों को 
सुलभाने में उनकी बुद्धि श्रनन्य थी। 
जनता उनके विचारों पर मन्त्रमुग्ध 
डो कर चलती थी। इतिहास साच्ची है 
कि राष्ट्रपिता के सिद्धान्त भारत में फैली 
अव्यवध्या के एक मात्र हल है। 
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दिया ।सारे संसार ने श्राशचर्य 
कर्‌ देखा कि लंकाशायर की 
रभ्य हो ग़ई' | वहाँ व्यापार: 
और बेकारी फेलने लगी। 
गाघा जी का प्रथम प्रयास 

। सरकार विरोधी होने के 


| गावी 


[जी का अर्थशास्त्र 


[श्री शिवकुमार शर्मा एम० ए० ] 


(Cr SMM SP SR 


कारण देश ने इस सिद्धान्त का सवत्र 
स्वागत किया, क्यों कि इसमें भारत की 
राजनैतिक ब श्राथिक स्म्तंत्रता छिपी 
थो। 


इस समय गांधीजी ने खादी व 
चखें का जनता में प्रचार किया | इस 
श्रान्दोलन के सोध साथ गांधी जो के 
बिचार समस्त भारत में प्रचारित हो 
गये । भारत की जनता में क्रान्ति की 
लहर दौड़ गई | इस प्रकार भारत को 
उन्नति का महान अवसर मिला । चे 
द्वारा भारत शान्तिकाल में भी उन्नति 
कर सकता है क्यो कि. प्रत्येक मनुष्य को 
तन ठकने के लिये कपड़ा चाहिये । सेवा- 
ग्राम का संत भारत्त की औद्योगिक उन्नति 
का विरोधी न था, श्रपितु उसकी इच्छा 
भारत की महान जनशक्ति के लिये 
काम देने की थी। वह जानते थे 
कि मिलों से बेकारी फेलती है और 
नेतिक पतन होता है'इस प्रकार जनशक्ति 
राज्य के लिए. भारस्वरूप हो जाती है। 
इन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए उन्हों- 
ने चखें और खादी के सिद्धांत को जन्म 
दिया । 

गांधीजी के ग्र्थशास्त्री होने का 
परिचय नमक कानून के विरुद्ध किये गये 
सत्याग्रह से भी होता है। नमक देतिक 
जीवन की आवश्यक वस्तु है, इसका 
उपयोग गरीब अमीर सभौ करते हैं। 
सरकार ने नमक पर कर लगा रखा था। 
इस प्रकार इस कर का भार मुख्यतः भारत 
के गरीब वर्ग पर पड़ता था । उन्होंने इस- 
के विरुद्ध सत्याग्रह किया | डांडी यात्रा ने 
तो मानो ब्रिरिश साम्राज्य की जड़ों पर 


कुठाराघात किया जिसका परिणाम हमारे 
सामने है। 


गांधीजी ने जीवन के ग्रन्तिम कणों 

तक श्रसह्दायो और निबेलों की सेवा की। 
भारत का श्रमिक वर्ग बुरी प्रकार पू जीवाद 
की चक्की में पीसा जाता है । गांधीजी ने 
अहमदाबाद में एक श्रमिक संस्था स्थापि- 
त की। इस संस्था के समान भारत में 
श्रन्य कोई संस्था नहीं है। मजदूरों की 
भलाई के लिए. पुस्तकालय व विद्यालय 
खोले गये । जब कभी भी मिलमालिकों 
श्रौर मजदूरों में मनमुयव हुआ, उन्होंने 
गांधीजी से मध्यस्थता की प्रार्थना की। दोनों 
दलों के स्वार्थ भिन्न भिन्न थे, परन्तु गांधी 
जी की समन्वय नीति के कारण उनमें 
कभी भाड़ा न फैला | उनका फैसला 
सबमान्य होता था। भारत के श्रौद्योगिक 
जगत्‌ में न जाने कितने फंफावात श्ाये 
परन्तु यह संस्या सदैव चद्चन की तरह 


* 


दृढ़ रही । ग्राज जबकि देश का उत्पादन 
निम्नतम स्तर पर पहुँच चुका दै, मुद्रा" 
स्फीति चरम सीमा को लांघ चुकी है, 
श्रौद्योगिक झगड़े बढ़ रहे हैं, तब हमें 
गांधीजी के सिद्धांतों का मूल्य प्रतीत होता 
है| भारत की ट्रेड यूनियन गांधीजी के 
सिद्धांतों के विरुद्ध चल रही हैं। महात्मा 
गांधी ने सदेव मिलमालिकों और मजदूरों 
के झगडों को निष्पक्षतापूवंक सुलझाया | 
उनके सिद्धांत में सहयोग है, मतभेद नहीं, 
समानता है, निजी स्वार्थ नहीं, जाति भेद 

नहीं एकरूपता है। यहीं पर हम उनके 

सिद्धांतों को अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से 

महत्वपूर्ण मानते हैं । 


गांधीजी ने सदेव कुछ नियमों का 
पालन किया । मृत्यु से पूर्व एक विदेशी 
सम्वाददाता ने जब उनसे मनुष्य के उत्त- 
राधिकार के सम्बन्ध में पूछा तो उन्होंने 
अपनी श्रनपढ्‌ बुद्धिमती माता के विचारों 
की पुनराधृत्ति की कि. मनुष्य का कार्य 
श्रपने ध्येय पर पहुँचना है । अ्रथशास्त्रियों 
के अनुसार प्रत्येक मजदूर को पूरा वेतन 
मिलना चाहिए, इस प्रकार बहट्रन्त में 
लाभदायंक सिद्ध होता है । इसके विपरीत 
गांधीजी के विचार बिल्कुल भिन्न थे । 
उनके लिए मालिक व मजदूर साधारण 
नागरिक थे, अतएव उनका एक ही स्वार्थ 
है कि वह देश की सेवा करें | मिलमालिक 
देश की सम्पत्ति के संरक्षक है, उन्हें 
समन्वय से कार्यं करना चाहिए। उन्हें 
मजदूरों से न्याय करना*चादिए, इसके 
विपरीत मजदूरों को भी कारखानों की 
उन्नति करनी चाहिए | यह उनकी नवीन 
विचारधारा श्रोद्योगिक झगड्रों को समास 
करने के लिए श्रत्यन्त उपयोगी है। 


गांधीजी ने अ्रथंशास्त्र के सिद्धांतों को 
जीवन में हाला था । उनको कार्यरूप में 
परिणत करने के लिए, उनका राजनेतिक, 
सामाजिक ओर धार्मिक सिद्धांतों के साथ 
समायोग किया था । इसका प्रमाण हमें 
उनको कण्ट्रोल विरोधी नीति से लगता 
है । वह कन्ट्रोल को समाज का गलित 
अंग समझते थे | उन्होंने देश के ग्रथ- 
विशेषज्ञों की चेतावनी के विरुद्ध भी 
कन्ट्रोल उठाने की मांग का हृढ़ता से 
समर्थन किसा था। कंट्रोल उठाया गया, 
परन्तु क्या वह स्थायी रहा ? नहीं, क्योंकि 
हमारा नेतिक जीवन समास हो चुका है, 
जिप्तको उठाने की गांधीजी ने प्रेरणा 
की थी । हम उनके सिद्धांतों को भूलते 
जा रहे हैं, चोर 'ब्राजारी में हमारा 
सम्मान भो बिक चुका है। 


भें २ इंच तक लम्बी २ 


कृष्ण प्रेस (अ) शिवपुरी 2 (अ) शिवपुरी (१९/3 


मी ? "या गांधी ने सह ® 
यह बात वेहूदा प्रतीत होती है च 
तो सट्ट वाले भी समझ गये 
की मृत्यु से उन्हें कितनी चति , 
उनके भाषणों से सरकार कौ 
की जाने वाली नीति का मान ह सब 
उनके भूख हड़ताल के समय क्षर वा 
काफी उतार चढाव होता था| लि 
पहले उनके कंट्रोल के बिपी 
भाषणों से सदोरियों को काफी ॥ 
पहुंचा था । उनकी मृत्यु से य्या 
यह विनोद्‌ भी जाता रहा | 

उन्होंने ने अर्थशास्त्र के 04 
सिद्धांतों को जन्म दिया | उनके हि 
के आवश्यकता से अधिक सरन्न ने 
कारण गलत श्रथ नगाये जाते ।३, 
के मशीनों के विरुद्ध होने का एक) 
कारण महान लेखक रस्किन के श्न 
विषादपूर्ण विज्ञान का होना ही थाह 
में व्यक्तिगत स्वार्थ प्रधान होता| 
उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति । 


अध्ययन कर पू'जीवाद,समाजवाद,मा 


से परे गांधीवाद. का निर्माण क्रिया! 
जो कि भारत के लिए लाभकारी है। 


गांधी जी सञ्चो शब्दों में माका 
थे | परन्तु वह उनको तोड़ फोड़ | 
नीति में पटु न थे। प्रतीत होता ह| 
गांधी जी माक्स के रूढिवादी शिषे 
ऊचे थे। क्योंकि इन रूढवादि | 
लिए माक्संवाद्‌ क्रांति-शूत्य है। ग _ 
जी नग्न स्वार्थ के स्थान पर जिस का 
सौदा किया जाता है,भ्रातूत्व र ॥ 
को स्थान देते थे । बह चाणक्य के 


थे ।'उनकी छाप देश के समस्त, तेप उस 


है। आज गांधी जी नहीं हैं पर है। 
में गांधीवाद सदैव ' जीवित रहेगा! कुछ 
वाद से हमारे श्रन्तःकरण से रथ) (करू 
लड़ाई व मतभेद दूर होंगे, तमी| हम 
मनुष्य मात्र की भलाई कर सके है । 
सग्रह 
उस्र 
के 

ठ में करत 
रबर की मुहर ॥॥ कर 
किसी भी नाम पते में हिन्दी वा के व 
लायन की ५ की = 
लिये॥|) भेजिये विचित्र द 


————— 


(९(] 


~ बीर अजु न साप्ताहिक ) 


भो पा 5 _ ना 
हम सब भारतीय प्रातिज्ञा करें 


म० गांधी का श्राद्धेदिवित ३० जनवरी को मनाया जाएगा | इस दिन को 

शेत सर्वोदय दिवस के रूप में पवित्रता के साय मनाये जाने की श्रपील करते हुए कांग्रेस 

वर्किंग कमेटी ने यह ग्राज्ञा दी दै कि उस दिन तमाम देश भर की समाश्रों में निम्न 
लिखित संदेश पढ़ा नायः 


बिव राष्ट्र पिता ने राष्ट्र की स्वतन्त्रता दिलाई और उमे प्राणपुरित 
किया, उनके देद्वावसान को पूरा एक वर्ष हो गया है । आज उनकी पहली 
अरसी के अवसर पर हम उन महासभा श्रौर उनके महान्‌ संदेश के प्रति 
श्रद्धांजलि श्रर्पित करते हैं श्रोर यद्द संकल्प करते हैं कि हम उद प्राणदायी 


[फी ® 
[पार्‌ | 


खि पीढ़ियों तक चज्ञते रहने वाले श्राने दीर्घकालीन स्वतन्त्रता के संग्राम के 


इतिहास मं भारत ने कटो तथा लक्ष-सिद्धि दोनों का श्रनुभव किया और 
अनेक बार विजय तथा पराजय पाई । परन्तु राष्ट्रपिता के श्रल्लौकिक 
नेब्रवमै कटो ने राष्ट्र को श्रधिक पवित्र और श्रधिक परिशुद्ध किया तथा प्रत्येक 
पराजय द्विगुणित प्रयत्नके लिए, उत्साह व विजयके उपक्रमके रूपमे बदल गई । 


के , दाल के कुछ वपे कसोटी श्रौर कठिनाई के रहे, परन्तु उनम गांधीजी के सन्देश 


ने राष्ट्र को प्रोत्साहन दिया | इन वर्षों में कुछ इद तक सफलता मिती है 


सन्देश कै श्रनुसार भारत की जनता और मानवत। की सेवाः जारी रखेगे | 
गांधी जी के नेतृत्व में ग्रहिसात्मक श्रान्दोलन के द्रारा राष्ट्र की स्व 
तन्त्रता ग्रास कर लेने के बाद श्रब हमें सामाजिक और श्रार्थिक स्वतन्त्रता 
के लिए महान प्रयत्न करने हैं, ताकि भारत के सब्र लोगों को बिना जातीव 
अथवा धामिक भेद-माव के उन्नति करने का समान अबसर प्रात हो | इस 
काय के लिए एक नये रचनात्मक दृष्टिकोण से मावृ-भूमि की सेवा के लिये 


J श्रात्म-समपंणु करने की श्रावश्यकता है । 

तह पीर जिस स्वतन्त्रता के लिए श्रनेक पीढ़ियों ने संघर्ष किया और कष्ट मेले, भारत की जनता ने ल्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, परन्तु उसके फल का 

ह [१ | चद्‌ प्राप्त द्दोगई । परन्तु इस Rl | मूल्य जडत भारी चुकाना हे उपभोग करने के शिये उसे अपने उत्तरदायित्व आर कत्त व्य पूर्ण करने 
ए क्योकि हमारी मात-भूमि दो खंडो में विभक्त होगई और इस दुमांग्यपूरँ हैं | हमें याद रखना चाहिए कि जनता की ब्रेवा करना और इन उत्तर- 

शो bs पमस eae sd छा गया कुछ दिनों दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करना हमारा समसे बढ़ा विशेषाधिकार 

sR रा महज कया td रदा दै रौर भविष्य में मी रहना चाहिए । जो लोग अपने कर्तव्यों को 

ते दीखने लगे। गांधीजी के उत्साहप्रद सन्देशसे उस श्रन्धकार पर प्रकाश भूल कर पर्दो के पीछे दीवाने हैं, वद देश का श्रमंगल कर रहे हैं | 

छः |. फेला व श्रसंख्य शोकाकुल दयो को उस से बल और शान्तिप्रात हुई । गांधीनी की यह (विशेष शिक्षा थी कि भारत के सर लोगों के बीच 

पति) इसके बाद सब से बड़ा ग्राधात मिला--उनकी हत्या का वे प्रेम की ऐक्य तथा सदूमावना की वृद्धि करना, वर्ग-मेद तया जन्म, जाति या र्म 

मी मू और भारत की सौम्य तवा अजेय आत्मा थे । इस प्रकार स्वयं वह के श्राघार पर किये गये मेद भावों को मिदाना श्रीर शातिपूर्म उपायों से 
मि! शानदार सफलत/, जिसके लिए, भारत ने तपस्या की और जो दीर्घकालीन वगविद्दीन तथा प्रजातन्त्रीय समाञ का निर्माण करने का प्रवल करना 

रीर। संघर्ष के पश्चात्‌ प्राप्त हुई, हमारे लिए. स्वतन्त्रता की दीप्ति नहीं, बल्कि हमारी सेवा का विशेष लक्ष्य होना चाहिए | उनकी सत्र से बढ़ी शिक्षा थ्द 
` दुःख और निराशा ले कर आई । दै कि प्रत्येक कीमत अदा करके शौर प्रत्मेक परिस्थिति में नैतिक मूल्य 

KR गांधीजी की भक्तिपूर्ण स्मृति और उनके उपदेशों के प्रति श्रद्धा के का अनुसरण किवा जाय, चो जीवन को सार्थक बनाते हैं। 

फोड़ । साथ दैश ने इन भयानक संकटों का सामना किया | इन में सब से दम पूरी ईमानदारी के साथ उस शिक्षा की दृष्टि से श्राज की राष्ट्रीय 
| है भयानक सकर आत्मा का पतन था । वह भारत की ग्रात्मा पर छागया था तथा अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयों और संकटों का सामना करने का प्रयत्न करेगे 
शिषो और भारत कुछ समय के लिए वह महान्‌ शिक्षा भूल गया था, जो कि ताकि भारत पूर्ण स्वतन्त्र हो, उसका नेतिक धरातल . ऊंचा उठे, और बह 
द्यों। इमारे उन गुरुदेव ने दी थी। महान्‌ ध्येय पूर्ण दो, जिरे लिए गांधी जी जिये श्रौर मरे । 

गो 

Te po OOOO या > 

गौर ।' स मास की ३० तारीख को गांघी | में ऐसी गन्दगी कर सखी है जितकी 


केस खी का प्रयाण दिग. आता हं। 
रॉ उस्र दिन उनको गये एक वर्ष पूरा होता 
तुम है | उस्र दिन सारे देश में, हर गांव में 
[ङु न॒ कुछ कार्यक्रम होगा । होना 
जरूरी भी दै । महापुरुषों के स्मरण से 

तभी हम जैसे खमान्ध जनों को सहारा मिलता 
गे| है । ऐसे बावन स्मरणों का जितना भी 
संग्रह हो खकै श्रच्छा हौ है। लेकिन में 
उस्र दि को गांधी स्मरण दिन कहने 
> के बर्थ खर्वोद्य दिन कहना पसन्द 
करता हूं | क्बोंकि श्राखिर ज्यादा लाभ 
इसी में है कि कि हमारी दृष्टि व्यक्ति 

[^ के अजा बिप्वार पर स्थिर हो । गांधी जी 
की की वर्षगांठ को लोग गांधी जयन्ती कहते 
त थे। गांधीजी ने उन्हें समझाया था कि 
मर्तु उसे चरा जयन्ती कहो, ताकि एक 
““ विचार तुम्हारे समीप रह जाय |? अफ्रीका 
से लिखा हुआ उनका एक पत्र श्रमी 
श्रमी मेरे देखने में आया है। उसमें 
खी लिखते हैं -- मिरा नाम मरेगा, 
तभी सेरा काम बढ़ेगा ।? शानदेव ने 
[मिमवान्‌ छे याचना की है- रहे न 
हिद करत पेशी, दान यह हरि दीजियो )? 
॥ करा नेशवरी में भी उन्होंने “लोप हूं मम 
। रूप” यह आकांक्षा प्रगट की है । 
निं । व्यक्ति तो मरने वाला है। 


सवादय दिवस केसे मनाय ? 


[ श्री विनोबा भावे ] 


"उपासना -- जो सर 


अगर ऐसा नहीं हुआ श्रौर व्यक्ति 
बच रहा तो हम भ्रम में रहेंगे, संकुचित 
पंथ बनायेंगे, श्रौर समाज के टुकड़े 
करेंगे इस तरह हिन्दुस्तान में पांच 
सात श्रवतार हैं श्रौर भक्तों ने उनके 
जीवनःकाल में ही उनकी पूजा शुरू 
कर दी है | इसमें श्रेय नहीं। 


गांधीजी खुद को सामान्य मनुष्य 
मानते थे। मिठास इसी में है कि 
उन्हें ऐसे दी रहने दिया जाग] हमारे 
लिए उसमें बहुत बोध पड़ा है। नाम 
ही अगर लेना है, तो शरीर को हत्यारे 
की गोली का स्पशं होते ही गांधीजी के 
मुख से जो नाम निला, वही क्यों न 
लिया जाय। इसलिए उनके स्मरण 
दिन को में सर्वोदय दिन हना चाहता 
हुं । वैसे वह दिन अगर क्रियाशील 
चिंतन मे बिताया. जा सके, तो बड़ा काम 
बन सकता है । उस रोज कुछ ग्रमली 
काम काज करना चाहिए । निष्क्रियता 
हमारे जीवन में काफी है। कमं द्वारा 
धर्मों 


की शिक्षा है, लेकिन जिसे हम भूल 
गये हैं, ओर जो गांधीजी के जीवन में 
समा गई थी-- हमारे जीवन में उतरनी 
चाहिए। इसलिए मैं सुझाऊगा कि 
उस रोज सार्वजनिक सफाई का काम 
सब लोग करें । सत्र मेहतर बने और सारा 
देश शीशे की तरह स्वच्छ करें । मेह- 
तरों को अछूत मान कर हमारे देश ने 
बहुत बढ़ा पाप किवा है श्रौर देश मर 


| सम्भव नहीं 


मिसाल दूसरे किसी सभ्य देश में मिलनी 
। इमं इसका प्रायश्चित्त 
करना चाहिये | छोटे बड़े सभी विनम्र 
बनं | निचि से नीच बद्दी मैं? 
माव से यह सेवा का काम किया 
आव | 

उसी तरह इस देश के लिए उत्पा- 
दन की बहुत आवश्यकता है। इसलिए 
यह जरूरी हे कि सब लोग चरखा अब- 
श्य काते रौर प्रेमयूत्र में सरके अन्तः 
करण बंध जायं । जो बडुत बीमार हूँ 
न्द श्रगर छोड़ दिया जाय तो यह 

काम एसा हें कि जिसे छोटे बड़े सत्र 
सहज म कर सकते हैं। इसलिए उद्मा- 
दून काय के तौर पर कताई हवो । 


ये दो श्रमली काम हुए | इसके 
अलावा सामुदायिक प्रार्थना हो, 
जिसमें सत्र जमातों के लोग शरीक 
रहें और बढदो परमेश्वर के नाम पर सब 
दद्य एक मय और शुद्ध बने | 
सम्मव दो तो त्रत रखा जाद, ताकि शुद्धि 
मं मदद मिले । 

इस कायक्रम के साथ साथ स्वोदय 
की भावना का चिंतन मी हो । 
अनेक प्रकार से हो सकता है । यह शब्द 
ऐसा महान्‌ है कि कितनी गहराई में 


क कालेलकरने गांधी दिवस को 
ढुम्भ मेले की तरह मनाने का निम्न 
सुझाव पेश किया है 
न संस्कृति ने न जाने कबरसे 
तय किया है कि सिंहस्थ पर्वका मेला 
बारी बारी से हरद्वार, इलाशाबाद, उर्ज्जन 
झर नासिक इन चार जगहों पर शेना | 
चाहिए । इस कार्यक्रम में कोई फक कर 
ही नहीं सकता । तिंहस्थ के मेले सिल 
हिले से जिस जगह की बारी श्राती है 
वहां भरते ही हैं। इसके लिए, किसी को 
विज्ञापन नहीं करना पड़ता | 
इसी तरह गांधी-मेले के सम्बन्ध में 
तय हो जाना चाहिए । दिल्ली में राजघाट, 
बा में पबनार, श्रहमदाबाद में साबर- 
मती, नोश्राखाली में काजिरखिल, इला- 
हाबाद में प्रयाग--इस तरह चाहे जो 
पांच जगह एक बार तय कर देनी चाहिएं. 
ओर साथ हीध्रैउनका सिलसिला भी बांध 
देना चाहिए रौर जहां एक दफे तय हो 
गया, फिर तो सारी जनता को मजबूती 
के साथ संकल्प कर लेना चाहिए कि वह 
इस ठहराये हुए कार्यक्रम का पूरी तरह 
पालन करेगी । 
इन सालाना मेलों का कार्यक्रम बहुत 
लम्बा तो हो ही नहीं सकता । यह कांग्रेस 
या साहित्य बगेरा की कान्मे सों का साला- 
ना जलसा तो है ही नहीं, जो इसके लिए 
स्वागतःसमिति बनानी पड़े; ` सभापति का 
चुनाव करना पड़े या प्रस्ताव,पास करने 
पढ । यह तो हमारे सामुदायिक जीवन का 
महापर्व होगा, जिसमें चाहे जितनी परि: 
षदे समा सकती हैं | ३० जनवरी को हमें 
खास दिन मनाना चाहिए । और ३१ की 
शाम तक हम सब को श्रपना काम पूरा" 
करके बिखर जाना चाहिए | तीन दिन से 
ज्यादा लम्बा कार्यक्रम निषिद्ध ही माना | 
जाना चाहिए | एक बार जिस जगह मेना | 
भरा और कार्यक्रम हुआ कि फिर पांच 
बरस के बाद ही वहां पर मेला लगाना 
चाहिए। । 
काका कालेलकर के इस सुझाव पर ' 
शी मश्न वाला ने निम्न विचार हरि जन- | 
सेवक में प्रकट किये ह: । 
गांधीजी के नाम से हमें कोई धार्मिक । 


C३ ` १ 
डेठना हो तो बैठा जा सकता है। हमें 
बिशिष्टों का उदय नदी साधना है। 

सबका उदय साधना है। यह हुआ एक 
चिंतन । किसी के दित का दूसरे किसी 

के हित के साथ विरोध नहीं रह सकता । 
हित सबके श्रविरोधी हैं। सात्विक, राजस, « 
` शमस भेदों के श्रनुसार सुख शौर 
मेः रह सकता है, पर हितों में 


रक्रतिक मेले मनाइये ! 
सास्क्रातंक मल | 
| क घर? ही बन जाते हैं । इसलिए, हमं यह 
॥ हँ पं i सारा के खयाल रखना है कि पर भी जगह को 
सम्बन्ध में, जिनका गांधीजी के नाम से bs i क ८ 
न्ध कर न्दु 
देनी रेने ता कहि तीर की की व्यवस्था का भार कोई भी अपने जिम्मे 
जगहे हैं प्रौर उनकी महिमा इस दुनिया न ले, यह मुझे ठीक नहीं ह eh 
से परे की चीज है! इसलिए मैं कायकर्ता- इसका मतलब यह हुआ कि मेले कं सा 
गों से बिनती करता हूं कि ज्र वे इस व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां की सरकार 
मेले की कल्पना को बढ़ाने के सवाल पर॒ को उठानी चाहिए | 
विचार करें, तब ये दो बातें भूल न जायं। जन्न ऐसे मेलों का जमाव होता है 
लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए श्र वहां पर किसी तरह का नियन्त्रण 
कि समय बीतने पर सब तीथं नरक के नदीं होता, तो उन जगहों में लोक संस्कृति 


युग-पुरुष ! 


मान्ता की इस समाधि पर तुमने जीवन दान किया दै । 
मनु के शवको अरे मनुज हो तुमने फिर से प्राण दिया है ! 


अमर | तुम्हरे वक्त स्थल में, तीन गोलियों का प्रहार क्या १ 

चिर विजयी के जीवन में है, मृत्यु काल में विजय; हार क्या १ 

तुम्हें नहीं था मोह तनिक भी; जड़ जग की नश्वर माया पर, 

तुम्हें नहीं था मोह तनिक भी श्रपनी इस सस्वर काया पर | 
अरे | मरण में भी तो तुमने 

जीवन श्रनुसंधान- किया है | 


होकर काल पराजित तुमसे मृत्यु'जय, झुक गया चरण पर, 
अरे श्रमर वर | मान्य तुम्हारा शासन जीवन और मरण पर । 
तुमने मि दिया अपना पन करके अविरत सत संघर्षण्‌; 
सुधा तत्व दे दिया विश्व को जीवन भर कर जीवन मंथन! 
श्रोर स्वयं इस जड़ संसृतिका 
कल्मष यह विषपान किया है! . 


नहीं मृत्तिका में बंदी बन रह पाया जीवन का चेतन ! 
इस जड़टा से उपर है कुछ उठा हुआ वह सत्य चिरन्तन | 
किया आज इस भू से उठ कर तुमने उसका ही संस्थापन | | 
निरावरण कर दिया मधुर नव जीवन का सौन्दर्य गठन, तन | 
मानव की दानवता हरने 
तुमने -महाप्रयाण कि. ! 
मानवता की 
मनु के शव 


इस समाधि पर तुमने जीवन दान दिया है | 
को श्ररे। मनुज हो तुमने फिर से प्राण दिया है | | 
¬ शिवकुमार श्रीवास्तव | 
=e el छ 
दिखने के बजाय जनता के बुरे संस्कार ही 
दिखाई देते हैं गन्द्गी, तमाशे, जुझ्रा-” 
बाजी, मिठाई और निकम्मी चीजों की 
डकारे, शोरगुल, भीड़ और धूल, यही 
वहां की विशेषता होती है, जिससे सब की 
आंखें खुल जाती हैं और सब हैरान होते 
हैं। श्राज कल यह एक फेशन-सा हो गया 
है कि नाच, नारक, रास वगेरा को 
सांस्कृतिक कार्यक्रम! का नाम दिया जाता 
है। ये कार्यक्रम संस्कारों को बढ़ाते हैं 
या विकारों को, यह तो वे ही जान सकते 
हैं, जिन्होंने इन्हें किया हो या देखा हो। 
इतना ही कहना है कि ये 'सांस्कृतिक 


जरूरी है, श्रीर इस बात की फिक्र रखनी 
भी जरूरी है कि किसी पर हम ग्राक्र- 
मण न करें| हमें संयम सीखना होगा | 

परमेश्वर की हमारे देश पर बड्डी 
कृपा दै कि उसने बिलकुल प्राचीन 
काल से आज तक असंख्य सत्पुरुष 
मेजे, मानों उनकी श्रखण्ड माला ही 
उसने जारी आ रखी | ऐसे श्रभागे समय 
पर उसने सत्पुरुषों की 
वर्षा की । अगर हम अपने हृदय खुले 
रख, तो वे सत्पुरुष हमारे हृद्यां में 


लेंगे 


जन्म लगे । और हमारा ही रुपान्तर 


| भगवान्‌ चाहेंगे, तो क्यो 


कार्यक्रम” भी इन मेलो के खास अंग ` 


छ स्व० बापू 
होते हैं। 

इसलिए, यदि मेरी राय 
मैं तो इन मेलों पर नीचे लिखी 
लगाना पसन्द करू गा | 


| 
rif, 


१. एक ही जगह पर केम है 
तीस बरस के अन्दर दूसरा मेला नभे 
(सिंहस्थ का मेला करीन पचास इ 
उसी जगह फिर भरता है |) 


२. इस मेले में कोई सायकल, 
गाड़ी या घोड़ागाड़ी के सिवा दूरी छि 
सवारी के साधन में किराया देझ। 
वे | मतलब यह है कि रेल, झि 
की मोटर, रेक्सी, लारी, हवाई र निर 
वगेरा न आवे | अपनी या अपने ह्र कुछ निर 
मित्र की मोडर में कोई भले ही श्रा सरजा द्‌ ह्‌ 
है | कोई मानव-वाहन जैसे रिक्शा, 


कोई म पाका अनुभव 
को वगेरा में न श्रावे। ल्ञाखों व्य 


३. अगर इस तरह भी ग्रागसामने ग्रन 
तो मेले में शरीक होने के लिए के नेतृत्व 
को इतनी दूर से ही आना चाहिए हि राष्ट्र की रू 
पहुँचने के लिए ग्रपने घस्से तीन दिश्रच हमें सा 
ज्यादा वक्त न लगे । के लिए ! 

के समस्त र 

४. मेले में कोई किसी दुर धामिक भेद 

दिया हुः्रा भोजन न करे, न वर अ्रवसर का 


कै € 


मिठाई-चिवड़ा वगेरा खरीदे। एकनये र 
|मावृभूमि ` 

५, मेले में यह ब्रत पाला न व से श्र 

कहीं भी गन्दगी न की जाय, आर कता हे 
जाय | वहां कताई का कार्यक्र! “ सर्वोद्य।। 
रखा जाय | बिताया जा 
| a ज 

६. हमें मेले को इसी हद “ हा हे। | 
हिन्दुस्तान को मानना चाति चमो की £ 


जनवरी को मेले के रूप में वहीं भुल गये 

यह न माना जाय कि वहां सारे 6 #नीवन में स 
के लोग इकठट्रो होंगे। खास 5 तनी र्चा 
जगह के इर्दगिद ५० मील 


if म्‌ 

i हां स्थानीय ‰ 8 
उम्रमें शरीक होंगे। जह हा वी देश क॑ 
बरावर ढंग 'से किये जा ? चा कहा त्‌ 
~ Mc ८ 
मेला हो । / । 2 इस सं: 


मेरे विचार तो इस त हों हो रहा 
समभता हूं कि मेरे विचारों ^ कादि हमाएे 
के सकारं में बहुत पक है। रेस के 
पढ़ा है कि “आर्या हाँ ? गई हे 


कर, में फंस 
eT |, 


रेल; & जनवरी फिर आगई | बापू को 
ई i गए एक वर्ष हो गया। 
Ei र 


आत्म निरीक्षण की पुण्य बेला में हमें 


निनु निश्चय करना है | यद्यपि हम 
/ शराखण्राजाद हैं -- फिर भो उस आजादी 


कशा, एका अनुभव आज गांव में रहने बाले 
लाखों व्यक्तियों को हो रहा है। हमारे 
। ग्रागासामने अनेकों समस्याएं हैं | गांधी जी 
लिए िके नेतृत्व में अहिंसात्मक आन्दोलन से 
देए हक राष्ट्र की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
जीन दिंश्रत्र हमें सामाजिक, आर्थिक और स्वतन्त्रता 
के लिए प्रयत्न करना है, ताकि भारत 
के समस्त लोगों को बिना जातीय अथवा 
| षे धार्मिक भेदभाव के उन्नति ग्रौर समान 
' बार, अवसर का लाभ हो । इस कार्य के लिए 
एक नये तथा स्वस्थ दृष्टिकोण और 
[मातृभूमि की सेवा के हेतु रचनात्मक 
छ (भाव से श्रात्मसमर्पण करने की श्राव- 
सु ) अर्कीरयकता है। संत विनोत्रा के शब्दों में 
म सिवोद्य | दिन क्रियाशील चिंतन में 
बिताया जा सके तो बड़ा काम बन सङता 
हे वदै । आज हमारे जीवन में काफी निक्कि: 
7 हिता है । कर्म द्वारा उपासना, जोईसव 
४ जाई चिर्मो की शिक्षा है, लेकिन जिसे हम 
रे दत गये हैं और जो गांधी जी के 
के #नीवन में समा गई थी, हमारे जीवन में 
र बोडितरनी चाहिए, । 
यक महान्‌ जिम्मेवारी 
कं, देशकी सर्वागीण उन्नति ऐो-- 
पैसा कह्य तो खूब जाता है, पर आज जो 
| शये. इस संबन्ध में होना चाहिए, वह 
कर कं हो रहा | पं० नेहरू, सरदार “पटेल 
श्र ॥ श्रादि हमरे नेता बार बार कहते हैं, कि 
| ॥्रोस के कार्यकर्ताओं में शिथिलता 
था. पा गई है और वह पद्‌ लोलुपता के 
कर, में फंस गये हैं। प्रश्न डव 
|, 


| 
७ 


[११ ] 


होता है तो किया क्या जाये? क्या 
ऐसा ही चलने दिया जायगा.? श्रगर 
यदद स्थिति रही तो फिर हमारे देश की 


प्रगति केसे होगी। देश की आजादी 
के साथ हमने जो सपना देखा था, 
वह क्या झूठ साबित होगा ? आज हम 
पर मदान्‌ जिम्मेवारी है और हमें अपना 
पथ स्वयं पार करना है | पथ का 
निर्माण तो महात्मा गांधी कर गये हैं। 
उसी पर हमें चलना है और वही सच्चा 
रास्ता है | दुःख है कि हमारे कुछ साथी 
पथभ्रष्ट हो चुके हैं ओर वे ग्रलग २ 
राह पर जा रहे हैं, जो देश के लिए 
घातक हैं। ऐसे पथभ्रष्ट साथियों को 
समभा कर राह . पर लाना भी हमारा 
काम है। 

आज देश बीमार है ओर उस 
बीमारी की रामबाण दवा गांधी जी 
द्वारा बताया गया मागे है | अगर हम 
गांधी जी के रचनात्मक काये को निष्ठा- 
पूर्वक अपना ले--तो इसमें संदेह नहीं 
कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ पायगा । 
स्वराज्य जो प्राप्त हुआ है, वह किसी एक 
का नहीं है किन्तु सबका है । उसका 
लाभ किसी खास बगे को न मिले 
यही हमें देखना है, किन्तु सबको मिले। 
गांधी जी की हत्या के बाद मार्च के मध्य 
में सर्वोदय समाज कीं स्थापना वर्धा में 
हुई थी.] उसका उद्देश्य था सत्य व 
अहिंसा पर एक ऐसा समाज बनाने की 
कोशिश करना, जिसमें किसी को शोषण 
करने का मौका न मिले और जिससे 
समूह श्रॉर व्यक्ति दोनों कों पूरा पूरा 
विकास करने का पूरा अवसर मिले । 
सर्वोदय समाज ने देश में एक नई लहर 
पैदा की और सत्रको कार्य करने की 


७ वीर अजुन साप्ताहिक ) १& माघ ता र? । शहमावसमतुरट २००५ 


सर्वोदय दिवस -- आत्मचिन्तन का दिवस 


[ श्री उमाशंकर शुक्ल ] 
प्रेरणा व स्फूति उसने प्रदान की | 


उद्देश्य पर्ति के साधन 

सर्वेदिय समाज के उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए निम्न साधन काम में लाये जा 
रहे हैं | साम्प्रदायिक एकता, जाति मेद 
निवारण, शअ्रस्पृश्यता-निवार्ण, नशा- 
बन्दी, गांव की सफाई, नई तालीम, 
स्त्रियों के लिए. पुरुषों की बराबरी के 


हक ओर समाज में स्त्री पुरुप की वराबरी 
की प्रतिष्ठा, आरोग्य और चच्छुन्दता, 
देश की भापात्रों का विकास, प्रांतीय 
संक्रीएंता का विनाश, आर्थिक समानता 
खेती की तरक्की, मजदूर संगठन, श्रादिम, 
जातीयों की सेवा, विद्यार्थी संगठन- गो- 
सेवा, प्राकृतिक शिकित्सा आदि । सर्वो- 
दय समाज का कार्यक्रम अपनाने से देश 
की तरक्की में हम महत्वपूर्ण हिस्सा बंदा 
सकते हें । यहद सब कार्य करने के लिए 
हमें कार्यकर्ताश्रों की जरूरत है और ऐसे 
कार्यकर्ताश्रों की, जो कि देद्वातो में जाकर 
कुछ कार्य करें | प्रश्न पूछा जा सकता 
हैं कि कायकर्ता कार्य तो करें पर उनकी 
जीविका साधन के लिए क्या कोई प्रत्नन्ध 
है ? सिर्फ सूत कात कर दी तो वे जीविका 
नही कर सकते। बात यह है कि जिसे 
कार्यं करने की लगन होती है, उसे 
आर्थिक चिन्ता नहीं होती । गांधो स्मारक 
फड जो इकट्रा किया जा रद्दा है -- वह 
रचनात्मक काये के प्रसार के लिए ही 
तो दै । गांव में एक कार्यकर्ता बैठ जाय 
तो सारेगांव का उद्धार हो सकता है 
ओर वह श्रपनी जीविका साधन के 
जरिये मी प्राप्त कर सकता है। 
सर्वोदिय का रूप 

सर्वोद्य नाम नया नहीं है | गांधीजी 
हमेशा सर्वतोमुखी उन्नति के पक्तपाती 
थे | अपनो शिक्षा के ठोस परिणाम को 
स्पष्ट करने 'के लिए महात्मा जीने 
सवोंदय? शब्द का प्रयोग किया था। 
हिन्दुस्तान बहुत बड़ा देश है। ग्रमी 
तक तो हमारी दृष्ठि 'स्वराज्य पाने की 
थी, गुलामी के बन्धनों से छुर्कारा पाने 
की थी,किन्तु भ्रब हमारी दृष्टि में परि 
वतन हुआ है । अ्रत्र हमें देश को नया 


रूप देना है | यह साधारण बात नहीं 
है । न जाने हमारी कितनी ही पीढियां 
इस के लिये लग जाय॑गी । हमें मौन 
थोड़े ही बेठना है। कुछ न कुछ कार्य 
करना है | सन्‍मव है कि एक श्रादमी 
कई कार्य नहीं कर सकता, पर बह जो 
काय हाथ में ले, उसे पूरा करे | जसा 
कि हम देखते हैं, श्री कृष्णदत्तजी जाजू 
खादी प्रचार के कार्य में लगे हैं, काका 
कालेलकर हिन्दुस्तानी प्रचार के कार्य 
में व्यस्त हैं, श्राचायं श्रार्यनायकम्‌ नई 
तालीम की प्रगति के लिए चिंतित हैं, 
तो ठक्कर बापा को हरिजिनों के कार्य से 
फुर्सत नहीं मिलती ~ इसी तरह सबको 
कार्य बांट रचनात्मक 
कार्य गांधीजी के विचार से किया जाता 
है, तो उसे उत्साद्पूर्ण उद्देश्य से 
करना चाहिये । इस समय रचनात्मक 
काव समस्त भारत में एक साथ नई 
किया जा सकता है | इस कार्य को सारे 
भारत में फैलाने के लिये काफी समय 
लगेगा तथा शक्ति खच होगी | 
एक केन्द्र स्थापित हो 

ग्राचार्यं कृपलानी ने एक न्यार 
मुझाया था कि हमारे पास जो कुछ थोड़े 
बहुत साधन है, उन्हें इस प्रकार प्रयुक्त 
किया जाये, जिस से श्रधिक से ग्रधिक 
लाभ दो । यह पर्याप्त ड्रोगा कि इस कार्य 
को प्रांतीय आधार पर कार्यान्वित किया 
जाय । कार्य कर्ताओं को प्रत्येक जिले में 
तमाम गांबों का एक केन्द्र स्थावित्त 
करना चाहिये। जब रचनात्मक कार्य 
क्रम के ऐसे केन्द्र प्रांत में स्थापित हो 
जायंगे तो रचनात्मक कार्य-सम्बन्धी 
कारंवाइयां करना सम्भब दो जायगा । 

“सर्वोदय समाज? के सम्बन्ध में कुछ 
लोग कहते हें कि वदद देश को कोई 
रास्ता क्यों नहीं बताता ! पर बात य 
दै किजिस समय सर्वोदय समाज का 
संगठन हुआ था, उसी समय निश्चय 
किया गया था कि बह एक संस्था की 
तरद काम नहीं करेगा | वह खुद कोई 
काम या प्रोग्राम अपने हाथ में नहीं 
लेगा, द्वालां कि सत्र सेवकों से यह आशा 
रखी जायगी कि वे किसी रचनात्मक 
काम को आगे बढ़ाने के लिये कुछ न 
कुछ करते रहें | हर सेवक को अपनी 
योग्यता के अनुसार काम करने की 
आजादी रहेगी -- बेशक उसका मेल 
गांधी जी को शिक्ञाओ्रों से बेठना चाहिये 
गांधीजी रहस्यवादी नहीं ये, बल्कि वे बहुत 
बड़े व्यावहारिक आदमी ये । और उनका 
उपदेश या कि जिन सिद्धांतों को वे सत्य 
और पवित्र मानते ये। उन्हे ग्रमल रूप में 
व्यक्तियों के और उस समाज के जीवन 

[ शेष प्रृष्ठ १२ पर ] 


क रद 
लेना है। यदि 


नक 


[ श्री जग 


“भी जी संत महात्मा कहलाये, 
महापुरुष भी, श्रौर श्रवतार 
भी । यद्यपि उन्होंने साधुर तपखियों 
जैसे धूनी, तप, योग या प्राणायाम नहीं 
किये , न उन्होंने बहुत सा समय पूजन 
ब पाठ में गुजारा। वह एक संच केम 
योगी थे | उन्होंने जो कुछ किया वह 
लोक कल्याण के लिए। उन्होंने अपने 
जीवन में भ्रनेक बढी शक्तियों से रक्र 
ली। संसार के सत्र से समर्थ प्रभाव- 
शाली ब्रिटिश साम्राज्य को' उन्होंने 
अपने ग्रात्मबल से हिला दिया। विश्व 
के मानव के लिए अपनी शान्ति का 
झमर सन्देश, देकर साम्प्रदायिकता रूपी 
ताइका से उन्होंने संघे (किया । र 
इसमें सन्देह नहों कि वे श्रपनी बलि 
देकर भी साम्प्रदायिकता पर विजयी 
हुए। उनकी इन महान विजयों का 
स्मरण करते. हुए हमें यह न भूलना 
चाहिए कि उनकी सर्वप्रथम अपने 'मन 
ब इन्द्रियों पर विजय थी, [जब उन्होंने 
माता की आशा पालन कर मदिरा मांस 
आदि का त्याग किया था। 

हम म० गांधी के सिद्वान्तों को पांच 
हिस्सो में बांट सकते हैं। (१) सत्य (२) 
रिसा, (३) प्रेम (४) सेवा और (५) 
संयम । 


ee — 
~ 


सत्य 


उनके जीवन का ध्येय रहा । इसीसे 
उन्होने सब्र पर विजय पाई । पने 
दीर्षेकालीन जीवन सग्राम में कहीं पा- 
लिसी ब झूठ को उन्होंने कभो नहीं 
लिया। इतने बड़े २ संग्रामों का योद्धा 
वह मानव सदा सत्य पर डग रहा | 


अहिंसा 

जो कुछ भी काम उन्होंने किया, , 
उसमें श्रहिंसा उनका प्रमुख साधन था । 
बह कहीं भी हिंसा को मनम भी नह 
लाते थे। जेसा उनका प्रभावशाली 
नेतृ था, वह चाहते तो देश में खून 
को नदियां बहा देते । परन्तु उनको 
अहिंसा पर श्ररल विश्वास था| उसी 
हे उन्होंने हर एक कार्य में सफलता पाई । 
उनकी श्रहिसा का श्रर्थ कायरता नहीं 
है। वे खयं निर्भय, साहसी व वीर 
बे। एक कमजोर श्रादमी उनके मार्म 
र चल ही नहीं सकता ।ट्रैभारत की दशा 
के 4. छ राप युद्ध बहुत ही श्रनु- 

कि न्त के पठानों 
हे दुर्दान्त पठ। 


गांधी जी प्रेम मे के 
'। जाति २ के आपसी 


बापू क शी सान - | 


न्नाथ ] 


» लेखक 


विरोध उनको सदा से श्रंखरते थे। 
उन्होंने पारस्परिक प्रेम बढ़ा कर भारत 
में बड़ा हृढ़ संगठन कायम किया। 
ब्रिडिश सरकार तथा प्रतिगामी शक्तियों 
के निरन्तर प्रयस्नों [के बावजूद उनके 
प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण देश में 
श्रनेक ऐसे श्रवसर श्राये कि. वैमनस्य 
बिल्कुल दूर हो गया। उनके ऐक्प के 
सन्देश से ग्रंग्रेज सरकार हिल जाया 
करती थी। यदि उनका प्रेम - सन्देश 
हम श्रच्छी तरह श्रपना लेते तो इमारे देश 
के ठुकड़े भी नहीं होते, खू'रेजी न होती 
श्रौर देश इस से बहुत पहले ही स्वतन्त्र 
हो गया होता । आतंक व भय से पूर्ण 
नोग्राखाली में प्रेमका सन्देश लिये 
वह महात्मा कभी फिरता रहा तो कभी 
कलकत्त में जान की बाजी लगा दी। 
भारत के टुकड़े होने पर भी पाकिस्तान 
जानेका उनका पक्का निश्चय उनके 
प्रेम की भावना का परिचय देता था। 
हमें पूरं विश्वास है कि यदि वे कुछ 
समय श्रौर जीवित रहते , उन्हें अवश्य 
सफलता होती, रौर लाखों शरणार्थी 
अपनी श्रपनी जन्म भूमि में वापस जा 
कर सुख 'व श्रानन्द्‌ की सांस लेते । 
अपने महान बलिदान से कुछ दिन 
पहले भी उन्होंने साम्प्रदायिकता की वेद्वी पर 
अनशन द्वारा जान की बाजी लगा दी। 
उन्हे उसमें'सफलता मिली | श्रापस में 
जाति पांतिके भेद से होने बाले अनर्थ 
रुक जावें, यही उनका »अन्तिम ध्येय 
था। वे मृत्युजय थे | अपने उद्देश्य 
की पूर्ति की साधना में ही वे एक श्रवि- 
वेकी द्वारा इम से छीन लिये गये | 


सेबा 


र देश सेवाश्रों का लिखना 
न । ४० साल 

रा उ उन्होंने सेवा ही 
. जा , स्त्री समाज की सेवा ओर 

को सेबा । सेवा की भी, श्रौर i 
इन्सानों क्तो सेवा "करना सिखाया भी। 
हमेशा गिरे हुए को उन्होंने उठाया, 


पतितों को उठाया। हरिजन की सेवा, 
किसानों की' सेवा, मजदूरों की सेवा शोर 
ग्रन्त में मानव मात्र की सेवा-कोन 
सी सेवा उन्होंने नहीं की। सेवा में ही 
उनका समस्त जीवन बीता । 
संयम 

प्रायः देखने में श्राता है कि जो बड़े 
बड़ योगी संयम करते हैं, वह एकान्त, 
चाहते हैं, समाधि प्राणयाम श्रादि करते 
हैं, अनन्य संसार वासियों से दूर रहते हैं । 
ऐसे यति लोग प्रायः अपने आपको 
श्रौरों से ऊचा मानते हैं, छूत छात 
करते हैं। गांधी जी में सब कुछ इसके सर्वथा 
विपरीत था। उनका संयम दिखाऊ 
नहीं था, उनमें ऊच नीच नहीं थी। उनका 
ध्येय सदा जनता की भलाई था । ग्रह- 
स्थाश्रम में दी उन्होंने ब्रह्मचर्य ब्रत धारण 
कर लिया । वाणी, जिह्वा, नेत्र और 
कर्म सभी इन्द्रियों का संयम वे रखते 
थ हु 
बापू सञ्चो मानव श्रवतार थे | उनके 
दिल में दूसरों की भलाई का दर्द था। 
हजारों वर्ष के पश्चात्‌ ऐसे महापुरुष ने 
जन्म लिया था। बापू के शरीरान्त ने 
संसार का युग बद्ल दिया | श्रब यदि 
हम उनकी शिक्षा पर श्राचरण करेंगे, 
तो संसार में सुख शांति की स्थापना 
होगी। बांपू के दिए हुए उपदेश सदा 
संसार का मार्ग प्रदशन करेंगे। बापू 
किसी देश या जाति के नहीं, बल्कि समस्त 
संसार के लिए थे । 


———— 


सेवा, समाज की ' 


[पृष्ठ ११ का शेष ] 
से प्रकट होना चाहिये, जिसकी वे ' कल्पना 
किया करते थे। इसलिये जो रचनात्मक 
कार्य उन्हों ने अपने हाथ में लिया था । 
वह उनके सत्य और ग्रहिंसाके बुनियादी 
सिद्धांतों का श्रमली प्रयोग था । आज हमें 
जो रचनात्मक कार्य करना है -- वह 
गांधीजी के बताये हुये सिद्धांतों के अनु- 
सार ही करना है -- तमी हमें सफलता 
प्रात हो सकती है। 
मारा कतंव्यं 
जब हम नीचे गिरे हुये लोगों को 
ऊपर उठावेगे, तभी हमारा काम वनेगा। 
मां अपने बच्चे को नीचे से ऊपर उठाने 


हमं भौ भुकना पड़ेगा श्रौर तत्र हम 
कहीं नीचे गिरे हुये लोगों को ऊपर उठा 
सकेंगे । जत्र ऐसा करेंगे, त्र विषमता 
१ ओऔर तभी सच्चा स्वराज्य 

गांधीजी की प्रथम वर्षी के अवसर 
पर हमें कुछ प्रण करना है, कुछ निश्चय 
करना है श्रौर उन प्रणों एवं निश्चयों 
को कार्य रूप में परिणत करने” के लिये 
कब्बिद्ध होना है। “सर्वोदय? दिवस 
आत्म चिन्तन का दिवस है | इस पुण्य 
अवसर पर हम आज पूज्य ।गांघी जी को 
अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 
[ भारतेन्दु हिन्दी तिडिकेर, वर्धा ] 


सुप्रसिद्ध 
नागपुरी संतरे क्के का 
नागपुरी सन्तरे के पौे। „` 


मिलने का एकमेव स्थान | कती | 
भेजा जावेगा | १ 


पता-- हरीराम बेनीराम 
प्रोप्रायटर, ्रामगांबकर नी 
मु० पो० उब्राली, जि० नागपुर “07 जाली, निर न 
४ 


\ 
_ सम्राट विक्रमो विक्रमादिल 


( नारक ) 
लेखक--श्री विराज 
उन दिनों की रोमांचकारी ३ “ 
सुखद स्मृतियां, जब की भारत के हे 
पश्चिमोत्तर प्रदेश पर शो श्रौ ? 
का बबर आतंक राज्य छाया हुग्रा। 
देश के नगर नगर मै द्रोही 
भरे हुए थेजो कि शत्रु के साथ प्रि तर 
को प्रतिक्षण तैयार रहते थे ती प्र 
विक्रमादित्य की तलवार चमकी श्रौ॥ 
पर गरुड़ध्वज लहराने लगा |. 
आधुनिक राजनीतिक वातावण। 
लक्ष्य करके प्राचीन कथानक के प्रा 
पर लिखे गये इस मनोरंजक नाळ। 
एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख ,ह 
मूल्य १॥), डाक व्यय |=) | 
मिलने का पता-- 


विजय पुस्तक भएडार, 
श्रद्धानन्द्‌ बाजार, दिल्ली। 


ऊः 


अमेरिकृन नडेन 

वा भामो भपरीडन रिवाणकर केता एता ih 
सनात है जित्ने के धार धनन बानी पणी 0८८ 
सणी है, लगातार छः गोलिपोँ दाणता है। जा tind 
में आगमी जानइरो और घोर डाडा छो बगा द्वौ शग हम 
चौर द्वानिरह्ित पधिपार छो ले देशटके उ | 


जे» २२२२ मूष ४।0 योजिणो इहि, 


ने. ३३३३ ~) ww 


॥ 
CG) न. ४४४५ ० दा 


५ 
) १५५ ६६६६ पिशेष प्रभार का मगूया जित पा 
चांदी कौ पातिण) पा) » 
न+ ^॥ भंगा अडनौ 

दमक दार पातित था) «७ 


दुर 


के लिये स्वयं कुकृती है -- उसी तरह र र 


हुनर सिखाने वाली इ > 
(श्री एफ. सी. त्रेहन एम: एस ह 
सोडा कारिटक (हिन्दी) | 
फन फिनायल साजी ( उदू | 
फन रोशनाई साजी (उदू) । 
फन आईना साजी (हिन्दी ) 
फन आईना साजी (उदू ) 
बूड पालिश ( इंग्लिश ) 
मोमवत्ती साजी ( हिन्दी 24 
मोमबत्ती साजी (उदू) . 
मिलने का पतात 
अद्वानन्द 


श्रा 


Ee 
. 


न्‌ 007 त का हे >> 
अजु न । साप्ताहिक ) [ १३ ] १४ माघ oO नि २००४ 


कन फिगर 
क्या संहा्याण |! 


श्री मोजराज चहुयें 


| माणाः 
th 
न नम से ट्रगा भाग्य सितारा !! 
गद 0 उसकी सत्य - ज्योति से बंचित ठोकर खाता जग अंधियारा ! 
ht नभ से ट्र भाग्य सिताग | 
~ राष्ट्र पिता, वह विश्विवंद्य, वह भ्रमर ग्रद्विसक, शांतिपुजारी, 


अमर | श्रमर उस महा कात्य की यह इतिगाया श्रमर रहेगी, 


प्रेम-न्या्र, विश्वास-मूर्ति, वह मुक्त, तेज मव चरखा घारी : 
2 र मुक्त, मय चरखा घार, श्रमर माघ की प्रथम पंचमी, 


वह, जिसने अवतार लिया था जग के भय बधन इरने को, तीस जनवरी ग्रमर रहेगी, 


नो [च - वेषम्य - राजि टी अमर महानिष्कृति .की संध्या, शुक्र वह रंजित श्रेया 
गज जो प्रपंच - वपम्य - राशि की छुग्राक्त को था चिनगारी Ee se । संध्या, शुक्रवार, वदद रंजित श्रेणी, 
> 5 5दक क्कस्तात श्रन्‌ शंय्य जया - प्रा श्रम 3 
चक्र एक व्यक्ति ने हाय वहीं तो नष्ट किया जग-दग का तारा ! Ps आम में शय्या, समा प्राथना अगर रहेगी, 
८ दै * आर बिक सम्पकप्राप्त, लो ! श्रमर रहेगा वह हत्यारा ! 
त कछ चली त्रिशूल, त्रिदोप, तीन तापो सी गोली लक्ष्य हृदय था, विर 2 के 
करो ७) “पर ? वेश्व दुदव की रोक घढ़कने ते टा 
शरौ ॥ तीन लोक गुण - काल - देव : संदोह, सचिदानन्द्‌ सद्य था, उ 6 ¢ के घड़कने तेरा महा गमन सुनता है 
{चो सत्य सन्दर ती i, = [| न कदे यरवदा - चक्र 
ग हुग्रा। बिंघो सत्य - शिव - सुन्दर तीनों, सप्तघातु का पिंजर त्यागा, आवी परवदा - चक्र भी सिर धुनता है। 
पंचभत द्‌ ह्‌ जांत। त्र 
विश्वास चभूत दे सप्तजिह्व को भ्रस्त हुश्रा युग - श्ररुणोदय, हा । आहि आ „ लकुद लकुट सा लोड रहा है, 
` न हँ ७ ०, 7 ७ rl श्या भर श्र हन 
साथ फन अशनि-उपल, तूफान- भंवर हैं, मानवते | है दूर किनारा | शनि के इंजन त श्याम, भूराजब्राद रामधुन - रता है। 
| तभी छ शानि क इस वृताय पद मं लो चूम उठा तुमको ग्रंगारा । 
जिससे युग के अंधकार को मद्दातरणि की कान्ति मिली थी - Rt 
की श्रौ॥ ee ? जाओ श्रमर लोक को, बापू ! किन्दु*्न हम ठि न 
t वि MS eT Es ७३० पन | मर लोक क पृ ! किन्तुन्न हम विस्त डे त्र 
मद्दाशून्य को पूर्ति मिली थी, पतितों को उल्लान्ति मिली थी, FS NN किन्तु रम निल्मूत हा जाय) 
| जा विकास'का भ्रमित घरा के जिन्हें जगा ,पाये युग-श्रम से, हाय, न वे फिर भी सो जायें 
ता प्रथम जागरण, नव-विकास का भ्रमित घरा को द्दास मिला था, “आलला क रि दे हम i 
के ४ पंख मिले थे चट्टानौं को, अंधपवन को शान्ति मिली थी, कल काल "ग, झातम व्रत द॒ हमको आखें, 
लो < = + ल का लजा भरी मूल को, देव | न हम फिर भी दहगात्रे 
00. हाय, वही इस जजर जग का खोया वर्षीयान्‌ सहारा ! अव से न 0 गा 55 जि था 4 ४ दुददरायें 
[क नाळ। रव स ज्योततश्रबल उस नम से बरसाओं आशीष - त्रिधारा ! 
त रख. पुनः बुद्ध अवतार हुआ ? या ईसा, जिन, नानक पिर आये? रामनाम के साय साथ ही रावण की है अमर कहानी 
कि मुहर नी * कर फ्यूशस स्वर्ग से धाये द्वानी, 
| या कि सहमत मूता) नानक का पथ कृष्णचन्द्र से कंस अमर है, श्रमर व्याध शर-चुक पुरानी, 
- a ७ पि है a त # 50 हा शूरम गोडस तेरा नीच कृत्य॑ जग वाद करेगा, 
मानों अखिल विशव-संचालक स्वयं लौट के मोहन आये ! जला ती ये 
डार, उसने अपनी मुसकानों से दे नवयुग, तम को संद्दारा ! १ “एक महा कादर था जिसने देश-नाश की मन में ठानी 
नी द मु द नवयुग, संद्दारा ! सत्य - तपस्या - न्याव - अर्दिसा को जिसने दृढ़ कर संह्वारा !? 
\ क ० को = 
नारि बुझाने जलद कहां है अमृत वर्षी ? हीं मसीद़ा की > : ) 
मरु च है ते वाला जलद है है मृत पी ? यहाँ मसीदा की शूली थी? दुर्वासा का शाप यहीं था, 
उ वता Fas थि Tag गरल-चपक सुकरात गुरू बा, दशरथ का भी चाप यहीं था, 
र क क्तिः, ग्रखिल की यादा ब श्र 
कम्म कहां गया वह “व्यक्तिः, अखिल की जो मर्यादा बन के आया ? जोन”, मोर” की ज्वाला-शैया, यहीं कला का वध क्ण था, 


इन कमलों का अस्त दिवाकर वह मुसकान भरा समदर्शी | 


, ॥ यद प्यास-शाश्वत दिल्ली की, और विश्व का पाप यहीं था, 
दाय, महासागर | तू तन का भंग कर चुका क्षीण किनारा | 


संत | आज जिससे आठर हो परम पिता ने तुङ पुकारा ! 


बिलख रही सिर परक-परक कर ये करुण.सागर की लहरें, गई आज जग की पारस मणि? जिसने कोडि “वर्ण” बनाये 


ज्योति-हीन हैं नभ की आंखें, जड़ी भूत तारों की सिहरें, 
हृदय विदीण हुआ धरिणी का, मानवता कंगाल - श्रकिंचन, 
शिशु से सद्गुण क्रन्दन करते, “हम किस महाहृदय में ठहर”; 


दुख-बोंभिल मानवता को निर्गलित कर रही यह तम-धारा | 


वद मायावी -- अन्ध-बधिर जग के जितने इग कर्ण लगाये 

चरण - धूल राघव की जिससे इतने पत्थर जाग सके थे. 

वह धन्वन्तर -- रुग्ण जगत के आशा सपने तरुण बनाये । 
एकाकी वरदान खो चुकी, श्रमिशप्ता भू , जजर भारा! 


डाल 

द | रि ~ ¢ गेगी = < 

२४१४ कणेधार | अब किसके बल भव-तरी जर्जरा पार लगेगी ? देव और भी दिव्य होगये, चमका ज्योतित-नम में वक 

सी देव | कीन वे हग जिनसे ऐसी करुणा की घार बहेगी? लुटे और भी दीन - ्रसाधन, और भरा सम्पन्नों का घर 

गछ पिता ] ठुग्हारे इन अनाथ शिशुओं को केसे धीर बरंधेगी ? एक अकेला शतदल सूथा, एक तीर्थ एकाकी पुष्कर 

सेनानी | इस तिमिरःव्यूइ का कौन शक्तिं संहार करेगी ? स्वर्गे कर रहा मोदक वितरण , पीड़ित और हुए पीड़ित तर; 

८ ‘~ ~ _ ज Sr < ् > ८ ॥ 

si प्रभु ! अब इस सूने मंदिर में किसको पूजेगा भव सारा? उठकर एक शिखिर धरिणी का भुके स्वगे का बना सद्दारा | 

| हँ < पत्थर पर लिख चले रक्त से, बापू | यह अन्तिम 'कुबांनी? वह श्रपदत - मुसकान इमारी लोग दो, ओ पूर्ण-कल्ाघर । 

, सी: हि" त्याग दिया वह विश्व, शिखर | जिसके अनन्य तुम थे श्रमिमानी । आशा - स्वप्नो | इन्द्रचाप बन मत मुसकाओ लुटी बरा पर 
। विश्व वन्हि | क्या बुझा सकेगा तुर्के अखिल आंखों का पानी ? एक कुटी के अवशेषों से, अलके ! भरती, बनतीं पावन, 

) चंडी | वया बुझ गई ठुग्हारी नरःशोणित की प्यास पुरानी ? लहर - चेतना चुरा हमारी, मंदाकिनि | मत भगो शीघ्रतर । 

| आज 'कर्बला?, कुशी नगर, दिल्ली-बिड़ला-ण्ह तीथं हमारा ! एक लोक मत ओर बनाओ, दाय, डुबा कर द्वीप हमारा | 

| नयनहीन का लकुद छीन कर, बजती किस के घर “शहनाई” ? ५ 

000 ` एक विश्व को पितृहीन कर, पुत्रोत्ठव की धूम मचाई, 


भरतखण्ड का हृदय खण्ड कर, मांग पेछु ली वसुन्धरा की, 
मृत्यु | कभी अपने जीवन में की ऐसी अनमोल कमाई ? 

भी तेरी ज्वाला ने अपनाया इतनों का प्यारा? 
भसे ट्रूरा माम्य - सितारा |]! 


- चिते | 


हि ७ अजुन ( साप्ताहिक ) 


पूजी की सर्वतोमुखी अतिभा 

समय समय पर नारी समाज 
का पथ प्रदशन करती रही है। राज 
नीति के भ्रध्ययन के साथ साथ बापू ने 
नारी जीवन का भी पूर्ण ग्रध्ययन किया था। 
बापू ने नारी को उसकी समस्त समस्यायों 
का उचित हल भी दर्शाया है। उन्होंने 
अपने जीबन काल में न जाने कितनी बार 
tf यह कहा कि स्वतन्त्रता का श्राधार भारतीय 
॥ । नारी समाज ही है। उनका विचार था 
कि राष्ट्र के सुनहले भविष्य की कल्पना 


in तभी की जा सकती है, जन कि शताब्दियों 
HE से श्रपमानित तथा पद्दलित नारी- 
| i $ समाजे की पूणं उन्नति हो | 

Wes जन बापू ने राष्ट्र के जीवन का रथ 
१ आगे बढ़ाया तब प्रथम बार परदे में 


रहने वाली नारी पर विदय प्रभाव 
is दृष्टिगोचर हुआ । पहली बार उसने 
i ` अपने बन्दी जीवन को उन्मुक्त बाता- 
॥ चरण में विचरते पाया । उसे श्रपने 
श्ररितत्व व छिपे हुये बल का ज्ञान हुश्रा । 
संकोच रौर लजा में लिपरी, अपने ही 
अन्दर छुई-मुई सी हो रही नारी ने पहली 
बार सिर उठा दुनिया को देखा और समभा 
'उसकी श्रांखों में तेज श्राया, उसके दृदय 
में साहस का संचार हुश्रा। उसके 
मस्तिष्क में श्रनुभूति हुई कि वह घर की 
रानी होने के साथ साथ समाज की 
विधात्री भी (है । उसने निश्चय किया 
| कि वह केवल इतिहास का ही श्रध्ययन 
ig करके ही संतुष्ट होगी, वल्कि. वह स्वयं 
भी इतिहास का निर्माण करेगी। 


इस प्रकार भारतीय नारी को कीचड़ 
] के गढ़े से निकाल कर घरती की सतह 
f पर ला बिठाने का श्रेय पूज्य बापूजी को 
ही है। पर दूरद्शाँ बापू ने नारी को 
यहीं लाकर छोड़ नहीं दिया, उन्हों ने 
उसकी उन समस्त परिस्थितियों, तथा 
समस्याओं पर पूर्ण रूप से विचार किया, 
जो नारी जीवन के विकास में प्रायः 
 चाइक हुआ करती हैं । ऐसी ही कुछ सम- 
हि स्यायो तथा बापू द्वारा उनके हल का 
संकलन नीचे दिया जा रहा है | 


नारी का काय चेत्र 


लगी है कि जो काये पुद्रप 
रा निव कार्य चेमे पुरुप 


भारतीय नारी का पथमदश्चक ग गए 


[श्री विद्यावती वर्मा साहित्य रत्न! ] 


प्रे 


कायं करते हः वही कार्य-च त्र स्त्रियों के 
लिए होना ही उनकी समानता का 
सूचक है परन्तु बापू ने खियों का प्रमुख 
कार्यक्षेत्र श्रपना घर बताया है। वे 
कहते हैं -- 

“स्नियों को घर छोड़ कर 
घर की रता के निमित्त कन्ये पर बन्दूक 
धरने के लिये श्राह्मन करने पर श्रथवा 
इसके लिए उसे प्रोत्साहित करने पर 
स्री और पुरुष दोनों का पतन होगा । 
यह तो फिरसे जंगली बनना श्रौर विनाश 
का आरम्भ है ।” 

एक सुशिक्षित बहिन ने बापू को 
लिखा था कि “हम खरी हैं श्रौर हमारा 
स्वभाव पुरुषों से भिन्न है । हमारा 
लालन पालन जेसे बातावरण में होता 
है, वह सभी कुछ उसके विरुद्ध पड़ता 
है । प्राकृतिक रूप मं भी हमारी वृत्तियां 
पुरुषों के प्रतिकूल ही होती हैँ | जत्र इम 
पुरुषों के साथ ही काय क्षेत्र में आती हैं 
तो हमारी ये सभी बातें श्रर्थात्‌ जातिगत 
स्वभाव, शिक्षा दीच्षा, बातावरण हमारी 
उन्नति में बाधक होते हैं | श्रतः मैं सम- 
भती हूं कि हमें सत्याग्रह श्रौर अहिंसा 
के. अलावा श्रन्य॒ सिद्धान्तो को भी 
श्रावश्यकता है | ्राशा है आप हमारी 
समस्याश्रों का सही इल बतायेंगे । 

बापू ने उपयुक्त बहिन को जो 

श्रादेश दिया था वह इस प्रकार है -- 
अगर ऐसी बात है कि ख्रियों को 
पुरुषों से भिन्न सिद्धान्त की ग्रावश्यकता 
है, तो में नहीं समझता कि कोई 
पुरुष इसका हल आसानी से निकाल 
सकेगा | प्रकृति ने ही पुरुष को स्त्री 
से भिन्न बनाया है । श्रतः वह स्त्री की 
मनोदशा को समझने में सदैव 'ग्रसमर्थ 
रहा है। मेरी राय में जैसे मूल में स्त्री 


र पुरुष एक हैं, वैसे ही उनकी समः 


स्या भी तात्विक रूप में एक है। दोनों 
में एक ही आत्मा है। दोनों में समान 
भावनाएं हैं। दोनों एक दूसरे के 
पूरक हैं । एक की सक्रिय सहायता के 
बिना दूसरा जीवित नहीं रह सकता |? 
मातृत्व का कत्त च्य 
इस प्रकार दोनों की समान व्याख्या 


करते हुए बापू ने बताया है कि वास्तव” 


में दीधकाल से पुरुषों के श्राधिपत्य 

में रह्ने के कारण स्त्रियों में हीनता 

श गई है। स्वार्थवश पुरुषों ने संदेव 
को यह सिखाया क्रि वह : 

4२ । पर ज्ञानी पुरुष ने सदेव 
चराबर्‌ 

हार" गम १ हा 

श्रात्मा और भावना एक होने पर भी 


शरीर रचना की भिन्नता के कारण 
दोनों के कार्यक्षेत्र भी भिन्न 
होने की आवश्यकता है । इसी दृष्टिकोण 
के श्रनुसार बापू ने उस बहिन के पत्र 
के उत्तर मं लिखा कि “स्त्री का प्रथम 
कतव्य उसके मातृत्व के कतब्य को 
पूरा करना है, क्योकि वह मानव जाति 
की निर्माता होती है। वह हर तरह से 
पुरुप की पालनहार है । पुरुष कमाये और 
स्त्री उसका उपयोग करे । अपने घर की 
सुञ्यवस्थित और सुदशा रखने में उसकी 
उतनी ही वीरता है जितनी उसकी बाहर 
से रक्षा करने में हे ॥?? 

बापू ने स्त्रियों को कार्य का मुख्य 
चत्र घर बताते हुए समाज की व्यवस्था 
(जो श्रवाधित गति से ्रागे बढ़ रही है-- 
जिसमें स्त्रियों से नौकरी करवाना पुरुषों के 
आशिक संकट में सहायक समभा जा 
रहा है ) पर भी प्रकाश डाला है । उन्होंने 
कहा है. -- 

“मेरी कल्पन। में समाज की जो 
नई व्यवस्था है, उसमें सभी श्रपनी 
सामर्थ्यं के अनुसार काम करेंगे और 
उन्हें पने श्रम का उचित मूल्य मिलेगा । 
इस नई व्यवस्था में स्त्रियां थोड़े समय 
कै लिए काम करेंगी, पर उनका मुख्य 
काम घर की देखभाल करना होगा ।?? 

समान अधिकार 


स्त्रियों के श्रधिकार के सम्बन्ध में 
बापू का हृदय बहुत उदार था । उन्होंने 
एक जगह लिखा है कि कानून को 
स्त्री और पुरुष के बीच किसी प्रकार 
को 'असमानता नहीं रखनी चाहिए। 
उनकी दृष्टि से लड़के और लड़की में 
कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिये । 
बापू ने श्रपने नवजीवन के एक अ्ग्रलेख 
में बहुत पहले लिखा था -- [ 


अपनी कल्पित श्रमरता की 
यही सच कारण हैँ | 
में स्त्रियों को जकड़े रखना को 

बापू ने इस समस्या का | 
को शिक्षित और र i 

९ (६ ताज्षात्‌ 

सावजनक जीवन में उसके ५ 
दो फल होने चाहिए.। एक ७, 
की पवित्रता और दूषा 
सम्पत्ति संग्रह के लोभ पर 
रहना | उसे अपने चरित्र श्र 
पर ही विशेष ध्यान देना चाहि | 
पिता को भी चाहिए कि पनी 
को स्वावलम्बी बना. दे', जिले 
परिश्रम {करके वे पवित्र ची 
सकें |? इस प्रकार विरासत ब 
त्याग देने से स्त्रियों के अ्रपिका। 
भावनाओं का श्राप ही अ्रंत हे ३ 
युग से चली ग्रा रही गन्दगी ब्र। 
करना सुशिक्षित स्त्रियों का है 
है। पाश्चात्य रीति रिवाजो ६ 
हमारी परिस्थिति के प्रतिकूल है, । 
करने से समस्या को हल ग 
सकेंगे । हमें भारत की परिस्यिति 
अपने राष्ट्रीय स्वभाव के ब्रु 
उपायों की योजना बनानी पड़ेगा! 


वला नही' 
भारतीय समाज में स्री! 
शब्द से सम्बोधित की जाती है! 
बापू ने स्त्रियो" को कमी श्र 
माना ।' उनकी दृष्टि में स्त्री पुश 
शक्तिशाली है । उनकी [धारणा ' 
पुरुषों ने श्रपने व्यक्तित्व को उ 
के लिए स्त्री को श्रबला कहां ` 

ने कहा है “श्रहिंसामय ब 
रहते हुए स्त्री कमी पते बी ६ 
निस्पट्टाय अथवा श्रबला ; 

अगर वह सचमुच पवित्र 


७० 5० 0207. 


' यदि रुपया कमाना हे-तो” 


पि कुट | 
फिर चाहे श्राप गांव में रहते हों, या शहर में “हु प्र० सेर” श्रवर ५ 


म्‌ रुपया कमाने की ८० 
२० ०), 
लगाकर २०००) 


ऐसी समयानुकूल स्कीम हैं, जिनसे श्राप साधारण त 
२५० २० मासिक और पूजी वाले (या दो चार मिलकर ) छोटे * 
२० माह वार तक कमा सकते हैं । यह ऐसी स्थाई इर 


का 


जिनसे आप विदेशियों के मुकाबले में अपने कारखाने जारी रखकर पूरा Fe त ¢ 
कत है । इनके अतिरिक्त अनेक विलायती चीजों को स्वदेशी वष्र तै 0; 


नतलाया गया है, जिनकी आजकल देश में बेहद मांग दै । ्रमेरिका £ 


माल की एजन्सी लेने का तरीका | विज्ञापन कला - जिसमें डाक की पीर्टी ¢ 
करके हजारों रुपया कमाने के उपाय, भारत के कच्चे माल से रुपया * 
्रनेकों योग और उपाय क्रियात्मक रूप से छपे हैं | मूल्य २॥) डा- ख. ॥ 5 


(सायन कार्यालय (दरिया ३) पोज. कार्यालय ( दरियागंज ३ ) पो.बो. १२१, 


सन), 


। 
रप कक ष 
| दोना शर हे 


बीर अजुन ( साप्ताहिक ) 


न 


ज7एरसे लौद कर दिमाग में 

श्राया कि यदि जयपुर का ही 

-कुछ द्ाल-चाल लिख दिया जाय तो किसी 

:न किसी सम्पादक की कृपा से ५-७) स० 
की मजदूरी हो दी जायेगी । 

“जयपुर का श्रथिवेशान कांग्रेस के 
सारे श्रधिवेरानों से खर्चीला, सारे अधि- 
वेशनों से मद्दगा और सारे अ्रधिवेशनों 
से श्रशान्त साबित हुश्रा | अधिवेशन में 
“पेश होने वाले प्रस्तावों पर संशोधनों की 
चोछार एक दूसरे को लड़ाई के लिए 
लकार थो... |” लिखते लिखते श्रक 
स्मात दिमाग में यद्द बात आई कि इस 
तरह के विचार कहीं कम्यूनिस्ट प्रेरित 
न समझ लिए जायं | फिर क्या लिखा 
जाये । दिमाग का घोड़ा ही तो है, कुछ 
लगाम दीली की तो प्रांतीय सरकारों की 
कारगुजारियों की 'सड़क (पर्‌ वह सरपट 
भागने लगा। 

“प्रांतीय सरकारें कहां से कहां भटक 
“गई , बापू के स्वप्न अधुरे के ग्रधूरे रहे । 
:न हीं यह लोग श्रमी तक रामराज्य ला 
“सके और न ही भरत-राज्य । पेवा भाव 
कभी का विदा कर दिया गया। ५००) 

“पर एक शून्य ओर जड़ दिया गया। 

“राज सिफारिश नौकरी की योग्यता 
की सनदे समभी जाती हैं | पुलिस तिरंगे 
की छुत्र-छाया में नहले पर ददला लगा 
रही है ।» गनीमत समभिये कि इतना 
लिखने के बाद तत्काल ही सी. पी. के 
कांग्रेस की गद्दो से उतारे गये सरकार 
के उस उग्र आलोचक की याद्‌!मी मुझे 
ग गई, इसलेए इस दिशा में गाड़ 
आगे नहीं बढ़ सकी । 

कुछ देर विचारों की 'घमाचोकड़ी 
जारी रही और दिमाग कांग्रेस और 

कांग्रेसी सरकारों की आलोचना से बच 
-कर धंघ ओर सरकार के विषय में सोचने 
“लगा-- 

“संघ का सत्याग्रह श्रसामयिक है, 
'पंतजी के इन शब्दों में किसी जीवघारी 
को कोई शक नहीं गुरुजी ने सत्याग्रह 
के डंटे का घण्य बजा कर सरकार के 
'पुराने टंगों के सुलभाने में कुछ और 
चण्टों की देर कर दी हैं। कश्मीर की 
बरसती बफ में लड़ने वाले बहादुरों की 
रोडियों में साझा करके संधियोंने निश्चय 
दी बुद्धिमानी के साथ बेईमानी की है। 
सीन के, गहदाह की ब्पटे भी उनकी 
नींद को हराम न कर सको स्पेन का 
इतिद्दास उनके लिए बेकार साबित हुआ 
ओर महाभारत की तो मानों उन्होंने 
भस्म ही यमुना माई के श्रपंण कर दी । 
सरकार ने भी एक दिन रामायण उठा 
कर नहीं देखो ओर घर के माई विमो- 
षण को ठुकरा दिया। चाणक्य नीति 
"का अपनाना शायद सरकार ने अपना 
अपमान समझा । पहले पिछली नमाज 
समास कर ली होती और फिर रोजे शुरू 


भण्डार, पलडन चाजार । 


[ 


5 
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_एक लेखक का दुविधा _ 
आखिर छिर तो क्या ? 
[ श्री चिरंजीलाल ] 


X 


किये होते। एक जगद्र निपटते दूसरी 
जगह झुलब्ते |? श्रमी इतना "द्वी लिखा 
था कि कलम ने आगे चलने से इ कार 
कर दिया कि जगा सा मी सरकार को 
संघी होने का शक हुआ तो अगले ही 
दिन मुफ्त की कोठरी और खब्मलों वाज्ञे 
कम्बलों का इन्तजाम हो जायगा । 
घणरों की उषेड़बुन के बाद यह 
दिमाग में श्राया कि आजऊतन्ञ मुद्रास्फो ते 
के बारे में बीघियों अखबारों के कालम 
के कालम काले हुए रहते हैं, इसलिए 
सारे बखेड़े को छोड़ कर क्यों न इस ही 
अखाड़े में उतरा जाय और इसमें फ॑ध- 
ने फंसाने का भी खरका नहीं। बेखडके 
ग्रोर बे,श्रटके जो चाहे लिखो दिल 
खोल कर लिखो। इसलिए मुद्रास्फोति 
पर लिखने का प्रबल निश्चय करके 
कागज पर कञज्ञम दोड़ानी शुरू की-- 
“रोज कल मुद्रास्फीति “की समस्या 
सरकार कें काबू से, त्रिगड़ो हुए बालक 
की तरह बाहर हो चुकी है । मजं बढ्ता 
जा रहा है, जितनी दवा हो रही है। 
रुपये के नोट की कीमत इकन्नी तक श्रा- 
गई है | कोई भी पू' जीपतिं अपने ब्लेक और 
सरकारी ठेकों से इकट्र किये हुए नोटों 


के ढेरों को न तो दिवासलाई दिलवाने को 
तेवार है श्रीर न द्वी उन्हें नवे कारखानों 
में लगा कर बेकारों का वेड़ा पार करने 
को तेवार दै। कपड़े और श्रन्न में 
मंडिया में आंख मिचौनी चल; रही है । 
चीजों की मंहगाई जीना मुद्गल कर रही 
है। देश भक्ति के नाम पर लूड सी 
मच रद्दी है । मला यह लूट खसोट, वदद 
भ्रष्टाचार श्रौर चोर्‌ बाजार ग्रौर लम्बी 
लम्बी तनस्त्राहे क्या मुद्रास्फोति की रोक- 
थाम में सहायक झेंगी ?” 


चस इतना दी लिख पाए थे 
कि कलम ने फिर आगे बढ्ने से 
इंकार कर दिया, त्रौर मन ने 


कहा--कि वदिं कहीं चोर की दाढ़ी में 
तिनका? वाले किसी माई के लाल ने 
व्यक्तिगत मान हानि का दावा अर दिया 
तो बिना मुकदमा चलाए नजर अन्द्‌ 
द्यो जाओगे या दिमाग खराबी का पट्टा 
गले में डाल कर आगरा भेजे जाग्रागे । 

फिर काफी मगज पच्ची के बाद यदद 
चात सूफी कि किमी विदेश की चर्चा 
की जाय | पर सोचा तो ध्यान आया कि 
विदेश को छेड़ना मी खतरे से खाली. 
नहीं | लन्दन से तो हमार 'डोमिनियन? 


च्यवनप्राश हाइयो 
च्यवनप्राश में नवीन रासायनिक 
पदार्थ डाल कर तेयार किया गया है। 
खांसी, क्षय, निबेलता व दमा में रामवाण 
है । मूल्य ३।) पाव 
च्यवनप्राश 
यह स्वाद्ष्टरसायन दिल व फेफड़ों 
की निर्बलता, खांसी दमा व नजला में 
लामप्रद है | मू० १॥2) पाव .६॥ ) सेर 
सिद्ध मकरध्वज 
स्वर्ण, कल्लूरी से तैयार किया गया 
है। सत्र प्रकार की निबेलता को दूर करके 
शरीर को शक्ति व स्फूर्ति देता है । मू० 
३॥) माशा, ४५) तोला । 
बादाम पाक 
* मस्तिष्क व शारीरिक *निबलता कों 
दूर कर शक्ति देता है । मूल्य ४) पाव 


शीतऋतु में सेवन कीजिये | 


वसन्त ङुसुमाकर 
बहुमूत्र व मघुमेह रोग में रामवाण 
है मू० ३) माशा, ३६) तोला 
सतशिलाजोत 2 
प्रमेह, घातु क्षीणता, कमर ददे 
आदि को दूर कर शरीर में स्फूर्ति लाती 
है। 
मू० |॥-) तोला, ३।) छुयंक 
चन्द्र्रसावटो 
खून की कमी, बवासीर व सब्र प्रकार 
के प्रमेह-स्वप्नदोष में अचूक है । 
मू० १) तोला ४) छुरांक 
सुपारी पाक 
स्त्रियों के प्रदर ( ल्यूकोरिया ) रोग 
की प्रसिद्ध औषधि है निर्बलता को दूर 
कर स्वास्थ्य व स्फूर्ति पैदा करती है । 
मू० रा) पाव। 


गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी ( हरद्वार ) , 
देइली प्रांत, मत्स्य प्रदेश व बीकानेर के वितरक-रमेश एण्ड को० चांदनी 


चौक, देहली। मध्य भारत के-उहदू औषध 


मण्डार १६ जेल रोड इन्दौर । ग्वालियर 


के--यूनियन मेडिकल हाल नया वाचार, लश्कर । देहरादून--हितकारी वस्तु 


*यद्दी सोचकर मैने उस गांव से केच 


१९ ग समाद्‌ २००३ 


। कारिश्ता है और अमेरिका से कुछ | 
| कर्नै पानी हल हो जाने की आशा हैं। | 
| रह गया रूस, उसे छेड़ना इसलिए ठीक 
| नहीं कि उसी श्रकेले ने हैदराबाद और 
| कश्मीर के मामले में हमारी थोड़ी 
| बहुत लाज रखी यी । इस लिए उन खन 
| को छोड़ छाड़ “र अपनी गुत पाकिस्तान 
यात्रा के संस्मरण लिखने शुरू किए + 
कहानी की कहानी श्रोर लेख का लेख | 
न किसी की भलाई न बुराई ! सो अब 
संस्मरण सुनिए--- 
“ीदड़ों के कीमी नारो ने मेरी नींद 

कोई ४-५ बजे के करीत्र तोड़ी। उस 
गांव के बफादार चौकीदार अपनी ईमा- 
नदारी की ब्यूटी अदा करके श्रफ्ने 
अपने फूस के ब्रिस्तरों पर कुछ तो 


पहुँच कर श्राराम कर रहे ये, 
श्रोर कुछ मन चले युवक 


अपनी श्रपनी प्रेमिकाश्रों को खय 
लिये उनके नाक ओर मु को सूत्र कर 
किसी गहरी मादकता में गोवा खा रहे 
थे | लगातार उनकी दुम का द्विना 
उनकी लापरवाद्टी का और प्रसन्नता का 
प्रतीक था" "" सारे गांव में मरीज के मरने 
से कुछ पदले का सा सन्नाटा या और सारी 
बस्ती कुछ चमगादड़ों और बीमारों को छोड़ 
कर मौत को मात दे रही थी । ¬ 


“खालसाओं का यढ्‌ गांव कायदे- 
आजम के पाकिस्तान|की दृद से ३॥ मील 
प्र था | और यहीं से मुझे रात के 
शरीफ आदमियों की या बर्मा के कम्यू- 
निस्टों की तरह पाकिस्तान के गांव 
करीम नगर में घुसना था, जहां कि कल 
यू० पी० के सद्मावना मिशन की चादर 
ओढ़े भगोड़े खलीकुञ्जमा की काश्‍मीर 
तकदीर “पर मारी तकरीर होनी 
यी । भाषण सुनने का निश्चय मैं 
सरदार दत्तासिंद्र को पढ़िले ही बता चुका 
था और वे भेड़ेयों की भागों से बचाकर 
सीधे रास्ते पर मुझे पढुँचाने का वायदा 
कर चुके थे। लिद्दाजा रात को विवाँ 
मशरिकी के सालार की द्रो तय्यार 
कर करा के सोया और सवेरे ही मुर्गी ऋ 
अलाम पाकर इम दोनों ने कूच किया | 


“गांव अ्रत्र कुछ फलाग दूर या ॥ 
गांव के कोई मुल्लाजी श्रन्लामिर्वा 
की नींद को दराम करने पर उतारू ये | 
कि श्रचानक मेरे दिल में यह ख्याल पैदा 
हुआ कि मुल्लाजी के इस हल्ले को सुनकर 
यदि कोई बड़ा माई रट्टी पेशाब को उठ 
श्राया तो यह मेरी बिना बीमे की जिन्दगी । 
मुफ्त में लाहौर की तरह खुर जायगी। | 


कर आगे का रास्ता नापा, ताकि बाँ छे 
वापिस लोट कर आते हुए कोई शक न | 
करे | 0 | 
चौघरी साइन का माषण जारी या | 
माषण क्या, बौखलाइर कहिये ६ 2 
और बुड॒गों, आज हमारे खानने 


MTU र नरक. बोमारोमी कांच की छुड़ों से ही सुन्दर राकृतियां ब्ना रहा है 


~~ ~. ल 0 ॥ 
एक विमान ने रेडलेश्ड जहाजी बेड़े पर ३२ कोडि केण्डल पावर ब 
रोशनी डाल कर ग्रणुबम के हमले का ग्रमिनय किया 2 
3 


का सर पकड़ा तो तुफ्त्रन्दी के पेर हाथ 
नहीं ग्राते थे पर हिम्मत से क्या नहीं 
हो सकता । ग्राखिर सिर .तोड़ कोशिश 
के बाद मस्तिष्क के नेपथ्य से कविता- 
श्रभिनेत्री यों रंगमंच पर उतरी -- 


और जिन्दगी का सवाल है । हमारी कत्रे 
ह 2 ॥ काइमीर में बननी चाहएं। हिन्दुस्तानी फौज 

को, डोगरा शाही को, गुरखो के दस्तो 
को हम फूरी आंख भी देखना पसंद नहीं 
करते। पाकिस्तान को यदि जिन्दा रहना है, 
आओऔर इस्लाम को दफनाना मेँजूर 


नहीं तो हिन्दुस्तानी पल्ब्नों को मात 

देनी होगी, शिकस्त देनी होगी । हिन्दु“ 
स्तानी की घींगामुरती की हृद हो चुकी 
है। मुझे ही देख लो, जब मुझ से 
यह न देखा गया, मेरा सब्र का प्याला 
Fi लबरेज हो चुका, तो में भी मिशन के 
नाम पर हिन्दुस्तान की वफादारी का 
कल्मा पढ़ता पढ़ता यहां आ धमका । 
इसलिए मेरे सरहद के शेरो, चन्दा 
र आदमी जो कुछ मी हो, सभी से 
काशमीर की मदद करोः -"।?? 

. अभी लिखना जारी हीथाक़ि 
` प्रेस एडवाइजर साइन की चेतावनी 
` सामने श्रा गई जिसमें कहा गया था कि 
| इस तरह के लेखों से हमारे पाकिस्तानी 
| मित्र भड्कते हैं और दोनों डोमिनियनों 
' के सदभावना सम्मेलनों के उद्दो श्यों को 
धक्का पहुंचता है । कलम फिर 
आगे बढ़ने से रक गई । 
।। श्रेय यही सवाल सामने था कि जब 
सारे विषय ही सरकार की ओर से 
। निप्रिद्ध हें तो लिखा जाय तो क्या! 

: दो ही चीजे लिखी जा सकती हैं-- 
ई प्रेम कद्दानी या रसीली कविता, 
सो इन दोनों ही विषयों में अपने राम 
कोकिलम को काठ मार जाता है। इसके 


पस्छ 


टु द्या १ लेकिन नीचे कागज पर्‌ थोड़ी 


खाली जगह जो नजरश’ई तो उस ट्री 


कलम से ही नीचे इतना ओर लिख 


प्रिय जब्र तुम मिली! 
“मियां समाप्त थीं, 
शुरू बरसात थी । 
लीगियोंका जुम्मा था, 
या सफेद जुमेरात थी |) 
थोड़ा-थोड़ादिन था और, 
थोड़ी थोड़ी रात थी। 


वह अकेली ट्रेन में,' 
बुढ़िया एक साथ थी।' 


उस समय का मिलन 
भी मजेदार बात थी। 
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दंगों बाले दिन थे 
बड़ी खुराफात थी .] 
मनुष्यता के वेश में, 
हैवानियत भी मात थी | 
आदमी को जान की, 
कुछ न बिसात' थी । 
सड़कों के सन्नाटे में, 
कुत्तों की बरत थी । 
तांगे का मिलना तो, 
बहुत कठिन बात थी , 
“कफ्यूः पास) पास था, 
विश्वासप्राती रात थी। 
भुने हुए ग्रालुग्रो में, 
करो सारी रात थी) 
सन्ना टे के ह्य में, 


कुछ देवी करामात थी ।?? 


बेस इतना ही लिख पाये थे कि 


उस स्लिप पर भी स्याही उलर 
और कलम की जवान गिर कर दरड गई 


कलम को 


गई 
ई | 


उठाकर फेंक 


द्या 
“स्लिप समाप्त थीं, 
श्रौर उल्टी दवात थी ।? 
--और मज गोविन्द-मज गोविंन्द का 
जाप करते हुए सर को सशरीर लिहाफ 
के हवाले कर दिया । 


सन्तान 


प्यारा पुत्र 
चाहिये 


चाहिये ` केवल 
यदि आप संतान से बंचित हैं तो मुझे प्रतिय 


सदा के लिये सन्तान उत्ति बन्द के 
वाली दवाई का मूल्य २५), ५ साह पत्रप 
लिये २०), दो सास के लिये १२) झी याचि 
माहवारी हर महीने आती रहती 
मासिक धर्म जारी करने वाली 

भैनसोल स्पेशल का मूल्य १२) श्री: * देने में 
से तेज दवाई मैनसोल स्ट्रांग जो 


मिले) आपके घर का दीपक शीघ्र 
रोशन हो उठेगा | यदि आरा न सकें तो 
द ग्रौपधि सन्तान सूल मंगवा' 
ले, जिससे सेकड़ों वे औलाद बहनों की 
गोदी हरी भरी हुई है, मूल्य २५) और 
दवाई जाद्‌ नरीना जिसके सेवन से पुत्र 


ही पेदा होगा चाहे पहले लड़कियां ही लड़- | अश्रच्छी प्रकार साफ कर 
कियां क्यों न पेदा होती हों मूल्य १२) मू० २५) कर रह 
८ | 
ग्ड लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती मप 
चांदनी चौक देली (इग्पीरियल बैंक और फब्बारा के दरम्यान) ?!१०7९ : न समी श 
कोर्त २७ बाबरलेन न्यू देहली ( = ऽश न्यू देहली ( निकर बंगाली मारकेट ) ०९ ¦ 2 >> मनोवि 
दलमा ७ सार जल एयाजाखणाउउटाया | 
सन्तान ।नराधक आपार्ध 


~ ~ क्ण 

, _ यदि श्रौरतों की बीमारी या कमजोरी या किसी ऐसी ही वजह से बच्चे पदा 
नहीं चाहते हों तो यह 'बन्ध्याकारक द्वा? मंगाकर केवल ५ दिन सेवन कराते 
सन्तान निरोध हो जायगा | दाम ४) डाक खने |) इस दवा सें हजारों 
आयदा उठा चुकी हैं | यह दवा औरतों को कोई नुकसान नहीं कस्ती | 


रुका हुआ मासिक धमं 


१ ल) | 
ह प्रकार के अन्द मासिक को फौरन खोलकर साफ करने की दवा ७0) डी” | 
खबरदार | गमंवती खरी इसको इस्तेमाल न करें | 
. पता 
== दवाखाना, चपला भवन, नं० २५ मधुरा |,” दवाखाना, चपला भत्रन, नं० २४ मथुरा । 


0३ | 


5. वीर अर्जुन ( साप्तादिक ) 


£ जकल जो कहानियां पत्र- 
पत्रिकाओं में निकल रही हैं, 
बड़ी ही भ्रष्ट हैँ | स्वस्थ मन भी ग्रस्वस्थ 
हो जाय, ऐसी सामग्री उनमें रहती है ।?-- 
एक मासिक पत्रिका को लौराते हुए एक 
विज्ञान के विद्यार्थी ने मुझ से कद्दा | “पर 
ऐसी कहानियां बड़े मनोयोग से पढ़ी 
जाती हैं । कदाचित श्राप भी उस कहानी 
को सम्पूर्णतया पढ़ गए हैं, जिसके 
कारण आपको उपयुक्त घारण बनानी 
पड़ी है --एक तीखा व्यङ्ग बाण मेरे 
पास बेठे हुए एक प्रकाशक मित्र ने उत्तर 
में छोड़ा । निस्सन्देह ही मेरे वेज्ञानिक मित्र 
वह अश्लील कथा सम्पूर्ण पढ़ गए थे । 
उपयुक्त वेज्ञानिक पाठक एवं प्रका- 
शक के कथनोपकथन के विश्लेषण से 
एक ही निष्कं निकाला जा सकता है; 
शरीर वह यह है कि प्रत्येक पाठक चाहे 
वह नीरस हो या सरस, सिक्स? के सम्बन्ध 
में समान श्राकर्षण पाता है | बंद मानव 
की बुनियादी नित्रेलता है, इसे अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता | ओर प्रत्येक 
सम्पादक एवं प्रकाशक मानव को इस 
पतनोन्मुखी नित्रेलता से पूर्णतया परिचित 
(है, फिर वह इससे क्यों न ज्ञाम उठाए ? 
व्यापारिक दृष्टि कोण से इन महानुभावों 
को जो सफलता मिली है, उसके परिणाम 
स्वरूप अनेक उपन्यासाँ तथा कद्दानी 
संग्रहों की आवृत्तियों के आंकड़े एवं 
नित्य नई निकलने वाली पत्र पत्रिकाओं 


नही _ की सूची उपस्थित की जा सकती है। 
हिय केवल “माया, एवं “मनोहर कहानियां? .की 
बन्द के. पतियों की संख्या कई सह्खो में पहुंच 
| साते जाती है । अन्य सँकड़ों एतद्‌ विषयक 
२) पत्र-पत्रिकाएँ भी अवशिष्ट की पूणता- 
दती में मनोयोग से संलग्न हैं। 


ली वी मानासक [वकार का आधार 


) और ४ इस निम्नगा प्रबृत्ति को प्रोत्साहन 
ञो श्रद्‌, देने में प्रकाशकों एवं सम्पादकों की “प्रेय? 
देती। भावना ही श्रधिक् कार्य कर रही है। 


“रय? की चिन्ता प्रायः कोई भी नहीं 
कर रहा है | श्रतएव परिणाम भी इसका: 
| भयावह हो रहा है 7 मनोविकार ही प्रायः 


. 685 समी रोगों की जड़ क है, ऐसी मान्यता 
` 56/0 ` समी आरोग्य- की है । और इस 
`~ मनोविकार को श्राश्रय देने वाले कुछ 
४5४5 | उदाहरण देखिए; एक प्राइवेट व्यू डर 
ड “साहब अपनी षोडशी शिष्या से वासनां 
T 'विहल मुद्रा में प्रश्न करते हैं-- 

“ग्रन्छा तो बताओ प्रेम को 
दा क| 'जानती हो १” (हां हूं, बहुत अच्छो तरह, 
इ 'वह्दी न जो जरा श्रावारा सा है। दूघ देने 
| आता है? 
| मैंने मु कला कर कहा “श्रजी वह 

नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम 
'लानती हो कि प्यार क्या होता है १? 
ढा भें भला केसे जानू, वगेर उस्ताद के 


चताए |? उर्मिला ने उसी लहजे में जबाब 
| देते हुए कडा । 


आजकल की कहानियां किसओर ? 


[श्री चाब्चन्द्र युग मन्दिर, उन्नाव ] 
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मैंने बेताब हो कर उसके गुलात्र जैवे 
नाजुक श्रोंठों को चूम दी लिवा |? श्रौर 
इसके आगे का वर्णन तो घोर 
अश्लील है । क्योंकि उस में नायिका ने 
नायक को श्रपना सत्र कुछः दान कर 
दिया है बढ़ प्रेम एवं श्रद्धा के साथ। 
प्रेम का यह कथनोपकथन इलाहाबाद से 
निकलने वाली 'मोहनी? नामक पत्रिका के 
२५ वें एवं २६ वें पृष्ठ पर छुग दै! 
काम शास्त्र में वणित रति संग्राम के 
ऐसे श्रनेक उदाहरण आपको दर पत्रिका 
की प्रायः प्रत्येक कहानी में मिलेंगे | 
ओर इन कददानियों के नायक नायिंकाग्रों 
के समान प्रत्यक्ष जगत में भी नायक- 
नायिकाओं का भी श्रमाव न. मिलेगा | 
अ्रमाव? शब्द्‌ का प्रयोग श्रनगिनत वर्त- 
मान 'लेला- मजनुञ्रों? और “शीरी फर- 
दाद? के बाहुल्य को देखते हुए बहुत ही 
दलका पड़ता है | उस संख्या की बहुलता 
एवं कुरूप अश्लीलता को ठीक टीक 
समभाने के लिए ग्रमो शब्दकोष में 
शब्दों की कमी है । “शीरीं फरदाद? एवं 
“लेला मजनू? के उदाहरण भी बहुत ही 
अनुपयुक्त एवं आंशिक सत्यता को ही 
प्रकट करते हैं | क्योंकि इन 'शीरी फर- 
दादों? एवं 'लेलामजनुओं? में पूर्व के शीरीं 
फरहाद एवं लेला मजनू में कोई मी 
चारित्रिक साम्य नहीं छै; वरन यह कहना 
चाहिए कि चारित्रिक विपयंय दै । पूवं 
के शीरीं फरहाद एवं लेजा मजनू की 
वासना प्रेम का रूप धारण कर 
कर चुकी थी | वे केवल एक दूसरे ही के 
लिए मरते थे । उनका हास्य-रुदन केवल 
उन्हीं पर निर्मेर था | हमें कोई भी ऐसा 
प्रमाण श्रमी तक नहीं प्राप्त हुश्रा, जिसके 
आधार पर यह कट्टा जाय कि उनका प्रेम 
'छिछ्रोरा’ था । उनके प्रेम, से हपें- 
गाइंस्थ्य-जीवन के साफल्य की प्रेरणा 
मिलती है । स्त्रो-पुरुषर का चरम पारस्प- 
रिक प्रेम ही तो यह-स्थ जीवन की एक 
मात्र सफलता है | परन्तु आधुनिक प्रे मी- 
प्रेमिकाओं की प्रेम परिपारी नितान्त ही 
भिन्न है । प्रचीन बदल चुका है। नवीन 
केवल अपनी नवीनता में ही नवीन है । 
उसमें प्रेय’ तो है पर “अय? को कल्पना 
मी नहीं । एक के साथ प्रेम का सम्बन्ध 
युवक युवतियों के लिए प्रचीन प्रथा है । 
एक की दुष्टि के बाद अन्य और उसके 
बाद अन्य का चरण आधुनिक युवकः 
युवतियों का मोहक सिद्धांत हे 4 रदस्य 
जीवन की इस में कल्पना तक नहीं है। 
जो है वह अति स्वच्छन्द, अति स्वेच्छा- 
चारी। आजीबन प्रेमी प्रेमिका के 
सम्बन्ध की मान्यता वो उनको है; एर 


आजीवन पति-पत्नी की व्यवस्था उनञ्चो 
अ्स्वीकाय है । फलतः श्रबर आज कल 
के युवक युवतियां बेबाहिक बन्धनो में 
अपने को नधिने के लिए विल्कुल तयार 
नद्य €। मातृत्व दद्व रहा है, पित की 
नावि दिल उठो है । विनाश एवं पतन 
का भयंकर खाई दृष्टि गोचर होने लगी 
दै । भारतीय सस्क्कति का सिंहासन दिल 
उठा है । 
अश्लील साहित्य 
श्रोर इस सब का कारण सचमुच 
टा अर्लील एवं श्रसिद्धतिक साहित्य है । 
प्रगति के नाम पर ग्राज जो श्रन्थ हो 
रदा ह, बद्दी श्रनथ इस सत्र का उत्तरदायी 
। श्रथ एवं काम के प्रचार में जो 
मद्दानुमाव संलग्न हैं, वही इसका उत्तर- 
दायी है । आज के उपन्यास लेखक एवं 
सम्पादकगण जो श्रथ एवं यौन सम्बन्ध 
को दी सब कुछ मान ब्रेठे हैं, इस विनाश 
के उत्तरदायी हैं | मानवता उनकों कमी 
भी क्षमा न करेगी, वे चम्य हैं मी नही । 
कुमार श्रोर कुमारियों के लिए तो 
कथाकर एवं उपन्यासकार चिरकुमार एवं 
चिर कुमारी रने का अन्देश देते हैं। 
विधवार्श्रा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा । 
उनको वे विवाह के लिए प्रोत्साद्वित नहीं 
करते, क्योंकि विवाद उनका श्रादर्श नहीं 
है । यहां भी वे गुस व्यभिचार एवं श्र ण- 
हत्याओं के लिए प्रोत्साहित करते 
हैं। मेरे समक्त एक पुस्तक है “श्र न 
कहना ।? मातृभाषा मन्द्र प्रेस, दारा- 
गंज से प्रकाशित हुई है। लेखक है 
कवीन्द्र वेनीप्रसाद बाजपेयी 'मंजुल | 
इसमें दो नवयौवना सम्पन्न विधवाओं की 
उन्मुक्त काम वासनाश्रों का वर्णन है । 


' पुस्तक के लेखक का ध्येय सुघार का हामी 


दीख पड़ता है, पर ' काम-कला का नग्न 
वर्णन नर-नारियों पर क्या प्रभाव डाल 
सकता है | इस मनोबिज्ञान से कदाचित 
लेखक अनमभिज्ञ रहा है। श्रतएव परि- 
रणाम श्रेय के स्थान पर हानिकारक ही 
अधिक सिद्ध हुआ हे। उदाहरण के लिये 
निम्नलिखित स्वगत देखिए । प्रेमकली 
उस सम्पन्न परिवार की छोडो बू है । 
वह अपने सञ्चरित्र प्रेम बाबू पर श्रनुरक्क 
है। प्रमकली अनेक छुल बल से प्रेम 
बाबू को अपनी ओर श्राकर्षित करना 
चाहती है। उसके कलुषित मानस का एक 
चित्र देखिये-- 

“प्रेम कली पलंग पर बेठ गई और 
बगल के तकिए के एक हिस्से को अपनी 
जांघ पर रखकर सुहत्वाती हुई कइने लगी-- 
“इसी तरह मैं मी प्रेम बाबू की गोद यें 


अपना सिर रखकर सो जाऊगी। के 
घीरे धीरे मेरे मुलमणडल पर श्रपने कोमल 
दाथ फेरेंगे / और मैं स्वर्ग का आनन्द 
अनुभव करती हुई सो जाऊ'गी। वे मेहे 
सोते हुए सुन्दर चेहरे को देखकर उसी 
तरह प्रफुल्लित होंगे जिस तरह चन्द्रमा को 
देखकर चकोर प्रफुल्लित दोता है। वे हाय 
फेरते हुए जिस समय श्रघरासुत का पान 
करना चाहेंगे, उस समय मैं एक बार 
उनकी ओर निद्दार कर आगे मूद लू गी। 
मंरे ऐसा करने से उनकी देड में बिजली 
सी दौड़ जायगी और वे अपने को सम्हा- 
लते हुए मुके इस तरह धीरे से पलंग पर 
लिग देंगे और स्वयं मी इस तरह लिफ्ट 
कर सो जांयगे |”? 


प्रेमकली का उपयुक्त स्वगत 

काम कला की प्रारम्मिक अवस्था से 
लेकर श्रन्तिम श्रवंस्था तक का एक सुन्दर 
चित्र €। इस काम विकार ग्रस्ता ष्टा 
विधवा की स्वगतोक्ति हमारी अज्ञात 
यौवना, पोडशी एवं युवती तथा सघवाओं 
श्रौर विधवाओं पर क्या प्रभाव डाल 
सकती है ? इसका निर्णय तो कोई मनो- 
विज्ञान-शास्त्री द्री कर सकता है| पर इस 
प्रकार के ग्रनुत्तरदायी चित्रणों का जो 
प्रभाव युवक-युवतियों पर पढ़ रहा है 
उसकी गम्भीरता की मार हम समाज की 
अस्वस्थता से कर सकते हैं | आज के 
समाज के युवक युवतियों की मनोतृक्ति 
बाह्य सजावड एव श्रगार को दी सम्यता 
का चरम लक्ष्य मान बेटी है । श्राम्यन्तर 
सदयं तो आज कल मखौल की वस्नु 
बन बेटा है। किसी का भ्रम्यन्तर चाहे 
क्रितना भी सुन्दर क्यों न हो, पर यदि 
उसका बाह्य से सम्बन्ध नहीं बुढ़ पाता 
तो वह समाज की दृष्टि में नगण्य खा ही 
समना जायगा | यद इमारा घोर सांस्क- 
तिक पठन है । हमारी भारतीय सस्क्रति 
श्रन्तमु खी है | सचमुच वाद्य से जब तक 
पूण विरक्ति न हों जायगी, मानव अपने 
ध्येय की प्राप्ति में केसे समय हो सकता 
है। इमारी वेदिक एवं ्पनिष दिक 
विचार-घारा, जो समस्त विश्व में सर्वोच्च 
संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है, उन 
ऋषियों की कृति है जो अपने बाह्य से 
पूण विरक्त द्वागये थे--अम्यन्तर की 
खोज में, सचमुच ही अम्यन्तर की चिन्तना 
में ही मानव कल्याण निद्वित है । 
पर आज श्रनेक संत्कृतियों के मिश्रण 

से हमारे साहित्य परजो विषेला प्रमाव फ़ड़ा 
हे उससे तो इम अपनी आत्मा दी खो जेठे 
हैं । चाहिए तो यह था कि श्रपनी उंस्कृति 
को केन्द्र मान कर अन्य संस्कृतियों का 
अध्ययन किया जाय, पर यद्दां तो इस 
अपना सांस्कृतिक केन्द्र दी भूल बेंठे हैं। 
ओर परिणामस्वरूप अपने स्व? को मी | 
निराघार की जो दशा होती है, वही हमा” 
रो हो रही है। कमी हम किसी बस्ठ को | 
सदी मानते हैं तो कमी किली को। इमू | 
रे जाहित्पिक प्रयोम मौ इसी मनोइकि डेर | 


, आधुनिक युग में जीवित रहने का ग्रधि- 
कार सब से महत्वपूर्ण है। एक उत्तरदायी 
लोकतन्त्री सरकार का कतव्य है कि बह 
डेख कि उसके प्रथेक नागरिक को दोनों 
समण का भोजन मिलता है, उसका | कोई 
नागरिक भूखा नहीं मरटा। इ ग्लेंड के 
अधान मन्त्री बाल्डविन के शासन काल 
में एक व्यक्ति भूख से मर गया । विरोधी 
दल ने इसके बिरुद्ध वह तूफान उठाया 
कि सरकार कांप उटी ग्राज भारत म 
॥। । भीएक पूर्ण उत्तरदायी लोकप्रिय राष्ट्रीय 
रकार स्थापित है जो भारत के नागरिकों 


, के जीवन के लिये उत्तरदायी है | यही 
| । कारण है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार अन्न 
॥ संकर के इन दिनों में विदेशों से महृगे 
दामों पर श्रन्न मंगवा कर जनता 


तथा जीवन निर्वाह के लिए श्रन्य आव- 
हि! श्यक पदार्थों पर सरकार ने नियंत्रण कर 
| | दिया है जिससे जनता को उचित भावों 
५ पर ये वस्तुएं प्राप्त हो सकें! इस को 

. विपरीत १६४२ की नौकरशाही के काले 
दिन भी हमें याद्‌ हैं । ४० लाख निर्दोष 
लोगों ने बंगाल की गलियों और बाजारों 
में भूख से बिलखत हुए. दम तेड दिया 
 पस्तुनौकर शाहीका पत्थर दिल नहीं 
` पसीजा। 


रामायण व मौय काल में कंट्रोल 
मूल्य नियन्त्रण सरकार जनता को 


उचित दामों पर जीवनीय वस्ठुय दिलाने 
के लिए क्या करती है। 'नियन्त्रण, 


PR 07 
द्योतक हैं। चाहे डो भी वृत्ति अपनाई 
जाती, पर यदि भारतीय दृष्टिकोण 
“सत्य, शिव सुन्दरम्‌? वाला सम्मुख रहता 
तो हम उन रोगों के श्राखेर नबनते, जिन- 
का परिणाम हम श्रब भोग रहे हैं। हम 
आज उस कृत्रिमता को ही सर्वस्व न मान 

जो आज घर घर और प्राणी प्राणी 

१ च्याप्त हो कर एक ऐसी भयावह संस्क- 

का सृजन कर रही है, जिसका मल 

र भौतिकता है, श्रशांति है और दल 


डर 


५ | को सस्तै दामो पर बेच रही है ! भ्रन्न 
f 
|] 


अतएव श्राज के साई 
ति त्यकार को 


कण्ट्रोल क्यों जारी किया गया : 
है श्री केवरलाल शर्मा sig सूचना विभाग पूर्वी पंजान ]. 
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किसी वस्तु की कमी के कारण किया जाता 
है | यदि देश में कोई वस्तु कम हो और 
उसकी माँग धिक, तो नियन्त्रण” की 
आवश्यकता श्रनुभव की जाती है । यदि 
भाव “नियन्त्रित? न किए जाएं तो पू'जी- 
पति व्यापारी इस वस्तु के भावों को इत- 
ना बढ़ा देते हैं कि जनसाधारण उसे 
प्राप्त नहीं कर सकता । श्रत एव सरकार 
हस्तक्षेप करके कीमतों को बांधने पर, 
विवश हो जाती है। मूल्यनियन्त्रण का 
वर्तमान सिद्धांत १६१४ के प्रथम मद्दायुद्ध 
की पैदावार है । युद्ध काल में जब्र 
इंगलेंड में अन्न तथा अन्य उपयोगी 
वस्तुओं की कमी हो गई और कीमते 
आसमान को हाथ लगाने लगीं तो लायड 
जाजे को सरकार ने कण्ट्रोल और राश- 
निंग प्रारम्भ क्या | परन्तु दूसरे महा-. 
युद्ध के दिनों में संसार के अधिकांश देशों 
में कण्ट्रोल व राशन जारी कर दिया 
गया। इंगलेण्ड में कण्ट्रोल और राश- 
निंग इतना श्रधिक सफल रहा कि पाल: 
मेण में स्वास्थ्य मंत्री लाडं बूलन को 
घोषणा करनी पड़ी कि कण्टोल और 
राशन के बावजूद एक अंग्रोज का 
औसत कद्‌ लगभग २ इ'च और वंजन 
५ पोंड बढ़ गया है । यह है एक उच्च 
आचरण वाले देश में कण्ट्रोल का परिः 
णाम | रूस, जमंनी, फ्रांस, इडली, 5. 
जापान इत्यादि देशों में भी कर्ट्रोल 
योजना बढ़ी सफल रही। भारत में 
मूल्य नियंत्रण कोई नई 'बात नहीं। 
रामायण में जिकर आता है कि लका 
पर चढ़ाई की गई तो रावण ने सत्र 
जीवनीय वस्तुग्रों के भाव बांध द्यि 
्रौर सरकार ने अ्रन्न का बंदवारा अपने 
दाथ में ले लिया | कौरिल्यके शर्थ शास्त्र 
में भाव - नियंत्रण के सिद्धांत का वणुन 
है। आज़ से ६०० वर्ष, पूर्व सुल्तान 
श्रलाउद्दीन खिलजी ने भी भाव नियंत्रण 
किया: था। सुल्तान ने अन्न, कपड़, 
दासों ( गुलामो ), घोड़ों, गायों, भैंसों 
आदि सच आवश्यक वस्तुओं के भाव 
बांध दिए थे । इतिहासकार 'बस्नीः का 
कहना है कि उसने गेहूं के भाव साढ़े 


सात जीतल प्रति मन, चावल ५ जीतल 
प्रति मन, 


जौ ४ जीतल प्रतिश्मन, मा; 
तीन जीतल 


प्रति मन. नियत किये । उन 
दिनों जीतल हमारे एक आने के बराबर 


- वतेमान युग में भारत में सर्वप्रथम 
१६४१ में 
सरार ने ह के १म की गई। 


के हिसात्र से बांध दिये। धीरे धीरे 
अन्य जीवनोपयोगी पस्तुग्रों पर भी नियं- 
त्रण कर दिया गया परन्तु आज कंट्रोल 
हमारे टेश में बदनाम दै । यदि किसी 
वस्तु का कण्ट्रोल हो जाय तो लोग 
समझ लेते हैं कि अब यह वस्तु बाजार में 
अप्राप्य हो जायेगी । युद्ध काल में जनता 
को कण्ट्रोल तथा कण्ट्रोल करने वालों 
से बहुत सी शिकावते थीं। धनी लोग 
तो कोई भी वस्तु किसी भी भाव पर 
प्राप्त कर लेते थे परन्तु निर्धन जनता 
कण्ट्रोल की चक्की में पिस रही थी ! अतः 
अब देश स्वाधीन हुआ तो लोगों ने 
राष्ट्रपिता से प्रार्थना की कि कण्ट्रोल 
हृढा दिया जाये | बापू अनुभव करते थे 


सुजाक [प्रमेह] की हुक्मी दवा |: 


का जगत्‌-विख्यात असल दवा | 


डा० जसानी 


. व व्यापारियों ने सञ्चो दिल 


क 


कि कण्ट्रोल अनावश्यक है अत 
उन्हों ने इसके विरुद्ध र दोलन प्रा, (० 
किया । बापू की आवाज पर श्वि 
राष्ट्रीय सरकार ने डरते इसने न 

उठा दिया। भोले बापू ने आस 
यह अनुभव न किया कि इस देश 
इमान्दार लोग नहीं बसते। भारत $ 
बड़ो बड़ो उद्यग पतियों -_ पू जि 
त से बाप 
विश्वास दिलाया था किवे क 


ह्य्ने के बाद चोरत्राजारी व भ्र 
नहीं करेंगे परन्तु उनका स्वगवास शे 
ही उन्होंने समझ लिया कि वे रे 
प्रकार के प्रतिबन्धो से मुक्त हो जु ह ४ 

[ शेष पृष्ठ २० पर ] | i 


( SR | & 


गोनोकिल 
गानाकळर 


[4 
सगां छा. 
(रजिस) क्षेत्रों के 
'कि वे ्र 


न १० 


खरीदने से पहले दवा का 
नाम गोनोकिलर और 
मुर्गा छाप सील बन्द 
पाकेर देख लीजिये | 


खोई हुईं जवानी. ओर बल प्राप्त करने के लिये 


प्रयोग कीजिये । मुदा नसों में बल पैदा करके ८० वर्ष के | 
बूढ़े को २० वर्ष का जवान बना देती है | दाम ५) ड 


जवानी 


खच प्रथक | 


| 
५०००) मुफ्त इनाम : अमृतसर में सोना २॥) तोला 
जो कोई नीचे लिखी बातों को झूठा साबित करेगा उसकी पांच हजार 
रुपया मुफ्त दिया जावेगा । 
जिस घर में यह सोना गया वहां से दोबारा तिबारा फरमाइश आई । जनाई 
३° द्र्झानन्द गत मेनेजर तेज नया बाडार, देहली से लिखते हैं कि श्र 
घन्यवाद्‌ | यह देखकर खुशी ह | 
फर्क नहीं । आपने इस नई चीजको 
को पूरा किया है। ६ तोला सोना गा 
अडर दिया जावेगा । 
यह सोना बसौरी पर असली सोने का रंग देता है, असली सोते की 
ता है । हर क्रिम के जेवरात बनाये जा सक ह| ! 
र सर्राफ भी मुश्किल से पहिचान सकता है | मे! ६ | 
पर हल २॥) २०, ३ तोला का मूल्य ७) २” 
रु०, ४० तोला ७०) २०) ` 
जरुरी नोट---माल पसन्द न होने पर मूल्य ट वापिस कर 


लन्टन) न्यू गोल्ड का पार्सल मिला, 
न्यू गोल्ड और असली सोने में बोई 
करके दुनियां की एक भारी जरूरत 
“डाक से और भेज दो बाद में और भी 


कुरा और पिघलाया जा सब 
बिनकों होशियार से होशिया 
करने के लिए मूल्य फी तो 
तोला १३) २०, १५ तोला ३० 


जाता है । ्राडर देते समय श्रपन 
"मग ज्यादा 


पुराना या नया प्रमे, सुजाक, पेशात्र में मवाह 

और जलन होना, पेशाव रुक-रुककर या बू'द-वू'द्‌श्रान 

इस किस्म की बीमारियों को गोनोकिलर जड़ से नष्ट का 

देता है | मूल्य ५० गोलियों की शीशी का ३॥), वी 
पी० डाक व्यय ॥|) अलग । 

एक मात्र बनाने वाले--डा० डी० एन्‌० असानी 

( 8. 0. ) बिट्रलभाई पटेल रोड, बम्बई ४। 


ः [ पता साफसाफ लिखें । जल्दी करें 
दो जाने के कारण आपको मायूस न होना पड़े । 


il 
भाव ४=) प्रति मन “य पीप बी० ७१ ( (9, पा ए) ) घन परधान कार्यालय पी० बी० ७५ ( (५. ए.. 7). ) रम 


-तंग स्थाः 
बाध्य हो 
होती है 
“पाई जातं 

केन्या, र 
तक बढ्त 
। 'पालने: की 
अनाज उ 
है; क्योंकि 
लिए चौ 
"तरह से | 


हिमालय केमीकल फार्मेसी, हरिर। 


तेय 
पती 


तरह 
ते 


दियी 
क्र 


३ ॥ 
किङ वीर अज्जु न ( साप्ताहिक ) 
श्रत 


यह है वह सेटसे मत्रखी, जिसने ४५ ला उ वर्गमोल के विशाल चेत्र में मारी आतंक फवा रखा है ! 


एक प्रकार की अ्फ्रीकन मक्खी ने 
अपने जहरी लेपन से श्रफ्रीका के विशाल 
चष त्रॉ के रहने वालों को इतना सताया 
"कि वे अपने पशुओं को साथ लेकर उन 
-तंग स्थानों की ओर भागने के लिए 
बाध्य हो गये; जहां न तो वर्षा अधिक 
होती है और न धरती ही उपजाऊ 
पाई जाती है। यह महामारी ऊगेन्डा, 
केन्या, सूडान और निग्रारा के इलाकों 
तक बढ़ती जा रही है। पशुओं के रखने 
'पालने: की ही दिक्कत नहीं होती, बल्कि 
अनाज उत्पादन में बहुत घाद्य पड़ता 
है; क्योंकि धरती को उपजाऊ बनाने के 
"लिए चौपायों की सहायता लेना एक 
तरद से अनिवाय है । इस मक्खी के 


रपरा 


इस भौंपध के आविष्कारक डा० कड 


i ॥ AON ~ La La 9 पाय: 
क विपली मक्खी का नाश भी अब होगा 


| 


विनाश और रोग निवारक औषधि 
आविष्कार के लिए जत्र वहां प्रयोगशा- 
लाए खोली गई, तो बड़ो आकर्षक 
वेतन पर भी लोग वढां जाने को 
नहीं हुए। 


इस विरली मक्खी द्वारा फेलने वाली 


[ १६ ] 


4 


अफ्रीका में एक एसी विषेली मक्खी होती है जो वहां के पशुओं 
को काट कर रोगी बना देती है। खेत बेकार पड़ रहते हैं, उपज 
होनी बन्द्‌ हो जाती है। किसान लाचार हो आंखों के सामने काल 
को नाचता हुआ देखने लगता दै । लेकिन अब शायद ऐसा न मी 
दो, क्यों कि ब्रिटेन में तयार होने वाली “एन्ट्रीसाइड” नामक एक 
नवीन दवा इस अफ्रीकन मक्खी.को नष्ट करने में श्रवश्य सफल सिद्ध 
होगी ्रोर वहां के ४५ लाख वर्गमील चेत्र के खेत फिर लदलदाने लगेंगे। 


विभिन्न बीमारियों पर 


८१ 
तयार 


लेकिन श्रत, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में 


नई षध का इंजेक्शन 


र्न्ट्रांवाइड? 
परणतया ग्रपना अधिकार जमा लिया 


“नें 


यद दवा रोग को रोकती और अच्छा मी 
करती है, इसये हिसो प्रकार की दानि 


बैल को लगाया जा रहा है । 


ना no & पाघ संवत्‌ २००१ 


नदी पहुँचती । चिकित्सा सम्बन्धी ट्रेनिंग 
प्रास किये तिना दी पशुओ्रों के दवामरी 
सुइयें लगा कर स्वस्थ किया जा सकता 
है। एक इन्जेक्शन पशु को चार से छुः 
मह्दीनौं तक रोगी दोने से ब्रचाये रखता 

स्वर्गीय. डाक्टर एफ० एच० एस० 
कडे ओर डाक्टर डी० बी० डावी ने 
मिलकर, ३६४४ में, मान्चेव्टर स्थित 
इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज की ऋनु- 
सन्धानशाला म॑ इसकी परीक्षा आरम्म 
की थीं। इसके पश्चात्‌ उन्होंने षः 


निवेशिक कार्यालय का सहयोग प्राप्त 
होने पर खारतोश्रम, नेरोबी शरोर एल्टेवे 
के खेतों में जाकर अनेकों परीक्षायं करके 
सफलता पाई थी। “पाल्डराइन” नामक: 
महेरिया-नाशक, युद्दकालीन खोज का 
भेय मौ इन्हीं लोगों को प्रास है। 


मक्खि/5 को पवने के लिये भ्रफ़ीकन बालक जाल बिद्लाये जगलों में बैठे हैं । 
प्र 


१६४६ में सूडान, केन्या और ऊगेंडा 
की सरकारों को २० लाख पशुश्रों तक 
का इलाज करने के लिये “एन्ट्रीसाइड? 
भेजी जाने की सम्भावना दिखाई देती है। 
यह विषेली मक्खी “सेते? कहलाती है । 


. ! कंट्रोल क्यों जारी किया गया? 
fr [ इछ १८ का शेष ] 
ers कपडा, अनाज व श्रन्य ग्रावश्यक वस्तुश्रो 
की कोमते दुगनीं ओर तिगुनी हो गई 
हैं। अनुमान लगाया गया है कि केवल 
कपड़े पर कण्ट्रोल हयये जाने:से देश का 
लगभग ६० करोड़ रुपया लाभ के रूप 
` में कपड़े के उद्योगपतियों व व्यापा: 
Hr: रियो के हाथ में चला गया है । 


~ बिश्व भर में संकट 

वतमान परिस्थिति से ऊत्र कर 
भाक्त सरकार कंट्रोल तथा राशन करने 
पर विवश हुई है ताकि सब लोगों को 
जीवनीय वस्तुय समान मात्रा में और 
उचित दामों पर मिल सकें। कंट्रोल 
संकर और युद्ध के दिनों की उपज है। 
इस समय न केवल भारत -वरन्‌ सारा 
संसार संकर के युग से गुजर. रहा है। 
हाल ही में श्रमरीका के परमाणु कमी- 
शन ने घोषणा की थी क्रि दुनिया की 
दो श्र श्राबादी में से आधे से अधिक 
लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता । 
प्रति वषे दुनिया की जनसंख्या दो करोड 
बढ़ती जा रही है परन्तु अन्ने का उत्पादन 
उसी गति से नहीं बढ़ रद्द | स्पष्ट है कि 
मकर भीषण है, उसका सामना दीली 
नीति से कहीं किया जा सकता । सब्र 
'लोणों को खाना 


हु उत्साह से दूर 


घौनता, भूख ग्रसहायता ही रहती है ग्रतः 
सस्कार गरीबों और ्रमीरों को समतल पर! 


लाने के लिये कन्ट्रोल श्रौर राशनिंग 


करती है । कन्ट्रोल बुरा. नहीं, परन्तु कट्रोल 
को क्रियान्वित करने में कन्ट्रोल करने 
वालों तथा व्यापारियों की. वमजोरियो से 
कुछ बुराइया उत्पन्न हो जाली. है । स्पष्ट 
है कि इस में कन्ट्रोल का दोष नहीं और 
न दी सरकार का जो कन्ट्रोल लगाती है । 
दोप है हमारे आचरण ब स्वार्थ प्रियता 
का | कन्ट्रोल को कार्यान्वित करने वाले 
अफसर व कमंचारी हम में से है और 
व्यापारी भी हमारे भाई हैं। ग्रतः कन्ट्रोल 
की बुराइयों व बुड़ियों के लिये बहुत 
सीमा तक उत्तर दायित्व हम पर ही हे. 
कन्ट्रोल को सफल बनाने के लिए 
सव से अधिक जनता के सहयोग और 
जनता में जागति की आवश्यकता हे । 
यदि लोग सहयोग का हाथ न बढ़ाये और 
अपने हितों के लिये सत तथा जागरूक 
न रहें तो सरकार लाख' प्रयल् करने पर्‌ 
भी कन्ट्रोल को सफल नहीं बना सकती | 
जो लोग चोर वाजारी व भंडार 
करते हँ वे देश के द्रोही और राष्ट्र के 


शत्रु हैं, उनका उचित स्थान, जेल है न 


कि हमारे पारे देश का स्वतन्त्र वात।- 
वरण ) वे स्वतन्त्रता और जनता के 
शत्रु हैं। कानून की फांसी उनके गले में 
होनी चाहिए। पूर्वी पज्ञात्र आज विशेष 
रू शरन संकर से घिरा हु्रा हे 7 
पजाब के लोकप्रिय प्रधान मंत्री डाक्यर 
गै चन्द भार्गव ने जनता से कंट्रोल 
श्रीर राशन को सफल बनाने के लिए. 
श्रपील की है। पंजाबी कठिनाइयों का 
सामना करने के श्रभ्यस्त हो चुके है । 
प्रांत के इस संकट 
कर देरे 


Ss 


को के. साहस तथा 


अब पाया नारी का 
[पछ १४ का शेष ] 
श्रत्॒ला हो ही नहीं सकती, उसकी पवि- 
त्रता ही उसका श्रपूर्व बल है?। बापू 
का कहना हैं कि स्त्र पर बलात्कार तभी 
होता है जबर या वह तो डरजाती है या अपना 
नैतिक चल अनुभव नहीं करती । यदि 
वह शरीरिक बल में श्राक्रमणकारी से 
कम है, पर उसमें पवित्रता का बल है 
तो इस बल पर ही वह शील भंग होने 
से पहले अपनी जान दे देगी । सीता का 
उदाहरण सामने है। शारीरिक बल में 
वह रावण के सामने कुछ भी न थी पर 
उसके शील का बल रावण के राच्चसी 
बल से कहीं अधिक था | -ग्रतः रावण 
का कभी साहस न हुआ कि वह उसके 
शरीर पर हाथ लगा सकता। बापू की 
राय में सत्री का ग्रात्मिक बल ही महान है, 
इस के छिन जाने पर स्त्री पराजित हो 
जाती है निर्मयता एक आवश्यक वस्तु है। 
जहां पवित्रता है वहां निभयता हो सकती 
है ! बापू ने. स्त्री और पुरुषों दोनों को 
एक दूसरे के प्रति शुद्ध भावना रखने 
का आदेश देया है। उन्हों ने कहा है कि 
पुरुष स्त्रियों को इतना अपदार्थ समझते 
'है कि मानो वे अपनी पवित्रता की रक्षा 
करने योग्य ही नहीं हैं और स्त्रियां पुरुषों 
को इतना पतित मानती हैं कि मानो वे 
सदा अपनी निलेज दृष्टि से ही देखा 
करते हैं। दोनों के विचार इतने 


|| भठपने ्िसिपल साहिर जो डी.ए.बी. 
| क रयारपुर लिखते हें कि 

“तयोन्दोपेधिक पैमली /डाठ्य फे||” 
अज्ख कै दवाईयो फो इस्तेमाल में 
खाक जया है। पया रुपेण लाम- 


खराब होने का भय है । हजारों लोग मोतियाविन्द्‌ 


अंबे दो चुके हैं | आप “उजाला? 
साफ 


घर बेठे मीठी ओर लाभकारी दवाइयों 


१. होम्योपथिक फैँमली टाक्टर फा यञ्स 
दयाइयों और पुस्तक हित १२) रुपये 
२ फेमली सेन का बस्स 

दयाईय घोर पुस्तक सद्दित ९२) रण्ये 
नौटः-पेकिंय शौर टाक छने एक्‌ होगा 


प्रयोग कीजिये ईश्वर की क़पासे जेसा 
फ होकर आंखें जगमग करने लग जावेगी दाम ७) डाक खच द 


हिमालय केप्रीकल फार्मेसी, 


पथप्रदशेक -_ था 


संकुचित हे कि समाजकी उन्नति 
सावजनिक कार्य क्षेत्र में 
आगे कदम बढ़ाना श्सम्भव ण 
होने लगा है । यही कारण हेह 
केपग पग पर कुछ लजा कुछ संकोच 
कुछ शक्ति हीनता का अनुभव » 
ओर उन्हें अपना कार्य क्षेत्र हा 
हवना पढ़ता हे । इस समला छ 
बापू ने बड़ दृढ़ शब्दों में दिया दे 
प्रत्येक बहिन से मे 
है कि वह प्रति दिन प्रातः काल उक्न 
यह निश्चय करे “ ईश्वर तू मुझे पी 
बनाए, रख । अपनी पवित्रता के 
आवश्यक बल तू मुझे दे, और मुझे है कर तेया 
शक्ति दे जिस से मैं प्राण त्याग करे महात्मा 
अपनी पवित्रता की रक्षा कर सू! को श्र 
सद्भावना से की गई ऐसी पन उतारे 
अवश्य प्रत्येक नारी की रक्षा करेगी र 
कार ब के लोग 
इस प्रकार वापू ने स्त्रियों | 
प्रत्येक समस्या पर सुन्दर आदेश कि 
हैं । रूढ्न्धमे के पंजों से जकड़ी ह 
बहिनि तथा आधुनिक वायु के भोके एकै 
बह जाने वाली बहिने', दोनों को उ्ति 
श्रीर उपयुक्त पथ प्रदशन हमें बाड 
आदेशों में मिलता है। उनके श्रे न्यू 
का अनुसरण नारी समाज के तिए अघिका 
केवले कल्याण कारी ही नहीं बल्कि गु आनन्द : 


` सिने 
I 


में तीन 
हुग्रा दै 
ओर, न 
EC 
गांधी उ 
किसी र 
बल्कि 
जिसे 
लिमिटेः 


री यह्‌ रा 


की चेतना में श्रलोक का कार्य करेगा। कारों के 
र आर “फसला? 
| चर पठे और बामकाय एते उज स) की पप्स 
इयां से इलाज कर : 
युवक पर 
कुडुम्प में रोज़ाना होने पते का बहुत 
६० रोगों के लिए | नया) 
यथा-नज़ला काम, खासी, सती हस ने कानम 
SS 0 बदहक्षमी, सख्त पेट दर्द,गरोरएछ। 
॥ उल्टी, ताप इर कितम। मू फिल्म के 
| स्त्री रोग शरीर बच्चों के रेगे ड्‌ चित्र 
आदि गदि । ' फे शिये na 
इलाज बरोग दवाई ८2 
#प्राप्त कर» | गीत भीर 
नोटःसूचीपत्र हर भाषा में बुम 
गगुज, 
पत्नी 
ह्रै?क्या 
उसके मन 
मालिक है 
फिल्मस ने 
में बहुत सु 
ह्े। 
i 
औमतीं र्ना 


बिला आपरे शन दूर आ 
मोतियाबरिन्द मनुष्य को अन्धा इ घोषणा क 


ग्रां नलिर्न Da 
देता है । आपरेशन से र गी के 
न्द्‌ का ्ापरेशन कराकर श्रा मोति 'जिलोक कः 


ह 
| i 


रषे | 


हरिर । 


१९४१ 
' वीर श्रजुन | साप्ताहिक ) 


सिनेमा-संसार 
हि कि इस सप्ताह दिल्ली के सिनेमाघरों 
। री में तीन नये फिल्मों का प्रदर्शन म्म 
देति { हुग्रा है-- महात्मा, गांधी? भेरी कहानी? 
भने | ओर, नयी रीत? । 


भे “महात्मा गांधी? फिल्म का निर्माण 
गांधी जी की जीवन-कथा के आधार पर 
किसी स्टुडियो में नहीं किया गया है, 
बल्कि यह एक समाचारःफिल्म है, 
जिसे मद्रास डाक्युमेन्टरी «फिल्म्स 
लिमिटेड ने उन फिल्मी टुकड़ों को मिला 
कर तेयार किया है, जो समय समय पर 
मद्दात्मा गांधी के कार्यों एवं गति विधियों 
को श्रक्षरशः चित्रित करने के लिए 
उतारे गए थे ! फिल्म हिन्दी में है । 
मद्दतमा गांधी? की यह फिल्म ्राज 
के लोगों के देखने योग्य तो है ही, 
भावी पीढ़ियों के लिए भी महात्मा गांधी 
के प्राथना-सभाश्रों कें भाषणों के रिकार्ड 


दिल्ली में तीन नये फिल्म 


के समानही यदद बहुमूल्य ऐतिद्वासिक वस्तु 
सिद्ध होगी | 

“मेरी कहानी? एक स्त्री की कारशिऋ 
कहानी है, जिसे श्री केकी मिस्त्री ने 
सुरेन्द्र, मुनव्वर सुलताना, प्रतिमा देवी 
और भूडो अडवानी सरीखे मंजे ण 
कलाकारों के सहयोग से तेवार किया है । 

“नयी रीब? फिल्म इण्डिया फिल्म 
कारपोरेशन कृत एक.सामाजिक रचना 
है, “जिसमें सुलोचना 


चटर्जी, राजेन्द्र, 
कृष्णकांत, तिवारी, बद्रीप्रसाद और 
लीला मिश्र तो हैं ही, साथ ही सुट्टाग- 


रात? की प्रसिद्धि प्राप्त नायिका गीता 
चाली मी है, जो एक शइरी- लड़की की 
भूमिका में भी उतनी ही सफल हुई है. 
जितनी कि एक 
के रूप में | 


> 


ग्रामीण पहाड़ी लड़की 


फसला'--कानन को 
नया फल्‍्म 

न्यू थियेद्स के स्टुडियो में निर्मित 
“धिकार? फिल्म के सजक श्री लक्ष्मीदास 
आनन्द ने एक बार फिर बंगाली कला- 
कारों के सहयोग से एक नया चित्र 
“फेसला? का निर्माण किया है | इस फिल्म 
की मुख्य भूमिका में कोकिल-कण्ठी कानन 
अभिनय कर रही है । चित्र में एक नव- 
युवक पर होने बले सामाजिक अन्याय 
का बहुत ह्ृदयस्पर्शी ढंग से चित्रण किया 
मया है। सम्बाद-लेखक सरहिन्दु बनर्जी 
ने कानन को लक्ष्य में रख कर ही इस 
फिल्म के सम्वाद लिखे हें श्रौर फलतः 
इस चित्र में उसकी वार्ता बहुत ही 
स्वाभाविक दीख पड़ती है। साथ ही इस 
चित्र में कानन के श्रनेक कर्णमधुर 
गीत भी हैं । 


रेगा। 


'शु'जन'-नारी अधिकारों 
(eS ~ 
विषयक चत्र 
पल्ली पर पति का कितना ग्रधिकार 
है ? क्या पति अपनी पति की देह का, 
उसके मन का और उसके विचारों का 
मालिक है ? इस गम्भीर प्रश्न पर नलिनी 
फिल्मस ने अपनी नवीन कृति गुजन? 
2 बहुत सुन्द्र ढंग से प्रकाश डाला 
। 


गुजन? में पत्नी की भूमिका में 
औमतीं नलिनी देसाई ( भूतपूर्वं नलिनी 
जयव॒न्त ) नारी के सनातन अधिकार की 
घोषणा करती है । चित्र की भूमिका में 
नलिनी के ग्रतिरिक्क बलराज साहनी 
जिलोक कपूर और डेविड भी हैं। 


फुटकर खबरे 


# मारत के प्रथम कोरि के दिग्द: 
शाक श्री वी. शान्ताराम ने इस वर्ष तीन 
नये चित्रों के निर्माण की घोषणा की 
हे--श्रपना देश’, शिव शक्ति? और 
द्हेज'। “पना देश? हिन्दी और 
तामिल दोनों भाषाओं में तेयार किया 
जायेगा और उसमें नयी तारिका पुष्पा के 
अतिरिक्त मनमोहन, के दाते,१सुधा आप्टे, 
वीणा देवी और उमेश शर्मा की भूमिका 
होगी । शिव-शक्कि को मुख्य भूमिका 
में, जिसका कथानक पौराणिक [है, श्री 
शान्ताराम की पत्नी जयश्री होंगी । 


ॐ बम्बई सरकार ने जुगनू? के 
किन्ही कुरुचिपूर्णं दृश्यों को कारने के 
बाद इस फिल्म के प्रदशन की पुनः अनु- 
मति दे दी हे । 


ॐ पंजात के प्रसिद्ध कवि वली 
साइन ने द्वीर रांझा? की ऐतिहासिक 
प्रणय-कया का हिन्दी में भी फिल्मीकरण 
कर डाला है | फिल्म में वली साइन की 
पत्नी मुमताज शान्ति के अलावा गुलाम 

{ मुहम्मद, श्रीनाथ, मजनू, गुलाब रौर 
रूपकमल अभिनय कर रहे हैं । 


ॐ रामराज्य चित्रों के मीत 
रचियता श्री रमेश युस ने जयणक्ति 
पिक्चसं के सहयोग से गोपाल भेया? नाम 
से एक सुन्द्र शेक्षणिक चित्र तेयार किया 
है । फिल्म का दिग्दशन श्री शान्तिकुमार 
ने किया है और भूमिका में अनन्त मराठे 
शशि कपूर और अमोरचाई कर्नास्की 


अनातोले द्‌ ग्रुनवाल्ड का 


A nmin ३०० 


दि विन्स्लो बोय? इन दिनों ब्रिटेन में बहत लोकः 


प्रिय फिल्म सिद्ध हुआ दै । नीलनाथ केणटररी की एक पाठशाला में पढ़ा करता 
था, किन्छु इस १५ वर्षीय बालक ने “विन्स्ज़ो बोय? की प्रधान भूमिका में श्रभि- 
नय कर प्रथमतरार दी सिनेमा प्रे मियों को अपनी ओर श्राकृषट कर लिया है | 


सुप्रसिद्ध हास्य-अभिनेता वी. एच, देसाई का देहान्त 


~ 


स पेमा प्रेमियों को यदद जान कर 

दुःख होगा कि भारतीय फिल्म- 

जगत के सुविख्यात हास्य अभिनेता श्री 

वी- एच- देसाई का २५ जनवरी को 

प्रातः बड़ौदा में ५२ वर्ष की आयु में 

सहसा द्वदय-गति झक जाने से देदान्त 
द्यो गया । 


फिल्म क्षेत्र में श्राने से पूर्व श्री वी. 
एच- देसाई वकालत किया करते ये। 
उनकी मुखाकृति को देख कर उनके 
साथी उनसे कहा करते येः “यदि आप 
फिल्म चत्र में चले जायें, तो हमें 
विश्वास है कि आप एक वकील की 


- अपेक्षा अभिनेता के रूप में ्रधिक'लोक- 


प्रिय सिद्ध होंगे |? उनके साथियों का यह 
अनुमान अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ और 
बन्न वह प्रथम बार “बन्धन? में आये, 
तभी सिनेमा प्रेमियों ने यह अनुभव 


क्या कि भारतीय फिल्म जगत में कम से 


कम एक ऐसा अभिनेता श्रवश्य उदित 
हो गया है, जो कि हास्यपूण भूमिका में 
स्वाभाविक अमिनय कर सकता है| इस 
के बाद किस्मत? में तो वह पारनर के 
रूप में खूब ही चमके और यद कइना 
अंत्युक्तिपूणं न होगा कि किस्मत” का 
पांटेनर किसी मी विदेशी दास्य-श्रमिनेता 


'स्े किसी कद्र कम च था। 


श्री देसाई की मृत्यु से मारतीय 
फिल्म-जगत एक ऐसे हास्य-श्रमिनेता से 
, वंचित दो गया दे, जिसकी स्थानपूर्ति 
सम्भवतः शीघ्र नद्गों सक्रेग--मारतीय 
फिल्म निर्माताओं की वर्तमान मनोत्रृक्ति 
को देखते [हुए इसकी कल्पना मी 
नहीं को जा सकती | 


घर. की इज्जत? कोट बिक 
जीवन का शिक्षाप्रद चित्र 


देश ओर समाज के सम्मान को 
कायम करने के लिए घर की इज्जत को 
बनाए रखना आवश्यक है और घर की 
इज्जत तभी कायम रद्द सकती है ज्र परि- 
वार के सत्र लोग प्रगतिशील विचारों छे 
दों । दूसरी शादी? चित्र के सजक मुरली 
मूवीयेन ने घर की इज्जत? फिल्म का 
निर्माण कर सिनेमा-दशको के सम्मुस्क 
एक और श्यादश चित्र प्रस्तुत किया है ॥ 

चित्र के दिग्दर्शक श्री राम दरियानी 
हैँ और इसकी कया श्री के. एसः 
द्रियानी ने लिखी है। मुख्य भूमिका 
म मुमठाज शान्ति, दिलीप कुमार, 
मनोरमा, जीवन गुलाब, दीक्षित और 
गोप अशिनय कर रहे हूँ । छै 


अमरीका के सुप्रसिद्ध समाचार पत्र 
.__ क्रिश्चियन साइन्स मौनिरर ने 
आरत में 'हो रहे एशियाई सम्मेलन पर 
«+ नेहरू के नाम स्मृति पत्र” शीर्षक 
अपने अग्रलेख में लिखा है कि : 
एशिया नई दिल्ली में समवेत है। 
बह सम्मेलन भारत के प्रधानमंत्री पं० 
नेहरू ने बुलाया है और इसमें हिन्देशिया 
संक पर ही विचार नहीं होगा, श्रपितु 
“एशिया एरिया वालों का है? इस सम- 
स्या पर वास्तविक विचार किया जायगा । 
पं नेहरू आज एशिया के सबसे बड़े 
गजनीतिश हैं ओर आप ऐसे व्यक्ति हैं 
जिसमें प्राच्य संस्कृति और पाश्चात्य 
सामाजिक विचारों की संयुक्त अ्रभिव्यक्ति 
हो रही है। उनकी पीठ पर उनके गुरु 
महात्मा गांधी की निन्नाघ प्रतिष्ठा और 
स्वभाग्य निर्माता स्वतन्त्र भारत का हाथ 


है। 
एशिया में नये युग का श्रं गणेश 
एशिया में नवयुग का श्रीगणेश हो 
रहा है । ग्राज यदि श्वेत लोग वहां हैं तो 
यातो आमंत्रित किए गए हैं श्रथवा 
षशुबल के द्वारा हैं। किन्तु शक्ति से 
अस्थायी श्रौर संकर पूर्ण विजय ही संम्भब 
है । श्राज शासक को शासित से सहयोग 
करना चाहिए श्रथवा उसे देश त्याग कर 
देना होगा | एशिया के नेता जानते ह 
कि उन्हें पूंजी, टेक्निकल शिक्षा और 
पाश्चात्य विचारों की भी आवश्यकता है, 
किन्तु इन सशो वे श्रपनी मानवोचित 
प्रतिष्ठा और राजनीतिक स्वाधीनता के 
` मत्य पर नहीं लंगे। पश्चिम के लोग 
` बीरेीरे' समझते हैं। धेय रखने की 
शिचा उन्होंने पूने के लोगों को दी है, 
जो पूर्व के लोगों का विशिष्ट गुण है, 
किन्तु पश्चिम ने अपने श्राधुनिक औद्यो- 
गिक समाज की प्रगति के प्रधान सिद्धांतों 
द्वारा अपना ग्रादशे उपस्थित 
इसमें नवीनता ला दी है। 


श्रधीर हो उठा है | 
सामाजिक, कला-कौशल 

सम्बन्धी क्रांतियों की 
शिया में साम्राज्यवाद क्रांति 
छद्म वेश में अपनी स्वाथपू्ि के लिये 
शोषण कर रहा है। भय यह हे 
पुराने बन्धनो से 


£ भय दिखाने वाले 
पर यदि एशिया सन्देह करे तो 


स्थित करते हुए. - 


` नापूर्ण मनुष्य आ्राप्रके 


एश्जिया का महान नेता नेहरू 
हि का महान्‌ नता नर 


x 


उसे दोषी नहीं कहा जा सकता । ऐसा तोः 
हुआ और हो रहा है | श्राज तो संसार 
में साम्यवाद का सामना करने के लिए 
प्रजातन्त्र की श्राकांद्ा रखने वालों को 
पारस्परिक हित के लिए. श्रावश्यक है कि 
वे ग्रपनी गलतियों, दम्भ रौर श्रांतिमूलक 
गणनाश्रों से ऊपर उठकर श्रेष्ट शजनोति- 
क दृष्टि रखें। 


नेहरू वत्त मान शङ्कियों की गति- , 


विधि से अभिन्न हैं 

नेहरू को आज के संसार का ज्ञान 
है श्रौर उन्हें इन शक्तियों की जानकारी 
है । उनको यह पता है कि यद्यपि संयुक्त 
राष्ट्र संघ हिन्देशिया में डचों को पुलिस 
कार्यवाही करने .से नहीं रोक सका है 
फिर भी ग्राज उसने प्रथम बार एक राष्ट्र 
के औपनिवेशिक अधिकार को चुनौती 
दे दी है, ओर इस दधाव के द्वारा हिन्दे- 
शिया में 'सत्ता हस्तान्तरण करने में 
शीघ्रता हो सकेगी । 


[ रर 


हि कुहराममचा | 


(श्राद्ध दिवत पर कवि की'वेदना ) 


श्राजादी, खादी के कुरते की एक बरन, 
श्राजादी, डोपी एक नुङ्गीली, तनी हुई, 
फशनवालो के लिए एक फेशन निकला, 
मोरर में बांधो तीन रंगवाला चिथड़ा, 
'औ मिनो कि आंखें पड़ती हैं कितनी हमपर- 
हमपर, यानी आजादी-के पेगम्बर पर ! 
रेपी कहती हे, मैं थेली बन सकती हूं, 
कुरता कहता है, मुझे बोरिया ही कर लो । 
ईमान बचाकर कहती हैं स की आंखें, 
बिकने को हूं तेयार, खुशी हो, जो दे दो। 
सौदा करने को चले देख सब एक लगन, 
बहती गंगा में पद्‌ पखारने की खातिर 


` आखके अनरर क थे. पा 77 को अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता की. 
षरौच्षा में उतरना है। भारतीय शक्ति 
श्रमी अविकसिंत.श्रवस्था में हे | एशिया 
में उसके नेतिक नेतृत्व को आज चीनी . 
साम्यवादः चुनौती दे-रहा है जो दक्षिण , 
पूर्वी एशिया पर श्रपना अधिकार जमानेः 
वाला है । 

इसलिए श्री नेहरू और 

साथियों को. इतिहास के द्र्स जाई 
अवसर पर इम कहेंगे: ;- न 


“एशिया एशिग्रा वालों के लिए है) 


यह ठीक है । प्रत्येकः स्थान के सद॒भाव- 


उद्देश्य का, आपके 
उसी समय तक करेंगेः 
परिवत्त नोन्मुख पूर्व 
के. बीच की. खाई पाय्नेः 


तृत्व का समर्थन 
जब तक कि व्‌ 
और पश्चिम 


A ये 


हि द 
ओपड़िया 
बशिनते थे 
के साथ 
मोहिनी श 
एक मास 

नछपये दो 
"पहनने के 
"पास था 
एक 

"मारं में 

“देखी | 
“वहां के ₹ 
/ भिमक : 
निर्भय हे 
वहाँ देख 
कपड़े लेः 
से उन क 

थी । 

दीर 
कौन 

RR जन्द्दी सी 
4५ बात है ? 
स्वतन्त्र भारत के प्रधान मन्त्री रमत 
न “प्रभुत्व की पूजा? जेसे हेयतम तब) कुछ भी 
मत ग्रहण कीजिए । प्रजातान्त्रिक गा उस चच 
नता? और कानून का ग्रादर इला दाल उना 
इनको जो पश्चिम ने देन दी है उम %६ र 
) भुज्ञाइये | पूव को इनवी श्रावय जेपी 
देखो, तर च केसों की भीड़ जुटी |. है शौर पश्चिम इन को अधिक परपरि न 
कहते हैं. जो थे साधु सरीखे पाक साफ ु ने 
डुब्॒कियां लगा वे भी अन्न पानी पीते हैं । या है oes न्य ॥ तर (१00 
आजादी भाई नहीं, विकर कुद्दराम मचा, पूर्व ओर न छ. विश्व गौ से 
दै मची हुई अच्छे अच्छों में मारपीट |, Ren तिष्ठा और प्रा 
न के जीवन का एक साल i FN के रो , उतर दिः 
टर लाभ में एक सूत्र में बंध सकते हैं| कपड 
बिकरही आगकेमोल जहर जिन्स, मगर, बारी आई 
अफसोस | आदमीयत की ही कीमत न रही ४. कन ओर रखे 
ऊपर ऊपर सत्र स्वांग, कहीं कुछ नहीं सार, £ लिए ग्रोर 
केवल भाषण की लड़ी, तिरंगे का तोरण रात विललाप साड़ी पहि 
कुछ से कुछ होने को तो आजादी न मिली, [श्री विराज का सुन्दर गीत तरि ] पीली बस 
वह मिली गुलामी की ही नकल बढ़ाने को । ता लेकर काव्य-पुस्तक की ॥४ - कर नित्य 
८05६ हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री बचन पे इन्हें पा 
का कार्य करता रहेगा | दोनों को साथ है। सन न ke -और 0 
साथ उसी संसार में रहना है जिसके सम: गा कर 200 दे रे == का ** मां कीश 
के आज टासता का संकर विद्यमान है । हा माति यार, अकार सोः 
इस चुनौती के सफल प्रतिकार के लिए सुन्दर चित्रण इस स र है । 7 डुबकियां 
ऐसे नेतिक नेतृत्व की आवश्यकता ड है कि हित मा त सोन 
जिसका आधार वर्तमान कटु सम्नन्धो Sra में रख क 
के पार पूवे और पश्चिम के अत्यन्ताब- रर ली पतित मूल्य बह “रुख कर < 
श्यक पत सहयोग की दृष्टि हो। कट यथा हा | लिया। त 
पश्चिम के “शक्ति पर आश्रित) रि भण्डार '"_८/ र  द्बा कर : 
न 
अफीम ६ कह जारी था क 
श्रफीमसे छुटकारा पाने के लिए “काया bs ग वत्र से : 

र ft + 

इतनी शकत पैदा होगी कि बहर नानो ल ह और उ 


भंच रुपया, डाक खर्च पथक | 


Digitized by eGangotri , 


हिमालय केमीकल पा मेसी FR है, 


। बीर अजु न साप्ताहिक ) 


आँख - ग्व त्त गई 
च खु ड्‌ 


नदी का किनारा था। चार पांच 
'ऋपड़ियां थीं । उनमें दुःखी परिवार दिन 
'शिनते थे | केशो बाबू भी पत्नी श्रौर पुत्री 
के साथ यहीं पड़े रहते थे । पत्नी का नाम 
मोहिनी ग्रौर पुत्री का नाम रमला था | 
एक मास के पश्चात्‌ मिलने वाले अस्सी 
रुपये दो सप्ताह में समाप्त दो जाते थे। 
"पहनने के लिए एक-एक जोड़ा ही सत्र के 
'पास था | 
एक दिन रमला कहीं जा रही थी। 
॥ मार्ग में एक विशालकाय ग्रट्टालिका 
देखी । सुन्दर प्रवेशद्वार ग्रौर देवस्वरूप 
वहाँ के स्वामी | र्मला को जेसे कुछ 
भिमक नहीं । मानों उसी का घर है। वह 
निर्भय होकर शीघ्र ही श्रन्दर चली गई । 
वहां देखती है कि एक सुन्दरी बहुत से 
कपड़े लेकर बेटी है । वह सुन्दरी पेन्सिल 
से उन कपड़ों पर कोई चिन्ह लगा रद्दी 
थी । 
दीदी, रमला बोली । 
कौन, चौंक कर उसने देखा कि एक 
अन्दी सी बच्ची द्वार से सटी खड़ी दै । क्या 
बात है ? उसने कहा 
रमला इसकी ओर देखती रद्दी 
म तलौँ१ कुछ भी नहीं बोली, फिर उस सुन्दरी ने 
उस बच्ची को गोदी में ब्िठा कर सारा 
हाल सुना ओर चथा की वृत्ति मेवों से 
कर दी। ५ 
रमला ने कहा, उन कपड़ों पर क्या 
कर रही हो | 
उसने कहा--जो मुझे पसन्द्‌ हे उन्हें 
रख कर बाकी को फेंक दू गी । 
मुझे दे देना, रमला ने कहा । 
अच्छा तुम ले लेना - उस सुन्द्री ने 
_ ˆ उत्तर दिया। 
i कपड़ों के पश्चात्‌ ग्राभूषरणों की 
चारी आई । वह भी कार छांद कर एक 
* ओर रखे गये । कमला ने वह भो मांग 
लिए, ओर वंद सोच रही थी कि मां नीली 
साड़ी पहिन कर गंगा .जी नहाने जायेगी । 
पीली बसन्त के दिन पहनेगी । हरी पहिन 
-कर नित्य घूमने जाया करेगी तब मां 
:इन्हेँ पहिन कर कितनीं श्रच्छी लगेगी । 
प्रति दिन बुन्दी को जोड़ियां, सेंडिले 
योगि) और घड़िवां आदि बदलेंगीं। रम्मू की 
मां की शान किरकिरी हो जायगी इस 
प्रकार सोच कर वह प्रसन्नता के सागर में 
डुबकियां लेने लगी 
वर्क सोन। चांदी ओर रुपये एक सन्दूक 
में रख कर श्रौर कपड़े दूसरे सन्दूक में 
“रख कर 'उसने सन्दूकों को सिर पर रख 
'लिया । तथा कुछ सोना श्रपनी मुट्ठी में 
दबा कर बह चल दी सामने हिन्दू 
मुस्लिम दंगा हो रहा था। एक हाथ से 
'सिर का सन्दूक थामे और दूसरे हाथ की 
; 4. मुट्ठी को मीच कर वह भागी। परन्तु एक 
पत्थर से ठोकर खा कर वह गिर पड़ी 
और उसकी श्रांख खुल गई । मुठ्ठी खोल 
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र कुना 
) उपेम 
वःय 
; प्र।माहि 

के हि 
है | ढिंदै 
ब म 
[ श्रा 


— 


[२३] 


NN Ss = 
याद म॑ पत्रकार हाता ! 
काश | कि में पत्रकार होता, 
पत्र मेरा साप्ताहिक होता । 

सुन्दर सुन्दर लेख छुपवाता, 
हिन्दी जगत में धूम मचाता । 
घर घर में श्रखत्रार पहुँचता, 
सबकी नेर्नो का तारा होता 
काश | कि में पत्रकार होता, 


पत्र मेरा साप्ताहिक होता। 
हिन्दी विरोधियों. का, 
नामो निशां मिरा कर। 


हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनवाता । 


देश क नवयुवकों में, 
क्रान्ति पेदा करता । 
भारत के बच्चे-त्रच्चे को, 


देश पर मर मिय्ना श्रा जाता । 

पर हाय “मधुकर? कौन, 

तुम्हें यह करने देगा। 

काश | कि मैं पत्रकार होता, 

पत्र मेरा साप्ताहिक दोता। 
चन्द्रप्रकाश मधुकर? 


डाक्टरी साबुन 


डाक्टर लोग आमतौर पर ग्रौपरेशन 
करने से पहले १० मिनट तक अपने 
हाथों तथा बाजुश्रों को मल कर साफ 
करते हैं ताकि रोगी को दानि पहुँचाने 
वाले . कीराणु नष्ट होजायें। “न्यूयार्क 
टाइम्स» पत्र ने लिखा है कि अमरीका ने 
एक नवीन तरल साबुन का आविष्कार 
किया है जिस के प्रयोग से ३ मिनट में 
ही डाक्टर के हाथ श्रच्छी तरह से कोटाणु 
रहित हो जाते हैं। इस नवीन साबुन 
फिनौल तया क्लोरीन के मिश्रण से बना 
बना है और इसे हैक्लोरोफोन कहते हैं। 
अमरीका के मिचगिन विश्वविद्यालय के 
अस्पताल में दो वर्ष से इसका प्रयोग 
सफलतापूर्वक किया जा रहा है ।* 


MT अं म 2" 
कर देखनी लगी वह कि सम्भव हे कि 


इसमें कुछ बाकी हो परन्तु वह खाली थी 
सन्दूको का नाम.न था। चिड़ियां बोल 
रही थीं। हिन्दू मुस्लिम दंगा नहीं या। 
रमला अनमनी सी उठ कर खड़ी होगई । 


स्वतन्त्र कुम्सखे 


लि 


श्रद्धॉजलि 


आज केप गीत गाऊ 
वाणी में फिर श्राज कंपन, 


तड़प उठी फिर से तड़पन, 
याद ग्राई फिर पुरानी, 
अमर वापू की कहानी, 


आज फिर से क्या मुनाऊ, 
श्राज कंसे गीत गा | 


आज वसुधा फिर से रोती, 
बहायें कण-कण श्रश्र मोती, 
सुन के चारों ओर क्रन्दन, 
छूट रहे श्राज अपने बंधन, 


बोलो साज कमै बजाऊ, 
आन केसे गीत गाऊ 
वेदना अपनी सुना कर, 


श्रश्र नयनों से बहा कर, 
विश्व पिता के चिर विद्रोह से, 
आज अपने दुःख के मोद से, 


विश्व हृठय में क्‍या 
श्राज केसे गीत 


रुलाऊ', 


गाऊ । 


दो प्रभु आज ऐसा वरदान, 
न भूलें उसका आदर्श महान्‌, 
उसका सौरम फेलाते जायं, 
सत पथ पर हम बढ़ते जाउं, 


न सम्मान वापू का मुलाऊ, 
आज केसे गीत गाऊ | 
ना विमला रावला 


उत्तर दो ? 


(१) पूज्य माता कल्तूरआा के देंहाव- 
सान की तिथि क्या है ? 

(र) कौन से पशु सब से अधिक 
सङ्गीतप्रिय होते हैं ? 

(३) सयुक्तप्रांत, बिद्वार, उड़ीसा और 
आसाम के मन्त्रित्रों के क्या क्या नाम 


हें! 


(४) मारत के प्रघान मन्त्री पं० 
जवाहरलाल नेहरू जी की सत्र से प्रिय 
वस्तु क्या है १ 

(५) संसार में सबसे सुन्दर व ऊंची 
इमास्व कौनसी हे १ 

-चन्द्रमकाश 


पल 


[र्वि आम मम 
जरा हंसिये 


एक ग्रादमी ने अपने मित्रको 
पत्र लिखा कि श्रफसोख मैं श्रापके शहर 
में आया या पर तुमसे न॑ मिला । 
उसके मित्र ने पत्र का उत्तर दिया--- 
अफसोस मैंने ठुर्म्ह अपने शदर में देखा 
था पर मैं वुममे न बॉल । 
x १८ x 
मास्टर -- ( रामू से) तुमे श्रपने 
से छोटे को मारते शर्म नहीं आती । 
रामू बहुत हाजिर जवाब था | 
उसने चड से उत्तर दिया --आप तो 
श्रपने से छोटों को मारते हों। उस 
समव आपको शर्म नही आती । 
— पूर्णलाल शा 
x १८ x 
सेठजी ने सो रुपये का नोड रामू को 
देकर कहा ~ रामू इसे बाजार से भुना 
लाश्रो । 
रामू मढ़नूजे के यह। से खस्ता;कराय 
करके (भून के ) ले आया। 
सेठजी-- “श्ररें! यह क्या 
कर लाया |? 
रामू--सरकार आपने हीतो कड़ा था | 
१८ x x 
मास्टर -- मोदन, बताओ पाछिस्तान 
कह्ंं है १ 
मोहन -- जी पाकिस्तान बुरे में । 
x x x 
मोहन एक प्लेट में इलवा खा 
चुका या कि मां ने पुञ्चरा -- बेद प्लेट 
में इलवा ्रौर मेज रही हूं । 
मोहन ने कडा -- माँ श्रमी प्लेट 
नहीं खाई है । 
= इन्द्रा देवी 


श्रम सुधार 


कुमारी सरस्वती ने सूचना दी है कि 
मेरे पिता जी पुलिस सुपरिण्डेणडेश्ट नहीं 
सर्कल इ'त्पेक्टर श्राफ पुलिस है। उनकी 
कविता-बाल बन्धु गतांक में पढ़ चुके हैं। 


काला दे पर कोवा नहीं, 
बड़ा है पर होवा नहीं, 
करे नाक से अपना काम, 
बताश्रो तुम उसका नाम। १ 


काली कुतिया कोदों खाय, 
हुंकारे तो जान से जाप्र॥ २ 
तू चल भै श्राया। ३ 
लग लग कडे न लगे, 
बिना - कहे लग ज्ञाय | ४ 
१- दायी, २- बन्दूक, ३- द्रवाबा, ४:होंठ, 


——— 


| | अनिल | 


यदि उदयपुर या चितौड को राज- 
न | ` ` ज्ञानो बनाने से हम सत्र स्वार्थ 
| राजस्थानी लोग त्यागर्वर राष्ट्रभक्क राणा 
प्रताप और समस्त राजस्थानी मारवाड़ी 
॥ । सेठ दानवीर भामाशाह बन सके तो उद्पुर 


। या चित्तौड़ को ही राजधानी बनाने को 
|, लीले युक्तियुक्त एवं सार्थक हो सकती 
है । लेकिन वर्तमान जनतन्त्रात्मक-परि- 
५: स्थितियों में कोरी ऐतिहासिक महत्ता की 
[ दुहाई देकर इतिहास के गढ़े मुदे उखाड़ने 
से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, अपितु 
+ पुरानी ऐतिहासिक सामंतशाही फूड, ईर्ष्या, 
tok, घुणा, वेमनस्य, मनमुद्गव, सामंतशाही, 
| योधी ऐठ तथा संकीणता की राष्ट्रविरो- 
घी भावनाएं प्रस्फुटित हो कर पुनर्जीवित 
हो उठेगी। ऐतिहासिक दृष्टि से चित्तोड़ 
I की तरह रणथंभोर श्रादि शरनेक स्थान 
अना २ दावा पेश कर सकते हैं | उदय 
पुर, चित्तौड़, रणयंभोर, बू'दी आदि सभी 
he ऐतिहासिक स्थान ्रभिनन्द्नीय, वन्दनीय, 
bh, एवं पूजनीय होते हुए भी राजघानी के 
|S, ` लिए उपयुक्त सवश्रो स्थान कदापि नहीं 
हो सकते। वसे तो समस्त राजस्थान ही 
शेतिहासिक महत्व रखता है | राजस्थान 
का प्रत्येक स्थान थर्मोपली है । किन्तु दुर्भा- 
Ft म्य तथा दुःख की बात है कि राजस्थान 
का प्रत्येक व्यक्ति ल्यूनीडास नहीं है। 
झारचय एवं खेद है कि छोटे छोटे राज्यों 
के विलीनीकरण के बाद ग्राज भी हमारे 
केताओ्रों और जनता के विचारों में रिया- 
सती संकीणे सीप्राए' बनी हुई हैं । यहां 
की श्रशिचित जनता श्राज मो देशी नरे- 
सो हक ही श्रन्रदाता मानती है। ऐसी 
निक परिस्थिति में सामंतशाही, 
` एकतन्त्री निरंकुश शासन काल के ऐति- 
हासिक महत्व को प्रधानता देना प्रजातत्र 
के मागे में बाधाए खड़ी करना हे। 


चित्तौड़ या रणयंभोर जैसे स्थानों को 

राजबानी बनाने में अनेक व्यावहारिक 

कहिनाइवां सामने आयेंगी | ये तो ऐति- 
दशनीय स्थानमात्र हुँ | इन वि 

को आज कोई उपयोगिता wi 


क लाले लिए कष्ट तथा श्रसुबि 
£ ए, आमंत्रित करना है । वहां राजधानी 


० 
3 अस, व्यापार, 


की राजधानी जयपुर हो 
[श्री मांगीलाल निरंजन ] ' 


Xx 


तक नहीं बन सकतीं । चित्तोड़ एक छोय 
सा कस्बा है । चित्तौड़ के खंडहरों में र।ज- 
धानी बनाना आज के युग में हास्यास्पद 
ही नहीं, अप्तु एक ऐतिहासिक भूल रौर 
आर्थिक विपत्तियों से श्रनावश्यक संघर्ष है । 
चित्तौड़ देखने योग्य है, रहने योग्य नहीं । 

सरकार तथा जनता की सुविधा के समस्त 
साधन जयपुर में विद्यमान हैं। इनके 
लिए विशेष श्रम, समय एवं घन का 
दुरुपयोग बिलकुल भी नहीं करना पड़ेगा । 
उदयपुर में ग्राज भी संयुक्त राजस्थान के 
कर्मचारी खानाबदोशों की तरह रह रहे 
हैं, वहां निवासणइ नहीं हैं । 

श्री गिरघारीलाल ने उदयपुर की 
उन्नति के संभाव्य साधनों में चत्रल 
प्रोजेक्ट का उल्लेख कर भौगोलिक्न सत्य 
पर पर्दा डालने का दुस्साहस किया है । 
चंबल जलविद्य त्‌ योजना का स्थान उदय- 
पुर से तो बहुत दूर है । इससे तो कोय- 
नगरी के व्यावसायिक एवं श्रौद्योगिक 
विकास का भविष्य उज्ज्वल होगा । इस 
योजना के क्रियान्वित होने से कोटे में 
ही बड़े २ कारखाने खुलने की संभावना 
है, क्यों कि कोग जी० आई० प।० 
तथा बी० बी० एएड० सी० रेलों का 
महत्वपूर्ण जंकशन है, वितरण का अच्छा 
केन्द्र है । राजस्थान में 'सत्र से बह कर 


र 


` वायुमण्डल के विभिन्न स्तरों का 


उपजाऊ भूमि द्वाड़ौोती की है, जहां गन्ना 
गेहूँ, अलती, घनिया, जीरा, चना, जुवार, 
मू'गफली आदि कीमती वस्तुएं पदा 
होती हैं। उदयपुर की भौगोलिक स्थिति 
अच्छी नहीं है, वह एक ्रन्धेरे कोने में 
स्थित होने से वितरण का केन्द्र कदापि 
नहीं छो सकता | 


श्री गिरधारीलाल ने सुरक्षा की दृष्टि 
से केवल उदयपुर को ही सर्वोत्कृष्ट स्थान 
बताया है। ग्रजमेर तथा जयपुर भी 
पहाड़ी घाड्यों से पूर्ण सुरक्षित हैं, 
यहां भी हवाई आक्रमण से बचने के 
स्थान बड़ी सुविधा से बन सकते हैं । ये 
दोनों स्थान पाकिस्तानी सीमा से दूर भी 
हें। पाकिस्तानी ग्राक्रमणों के विरुद्ध 
श्ब्रु द्‌ पवत श्रं णी एक प्राकृतिक रक्षा- 
पंक्ति है, जिसके निकट पार्श्व में स्थित 
उदयपुर राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान 
नहीं है । इस दृष्टि से जयपुर ही 
श्रधिक उपयुक्त स्थान है, जहां यातायात 
के सम्पूण साधन आज भी उपलब्ध हैं । 
उदयपुर जीवन निर्वाह की आवश्यक 
वस्तु्रों तथा खाद्य सामग्री की दृष्टि से 
जयपुर की श्रपेक्षा अधिक स्वावलम्बी 
नहीं है । सेनिक दृष्टि से जयपुर 
पूण सुरक्षिट है किन्तु हां, पू'जी- 
वादी भ्रष्टाचार आदि भीतरी शत्रुओं से 
जयपुर में शासन को सुरक्षित रखना एक 
समस्या बनी रहेगी । 

उदयपुर की भीलों का प्राकृतिक 
सोंदये. चित्ताकर्षक है तो जयपुर का 
सुप्रोजित कलापूर्ण तथा मानव-कृत 


अध्ययन करने के जिए ब्रिदि | 
ये. री. थामस ने ६०९०० मील लम्बी चायुयात्रा की 9 


Di, itized by eGangotri 


सौन्दर्य एवं प्राकृतिक सौ) 
मनोमुग्धकारी हूँ । दोनों नगर हे ) 
१ 


को तुलना हम यात्रियों 
आधार पर करना अधिक त ड्‌ए 
श 


समझते हैं । 

उदयपुर की संकीश ^ 
की अपेक्षा जयपुर के न t 
बाजार में स्थित कला ' 

३ 5४ 

छुग दशनीय है | दो मील क.. र 
की एकसी बनावर, सय 
तथा सुन्दरता को समान कलपूर 
गुलाबी रगोंन भव्य इमारतों ३४ 
बाजार क दोनों ओर समान ड 
सं एक साथ चली गई हू Eh 
गुलाबी नगरी का सुयो जित त 
तीय नगरों में अनुकरणीय बुङ 
है। नगर के कलापूर निम 
स्थापत्य को दृष्टि से जयपुर ही पे 
स्थान हं, जहां ऐतिहासिक (३ 
प्रान्त को सरकार के गौरवा 
सुट्‌, भव्य नभचुम्बी-विशालमनच 
प्रचुरता हे, जिसके लिए धन, 8 
और श्रम का अपत्यम नहों करना फ़ 

जयपुर में व्यक्तिगत उन्नति देह 
साधन हैं | यह नगर राजस्थानी र BC 
संस्कृति, ललित कलाओं तथा क़ि. डर 
केन्द्र है । ग्रनेक प्रकार की दस ह 
मिलेगी । यहां विश्वविद्यालय, हि दो गई हे 
कॉलेज, सं'कृत विद्यालय भी हँ।। अ 
स्थला तथा पिलानी जेमी हि के 
संस्थाएं हैं | यहां प्राचीन साहि में बुलन्द 
पोथीखाना--हस्तलखित पुसतक ब्र कानों में : 
मूल्य संग्रह, इतिहाघ को सामी)! हिन्द 
विख्यात ज्योतिष यंत्रालय, मू निष्क नि 
कलाभडार, प्राचीन बेजोड़ चि इन! 
नाहरगढ़ के ऐतिहासिक स्थान) गण इस बा 
भवननिर्माणकला' तथा वाखा "ज्यवादियों 
सभी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण, “रही कागज 


मार के 
बनाया 
उठा | 
सह्दायत 
आन्दो 
के बहुत 
राष्ट्रीय : 
वीतनाग 
केलोग 
है किस 
उनके शर 
बर्मा की 
दिसम्पर 
“दिवस म 
हिन्द्एरि 


एव श्रद्विताय हैं । नहीं है। 
Si अत कान उतार 

हुनर सीखो झाकी a 
हे ञ्रथात्‌ं चेः 

साबुन व फिनायल ए. न 


हर किस्म के हमारे क, उनपर पानी 
श्रमली तौर पर सीखे | पूरा * | यह सः 
दिन, फीस ६०) रिहायश एशिया के 
व्यवहार से सीखना हो तो झी धमभौता त्रि 


_जैमारत सोप फेक्यरी श्री सोप करी अम्ल । ये समः 
8 पिर द्‌० पूर्व 


| 
म्फ 


_ दैसम्बर को । 
उ “| ह सा 
|) नुन र्थन करते 
ड बकर को बाध्य 


६४० 


हाथ न भयेगा के 


° 
FR 
OT) 


के वे गोन्द सप्लाई कं" | 


४ १ 
न) वीर श्रजु न / साप्ताहिक ) [२४ ] TT RR माघ सम्बत्‌ २००३ 
गरो क | । eer = 
१ SN हीं वाशिंगटन के महानुम। क्‍ अपने छुर 
गी के डण्डोनांशया द जा सकता क्न न के आंखे के सुस्त 
धिक हु, ¢ है मेये डच साम्राज्यवादियों के काले कारः : 
५; हिल कक नामों पर ज्ञोम दिखाने का लंग ग्रव नवयुव॒कों की श्रवस्या तया चन के 
[ श्री आई अलेज्ञान्द्रोव ] रचो म नाश को देखकर मारत के सुविख्यात वैद्य 
णग . दुनियां की श्रांखों में धूल डालने के लिए कविराज खजानचन्द जी-बी७ ७० (ल 
र वि कर रहे हैं । दूसरी ओर सुरक्ता परिषद्‌ में | पदक प्रास) गुप्त रोग विशेषज्ञ घोषणा करते 
ह ॥ शस्त्र डच फोजों ने जिस बर्बरता मूल्य चेरीत्रोन, लिंगजात श्रौर रेनबिन में इिन्द्एशियाई लोकतन्त्र की रब्गा के हैं कि स्त्री पुरुषों सम्पन्धी गुम्न रोगों की 
हि फ; से दिंदेशियाई लोकतन्त्र पर छापा किये गये डच समझौता के दी बरार है। सम्बन्ध में किये गये सोनियत प्रस्ताव को | श्रचूक ्ौषधियां परीक्षा के लिये मुफ्त दी 
ै Et १ मार के उसके प्रमुख राजनीतिज्ञों को बंदी दि पाउ नउ” करे गिय रहे हैं। जाती हैं ताकि निराश रोगियों की तसल्ली हो 
| णापूण ५ बनाया है उससे सारा संसार छुब्घ हो छ हि Te Fe I re हि जावे श्रौर घोके की सम्मावना न रहें। 
"पं उठा है। दिन्दएशियाई लोकतन्त्र की हक ३ बकवास समझ गा सन हा पर यदि साम्राज्यवादी और उनके समर्थक | रोगी कविराज जी को विजय 'फार्मेसी है 
< A INN शब्द [न दे 2 Ee A 005 
आमामा सहायता के लिए सभी देशों में जोरों से दछ लेख यह सोचते हों कि वे हिंद एशियायी लोक- | काजी दिल्ली में स्वयं मिल कर या छः 
“ | आन्दोलन चल रहा है। द० पूर्व एशिया. डेली वर्कर मा रिड तन्त्र को दबाने में खसर्थ होंगे दो वे | आने के टिकर मेज कर श्रौषधियां प्रात 
0 देशों ये यन्त्र भंडाफोड़ किय। रिरि ` हि ७ 
। सॉ, के बहुत से देशों में तो इब शरान्दोलन ने "तक भंडा क 47%: 3 कैंपबेल मारी अम में हैं| कर सकते हैं। पूण विवरण के लिए छः 
बुक) राष्ट्रीय रूप ले लिया है । हिन्दुस्तान, बर्मा, सा डट pe र :270 यरो डु श्राने मेज कर ११६ पृ की अंग्रेजी की 
नि जे १० गके ग्रफ G र 
गमागः वीतनाम, स्याम, मलाया तथा श्ररब देश उ र क न. रह कर हिन्दिएशिया की जनता स्वातन्त्र | पुस्तक 5०१००] ७०:०८ प्रात, कर । 
रही छ के लोगों का यह समभना बिल्कुल ठीक हुता अ नमम कर न गठित हो रौँ है कल न्यायालय श्रतिरिक्क मु सकी हायरस 
है कि साम्र!ज्यवादियों के इस श्राक्रमण से हि संग्राम के लिए सुसँगठित हो रही है और |  न्यायालव रा ५ 
पक र्‌ है कि साम्राउ रया के इव भ्रा: दिन्दएशिया के घरनाचक्र से एक तत अणु सन्दे ही किनी श्री बनवारीलाल गोयल एम. एस. सी. 
रुसू ३ उनके श्रस्तत्व को खतरा पहुंच गया है | यह भी निष्कर्ष निलता है कि “साम चाचा» २२ RT जात | एल. एल. बी. श्रतिरिक् मुन्धिफ महोदय 
गालः चर्मा की फासिस्त विरोधी लीग ने ३्वी की सदिच्छा तो हिन्दएशियाई जनता को लोकतन्त्र की होगा। यद्यपि मुख्य नगरों हाथरस | Re 
ए धन, ह दिसम्बर को देश भर में हिन्दएशिया स्वतन्त्रता से वंचित करने का एक साधन पर डच साम्राज्यवादियों का अधिकार हो अदालती नाटस 
करना दिवस मनाया | डवा बरमौ जनता ने दै । सुरक्षापरिषद्‌ में श्रमी श्रमेरिकन गया है किर मी हिन्द एशिया की फौज (आर्डर ५, कायदा १ व ५ ) 
नति केइ basse जनता से श्रपनी सद्दानु- ha 2 हक की बक की १ ज्यो की त्यों अपने सेना नायको के साथ नम्बर मुकदमा ४६५ सन्‌ १६४८ ई. 
| प्र निन्दा की है इससे किसी को भ्रम में में छिपी हि बच अतिरिक्त मु सफी दा 
थानी र भू - a न देसी बात टीम जङ्खलो में छिपी है । इसका श्रथ यह है | *श्रदालत श्रति मु सफी दाथरब जिला 
तथा खि. डच साम्राज्यवादियों के इस आक्रम- इना चाहिये | ये स स्ट्रीट” के कि हिन्दएशिया में अमो संघर्ष चलेगा। | प्रलीगढ्‌ ला» लक्ष्मीनययन वल्द्‌ थीका- 
दसक्ग। ए से सोवियत्‌ संघ की जनता उत्तेजित दथकंडे हैं | ॐ ।इन्दुएाशिया ० आसा सुन न वेश्य साकिन दाथरत मालिक फर्म 
फ दो गई है। सुस्तापरिषद्‌ के मिथ्यावाद ति समो देशों के लोगों की सहानुभूति हिंद- | यकाराम लक्ष्मीनयायन | मुद 
ज) तथा पाखण्डपूर्ण वातावरण में सोवियत प आका एशिया के साथ है। बनाम 
Er दिन्दएशिया की रि साम्राज्यवादियों की ही ्राज्ञा बजा if A $ गोविन्दरा गी 
। | संघ के प्रतिनिधियों ने हि क हक निनदो! उनको | र हु फम गोविन्दराम सेवायम वाके अलीगढ़ 
"रा के लिये अपनी आवाज क्रोधपूर्ण स्र SC के तामीलसम्मन मुद्दायले नं० २ पर होंगी 
Bi म बुलन्द की है, जो अभी मी संसार के  «। रामस्वरूप गुता वल्द्‌ ला० सेवाराम वैश्य 
री | कानों में गू'ज रही है। कल्ले सत त ती बारह्‌ सेनी साकिन अलीगढ़ मद्दावीरगंज 
गम) हिन्द्एशिया के घटनाचक्र से ० a sR अं मुद्रायलेड 
है हू ¢ श्र ज्ञ 9 2 | गह ने pe नर ९. ट्‌ 
4, निष्कर्ष निकलता है ? च स ङ्‌ ह्‌ यृ द्र बह न मान 
(पनन ति ।प सनारजन हा क्या पट ; | 
१% इन घटनाओं से और भी पक्का प्रमा- 


न) गत ण इस बात का मिल जाता है कि साम्रा- 

तुका * ज्यवादियों की दृष्टि में सन्धिपत्र का मूल्य 

णं, अरदी कागज के हुकड़े के सिवाय और कुछ 
नहीं है। 

८ डच सरकार ने ठोनब्ार हिन्दएशिया 

झया की राष्ट्रीय सरकार से समझौता किया 
अर्थात्‌ चेरीत्रोन, लिंगजात और एस० 

गल एस० रेनविल में रौर तीनों बार उन्होंने 

क. उनपर पानी फेर दिया | 


[को सि 
|, यह सवं विदित बात है कि द्‌० पूर्वी 
। ॥हिशिया के बर्मा और दूसरे देशों का 
शछमझोता व्रिडिश मजदूर सरकार से हुआ 
ता अर । ये समभौते सरकारी तौर पर वर्मा 
प्रोर द० पूर्वी एशिया के दूसरे देशों की 
नतन्त्रता स्वीकार करते हैं। २३ वीं 
,दैसम्बर को लंदन के “डेली ऐक्सप्रोस? 
बात डच साम्राज्यवादियों की करतूतों का 
ले #मर्थन करते हुए लिखा कि ब्रिदिश सर- 
„र को बाध्य होकर इस निष्कर्ष पर पहुँ- 
८४०४ 40 पड़ता है कि मजदूर सरकार ने बर्मा 
९ ॥ सम्बन्ध में जो नीति श्रख्तियार को है 
गह उनकी. भूल है । फलतः यह स्पष्ट हे 
ब्रेन ॥ १७ वीं दिसम्बर १६४७ को ब्रिटेन ने 
पा के साथ जो समझौता किया हे; 
oh एक्सप्रेस” के शब्दों में, उसका 
] 


कोई और पत्र हुआ हो । 


लेखकों की रचनायें छुपती हैं । 


ज्ञानवद्ध क होती है । 


“मनोरंजन? में स्त्रियों, बच्चों ओर सिने 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्तम्म रहते हैं | 


ॐ मनोरंजन? की हिन्दी के समी प्रमुख 
से प्रशंसा की है । 


उडप 858 हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगेर हाजिरी 
श्री इन्द्र विधावाचस्पति श्री चिर'जीत आपके मसमूअ ग्रौर फेखल होगा । 
५३ बसन्त मेरे दस्तखत और मुहर अ्रदा- 
एक प्रति ।।) वार्षिक मूल्य ५) | के आज अवारील १८ माइ जनवरी सन्‌ 
„=~ दिल्ली | १८०८ ३ई० जारी किया गया। 
~ ७. कै ' 
श्री श्रद्धानन्द्‌ पब्लिकेशंस लि० ,श्रद्धानंद बाजार, | कि यक अ 


इसासए कि 
मनोरंजन? हिन्दी में अपने ढंग का एक निराला सचित्र मासिक-पत्र है | 
पहले ही वर्ष में यह जितना लोकप्रिथ्र हुआ है, उतना शावद्‌ ददो द्विन्दी का! 


“मनोरंजन? में हिन्दी के समो प्रमुख ख्याति-प्रास कझनीकारों, कवियों और | 


“मनोरंजन? की पाठ्य-सामग्रो सञ्च सचित्र, “स॒ुछचिपू्ण, मनोरंजक तथा 


“मनोरंजन? का सम्पादन सुरुचिपूर्ण ओर प्रकाशन व मुद्रण कल्षापूर्ण होता है । 


वावत ६८३।०)॥ के दायर की है लिहाजा 
आपको हुक्म दोता है कि आप अतारीख 
२१ माद फरवरी सन्‌ १६५४६ ई० बवक्क 
१० बजे दिन के अ्रसालतन या मार्फत 
वकील के जो मुक ये के हालात से वाकई 
वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर 
श्रम मुताल्लिऊ मुकदमा का जवाच दे 
सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो 
कि जो जवाब ऐसे सवालात का दे सकें, 
दाजिर हों श्रौर जवात्रदेद्री दावा की करें | 
र दरगाह वही तारीख जो आपके इज- 
दार के लिंए मुकरंर है वास्ते इनफिसाल 
कतई मुकदमा के तजबीज डुई है पख 
आपको लाजिम दै कि उसी रोज अपने 
जुमला गवादों को जिनकी शद्भादत पर बो 
नीज तमाम दस्तावेजात को जिन पर श्राप 
अपनी जत्रावदेटी के टाईद में इस्तदलाल 
करना चाइते दों पेश करें। आपको इचिला 
दी जाती दै कि श्रगर बरोज मजऊकूर आप 


र । 
| 


मा व रेडियो प्रेमित्रों के लिए 


| 


विद्वानों व नेताओं ने मुक्ककण्ठ 


) 
| 
सम्पादक ; | 
| 
। 


“छोटी-बढ़ी सुश्यां ॥! ५ 
--एक श्ग्र लेख का शीपक 
कृपा करके यह बतलाइये के चे 
सुइयाँ क्या सीने की थी- कपडा, जूता, 
---~-`के बोरे, या जनता का मुह। 
x x x 
काला हाथी श्रौर सफेद हाथी । “ 
--एक अन्य शीषक 
डा० मलान के और विपुल संग्राम 
के हाथी इकट्रे होगये लगते हैं । या यह 


| h हाइट वे सकस का श्राकपेण है! 

x x x 
गांधी जी की बरसी पर लोग आत्म- 
| निरीक्षण करे । 
8 --सरदार पटेल 
) दूसरे की आत्मा का निरीक्षण तो 
| हम से करवा लो | 
x x x 
हिन्देशिया का मामला सुन्दर टंग 
( से हल किया जाय । 


-श्री बन्दर नायक 
यह काम तो राम-णावण्‌ के युग से 
आपकी ही बिरादरी से होता आया है। 


१8 x x xX 
> छात्राएं पुलिस के प्रहारो से नहीं, 
हिस्रीरिया से बेहोश हुई थीं। 


--हाफिज इब्राहिम 
यदि कोई उनमें से मरमरा जाय तो 
मौसम के लिहाज से निमूनिये का नाम 


और याद्‌ कर लीजिये। 
0 x x x 
i शादी करके फौरन लोड जायें। 
F. iyi 


Eh -एक विज्ञापन 
अब हनीमून का इन्तजाम बन्द 
कर दिया दिखता हे । 
x x x 
यदि होण्लों ने व्यभिचार बन्द न 
किया तो सरकार उन्हें बन्द कर देगी । 
सू पी० सरकार 
होरल बन्द्‌ हो गये तो मिनिस्टरों की 
चवते कहां होंगी ! 
१८ 2६ x 
लखनऊ क्रे दोग्लों में छात्र छात्राएं 
और नवाबजादियाँ व्यभिचार रत पकड़ी 
गई । +> एक समाचार 
दाम्पत्य जीवन की क्रियात्मिक शिक्षा 
` हवेने वाले इन रात्रि-कालिजों की सरकार 
` को कुछ न कुछ एड? जरूर मुकरर कर 
देनी चाहिये । 


x x x 
पहिले खदीजा ने जूता मारा, बाद 
; हट ' डंडे । 
यू» पी० असेम्बली में श्री शास्त्री 
अपनी इनक्वायरी में शास्त्री जी 


9 हिक । २६ | 


मारे ये या चप्पल, और मार से कितने 
पुलिसमैन मरे और कितने जख्मी हुए 
इसके बिना सफाई अधूरी रहेगी । 

xX xX x 

मैने श्रनिश्चित काल के लिए बिहार 
के कालिज बन्द करवा दिये हैं । 

श्री सिन्हा 

खेर, जो किया श्रच्छा किया । यदि 
किरायेपर चढ़ा देते तो रौर अच्छा होता-- 
कुछ तो मकानों की समस्या हल होती | 

x २८ 2. 

अम्बेडकर घम-परिवतंन करेंगे | 


साथ दिया है ॥ 


गांधी नेहरू पटेल, ब्रह्माविष्णु और 
महेश हैं । ` --जामसाहब 
और जो पांच रक देव हैं उनको 
भी क्यों भूल गये - सोशलिस्ड, कम्यूनिस्ट, 
संघी, सभाई ओर लीगी। 
x x x 
जमींदारों के समाप्त होते ही किसान 
कम्यूनिस्टो के चंगुल में फंसंगे । 
->जमीदार कांफ्रेंस में एक राजा 
तब आप कहां होंगे ९ 
x x x 
स्वतंत्र भारत में सब समान हैं | 
सरदार पटेल 
वो हमें ही गवनर जनरल बनवा दो। 
x x + 
मिल मालिकों, ने हमेशा सरकार का 
--बम्बई चेम्बर 
हां,हमेशा--जब गोरी सरकार थी 


“एक समाचार तब भी | 


अकेले या साथ साथ ? 
x x x 


२६ + x 
गुरु जी संघ से संन्यास लेंगे । 


शुरू हुए इस काम को, 
| नेहरू जी की बात सुनि, हमक भयो गरूर ॥ 


दमदार दोहे 
दुखद दो 

हिन्द एशिया की भई दिल्ली में कन्फ्रेन्स 
यू० एन० श्रो० के पेड में, पड़यौ “।लबली? सेस ॥ 


नजाने होइ का। 
डालें पार जरूर । 


फूल कुप्पा भये । 


E ने कर दिया, 'निज् सत्याग्रह बन्द्‌ । 
जमी पढ्यौ तत्र हो भयौ हमें आनन्द अमन्द |) 
चाय पीय्री न फिरि। 


नेताजी के जन्म दिन, छुनी दूधिया भंग। 
सम्पादक जी | याद्‌ करि आव अवहु तरंग ॥ 


भवानी की कसम । ' 


जनता की सेवा करौ, योगी बन कर यार । 


'पट्टाभि? की बात ना, 


सुनने कू तेयार॥ 
बावरे हम नहीं। 
-- गुस्ताख 


हिन्द्‌ की रेलें पाकिस्तान तक और 
पाकिस्तानी रेले हिन्द तक ्रायें । 


>जनिश्तर 
कहीं 'क्सीडेन्ट? ` करवाने का 
खयाल तो नहीं | 
> x x 
भारत की ग्रार्थिक स्थिति ग्रस्यन्त 
विषम है । -—सेठ बिड़ला 


“सम” बनाने में श्राप क्या सहायता 

कर सकते हैं ? 
+ x x 

भारत सरकार मुझे पाकिस्तान भेज 

दे तो मैं दोनों के सम्बन्ध सुधार दू' । 
जेल में रजवी 

मियां, वह काठ वाली हंडिया तो 
खलीकुजमां चढ़ा गये और दूसरी सरकार 
के पास है नहीं। 


-5एस समाचार 
तो वतेमान निवास स्थान से बढ़ 
कर एकान्त स्थान और कहां मिलेगा ? 
x xX xX 
आस्त के साथ पश्चिमी यूरोप का 
सम्बन्ध आवश्यक है । 
-अनेस्ट बेचिन 
ठीक, चोरों से बचने के लिये चौकी- 
दर भी चाहिये, कपड़े लत्ते बेचने के 
लिए बाजार भी चाहिये, और पेर भरने 
के लिये शिकार भी चाहिये । 


x x x 
ममदोत सरकार ने डड कर बेईमानी 
की हे। -नजीमुद्दीन 


यदि कोई ईमानदार मिल जाय तो 
वताना प्रदेशिनी. के काम आयेगा । 


-—चिरंजीलाल 


[ प्रष्ठ दका 
हुग्रा । मुझे विश्वास ह कि 
म ये देश एक संगठित शा 
संयुक्वराष्ट्रसघ के भीतर व ५ 
भाग लगे । पालमेण् को ठ ® याः 
गम्भीरता से विचार करना चाहि t | 


इस सारे क्षेत्र में ह दए 
द्मा ह्‌ 
व्यास हैं । ` (नी 
एक दूसरे समाचार ३ (२) स्तर 


एशिया से ग्रपना श्राधिपद्य म. इति 
देख एंग्लो-श्रमेरिकन गुट्ट के (१) प° 
पश्चिमी राष्ट्र पं० नेहरू क्रा (२) मद 
वाले एशियाई सम्मेलन के न (३) ग्रा 
मय्यामेड करने में लगे हैं | डे; 
भय का भूत सवार हो गया है कि ४(२) सरत्‌ 
एकता के सूत्र में बँधा जा रह (२) सर 
उसकी एकता हर सम्मुख साम्रान२) शा 
हित कामयाब न हो सके! क्रिस 
अपनी इस निराशा मे पड बे क से 
भव होने लगी है । (१) दिल 
ब्रिटेन के वैदेशिक हा(२) मै । 
स्थायी उपमन्त्री सर विलियम छ्लौ, फसे 
अपनी धुतंता के लिए राजनैतिक (२) मेरे 
में काफी प्रसिद्ध हैं, इस सम रन 
के लिए दक्षिणी-पूर्वी एशिया ब्र। 
कर रहे हें , एक ओर एशियाई टि 
चल रहा था, और दूसरी ग्रोरशा प्र 
के कूटनीतिक प्रयस्नों का पड़ 
रहा था । उन्होने अपने इस तै 
दरम्यान पं० जवाहरलाल नेहरू, खरिद 
जाशंकर चाजपेयी तथा श्री० के०। 
एस० मेनन से भेट की | उनके ह | 
के बाद ही श्री० एन्थनी ईडन भै 
के दौरे पर आ रहे हैं। ब्रिग्रि 
नीतिज्ञों की यह दौड़ धूप एशियाई । 
लन के निश्चयो तथा पं ते 
बढ़ते हुये प्रभावको सम्भवतः विप 
के लिए हो रही, है । पता चहा। 
ब्रिटेन के श्रौपनिवेशिक कार्यालय जप 
विभाग के प्रधा (श्री जे० जे० पर रेडिय 
दक्षिणी पूर्वी एशिया का दौरा "डर सैकर 
हैं। उन्दों मे जोहार में ब्रि * 
वेशों के समस्त गवर्नरों का एक ४ 
बुलाया है, जिसमें व्रिरिश i हि 
की रक्षा के लिए कूरनीतिक ही ल 
छान-बीन की जायेगी! इसके १ ज्वेल रो 
श्री फेक राव को मारत १ ज्वेल क्र 
डिप्डी हाई कमिश्नर, बनाया a हतार 
है । वे निदेन के वैदेशिक पकर प्ल : 


जान हैं और उनकी भारत ५ ज्वेलर 
बहुत महत्व रखती है। रखती है । /७ ज्वेल: 
के वि सेकण 


~ ८5. न 
-गहरीलिद्राकाी | 
बिज्ञान का भारपर्यजनरू मारि/का। 
बेछेन किसी सोते पा आणते 
इर को सुपा दीजिये। बह एक घरे 
के लिये गहरी नींद में सो जायेगा । ईः 
ओर हिलानेसे मी न जागेगा। 
बूर केवल २) दाकर ॥-) भग 
आप पटे से पूर्व जगाम! चाहते 
मो रेकशन सु पाइपे। मूलण हयल रे 
२) रू० । कम मिकदार या नधत 
झुफ़ठ नहीं मिल सकता । या 
, आती है कि वेस्टेन पा रेकशन दिख 
को डिसी क" बै डा हानि नही 
बहु बातो । भाज ही भाइ हैं शोर 
अपना पता पूण भौर साफ़ शिले 


) 
५ झशोइनी भंडार रजिस्टड (र 


वीर अन्नु थ ( साम्माहिक ) 


न] 


| ही पं० इन्द्रजी 


। नोह? ड 
स वाचस्पति कृत पुस्तकें 
[चाहर राजनीति 


र महष (१) जीवन संग्राम 


(२) स्वतन्त्र मारत की रूपरेखा 


है | उन्हे 
गा है कि ४१) सरला .की भाभी 

[ रहा (२) सरला हि 
ख साप्रा(२) शाद आलम की आंखें 


इतिहास तथा जीवन चरित्र 


१) 
१॥) 


१) 
१॥) 
१) 


२) 
३॥) 
४) 


'गे। हि संस्मरण ( जीवन की झाँकियां ) 


7 नपन (१) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दिन ॥) 


क कार्या) मे चिकित्सा के चक्रव्यूह 


कसे निकला 


तयम छु मेरे न RF 
राजनैतिक (२३) मेरे नौकरशाद्दी जेल के श्रनुभव १) 
| क ~ > 
खण्ड इकट लेने वालों से १ 
समय ६६ तीन खण ट लेने वालों से १॥) 
शि ` गजर 
शिया विजय पुस्तक भएडार 
श्रोर सई -द्वानन्द्‌ बाजार, दिल्ली । 
[ पग 
i सबब न 
नेहरू रसिद व वश्वाल पात्र क० 
श्री० के? । 2 
उनके इस छ का 
ईडन भ. स्वीसमेड ४ साल गारण्टी 
| द्वग 
एशियाई । 
पं० वे 
तः विपत 
गा चला 
यालय बे ७ 
ज, हण शेप क्रोमकेस १४) 
(५ 
॥ पुपर रेडियम डायल १६) 
< * 
दीर  बैंटर सैकएड रेडियम डायल २०) 
रिश * 2८ 25 ६ 
एक री , चित्र जेसी शेष 
शा नै ज्वेल क्रोम केस सुपर २२) 
तिक व ज्वेल क्रोम केस ), २८) 
ES 
इसके १ ज्वेल रोल्ड गोल्ड ,, ३५) 
तःस्थित $ ज्वेल क्रोम केस, ३५) 
नाया |. 3 ज्वेल रोल्ड गोल्ड, ४५) 
र “i ज्वेल क्रोम केस ,, ५०) 
मं ~ 
रत १५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड, ६०) 


i!) 


/७ ज्वेल वारर प्र,फ रेडियम डायल 


- वरवर सेकण्ड ऐन्डी मेगनेडीक 
॥ 


` विश्वास पात्र कम्पनी 


८०) 


/ शर्मा वाच 4. कम्पनी तुमसर 


७. 


(9007527 ( 0. P.) 3. N. By. 


बः; जीवन में नई उमँग लाने के लिए 
» नइ शक पाना चाहें तो 


“स्त्री ० 
"= मुफ्त 


वे | पता-पी० बी० ३७२, देहली । 


(ऋ) | 


पुरोहित श्वासहारीसेही 


पांच मिनट या एक हा रात में 
अच्छा हो जायगा ऐसा दावा करने वाळे उपचार 
से आपका दमा अच्छा होने की अपेक्षा 
बढ़ें गाही | पुरोहित श्वाखहारी यह एक 
ऐसो श्रोषधि दै कि जिसका सेवन ग्रारम्म 
करने के साथ ही कफ कटने लगता दै, पाचन 
क्रिया में पुघार होता हे, फेफड़ मज्वृत होकर 
दमा निश्चित रूप से जड़ से आराम हो जाता 
दे) 6. ३॥.) रु. ६) मरौर रु. १०) की 
पेंकिंग मे सव त्र मिलता टै । 
या डी. पुरोहित फामेसी कोल्दापुर के 


49, 


॥ 


मासिक धर्म एक दिन में जारी 

मेन्सो लाईफ पिल्स--एक दिन के 
श्रन्द्र ही कितने दी ग्रस और किसी 
कारण से रुके हुए मासिक धर्म को जारी 
कर देती है । दाम ५॥) 

मेन्सो लाईफ स्पेशल्--यह मासिक 
धर्म को फौरन जारी करके रहम को बिल्कुल 
आसानी से साफ कर देती है और इसके 
व्यवहार से कमर, पेट्र, पेट का दर्द, सिर 
को चक्कर आना दूर हो जाते हैं। दाम 
१२।) । बाद रखो गर्भवती इस्तेमाल न 
करे , क्योंकि बच्चेदानी को बिल्कुज साफ 
कर देती है | 
लेडी डा० एस० के० बर्मन [॥. W.] 
६८२, सराये फूस, देहली | ' 


म्स 


१0 


2 कि 
स्वनदापते्मसह 
केवल एक सप्ताह में जड़ से दूर। 


दाम ३) डाक खे पृथक्‌ । 
हिमालय केमिकल फार्मेसी हरिद्वार । 


दिए बशोखरय मन्त्र | इसके पारश 

छे से इठिन ढार्य सिद्ध होते हैं। 

आप जिसे चाहते हैं दाहे इह एत्एर 

दिल्ल रों न रो आपके धार घळी 

थादेमो इतसे पारषोटय, नोडरी, इन „2 

खो ब्रात घुरुद्‌ भा घौर जारी में शीत“ 

शा परोक्षा में पास होता हे ' मूल्य 

- २), चांदी का २), घोने छा १२) 
हुबारे मंत्र हे घच्दा दुधरा कोई यं 

हास्ति ढाजे इर ५००) इनाय ? (5 


शा. 
मोहनी भ्र रजिस्टंड [९ ] देइली। 


मेससं खरे 
दी गुजरात मेडीकल स्टोसं- कानपुर । सोगानी जनरल स्टोस--सोपाज | 
मेससं घरोवात्न बादसे--जोघपुर । मेससँ मोहन आदसं--जस्कर । 
डी० पी० 


मिर्गी [or errors rye का २४ घरों में खात्मा । तिब्बत के सन्यासिकें के हृदय का 
गुस मेद, हिमालय पर्वत की ऊ'ची चोडियों पर उत्पन्न होंगे 

वाली जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गी हिस्दीरिया और पागलपन 

के दयनीय रोगियों के लिये अमृत दायक | मूल्य १०॥) रुपये डाकखर्च एयक | 


पता--एच० एम० आर० रजिस्टर्ड मिर्गी का इस्पताल हरिद्वार । 


TE mmm PB. 


पप तपेदिक ओर पुराने ज्वर के रोगियों-ध्यान से पढ़ो । 


दुनिया के कोने-कोने में है धुम मचा दी “जबरी” मे, 
भारत के पूज्य क्रषियों की है याद दिला दी “जबरी” नै । 


कहते थे डाक्टर साई मदाँ कि दै टी. बी, 


b kh 
उब का नाम योड करलो। 


रो 


[उन्मद्‌ र 


_ 
८ 


फू 


रोग लाइलान, 


० 


इस दुष्ट रोग की गलत बात को है मुठला दी “जब्र” 


हे 


हम दावे से कद सकते हैं करते हैं चेल॑ंज खुल्लम खुल्ला, 


|> Dit blk I pes, 


४4 ष्टि 

=, किचौची उज के कि 02: ४2 

न्‌ के चोथी स्टेज के रोगी की है जान बचादी “जबरी” ने | हट 

डु मारत के डाक्टर, वेद्य, इकीमों ने सौ बार इसे श्रजमाया है, त 

ॐ दर शहर, गांव, कस्त्रों में है आवाज गुजादी “जबरी” ने। एु ॐ 
मूत्य जबरी स्पेशल नं० १। जिसमें साथ-साथ ताकत बढ़ाने के लि सोना, मोती, 


श्रश्रक आदि की मूल्यवान मस्मँ भी पढ़ती हैं । पूरा ४० दिनका कोर्स 5५) #० नमूना 
१० दिन २०) रु० | जबरी नं० २ जिसमें मूल्यवान जड़ी-बटियां हैं | पुरा कोर्स २०) द 
नमूना १० दिन केवल ६) २०, महल श्रादि लग है । श्राज ही आर्डर देकर रोगी 
की जान बचावें । पार्सल जल्द प्राप्त करना चाहें तो मूल्य मनीश्रार्डर से भेजे, जिसमें 
तुरन्त भेज दें । तार का पता केवल (JABBILJAGADHII / काफी है । 


रायसाहब के, एल, शर्मा रईस एण्ड बैंकर्स [३] “जगाधरी” (8. २) 


शक्ति और पुरुषत्व के लिए मीनतीन गोल्डन टानिक पिल्‍्स अपना काम 
अचूक करती है । फिर भी किसी [कारण वश नसों में उत्पन्न हुई कमजोरी दूर 
करने के लिये मल्हम अत्यन्त अक्सीर है । उससे कोई हानि नहीं होतीं । यद्व दबा 
भी पिछुले १5 वर्षा से पूरी सफलता के साथ ब्यवहार की गईं है । 
बोतज का मूल्य २) पोस्टेज पेकिङ्ग श्रद्धग 


इसके श्रतिरिक्त अन्य दवाओं की जानकारी के लिए सूची-पत्र मंगाइए्‌ 
eS इनीज मेडिक १७७१ 
च गल स्टोर, 


हेड आफिस--२८,अपोलो स्ट्रीट फोट बम्बई टे० नं० २७६३७ 
ब्रांच--नया बाजार, दिल्ली और १२, डल्हौजी स्क्वायर ईस्ट, कलकत्ता 


सेलिंग एजेन्ट्स 


स्थापना १३३० 


दी नेशनल मेडीकल, स्टोसं--आगरा । दी जनर मेडीकल स्टोस--अजमेर । 


दा पुखाईड केमिस्ट्स--जयपुर ! दी सरस्वती स्टोसं -~ बीकानेर । 
मे०गिरघरदास जानकीवल्खम~-उदयपुर । वेद्यराज विश्वनाथ त्रिवेदी-मुजफ्फरंनगर । 


ब्रादसं-उरइे । डी० पी० फार्मस्युरिकल वक्स॑--जरारी | 


आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी दवाखाना--मोरेनोे | 


es SN ॥ एक कारीगर 
गया यह कैमरा घडी की तरह 
ब्रिशिश सरकार ने लंका की नई पाल पेट को || 


v& 
सकता है तथा इससे 
तथा एक स्पीकर की उतारे जा सकते हैं | 


भौ ५० AAT i शर्मा 


म ह थि" ये 
ef शर्मा मुद्रक ब प्रकाशक ने अदानन्द पस्खिकेशन्ख खि» के लिये अज न प्रेस? अद्धानन्द बाजार देइल्ली प्रे छाप का 


राष्ट्रगीत या मात-वन्दना 


निखिल भुवन मन मेदिनि वरदे, वन्दे भारत माता ! 
तुज्ञ हिमाचल तव सिर ऊपर शुभ्र किरीट सजाये, 
पद प्रचालन को श्रातुर दक्षिण सागर लढावे, 
तव पुण्य पताका फइरे, तव नव शस्यांचल लहरे, 
चिर स्नेह शांति मुख दाता ! 
जन गण मंगल टादिति वरदे, वन्दे भारत माता! 
सुजले, सुफले, श्यामले, जब जय जय जय दे ! | 
वरदे, बन्दे भारत माता! 
त्रिंशकोडि कल कण्ठ . विगर्जित ग्याहुकार कराले, 
पट्टि कोरि कर धारित शोणित रंजित खर करबाले, 
मां, कौन कदे तुम अबला, तुम हो सबलों में सरला, 
रिपुद्ल शोणित जल स्नाठा ! 
संकट दुःख निवारिणि वरदे, वन्दे भारत माता ! 
बल दे, शुम दे, सुख दे, जय जय जय ज्य दे! 
वरदे, बन्दे भारत माता! 
शक्ति बाहु में,” भक्ति हृदय में, प्राण देह में प्यारी, 
तुम हो मां; मन्दिर मन्दिर में प्रतिमा गड़ी तुम्हारी, 
उज्वल स्मित दास तुम्हारा, जीवन आलोक हमारा, 
प्रतिपल बलिपय दिखलाता ! 
विद्या विभव पराक्रम शालिनि, बन्दे मारत माता ! 
अमले, कमले, सरक्षे, जय जय ब्य जय हे [ 
; वरदे, वन्दे मारत माता! 


साहित्य मंदिर, कनखल ] विराज 


६ % ० Se : ५ | 


दिल्ली, सोमवार ३ फाल्गुन सम्वत्‌ २००५ 
फेटा, ।4क Feb. I949. 


eT 


बोर घज न ( साप्ताहिक ) [ २] 
FE 4 क बा 
` प्यारा पुत्र ओर नही 


सन्तानं चाहिये सन्तान चाहिये 


यदि श्राप संतान से चित हैं तो मुझे | सदा के लिये सन्तान उत्पति बन्द करने 


|, के ‘आ हक, 
| मिले । पके घर का दीपक शीघ | बाली दवाई का मूल्य २५), ५ साल के | RE के लिए 
| I ` | रोशन हो उठेगा । यदि श्रा न सके तो | लिये २०), दो सास के लिये १२) इनसे | पददकमी, तद्म धा 
|. | हमारी श्रौषाध सन्तान मूल मंगवा | माहवारी हर महीने श्राती रहती दै, | उल्टी, ताप इर (न 

। | स्तरो रोग रौर बन्यो डे | पः 


ले, जिससे सैकड़ों बे श्रौलाद प्रहनों की | मासिक धर्म जारी करने वाली दवाई 
गोदी हरी भरी हुई है, मूल्य २५) श्रौर | मनसोल स्पेशल का मूल्य १२) श्रोर इस 
१ | दबाई औलाद नरीना जिसके सेबन से पुत्र | से तेज दवाई मेनसोल [्ट्रांग जो न्दर 
१ ही पेदा होगा चाहे पहले लड़कियां हीलइ- | श्रच्छी प्रकार साफ कर देती है 
किया क्यों न पदा होती हों मूल्य १२) | मू० २५) 


। , नरैर ते टी डाक्टर कविराज सत्यवती 


चांदनी चौक देहल। (इम्पारियल चेक और फब्वारा के दरम्यान) ?)।००९ : 6855 
कोठ':-२७ बाबरलेन न्यू देहली ( निक बंगाली मारकेढ ) ००९ : 8646 


से सम्पति 

भूतपूवे प्रिंसिपल साहिर जो शी.ए. बी 
कालिज, ऐोश्यारपुर लिखते ई 

होग्योपेपिक रमली शाक्य फे 
बक्स फी दुबाईयो फो इस्तेमाल में 
लाया गया है। पपाधै रूपेण शभ” 
फारी प्रौर उत्तम सिद्ध हुई दें । जनता 
फो इस्तेमाल फरफे श्राध उठाना 
चाद्ये " 


१, दोम्योपेयिक पमी डाक्टर फा चस 
दवाइयों और पुस्तक प्रित १२) रुपये 
२ फेमली सेन का बक्स 
दवाईयों श्रौर पुस्तक सद्दित ९२) रुण्ये 
नौटः-पैकिंग रौर टाक छर्च प्रपक्‌ होगा 


आदि थादि। क कै ण 

इलाज को दक्ष / श्रन्यथा 

७प्राप्त करें में विंल 
नोट:सुचौपत्र इर भाषा LT 


आप मनोरंजन” ही क्यों पढ़ें? 


इसलिए कि 


बिला आपरेशन' दर| 


mem ह सोम 
[त्थ || ल | मोतियाबिन्द्‌ मनुष्य को ग्रन्धा 5 


” देता है । आपरेशन से श्रांगों। झ्ृ७ 
खराब होने का भय है । हजारों लोग मोतियाविन्द्‌ का आपरेशन कराकर ्रांले हा 
होनेसे अंघे हो चुके हैं । आप 'उजाला' प्रयोग कीजिये ईश्वर की कृपासे जेसा मोति 
बिन्द होगा साफ होकर आंखें जगमग करने लग जावेंगी दाम ७) डाक खचं पक राष्ट्र 


हिमालय केमीकल फार्मेसी, हरिद्दा। के अमिर 


र न्या 


< “मनोरंजन हिन्दी में अपने ढंग का एक निराला सचित्र मासिकपत्र दै । 
पहले ही वर्ष में यह जितना लोकप्रिप हुग्रा है, उतना शायद ही हिन्दी का 
* कोई श्रौर पत्र हुआ हो। 


अभियुक्त 
न्य। या घी ४ 
कहना न 
|| निर्णय वि 
किया । f 
कर हृदय 
बढ गया 
न तो मैं कोई नर्स हूं, न कोई डाक्टर हूं, श्रौर न वैद्यक ही जानती ह ९ बातें स्पष्ट 
श्राप ही की तरह एक गहस्थी स्त्री हूं। ववाह के एक वर्ष बाद दुर्माय: मे के तथ 
लिकोरिया (श्वेत प्रद्र) और मासिकधर्म के दुष्ट रोगों में फंस गई थी | सुके मा लता है श्र 
घर्म खुल कर न आता था । ग्रगर आता था तो बहुत कम और ददे के सा हत्या की र 
बड़ा दुःख होता शा । सफेद पानी (श्वेत प्रदर) अधिक जाने के कारण १ अभियुक्तों 
कमजोर होती जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, घर कें बाम बरी के वा 


% “मनोरंजन? में हिन्दी के सभी प्रमुख ख्याति-प्राप्त कहानीकारों, कवियों ओर 
लेखकों की रचनायें छुपती हैं | 


4 
+ 


% 'मनोरेजन? की पाब्य-सामप्री सदा सचित्र, सुर्सचपूण, मनोरंजक तथा 
_ शानवद्धक होती है । 


| १% मनोरंजन! में स्तरो, बच्चों ओर सिनेमा व रेडियो प्रोमित्रों के लिए 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्तम्भ रहते हैं । 


| “मनोरंजन? का सम्पादन सुरुचिपूर्ण और प्रकाशन व मुद्रण कलापूण होता है। 


रह ॐ मनोरंजन! की हिन्दी के सभी प्रमुख विद्वानों व नेताश्रों ने मुक्तकएठ 
से प्रशंसा की हे । 


Ce ` सम्पादक जी घबराता था, हर समय संर चकराता, कमर ददं करती और उ En र 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति . श्री चिर' था | मेरे पतिदेव ने मुझे सेकड़ों रुपये की मशहूर ओऔषधियां सेवन # “गया 
[च त 
प्रति fT किसी से भी रत्ती भर लाभ न हुः । इसी प्रकार में लगातार दोव म हिना हे 
| एक प्रति ॥) [ वार्षिक मूल्य ५।)) - || इः उठाती रही | सौभाग्य से एक सम्यासी महात्मा हमारे दरवाजे री आह 


लिये श्राये । मैं दरवाजे पर आय डालने ग्राई तो महात्मा जी ने मेरा | । नि 
कहां--बेटी तुझे बया रोग है, जो इस आयु में ही चेहरे का रंग सद प्रेम 43 
सफेद हो गया है ! मैंने सारा हल कह सुनाया । उन्होने मेरे पतिदेव है और सदर 
पर बुलाया और उनको: एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५ दिन अ रास हत्या 
से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया | ईश्वर की डपा सें शर है # एक साथ ड 
की मां हू । मैंने इस नुस्खे से अपनी सकड़ों बहिनों को श्रच्छा कि लाई की बात नह 
रही हूं | श्रब मैं इस अद्भुत औषधि को श्रपनी दुःखी बहदिनों की दाह विरुद्ध यह । 
श्रसल लागत पर बांड रही हूं। इसके द्वारा में लाभ उठाना नहीं एक श्रविवेव 
ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। धायद्‌ इतर्न 


यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो वह झुरे न दना का क 

उनको श्रपने द्वाथ से श्रौषधि बना कर वी० पी० पार्सल द्वारा मेज दूंगी। / दूसरी 0 
के लिये पन्द्रह दिन की दवाई तेयार करने पर २॥2) दो २° चौदह  $ निरय से 
लागत खच होता है श्रोर महसूल डाक अलग है । ° जनत 
# जरूरी सूचना # . बाद मदनला 

मुझे केवल छियों की इस दवाई का ही नुस्खा मालूम दै। ह 


हन मुझे किसी रोग की दवाई के लिये न लिखें । सन 


प्रेम प्यारी अग्रवाल, (३०) बुडलाडा, जिला दविस ब २०, 


--—— =o NE 
श्रद्धानन्द्‌ पब्लिकेशंस लि० श्रद्धानंद बाजार, दिल्ली 


~| 


| वीर अनु ( सापादिक ) 


है ने | es 70२, 

कह साप्ताहिक के ग्राहकों के लिये 
प, |, 

"तक... आवश्यक सूचना 

बता पत्र-ब्यवहार करते समय कृपया 
हि हप पना ग्राह नम्बर अवश्य लिखे, 


दबा श्रन्यथा आप के आदेश का पालन करने 
| | में विंलम्ब होगा । 
त करें 


दो न देग्यं न पलायनम्‌ 


>> लक अल हा HET 
द्र | सोमवार ३ फाल्गुन सम्वत्‌ २००५ 
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म ग्राखे। स्‌० गाँधी के हत्याकाण्ड 


 श्रांत का ha 

रु का फसला 

जसा मोति 

चे पृथ राष्ट्रपिता म० गांधी की नशंस हत्या 


हरिद्वा। के अभियोग का निर्णय सुना दिया गया 
=== ओर न्यायाधीश ने विधान के अनुसार 
अभियुक्तों को दण्ड दे. दिया । विद्वान 
प्‌ न्यायाधीश के निर्णयके सम्बन्धमें हम कुछ 
कि कइना नहीं चाहते | उन्होंने जो कुछ 
|| निर्णय किया, कानून के वश में रह कर 
किया । किन्तु-इस समस्त निर्णय को पढ़ 
कर हृदय में आत्मग्लानि का भाव बहुत 
„ बढ़ गया । न्यायाधीश के निर्णय से दो 
ती हँ, ^ बातें स्पष्ट होगई हैं । पहली यह कि मुकद- 
मौ के तथ्यों से स एक परिणाम निकः 
मुभे ' लता है श्रौर वह यह कि म. गांधी की 
; साथ ह हत्या की साजिश की गई थी और उसमें 
मैं प्र अभियुक्तों का हाथ जरूर था | २० जन- 
काम वरी के बाद भी हत्या की साजिश जारी 
र ही रही और उसी के फलस्वरूप उक्त जुम 
कराई) “किया गया |? न्यायाधीश जिस निष्कर्ष 
म क पर पहुँचे हैं, वह ठीक है, किन्तु उसकी 
पर मि यह सत्यता ही हम भारतीयों के लिए 
मुख दै गहरी आत्मग्लानि और वेदना का कारण 
सदै गौ है। जिस महान्‌ त्माने, जो श्रहिसा व 
नो हर परम का पुजारी था, हमारे राष्ट्र को उन्नति 
: में और स्वराज्य का मंत्र दिया, उसी की 
[ मै डरा हत्या के लिए इम में से कई माई 
गहै # एक साथ उद्यत हो गये, यह कम ग्लानि 
लाई की बात नहीं है । यदि किसी तरह इसके 
माइती विरुद्ध यह सिद्ध होता कि बापू की हत्या 
एक श्रविवेकी पागल का काम है, तो 
धायद्‌ इतनी श्रात्मग्लानि और आत्म- 

९ बैदना का कारण न होता । 
न दूसरी बात, जो विद्वान न्यायाधीश 
रगै $ निणय से प्रकट होती है, यह है कि 
` २० जनवरी को गिरफ्तार होने के 
पाद मदनलाल ने जो बयान दिया था, 
धसे फायदा उठाने में पुलिस एकदम 
| सफल रही |: डा० जैन के बयान के 
जद बम्बई की पुलिस भी नहीं संभली + 
` वदि २०.जनवरी से ३० बनवरी तक के 
EE ईस सुमन 
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तीश की जाती, तो शायद यह दुर्घटना 
न होने पाती |? यढ वथ्य मी हमें ग्रात्म- 
ग्लानि से पूर्ण कर देता है। यदि पुलिस 
कुछ भी सतर्कता से काम लेती, तो 
राष्ट्र इस भीषण आघात से बच जाता, 
यह कल्पना ही पुलिस श्रधिकारियों की 
अकमण्यता के प्रति चोम पैदा करने वाली 
है । यही तो पुलिस श्रधिकारी थे, यही तो 
सी श्राई डी के कर्मचारी ये, जो जरा से 
पराखे की आवाज सुन कर दिन रात एक 
कर देते थे और तत्र तक चेन नहीं लेते 
थे, जब तक कि षड्यंत्र के लिए अंतिम 
छोर तक न पहुंच जाते । बीवियों 
श्रंग्रेज अफसर इसी कारण बच मी गये 
कि पहले सुराग मिल जाने से पुलिस 
सतर्क हो गई थी । लेकिन जब्र विश्व- 
विभूति राष्ट्रपितामह के जीवन का प्रश्न 
था,*हमारे पुलिस अधिकारी त्रिलकुज्ञ 
उदासीन श्रौर गाफिल रहे। क्या 
भारी खेद और परिताप की बात नहीं 
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द्‌? 


यह 


परन्दु ऐसा प्रतीत होता है कि जिस 
कारण इस श्रोर पुलिस अधिकारियों का 
ध्यान सर्वाधिक जाना चाहिए था, उसी 
कारण इस ्रॉर उनका ध्यान नहीं गया । 
साधारणतः कोई व्यक्ति यह कल्पना 
भी नहीं कर सकता था कि हमारे देश में 
कोई समभदार व्यक्ति म० गांधी के से 
अहिंसामय देवता को मारने का विचार 
तक हृदय में ला सकता है। म० गांधी 
के प्रति हमारी श्रगाध श्रद्धा इस श्रोर 
सोचने को प्रेरित मी न कर सकती थी | 
लेकिन म० गांधी के प्राणों को लेने 
का .षड़यंत्र बताता है कि यह संसार 
अत्यन्त कठोर व निर्मम है और किसी 
भी समय जघन्यतम कार्य हों सकता है | 
इसलिए इमें सदा सतर्क व सावधान 
रहना चाहिए | 

म० गांधी की हत्या के श्रभियोग में 
श्रभियुक्तों को जो दणड मिलना था, वह 
मिलेगा । लेकिन अत्र तक हम इन कारणों 
को दूर नहीं करते जिनसे ऐसा जघन्य पाप 
हुआ, तब तक केवल श्रभियुक्को को प्राण 
या कारागार दण्ड देकर हमें यह नहीं 
सोच लेना चाहिए कि घोर पाप का 
प्रायश्चित्त पूर्ण हो गया | शांति व अहिंसा 
की भावना, दृढ़ श्रात्म बल, नैतिक व 
चारित्रिक उत्थान और साद्गीपूण जीवन 
ही म० गांधो की हत्या का सच्चा प्राय- 
श्चित्त है। इसी से दिवंगत आत्मा 
को शान्ति प्राप्त हो सकती है और उनका 
आशीर्वाद हमें भ्रात हो सकता है । 


रूस व भारत" 


पाठक इसी अंक में अन्यत्र एक रूसी 
लेखक का लेख पढ़े गे । वह लेख देने का 
आशय यह नहीं है कि उसके विचारों से 
हम सहमत हैं | उसे देने का उद्देश्य यह 
है कि हमें यह जानना चाहिए कि किस- 
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कारी. नीति को किस रूप में देंखा जा रहा 
है | विभिन्न लेख और विशेषकर सरकारी 
प्रकाशन-सम्रितियाँ द्वारा प्रचाश्ति लेख 
उस उस देश की विचारधारा का परिचय 
देते ह| 

रूसी विद्वान के लेख से हमें स्पष्ट 
चात दोता है कि कम्यूनिस्ट रूस भारतीय 
सरकार की गतिविधि से प्रसन्न नहीं है। 
वहां से भारत के कम्बूनित्दों को प्रेरणा 
मिलती है, यह भी ष्ट हैं । कम्यूनिस्ट 
देश को एक महान्‌ संगठित शक्ति बनाने 
की बज.य विभिन्न भागों में बाँड्ने 
उत्सुक रहे हूँ और ग्राज मी हैं। पाकि- 
स्तान के बनाने के कम्यूनिस्ट समर्थक रहे 
हैं । उस लेख से वदद भी मालूम द्वोता है 
कि भाषा के आधार पर प्रांत विमाजन के 
भी वे कट्टर समर्थक हैं । हैदगबाद के 
दक्षिणी जिलों में कम्यूनिस्ट पत्रृत्तियाँ का 
भी उत लेख में समर्थन है । 

रियासर्तो के एकीकरण पर सारा 
देश सरदार पटेल की प्रशंसा करता है, 
किन्तु कम्यूनिस्टों को उसमें भी राजाओं के 
पक्षुपोषण की गंध मिलती है और हम 
लोग जानते हैं कि किस तरह सरदार 
पटेल ने एक दौर में इतना मदन्‌ कार्य 
करके जिस्माक को मात कर दिया और 
दूसरा दौर निजाम की “उर्फ़ ए-खास” के 
राज्य को सम्पत्ति बना देने से शुरू होगया 
है । हमें याद है कि आज से करीब एक 
वर्ष पूर्व कम्यूनिस्ट लिख रहे थे कि दवैदरा- 
बाद के निजाम, सरदार पटेल व स्वामी 
रामानन्द तीर्थ में एक समझौता हो चुका 
है और इसीलिए हैदराबाद पर आक्रमण 
नहीं किया जा रहा | 

रूस को यह भी जबर्दस्त शिकायत 
है कि हम अमेरिका व ब्रिटेन से पूजी ले 
रहे हैं । लेकिन क्या कम्यूनिस्ट रूस यह 
भूल गया हे कि १६१७ की महान्‌ क्रांति के 
बाद रूसीनेताओं को मी ब्रेटेन व अमरीका 
से सह्ययता लेनी पड़ी थी । आज हमें मी 
्रौदयोगीकरण के लिए विदेशी पू'जी व 
सहायता चाहिए, किन्तु इसका यह ग्रर्थ 
कदापि नहीं है कि हम साम्राज्यवादी 
शक्तियों के चक्र में पड़ रहे हैं। यह पं० 
जवाहरलाल नेहरू ही थे, जो इण्डोनेशिया 
पर डच आक्रमण के विरुद्ध समस्त एशि- 
या का अपने साथ लेकर खड़े हो गये | 

भारत के नेता आज जानते हैं कि रूस 
और अमरीका दोनों ही अपनी अपनी 
शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयत्तशील हैं और 
यह आपसी गुब्बन्दी विश्व को अशांति 
के भंवर में डाल देगी । इसीलिए भारत 
की नीति पूर्ण तरस्थता की नीति है। दोनों 
दल मारत को अपने साथ न मिलते देख 
कर असन्तुष्ट हैं और रूसी लेखक का लेख 
उसी ग्रसन्तोष व क्षोभ को प्रकट करता 
है । यह असम्भव नहीं है कि यह असन्तोष 
बढ़कर भारत व रूख के आपसी सम्बन्धों 
पर मी प्रभाव डाले, हन्तु हमारा खयाल 

एक 
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कं 


३ फाल्गुन सम्वत्‌ २००४ 


व निष्पक्षता की नीति बहुत स्पष्ट हो ना- 
यंगी और श्रनेक श्रमो का. निवारण कर 
देगी । शर्त सिर्फ यह है कि रूस श्रपनी 
मदृत्याकांचाश्रों को उचित -व- श्रनुचित 
रूपेण पूर्ण करने के लिए कड्तिद्ध न हों | 


७ 
~ 


दिल्ली में पधनिपेर 
दिल्ली मारत की राजधानी है श्रीर 
भारत के सवश्रेठ्ठ राजनीतिज्ञ तथा जनता 
के विश्वासपात्र नेता यहां विराजमान 
हैं। वे म० गांधी के श्रनन्य सहयोगी 
रहे हैँ, इसलिए राष्ट्रपिता की भावनाओं 
से पूर्णतः परिचित हैं। मग गांधी देश 
को केंसा बनाना चाइते ये, यह उनसे 
बढ़ कर कौन जान सकता दे | इसीलिए 
राष्ट्र दिल्ली को श्रन्य सब्र प्रांतों व त्रो 
से आगे बढ़ा हुग्रा देखने की श्राशा 
करता है। म० गांधी की भावनाए 
यदि दिल्ली में मूर्तरुप में आने लगें, तो 
उसमे समस्त देशवासियों को स्फूर्ति व 
प्रेरणा मिलेगी । किन्तु दिल्ली के विविल 
सर्विस अधिकारी इस सम्बन्ध में बहुत 
पिछड़े हुए हैं। हमने इन पंक्तियों में 
दिल्ली में गांबीपत्ष की स्मृति में शराबबंदी 
प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा था | द्म 
दर्ष हे कि इसी पन्न में इस दिशा मेँ 
एक घोषणा मी की गई है, किन्तु उसकी 
श्रपूर्णता बहुत खडकती है | जिस तरह 
शनेः शनेः मद्य-निषेत्र की दिशा में कदम 
उठाये जा रहे हैं, उस तरह तो दिल्ली में 
मद्यनिषेष शोते होते कई वर्ष लग जायंगे 
दिल्ली मारत का हृदय है ओर 
विदेशों के प्रतिनिधि दिल्ली को देख कर 
ही समस्त देश की स्थिति पर अपनी 
सम्मति बनाते हैं। नई दिल्ली के अतीत का, जिसमें 
पश्चिमी संस्कृति, बिलास और सुरा की 
प्रमुखता रही, वर्तमान से बिलकुल सम्ब- 
न्थ तोड़ देना है। इसके लिए एकदम 
क्रान्तिकारी कदम उठाने चाहिए। शिथिल 
गति से काम न चलेगा | 


अर्थमन्त्री की चेजावनी 
बँकिंग बिल पर केन्द्रीय असेम्बली में 
जो बहस हुईं हैं, उसमें भारत सरकार 
के अर्थ मन्त्री श्री आन मयाई ने एक 
नडुन गम्भीर चेतावनी दी है । वे कते 
हैं कि हम एक बहुत बड़ी विषम परि 
स्यति में मे गुजर रहे हैं। आज मुद्रा 
प्रसार और महंगाई की समस्या हमें एक 
ओर परेशान कर रही हैं, दूसरी ओर 
मुद्राद्दासक उन लक्षणों को भी 
उपेक्षा नहीं कर सकते, जो विभिन्न दिशा- 
श्रों से दृष्टि गोचर हो रहे ३ | ज 
मुद्राप्रखार श्रपनी चरम सीमा पर पहुंच 
गया है, यह समझ कर डी हमें आये 
चलना चाहिये / एक ओर मुत 
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` प्रहाराजस्थान संघ की योजना 


सायो का राष्ट्रीयकरण श्रादि नारे श्रत्यन्त 
E 4 सी, किन्तु वस्तुस्थिति की उपेच्चा 


a Yin. OS 


पर भी संघ से सम्बद्ध समस्त व्यक्तियों 
को रिहा करने का सरकार का इरादा 
नहीं है । 
निजाम की जायदाद सरकारो 
नियन्त्रण में 

निजाम श्रपनी व्यक्तिगत जायदाद, 
सर्फ-ए-खास, पर अपना अ्रधिकार छोड़ने 
को सहमत हो गए हैं । इस जायदाद से 
लग भग ४| करोड़ रुपये की वाषिक 
श्राय होगी । इसकी एवज में उन्हें १ 
करोड़ रुपया मिलेगा । 

हेदराबाद कॉग्रेस 
समकोता 

हैद्राबाद स्टेट कांग्रेस प्रतिद्वन्द्वी 
वर्गों के मतभेद दूर हो गए हैं और वे 
सम्मिलित होकर काम करने पर सहमत 
हो गए हैं । स्वामी रामानन्द तीर्थ 
अध्यक्ष रहेंगे, ओर जनादन राय देसाई 
का दल इसी दल में सम्मलित हो कर 
कार्य करेगा । 


लंका ब भारत में नई सर्विस 
भारत के गवनर जनरल श्री चक्रबर्तो 
राजगोपालचार्ये ने 'चिदम्बरम्‌ जहाज 
का जलावतरण किया । यह जहाज तृती- 
कोरिन तथा कोलम्बो के बीच चज्ञा 
करेगा । दक्षिण भारत. के उग्रे राष्ट्रवादी 
श्री चिदम्त्ररम्‌ पिल्ले के नाम्‌ पर इस 
जहाज का नाम र्वा गया है । 
दिल्ली म्युनिसिपेलिटी के बजट 
में घाटा 
दिल्ली म्युनिसिपेलिरी की मीटिंग में 
ब्जर में १७२१०००२० के घाटे की 
घोषणा की गई है। ३१ मार्च १६४६ 
को समाप्त होने वाले वर्ष के श्रन्त में 


उदयपुर में संक्रान्ति के श्रवसर पर 
सरदार पटेत्र ने जिस विशाल महाराज- 
स्थान संघ के निर्माण की घोषणा की थी 
उस संघ की सरकार निर्वाचन के द्वारा 
उत्तरदायी सरकार के , स्थापित होने तक 
भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी होगी 
श्रौर केन्द्र द्वारा प्राप्त श्रादेशो को पूरा 
करेगी । संघ के वैधानिक श्रध्यक्ष जयपुर 
के महाराज होंगे और वे राजप्रमुख कहला- 
यंगे । उदयपुर के महाराणा संघ के 
महाराजप्रमुख होंगे।- महाराजस्थांन संघ 
की राजधानी जयपुर होगी । 


नये नोटों में अशोक स्तम्भ 
२२०, ५ ₹० श्रौर १०० २० के 
“नये नोटों पर ब्रिटिश राजा के चित्र के 
स्थान पर ्रशोकस्तम्भ का चित्र होगा। 
इनके डिजायन रिजवे बैंक ने भारत सर 
कार के सम्मुख प्रस्तुत किये थे और भारत - 
सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। 
रंगों श्रौर अच्रों की छुपाई में भी परिवर्तन 
होगा । 
संघ के केंदी नहीं छोड़े जायेंगे 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भाग लेने 
के कारण जिन सरकारी कमचारियों को 
गिरफ्तार व नजरबन्द किया गया है उनके 
विरुद्ध तत्काल विभागीय कार्यवाई करने 
का श्रांदेश दे दिया गया है । जिन्हें नजर- 
यन्द किया गया है उन्हें काम से मुश्रत्तल 
किया जायेगा और जो दण्डित हुए हैं 
उन्हें किसी श्रधिक प्रारम्मिक जांच के 
बिना केवल श्रदालती दणड के श्राधार 
पर ही नोकरी से प्रथक्‌ कर दिया जाएगा । 
भारतीय पालमेंब में एक प्रश्न का उत्तर 
देते हुए सरदार पटेल ने कहा है कि संघ 
का आन्दोलन बिना शते के बन्द हो जाने 


को बहुत श्रधिक सतर्कता ब सावधानता 
से चलाने की श्रावश्यकता है । यह कहने 
के बाद श्रथ-मंत्र ने यह सम्मति दी 
है कि इसीलिए यदि र्थिक पद्धति 
की फिर जाँच हो तो कुछ समय तक 
और प्रतीचा कर लेना ही ठीक दोगा । 
जो चेतावनी भारत के श्रर्थमत्री दे रहे 
हैं, वही चेतावनी श्रमरीकन शर्थशास्त्री 
भी दे रहे हं। पूजी का नियंत्रण व्यव- 


यह दो रहा दै कि जब देश में नये नये 


आकधेक हे ओर एक सीमा तक श्राव- 


हित कदम उठाना '्रत्यन्त 
। होगी । इसलिए हमारे विचा- 
को नई शने बाली श्रार्थिक रमति 


क्रे 


केवल ६५ हजार रुपया कमेटी के हाथ में 


. रह जायेगा । 


कश्मीर कमीशन के प्र चषक जम्मू में 
संयुक्तराष्ट्र संघ की श्रोर से भारत और 
पाकिस्तान के लिये नियुक्त कश्मीर कमी- 
शन दिल्ली पहुँच गया है। कमीशन ने 
भारत श्रौर पाकिस्तान की सरकारों के 
जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकार 
कर लेने पर गम्भीर सन्तोष व्यक्त करते 
हुए यह घोषणा की है कि विरामसन्धि के 
ब्योरे का निश्चय करने के बाद कमीशन 
रावलपिणडी और श्रीनगर के मध्य किसी 
ऐसे स्थान पर अपना सदर गुकाम स्थापित 
करेगा जहां पर दोनों देशों के प्रतिनिधि 
सुविधा के साथ पहुंच सकें। कमीशन के 
सैनिक सलाहकार ले० जनरल डेलवाय 
नौ प्रोच्चको और एक भारतीय सेनिक 
अफसर के साथ जम्मू पहुंच गये हैं । 
इनमें से दो प्रेक्षक श्रीनगर में, दो पुछ 
में, दो नोशेरा में श्रौर एक श्रखनूर में 
तथा दो जम्मू प्रधान कार्यालय में रहेंगे । 


गांधी हत्याकाण्ड का निर्णय 
गांधी हत्याकाण्ड का जो ऐतिहासिक 
मुकदमा लालकिले में चल रहा था, उसका 
निर्णय १० फरवरी को प्रातः ११॥ बज 
स्पेशल जज श्री आत्माचरण ने सुना दिया 
है। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम 
विनायक गोडसे को जज ने अपराधी करार 
दिया श्र र हिन्दू महासभा के अध्यक्ष श्री 
विनायक दामोदर सावरकर को निर्दोष 
समझकर बरी कर दिया है । नारायण 
आप्टे को भी जज ने मौत की सजा 
सुनाई है | गोपाल गोडसे, करकरे, परचुरे 
श्रौर मदनलाल को आजीवन काले पानी 
की सजा दी गयी | जज ने शंकर किस्तया 
को भी श्राजीबन काले पानी की सजा दी, 
किन्तु साथ ही यह सिफारिश की कि 
उसकी सजा को घटाकर ७ वर्ष के कठोर 
कारावास में परिणत कर दिया जाय । 
माफी की सारी शर्तें पूरी कर देने के कारण 
बडगे को मुक्त कर दिया जाए। जज ने 
समस्त दण्डित अभियुक्तों से कहा कि १५ 
दिन के भीतर इस निर्णय के विरुद्ध अपील 
की जा सकती है। तद्नुसार अभियुक्तों 
ने श्रील गरने का निश्चय किया है ।. 
सावरकर बरी होकर बम्बई पहुच गये हैं। 
दिल्ली मजिस्ट्रेट की आजा के बिना उनका. 
दिल्ली प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया है | 
2 वाई पी 02. 
हैदराबाद से सात लाख मुसलमान 
वापिस 
हैदराबाद की सेनिक सरकार द्वारा 
प्रचारित एक विज्ञप्ति में कह गया है कि 
पिछले दिनों भारतीय संघ से हैदराबाद 
रियासत में आये हुए ७ लाख मुसलमानों 
में से श्रधिकांश विभिन्न प्रान्तों में अपने- 
अपने घरों को भेज दिये गये हैं। इन 
मुसलमानों को हैदराबाद्‌ के तत्कालीन 


ह 


लायकश्रली-मन्त्रिमण्डल्ल ने र 
गुसचरों द्वारा हेद्राबादको ' सग पि. 
हैदराबाद श्राने के उ जे: 
था। ये परो 


आठ सौ वर्ग मील भारतीय 
पाकिस्तान में | 

इण्डियन ऐसोसियेशन के ie 
डी० पी० एन० मुकर्ज ने मारत Ms 
के प्रधानमन्त्री पं नेहरू के हि |... 
समृति पत्र भेजकर रेडक्लिफ अर हि 
पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले पे 02 
की 5०० वग मील भूमि के nit 
निकल जाने की आर ध्यान खींच 
स्वृतिपत्र में कहा गया है कि सर्‌ मे ing 
रेडक्लिफ को बंगाल प्रान्त केप 
नकशे के दिये जाने के कारण प्‌ |... न 
हुई है । सोमा सम्बन्धी भाग़ों क [$ i 
दारे के लिये प्रस्ताबित रिय 
प्रकार का बनाया गया है जिसे नीव 
जिले के ये पांचों थाने इसके बिर वि 
से दूर रहें । 


गतांक में पृष्ठ २१पर जो 
छुपा है,उसका शीर्षक हैं “हम 
वासी राजस्थानी हैं? और उपके 
हैं श्री. बावूराम मरड्रिया। झू 
अन्यथा छुप गया है। पाठक हु 
लें । 


र 


` की हड़ताल गेर- 
कोलार ( मेसूर ) के सुवणं चेत 
चारों खानों की हड़ताल गेर-कानूतो 
कर दी गयी है । मेसूर के श्रम मतर be 
के० डी० माष्यम्‌ ने श्रमजीवियो को छह 
वनी दी है कि जब्र तक वे काम पडि 
लौटेंगे त्र तक सरकार उ | 
नहीं कर सकती । सरकार एक वै 
नियुक्त कर रही है जो श्रमिकों की 
तम॒ वेतन निर्धारित करेगा | 

पाकिस्तान सरकार ने y 
हाई कमिश्नर श्री श्रीप्रकाश की 
में गत ३० जनवरी को महाल $ 
की मूर्ति पर फूल चढ़ाने की श्र 
कह कर नहीं दी कि मूर्ति पर र हु 
बुतपरस्ती है, जो इस्लाम के 

— जी० ग्राई० पी? 
बम्बई डिविजन के गार्ड श्रवि 
अपनी मांगों की बार बार उग 
जाने के कारण २३ % (एट 
अ्रनशन करने का निश्चय किया 

-- भारत ने रूस के 
व्यापारिक समझौता कि 
श्रनुसार रूस ने 20 रा 
देना स्वीकार किया ई । श 
— मीन के दि 
संधि की बातों के लिए १. 
जाते हैं! इस से नातर्किग आए हि 
में गह-युद्ध बन्द होने F 
उत्पन्न दो गई दै / 


र 
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जनरल वाइर श्राइजनद्दावर्‌ 


भारतीय सेना के कमाणडर-इन-ची ह जनरल के० एम० करिथ्रप्पा पूना में 
श्राफिसस ट्रेनिंग स्कूल के शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं | 


भारत तथा पाकिस्तान दोनों ने काश्मीर 
में जनमत के लिये प्रशासक के रूप में 

सक क॑ रू स्वामी रामानन्द टीथं EG £ 

दुई 


आपकी मांग की है। पट 
श्री के० एम० पनिक्ड्र र 
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निजाम देदरात्राद ०७ 
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त चीन मे इतनी संक्रमय परिरिथति होने ड “बर 
| पर भी आपने नानकिंग में ही रहने का हेदराबाद्‌ की परस्पर विरोधी दो पार्डियों ध.” १ करोड़ ३० वापिङ श्राय की 
| क हा! क्र कि में समझौता हो जाने पर श्राप दोनों अपनी वेयक्तिक सम्बत्ति हैदराबाद रिया- 
। पार्डियों के संयुक्क-श्रध्यच्च निर्वाचित हो गये हूँ सतकोदेदीदै। 
श्री वू'चे सर महाराजसिंह 
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$ ख ३ बम्बई के गवनेर सर महाराजतिंह ने अपने ची हक दमन के 
आडि केलस्तीन के मामले में श्रापको मध्यस्थ व्यक्तिगत तथा न व्यो गांधी हत्याकांड के एतिहासिक मुकदमे में 
नियुक्त करने के पश्चात्‌ फिलस्तीन की में कई लाख २० कमी कर के एक अनु- अदालत ने श्री सावरकर को निर्दोष 

समस्या उत्तरोत्तर सुधर रही है । करणीय उदाहरण पेश क्वा है । घोषित किया है । 
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बीर अज्ञ न ( साप्ताहिक ? 


प्र 


श्रीमती विमलादेवी राजदान बी०ए० 
ने देशदूत? में निम्नलिखित प्रश्‍न उठाया 

“पिछुले दिनों लखनऊ में विद्यार्थियों 
का एक प्रदर्शन हु्रा, जिसमें दो लड़कियां 
अन्सारी बश्ने घायल हुई । पुलिस ने 
लाठी चाजे किया और उसी लाठी चार्ज 
में दोनों लड़कियों को चोर श्राई । प्रायः 
छुलूसों के श्रागे लड़कियों तथा स्त्रियों को 
ही किया जाता है ओर उनके पीछे लड़कों 
तथा पुरुषों की लम्बी जमात होती है। 
हमारी समझ में नहीं श्राता कि जुलूसों को 
यह परिपारी किसकी देन है १ में तो इष 
प्रकार की परिपारी को ऐसे दल के नेताश्रों 
की धूतेता ही समझती हूं, जो स्वयं आगे 
न चलकर स्त्रियों तथा लड़कियों को जुलूस 
के श्रागे चलने के लिए प्रोत्साहित 
करते हैं | इसका कारण यह भी हो सकता 
है कि वह एक शोर तो श्रपना बचाव 
करते हैं तथा दूसरी श्रोर वह यह कार्य 
इसलिए भी करते हैँ कि यदि स्त्रियां या 
लड़कियां जलूस के आगे रहेंगी, तो दूसरे 
पक्ष के द्वारा शायद ज़ोर जबरदस्ती न दो 
सके | इस प्रकार लड़कियों की आड़ में 
वह अपने बचाव का यल भी करते हैं। 
इस प्रकार के कार्य में कम्युनिस्ट वर्ग बड़ा 
प्रवीण श्रौर श्रवसरवादी है। इस प्रक.र 
की कारेवाइयों में कम्यूनिस्ट प्रवृत्ति बड़े 
जोर से श्रपना काये करती है । 


“फैपूछती हूं कि यदि ऐसा नहीं है तो 
जलूस में रइनेवाले युवक स्वयं अपने को 
आगे क्यों नहीं रखते ? श्रौर स्त्रियों तथा 
लड़कियों को जलूस के पीछे-की श्रोर क्यों 
नहीं चलने पर बाध्य करते १ ्रवसर आने 

। पर वह स्वयं सबसे पहले डंडे क्यों नहीं 
खाते १ वह समभते हैं कि यदि जुलूस में 
/ लड़कियां और स्त्रियां रहेंगी तो ज्ननता में 
| अधिक ्राकर्षण श्रौर दिलचस्पी बढ़ेगी। 
। उनका स्वार्थ सिद्ध होगा श्रौर वह जो कुछ 


प्राप्त होगी। मैंने इस सम्बन्ध में भली 
भांति विचार किया श्रौर श्रन्त में इसी 
' नतौजे पर पहुँची हूं कि लखनऊ में श्रन्सा- 
री बहनों को जो चोटें लगी हैं, उसमें वास्त- 
` च में कम्युनिस्टों का ही हाथ है। 
“हमारी उमम में यह इस प्रकार की 
चाहे कम्युतिस्टों की हो, या पश्चिमी 
सम्यता की, श्रनुचित और गलत है। 
सावेजनिक बीबन में यदि राजनेतिक लड़ा- 


kre 


्रशांति फेलाना चाहते हैं, उसमें सद्दायता . 
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ई लड़नी है तो पुरुषों ओर युवकों को 
सद्र श्रागे रहना चाहिए। नहीं तों मैं 
यह कहूंगो कि वह श्रवसरवादी हैं, स्वार्थी 


हैं ओर पुरुषत्वहीन हैं । में यह नहीं कहती | 


कि स्त्रियों के सहयोग से पुरुष वंचित रहें, 
बल्कि खतरे के काम में उन्हें पहले न 
डाल कर अपने को डालना चाहिए । 
भारत की प्राचीन परम्परा ओर सभ्यता 
इसी प्रकार की रही है.। 


“राजपूताने में राजपूतों ने हजारों लड़ा- 
इयां लडी हैं किन्तु पहले पुरुषों ने। बाद 
को स्त्रियों ने । यह कथा तो प्रसिद्ध ही है 
कि राजपूत की मृत्यु के बाद स्त्रियां जोहर 
की चिता में अपने को भस्म कर डालती 
थीं। पहले पुरुष शहीद होता था, तब स्त्री 
शत्रु द्वारा शहीद बनाई जाती, किन्तु ग्रंग्रे- 
जी शासन के चले जाने के बाद स्वतन्त्र 
भारत में जो राजनेतिक ्रान्दोलन हो रहै 
हैं, उसमें पहले स्त्री शहीद बनती दै, इसके 
बाद पुरुष की बारी ती. है। में समझती 
हूं कि यह प्रवृत्ति भारतीय युवक्रों तथा 
पुरुषों के लिए लजाजनक तथा हीनता 
प्रदशन करनेवाली है | राजनीतिक चालों 
को बड़े से बड़े कामों में चली जाना चा- 
हिए, श्रपने घर की या बराबर की लड़किः 


> 
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ब्रिटेन'की युवराशी प्रिंसेस एलिजाबेय श्रपने पुत्र प्रिंस चाल्सं फिलिप श्रार्थर नाज के साथ 


७ 


[ ६-] 


कुछ रोचक समाचार 


सुन्दर नसं बीमारी का कारण 


लन्द्न के एक प्रतिष्ठित डाक्टर ने 
चिकिस्सा-पत्रिका में प्रकाशित ग्रपने लेख 
में लिखा है कि नसों द्वारा थर्मामीडर से 
शरीर का तापमान लेना प्रायः उपयोगी 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि सुन्दर नसों फे 
कारण स्पश से बीमार की नाड़ी की गति 
श्रौर भी बढ़ जाती है। श्रतः यह ताप- 
मान रोगनिदान में विशेष "प्रभावकारी 
सिद्ध नहीं हो सकता | 


७ लाख महिलाओ' को पति 
नही' मिलेंगे 

अत्र यह प्रायः निश्चित हो गया हे 
कि ७ लाख जर्मन महिलाश्रों को कभी 
भी पति मिलने की आ्राशा नहीं हे । इस 
लिए छात्र बरलिन में जुलूस निकाल कर 
मुक्त प्रेम की मांग कर रहे हैं। उनका 
कहना है कि स्त्रियां विवाह हो जाने पर 
भी कुमारियों केसे नाम रखें और बच्चों 
के नाम माता के नाम के अनुरूप हो । 
दिटलर ने ३० वर्ष पूर्व सैनिक तेयार कर 
ने के लिए यही मांग की थी । 


यों, बहनों तथा माताओं के साथ नहीं, 
किन्तु दुख है कि कम्युनिज्म प्रेमी युवक 
श्रपनी नीति से शायद बाज आवें |? 

यंदि आप श्रीमती विमला के विचारों 
से सहमत हैं, तो क्या इस दिशा में श्रपनी 
लड़कियों व बहनों को जाने से रोकने के 
लिए. कोई प्रयत्न कर रही हैं? 
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देकर उसे नृत्य की शिक्षा देता रहा है। 


१४ फरवरी सन्‌ १६७६ हे 


वर पेड़ पर चढ़ गया 
लखनऊ में ४ फरत्नरी को 

ने श्रपने विवाह का विरोध एक ह 
ढंग से किया । वह केवल्ल एक सूती 
पहिन कर एक पेड़ की ऊंची से 
डाली पर चढ़ गया और और वहां भार 
से कटकटा रहा था। लोगों के कहने | 
भी बह पेड़ से नीचे उतरने को तै 
नहीं था | बह डाल भी इतनी पतली थी 


| 
भनन टु 


श्र 
वा 
कि जरासी जोर की हवा चलती कि इ, | पर के शरन्त 


नीचे दपक पड़ता । सूर्यास्त होते होते उ 
ने पेड़ की डाल पर से ही नीचे उतरने | 
की शर्ते बतानी शुरू क्रर दीं। उसने | १६४० कोर 
कहा कि में श्रमुक लड़की से प्रेम में यहाँ का * 
हूँ। उससे विवाह की वार्ता श्राप जोग पुनः |कै शय मै 
चलायें । में उसी से विवाह करूगा|| चु पा" री 
उसके श्रभिभावक लड़की के घर दौड | 
गये श्रौर विवाह तय किया | 


| कांग्रेस महा 
स्त्रियां और गहने | छेह मार 

सोने की ई रो को दरिया में फेंकना | हा क 

और ख्ियों के गहने बनवाने में पेश | भरत की पू 
खरघना लगभग एक ही चातहै। |.की समासि: 
--महात्मा गांधी | उन्होंने छो 

। विनाश कर 

२ आज 

अन्धी नतकी को सर्वप्रथप पारितोष्ि। 20 १. 
८ | मीने छीन 
आस्ट्रेलिया की एक २३ वर्षी | करने, दरा 
अन्धी लड़की इनिड इलियर ने, बो||' ES 
पिछले २० वर्ष से श्रन्धी है श्रास्ट्र लिया | श्म ज 
के रय शिक्षकों द्वारा नियुक्त चांदी के | जीवी 
तथा श्रन्य मैडलो के पारितोषिक को,बौ | हि दिल 
लिया है।यह लड़की केवल बुर | 
मास से दत्य की शिक्षा प्राप्त कर रही है। | फग्रर 
उसके शिक्षक ने बताया है कि | ता ने प 


लड़की की पीठ पर ग्रंगुलियों से तालं | भारतीय ति 
भारी बहुम 


श्रपने हाथु 

| थो इछ कि 

। कि वह अप 
छोड 


बाद सै भारत 
थां। श्रधिकृ 


ब्रिटेन में महिला सेना 


ब्रिटिश महिलाए अब आजीव 
सेना में सेवाए' करने के समभौते १ fs 
हस्ताक्षर कर सकती हैं । ब्रिडिश इति! || भे 
में पहली बार एक महिला रेजीमे | 
ब्रिडिश सेना का श्रंग होगी । |: 

इस सेना का नाम महिला शाह 
सेना कोर होगा। आग्जिलरी ' 
सेना की महिलाएं भी अब इसमें 
वर्तित कर दी जायंगी । E 

जो.महिलाए' सेना में चनी ल 
पूरी कर चुकेंगी, उन्हें बाद में zh 
श्रादि भी दी जाएगी । नौ सेना मै १, 
“वर्षे और २८ वर्ष के बीच की ` 
मरती की जायेगी । विवाहित खिग | तो उसने 
भरती की जावेगी, जबकि वे A को समाई 
_किसी भी भाग में जाने के लिए | 
और योग्य होंगी । । 


————— 


न 
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ते 2 खिल भारतीय कांग्रेस का ५५. 
क| वां श्रधिवेशन जो कि गत दिस- 
है कर के श्रन्त में हुआ था, विभाजन के 
तै र बाद से भारत संघ म पहला अधिवेशन 
उतरने | था | श्रधिकृत रूप से कांग्र १५ अगस्त 
उसने | १६४४ को सत्तारूढ़ हुई थी, किन्तु वास्तव 


मेँ यहां हल 
के हाय में ग्रगस्त १६४६ संदा श्रा 
क्म था) जबकि ब्रिटिश अधिकारियों की 
कृपा से श्स्थायी भारतीय सरकार की 
स्थापना हुदै यी । 
शासन की बागडोर संभालने से पूर्व 
ग्रेस महाराजाश्रों ओर जमींदारों को 
छोड़कर मारत के जनसाधारण का प्रतिः 
| निधि करने का दावा करती थी। 
| कांग्रेस के नेताओं का कथन था कि 
मारत की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा सामन्तबाद्‌ 
,की समासि उनके संघर्ष का उद्देश्य है। 
उन्होंने छोटे सामन्तशादी राज्यों का 
विनाश कर प्रजातान्त्रिक आधार पुर बड़े 
' र्यो की स्थापना करने, जर्मीदारों से 
जमीन छीन कर कृषकवर्ग में विभाजित 
करने, श्राधारभूत उद्योगों का. राष्ट्रोयकरण 
` करने द्वारा. भारत-से ब्रिडिश राज की 
अन्तिम जड़ें हिलाने और अन्त में भारत 
के श्रमजीवी वग को गरीनी और भुखमरी 
| से मुक्ति (दलाने का वायदा किया था । 


कांग्रेस के कार्यक्रम का भारतीय 
बनता ने पूणेरूप से समर्थन किया, और 
भारतीय विधान परिषद्‌ में कांग्रेस को 
। भारी बहुमत प्राप्त हुआ । किन्तु सत्ता 
अपने दाथ में होने के बाद से कांग्रेस ने 
| षो कुछ किया है उससे पता चलता दै 
कि वह अपने वायदे. पूरे करने का इरादा 
छोड़ चुकी है । 


| पित्र १८४६ मै कांग्रेस के 
| गताओ ने माना था कि विधान. परिषद 
भे रियासतों के ५० प्रतिशत प्रतिनिधि 
वो उनकी घारासभाग्रों द्वारा निर्वाचित 
शाह | होंगे, और शेष ५० प्रतिशत को राजा 
शि ग मनोनीत करेंगे । पं° जवाहरलाल 
परि | a ने विधान परिषद्‌ में घोषणा की 
'किभारत.संघ में साधारण तौर पर 
पासतो के एकतन्त्र शासन. का लोकः 

। ३) शासन के साथ समन्वय सम्मव 


उ १६४७ में जब कि कांग्रेस ने 
दो का विभाजन स्वीकार करूलिया, 
उसने प्रान्तों और रियासतों के मेद्‌ 


का शासन प्रबन्ध उसके नेताओं - 


(समास. कस्ने का, अपना कार्यक्रम 


[ श्री श्र० दयाञ्ेत्र ] 


वृद्धि ही हुई हे | रिंवासतों के जनतन्त्रीय 
आन्दोलन को प्रोत्साहित करने के स्थान 
पर कांग्रेस सरकार ने उसका विरोध शुरू 
कर दिया है। सितम्बर १६४८ में जत्र 
कि भारतीय सेनाश्रों ने हैदराबाद पर 
अधिकार कर लिया तो उन्होंने तेलङ्गाना 
के किसानों को दबाना शुरू कर दिया, 
जिन्होंने निजाम तथा सामन्तशाही जमी- 
न्दारों के विरुद्ध बगावत की थी । इस 
से पता चलता है कि भारतीय सेनाओं 
का उद्देश्य प्रजा को निजाम तथा उठके 
पृष्ठपोषक रजाकारों से मुक्ति दिलाना नहीं 
था । किन्तु कांग्रेस नेताओं को भय था 
कि कहीं तेलङ्ाना के विद्रोह तथा रियासत 
के अन्य मागों में विद्यमान असन्तोष का 
पड़ौसी प्रान्तों के किसानों पर प्रभाव न 
पड़े । हैदयात्राद्‌ पर भारतीय सेनाओं का 
अधिकार होने के बावजूद वहाँ निजाम 
का शासन उसी तरह चल रहा है । 
संक्षेप में कह्य जाय तो रियासतों के 
सम्बन्धमे कांग्रेस की नीति वही है, जोकि 
ब्रिदिशा साम्राज्यवादियों की दी । न्याय 
मन्त्री डा० श्रम्वेदकर ने विधान परिषद्‌ 
के नवम्बर १६४८ के श्रधिवेशन में इस 
नीति की घोषणा भी की थी | प्रान्तों 
तथा रियासर्तो में साम्य स्थापित करने के 
प्रश्न पर आपत्ति करते हुए आपने कहा 
था कि भारतसंघ व रियासतों. के पारस्मः 
रिक सम्बन्धो के प्रशन का निर्णय करने 
बाले विशेष कमीशन ने चेम्बर आफ 
प्रिसेज तथा वैयक्तिक रूप से राजाश्रों को 
कुछ श्राश्वासत श्रौर वचन दिये हैं र 
लिये विधानपरिष्रद को उन वचन से 
अपने आप को श्रावद्ध समझता चाहिये 
इससे स्पष्ट है कि मारतीय पूजीपतिय 
ने जन आन्दोलन का “मुकाबला करने के 
लिये माग्त के सबसे प्रबल प्रतिक्रियावादी 
तत्वों राजाश्रों के साथ मिल कर संयुक्त 
प्ोर्चा खड़ा किया है। उनका उन्ह 
नष्ट * करने कां कोई ड्रादा नहीं है । 
अब अपनी 


ditt RRR RN 


इतने विस्वा अधिकार दे दिए गये हैं, 
कि प्रान्तीय स्वाधीनता का नाम मात्र 
शेप रहे जाता है | इसके साथ ही राष्ट्री 
यता का मी भारत संव में छोई श्रादर 
नहीं दै । हिन्दी को व्द्यपि राजभाषा 
घोषित किया जा चुका है, फिर भी श्रधि- 
कारी लोग श्रधिकतर अंग्रे जी भाषा का 
ही प्रयोग करते हैं । 

पूर्वोक्त तथ्यों से जनतन्त्रीय प्रेस के 
इस कथन की पुष्टि होती. है कि वद्यपि 
कांग्रेस के नेता भारत के जन साधारण 
का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, 
किन्तु वास्तव में वे देवल पू जीपतियो के 
ही हितों की रक्ता करने वाले हैं; जिनमें 
अधिक संख्या गुजराती तथा मारवाड़ी 
सेठों की है। साम्राज्यवादी ब्रिबिश शासन 
के दिनों में इनका खूत्र पोषण छुआ है; 
ओर ग्रब उन्होंने बाल व्ट्रीड के साह्ुकारों 
के सम्मुख अपना सिर भुका दिया है। 


से सदैव पिछुड़ा देश बना रहे, जिससे कि 
यह उनकी अपनी चीजों का मोर्केट बना, 
रटे। अमरीका तथा ब्रिटेन से निष्पन्न सामान 
जहाजों में भर कर मारत रवाना किया जा 
रहा है। जब्र तक भारत आर्थिक दृष्टि 
से साम्राज्यवादी शक्तियों पर «निर्भर 
रहेगा, उतकी श्रौद्योगिक उन्नति त्रिकाल 
में मी सम्मव नहीं है । 

भारत की आधिक स्वाधीनता के 
लिये पहली शर्त बड़े उद्योगों का राष्ट्रीय 
करण है। कांग्रेस के नेता इस बालं 
को खुब समझते हैं, और संत्ताूढ़ होने 
से पूर्व वे इस बात को बढ़े बल्ल पूर्वक 
कहते मी रहे । किन्तु मूल उद्योगों का 
राष्ट्रीयकरण गय, बिड्ला, डालमियां 
जैसे बड़ो बड़ो उद्योगपतियों के सन्निहित 
स्थो को बिना हानि पढुँचाये किसी 
प्रकार सम्भव नहीं; जिन पर कांग्रेस के 
नेताओं को निर्भर रहना पढ़ता दै । श्रतः 
इस बात में कोई श्राश्चयं नहीं होना 
चादिए कि कांग्रेस सरकार ने बड़ो उद्योगों 
का राष्ट्रीयकरण १० साल के लिए घ्य- 
गित कर दिया हैं। यही बात ब्रिडिश 
कम्पनियों पर मी लागू होती है । 


रूस स्वतन्त्र भारत कीं गतिविधि को किंस तीव्र त्रालोचक दृष्टि से 


देख गा है, यह इस लेख से ज्ञात दोगा । रूख की इस विरोधी 
विचार दिशा का भारत व॒रूछ के पारस्परिक सम्बन्धों 
अन्दर गदर असर पढ़ रहा दै, जो किसी दिन भी ग्रन्तर्राष्रीय बेच में 
पैदा कर सकता दै । मास्तीय विचारक और राजनीतिश 
इसी लिए यह लेख वदां दिया जा रहा है। 


महान्‌ विस्फोडं 
इससे श्रमिज्ञ हों, 
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वे अपने निर्बल भाइयों की किसी प्रकार 
की सहायता करने को तैयार नहीं दें! 
राष्ट्रीय प्रान्तो की स्थापना का अर्थ 
सामन्तशाही राज का पर्यवसान होगा । 


प्रान्तों में जदा कि पू'जीपति कमजोर हूं, 


शासन का प्रबन्ध केन्द्रकी अपेद्धा अधिक 
प्रचातन्त्रीय तत्वों के हाथ चला जायगा। 
किन्तु यह पू जीपतियों के दितो के प्रतिः 
कूल होगा । यदी कारण है कि कांग्रेस 


~ 


के नेता अपने कार्यक्रम से पीछे - दर 


गए हैं । 

भारत का इस समय ्रौद्योगिक 
पतन हो रहा दै। प्रायः अत्येक उद्योग 
का उत्पादन गिर रदा है। इस्पात का 
उत्पादन जोकि बुद्ध के बाद गिर कर १२ 
लाख दन तक जा पहुँचा था, वई ओर 
भी गिरता जा रहा दै, और कुछ एक के 
श्रन्दाज के अनुसार १६४८ में यदद 
पमा लाख ब्न हुश्रा | इसी प्रकार लोडे 
का उलादन- मी अवनति पर है। युद्धः 


पर श्रन्दर हीं 


उद्योगों के राष्ट्रीयकरण्‌ में एक बढ़ी बात 
यह है कि युद्ध के समय से लेकर श्रनेक 
ब्रिटिश तथा भारतीय संयुक्त कम्पनियाँ 
स्थापित दो चुकी हैं । श्रोर श्रव तो भारत 
की अनेक फर्मों में श्रमरकन पू'ी रे 
भी पांव पसारने शुरू कर दिये हैं । 
काँग्रे स के नेताओं ने भूमि सम्बन्धी 
सुधारों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही सवेया' 
श्रस्त्यार किया दै। वे डिसी मी प्रकार 


बढ़े बड़े जर्मीदारों को अप्रसन्न करने को | न 


उद्यत नहीं हैं। इस सम्बन्ध में जो बिल 
तय्यार किये जा रहे हें उन में जमींदारों 
को जमीनों के बदले में बड़े बढे मुग्रावजे 
दे कर भी उनके अधिकारों में नाम-मात्र 
को कमी की गई है ! 


बमीदारी प्रथा को समात किये बिना. 


भास्तीय कृषि की उन्नति सवेया असम्भ | 
है; जिसकी श्रवत्या उत्तरोत्तर गिरती बा. 
रही है। आनुमानिक आंकड़ों के अनुसार | 
१६४६ में ३० लाख गन श्रनाजकीकमी 


होगी । दक्षिणी भारत को भयङ्कर दुर्मि नक 
का सामना करना पड़ रहा दै। खरकार +# 


ने राशर्निंम फिर चालू कर दिया हे नो. 


ली रा? बीर अर्जुन ( साप्ताहिक ) 


नवयुग का आह्वान 


[ राजपालसिंह 'करुण्‌’ ] 
मेरै गीतों की स्वर - लहरी | तुम नवयुग का आहान+ करो 
गति सद्ध मानवी भावों को जीवन - पथ पर गतिमान करो । 
वह युग, जिसमें पेशाचिकता जीवन की छाया छू ६न सके; 
वह युग, जिसमें कह उत्पीडन, शोषण की माया चल न सके; 
वह युग, जिसमें छुल, छुआ, कपट का जाल किसी को छल न सके; 
बह युग, जिसमें भुखमरी काल की दाल तनिक भी गल न सके; 
अब ऐसे युग को इस जग में, तुम लाने का अरमान करो! 
मेरे गीतों की स्वर लहरी] दुम नव युग का आह्वान करो। 


मानव बलि का बकरा बन कर आखिर कत्र तक मिग्ता जाए! 
बनेर कर में कठपुतली बन आखिर कत्र तक नचता जाए? 
अब नहीं सहेगा, बहुत सदा, ग्राखिर कत्र तक "सहता जाए ! 
शोणित-सरिता मे तिनके सा आखिर कब तक बहता जाए? 
हो चुका ध्वंस - संद्र बहुत अब नूतन युग निर्माण करो। 
मेरे गीतों की स्वर लहरी | तुम (नवयुग का श्राह्लन करो । 


मर्ने [को भाग्य-भरोसे पर हे नहीं मनुज का प्राण बना; 
रोने को किस्मत का \रोना, है नहीं फिजूल जहान बना ! 
हँस हंस कर जीने वाले को ही तो है बस यह लोक बना; “०० = 
रो रो कर मरते वाले को तो केवल बस परलोक बना | ss 
वह प्रगतिःपंथ है बुला रहा, तुम उस पर, सतत प्रयाण करो। 
मेरे गीतां की स्त्र लहरी दुम नव-युग का निर्माण करो। 


श्र नहीं -सजाओ तुम सेना, बम, तोप, रेक, *संगीनों की; 

देखो तो, खुली नहीं पट्टी अब तक भी घायल सीनों की! 

बस चन्द्‌ करो रण की भेरी, मत बात करो विष पीने की; 

मरने की कला बहुत सीखी, अब कला सीख लो जीने की ! 
श्रब छोड़ पुरानी मरण-तान, नव-जीवन का गुणगान करो। 
मेरे गीतों की ६ वर लहरी | ठम नवयुग का /आह्वान करो । 


समाधि-लेख 


[ श्री रामप्रकाश श्रग्रवाल ] 


विपुल व्योम के नीचे विस्तृत वमुन्धए के तल पर 
चन्द्र सूर्य की किरणों में सागर के वक्त॒स्थल पर 
लहर लहर पर कमल कमल पर कमलों की केसर पर 
बापू की पावन समाधि है जन जन के मानस पर ! 


सुखी किसानों के जीवन में, सुली श्रमिक के मन में, 


“कोमल तूली के तागे में, खादी बाले तन में, 
श्याम श्वेत केशरिया ध्वज पर, नतित नन्द पवन में, 
दीघ निशा के अन्तिम पग में, खुलते मुग्ध नयन में । 


` बापू की श्रविचल समाधि है सदा समय की गति पर, 

` बाधू की निश्चल समाधि हैं किसी बधिक की मतिं पर, 
- जापू की ज्योतित समाधि है आन्त पथिक के पथ पर, “ 
बापू की सिंचित समाधि है करुणा के टगप्रथ पर'। ` 


पवन ! यहाँ तुम चीर त्रहना झँभावात न बनना, 
` मेघो ! तुम मत गर्जन करना लघु लघु बिंदु बरसना, 
` ज्वालामुखियों | पूट न पड़ना दीपशिखा बन टलना, 
भरती माता | निठ्र न बनना सागर | प्रलय न करना। 


णाल हल काकिस्तानपर भारत, अरब रु. पाकिस्तान पर भारत का को 


रवतन्त्र भारत में विदेशों से १८ लाख गेज्ञन शारात्र ; फौजी ] 


स्टोरों मं ५ करोड़ रु० का कपड़ा 
जायगा : ट्रक्दरों के आयात 'में कठिनता : 
ग्रावश्यता : शरणार्थियों का वापस जाना असम्भव : 


पिछले दिनों विविध सदस्यो के प्रश्नों के जो उ n 


द्वारा दिये गये, उन 


पाकिस्तान से भारत के पावने का 
हिसाब श्रभी टीक ठीक प्राप्त नहीं हुश्रा है 
फिर भी ढाई और तीन {श्ररत्र के बीच 
पाकिस्तान पर भारत का ऋण है। इस 
सम्बन्ध मै एक समभोता पहले ही हो 


"चुका है,जिसके अनुसार पाकिस्तान १६५२- 


५३ से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से ५० वर्षों 
में यह रकम श्रदा करेगा । 

x x x 

१६४७ में प्रांतों में अफीम की बिक्री 
से कुल ४,२४,८१,६७० रुपये की श्राम 
दनी हुई | अफीम बनाने वाली रियासतों 
को १६४७ में अफीम से ३२,३२३,४५५ 
रुपये की आमदनी हुई । 

१६४७-४८ में १७,८२,८६५ गेलन 
शराब विदेशों से हिंद आई। मद्रास, 
बम्बई, युक्तप्रांत, पूर्वी पंजाब, मध्यप्रांत 
श्रौर उड़ीसा में पूर्णतः या शिक रूप 
में मद्य निषेध आज्ञा जारी है । 
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फस्टेक्लास के यात्रियोसे रेलवेको सन्‌ 
१६४७-४८ में २२,८०,२७,००० रुपये 
की आमदनी हुई, -सेकेएड क्लास से 
५,६२,११,००० रुपये, इण्टर क्लास से 
३,६०,६७,००० रुपए तथा थडक्लाप से 
५३,२८,६४००० रुपए की आमदनी 
हुई । 

१५, जनवरी १६४६ तक धातु से 
बने थड क्लास के डिब्बे काफी संख्या 
में तेयार हो गये हैं और माचं तक १०० 
डिब्बे श्रोर तेयार हो जायंगे। 

ORT x 

भारत श्रौर पाकिस्तान के बीच सन्‌ 
४८ के श्रप्रे ल से गत २५ जनवरी लक 
श्रा4।त निर्यात के आंकड़े निम्न लिखित 
हैं-पाकिस्तान. से कपड़े का आयात २ 
लाख २४ हजार,४३७ गांठ और निर्यात 
७६ हजार ३६५ गांठ ।'गत दिसम्बर तक 
के आंकड़े निम्नलिखित ईंः--चावल का 
आयात २०|| हजार इन और बीज के 
लिए गेहूँ २५२० दन तथा कच्चा जूड़ 
३० लाख २४ हजार २५० गांठ। इस 


मास २० हजार बन चीनी का निर्यात- 


किया गया । 
4 x 
विभिन्न सेनि ४ संग्रद्ालयो में लग- 


४० लाख रन गेहूं मंगाया 


१ १००० र क्रा की 


१९४ में भारत सरकार द्वारा इस 
के निपरा देने पर प्रतिबन्ध लगा कि 
गया था,जिसस्ते कि सहायता तथा पुन 
स्थापन विभाग शरणार्थियों की इहव 
के लिए इसका प्रयोग कर सके | फर 
१६४८ में इसको बिक्री पर रचषा-विमा 
की श्रोर से पुनः प्रतिबन्ध लागू कर क्षि| 
गया था, दोनों प्रतिबन्ध ग्रमी तक 
हैं। उक्त दोनों विभागों के मन्तियो ह| 
बातचीत करने के बाद उक्त विभागों ई 
श्रावश्यकता से बचा हुआ मात्र के 
दिया जायेगा । | 
x x x: | 
यदि ३० लाख एकड़ कृषि योग! 
भूमि को ठीक करने तथा ४००० सू 
वेल बनाए जाने की योजना स्वीकार अ 
ली गई,तो उसके लिए १००० भा 
ट्रक्टरॉ १०००० साधारण ट्रकररों तष 
१५० कु'ए खोदने की मशीनों-की र 
श्यकता होगी | , | 
१८ x १. || 
भारत ने संसार के देशों से ट्रे 
के विषय में पूछताछ की, किन्त अमरी 
तथा कनाडा के अतिरिक्त कोई दे 
उसको शीघ्र माल देने के लिए सा 
नहीं हुआ । श्रतएब २०० ट्रेकरों॥| 
कनाडा को, १०० ट्रेक्‍्टरों का सं 
राष्ट्र अमरीका को श्रार्डर दिया गा! 
यह माल फरवरी से लेकर नवखर | 
आवेगा | £ करों के सम्बन्ध में 
कुछ और देशों के साथ मी वातौ 
किया जा रहा है। 
Me RO 2 
१६४६ में ४० लाख ग्न श्रा 
विदेशों से भारत मंगत्राया जायगा | 
` श्रकाल से पीड़ित क्षोत्रों में । 
सौराष्ट्र, कच्छु, जोधपुर के कुख म 
श्रजमेर-मेरवाड़े हैं | स्थानीय sg 
अपनी श्रावश्वकताश्रों की सूच' 
सरकार को दे दी है ओर इन च॑” | 
लिए श्रधिकतम सप्लाई की ब्रव | 
जा रही है। चारा लाने के लिए 
संस्थाओं और व्यक्तियों को रिबायती "2 
के अनुमति पत्र दे दिये गये हैं | 
मेरवाड़ के ७३००० पशु रा 
मध्य, भारत के ग्रामों में चले 
गुजरात के पशुश्रों के लिए, चारा 
का प्रबन्ध किया जा रहा है। | 


यदि 
श्रौर रंग 
है, उस 
र्याः 
रूप को 
वाल्मीबि 
चाहिये 
की श्रयो 
इम राम 
हें। मैं: 
काण्ड रे 
निवासिः 
हूं । उस 
निवासिर 
में खींच 


| 


छ 


बीर अज ( साप्ताहिक ) 
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म्मा गांधी अपने ञ्रभीषठ राज्य 
को राम राज्य के नाम से पुकारा 
ये | वह जिस स्वराज्य के लिए लड़ 
दे य, उनकी सम्मति म॑ उसका दूसरा 
आम रामराज्य या । जो लोग महात्मा 
बी के श्रनुपायी होने का दावा करते ई 
थ भी प्रायः रामराज्य शब्द का प्रयोग 
करते हैं। महात्मा जी राम और रामा- 
रश के परम भक्त थे | उन्होंने रामायण 
का बहुत ध्यानपूवक पारायण किया था | 
उनके लेखों से यदद स्पष्ट प्रतीत होता 
है किवे राम श्रौर रामराज्य दोनों के 
बास्तविक रूप को भली प्रकार समझते 
थे। मुके सन्देह है कि उनके अनुयायी 
शब्द का प्रयोग तो करते हैं परन्तु उसका 
श्रमिप्राय नहीं समझते | ्राज भारत का 
शासन उन मद्दानुभावों के ह्वाथ में 
है जो गांधी जी के विचारों ओर श्रादशों 
को स्वीकार करने का दम भरत हैं। वे 
रामराज्य शब्द का प्रयोग भी कमी कमी 
करते हैं। प्रतीत होता है कि 
राम-राज्, के असली रूप 
देखने का प्रयत्न नहीं किया. । 
यदि किया होता तो - जिस रूप 
श्रौर रंग के विधान का निर्माण हो रहा 
है, उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य होता | 


यदि हम रामराज्य के वास्तविक 
रूप को जानना चाहते हैं, तो हमें 
वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना 
चाहिये | महर्षि वाल्मीकि ने उस समय 
की अयोध्या का जो वर्णन किया है, उससे 
हम राम राज्य का स्वरूप समभ सकते 
हैं। मैं यहां वाल्मीकि रामायण के बाल- 
काण्ड से तत्कालीन अयोध्या और उसके 
निवासियों का संक्षिप्त वर्णन नीचे देता 
हूँ । उससे पाठक रामराज्य और उसके 


निवासियों की दशा का चित्र अपने मन 
भं खींच सकेगे। 


अयोध्या 
वाल्मीकि रामायण के बाल-काण्ड 
पाचव सगे में अयोध्या का निम्नलिखित 
वणुन है । 
सरयू नदी के तट पर धन घान्य से 
भरा दुञ्ा,कोशल नाम का समृद्ध और 
मसन्न जनपद्‌ था । सम्राट्‌ मनु की स्था- 
पित की हुई अयोध्या नाम की नगरी 
राजधानी थी । उस नगरी का 
र बारह योजनों में था। नगरी के 
भथ में जो सुन्दर और बिशाल राजमार्ग 
? उसके दोनों श्रोर; फुलवाड़ी लगी हुई 
और प्रतिदिन उस पर जल का छिड़- 


उसके किवाड़ 

तोरण बहुत सुन्दर थे, दुकानें पंक्ति 
रक्षा के अनुसार थीं और उसकी 
ससे कै पुष्कल प्रबन्ध था । शत्रुओं से 
डे चाने के लिए सैंकड्रो तोप (शत्नी) 
अने चारदीवारी पर लगी हुई थीं। 

क युद्धो में विजय प्राप्त करने वाले, 


बापू का आदर्श 
nn 


राम राज्य कैसा 


i 


तलवार से जंगली शेरों का शिकार करने 
वाले शस्त्रास्त्र के चलाने में निपुण योद्धा 
उसकी रक्षा करते ये | नगरी के चारों और 
उद्यान, श्राम्रवन रौर शालवन वे | अनेक 
प्रकार के रत्नों, भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्रन्नों 
श्रोर इक्चुरस आदि मधुर रसों से उसके 
भण्डार परिपूर्ण थे। नगरवासियों के 
मनोरंजन के लिये संगीत और नानक 
विद्यमान थे और सुद्र वस्त्र-आ भूषणों से 
यक्त स्त्रियां उसकी शोभा को बढ़ाती थीं। 


अयोध्या के निवासी 
ऐसी सुन्दर नगरी अयोध्या में जो 
नागरिक निवास करते थे, उनका निम्न- 
लिखित वर्णन वाल्मीकि रामायण में 
किया गया है। 
उस नगरी के निवासी अत्यन्त प्रसन्न 
श्रौर संतुष्ट थे | वे धर्मात्मा, बहुश्र्‌ त, 
लोभरह्दित और सत्यवादी थे । अयोध्या में 
कोई कंगाल नहीं था और न कोई ऐसा 
ग्रहस्थी था जिसके पास धन-धान्य, गौ 
ओर घोड़ा न हो | उस नगरी में कामी, 
कंजूस अथवा क्र,र पुरुष नहीं थे और न 
वहां कोई पिशुन श्रथवा नास्तिक दिखाई 
देता था | सत्र पुरुष ओर स्त्री सदाचारी 
थे । अयोध्या में ऐसे व्यक्ति का मिलना 
कठिन था जिसके कार्नो में कुण्डलन 
हों, सिर पर मुकुर न हो । गले में माला 
न हो और शरीर को तेल चन्दन आदि 
सुगन्धित पदार्थों से सुगन्धित न किया 
गया हो । सत्र लोग पुष्टिदायक भोजन 
करते ये, और दान करके खाते थे । उनमें 
कोई ठुच्छु वृत्ति का या चोर नहीं था और 
न कोई कर्तव्यहीन या वर्णसंकर था । सत्र 
लोग पढ़े-लिखे ये, आस्तिक थे ओर रूप- 
वान ये। वह सत्र प्रकार से प्रसन्न।थे, 
जिसका परिणाम यह या कि सारी अयोध्या 
में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, जो राज- 
भक्त न हो । 


अयोध्या के शासक 


. वाल्मीकि रामायण में श्रयोध्या के 
दो शासकों का वर्णन आता है एक राजा 
दशरथ का दूसरा राम का । राजा दशरथ 
के बारे में वाल्मीकि मुनि ने लिखा हे। 

बह राजा महराष्ट्रविवर्धेन अर्थात्‌ 
महान राष्ट्र की बरद्धि के लिए यत्नशील 
था, दीघंदर्शी, (दूर 


। वह वेदवेत्ता 
पद देखने वाला) तेजस्वी और पौर 


~€ अयोध्यापुर के निवासी ) तथा जानपद 


प्रिय था । 
रे स्ते घमं, रथं, काम 


देश के श्रन्य 
वह सत्य के सट्टा 


का विधिपूवक पालन करता टु बनती जा 
की इस प्रश्नर रक्षा करता था अच्छी से 
श्रमरावती की | हैं; उनमें 

मद्दाराजा राम का वणन और 
के मुह से वाल्मीकि मुनि ने थि सेती के 
प्रकार से किया है । वाल्मी। जानकार 


नारद्‌ मुनि से पूछा कि मुझे का कारण 


दूसरी 
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का नाम बताओ, जो सत्र गुण्ग्रगर हर्म 
हो, विद्वान भी हो और वना नहीं 
जिसकी दया से मनुष्य मात्र संदुप्रक्की श्रा- 
जिसके क्रोध से देव और दानव कती है। 
हो [RT में नप बिष 
ने राम का निम्नलिखित वणन डर 
Rs ज्यादै 
जिन गुणों से युक्त व्यक्ति के दीदी 
म तुमत प्रश्न किया ह, वं गुण राण्‌ में 
में हैं । इच्वाकु वश में उतन्न हुना 
विद्वान है, संयमी दै, बुद्धिमान दै. दी 
वाग्मी है । वह विपुल कर्न्चों वाल कि 
मद्दावाहु है | किवहुना शरीर के सः तर. 
ओर सुन्दर अंगों से युक्क है । वद घमौर 
जानता दै, अपने वचन को पूरा आथ 
है और रात दिन प्रजा के हित में ब्रस 
रहता है । वह साधुप्रकृति का, मप्रा- 
भाषी और प्रियदर्शन है व आय॑ है, 
अपने श्रौर अपनी प्रजा के धर्म की रनों 
करना अपना प्रथम कर्तव्य समझता ज्ञी 
वह समुद्र के समान गम्भीर ्रौर हिमाने 
के समान धेयं वाला है। वदद क्रोध ये 
कालाग्नि के सहश और क्षमा में प्रथ्द 
के सहश है। 
लंका विजय के पश्चात्‌ जब मद्दाराः 
रामचन्द्र अयोध्या का राज्य करने गये 
तब उनका मुख्य कार्य प्रजा के कष्टों के 
दूर करना रौर प्रजा को प्रसन्न करना 
ही था। वह स्ववं भी तपस्वी की भांति 
रहते ये । उतका द्वार प्रजा जनों के लिए 
खुला रता था। राम के राज्यारूढू 
होने पर अन्य देश के राजाश्रों ने जो 
मणि, मुक्का, आदि ऐश्वय भेट में 
मेजा, उसे राम ने प्रधन्न दोकर कुछ 
सुग्रीव को दे दिया और कुछू विभीषण 
को बांड दिया । शेष जो कपि और राक्षस 
रम के साथ आये ये, उन्हें मुं इ-मांगी 
भेंट देकर प्रसन्न कर दिया । किसी पिता 
का पुत्र छोटी उम्र में मर गया तो बह 
राम के द्वार पर श्रकर रोता था र 
कहता था -- हे राजन, यह बढ़ा ग्रन्थ 
है कि पिता के सामने पुत्र मर जाय! 
ठम्धरे राज्य में पाप होता दै, तमी तों 
ऐसा हुआ । रामचन्द्र घनुषबाण दाथ 
में mp विमान पर त्रैठ जाते थे 


ET 


[ज की पेदावार बढ़ाने के लिए करोडौ रुपये व्यय 


शू योजनाए' 
| है, किन्तु क्या यह निश्चय कर लिया गया है 
देश को स्थायी लाम होगा ? कहीं ऐसा तो नहीं 
देने वाली मुर्गी को लोभ में हम मार रहे हैं? 


गंभीर चेतावनी पढ़िये । 


३ फागुन सम्बत्‌ २००४ 


श्रमल में लाने की' बहुत गर्व के 


लोगों के मले को सत्र से बड़ी जगह नहीं 
दी जाती है। इथ सच का मतलब यह 
है कि हमें ग्रपना सब काम बन्द करके 
यदृ नहीं सोचना चाडिए कि स्वराज्य पा 
लेने से अब हम श्रागे शोषण से बचे 
रहेंगे इसके खिलाफ, हमें इस बारे 
में बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, 
क्योंकि यद्व भीतर से किया जाने वाला 
शोषण पहले के विदेशी शोषण से ज्यादा 
खतरनाक है~क्यॉकि इसके साथ ऊपरी 
देशभक्ति की चकार्चौप्र होती है | 


श्राज » मैंने थोड़े में इन तीन 
सवालों -- घासवाली जमीनों को जोतना, 
नहरों द्वारा सिंचाई और बनावदी खांद--- 
को सिर्फ़ छूआ ही है । मैं सरकारी 
जरियों से इस बारे में इकीकर्त और 
श्रांकड़ें इकट्रं कर रही हूं। साथ ही, 
श्रगर लोग इन बातों के श्रपने निजी 
श्रनुमव श्राश्रम, पशुलोक, पो० श्रृषि- 
केश, जिला देदरादून, यू० पी०? के पते 
मुके लिख मेजेंगे, तो मुझे बढ़ी खुशी 
होगी। जानकार लोग इनकी बुगइयां 
समभते हैं श्रौर किसान श्रपने तजरबे से 
उन्हें जानते हैँ | दोनों के ज्ञान श्रौर 
अनुभव को जनता के सामने रखना 
चाहिए, ताकि जनमत जाग्रत किया जा 
सके और उसके जरिये राजकाज चलाने 
वाले लोग इसका ध्यान रख सके कि 
तरक्की बरबादी की तरफ नहीं ले नाती | 


Ns न 
श्रौर प्रतीक है -- वही म्यूनिसिपेलिडी 
जो सारे शहर का कानूनी शासन दोने का 
दुस्साहस क रती है । 
` स्वय ननयुक्र संस्था 
तीस नवम्बर को पुरानी “सिद एसेम्बली? 
जिसका निर्वाचन भ्रक्तूत्रर, १६४६ में 
हुआ या - के थोड़े से सदस्य एकत्रित 
हुए - ६३२ सदस्यों में से केवल तीस 
ओर २६ थे साम्यवादी “वोशलिस्ट यूनिदी 
गार्ड? । इस आत्म निर्भर, स्वयं नियुक्त 
उंस्था ने श्रपने को सारे बलिन की सिरी 
(सेम्बली? घोषित किया | बाद में इसने / 
क मेजिस्ट्रीरु ( प्रबन्ध कारिणी )नियुक्क 
ग्या ; एक प्रधान गो मास्टर, चुना, 
गैर स्थानापन्न सोवियट 'कमांडेड पूरे 
शयता का वचन ग्राप्त- किया । उस 
सय से जत्र पिछली गर्मियों के पहिले 
भयो ने चारों राष्ट्रं के 'कमांडया” 
( शेष पृष्ठ १= पर ) 


सान अजु न ( साप्ताहिक ) 


[RS | 


/ १४ फरवरी सन्‌ १ ६४६ | 
© — Ue get २ छा | 


~ 
विश्व की प्राचीनतम भाषा का पुनर्जीवन! / 6 
f 
“| ik 
7 म” ` | विश्वास है कि केवले भारत । 
संस्कृत अखएडता का ge अ [बिदेशी श्राधिपत्य के समय जिस प्राचीन श्रौर समृद्ध भाषा की श्रधिक विश्व को जिस संदेश की भ 
संस्कृत हमारी सांस्कृतिक भाषा दै । से भ्रधिक अवहेलना की गई, इन मनीषियों और नयज्ञों के वक्तव्यो से उसी हे, वह संस्कृत वाङ मय में मिल ता | पृं 
पहले की ग्रपेखा ज राष्ट्र जीवन “में सकृत भाषा के पुनरुजीबन की आशा क्यों न करनी चाहिये १-सं० ] है। के हे 
प्रादेशिक आदि नेक प्रकार की एकता wh. | 027. काशी, “श्री समूण की छ 
हो गई है । इसके बावजूद उनदिनो बहुत 7 Me संस्कृत से हो हमारा आदर है | अ इ 
अधिक विभिन्नता समरत देश की आकांचा का प्रतकी हु्रा रहा | स्वाधीनता के बाद संस्कृत त कलटट हीँ। इन 
थी । किन्तु एक जमाना था, जग संस्कृत सारे को आगे बढ़ाना; उसका विकाश करना 
हती देश में अखिल भारत व्यवहार के लिए एमारा कतव्य दै। सस्कृत किसी जमाने 
एक ऐसी भाषा इस्तेमाल की में भारत तथा कई श्रौर देशों की माषा 
थी जिसके एपाजररुुाकराण `, त ता न्रे 
Fr ! जाती थौ । थौ। हिन्दूकुश से लेकर तमाम पूर्वं में 
माध्यम हे ह्म 2 संस्कृतमें सिर्फ वद फैली हुई थी। कितने हो देशों में 
हिमालय से कन्या ^| कान्य और संध्कत मिश्रित भाषाएं बोली जाती थीं । 
र उ अ प ४ | | साहित्य की हमारे दशन-शास्त्रों ने दूसरे देशों के 
दु के 5 रद ह है ङ्‌ न ¦ किताबें ही नहीं लोगों को चकित कर दिया था। हमारे 
ह्मा 3 || क पूर्व स 0 | लिखी -जाती नागों ने पाश्चात्य देशों के बढ़े से 
माना, देववाणी मान कर श्रच |, बल्कि बढ़े विद्वानों को अजन्नम्मे में डाल दिया 


आर श्रपने सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में 
इसे अनिवाय कर दिया । हमारे सभी 
संस्कार हिन्दुस्तान के एक छोर से दूसरे 
छोर तक एक मात्र इसी भाषा में होते 
रहे और ग्राज भी कम रूप में सही, हो 
रहे हैं। इस तरह यह हमारे जीवन में 
हिलमिल गई । हमारे पूर्वजों ने इसमें 
वह श्राकपण शक्ति पाई जिसके निकड 
आते ही श्रनेकों शक, हूणादि विदेशी 
संस्कृति के कट्टर उपासक इसके प्रति 
आऊकृष्ट हो गये और इसकी संस्कृति में 
समा गये। संस्कृत के अध्ययन से 
मनुष्य में वह. गांभीयं श्रौर ग्रौदाय 
श्राता है जिससे विभिन्नता की भावना 
सदा के लिए मिर जाती है। श्रग्रेजों 
ने हमें श्रार्थिक दृष्टया दी गुलाम नहीं 
बनाया वरन्‌ सांस्कृतिक दृष्टि से भी गुलाम 
|. जना दिया । सांस्कृतिक एकता में परम 
सहायक इस भाषा के प्रति घृणा तो 
। पदा कर ही दी , लोक भाषा के स्थान पर 
| मीश्रपनी अग्रेजी भाषा को जब्रठस्ती 
लाकर बिठा दिया । इसका कठुफल देश 
| विभाजन तक हुआ। श्राज भी यदि 
हम देश की एकता व श्रखणडता चाहते 
ह तो यदी हमारा पुराना हथियार है। 
इसके व्यापक प्रचार से विभिन्न संस्क्रतियों 
के कट्टर अनुयायी जब्र सम्पर्क में आयेंगे 
तब्र उसकी इस अ्रसाधारण श्राकपेणशक्ति 
से श्राकृष्ट होकर आप में घुलमिल 
 ज्ञायंगे। फिर 0 अभीष्ट एकता करा- 
मलकवत्‌ दोग 
 संस्क्तसदा सजीव है और नो इसे 
` मृत कहते है वे स्वयं मृत हें, उन्हें 
` इसका, अपनी संस्कृति का शान नहीं। 
oR न भारत के जो राजदुत विदेशों में 
2 हैं वे हमारे सांस्कृतिक प्रतिनिधि 
होते हैं | विदेशी उनसे भारत की संस्कृति 
का परिचय प्रास करने की श्राकांचा! रखते 
` | अतः संस्कृत का ज्ञान उनके लिए, 
नवाय कर दिया जाय। 


( बरिह्ार--गवनर ) 


सारे हिन्दुस्तान को भ्रपील करने की 
आकांक्षा रखने वान्ता हर लेखक दर्शन, 
चिकित्सा शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित; 
ज्योतिष और दूसरे विज्ञानों की गम्भीर 
किताबें भी संस्कृत में लिखता था। 
कानून की किताबें भी संस्कृत में लिखी 
जाती थीं । 

हरिजन सेवक, 


प्रत्येक राष्ट्रवादी को 


--डा० राजेन्द्रप्रसाद 


“मैं इसबात को श्रच्छी तरह स्वीकार 
करता हूं कि संस्कृत अ्रध्ययन कै लिए 
बुरी तरह लापरवादी बढ़ती जा रही है। 
मेरा एक ऐसी पीढ़ी से सम्बन्ध है जो 
“प्राचीन भाषाश्रों के अ्रध्ययन में विश्वास 
रखती है | मेरा यह विश्वास नहीं है कि 
इस प्रकार का श्रध्ययन समय और प्रयत्न 
को नष्ट करनेवाला है । मेरा, विश्वास है 
कि सस्कृत का अ्रध्ययन भारत की नवीन 
देशी भाषाओं के श्रध्ययन के लिए सहायक 
है। यह बात श्रौर पुरानी .भाषाओं की 
अपेक्षा संस्कृत के बारे में अधिक सत्य है। 
इसलिए जहां तक भारत का सम्बन्ध है 
हर एक राष्ट्रवादी को इसे पढ़ना चाहिए | 


संस्कृत हमारी सस्कृति का आधार 


संस्कृत हमारी संस्कृति का आधार 


है। इमी मे हम अपने प्राचीन दशन, 
इतिहास श्रा- 
दि का ज्ञान 
प्राप्त करते हैं। । 
ज्ञान का यह हाई 

खोत ज्र तक 2 , 
बना रहेगा जब्र | 
तक हमारी 


संस्कृति भी ३2 


त 


-+ श्री अणे बनी रहेगी 
श्ररसे तक 8ंस्कृत का स्थान दबा 


था । हमारे शास्त्र ऐसी सुदृढ़ चट्टान के 
समान हैं कि उन्हें कोई हिला नही 
सकता । 


काशी, -गोविन्दवल्लभ पन्त 


मुर्दो' के लिए भी सजीवनी भाषा 


मुझे संस्कृत से तो प्रेम है ही, युक्त: 
प्रान्त की सरकार का ध्यान भी संस्कृत के 


बाद हमारा उत्तरदायित्व बढ़ गया है। 
प्राचीन संस्कृति और संस्कृत से हमा 
आदर है | हमारा कतेव्य यह हे कि 
हम उमे वतंमांन के अनुकूल बनावें। 
रामायण, महाभारत, उपनिषद्‌ श्रादि 
ग्रन्थ सदेव नूतन चेतना, नयी प्रेरण 
देनेवाले हैं । 

एक समय संस्कृत वाङ मय का विशा' 
ल क्षेत्र था। उस समय संस्कृत में है 
अन्थ निर्माण और बादविवाद्‌ हुआ कता 
था। हिन्द चीन आदि सुदूर देशों 
भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव पढ़ा था। 
तिब्बत के मठों में भारतीय संस्कृति 
चिह्न ग्रत्रतक पाये जाते हैं | चीन, जापर 


और मंगोलिया में बौद्धधमे के साथ मार 
तीय संस्कृति भी गयी थी। 
काशी । ग्रांचार्य नरेद्रदव 


प्रत्येक भारतीय प्रयोग कता 


हमारा समस्त साहित्य और विम 
विद्या्रों एवं शास्त्रों का एक मात्रै, 


संस्कृत पढ़नी चाहिए 


DO 


क्योंकि यह भारत को प्रांतीय भाषाश्ओों के 
अध्ययन को भी ्रासान बना दती है ॥? 


इरिजन (२५ माचे ? ४०) म० गांधी 


प्रचार तथा प्रसार की 
की श्रोर है । पर जन 
तक संस्कृत के छात्रों 
की जीविका का प्रश्न 
हल नहीं होता संस्कृत 


इसमें सन्देह नहीं कि स्वतन्त्र होने ह | 


| 


| विभाग वे 
पू जीपतिः 
लाभ २१ 
जबकि १६ 
लाख डाः 
यह दुगना 
गिक उत्प 
८० प्रतिः 
बृद्धिका ए 
वग की लू 
के सिवाय 
४५, 
माशेत्यो 
जीवन में 
मुद्रास्प 
कर दिया 


| 


। लाख डाल 
| 
| १५,२० 


कालीन उ 


| का प्रचार ` सम्भव | है 
। नहीं । इस प्रश्न का 
| कि शिः 
ईमानदारी से 'सामना होते ६! कार 
कृत भाषा में 
करना होगा, इस दृष्टि से संम्कृत शिक्षा रका, तन ब कारी सही | अधान केन 
में बिना किसी प्रकार की सर आँ अ बहुत 
के पाख्य क्रम में सुधार श्रावश्यक है । के अ के 
संस्कृत को मैं मृत भाषा नहीं मानता। रै संस्कृत उत्त हि हो E है। ` * चढ्ने | 
मेरी राय में तो वह जीवित भाषा ही पकता से विस्तार को मर ना a 
नहीं, मुर्दों के लिए भी संजीवनी भाषा है । 303 कम । 
उप्तका जमाना बत नदी गया | मेणा तो [ शेष पृष्ठ १८ पर ] 
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ते | 


९ 
र 
मं यौ 


| रहीं। ८ 
४ | प्रयेनये श्रमावो का सामना करना पड़ता 


॥ 


“जीवादी राष्ट्र में सिक्के की क्रय- 
#शुक्ति निरन्तर गिरती जा रही हे, 
दी श्रव्यवस्था बढ़ रही है और सए- 
कारें इसका कोई समाधान कर पा 
इन देशों में जनता को नित्यप्रति 


एक तरफ तो कीमतें चढ़ रही हूं, 
तरफ श्रसली मजदूरी घडती जा रही 
है। एक तरफ जीवनयापन का व्यय लगा- 


| वार ऊ'चा चला जा रहा दै, दूसरी 
“ ओर बेकारी बढती जा रही है । परिश्रम 


करने वाले कृषक वर्ग की गरीबी उत्तरोत्तर 
बद रही है श्रौर बुद्धिजीवियों का जीवन- 
खर श्रवनत हो रहा दे | 


अमेरिका 

श्रमेरिका में मुद्रास्फीति के लगातार 
बढने के तीन कारण हें, (१) एका धिकार- 
वादी पू'जी के लामो में वृद्धि (२) सेनिक- 
वाद्‌ ्रौर (३) मार्शल योजना | 

श्रमेरिका में एकाधिकारवादी पूजी 
के लाभों में बहुत बृद्धि हुई है। व्यापार 
विभाग के श्रांकड़ों के अनुसार १६४८ में 
पूजीपतियो का कर इत्यादि घडा कर कुल 
लाम २१,००,००० लाख डालर हुआ 
जबकि १६४७ में यह लाभ १७,००५,००० 
लाख डालर था | युद्ध कालीन लाभ से 
यह दुगना था । इतना होने पर भी द्यो 
गिक उत्पादन युद्धकाल की अ्रपेज्ञा केवल 
5० प्रतिशत था । लाभे में इतनी अधिक 
वृद्धिका एकमात्र कारण श्रसहाय अमिक 
वग की लूट और उनके जीवन-स्तर में कमी 


के सिवाय क्या हो सकता है ९ 


४५,००,००० लाख डालर 
माशेल्योजना नें श्रमेरिका के ्रायिक 
जीवन में बनावरी उन्नति दिखा कर वहां 
की मुद्रारफीति का श्रौर श्रधिक विस्तार 
कर दिया है | सरकार द्वारा १५,०० ००० 
लाख डालर सशस्त्र सेना की रक्षा तथा 
१५,२० लाख डालर तथा कथित शांति- 


| लौन उधारपट्टे के श्राधीन न्य देशों 


शस्र वितरण करने के लिए नियत 
किये गये हैं। 


सेना व्यय में भारी वृद्धि तथा माशंल 
जेना के कारण जनसाधारण को और 


| ८ कर देने पड़ेंगे, जिसका,स्पष्ट श्र्थ 
: | सिको क्रयशक्ति में और अधिक कमी है। 


जनता का जीवनस्तर गिरता जा रहा 


| है। उसकी खुराक घडिया दर्ज की हो गई 


' अमरीकन प्रेस की अपनी रिपोर्ट दै 
शिकागो में, जो कि मांस उद्योग का 


धान केन्द्र हे, घोड़े के मांछ की बिक्री 
अब बहुत बढ़ गई है । एक तरफ कीमतों 


पो चढ्ने 


श्रौर दूसरी तरफ जनता की 
के बढ्ने से खुद्रा व्यापार एक 
केम हो गया है । उद्योगों को आडंर 


मुद्राप्रसार की समस्या केवल इस देश में ही नहीं, दूसरे मी बड़े 


देशों में पेदा हो चुकी दै । 


~ 


उन देशों में इसके मूल कारण ओर 


पारणार्मा का संतित परिचय रूसी लेखक ने अपने दट्टिकोण से दिया टै | 


मिलने कठिन हो मिलने कान हे रे र कि 0 जे आज 20 हूँ; जिसका परिणाम 
छोरी श्रौर दरम्याने दर्जे की कमनियां 
फेल होनी जा रही हैं। भारी उद्योगों में 
मजदूरों की छुंग्नी जरूरी है । छोटे उद्रो- 
गों विशेष कर जूता बनाने के उद्योग 
में बेकारी बढ़ रही है | श्रमरीकन प्रेस ने 
मान लिया है कि वहां उत्पादन का ्राधि- 
पत्य एक समस्या बन कर खड़ा हो चुका 
है। 

ब्रिटेन के आर्थिक जीवन में ्रान्तरिक 
विरोध निरन्तर उन्नति पर है। मजदूरदल 
की विदेशनीति ने ब्रिटेन को श्रमेरिका पर 
निर्भर बना दिया दै, श्रौर इसका बहुत 
बड़ा व्यय सशत्र सेनाग्रों की रचता के लिये 
हो रहा है। राष्ट्रीय बजर का २५ प्रतिशत 
भाग सैनिक व्यय के लिए उपयोग में श्रा 
रहा है । ब्रिटेन में डालरों की इतनी कमी 
है कि १६४८ में राष्ट्र के कुल डालर और 
संचित सोता डालरों की मांग का आधा 
भाग ही कठिनता से पूरा कर सकता था। 

मुद्रास्फीति ने ब्रिटेन के श्रार्थिक 
जीवन को बिल्कुत्त खोखला बना दिया 


दै। १६३७ में जब कि ५०-५० लाख 
पडि कीमत के नोड प्रचलित थे, उनकी 
संख्या १६४८ में बढ़ कर १२४४० लाख 
पौँड तक जा पहुँची। कीमतें लगातार 
चढ़ती जा रही हैं। थोक कीमतों का 
मानदण्ड (इ डेक्स) जो कि १६४७ में 
१८६ था, १६४८ श्रगस्त में २१८ तक 
जा पहुँचा (यदि १६३८ का मानदंड 
१०० माना जाय )। पृ जीपतियों के लाम 
खूब बढ़ रहे हैं | बढ़ी कम्पनियों के लाभ 
१६४४ की अ्रपेन्षा १६४८ में डेढ़ गुने 
हो गये | 


राष्ट्रीय करण के नाम पर जो मुग्रा- 
वजा उलद्योगपतियों को दिया जा रद्या हैं 
वह वास्तबिक मूल्य से कहीं श्रधिक दै । 
मजदूर अणी के सम्बन्ध में ब्रिडिश 
सरकार की नीति हवंथा शोषण की है। 
काम के घण्टे बढ़ा दिये गये दै। कुछ 
भारी उद्योगों में काम के घण्टे युद्धकाल 
जितने कर दिये गये हूँ । ब्रिरिश श्रमिक 
वर्ग का जीवनस्तर निरन्तर गिर रहा 
है। लड़ाई खत्म हुए तीन वर्ष 
से ऊपर दो गये, किन्तु वहां यशन 


शीतऋतु में सेवन कीजिये 


च्यवनप्राश हाइपो 
च्यवनप्राश में नवीन रासायनिक 


पदार्थ डाल कर तेयार किया गया दै। | 
खांसी, चय, निबलता व दमा में रामवाण 
है । मूल्य ३।) गाव 


-च्यवनग्राश 

यह्‌ स्वादिष्ट रसायन दिल व फेफड़ों 
की निर्बलता, खांसी दमा व नजला में 
लामप्रद दै । मू० १॥“) पाव,६॥) सेर | 


| 


| 
मकरध्वज 
सि से तैयार किया गया 
है | सब प्रकार की निर्बलता को दूर करके 
शरीर को शक्ति व स्फूर्ति देता है । मू० 
३॥) माशा, ४५) तोला । 


ब शारीरिक निर्बलता को | 
मूल्य ४) पाव 


गुरुकुल काँगड़ी फाम 
व बौकानेर के वितरक 
औषध भण्डार १६ 


जोक, देहली । मध्य भारत के श्रद्द 


हाल नया बाजार, 


वसन्त ङुसुमाकरं 

बहुमूत्र व मधुमेह रोग मे रामवाण 
है | मू० ३) माशा, २६) तोला 
सतशिलाजीत 

प्रमेह, घातु क्षीणता, कमर दद 
आदि को दूर कर शरीर में स्फूति लाती 
ह्टे। 

मू० |“) तोला, २) छयंक 
चन्द्रम्रभावटी 

खून की कमी, बवासीर व सब प्रकार 
के प्रमेदस्वप्नदोष में श्रचूक हे । 

मू १) तोला ४) छुग्ंक 
सुपारी पाक 

स्त्रियों के प्रदर ( ल्यूकोरिया ) रोग 
की प्रसिद्ध औषधि दे निर्बलता को दूर 
कर स्वास्थ्य व स्फूतिं पैदा करती है। 

मू० रा) पाव। 


मेंसी ( हरद्वार ) 


रमेश एण्ड को० चांदनी 
जेल रोड इन्दौर । ग्वालियर 


| श] नुन संवत्‌ २००४ 


समाम किये जाने के स्थान पर और मज 
वृत किया जा रहा है। परिणामतः 
राशनकी मात्रा श्रपर्याप्त होने के कारण 
श्रमजीवी वग भूखों मर रहा है। “डेली 
मेल” ने स्वीकार किया है कि ब्रिटेन मेँ 


लोगों का खाना जितना दरिद्रतापूर्ण है, 
। इतना शायद ही और किसी देश में हो । 
। इतने में ही बस न करके एक श्वेतपत्र 


प्रकाशित करके सरकारी तौर पर कहां 
गया है कि आगामी पांच वर्षों में खाद्य 
तथा निष्यन्न वस्तुश्रों के राशन में और 
भी श्रावक कमी की जायगी | 

ब्रिटेन में मजदुरो की मजदूरी में 
कमी करने के लिए सुझाव रखे जा रहे 
हैं कि बेकार आदमियों की सूची तेयार 
की जाय । इस प्रकार ब्रिटिश जनता 
जीवनस्तर में निरन्तर ह्वास के भय से 
ग्राक्रान्त दै । 


फ्रांस 


डी गाल के श्रनुयायियों से लेकर 
दक्षिण पत्नीय समाजवादियों तक फ्रांस 
का शासनवर्ग श्रमरीकन एकाधिकारवादी 
पूजी के लालच में देश का आर्थिक 
ढांचा कमजोर करने में लगा है। 

१६४८ में फ्रांठ की क्रयशक्ति में 
एक दम कमी होने | के साथ साथ दो 
वार मूल्य में कमी होने से श्रमरीकन 
पूजीपतियों तया फ्रांसीसी धनकुबेरों 
को लाम पहुँचा । जनवरी १६४८ में 
फ्रांक के मूल्य में कमी करने के समय 
(डालर को कीमत ११६ से २१४ फ्रांक 
बढ़ा दी गई ) क्रासीसी सरकार ने जनतासे 
यह कह कर त्याग की ्रपील की थी कि 
ऐसा करने से फ्रासीसी निर्यात में बृद्धि 
होगी, किन्तु हुआ इसके बिलकुल बिप- 
रीत । १६४८ के पहले ६ मास का 
निर्यात मूल्य की दृष्टि से १५ प्रतिशत 
कम हुआ। अक्तूबर में की गई मूल्य 
में कमी का भी वदी फल हुश्रा । श्रक्त्‌- 
बर के बाद डालर की कीमत २१४ के 
स्यान में २६४ तक जा पहुंचीं । दूसरे 
शहरों में श्रमरीकन पू'जीपति फ्रांस 
में थोड़े डालरों से अधिक खरीद कर 
सकते हैँ । इसके विपरीत फ्रांस को श्रम 
रीकन वस्तुओं के बदले में अ्रधिक 
देना पड़ता है । इसका परिणाम उत्तये- 
त्तर फ्रांक की कीमत का गिरना है । श्रम- 
रकन पूजीपतियों की श्राशानुसार फ्रांस 
में सेनिक शक्ति के ब्यय के लिए १६४६ 
के बजट मे २०००,००० लाख फ्रांक 
नियत किये, जबकि बजड में ३०००००० 
लाख फ्रोंक का घाय था। घाय पूण 
करने के लिए नये नये कर लगाये जा 
रहे हैं। 

मुद्राउम्बन्धी अ्रव्यवस्था का 
यह हाल है कि इस समय फ्रांस में ६२४० 
लाख फ्रांक की कीमत की कागजी मुद्रा 


शिप पृष्ठ १६ पर] 


मी 


भ्राज इतना बढ चला है कि 
उसका प्रभाव देश के शासन पर प्रत्य- 
चतः दृष्टिगोचर हो र्दा है। देश की 
लोकप्रिय सरकार के इतने थोड़े समय 
में अप्रिय हो जाने के अनेक कारणों में 
से यह एक मुख्य कारण है । कांग्र सजन 
तो अपने को शासकवगे समभते हैं । 
सब नहीं | वे अपने लिये विशेषाधिकार 
चाहते हैं। वे जनसाधारण से श्रपने को 
ऊंचा भी समभते हैं। वे उन कांग्रे स- 
जनों को कांग्रेसजन नहीं मानते जो सन्‌ 
१६४२ में जेल नहीं गये। उनकी पूव 
की सारी सेवायें, सारी तपस्याए उनको 
दृष्टि में बेकार हैं । वे इन्हें ्रविश्वसनीय 
समभते हैं | इतका ज्वलन्त उदाहरण 
उस समय देखिये जब कोई कांग्रेसी नेता 
किसी जिले या नगर में पधारते हैं। 
मिनिस्ट्रों के आने पर तो यह उग्र रूप 
धारण कर जाता है। किसी नेता सभा- 
सचिव या मिनिस्टर के आने पर कार्य- 
कर्ताश्रों की बैठक होती है, उसमें दो बातें 
होती हैं एक तो अधिकारीवग की शिका- 
यतें श्रौर दूसरा उनका कार्यकर्ताओं को 
उपदेश । यहां कोई गोपनीय बात नहीं 
होती । वह तो केवल सम्पर्क बनाये रखने 
का साधन होता है। यह आवश्यक भी 
है लेकिन इसी पर इतनी रोक थाम 
घक्कामुककी होती है कि बहुत से लोग 
फरकने तक नहीं पाते। उन्हें अन्दर 
“घुहने तक भी नहीं दिया जाता । 
लखन में एक कांग्रेसजन हैं। किसी 
समय वे प्रान्त के सुपरिचित देशभक्तों में 
थे। आज नहीं हे। उन्हें कांग्रेस 
के किसी काये में बुलावा नहीं दिया 
जाता । उनको गणना कांग्र सजनों 
में नहीं रहीं। वे सन्‌ १६४२ में 
अपने ऊपर छाप नहीं लगवा सके। 
सन्‌ ४२ के ब्रांड वाले उन की गणना 
किसी में नहीं करते | वेसे पन्त जी 
से ले कर प्रान्त के अनेक प्रमुख 
नेताओं से उनके गहरे सम्बन्ध छु । 
परन्तु आज वे कांप्रेसजन नहीं हैं। 


जनताका झगडा 
एक ओर पद्‌ पा कर मद्‌ बढ्ता हे 
तो दूसरी ओर उसे देख कर इषा शोती 
हे। यह स्वाभाविक है । जनता की 
मांग है कि इस समय कोई श्रक्कूत 
नहीं है । पहले दो वगँथे। एक 
अंग्रेजों का हिमायती और दूसरा 
देशभक्तों का साथी। जनता कहती 
` है और डंके की चोट कहती है कि 
“अब श्रंप्रेज चले गये तो सारा देश 
स्वतन्त्र हो गया । इस स्वतन्त्र भूमि 
. पर सब को समानाधिकार प्राप्त है। 
पुराने देशभक्तों की पूजा की जाय, 
उन्हें पंशने दी जाय, इस में जनता 
को उत्र नहीं है, लेकिन जनता इस 
भेद भाव को 


[१9७ | 


। न रर श्रौर जनता का संघर्ष 35%: 


कांग्रेसजन ओर जनता का संघर्ष 
( श्री शिवचरण लाल शर्मा ) 


* 


नहीं है कि हर मामले में कांग्रेस के 
पेमाने से नापा जाय । 
उदाहरण के लिये युक्तप्रान्त में जिला 
बोड के चुनाव हुये। कांग्रेसजनो को 
जनता ने वोर दिये, सभी की विजय 
हुई, ठीक हुई, लेकिन श्रनेक जिलों में 
बोड के सदस्य श्रपढ़ जेसे चुने 
गये | आज कितने ही. जिला थोडों 
की शिक्षा कमेरियों के चेयरमेन 
अपद हैं। उन्हें ज्ञान नहीं कि 
शिक्षा क्या है, उस के प्रचार व 
प्रबन्ध के लिये क्या क्या किया जाता 
है एक जिले की शिक्षा को बागडोर 
श्रपढ्‌ व्यक्ति के हाथ में होना जनता 
सहन करने को तेयार नहीं है। फिर 
चाहे वह सन्‌ १९४२ के ब्रांड के हों या 
उससे भी कोई ताजा ब्रांड के। 
जनता कहती है कि जिन्होंने त्याग किये 
थे, देश के लिये यातनायें भोगी थीं, क्या 
वह सब इसी लिये था कि उससे उन्हें देश 
पर हकूमत करने का विशेष सर्दी फिकिट मिल 
जायगा, फिर तो यह एक वर्ग का शासन 
हुआ । स्वतन्त्र देश में जनता अपना 
शासन चाहती है । कांग्रेस सारे देश की 
है । केबल उन्हीं लोगों की नहीं जो सन्‌ 
४२ में जेल गये थे | कांग्रेस और देरा के 
शासन में बिना किसी भेदभाव या. विशे- 
षाधिकार के जनता अपना हाथ चाहती 
है। या यों कहये कि छु्राक्ूत को. 
मिना चाहती है। इस में जहां एक 
श्रोर पद का मोह है वहां दूसरी श्रोर 
निश्चय ही ईर्ष्या भी है । राजनेतिक चेतना 
के युग में श्राप इस की श्रवद्देलना नहीं 
कर सकते | यदि कांग्रेस को जीवित 
रहना है तो श्राप को चुनाव में उम्मेदवार 
खड़ो करते समय ' श्रपना दायरा बढ़ाना 
होगा रौर सिद्व करना होगा कि कांग्रेस: 
जनों ने अपने हाथ में सत्ता हथियाने के 
लिये नहीं, बल्कि जनता को उपे सौंप देने 
के लिये स्वतन्त्रता संग्राम लड़ा था । ! 
कल की बात है । मथुरा में नेता जी 
दिवस मनाया गया था। उसके संयोजक 
कांग्रेस के पुराने योद्धा होने के साथ 
साथ सन्‌ ४२ के ब्रांड होने. का सौभाग्य 
मी रखते थे | ये जिल्ला कांग्रेस के उप- 
सभापति भी हैं। उन्हें एक नई सूक 
सभी । उन्होंने इस दिवस को मनाने के 
लिये पुराने रोडी, श्रान के समाजवादी, 
्रायेसमाजी, कांग्रेसी तथा कांग्र सी 
सभी दलों के कुछ व्यक्तियों की एक 
मीस्गि बुलाई | फलतः- यहां जो नेताजी 
“दिवस मनाया गया वह श्रभूतपूर्व था 
उस से यहां की कांग्रेस में पुनः जान सी 
“श्रा गई । लेकिन. संकीर्ण मनोवृत्ति का 
१ ९; 


परिचय भी मिला । एक कांग्रेसीजन ने 
एक कांग्र स के पुराने सेवक से जो जेल 
से हमेशा भागे पर कांग्रेस की सदेव सेवा 
की, धीरे से कहा कि सभा में ये ग्रमुक 
रायग्रद्दादुर की श्रोर से बोलेंगे। इन्हें 
बड़ा क्रोध श्राया रौर गालियां देने लगे | 
इतने में ही वढाँ रायबरद्दादुर साहब श्रा 
गये श्रौर वे बोले । उनका भाषण मार्मिक 
था। कांग्रेस ने उन रायत्रह्मदुर को पहली 
बार अवसर दिया श्रौर किन्ही ग्रंशो में 
उनकी छूत को हटाया, लेकिन अनेक 
कांग्रोसियों को यह श्रप्रिय था। उक्त 
तानेबाजी का कारण भी यही था, फिर. 
यह तानेबाजी उस से की जो कांग्रेस का 
सेवक था, लेकिन जेल कभी नहीं गया 
था। 


इस वातावरण में लोगों को 
श्राप श्रपने से कोसों दूर रखना चाहते हैं, 
जो आपके निकट श्राना चाहते हैं, लेकिन 
पकी विजय दुन्दुभि कितने दिन तक 
'बजेगी १ कांग्रेस के सन्‌ ४२ के ब्रांड- 
वालों की कितनी संख्या है ? उनके बल 
पर श्राप कितेने दिन तक डिक्रे रहना 
चाहते हैं १ प्रश्‍न साफ और सीधा है। 
इस वातावरण में कांग्रेस को जीवित 
रखने ्रौर देश पर कांग्रेस का राज्य 
रखने के लिए श्रापको फासिस्ूवाद की 
शरण लेनी पड़ेगी | डंडे के जोर से तब 
तक राज करना होगा ज्र तक श्रोपको 
जोरदार धक्का देने वाली किसी दूसरी 
पार्डी का प्रादुर्भाव नहीं हो जाता। और 
या फिर जनता का बिना भेद भाव के 
पूर्ण सहयोग प्राप्त करना होगा, राजनैतिक 
छूश्राक्ूत मिगनी होगी, लोगों को अप- 
नाना होगा, उन पर यह गहरी श्रौर 
अमिट छाप बिठानी होगी कि आप में 
ओर उनमें कोई श्रन्तर नहीं है । 


सफलता बनाम असफलता 


हैदराबाद्‌, काश्मीर तथा एशियाई 
कान्फ्रे स से भारत की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ी 
है कि आश्चर्य होता है| इसके लिए 
हमें अपने नेताओं पर गर्व है | इन से 
श्रधिक सफल नेताओ्रों की कल्पना नहीं 
की सकती | लेकिन जहां इनकी धाक 
विदेशी, राजनैतिक क्षेत्रों में बढ़ी है वहां 
घर में घटी है | “बाहर मियां जिल्लेदार, 
घर में बीबी झोंके भाड़” वाली कहावत 
चरिताथ हो रही है। देश की जनता में 
राष्ट्रीय सरकार के प्रति घोर श्रसन्तोष है 
जिसका आधार अधिकांश में भ्रम ही है । 
सरकार का प्रचार विभाग निकम्मा है। 
सरकारी नीति का स्पष्टीकरण जनता तक 
नहीं पहुँचता । वह अंधेरे में रहती है 
१ | 
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ले -क 
ओर गलत ग्रउकलें लगा क्र 
टिप्पणी करती है । यह श्रसन्तोष सरग्रा 
की जढ़ों को निर्बल करता || 
इससे समाजवादी, कम्पूनिरर, जम 
पू. जीपति सत्र अनुचित लाभ उठाते 
डर है कि किसी दिन इन सत्र बिरे 
तत्वों का संगठित मोर्चा न बन जाय। | 

आज देश में महंगाई के क्र 
आर्थिक संकर और उस से पैदा है| 
वाली स्थिति से हड़तालों का बेद 
हमारे सिर पर है। आवश्यकीय बुरे 
के न मिलने से लोगों को घोर कष्ट है| 
मशीनें, निजली, इमारती सामान, नो; 


तेल लकड़ी सभी का कष्ट है। मि 
मालिकों का विशेष कर 


है । भ्रष्टाचार पहले से अधिक प्रती! 
होता है । द | 
आज सरकार ने अनेक नई योजना। 
“एक साथ चालू कर दी हैं। जम कि म 
को पूरा करने या कार्यान्वित करने 9 
ज्ञमता है नहीं। इसी लिए श्रि 
परेशान हैं | इतना काम बढ़ गया है ॥ 
कोई काम पूरा ही नहीं हो हा ५ 
कायं पूरा न होने तथा श्रत्यधिक दे?! 
कारण जनता में श्रसन्तोष भी बढ्ता | 
कार्य पूरा न होने का एक कारण | 
सभा सचिवों तथा मंत्रियों का | 
कभी कमी तो प्रति सप्ताह एक के *| 
का औसत हो जाता है। बस एक 
ग्राने पर शासन की मशान का की । 
दो तीन तीन दिन तक रुक जाता है सा 
एक दिन का कार्यं रुक जाने से." | 
व्यवस्था गड़बड़ में पढ़ जाती दै। | 
मिनिस्डरो को जो दाबते दी । 
हें उन से भी शासन पर बड़ा ॐ, 
पड़ता है | जो सज्जन दावत देते ६ ॥| 
शासक हाकिम समभते हैं किं र । 
पहुंच 'मिनिरबरों तक है | श्रत छ 
से घबराते हैं। इसलिए नेताओं “| 
आर सभासचिवों को इस का की 
हुए यह देखना श्राबश्यक है कि | 
बीबी भोके भाड़? वाली बात टि 
श्रौर देश के श्रान्तरिक शासन त 
ऊंचा उठे। यह जनता की २ | 
आवश्यकता है श्रौर सरकार . 
बढ्ते हुए. श्रसन्तोष का भौ बर 


एक कारण दै। 


क| . 
मिलो के मालिकों का सहयोग प्राप्त गा. 


कड़ी . 


गास गा, 
क प्रती 


योजना| 


बीर अजु न ( साप्ताहिक ) 


जापान न॑ अन्न-सकट केसे 


जान एवा रौर सुदूर ४5 
मैन केवल सब्र से अधिक 
औद्योगिक देश दे बल्कि कृषि के सम्बंध 
मन मी वह सत्र से श्रागे बढ़ा हुआ दै । 
१६३६-३६ के काल में उसका नाजों 
का उत्पादन संसार भर में श्रौसतन सबसे 
अधिक था । श्रौर कई फसलों के संबंध 
में वह श्रमरीका के प्रति एकड़ उत्पा- 
दन की श्रपेक्ष' दुगना था। जापान में 
चेत्र खाद को बड़ा महृत्व “दिया जाता 
है। गोत्रर और खेतों के कूड़े कर्कट 
श्रादि की या मलमूत्र श्रौर वनश्तियों 
की राख श्रादि की खादों को जापान ने 
खेतों के लिए श्रावश्यक समभा इसमें ८१ 
प्रतिशत नाइट्रोजन, ६३ प्रतिशत फास्फो- 
रस श्रौर ६६ प्रतिशत पोटासियम प्राप्त 
होता है । इसके अतिरिक्त खेती के 
विशेषज्ञों का वहां बड़ा महत्व है | प्रत्येक 
गांव में या एक ग्राम समूह में एक विशे- 
सश रहता है जो खेती के सम्बन्ध में 
किये गये नये श्रनुधंघानों के बारे में 
किसानों को आवश्यक जानकारियां देता 
रहता है। 

१६३६-४० तक के पांच वर्षों में 
जापान में ्रौसत से ७८,१५१,००० 
एकड़ में धान की खेती हुई | श्रौत 
वार्षिक उत्पादन ५८,७२,४६५००० बुशलं 
रहा और प्रति एकड़ श्रौत पैदावार 
७४.८ बुशल रही। अमेरिका में इसी 
श्रवधि में ये आंकड़े क्रमशः १०५५४, 
२००, ५,२८,४६,००० और - ५०.२ 
ये। १६४१ से १६४५ तक की पांच 
वष की अ्रवधि में जापान में औसेतन 
प्रति वर्ष ७५,७६,००० एकड़ में घान 

पा गया, वार्षिक उत्पादन ५१,०३) 
५७००० बुशल रहा और “प्रति एकढ़ 
उत्पादन ६७.४ रहा-। श्रमेरिका में इन 
पाच वर्षो की अवधि में ये श्रौसत आंकड़े 
केमशः १४,२२,००० 

और छ ८ थे। 


इतनी अधिक पेदावार का कारण 

पह है कि वहा सिंचाई के लिए पानी 
कमी नहीं है, सुधरी हुई किस्म के 
चों का प्रयोग किया जाता है और 
सादो का वैज्ञानिक तरीके से प्रयोग किया 
रा +-षापान ने सुदूर पूर्व के समस्त 
| के सम्मुख एक आइश उपस्थित 


2 


| ९ दिया है कि किस प्रकार समस्त 


जषनोका श्रच्छे से अच्छा उपयोग किया 
जा सकता है । | 


खेती की गयी। 
५२,१७,६०४ एकड़ के लिए 
व्यवस्था थी। जापान में 


१,२०४ 9 ०,०४८ ३ 


| खाद्य संकर की असाधारण 
| पहुत चिन्तित है। जापान 

| इ के डि 

| इसे दूर करने के लिए क्या क्रिया) 
|| 


के सामने भी ऐसा ही संकट था। उसने 


लक २000.) १५] 


A) 
द्र किया ? 


गंभीरता के कारण देश के नेता 


यह इस लेल से ज्ञात द्वोण~- 


मारत की तरह प्रत्येक फसल के लिए 
सिचाई की श्रावश्यकता नहीं दोती । 
वहां केवल घान ही फसल के लिए 
सिंचाई की व्यवस्था ददोती है। इस प्रकार 
जितने एकड़ चेत्र के जिए धिंचाई 
की व्यवस्था १६४५ में थी, वह वास्तव 
में वहां का सारा धान का क्षत्र था। 
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 
धान के सारे खेतों के लिए वहां, शिंचाई 
की व्यवस्था पूणं रूप से है| 
सुधरे हुए बीओ' का प्रयोग 
जापान में प्रायः शत प्रतिशत खेती 
खबरे हुए किस्म के बीजों की होती हैं । 
यदि हम इस बात पर विचार करें कि 
भारत में पांच प्रतिशत थान की खेती 
रौर ३५ प्रतिशत गेहूँ की खेती सुघरी 
हुई किस्म के बीजों से होती है तो हम 
यह अनुमान लगा सकेंगे कि जापान में 
इसका कितना महत्व है। 
खेतों के चत्र की दृष्टि से जापान 

में कृषि श्रनुसंघानों का संसार में सत्र से. 
अधिक विस्तृत संगठन है। जापान के 
कृषि अनुसन्धान केन्द्रों की मुख्य बात 
यह है कि वे बड़ी मारी संख्या में (देश 
भर में फेले हुए हैं रौर स्थानीय समः 
स्या्ओों के सम्बन्ध में ग्रपनी स्वतन्त्र 
जिम्मेदारी पर .कार्य करते हैँ। जापान 

में जल वायु मिन्न मित्र स्थानों में विभिन्न 

है इसीलिए, इस प्रकार के श्रनुसन्घान 

केन्द्रों की स्थापना ही गई है जो स्थानीय 

परिस्थितियों के श्रनुकूल कार्य कर सके। 

चावल और गेहूंकि सम्बन्ध में कुछ वथ्य 
जानने योग्य हैं। सुधरी हुई किस्म की 
घान की ऐसी नस्ले जो स्थानीय परिस्थिति 
के अनुरूप होती हैं, स्थानीय परीक्षण 


- केन्द्रों द्वारा पैदा की गई हैं। घान की 


खेती के ६० प्रतिशत चेत्र में इस प्रकार 
की सुधरी हुई नस्लों की खेती की _चाती 
है। १६३० तक गेहूं तो जापान में एक 
महत्वद्दीन फसल समझी जाती यी। 
१६४२ में जो पंच वर्षीय योजना श्रमल 
में लायी गयी थी उसके फलस्वरुप गेहूं 
के कृषि छेत्र श्रोर उत्पादन में बड़े {जोरों 
द्धि हुई । 
कु प्रति एकड़ उत्पादन छ 
यदि इम १८७२ से १८८९ व 
से श्र i ते १६४२ तक के पांच 
पांच वर्षों के तुलना करें तो मालूम होगा 
कि चावल, गेहूं ओर जो भ उद्यादन 


क्रमशः ७० प्रतिशत, १४०. प्रतिशत 
श्रौर ११६ प्रतियत बढ़गया दे । गेहूँ 
श्रौर चावल की पैदावार की वृद्धि इस 
दृष्टि से श्रोर मी महत्वपूर्ण दै कि चावल 
के कृषि चेत्र में २५ प्रतिशत की और 
गेहूँ के चत्र में शत प्रतिशत की वृद्धि 
हुई है, 
जापान के कृषि संगठन की सब से 
मह्लपूण बात यह है कि कृषि अनु- 
संघानों के परिणामों को पूर्ण रूप से 
अमल में लाया नाता है । इस के लिए 
पहले तो किसानों के सहयोगी संगठन 
थे जो कृषि श्रनुसन्धानों को अमल में 
लाते थे । १६४३ के कानूत के अनुसार 
इन सहवयोंगी संगठनों पर सरकारी 
नियन्त्रण स्थापित दो गया । श्रब ऐसे 
प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इन संगठनों 
की जगह विशुद्ध सहकारी समितियां उन्दी 
विद्वांतों के श्राधार पर बनाई जायं जो 
संसार के श्रन्य देशों में स्रीकृत हो चुके 
हें 
खेती की पेदावार में: वृद्धि करना 
साधारण काम नहीं हे “इस के लिए 
अनुसन्धान कार्य करना पड़ता है और 
प्रत्येक स्थान की जल वायु श्रौर भूमि का 
ब्यान रखना पढ़ता है । जापान ने जो 
भी किया दै उसका सुदूर पूर्व के प्रत्येक 
देश के विशेषज्ञों और शासन कार्य करने 
वालों को श्रव्ययन करना चाहिए । 
जापान में खेती की उबर बनाने 
के कार्य छेत्र में खाद का बहुत मइस्व- 
है। चत्र खाद उसे कृते हैं जो खेतों 
में प्रस साधनों से खेतों में ही तेयार 


सुजाक [प्रमेह] की हुक्मी दवा 


डा० जसानो की जगत्‌-विख्यात असल दवा 


३ फाल्गुन सम्वत्‌ २००३ 


किया जाता है । १६२६ से पहले जक 
रासायनिक खाद्‌ की उपयोगिता जापानी 
कृषका को अच्छो तरद नहीँ मालूम यी, 
सर्वत्र चं त्र खाद्‌ का ही इस्तेमाल होता 
था | १९२६ से १६४० तक रासायनिक 
खाद का बहुत बोल वाला रह्ा। फिरू 
मी देश के लिए श्राघा नेत्रजन खाद तो 
ताँ क्षत्र खाद से ही मिलता था | 
चत्र खाद का महत्व 
दूसरे महायुद्ध में क्षेत्र खाद का 
महत्व फिर बढ़गया । १६४५ श्रौर १६४६ , क्‍ bs 
में कुल नेत्रजन खाद की क्रमशः ८ 
तथा ८१ प्रतिशत मात्रा चेत्र खाद के 
प्रात की गई | १६.४६ में जो फास्फौरछ 
खाद्‌ जापान के खेतों में दिया गया 
उसकी ६३ मात्रा चतरो के खाद से भिल्ली 
थी । इसी वर्ष प्रायः सारा का सारा 
पोटिनियम खाद मी इसी संकेत से प्रा 
हुआ था । 
जापान के किसान जितने प्रकार के 
सादो का उपयोग करते हूँ उनमें कूड़ा 
कर्कट से तैयार किया गया खाद बहुत 
महत्व रखता दै । १६४६ में इमके 
४७ प्रतिशत नेत्रजन खाद, ६६ फास- 
फॉरस खाद तया ६४ प्रतिशत पोटेशियम 
खाद प्राप्त टुग्रा या । 
इसके पश्चात्‌ मज्ञमूत्र से तैयार 
किये गए खाद का स्थान है। १६८६ 
में इस खाद से १६ प्रतिशत नेत्रनन- 
खाद- ८ प्रतिशत झासफोरस खाद और 
१० प्रतिशत पोटेशियम खाद मिला 
था। । 
हरे चारे से मी जापान में खाद 
तेयार किया जाता दै। वनस्पति राख 
समुद्र के पौधे श्रीर पश्चुओं का मलमूत्र 
इन सबसे १६४६ में १४ प्रतिशत नेत्र- 
बन खाद १५ प्रतिशत फासफोरत स्वाद 
और १६ प्रतिशत पोटेशिमम खाद प्राप्त 
हुआ था । 
रासायनिक खाद 
जापान के विशेषज्ञों का यहद श्रनुमक 
है कि यदि खेत में पर्याप्त मात्रा में खाद 


गोनोकिलर «5 


पुराना या नया प्रमेद्द, सुजाक, पेशाब में मंगद 
श्रौर जलन दोना, पेशाब ख्क-बककर या बू दन्बू द आन | 
इस किस्म की बीमारियों को गोनोकिलर जड़ से नष्ट कर 


खरीदने से पहले दवा का | देता है। मूल्य ५० गोलियों की शीशी का ३॥), वी» 

नाम गोनोकिलर और | पी डाक व्यय ॥|) अलग । ३ 
मुर्गा छाप सील बन्द | एक मात्र बनाने वाले--डा० डी० एन्‌० जसानी 
पाकेड देख लीजिये । (4. ए. ) बिदुलमाई परेल रोड, बम्बई ४। | 


ह ५ अजु'न ( साप्ताहिक ) 


{ 

| ' नहीं-डाला जायगा तो सुघरे हुए, बीजों के 

` डालने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा । 

` इसी प्रकार यदि खेत में खाद खूब डाला 
आया है, किन्तु बीज बढ़िया किस्म के 
नहीं हैं तो तब भी सफलता नहीं मिलेगी। 
बढ़िया खेती के लिए बढ़िया किस्म के 
अज तथा पर्यास खाद दोनों ही आवश्यक 


६। 
फछ्लो' के रोगो को रोकथाम 
फसलों के रोगों की रोकथाम के 
विषय में जापान में विशेष प्रगति नहीं 
' हुई है। कीड़ों मकोड़ों और और रोगों से 
प्रति वर्ष लगभग २० प्रतिशत फसल 
नष्ट होती है । यही असत भारत तथा 
सुपूरपूवे के श्रन्य देशों में है । जापान में 
अनुसन्धान केन्द्रों के संचालकों का हाल 
ही में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 
निश्चय किया गया कि मौसम की 
अविष्यवाणो, बीजों फे सुधार तथा 
कौढ़ों मकोड़ों को नष्ट करने की व्यवस्था 
में सुघार किया जाय । 
भूमि सुधार 
दूसरे महायुद्ध से पहले जापान 
ग्रपनी ७,८०,००,००० जन संख्या के 
लिए मुख्यतः विदेशों से, प्रति वर्ष 
३०,००,००० रन अनाज मंगाया करता 
था। अब जापान को इन देशों से 
श्रनाज प्राप्त नहीं हो रहा है । जो जापानी 
लोग पहले विदेशों में रहते थेवे युद्ध 
समास्ति के बाद से जापान श्रा गये हैं 
और इनसे जापान की. जनसंख्या में 
४०,०९०,००० व्यक्तियों की ओर बृद्धि 
हो गई है । इस समय जापान में १० 
लाख के हिसाब से जनसंख्या में प्रतिवर्ष 
और वृद्धि हो रही है। 
इस प्रकार, जापान की खाद्य स्थिति 
बहुत गम्भीर है । श्रधिकारियों का विचार 
“है कि यदि समस्त साधनों का उपयोग 
। किया जाय तो जापान के खाद्य-उत्तादन 
अं ३० प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती 
है । ५० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के 
लिए जापान में कई योजनाए' चालू हैं। 
इसके अतिरिक्त, श्रन्य साधनों से ७,०० 
४०० एकड़ परती भूमिको ओर ३० लाख 
। | एकड़ वनभूमि तथा गोचर भूमि को खेती- 
/ बाड्री के योग्य बनाया जा रहा है । गत 
| २ वर्षों में इन योजनाओं का १७ प्रतिशत 
कार्य पूरा हो चुका दे । 
इस समय जापान की १७ प्रतिशत 
= मूमिमें खेती की जाती है। भविष्य में 
| अ प्रतिशत ओर भूमि को खेतीबाड़ी के 
Bs अन्तगेत लाया जा रहा है । 
पशीनो का उपयोग 


एक तो जापान के किसानों के पास 


Senge ~ "ना 


¦ ३३ प्रतिशत रह गया। 


विदेशों में मुद्राप्रसार के 
दुष्परिणाम 


[ पृष्ठ १३ का शेष ] 

प्रचलित है, जो कि १६३७ की अपेक्षा 
१० गुनी है। 

फ्रांसीसी सरकार के सारे आर्थिक 
परिवर्तन श्रमिक वर्ग के हितों के विपरीत 
हैं । पहली वार फ्रांक के मूल्य में कमी 
होने के समय वस्तुश्नों के मूल्य ५० 
प्रतिशत चढ़ गये, किन्तु मजदूरी की 
दरों में केवल १५ प्रतिशत वृद्धि की 
गई, सो भी कई हड़तालों के बाद | सित: 
म्बर से अक्तूबर १६४८ तक कीमतें 
लगातार चढती ही चली गई । खांड 
की कीमत ४६ प्रतिशत मार्गरीन की ११६ 
प्रतिशत तथा मक्खन की ११७ प्रति- 
शत तक बढ़ी जो कि जनसाधारण के 
लिए एक दम श्रसझ हो.उठी है। पूजी: 
पतियों के मुनाफे लगातार बढ़ रहे हैं । 
१६३८ में ये लाभ राष्ट्रीय आय के 
२६ प्रतिशत थे, १६४७ में ४० प्रति 
शत होकर १६४८ में में ४३ प्रतिशत 
तक जा पहुँचे । इसके विपरीत मजदूरी की 
दर १६३० में राष्ट्रीय आय की जो ४५ 


प्रतिशत थी, १६४७ में ४१ प्रतिशत" 


तथा १६४८ के पहले आधे साल में 
३६ प्रतिशत तक जा गिरी । एक तरफ 
अमीरी और दूसरी ओर गरीबी में लगा 
तार बृद्धि -- यह श्राज कल का फ्रांस 


हे । 
इटली . 

प्रमरीकन सहायता की कृपा से इय्ली 
के उद्योग क्षण होता चले जा रहे हैं। 
माशंल योजना के परिणामस्वरूप यहां के 
उद्योगों का उत्पादन जो कि सितम्बर 
१६४७ में युद्धपूर्वं स्तर का ७५ प्रतिशत 
जा पहुँचा था, एक साल बाद घड कर 
इग्ली को 
गणना संस्था की रिपोट के श्रनुसार यहां 
के कोयला तथा जस्त का उत्पादन, ट्रकों, 
कपड़ा तथा जूतों का निर्माण बहुत अधिक 


कुल ०.०४ प्रतिशत भूमि में मशीनों 


की सहायता से खेतीबाड़ी का 'काम होता 
है । जापानी सरकार की राय में वशां 
पशुओं की सहायता से ही खाद्य उत्पादन 
में वृद्धि हो सकती है। 

जापान को! श्रपनी खेती व्यवस्था के 
लिए तो मशीनों की अ्रधिक आवश्यकता 
नहीं है, लेकिन फिर भी वह खेतीबाड़ी 


की मशीने बना रहा है । आगामी वर्षों 


में ये मशीने' सुदूरपव के देशों को' प्रास्त 

हो सकंगी । इस उत्पादन के लिए, जापान 

“का इस्पात, कच्चे:लोहे ओर कोयले की 

आवश्यकता है । इसलिए यह स्पष्ट है कि 

सुदूरपूवे के जो देश जापान को कचा 

माल दे सकंगे' उन्हें ये' मशीने सुममता 
. से मिल सकेंगी.। | 


५ 
TN Foo 
fT 
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कम हो चुका है। इरली पत्रों की सूचना 
के अनुसार अभी कई रौर मिलो के बन्द 
हो जाने की सम्भावना है। यह सब 
माशंल योजना का वरदान है, जो कि 
इय्ली के पुनर्निमाण के लिए दी गई, 
जिसका वास्तविक उद्देश्य इग्ली के 
उद्योगों की समाप्ति है । 

इटली में मुद्रास्फीति का हाल बहुत 
शोचनीय है। १६३७ में १७,५००० 
लाख लायरों का प्रचलन था, जो कि 
१६४८ के अन्त तक बढकर ८६७५००० 
लाख लायर तक जा पहुँचा जो कि लगभग 
५० प्रतिशत की बृद्धि है। १६३७ 
की अपेक्षा कीमते ५५ गुना ऊपर चढ़ 
गई । सनिक शक्ति के व्यय में १६४७ 
४८ आर्थिक वर्षं की तुलना में ७० 
प्रतिशत, पुलिस के व्यय में २२५ प्रति-- 
शत तथा केथोलिक चच के ब्यय में 
४५० प्रतिशत की वृद्धि हो जाने से 
१६४७-४८ के बजट में जो ७२०, 
००० मिलियन लायर का घाग रहाः वह 
और बढ़ता जा रहाः है । 

इटली में बेकारों की संख्या २० लाख 
है | लाखों आदमी भूखा भर रहे हैं । 

इस प्रकार युद्धोत्तर कालीन पू'जीवादी 
संसार संहारकारी विरोधों से अस्तव्यस्त 
होकर श्रामक जनता के लिए अ्रसह्य 
अवस्थाए' उत्पन्न कर रहा है, जिनसे 
उनकी गरीबी और भुखमरी बढ़ेगी । 
इसका गन्तम परिणाम --पू जीवादी राष्ट्रों 
की आन्तरिक राजनीतिक स्थिति और 
बिगड़ती. जायगी । , 


प र ` 
खोइ हुईं जवानी और बल प्रास करने के लिये | देते हं 


जवानी ५९५ ५०२७ 


. ५०००) मुफ्त इनाम ! 
अमृतसर में सोना २॥) तोला ! 


जो कोई नीचे लिखी बातों को झूठा साबित करेगा 
उसको पांच हजार रुपया मुफ्त दिया जावेगा । 


जिस घर में यह सोना गया वहां से दोबारा तिबारा फरमाइश ्राई 
जा० ब्रह्मानन्द गत मेनेजर तेज नया बाजार, देहली से लिखते हैं कि 
( लन्डन ) न्यू गोल्ड का पार्सल मिला, धन्यवाद ! यह देखकर खुशी हु 
न्यू गोल्ड और असली सोने में कोई फर्क नही । आपने इस नई चीज 
करके दुनियां की एक मारी जरूरत को पूरा किया दै। ६ तोला सोना 
डाक से और भेज दो बाद में और भी श्राडेर दिया जावेगा । 

यह सोना कसौडी पर श्रसली सोने का रंग देता है, असली 
कूस और पिघलाया जा सकता है | हर किस्म के जेवरात बनाये जा 
निनकों होशियार से होशियार सर्राफ भी मुश्किल से पहिचान सकता है | 


तोला १३) र०, १५ तोला ३०) र०, ४० तोला ७०) २० | दा 
` जरूरी नोट--माल पसन्द न होने पर मूल्य शीघ्र वापिस क र 
जाता है । श्राडर देते समय अपना पता साफसाफ लिखें । जल्दी करें 

मांग ज्यादा हो जाने के कारण आपको माथूस न होना पढ़े । 


` अधान कार्यालय पी० बी० ७४ ([ए. 4.0.) अमृतसर 
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प्रयोग कीजिये | मुर्दा नसों में बल पैदा करके ८० वर्ष | ष्टि से महत 
बूढ़े को २० वर्ष का जवान बना देती है | दाम ५) ड यहा परशुरा 
खर्च पृथक । 


छै i । हल है 
फ्लड शेप क्रोमकेस $) / कं स 
सुपर रेडियम डायल १६३) | पास विय 
सेंटर सेकणड रेडियम डायल २) | तत्ता बे 
~ ~ । ग्राधार पः 
चित्र जेसी शेष | Ei 
२ ज्वेल क्रोम केस सुपर 0) यह सभा 
५ ज्वेल क्रोम केस ), २५) के मार्ग म 
५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड ,, ३१) | कारण ज 
७ ज्वेल क्रोम केस ,, ३१) | बम जाता 
७ ज्वेल रोल्ड गोल्ड ,, ४१) | साम्रदायि 
१५ ज्वेल क्रोम केस ,, ५० | दोष, र 

१५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड,, ६१) | कां स 
१७ ज्वेल वाटर प्र,फ रेडियम डायल | किं वह इ 
सेंटर सेकणएड ऐन्टी मेगनेरीक ८)/ कर इन से 
विश्वास पात्र कम्पनी कान्फ्र 


3 शर्मा वाच 4. कम्पनी तुमसर प्रार्थना कर 
को भी 
केस 

रचर की. मुहर ।॥) 2042 
हि . ५» श्ौर कांग्र 

किसी भी नाम पते में हिन्दी या अ्ंग्रबी त 
में २ इंच तक लम्बी २ लायन की' मुह के बहत नह 
लिये ॥) भेजिये विचित्र सूची मुफ्त | जक द्रोर 4 
कृष्ण प्रेस (श्र) शिवपुरी (मध्य भारत) कत 


रुणकः 


हिमालय केमीकल फार्मेसी, हि| मदर है 
। पर परशुराम 

| राशा से ट्र 

कार दिया श 

पर मेज्ञा ; 

. |स्ताव को ` 

अब हिन्दू स 

| पह अनुभव 

[जगर्ह पाद और 
राप |पमाज के लि 
ई हिं|ेग्रसकारे 
को तबा अमता पर ब 


गरा जिले के ग्रन्तगत रुणकता 

ग्राम में ता० ३० जनवरी को 

हाल ही में एक कान्स हुई है। इस 

। हत ने सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव 

9) | क्या है | “देश की राजनीतिक स्वः 
| पा कि / 

१३ | तत्रता के बाद जाति ग्रोर बिरादरी के 

"| आधार पर बनी सभाओं और संस्थाओं 

|. की संख्या तथा प्रभाव बढ़ उदा हे । 

२९ | यहसमाए राष्ट्र की एकता ब संघरन 


२) केमार्ग मे प्रमुख बाधा हैं क्योंकि इनके 
३१) कारण जनता का दृष्टिकोण बहुत संकीण 
३) बनजाता है ॥ जाति सभाओं का स्वरूप 
५१) | साम्प्रदायिक है | । इनका आधार घृणा, 
५०) | दोप, श्रौर संकीणता है । इसलिए यह 
६०) | गां स॒ जनता को सावधान करती है 
कि वह इत सभाग्रों को राष्ट्र विरोधी मान 
८+) कर इन से दूर रहे 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेरी से 


यल 


कान्क्रोस 
[सर प्राथना करती है कि वह जाति समाश्रों 
कै. को मो हिंन्यू महासभा और मुस्लिमलीग 


के समान साम्प्रदायिक संस्था करार दे 

2 श्रौर कांग्रेस जनों का इस संस्थाओं में 
ड प्रवेश ग्रवेध घोषित कर दे ।” प्रस्ताव 
बहुत स्पष्ट है। हम कान्फ्र ध के संयो- 


| पता पीर काग्रेस ३ 5 
जक और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 


भारत) द 
मख ऐसा उत्तम निर्णप काने के लिए बधाई 
लिये | देते हैं। 


वर्ष के | हि स्ण्क्ता आम ऐतिहासिक और धार्मिक 
) डा पे महुसवपूण है । यमुना के किनारे 
||. परशुराम जी का और रेणुका जी का 
| मंदिर है। कहा जाता है कि इसी स्थान 
| र परशुराम जी ने अपने पिता की 
से श्रपनी माता रेणुक्रा का सिर 

भेट दिया था । प्रति वर्षे यहां अनेक 

। कै दोता है । रुणकता में उक्त 
| अप हिन्द पास करने का यह त्रथं है कि 
| "९४ समाज के धार्मिक क्षत्र में 
. | अनुभव किया जा रहा है कि जाति- 
र | गद रौर निराद्रीवाजी राष्ट्र और 
प | लि के लिए हानिकारक हैं । निःसंदेह 


हिं | फेमस का देश पर श्रौर विशेषकर ग्रामीण . 


{ | 

मेगा जनत 

तैयार जे पर बहुत प्रभाव है। इसलिए 

पी | रः फम्रस कार्यकर्ता जातिसमाओं से 
|. ` | ओर यह निश्चय करले कि 
पिह रन स+ 

दर | * इन सभाओं को समाप्त कर देंगे तो 

पर कार्य ठ्नि 

कठिन होने पर भी सम्भव 


हि । 

भामो इ नता की बात है कि अब 
पिर म -रहने वाले समझदार व्यक्ति 
थ Es करे लगे हैं कि जाति 


जाति समाश्रों का जन्म मुख्यतया 
समाज सुधार के नाम पर हुआ दे । 
परन्तु यह भ्रम है। बाल वित्राह और 
दहेज की प्रथा बुरी है। 
सब के लिए बुरा है! इसलिए इन 
सामाजिक बुराइयों के हटने के लिए 
त्रझ्लिण, श्रग्रवाल, श्रथवा जार श्रादिं के 
नाम पर सभा संस्थाए" बनाना व्यर्थ 
६। यह बुराई है। जहां मी है, उसे हराया 
जाय । इस पर यह कद जा उक्रता है कि 
कोई भी मनुष्य सारे देश में से बुराई 
को नहीं दया सकता है, इसलिए यादि 
श्रपनी जाति में से बुरा ई हटाई जाय तो 
इस देश का लाभ होगा । हमारे विचार 
से जाति श्रयवा बिरादरी सर्वथा मिथ्या 
कल्पना है इसलिए इस आधार पर होने 
वाला सेवा यं मी मिथ्या है। व्याव 
दारिकता की दृष्टि से भी उक्त कल्पना 
ठीक नहीं । सामाजिक बुराइयों को मिराना 
सफाई: के समान है। यहद ठीक है कि 
एक मनुष्य सारे शहर श्रथवा समूचे देश 
में सफाई नहीं कर सकरा £ तम्र व्याव- 
हारिक बुद्धि हमें यह कहती है कि श्रपने 
घर और अपने घर के पास पड़ोस में 
मुके सफाई करनी चाहिए | यदि में गररने 
घर के राद दूमरे शहर के मुइल्लो के 
अन्दर किसी घर की सफाई करू तो यह 
अव्यावहारिक तथा शक्ति का अपत्यय है 
इस प्रकार मेरे पड़ौसी ग्रौर मुझ में 
भेद की रेखा और भी बढ़ेगी । इसलिए 
समाज सुधार ग्रौर शिक्षा श्रादि के 
लिए जो कार्य होना चाहिए 
वह किसी विशेष तथाकथित 
बिरादरी ओर जति के नाम पर नहीं 
चलाना चाहिए ! इस प्रकार प्रलय तक 
कभी सुधार नहीं होगा, हां ऐसा करने से 
जाति मूलक हजारों राष्ट्रीयताए तथा मेद 
आव उत्पन्न होंगे । इसी का फल है कि 
एक ब्राह्मण, जाट ्रथवा जाय्व अपने 
पढ़ोसो दूसरे जाति बाले से पास रहने पर 
भी दूर है | जाति सभाए इस दूरी को 
स्थायो बन! कर रीच की पुरानी खोखली 
हजारों दिारों शो सुदृढ़ किले के समान 
बना रही हैं ' प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति 
का यह कत्तव्य है कि वह पूरी ताकत 
लगा कर इत दावारों को गिरा कर राष्ट्र 
को बलवान ओर एक बनावे । 


यह बुराई 
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हमारे देश में प्रजातन्त्र का नवा 
प्रवेश नहीं हो रहा, हाँ प्रजातन्त्र के 
प्रधान अंग वोटिंग का तरीका नये ख्प 
में आया है । अत्र तो प्रत्येक गांव में 
पंचायतों का कानूनी प्रवेश हो रहा हे। 
शहरों में मीम्यु आदि का 


श्राधार प्रजातन्त्र का यही तरीका है। 
ऐ्सी दशा में जाति समाए राष्ट्र शरीर 
में विष का प्रवेश कर रही हैं| कांग्रेस 
ने श्रत्र तक विदेशों शासन से मुक्ति 
पाने के लिए राष्ट्र को श्रन्य बातों मे 
श्थक रखा हे। इसलिए दरवार देश 
राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हुआ टै । रत्र 
विदेशी श'सन नहीं रदा, जिसे विरोध के 
लिर राष्ट्र एक ओर सबल था। कग्रेस 
ने राष्ट्र की एकता के लिये ठोस सांह्कृ- 
तिक कार्य नहीं किया । इठलिये आज 
दरी राष्ट्रीयता बद्बृत कुछ प'गु प्रतीत 
होती है | इस राष्ट्रयता की जड़े बहुत 
गहरी नहीं हैं, क्योंकि हमने रचनात्मक 
दृष्टि से राष्ट्रीयता और एकता का कार्य 
नहीं किया । 


किसी मी राष्ट्र की रक्षा उस राष्ट्र की 
दवाई, समुद्री और खुश्की फोर्ज हो नहीं 
करतीं । वास्तबिक रक्षा तो उस राष्ट्र को 
जनता का संगठित मनोबल द्वी करता दै। 
हमारा मध्ययुग का इतिद्वाव इस बात 
साच्ची है कि राष्ट्रोयता श्रौर संगठित न 
होने के कारण हो हमारा राष्ट्र थोड़े से 
विदेशियों का गुलाम बन गवा । गुचाम 
` होने पर मो हमारे देश के राजपूत; जाट 
मरहटे, सिख श्रादि राष्ट्र की दृष्टि से नहीं 
अपनी जाति की दृष्टि से सोचते थे । इसी 
लिए कोई सामूहिक प्रयत्न नहीं कर सके 
श्रौर हमारा देश सदियों तक गुलाम 
रहा । यह गुलामी .का इतिहास हमारी 
मानसिक गुलामी व सामाजिक विषमता 
का इतिद्दास है । श्रपवे इस ग्रन्धकार- 
पूणं इतिहास को पुनरावृत्ति को रोकने का 
हमें प्राण पण से प्रयत्न करना चाहिए । 
चुनावों के अवसर पर जाति समाए 
बुरे रूप में साम्प्रदायिक भावना को बढ़ाती 
है । जिस प्रकार मुस्लिम लीग इस्लाम खतरे 
में का नारा लगाती है और मोले-माले 
मुसलमानों को मावनाश्रों से खिल्ञवाड़ 
करती रही है, तथा मुसलऱानों से 
इतर के प्रति घृणा की भावना उसन्न 
करने में सफल रही है, वही कार्य आज 
जाते समाए कर रही हैं। जा समा 


सुप्रसिद्ध 
नागपुरी संतरे के भाड़ 
नागपुरी सन्तरे के पौधे ( झाड ) 
मिलने का एकमेव स्थान । सूचीपत्र मुफ्त 
मेज जावेगा । 
पता-- हरीराम बेनीराम मालगुजार 


प्रोप्रायरर, ्रामगांवकर नखरी गाडन 
मु० पो० उबाल, बि नागपुर (सी-पी.) 


जार हित खतरे में? श्रौर ब्राह्मण समा 
ध्राह्मणों को सावधान रहना चाहिए? का 
नारा लगाती है । अग्रवाल समा वैश्य 
समाज को खतरे से बचाने का श्रौर 
जाड्य समा जाडो को मृत्यु मुख खे 
बचाने का महान्‌ कार्य कर रही हैं । यद्व 
सतर राष्ट्र की शक्ति को छिन्त भिन्न करके 
कमजार करने का तथा परस्पर घुशा श्रौर 
द्वेष की मावनाओं को उत्पन्न करने का 
भयानक आन्दोलन है । इसलिए यड ठीक 
है कि जाति समाश्रों को शीघ्र स शीकर 
साम्प्रदायिक 5ंध्वाएं घो त किया जाँय, 
इमारा यह दू विश्वास इ कि पूज्य बाणू 
की इत्या के पाळे अकेले गोरस का हाथ 
नहीं अपितु इस ढुष्कम के ीळे हिंदुत्तान 
में व्याप्त परस्पर घृणा श्रीर द्रोप की 
भावना का तया ग्रग्ने आपको बढ़ा 
श्रौर दूपरों को डीन समझते की विचार 
घाय का ही द्वाथ दे । ३० जनवरी के 
दिन उक्त कान्स ने जातिवाद विरोधी 
स्पष्ट निणय करके पूज्य गापू को सच्ची 
श्रद्धाजलि दी ह्वै | 


देश में सच्चो राष्ट्रयता को जन्म 
देने के निए यद आवश्यक ढै कि बिरा- 
दरी और जातिवादी साम्प्रदायिकता को 
समास किया जाय । 


पेट भर भोजन करिये 


गेसदर--( गोलियां ) गेस चढ़ना या 
पेदा दोना; पेड में पवनः का घूमना, मूक 
की कमी, पाचन का न दोना, खाने के बाद 
पेर का मारीपन, वेचेनी, हृदय की निबलता, 
दिमाग श्रशान्त रहना, नींद का न आना, 
दस्त की ख्कावर वगेरह, शिकायतें दूर 
करके दस्त इमेंशा नियमित साफ छाती 
हे, आंत को ताकत देती है। शरीर में 
रुधिर शबढ़ा कर शक्ति प्रदान करतीं 
है । रांत, लीवर तिल्ली और पेट के हर 
रोय की श्रद्वितीय दवा है ! कोमत रुपया 
१!) तीन का ३॥) डाक खर्च अलावा | 
पताः-दुग्धानुपान फाम सी 2 जामनगर 
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वीर अजुन ( साप्ताहिक ) 


: प्रकृति के विरुद चलने से ही हम 
रोगी बनते हैं.। यदि कोई प्राणी 
रोग मुक्त होना चाहता है, तो उसको 
प्रकृति के नियमों का सदैव पालन करना 
चाहिए । प्रकृति हमको बतलाती है कि 
जो वस्तु ईश्वर ने जिस रूप में पेदा की 
उसको उसी रूप में सेवन करना चाहिये । 
परन्तु बहुत सी बस्तुये ऐसी भी हैं. जिन 
| को हम छिलका उतार कर उसकी गिरी 
काम लाते हैं, जेसे बादाम, अ्रखरोढ, 
स्ता इत्यादि | इस से यह नहीं सोचना 
' खाहिए कि सब चीजें इसी प्रकार से प्रयुक्त 
होगी । बहुत सी चीजे ऐसी हैं, जो प्रा- 
कृतिक रूप में ही खाने से घ्वास्थ्यदायक 
हो सकती हैं| जैसे ककड़ी, खीरा, श्रम- 
रूद्‌, सेव, इत्यादि । यहीं पर समासि नहीं 
है । बहुत सी वस्तुये ऐसी और भी हैं जो 
आल रूप में ही खाई ज। सकती हैं । 


मनुष्य का मुख्य आहार ग्रनाज है। 
उसको हम बिगाड़ कर खाते हैं। ऐसा. 
करना स्वास्थ्य को हानि देता है । अनाज 
का खास ग्रंश छिलका है, उसको कदापि 
अथक नहीं करना चाहिए | चोकर सहित 
आदे की रोटी और इरी सब्जी ही हमारे 
दाजमे को ठीक रख सकती. है। यह भी 
ध्यान रखना चाहिए कि दाल या 
ऋब्जी में किसी प्रकार गरम मसाला या 
मिर्चे न डालें, थोड़ा नमऊ ही डालें। 
-यदि किसी प्रकार की दाल खानी है तो 
हो साबुतही नमक के साथ उत्राल कर खावें। 
a चोकर सहित दाले पूरे तौर से गलाई न 
' जावे, श्रघपकीहों। सब्जियों में आलू, 
f+, अर्ची अद्‌ नहीं खानी चाहिए । जिस 
{ जगह जो फसल आसानी से शुद्ध व ताजी 
 समिलसकतीदे,वद्दी अधिक लाभदायक 
हो सकती है। श्रामतौर पर सेव, श्रनार, 
(एषठ ११ का शेष ) 
का अन्त किया पे बलिन के विभाजन का 
अथक प्रयतत कर रहै हैं श्रौर अब उनका 
_खुस्वद्‌ स्वप्न यथाथे बन गया है । 
बलिने चतर्राष्ट्रीय नियन्त्रण नहीं 
डे; नलिन में कहीं मी जर्मन शासन 
` नहीं है | दो म्यूनिसिपिल एसेम्बली -- 
` एक पश्चिमी क्षेत्र में, स्वतन्त्र रूप में 
निर्वाचित;एक पूव में स्वयं नियुक्त -- दो 


[ १८] 


[श्री एम० एल वर्मा, श्यामभवन, दर्यागंज, दिल्ली ] 


* 


अमरूद, पपीता, संतरा, श्राम इत्यादि 
बहुत अ्रच्छी चीजें हँ । श्राजकल गन्ने 
का मौसम है । गन्ने का प्रयोग भी बहुत 
से रोगों में लाभदायक है । गन्ने का रस 
भी ले सकते हैं, परन्तु वह ताजा अवश्य 
होना चाहिए | इसमें किसी प्रकार नमक 
या मसाला न डाला जाए । ऐसा करना 
इस के गुणों को दूषित करना है। गाजर 
भी आजकल अधिक होती है। गाजर का 
प्रयोग स्वास्थ्यदायक है | इसके प्रयोग से 
पेशाब साफ होता है ओर मूत्राशय के 
के बहुत से रोग नष्ट हो जाते हैं । 

प्रत्येक मनुष्य को प्रातःक्राज्ञ उठना 
चाहिए | प्रातःकाल सूरज की किरणों के 
सामने मुह करके वायु भ्रमण करना 
बहुत लाभदायक हैे। खुली हवा में 
व्यायाम करना स्वास्थ्यदायक् है। नियत 
समय पर उठना व सोना चाहिए | समय 
के अनुकूल ही या नियमित छमय पर 
ही भोजन करना चाहिए । काम के नीच 
में थोड़ा विश्राम अवश्य लेना चाहिए। 
और श्रोल्ली भूख खाना लाभदायक है। 
खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए 
एक घंटे चाद पानी पीना हाजमे के लिये 
लाभदायक है । 


हमेशा ठण्डे पानो पै स्नान करना 
चाहिए । परन्तु दुमले. श्रांदमिश्रों को 
अधिक ठण्डे पानी सै नहीं नहाना 
चाहिये । उन्हें शरीर की गर्मी के 
अनुसार कुछ गरम पानी ही लेना 
चाहिये । मांसाहार कभी नहीं करना 
चाहिए | यंदि मनुष्य मांसाहारी होता तो 
ईश्वर मनुष्य के दांत भी मांस खाने वाले 
जीवों (पशुश्रो) के जेसे बनाता । मनुष्य 
शाकाहारी है । 


“यद्यपि यह अवैध संस्था (सोवि- 
यर द्वारा नियुक्त म्युनितिपेलिमै ) 
पश्चिमी बलिन के शासन में हस्तद्धेप 


न कर सकेगी पर सोवियर छत्र में: 


इसके अस्तित्व से सारे बलिन के 
लिये संयोजित शासन असंभव हो 
बायगा । पश्चिमी ' शक्तियां इध स्थिति 
को रोऊने का प्रयत्न लगातार करती 
आरही है । स्पष्टतः जब राज नेतिक दृष्टि 
से बलिन दो भागों में बंड जायगा तब 
एक ही मुद्रा की. स्थापना भी बहुत 
कठिन हो जायगी |» 


सरकारी ` पत्रों में बात 


चढ़ा चढ़ा कर नहीं कही जाती। ' 


सोवियर कासेवाई ने डाकरर ब्रामूलिया 
और उनके साथियों के प्रयत्नों का कार्य- 
रूप में परिणत होना श्रसम्मव बना 
द्यि है, यद्यपि प्रस्तावित. विशेषज्ञ समिति 


पृष्ठ १२ का शेष ) 


स्वास्थ्य रत्ता के कुछ सरल नि यस संरकृत हर बिना भाषाओ का 


विकास असम्भव 
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संस्कृत भारत की एकता का मूल 
है । हमारा ग्राचार - बिचार संस्कृत 
साहित्य से ही बना है | इस लिये हमारी 
भाषाये संस्कृत छोड़ नहीं सकतीं । किन्तु 
हमारी भाषा में विदेश के रूढ शब्दों को 
त्यागना नहीं चाहिये । शब्दों के पीछे 
देश की भाषा और सस्कृति छिपी रहती 
है । उदाहरणार्थ ब्रह्मचर्यं शब्द के पीछे 
जो भावना, जो पवित्रता ओर जो सस्कृति 
है वह दूसरी भाषाओं के शब्दों में प्रकट 
नहीं हो सकती। मनोदिशा का प्रतिबंध 
भाषा में पड़ता है । इस दृष्टि से हम 
अपनी भाषा का विकास संस्कृत के 
आधार पर ही कर सकते हैं । 
— क° मा० मुशी 


' संसार के साहित्य में कमी रह जाती 


यदि......... 


संस्कृत भाषा पर विदेशी प्रभाव नहीं 
पड़ा है। संस्कृत भाषा ही भारत की 
सांस्कृतिक और राज्यभाषा हो सकती दै । 
सब प्राचीन सभ्यतायें लुप्त हो गई हैं या 
बिल्कुल बदल गई हैं, किन्तु भारत की 
प्राचीन सम्यता ज्यों की त्यों कायम है | 
“सँसार के साहित्य में बहुत कमी रह जाती 


मुद्रा सुघार की योजना बना सकती है, 


पर योजना को कार्यान्वित करने के लिए 
दो बातें आवश्यक हैं, चारों शक्तियों 
द्वारा नियन्त्रण व निर्देश और सारे 
बलिन के लिए एक उत्तरदायी जर्मन 
शासन व्यवस्था । और यदि आज इन 
श्रावश्यकताओं की पूर्ति असम्मव है टो 
उसका श्रेय रूस को मिलना चाहिए 
पहले यह कह कर कि बलिन के प्रश्न 
पर सुरक्षा परिषद्‌ को विचार करने का 
अधिकार नहीं है, फिर तरस्थ प्रस्ताव 
को निषेधाधिकार का निशाना बना कर 
अत्र सुरक्षा परिषद्‌ के मार्ग में बाघाए 
डाल कर रूस ने 'श्रपना उद्देश्य स्पष्ट 
कर दिया है --अ्रर्थात्‌ बर्लिन का विभा- 
जन, माकाबन्दी जारी रखना श्रोर श्रर्थ 
व्यवस्था का विनाश । पर ये. मनोरथ 
सोवि यूनियन के कदापि सिद्ध न 


यदि कालिदास, मद्दाभारत रौर 

साहित्य न होते । भारत की नैतिक क 
आध्यात्मिकता के कारण संसार हे री 
का सम्मान है। भष 


प्रयाग। प्रो० रेनू (पेरिस विश्व. 


सस्कृत ही राष्ट्रभाषा || 

` यदि ्रादशेवादिता को सामने रू 
सोचा जाय तब तो राष्ट्रभाषा संत ॥ 
होनी चाहिए। मुहलमानों के गरने है 
पूव देश को राष्ट्रभाषा सूत हई 
संस्कृत के स्थान पर ही फारसी $) # 
श्रधिकार जमाया श्रौर ग्रंग्रेजी पर| | 
स्थापित होने पर अंग्रेजी भाषा ने। रा Er 
हम स्वतन्त्र हैं । अतः संस्कृत को छ | 
अपनी पुरानी मर्यादा प्राप्त दोनी ॥ | 
प्रयाग 


_ भास दोनी जाह है. 
ए सुनीतिङुमार चन्न ४३७ 


फारसी और पश्तो की जननी सक 

है | अ्रभो भी उपयु'क्व दोनों भाषात्रों।| 

संस्कृत के प्रचुर शब्द मिलते हैं। ढक 

विश्वविद्यालय में संस्कृत को ग्रति, 

विषय बनाया गया है, क्योकि परतो शे र्क - 
वेशानिक बनाना और उसका विद [ 

करना है !? , | | 

घनश्याम सिंदगु्त गुलाममुहम्मदखँ, | $2 

को पत्र (दिल्ली स्थित अ्रफगान रू ८ 

MSS 


श्री पं० इन्द्रंजी विद्या E 
वाचस्पति कृत पुस्तके | घः 
राजनीति 


(१) जीवन संग्राम १) 
(२) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा | 
इतिहास तथा जीवन चलि | 
(१) पं० जवाहरलाल नेहरू | 
(र) महर्षि दयानन्द १॥ 
(३) आर्यसमाज का इतिहास ॥ 
उपन्यास १ 
(२) सरला की भामी | 
(२) सरला 
(३) शाद आलम की श्रांखं 


संस्मरण ( जीवन की भावि 
(१) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दि 
(२) मैं चिकित्सा के चक्रव्यूह षे | 
केसे निकला | 
(३) मेरे नौकरशाही जेल के बा 
तीन खण्ड इकट्रे लेने व 
मैनेजर 
विजयत पुक भएडार 


_ रद 5० बाजार, दिल्ली | 


| 
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|| श 
जीवन में नई उमंग लाने के ति | 
खोई शक्ति पाना चचा रत 
“खीर उपफत ` 
रहस्य ७० सालिक " 
मंगावे | पता- पी० बी? २०४ 


[ NT |“ रत टन ] ३ फाल्गुन संवत्‌ २००४ 


दोनी चाहिए। 
कुमार चर 


दिगम्बर रामचन्द्रदुत्राडगे ठ + 
कु | कह 

जननी संस्र 

। भाषाश्रो॥ 

र हैं। बाबु 

को अ्रनिवा॥| 

रतोशेब्रक 

सका बिक; E 

[ममुहम्मदसं, | 

एरान राजू) 


hres. 


कर, श्री जमनादास मेहता, श्री गण॒पतराय बनर्जी } 
को? मार अमियुकरां के वकील--श्री मोपणकर, श्री जमनादास मेहता, 

में यह एतिहासिक मुक्रदमा खुता ग 

किले के जिस कमरे में यह एतिद 

[ चरित्र लाल किले के 
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छिस तेढ़ वाग 


रु चक्कर जे 
अन्तरिक्ष में वायु जित गाती जाता | 


हे गोलिया क २५० 
६० करोड़ ! आप आन्तरिक म द 
काडती है. उससे उर ग्न्न ज में उत्रन » नेता हैं, जिनकी चीनी भि! रौ 
| किलिमंजा- (अफ्रीका) की सब से ऊंची हौस पावर होती. किन्तु | be 
2 50 करोड़ हौसंगवर श | {आदा दै । 
न त हा गी दीवार की जती हे । 
4 । हुई बफ सपाट न होकर, सीधा 
> | 


j केरूप में है। 
दद ॥ । 


। 

है" 
नु 
० 


नियन्त्रण 


से सवतोमृखी हानियां 


[ भी मक्खनलाल दम्माणी ] 


प्र 


हिरण एन में इन्हीं सालों में यह 

दूसरा मौका है कि मनुष्य की 
आवश्यकता की सब से ज्यादा जरूरी 
चीजों पर नियंत्रण फिर से लगाया गया 
है । जो पहिली बार नियंत्रण लगाया गया 
उससे जनता का कोई लाभ नहीं हुआ 
बल्कि यह निर्विवाद्‌ सत्य है कि मनुष्य 
जाति का यदि सब से बड़ा कोई नुकसान 
हो सकता है तो वह नेतिक पतन है और 
वह इस नियंत्रण से हुआ । श्रद्धय 
महात्मा जी ने देश के इस गहरे आर 
निरंतर सामूहिक पतन को अनुभव किया 
ओर राष्ट्रीय सरकार बनते ही नियंत्रण को 
इने की मांग की- श्रावाज उठाई । 
राष्ट्रीय सरकार उनकी आवाज की अ्रवहे- 
लना न कर सकी । अनिच्छा होने पर भी 
उसे नियंत्रण उठाना पड़ा। यह इस 
कारण नहीं उठाया गया क्योंकि सरकार 
ज्ञे इसे सब प्रकार से हानिप्रद ही समझ 
लिया था; यह इस कारण भी नहीं उठाया 
गया चू'कि सरकार ने इसे हिन्दुस्तान के 
श्रनुकूल नहीं समका व राष्ट्र के इससे 
होने वाले नेतिक पतन को सरकार ने पूरो 
तरह समझ लिया था--बल्कि यह कहना 
ज्यादा उपयुक्त होगा कि सरकार को इस- 
लिए इसे इराना पड़ा क्‍योंकि महात्मा जी 
कौ मांग -_ महात्मा जी की आवाज 
करोड़ों भारतवासियों की श्रावाज थी-- 
की श्रवदेलना करना सरकार के वश 

के बाहर था। 
नियंत्रण से मोटे तौर पर निम्न 
झनियां हें-- 

१. नेतिक पतन--सत्र से बड़ी व 

वर्षों में मो पूरी न होने वाली जो राष्ट्र 
की हानि इससे होतो है वह नेतिक पतन 
है । माल पेदा करने वाले से लेकर माल 
खपत करने वाले तकब माल को आदान- 
अदान करने वाली मशीन तक सब को ही 
अधः पतित होना पड़ता है । यह श्रवश्य 
दे कि कुछ को प्रलोभनवश, बहुतों को 
बाध्य होकर । जिनके हाथ में माल पैदा 
करना है; जिनके हाथ में माल का वित- 
रख करना है व जिनके हाथ में माल को 
एक स्यान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है; 
बे तो सब प्रलोमनबश ही पतित होते औँ 
यह वगे ठो श्रल्पहंख्यक है । किन्तु बहु- 
संख्यक तो वह है जो खपत करने वाला 
है और जो परिस्पितिबश पतित होता है| 
जितना श्रन्न व वस्त्र एक श्रादमी के 
हिस्से में निर्घारित,किया जाता है उससे-- 
जह दुष्प्राथ होने पर मी--उसका काम 
नहीं चल सकता । श्रतः उसे विवश होकर 
निर्घारित कीमत से ऊ'ची कीमत देकर 
चोर बाजार से खरीदना पढ़ता है और 


इसी कारण चोर बाजार की सृष्टि होती 
है । कुछ लोगों को तो आवश्यकता या 
पसन्द की चीज न मिलने के करण 
उनकी चीज चोर गजार में जाती हैं शरोर 
कुछ लोग श्रपनी श्रावश्यकता की पूर्ति 
न करके अर्थात्‌ नगे-भूख रह कर प्रलो- 
भनवश अपने हिस्से का माल चोर बाजार 
की भेंड करते हैं । लेकिन प्रायः माज्ञ तो 
चोर बाजार में आता है उन्हीं पेदा 
करने वाली, वितरण करने वाली व 
स्थानांतरित करने वाली मशीनों द्वारा 
ही। 
हां | यह कहा जा सकता है कि हर 
एक को उपलब्ध चीज के समान वितरण 
की नीति को अपना “कर श्रपना नेतिक 
धरातल ऊ चा रखना चाहिए । आखिर 
जम नितान्त जरूरी चीजों की भारी कमी 
है तो उनको हर एक को उपलब्ध कराने 
का दूसरा उपाय ही क्या है ? 
इन दलीलों के भी उत्तर हैं। यह 
हम मानते हैं कि हर एक को परिस्थिति 
के अनुकूल बनाकर अपना नेतिक 
घरातल ऊ चा रखना चाहिए। लेकिन 
मैं पूछता हुं कि ऐसे कितने आदमी हैं 
जो परिस्थिति पर काबू पाकर उसे अपने 
अनुकूल बना सकते हैं ? अवश्य कुछ 
श्रंगुलियों पर गिनती गिने जाने वाज्ते 
आदमी और वे हेते हैं औसत जन-संख्या 
के धरातल से बहुत ऊ चे उठे हुए यानी 
मैं कह दू' कि शायद ही आधा फीसदी 
सँकड़ा लोग, तो कोई श्रत्युक्ति न होगी । 
हां ! यह दूसरा प्रश्न है कि माल की 
कमी की हालत में केसे सत्र को माल उप- 
लब्ध किया जा सकता है श्रवश्य ही बहुत 
गहराई से विचारणीय है । इसका तो यही 
उपाय है कि कड़े कानूनों द्वारा कड़ो 
सजाश्रों का विधान करके ज्यादा सग्रह 
को रोका जाय; माल को बाहर से ज्यादा 
मंगाने की कोशिश की जाय; स्थानांतरित 
जल्दी झिया नाय; उत्पादन बढ़ाया जाय, 
तादाद व मूल्य नियत न करके लाभ 
नियत कर दिया जावे ब ज्यादा मुनाफाखोरी 
को रोका जाय, हर प्रान्त की सरकार के 
हाय में कुछ माल रोक रक्खा जाय जोकि 
जत्र कहीं कमी पढ़े बगेर नफा उठाये 
सरकार द्वारा उसी समय वहीं बिकवाया 
जाय । 
जरूरत को जगह माल पहु'इने 
में देरी 
२: नियंत्रण के कारण माल जहां 
चाहिए, वहां जल्दी नहीं पहुंचता । माल 
जहां पदा होता है वहां से बड़े-बड़े केन्द्रों 
में पहुंचता है, वहां से छोटे केन्दरो मे 


और वहाँ से खपत की जगहों में पहुंचाया 
जाता है । एक गांव की पूर्ति सीधी पदा 
करने वाली जगह से नहीं की जा सकती 
लेकिन अनुचित रास्ते से की जाती है 
और इससे कहीं तो श्रावश्यकता से श्रधिक 
माल पड़ा रह जाता है ओर कहीं की 
मुख्य आवश्यकता भी पूरी नहीं होती 
श्रौर यह यहां हिन्दुस्तान में तो प्रायः हो 
जाता है क्योंकि स्थानांतरित करने की 

बड़ी कठिनाई है । भारत की रेलवे इतनी 

साधन-सम्पन्न नहीं है व न यहां इतना 

सड़कों का ही जाल बिल्ला हुआ हे कि 

श्रासानी से व जल्दी भी माल एक स्थान 

से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सक्ने । 

ऐसी अवस्था में तो यह अत्यन्त ही आवः 

श्यक है कि खपत करने वाले क्षेत्र को 

सीधा पैदा करने वाले छत्र से मगाने की 

सुविधा दी जाय । 


कीमत की बढोतरी 


३. क्या सरकार और क्या 
जनसाधारण दोनों में से बहुत 
से सोचते हैं कि बगेर नियंत्रण के 
कीमतें नीची नहीं रह सकतीं । मेरे विचार 
से तो यह एक भ्रम ही है । नियंत्रण से 
नियंत्रण करने वाली मशीन के खर्चका 
कीमतों मं जुड़ना व बेचने वाले को 
नियत अधिक से श्रधिक लाभ प्राप्त करने 
की खुली छूट कीमतों का और ऊ चा कर 
देती हे । यह नियंत्रण बेचने वालों की 
खुली प्रतिस्पर्धा को रोकता है। इन 
कारणों से कीमतें बढ़ती ही हैं घटती नहीं 
और यदि अनुमानित धरातल से कुल्ल 
कम भी रहती है तो वे चोर बाजार में 
बहुत ऊंची उठकर इस कमी की पूर्ति 
भी नहीं कर देती बल्क हिसाव से औस 
तन काफी ऊ ची हो जाती. हैं । 


मैंने इस लेख में अपने विचार जो 
. मुझे उपयुक्त जंचे हैं, रखे हैं । यह 
आवश्यक नहों है कि मेरे ये विचार 
स्वंय निर्दोष ही हों लेन ये विचारणीय 
अवश्य हैं और यदि निर्दोष प्रमाणित ह 
तों अनुसरणीय भी। मैं दावा नहीं करता 
कि सरकार मेरे विचारों को माने हीव 


सन्तान 


जनता मेरे विचारों का साथ है ६ कि 
यह मैं श्रवश्य ही चाहता हूं कि दोन ॥ 
इन पर विचार अवश्य करें। | 


सम्राट विक्रमादित्य 
( नाढक ) 
लेखक--श्री विराज 
उन दिनों की रोमांचकारी 
सुखद स्मृतियां, जत्र की भारत के 
पश्चिमोत्तर प्रदेश पर शकों और 


का अनर आतंक राज्य छाया हुआ गा दा 
देश के नगर नगर में द्रोही विश्वासघात | 
भरे हुए थे जो कि शत्रु के साथ मिक्ते। दररस 
को प्रतिक्षण तेयार रहते थे | तभी स्न ४ का 
विक्रमादित्य की तलवार चमकी शर हे । थी 
पर गरुड़ध्वज लहराने लगा | म के 


आधुनिक राजनीतिक वातावरण क्षे (ताया 
wh 


निरोध 


लक्ष्य करके प्राचीन कथानक के ग्राधा। ह दी 
पर लिखे गये इस मनोरंजक नाइक | (होक 
एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें|| प्रब प्रति 
मूल्य १॥), डाक व्यय |=) | वनो 
मिलने का पता-- त्री : 
विजय पुस्तक भण्डार, | बजार 
श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली। सिने 
क्क .. | ठेला 
बुझटोषत्यमह। रूरे 

न | रौर द 
स्व न रथ उठा स्ग 
केवल एक सप्ताह में जड़ से दूर|| परब दि 
दाम ३) डाक खच प्रथक | सको त्रौ 
[TE केमीकल फार्मेसीं हरिद्वा। | होने के « 
पाए कला ता ना तत्स नोर 
लुफत! मुफ्त! त 
ताः हः 


देने का फैसला हि 


बिल्कुल मुफ्त लेना चाहते न | 


आज हो अ्रग्ना नाम # पूर 
EF खादै २ लिख फर भेज थे गु एवि को 
EE, जल्दी फर वर्ना यद समय बा | वे ससे : 
हु. हाथ न आयेगा ! | कन महि 
| देहहो! | मे हे 


यदि औरतों की बीमारी या कमजोरी या किसी ऐसी ही बजह से बच्चे पैदा के है] , 


नहीं चाहते हों तो यह “वन्ध्या 


Sn Haridwar, Digitized by eGangotri 


र न्ध्याकारक दबा? मंगाकर केवल ५ दिन सेवन करावें । 
सन्तान घ हो जायगा । दाम ४) डाक खर्च |) इस दवा से हजारों श्र 
फायदा उठा चुकी हैं | यह दवा औरतों को कोई नुकसान नहीं करती । 


रुका हुआ मासिक धर्म 


दर प्रकार के बन्द मासिक को फौरन खोलकर साफ करने की दबा ७॥) डा? 

खबरदार | गमवती स्री इसको इस्तेमाल न करें-। 
पता-- 

चपलादेवी द मा पा भवन, नं० २५ मथुरा । 


[रीय फिल्मों के लिए एक नया 
तय उपस्थित द्वोता जा रहा 
भारतीय फिल्म-निर्माता सम- 


न 
कारी तम न चेते तो सम्भव द्‌ कुछ दिनों 
के सा टन केवल इस खतरे का सामना 
और हृ ॥ इला पड़ेगा) यह भी सोचना पड़ 
हुआ गा बाकि वे ब्दिशीँ कम्पनियों की प्रति- 
श्वासघाद। वहा में श्रपने व्यवसाय को केसे ढिका- 

माथ मिल्ने देर सकते दे । 
उभी सम्मा प्रभी श्रधिक समय नहीं बीदा, जब 
। औरके। $ ग्राफ बगदाद? नामक ग्रंप्रेजी 
विम को, उदके सम्वाद हिन्दी में करके, 
पायरण्‌ ब्रे। (ताया गया था । “थीफ श्राफ बगदाद? 
के श्राषा| ह्वी संस्करण की सफलता से उत्सा" 
$ नाटक | लि होकर ही शायद ग्रत्र अग्रेजी के एक 
रख लें || प्रन प्रसिद्ध फिल्म 'गंस लाइट? के सम्वा- 
हिन्दी में किया गवा है श्रौर उपे 
गीत ही भारतीय सिनेमा-घरों में दिखला- 

डार, गा जा रह है । 
ी। सिनेमा दशकों की दृष्टि से तो यह 


इछा ही है कि वे जिन श्रच्छी फिल्मों 
गा) श्रंग्र जी भाषा भली प्रकार न समझ 
से के कारण, पूरा-पूरा श्रानन्द नहीं 
उश स्ते, वे इस प्रकार सम्बादों के हिंदी 
मक दिये जाने से उन्हें पूरी तरह समझ 
सकी शरोर जिन फिल्मों को अंग्रेजी में 
तौ हरिर। शोके कारण केवल कुछ अंग्र जी पढे 
ब्र । | रिषे लोगों द्वारा ही देखा जाता था, वही 


[न 


जड़ से दूर| 


डे फिल्मों को एक नयाखतरा 


[ 


ला में बहुत 
जायगो | 

यद्यपि अंग्रेजी फिल्म-निर्माताओं में 
अपने फिल्मों के हिन्दी संस्करण तैयार 
करने की प्रवृति श्रभी बहुत श्रधिक नहीं 
बढ़ी है ओर “थीफ ग्राफ बगदाद? तथा 
गिस लाइट? फिल्मों के सम्बाद सम्मबतः 
बम्बई में ही हिन्दी में किये गये हैं, किन्तु 
यदिः विदेशी और मुख्यतः अमेरिकन 
फिल्म-निर्माताश्ों ने यह अनुभव किया 
कि उनके फिल्मों के हिन्दी संस्करण बहुत 
लोकप्रिय हो सकते हैं और उससे उन्हें 
्रायिक लाम भी हो सकता है, तो सम्म- 
व है वे इस रोर विशेष ध्यान देना आ- 
रम्भ कर दें और अग्र जी फिल्मों का निर्मा- 


अधिक लोकप्रिय हो 


ण्‌ करते समय थोड़े से ग्रतिरिक्क व्यय / 


ओर परिश्रम से उनके हिन्दी संस्करण भी 
बनान लग | 


यदि ऐसा हुआ तो भारतीय “फिल्म | 


निर्माताओं के लिए सचमुच एक विचार- 


ण्‌'य समस्या उत्पन्न दो जायेगी विशेषकर | 


ऐसी स्थिति में जत्रकि भारदीय निर्माता 
अपने फिल्मों के स्तर के प्रति श्रभी तक 
उदासीनता बरते हुए हैं । तत्र भारतीय 
विर्माताश्रों को या तो विवश होकर श्रपनी 
फिल्मों का स्तर ऊंचा करना होगा श्रथवा 
भारत के बाजार को विदेशों में निमित 
हिन्दी फिल्मों के लिए खुला छोड़ देना 
होगा । 


रमं हो जाने के कारण इस देश के eM 
न मए, ऐटकर खबरे क्षेरी कहानी'--हृदयस्पर्शी 
न| र अमेरिकन अभिनेता हमफर को कहानी 


४०० बिल में कार्य करने पर ४ लाख 
इछ कम रुपये) आय हुई ज्र 
ष अन्य अमेरिकन ग्र भेनेत्री बेंड 
| भे Sd २८ हजार डालर। गत 
| कन महिला जक घन कमाने बालो अमेरि- 
म ह| र में बेंड एविस का स्थान 


रत सरकार के सूचना विभा- 
5 f+ मत्री भो आर० आर ० दिवाः 
3 सपाह नई दिल्लो में प्रांतीय 


> जता: भेदिये 

पैदा क| छ के एक सम्मेलन में भाषण 
वें 2. ` कहा कि “भारतीय संविधान 
रों श्र मरे देश की १० करोड़ ६० 
ती। | Sb प्रदान किया है । 
6 फी नि उचित और ठोक ढंग से 
ES माम , जनता को प्रचार के 


दोरा शिक्षित करना दोगा 


केना » भाषणों तथा 


सेसाइ बम्बरई के सुप्रीम 
चित्र निर्माता रवि 
के 

गोता 


पा फिल्म को _ 


` सुन्द्र हुआ है और उस 


पेरी कहानी? सुपर डीम फेडरल की 
प्रथम कृति है, जिसे निर्देशक केकी एन- 
मिस्री ने सुरेन्द्र, मुनव्वर सुलताना, प्रति- 
मादेवी दिं कलाकारों के सहयोग से 


> fy 
तैयार किया है | 
“नेरी कहानी? का कथानक बहुत घाः 


मान्य होते हुए मी ृदयसर्शी अवश्य है 
और मुनव्वर सुलताना का मारता नारी 
और माता के रूप में श्रमिनव पर्याप्त 
सन्तोषजनक रहा दै। किन्त फिल्म का 
पूर्वार्धे इतना आकर्षक नहीं बन पढ़ा, 
जितना कि उत्तराध। उत्तराध मे एकाच 


स्थान पर तो सुरेन्द्र का अभिनव बढुत 
के तुप्रसिद फिल्म 


हो उठती दै. । 


धपनमोहन? ही स्मृति ताजा 
पोह क 
आर उनको 


फिल्म में गीतों का प्रादान्यदै 
जनीः उकीहें। 

तज्जं नोशाद गई 

वशर? लेने के साथ किया 


एक नया चित्र 


f——_ TT —_- SE मा ] 


साजन 


सन्‌ १६४७-४८ में जिन किल्मों 
का निर्माण किया गया, उनमें साजन का 
घर फिल्म का कयावम्तु ग्रन्प फिल्मों 
से बहुत मिन्न ग्रौर बहुत कुछ नवीनता 
लिए हुये है। यदि इस कथावस्तु के 
आधार पर कोई मंत्रा हुआ कद्दानीकार 
कहानी लिख कर उसे किसी पत्रिका में 
थपवाता, तो वदै निश्चयपूर्वक बहुत 
आवक पसन्द की जती । 

इस फिल्म की नायिका गीता अम्बरई 
में संगीत की ग्रध्यापिका है । उसका पति 
्रप्रैल १६४४ में बम्तई बन्दरगाइ में हुये 


ह 
श्रोलीविया द्‌ हेविलेंड 


इस श्रमेरिंकन फिल्म श्रमिनेत्री को, 
(दि स्नेक व्रि? नामक फिल्म में उसके 
अभिनय के कारण, कला-प्रे मी गत वप्र 
की सर्वोत्तम कलाकार मानते हूँ । 

महिलाएं ओर सिनेमा-च त्र 

“जिन महिलाओं में इतनी मदान्‌ 
शक्तिं हो कि वे अयने व्यक्तित्व को गंदगी 
वे ऊपर रख सके, वे शोक से फिल्‍्म- 
क्षेत्र मै प्रविष्ट हो सकती हैं, उनके लिए 
वातावरण श्रनुकूल है । गन्दगी को 
सामने देख कर जो अपने को सम्मालने 
में समयं हों, उन्हें कतई इस चत्र 
में-नहीं आना चाहिए। ओर में पूछता 
हूँ कि गन्दगी कई नहीं है ? तमाज के 
किंस कोने में गन्दगी तदी ? सञ्चरित्रता 
का प्रश्न ल्वियों के लिए सत्र दै, शर रेले 
फिल्म कु त्र में दी नहीं । आजकल तो 
फिल्म चेत्र का बातावरूए पहले से बहुत 
कुछु पवित्र हो गवा है। बहुत कुछ 
दयापलढ हो गया है। मेरी समक में 
महिलाओं को अपना उच्च व्यक्तित्व करके 
विज्ञान की इस परिष्कृत दुनिवा में अवश्य 
आना चाहिए। जब वह पुरुषों से बरा? 


बरी का दावा करतो हैं; तो फिर पुरुषों 
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का घर 


एक नये कथावस्तु पर आधारित फिल्म 


`| गीता के पिता ने जीवन को सब बात 
' न उपे श्रपने प्रेम पर क्रोध ही आया ६ 


' उसने गीता के पिता से कड़ा कि वढ गीवा 
| से वल्तुतः प्रेम करता दै और विधवा 


३ फान्गुन सम्वत्‌ २०० 


जद्दाजःविर्होट का शिकार हो चुका है $ 
गीता की एक छोरी बदिन भी है, जो 
लाह र के वीमन्स कालिज में पढ़ती है ॥ 
एक दिन गीता की अपने घर के सामने 
वाली सड़क पर एक. मोडर से डकर हों 
गई । मोडर के मालिक जीवनप्रकाश नै 
गीता और उसके पिता से, जो दु्घस्ना 
के कारण अपने घर से बाइर निकल श्रा- 
या था, चमा मांगी और बाद में प्रायः 
गीता के घर जाते रहने से उसकी गीता 
से न केवल काफी घनिश्ता दो गई, एक 
दिन वह उसके पिता से विवाइ तक वक्र 
प्रस्ताव कर बैठा । गीता मी उससे प्रेम 
करने लगी थी किन्तु चिधया दोनेके कारण 
उसे मय था कि वदि जीवन को वस्तु 
ध्यिति का पता चल गया तो बढ उससे 
हर्गिज विवाह नहीं करेगा । परन्तु जब 


स्पष्टतः कद्‌ दी तो जीवन नियाश नहीं हुआ, 


होते हुए मी उससे सइथ विवाह करने को 
तेवार है | 

इस बीच में, साम्प्रदाविक उपद्रवो 
के कारण पंजाब की हालत बहुत खरात 
हो जाती है। गीता और उसळे पिता 
लाहौर की खबरें पढ़ कर सीता के बारें 
में बहुत चिन्तित डो उठते हैं और सीता को 
ले आने के लिए दोनों दी लादीर चल देते 
हैं। किन्तु दुर्माग्य सै बे जिस गाड़ी पर सवा- 
र्‌ हो कर जाते हैं, वद दुघदना का शिकार 
हो जाती दै श्रौर इस प्रकार गीता और 
उसके पिता दोनों दी इस दुनियां को 
छोड़ देतं हें । 

गीता के एक पत्र से सीता को मालू 
हो चुक्रा था कि उसके जोवन में एकाः 
एक जीवनप्रकाश नामक एक व्यक्ति 
श्र गया है और वइ बन्दै की एक 
व्यापारिक फर्म का मालिक है। बढ़ 
अपने को किसी प्रकार बचा कर लाहौर 
से अम्त्रई पहुँची और श्रपनीं बहिन 
तथा पिता को न पाकर जीवन के दफ्तर 
में पहुँचती हे। बोबन उठ दुखिया 
को गोता की अन्तिम निशानी नान कर 
उपे अपने यहां शरण देता है और उसको | 
दर प्रकार से मदद कणा है। किन्छु | 
सोता इस प्रकार को सहायता पर हौ ' ' 
त्रित नहीं दोना चाइदो ओर जीवन 


अपना सेक्रेररी बना लेता हैं।  ..| 
दफ्तर में सीता जोवन के पुसने . 


Po 
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_आयशापाजिक जगत 
राजस्थान व 


मध्य भारत की प्रथम प्रतिनिधि 


सभा 

मालवा और मध्य मारत फे प्रदेश 

मे अभी तक 'श्रायप्रतिनिधि सभा राज" 

व्यान? ही श्रार्यसमाज और वेदिक संस्कृति 

के प्रचार व प्रसार का प्रबन्ध करती थी। 

अपने सीमितं साधनों से सभा निरन्तर 

इस दिशा में प्रयत्न शील रही है, परन्तु 

पिछुले कुठ समय से मालवा और मध्य 

आरत के कतिपय आायेजन अपनी एयक 

प्रतिनिधि सभा बनाने का आन्दोलन 

चला रहे है। उनके पीछे आये जनता 

` का समर्थन कितना है, यह तो भी 

i ्रस्पष्ट है, परन्तु गुरुकुल होशंगाबाद के 

आचारय पे रामचन्द्र विद्यास्न इसी सिल- 
हिले में समाजों का दौरा कर रहे हैं।” 

ध्वायाबत) के अनुसार श्रब तक ६० 

समा पथक प्रतिनिधि समा के पक्ष में 

प्रस्ताव स्वीकृत -कर चुकी हैं। सम्भवतः 

इन्दौर में होने बाले ग्रारयसम्मेलन में इस 

विषव का श्रन्तिम निर्णय होगा । 


पूर्वी पंजान में मुसलिम शरणार्थियों 
की छूटी हुई स्थावर सम्पत्ति इससे बहुत 
कम है । न 

पाकिस्तान में आये संस्थाओं की 
आर्थिक हानि २ करोड़ रुपये की हुई है । 
लाहौर में केवल गुरुदत भवन की 
बिल्डिंग और जमीन ही तीए लाख 
रुपये की थी | 


जोधपुर आय समाज मन्दिर केस 

श्रायै समाज मन्दिर जोधपुर के 
सम्बन्ध में जो केस अनेक वर्षो से चल 
रहा था उसका निर्णय सिडी श्रायंसमाज 
के पक्ष में हो गया दै । श्रायसमाज 
भवन को जिसकी लागत लगभग एक 
लाख रुपये ह, तत्कालीन पदाधिका- 
रियों ने बेच दिया था | श्रायंसमाज . का 
यह दावा था किश्रार्यसमाज भवन एक 
मंदिर है, इसलिए किसी को भी इसे बेचने 
का अधिकार नहीं है । 


दयानन्द-पुररकार 
श्रार्यसमाज क्षेत्र में बहुत दिनों से 
यह ग्रनुमव किया जा रहा था कि जिस 
प्रकार यूरोप में नोबिल पुरस्कार हे 
अथवा हिन्दी साहित्य संमेलन में मज्ञला।- 
प्रसाद पारितोषिक ओर सेक्सारिया पारि- < 
तोषिक है, इसी प्रकार आये साहित्यकारों 
के सत्कार और आयेसाहित्य के प्रोत्साइन 
के लिए श्रायेसमाज में कोई योजना नहीं 
है। इसी से ग्रार्यंसमाज के कार्यों का 
` इतना विश्तृत क्षेत्र होते मी आयसाहित्य 
की श्रवस्था सोचनीय हो रही है । इसी 
सम्बन्ध में कलकत्ते के छुटे आयेसम्मेलन 
में एक प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया था। 
इस श्रावश्यता की पूर्ति के: लिए 
मेरा प्रस्ताव हैं कि इसके लिए, दयानन्द 
पुरस्कार के नाम से एक लाख रुपया 
दान रूप में इकट्ठा किया जाय | इसके 


पंजाब प्रांतीय आय सम्मेलन 
अम्बाला छावनी ग्रायंसमाज कबाड़ी 
बाजार ने माचे के अन्तिम सप्ताह में 
अ्रयम पूर्वी पंजाब श्रा्यंसम्मेलन करने 
का निश्चथ किया है। यह प्रांतीय र्य- 
सम्मेलन प्रति वर्ष पूर्वी पंजाब के किसी 
भी श्रायसमाजके नियन्त्रण पर उस प्रदेश 
i अं क्या जायगा । श्राय प्रतिनिधि सभा 
` पंजाब तथा आये सावे देशक प्रतिनिधि 
समा से सम्बद्ध कोई भी श्रार्यसमाज 
इस सम्मेलन को श्रपने यहां निमंत्रित 
é करा सकता है | इस प्रांतीय सम्मेलन के 
, साय साय प्रदशनी भी होगी । इसमें 
५: ` पंजाब प्रांतीय शिल्पकला ्रौर शिक्षण 
 _ संस्थाश्रों के शिक्ता सम्बन्धी प्रदशनों के 
साथ साय शस्त प्रदर्शनी द्वारा युवकों मे 
,. ` ` आर्य सम्यता के श्रादर्शवाद के अनुसार 


है गुण कर्मानुसारी ब्रह्म, क्षत्र वेश्य और ब्याजसे अन्य व्ययो को निकाल कर 
! द्ग मावताओं को संगठित श्रौर शिक्षित १९०० ) रुपये पुरस्कार प्रति बर्ष दिया 
` ` करने का यत्न किया जायगा। इन प्रदर्श जा सकता है। ग्रार्यसमाज सार्वजनिक 
||: . नियो का प्रबन्ध स्वागत समिति स्थानीय संस्था है अतः यह रुपया जनता की ओर 


` जागरिकों के सहयोग से करेगी। इस 
अवसर पर उत्तम उत्तम घार्मिक प्रवचनों 
काय २ पंजाब की राजनेतिक परि- 


से आना चाहिए, | 
गङ्गाप्रसाद उपाध्याय एम०ए० 


ह्यति यो अपला ss सभी लता की सावेदेशिक श्राय प्रतिनिधि समा. 
~“ विरिचित करने की योजना की । केसरगंज 
हि ` आप समाज सुरज 
: र : आर्यसमाज ेसरगंज ( अजमेर ) 
ने आये प्रतिनिधि सभा राजस्थान मालवा 


. में सम्मिलित होने का निणेय किया 
| oh इस समाज का सम्बन्ध 
„ श्राय . प्रादेशिक सभा पाव के 

साथ या | समान के भ निणुव ` 


ड 


मध्यभारत अलग हांग 


[२२] 


“ys 


| 


आर्य उपदेशक सम्मेलन 

वैदिक संस्कृति के सन्देश का 
विस्तार करने के लिएप एवं रिचर्तित परि- 
स्थितियों के अनुसार प्रचार शेली में 
परिवतन करने के लिए तथा अन्य अनेक 
आर्य सामा|जक . समस्याओं पर विचार 
विनिमय करने के लिए १५,१६-१७ 
अपल को लखनऊ में य्रार्यावर्तीप प्रथम 
उपदेशक सम्मेलन होगा। 

- मंत्री संयुक्त प्रांतीय उपदेशक संघ 


कया यही हरिजनोद्वार हे ? 


मैं प्रायः हरिजनों के ग्रामों में 
जाता रहता हूं । वहां पर मैं क्या देखता 
हूँ कि अछूतों के प्रचारक सबसे प्रथम 
आंदोलन करते हैँ*कि तुम मरे हुए 
पशुओं वा चमड़ा मत उतारो क्योंकि इसी 
काम के कारण सषणं हिन्दू हमें अछूत 
समझते हैं। दुम जूती मत ऽनाओ 
क्योंकि तुरहें ग्रछूत समझते हैं। इन 
बातों से बहुत से भोले भाले हरिजन 
भाई उनकी इन बातों में आकर इस 
प्रकार के कार्यों को छोड़ बेठते हैं, परन्तु 
वह-यह नहीं सोचते हैं कि इस से 
हमारी जाति को कितना आथिक संकटं 
सहना पड़त। है । हमारा देश इस समय 
भी निधन है फिर हरिजनों की तो क्या 
दशा है ? मान लीजिये, एक गांव से 
जिसकी श्राबादी ५००० है उसमें एक 
वर्षमै ५० पशु मरते हैं, एक पशु 
का चमड़ा ३०) का लगाया जावे तो ५० 
का १५००) का होता है श्रीर कभी 
जब बीमार फेल जाती है तो एक २ 
,गांव में दो सौ चार सौ पशु मर [जाते 
हैं। क्या उठका चमड़ा हमारे या हमारे 
देश के ,काम आता है ? क्योंकि 
इस प्रकार का जहरीला प्रचार- करके 
इरिजनोद्वार करने वालों ने सवर्ण श्रौर 
प्रसवश्‌ हिन्दुओं में एक बड़ी:खाई खोद 


/ 


दी हे जिसका पाउना बड़ा कठिन होगया है 


परिमाणतः हरिजनचन्धु मृत पशुओं को नई 


' उठाते हैं तो जमींदार या सवर्ण हिन्दू उस पशु 
को उठा कर जमीन में दवा देते हैं। | 


उसका परिणाम यह होता है कि हमारे. 
देश के लोग अपने हाथों ` पांच _इजार 
की आबादी के ग्राम में 'जहां ५० पशु 
मस्ते हें बढ्दो १४००) का चमड़ा जमीन 
में द्रा देते हैं। हमारे देश में स्वयं 
मृत पशुओं का चमड़ा २० करोड़ कां 
होता है, तो क्या इम बीस करोड़ को: 
मिद्ठी में ही मिला देंगे? | 


-- समल शांत 


bbs ED Mb MOEA NERS मैट पा 


१४ फखरी सन्‌ ह १ x 


डाइरेक्टर इत्यादि १२० ०) मासिके 
वेतन । | 
(४) यूनिवर्धियी प्रोफेसर, प्रो 
वाइस चान्सलर, रजिस्ट्रार इत्यादि,१०७७) 
मासिक वेतन | ई 
उचित तो यह है कि कांग्रेस कै 


| 
| 
| 


2 


कार्यकारिणी समिति इस प्रश्न को | बर्ष" 
श्रपने हाथ में ले। स्वाथ त्यागी तथा र 
देशःप्रोमी व्यक्तियों की सहायता से i । 
सारे भारतवर्ष के राज्यकर्मचारियों के 
वेतन के तारतम्य की सूची बना कर तथा | री 
¢ Ca == i प 
कार्यकारिणी समिति मं पास कर १६५० है 
लू क्‌ हति छ 
से चालू कर दे। रै चाच। 
न्छ प्राणनाथ विद्यालंकार | - 
ह 


पासिक धमं एक दिन में जारी | हेह झा 
शैन्सो लाई फ पिल्स--एक दिन के | 8] का 
अन्दर ही कितने ही अर्स ओर किसी | 2 हे 
कारण से रुके हुए मासिक धर्म को जारी | a “2 
कर देती है । दाम ५॥) | पर 
शैन्सो लाईफ स्पेशल--यह मासिक | |! द 
धर्म को फौरन जारी करके रहम को बिल्कुल, | 
श्रासानी से साफ कर देती है ओर इसके / द 
ब्यवहार से कमर, पेड, पेट का दर्द, लिए | ति म 
को चक्कर आना दूर हो जाते हैं। दाम 
१२।) । बाद रखो गर्भवती इस्तेमाल न॑ | पा 
करे , क्योकि बच्चेदानी को निल्कुज साफ | 0 ५ 
कर देती OO १», 
लेडी डा० एस० के०. वर्मन [^ ४४) | हुषा 
६८२, सराये फूस, देहली। | १ और च 

| * पह पहत 


~ हौ किपि 
रांत विलाप रये कि । 
[श्री बिराज का सुन्दर गीत नाव्य] | रे पड़ी 
इस मनोहर काव्य-पुस्तक की भूमिका | है मसे 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री बचन ने लिखी | दै कर 
है। मन-दहन पूर्व कथा को ' इ | भ 
बना कर रति के विलाप और योगिन] ले पित 
महादेव के मानसिक द्वन्द्व का इतनी भ गः 
सुन्दर चित्रण इस रचना में किरा गा ष उत्त 
है कि हिन्दी में अन्यत्र दुलेभ है। री झो गी» 
की पूव-कथा , भी अत्यन्त रोचक र, खुश 
सुन्द्र बन पड़ी है। १” 
सुन्दर तिरंगा राइरिल मूल्य केवर् |. पुम च 


डेढ रुपया | गैरी पकै 
_ विजय पुस्तक भणडार, दित क दिल्ली || हा दै 


HA NA SANS ०४ मी 08:27. 
-शहरी निव्रा का आग" 


विद्वान का भारषर्पजनर भाषिष्दार । प्‌ 
बेस्टेन किसी सोते था जागते सुश 
इए रो एुपों दोजिये। बह एक पटे भे ह 
के लिये गहरी नींद में परो बादेमा!। ` जीने को 
दर दिलाने से भी न जागेगा। फे लिए 
भुरप केबल २) दारू चं |॥-) भगर लिए 
थाप घंटे से पूर जगाना चाहते हूँ | बना; 
नो रेकरान ए'घाएये। मूरप करल पृश $ रे 
२) २° । कम मिडदार या नपूना थे, 
द्व नह मिल मरता । गाइन्टी की | सभा 
जाती हे हि बेस्टेन पा रदशन दि खेर 2 
'हो दिही प्म ढा हानि नदी. चोर 


दहु ढाठो | आज हो आर ९ दे भौर 
(अपना पता दूय घौर साफ छिले। 
_. ` बोहनी भंहार रजिग्टड (फ ) 


क्र ने पकोड़े बना लिये 


वत के दिन थे। सूर्य भगवान 
तेश्रमी श्रमी दर्शन दिये थे । 

द्री राय हुई कि पकोड़ी वनाई 

| „| पर वे बचे थे, अपनी अपनी 
को पने पिताया यू समभिये 
झरे चाचा के सम्मुख केसे रख सकते थे 
ते धेकितू जा कहने । पर वह 

। दवा ि मं क्यों जाऊं, तू ही जान । 
| ईय भाडा चलते चलते एक भ्रच्छा 
| तत हुत सा ही हो गया। उधर 
| जाने जो कियह कहने के लिए शायद्‌ 

है | हर हौबैठे थे, अपने मुह के 
| गरेहुए रिकाड को यह कह कर खोल 
| कि, “पह क्या शोर मचा रखा दै जब्र 
। म देशो शोर ही मचाते रहेंगे, एक 
' | ग्रह दिया कि शोर मत मचाओं । 
। ये इ मानने वाले हैं। पता नहीं 
ऋपा हुये ये तंग कर देते हैं। 
दिनि मी घर में नहीं बैठने देते । 
मस ॥ स है सुधा, ये सत्र क्यों शोर मचा 
h a सच सच बताओ्रो क्या बात 

५. फा) | धा का दिल पहले ही कमजोर 
) देहली | शोर चाचा का पारा पूरा चढ़ा देख 
छः i दी घबरा गई और कहने 
h gS ¬ य-य ह-स सत्र कह 

0 कौडी बनानी चाहिए । 
| गत बन कर क्या होगा १ चाचा 
Dn लोनमा 
। १ केह खा न, 
पृष्ठभूमि | कहा अच्छा दिन है, आज तो पकौड़ी 


गी भूमिका 


योगियार्ज | ते पिता जी ? “पर तुम्हारी मां 
गा इतना hy गई है |» चाचा ने एक तरह 
किया ह र दिया, “पकौड़ी कौन 
है। र झो $ ” “वहतो मैं कर "गी ॥? 
चक ` को होकर कहा, Fa पर 
“चाचा ने किताब बन्द करते 
केवर हेर, ६६ सै 'तान नन्द करतं 
Si यो ए में भी सहायता करूगा 

देल्ली . jC बनाने सें |? 
ह दौडती दौड़ती सत्र बच्चों में 

भर कहने 

नर द्‌ शौर लगी, “पिता जीने 
जन्य | रेश बर यू कहे वे 
N+ ञो आया तुम्हारी सहायता 
2000 शह गने ना लूगी। सब 
नेको कस चलो पकोडी बनेंगी 
के लिए गी । वे खुश पकौडी 


'सका। चाचा ने 


सुरेश को नमक र बेद को! मिर्च 
किसी को खटाई, एक को कोयला, 
एक को तेल एक को पल्दा इत्यादि लेने 
भेजा वे जिसको खाली देखते कहते 
तू यह कर, तू यह कर बस यह कहते 
हुए सुनाई पढ़ते थे। एक को सुरेश 
के पीछे दौड़ाया | देखना जरा नमक दो 
आने का लाना करी ज्यादा नले 
आना, येसन का मौ यही हाल हुआ । 
जब सारी चीजें जुट गई; तो बेसन 
को मिगोने में, रख कर पानी मिलाया । 
पता नहीं नींद श्रा गई या किसी के बारे 
में सोचने लगे क्रि यह ध्यान ही नहीं रदा 
कि दृम बेसन में पानी मिला रहे हैं। 
इतने में बुधा चिल्ला कर बोली, “पिता 
जी, कितना पानी डालोगे । तब चाचा 
जी की निद्रा टूटी, पर उनके हाथ से 
पानी ज्यादा ही गिर गया । उन्होंने सुरेश 
को दुबारा वेसन लेने मेजा | जत्र बेसन 
सुरेश जाकर ले श्राया तो जाकर वह 
बेसन पकौढ़ी तलने के योग्य हुआ । श्रत 
चाचा जी ने नमक डाला । पर चाचा 
जी ने कमी नमक डाला हो तो भ्रन्दाजा 
भी रहता | कितना डालू' कितना नहीं 
नमक श्रचानक ज्यादा गिर गया | सुरेश 
को फिर दौड़ाया कि वेसन ले श्रा। 
वह बेसन लेकर श्रायां शोर ज्याँददी उन्होने 
नमक डाला. किःनमक ठीक दो जाय। 
श्रब वह गाढा हो गया। श्रब उन्होंने 
थोड़ा पानी जब्र मिलाया तो पकीड़ियां 
तलने लायक वह मिश्रण हुआ । पर 
गन भी उसमें नमक कुछ कम या 
खैर वह नमक का स्वाद त्रिगाड़ नहीं 
सकता था। चाचा ने कढ़ाई श्रांच 
पर रख कर उसमें तेल डाला । इतने 
में कि तेल गर्म हो, वे सोचने लगे 
कि चलो थोड़ा ऊंघ ही लें, पर उन्हे 
यह ध्यान नहीं रहा कि आंच तेज है। 
खेर वेतो अपने विचारों के प्रवाद 
में बह गये और वे बहते ही चले 
ही जाते, अगर सुधा उन्हें राये न जाने 
देती और कहा “पिता जी>देखो ना, तल 
जल रहा हैं. तब चाचा जी को ध्यान 
आया कि ओइ वे क्या कर रहे यें और 
क्या करने लगे | खैर पकौड़ियां बननी 
प्रारम्भ हुई । ग्नी श्रादद को चाचा 
केसे छोड़ सकते थे। पहले बार की 


हौडियाँ खराब हुये बिना न रद . 
तो पके ज जला दिता 


खैंर बाद में उन्होने सारी प्रकोड़ियां ठीक 


बना ली क्योकि एक बार की गल्ती चाचा 
को टीक रूर देती है। अब चन 


सारी पढीडियाँ बना ली, तो गर्म गर्म 
कढ़ाई उठाकर नीचे रख दी, फिर सब 
ज्यो को देऊर श्रपने लिए भी अलग 
रख लीं। फिर मुधा के लिए जो कि 
चौका इत्यादि संगवाने में लगी हुई थी, 
अलग रखवा दीं। अपनी पकौड़ी लेकर 
अपने कमरे में चले गये | आपने अपने 
कमरे में बेटकर पकौड़ियां खानी श्रारंम 
की | श्रमी कुळु ही खा पाये थे कि बच्चों 
की चल्लाइट सुनाई दी। उन्हें प्यास 
मी लग रहीं थी । उन्होंने सोचा, चलो 
पानी मी पी श्राऊ'गा रास्ते में देखा 
कि बच्चे लड़ रहे ये | समस्या यद्वद यी 
कि एक की पड़ी दूरे ने ले ली थी । 

चाचा ने दोनों को एक एक चांद 
मार कर श्रलग कर दिया और पानी 
पीने चले गये वदद कढ़ाई रखी यी और 
ढुमांग्य से वहाँ सुधा बैठी ग्रंगीटी के 
कोयले निकाल रही थी। उन्होंने नल 
खोला तो कुछ बु दें कढ़ाई में जा गिरी। 
वह वहां से उचट कर सुधा पर जा 
गिरी। 

श्रागे जो कुछ हुआ, आप खुद ही 
अ'दाजा लगा सकते हैं । 


दादी 

मेरी दादी सब से श्रच्छी : 
मुझे नहीं घमकाती, 
मां जब मुझे पकड़ने आती 
मुझको वहीं बचाती। 
बावू जी भी उससे डरते, 
उनको डार बताती, 
और 

कहने में न डराती। 
जब वह खाने को जाती है 


पदले मुझे बुलाती, 

कितना मी में करू उपद्रव 

अपने पास सुलाती । 
+जालबोघ 


_ सिगरेट. पीना निषिद्ध 


मध्यप्रांत के शिक्षासचिव ने आज्ञा 
दी है कि मध्यमारत का समस्त सरकारी 
ओर सहायताप्रास' शिचा संस्याश्रों के 
शिक्षक, अ्रध्यापक्र तथा शिक्षाषिकारी 
अपने आचरण से बालकों को बीड़ी तया 
सिगरेट को बुरी आदत से बचाने और इन 
से बिमुख करने श्र पूरा यत्नकरें। विशेषतः 
पाठशालाओं और वेद्यालयों के भीतर 
उनकी सीमा बीड़ो या विगरेट पीना अनु- 
शासन के विरुद्ध श्राचरण माना जाय | 

शिक्षक, कछाओं में बरामदों में या 
अन्यत्र सार्चजनिक रूप से विद्यार्थियों के 
सामने किसी भी दशा में इनका व्यवहार 
न करें । इसी प्रसर पढ़ाई के समय किसी 
शिद्षक, व्यवस्थापक श्रध्यापक, छात्र या 
कर्मचारी को तम्बाकू लानेःखाने पान के 
बीड़ चबाने खे मो रोका ज.यया । 


विद्यार्थियों की दणड बन्द 


मध्य मारत. के शिक्षा-विभाग यह 
श्राशा चालू की है कि मध्य मारत की 
समस्त सरकारी और खहायताप्रास 
शिक्षा संस्थात्रों के सभी शिक्षक! पद्धि 
कयें,प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापि 
कार्य तथा श्रन्य शिन्नाधिकारी छात्रों 
को किसी भी प्रकार की प्रचलित या 
श्रप्रचलित शारीरेंक सजा नर्दे। और 
छात्रों के साथ अपने व्यवहार में अ्रभद्र 
गाली-गलीज और द्वसा,तमाचा, लातें 
. मारना आदि को सर्वथा वर्ज्यं समझ कर 
सदा के लिये ऐसे दण्ड देने घे मुहर मोड़ 
ले। जदा सजा के रूप में छात्रों को 
मुर्गी बनाने, घोड़ी देने, कान में कंकर 
दबाने, कान ए'ठाना छात्रों का प्रकट, 
उपद्दास या तिरस्कार करना या सार्व 
जनिक खूप पे छुड़ो या बेत मारनें की 
श्रमानुषी रीतियां प्रचलित हैं, वहां इन्हें 
बुरन्त द्वी सख्ती के साथ बन्द होनी 
चाहिये । 


जांनते ~ 
क्या जानते हो ? 
१--भारतीव चित्र-जगत की सर्व 
प्रिय प्रसिद्ध श्रभिनेत्री सुरेवा है । 
२--मारत के प्रधानमन्त्री प॑ ० जवाइर- 
लाल नेहल्जो का प्रिय मोजन प्रायः 
चाय, मक्खन व डोस्ढ हे | 
३-श्रमेरिका आदि देशों ने चित्र 
निर्माण में इतनी उन्नति करली दै कि 
अगर चित्र में गुलाब का फूल दिखाया 
जाता दै तो दशकों को फूल की पूर्ण सुगघ 
आवेगी। 
४--भारत के शवं श्रेष्ट राजनीतिञ्च , 
पं०नेहरू व स०्पटेल हैं । 
५>यू० पी० की गवर्नर श्रीमती 
सरोजिनी नायडु को खिचढ़ी व इरी मिर्चे 
अधिक प्रिय हैं । 
जाचिन्द्रप्रकाश शर्मा “मधुकर? 


जरा हंसिये ! 
राम व्ररे माई सोदन । आज तुम 
उदास से क्यों दीख पड़ते दो ? 
सोइन--अरे माई क्या कहूँ ! कल 
ही तो १०१) का पारकर पेन लाया या 
ओर श्राज किसी ने उसे पार कर लिवा ! 
राम-श्ररे | जब्र उसका नाम द्वी 
“पार कर” डै। तब पार होने में क्या बुराई 
है। 
x x x 
गोविन्द-अरे यारओम्‌। यह गिरना 
घर केसे गिर गया ? 
ओम्‌-अरे । जब इसे कारीगरो ने 
इतना बढ़ा बनाया और इसओ गिर आ घर 
कहा तो इसके गिरने में क्या आर्चयं है ॥ 
ओबिन्द--बात तो ठीक है। 
+-शक्तिसिंद माशुर 


स्वतन्त्र भारत की सरकार 
किस दिशा में ? 


[इछ ७ का शेष ] 
कहा जाता है कि रोगी का राशन ११३ 


Ee २ 


ब्रिटिश पूजी का प्रभुत्व है। । ब्रिग्रिश 
तथा श्रमरीकन साम्राज्यवादी भारत की 
ग्रामिक पराधीनता का लाभ उठा कर 
उस पर राजनीतिक प्रभाव डालने का पूण 


प्रयत्न कर रहे हैं 


ली 


से लेकर अधिकतम १७० आम होगा _ है 


( प्रतिदिन ) | उद्योगों तथा श्रवनति के 
परिणामस्वरूप भारत की राष्ट्रीय आय 
रु में भी कमी होती जा रही है। १६२६४० 
|| है जन कि यह ६०२० प्रति थी। १६४७- 
` में घट कर ६२२० ही होगई है। 
किसी भी प्रांत में श्रभी'तक साधा- 
[ रण से साधारण भी भूमिगत सुधार लागू 
2 नहीं किया गया है। दक्षिण भारत आत्म 
छु तपा केरल प्रांतों में कांग्रेस ने खुले- 
श्याम कृषकों श्रोर मजदूरों के विरुद्ध 
राणाओं और जमीन्दारों का पच लिया । 
झवन्कोर ओर कोचीन रियासतों की 
कांग्रेस सरकारों ने कृषकों व मजदूरों को 


दशने के लिए उन्हीं पाशविक साधनों का --------- 


१ प्रयोग किया, जो कि ब्रिडिश वायसराय 


(श्री एफ- सी. प्रेहन एम. एस. सी. लिखित) 


सोडा कास्ग्कि ( हिन्दी ) २) 
फन फिनायल साजी (उदू ) २) 
फन रोशनाई साजी (उदू ) १॥) 
फन आईना साजी ( हिन्दी ) १) 
फन आईना साजी (उदू )' ॥) 
घूर पालिश ( इंग्लिश ) २॥) 
मोमवत्ती साजी (हिन्दी ) शा) 
मोमबत्ती साजी ( उदू ) १) 
मिलने का पता-- 
विजय पुस्तक भण्डार, दिल्ली । 


४] 


न न ( साप्ताहिक ) 
बोर अजुन ( (उठ ८ का शेष ) विचार विनिमय किया जा सकता ५४ षो 


१६४८ ६. में २६६६०१ एकड़ 
कृषियोग्य बंजर भूमि में खेती प्रारम्म 
कराई गई दै। देश में ६५० लाख 
एकड़ कृषियोग्य बंजर है । सरकार घीरे- 
धीरे सब में कृषि प्रारम्भ करने की योज- 
नाओं को हाथ में ले रही है। सन्‌ 
१६४७-४६ में भारत में आठ प्रधान 


श्रन्नों का उत्पादन ४,२६,६३१००० डन _ 


हुआ जत्र कि पिछले वर्ष ४,२०,६८००० 
उन हुश्रा था । 
x x x 


जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान का 
प्रश्‍न है, वहाँ भारी संख्या में हिंदू 
सिख शरणार्थियों के अपने घरों को 
वापस लौडने की सम्भावना नहीं दै। 
दोनों ओर से भारी संख्या में निष्क्रमण 
हुआ, अतः इस प्रश्न पर केवल जनः 
संख्या के दुबारा विनिमय के श्राघार पर 


00:00 म 


१४ फरवरी सन्‌ १३४३ | 


a 

री 
इस समय श्रसम्भव है । पश्चिमी पङ्क | I 
स्तान से मुसलमानों के भारत लौरने क | श्र 
यद्यपि हम स्वागत करते हैं, तथापि सर्‌, 


कार का यह मत है कि इस प्रकार की यह | 


वापसी एक तरफा नहीं है। भारत में) की 

स्थान नहीं है, श्रतः इसके लिए प्रति || शेन 
आवश्यग्र दै । | 

/ १. 25 | k 

त 

द्मा 6) है 

हित 

अरा होगा (५,/॥ || ऋण 

र | तोग रि 

लेकिन Sen ba । पन गै 

५० ||| ठित उ 

पुरोहित *वासहारीसेही दवे 

पांच मिनट या एक दा रात में दमा ||| इ वे 

म्रच्छा हों जायगा ऐसा दावा करने वाले उपचार ||| ' १८ 

से आपका दमा अच्छा होने की भरपेक्षा || गित 


की आदत छूट जायगी । काली डावन 


श्रफीमसे छुस्कास पाने के लिए काया कलप काली? 
के सेवन से, न केवल, अफीम छूट जायगी बल्कि 


बढ़ेगादी । पुरोहित श्वास हारी यह एक | दौ र 
ऐसो झौषधि दे कि जिसका सेवन म्म ||| खन के 
करने के साथ ही कफ कटने लगता है, पाचन || बनाव मे 


का मंत्रि मण्डल काम में लाता था । 


अफीम 


कम्पूनिस्टो' पर पाबन्दी 

भारत भर में मजदूरों और कृषकों 
के आन्दोलन को दबाने के लिए भय 
के साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा 
हूं। श्रनेक प्रांतो में कम्युनिस्ट पार्ट 
ओरकानूनी घोषित की जा चुकी हे। 
उसके पत्रों पर प्रायः सत्र ही प्रबन्ध 
लागू है । भारत कम्युनिस्ट पारी के 
प्रमुख पत्र पीपल्स एज? के वितरण की 
कई ध्थानों यर मनाई है। कांग्रेस ने 
मारत राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आन्दोलन में 
फूट पैदा करदी है। इतना होने पर मी 
मारत में इड़तालें किसी प्रकार कम 

\ नहीं हुई । १६४८ कीं प्रथम तिमाही में. 
म] ौबनस्तर को बनाए रखने के लिए. आव- 
है श्षक वस्तुग्रों के मूल्यों में श्रसाघारण 
। हद्धि तथा बढे परिमाण में मजदूरों को 
0 नौकरी से अलग [करने के परिशामस्वरूप 
| १८११ हड़ताले हुई, जिनमें १८,४०,७८० 
i मन्नदूरों हि| भाग लिया। प्रजातन्त्रीय 
| ` नवयुवक संस्याश्रों तया कृषक यूनियनों 
f पर भी दमन चक्र चल रहा है । 


भारत की इस प्रकार की श्रान्तरिक 
स्थिति से कांग्रेस प्रेस मी इन्कार नहीं 
कर सका है। बङ्गाल से प्रकाशित होने 
वले देनिक “सृत बाजार पत्रिका? में 
अपने नववर्ष के सिंहावलोकन में 
में लिखा है कि “पिछला साल अपूरे 
स्वप्नों में मृगमरीचिकामय आशाओं 
- क्या शांति व समृद्धि के लिए किए गए, 
फ्रिष्फल्ल प्रवत्नो को लिए हुए. एक दुखा- 
न्त नाग्क के समान है। इसी प्रकार 
भारतीय समाजवादी पत्र फ्री प्रेस जर्नल? 
आंसू बहाये हैं । - 
मारत को औपनिवेशिक स्वराज्य 


77 - ##ह- 
355 


| 


इतनी शक्ति पैदा होगी कि मुर्दा रगो में भी नई जवानी श्रा जायगी । दाम पूरा कोस 


पांच रुपया, डाक खच पृथक | 


हिमालय केमीकल फार्मेसी, हरिद्वार । 


बोझ स्त्रियों के लिये 

मेरी शादी हुए पन्द्रह वर्ष बीत चुके थे । इस समय के बीच मैंने सेकड़ों इलाज 
कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न हुई । सौभाग्य वश मुझे एक डृद्ध महा पुरुष से 
निम्न लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ | मैंने उसे बना कर सेवन किया । ईश्वर की कृपा से 
नौ मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा । इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान हीन 
बहन को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुई । श्रब मैं इस नुस्खे को सूची- 
पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हुँ ताकि मेरी निराश बहनों की आशा पूर्ण हो। 


्रौषधि तन्त्र ये हैं--असली नेपाली कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गवर्नमेंड की 

मोइर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्खिनी हर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुड़ 

(जो कम से कम दस साल का हो ) तेरइ मासे, लौंग चार अरदद, कब्यारी सफेद की 

बड़ ( यानी सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब औषधियों को खरल में 

डाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिलावें कि गोलियां बन सकें, 

फिर बंगली बेर के बराबर गोलियां बनाले' । इसके सेवन से गुप्त खराबियां दूर हो जाती 
बहने इस लायक हो जाती हैं कि कि सन्तान पेदा कर सकें । 

` -गाय के थोड़ गर्म दूघ में मीठा डाल कर प्रातःकाल और सायंकाल 

एक एक गोली तीन रोज तक सेवन करें। ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही आशा 


की झलक दिखाई देने लगेगी । 


नोट -- श्रौषधि तन्त्र के अंदर 'सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ मिलानी 
श्रावश्यक है, क्योंकि इसके अंदर सन्तान पेदा करने के अधिक गुण हैं । 


मेरी सन्तान हीन बहिनों, 


श्राप इसे बे गुण औषधि न समझे | यदि आप बच्च की माता बनना चाहती हैं, 
तो इसे बनाकर जरूर सेवन करें । मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इसके सेवन से 
श्रापकी श्रमिलाषा अवश्य पूर्ण होगी । यदि कोई बहन इस औषधि को मेरे हाथ से ही 
बनवाना चाइ तो पत्र द्वारा सूचित करें । मैं उन्हें औषधि तेयार करके मेज दूगी। 
एक बहिन की औषधि पर पांच रुपये बारह आने । दो बहिनों की औषधि पर नौं 
रूपये आठ आने और तीन बहिनों की ओषधि पर तेरह रुपये चार आना खर्च आते 
हैं । महसूल डाक वगेरह बारह आने इससे अलग ह्दे। 
नोट -- जिसबहिन को मेरे परदिश्वास न हो वो मुझे दवा के लिए, हरगिज न लिखें। 


न र 
रतनवाइई जन (४४) सदर बाजार थाना रोड, देहली । . | 


sitized by eGangotri 


क्रिया में खुघार होता हे, फेफड़ मजधूत दोक ||| .लोगों ने 
दमा निश्चित रूप से जड़ से आराम दवो जाता | स्वादि 
हे ) २. ३॥-) रु. ६) भोर रु, १०) क ||| हप्रय से 
पेकिंग में सव त्र मिलता दै । | भित्र बन 


या डी. पुरोहित फार्मेसी कोल्हापुर के | 


© पुरोहित पते से मगाय | 


१८ 


हुए शरोर 


मुफ्त 

नवयुवकों की अवस्था तथा घन के 
नाश को देखकर भारत के सुविख्यात वथ 
कविराज खजानचन्द्‌ जी बी० ए० (सवण | 
पदक प्राप्त) गुप्त रोग विशेषज्ञ घोषणा करे 
हैं कि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी गुप्त रोगो की 
अचूक ओऔषधियां परीक्षा के लिये मुफ्त दी | 
जाती हैं ताकि निराश रोगियों की तसी है | 
जावे और घोके की सम्भावना न रहें। है 
रोगी कविराज जी को विजय “फार्मेसी हो । 
काजी दिल्ली में स्वयं मिल कर या ०! भें जामे 
आने के डिक भेज कर औषधियां पर प्र 
कर सकते हैं। पूर्ण विवरण के लिए र | । श्र 
आने भेज कर ११६ पृष्ठ की अंग्रेजी 


_पुस्तक 5९४००] ७५५९ प्रा * ८ Sexual Guide प्राप्त करें| , 


क्र? 


में दमा 
[ले उपचार 
की भपेक्षा 
री यह एक 


[न आरम्भ 
। हे, पाचन 
जघूत हो 


महो जाता || 


, १०) मी 


गैल्हापुर के 


मगाय 


गा घन के 
Ly 

[ख्यात ब 

० (णं 


षणा करते | 


रोगो की 


ये मुफ्त दी | 


| तसली हो 
[न रहे! 
तमसी है 
र्यार्ष' 
धियां प्रा 
क लिए रै 
अंग्रेजी क 


करे | 
gsi 


| भासन के 


| 
[4 


: | जत प्रकार मैं दास नहीं होना चाहत 


की प्रमिला 


प्रा भी नहीं रखता । इससे प्रजातन्त्रविषयक मेरे विचार स्पष्ट | 


[| 


लिंकन 


्राइम लिंकन) जिन की जन्मदिन 
भ, १ पर्वरी को मनाया जा रहा 
| ` के इसी दिन कंढकी राज्य के 
ह में पेदा हुए श्रे। जत्र उनकी 
| था द वर्ष की थी उनके परिवार के 
राज्य में चले गये थे | 
\ पत मे उन्हें किसी स्कूल 2 ८.4. 
अबत विधा नहीं मिली, और जा कुछ 
| दते शिक्षा प्रस की उसका श्रेय "स्वयं 
| छ वेप्यललों को दै । द्‌ 
' १८१६ में श्राप रिपब्लिकन दल में 
| रित हुए रौर दो वर्ष वाद इलिनोइस 
| दन रगलस के विरोध में सिनेटर के 
। खन के लिए चुनाव लड़े । यद्यपि आप 
| जाव में हार गए, किन्तु इस संघर्ष म 
| ज्ञे श्रारकी प्रतिमा, वाक्पटुता, और 
सश्वादिता का परिचय प्रास किया । इसी 
| य से श्राप के बहुत से प्रशंसक और 
| मित्र वन पण्‌ । 
| _ १८६० में आप प्रो सिडेन्ड निर्वाचित 
| हुए ग्रौर १८६१ में अमरीका में गह, युद्ध 
| भ हे गया । प्रैसिडेन्ट लिंकन ने 
| अपने राष्ट्र की रचा के लिए कठोर परिश्र- 
/म किया और रन्त में यह दृढ़ विश्वास 
शे कि दासता का अस्तित्व प्रजातन्त्र 
श्र! खतन्त्रता के उन सिद्धांतों का हनन 
बरना है, जिनपर कि संयुक्त राज्य अमरी- 
कको स्थापना की गई है, एक घोषणा 
| छि दन्षिणी राज्यों में जितने भी लोग 
| a के बघनों में हो, उन्मुक्त कर दिये 
i Cs जनवरी १८६३ का 
| इमेसिपेशन प्रोक्‍्लेमेशन दै । 


| होग न्डियाना 


| लिझन लम्बे कद के, किन्तु कोमल 
लि कुशती लड़ने में ख्याति प्राप्त 

। _ `! आपने भिन्न भिन्न स्थानों और 
नें में काम किया था और उसी समय 
का भी अध्ययन कर लिया 

। अमरीकी कांग्रेस पुस्तकालय में सुर- 

® र आज भी आपकी वकील प्रतिमा 
द्‌ रिलाते हैं | लिंकन के इन हस्त- 
प्रों में उनकी मनोवृत्ति का और 
का अच्छा परिचय मिलता है। 
| (5३४ में आप दुबारा प्र सिडेन् चुने 
| एक..." अमरीका को संगठित कर 
में बांधने का और उसे सशक्त 
पे ह अथक परिश्रम किया । १४ 
* ९५ की वाशिंगटन में एक 
में आपकी इत्या कर दी गई । 
अमरीकौ कांग्रेस के पुस्तकालय में 


| श्र 
१९ जुलाई 


| 
| 
| जे । इससे जो कुछ भिन्नता रखता दै वह प्रजातन्त्र नहीं।? 
! || 
| 
| 


१९४७ को लिंकन के पत्रों के 
समय से ही अमरीकी जनता 


का व्यान एक बार फिर श्रत्रहरम लिंकन के 
चरित्र श्रोर ग्राचार व्यवह्यर पर केन्द्रित 
हुआ है। ये १६४ मिल्दो में ४१००० 
इष्टं से श्रधिक में हैं और इनमें लाखों 
हस्तलिखित शब्द ह, श्रतः इनको पढ्ने 
समझने श्रौर मनन करने के लिए पर्यात 
समय की श्रावश्यकता है। फिर प्रारम्भिक 
खोज से ही श्रसली तथा सार्थक सामग्री 
का मंडार प्रकाश में ञ्रागया है । “बह तो 
विदित ही है कि इतिहास लेखक को वैसी 
दी अनुभूति होती है जेती कि एक रसायन 
शास्त्री को, यदि उसे यह विश्वास हो जाय 
कि किसी तत्व का अ्रस्तित्व है तो वह वर्षो 
परिश्रम करने के बाद भी किसी पदार्थ 
को श्रन्ततोगत्वा खोज ही लेता है । 

सोभाग्य की बात है कि इन पत्रों कां 
अन्तिम प्रबन्व हो सका है । कारने, फा- 
ड़ने, इधर-उधर फेंकने, या वे चने के बजा- 
य ये पत्र लिंकन के पुत्र रीवर दीड लिंकन 
ने बहुत समय तक अपने पास एकत्रित 
रखे | आज उन्हें भी वाशिंगटन, जेंफसंन 
तथा अन्य ऐतिहासिक महापुरुषों के हस्त- 
लेखों के साथ- सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त 
हो गया है । 

प्रेसिडेन्ट के दफ्तर में आने वाले 
बहुत से पत्र तो बिना पढे ही फाड़ दिए 
जाते ये । अ्रगर वे सत्र सुरक्षित किये जाते 
तो यह संग्रह ग्रतीव विशाल हो जाता । 
कुछु ऊद-पढांग डाक तो दुरन्त दी रद्दी की 
टोकरी के हवाले दोजाती थी, किन्तु फिर भी 
ऐसे पत्र हैं जिनमें लिंकन को गालियां दी 
गई हैं और निश्चय ही उन्हों ने लिंकन 
को दुःखी किया होगा । कुछ ऐसे मी पत्र 
हैँ जिनमें उन्हें मार डालने की धमकियां 
दी गई हैं, दिनु इन 


विचलित नहीं हुये थे। है 
इनमें कुछ ऐसे मी मदे हैं, बिन्दै 


कि ओर 
ने वार बार ठोक किया है श्र 
कि रूप दिया है | इस से प्रतीत होता 


संग्रह 
उद्धरण, 


न हाथों से लिखा 
एक ट्रेन में कांपते है के ट्पिगफील्ड 


ते वे तनिक मी ' 


Se का एक महान्‌ राष्ट्रपति -- लिंकन 


ता उसी प्रकार मैं मालिक बनने | 


मिरे मित्रो ? इ१ बिदाई के अवसर 
पर उत्पन्न विषाद की मेरी अनुभूति से 
मेरे अतिरिक्त श्रन्य कोई परिचित नहीं 
दो सकता | मैं अपनी प्रत्येक बात के 
लिये इस स्थान का ्रौर यहां के लोगों 
की कृपाओ का ऋणी हूं। यहाँ मैंने 
शताब्दी का एक चौथाई भाग बिताया 
है और यहां दी मैं जवान श्रादमी से बूढा 
दो गया हूं । यहां मेरे बच्चे पैदा हो गये 
हैं और उनमें से एक यहां ही दफनाया 
गया है। ग्रम -..... 2 इसके बाद 
का अंग चन जौजं के निकोले के हाथ 
का लिखा हुत्रा है । 

लिंकन राजकीय पत्र अथवा घोषणा 
पत्र तय्यार करने में कितनी सावधानी 
रखते थे, यह उनके ग्रभिषेक के प्रयम 
भाषण से स्पष्ट है। इसमें लिंकन के 
विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है। इस 
में बहुत से संशोधन किये गये हैँ और 
कई स्थानों पर दुबार लिखा गया है। 
यह ऐतिहासिक भाषण है ओर लिंकन के 
पत्रों में सत्र से कठिन है। इसमें नीति 
की घोषणा करते हुये छोटी से छोडी 
बत पर मी बड़ो सावधानी बरती गई दै । 


———््o—— 


इन पत्रों के द्वारा छोरी से छोटी 


` और और बढी सेन्ड बात में लिंकन के - 


सम्बन्ध का स्पष्ट परिचय मिलता है। 
उन्दों ने अपने राष्ट्रपतित्त काल में किसी 
भी बात को तुच्छ नहीं समझा । उन्होंने 
पता लगावा कि किसी कप्तान को कमी- 
शन देने में देरी क्‍यों की गई थी | उन्होंने 
मिलिग्री एकेडेमी के लिये प्रार्थना पत्र 
पर सिफारिश की, एक मनुष्य की शादी 
रिक जच के लिए, कदा, घायल सिपाह 
को कौनसा मलहम दिया जाय यह 
सुझाव रखा, बालूद की जांच की श्राशा 
दी, र केवल इस श्राघार पर कि उसने 
अनाय बालकों के लिए कायं किया है । 
एक आदमी की फौज में जाने से छुटकाय 
पाने की प्राथना श्रनदुनी करदी । सद्दा- 
यता और ज्ञमा वाचना के इजारों मामले 
उनके समक्न श्राए, यदि उनके द्वारा 
किए गए मादान और उनकी विधि 
का उल्लेख किया गया तो इन से ही एक 
पुस्तक तेवार हो जायगी । 

राज्य के कार्यों के लिये समय निका- 
लना उनकी विलन्नणता यी | यद्द इस 
सुग्रद से विशिष्टतया स्पष्ट है। इन पत्रों 
के द्वारा उनके दैनिक कृत्यां की जानकारी 
के कारण हम उनके शासन को भीतर 
से देख सकते हैं । 


वायदा व्यापार करने वालों को सुनहरी चाँस 
# व्यापार विज्ञान त्रे मासिक -- तेजी मन्दी प्रकाश ज 
प्रथम अंक शीघ्र प्रकाशित दो रद्दा दै । इसमें तीन माह चेत्र, बंसाख, ज्येष्ठ 
सं० २००६ को दैनिक तेजा मन्दी, अचूक चांठ, मविष्यवाणी- सोना, चांदी गुळ, 
रुई, तिलदन आदि वस्तुओं की १२ राशियों का फलादेश आदि पढ़िये | मूल्य 
एक प्रति २) वार्षिक ( ४ प्रतियों का ) ६) २० । शीव्र श्राडर द। ० 
व्यापार विज्ञान! कार्यालय, मेरठ विज्ञापक--एन. के. शर्मा एण्ड क. 
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क [तिव ता० १५ मार्च परिणाम २५ माचे । 
दर क्रमशः १००), ६०) ४२) ष हैं | अंतिम ता® १ ले 
इंखर क“  2सिस्य कना चादिए। कीतेन चिन्तन 
१- 
२. मरद्दामारत का मुख्य पात्र | रे हट 
३-५ > सेसन घत्राते हैं । रु कु 
y, ५ » से रहना चाहिए | ह नियम संयम 
* « > पहचानता दै। कम घमं 
, उत्तम मनष्य 
र « » से बचो । रे श्रनघ अनये 
को निषम- प्रवेश शुल्क १) प्रति पूर्ती । पूर्तियां मनमानी संख्या में मेजी जा सकती 
> श्रवि ङःमेजें । इनाम आयानुसार घर बढ़ सकळा 
बरियास के लिए ?) दो आना गरन mo 
2 व्यवस्थापक का निरंतर हर दशा में मान्य देगा । शुद्ध इल मुइरबन्द लिफाफे खे 
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श साक अ पदेची कार्यालय खेस्थल ( अलवर ) मल्ल्या 
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कामरेड जोशी कम्पूनिस्य पार्टी से 
निकाले गये । --एक समाचार 

बरा देखना पत्रो मे वितु? कम्यूः 
निस्गें पर सवार है या जोशी जी ही 


शनिश्चर के शिकार हैं। 
x xX 
हमें पाकिस्तान से ३ अरब रुपया 
` 40 वर्षौं मै लेना हे। 


-- श्र सद्स्य 

५० करोड़ रुपया बापू के प्राण ले 
गया, इस तीन श्ररब में और किस की 
अलि करा्रोगे ? अच्छा हो, ऐसे सवालों 
के जनान चुप्पी की चाशनी में डाल 


दिये जांय । 
x x xX 
चीनी गह युद्ध का पंच चंगेजखां का 
वंशज बनेगा । --एक समाचार 


वेसे चुनाव तो ठी$ है, क्योंकि उस 
के खान्दान से ही इ'साफ होता आया है, 
छेकिन अकेले पंच के काबू का यह काम 
नहीं, इनके साथ चार पंच--एक नादिर- 
शाह का वंशज, एक तेमूर लंग का वंशज, 
एक कोई रोरंगजेब का वंशज और एक 
चचा चचिल या उनका भी कोई वंशज 
और मिलाओ्रो, और फिर दोनों उन समझ- 
दार बिल्लयों कौ तरह से शांत बेठ 
छ्ाओ । 


॥ x x 
विके के जागीरदार डाकेजनी में 
i --एक शीर्षक 


यह'कोई नई बात नदी । पहले उन 
का पेशा शराफत कै साथ दिनका था 
द, अब यदि उन्होंने रुपये कौ बचत कर 
के रात में शुरू'कर दिया तो क्या ह्जे 
है । यू. पी. के जमींदार चाहें तो अनु- 
करण के लिये दृष्टान्त उपस्थित है। 

En x 

कोरिया में विद्रोह | 


NS --अवबदा 
| जह-जह चरण पड़े सन्तन के 


तहत रोगा बंगा दार । 

। उसको सरीक व्यख्या की आवश्यकत 
= हों तो तो विशिसिकी कर सकते हैं | 

नि. x x x 

३ कारमौर के जनमत संग्रह में यदि 
| - मजमटूल को गई तो हम फिर कश्मीर 

मर्‌ हमला करेंगे। “अब्दुल कयूम 
हु | से श्रपना घर तो 

। हर पट पर ।मूछे मुडाये 


दूसरे सम्बाददाता का भी तार सुन 
लो-- चीन का एक कारखाना कम्यूनिस्ट 
नाम के कीगणु चोरी से काश्मीर के 
रास्ते भारत भेज रशा है।? इस विनिमय 
के लिए दोनों सरकारों को बधाई । 


x x x 
काश्मीर ने यदि पाकिस्तान का हाथ न 
पकड़ा तो भारत के जूते से पिस जायगा । 

--कयूम सरकार का शिक्षा मंत्री 

जेसे नागनाथ, वेसे सांप नाथ । घर 

से लेकर मदरसों तक और मदरसों से 

काश्मीर तक बस मियां को हर वक्त जूते 

ही जूते दिखाई देते हैं | क्यों न. मियां 

महमूद को सारे पाकिस्तान का शिक्षा 

सचिव बना दिया जाय | या कोई जूतों 
का महकमा खोल दिया जाय १ 


x x x 
इड़तालें देश के लिए हानि कारक 
हूँ । -जनेहरूजी 


ओर यदि पेट भरने का यही रोजगार 
हो तो क्या किया जाय, साहन ? आप से 
तो इतना भी न हुआ कि यार लोगों को 
कहीं राजदूत ही बनवा देते । 

x 


x x 
हैदराबाद की दोनों कांग्रोसों में 
समभौता । --एक समाचार 


इस पेटेंट नुस्खे को क्यों न सारे देश 
को कांग्रेस कमेडियो में बांड दिया जाय । 


x x x 

मुसलमानों के चुनाव एयक हों | 

सु ° लीग का प्रस्ताव 

जरूर हगि, यदि सरकार को साम्प्र- 
दायिकता का ग्रत करना है तो आपकी 
बात मानी ही जायगी | क्योकि अभी तक 
पाकिस्तान बनवा कर तो चौथाई ही 
साम्प्रदायिकता मिरी है, तीन चौथाई तो 
दा यहीं मार रही हें । 

x 


x 
निजाम के “सर्फ ए खास” के इलाके 
के एवज में १ करोड़ सालाना दिया 
जायगा। “भारत सरकार 
क्या श्रव भारत सरकार ने जमीनों 
की ठेकेदारी शुरू कर दी है ? - 
- -----..... पिरेंजेलाल 


( पृष्ठ २१ का शेष ) 
श्रौर दोनों कुछ दिनों की घनिष्टता के 
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शद इल पर ६५०) [ न्यूनतम तीन श्रशुद्धयों तक ३००) ] ५१) ब ५१) प्रथम 
== ¬ पायौ के शुद्ध हल पर, २०), १०), ५) सर्वाधिक पूर्ती भेजने पर। 


महिला और विद्यार्थी के शुद्ध 
१ हि 
म॑| हा 


~ यी SE = 
सकेत ऊपर से नीचे-- १. गुर 
३- स्वामी ६. पढ़ाई में किताब 
है।८. पराधीन | १०. बच्चो 
सारङ्ग, दपक | १३. जाहेर | 

नियम तथा सूचना -- 
मरा जायेगा । पूर्तियों की 
कर्यालय नहीं होगा। 
जा सकती हैं 
या डिना क्रास पोस्य्ल श्रा द्वा 
चाहिए । मनीश्राडंर के साथ 
पता अवश्य लिखें 
के लिए =) के छोटे रिक 


र भेजें | एक नाम पर सकी 
प € एक ही पुरस्कार मिलेगा। ई 
१४ माचे १६४६ के “0. में प्रकाशित होगा । मैनेजर क़ा श्रन्ति 
र मान्य होगा 
नोर मनोश्राइर की रसीद कूपन के 
मेनेजर मञ्जु 


कक का नं० १ सु० रतनसिद्‌ बोइप, नि चलागढ़ी देहरादून ह 


इर एक को हर दशा 


— 


से के समय बच --कर बोलते हैं। २. लेखनी) 
रो का“""श्रावश्यक होता है । ७. इसप्ते खेती होत 
इसे चलता देख कर बहुत खुश होते हैं। १२ 


एक खाली «स्थान .पर एक बिना माग वाला -शर् 
जो गड़बड़ी डाक में हो जाती है उस का. जिम्मेवार 
पूती किषी भी कोरे कागज 
' पहली पूर्ती की फीस १) तत्पश्चात 


दारा अन्तिम तारीख ३-३-१६४६ तक पहुंच जाती 


इसकी रसीद और कूपन पर पना नाम और पूर 
। पुरस्कार घत राशि के अनुसार घर बढ्‌ सकते हैं । इसके फल 


१४ फरवरी छः १९११: ; 


फिल्म के उत्तरा भं में मनोहर के 
में सन्देह उत्पन्न कराके ति 


मर हनी फनी पते 
बाद परस्पर सिविल मेरिज कर लेते ने का को काफी मे 

ई । किन्तु जीवन ने जब्र कभी मनोहर रंजक, मनोवेज्ञानिक श्रौर संघर्षम्य ग 
को सीता के घर देखा, वह उस पर बुरी का प्रयास किया है। किन्तु सम्ब \ 

तरह क्रुद्ध हुश्रा । वह इस बात को पसंद कहीं कहीं बहुत अधिक कृत्रिमता (४६ 
नहीं करता कि स्वर्गीया प्रेयसी की गई है और उनके कारण कुछेक स हे 
बहिन जिसे वह स्वयं श्रपनी छोरी पर अभिनय खलने लगता है। क| 0६ 
बहिन के समान मानता है, किसी सम्बादों पर अधिक ध्यान दिया जता श्रौ| ५ ४ 
मनचले युवक के बहकावे में आवे। वह फिल्म में लाहौर के उपद्रवों के |." प्र 
सीता के दिल को बहलाने के लिए दृश्य भी जोड़ दिये जाते, तो फल 

अपने साथ सेर कराता रहता है, उसे अधिक श्राकर्षक हो जाता । 

अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर तक साजन के घर” में मुख्य पात्र न 
दिलाता है। किन्तु इसकी प्रतिक्रिया राज और रंजना हैं, जब्रकि इसका नि 

सीता के पति मनोर पर बहुत बुरी होती शन शोरी दौलतालवी ने किया है 

है ओर उसके आवेश का ठिकाना नहीं [४ 
रहता, जत्रकि वह जीवन की मेज की भार 
दराज में रखी एलबम में जीवन के साथ भूल परी मे 
सीता का फोटो देखता है। किन्तु वह ल-सुधार ॥ गि ¶ 
संता नहीं, गीता थी। मनोहर आवेश ७ फरवरी १६४६ के सामाहिक बौर || "(दर 
के कारण सीता से सम्बन्ध विच्छिन्न अजुन में पृष्ठ २५ पर जो त्रिशूल पहेली पि 
कर लेता है | पर जन जीवन को मालूम प्रकाशित हुई थी, उसमें बांए से दाए 

होता है कि सीता श्रौर मनोहर ने विवाह संकेत संख्या ४ में पाठकगण ख | 

कर रखा है, तो वह मनोहर को समझाने के स्थान पर संत तथा संकेत संखा| 
जाता है मगर रास्ते में बस के नीचे ६ में निकना के स्थान पर निकलना || | ५ 
आ जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है । पढ्ने का कष्ट करे! | --विज्ञापन मेनेजर 
SD iS i ee | 


` १ में जीतिये । 


|| 


ह ; संकेत बाये से दाये 

१. कालीदास एक 
-*'थे। ३. तुलसीदास 
-°'के भक्त धे। ४, 
एक जाति (पंजाबी) १: 
घड़ियाल । ६. यह! 
खेतों में काम श्राता 
| है । १०. त्र 
११. विलासी मनुष्य 
को सुन्द्री का' ' 'बहुत 
अच्छा लगता दै । 
१४. इच्छा (केवल 
दो शब्दों में) । १५ 


पर वगे बना कर असंख्य भेज 
॥) पर वर्ग । फीस मनीग्राडर 


` अन्तिम तारीख-- ३ ३१६४६ || | 
साथ आना जरूरी है । 


brs es चरित्र माला साचि उसमा 7 
पं० प्रदूनपोहन पालवी सरका 


र्म भी ५० इन्र विद्यावाचस्पति ] [भी रामगोविन्द मिश्र ] [ शैं+--भो पं० इन्द्र विद्यावाचश्वति ] 
हे ; महामन माक्षवीब श्री का क्रमबद्ध ब्रीवन-बृत्तान्‍्व | इनके मन का और 
| सम्बाद) इपत्वास फी श्रधिकाथिक मांग विचारो का सीव चित्रण | मूहय १॥) ब क म्यब |=) चिर प्रतीवा कै बाद यह फेक 
त्रिमता शर ज प्रायः खमात्त होने नेता जी प्रकाशित हुश्रा है श्रौर सरका की मामी 
कुछेक स ह" आप भ्रपनी कापिये भ्रमी से मंगा ता जी पुमापचन्द्र बोस , का ग्रगक्ा अंश है। इलमें बामिकः दम्भ 
[ हे। छ| बा इसके पुनः प्रद्र तफ नेता जी के घन्मकाल से धन्‌ १६४५ तक, श्राजाद हिन्द खरकार की स्थापना, ढा मयडाफोक़ किबा गया है । परिमित 
ग जाता शरौ (` हद करनी होगी । पूल्य २) ` थ्राखाद हिन्द फोच का संचाक्षन श्रादि प्मस्त डायों का विवरण | मृत १) कापियां छुपी हैं। मूल्य ३॥) 
वों के ख|" डाक ब्यय |) 
| तो स्न विविध पो० अबुलकलाप आजाद उपयोगी विज्ञान 
हि [ भी रमेशचन्द्र थी श्राय ] 
पात्र जय जीवन का 
ररक] भर पोल्लाता बाइ की राष्ट्रीयता, श्रपने विचारों पर इद्ता, उनकी जीवन साबुन-विज्ञान 
वि 'शृदृत्तर न छुल्द्र संकलन । मूल्य ॥”) डाक ब्यय |-) खाबुन के सम्बन्ध में ति 
खर्गीय चन्द्रगुत्त वैदाल्वकार हे प्रात करने के किये इक 
पत्ती हंस्कृति का प्रचार न्ब पं० जवाहरलाल नेहरू कमको eae 
पो में किस प्रकार हुआ; मारतीय [भी इन्द्र विद्यावाचस्पति ] हरि तेल विज्ञान 
| हि की छाप किउ प्रकार विदेशियों बवाइरलाल क्या हैं ! वे केसे बने ! वे रैक चाहते ह न) ु तिक्षाइन से कैकर तेल के चार बढे 
सादिक वीर | १ पर डाली गई, ब के इन प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में अ मिलेगा । मूल्य oe reap dee 
ह हेली | मषा । मूल्य ७) डा Fs Mle हा हे की गई है । मूल्य २) डाक न्यव ।- 
। । इन्द्र विद्यावा 
र दाए बहन के पत्र उप 2052 के श्राघार पर ऐतिहासिक - तबा प्रामाणिक तुलसी त आत 
ऽकगण्‌ सत | अब तक की न्ब सामग्री के श्रा के पौषो का देशानिक 
[केत इला | [भी कृष्णचन्द्र विद्यालंकार ] प्रोजस्विनी है | मूल्य १॥) डाक ब्यव i=) वुक्लसीगण 
क. | नवन की दैनिक समस्याश्रो शेळी पर श्रोजस्विनी भाषा में लिखा गया eb विवेचन श्रौर उनसे क्राम उठाने कै 
र्‌ | श्र बनाम जक 
प प्रर ढिनाइंयो का छुन्दर व्यावहारिक a pms ] है न कया 7 
[| व ० सखियों फो ता n [क न्योस है बिसमें शाह श्राक्मम की विल्ाडिता अंजीर ते अनेक 
तिता ।॥ । प्रवर पर देने के लिये भ्रह्वितीब पह भुगलकानीन ऐतिहासिक न की प्रतिस्पर्धी के कारण पुग्न शाम्राज्य चक ल १) 
|| {लक । मूल्य ३) पढानो के षढ्यन्त्रो, मराठो श्रौर क ई है | मूल्य ४) रोगों को दूर करने के उपाय । मुल्य १ 
१) प्रथम ||| तिरंगा फणा शा) का सूर्यास्त होने की काइणिक कथा दी गई डाक न्यय पयक। 
र म | एकोकिका ( नाटक ) २) [हलु स त्यासी ] दती न में अपना 
दात ||| परत की भाषा १) क्षेखक- स्वामी भद्धानन्द घ॑ ८ अनेक प्रकार कै रीर 
[स एक | प्रहएढ भ i!) i भी हिन्दुओं को मोहनिद्रा से जगाने की श्रावश्यकता बर बालार और भंगल् में बुग 
लसीदास ||| गेठ ला ०१ उपक अनर प्रमुख आति का शक्ति पम्पन्न शेता राष्ट्र त क मिलने वाली इन कोड़ी कीमत 
थे। ४. ||| एन याष. २॥) बनी हुई है, मारत में ze है प्रावश्यक दै । इसी उद्देश्य से पुस्तक ५% की दवाओं के द्वारा कर सकते हैं | मूष 
जाबी)१. || | पशराणा प्रताष . १॥) शक्ति को बढ़ाने के लिये निता १) डाक ब्यय इबक। 
६. यह || | पिबा घी १॥) हो द्रा एही है। मूल्य २) oe सोडा कक ज 
[| आता || | (रषि ० प्रो» फकीरचन्द थी एम. अक _ ” 
a | र नत्वा १) र कथा-साहत्य (ले पने बर में होडा अखि हर 
। मनुष्यों ||| "र इन विद्याबायस्पति लिखित मैं भूल न सङू' करने के किये सुन्दर पुस्तक | मूल्य २ 
“हत || | तन्त्र भारत की रुप रेखा दस्सादक--औ जयन्त ] क्या याङ लान इक्‌ । 
ताः है । '्ल पुस्तक मे क्षेखक ने मरत एक म कह्टानियों का संग्र । एक बार पढकर म स्याद 
(केवल ||| | 0" भखण्ड रहेगा, भारतीय विधान का प्रसिद्ध खाहितयको की पे बर में बेठ कर स्यार भ का 
'। १४: || | गर मारतीब संस्कृति पर होगा, «डिन । मूल्य १) डाक भपय ६ नई छाया बन प्राह. बीबिने । मूह २ 
पादि विषयो का प्रतिपादन किया है। नया आलोक : स ब्यय पृथक | 
लेखनी, पूस्य १॥) रुपया । [ हे हकर श्राबुनिक काज तक की ४एानिबो भी इन्द्र विद्याबाचस्पति को 
ती होती गवने मे विजय ग्रोर महाभारत काल मांकियां 
, प्रात करने कै किये रामायण डाक व्यय एथक्‌। - 
। १२. भी इन्द्र विद्यावाचस्पति लिखित जञा नये रूप में दशन । मूल्य र विक्रमादित्य [दित्य ( नाटक ) जीवन की कांकियाँ 
६ ७ ` 4 
जीवन संग्राम' . हेखक__श्री विराज प्राचोन कथानक के भ्राभार प्रथम खणड दिल्ली के वे. 'मरखीब । 
१५ & 
भेजी का बतावरो र प्रति अपने पास घुरख्चित रख बं 4 
Te संशोधित : पढ़िये । श्राधुनिक -जञ्धक नाटक की एक 5 
डर दूसरा संस्करण) पढि मनोरंजक i 
नीश्रा | श्स पुस्तक भ्न रौर pt be oe oo व गये इछ 
ज्ञानी Re जीवन का सन्देश ओर षर दाङ म्ब”) OD है | 
हो ग (र की ललकार एक ही साथ हैं। मुल्य १॥). प्राप्ति स्थान दिल्ली रेतो खयड दक लाब हेने क्र गृल्य ॥ है |. 
र \ i क भाषियों के लिए मनन और बाजार, 0 = 


श्द्धानन्द 
१ योग्य है | पुस्तक भणडार, 
मूल्य १) डाक ब्यय ।-) विज्ञय 


i | घोड़ी श्रोर गघे के संयोग से उत्पन्न 2 UD 255 a i 
| ' होने बाले खबरों पर श्रपनी माता का a 5 सि? ३ 
कं प्रभाव विशेष रूप से पढ़ता है। गधे के शर्जेण्याइना की सरकार ने श्रपने हवावाज सैनिकों को शिक्षा देने लिए पसिवाल प्रेडिटस विमान बनाने के लिए प्र 


hi; संयोग से घोड़ी से पैदा होने वाला खञ्चर पर्सिवाल एथरक्राफ्ट कम्पनी को ग्राडर दिया है । यही विमान भारतीय वायुसेना के हवावाजों की शिक्षा के लिए / 
i घोड़े की भांति तेज भागने बाला होता बंगलोर की हिन्दुस्तान एयारक्राफ्ड कम्पनी में बन रहे हैं। | 


- है श्रौर गधे की तरह से जल्दी संतुष्ट हो 
IN ह जाता है। इसके विपरीत घोड़े के संयोग 
कि है से गधी से पैदा होने वाला खचर गये की 
| भांति शरारती होता है। दोनों की पूछे 
भी कमशः घोड़े व गधे की भांति होती हैं। 


ईरान » युवक - ; 
४२ a ठ क द्वितीय लन्दन में हुई छात्रों की एक प्रदर्शनी में म - 
"प । इस चित्र में वे प्रदशनी के एक वम वर्षक की एक तोप 

का निरीक्षण कर रहे हैं। 


7 सुन भरद्धालन्द बाजार दे से छाए “कुर प्रकाशित किया 


हू 


४ [ ओ शिवेन्द्र कुमार “परिबर्तन” ] 
$ 
बय जीवन दी, लय जीवन की, अपने पथ में बोलों | 
संघर्षों से भीत बनो मत, 
दास डिसी के छीत बनो मत, 
कायरपन से प्रीत करो मत, 
झाला श्र बल तिब गौरव की दिव्य ठुला पर वोक्षो | 


पथ में तुमद़ो बढ़ते बाना, 

अंगारों पर चरण बढ़ाना, 

पाषिक मूल्य .\}) पी विध्नों से न दुग्दें घराना, 
७ bles उमइ़-बुमड़ कर शान्ति रूप में, क्रांति रूप था भोलो। 


क HTT कला 
७० १६७ | 


आना हि दिव्य व्वा नम में फहणते, 


lel ४४६०६ 


न्नन-जाएति दग में लददयते, 
उ्योतिम॑य विर-जय स्वर गाते, 
मानव-मन के द्वार निमीलित ड, । के बल खोलो । 


: ह्वप्नों में युग बीत गए शत, 

प्राण रहे स्वपतिल-क्रीड़ा रत, 

बढ़ो-बने जागण्ण-दूत बत्‌, 
नव युग की नव उषा विहसती रे निद्रित कुछ डोलो | 
बय जीवन डी जय जीवन की, भ्रपने पथ में बोलो ! 


(माफि ) 


we 


! "(इत ठकुरदत शर्मा वैद्य की विचित्र प्र 
ओ यों में से 
एक ओ! औधि 


जिपकी अधिक आवश्यकृत। थी 
जिसको प्रयोग करने बाले सदैव घर में रखते हैं । 


प्रतोक पीड़ा रू”, परन्तु फुत। और ताक। पहिले से अधिक , 
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शिर केशर भादि के वास्तै रुह ग्रोष धिप बाजार में बकरी हैं । इन 
केखनेसेदद दः होता है । परन्तु शरीर सुः! रो जारा है, थौर धीरे धीरे 
दिल्ल कमजोर होता जाता है । यह औषधि दद' को वेमे ही दूर करती दद 
परन्तु शरीर में कम गरी सुस्ती के बजाय ताकत ठ फुर्ती घाती है और 
इससे केरन्न प्रस्थाई क्ष भ नहीं धोता बल्कि कुछ देर खाने से बीमारी ही 
दूर हो जाती है। ।शर शू, कणंश्ल, दन्तश्ल भ्रथवा और कोई भी दद 
बन्द करेन हो, तो दो "क्ष खब्नाने से भाराम होता है । श्रामबात और 
क,रशलर ( कम दृद्‌ ), गले का जकइन भ्रोर पातज कफज रोंगों में कुछ 
समय ।खल्ाना ह।ग। । नयन साधारण उबर स्वेद प्राकर कम हो जाता है.। 
बाइ ५फज ज्वर (इ फ्लुएन्जा)में भच्सीर है । (र शू ब जिनको प्राय होजाती 
है उनको सदे प।स रखना चाहए, ताकि क जोरों करने वाळी घौष/ध न 
खनी पढ़े । मूह प्रत शीशो ३२ गोळी १) । 

शो -घीरै से छोटे पारसल७ पर ॥2) डा$ ग्यय जग जाता है दवाई 
५) क, हो प्रथवा )०) री । 


। 
मिलने का पता--अमृतघारा देहरादुन | 
िज्ञाप7--ननेजर अमृतधार। फार्मेसी लिमि० देहरादून । | 


हे 


आप मनारंजन ही क्‍यों पढ़ें? 


इसलिए कि 


मनोरंजन? हिन्द में अपने टंग का एक निगला सचित्र मा सेक पत्र है। 
पर ले दी वप में यह जितना जाइप्िय हुआ है, .उतना शायद ही हिन्दी का 
कोई रौर पत्र हु; हो । 


yt 042 
| ^ मनोरंजन! में हिन्दी के समो प्रमुव ख्याजिप्रात क 


॥ दतीकारों, ऋतेग्रों 

लेखको की रचने छुपती हैं । ) 5 
। # 'मनोर॑जन! की पाठ्य समग्रो सश बत्रि i ( 
ग ; त्र, सुइचि न! ते 
DTI, ) पुर्शच्पूण, ननःरंज+ तथा 
ॐ 'मनोरंजन’ में स्त्रिय, बच्चों ओर हि डियो 
सिनेमा ब रे मित्र लिए 

हि a [ प्रमित्रों के लिए 
हि RE | 


| "है “मनोरंजन? का सम्पादन सरुचिपर्ण ४405 
| , सुरुचिपूणे श्रोर प्रकाशन व मुद्रण कलापूण होता है। 
॥ 2 १ मनोरंजन! की हिन्दी के समी 
Er से प्रशंसा की है । 


व्यवस्थापक 


श्री ir विद्यावाचप्पति 


प्रमुश्न विद्वानों व नेताओं ने मुक्तकएठ 
सम्पादक 
श्री चि: जीत 
वापिक मूल्य ५।।) 


Pe 
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a | 
है + 
भावक [पः ॥ गुप्त भेद, हिमालय प्रत क ऊ ची चोरियो पर उतपन्न होते नी 


, १० फाल्गुन सम्बत्‌ २० 


४५ का २४ पर्दा मं खात्मा । तिब्बत क सन्यासियाँ क्र हृदय 
पर | टिस्टी रया श्र - “RN , 

बड़ी बूडियों का चमत्कार, मिर्गी दसरी रया श्रोर पागलपन के ब) 

नीय रोगियों के जये श्रम दाह ' मूल्य १९||) रये डाक खच पृथ । | 
पता-- एच० एम प्रार० रजिस्टड मिर्गी का हस्प॒वाल हरिद्वार , 


३५५००) ० मुफ्त इनाम 
अमृःसर म सोना तीन ३) रु० तोला 

जो कोई नीचे लिखी बातों को झूठा साबत कर दे उसका दस हजार २. ५. 
इनाम द्य। जायगा । जि / घर में य; सोना गया वह से दुबारा, तिबारा फ दी 
आइ । बा, खा, मु शीरामजी क्क्षाथ मचेंट धर्मशाला से लिखते हैं कि आपका मत लिए £ 
श्रमरीकन न्यू गो/ड १२ तोले का पातन मिला यह देखकर बहुत खुशी हुई डि र्षः 
गोल्ड और श्रस्ी सोनेमें कोई फर्क नहीं । श्रापने इख चाज को तैयार करके र नो 
की एक भारी जरूरत को पूरा किया हे । १२ तोले सोना वापसी भेज दें बाद की इ 
और भी राड दिया जायेगा । यह सोन, कधोटी पर श्रसली सोने का हू देता {4५१ वो 
असळी सोने की तरह फूटा और पिघलाया जा सकता है, हर किस्म के वचा के 
बनाए जा सकते हैं जिनको धोशियार से होशिणर सर,फ भी मुश्क्ल से पसउ स 
सकत है । मराहूरी करने के लिए कीमत फी तोड़ा ३) रु० तीन तोज्ा का मू बी 
केव्च ८) रु० ६ तोबा का ११) रु० १२ तोला का २८) रु० । लाए व 
जरूरी नोट- हर तीव तोज्ञा के खरीदार को २ बम्बे फैशन अंगूठी मुफ्त वप्रया, 
जायेंगी, ६ तोळा के खरीदार को २ म्बे फेशन अंगूरो, एक जोड़ी कांटे औ्रोर पर आदि वे 
जोड़ी चुड़ी मुफ्त दी जावेगी । १२ तोले के खरीदार को एक ल्वाकट ब्रमय चैन, ३ धार में एव 
जोड़ी चूड़ी शर दो बस्बे फैशन अंगूडी और डाक खर्च माफ । मा पसन्द नहों। मता ३ 
पर ढीमत वापस की जाती है, जल्दी मंगवालें वरना यह समय हाथ न श्रावेगा। हीयी। वह 
मिल्लने का पता--न्यू गोङ्ड सप्लाई कम्पनी, (५.७ श हे साथ 
Memmi 3. २ | के राजा 
ने श्रपने 
दान कर 
रखा है। 
देते हं, 


इच्छा 


- 2) हल्का नं० २२, श्रमृतमा। 


बॉझ स्त्रियों के लिये 
मेरी शादी हुए पन्द्रह वर्ष बीत चुके थे | इस समय के बीच मैंने तैकड़ों इला 
कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न हुई । सौभाग्य वश मुझे एक त्र महा पुर) | 
निम्न लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ । मैंने उमे जना कर सेवन किया । ईश्वर की कृपा! 
नौ मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा । इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान पत झरा 
बहन को इसका सेवन कराया उसी की श्राशा पूरी हुई । श्रब में इस नुस्खे को मर पित आदि 
पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हूं ताकि मेरी निराश हनो की आशा पूण हो । | मात 
श्रौषधि तन्त्र ये हैं--असली नैपाली कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गवर्नमेंढ # i शी 
मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दबिखनी हर एक साढ़े दस घासे, पुराना (न 
(जो कम से कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लौंग चार रदद, करियारी सफेद | पा ० 
भढ़ ( यानी सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब्र औषधियों को खरल २ ही 
डाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिलाबें कि गोलियां जन हे हत 
फिर जंगली बेर वे बराबर गोलियां जनाले: | इसके सेवन से गुप्त लरात्ियां दूर है गर भा ल्‌ 
बढ्ने इस लायक हो जाती हैं कि कि सन्तान पेदा कर सके, | पो क? 

` गायके थोड़े गर्म दूध में मीठा डाल कर प्रातःकाल और साय अयम्‌ 

एक एक गोली तीन रोज तक सेवने करे | ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही श्र | ह 
की झलक दिखाई देने लगेगी । दो 


र गिर एः 
नोर -- श्रीषधि तन्त्र के अंदर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ मिलान पता 


श्रावश्यक है, क्योकि इसके अंदर सन्तान पैदा करने के अधिक गुण हैं । थे निमार 
मेरी सन्तान हीन बहिनों, { + 
श्राप इसे बे गुण श्रौपधि न समझे | यदि श्राप अच्च की माता बनना चाहती | सह 
तो इसे बनाकर जरूर सेवन करें । 


मैं ्रापको इसके त ६ रेभ 
on i इण र हाथ” { शोर द्‌ 
बनवाना चाहे तो पत्र द्वारा सूचित करे । मैं उन्हें श्रौपधि तेयार करके भेज १ 
एक बहिन की श्रौपधि पर पांच रुपये बारह श्राने । दो हिनो की औषधि ५ हि | पि 
र तीन बहिनो की औषधि पर तेरह रुपये चार आना खर्च * | ok 
गरद बारह श्राने इससे श्रलग है । ८ इ 
बहिन को मरे पर विश्वास a हो वो 2 द्वा के लिए दृरगिज न तिर i ओर 
गतनबाई जेन ४४ ! देहली | मे 
२, गन ४४) सदर बाजार थाना रोड, दहन | गी? 
| | 2. 


हैं। महसूल डाक 
रोर नाक ज्सि 


र न दैन्यं न पलायनम्‌ 


॥ 


हु A. रति 


। _शाजस्थःन-संघ 


&( दीर्धशलीन विचारविनिमय 
स्थान 


जार रू५ 
बार] फा भाग 


आपका मोह बाद के बाद बृहत्‌ राज 

॥ ह हय का. लिया गया । राज 

री हुई किः) बव विशय के १ [ गया । राजः 

( करके दु तेत्रो श्रौर विशेषकर राजस्थानी 
५ * | प्‌ 

। दें। बाड्न ड छा पूणे दो गई। वह 


को रङ्ग देता |॥ १५ वर्षों से एक साथ उत्तरदायी 
म के जेब्रा के लिए प्रयत्न कर रही 
त से पख इही समस्याए श्रौर इच्छाए' 
जा का मून कुकी यँ । रियासती राजाश्रों के 

| की ग्रोर सदा उदासीनता 
डी मुफ्त वप्रया, वेगार व्यापारिक एका" 
टे ग्रोर एरिश्रादि के कारण समस्याएं भी 
बमय चैन, थात में एक सी थीं । इसलिए राज- 
पसन्द न धो अता की इच्छा सम्भवतः एक 
न श्रावेगा। #यी। वह इच्छा बृहत्‌ राजस्थान के 
२, प्रसतमा।ए के साथ पूर्ण हं जायगी। राज- 

| के राजाश्रो, नेता्रों व मंत्रि- 
ने श्रपने अपने छोटे बड़े स्वाथाँ 
a | दान करके प्रशंसनीय उदाहरण 

i इसलिए इम उन्हें जहां 
सैकड़ों बता, वहाँ राजस्थानी जनता 
हि करी इच्छापूर्ति के लिए: बधाई भी 
[र की कृपा ? 


म सन्तान ही ति महराजप्रमुख, राजप्रुख तथा 
खे को मूर्व (म आदि की समग्याश्रों का समा- 
गया, तब राजधानी का प्रश्न भी 
खन हो जायगा, ऐसी आशा की 


गवर्नमेंढ # 

) पुराना प न | इस सम्रन्ध में विविध 
(री सफेद ॐ |. प्रजा यदि अपने-अपने नगर 
को खरल | "बनाने के लिए उत्सुक हो 


या अतं छे. "पिक है । किन्तु इस सम्बन्ध 
दूर हो आते; वेदन करना चाहते हैं कि 
|. गाग्रो को सत्य और न्याय 

जय क तभी राजस्थान की वह 
गे रह सकेगी, जिसकी वह ब 
न. रही है। निजी भावनाओं 
जड़ मिला | ह बड़े उद्द श्य के लिए. 

। एक बार बृहत्‌ राज- 


| भ र 

मं रण दीने, राजप्रमुख और 
ग चाहती "धानी का निशंय होने 
केः सेवत है हि बे लग से श्रनुरोध 
३ हाथ * ५ र १. प्रांत के पुनर्नि- 
मेज दर | जायं । समस्त 
धि र जनहित के कायां 
खर्च ^ | ह आदि में बुरी तरह 
Re बने अव ले दिनों लोकप्रिय 
न हि २ किन्तु वे जनहित 

श : बहुज्ञ या 
: भीन रे ध्यान देसके। 
» उनकी अपनी 


ही स्थिरता न थी। एकबार राजस्थान सँघ 
बना, कोया को राबघानी बनाया गया, 
फिर वद संघ ट्रर कर उदयपुर में नया 
मंत्रीमणडल बना शरोर श्रच वह भी बदल 
रदा है। यही स्थिति मत्स्व प्रांत की है 
उसका भी भविष्य सदा डांवाडोल रहा | 
श्रस्थिरता की स्थिति में मंत्री यदि जनहित 
की शरोर बहुत कम ध्यान दे सके हों, तो 
यह बहुत स्वाभविक है | ग्रव श्रापसी मेद 
भाव भुलाकर राजस्थान के पुनर्निर्माण की 
ओर सत्रको ध्यान देना चाहिए । 

राजस्थान प्रांत की श्रपनी कुछ सम- 
स्याएं हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सालय 
आदि में प्रायः समस्त प्रांत ही पिछड़ा 
हुआ है । इस ५देश में पानी की समस्या 
भी कम गम्मीर नहीं है। छोरी छोरी 
रियासती सीमाश्रों के कारण आर्थिक विः 
कास सम्भव नहीं रहा था, अ्रब वदद सीमा- 
ए' नष्ट हो गई हैँ और आर्थिक विकास 
की दिया में बहुत श्रधिक उन्नति की जा 
सकती है | व्यापारिक पतिभा श्रौर साइस कौ 
वहां कमी नहीं है। बीकानेर, मारवाड़ श्रौर 
जयपुर के साइसी व्यापारियों व उद्योग- 
पतियों का मारत के ग्रार्थिक विकास में 
एक विशेष भाग है। अब राजस्थान 
प्रांत में भी बाघाए' दूर होने के कारण 
वे श्रपनी प्रतिभा, व्यवद्दारकुशलता, 
अनुभव श्रादि का लाभ राजस्थान को दे 
सकते हैं | खनिज प्रदेश भी राजस्थान 
में कम नहीं है। जमींदारी प्रथा प्रायः 
सर्वत्र समाप्त हो गई दै, इसलिए किसान 
भी श्रपनी कुछ तरक्की कर सकेंगे, ऐसी 
आशा की जा सकती है। 

इन सत्र समस्याओं को हल करने 
की ओर समस्त राजस्थानी जनता को 
लग जाना चाहिए । विवादप्रस्त प्रश्नों 
के समाधान में श्रधिक समय न बिता 
कर राजस्थान प्रांत की सर्वागीण उन्नति 
ही मुख्य उद्देश्य बन जाना चाहिए | 

भरतपुर को युक्त प्रांत में सम्मिलित 
करना हमें अवश्य खग्कता है । मरतपुरी 
जनता की आकांच्चाए व इन्छाए' आदिं 
मी राजस्थानी भनता के साथ रही हैं। 
राजस्थानी कार्यकर्ताओं के लिए युक्त 
प्रांत में फिर से श्रपने जीवन का श्रीगणेश 
करना सम्मव न होगा | यदि किसी तरह 
आज भी सम्भव हो तो राजस्थान र्म 
उसे भी मिला लिया जाय | 


पण्डित नेहरू ओर हिन्दी 

पं० जवाहरलाल नेहरू का यहा 
सम्बन्धी लेख पाठक श्रन्यत्र पढ़े | 
उसके एक माग में राष्ट्रभाषा का स्वरूप 
वर्णन किया गया है, दूसरेमें उस सो 
आप्वार पर हिन्दुस्तानी का समर्थन 0. 
तीसरे में लिपि का विचार! पहले भा 
से प्रत्येक विचारशील व्यक्ति म 
सोगा | राष्ट्रपा सरल हो, के 2“ 
नये विचारों कों wo 
हो, विदेशी भाषा के शान 


ने किया आय, श्रादि सभी विशेषाए' 
राष्ट्रमधा में होनी चाहिए । लेकिन इन 
विशेषता्रों से युक्त भाषा हिन्दी है, 
हिन्दुस्तानी नहीं | यद्व बात न जाने बे कैसे 
मूल गय ? हिन्दुस्तानी के पीछे न कोई 
इतिहास है, न संस्कृति, श्रौर न वद 
निश्चित श्रथों श्रौर मार्वो को व्यक्त करने 
की शक्ति रखती है | > नेहरू एक ओर 
संस्कृत को प्राचीन की सत्र से मुल्यवान 
संपत्ति मानते हैं, उसको राष्ट्रमाया का 
आधार मानते हैं, दूसरी ओर वे फारसी 
का भी समर्थन करते हैं श्रीर उससे तथा 
अंग्रे जी से शब्द लेने का भी श्राग्रद करते 
हँ । यह दुविधा छे इनी होगी। अंग्रेजी 
या फारसी के प्रचलित शब्द न निकाले 
जायं, किन्तु नये पां रभाषिक शब्दों का 
आधार संघ्कृत होंगी, श्रीर श्रदालदी भाषा 
में गयुक्र होने वाले अत्यन्त क्लिष्ट शब्द 
भी निकाल दिये जावे, तो जो भाषा 
बनेगी, वही राष्ट्रमापा का रूप ले सकेगी, 
क्योंकि वह सब प्रान्तीय भाषाओं के 
निकठ्तम होगी | पं० नेहरू ने लिपि के 
सम्बन्ध में विचार करते हुए यह स्वीकार 
किया है कि देवनागरी ही मुख्यतःप्रचलित 
होगावे यह भी स्वीकार करते हैं कि 
उदू लिपि प्रत्येक को नहीं 
पढ़नी दोगी । किन्तु यह सब कहने 
के बाद दस्तावेज पढ़ने के लिए उदू को 
रार्जारलाप के रूप में स्वीकृत करने का 
' कोई श्रर्थ नहीं है । उदू तो श्राज किसी 
भी प्रांत की लिपि नहीं है, तब उसे राष्ट्र- 
लिपि का पद्‌ नहीं दिया जा सकता | 
हिंदी के किसी पत्र ने पं० नेहरू के 
विचारों का समर्थन नहीं किया है, श्रौर 
न हिन्दी-समयंक नेता उनकी नई स्था- 
पना को स्वीकार करेंगे। लेकिन इसके 
विपरीत इम श्राशा करते हैं कि पं? 
नेहरू इस प्रश्न पर सांस्कृतिक, वैज्ञानिक 
तथा व्यावहारिक दिसे जब श्रधिकविचार 
करेंगे, तो वे हिन्दी के समर्थन हो 
जावगे । 


त 00 <-++ 


रूस में भारतीय दूतावास 
2332 


केन्द्रीय असेम्बली में एक प्रश्‍न 
का उत्तर देते हुए भारत सरकार ने बताया 
कि भारत के रूसी दूतावास का किराया 
८७२०२० प्रति मास देनाईपड़ता है। 
यह किराया वहां का कोई मकान मालिक 
मारत सरकार से नहीं लेता, किन्तु रूउ 
सरकार लेती है । वहां के विधान के 
अनुसार सम्पत्ति की मालिक सरकार है । 
लेकिन इसके विपरीत दिल्ली में भी रूसी 
दूतवास है,जिसका किराया करीब ३०००) 
प्रति मास लिया जाता है | हम यह नहीं 
जानते कि मास्को और दिल्ली के किरायों 
में क्या फर्क है । पर एक साम्बवादी राज्य 
में किराये नहीं होंगे या बहुत कम होगे, 
देसी सम्भावना की जा सकती हे, i तब 
भारतीय दूतावास का इतना 


a 


4 


किराया दो ही कारणों से दो सक 
भारत सरकार ने बहुत बढ़ीं इमारत 
किराये पर ली हो श्रथवा रूस सरकार दी 
आमदनी का प्रलोभन कर रही हो । दोनों 
ही स्थितियों में भारत सरकार को इस 
भारी व्यय को कम करने की कोशिश 
करनी चाहिए | 


सिख सांप्रदायिक्रता 


दिल्ली सरकार ने दिल्ली में होने वाली 
अकाली कांफ्रेंस पर रोक लगा दी श्रौर 
इस तरह श्रकाली-सांप्रदाविकता को भी 
कुचलने की दिशा में पहला कदम उठा 
लिया । इसका हम स्वागत करते हैँ | यह 
वल्तुतः दुर्भाग्य की बात है कि मास्यर 
तारार्थिद्द के नेतृत्व में कुछ छिख नेता 
मुस्लिमलीग की भांति सांप्रदायिक आधार 
पर प्रयळू राष्ट्रीयता का प्रचार कर रहे हैं | 
इस आन्दोलन के प्रचारक जिस माषा का 


प्रयोग कर रहें हैँ, वह अ्रन्यन्त 
उत्ते जनाव्मक होती हे दुःख 
तो यद हे कि ऐसे लोग मह्जि- 


दो की मांति गुरुद्वारों जेसे धार्मिक स्थानों 
का सांप्रदायिक-विषप्रचार के लिए प्रयोग 
करते हूँ | वस्तुतः सिख श्रौर हिन्दू नटी के 
प्रथक्‌ जातियां हैं और न दो प्रथक्‌ घर्मे । 
तिखो को गुमराद करने वाले सांप्रदायिक 
नेताओं के विरुद्ध जयपुर कांग्रेस में मी 
आवाज उठाई गई यी । यदि इसे प्रारम्भ 
मं ही न दबा दिया, तो यदद भी एक विक- 
ड समस्या बन सकती है श्रौर इसीलिए 
हम श्रकाली श्रान्दोलन को दबाने के 
लिए उठाये गये पहले कदम का स्वागत 
करते हैं | 


कम्पूनिस्टो' का नया अनुभव 


रेलवे कमचारी संघ ने इड़ताल न 
करने का निश्चय करके वस्तुतः अत्यन्त 
प्रशंसनीय कार्ये किया है और इसका भेम 
आज हे श्री जयप्रकाश नारायण को। 
उन्होंने भले ही कुछ समय बाद, यह अनु- 
मव कर लिया हे कि कम्यूनिस्ब तत्व देश 
को विध्वंस की श्रोर ले.जारदा है। उन्होंने 
अपने भाषण में यह अष्ट कहा कि कम्यू- 
निस्ट फेडरेशन के प्रति गौर-वफादारी के 
्रपराघी हैं । उन्होंने संस्था 5 अन्दर तोड़ 
फोड़ की कार्यवाही की हे। उन्हें इस 
संस्था और प्लेग्फाम को प्रयुक्त करने देना 
तोड़ फोड़ की कार्यवाही को पूरा करने का 
निमंत्रण देना है। “श्री जयप्रकाशनारायय 
पिछले कुज दिनों के संपक से कम्यूनिस्टों 
को मली भांति समझ गये और वे यहां 
तक कहने को विवश हुए हैं कि pr 
शन को बचाना है तो 


कम्यूनिस्टों बे. केला 
अवश्य निकाल देना चाहिए । कम्यूनिस्ड 


रेलवे कर्मचारियों को मौ घोखा दे 
है।”? इन शब्दों में श्री जब ग नारार 
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बृहत्‌-राजस्थान 
बृहत्‌ राजस्थान संघ का निर्माण 
अप्रेल के प्रथम सप्ताह में सम्पन्न हो 
जायगा। शासकों के लिए सन्धि पत्र 
तैयार बर लिया गया है, जिस पर श्रनेक 
शासकों के हस्ताक्षर हो गये हैं। बृहत्‌- 
राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर 
जैसलमेर तथा वर्तमान राजस्थान संघ की 
उदयपुर, कोय बू'दी श्रादि दस रियासतें 
रोगी । बीकानेर प्रौर उदयपुर नरेश के 
हस्ताक्षर लेने श्री वी० पी० मेनन गये 
हैं| हीरालाल शास्त्री संघ के प्रधान मंत्री 
होंगे मत्स्य संघ के बारे में श्रभी तक बात चीत 
चल री है। श्रलबर श्र करौली बृहत्‌- 
राजस्थान में तथा धौलपुर और भरतपुर 
सम्भवतः संयुक्त प्रान्त में मिलेंगे | 


दिल्ली का अकाली सम्मेलन 


स्थगित 

अमृतसर के शिरोमणि श्रकाली दल 
की वकिग कमेटी ने निश्चय किया है कि 
१६ भ्रौर २० फरवरी को रामलीला 
मेदांन दिल्ली में होने वाली श्रकाली 
कांफ़ेन्स को स्थगित किया जाय, क्योंकि 
सरकारी षि शरियो की रोर से उसकी 
स्वीकृति नहीं मिली है । ग्रब इन्हीं 
'तारीखों में गुरुद्वारा रकाबगंज में “दीवान? 
के रूप में दल की एक साधारण बैठक 
करने का निश्चय किया गया है । 

इसी सिलसिले में प्रधान मंत्री पं० 
नेहरू ने सरदार बलदेवसिंद को पत्र लिख 
कर यह सलाह दी थी कि दिल्ली में सिचाई 
को स्थिति होने के कारण सम्मेलन का 
स्थगित होना ही श्रेयस्कर है। धार्मिक 
अधिकार की दृष्टि से गुरुद्वारे में “दीवान? 
किया जा संकता है, पर उसमें किसी 
प्रकार राजनेतिक चर्चा नहीं होनी चाहिये। 
शिरोमिण श्रकाली दल ने इस परामर्श 


Re ती 
हैं। इसका एक मुख्य कारण है श्रोर 


वह यह हे कि भारत की कम्यूतिष्ट 
पारी रूस से प्रेरणा श्रौर संकेत लेती है 
भारत के राष्ट्रीय श्रान्दोलन से वह पृथक्‌ 
) देश के विभाजन का उसने समर्थन 
किया श्रोर श्राज पुननिर्माण में भी वह 
सरकार की सहाय नहीं हो रही । उसका 
तो उद्देश्य ही भारत में अशांति ब श्ररा- 
जकता फलाकर शक्ति ग्रहण करना 
पिछुले दिनों इसीलिए कम्यूनिस्ट i र 
जोशी ग्रादि प्रमुख कार्यकर्ताओं को 
दिया गया है, जो मारत. सरकार 
से देश के निर्माण में सहयोग देना 


१ चाहते थे। 


के श्रनुसार कायं करके उचित ही किया 


|| 

रेलो' में हइताल नही होगी 

भारतीय रेलवेज पर मार्च में हड़ताल 
होने का खतरा बल गया है। ग्रखिल 
भारतीय रेलवेमैन्स फेडरेशन की कॉसिल 
ने एक बेठक में निश्चय किया हे कि 
इड़ताल के सम्बन्ध में लिए मतसंग्रह के 
श्रनुसार श्रभी कारवाई न करके 
भारत सरकार के रेलवे सचिवालय से 
चल रही बातचीत के परिणाम की प्रतीचा 
की जाय । समाजवादियों की इस विजय 
के परिणामस्वरूप फेडरेशन में से कम्यु-' 
निस्रों को निकाल दिया गया है | कोंसिल 
के इस फेसले पर कम्युनिस्ट प्रतिनिधियों 
ने श्रसन्तोष व्यक्त करते हुए, कर्मचारियों 


से ६ माचे को हड़ताल करने को कहा 
है। 


राजाओं का जेब खर्च 

सरदार पटेल ने भारतीय पालंमेंट में 
एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सामान्य 
नियम के श्रनुसार राजाओं को निजी जेब 
खचे में दी जाने वाली राशि के बारे में 
यह निश्चय किया गया है कि आय के 
प्रथम एक लाख का १५ प्रतिशत तथा 
अगले ४ लाख पर १० प्रतिशत तथा 
शेष १० लाख से श्रधिक होने पर उसका 
साढ़े सात प्रतिशत दिया जाय । यह खर्च 
वतमान राजाश्रों के रि ये ही निश्चित 
का गया है, उत्तराधिज्ञरियों के लिए 
नहीं। 


हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के नेताओ' 


में मतभेद जारी 
स्वामी रामानन्द तीर्थे और जनादन- 


राव देसाई की बातचीत में दिल्ली के सम- | 


भौते के बाद पुनः गतिरोध उसन्न हो 
गया है । श्राधारभूत सिद्धान्तों पर मतभेद 
के कारण संयुक्त, समझौता प्रयुक्त करने 
में कठिनाई हो रही है । एक समस्या यह 
है कि देसाई दल भंग होने के बाद स्टे 
कांग्रेस में मिले या दल के रूप मं । दोनों 
दलों में कार्यकारिणी में लिए जाने वाले 
सदस्यों की संख्या में भी कोई समभौता 
नहीं हो सका है | सदस्यों की भर्ती के बारे 
में भी मतभेद है । देसाई दल ने सदस्यों 
की भर्ती बन्द कर दी है, जबकि स्वामी ची 
का दल श्रमी भर्ती कर रहा है। 
पूरी बङ्गाल में बड़ला भाषा 
अःची लिपि में 

: पेशावर में शिक्षा हलाइकार बोर्ड 
की एक बेठक में प्रस्ताव पास करके 
सत्र प्रादेशिक भाषाओं को श्ररबी लिपि 


में 7 en क । सिफारिश की गई है। 
इसके परिणाम स्वरूप बंगला लिपि 
का स्थान श्ररी लिपि ले लेगी। पूर्वी 
बंगाल में केन्द्रीय सरकार के व्यय पर 
२५ वयस्क शिच्षा-वेन्द्र खोलने की सिरा- 
रिश भी की गई है जिनमें श्ररनी लिपि में 
लिखी हुई रीडरे मुफ्त बांी श्रौर पढ़ाई 
जायेंगी । पढ़ ने बालों को कापी कलम मुफ्त 
मिलेंगी तथा पाष होने पर सार्डिफिकेट 
्रौसदक दिये जायंगे । _ 

पाकिस्तान स्थित हिन्दू सम्पत्ति 

पाकिस्तान के कुछ प्रभावशाली 

नेताश्रों ने मुसलमानों में यह प्रचार प्रारम्म 
कर दिया है कि पश्चिमी पंजाब में स्थित 
हिन्दू काफिरों की सम्पत्ति न खरीदें | 
यदि किसी हिन्दू को ग्रकस्मात्‌ कोई ग्राहक 
मिल भी जाता है तो सम्पत्ति की इतनी 
थोड़ी कीमत लगाई जाती है जिप्ते 
स्वीकार करना असम्भव होता दै । इतनी 
कम कीमत में भी पाकिस्तानी नेता 
मुसलमानों को न खरीदने की सलाह 
देते हैं और एतदथ सम्पत्ति के वास्तविक 
स्वामी के रूप में श्रन्य व्यक्तियों द्वारा 
दावे दायर कराये जाते हैं । 

सिन्ध असेम्बली पार्टी के नेता 

श्री यूसुफ श्रब्दुल्ला हारून सिंघ 

मुस्लिम लीग ग्रसेम्बली पारौं के नेता 
चुने गये हैं। ्रापको श्रपने प्रतिद्वन्द्वी 
 शुलामश्रली तालपुर से तीन बोर 
अधिक मिले हैं | श्री हारून को १८ बोड 
मिले; और श्री यु को १५ | 


वोदिंग पर्चियो द्वारा हुआ था । 


, करते है। 


योजनाओं पर विचार र 
एयर इण्डिया 


१७ फरवरी से हड़ताल 

कर लिया है । वम र 
युलजारीलाल नन्दा ने 
कम्पनी का मामला पंच थ 
के निश्चय की घोषणा क्र | 
इणिडया के मेनेजर ने अपनी; 
सर्विसों को चन्द करने की 
केन्द्रों को भेज दी हे | इ | 
३००० सदस्य हैं। 


इजरायल के श्रस्थाई श्रई 
बीजमेन ने जेरूषलम की नई \ 
यहूदी एजेंसी की इमारत प्रें 
संविधान सभा का उद्षान ५ 
गत २००० वपाँ में यह पला 
पालेमें है | इस श्रवसर पर स 
देशों के प्रतिनिधि तथा,डचब ॥ 
वियन देशों के कोंहिल मौ; 
थे। पश्चिमी देशों के म 
पस्थित थे । इनके कूटनीतिक पर 
ने बताया कि उनकी उपरियति। 
श्रथ लगाया जासकता था किवे 
को यहूदी राज्य की राजधानी 


न 


दमदार 
` [ गुस्ताख ] 
चहिये पाकिस्तान पर, तीन अर का कने, 


ये भारत की जान कं, लग्यौ नयौ ही मजं। 


अब पश्चिम पंजाब में, 


भयौ 'नाजिमुद्दीनः को, 


'हिदायतुल्ला’ का सरे, 
३ 
बदल रोज मिनिस्ट्री, हम 


कान पकड़े बाहर करे, 'पी० सी० जोशी? यार, 
सुनी, तभी हम ने दियो, इमदर्दी को तार । 


जयप्रकाश माने नहीं, 


नेहरू जी इस बात पर, हो रहे पीरे लाल ! 


सुबहु स्टालिन बकि उठे, 
दोनों ही कू ना पढ़ें, 


बहुत सुती स्पोच हम, 


उनमें कोई तत्व पर, हम 


जाड़ी बीति गयौ, तथा 


जिन्न’ से बढ़ राज। | 


सचमुच नेक हु चेन। 


आयो 
हम बेरी के लिए तौ, राये काल .दुरन्व। 


दोहे 


ठीक होनी कठिन | 
“मूडी? हैं . सरताज, 


` ,बघाई देह हम। 

सिन्ध भयौ वीरान, 

हुँ हैं हैरान । 
SN 

राय ना टेसकें। 


मित्र | रोश्रो नहीं। 
होइ रेल हड़ताल, 


मगर बेकार सब | 
समर? 
कबहु बके ट्रिमेन 


,विरह होवे बुरी | 
सर्वोदय के रोज, 
ना पाये खोज | 


पुनः बसन्त 


कहें भ्रव शौर का! 


hme क्या सोचते हैं । 
ज ८८८८०" :-7०-7०हह 


उदयपुर के महाराणा 


®. < 


a क ric 


[SN BERBER (st 


[म है ग्राखिर में प्रधानमंत्री अना, कम घोर महाराज प्रमुख, सदाका उची कु 
की न ॥ तिखर्घी और कठिन EA म 0 अहता वो चरि नै शासन क जम्मेवारी, “राजस्थान सँघ प्र 
इमारत म प्रतिस्पचां कर काठ गए | [ तो बनी रही न| ४... पीछे मिलना दी लामकारी रहा। 


nmr eens NE औँ पिके 


में यह एला 
प्रवसर पर्‌ र| 
तया,डचप ह 
कौंहिल भी 
शो के प्रतिनि। 
कूटनीतिक प्री 
की उपस्थिति 
f था किवेर 
की राजधानी 


श्री श्रीप्रकाश श्री जयप्रकाश नारायण 


लेडी माउण्ड्बेटन 


ठिन | कराची में भी पा“कम्तान से पाला और 
(ताज) ' आसाम में भी पूर्वी पाकिस्तान के मसले 


मुझे बदनाम करते हैं, उन्हें 
मजदूर संघ से बाहर निकाल के दम लू'गा। 


श्री शरतचन्द्र बोस 


रान, 
% श्री शिब्द्रनलाल सक्मेना 


फिर देवभूमि देश में, जहां इमने कभी स्वर्योपम 


न में आने की श्राशा भी न थी, 9 
भूल ¬ योजा का त है । मैं सी कफ दल का ही नेतृत्व करू ! सुख, सत्ता ब प्रेम के दिन बिताते ये ॥ 


श्राज- देख ¦ डुइबर जन दे। 


_ जस ँलि. वर्ष का रलवेन्बजट 


श्रदिरिक्क कर्मचारी रखने पड़ेंगे) प्र) | 
वष में व्यय अधिक भी होगा । कु १ हद 
कर ( १६४६-५० में ) १७२ करो भ 
लाल रुपये के खचे का अनुमान वा #४१ 
गया है । | | धरी 


बचत का वितरण (700 


पे हे 
लोक समा की इच्छानुसार यह निक gi 

जिया गया है कि सुधार कोष में से है ही 
केवल यात्रियों की सुख सुविधा 


हेदराबांद में ९ करोड़ रु युद्ध की 
& तैयारियों में व्यय _ 


[त्ष में रेल भाड़े से २०४ 

करोड़ ५० लाख रु० की श्राय 
होने की सम्भावना है जबकि इस मद्‌ में 
केवल १६० करोड़ रु० की श्राव का 


मीर रियासत को कई करोड़ रु० ऋण-सिडनी कारन ५ 
करोड़ रु० ले गया--पुनर्वास पर २२ करोड़ रु० व्यय--पाकिस्तान 
२३४ छापे--श्रव भी ६७५ यूरोपीय प्रफसर--वायरलैंस के नये कारः 


प्रति श्रनुमान लगाया गया न्या । यात्रियों र 
खाने -मकान कारखानों में बनंगे--रूस सरकार ८७०० ३० प्रति मास ह लिया दन्य यातायात 
मकान का किराया भारत से लेती है। 


मदों में पर्थाक्त बृद्धि होने की ७22 
विविध हदस्यों के प्रश्नों के ७ ३ सर में संशोधन कर 
जा के के जो उत्त द्वारा है ! रेल के किराये में संशं 2 
हु i दिनो Rd ह के जो उत्तर श्रप्तेमली में सरकार क मद में मी 
गये, उनका सार 


व् 


[मीर की लड़ाई में श्रभी तक 
कितना रुपया खचे हुआ है, 


॥ “ यह बताना श्रभी सावे बनिक हित के अनु 
| कूल न ऐोगा। इस युद्ध में १७६५ सैनिक 

it च अफसर मारे गये श्रौर ४२०६ घायल 
£| हुए। 

he १६४७-४८ में जम्मू व काश्मीर राज्य 
I को एकएक करोड २० के दो ऋण दिये 


} 4 
(ले! 
(2) 

| 


गये श्रौर नये वर्ष में १ करोड़ २० लाख 

रूपया कजे दिया गया। यह सारा ऋण 

पाँच बे में या उससे पूवे चुकाया जायगा। 

' इस पर पौण तीन प्रतिशत व्याज लगेगा | 
xX x x 


हैदराबाद्‌ के मंत्री मीर लायकश्रली 
जे युढसामग्री ग्रादि 'लेने के लिए ६ 
करोड़ २० व्यय किये ये । सर सिडनी कारन 
एक करोड़ रु० नकद वायुयान द्वार 
चाहर ले गये ये। 

x x १८ 

देशविमाजन के बाद पुनर्वा 
सचिवालय को दिसम्बर १६४८ तङ २२ 
करोड़ १३ लाख २० व्यय करना पड़ा | 
इसमें ५७ लाख २१ हजार २० स्टाफ 
पर व्यय किया गया । २ करोड़ ८६ लाख 
२० शरणार्थियों को कजे दिया गया। 
. करोड़ ५२ लाख ४४ हजार २० शर- 
राथियों के लिए मकान बनाने में लगे। 
१२ करोड़ ६४ लाख ७६ हजार रु० शर- 
शार्थियों के केम्पो पर खर्च, हुए, २८ 
लाख ५३ हजार २० 'शरणाथियों के 
शिक्षण शिविरों पर खर्च हुए । 

पूर्वौ बंगाल के शरणाथियों के लिए 
१ करोड़ ५६ लाख रुपया व्यय किये 

। | गये | 
x 


x x 
“कुन भारत सरकार कपड़ा कण्ट्रोल तोड्ने 
| का कोई श्रादा नहीं रखती।न वह रुई 
` के उच्चतम या न्यूनतम मूल्य में कोई परि- 
` वतेन करना चाहती हे । 

Ex x 
 _ भरत सरकार ने इस बात को वांछ- 
जयता को स्वीकार झर लिया है कि 
 रियासतों की स्थिति भी प्रान्तो के समान 
र । सभी संघों ने इम धरा को स्वीकार 
लिया है। विधान परिषद्‌ द्वारा नियत 
'उपहमिति एक श्रादशे विधान तैयार 
है, नो सभी रियासतो ब रिया- 


x 


पि । न 


सत संघों को पेश किया जायगा । यदि वे 
चाहें, तो उसे स्वीकार कर सकते हैं। 

x + x 

बने बनाये मकान बनाने का कार- 
खाना भारत में ३१ माचे १६४६ ठक 
काम शुरू कर देगा। एक मकान पर 
२५००) र० खचं पड़ेगा | कारखाना प्रति 
वर्ष ५००० मकान तैयार करेगा । कार- 
खाने का पूर्ण स्वामित्व व नियंत्रण सरकार 
के हाथ में रहेगा । 

x x 7X 

अगस्त १६४७ से ग्रव तक भारतीय 
प्रदेश में पाकिस्तानियों ने २३४ छापे 
मारे। इन इमलों के परिणामस्वरूप ५ 
लाख २० मूल्य की संपत्ति नष्ट हुई तथा 
४४ व्यक्ति मारे गये | 

x x x 


भारत सरकार की नौकरी में श्रभी 
तक ६७५ यूरोपीय ्रफसर हैं । 

x x x 

१६४६ में भारत सरकार ने शाहर 
से ४१८ ट्रक्टर मंगवाए | इनमें २०० 
श्रमरीका से खरीदे गये थे। १६४८ में 
६८ ग्न डिब्बों में बन्द सब्जियां, १५० 
रन डिब्बों में बन्द केले और २०० दन 
दूध का पाउडर बाहर मंगवाया गया | 


१५ अगस्त १६४७ से लेकर श्र 


_तक १० खाद्य शिष्टमण्डल बाहर भेजे जा 


चुके हैं जिन पर सवा लाख ३० खर्च 
किया गया । बढ़िया खाद की व्यवस्था 

१ घुलोई १६४२ पे ३० 
जूत १६४६ तक ५ लाख रन भ्रन्न अधिक 
उत्पन्न होगा | उस पर साढ़े पांच करोड़ 


से _ अधिक रुपया ( ५४,४८,३१,०६६ ) 
खच होगा | 


x x x 


परकार शी४ ही एक वायरलेस कार 
खाना खोलने ब्रा रही है जिसमें बद्रुत 
बढ़ी सख्या में वायरलेस के कुल पुजें 
तैयार किये जायेंगे । - 


भारत सरकार ने 
चार विदेशी कारखाने से रदले ही बात- 
चीत शरु कर दी है और सम्भव है इसके 
लिए इसके हिस्से तैयार करने के हेतु इनमें 
रेश्यकतानुसार एक से 
क साथ शाीघ्र ही बात 


इस सम्बन्ध में 


श्रतिरिक्त वृद्धि हुई है। चालू वर्षे में 
१६८ कगेड़ ७१ लाख रुपये के व्यय का 
अनुमान है। प्रारम्भिक अनुमान से 
वह रकम ८ करोड़ ६३ लाख रुपये बढ़ 
गई है। मरम्मत, ई घन तथा रेल कम- 
चारियों के लिए श्रनाज की दुकाने और 
मंहगाई के भत्ते पर श्रधिक खच होने के 
कारण ही कुल व्यय में वृद्धि हुई है। 
श्राय- व्यय को मिला कर चालू वर्ष में 
५ करोड़ ६६ लाख रुपये की अधिक 
बचत हुई है । 

श्रागामी वर्षं ( १६४६-५० ) में 
किराये भाड़ से २१० रुपये की श्राय 
होने का श्रनुमान लगाया गया है। यह 
श्रनुमान इस कल्पना के आधार पर 
लगाया गया है कि आगामी वर्ष में देश 
की ्रार्थिक स्थिति में कोई विशेष परि 
वर्तन नहीं होगा, और यदि कोई परिवर्तन 
हुश्रा तो वह सुघार की ओर ही होगा। 
रेल कमचा रियों के भत्तो में बृद्धि हो जाने 
से तथा राजध्यक्ष निर्णय को कार्यान्वित 
करने से ( जिसके श्र तगत ७४,००० 


भक्ष 0 छत 
खर्च किया जाय । इस निर्णय के क | क 
कि हास कोष में से काफी म्पया निभ्न छ का 
लिया गया है, बचत की रप्र झ |“ 
आधार से भिन्न श्राधार पर 

की जायगी । जिसकी सिफारिश गत क 
अध्यक्ष समिति ने की थी | १९४८०१ | द्या 
में २५ करोड़ ८३ लाख सये की बचत | के 
होने का श्रनुमान दै । इसमें से ७ कोड | थे दी 
२४ लाख रुपये साधारण राजस कोष | मैगोलिव 
में, ८४ लाख सुधार कोष में तथा शेप | हाकि 
७ करोड़ ६५ लाख रुपये हास कोष में क्षेग्राः 
जमा किये जायेगे । १६४६-५० की रुः | की श 
मानित बचत में से ४ करोड़ ७२ लाख | शता था 
रुपया साधारण कोष में तथा ४ करोड़ | बढू गई 
७२ लाख रुपया रेलवे कोष में जमा / हप्र 
होगे । । तिखित 


रिजव कोष 
चालू वर्ष में हास कोष में से २२ 
करोड़ ६१ लाख रुपया १६४६-५० में 
३३ करोड़ ६६ लाख रुपये निकाले जायेंगे 
[ शेष पृष्ठ २४ पर ] वि 


#पक्की हो जायगी! इस समप भारत में 
कुल चार ऐसे कारखाने हैं, ज्वां पर 
केवल रेडियो रिसोवर तेयार किये जाते 
हे। . 

- भारतीय उद्योगों के लाभ के लिए. 
केलशियम कारबाईड निर्माण का अध्ययन 
करने के लिए केमिकल कम्पनियों के 
विशेषज्ञों को जापान भेजने की सुविधा 
देने का निश्चय किया गया है। कैल- 
शियम कारबाईड के उत्पादन में विशेष 
दिक्कत अच्छे दर्ज के चूने के पत्थर और 
कोक को छोरी राख का न मिलना है । 
युद्ध से पूर्व जापान में इसके उत्पाटन के 


* लिए हलके दर्ज का सामान इस्तेमाल 


किया जाता था | 


१८ १० x 
सरकार पावर श्रालकोइल के चरम 
लच १ करोड़ २० लाख गेलन के उत्ग- 
दन के लिए प्रयत्नशील है । इस समय 
का उत्पादन १५ लाख गेलन है . जर्गक 
गत वर्ष २२ लाख गैलन था। श्रागामी 
दो वर्षो में इस चरम लक्ष्य तक पहुँचने 
के लिए मिले जुले घ्लान्ड लगाने की 
योजना तैयार की जा रहीहे। 

x 


- कीदाणु{नाश के कार्य को पूरा किया । 


SIM MSS 


सरकार यह बात जानती है कि केंद्रीय 
सरकार द्वारा प्रान्तों में स्थापित श्रन्न 
भणडारों में देर तक संग्रह किये जाने श्रौर | द बे 
धीरे-धीरे वितरण होने से श्रन्न की बति 
होती है। इसे रोकने के लिए बमई | 
मनमाड श्रौर कलकत्ता में विशेष भंडार 
बनाये गए, हैं । 


मद्रास, विजञगापट्टम, और कोयमद्र 
के श्रन्न भण्डारों का प्रबन्ध प्रांतीय एरः 
कार के हाथ में है और कोचीन डिपो | हू, 
रियासत के प्रबन्ध में है। विशेषज्ञों ने 


प्रति पखबाड़े के बाद गोदामों का निर ३ 
चण होता है श्रौर नष्ट शेने को तपार 
अंच को बाहर निकाल दिया जाता है। ८ 

इस प्रकार नष्ट हुए. अन्न की, राशि | "रसे 


शते 
जो मानबीय उपयोग के लिए रुप 
है, ५॥ हजार रन है जत्र कि कुल संद ) १ पृ 
अन्न राशि २८ लाख ग्न है । । द्‌ 
x सय 

x x | र 
का | र 
मास्को स्थित भारतीय दूतावास जता 
मासिक किराया ८७२० २०. है 'जो ३। | षे 
सरकार भारत सरकार से वसूज करती ६" | होता, 


| कुल 


[र्‌ यह्‌ निके क) 


पर्‌ वितति 


रेश गत कौ | 


१६४५४ 
ये की बत्रत 
से ७ करोड़ 
राजस्व कोष 

तथा शेप 
हास कोष में 
io की श्नुः 
७२ लाख 
[ ४ करोड़ 
[ में जमा 


में से २२ 
४६-५० में 
काले जायेंगे 


] 


है कि केंद्रीय 
पित श्रन्न | 
' जाने श्रौर 

की तति 
लिए बई | 
शेष भंडार | 


क परिवर्तन हुआ, 
समय है, परन्तु 
हि तो कठिन के रत 
a अत्यन्त प्राचीन काल 


ल्व वर्ष पहले, भूमि ने एक 
गी, जिससे पृथ्वी 


; वन श्रा गया । भारत में 
i 


त से RT 

ja ते हूं। एक परिवर्तन तो यहद 
प्रीत वर्तमान राजपूताने ओर सिन्ध 
| जोहमुद्र या, वह सूख गया । 
वी दक्षिण की ओर बढ कर 
का पाती दी र के 
छ, दण, पश्चिम और पूर्व ० 

pF का निर्माण हो गया । दूसरा परि- 
६ यह हुश्रा रकि दक्षिण दिशा में जो 
Ck 2] Ras 

| « वे पानी में मग्न होगये।इ 

। त की स्मृतियां हमारे इतिहास और 
| छानी में मेन के जलमग्न होने ओर 
| तोके छिन पक्ष होकर पृथ्वी पर जम 
| नेकी कथाश्रों में विद्यमान हैँ । उस 
| भौगोलिक कायापलट] का परिणाम यह 
| आकि श्रार्यावर्त की सीमा बढ़ने लगी । 
| श्रायावर्त न केवल मध्य भारत के 
| पीप श्राकर समुद्र द्वारा परिमित हो 
| ता या) उसकी सीमायें बहुत आगे तक 
| बढ गई । श्रार्यावत ( ब्रह्मावत ) की 
| स्रों का वर्णन मनुस्मृति ने निम्नः 
* हित किया है : 


हिमवहिन्ध्ययोमेध्यं 
यत्प्राग्विनशनादपि 
तन्देवनिर्मितन्देशं 
ब्रहझावत प्रचन्नृते । 


हिमालय श्रोर विन्ध्याचल के मध्य 
में श्रोर विनशन पर्वत के पूर्व में जो देव- 
निर्मित देश है, वह ब्रह्मावते कहलाता 
है। उसरे दक्षिण भूमि का जो भाग या, 
३ मतच्छुदेश कहा जाता था | 


रामायण का समय 


उस समय का चित्र हम वाल्मीकि 
रामायण में पा सकते हैं। रामायण का 


कि समय देश की राजनीतिक परि- 


202 चित्र हम रामायण की सहायता 
सकते हैं। देश यद्यपि राजनीतिक 

+ छोटे छोटे राज्यों में बंगा हुआ 
या वो हर समय उसमें एक सम्राट्‌ 


न सँगीत पाने 


करती दै।' | 


को बि जी रहता था । चक्रवर्ती पद 
पद भे यह थी कि जो राजा उस 
[र होता था वह राज- 


-यृज्ञ 
करता था । उस राजा का सेनाओं 


र 
सि अरव देश देशान्तर में घूम 
वह जिस राजा के राज्य में से 


» ये! १ 
रोता थ दि उसने घोड़े को रोका तो युद्ध 
नहीं रोका तो मान लिया 


[। यद्‌ 


[७] 


0 
आयावत्ते का विस्तार 


( श्री इन्द्र विद्र वाचस्पति ) 


जाता या कि उसने विजेता के चक्रतरतीं 
पढ्‌ को स्वीकार कर लिया | युद्ध में यदि 
श्रश्व के स्वामी की जीत हुई तो उसकी 
प्रसुता व्यवस्थित हो जाती थी | इस 
प्रकार प्रायः प्रत्येक समय में कोई न कोई 
राजा चक्रवर्ती पद की योग्यता प्राप्त करता 
रहता था, ओर वही श्रपने समय में देश 
की एकता का द्योतक केन्द्र होता था। 
राघव वंश केसंस्थापकसम्राट रघु ने इसी 
विधि से चक्रवर्ती पद्‌ प्राप्त किया था । 
रघु के पिता दिलीप ने सौ यज्ञ करके स्व- 
राज्य और स्वाराज्य दोनों को प्राप्त कर 
लिया था । देश की सामान्य व्यवस्था 
यह थी कि अपनी-अ्रपनी सीमाश्रों में 
श्रान्तरिक शासन करने के लिए सब 
शासक स्वतन्त्र ये, परन्तु सावेदेशिक दृष्टि 
से उन्हें चक्रवर्ती के नेतृत्व को स्वीकार 
करना पड़ता या, देश की एकता चक्रवर्ती 
की सत्ता के कारण व्यवस्थित रहती थी। 


उस समय के श्रायांवत की सामान्य 
दशा का चित्र रामायण के श्रयोध्या- 
वर्णन की सहायता से खींचा जा सकता 
है । मैंने गत सप्ताह रामराज्य के सम्बन्ध 
में जो कुछ लिखा था, उससे उस समय 
की सामान्य धार्मिक, सामाजिक श्रौर राजः 
नीतिक स्थिति का श्रगुमान लगाना कठिन 
नहीं है। राजा श्रोर प्रज्ञा का चार्मिक 
और सामाजिक स्तर बहुत ऊ चा था । 
सत्य, कर्तत्यपरायणता और न्याय राजा के, 
रौर सदाचार वणघर्म का पालन तया 
राजभक्ति प्रजा के गुण विशेष बताये 
जाते ये, जो सामान्य रूप से राजाश्रों और 
प्रजातन्त्र में पाये जाते ते । रामायण में 
जहां भी किसी श्रच्छे राजा का बणन 
आता है, वहां उसे धार्मिक, तपस्वी आद्‌ 
[बशेषणों से विशेषित किया गया दै । 
बृद्धावस्या में प्रायः वे लोग राज्य का 
बोझ लड़कों पर डाल कर वानप्रस्थ बन 
जाया करते ये | जब तक राज्य करते थे, 
प्रजा पालन को अपनों पहिला कंत्तव्य 
मानते थे | यह एक विशेष ध्यान देने 
योग्य बात है कि देश में अनेक छोटेछोटे 
राष्यों के होते हुए भी उनके परस्पर संघष 
अथवा की कोई चर्चा नहीं दै ४ 
सब शान्तिपूर्वक अपनी अपनी सीमाश 
में सन्तोषपूर्वंक निवास करते थे | केवल 
राजा को, जो राजष यज्ञ द्वारा 
कर लेता था, देश 


दक्षिण की ओर 


अपने-अपने कर्त्तव्यो का पालन करने में 
लगे रखते थे । रामायण के पढ़ने से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि उस समय के वर्ण 
श्राजकल के जाति-पांति क्री तरह कठोर 
दायरे नहीं थे। कर्मानुसार वर्ण प्राप्त 
किये जा सकते थे | विश्वामित्र जेसे 
चत्रिय, ब्राह्म बल को प्राप्त कर सकते थे 
श्रीर श्रद्दिल्या जेसी ऋषि पत्नियां अपने 
ऊचे पद से गिंराई जा सकती थां । कर्मा- 
नुसार वर्ण मिलता था और वर्ण के श्रनु- 
सार कत्त ब्यों का बोझ डाला जाता था | 
इस तरद मनुष्य समाज नदी के बढ़ते द्ुए 
पानी की तरद शुद्ध रहता था, आजकल 
के जोइड़ के समान बन्द समाज की भांति 
गन्दा नहीं होता था। 

लोगों की श्रार्थिक स्थिति बहुत श्रच्छी 
थी । श्रयोध्या निवासियों की समृद्धि का 
जो वर्णन रामायण में किया है, उसमें 
थोड़ी सी काव्योचित श्रत्युक्ति हो सकती 
है, परन्तु सम्पूर्ण रामायण के पढ़ने से जो 
परिणाम निकलता है, वह यदद दै कि 
सामान्यतः प्रजा-जन सुखी, समृद्ध और 
हर तरह सन्तुष्ट थे। 


९ ~ Q 
आय -साहत्य छा आपकाल 
भारतीव श्रायों के सर्व प्रथम साहित्य 


को हम वैदिक साहित्य” का नाम दे सकते 
हें। श्रुतिं श्रथवा वेद ई उस समय रायो 
के मागे दर्शक ये.। वहीं साहित्य था और 
वही घमंशाख्न । समयान्तर में वेद मंत्रों 
की व्याख्या की श्रावश्यकता प्रतीत होने 
लगी | साथ ही जीवन के ्रधिक विस्तृत 


, और पेचीदा हो जाने से जीवन के भिन्नः 


भिन्न मागों पर ग्रन्थों का निर्माण श्रावः 
श्यक हो गया। उस समय के विद्वान 
वेदश ऋषियों ने जिन ग्रन्था का निर्माण 
किया, वे ब्राह्मण श्रीर उपनिषदों के नाम 
से प्रख्यात हुए । रामायण में उन ऋषि- 
यों में से श्रनेक की चर्चा ती है, जो 
ब्राह्मण, ग्रन्थों तथा उपनिषदों के वक्ता 
थे। वह ऋषियों का काल या । नगरों 
और ग्रामो से दूर, नदियों के किनारों पर 
ऋषि लोग पर्णकुटी बना कर अपने 
शिष्यों के साथ निवास करते थे | सब 
बां के बालक उनके आश्रमो में रह कर 


` सुन्न प्रकार की विद्या का अध्ययन करते 


ये। उस समय जो विद्याये गुरुकुलों में 
पदाई बाती थीं उनकी सूचि बहुत लम्बी 
है। छांदोग्य उपनिषद्‌ में नारद्‌ ओर 
सनत्कुमार की बातचीत में निम्नलिखित 
विद्याओं का वर्णन है 

८्ुग्वेद, यञ्च, सामवेद) अथववेद, 
हास, पुराण, वाकोवाक्य, एकायन, 


इति , 
ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, चत्र 


देवविद्या, 


१० माघ संवत्‌ २००१४ ` 
hires re 
विद्या, सर्प-दैव-जन- 
विद्या #? 
ऋषि लोग छात्रों को उनकी वृत्ति के 
अनुसार विद्याओं का अव्य कराने के 


नच्चत्र विद्या, 


| साथ साथ तरश्चर्या द्वारा उनके श्रात्मा, 
। मन श्रौर शरीर को बलवान बनाते ये । 


इस प्रकार बलिष्ठ बन कर उस समय के 
श्रार्य नागरिक-जीबन में प्रवेश करते ये | 
उसयुग में ऋषियों का प्राधान्य था। 
ऋषि ऋहते ये उन लोगों को, जो वेद 
तपा अन्य विद्याश्रों के पारंगत होने के 
साथ साथ त्यागी श्रीर तपस्वी दो । वे 
लोग राजाशं का और प्रजाओं का समान 
ख्य दै मार्ग प्रदशन करते थे। जंगलों में 
उनके श्रा्रमों की रत्रा करना राजाओं 
का विशेष कत्तव्य सममा जाता था। 
ऋषि किसी प्रदेश के हों, सारे देश में पूज्य 
माने आते ये । इस प्रकार प्रबन्ध की दृष्टि 
से श्रनेक भागो में बंध हुआ मी आर्या- 
वर्त सांस्कृतिक, सामाजिक, घार्मिक और 
राजनेतिक दृष्टि से एक और अखंड या। 
न्ध्य से दक्षिण 
मने ऊपर लिखा है कि द्विमालय 
श्रौर विन्थ्याचल के बीच के मागका 
नाम अ्ार्यावत्त या ब्रह्मावर्त था और 
उससे दक्षिण के प्रदेश को म्लेच्छ देश 
कदा जाता या। रामायण में उस प्रदेश के 
निवासियों को ऋतन, वातर श्रौर राख 
संज्ञाओं से निर्दि किया गया दै । मुग्रीब 
आर हनुमान वानर ये, सुग्रीव का प्रबान- 
मंत्री मल्लुक था और रावण राज़स था । 
ये सत्र संज्ञाये उन लोगों के शरीर कीं 
रचना के आधार पर द्वी की गई यी! 
पर्वतों के निवासी श्रपनी चढ्ने उतरने की 
फुर्ती और रंग की विशेषता के कारण 
वानर; भील आदि ज्रातियों के लोग 
विशाल डील डौल ओर रंग के कारण 
भल्लूक तथा श्रयन्त दक्षिण के निवासी 
काले रंग और मुस्वाक्गति के विशेष निर्मा- 
ण्‌ की दृष्टि से उत्तरीय मारत के गोरे और 
सुन्दर श्रायों से सर्वथा भिन्न दोने के 
कारण राक्षस कढलाते थे, । वस्दुतः कोई 
पथक राच्चस जाति नहीं थी। पुराणों में 
लिखा है कि दिति और अदिति दो बहिन 
थीं | दिति की सन्तान देव्य और अदिति 
की सन्तान श्रादित्य कदलायी | जो लोग 
त्रायेधर्म से श्रलग होकर जंगलों अयवा 
दूर देशों में जा कर रहने लगे और 
ऋषियों के यज्ञा में विध्नकारी बनने लगे, 
वे ही राच्तस कदलाये । वे मी उन्हीं पूवे 
पुरुषाओं के वंशज ये, जिनके आये, और 
प्रायः उन्हीं देवताओं की आरधना करते 
थे जिनकी आये। भेद इतना दवी या कि वे 
श्रार्द ऋषियों के यजां का विश्वस करते थे 
ओऔर आर्ये राजाओं को परास्त करने 
्रौर प्रजाजनों को लूडने और मारने में 
श्रपना गौरव मानते थे । 
महाराज रामचन्द्र के लंका विनय से | 
भारतीय इतिहास का एक नया परिच्छेद 
( शेष पछ २२ पर) 


७ 


rine ihn Sa क पलको 


हरि क अजु न ( साप्ताहिक ) 


ग्रीक ओर लेटिन से भी अधिक 
आवश्यक 

यूरोप के विद्वानों की संस्कृत के प्रति 

विशेष रुचि रही है, क्‍योंकि वह संसार 


| 

। 

Eh प्रतिनिधि है। पेरिस विश्वविद्यालय में 
hi आौततन ३० विद्यार्थी प्रति वर्ष संस्कृत 
का भ्रध्ययन करते हैं। युद्ध से पहले 
। जर्मनी छै प्रत्येक विश्वविद्यालय में संस्कृत 
| फे लिए एक गद्दी स्थापित थी । 

है! यदि ससार जीवन में मानवोचित 
व्यवद्दार को ग्रहण करना चाहता है तो 


| संस्कृत के बिशेष श्रध्ययन की श्रावश्य- 
कता है। लेरिन श्रौर ग्रीक की श्रपेत्ञा 
5 भी कई दृष्टियों से संस्कृत का अ्रध्ययन 
|! अधिक मूल्यवान है। संस्कृत श्रत्यन्त 


समृद्ध भाषा है | यदि श्राजकल के वेज्ञा- 
निक और दाशंनिक उचित परिभाषाश्रों 
के लिए संस्कृत की र ध्यान दें तो 
उन्हें बड़ा लाभ होगा । आधुनिक विज्ञन 
ने जिन सिद्धांतों का श्राविष्कार किया है 
उनमें से श्रनेक प्राचान (भारतीय दर्शनों 
में उपलब्ध हो सकते हैं| 

“दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रो. रेनू 


युद्ध के अपराधी 


पिछले तीन वर्षों से विजेता राष्ट्र 
हरे हुए राष्ट्रों के युद्ध के श्रपराधियो पर 


रहे हैं। इन मुकदमों श्रौर सबाओं के 
सम्बन्ध में कहीं से कोई विस्तृत ब्योरा 
प्रास करना कठिन है क्योंकि किसी सर- 
कार की कोई केन्द्रीय संस्था इस तरह की 
गणनायें एकत्र नहीं कर रहीं। फिर भी 
निम्नलिखित तालिका से इस तरह के 
श्रमियोगों की काफी अंश तक सही गण्‌- 
नाये शात हो सकेंगी | जर्मनी के नूरम्त्रग 
बाले मुकदमे घ्रौर रोकियो के जापानी 
मुकदमें भी इसमें सम्मिलित हैँ। 
कुल व्यक्ति बिन पर मुकदमा चलाया 
गया ७१०६ 
व्यक्तिजिन्हें सजा दी गई २६८६ 
व्यक्ति छोड़ दिए गए ६२४ 
गी सबापराम व्यक्ति १०१६ 
जिन्होनि श्रात्महत्या कर ली ३३ 
जिन्दै केद की सजा मिली २६६८ 
नो मुकदमे श्रमी चल रहे है २४८८ 


-यइम शिकागो 


निःशस्त्रीकरण हो 
. सुरा समिति का विचार है कि 
किसी बड़ी शक्ति द्वारा विश्वके कुछ देशों 
` का संगठन कर उन देशों में जल,स्थल 


' वायु सेना के अडे तैयार करने का 
'सवधा श्रनुचित 


कुछ 
जो 


की प्राचीनतम सुभ्पताथ्रो में से एक की | 


मुकदमे चला रहे हैं और उन्हें सजायें दे. 


[ST 


ॐ निःशस्त्रीकरण हो 
# भारत श्रौर संयुक्तराष्ट्र संघ 


। 
| 
| 
| 


शक्ति नियन्त्रण कमीशन को पहली जून 
सन्‌,५० तक एक ऐसे समभोते का मस- 
विदा तैयार करने का आदेश देती हें, 
जिसके श्रनुसार परमाणु बम और उसकी 
शक्ति पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जा 
सके | सुरक्षा समिति के श्रन्तगत एक 
ऐसी श्रन्तःरष्ट्रीय संस्था की स्थापना हो 
जो परमाणु बम श्रौर निःशस्त्रीकरण नियं 
त्रण कर सके | समिति के पांचों स्थायी 
सदस्यों को श्रादेश दिया जाय कि वे जून 
१६५० तक अपनी सभी प्रकार की सेनिक 
शक्ति घगयें। इसमें परमाणु बम भी 
शामिल है । 
-- रूस सरकार का सुरक्षा 
समिति में ' प्रस्ताव 


सरदार पटेल को नसीहत 
कभी कभी बापू का मीठा उलहना सर 
दार पर भी छूर जाता हे । बापू सुबह नौ 


_ बजेसोडा और नीबू लेते हैं यह पेय सर: 


दार को तैयार करना पड़ता है। बापू की 
सफाई की बृत्ति बारीक भूल भी देख लेती 
हें। श्रौर सरदार से कहते हैं, कया आपको 
नरसिंग का एक शिक्षण देने की जरूरत नहीं १ 
देखिए तो, आपने चम्मच ऊपर से पकड़ने 
के बजाय ठेठ मुह के पास से पकड़ा 
है। यह सारा चम्मच गिलास में जायगा। 
इसलिए उस जगह उसे हाथ से छूना ही 
नहीं चाहिये । और जिस रुमाल से आपका 
मुह पूछा जाता है, उत्ती से श्रापने इस 
चम्मच को ध्ाफ £.या | यह भी न होना 
चाहिए । यह आपकों मालूम है कि कोई 
नस ग्रापरेशन के कमरे में किसी भी चीज 
को हाथ नहीं - लगा सकती | सब ककड 
संडासी से ही लेना पड़ता है । हाथ से ले 
तो उसे बरखास्त कर दिया जाय । ऐसी 
ही सफाई हमें भी रखनी चाहिये। श्रगर 
इस आशा से श्रॉवे रखते हो कि घुल 
जातै होंगे तो मैं श्राप बहता हूं कि ये 
अक्सर नहीं घोये जाते ।? 

यरवदा जेल में]-- महादेवभाई की डायरी 


भारत और संयुक्त राष्ट्रसंघ 


भारत संयुक्त राष्ट्रों के करीब २ सभी 
विशेष संगठनों का मेम्बर है। १६४७ 


लिए भारत ने संयुक्त रष्टसघ को 
७ करोड़ ६० लाख डालर की श्राथिक 
रकम चन्दे के रूप में दी है | यह 


जा सकता है कि भारत को. इस न 


। नेता विचारक और पत्र क्य 
| विद्वत्‌, नेता, विचारक और पत्र क्य 


ॐ ग्रीक ओर लेडिन से भी अधिक श्रावश्यक # युद्ध फे श्रपराधी 


# सरदार पटेल को भी नसीहत 
ऋ सीमान्त के कत्रीलो के पूवंज" 


भारत की आर्थिक योजना ए' 


$ 


क्या लाभ हो रहा है। उत्तर है-श्रन्त- 
राष्ट्रीय सहयोग और समझदारी, जोकि 
विश्वशांति का एकमात्र माग है | संयुक्त 
राष्ट्रों के दफ्तर में बीस भारतीय नियुक्त 
किये गये हैं। बारह भारतीय विद्वान, 
जिनमें महात्माजी की मन्त्रिणी डाक्टर 
सुशीला नायर भी हैं, सामाजिक हित, 
स्वास्थ्य, श्रम श्रोर तत्सम्बन्धी बातों के 
विभिन्न अ्ंशों पर संयुक्त राष्ट्रों के संरक्षण 
में सहयोग स्कीम कै अन्तगंत योरोप और 
अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 
तीन भारतीय ग्रन्तर्राष्ट्रीय नियत स्थान 
पर रहने की बद्धता योजना के अनुसार, 
संयुक्त राष्ट्रों के सेक्रे टेरियठ में शिक्षण ले 
रहे हैं, भारत भी उन पांच देशों में से 
एक है, जहां सूचना केन्द्र हैं। संयुक्त 
राष्ट्रसंघ का यह सूचना केन्द्र नई दिल्ली 
में है जो कि भारत, पाकिस्तान, बर्मा 
श्रौर सिलोन की सेवा करता है। संथुक्त 
राष्ट्रसंघ की वेज्ञानिक और सांस्कृतिक 
सप्तिति का दक्षिणी एशिया विभाग दिल्ली 
में अपना कार्य कर रहा है। डाक्टर 
एलोजेण्डर वोल्स्करी उसके प्रधान हैं। 
इस बात की सम्भावना है कि इसकी 
दूसरी शाखा बंगलौर में खोली जायगी । 
न विश्वद्शन 


सीमान्त के कबीलों के पूर्वज 

महमूद शजनत्री श्रौर मुहम्मद गोरी 
जिम समय लुटेरों के रूप में भारतवर्ष में 
आए थे, तब उन्होंने लूरमार के साथ 
यहां से कुछ राजपूत बंदियों को भी पकड़ 
लिया था।ये बन्दी वे श्रपने साथ 
काबुन्न ओर गजनी की श्रोर ले गए थे 
ये राजपूत वहां मुसलमान बन कर अफ- 
गानिस्तान के समीपतर्तो जिलों में सेनिक 
या चाकीदारी के रूप में भेजे गये थे | 
कालान्तर में ये लोग अपने अपने फिरकों 
के साथ वही बस ग र्‌ !ये किरके ही 
कीले वालों के नाम से प्रख्यात हुए । 
इनमें भी जाति भेद या प्रथकता की भा- 
वना है और इसीलिए उनमें मंगला, जद्‌- 
रान, लगमान, सुलेमानखेज, आचगजई, 
वारकनई, श्रादि फिरके हैं। शूंरबीरता 
आतिथ्य सत्कार और वचन पालन में. 
ये प्राचीन राजपूर्तों की विशेषता आज 
भी लिए हुए हैं। ब्रिटिश शासन में इन्हें 
परतन्त्र बनाने की कोशिश छुलबल द्वारा 
हुई, पर इन्हों ने कभी भी श्रपनी स्वाधी- 
नता को नहीं बेचा पराधीन रहना इनकी 


a 


॥ 2 । 
[ हे | / पु पप 
[| ; 
में ही (6२ के 
वृत्ति में ही नहीं है। लूरमार 4 लड़ा 
इनका खास पेशा ही है। ब्रिरिश रा / 0 ता 


के जमाने में यह किसी भी मा न हे 
आफ्सिर या नागरिक को पकड़ ले बिए 
पर सरकार को या उसके सम्बधियो ॥ ह््कती 
इस बात की सूचना देते थे। नि वरैः 
रकम प्राप्त होने पर भी उस व्यक्ति को | 0 
छोड़ देते थे । निश्चित रकम न न छ र्थ 
पर या कोई उपद्रव होने पर वे बन्दी क| 
मार भी देते थे। 
भारत की आर्थिक योजनाए' | 
भारत जिसे स्वाधीन हुए श्रमी बै i 
वर्ष से भी कम हुए हैं अपना ओऔद्यौगी- व मं 
करण कार्यक्रम चलाने वाला है शौर 
श्राशा है कि वह अमरीका का एक बढ़िया 
गाहक बनेगा । भारत को १६४६, १६४७ 
और १६५१में लगभग ७३,००,००,५० 
डालर की मशोनरी तथा अन्य सामान 
की आवश्यकता होगी, जिसका श्रघिक 
भाग वह अमरीका में व्यय करेगा | डाल 
मिया पत्रो के न्यूयार्क'स्थित सम्बाददाता 
का कहना है कि भारत ने इस सप्र 
४,३०,००,००० डालर के ग्राईर तो 
अमरीका को पहले ही दे रखे हैं, किनु 
ये आर्डर उस समय श्रौर बढ़ा दिये 
जायंगे जव कि भारत जूट, चाय, मेग- 
नीज, लाख, श्रश्नक, तिलहन, खातों 
आदि का निर्यात करके अपने 'बुरदित | र ड़. 
डालर में बृद्धि कर लेगा । यद्मपि | द्राइये 
भारत ओर ब्रिटेन का व्यापार समख | १ 
घनिष्ठ है, फिर भी भारतीय राज ग्रपनौ | बै, के 
श्रौद्योगिक मशीनरी आदि के लिए ब्रमः 
रीका की ओर देखते हैं । 
भारत श्रपना विदेशी व्यापार बढ़ाने 
के लिए जद्दाजरानी में विस्तार कर रहा 
है | इस कार्य सिद्धि के लिए तीन जहाज 
कारपोरेशन निर्माण करने की योजना | तर 
भारत पालिमेन्ड द्वारा स्वीकृत की भा | झेड: 
चुकी है। ग्रमरीका और ब्रिटेन से जहाज तू मत 
खरीदने की बातचीत चल रही है। 
प्रत्येक कारपोरेशन २,००,००,००० डार 


की पूजी से कार्य करेगा, किन्तु इ में 
५१ से अधिक ७४ प्रतिशत की जिम 


वो श्रवस्था ` 
| लोग य 
श की प 
प्रणाली भी 
पहरो की 
३। सेर कुः 
हक का 
प्रसेक विभ 
पता है। 


अनुमान से १,००,००० ` टन का ज 
वेड़ा विदेशी व्यापार के लिए प्रारम्भ 
रखेगा । 


: — यू- एसः ईः ९ | से 

जों कुछ दुम कर सकते हो, उ भेष ॥ 
आरम्भ कर दो ।-आरम्भ करो श्रौर लः 
पे पूरा हे ही 

कि कार्य पूर्ण होचुका है । _-गेटे। | भ 
है! गे । रस ; 

श्रच्छु।ई बुराई के कपर विजय वया 
श्रच्छाई का होना बुराई की से भरी 


है रेताश्रों के दाथ में 
रीय त्रान्दोलन को इतने 
कलतापूर्वक चलाकर देश की 
द के श्रा सम्मानपूर्णराष्ट्रों की 
नूरभार ॥ ढ़ कर दिया है | पर हाई 
ताश्रों की अध्यक्षता 0040 कुछ ढ 
न रही हैं अथवा नहीं हो र्द 


हे आज के हाल न इनद 

गा। 
बहुत सर्त करूगा 
बच पर बेठे हां 


न पित्त (दा ताथ ब्लॉक के बाम. घूमते 


-भारत सरकार के दतं में 


अन्धेरगर्दी 


ॐ चपरासी की प्रतिदिन आय तीस बया fo 


का राज्य 
इंडस्ट्री तथा सप्लाई विभाग 


[ श्री मार्क्स मेन ] 


ei 


ॐ खान वहादुर दी फर्म ही एम | 
# परिवार के परिवार कैसे बने ? । 


# वावु से डायरेक्टर । 


बन्दी च| पको विनित सचिवालर्यो के सम्बन्ध 
कई ढ़ बातें घुनने में मिलेंगी । किसी 

जनाए ग झ से जरा ब्रात तो करके देखिये । 
त मै श्राएगा कि हाइ नौकरियों 

३ पै ऐस श्रन्धेरगदी श्रागे कभी 
रबी थी । कई बार फद्रल पब्लिक 
पी कमीशन के निणय केवल नाम के 

णय रह जाते हैं ड सन्चिवालय 
१९१०० इस प्रकार काम करते ह कि फरल 
पिक सर्विस कमीशन के प्रति लोगों की 
ब्रो शरवस्था थी वह भी कम होती जा रद्दी 
३।त्ोग यहां तक कह रहे हैं, कि कमी" 
गु बी पहले वाली स्वतन्त्र विचार- 
प्राली भी श्राजकल बड़े-बड़े सरकारी 
हों की सिफारिशों से दूषित दो रही 
है। खेर कुछ भी हो नई दिल्ली की प्रत्येक 
हद बा थोड़ा बहुत प्रभाव देश के 
्ररे$ विभाग में कुछ न कुछ श्रवश्य 
पता है। इसलिए, आवश्यक है कि इस 
पर थोड़ासा विचार किया जाए । 

. श्राइये इन्डस्ट्री तथा सप्लाई विभाग 
ए ! यहां जो कुछ हुप्रा, पी० डब्लू० 
| को छोड़कर शायद ही और कहीं 
हुग्रा हो। गत महायुद्ध के आरम्म में 


गर बढ़ाने | भरी तरो मै भरती फेद्रल पब्लिक 
कर रा | _उदारा होती थी । यही प्रथम दफ्तर 
न जहाजी तो कि गृह-विभाग से विशेष रूप से 
योजना ह नुमति लेली कि युद्ध की श्राव- 
की भा | मत्र के कारण इसे स्वयं भरती करने 
से जहाज | पू ठ जाए। आज्ञा मिल गई ॥ 
रही है। | द हुदै । चचा, इतीडा, मामा, 
,०डालर |. सभी ने मिल कर रंगरलियां 
इव में । कोई सरकारी दफ्तर में जा बैठा 
| जिम | के ने ठेकेदारी शुरू कर दी तरक्की 
रपोरेशुर् लिए कमेरियां बनीं, परन्तु इनकी 
॥ जही गे होई ने भतीजे को और भतीजे 
(रम्भ में | है. ९ को कहीं का कहीं पहुंचा दिया । 
भारासभा के सदस्यों के, जोकि 
पाई, ९४ | छे 'णी करने में अधिक दिलचस्पी 
हो, उतै | भो 00 कर दिए गए, इनके 
और फेल अः करट्रोल लगाकर। 
ऐना जे साथी कि निहकुल 
__ गेटे | गता रखते थे, परन्तु इन्दी के 
जय रै। पे। कन ० के रूप में काम कर रहे 
प्राति रै | भेग गय + भाई दफ्तर में अफ- 
| * दो | परिवा, इर ने ठेकदार! शुरू 
रस्म गै रि के परिवार बन गए । 
ह 


बाबू लोग भला कब्र रैछे रहने वाले थे ? 
उनके भाग्य को कहीं रिल्ली तो छाक गई 
थी नहीं । उन्होंने दफ्तर से ग्रावश्यक 
सरकारी कागज गुम करने श्रारम्भ कर 
दिए, जिसके बदले, में कि सेकड़ों रुपया 
उनकी जेब में पड़ने ल्ग। 


कल और आज 

केवल एक सूड़केस श्रौर एक 
बिस्तरा लेकर जो बाबू थोड़ा- 
सा वेतन पाकर सपरिवार 
दिल्ली आवा था, आज रुपये में खेलने 
लगा | महंगाई होते हुए भी इसकी पत्नी 
श्राभूषणो से लद गई । उसने स्वयं अपने 
लिए मोटर साइकल खरीद ली | सायंकाल 
उसे 'डेवीकों? में चाय मिलने लगी। 
अफसरों ने नई कार खरीद ली । पत्नी 
अथवा पुत्र के नाम पर सम्पत्ति खड 
कर ली । आज से दस वर्ष पूर्व एक साइबर 
जो सप्ताई विभाग में बाबू थे, आज वह 


जई 
नेड्‌ 


मेलन शाख क 


) & प्रयात सागरवत 


भाग 


A TER 
बम्बइ गवा, उसकी तो सदा पचो ही घी 
में रहने लगी । 


इस दफ्तर का जो 


चपगासी की २५-३० २० प्रतिदिन 


बम्बई जमे महंगे नगर में आज से 
चार वर्ष पूव पांच सौ रुपया मालिक 
वेतन लेने वाला जो अफसर वहां गया 
था. ग्राज जत्र वह देहली लौडता दे तो 
उसके पास दस हजार रुपये की नई गोटर 
कार होती है । यदद सत्र कुछ उसे केमे प्राप्त 
हुआ | परन्तु रोकने वाला दी कौन था । 
जो कोई ईमानदारी में पड़ा, वहीं का वहीं 
डा है | ऊपर से नीचे तक सत्र ने खूब 
चलाई । नई दिल्ली के दफ्तर की जो 
ढिम्रर ब्रांच थी वहां एक श्रफसर होते ये 
जिनको मिलने के लिए दिन भर में तीस- 
चालीस ठेकेदार अवश्य आते थे | सुना 


न | | ˆ का प्रशान्तमागरीय प गप 
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क मेज बना रहे ई! 


[ देशों के स्काउढ इकटु दाकर पत्यरों व कांच के टूटे हुए टुकड़ों से 


SS TO 


है कि इन ठेकेदारों का मिलने का कार्ड 
जो चपरासी अफसर के पास मीतर पहुँ- 
चाता था वह प्रतिदिन शायद दी कमी 
पत्मीस-तीस रुपये कम ये बिना घर गया 
ह्रो । 


टेंडर भी नहीं 
श्रौर मुनिये ? जो बड़े-बड़े ठेके होते 
थे, वह ऊंचे श्रफट्रों के हाथ में ये ॥ 
इनके सम्बन्ध में ग्डर भी नहीं मांगा 
जाता या-इस आर पर कि युद्ध के 
लिए श्रमुक वस्तु की बदुत आवश्यक 
मांग थी | परस्पर बातचीत द्वारा ही लाखों 
रुपयों का ठेका दो-चार फर्मों को बाँड 
दिया जाता था। इसके पश्चात जब 
तेयार किया दुश्रा सामान मेर किवा जाता 
था तो पढ़ताल «रने वाले इंसपेक्टर 
अपना डित्सा पूरा कर लेते ये | डिल्पोजल 
विभाग के एक श्रफ़सर ने रिटायर होने 
के पश्चात्‌ इसी दफ्तर से सामान लेकर 
हजारा रुपय पदा किए | 
अब क्या ? 
क्या सरकार इन बातों पर ध्यान 
करेगी ? वदि ग्राज सरकार एक ऐसी 
आजा निकाल दे ह इस दफ्तर का प्रत्येक 
कमचारी ग्रपनीन्रपनी पत्नी तथा अपने 
र्चो के नाम जितनी भी स्थायी अबवा 
अस्थायी सम्पत्ति दै, उसकी सूची सरकार 
को दे, तो सम्मव इ बद्बत सारों का मंडा 
फूड जाव, चाटे वे छिपाने का कितना यब्न 
करे | इन कमंचा रयों के गत पांच वर्ष 
के बैंक के हिसात्र की जांच की जानी 
चाहिए | इस बात की जांच को जानी 
[शिप पृष्ठ २० पर] 


er | अब कभी नहीं 
ेलू'गा | श्राज एक दाव 
और लगाने दीजिये? | 
मैंने कह्दा-त्‌ कभी जीता भौ है-- 
मैने तेरे मुह से हमेशा हार ही की क 
सुनी है | श्राज तू चाहे कितनी ही मिन्नः 
ते कर मै तुके कुछ न दू'गी।? 
बह कहता ही रहा-श्रक्ना कसम 
चावू | भ्राज जरूर जीतू गा, श्रगर न नीत 
कर छा तो जूते मार मार कर सर के 
चाल उड़ा देना ।' मैने जेब से एक रुपया 
निकाल कर उसके हाथ पर डाल दिया। 
उसकी ओ्योख प्रसन्नतां से चमक उठी । 
इसे के श्रावेग में उसने मेरे दोनों हाथ 


पकड़कर दबा दिये श्रौर फिर तेजी से कदम ' 


बढ़ाता कमरे से बाहर हो गया । 
x समाज की दृष्टि में मेरे पिता बहुत 


बढ़े ग्रादमी थे श्रोर उस ग्रादर ब प्रतिष्ठा 
का कारण था--हमारा उच्च वंश, बड़ी 
हवेली, ऐश, महत्वपूर्ण सरकारी पद | बड़े 
पिता का पुत्र होने से में “बाबू” कहलाता 
था । मुझे पढ़ाने घर पर दो दो मास्टर 
आया करते ये, किन्तु फिरभी एक का में 
दो वषे विशेष झध्ययन किये बिना ग्रागे बढ़- 
जा मेरे वश की बात न थी। पिता जी की 
दृष्टि में मेरी इस विशेष योग्यता? का 
कारण थी मेरी “विज्ञ मित्र- मण्डली” 
ओर खासकर मेरा वह षालसखा'“ "कि 
जिसके सहयोग में रहकर मैंने ताशःूम्र- 
पान व छु्रों में बिशेष योग्यता प्राप्त कर- 
ली थी। घुझे ठीक ठीक याद्‌ हे, उस 
रोज स्कूल में मेरा तनिक भी मन न लगा 
ओर तीसरा चौथा घंग होते न होते में 
कूल से माग खड़ा हुआ। स्कूल के पिछ- 
बाड़े एक चढाव उतरते ही शहर कोर थी, 
जिते चारों श्रोर भील घेरे हुये थी । मैं 
चढाव उतर शहर कोर की ऊंची दिवार 
पर चढ़ गया श्रौर वहां से चारों ओर 
नजर घुमाने लगा । सामने की टेकरी पर 
खड़े पुराने तोपघर पर मुके कुछ श्राक- 
तियां दिखाई दी | मैं कोर से उतर तोपघर 
को श्रोर बढ़ा, दूर से ही मुके श्राते देख 
“मुनीर ताश के पत्ते छोड़ उठ खड़ा 
हुवा--और मेरी ओर बढ़ा-उसके उठ- 
कर चल देने से वहां बेंठे -श्रन्य व्यक्तियों 
पर कोई असर न पढ़ा। मैंने एक नजर 
देखा-झु'ड में पगड़ी से लगाकर तुर्की 
रोपी तक हाजिर थी। पत्तों के फेटने की 
आवाज, हंसी के कहकद्दे व ऊलबलूल 
गालियो को श्रस्फुर ध्वनि, बिना उठकर 
जानेवालों से प्रभावित हुये बराबर सुनाई 


` दे रही थी। . दो छोकरे जिनके मुह पर 


मंत्र की गद जमो हुई थी, फटे पुराने 
कपड़े पहने चौकीदारौ कर रहे थे | उन- 
दिनों पुलिस जुआ खेलनेवालों के बुरी 


तरह पीछे पड़ी हुई थी श्रौर ऐसे निर्जन 
- स्थान पर भी 


उसका पहुँचना श्रसम्मव 


र था। 
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` मुनीर' ने श्रपनी बालों बाला काली 
जी को, घाकेर की जेब से“ निकाल सर 


कीडे मकोड़े 


[ श्री गोपेश भट्ट भ्रुण )| 


पर रखा और मुसकराता हुआ बोला-- 
मैंने नहीं कहा था बाबू | श्राज जरूर 
जीतू गा--श्रभी खेलते आधा घय भी 
नहीं हुआ रौर दस ग्राने पेसे जीत में 
हूं I 

मेने कह्दा--“बस सिफ दस आने--? 

मुनीर ने कहा-“श्रभी पांच सात 
बाजी और खेलू'गा- तुम जावो। मैं वहीं 
घार पर मिलू'गा--ग्रावोगे न नहाने । 
उन दिनों झील, ओर विशेषकर भील में 
तेरना मेरे लिए एक ग्राकर्षण बना हुआ 
था । तेरनेवालों को मछली की तरह पानी 
में तेरते ब किलोल करते देख मैं अपने 
लिये भी बेसी ही कल्पना करता था-- 
जग्रकि में झील की निर्मल जल की लहरियों 
पर फिसलता--भील के बीच वाली उस- 
टेकरी पर जाऊंगा जदा लाल, पीले, गुला- 
बी, बैंगनी रंग के हू खिल रहे हैं और 
जिन्हें तोड़ने की कोई मनाही नहीं। उन 
श्रसंख्य फूलों को में तोड़ तोड़ कर भील 
के निर्मल जल में डाल--उसे फूर्लो से भर 


दूगा। 


यही एक श्रद्टर बन्धन था, जिसने 
मुझे उस गरीब कोचवान के लड़के 
मुनीरसे बांध रखा था । लोगों की दृष्टि 
में वह नरखर था-- शरारती था । मेरे 
पिता जी उसे ्रावारा?' कह्य करते थे । 
मुनीर के पिता को मैंने कई बार देखा था 
उनकी सफेद लम्बी डाढी, मुझे बड़ी भली 
लगती थी किन्तु उनके मुह से मैने 
“मुनीर? को कहा गया स्नेह का कभी एक 
शब्द भी न सुना था । मुनीर का बुद, 
जसा कि वह उन्हें कहा करता था, कठो- 
रता की साकार प्रतिमूर्ति सा लगता था। 
जत्र कमी उनका उससे सामना होता-- 
बुझ श्रपनी औलाद का लात घू'सो से 
दी स्वागत करता था और तत्र मुझे यह 
देखकर श्रचरज होठा था कि कैसे उन 
बुडू हाथों की शिथिल नसों में भी जवानों 
सा खून उरल पड़ता था श्रौर वह आवारा 
मुनीर दोनों द्दाथों को कानों के पास 
सगये जमीन पर भुक जाता था। मुनीर 
इसीलिए बहुत कम घर जाया करता था। 
महीने के तीस दिन की तीस रातों में से 
अधिकांश तोपघर व भील की छतरी में 
भ्य्ती यी । कमी कभी 'बुद्दी! बाद आती 
तो रात्रि की निस्तन्धता मे दबे पांव, घरकी 
सिद़ियां चढ़ वह बुडी के लिह्म रु में घुस 
जाता था और तब बुढ़िया पूछती-- 
मुनीरा | भूखा तो नहीं है? ओर फिर 


` वे वहां के चित्र ले 


कुछ ही देर बाद उसके हार्थों पर--चार 
पांच | रोडियें और सब्जी पड़ी होती, 
जिन्हें वह जल्दी जल्दी गले उतार 
बुढ़िया से लिपट सो रहता । 

कभी कभी बुड्ढा जग जाता तो मुनीर 
छुलागे मारता घर से बाहर हो जाता और 
बुद्ध का सम्पूण क्रोध लात घूर्सो के रूप 
मै बुढ़िया पर गरज उठता । 

आप कहेंगे-- बुडा क्र,र हृदय-हीन 
पाषाण, किन्तु वह एक पिता था। 
श्रपनी श्रौलाद्‌ का हितचिन्तक । बुडे ने 
श्रौलाद” को तालीम दिलाने की कोशिश 
की । मुनीर को स्कूल भेजा गया और जब 
तक वह स्कूल जाता रहा, बुड़ा भी 
सोचता रह/--उसके मुनीर को किसी 
बात को कमी तो नहीं है। उसके कपड़ो 
ठीक हैं या नहीं । स्कूल में खच करने 
रोजाना दो पेसे भी दिए जाबें ? किन्तु 
जत्र एक दिन उसने सुना कि--उसका 
मुनीर स्कूल के दूसरे लड़के की हड 
तोड़ डालने के श्रपराध में स्कूल से 
निकाल दिया गया है तो उसके क्रोध का 
पारावार न रहा । मुनीर की इडियां ट्रूरी 
नहीं पर चरमरा तो श्रवश्य गई थी । 
बुढ़िया की मिन्नतों पर बुटे ने स्कूल के 
मास्टर के द्वार खडखढाये,बड़ी ग्राजिजी 
की श्रौर इस तरह मुनीर एक बार फिर 
स्कूल में भरती हुवा | बुद्द >. चेन की 
सांघ ली. सोच कर--चलो कुछ पढ़ 
लिख जाय तो ठीक है वरना करेगा वही 
घोड़ो गधों की नौकरी 

किन्तु वह सब कुछ न हुआ जो उस 
ने सोचा--मुनीर ने श्रब की बार एक 
कदम ओर श्रागे बढ़ाया था-पहले तो 
लड़के की हो बारी थी और अ्रत्र खुद्‌ 
मास्टर दी की, और फिर नतीजा यह हुआ 


कि मदेव के लिए स्कूल से निकाल द्या 
गया | 


x x x 

घर पहुँच मने खाना खाया और 
फिर छिपे छिपे झील पर जाने की तैय्यारी 
पूरी को । पिताजा श्राफिस से नहीं श्राये 
ये । श्रतः बड़ी सहुलियत से में मील की 
श्रोर खाना हुवा । 

भील पर लोगों की बड़ी भीड़ 
जमा थी-उसके पास पहुँचने पर मैंने 
देला--दो विलायती: मेमें श्रौर दो साहन 
खड़ झील की श्रोर देख रहे ये । उनमें 
से एक के हाथ में कैमरा भो था, शायद्‌ 
रहे थे । 


सुनीरइंद्लबल सहित वहां मौजूद 
लंगोरी कसो 


या | उसके शरीर पर केवल 


हुई थी और वह पानी में कूदने दद 
था | मेरे वहाँ पहुँचते पहुँचते श 
छ्ञांग लगा दी और उसके साथ, 
उसका दल भी पानी में कूद पड़ा | हे 
के पानी की सतह पर मुह निहत | 
मैंने चिल्ला कर कहा--मुनीर | मैं प्र 
गया हूँ । उसने मेरी शरोर देखा श्रौर प्‌ 
पानी को चीरता तेजी. से बाहर निके 
को बढ़ा । मेरे पास आते ही उसने ष 
“तुम आगये में तुम्हारी कर से इन्तग्ा 
कर रहा हूँ । खोलो कड़े, देखते क्या पे 
जल्दी करो १ 

मैंने कहा--“पहदले एक बार तूस 
बुज पर से पानी में कुलांच] लगा | फ्‌ 


पे 


गोरे भी देखते रह जांय | तब तेरी बा 


दुरी है ॥ 

वह खिलखिला कर हंस पड़ा श्रौ 
दूमरे ही क्षण पानी के किनारे खड़े उ 
ऊचे बुर्ज की दीवार की श्रोर बढ़ा। 
दीवार काफी ऊ ची थी पर वह पत 
मारते ही बंदर की तरह उस पर दह 
गया। इकट्ठी हुई भीड़ व गोरे मेम 
साहबों का ध्यान उसकी ओर था। 

उनने कह्य--एक. . . दो... तीन 
श्रौर गुलांट खा अरधवृत्त बनाता धम्मगे 
पानी में जा पड़ा | जत्र वह बाहर श्रा 
तो एक गोरा उससे कहने लगा। 
लड़का टूम बहोद बहाडुर है। झ 
एक दफा फिर जम्प: करो । हम ढुगए 
टसवीर लेगा । ठुमको इनाम भी देगा ॥ 

देखते देखते मुनीर दुबारा उस दु 
पर चढ गया और फिर उसने ठीक वैध 
ही गुलांर लगाई । वास्तव में. वह स्थर 
पानी की सतह से बहुत ही ऊंचा था! 
गुलांड तो दूर की बात है, सीधे कूद 
भी सहज नथा! फोटू ले लिया गा 
और साहब ने “एक रुपया? पुएकार र 
में भी दिया। 


से ह| ` 
मैंने कह्दा-सुनीर | अब जरा 5 


तेरा लाश्रा १ श्रीर तब इम सब श 
साथ पानी में कूद पड़े, हंसते खि | 
लाते | सचमुच उस समयं मेरा | 
मुनीर के प्रति स्नेह से गद्गद्‌ होप 
था। मेरी दृष्टि में ही नहीं, वह , 
समी लोगों की दृष्टि में बह महव , | 
ऐसी स्थिति में भो मेरे प्रति उसकी 5 
ही निष्टा, यश या गर्व का भाव द 
बड़े, मेरे लिए गर्व की बात थी | 
तेर कर जब हम बाहर निर्कल 
( शेप पृष्ठ २० पर ) 


ता 


र| में ग्रे 


[ प्र चहू 
गोरे मेमे 
था। 

,.. तीन... 
ता घम्म गे 
गहर श्राय 
ने लगा। 
रहै। झा 
[म गाण 
भी देगा।' 
[ उस व 
ठीक वे 
वह स्या 
इचा था 
घे कूद 
लया गा 
स्कार हीं 


| | और राष्ट्र 


भ्र 


पि 


[ प° जवाहरलाल नेहरू ] 


त्र 


लेख, मैं प्रधान-मंत्री की हैसि- 

से नहीं, बल्कि एक लेखक 

से श्रौर भाषा के प्रश्न में 

कर रखने वाले एक व्यक्ति की 

6 सलिल रहा हूँ।. इस प्रश्न में 

परी दिलचसी) दु राजनीतिक ओर 

दुर्भागवश, साम्पप्रदायिक पन्च के कारण 

३। कित इनसे कहीं अधिक महत्व, इस 
के वृह्तर सांस्कृतिक पचा का है । 
सी भाषा का विद्वान्‌ नहीं हूं, 
क्त भाषा के सादय, शेली के संगीत 
और शब्दों की शक्ति तथा उनकै चमत्कार 
मेरी श्रनुर्ति दै । मेरा विश्वास है 
कै प्रायः श्रन्य [कमी भी वस्ठु को तुलना 
7, राष्ट्र की भाषा ही उसके चरित्र की 
क्तौदी है । यदि भाषा सबल ओर सशक्त 
ह, तो उसका प्रयोग करने वाले लोग भी 
जैसे ही होंगे, ओर यदि भाषा बनावटी, 
्रलंकारयुक्त तथा जट्लि है, तो वह भी 
उत प्रयोग करने वाले लोगों का प्रतिबिंब 
मात्र है। वास्तव में इस उक्ति का उल्ग 
यादा सही हो सकता दै, क्योंकि लोग ही 
ते भाषा का निर्माण करते हैं । किन्तु 
इस कथन में भी कुछ सचाईँ है, कि भाषा 
भी लोक निर्माण करती है। जो भाषा 
सुनिश्चित होती है, वह लोगों को सुनिश्चित 
विचार की दिशा में प्रेरित करती है । 
तासरये में यथाथता और सुनिश्चितता के 
श्रभाव से विचारश्रशता और उसके 
परिणामस्वरूप कार्य, में विश्शखलता 
उसन्न होती है । 


दो मुख्य बातें 


एक परिसीमित भाषा, जिसके द्वार 
प्रगतिशील परिवर्तन के लिए बन्द हैं, सुनि" 
तो? सुन्दर दोनों ही भले हो, किंतु 
नशील स्थितियों तथा जन-समूह से 
उसके सम्पर्क केटूर जाने का भय है। अनि- 
वायतः इसके फलस्वरूप शक्ति का हास 
होता और एक प्रकार की कृत्रिमता बढ़ती 


यत 
ढी हैसियत 


पि में कि 


। यह स्थिति किसी भी काल के लिए 


भर नहीं कही जा सकती, और वर्तमान 
शील युग में, जन हमारे चारों ओर 
र परिसीमा तो भाषा को प्राणहीन ही 
र (५५. पुराने युगों की दरबारी भाषाओं 
नः भी काफी थी, किन्तु आज के 
स ह युग के लिए, जहां हमारा 
३ समूह को शिक्षित बनाने का 
ह बा अनुपयुक्त हैं| इसलिए, 
चाहिए' भाषा को दो बातें पूरी करनी 
्ण्कत्ो यह कि उसे श्रपने 

और पूल पर आवास होना चाहिए 


सा र 
हो बढ़ती हुई आवश्यकताश्र 


हर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, . 


के साथ साथ उसमें परिवर्तन व प्रसार 
का गु जाइश भी होनी चाहिए तथा उसे 
जन-समूह की, न कि चुने हुए सादिलिकों 
का केवल एक मण्डली की भाषा होनी 
चाहिए । विज्ञान, शिल्प विद्या तथा विश्व- 
सम्पक के इस युग में तो यहृग्रौरमी 
अधिक आवश्यक दै | जहाँ तक सम्मत 
दो वंज्ञानिक श्रथवा पारिभाषिक शब्दों 
के सम्बन्ध में, उस भाषा के शब्द ग्रन्य 
भाषाओं के तत्सम अथवा सदृश होने 
चाहिए । श्रतएव, उसे एक ग्रहण शील 
भाषा दोना चाहिए, जो बाहर के उस 
प्रत्येक शब्द को अपना सके, जो उसके 
साधारण ढांचे में ठीक त्रेठता हो | कभी- 
कभी भाषा की प्रकृति के श्रनुकूल बनाने 
के लिए, उस शब्द में थोड़ा परिवर्तन भी 
किया जा सकता है। 
प्राचीन भापाएं 

मानव समाज के उत्थान में क्ला- 
सिकल? ( परिमार्जित ) माषाओ्ं का बढ़ा 
हाथ रहा है, किन्तु साथ ही उन्होंने, 
लोकप्रिय भाषाओं के विकास में बाधा 
भी डाली है। जब तक विद्वत्‌ मंडली 
परिमाजित माषा में विचार करती तथा 
लिखती रही, लोकप्रिय भाषा की कोई 
वास्तविक उन्नति नहीं दो सकी । यूरोप में, 
प्रायः १६ वीं शताब्दि तक, 'लेडिन?) 
यूरोपीय भाषाओं की उन्नति में बाघक 
रही । भारत में संस्कृत भाषा का इतना 


आधिपत्य रहा कि प्राकृत भाषायें, जो , 


ग्रन्ततः- प्रादेशिक भाषाएं बनी, एक 
तरह से कुठित पढ़ गयीं। इसके बाद 
“फारसी? मी भारत के विशाल भू भागों 
में बिद्वजनो की भाषा बनी और भारत 
के कुछ मागों में लोकप्रिय भाषाओं की 
उन्नत के मार्ग में इससे भी बाधाए 
उपस्थित हुई | 

भारत में, ्रपनी महान प्रादेशिक 
भाषाओं के उन्नत करने का दायित्व इम 
ने ठीक ही ग्रहण किया है । किन्तु साथ 
ही, हमारे लिए एक अखिल-भारतीय 
भाषा की भी बड़ी आवश्यकता है | ऐसी 
भाषा ग्रग्रोजी या अन्त कोई विदेशी 
माषा नहीं हो सकती यद्यपि मेरा यह भी 
गी विश्व-स्थिति तथा 


“भरत में श्रपनी वर्षम 


देश को राष्ट्रभापा के विकद प्रश्न पर निकट भविष्य में विचार करना 
है। प० नेहरू की यह विचारधारा इस समस्त विवाद में उट सूमि का 
काम देगी । इसमें संरेह नहीं कि श्रत्र पं नेहरू हिन्दी और देवनागरी 
लिपि के अधिक निक ग्रा रहे हैं, जेस! कि इस लेख से स्पष्ट दै । 


खयाल हम, इस मार्मिक प्रश्न पर विचार 
करते समय रखना है । दमे याद रखना 
चाक्षियि क्रि राजनीतिक स्तर पर अथवा 
चणिक ग्रावेद वा द्वेपों के प्रभाव में, 
इस प्रश्न का निर्णय जल्दबाजी के साथ 
करना हानिकर भी द सकता है| हमें 
भविष्य के लिए निर्माण करना दे और 
कोइ गलत नींव न केवल माघा के ही 
क्षेत्र में बल्कि हंस्कृति तथा मानव प्रगति 
के अधिक व्यापक क्षेत्र में भी, हमारी 


भावी उन्नति को पंगु बना सच्ती है। - | 


धीरे चलना ओर दर प्रकार की इकड़न 
से बचना कहीं श्रधिक अच्छा दै | अपने 
उच्च स्तरों में प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा विकसित 
श्रौर लोक-च्यवद्वार द्वारा परिपुष्ट, मापा एक 
अति कोमल साधन दै । वह पुष्प की 
भांति विकसित होती दै श्रौर ग्रत्य- 
घिक बाह्य भार उसके इस विकास 
को मंद कर देता अथवा उसे गलत 
मार्ग पर डाल देता दै । 
इस भाषा को हम क्या *हेँ, ढिंदी 
या दिंदुस्तनी, इसका कोई श्रधिक महत्व 
नहीं हे, सिवाय इसके कि द्र शब्द का 
कुछ इतिहास दे श्रीर उसकी कुछ नि 
श्चित अ्रभिव्यक्ति भी दै, जो उसके श्रो 
को सीमित कर देती है | साफ साफ सम 
भने की बात यह दै कि इमारी 
भाषा की अन्तरात्मा केसी-है आर 
संसार की श्रोर उसका रुख कैसा हे, 
अर्थात्‌ हमारी भाप! बंघनात्मक, 
स्वतः्पूर्ण, बिलगाउवादी तथा संकीण 
है, या वह इस सब क विपरीत दें । 
मैं समभता हूं कि हमें, इस दूरी प्रकार 
की माघा को ही श्रपना लक्ष्य मानना 
चाहिए, क्योंकि उसमें वि शस की अत्यः 
धिक सामर्थय दै। सम्मवतः श्राज अन्य 
भाषाओं की अपेक्षा अग्रेजी माघा में 
यह ग्रदशशीलता, नमनावता, तथा 
उन्नति की सामथ्य अ्रधिक ह्दै। 
भाषा के रूप में अंग्रेजी क अत्यधिक 
महत्व का यही कारण है। मैं चाहूंगा कि 
हमारी माषा मी इसी रुख से संसार के 
समच उपस्थित हो | 
शितँडावाद से दुःख 
भाषा के पशन पर श्राज भारत में 
जिस विधि से विचार व विवाद किया 
जाता है, उससे मके दुःख होता है | इस 
विवाद का विद्वत्ता से अधिक सम्बन्ध 
नहीं, शरीर संस्कृति से तो उससे मी कम 
है । भविष्य का भी कोई आमास अथवा 
बिचार नहीं होता है। माघा को श्रधिक 
तर एक प्रकार को पत्रकारी भाषा के तौर 
पर देखा जादा है! एक संकुचित राष्ट्र 


+ 
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यता की मांग है कि उसे यथा सम्भब 
अधिक से श्रधिक संकाँण तया प्रतिबंधित 
कर दिया जाव । उसके विस्तार के किसी | 
भी प्रयत्न को उस तथाकथित राष्ट्रीयता | 
के विद्ध पाप कहा जाता हैं। | 
अलंकारों ्रौर लम्बी तया जड्लि 
शब्दावली का प्रयोग करने का दी, रु 
बहुधा, भाषा का सौंदर्य समका | 
जाता दै। शक्ति श्रयवा ओज के 
उसमें बहुत कम दशेन होते हैं, और | 
चरम कृत्रिमता तथा उयलेपन का |! 
ही उपसे श्रामास होता दे निस | 
प्रकार काव्य तुकांत पर्दो वा दों का | 
संग्रइ मात्र नहीं दै, उसी प्रकार | 
मापा मी जब्लि तया कठिन शब्दा | 
का प्रदर्शन मात्र नहीं है। हाल दीमें | 
अंग्रेजी के कुछ सर्वश्ञात सामान्य शब्दों || 
के अनुवाद के लिए जो प्रयत्न हुए हैं, वे. 
नितान्त विषम है | यदि यह प्रवृत्ति जारी 


यदि मुझसे पू्ञा जाय कि मार 
सरसे विशाल सम्पत्ति क्या है और 


se > 
द 


क 


` ` सकृती, परन्तु सदा की भांति उसे 


% 


बोर RRS) non ( साप्ताहिक ) 


कन्न) 0 


राधिकारी के रूप में उसे सर्वोत्तम 
कौन ही वस्तु प्रात हुई है, तो मै 
` निस्संकोच उत्तर दूगा कि यह 
सम्पत्ति हंस्क्ृत भाषा और साहित्य 
और उसके भीतर जमा सारी पूजी 

ही है। यह एक उत्तम उत्तराधिकारी 

है श्रौर ज्र तक वर a है तथा 
हमारे जन जीवन फो प्रभावित किये 

है तत्र तक भारत की श्राधारभूत 
प्रतिभा भी श्रक्तुएण रहेगी। यह 

बड़े ग्राश्वय की बात है कि श्रतीत 
की सम्पत्ति होते हुए भी संस्कृत एक 
जीवित परम्परा है। मै संस्कृत के श्रध्ययन 
को प्रोत्साहन देना श्रौर श्रपने विद्वानों 
को इस भाषा के मु'दे साहित्य की, जो. 
प्रायः भुज्ञा दिया गया है, छानबीन में 
लगाना पसंद करू गा । झ्राश्वय की बात 
है कि चरम राष्ट्रीयता के श्रर्थों में जहां 
हम भाषा फे सम्झन्ध में इतनी श्रधिक 
बातें करते हैं, वहां इस विषय की या तो 
केवल शब्दों से सेवा की जाती है भ्रथवा 
फिर राजनीतिक उद्देश्यों की पूति के 
लिए उससे श्रनुचित लाभ उठाया जाता 
हे । जिस प्रकार एक भाषा की सेवा होनी 
चाहिए, वेसी सेग्रा के लिए बहुत कम 
कार्यं किया जाता है। चाहे संस्कृत में हो 
ओर चाहे श्राधुनिक भारतीय मापाश्रों 
में, रचनात्मक काय दुष्प्राप्प है। बहुधा 
हृम न खायंगे श्रोर न खाने देंगे? वाली 
नीति का श्रनुसरण करते हैं, ओर इसके 
श्रनुसार न तो हम दूसरे की उन्नति पसंद 
कःते हैं और न खुद ही खुछु कर पाते 
हैं । अंततोगत्वा कोई भी भाषा,श्रप- 

नी जन्मजात क्षमता के दी कारण 

उन्नति करेगी, न कि किन्ही कानूनों 

या प्रस्तावों के कारण | ग्रतएव, 
भाषा की सच्ची सेवा उसके मूल्य 

में व्यावहारिकता में तथा उसकी 

जन्मजात समता में वृद्धि करना ही है | 

सस्कृत कितनी ही मद्दान क्यों न हो 

श्रौर उसके श्रध्ययन के प्रति प्रोत्साहन 


` प्रदान करना इम कितना ही श्रधिक पसंद 


क्यों न करे, जेता कि हमें करना भी 
चाहिये, वह एक जीवित भाषा नहीं हो 


अ ` अधिकांश भापाश्रों का 
धार होना चाहिये । यह 
यह श्रनिवार्यं है । किन्तु बल- 
पूवेक इसका यल न तो अनिवार्य 
ही है। न वांदनीय ही, और उसके 
परिणाम भी बुरे हो सकते, हूँ । 


फारसी 
गी कई शताब्दियों में हमारी 
भाषाओं, विशेषतः हिन्दुस्तानी 


0 हर में फारसी का महत्वपूर्ण हाथ 
ओर किसी सीमा तक उसके द्वारा 


बिचार प्रणालियां भी प्रभावित 
इस से हमें लाभ ही हुआ है 


अधिक समृद्ध हुए हैं। स्मरण 


[ 


रखना चाहिये कि संस्कृत के जितनी निकर 
फारसी है उतनी निकट श्रन्य कोई भाषा 
नहीं है, वास्तव में 'वे देक संस्कृत? तथा 
क्लासिकल {संस्कृतः की तुलना में 
“वेदिक संस्कृत? तथा प्राचीन पहलवी? 
एक दूडरे के श्रधिक निकट हैं। इस 
प्रकार दोनों का किंचित्‌ सम्मिश्रण सरः 
लता से हुआ है और उसि हमारी 
भाषा या जाति की प्रतिभा को कोई चति 
नहीं पहुँचती |कुछ भी हो, कई सः वर्षों 
के इतिहास और जनता के जीवन ने हमें 
वह रूप दिया है, जो ग्राज हम हैं । श्रौर 

इतिहास के इस कार्य को नकारना 

मुझे भद्दा लगता है व मूर्खता पूर्ण 

मालूम होता है। संध्कृतिक दृष्टि से इस 

प्रकार नकारने ग्रोर पोछे हटने का अर्थ 

होगा हमें एक उस साँस्कृतिक देन से 

वंचित करना, जिसके कि हम अधिकारी 
बने हैं | इसका श्रथ होगा, अपने साहि- 

त्यिक साधनों में कमी करना । हमारा 

लक्ष्य तो सम्पन्नता और जो “वस्तु भी 
हमारे सं,स्कृतिक भंडार को वृद्धि कर सके, 

उसे अपनाने का होना चाहिये | इसलिये 

ऐसी वस्तु को जिसे धम पहले ही खपा 

चुके हैं, बाहर निकाल देने का कोई 

भी प्रयत्न हर दृष्टि से गलत है । 


ग्रहणशीलता ओर नमनीयता 


यदि इन सारी बातों का ध्यान रखा 
जाय तो साफ़ हो जाता है कि जिस 
अखिल भारतीय माषा को हम प्रोत्साहन 
देवा चाहें, उसे नमनीय एवं ग्रहणशील 
होना चाहिये श्रौर साथ ही युगों से 
जिन संस्कृतिक गुणों का उस में समावेश 
हुआ दै, उसे उन सत्रको श्रपने में 
सम्मिलित'रखना चाहिये | यह भी आवश्यक 
है कि श्रनिवार्यतः उसे विद्वजनों के 
किसी छोटे से गुट की ही नहीं बल्कि 
जन-समूह को भाषा होना चाहिये । उसे 
प्रतिष्ठित एवं सत्रल होना चाहिये। और 
कृत्रिमता, छिंछोरपन तथा अलंझारिता 
को दबाने के लिए उसे कड़ाई से वतन 
करना चाहिए अ्रनिवाय है कि 
उसका श्राधार तथा उसके भंडार 
का अधिकांश संस्कृत से प्राप होगा; 
किन्तु श्रन्य साघनौं,“मुख्यतः फारसी, 
अग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं 
के भी अनेकानेक शब्द, पद्‌ तथा 
विचार बहअपनेमें सम्मिलित करंगी। 
पारिभाषिक शब्दों के सम्बन्ध में सबसे 
पर्ले हमें उस प्रत्येक शब्द 


र को स्वीकार कर 
लेना चाह्विये जो क व्यवहार द्वारा 


स्वीकृत हो चुका है। नये शब्द गढ्ते 
समय हमें फिर इस बात की कोशिश 
करनी चाहिये कि वे लोक व्यवद्वार पे 
मिलते बुलते और सत्रके समभे जा सकने 
वाले हों । जहां तक सम्भव हो, पारि- 
भाषिक शब्दों के सम्रन्ध मैं हमें विश्व 
की उम भाषा से जो बढ़ती जा दहै, 
विजग न होना चाहिये। 


१२ ] 


शब्द-सूचियां 


कुछु, ३००० या इसी के लगभग मूल 


शाब्दों का संग्रह श्रच्छा होगा | ये सुवि- 


ख्यात सामान्य शब्द होने चाहिये जिनका | 


लोग साधारणतः व्यवद्दार करते हों 
एक ही विचार के लिये इनमें पर्यायवाची 
शब्द भी प्रायः सम्मलित किये जा सकते 
हैं, बशर्ते कि दोनों का प्रचलन सामान्य 


हो । यद्दी हमारा आधारभूत .शब्द-भंडार | 


होना चाहिये श्रोर प्रखिल भारतीय भाषा 
की जानकारी रखने के हर इच्छुक व्यक्ति 
को उसे जानना चाहिये । 

उपयुक्त प्रकार से ही, पारिभाषिक 
शब्दों की एक दूसरी सूची भी तेयार की 
जा सकती है | मुझे यह कहने में संकोच 
नहीं कि पारिभाषिक शब्दों ( टेक्निकल 
उम्से ) के लिये व्यवहार में लाये जाने 
वाले बहुतेरे नये शब्द उन शब्दों के 
वास्तविक भाव की दृष्टि से इतने अधिक 
कृत्रिम तथा निरर्थक हैं, क्यों कि उनके 
पीछे कोई पृष्ठभूमि ग्रथवा इतिहास नहीं 
है, कि उन से भै भयमीत हो जाता हूं । 

यदि ये दोनों सूचियां तयार कर 
ली जांय तो शेष चीजें भ'षा के प्राकु- 
तिक विकास पर छोड़ देनी चाहिये। 
किसी को भी विशुद्ध साहित्यिक हिन्दी या 
विशुद्ध साहित्यिक उदू (या इन दोनों के 
बीच की कोई भाषा लिखने के लिये 
बाध्य नहीं किया जाना चाहेये। शिक्षा 
की उन्नति और साक्षरता के विस्तार के 
साथ साथ लेखकों तथा वकक्‍ताओं पर, 
इनका शक्तिशाली प्रभाव पड़ेगा ही । 
मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि ऊपर के 
किसी दबाव के बिना धीरे-धीरे एक 
सुन्द्र एवं सबल भाषा का विकास तथा 
विस्तार होगा । 


अच्छे शब्द्‌-कोपों का अभाव 
श्राश्चय की बात है कि भाषा के 
विषय में हम तक वितर्कं इतना करते हैं, 
किन्तु हमारे पास शायद कोई भी अच्छे 
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| 


पाँच मिनट या "क हा रात मे 
||भ्रच्छा हो जायगा ऐसा दावा करने वाळे उपचार 
से ग्रापका दमा अच्छा होने की 


ऐसो ओषधि दे कि जिसका सेवन भारम्भ 
करने के साथ ही कफ करने लगता है, पाचन 
क्रिया में छुघार होता हे, फेफड़ मजबूत होळ 
दमा निश्चित रूप से जड़ से राम हो णाता 
है ) ३. ३॥.) २. ६) भौर र. १३) मर 
पेंकिंग मे सव त्र मिलता है । 

या डी. पुरोहित फामेसी कोल्हापुर के 


से मंगार 


= | I SL | E 


श्री पं० इन्द्रजी विद्या- 
वाचस्पति कृत पुस्तकें 
राजनीति 


(१) जीबन संग्राम १) 
(२) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा १॥) 
इतिहास तथा जीवन चरित्र 
(१) १० जवाहरलाल नेहरू १) 
(र) महर्षि दयानन्द १॥) 
(३) ग्रायंसमाज का इतिहास १) 
उपन्यास 
(१) सरला की भाभी र) 
(र) सरला ३॥) ` 
(३) शाह आलम की ग्रांख ४) 


संस्मरण ( जीवन की, झाँकियां ) 


शब्दकोष नहीं हैं। संसार की किसी भी | (१) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दिन ॥) 


अन्य.मदान्‌ भाषा की ओर दृष्टि डालिये, 
तो आप देखेंगे कि उनमें कितने शब्द्‌- 
कोष, 
मोजूइ हैं | पाषा का दशे हमारे लिए 


श्रदालता और स्कूली पुस्त हों की भाषा 
हदी है। 


दमारे शब्द कोष भी स्कूनी लड़कों 
लिए हैं। इसलिए, सर्व प्रथम की 
जाने वाली बातों में एक यह दोनी चाहि 
एकि हम संस्कृत ओर अपनी आधुनिक 
भाषाओं, दोनों ही के लिए विद्वत्तपूर 
तपा सवा गसुन्दर शब्द झोप तैयार करने 
की श्रोर अपना पूरा थ्याउ लगाए | 

जेसा कि मैं ऊपर इह चुका हुं, मह 
त भाषा के शब्द भंडार झा है, उसके 
नान ध नहीं। ऊपर बताये गये भंडार 


(रिष पृष्ठ १८ पर] 


केही 
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(२) मैं चिकित्सा के चन्रव्यूह से 


॥) 


केसे निकला 


जान कोष तथा ऐसे ही अन्य अन्य | (३) मेरे नौकरशाही जेल के अनुभव १) 


तीन खण्ड इकट्रे लेने वालों से १॥) 
मेनेजर 
विजयत पुक भएडार 
श्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली । 


Mr: 


बढ़गाही । पुरोहित श्वासहारी यह एकः 


ऐगह्रोम 
श्राप 
झि श्राप! 
ढी श्रावाः 
के दूसरे € 
| पुनसक्ते 
देवल ती' 
प्रति सेकंद 
के पास 
सेकंड तम 
हैं। 
. आप 
से तेर : 
नहीं की, 
दोगा वि 


ल्‍ 


एके 
| एक लाख बि 


है 0० 


oe me के बहुत से श्रनु- 
का च रहे हैं । इसका 
लस्य नहीं) परन्तु श्रापकी 
में ऐसे स्वर हैं जिन्हें 
ति। ऐसे रंग दै, 
गामी दृश्य हैं जिन्हें आपके नेत्र 
ही पाते । नाना प्रकार की गंध हैं, 
द की नाक सथ नहीं पाती । ऐसे 
रन है जिन्हें श्रापक्की जीम श्रनुभव 
र ग्रापने कभी ग्रनुमव 


कान छुन नहीं प 


[१३] 


विज्ञान की अलोक्गिक चतना-शाक्ति 


[श्री ब्रह्मदेव ] 


प्र 


मानव ने श्रपनी शारीरिक 


दुबलता और चेतना शक्ति की 


श्रपूरणता को विज्ञा हे 
तान द्वारा किस तरह चरम सीमा तक दूर कर दिवा है, 


इस का अ्रद्धू त मनोर॑जक वर्णन इस लेख में श्राप पायेंगे । 


कमी सोचा त 
वेतनाः शर्तियां कितनी दुबल, कित- 
प्र शर्किदीन हँ! है 
देखने के सारे प्राकृतिक साधना में 
है मतु की चन्नुग्रां को सबसे अधिक 
रोप तथा पूणे साधन कहा गया है, 
एव फिर भी एक दशय जोकि दस 
त याने दस के पश्चात श्रट्रारह 
हु, होम (इर की 
छाई ) तक फला हु्रा होता दे उसम 
पश्रापके चन्नु केवल मध्य के चार हजार 
शृगद्रोम! को ही देख सकते हैं ! 

श्राप श्रहंकारपूर्ण स्वर में बताते हैं 
हि श्राप एक विशाल कमरे में सुई गिरे 
री श्रावाज को सुन सकते हैं अथवा कमरे 
के दूसरे सिरे पर रखी घड़ी की डिक दिक? 
(गुन सकते हैं । परन्तु फिर भी आपके कान 


गी । क्या 
ती र है कि आपकी ये 


| केबल तीस से सोलह हजार स्पन्दन-चक्र 


प्रतिसेकंड वाले स्वर सुन पाते हैं। विज्ञान 
केपास पचास लाख स्पन्दन-चक्र प्रतिः 
सेकंड तक के स्वर अनुभव करने के साधन 
हैं। 
; श्रापकी चेतना-शाक्तियों ने शिला-युग 
रे तेकर वर्तमान समय तक कोई प्रगति 
नहीं की, बल्कि यह कहना अनुपयुक्त न 
शेगा कि श्रवनति हुई है। उस समय 
आपके पूर्वजों को शत्रु से बचाव तथा 
भेन बी खोज यह दो कार्य ही थे। उन्हें 
न्त्र के किसी सूक्ष्म भाग के एक 
१चके.एक लाखवै हिस्से तक नापने की कोई 
आवरयकता न थी। समुद्र में कहीं घात, में 
हई पनडुन्त्री-नाव का पता लगाने 
ह नथी और न ही उर 
ह र पने की आवश्यकता थी 
5 रा भी उन्हें न दीख पड़ता 


आपकी 


दी चेतना-शक्तियों में पिछले 


रार वर्षों में कोई परिवर्तन नहीं 
शी [200 इसी नीच विज्ञान ने प्रगति 

आपको ऐसे अलौकिक चेतना- 
मन की बलि दिए हैं, जिनके सन्मुख 
है। ना भी लड़खड़ाने लगती 


भा ताल का बहु-नेत्र केमरा 
स हजार चित्र प्रति सेकड 
| दोरा ही की रखता है। विज्ञान 
भ्‌ गोचर प्रकाश तथा अ- 


खेर से जीवाणु मारने का 
[ता है \ 


भेम लिया 


पारे के एक तालाब्र से पारा श्रगर 
अति न्यून मात्रा में वाथ बनकर उड़ता 
रदे तो उसे देखना मनुष्य की आँखो के 
सामथ्यं के बाहर की बात होगी, क्योंकि 
पारा तो वायु के पचास लाख हिस्सौं में 
केवल एक ही हिस्सा दोगा । श्रगर इस 
परिमाण में पारा उड़ता रहे तो दस वर्षों 
में भी उसके वजन में कोई कमी न पता 
लगेगी, परन्तु विज्ञान द्वारा यह हानि तुरंत 
एक प्रकाशित पर्दे पर दिखाई दे जावेगी। 
यह भाष-निरीक्षक यन्त्र खानों के लिए 
बहुत लाभ दायक सिद्ध हुआ है | कोयले 
की तथा श्रन्य खानों में श्रगर कोई 
अदृश्य, गंध रहित परन्तु प्राणनाशक 
गेस कहीं से निकलनी आरम्भ होती है तो 
फौरन ही पता लग जाता है श्रौर खान 
का वह भाग बन्द कर दिया जाता है। 
जान श्रौर माल की हानि की इस प्रकार 
बचत दो जाती है। 
श्रमी हाल ही में एक ओर यन्त्र 
मानव की अपूर्ण-चेतना-शक्तियों को पुरा 
करने के हेतु बनाया गया है। यह दृश्य 
रूप-यंत्र है जिसके विद्युत-चछछु रंगों का 
माषान्तर टेढ़ी रेखाश्रों में करते हैं। 
आप अपने कपड़ों में से दो रुमाल निकाल 
लीजिए जो रंग में बिलकुल समान हों। 
इन्हें इस यन्त्र में रख दीजिए । पांच 
मिनयो में दो रेखा- चित्र निकल आए गे 
जिससे ग्रापको पता लगेगा कि उन दोनों 
रुमालों में कोई समता नहीं । यह यन्त्र 
इतना नाजुक है कि एक मील की दूरी से 
एक मोमबत्ती के प्रकाश से इसकी मीड 
चलाई जा सती है। 
यह यंत्र कई व्यवसायों द्वारा ्रपनापा 
ड़ा, कागज और पौलिश 
के रंगो में समता लाने के लिए इका 
प्रयोग घड़ल्लो के साथ हो रदा है । डि 
बंद खाद्य वस्त्र की परीक्षा मी इव 


यंत्र द्वारा की जाती है । मिश्रण म कोई 
फौरन पता लग जाता 


चेला रंग हो तो 
बिच्रैला रंग हो हे न हेर कर हे री 


है । रेखा चित्र में 
नोगों की तथा डाक ब्किग की जालसाजी 


जा चुका है । कप 


उसी समय पता लग जायगा । श्रगर 
मिश्रण में कहीं ताम्बे का एक राम? का 
लाखवां दिवसा भी पड़ जाय तो रेखाचित्र 
पर एक विचित्र सी रेखा उन जायगी | 

एक रसायनशाला मं मनुष्य के 
खून के रंगों की एक टालिका बनानी थी 
जिससे किसी भी मरीज का खुन श्रगर 
उस तालिका झै साथ रख मिलाया 
जाय तो उघ से उस रंग के खून की 
विशेषताएं झर पता लग जव । इस 
प्रकार प्रत्येक मरीज के खून का जो वि- 
श्लेषण करना पड़ता है उसके समव तथा 
झझर की बचत हो । सत्र रंगों में केवल 
थोड़ा थोड़ा अन्तर था । प्रकाशकों को 
उतने रंगों की लादी खोडनी पड़ी और 
इस खोज में यंह यंत्र ग्रत्यन्त लामदावक 
सिद्ध हुश्रा । 


क्र 
के 


Ci 


अंधे मनुष्य के दाथ की उंगलियों 


सिरे इतने चेतन्य होते हैं कि वह शीघ्र 


. ही बरोल? (अ्ंधों के लिये उभड़े हुये ) 


अक्षर पढ्ने ्रारम्म कर देते हैं। परन्तु 
एक यन्त्रकार ने एक रूचता-निरीक्षक यंत्र 
बनाया है जो कि एक शीशे पर पड़ी 
उंगली की छाप की मुराई भी नाप 
सकता है | एक अन्य यन्त्रकार ने एक 
यन्त्र बनाया है जिसके द्वारा आप टेली- 
फोन की तार में किंस स्थान पर खराबी 
त्रा गई है उसका पता कुछ दी मिनडों 
में लगा सकते हैं चाहे वह तुडि वहां 
से कई सौ मील दूर ही क्यों न हो । 
अगर आपके कमरे का तापमान 
६५ से नीचे गिरता हैँ या ८० से ऊपर 
चढ़ता है तो आप ब्यम्र हो उठते हैं। 
परन्तु विज्ञान को तो ऐसे यन्त्र की आव- 
श्यकता पड़ती दै, जिससे श्रगर तापमान 
में एक डिग्री के इजारवें हिस्से का भी 
श्रतर पड़े तो तत्काल बता दे । आपको 
जत्र जुकाम तथा खांसी हो तो श्राप स्वाद 
का आनन्द नहीं ले पाते), परन्तु विज्ञान 
के पास ऐसे यन्त्र है चिन्दै कभी खांसी 


व जुकाम नहीं होता, श्रौर किसी भी - 


वस्ठु की तीक्णता अथवा खारेपन 
का पूरा पूरा पता देते हैं, विज्ञान के 
पास ऐसे यन्त्र भी हैं ! जो किसी विशेष 
स्थान पर पढ़ती धूप को नाप दे । 
“जनरल इलेक्ट्रिक वालों ने एक 
तेरा हुआ प्रेयोग-णह बनाया है | सम्म" 
बतः यह स्थान संसार का सब से शांत 


स्थान है | यह तीस उन का कमरा छत 
से 'खिंगों” द्वारा लस्काया गया है। ये 
“खिग? छुत पर रबर की गद्वियों पर रखे " 
गए हैं इसकी दीवार हर प्रकार के स्वर 
की हजम कर लेती हैं। इस कमरे में 
वेजानिक स्वर के साय रोलते हैं | वे विद्य त 
पंखों के मोडरो श्रादिकी परीक्षा इसी कमरे 
में करते हँ। इमो कमरे की परीक्षा 
के पश्चात ही हमें श्रावाज न करने वाले 
दाइप राईढर पंखे आदि मिलते है) 
पंखे की पत्तियों की रचना इस ढंग से 
की जाती है जिस में स्वर न हॉ । एक 
के सद्दी न होने पर उसे दुबारा दूसरे 
आकार और तीसरे श्राकार में 
बनाया जाता दै जब तक कि बह उस 
शुन्य कमरे की परीक्षा में उतीर्ण नहीं 
हो जाता | 


फ्रि 


मानव के शक्तिहीन कान से वह 
विद्युत्‌ कर्णं अवश्य ही अधिक सामर्थ्य 
वान दोना चाहिए जिसे ५० मील की 
दूरी पर समुद्र में छिप कर गश्त लगाती 
हुई पनडुब्बी नाव का पता लगाना हो 
तथा उन इमलावर वायुवानों का पता 
लगाना हो जो इतनी दूर हृ कि जिसे न 
कान सुन सके और न श्रांख देख सके । 

इस प्रञ्जर मनुष्य अद्ृष्टिगोंचर 
श्रौर श्रकणंगोचर से खिलवाड़ कर गहा 
है | मनुष्य को अपनी ्रांखों पर विश्वास 
नहीं इसलिए वह ऐसे केमरे का आविः 
घ्कार करता है, जो एक सकड़े में एक 
लाख बीस इजार चित्र खींच ले ॥ मनुप्य 
को ्राकर्षण शक्ति की श्रावश्यकता होतीं 
है । वदद अल्यूमीनियम, निकल? 
अन्य घाठुओं को मिला कर एक ऐसा 
मिश्रण बनाता है जो श्राकार में 
पंसिल के पीछे जो रचर लगा है उस से 
भी आधा है, परन्तु ग्रढाई सेर का मार 
उठा लेता दे । एक इ च का नाप 
किसी बढ़ई के लिये चाहे कुछ न दो, 
परन्तु वेज्ञानिक यन्त्रो के लिए तो एक 
इच के एक लाख हिस्से तक का नाप 
सद्दी नापने के लिए यंत्र चाहिए । 

इस ययाथता-पूर्ण संसार में मानव 
की चेतना-शक्तियां उपयुक्त नहीं, परन्तु 
विज्ञान, विद्युत तथा यंत्र के आंख, कान 
और हाथ देकर मानव को पूर्ण करने का $ 
भरवक यज्ञ रख रहा है । ग्रगर मानव 
अपना मस्तिष्क सद्दी करा कर इन सके 
से लाम उठाए तो कोई कारण नहीं कि 
वह उस अलोकिक शक्ति का स्वामी 
नबने जो दम कल्पना में देवताओं के 
पास ही पाते है । 


खर को मुहर ॥0 0 
किसी मी नाम पते में हिन्दी या अंग्र जी 
में २ इंच तक लम्बी २ लायन की मुहर के. 
लिये |॥) मेजिये विचित्र सूची मुफ्त | पा¬ 


कृष्ण प्रेस (श्र) शिवपुरी (मध्य माख्व)। 
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जलन. 


आधिक पुनरुत्थान के लिये बिलास 


[श्री जान किंग्सले ] 


को तिलांजालि 


किलर सम्बन्धी फालतू चीजों का 
समय लद चुका है। श्रब तो 
पूवे निर्धारित बचत योजनाश्रो द्वारा ही 
जीवन स्तर ऊ चा उठ सशता हद ह 
यही भ्रोयिक पुनरुस्थान को सफल बना 
का उचित उपाय है इन्हीं बातों को 
बिचारते हुए जीवन-निर्वाह करने का 
नमूना ब्रिटिश लोगों के सामने रखा गया 
है, जो उन्होंने पुनसत्यानसंगन्धी वर्षा के 
दौरान में श्रपनाना है । जब तक 0 
कड़ा परिभम नहीं करेंगे, तब तक उन्हे 
अधिक भोजन, वस्रो शरोर श्रन्य रावः 
श्यक चीजों को प्रास करने की आशा नहीं 
रखनी चाहिए | | 
जीबन निर्वाह का यह नमूना (कोई 
नई बात नहीं है। पिछले दो वर्षा से 
इसी के धार पर श्रमल किया जा रहा 
(है । लेकिन श्रम प्रश्न यह उठता है कि 
क्या ब्रिरेश लोग इस प्रकार के जकड़े 
जीवन को श्रगले चार वर्षो तक घसीर 
सकेंगे ! 
इसका उत्तर उन परिवर्तनो में निहित 
है, जो ब्रिटेन में पिछुले घय्नापूणे दस 
चों के भीतर जीवन के सामान्य स्तर 
और अ्रवस्थाओं में पेदा होते रहे ह्‌ 
राष्ट्रीय भलाई के लिए इन्हें जेसेतेसे 
भला हौ जाता है। 
यह सच है कि युद्ध पूवे की तुज्ञना 
में खाना, कपडा व अन्य जरूरी सामान 
कम मिलता है । इतने पर भी २२ लाख 
५० हजार पढे हुए लोग श्रपना हिस्सा 
अदा कर रहे हैं। फिर भी श्रधिकाधिक 
समानता लाने के कारण लोगों का जीवन 
स्तर बहुत सुधर रहा है | 
बिलासी जीवन बीते दिनों को चीज 
है। श्राबश्यक वस्तुओं का उचित बंद- 
वारा आजकल ब्रिटेन के हर पुरुष,' स्त्री 
श्रौर बालक को मिल रहा है। किसी को 
सन मसोस कर नहीं रहना पड़ता । यह्‌ 
` परिवतेन युद्ध पूर्व के समय से बिल्कुल 
भिन्न है, नकि अधिकांश लोग बड़ी 
कठिनाई से श्रपना गुजारा चलाते थे 
युद्ध पूर्वे की तुलना में लोगों के 
्रौसत दैनिक भोजन श्रोर श्रन्य वस्तुश्रो 
की थोड़ी मात्रायं एक बढी श्रावश्यकता 
को पूरा कर रही हैं। श्रपर्यात्त पोषण की 
5 बीमारी कको रोकने मे राशनिंग ने बहुत 
` सहायता पहुंचाई है। श्राथिक दृष्टिकोण 
से निम्न श्रेणो के बहुत थोड़ी श्राय 
वालों को अधिक लाभ पहुंचा है, जज {ङ 
मध्यम और तगड़ी कमाई वाले परिवारों 


5 


| जुना मे, हल्की रहती रई ह । 
कर ७ 


की अं खरीदारी के लिए, युद्ध पूर्व की 


लाखों श्रादमियों का जीवन-त्तर, 
जहां एक श्रोर सुधरा हु प्रा है, वहां दूसरी 
शरोर कुछ लोगों को श्रग्ने फालतू खर्चे 
में कमी भी करनी पड़ी । युद्ध ने ही बहुत 
कुछ सामाजिक परिवतन पैदा किया है, 
और भविष्य में भी लड़ाइयों के ये ही 
परिणाम निकलने हैं। लेकिन इस परि- 
बर्तन को ठोस बनाने के लिए विकसित 
समाज सेवाओं की घुतरिधायें बढ़ा दी गई 
ओर शांति काल में कीमतें घरी रखने के 
लिए राशनिंग का चालू रहना और श्रन्य 
खाद्य वस्तुश्रों का साथ-साथ मिलना 
उचित समभा गया है, ताकि लोग चेन से 
जीवन भिताते रहें | 

व्यक्तिगत श्रामदनी का कचा चिट्टा 
इन परिवतंनों पर श्रच्छी तरह प्रकाश 
डाल देता है। राष्ट्रीय श्राय के विवरण 
से पता चलता है कि अधिकतर श्रमिकों 
की आमदनी १६३८ और १६४७ के 
बीच दुगनी से अधिक रही और ३५ लाख 
३० हजार पोंड साप्ताहिक मजदूरी चुकानी 
पड़ी है | 

दूसरी ओर, ग्रन्य तरह के सरकारी 
रौर गेर सरकारी कर्मचारियों को-केवल 


६० प्रतिशत बृद्धि के श्राधार पर १७ . 


लाख २० हजार पोंड साप्ताहिक मिल 
सका है। राष्ट्रीय श्राय में, श्रमिकों से 
मिलने वाले श्रायकर द्वारा १६४८ के 
३६ प्रतिशत से. लेकर १६४७ में ४४ 
प्रतिशत तक वृद्धि हुई - और तनखाश्रों 
वाले कर्मचारियों का हिसाब २४ प्रतिशत 
से गिरकर २० प्रतिशत रहा था । 
साठ लाख मिले-जुले श्रमिकों की 
श्राय में श्रक्तूबर १६३८ और श्रप्रेल 
१६४८ के मध्य श्रौसत वृद्धि ११४ प्रति- 
शत तक हुई; साप्ताहिक मजदूरी सम्बन्धी 
सरकारी विश्लेषण से इस बात का पता 
चज्ञता है | मेरे अनुमान से “श्रमिक वर्ग 
का जीवन निर्वाह सम्बन्धी खर्च शावद्‌ 
दो-तिशई या तीन चौथाई से अधिक 
नहीं बढ़ा है, जिसका श्र्थ यह हुआ कि 
निम्न वर्ग ने दोनों ओर से अथवा क्रमाई 
श्रौर खचे में भी लाभ उठाया है। 
जीवनस्तर ऊंचा उठने का एक 
प्रमाण यह भी है कि बिजली की खपत 
१९३८से दुगनी होने लगी है। ऐसे 
परिवारों की संख्या बहुत बढ़ गई, जो 
रोशनी के अतिरिक्त पकाने-गरमाने का 
नल ब ब्रिजली द्वारा ही पूरा 
पहनने को कपड़ा भी कम नसीब 
होता है, लेकिन जो कुछ प्राप्त होता है. 
वह इतना मजबूत होता हे कि क 


अधिक दिनों तक चलकर इस कमी को 


अखरने नहीं देते । 


तफरीहन मोरर चलाने दौड़ाने अेसे 
फिजूल खर्चों में कमी करना भी आरव२५-« 
दिखाई दिया, जिसका अधिकतर प्रभाव 
मालदार लोगों पर पड़ता है -- पेट्रॉल 
राशन के कारण, वे लोग एक महीने में 
केवल ६० मीलों तक मोटर चला सकते 
हैं, जबकि युद्ध से पूर्वं ऐसी कोई रोक- 
रोक नहीं थी । विदेश यात्रा (जो व्यक्तिः 
गत रूप से हो) के लिए भी केवल ३५ 
पाँड वार्षिक खचने की छूट मिलती है 
और किसी किसी देश की यात्रा के लिए 
तो एक पेसा ले जाने की आशा भी नहीं 
मिलती | 0 


नवनिर्मित लाखों मकानों का बर- 
वारा भी अधिकतर उन्हीं परिट्रारों के 
ज्ञिए किया जरहा है जिन्हें उठना त्रैठना 
और पैर पसारना दुर्वार होता दै । इस 
बात की सही जांच-पड़ताल स्थानीय अधि- 
कारी करते हैं ओर खुशहाल लोगों को 
तो सारे नये मकानों का पांचवां भाग 
ही दिया जायेगा । इसी तरह मकान की 
उलर-फेर और मरम्मत का खर्च १०० 
पॉड से श्रधिक लगता दिखाई दे तो, उस 
के लिए पहले से ग्राज्ञा प्राप्त करना ्राव- 
श्यक है । 


ब्रिटेन अपनी आर्थिक स्थिति को 
खुवारता हुआ इस परिणाम पर पहुंचा है 
कि सामान्य स्थिति वाले सभो देशों को 
देर सबेर, इसी बात के सहारे श्राकर 
टिकना होगा-र्थिक पुनरुत्थान अथवा 
जनता के जीवनस्तर को ऊ'चा केवल 
निरन्तर ग्रात्म त्याग और कठोर परिश्रम 
द्वारा ही किया जा सकता हैं। 


सन पट ज /) 
न्तांन नराधक आपार्ध 
यदि औरतों की बीमारी या कमजोरी बच्चे पैदा के 
नहीं चाहते हों तो यह Cd, उ क प 


--टानिक पिल्स-_ 
“फोनसीन' में अनेक शक्ति ३१ 
तत्वों के अतिरिक्त शुद्ध सोना भी है 
इनमें बल और पौरुष बढ़ाने की, 
पुष्ट कर तथा स्वप्नदोष और जातीय 
लता मिटाने की अपूर्व शक्ति है। शोर 
सीन? के सेवन से आपकी खोई र 
शक्ति, उत्साह, उमं तथा पुरुषत्व पनि 
से प्राप्त दोगा । मूल्य प्रति शीशी १) 
डाक खर्च ॥=) अ्रजग । 


विस्तृत सूचौपत्र मुफ्त मंगाइये | 
चायनीज मेडिकल स्होर, 
नयां बाजार-देहली । 


हेड आफिस--२८ एपोलो स्ट्रीट, फोर 
वम्बई । व्राचे--१२ डलद्दौजी स्क्याया,| 
कलकत्ता, रीची रोड-श्रहमदाबाद्‌ । 
लि ~ 
सेलिंग एजेन्ट्स-- | 
नेशनल सेडीकल, स्टोसं-भ्रागरा। 
जनरळ मेडीकल, . स्टोसं-भ्रजमे। 
दी एलाईड | केमिस्ट्स-जयपुर । 
श्री सरस्वती स्टोस---बीकानेर | 
मे. गिरधरदास जानकी वढ्जभ-उदयपुर। 
वैद्यराज विश्वनाथ त्रिवेदी-सुजफ्फरणगर। 
मेंससे मोइन ब्रादसं--ब्लश्कर | 
राधाकृष्ण गांधी एण्ड सन्स उज्जौन। 
डी० पी० फार्मास्युटिकल वक्सं जदारी। 
दी गुजरात मेडीकल स्टोसं-कानपुर | 
सोगानी जनरल स्टोर्स--भोपाब | 
मे० घारीवाल ब्रादर्स-ओषपुर। 
डी० पी० आयुर्वेदिक पुड 
दवाखाना मोरेना । 


सन्तान निरोध हो जायगा । दाम ४) डाक खर्च । |) इस दवा से हजारों 
आयदा उठा चुकी हैं | यह दवा औरतों को कोई नुकसान नहीं करती | 


रुका हुआ मासिक धर्म 


बन्द मासिक को फौरन खोलकर साफ करने की दवा ७|) डा? | 
खबरदार | गमवती खरी इसको इस्तेमाल न करें । 
पता रख 
चपलादेवी पः चपला अवन) नं० २५ मधुरा । ५०० भवन, नं० २४ मथुरा | 


तलामा NS | 


हर प्रकार के ब 


गोल । 


वयापारिः 
कर हाथ 
मात्र तत 
उपे चम 
या। उ 
सरकार; 
ओर कि 


हेतु कए 
जिसका 


फएटोः 


2० १६४४ से यदद राशन पद्धति 
देरा के प्रत्येक छोटे बढे शहरों 
| न में "लागू की गयी थी । वह 
युरोपीय महायुद्ध का था जन 
को भी बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार 
वद्दाथता करने के लिए यह कदम 
5 पड़ा या | इस पद्धति के साथ- 
ध बाजार में उस जदर का प्रचार हुआ 
हते जनता ताइ दो गई । वह थी-- 
ओर बाजरी ( ब्लैक मार्केटिंग )। 
शक्ति व| द्र्य वस्तुग्रों के साथ-साथ कपड़े पर 
गा भी ह| , राशन की पद्धति लगाई गई थी । इस 
की, भा तशत-पद्धतिं का प्रतिफल यह हुआ था 
जातीय हुई दन्द गज कपड़ों के लिए, बहुतां को 
है। के. पनी रोजी से एक'एक दिन के लिए 
खोई {| ग्र धोना पढ़ता था। राशन होने पर 
रुपत्व क| तारा माजार घूम आइए परन्तु मनो- 
शीशो१)| नल कपडा नहीं मिलता था। कतार 
बंध कर खड़ा होना एक दुष्कर कायं था, 
गाइये || रमी कपड़ा लेना एक टेढ़ी खीर-सी 


र 


es 


गी। श्राठ बजे प्रातः काल दुकानें खुलती 
| सो थी, परन्तु पांच बजे प्रातः काल से ही 
ती | | गल बनना श्रारम्म दो जाता था | इस 
, प्रकार सारा दिन चन्द्‌ गज कपड़ों के क्रय 
द्रीट, भोट | में लग जाता था। लोग घुनते थे कि 
` स्वप, द स्थान पर अच्छा कपड़ा आया है 
गाद। |, ओर त भूखों की नांति दोड़ते थे । यदि 
स निश्चित तिथि तक कपड़ा न खरीदा 
A का 3. कपड़ा ब्लेक से लेना पड़ता था। 
इ-्जम। | वापारियो ने इस बहती गंगा में मल-मल 
“जयपुर | ९ घॉवा | इसका उत्तरदायित्व एक 
पीकानेर ।| मात्र कालीन सरकार पर था । क्योंकि 
-डदयपुए। | ॐ चन्द्‌ मनुष्यों के पेट का ही ध्यान 
[फ्फरनगर। या। उपे अपनी नीति निभानी थी किं 
बश्कर || खोर के श्रयने व्यक्तियों को किस प्रकार 
[ उज्जौन। और किस पद पर लगाया जाय । इस 
सै जटारी | तत नामक जानवर पाला गया 

: कानपुर । | फी मालिक वह बना दिया गया । 
छ '| भए का परिणाम चोखाजार 
६ यूनानी प्र कक बात यह है कि कपड़े 
फैसट्रोल हराकर फिर लगाया जा रहा 
लल बुडी नहीं कण्ट्रोल से जीवन कितना 
क गया है यह अवर्णनीय है। 
555 सा * से पहले, मिट्टी का तेल बाजार में 
> लु भता था । परन्तु कण्ट्रोल होते ही 
| भार आने हे गया । सरकार ने लगभग 
पैदा कले || जि ते प्रति बोतल मूल्य निश्चित 
बैं। इससे ॥ आना ब्‌ कितने ब्यक्तियों को चार 
रौं और || रेप जानने बोतल के भाव तेल मिलता 
।। || भसे हुक की बात है। दुकान पर 
१) । महीनों से नदार साफ कहता है कि दो 
| पोष में अ बन्द्‌ है | परन्तु चोर 
| त ले ह, जितना चाहें मिट्ठोका 
डा० || भ्न ^ ऐ। भ्या यह करद्रोल का 
रि ०७ है ? बड़ी बड़ो फेरा 
चेशे. ५. रिन तेल प्रति माह 

| सिते मा है उनको केवल ! 
००० | पेलेका दस या पद्धह 
० रक क्या परमिर मिला हुआ है। 


` श्रेय १ क्या वे अपनी फैकिट्रिया 


NE 


[ श्री दीनानाथ श्रीवास्तव, प्रमाकर ] 


रै 
तोड़ दें ? जीविका निर्वाह का साघन 
अस्त-व्यस्त करदे १ यदि नहीं तो वे ठाठ- 
सत्तर डिन तेल का प्रतरन्ध अ्रवश्य करेंगे । 
परन्तु परमिड है पन्द्रह टिन के लिए। 
चाकी वे ब्लेक मार्केट से न लेंगे तो कहां 
से ! फिर ब्लेक मार्केट में मी माल कहां 
से श्राता है? इसका साफ श्रर्थ है दि 
कस्ट्रोल का ही, विशेषकर राशन पद्धति 
का ही एक मात्र परिणाम ब्लेक मार्केट 
है। भला पाठक ही बतलाए' कि यदि 
खुले बाजार में ग्रावश्यकतानुसार 
वस्तुए' प्रास्त न होंगी तो ब्लेक से न लेकर 
कहां से लिया जायगा ? घर को श्रन्धेरा 
नहीं रखा जा सकता, कल-कारखाने 
अवश्य ही चलने चाहिए तब्र यदि मर- 
धूर साधन ही नहीं मिल्लेगा तो काम किंस 
प्रकार चल सकता है । और ऊपर से यह 
कहा जाता है कि भारतीय उद्योग-धन्धों 
में उन्नति होनी चाहिए । कि वरह उन्नति 
हो सकती है १ 

एक दृष्टि खाद्यान्न पर रख लीजिए ॥ 
मैं जानता हुँ कि मारत में खाद्यान्न की 
कमी है । परन्तु देखने से पता: लगता है 
कि गांवों से यदि सहयोग का बर्ताव रखा 
बाय तो भारतीय शहरों की ग्रन्न देने के 


च्यवनप्राश हाइपो 

च्यवनप्राश में नवीन रासायनिक 
पदार्थ डाल कर तेयार किया गया है | 
खांसी, क्षय, निर्बलता व दमा में णमवाण 
है। मूल्य ३।) पाव 
-च्यवनप्राश 

यह स्वादिष्ट रसायन दिल व फेफड़ों है। 
की निबलता, खांसी दमा व नजला मे 
लामप्रद है । मू० १॥2) पाव;६॥) सेर 
सिद्ध मकरध्वज 

स्वर्ण, कतरी से तैयार किया गया 
है | सत्र प्रकार की निर्बलता को दूर करके 
शरीर को शक्ति व स्फूर्ति देता है। मू? 
३॥) माझा, ४४) तोला | 


के न 
i प्रदेश व बोकानेर रोड इन्दौर । ग्वालियर | करियर जो हजारों की संख्या में | 
देहली प्रांत, मस्य श्रौषध मण्डार १६ जेल रोड इ शी हाट 
चौक, देइली । मध्य मारत के- इडर बाशर, लश्कर । देहरादून-८द्वितकारो वत्तु | छपये पेड में रख चुके बे, चार-पाँच हे 
के--यूनियन मैडिक हल त 5 [शेष पृष्ठ १६ पर ] सा 
| 
मएडार, पन्त बाजर 


वसन्त कुसुमाकर 

बहुमूत्र व व मधुमेह रोग में रामवाण 
है | मू» ३) माशा, ३६) तोला 
सतशिलाजीत 

प्रमेह, घाठु चीता, कमर 
आदि को दूर कर शरीर में स्फूर्ति लाती 


मू० ॥|-) तोला, २) छुयंक 
चन्द्रप्रमावटी 
खून की कमी, बवासीर व सब प्रकार 
के प्रमेह-स्वप्नदोष में अचूक है । 
मू० १) तोला ४) छ॒यंक 
सुपारी पाक 
, स्त्रियों के प्रदर ( ल्यूकोरिया ) रोग 
की प्रसिद्ध औषधि दै निबेलता को दूर | 
कर स्वास्थ्य ब स्फूति पैदा करती दै | 
मू० रा) पाव। 


फार्मेंसी ( हरद्वार ) 


द्दं 


| 


| दिया गया । चोर बाजार को रोकने का | 


लिए पमीपत्रर्ती आम ही पर्यात हैं । शहर 
से वे वस्तुएः अेमे कपड़ा, तेज, और श्रन्य 
बस्तुए' जो ग्रामों हे खाद्यान्न प्रचुर मात्रा 
में प्राप्त हे सकता दै । 


दिल्ली जेसे बड़े शदरों को लीजिए । 
ऐसे शहरों में ओई व्यक्ति बाइर से माल 
नहीं ला सकता | वदि लाता है तो उ 
बाज.र में खुला बेचने का अधिकार नहीं, 
इए परिणाम यह होता है कि आंखों से 
श्ओझल का माल ग्रमीरो का है। आज 
बाहर से ( मेरा तालय॑ देश के एक स्यान 
से दूधरे स्थान तक) माल लाने तथा 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने 
की स्वीकृति दे दी बाय तो मेरा विश्वास 
है कि देश के इर स्यान पर वे स थी 
वस्तुएं श्रासानो से पाई जाने लगंगी जो 
आज कल नहीं .मिलती हैं । 


बेईमानी का घर 


यातायात के साधन ठीक नहीं होने 
से लोगों में और श्रधिकारियो में बेईमानी 
कूट-कूर कर भरी हुई है। जिनके पास 
थोड़ा-सा मी साधन है वे श्रधिकारियों को 
घूस देकर अ्रपता काम चला लेते हैं । 
तथा माल लाकर बाजार में दुगने-चोगुने 


सेवन कीजिये 


मूल्य पर बेचते हैं। श्राज यातायात के 
साधन सुचारु कर दिए. जायं तो प्रत्येक 
व्यापारी खुला व्यापार कर सकता हैं | 
जिससे प्रतिद्वन्द्रिता का माव बढ़ सकता 
हे और बाजारदर नीचे जा सकता है | 
परन्तु ऐसा श्रनुमव दोता है कि इससे कुछ 
चन्द व्यक्तियों को बहुत धका पहुँचेगा 
जिसे सरकार शायद सदनं नहीं कर सकती 
है। इब प्रतिबन्ध से क्या सरकार यह 
साबित कर सकती है कि माल का श्राना* 
जाना बन्द है ? चौक पर खड़े सिपाही को 
ट्रक द्राइवर से घूस लेते मैंने देखा हैं | 
माल इघर-उघर करने में बड़े-बड़े अधि- 
कारी सह्दायक हैं । 

सत्र से बढ़ी बात और सब से बड़ा 
संकट यातायात के बाघनों पर हैं । देश 
के व्यापार को तभी बढ़ाया जा सकता हैं 
जब यातायात निर्वात के साधन सुचारू 
रूप से इर व्यापारी को मिलें । इसका 
उत्तरदायित्व विशेष रूप से रेलवे 'बमाग 
पर है | परन्तु इस विभाग में कार्य करने 
वाले व्यक्तियों को मी घूम का स्वाद मिल्न 
चुका दे | ग्रतः इससे जो मुनाफा उनको 
दोता है उसे वे कदापि नहीं छोड़ सकते 
हूँ । एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल 
पहुंचाने का एक मात्र साधन आजकल 
रेलगाड़ी है परन्तु माल ले जाने वाला 
व्यक्ति नब तक हजार पांच सौं रुपया 
रेलवे विमाग को घूम झप में नहीं देता 
तब तक उसे वेंगन (डिब्बा) नहीं 


` मिलेगा । क्या रेलवे विभाग में डिब्बों 


की कमी है ? 

विशेषतया सप्लाई विभाग श्रीर शशः 
रनिंगविभाग को लीजिये | ये सरकार के 
ऐसे विभाग हैं, जहां चन्द अधिकारियों 
की चलती दे | जब चीनी पर कण्ट्रोल 


¦ और राशन था, इलवाई वा बड़े-बड़े चीनो 


के ब्यापारी परमिट बनवाने जाते ये ॥ 
जद्दां उनको एक बोरी चीनी का परमि 
बढ़ी कठिनाई से मिलता था वहां इनार 
पांच सौ घूम देकर पचासों बोरी चीनी 
वे लेते ये । उन दिनों चोर बाजार मेंचीनीं 
डेढ़ रुपये से पौने दो रुपये प्रति सेर 
बिकती थी। राशन से जितनी चीनी 
लोगों को मिलती यी वड तो एक हप्ते 
की चाय के लिए मी पर्या नहीं होती 
थी । तब ग्रइस्थ जोवन में कितना 
खचं चीनी का होता है उतना कहां से 
पूरा किया जा सकता था। श्रतः यद्ध 
सम्मव था कि लोग उन्दी परमिर 
दोर्डसं से दुगने दामों पर खरीद कर 
श्रपना काम चलाते ये। दिखावे के 


लिए ब्लेकमाके ब्यरो पर मुकदमा मी | 
चलाया गया था। परन्तु चारपांच सौ | 


झुपये का दण्ड देकर उन्हें मुक्त कर 


यह तरीका क्या ठीक है? वे ब्लेकमा- | 


a 


pS 


जज 


भा" पके साल्‍्य कण्रोल ने 
) नमक उत्पादन थानों से . वि- 
भिन्न प्रांतों को रेल द्वार नमक पहुंचाने 
के सम्बन्ध में एक्लेत्रीय योजना १ अनः 
बरी १६४६ से लागू की है। इससे यह 
आशा की जाती है कि सभी जगह नमक 
सुगमता से पहुंच सकेगा। 
नमक का वितरण काफी लम्बे शरसे 
से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा 
है। आज भी नमक के खाने वालों को 
नमक फे काफी ऊ चे दाम देने पढ़ते हं! 
सरकार सम्भवतः जिलाधिकारियों द्वारा 
भेजे हुए नियंत्रण भावों के आधार पर 
मौजूदा तरीके को हिमायत कर सकती है, 
किन्तु सत्यता जानने के लिए सरकार को 
बाजार के चालू भावों को ध्यान में रख- 
ना चाहिए । प्रांतीय सरकार द्वारा नियुक्त 
नामजद्‌ व्यापारी बहुत सी बिल्टियों को 
बापिस लौग देते हैं । इससे लाखों रुपयों 
की वसूली करने,नमक के काफी समय 
तक रेल के डिब्ब के खड़े रहने व डेम- 
रेन सम्बन्धी दिक्कत दिन प्रति दिन 
बढ़ती जा रही हैं, जब नमक उत्पादन व 
नमक के यातायात पर केन्द्रीय सरकार 
का अश्रंकुश है, तन नमक के वितरण पर 
भी केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण होना 
अति आवश्यक है । इसी से नमक खाने 
वालों को आराम पहुँच सकता है । 
केन्द्रीय सरकार के नमक उत्पादन 
करने के थानों से नमक वितरण करने की 
सब ही जगह एक प्रणाली रखना ग्रत्यन्त 
आवश्यक है । खारा गोड़ा की तरह सांभर 
पचमभद्रा व डीडवाने की स्थानीय नमक 
व्यापारियों की रजिस्टर्ड कम्पनियों को भी 
त्येक जिले के ५० फीसदी नमक के 
कोरे को, जिलाधिकारियों द्वारा नियुक्त 
नामजद व्यापारियों को व ५० फ्री सदी 
नमक अपनी खुद की दुकानों की मारफत 
बेचने की इजाजत देनी चाहिए। इन 


कम्पनियों से सरकार को यह लिखित 
आश्वासन ले लेना चाहिए कि वे नमक 
को जिलाधिकारियों द्वारा नियुक्त नामजद्‌ 
व्यपारियों फे भावों से श्रपनी दुकानों पर 
नियत भावों पर बेचेगे श्रौर ऐसा न करने 
पर कड़ी सजा दी जायमी। इस होड़ से 
नमक के भावों की घर बढ़ खत्म हो 


बायगी तथा नमक हर समय सस्ते मूल्य 
पर जनता को मिलता. रहेगा । 
सांभर की कम्पनियां जिले के नाम 


जद व्यापारियों को मुकररा एक आना मन 
मुनाफे पर नमक भेजती है। जुलाई से 
दिसम्बर सन्‌ १६४८ तक के ६ महीने 
में दी साल्ट मचेन्स एसोसियेशन लिमि- 
रेड ने २१८० गाड़ियां दरखास लगाई) 
जब उसे सन्‌ १६४७ के इन्हीं ६ महीनों 
में ६६५६ गाड़ियों की दरखास लगाने 
को मिली थी | इन ६ महीनों में सांभर 
की कम्पनियों का इस तरह एक तिहाई 
हिस्सा व्यापार रह गया । सांभर से 
क्षेत्रीय योजना के ग्रन्तगंत माहवारी 
निकासी कम कर दी गयी है । इस समय 
सांभर के एक नमक के व्यापारी को 
केवल १७ रुपये मिलता दै । सांभर के 
व्यापारियों का केवल नमक पर ही आधार 
है | गत महायुद्ध के समय सांमर की 
कम्पनियों का साढ़े तीन आना मन नफा 
मुकरर हुआ था | युक्त प्रांत के सिविल 
सप्लाई कमिश्नर लखनऊ ने एक अधि- 
वेशन में इस बात पर जोर दिया था कि 
सांभर की कम्पनियों का मुनाफा इस तरह 
नियुक किया जाये, जिससे कि उन्हें अधि- 
क से श्रधिक नमक भेजने के लिए. बरा- 
बर प्रोत्साहन मिलता रहे | देशव्यापी 
मंहगाई व आशिक परिस्थिति को मह्दे- 
नजर रखते हुए इस बात की अत्यन्त 
आवश्यकता है कि बिना किसी विलम्ब के 
केन्द्रीय सरकार सांभर की कम्पनियों के | 
कमीशन के रेट बढ़ावे । 


माल पत्ता 


मुफ्त 
नवयुवकों की श्रवस्था तथा, घन के 
नाश को देखकर मारत के सुविख्यात वैद्य 
कविराज खजानचन्द जी बी० ए० (स्वर 
पदक प्रास) गुप्त रोग |वशेषज्ञ घोषणा करते 
हैं कि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी गुप्त रोगो की 


अचूक ओपधियां परीक्ता के लिये मुफ्त दी 
4) छः ` छाती हैं ताकि निराश रोगियों की तसल्ली हो 


बावे और घोके की सम्भावना न रहे | 


॥॒ । रोगी कविराज जी को विजय “फामेसी हौज 


&। . कर सकते हैं। पूर्ण विवरण 
' आने मेज कर ११६ पृष्ठ की अंग्रेजी की 


| काजी दिल्ली में स्वयं मिल कर या छः 
आने के रिकर भेज कर ्रौषधियां प्राप्त 


के लिए छः 
सुस्ठक 9९४०2] 0०:०८ प्राप्त करें i 


रति विलाप 
[ श्री विराज का सुन्दर गीत नास्य ] 


इस मनोहर काव्य-पुस्तक की भूमिका 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री बच्चन ने लिखी 
। मन-दहन पूर्व कथा को 


बना कर रति के विलाप और योगिराज 


महादेव के मानसिक द्वन्द्व का इतना 


सन्दर चित्रण इस रचना में कियां गया 
है ।क हिन्दी में श्रन्यत्र दुर्म है 


की पूवकया मी । रचना 
अत्यन्त रोचक 
सुन्दर बन पड़ो है। र 
सुन्दर तिरंगा राइरिल डे 
डेढ़ रुपया | इलि मूल्य केवल 


बिजय पुस्तक भएडार, दिन्ली, | 


200. 25 सि 


[एए १५ का शेष] 


सौ रुपये देने से कम हिच किचाते । इससे 
उन्हें एक प्रकार का साइस मिला ओर 
आर रुपया चुका कर श्रपना व्यापार 
फिर आरम्म कर दिया । क्या यह कण्ट्रोल 
का एक परिणाम नहीं है ? 


कोयले की मुसीबत 


इतना ही नहीं, इससे भी अधिक 
क ठनाइयों का सामना तत्र करना पड़ता 
है जत्र घर में जलाने के. लिए ईंधन 
और कोयले का श्रभाव हो जाता है। 
खरकार ने कोयले का मूल्य निश्चित कर 
दिया है। निश्चित मूल्य के अनुसार 
लकड़ी का सूखा कोयला सात 
रुपये प्रति मन के भाव से बिकना चाहिए 
परन्तु सूखा कोयला दिल्ली शद्वर में कहीं 
देखने को भी प्रास्त नहीं होता है । साथ ही 
भीगे कोयले ६) ३० प्रति मन के भाव से 
बिक रहे हैं। जहां एक!मन सूखा कोयला 
एक बोरी.से भी अधिक होता हे वहां अब 
केवल आधी बोरी से ज्यादा. नहीं होने 
पाता । .इस प्रकार दुकानदार. दुगुने 
मुनाफे पर हाथ साफ करते हैं। में पूछता 
हूं -- क्या अधिकारियों को इसका पता 
नहीं ? 

आज कल तो बरसात का भी मौसम 
.नहीं है, जिससे कोयले को भीगा बतलाने 
का बहाना मिल सके । इस शुष्क ऋतु 
में मगे कोयले बेचने का क्या प्रयोजन 
हो सकता है ? इससे साफ पता लगता 
है कि दुकानदार स्वयं पानी मिला कर 
बेचते हें। ये बातें बड़े बड़े अफसर 
भी जिनका इपमें हाथ है, जानते हैं। 
क्या मंजाल कि इससे जनता को जो कठि- 
नाई होती हे उसे दूर करें। इस खुले 
ब्लेकमार्केट का'पेसा उनकी भी जेबों में 
जाता है। कोयले से राशन पद्धति टूढ 
गर्य , परन्तु कण्ट्रोल नामक दुम नहीं हदी । 
न जाने इस दुम से क्या फायदा है। पत्थर 
के कोयले को लीजिये । इस पर तो अब 
तक राशन की पेशाचिक पद्धति सवार है | 
दिल्ली जेसे बड़े शहरों में जहां पत्थर के 
कोयले की काफी मांग है, वहां दसियों बार 
डुकान से लौग्ना पड़ता है। दुकानदार 
साफ इनकार करते है कि अभी कोयला 
नही आया है। परन्तु उस दिन बड़े २ 
होग्ल और भट्टियां तथा कारखाने किस 
प्रकार श्रपना काम चलाते हैं ब्लेक 
माके से लेकर । यही बात लकड़ी पर भी 
हे मैं पूछता हूं, क्या ये समी बुरा 
इयां कण्ट्रोल और राशन व्यवस्था का 
परिणाम नहीं हे ? 

कोय 
क वि कलो Ep 

हजारों मन 
लक्यां पड़ी हे, परन्तु एक यातायात के 
साधन न होने से सब रुकी हुई हैं। कश 
जाता दै कि इनका उत्पादन प्र : 
खुर मात्रा 


श चो जमान 


२१ फरवरी सन्‌ १ ड 


में नहीं होता । जो सामान पहले दै 
चुका है उसको स्थानान्तरित करने 
अवसर तो श्राता नहीं फिर उत्पादन 
केसे बढ़े तो यातायात पर भी सर्‌ 
कण्ट्रोल लगा दै श्रौर इस करोल ३ 
कारण उस विभाग में काम करने 
व्यक्तियों को जो चडपरी आदत पड़ 
हे, वह भी साथ साथ चालू है । 
पिछले कुछ दिनों में जो कपड़े 
राशन पद्धति पुनः लागू हुई है, जे 
यदि रोक दिया जाय तो जनता भै थे 
उसन्न हुशरा, श्रसन्तोष मिर जाप 
ज्र तक कपड़ो पर कण्ट्रोल नहीं यात्र 
तक इजारों लाखों शरणार्थी 
जीविका निर्वाह कर लेते थे। परन्तु ऋ 
वे वेकार हो जायेंगे। साथ हौ नै | 
मार्केट खूब चलेगा । ण 
दूसरा संकर लोहे पर है। लो | र्र १ 
नहीं मिलता । कण्ट्रोल है । तर कारखाने | इस तम" 
वेकार न रहेंगे तो क्या करेंगे ? “उत्ादन | के श्रं 


|| 


वनउ 
गी ) जो 


के प्री 
की घो” 


बढाग्रो” की श्रावाज केवल गू'ज कर | या श्रा 
रह जाती है । कल-पुनों के हिस्से बनाने | १। प्रस्तुत 
के लिए लोहा नहीं मिलता, फिर देश की | है। इतर 
उन्नति हमें तो दीख पड़ती नहीं। |पमदखि 
मामा) ता 
पुरापान ' 

| नेतिक उन्न 

न को जोत 

केप किया 

संग्रहीत । 

प्रेमी इस 

0 ' क्या पेटपीडा ओर क्या देश 
डाढका दर्द, दोनों असश | _ है 

8 हो उठनेपर जान निकलन भारतीय : 
लगती है । बाद मूत 


0 


ऐसे समय घरमै अगर जवेरियन 
जीवन मिक्श्चर हो तो उसकी कुछ 

0 बूंदें इस जानलेनेपर तुली हुई पी 
कम कर देती है। जुकाम, अपचन, पी | 
ददै, पचिश, छोटे बच्चोके कुपथ ओर दसे 
संबंधेके विकार, छीती और कमरका दर्द) म 
या मार लगनेसे होनेवाली सूजन, रफ! 
कीटकदंश कौरा कई तरहके विकारोपर (विर | 
विवरण शीशीके साथ) यह दवा 
प्रभावी है । हेजेकी महामारीमे जवेरिय 
जीवन मिक्श्वर भर्कसीर रोगग्रतिबंधक 
है, यह बात तो गत तीस वर्षोंके 
प्रमाणित हो चुकी दै | ऐसी उपयोगी दवाब 


एक शीझी घरमे रखनेका मतलब हे, ल अदा पढ़ 
काम भानेवाले डॉक्टरकोह्दी 

रखना । इरकहाँ मिळती है | 
कारखानदार पसू. एच्‌. 
'ऐण्ड कम्पनी, प्रिन्सेस ष्टैट 


जीवन में नई उमंग लाने के लि 
खोई शक्ति पाना चाह त 


स्त्री प्रेम 
हस्य >> ३ हों 
` मंगावे | पता--पी० बी० ३४७ 


। कु गै ० का ड ७ 

। | अुद्दरशमारत की रूपरेखा” 
कपड़ो एर | ह--म० गांधी । ग्रनुवादक- प्रो 
रै हे जो द उपाध्याय । प्रकाशक- दारकादास 


ता में थे द 2 ओधपुर । मूल्य २॥) 
त्मा गांधी स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्र 
ड. यह निर्विवाद है । देश के 
B® नेता उनको श्रपना गुरु मानः 

एर 3 नेता उनक गु 

दी ब्लेड 22 ब्रोषणाए करते हैं। तत्र इम सत्र 
दो वह जान लेना चाहिए कि म० गांधों 
राट का निर्माण करना चाहते थे । 
न कारखाने | द 6म्मन्थ मै समय समय पर लिखें 
? “उताद | के श्रंग जी लेखों का एक सग्रह ई 
गूज कर | बिपा श्राफ माई ड्रोम्स? के नाम से छुपा 
हिस्से बनाने | | प्रस्तुत पुस्तक उसीका हिन्दी श्रबुबाद 
फेर देश की | है। तर् मेरे स्वप्तों का भारत, पूणस्व- 
नहीं। । ग्नदरिद्रनारायण प्रत्येक ग्राम मे प्रजा तन्त्र 
छो, नागरिक उत्तरदायित्व चख का संगीत, 
| पान की बुराइयां, आर्थिक बनाम 
| नैतिक उन्नति, अधि कार या कतव्य, जमी- 
|... के जोतने वाले, गह्युद्ध का सामना 
केप किया जाय, श्रादि २८ लेख इस 
ग्रत हैं । आशा है गांधी साहित्य 

प्रेमी इससे लाभ उठ[वंगे | 
या देशी राज्यों की जनजागुति 
ते०-- श्री भगवानदास केला । प्रकाशक 
भारतीय ग्रन्थमाला, दारागंज, अलाहा- 

बाद्‌। मूल्य ५) | 

० बिल्ली छुः सदियों के भारतीय इति- 
| हुई पीडाओ राप में पिछले ५० सालों का इतिहास 
पचन, पे | A श्रथाय है, जिसमें भारत ने 
ओर नक फोलादी पंजे से स्वतन्त्रता प्रात 
अले का गौरवपूर्ण संग्राम किया। इस 
LE के इतिहास पर श्रनेक छोटे 
बधक इर तसे हें अतय भाषाओं में ग्रन्थ भी 
त “३ | लेकिन यह कम आश्चय और 
को बात नहीं कि स्वातन्त्रप्राप्ति के 
इतिहास का एक महान्‌ श्रध्याय बिलकुल 
८. । ब्रिरिश भारत्‌ में हमे 
र का युद्ध करना पड़ा, उसे प्रजा- 
कैद ते दाग तो रखना था, लोकमत की 
मे द करनी थी, लेकिन रियासतों 
Oe दिन पहले तक १५ वीं सदो 
। _ गकालीन संस्कृति विराजमान थी, 
खा की परवाह थी, न प्रजा- 
(gn 
नहर को मोटे अन्घकाराज्त परदे 
रन क जा सकता था, प्रजा 
| म कश्सहन के तपस्या, बलिदान श्रौर 
थाप न के दारा उत्तरदायी शासन 
लिए संघर्षं करना पढ़ा । 
तेद बहुत कम लोग जानते 


/ 


हे। लोग 


रवा | 


उनके चरण चिन्ह पर चलः: 


“अत्यन्त क्रान्तिकारी है । 


0002... 


उक ` ` : a 


परिचय के लिये प्रत्येक पुस्तक की देम्दो 
प्रतियो का आना आवश्यक है,अन्यथा केवल 
प्राप्ति-स्वीकार किया जायगा | -- सम्पादक 


हैं। वशतः एक एक रियासत में जिन 
शात या श्रज्ञात सेवं ने जनतन्त्र डी 
पाति 2 लिए बलि दे दी है, उनका इति- 
दास ब्रिटिश भारत के स्वातन्त्य युद्ध से 
हर गोरवपूरणं नहीं है । श्रो भगवानदास 
कला ने श्रन्घकार के काने पर्दै म पे 
हुए इतिहास को सामने लाने का प्रयत्न 
किया है | रिवासतों में ग्राज जो श्रदूभुत 
क्रति दोलतो हैं, उसकी नींत जिन त्यागी 
पुरुषों ने रखी थी, उनका श्रोर उनकी 
प्रवृत्तियों का इस पुत्तक में सचित परि- 
चय है । 
सपूण पुस्तक १८ ग्रध्यायों में विभक्त 
है। जनता का सन्तोष, क्रांतिकारी 
आन्दोलन, ब्रिज्ञोलिया का सत्याग्रह, राज- 
स्थान सेवासघ के विवघ श्रान्दोलन, 
श्र० भा० देशी राज्य लोकगरिषदू सन्‌ 
१६२७ से १६३६ तक, कांग्रेस ध्रीर 
देशी राज्य, काश्मीर, पंजाब के राज्य, 
का ठिवा जड़ और गुजरात के राज्य, मध्य- 
भारत व राजपूताने के राज्य, संयुक्त प्रांत 
के राज्य, दैद्राबाद, मेसूर ओर त्रावण- 
कोर आदि राज्यों को जनजागति का इति 
हास इनमें दिवा गया है। फिर भी यह 
स्पष्ट है कि दक्षिण भारतकी रियासतों का 
परिचय अ्रधिक संप से दिया गया है। 
रियासतो में पिछुले दिनों नो क्रांति 
है श्राकस्मिक श्र चा- 
द उसकी संमाक 
ना भी किसी को न थी। उस क्रांति का 
परिचय इसमें नहीं आसका | लेकिन उस 
की पृष्ठ भूमि समझने के लिए जो बहुत 
कुछ ज्ञातव्य सामग्री दै, वह लेलक की 
इस पुस्तक से मिल जायगी । 
तरकी किसे कहा जाय- चै” 
श्री जेग्सी० कमाया । प्रकाशक त युग 
न्तर प्रकाशन मदिर लि?) जयपुर । मूल्यं 
१२ आने | हि 
म० गांधी का अपना एक र 
शास्त्र था श्रौर सच तो यह है कि राजः 
नीति की अपेता अयश्ास्त्र को उनकी 
देत बहुत अधिक है। यह अशासत 
इमारी वतमान 
धारणाओं और मान्यताओं के बिलः 
कुल विपरीत दिशा में जाता है। आ 
लिए बहुत अब्पय मालूम होता है, कित 
थोड़ा सा विवेचन करने पर इसकी श्रांख 
खोल देने वाली सचाई मास पड़ने 


लगती है । श्री कुमास्पा म” गांघी 
स्थापित श्रः भा? ग्रामोद्योग सँघ 


प्रधान मंत्री हैं। वे गांधो श्रर्थशास्त्र 


के पण्डित हैं । भारत के वर्तमान 
और नेताओं को जिनका दृष्टिकोण पश्चिमी 


पा के कारण एक विशेष बन गया 
१ 22 हर ps योजनाए' बनाते 
र [ को जो वेदना 
श्रनुभत्र शोती है, उसके प्रस्त पुस्तक 
में दशन होते हैं । बनस्पति पा, खेती में 
विज्ञान का सीमातीत प्रयोग, विशन का 
अत्याचार पसे देकर ग्रन्धे बनो, उत्पादन 
बनाम बरत्रादी श्रादि श्रनेक्र मुन्दर विचारो 
च जनक लेखों का संग्रह इस पुस्तिका में 
किवा गगा है | हम प्रत्येक विचारक से 
इसे निष्पद्ध दृष्टि शोण रखे हुए पढ़ने का 
अनुरोध करने हैं । 
~ कृष्ण 
आयुर्वेद मुलम व्रिज्ञान -डा० 
कपलसिइ पुस्तक मिलने का पता--डा[० 
कनलर्विद देवास गेट उज्जेन मूल्य २॥|) 
श्रायुद के प्रत्येक विषय का संद 
परिचय इस ग्रथ में दिया गया दै। 
अखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ 
-मिषक्‌ के परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी 
ग्रन्थ है । कई स्थलों पर ग्यधिऋ संक्षेप 


£ 
bs 


क गोलाकार में बेलिये। दो भार्गो में 


डोल कर लीजिये, इस में उबाले हुए 
अलालेदार आलू ओर मटर श्रथवा / 
कीमा भर कर बंद कर लीजिये। / 
कढ़ाई में, कुछ कुछ छ़ं होने / 
नक, गरम डालडा में तलिये । 
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२ कप आरा, एक कप मैदा ओर स्वाद के गनु- ४ क्या पीच अन्न ग 9 
खार नमक डाल कर मिलाइये। इस में तीन 4 टर 

- जाय के चम्मच भर डालडा मिलाइये, जैसे 
शूरियों के लिये मूँधते हें बेस ही गूँधिये / 


रौर छोटे छोटे पेड़े बनाइये। ३ ईंच व्यास / £) | 
“न / दि डालडा 
का लपे, कैनार। पर लगाकर द 
क कर हर एक भाग को ॥ एड्वायज़री 
हे ! 


पोस्ट बॉक्स ने२ ३५३, 


किया गया है । यदि परीक्षार्थियों के विषय , 
बोच के लिए इतने संक्षेप से कामन 
लिवा जाता ता अधिक उपयोगी अन्था 
हो सकता था। ट्रश्व-्गुण - प्रकरण में 
तो ग्राधकारा ग्रोषधियों का ज्यल नाम 
से परिचय दिया गया । मिषक्‌ रीका 
के विद्यार्थिरें का साधारण विषय शान के 
लिए. इस प्रन्य को अपने पाख 
रखना चाहए 
== नारायखुद्च 

ग्राम स्वराज्य ¬ ले? श्री राम- 
नारायण यादवेन्दु | प्रकाशक नालन्दा 
प्रकाशन अम्त्रई मू ३॥) 
मास्त ग्रय आ देशा रह हैं, इस 
लिए नहीं क यहां ग्राम ६ लाख हैं, किंतु 
इसलिए ऊ ग्र मॉ की पंचायत की व्यबः 
स्था वद्दाक जावन का मूल आधार 
रही है | विदेशों शासन ने इस प्र चीन 
व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। किन्छु 
श्रत्र स्त्राज्य ऊ साथ किग प्रचन प्रया 
के पुनर्जी न क युग ग्रा गया है ! युक्त- 


/ सएव सलाइ के लिये आज दी 
लिखिये -- भ्रथवा किसी भी दिन! 


सरविस न॑ 


बम्बई १ 


00... didi 


। शान्त मै तो पंचायती राज्य शुरू भी 
हो रहा है। 
प्रस्तुतः पुस्तक लेखक ने पंचायती 
प्रथा के इतिहास, उनके स गठन, कायं 
वद्धति आदि का विवरण देते हुए बताया 
है कि गाज हमें क्या करना चाहिये, 
नागरिको के श्रधिकार क्या हैँ? चुनाव 
कैसे रोते है, श्रौर पंचायतों के सदस्यों 
को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए । 
यह पुस्तक उन सब के लिए, उपयोगी 
हो सकती है, जो पंचायतों के सद्स्य हैं, 
उनमें रुचि रखते हैँ श्रौर शासनकाय को 
सूद्मता तक जाना चाहते हैं। 
लेकिन हमं प्रकाशक व लेखक का 
भ्यान दो बातों की ओर खींचना चाहते 
हैं। ऐसी पुस्तक का प्रचार करने के 
लिए मूल्य बहुत कम रखना चाहिए । 
६६ पुस्तकों का मूल्य ३॥॥) बहुत अधिक 
है । लेखक से भी हमें यह श्रनुरोध करना 
है कि ग्रामों में साक्षस्ता व शिक्षा बहुत 
कम है। ग्रामवासी लाभ उठा सके,इसके 


लिए शोली व भाषा की सरलता आव- 


श्यकहै । 


नया समाज सम्पादक-श्रीमोहन- 


सिह संगर । नया समाज कार्यालय, १०० 
नेताजी सुभास रोड, कलकत्ता द्वारा 
प्रकाशित । वार्षिक मूल्य ५), एक प्रति 
॥) आने 


पिछले सात श्राठ मास से 

यह पत्र प्रध्नशित हो रहा हे | इस पत्र 

के संपादक श्री संगर अनुभवी सम्पादक 

है। बरसों विशाल भारत का संपादन 

करते रहे हैं| इस पत्र की सामग्री का 

चुनाव अच्छा होता है | प्रस्तुत श्रंक में 

` शी मद्न्त शान्ति भिक्तू , 
औ मश्रवाला, श्री जनेन्द्रकुमार, श्री 
पृथ्वीनाथ शर्मा, श्री श्रम्बिकाप्रसाद्‌ 
वाजपेयी, श्री हरिदत्त बेदालंकार आदि 
के लेख हैं। लेखों का विषय भी विविध 

हैं | दो कहानियां और पांच कविताए' 
हैं । श्रनेक लेखक पठनीय हें। मासिक 
साहित्य पर एक संचि झांकी, पाठक 
को हिन्दी साहित्य से परिचित रखती हैं । 

=° एड संख्या के पत्र का बार्षिक मून 
५) अधिक नहीं हे। मुख पृष्ठ सुन्दर 
आकर्षक है | 


श्री राष्ट्रीय एंचांगम्‌ - पंचांग 
कर्ता ¬ श्री घनश्यामदत्त शमो, 
ज्योतिष कार्यालय, मानिक चौक, मधुरा 

` मूल्य ॥-) 
यह १६४६-५० का पंचांग है । दृश्य 
व्ग को आधार मान कर यह. पंचांग 
तयार किया गया है। साधारण तिथि 
के अतिरिक्त राष्ट्रीय उत्सवों की तिथियां, 
व्यापारिक वस्तुओं को खरीद बिक्री के 
हे ह ला इसमें दिये गये 
२) 


003 03 000 vi db 


[ १६] 


राष्ट्र भाषा ओर राष्ट्रलिपि 


[ पृष्ठ १२ का शेष ] 
के [घार पर निष्कषे निकरते हुए, 
और शब्दों का वही प्रयोग करते हुए जो 
कि श्राज उनका शिया जाता है, िदुस्तानी 
शब्द ही भेरी पसन्द्‌ के सबसे निकड पहुँच 
पाता है। 
लिपि का प्रश्न 
रह गई लिपि की बात, सो यह स्पष्ट 
है कि नागरी लिपि ही सब्से श्रधिक 
प्रचलित होगी । किन्तु फिर वही बात) 
चू'कि सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दोनों 
ही दृष्टिकोणों से, शब्द-तहिष्कार को में 
गलत समभता हूं, मेरा विचार है कि 
जहां भी आवश्यक हो, उदू लिपि 
स्वंकार की र पढ़ाई जानी 
चाहिए । सभी लोगों से हम ये दोनों 
लिपियां सीखने के लिए नहीं कह 
सकते। यह एक भारी बोझ है। 
किंतु उदू लिपि को विशेषतः दस्ता- 
वेजात और अन्य कागजपत्र प्रस्तुत 
करने तथा उन स्कूलों. में पढ़ाये 
जाने के लिए जहां काफी संख्या में 
उसके इच्छुक हों, स्वीकार किया 
जाना चाहिए, । 


प्रारम्भिक शिदा 

यह विचारधारा भाषा सम्बन्धी हमारी 
उस साधारण नीति के भी अनुकूल दै, 
जिसकी घोषणा कांग्रेस और विधानपरि- 
षद्‌ में इस प्रकार हुई है: हर बालक 
को आरम्मक शिक्षा उसकी मातृभाषा में 
दी जानी चाहिए, बशतें कि किसी स्थान 
विशेष में इस बात को व्यवहार में ला 
सकने के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र 
उपलब्ध हों। इस प्रकार, यदि बम्बई 
अथवा कलकत्ता या दिल्ली में तामिल 
भाषी बालक पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं, 
तो उन्हें श्रपनी प्रारम्भिक शिक्षा तामिल 
में ले सकने का श्र.सर मिलना चाहिए । 
यदि भारत के किसी भाग में ऐसे बालक 
पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं, जिनकी घर की 
भाषा उदू है, तो उन्हें प्रांतीय माषा के 
श्रतिरिक्त, उदू लिपि भी सिखाई जानी 
चाहिए । यह सिद्धांत स्वीकार किया जा 
चुका है श्रौर यथासम्भव शीघ्र इसे व्यव- 
हार में लाना वांछतीय है। “इस समय 
श्रनेक कठिनाइयां पैदा होती हैं, विशेषकर 
उन क्षृत्रों में, जहां दो प्रांत एक साथ 
मिलते इँ। इस सीमा के दोनों रोर 
द्विमाषा-भाषी क्षेत्र हैं। न्यत्र की अपेक्षा 
यहां के लिए यह और भी जरूरी है कि 
प्रारम्भिक शिक्षा यहां मातृभाषा में ही 


दी बाय । 
रोमन लिपि 


मैं नहीं समझता कि बढ़े पेमाने पर 
रोमन लिपि को श्रपनाना इमारे लिए 
सम्भव है । किन्तु स्मरण रखने की बात 
है कि सेना में रोमन लिपि का प्रयोग 


सफलतापूर्वक हुआ है। रोमन लिपिका 
सि्वान! बहुत सरल पाया गया हे ग्रौर 
सेना में, वह, एकता पैदा करने बाली 
एक ताकत भी सिद्ध हुई है । इसलिए 
रोमन लिपि की सम्मावनाग्रों के विषय में 
छानबीन करना और जहां सम्भव अथवा 
वांड्रुनीय हो, उसका प्रयोग करना अच्छा 
होगा । 
लेखक ओर प्रकाशक 

इस लेख के श्रारम्म में ही में कह 
चुका हूं कि यह लेख मैंने एक लेखक की 
हेसियत से लिखा है। ग्रतएव, क्या मैं 
लेखकों के सम्बन्ध में भी विशेषकर हिंदी 
तथा उदू के लेखकों के सम्बन्ध में कुछ 
शब्द कह सकता हूं ? प्रकाशकों के द्वारा 
जिस ग्रकार हमारे कुछ सर्वोत्तम तथा 
होनहार लेखकों का अ्रहित हुआ है और 
जिस प्रकार इन प्रकाशकों ने उन से अनु- 
चित लाभ उठाया है, ! उसे देख कर में 
अत्यधिक दुःखी होता हूं । यद्यपि पत्रकार 
उन्नति करते हैं, किन्तु प्रतिभावान वास्त- 
विक लेखक को बहुत कम अवसर प्राप्त 
होता है। मुझे ऐसे मामले मालूम हैं, 
जहां प्रकाशकों ने नाम मात्र के मूल्य पर 
हिन्दी पुस्तकों का कापीराइट खरीद लिया 
क्योकि गरीब लेखक भूखों मर रहा था 
श्रौर उसके लिए बोई दूसरा रास्ता न 
था । उन प्रकाशकों ने इन पुस्तकों से 
बहुत माल पेदा किया, श्रौर लेखक फिर 
भी भूखों ही मरता रहा | में समझता हूं 
कि यह एक कलंक और सार्वजनिक अप- 
मान को बात है। ऐसी पुस्तकों के प्रका- 
शर्को से मेरा श्रनुरोध है कि लेखकों से 
वे इस प्रकार का अनुचित लाभ न 
उठावे। प्रकाशक केवल तभी पनप सकते 
हैं, ज लेखक भी पनपें। प्रकाशको के 
कोण से भी, लेखक की हत्या कर 
देना या उचित कार्य से उपे रोकना, 
मूखतापूर्ण नीति दै । किन्तु राष्ट्रीय दृष्टि- 
कोण से इस प्रश्न का कहीं अधिक 
महत्व है, श्रोर राष्ट्र का वर्तय है कि 
वह देखे कि. हमारे प्रतिभावान लेखकों 


को सुन्दर रचनाओं के लिए अवसर 
मिलता है। 


कम | ह टु 
हा ~ 4 
स्वभदापत्रेमह 
केवल.एक सप्ताह में जड़ से दूर | 
दाम ३) डाक खच प्रथक्‌ | 
हिमालय केमीकल फार्मेसी हरिद्वार । 


सम्राट 


लेखक--श्री विराज 

उन दिनों की रोमांचकारी 
सुखद स्मृतियां, जब्र की भारत के 
पश्चिमोत्तर प्रदेश पर शाको री गे | 
का ब्र आतंक राज्य छाया हुग्रा ७ | पतिहारि 
देश के नगर नगर मै द्रोही विश्वास, मात क 
भरे हुए थे जो कि शत्रु के साथ म 
को प्रतिक्षण तेयार रहते थे | तभी खा प्रदः 


=२ २ 


विक्रमादित्य की तलवार चमकी ओऔर॥| (बो छ 
पर गरुड़ध्वज लहराने लगा | मुवेखर 
आधुनिक राजनीतिक वातावरण | मा के 
लक्ष्य करके प्राचीन कथानक के बज आ मर 
पर लिखे गये इस मनोरंजक नाल | 
एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख ह| गड" 
मूल्य १॥), डाक ब्यय ।=)। दिए" 
मिलने का पता-- | केवत 

विजय पुस्तक भएडार | ।' छ 
अदानन्ट बाजार, दिल्ली। | “ 
MNS. उडि तिन 
मासिक थमं एक दिन में जारी | बो सः 
मैन्सो लाईफ पिल्स-एक हिन a 


श्रन्द्र दी कितने ही शरसे श्रौर # हल 
कारण से रुके हुए मासिक धम कोड सकी 
कर देती है । दाम ५॥) | १६ 
मेन्सो लाईफ स्पेशल--यह माणि दि 
घमं को फौरन जारी करके रहम को निल ठ 
आसानी से साफ कर देती है और इरे र 
व्यवहार से कमर, पेट्र, पेट का ददं ॥ श्र बा 
को चक्कर आना दूर हो जाते हैं। ब न 
१२।)। बाद रखो गभवती इस्तेमात। हि 
करे. , क्योंकि बच्चेदानी को बिल्कुज र बनाये गर 
अ के० बर्मन i हा 
सरापे इर || 


4 
oma 
लम्दन सू प्रा ॥ 
|. जेबरात की दो पे 


सं० २००६ की दैनिक तेजी 
रुदै, तिलहन आदि वस्तुओं 
एक प्रति २) वाषिक (४ प्रा 


WR wr | ऐग। 
| i ४०४ rd चित्र रा 
झि ह] ५ ६| पतक 
FF बेने फा फैसल। रिया दै त $ भ्न मो 
बिल्कुल मुफ्त लेता घा ॥ फो 
हुरु Senn] NA 
EF: साफ २ शित कर भेग ९३ तीन 
EE, अल्दो फर वर्ना यद समय चैनो रूपो 
FE, तप तचावेगा' 2 चित्र हे। 
भेष गान्ड सप्लाई कंश । दे ऐलीफेरा 
~ लों (७२ "७, कूर 
तायदा व्यापार करने वालों को सुनहरी चाँस । अ 
परै व्यापार विज्ञान त्रैमासिक -- तेजी मन्दी प्रकाश प्र पौ। 
अथम अंक शीघ्र प्रकाशित हो रहा है। इसमें तीन माह चेत्र, बैसाख, | एक 
मन्दी, अचूक चांस, भविष्यवाणी सोना, चांदी र भै मास 
की १२' राशियों का फलादेश ररि पढियै। । भसित 
तेथो का ) ६) २० | शीघ्र ग हिरो 


व्यापार विज्ञान! 


कार्यालय, मेरठ विज्ञापक--एन. के. शर्मा एएडं 


श्राडर द्‌। र 


क ये डाकटि 


कग्रप्रैल १६४६ से भारत में 
ह [क के नये टिकट जारी किये 


ट। 


न ठिकियों में भारत छ प्राचीन 
पतिहसिक स्मारं के चित्र रहेंगे, जो 
की प्राचीन सम्परता आर गोरव को 
करेंगे | छोर कोमत के टिकटों पर 
गोदो की सांड, श्रजन्ता, त्रिमूर्ति, 
री सू) क मशदेव मंदिर श्रोर 
| | मुव श्रादि के चित्र रहेगे जो हमें: 


बषवंगे | ६ 


विश्वास, मात 


मात के प्राचीनतम ऐतिहासिक काल 
क के | ढा रण दिलायँगे । आधुनिक इतिद्दास 
f मे सम्बद्ध बीजापुर के गाल युक 
बित्तौढ़ के विजपत्तम्भ, श्रम्ृतसर के स्वणु 
ददर) ताजमहल, तथा लालकिला श्रादि 
केवित्र ्रधिक कीमत वाले टिके पर 
f। १० २० के टिकट पर दिल्ली के 
बुनुत्रमीनार का चित्र रहेगा । 

तीन पेसे के टिकटों पर ग्रजन्ता पठल 
श्ञचित्र हे और ढाई ग्राने के डिकट पर 
में जारी | जंचो लूप के पूर्वी द्वार का चित्र है। ये 
| वेनो चित्र पिछली डाक प्रतियोगिता में 
| बशः पूना की कुमारी वोरमती जावव 
तया कुमारी, करुणा शाह ( कलकत्ता ) 
व प्रस्तुत किये गये नमूनों से लिये गये 
हैं। ६ पेसे के टिकट पर मोथेंजोदड़ो के 
-साड का चित्र पुरातत्व विभाग से प्राप्त 
एक चित्र के आधार पर है । परन्तु इसी 
गरर का एक नमूना मछुल्ीपड्टम के 
श्रीके० वम्बू ने भी प्रस्तुत किया था । 
अन्य सब नमूने पुरातत्व विभाग के प्रधान 
छ संचालक द्वारा प्राप्त चित्रों के आधार पर 
| बनाये गये हैं। 

( अक के नये टिकटों के साथ नृपति 
चान के चित्रों वाले टिकट जत्र तक वे 
मात नहीं होंगे, त तक बिकते रहेंगे । 

एक पेसे के टिकट पर जो श्रजन्ता 
बत बना है बह ग्रजन्ता के एक स्तूप 


मे लि 
[ गया है। इस रिकर का रंग 
आहमानी होगा । 


दु ह पसे के डिकर का रंग हल्का भूरा 
पुन पर मोयेंजों दड़ो के सांड का 
। | गया है जो सिन्धु घाटी सभ्यता 
को 
24 पी । मोपँजोदद्ो श्रौर हड़पपा 
हर मिली हैं, उ ] 
सिने, लौ हैं, उन पर इस सांड 
है 
Fa के रिकट पर शिवजी के 
को प्रकर करने वाला त्रिमूर्ति 
प्ले यह चित्र बम्बई के पास की 
र राय युफाश्रों का है। ये गुफायें 
न यो के काल में ्राठबीं शता- 
थी। "दीनो को काड कर बनाई गई 


ht ह 2 के टिकट पर महोवा 
भे चित्र सत्व सिंहनाद्‌ लोकेश्वर 


धर्म को ब 


-यह्‌ ही 
म कोरि 
` और इछ 
का दद्‌, ८“ 
ति हँ । ब 
ए 


बिल्कुज 0 


स्ख 
ढ र फिरोज SE इस दिकर का 


कट में भारतीय 
EO र 


हे. Ws agi रे रंग 
SR ` कीनाक क सूर्य 
मंदिर के घोड़े का चित्र है । यह घोडा 
इवा के बाद १२०८ और १२६३ वर्ष 
के बीच का बना है | 

दो आने के टिकट पर नटराज का 
चित्र है । मद्रास के चित्र जिल्ले के 
तिल्वेलंगड्ट॒ नामक स्थान से प्राप्त 
शिवजी की प्रसिद्द कांश्य मूर्ति के जो 
ईसा के बाद ११ वी शताद्दी की है, 
आधार पर यह चित्र बना है । यदृ 
चॉल' कांस्य मूर्ति कज्ञा की उच्च प्रतीक 
है । 
_ ढाई श्राने के टिकट पर नारंगी रंग 
मं सांची स्तूप के पूर्वी द्वार का चित्र ईसा 
से पहले दूसरी श्रौर पहली शताब्दी के 
बीच में सांचो ( मध्य मास्त ) में बने 
स्तूपों का यह संगमरमर का द्वार है । 

साढ़े तीन ग्राने के टिकट में बुद्ध 
गया का चित्र है। यह स्थान समस्त 
संसार के बौद्धों का पवित्र तोथ है। 
यहीं भगवान बुद्ध को ज्ञान प्रात हुग्रा 
था । 

चार ग्राने के टिकट पर उड़ीसा 
के प्रसिद्ध मंदिर भुवनेश्वरका चित्र है | 

छुः राने के टिकट पर बीजापुर के 
गोल गुम्बद का चित्र है |-यह गुम्बद 
गुइम्मद आदिल शाह (१६२६ से १६८६) 
की कब्र पर जना है | संघार भर में इस 
गुम्बद की महरात्र सत्रप्ते बढ़ी है । इसके 
नीचे बने विशाल भवन का प्रसार १८, 
३५७ वर्ग फुट है। संसार में किसी मी 
गुम्बद के नीचे भवन का इतना प्रसार 
नहीं है । ठ 

आठ आने के बिकट पर करप 
महादेव का चित्र दै | यह मंदिर बुन्देल- 
खणड में चन्देलों की पुरानी राजधानी 
खजुराहो में बना है । यह ईसा के बाद 


` प्रायः १० वीं शताव्दी का बना है । 


१२ ग्राने के टिकट का रंग हलका 
नीला है और इथ पर ग्रमृततर के प्रसिद्ध 
स्वर्ण मंदिर का चित्र है। यह मंदिर 
सम्राड श्रकत्रर के समय में सिखों ने 
बनाया या । १७७६ में इसका पुनर्नि- 

[ण्‌ किया गया । 
५ शत रुपये के टिक पर चित्तौड़ गढ़ 
का विजय स्तम्भ श्र कित है । यह विजय 
स्तम्म महाराणा कुम्मा ने मालवा के 
घुलतान महमूद खिलजी पर विजय प्रास 
करने के बाद १४४२ से १४४६ ई० के 
बीच में बनाया था १ यह ६ मं का 
है और संगमरमर का बना हुश्रा है । 
दो रुपये के डिकंड पर रि र 
का चित्र है । इस धड 
RS रंग के हैं और बीच में 


गहरा लाल रंग है। 


लाल किले को शाहजहां बादशादने १६ 
३८ श्रौर १६४८ ईसत्री के बीच में बनवाया 
था। इसकी परिधि प्रायः डेढ़ मील 
है और इसमें कितने ही सुन्दर उद्यान 
ओर दीवाने आम, दीवाने खास, मुम- 
ताज महल, रंग महल श्रौर मोती मस्जिद 
श्रादि प्रसिद्ध भवन बने हुए हैं। 

पांच रुपये के बिक्र पर ताजमइल 
का चित्र है। इसे शाहजहां बादशाह ने 
भ्रपनी वेगम मुमताज मइल की स्मृति में 
१६३१ और १६४८ ई० के बीच में बन- 
वाया था | संसार में इसे सबसे श्रधिक 
सुन्दर स्मारक समम जाता है। इस 
टिकट के किनारे पर लाल भूर रंग है और 
बीच में गहरा हरा रग है । 

दस रुपये के टिकर पर दिल्ली को 
कुठुन मीनार का चित्र हे | ङ्नारों पर 


सुप्रसिद्ध 
नांगपुरी संतरे के भाड़ 
नागपुरी सन्तरे के पोषे ( भाड़ ) 
मिलने का एकमेव स्थान । सूचीपत्र मुफ्त 
मेजा जावेगा । 
दक हरीराम बेनीराम मालगुजार 


आमगांवकर नर्सरौ गाडन 


प्रोप्रायरर, 
मु० पो० उबाली, जि० नागपुर (सी.पी-) 
RR 


९. ९ कस < 


इस टिकट का रंग गदरा नीता और नी व 
में उन्‍नात्री है । कुतुब मीनार २३८ फुड 
ऊंची दहै। इसे ११६६ ई० में कुतुडु- 
द्वीन ने प्रारम्भ किया याँ | उसने एक | 
ही मंजिल बतवाई थी। १२३५ ई०ण्में | 
श्रल्तमश ने तीन और मंजिल नतव | 
कर इसे पूरा ख्या | फीरो शाद तुगलक 

और सिकन्दर लोघी ( १५०३ ६० ) ने 

भी इसमें कुछ सुधार स्यि थे । 


मासिक रुकावट 
बन्द मासिक घर्म रजोलीना दवाई 
के उपयोग से बिना तकलीफ शुरू हो 
निवमित थ्राता है, ऋदु की फर्याद्‌ दूर | 
होती है | यदद दवा गर्भवती को उपयोग . 
न करावें की० रु० ४) तुरत्त फायदे के 
लिये तेज दवाई की० र० ६) पोस्टेज लाका | 
गर्मा कुश-दवा के सेवन से हमेशा के | 
लिए गर्म नहीं रडता, गर्भ निरोध होता | 
है, मालिक धर्म नियमित दोगा, विश्व | 
सनीय और हानि रहित है । की० ४) 
पताः--दुग्धानुपान फार्मेसी जामनगर ५ 
देहली एजर-जमनादास कं» चांदनी 


* [पृष्ठ १० का शेष ] 
' बगैरा पहन कर चले टो मुनीर ने अपनी 
` पलढन से कहा--श्रव हम बायू के साथ 
ज्ञायंगे । जलसा बर्खास्त ॥ 

हम दोनों चल पड़े । चलते चलते मुनीर 
जे कह-- 'बाबू। पूरा रूपया जीत लाया 
और ग्ब तो हमारे पास एक श्रौर एक 
दो हैं, ग्राज खूघ मजा रहेगा ।” 

मैने मुस्कराते हुए कहा--'तो चलो 

फिर हो जाय पान सिगरेट और चाय- 
बाय भी ।! 
i कहना न होगा कि उसके एक घंटे 
¢ बाद मुह में पान चत्राते सिगरेट का कश 
` लीचते, सड़क पर चले जा रहे ये। 
Mi एक श्रवणनीय सुखद ्रनुभूत का स्वाद 
लेते, छो भ्राज के इस भौड़-भाइ़ और 
शांत से भरे सभ्य जीबन में मेरे लिये 
कल्पना ऐ- एक ऐसी कल्पना, जो कभी 
' साकार नहीं हो सकती | जिसकी श्रनुभूति 


के श्रानन्द॒ तक से मै बंचित हूं। कोसों 
दूर हूं।' 
x x x 


इसी तरह सब कुछ चल रहा था, 
इम चल रहे ये ओर हमारे साथ साथ 
समय भी क्रमशः दिन, महीने ्रौर साल 
पार करता। मै श्रागे बढ़ रहा था 
करा प्रों की दोवारे लांघता- कहा जाता 
है, उचाई की श्रोर ** श्रौर मुनीर'"", 
उसकी वही चाल थी. ... वही रंग था, 
चल जरूर रहा था किन्तु उलभता सा 
चल कर फिर घूमते हुए, चकराता सा-- 
एक रोज सुना मुनीर को पुलिस पकड़ 


७ / कषे गई । 

उन दिनो वह 'मुझसे कम मिला 
करता था। कहते हैं उसके श्रब्बा , की 
किसी से झड़प हो गई । जन मुनीर को 
इसकी खबर लगी तो वई सीधा उस 
आदमी के पास पहुँचा और उसकी लात 
घू'सो से सून खबर लं । वह कोई बड़ा 
श्रादमी था, थाने में रिपो कर दीः - और 
शस तरह मुनोर के हाथ इथकड़ियां पड़ 
गई । पिता ने सुना-- तो कहते हैं, बड़-: 
अड़ाया था--घन्दगी भर दुःख ही दुःख 
` दिया साले ने। श्रब कप छुड़वाऊ गा, 
सड़ने दो जेल में क्यू गया वहां सर 
फोड़ने को ४ किन्तु (फर भी न जाने केसे 
आर मित्रतें हो ही गई | क्रूर बुडो से 
जनही, पिता बी नेखागक ममता से 
| । छो उसके अन्तर में दब जरूर गई थी 
` छर भी बन्दा थी“ जागरूक थी। 
|  मुनीर छोड़ दिया गया। वह छ्रूग्ते ही 

. प्रेरे यहां आया | 
मैंने उसे बिठा*कर समाना शुरू 
' किया--मुनीर सोचो तो भाई ! श्राखिर 
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की सेवा करो। बुढ़िया तुम्हारे सर पर 
सेह देखने को' तरस रही है। उसकी 
श्रारजू तुग्है पूरी करनी ही होमी ! 

मुनीर, वह मुनीर जिसे मैने कमी 
गम्भार भी न देखा था, बिलख बिलख 
कर रोने लगा। 

मैने बहा - 'रोश्रो मत मुनौर ! तुम 
इंसान हो, हिम्मत रखो | श्रब भी कुछ 
नहीं बिगड़ा है। सब कुछ हो सकता हे 
तुह तुम्हारे ब्त्रा से भ्रम तक किये 
सब्र कसूर की म।फी मांगनी होगी ।? बु 

उसने सिसकते हुए कहा-- वि मुभे 
कमी मुश्राफ न करेंगे बाबू | मैंने उन्हें 
सारी जिन्दगी परेशान किया है। मैने 
उठाते हुए कहा-- तुम चिन्ता न करो । 
मैं सब ठीक कर दू'गा ॥ 

और आखिरकार अपनी मां को 
धाफबेरे' में प्रेम जुड़ाने को तैयार भी 
कर लिया । 

मुझे ठीक ठीक याद है, वेटे को 
सम्मुख देख कर वृढ़े कोचवान की 
मुद्रा कठोर हो गई थी ओर उसने कहा 
था-- मां जी | श्राप क्यों तकलीफ 


करती हैं। यइ श्रावारा घर में डिक नही 


नहीं सकता ।? 


और त्र मेरी मां के इशारे पर 
मुनीर अपने अब्दा के पांवो में लिपट 
गया था । बूढ़े कोचववान ने उसे उठा 
कर गले लगाते हुए कदा था -- 'ग्र 
काम पर लगो | कहीं घर छोड़ कर जाने 
की बात भी मत सोचना ॥? 

बाद में जेसा कि मुनीर ने मुझे 
बतलाया, वह काम पर लग गया था 
श्रौर बराबर काम में लगा रहा । उन्हीं 
दिनों में पढ़ने के लिए बाइर मेज 
दिया गया। 

पूरा एक वर्ष बीत गया। इस बीच 
मुझे मुनीर द्वारा लिखवाये वह स्वयं के 
टूटे फूटे शब्दों में लिखे कई पत्र मिले । 
मझे उसके उस पत्र की याद है जिसमें 
उसने लिखा था --्रब्बा को यह सोच 
कर रज होता है कि मैं पढ़ ने सका 
श्रीर मुके भी आज उनकी तरह ही 'घोड़ो 
की रास! फय्कारनी पड़ती हैं.। जब्र कमी 
उग्हारा ( बाबू का ) जिकर चलता हे 
वे ठंडी सांस भर कर कहते हैं अगर तू 


पइता मुनीर तो .. तू भी इ'सान बन 


जाता |? ... पढ़ कर मुझे - दमदर्दो तो 
हुई थी किन्तु अगर सच कहूं तो उससे 
श्रधिक अपने आप पर गर्व यह सोच क्र 


किमे पढ़ा लिखा हूं और इस लिए 


इंसान हूं। ? 

के उसका जो अन्तिम पत्र मिला 
उसमें लिखा था कि सगाई तय हो चुकी 
है और श्रब उसकी बढ़िया की सेहरा 
देखने की लालसा भी पूरी हो जावेगी । 
इस बाद मुझे इसका कोई पत्र या 
सूना न मिली । परीक्षा में नग जाने से 
मैं भी पत्र न द्‌ सका । 


'परीबा समाप्त हुई | मैं घर लौय। 


मां से मुनीर के.विषय में पूछा २7 अधर गदी का मां 
के मुं पर उदासो फेल गई । उसने बहुत 
घीमे शब्दों में कहा -- “बेय ! तुम्दारी 
परीक्षा के दिन थे सोचा तुम्हें पता 
चलेगा तो तुम श्रफसोस से परीक्षा से 
न जाते रहो इस लिए तुम्हें खबर न की । 
मुनीर | इस संसार में नहीं है त 

मुझ पर मानो ब्रिजली गिरी । 
ऐसा लगा मानो मेरी ्रांखों के सामने 
घेरा छा गया था । पूछ भी न सका 
केसे क्या हुआ १ कब हुआ १ 

दूसरे रोज में, भरे हृदय से-- उसके 
घर की श्रोर चल पड़ा -- द्वार पर चिर- 
परिचित मू खड़ी थी ...--- वही 
लम्बी सफेद वन्नः पर लह्दराती दाढ़ी 
किन्तु उसमें वह चमक न थी। मुनीर 
पर उफान खा उठने बाले हाथों की नसों 
का खून सूख गया था। आंखों में 
आंखे ही नहीं थी केवल जल, भरे दो 
पात्र, जो छलक रहे थे में अपनी 
रुलाई न रोक सका | फफक फफक 
कर रो पड़ा ! 

बूढ़े ने आगे बढ़ कर कहा --वावू? 
आओ बाबू | आवाद फिर घर छोड़ कर 
भाग गया । कसम तोड़ गया तुम्हारा 
मुनीर !? मैं दौड़ कर उनसे लिपंर 
गया.- मुझे मनुष्य के मिथ्या गर्व पर 
अपने गुमान पर घृणा हो ्ाई-- 
मनुष्य | हम स्र स्त्री पुरुष हैं क्या? 

अशक्त कीड़े-मकोड़े, जो एक कूड़े 
के ढेर में किलबिला रहे हैं । सुत्र के 
श्रन्घकार व घिनौनेपन से किरणों के 
प्रकाश और दिवस की उष्णता की ओर 
रंगते हुए। कुछ श्रन्धकार पार कर, 
पंक्तियों पर चढ़ रश्मियों का दर्शन करते 
हैं और कुछ बेचारे, कुचलाकर, 
अनजाने ही मिर जाते हैं -- फिर भी 
सत्र कीड़े मकोड़े ही हैं। एक ही 


ढेर के, एक ही आदि और अंतवाले | 
mer 
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अंधेर गर्दी का राज्य 
( पृष्ठ & का शेष ) 
चाहिए कि श्राज से कुछ वर्ष पूर्व ज्ञो 


बड़े श्रफसर का स्टेनोग्राफर था इ+ 


सत्र कर्मचारियों के श्र 
छीछालेदर वरता हुआ खरीदारी कष 
का श्रफसर कस गया श्रौर 
समासि के थोड़ी देर पश्चात ति 
अफसर को नौकरी ' धरा दिया गवी 
वह पुनः इस दफ्तर की डिसपोजल विम 
का बाहर 2 श्राकर एक अफसर कै को 
गया शीर जिस काम पर वह लगा भ 
ऐवा काम उसने इससे पूर्व कमी “करा 
था १ याद्‌ रहे कि युद्ध के आरम्म भे 
ब्यक्ति बिल्कुल अस्थायी रू 


धिकारो 


प में एक कतई 


बनकर ही तो इस विभग में आया था| | 


° ~ 
फस हा गभ 

एकश्चीर मजेदार ब।त लुनिये | कुछ वर्ष 
हुए. रिम्बर ब्रांच में किसी खान बहादुर कै 
फमे को ठेके दिये गये परन्तु, कुछ ऐसी 
बात बन गई कि खान बहादुर सु 
समय पर सामान पहुंचा न सक्के और इन 
पर सरकार की श्रोर रे कई हजार रुपये 
का.हंजाना लग गया सरकार ने बहत 
कोशिश की, परन्तु फर्म का पता दीन 
मिल सका । एक और साहन थे । इन्होंने 


~ 


भौ खूब रुपया कमाया । रुपये से पत्नी के 
आभूषण बनगये अपने गांव जाकर और 
आभूषण इस फेशन के जो कि आज हे 
पचास वर्ष पूव प्रचलित था । इन ्रमू- 
षणों पर पालिश भी नहीं कराया ताकि 
यह मालूम न हो सके कि यह नये तैयार 
किये गये हैं ? श्राथा है हमारे माननीय 
नेता इन बातों को ओर अवश्य ही थान 
देंगे जिससे कि भारतीय उद्योग का काम 
एक नये तथा सुचारु 


~ CNN 

२ सस्ती मशीनें 
साडुन शिक्षा $) २०० परी चत नुस्खे :) 
सुगन्धित तेलों का ब्यापार १ 0 विज्ञायती गुप्त ब्यापार 3) 
घु्ाई रंगाई २) बिजली की बौटारयाँ बनाना र) 
कपड़ा छपाई शिक्ता १) रुपया छमाने की कल 3) 
वी निंशपेन्ट बनाना २॥) सोटर ड्रायवरी ३) 
घडी साजी ॥) . चित्र कारटून बनाना २॥) 
शरबत का ब्यापार १।) ˆ रबड़ दियासलाई i) 
शीशा पर कज्ञई करना १) ' रोशनाई का ब्यापार 0), 
इर्त जोड़ना. १) हुनर प्रचारक भाग १ १॥) 
पेटेंट दवाइयां २ भाग २) भाग २ २॥) 
डि म्‌ छपरी ११ अचार शिक्षक ॥) 

वेकार-सखा प्रेस १०५ ° शिकोहावाद यु» पी यु० पी० 


क 


युद्द ब 


क्वाय ° 
(मई 
द्याना 
गी र्चा 
रः १ 
पर चढ़े 
हुए पूण 
नञ 
वासी शि 
[| भक्त 
लि व्रत 
| क जपादि 
| पने जी 
तक भूर 
पा) ग्री 
| गरने जीव 
प्राचीन प्र 
भक्तिभाव 
उके साम 
रव्य हु 
प्रणी ने £ 
कर खाया 
मूलशकर : 
में कभी को 
न हुई । 
पित्ता - { 
य, तात्कं 
के पिता-पि 
में मो कमी 
पु १४ 


[ता हीन 
। इन्होंने 
| पत्नी के 
कर ग्रौर 
आज से 
न ग्रामूः 
या ताकि 
ये तेयार 
माननीय 
ही ध्यान 
का काम 
चालू हो 
भीतर जो 
नवोन्नत 
सक्के। 
I 


~ 


हु तो बम्चई की श्राय समाज की 
स्थापना ( १९ श्र ल, १८७५) 
र का जन्म माना जाता 
ह छ मै ग्रार्यसमाज की 
। पा उत शिवरात्रि के दिन समः 
हिए जिष्ष दिन १४ वर्ष के 
प मूर ने शिव की मूर्ति 
पर बढे हुए जैवेय का भोग लगाते 
हुए मूक को देखा था । 

न जाने किस श्रतीत काल से मारत- 
वही शिवरात्रि का पर्वे मनाते श्राये 


ङ्गी ता 


| | ; अकत लोग भक्ति के आवेश में उस 


लि व्रत रखते हैं श्रौर रात भर जाग 
| झजपादि द्वारा शिव को प्रसन्न कर 
| बे जीवन को कृतार्थ मानते हैं। 
बलक भूनशंकर के पिता, उने पिता के 
पा) रोर उनके भी पिता के पिता आदि 
| ने जीबन के प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार 
प्राचीन प्रथानुसार शिवरात्रि के दिन 
मक्तिमाव से शिव पूजन करते रहे। 
उके सामने भी यह सामान्य सी घर्ना 
र्य हुई होगी -- मूषक जेसे ठुच्छ 
प्राणी ने शिव मूर्ति पर से नेवेद्य उठा 
कर खाया होगा, परन्तु बालक 
मूतशकर के पिता-पितामहादिक के मन 
में कभी कोई सन्देह या जिज्ञासा उत्पन्न 
नरै हुई । बालक मूलशंकर के ही 
प्त - पितामहादिक के मन में 
भ तात्रीज्ञिक समस्त देशत्रासी बच्चों 
$ पिता-पितामह-प्रपितामहादिक के मत 
१ मो कमी कोई प्रश्‍न उत्पस्त नहीं हुआ । 
१४ वपं के कोमलवय के बालक 
एरा ने जब इस सामान्य सी घटना 
[on रात्रि के समय 
“बश उपासक लोक निद्रा के प्रबल 
| "पत से शिगिलगात्र हो चुके तो 
पर उधर से छोटे छोटे मूषक निकल 
0) मूति पर चढ़ा भोग स्वयं खाने लगे 
गा प९ इतस्ततः कूद फांद्‌ कर 
र इ करने लगे, तो बालक की 
डी इल दृश्य की उपेद्षा न 
व. 5 ऽके अहणशील मन में यह 
चे उतसे हा प्रश्न--ऐसा प्रश्न 
त्‌ हो ओर किसी के मन में 
केके ७, उद्य हुआ हो -- उत्पन्न 
हो गया। 
है, पं से जो परम्पराये चली आती 
) पतो पे हे में सोचने की क्मता 
र्र ७... पीधिरी सीमाओ्रों के 
: नों के मन में कभो विद्रोह 


माच मन होती है ! कितने ऐसे हैं 
परम्परागत बिचारों के सागर में 


कला भी पिरद दिशा मै चलाने की 


करते ह? कितने ऐसे हैं 
पस्त संस्कारों और माव- 


छ के वशीभूत होते हुए. भी वर्तमान 
ः विद्र पक्े प्रति भयो? कहकर एक प्रश्न- 
वाचक चिन लगा सकते हूँ १. 
श्रीर उस बालक मूजशंकर ने यही 
किया | ४ 
क्या यही त्रिशूनघारी शिव हैं 
जो दलों का सहार करते हैं, प्रलय कर 
शंकर क्या यही हैं, त्रिपुरारि देवाधिदेत 
महादेव क्या इन्दी को कहा जाता है 
जो श्रपने ऊपर से एक मूषक को भी नहय 
सके १» सारी पुरानी परम्परा-प्राम विचार- 
धारा के प्रति यह एक प्ररन्राचऊ चिन्ह 
था । 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर ग्रार्थर एडिंग- 
डन ने कहीं कहा है-- इमने और हमारी 
सभ्यता ने कितनी उन्नति की है, यह इस 
बात से नहीं जाना जा सकता कि 


में, घन घोर जंगलों में ओर दिमाच्डादित 
पवतों पर सदगुर की तलाश में भडझता 
रहा -- शायद जञानाजनगलाका से नय- 
नोन्मीजञन करने वाला कोई योग्य व्यक्ति 
मिल जाय । (परन्तु गम्मोर समुद्र में 
से रत्नों की कामना करने वाले को उयसे 
जलाशयो से तृभ नहीं हुई | 

श्रालिर इस ज्ञान यात्रा की समासि 
हुई यमुना तड वासी गुरु विरजानन्द्‌ 
के चरणों में। गुद विरजानन्द स्वयं 
अंखों की जयोति से हीन, परन्तु अपने 
शिष्य की श्रांखों में ऐसी ज्वलन्त ज्योति 
उन्हों ने भर दी कि शिष्य की दृष्टि एक- 
दम बदल गई | इस दुष्ट के बदलने का 
परिणाम यह हुआ कि बचपन के बालक 
मूलशंकर श्रीर उठ समय के दण्डी स्वामी 
दयानन्द ने प्रत्येक वस्तु को लोक प्रचलित 
दृष्टि से एक भिन्न दृष्टि से देखना प्रारम्भ 
किया । वह आप दृष्टि थी । 

वेदादि श।म्र स्त्रामी दयानंद से पदले 
भी विद्यमान थे। परन्तु मध्ययुग की ग्राँघी 
में उन शास्त्रों को समझने की दृष्टि 


सामी दयानन्द मेर गुरु हैं 


स्वामी दयानन्द मेरे गुरु हैं | मैंने संसार में केवज इन्हीं को एक मात्र अयना 
गुरु माना है | वह मेरे धमे के पिता हैं, और श्रार्वसमाज घम को माता दै । इन 
दोनों की गोद में मैं पला और श्रपने हृदय और मतिष्क को डाला | मुझे इस 
बात का श्रमिमान है कि, मेरा गुरु बढ़ा स्वतन्त्र मनुष्य था | उसने हमको स्यतः 


न्त्रता पूर्वक विचार करना, बोलना श्रीर कत्तव्य पालन करना सिखाया । मुझे इ 


छः 


बात का भी गर्व है कि मेरी माता ने मुझको एक संस्था में बद्ध छोकर रहना 


सिखाया था एक ने स्तरतन्त्रदा दी दूसरे ने निषमानुवतिता का दात दिया | इस 


के बिना न तो मनुष्य अपना सुधार कर सकता है ओऔ,और न किसी श्रोर का। 


“नवयुवक स्वतन्त्रता के ग्राहक हैं, परन्तु नियमशील गा के वे विद्ध हैं बब तक 
यह दोनों माव सममाव से उनमें उसन्न न होंगे, तत्र तक उनका जीवन आनन्दमय | 
हीं हो सकता | स्वामी जो ने हमको देश प्रम का मोठा फञ्ञ चलाया, 


श्रौर सुखद नः 


बातिःभक्तिं और जाति पेवा का वीज हमारे द aR 
उपदेश दिया कि, इम अपने दय को विशाल ओर उदार रखें, जिससे मनु'पमात्र 


इसमें समा जावे | 


आधुनिक विहान कितने प्रश्नों का उत्तर 
दे सकता है; ग्रपिठु उन्नति की पहचान 
यह है कि इम कितने नये प्रधन कर 
कर सकते हैं ।? किसी प्रश्न के उचर का 
उतना महत्व नहीं है, जितना क्सी नये 
प्रश्न का । 3 

प्रश्न हूँ उर नहीं ६ 

क्यों कि में नश्वर नहीं हूँ? 

कवि के इन शब्दों में इसी, सत्य को 
प्रखर श्रभिव्यक्तिं है । 


बालक मूलशर ने अपने मन में नद 
¡ समाघान चाहा १ क्टर स्तर 
तरह से समाधान 


अपने घर बार से 


| 
| 
| 
दूय में बोवा, साथ दी दमको यद मो | 
| 
है 
| 


-- पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय 


` घुघल्ी पड़ गई यो ' ग्रायंसमाज के प्रव- 


तंक ने उत घु'घ को इदा कर लोक का 
दृष्टि पय प्रशस्त कर दिया । यद्दी उनकी 
सत्र से बड़ी देन दै । इस दृष्टिदान की 
मूल प्रेरक शिवरात्रि बनी, इसी लिए 
हमने कहा कि आय समाज की वास्तविक 
स्थापना शिवरात्रि के उस चण में हुई 
समकनी चाहिए जिस चण में 
शिव मूर्ति पर मूषक को चढ़ा हुआ देख 
कर बालक मूलशंकर के मन में वह 
प्रश्न उत्पन्न हुआ । ¬ चितीशक्ुमार 


न्यूज ह 


हिन्दी की श्रेष्ठतम कहानी मासिक 
“द्प्सरा” की बिक्री के लिये भारत के प्रस्येक 
नगर और कस्बे में एजेन्ट चाहिये। नियम 

उदार तया सरल हैं । तुरन्त लिखें । 
--- व्यवस्थापक अप्सरा’ 


श्रन्तरंग समा को महत्वपूर्ण बेंठक १३ 


फ़रवरी को बलिद्‌ न भवन (दिल्ली) में हुई 


जिक निम्न निश्चय किये गये = 


१. सभा का साधारण अधिवेशन 


२४ अप्रल को दिल्ली में होगा । 


२. शुद्धि के कार्य को प्रगति देने के 
लिए एक प्रथक्‌ विभाग की त्यापना की 


जाये, जिसके अध्यक्ष स्वामी वेदानन्द 
होंगे । कार्य के विस्तार को दर में रखते 
हुए एक लाख रुपया इस कार्य के लिए 
एकत्र किया जाए । 2 
३. हैदराबाद रियासत में प्रायसमाज 
के प्रचार के लिए. १० इजार रु० (५०० 
२० मासिक) रियासत की आय॑प्रतिनिधि 
समा को दिया जाय। 
४. भाई बंशीलाल जी के परिवार को 
३ साल तक १००द7१ मासिक दिया जाए। 
५. आगामा श्रार्य मह्दासम्मेलन 
बिद्वार वाखियाँ के निमन्त्रण के श्रनुखार 
त्रिद्वर में किया जाए | 
६. श्र० मा० ग्राय सम्मेलन को 
सावंदेशिक समा के संगठन में वेधानिकछ 
रूप देने के लिए सम्मेलन के नियमों में 
आवश्यक संशोधनाथ एक उपसमा बनाई 
जाए जो अपनी रिपोट श्रगली श्रन्तरंग 
में उपत्यित करे | 
०५८ ० 
आय पवढत्मम्सलन 
२० से २७ फरवरी तक बम्बई में 
एक य्रार्व विद्वत्सम्मेलन का श्रावोजत 
किया गया दे जिसमें हिन्दू कोड बेल, 
जाति मेद निवारक कानून, जाति ब हेष्कार 
प्रतिब्रन्ध कानून तया अम्बई प्रांत में वेदिक 
घमं प्रचार की योजनाओं पर विचारु 
विनियम किया जायगा । 
पं० ज्ञानेन्द्र का देहादसान 
श्रार्य जगत्‌ के उत्साह ्रोर श्रप्रणी 
युवक कार्यकर्ता पं» ज्ञानेन्द्र विद्वान्वः 
भूषण का ४ फरवरी को प्रातः ३-५ पर 
एक मास की लम्बी बीमारी के पश्चात्‌ 
३८ वप की युवावस्या में नवसारी (युकः 
रात) में देहावसा न दो गवा | हैदरजाद के 
आये सत्याग्रह ( सन्‌ १६३६ ) में आप 
सप्तम सर्वाधिकारी चुने गये ये । गुजरात 
आये प्रतिनिधि समा के आप वेद प्रचारा- 
थिष्टाता रदे । मद्दागुचरात पुस्तक प्रका- 
शन मण्डल? की स्थापना 
करके आपने तिमिन्न. विघर्यों पर 
२६ पुस्तकें उकाशित की । तदनन्तर नवः 
सारी में अपना वेदिक जोवन मुद्रशालय? 
प्रेस खोलकर तरणि? (गुजराती, मासिक 
पत्रिका) का सम्पादन करते रहे 
देशवसान से कुछ दिन पिले आपने 
धप्रमातः नामक एक देनिक पत्र मी प्रारंभ 
किया था, परन्तु दुर्भाग्य से उचित सक 


योग के अमाव में वह उन्हें बन्द करना. 
पड़ा। अपने पीछे आप तोन सन्ताने और 


विधगम पत्नी छोड़ गये ह 7 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि समा ` 
सार्वदेशिक आय -तिनिधि समा की 


बन्ने 


ग्राख़ाली में आमकी नाम का 
नो गांव है । वहां बापू जी के 
लिए बकरी का दूध कहीं न मिल सका । 
सब तरफ तलाश करते करते जम भै थक 
गई, तब श्राखिर मैंने बापू को यह बात 
बताई | बापू जी कहने लगे -- “तो 
उसमें क्या हुआ ! नारियल का दूष 
बकरी के दूध की जगह अच्छी तरह काम 
छ दे सकता है| और बकरी के धी के बजाय 
इम नारियल का ताजा तेल निकाल कर 


खायेंगे ।? 
|! इसके बाद नारियल का दूध और 
॥। तेल निकालने।का तरीका बापू ने मुझे 


बताथा । मैने निकाल कर उन्हें दिया। 

| बापू ने नारियल दूध लिया तो सही, लेकिन 

+ इजम करने में बहुत भारी पढ़ा और 

उस से उन्हें दस्त होने लगे। इस से 

|; शाम तक इतनी कमजोरी आ गई 

॒ कि बाहर से झोपड़ी में श्राते आते बापू 
| ' कोचक्रश्रागए। 


जब जब बापू को चकर आने वाले 

होते, तब तब उसके चिन्ह पहले द 

दिखाई देने लगते थे। उन्हें बहुत 

ज्यादा उबासियां श्रातीं, पहना आता 

' आर कमी कमी वे आंख भी फेर लेते थे | 
इस तरह उनके उबासियां लेने से चक्कर 
हर आने की सूचना तो मुझे पहले ही मिल 
` घुकीयी। मगर मैं सोच रही थी कि 

अन बिछ्ठौना सिर्फ चार ही फुट तो रहा, 
वहां तक तो बापू जी पहुँच ही जायेंगे। 
लेकिन मेरा श्रन्दाज गलत निकला श्रौर 
मेरे सहारे चलते चलते ही बापू जी लड़- 
खड़ाने लगे | मैंने सावधानी से उनका 
सिर सम्माल रखा और निमंल बाबू को 
जोर से पुकारा वे श्राए श्रौर हम दोनों 
ने मिल कर उन्हें बिट्टौने पर सुला 
दिया । फिर 'मेने सोचा -- 'कहीं बापू 
ज्यादा बीमार हो गए, तो लोग मुझे 
भूखे कहेंगे | पास के देहात में ही 
... सुशीला बहन हैं। उन्हें न बुला लू' ] 
क मैंने चिट्ठी लिखी श्रौर उप्त भिजवाने के 
8 > श के हाथ में दे ही रही 

| i इत बापू को होश श्रा 

$ और उन्दो ने पके लाक से पकरर. 
“मनुड़ी |! ( नापू जो जब लाइ से बुलाते 

ये, तो मुझे 'मेनुड़ीः कहते थे । )में पास 

गई तो कहने लगे -- 'ुमने निर्मल 


शबू को आवाज लगा कर बुलाग, यह ` 


नहीं रुचा। तुम 
बची हो, इसलिए मैं ढे इसके लिए 
माफ तो कर सकता हूं । परन्तु बुम से 
४ मेरी उम्मौद तो यही है कि तुम शर कुछ 
न करके सिर्फ सञ्च दिल से राम नाम 


| ` जे ही रहा था | पर ठुप भी निर्मल 
. को बुलाने के बजाय राम नाम शुरू कर 


[२२ ) 


म० गांधी का अगाध इँस्वर- विश्वास 


ओ 
॥ 


[ श्रीमती मनु गांधी ] 


देती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता । 
अन देखो यह बात सुशीला से न कहना 
श्रोर न उसे चिट्री लिख कर बुलाना ! 
क्यों कि मेरा सच्चा डाक्टर तो मेरा राम 
ही है । नहं तक उसे मुझसे काम लेना 
होगा, वहां तक मुझे जिलायेगा, श्रौर 
नहीं तो उठा लेगा ? 

“सुशीला को, न बुलाना” यह सुनते 
ही मैं कांप उठी श्रौर मैने तुरन्त निर्मल 
बाबू के हाथ से चिट्ठी छीन ली चिट्ठी फट 
गई । बापू ने पूछा -- 'क्यों तुमने लिख 
भी डाला था न?? मैंने लाचारी से 
मंजूर किया । तब कहने लगे - आज 
त॒म्हें और मुझे ईश्वर ने बचा लिया। 
यह चिट्ठी पढ़ कर सुशीला अपना काम 
छोड़ कर मेरे पास दोड़ी दोड़ी श्राती, 
वह मुझे बिलकुल पसंद न होता। दुम से 
श्रौर अपने आप से चिढ़ होती। आज 
मेरी कसौरी हुई । श्रगर राम नाम का 
मन्त्र मेरे दिल, में पूरा पूरा रम जायगा 
तो में कभी बीमार होकर नहीं मरूगा । 
यह नियम सिफ मेरे लिए ही नही, सबके 
लिये है । हरएक आदमी को अपनी भूल 
का नतीजा भोगना ही पड़ता है। मुझे 
जो दुःख भोगना पड़ा, वह मेरी किसी 
भूल का दी परिणाम होगा। फिर भी 
आखरी दम तक राम नाम का स्मरण 
होना चाहिए | वह भी तोते की तरह 
नहीं, बल्कि सचे दिल से लिया जाना 
जाहिए | जैसे रामयण में एक कया है 
कि हनुमानजी को णन सौता जी ने 
मोती “की माला दी, तो उन्होने उसे 
तोड़ डाला । क्यों कि उन्हें देखना था 
कि उसमें राम का नाम हे या नहीं | यह 
बात सच है या नहीं, उसकी फिकर 
हम क्यों करें १ हमें तो इतना ही सीखना 
कि हनुमान जी जैसा पहाड़ी शरीर हम 
अपना न भी बना सकें, तो भी उनके 
जेसी श्रात्मा तो जरूर बना सकते हैँ । 
इस उदाइरण को यदि आदमी चाहे तो 
शायद सिद्ध कर सकता है । हो सकता 
है वह सिद्ध न भी कर पावे, लेकिन यदि 
सिद्ध करने की कोशिश ही करे तो भी 
काफी हे | गीता माता ने कहा ही है कि 
कि मनुष्य को कोशिश करनी चाहिये 
और फल ईश्वर के हाथ छोड़ देना 
चाहिए  श्रव तुम समझी न कि मेरी 
उप्हारी या किसी की बीमारी में मेरी क्या 
घारणाहै ? 

. उसी दिन एक बीमार बहन को पत्र 
लिखते हुये बापू ने यही बात लिखी-- 
“संसार्‌ मे श्रगर्‌ कोई अचूक दवाई दै 
तो बह राम नाम है। इस नाम के ररने- 
वालों को इस पर अधिकार प्राप्त करने के 
सम्बन्ध में जिन जिन नियमों का पालन: 
करना चाहिए, उन सबका वे. पालन करें! 


a 


TR. पृष्ठ ७ का शेष 
श्रारम्म होता है । प्रतीत ता 
विभीषण के राज्यारूद होने मे \ 
श्रार्यावर्त के विरोधियों का श्रडान त 
ओर धीरे धीर श्रार्यावर््त का ही एक ^| 
बन गया । इस प्रकार इस देश का 
नेतिक विस्तार हिमालय से ल्ल 
हो गया | 


मगर यह रामबाण इलाज करने की हम 
सत्र में योग्यता कहां है १? 

-.- (मेरी रोज की नोग्राखाली की 
डायरी में से ) 

ऊपर की घटना ३० जनवरी १६४७ 
के दिन घटी थी | बापू की मृत्यु से ठीक 
एक साल पहले ) 

राम नाम पर की उनकी यह श्रद्धा 
आखिरी चण तक अ्रचल रही । १६४७ 
की ३० वीं जनवरी को यह मधुर घटना 
घरी, श्रौर १६४८ की ३०वीं जनवरी को 


शा पेड * 


कामारिः 
२०) अलाम घड़ी मुफ्त 

अलग श्रलग किस्म की ३ घडि 

लेने पर २०) २० अलार्म घड़ी मुफ्त ॥। 

जावेगी | मजबूत टिका स्वीसमेड Rx 

वाच अलाम घड़ी १५) बड़ी सा 


इज 
बापू ने मुक से कहा कि श्राखरी दम स्ट्रांग अलाम स्ट्रांगकेस ५ साल गारंशी 3 | प्रसा? 
तक हमें राम नाम रब्ते रहना चाहिए ` | प्रारतीय 
इसी तरह श्राखरी वक्त भी दो बार बापू हपवात य 
के मुह से रा":' म रा *** म सुनना पे प्रयवा 
मेरे ही भाग में बदा होगा, इसकी मुझे क्र मन 
क्या कल्पना थी | ईश्वर की गति केसी वद किर 
गहन दै। ना हरिजन सेवक |. तो उसे 
(2 कक फ्लड शेप ४7 १४) रेडियम १ ॥ ए, इस 
नली हत तल. घर कं सरर सकण्ड डियम डायल २० (पल गरो 
हुनर (सुखाने वाला पुस्तक | (त्र जसा ही शेष रेटंगलर व क 
(श्री एफ. सी. त्रेहन एम. एस. सी. ४ ज्वेल क्रोम केस २५) गो गोल्ड ३३) | “ई रीः 
सोडा कास्टिक ( हिन्दी ) २) | ५ ज्वेल ,, र८) , 9 उ पद ए 
फन फिनायल साजी ( उदू: ) २) | ७ज्वेल , ३ ५) ,, , ४४) ्रोशभी संके 
फन रोशनाई साजी (\उदू ) १॥) | १५ ज्वेल » ५°) » » .80 क्‍ हिमहल 
फन आईना साजी ( हिन्दी ) १) | १५ ज्वेल वाढर प्र,फ सेंटर सेकण्ड 'छीतः गे माग सु 
फन आईना साजी (उदू' ) |) | केस ऐन्री मेपनेरीक शा क्र फ सुपर ७) | रौर न 
बक पि) ) र १७ ज्वेल रोल्ड गोल्ड शोफ प्र,फ सुपर८) | ही। 
मी पि ९) | पेकिंग पोस्टेज अलग। घड़ो नापसन्द | श्रशिचि 
मोमजत्ती साजी ( उदू ) १) होने पर वापस ली जावेगी । बिचार से श्र 
मिलने का पता-- द है, तो : 


शर्मा वाच 4. कम्पनी तुमसर सी. पौ. 
Tumsar (0. P.) 


विजय पुस्तक भण्डार, दिल्ली | 


अ मनोरंजन 
बाबू राघाकिशन बो० प० एज पज्च बी० पठान कोट से लिखते हैँ कि आपी | दिग्दशंक 
पासं मल्ला । आभूषण ग्यू गोल्ड को देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई । कृपा करके ५ तिप्रधान 
६ ठोजा न्यू गोष्ड और एक नेकलस और भेज देव । भारत भर के समाचार प शशि प्रय 
के अलावा चनगणित पुरुषों ने इसकी प्रशंसा की है। इसके श्राभूषणों कार्म पो ऐलशन 
भो खराब नहीं होता । असळी सोने की भांति इसके भी हर प्रकार के आमे ऐमोद्‌ भ्रः 
बने हें । इर प्रकार की तसल्ली की गारनटी देते हैं । माज नापसन्द होने पर कीर“ | 
वापस छोटा दी जावेगी। एक ठोजा २), तीन दोळ्धा १), छुः तोळा १“ 


न्यू गोल्ड के बने इए सुन्दर आभूषण, गले का बढ़ा हार १ ६) छोटा द्वार १ २) | भिसा शरौ 

नेकबस न्यू डिजाइन १२), शुंलुबन्द ८), चम्पाकजी १०), गले की हंसी ११ ) |९ह। 

क नादार ३), थंगूडी बम्बई फैशन मीने वाढी २), चूड़ियां डायमण्ड % ) रेषा ( 
फेन्सी प्रात जोड़ा १॥) कान के अति सुन्दर कांटे नं० पद्दिळ्षा ३॥), प्रति जी : ह्मी 


3 दूसरा ३=), नं० तीसरी २।), दस्तबन्द घडी चुढीं प्रति जोडा ६॥)॥ डा परे बचपन 
ब्यय इसके अद्धावा यह आभूषण नकळी जवाहर-जड़ी हैं । पर्‌ 


अर कद - माजर मिलने का पताः था 
शएडो ब्रिटिश कमरशल कम्पनी पनी (५. 4.) इलका नं० २२, अमू, 4.) इलका नं० २२, अमूर्त 


नयी 


गा 
रंग ११) रतीय रीति से होने , वाले विवाह 


द्वात यदि पति को पत्नी पसन्द न 
| प्रपवा विवाह के कुछ समय बाद 
| मन श्रपनी पत्नी से फिर जाये 
| वह किसी श्रन्य स्त्री से प्रेम करने 
को तोउते कौन सा मार्ग श्रपनाना 
यम १६) |, इस सम्या को लेकर दी इंडिया 
२१) फल ापोरेशन ने नई रीत? नामक 

र व कू ल डी रचना की है। 
गोल्ड ३३) | नई रीत? की कद्दानी में नयापन तो 
„ स हि है) वह एक आवश्यक सत्रस्या की 
४४) शग्रोभी संकेत करती है । किन्तु आर. 
„ ६" ): हिमहल ने इस समस्या के इल का 
एड छत गि मागे हुझाया है, वह न तो वांछुनीय 
सुपर ०५) | है श्रौर न भारतीय परिस्थितियों के 
सुपर ८१) ही। यदि कोई शिक्षित पुरुष 
नापसद | प्रशिच्चिता और श्राधुनिक आचार- 
विचार से अनभिश लड़की से विवाह कर 
र सी. पी, ति है, तो यह दोष उसका है उसकी 
|... का नहीं और इसीलिए. जत्र वह एक 
तल कि श्रीर श्राधुपिक स्त्री से कि कि 8 


~ पस 


Ey] 


रीत ! 


जधा किन्तु विपरीत दिशा को ओर ले जाने वाला चित्र 


विवाह करके अपनी पहली पत्नी को घर 
से निकल जने का श्रादेश देता है, तो 
सिमहल के इस मार्ग दशन की कदापि 
प्रशंसा नहीं कौ जा स+ती । 

तथापि, ग्रामीण कन्या के रूप में 
सुलोचना चरी का श्रभिनय बहुत 
सुन्दर हुश्रा है श्रोर यद्यपि गीता बाली 
आधुनिक महिला के रूप में मी उतनी दी 
आकर्षक प्रतीत होती है, बितनी कि 
सुद्दाग रात? की पहाड़ी ग्रामीण कन्या के 
रूप में थी, किन्तु उसे “सुद्दाग रात? की 
तरह इस फिल्म में ऊंचा उठने का उतना 
श्रवसर नहीं मिला है श्रौर उसकी प्ले 
बैक में कोई अ्रच्छी गायिका न दोने के 
कारण उन दर्शकों के मन में खमावतः 
ठेस सी पहुँचती दै, जिन्होंने सुद्दग रात” 
में उसके श्रभिनय के साय उसके गीतों 
को भी ) यद्यपि उन्हें भी प्ले बेक में 
किसी अन्य गायिका ने गाया है ) पसन्द 
किया था | 


गेम्पत्री-सँगीतप्रधान 
सामाजिक रचना 


। पुग्ने ढंग को कहानी होते हुए. भी 
सर पोडकशन्स के “जन्मपत्री? चित्र 
को स्थल हैं, जो दर्शकों का 
Et दि चेन करते हैं और उसके लेखक 
रके [ग ररक श्री के. पी. साइनी ने उसे 
० 0] हाते सामाजिक चित्र बनाने का 
i न भयास किया है। संगीत निर्दे- 
का दा शन सूफी ने किया है और गीत 
३ अजीज काश्मीरी ने लिखे हैं। 

॥ 0 मण्‌. शाह, कुमारी सुधा- 
शर लीला गुसे, चन्दाबाई, 
दहे विजयकुमार कार्य कर 


पड़ की (: राधा 

ति जीबी [ने हा ऊँमारी सुधाराव ) और 
) डरै 0२) बसपन जे एक ही गांव में पेदा 
' (ए एक साथ खेले और बढ़े 
दूसरे के अभिन्न मित्र रहे । 
रतिर | ता ने न जब उनकी पारस्परिक 
bis मे का रूप घास्ण कर 


लिया, तो इस प्रेम को विवाह के बंधन 
से बाँच लेने के स्वप्न देखने लगे । किन्तु 


सच्चे प्रेम का मार्ग सदा निर्वाध नहीं . 


होता । जब जमींदार के पुत्र नरेश (विजयः 


कुमार) ने राधा को देखा, ग्रौर उसे 
मालूम हुआ कि यघा मोहन से प्यार 
करती है, तो उससे न रहा गया ओर वह 
उनके स्वप्नों को धूलिसात करने और 
राधा को स्वयं हाठिल करने के लिए 
अनेक कुचक्र रचने लगा | किन्ठु राधा 
की सौतेली मां और गांव की दायी सोनी 
बाई के प्रयस्तों के बावजूद नरेश उससे 
ब्याह करने में असफल रहता है श्रौर 
राघा घर से निकाच दिए जाने पर 

अपने प्रेमी को प्राप्त करने में सफल हो 
जाती है। इस प्रकार लेखक ने इख 
फिल्म में यह दिखलाया है कि बड़ी बड़ी 
चाघायेँ उपस्थित होने पर मी किसी जी 
का विवाह केवल उसी झुश्ष से होता है, 
जिसके साथ उसका “योग होता है । 


न्यूयार्क के सिडी कालिज के फिल्म 
इ'्ट्व्यर में अन्य देशों के ३० से 
अधिक छात्र ऐतिहासिक शिक्षा सम्बन्धी 
फिल्मों का श्रव्यवन कर रहे हैं । २ वर्ष 
के श्रब्ययन के उपरान्त ये छात्र श्रपने 
देशों को लौर जाए गे जहां वे चल चित्रों 
का निर्माण करेंगे । द्वितीय महायुद्ध से 
अब तक विदेशों से लगभग १३४ छात्रों 
ने इस इ ट्टिय्यूट द्वारा सभी प्रकार की 


ऐतिअ्चसिंक फिल्मों में शान प्राप्त किया 
है । लगमग १०० छात्र अपने देशों को 
लोड गए हूँ | इन में मारतीय छात्र मी 
सम्मिलित हैं | फिल्म इ स्टिट्यूट १६४१ 
में स्थापित हुई थो । इस इ स्टिद्यूड़ के 
के प्रधान श्रधिकारी हंस रिश्टर हैं, जिन्डै 
चलचित्र कना के उत्तम कार्यों के लिए 
१६४७ में वेनिव पारितोषिक मिला था | 


फुटकर खबरे -- 


ॐ सांवरिया? फिल्म के नायक के 
एक गीत पर सेंसर बोडं,ने आपत्ति की 
है । बोड का कहना है कि उक्त गीत गंदी 
आावनाश्रों को भड़काने वाला है। 

ऋ सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शान्ता श्राप्टे 
पक्के रागों का पन्द्रइ वर्षो तक श्रध्ययन 
करने के पश्चात अब एक फिल्म के 
संगीत का निर्देशन कर रही हैं। 

ऋ परथ्वीरान के सुयोग्य पुत्र राज- 
कपूर ग? की सफलता के बाद श्रब 
श्रपने दूसरे चित्र बरसात को पूरा करने 
में अ्रदनिश व्यस्त हैं। चित्र में नगिंस, 
निमी और प्रेमनाय के ग्रलावा स्वयं 
राजकपूर मी हैं। 

# उमर खय्याम फिल्म्स. की 
द्वितीय कृति “दादा? त्रिलकुल तेयार हो 
चुकी है । फिल्म की भूमिका मेंबेगमपारा, 
मुन्नवर _ सुलताना, माया बनर्जी, शेख 
मुख्तार और श्याम हैं। 

# प्रकाश पिक्वसं के अनेक पौरा- 
शिक बोलपडों में उम की भूमिका में 
कार्य करने के बाद प्रेम अदीब अब 
प्रेम पिक्चर्स नाम की अपनी एक स्वः 
तंत्र सस्या द्वारा राम -विवाइ? नामक 
चित्र तैयार कर रहे हैं। फिल्म में प्रेम 
अदीब के श्रतिरिक्त राम राज्य? की ठीता 
की भूमिका में काये करने वाली शोमना 
समर्थ भी हैं । 


क फिल्मिस्तान का नया चित्र 
(ता, दै 
एक्ट्रेस' बन कर तेयार है। चित्र का 
दिग्दशन पुनर्मिलन” के निर्देशक नक्षम 
नकवी ने किया दै श्रोर मुख्य भूमिका 
में रिहाना, प्रे म म अदीब और मीना है ॥ 


ॐ बम्बई के फिल्म सेन्सर चोड ने 
“खिड़की? फिल्म को पास करने में जो 
नरमी दिखलाई थी, उस पर पिछले 
दिनों सवत्र ऊड़ी श्राल'चना की गयी थी 
श्रौर इस आलोचना का सेन्सर बोर्ड पर 
मी प्रमा पड़ा | अब मालूम हुआ है 
कि गत सतप्ताद उक्त फिल्म को दुबारा 
सेन्छर किया गया श्रीर उसमें सें कुछ 
्रापर्तिजनक दृश्यों को निकाल दिया 
गया, जित्में जय बोलो मद्दात्मा 
गांत्री क? वला गीत और एक अन्य 
गीत में दस नम्बर की गोलियां? वाली 
पक्ति मी शामिल है । स्मरण रहे इससे 
पूव मद्रास और बिद्दार की सरकारों ने 
इन दृश्यों के कारण श्रपने प्रांतों में इस 
फिल्म के प्रदशन पर रोक लगा दी थी । 


ऋ भारतीय फिल्म संनार के दों 
प्रसिद्ध कना ऋर नूर मुद्रम्मद चालों और 
स्वर्णलता एक लम्बे श्रसें के विश्राम के 
बाद फिर फिल्‍म चत्र में श्रागये हैं। 
स्वणलता, जो कि वस्तुतः एक मुस्लिम 
अमिनेत्री है, पा केत्तान की स्थापना के 
बाद अम्नई छोड़ कर पाकिस्तात चलो 


गयी थो। 


जम जि ३ 


बोर अजु न ( साप्ताहिक ) 


नवीन वषे का र लवे बजट 
[एड का शेष] 

इतनी रकम इस कोष से पहले कभी नहीं 
निकाली गई यौ । इसके विपरीत १६४८ 
४६ तथा १६४६-४० में इस कोष | 
क्रमशः केवल ११ करोड़ ४७ लाख तथा 
११ करोढ़ ३७ लाख रुपये जमा किये 
आयेंगे। भारतीय रेल जांच-पड़ताल 
हमिति ने हाल ही में सिफारिश की है 
कि अगले ५ वर्षों तक हास कोष में प्रति 
बे २२ करोड़ रुपये की रकम जमा की 
आय | 

अनुमान है कि १६४८-४६ में लागत 
बू'जी, सुधार कोष तथा हासकोष में से 
५४ करोड़ रु० खचे होंगे। इसके ब्यय का 
विवरण इस प्रकार है : लागत पूजी को 
मद में २७ करोड़ ३ लाख २०, सुधार- 
कोष की मद्‌ में ३ करोड़ ७६ लाख रु० 
और हासकोष के श्रन्तगेत २२ करोड़ ६१ 
लाख २० | श्रासाम में रेल की लाइन बढ़ाने, 
चितरंजन में इंजन निर्माण का कारखाना 
बनाने, श्रानन्द-बरेजाड़ी रेन ( बी० बी० 
एश्ड सी० आई० ) के पूरे भाग पर तथा 
बद्नी-रखेड़ा शाखा ( जी०्राई०्पी० ) 
के कुछ भाग पर दुइरी पटरी बिछाने 
आदि पर यह रकम खच की जायगी। 
२९४६-४० में निर्माण काये पर लगभग 
७१ करोड़ १५ लाख रु० खच होंगे। 
सम्भावित बचत की गु'जाइश निकाल कर 
यह रकम ६४ करोड़ र० रह जाती हैं श्रौर 
इतनी ही रकम के लिए बजट में व्यवस्था 
को गई है। इसमें से २८ करोड़ ६४ 
आस २० लागत पूजी की मद में, १ 
करोड़ ५ लाख यात्रियों की सुख-सुविधा 
घर तथा ३३ करोड़ ८६ लाख रु० हास- 
कोष के श्रन्तगत खचे किये जायेगे । रेल 
डारा संचालित सड़क यातायात प्रबन्ध पर 
१ करोड़ रु० खच करने की भी इस बजर 
र व्यवस्था की गई है। 

इ'जनो का निर्माण 

३१ माचे १६४६ को भारतीय रेलों 
के पुराने इबनों को संख्या १२६९ 
क्षेगी। ८६३ इयमे विदेणों से मंगाये 

। इनमें से ६४० बढी लाइन के, 

२०३ छोरी लाइन के तथा २० संकरी 
लाइन के इन होंगे। १५ जनवरी 
२९४९ तक भारत में १६ बड़ी लाइन के 
तथा ३२ छोरी लाइन के इंजन श्रा चुके 
हैं। अनुमान हे कि ३१ माच १६४६ 
तक बड़ी लाइन के १२० आर इ"जन 
भ्घरतु पहुंच जायेगे ॥ मोरे तौर प्र, 
१६४६-० में बड़ी लाइन के ३३७ इंजन 
उवा छोटी लाइन के १७० इंजन भारत 
ऋआ चुकेंगे। रेल मंत्री ने कहा कि इमारे 


पर निर्भर करना पड़ता 
दै । इस कठिनाई को दूर करने के लिए, 
“चितरंचन में इजन बनाने का एक बहुत 
बडा कारखाना खोला जा रह है। अनु- 


मान है कि प्रति वर्ष यह कारखाना १२० 
इँजन तथा ५० अतिरिक्त ब्वायलर तयार 
कर सकेगा | इस पर भी हमें विदेशों से 
४०० से ५०० तक इ'जन मंगाने की 
आवश्यकता रहेगी हौ। 
यात्रियों के लिए सुख-सुबिधा 

ग्रप्रैल से नवम्बर १६४८ तक रेच 
के कारखानों में १७२ डिब्बे बनाये जा 
चुके थे, तथा रचा सचिवालय ३ बड़ी 
लाइन के २५१ डिब्बे वापस मित्र चुक 
थे | इस समय रेल के विभिन्न कारखानों 
में २७२ डिब्बे बनाये जा रहे हैं। हिन्दुः 
स्तान एयर क्राफ्ट कम्पनी को तीसरे दर्जे 
के १० ०डिब्बे बनाने का आडर दिया गया है। 
ये डिब्बे बिल्कुल धातु कं होंगे श्रौर इनमें 
बिजली के पंखे लगे होंगे । इनमें से कुछ 
डिब्बे प्राप्त भी हो गये हैं। हसके अति- 
रिक्त , डिब्बों के २५० दांचे तथा बिजली 
से चलने वाली गाड़ियों के ११२ डिब्बे 
बनाने के लिए मी ग्राडर दे रखा है। 
भारत में धातु के हलके डिब्बे बनाने की 
एक योजना पर रेलवे बोड विचार कर 
रहा। 

हाल के वर्षों में रेल से सफर करने 
वाले व्यक्तियो की संख्या में काफो वृद्धि 
हो गई है, किन्तु रेल के डिब्बों की संख्या 
में बृद्धि नहीं हो सकी हे। इस कारण 
मु्तीफरों के यातायात में श्रमी कठिनाई 
बनी हुई है। गाड़ियों के ठीक समय पर 
राते जाने में बहुत सुधार हो गया है। 
यात्रियों की सुखःसुविधा के ज्ञिए तीसरे 
द्जे के मुसाफिरखानों में त्रिजली के पंखे 
लगाने, बड़े बड़े स्टेशनों के प्लेरफामो पर 
छत डालने, रेल के डिन्नों को अधिक 
साफ सुथरा रखने, पीने के पानी की पर्याप्त 
व्यवस्था करने तथा सामाजिक प्रदशंक 
नियुक्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हें । 
३०० मील से लम्बी यात्रा करने वाले. 
मुसाफिरों के लिए ट स्पेशल डिब्बे तथा 
बेठने की जगह रिजव करने की व्यवस्था 
कर दी गई है। 


रेल कर्मचारियों की मांगें 

सरकार श्रमिकों के साथ न्याय का 
ही नहीं, उदारता का व्यवहार करना. 
चाहती है | परन्तु साथ ही यह घ्यान 
रखना चायिए कि केन्द्रीय वेतन समिति 
द्वारा निर्धारित वेतन क्रम, राजाघ्यक्ष का 
निणय और रेल के सहगामी कर्मचारियों 
के वेतन तथा भत्ते की नई दरों के कारण 
रेलों पर श्रत्यधिक भार पड़ चुका हे । 
यह भार केवल रेलों पर ही नहीं पड़ा, 
पदु समूचे राष्ट्र पर पड़ा है | 


\ 


रेल कर्मचारियों को अपनी व्यक- ` 


शक्ति बढाने से तब तक लाम नहीं होगा, 
जब तक सब्र प्रकार के उत्पादन में बृद्धि 
न होगी | राज कन परिस्थिति को देखते 
हुए देश के प्रत्येक वर्ग को “तपस्या और 
त्याग करने की आवश्यकता है। सरकार 
देश के प्रत्येक व्यक्ति के घीवनःस्वर द्रे 


ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में श्रपनी नीति 
घोषित कर चुकी है । परन्तु इस में श्रमी 
समय लगेगा । तथापि श्रधिक वेतन से 
तो जीवन का मानद्णंड ऊंचा नहीं उठ- 
सकता । यह तो बढ़ी हुई उत्पादन शक्ति 
से ही ऊंचा उठ सकता है। 


परिश्बिति *हमारी कार्यक्षमता, उत्तर- 
दायित्व की भावना श्रौर उद्देश्य के लिये 
एक चुनौती है । मेर। सदा यह विश्वास 
रहा है कि देश हित को गे बढ़ाने 
तथा शांत विघातक तत्वों को दूर हटाने 
में श्रमिक श्रन्त में अपनी उस पराकाष्ठा पर 
अवश्य पहुंच जायगा, जहां उसे पहुंचना 
चाहिये। मैं समभता हूं कि रेलवे श्रमिकों 
के तथा अखिल भारतीय रेल कर्मचारी 
संघ के नेता इस बात को भली भांति 
जानते हैं कि राष्ट्र हित पर व्यापक रूप से 
प्रत्यक्ष कुठाराघात करने वाला कोई भी 
निणय कितना खतरनाक हो सकता है। 
मेरा यह दृढ विश्वास है कि वे उन लोगों 
के चगुल में आकर कोई गलत रास्ता 
न श्रपनायेंगे, जो केवल स्वार्थ सिद्धि के 
लिए अथवा किसी राजनीतिक दल के 
फायदे के लिए श्रमिकों का शोषण करना 


चाहते हैं । 


रेले देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय 
उद्योग हैं । सरकार की यह इच्छा है कि 


इस उद्योग के प्रबन्ध में श्रमिक अधिका- 
घिक मागले, और इस से जनता की 
जो सेवा होती है उसमें सहायता पहुंचायें । 
इस समय मितव्ययिता की बहुत श्राव- 
श्यकता है, सामान भी उचित. मूल्य पर 
नहीं मिलता. फिर भी“बजर में ्रल्पतम 
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मशन 
बनाने की व्यवस्था कर दी गई है। कर्म- 
चारियों की सुविधा के लिए अस्पताल, 
ओषधालय। मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र 
स्कूल और संस्थाए' आदि स्थापित करने 
को भी व्यवस्था कर दी गई है | 


रिस्टवाच - मुफ्त 
हमारे बाल' काला तेल 
नं० ५०१ (रजि०) के सेवन 
रा | से प्रत्येक प्रकार के वाल गहरे 
छ|. काले दो जाते हैं और सदैव 
|| के लिए काले पैदा होते हैं | 
| यह बालों का गिरना रोककर 


घु घणला बनाता है। मूल्य 
२॥) प्रति शीशी। तीन शीशी (पूरा कोस) 
६॥) । इस आश्चर्यजनक तेल को सवे- 
प्रिय बनाने के लिए, हमने प्रत्येक शीशी 
के साथ एक घुन्द्र, फेन्सी म्यूर रिस्टवाच 


सा एक न्यू गोल्ड की श्रंगूर्टी मुफ्त देने 
का निश्चय किया है १ 
पर मूल्य वापस । 


दिल्ल मुरड कम्पनी 
पी. ची. ६१ ( ४. 4, RAN) ). 


} 
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उन्हें लम्बा चमकीला तथा |. 


| नापसन्द्‌ होने: 


सन्दर मर 
से श्प 
अत्यन्त र | 


विश्वसनीय इस केमरे 
दिल पसन्द चीज का 
फोटो नं० १२० के कर फिलम 
२॥ इ च साइज का खींच , 
फोटो खींचने की तरकीब ह । 
७॥2) फोल्डिंग कैमरा जो 
मूल्य १५) पोस्टेज पडि १ ॥) | 
होने पर कीमतें शीघ्र वापस के । | 
इम्पीरियल कैमरा होर 
पी. बो. ६१ ( ७, 4, W, | त 
EE 
-गहरी विद्रा का आ 


बिज्ञान फ भारघर्पजनर झापिषडा। | 


बेस्टने किसी, सोते पा जागे 
हुए को सपो दीजिये। यह एक घरे 
के लिये गरी नींद में सो जापेगा । 
घौर दिलाने से मी न जागेगा। 
धूरप केवल २) डाफरबच॥-) भगर 
भाप पंट से पूर्व जगाना घाइते हँ 
नो रेकरान शु'पाएपे। मून्प हेज 
२) रू । फम मिकदार या नधूना 
गुफ्त नहो मिल मकता । गाइन्टी डो 
जाती हे कि वेस्टेन पा रफशन दिछ 
फो किसी किप्म छा हानि नहो 
पहु'चाठो । भाज ही आर देर , | 

| 

|| 


अपना पता पूण भौर साक लिखें। 0? 
पोहनी भंडार रजिस्टड (० ) दल 


[क 
असली रिर 
छ हमारे प्रसिद 
| तेज नं ११ 
लक्स के सेवन 
से बाज हेश 
बिए काले हो 
आर फिर उमा 
काले पैदा होते दें । यह तें गिर | 
बालों को रोकता है और इनको ४ 
घु'घरवाले और चमकदार बनाता 
बाल न आते हों वहां फिर से १६ 
जगते हैं । आंखों की रोशनी ॥/.: 
करता है और सिर को ठ'ड% ५ 
हें । अतीव सुगन्धित हवै।' कीर्म 
शीशी २॥), तीन शीशी पूरा कोस 
इस तेज को प्रसिद्ध करने के 
शीशी के साथ एक फो सी रिटा 
की दुढ़ता की गारण्टो दस साथ ठ 
एक ञ्न'गूठी सोना (लण्डन न्यू 
बिल्कुल्न मुफ्व भेजी जाती हैं । 
जरूरी नोट:-मा पसन्द ) 
पर कीमत शीघ्र बापस कर दी है 
तीन शीशी दवाई के खरीदार 5 
खच बिल्कुल माफ और चा । 
(लण्डन न्यू गोल्ड) और का 
बिल्कुञ्ज मुफ्त दी जाती हैँ! ० | 
क्योंकि यद्द समय बार बार पं । 
आएगा । आड र देते समय | 


be 
i] 


' झौर पता साफ साफ डिखे। 


हिमालय औषधालय ( वी 
इज़का'ना० २२ 


माउण्ग्बेग्न भारत श्रा गई । 
--एक समाचार 
i भला करे। पुलिस की, 
पो की; और स्त्रियों की. दोस्ती 
देशा खतरताक होती है। श्रमां, कहीं 
डोमिनियन वाली दस्तावेज को पक्का 
कराने तो नहीं श्रा हैं । 
x x x 
७ लाख जर्मन महिलाश्रों को पति 


नहीं मिलेंगे | 


लेडी म 


--एक शीर्षक 
भारत की शादी-एजेन्सियों को यहद 
काम सौंप दिया जाप तो चाहे १-१ के 
४-४ विवाह करालो । 
x x x 
जलूसों के श्रागे मदिलाश्रों को क्यों 
:श्खा जाता है ? 
-- एक महिला का लेख 
ताकि ओर मामलों में पीछे रहने की 
उनकी श्रादत का सन्तुलन दोता रहे । 
x x x 
श्री मेनन की पुत्री को वास्तव में 
१७॥ हजार के उपहार मिले थे, जिनमें से 
- कुछ भारत सरकार को दे दिये गये हैं। 
भारत सरकार 
बड़े दिनों में गोब्ल लगा पाये--कहीं 
वही मिसाल तो नहीं कर डाली 
सौ के रह गये साठ, आधे दिये कार । 
x x x 
अध्यापक हड़ताल न करें | 
--ंडन जी 
लेकिन घरों में जारी हुई चूहों को 
भूख-इड़ताल को केसे ठुड़वाया जाय 
राजपि १ 
x 0% 
मेरी नजरबन्दी के दिन बड़े आनन्द 
में बीत रहे हैं:। 
लायक अली 
इस आनन्द के लिए. आपको रिजवी 
का धन्यवाद्‌ देना चाहिए । खुदा करे, 
आपकेश्रानन्द्‌ के दिन दिन दूने और 
रात चौगुने बढ़ते रहें । 
ह Da 2 
केम्बलपुर के शरणार्थौ सिक्के बनाते 
पकड़े गये | ड 
-- एक शीषक 
नोर बनाने वाज्ञों की चर्चा आपको 
बुक में नहीं है क्या ? 
xX x x 
परमवीर, महावीर और वीरचक्र, 
वीरता के पुरस्कार होंगे । 
भारत सरकार 
उपरोक्त नाम कहीं सरकार ने संघियों 
की सूची से तो नहीं उड़ा लिए ॥ 
x x x 


“ग्रगर ये चींटियां बोल पातो (० 
--एक विज्ञापन 

तब शायद मर्दों को लानत देती और 
शरौरतो की द्वालत पर रइम खाती । या 

देखती इर रोज पिक्चर, 

प्रेम के गायन सुनातीं। 

छेड़तः इनको जरा जो, 

बस उपे फिर कार खातों । 


२ x x 
“जल जवाइर' की डच जहाज से गक्रर। 
एक समाचार 


कप्तान कहीं एशिया सम्मेलन में तो 
शामिल नहीं हुश्रा या ? मविष्य में डचों 
को जवाहर नाम की इर चीज से बचकर 
चलना चाहिए। 
xX x x 
छोरी श्रायु वाले व्यक्ति शराब न 
बेचें । 
दिल्ली सरकार 
श्रजी इस छोटे बड़े के झगड़े को 
छोड़कर इसका मी राशन क्यों न कर 
दीजिये १ फी कार्ड १ पाँड काफो है। 
x x + 
इड़ता नी ग्रध्यापकों को सोशलिस्ट सह्दा- 
यता देंगे । 
--- सोशलिस्ट पार्टे 
जत्र माली ही श्रपने लगाए पेड़ को 
पानी न देगा तो शौर कौन देगा । 
x x x 
ध्या'संविघान समा के सदस्यों ने 
अपने मकानों में किराये दार बसा रक्खे 
ह? ह 
_ महावीर त्यागी का पालर्मर म प्रश्न 
तमाम नई दिल्ली में त्यागी जी | 5० 
फी सदी किरायेदार और २० फी सदी 
सरकारी कर्मचारी हैं । बरामदे त ५०: 
4० रुपये महीना कमा कर देः रहे हैं। 
करलो क्या करते हो! 
x x x हि 
दूसरी शादी करने वालों को पहली 
पत्नी का खच देना होगा। 


_- श्री सिघवा का बिल 
बिते १२ दिन पहले नि्नह पढ़ बने 
वाले भी इस चकर पर चढ़ ल 

नद? x 
x ० खेल सान्मुख्य 

१४ वें अ० सा 

आजाद ने किया । 
का उदयाय मौलाना एक समाचार 


(२४ ] 


“हिन्दी की इस नई हजामत के लिए जो श्रनफिट रहे, उन्हें यहां बुला 
नये नाई को बधाई । प्रांतीय सरकारों के सेक्र गरियाँ के विम 
ls. 5: में फिर करा दीजिये । 
देश मारी आयिक ,संकर की ओर x x 
ब्रा रहा है । इम ६ लाख रन चीनी बनाते 
ला सेठ ढालमियां 


और चादिए १६ लाख रन । । 
--श्यामप्रसाद मुखरी 

इतनी तो शायद मिनिस्थरो द्वारा ड 
जाने वाली चाय पार्दियों के लिए म 


कही किसी कस्यूनिस्ट का रंगतो 
नहीं चढ़ गया सेठ जी] या दाल के 
नारी-वक्रे ताओं के उदाइरणों से अंदाज 


लगा लिया ? 
x डु छ थोड़ी पड़ती होगी ! 
कोल्हापुर के महाराजा को हम १० x x 


Tet रेडक्लिफ को गलत नक्शा देने बै ह 
इमारा ८०० मील का इलाका पांकिं | ! 
स्वान में चला गया । --मुकर्ज द 

श्रोर पाकिस्तान के रूप में देश क 
विमाजन किसको नठशा देने से हुआ-- | 
यह मी बता दीजिये । 2 


--रियासती-विमाग 
इन नये ठेड़ों में चार पेठे की बचत 
भी हो रद्दी है या नहीं ? 
x x x 
इमारे विदेशी दूतों में कोई फिड 
बेठा है तो कोई ्रनफिड । 


नेह भी 


घोषणा 

मेध्य दिन्द मेचेब जि० श्रीर स्टेणडर्ड मेंच इन्डस्ट्रीज, सिवाकासी (द० मा०) दवाय |. i 
निर्मित फूल श्रौर सन फ्लावर व्र.एड सेफ्टी माचियों के लिए दिल्ली, पूर्वी, पंजाब, यूः |. 
पी. और पश्चिमी बंगाल के प्रान्दों के लिए ममरस गोविल एण्ड क : 
१०६।१०७, चावडी बाजार, दिल्ली को इम वदप सेलिंग पजेन्इछ नियुक्त | 
करते हैं। भ्राजा से ह 
वा०६-२-४६ दि मैच मार्केटिंग कं” सित्राकासी ( दक्षिण भारत ) 
नोट सब एजेन्सी के जिए इभारे एजेण्ट्स से दिल्ली स्थित कार्यालय में व्यक्लि- | 


गत रूप से मिलें या लिखें । 
यऽ कायार 


५००) रु० पुरस्कार | त्रिशूल पहेलो क्रम १-१ 
नव वर्ष के शुम श्रवसर पर हिन्दी प्रो मिर्वा को सवने वबाई । राष्ट्रमाषाहिन्दी 
की सेवा में रत “त्रिशूनत पदेलो” सर्व बन्घुओं से शुभ खदयोग की श्राशा रखती हैं। | 
२५०) ३० सवे शुद्धि पर शेष २००) तीन श्रञुद्वियो तक ५.०) ३० 


सर्वाधिक पूर्तियों पर । 2 
पूर्ति मेजने की श्रतिम तिथि १ माच १६४६ 


जबाब ४ 


उत्तर प्रकाशन ७ माच १६४६ 

संकेत बार्य से दाये-१ “- 
पढेली सर्वश्रेष्ठ पूर्ति पर ५००) क० | 
अवश्य देगी । ३- राम का श्रनन्य 
भक्त । ४. मेलों में बहुत से साधू | 
सन्त राम “> जगते मिलेंगे । ५६ 
लोग इसको” पसन्द नहीं करते हैं (दो | 


[क अक्षर) ६- इसमें? फं उने पर निकलना . 
| कठिन दवोता है ।७. एक ्राचोनञ्रन् | 


| & 
) | र | [ | न ।.= मनुष्य को स्वरक्तितसस्‍्खने का 
न | | एक साघन। ६- पइसडे? लिये औ 
न खि | [ । न | मनुय सत्र कुछ करताइँदै । 
न उपर से नीचे--र- यह! जल में पाया जाता दे | ३-..ठिंद'। ६ आज | 
कल देशों को “इसमे? बहुत लाम होता दै । ७. वद मनुष्य जिमका-छूदय “- है | 
प्रायः समाज में आदरणीय होता है। = तरोगी > पर विजय पाता; द्वै। 2 
प्रवेश शुल्क १) ३० पयमवगे तसर्चात्‌ ॥) श्राना रतिदे | 
सादे कागज पर स्पष्ट अत्॒रों में मर कर तथा मनिश्राडर रखोद:के पक 
चादिए। निश्चित श्रवधि के बाद तया रस्ट रों में मरी हुई 'पूर्तियाँ अब्वी- ७ 
कृत होगी तया आया हुश्रा खलक किसी मी श्रवस्या में वापिस नईीं+किया जायेगा ः 
पुर्कार सूची तथा पत्रोत्तर के लिये *) अधि भेजे | हद 
पहेली पूर्तियों के बारे में समस्त निणेय त्रिशूल मण्डल के आधीन रहेगा 
जो कानूलन सर्व मान्य होगा । नोट--चांये से दांये संकेत में ५० का शब्द दो अच्र 
खर हे। पृता त्रिशुल पहेजी क्रम १-१ हु 
प्रबन्धक--शंकर भवन वँगाली रोला विद्वारीपुर बरेली 0. ९. 


। 
02 A किस काम ० 
| 


SNRs hr heat se "4" 


| ३००० ह० में आप भी मक 


[न बनाइये 


वि, सीमेन्ट की भी जरूरत नहीं 


| कुछ बरसों से देश में रहने 
के [क की बहुत कमी हो गई 
३ | शहरों की हालत तो श्रौर भी खराब 
\३ । लड़ाई के जमाने में शहरों में बहुत 
लोग आकर रहने लगे। लेकिन मकान 
इनामे का सामान न मिलने के कारण 
प्रकानों को संख्या बढ़ नहीं सकी। युक्त 
प्रांतीय सरकार की हिदायत से कानपुर 
हारकोर बरलर टेक्नालाजिकल इन्सरी- 
सूयु में इस के बारे में खोज को गई । 
फव प्रकानों को बनाने के लिए किन 
आमग्रियो को काम्न में लगाया जाय कि 
ै पक्क मकानों की तरह ही मजबूत श्रौर 
. टेकाऊ बन सके | यदि सीमेंड की तरह 
गई मजबूत प्लास्टर तैयार किया जा 
पके तो मकान बनाने के लिए सीमेंट को 
मी का सामना किया जा सकेगा । 
इस इस्टीग्यूर ने एक ऐसे लेस 
ज्ञास्यर की खोज की हे जिसे काम में 
गने से बच्ची दीवालों पर वर्षा का असर 
। होगा और घर मजबूत तथा रिझ्ञाऊ 
नेगा । 
१-- तालाब की मिट्टी-१०घन फुर 
२ -- गोबर २५ घन फुट 
३ -- गेहूं का भूसा -- २ घन फुट 
४ ¬ अलसी के रेशे--१ घन फु 
f ६-- कीचड़ - १ घन फुर 
| गाय ग्लों के बेठने की जगह का ] 
७ -- श्र १० सेर (२० सेर होने 
लेल श्रधिक कड़ा होगा लेकिन गंघ 
चिक समय तक अनी रहेगी। ) 


तालाब की मिट्ट 


तालाबों का पानी सूख जाने पर सतह 
` काली मिट्टी इकट्री कर लेनी चाहिये। 
' पि पढ़ताल से पता चला है कि इस 
। डौ मैं ऐसे तथ्य पाये गये हैं जो सीमेंट 
| च रहते ह । 


गहु का भूसा 
गेहूँ की खेती बाले इलाके में नट 


. अलसीङ्रेरेशे 
_ पूरे दिये जाने वाले श्रलही के रेश 


नहीं बनाया जा सकता | यह जरूरी है 
कि जानवरों का पेशाब जितनो श्रधिक 
मात्रा में हो उतना ही अच्छा है। 

लेस के प्लास्टर के लिए चीनी के 
कारखानोमें वेकार जाने वाले रा को १:१ 
के श्रनुपात में पानी मिला में कर काम में 
लाया जाता है। 

तालाब की मिट्टी, गोबर रौर गाय- 
मैंसों के रहने की ब्गह के कीचड़ को 
एक गड्ढे में डाल देना चाहिए । गड्ढे 
की तह या तो पकी ई रोकी बनी होनी 
चाहिये या उसकी तह में लं हे की चादर 
बिल्ला दे ताकि लेस को तेयार करते समय 
उनमें गड़े को साधारण मिट्टी न मिल 
जाय। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह 
मिला चुकने के बाद फेर कर बराबर 
कर देना चाहिये। ग्रच्र गइटे में इतना 
पानी डालना चाहिये कि कुल पानी के 
नीचे हो जाय | फेर कम से कम तीन 
पलगई करके छुः रोज तक सड़ने के 
लिये छोड़ देना -चाहिये | इस बीच दिन 
में कम से कम दो बार उसे अ्रच्छी तरह 
मिलाना चाहिए। इस प्रकार मिलाते 
समय काफी पानी भी मिलाया जाना 
चाहिये । छुठे दिन मिट्टी की इस फें में 
गेहूं का भूसा और श्रलसी तथा सन के 
रेशे मिला कर उसे दस दिन तक सड़ने 
के लिए छोड़ देना चाहिए । इस बीच 
में फेर को चला कर अच्छी तरह रौंघते 
रहना चाहिए ' १० दिन बाद पानी मिले 
राब को उसमें डाल कर श्रच्छी तरह 
मिला देना चाहिए और उसे चार पांच 
दिन तक उबलने देना चाहिए | इस 
प्रकार २० दिन बाद कीचड़ में रिकाऊपन 
आ जाता है और वह लेसकी भांति काम 
में लाने के योग्य जन जाता है । 

कचो ईर की दीवार पर लेस लगाने 
के पहले पानी छिड़क कर भिगो लेना 
चाहिए | ई. के जोड़ को कम से कम 
एक “चौथाई इ'च को गहराई तक 
साफ कर के लेस को श्रच्छ तरह लगा 
कर रगड़ देना चाहिए। यह लेस दिन 
भर में सूख जायगा और उसमें, जहां तहां 
दरार पढ़ जायंगी । दूसरे दिन प्लास्टर को 
उबारा लगा कर अच्छी तरह रगड़ दिया 
जाय। दीवारों के भीतरी भाग को केवल 
चूने से पोत देना, चाहिए | ऊपर ओर 
बाहर की दीवालों पर बालू श्रौर चूते का 
'सास्टर लगाना चाइएि श्रार इस के 
ऊपर सीमेंट की पोताई कर दी जाय, तो 
उह इतना मजबूत बन जाता है हि तेज 
से तेज वर्षा में भी नहीं कर्ता | 

यदि मजदूरी के खर्चे में कोई अन्तर 
न पड़े तो इस ता“ का कचा मकान 
तैयार करने में पको मकान के म. 
में दश या ७० प्रतिशतः (सकातरले 

लिक खने पड़ता 


हे । इरुगीख्य,र में इस रीति से नमूने का जो 
मकान बनाम गया है उसकी लागत 
३,००० रुपया है | इस मकान में एक 
कमरा ८ फुर से १२ फुट, एक कमरा 
१२ फुट से १५ फुर, भीतर' का बरामदा 
८ फुर से १२ फुर, ग्रांगन १० फुट से 
२०फुट, रसोई घर ७ फुर से ४ १२ फुड, 
भंडाग ४ फु से ४ १।२ फुर, नहाने का 
घर ४ फुट से ४ १२ फुट, पाखाना ४ 
फुरसे ४ १।२फुट हैं, जिसका कुल 
क्षेत्रफल लगभग ६६२ वग फुर है। 
सामने के कमरे की ऊ चाई एक ओर 
१२ फुर और दूसरी ओर छुत के नीचे 
£ फुर है। बड़े कमरे की ऊंचाई बीच 
में १६ फुर तथा दूसरे दोनों किनारों पर 
( छत के नीचे) १३ फुट है। रसोई घर, 
भंडारा, नहाने के घर और पाखाने के 
कमरों की ऊंचाई एक तरफ ६ फुर ग्रोर 
दूसरी तरफ ७ फुर है । मुख्य इमारत का 
कुन्न चेत्रफल ५७७ फुट है । 

रोशनी 


इन्सीन से भारतीय हटा लिये गये 

भारतीय पालंमेंड में एक प्रश्न के 
उत्तर में कदा गया है कि इन्सीन में से तथा 
उसके निक्य्वती युद्ध-क्षत्रों में स अधि- 
कांश भारतीयों को सकुशल निकाल 
लिया गया है । बर्मा में ऽलाख तथा रंगन 
में २ लाख भारतीय हैं। युद्ध. त्रो है 
से चालीस हजार भारतीयों को निकाल 
लिया गया है। द 


हमारे पास श्रमी स्विटजरलैण्ड से ५ ०,००० ( 
वाली ) कबाई घढ़ियां आई हैं। ये घड़ियां अति सुदढ़, 


देने वाली, ४ज्वेत्न वाज्जी मशीन 
की ,मध्यथर्तो 'सेकेणड सुई” से युक्त, 
जब एक मिन्ट में सारे डायज का च 
हैं। ३ वपं की गारण्टी, मूल्य ३ 
सहित । डाक ब्यय १) (दो घड्यि 


सुफ्त उपहार-इन घ ड़यों को सर्वप्रिय 


हि स्कल उपयोगी एवं बहुमूल्य उपहार 
ऋष्टय ररी (२) ३ ८६ निव वाळा 


ये उपहार केवल “सेरटरो 
नहीं। २ से अधिरघढ़ियों के बि 


ORIEN TEWATC 
२०८ GE ए 


मोटर कार 
चलाना सीखिए 
अनुभवी कार्यकर्ताओ' द्वारा 


% इस सम्बन्ध में # 
हिन्द मोटर टू निंग स्कूल 
इइ ज रोड, निकट पीली कोटी देहली। फी पल 


सेप्रोस्पे क्ट स मुफ्त मंगा इये। है. परी १ 

नन र यि यार्सा गी [4 x 

ण्ड्री रवो | मलाई " 

ला डरा खाल i दरोगा नर 

एक एक गरम रेशमी कड़े कौ कविता | 
घुलाई कई कई रुपये मिल जाती है । थोड़ी 

पूजी से यद कार्य चल सकता है । किताब हर प्रसि 


लाणडरी को पढ़ झर हर मनुष्य'लाणडरी, 
ड्राई क्लीनिंग, कपड़े घोने और उनके दाग 
धब्बे दूर करने में पूरा एक्सपर बन 
जाता है। मूल्य २) 

रिसाला रोजगार (जी. ए.) नई देहली। 


५००) इनाम 


दद 
( पपर्नमेट गशिष्टर्ड ) 


हिद पशोकरख मन्त्र । इसके पाख हा होने का 
डगने से कठिन कार्य सिद्व होने हूँ। ¢) पे श्रंघे 

थाप जिसे घाइते हैं जाहे पह पत्थर £|. पे छ हे 
दिख करों न हो भापके साथ पनी दिद होगा सा" 


थारेमी इससे पारयोटप, नोऊरी, धन __ ० 
छो प्रामि मुख्दपा थोर ज्वाटरी मेंप्रीत 
मषा परोता में पास होता हें । मृश्प कि 
२), चांदी का ३), सोने झा १२) 
हमारे मंत्र से घष्छा दूसरा कोई मंत्र 
भारित डरने पर ५००) इनाम । 


(92 > 0 
मोहनी भंडार रजिस्टंड [ ,, ]देइनी। र 


नतो 
ग्राप ही की त 
तिकोरिया (इः 

पम घुल कर 
ग दुः होत 

जोर होती 
| षषराता १ 
प | मेरे पति 

८ EG | मी से भी 

के 28226 पु उरतं, 
सेटो, ( सैयटर सैकेणड | श्रे | 
i टिकाऊ एवं उक समय' | री ( 
» इनेमज डायल्ञ, सफेद क्रोमियम केस तया लाळ रग' ८ हो गया 
मध्यम साइज की है और लाल र'ग की सुई के लाया श्र 
ककर जगाती है, उस समय अति सुन्दर- गतीः, श मेरे ता 
०) रु०, प्लास्टिङ के फीते व मखमब्न के बक्स > हi। 

| मंगाने पर सुस्त) । ह| श्र 
ग्नाने के जिये हम प्रत्येक घड़ी के साथ -. लागत 
मुफ्त देते हैं । (१ ) एवररेडी मसाले सहित ने सुभ 
“सेल्फ फिलिंग? अमरोकन फाउशरेनपेन (३) यदि 
सेफ्टी रेजर ३ ब्लेड सहित (३), मी में घूप से बचने के” | भो अपने 
धूप का चश्मा । ॥ लिये पन्द्र 
घड़ियों क साथ ही दिये जाते हैं, अन्य घड़ियों के साथ धगत खच 
जप थाडर स्वीकार उपहारों सहित नहीं किया जाएगा । 

H:SYNDICATE ४ दने ॥ 
DUM CBE N.G AL) FF Pr 


हि  द्यारापुत्र_ 
त चाच्यि 
ते अचित हैं तो मुझे | सदा के लिये सन्तान उति बन्द करने 
ब्र का दीपक शीघ्र | वाली दवाई का मूल्य २५), ५ तातड 


हिदि श्रा न॑ सक ता | लिये २०), दो सास के लिये १२) इनसे 


~ 
3| 
है 


gf 
|. | प्रीपिके 
| १ 


ठग 


की शव सन्तान मूल मंगवा | माहवारी दर महीने श्राती रहती हे 
id 5 वैको त्र श्रीद ब्रह्न की | मासिक चः जारी करने वाली दवाई 


मेनसोल स्पेशल का मूल्य १२) श्रौर इर 
म तेज दवाई मेनसोल म्ट्रांग जो श्रन्दर 
साफ कर देती ई 


है, मूल्य २५) श्रीर 


कर तनी 
(री भरी हुई हि 
सेवन से पुत्र 


हाद नरीना जिसके 


शि रगा चाहे पहले ल इकियां ही लड़- | श्रच्छी प्रकार 
योन पैदा होती हों मूल्य १२) | मू० २५) 


ह 


(० लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती 


म्पीखिल मैक और फब्बारा के दरम्यान) ?h०n€ : 0955 


दी नौक देहली (इ 
( निकड बंगाली मारकेड ) ०१९ : 8646 


ह - ;--२७ जात्ररलेन न्यू देहली 


Do जज जा लत का आन ८ 
Ta विला आपरे शन दुर! 


00 # 
या बन्द 
| त ६ जी मोतिवाब्रिन्द मनुष्य को #न्व बना 
देता दै । आपरेशन से आंखों के 
हा होने का भय है । हजारौं लोग मोतियाविन्द का आ्रापरेशन कराकर राखे खराब 
ग्रमे हो चुके हैं । आप “उजा ता" प्रयोग कीजिये ईश्वर की कपासे जेसा मोतिया 


हिद होगा साफ होकर ग्राँखँ जगमग करने लग जावेगी दाम ७) शक खर्च प्रथक । 
हिमालय के ^कल फार्मेसी, हरिद्वा, । 


A 


SIRE ET कप उटश “८९-८3 


कि 2 


[करो ७ 

प्यारी बहिनों 
न तो मैं कोई नसे हूं, न कोई डाक्टर हूं, रौर न वैद्यक ही जानती हूं, ब्रल्वि 

रप ही की तरह एक गृहस्थी खी हूँ । विवाह के एक वर्ष ब्राद दुर्माग्य से 
हरिया (शवेत प्रदर) और मासिकधर्म के दुष्ट रोगों में फंस गई थी | मुझे मासिक 
समे छुल बर न आता था । अगर आता था तो बहुत कम रौर ददे के साथ जिससे 
हे दुःख होता था । सफेद पानी (श्वेत प्रदर) अधिक जाने के कारण मैं प्रति दिन 
भनो होती जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, घर न साना ह 
॥ गे के हर समय सर चकराता, कमर द्द करती और शरीर दर्ता हता 
मेरे पतिदेव ने मुके सैकड़ों रूपये की मशहूर ौपथियां सेवन कराई, पर 
मी स्ती मर लाभ न हुआ । इसी प्रकार मैं लगातार द्रो वर्ष तक बढ़ा 
शतं रही । सौभाग्य से एक सन्याती मद्दात्मा हमारे दरवाजे पर भिक्षा के 
है । मैं. दरवाजे पर आय डालने आई तो मदात्मा बी ने मेरा मुख देख कर 
| ० तफे क्या रोग है, जो इस रायु में दी चेहरे का रग स्की र 
प्र हरे १ मैने सारा हाल कह सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव 3 
१६ 2 श्रौर उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १४ दिन के 
कमा तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया ५ इश्वर की ईपा से अब म है» डु 
KE । मैने इस नुस्खे से अपनी सवड बहिनों को क क्या दै रौ 
अब मै इस अदभुत औषधि को श्रपनी दुःखी बहिनो की 2. मलाई के पछि 

ऐकर कित पर बांट रही हूं। इसके द्वारा भै लाम उठाना न चाहती क्य 
इमे बहुत कुछ दे रखा दै। 
अञ कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो, वह मुे 
कै लिये नदह दाथ से औषधि चना कर बी० पी० पार्सल द्वारा भेज 
शेगत खच ह दिन की दबाई तैयार करने पर शत दो २० 
होता हे और महसूल डाक अलग है । 
मृझे ३ # जरूरी सूचना # 

रन मुझे हारि स्त्रियों की इस दवाई का ही नुस्खा मालूम 
मसी रोग की दवाई के लिये न लिखें। ; 
जिज्ञा हिसार पंजाब । 


ता 
| ४ 


+ जरूर लिखे | मै 
दूगी । एक बहिन 
चौदह आने असल 


बे 


(१ 
“मे प्यारी अग्रवाल, (३०) बुडलाडा, 


Daten Sn 00 NNN 


a S252 पु 


भूतपूव व्िंडिपल बाहिर जो शै.ए.बी. | 
कालिज, दोरयारपुर खिखते ई डि 

“दोम्पोगेपिक रमली टाग्छ के 
उस्म &ी टदाईदौ फो इस्तेमाल में 
शाश गदा दै । यदायं प्वेण काम 
कारी श्रीग उच्य मिद् हु हैं. ।एनटा 
फो इस्तेणाल झरे श्राव उढाना 
आद्ये ४ 


इतनी शक्ति पेदा होगी [£ मुर्दा ग्गो में भी नई जवानी श्रा जायग' । टा 5 
पांच रुपया, डाक खच पृथक | 


. ज्ञाता है|. 


० 22१ का की जरु # ६ 


हि पक 00 0000 
Pers - 


घर बेट हीटी और लाभकारी दवाइयों से इलाज | | 


कुद में रोजाना होने बाल्ने 
६० गेगों के लिए 
वधा-मज़ला बज्न लर] बान जा 
बदइकमी , हस्त वेट दर्द,तरोंड़ नास्ता, | 
उल्टी, शव इर विलघ, मूंझ रोण, | 
म्यी होर शरीर अच्छो के रोगी 

दादि ग्रादि। के लिग 

इलाज क्रीः दवाइयां 

७प्राप्त क्र 
नोटःदचीयत इर भाग्य ये नुस धंगाओ ॥| 


१, होम्यपैचिक दम्राती दाज्टा छा पमस 
दवाइयो शौर पुस्तक इदिति १२) व्ये 
२ रमली वर्जन रा बस्स 
इवाईया और पुस्टक वदित १२) ग्क्ये 
नौटः-वैडिंग शीर शक शर्थ ददक्‌ दोगा 


2०%. डाक्ररफ,साोजोन 
td FS शम्लुीियाखर 


६१ तथ दावः 


|| 


0, ८ ५ Cofngs, drsharpst 


La) 
| फ्‌ म्म श्रफीमसे छुब्कारा पाने के लिए. काया उलप काल 


के येवन मे, न केवल, श्रफीम दढ जायगी ब्र्ह्कि 
दुर कोर 


ड्रमालय मैमीकल फाम्मी, 


४०००) मुफ्त इनाम : 
ग्रमृतस में साना २॥) तोला : 


जो कोई न.चे लिखी बातों को फूटा साश्ति ररेंगा 
उसको पांच हजार र्पया मुफ़्त दिया जावेगा । ) 
सोना गया वहा से दो।रा तिबार फरमाइश श्राई | जनाब 


देहली से लिखते हैं कि आपका 
देखबर खुर्शी हुई कि 
इस नई चीज को तेर 


जिस धर में यह 

ब्रा० ब्रह्मानन्द गत मैनेजर तेज नया बजार, 

(लन्डन ) न्यू गोल्ड का पार्सल मिला, धन्यवाद ! यह 

न्यू गोल्ड और ठरलं सोने में बोई प नही! आगे न 

करके दुनियाँ की एक मारी जख्रत को पूर किया है । ६ तोला सोना वापसी 
बाद में और भी आर्डर दिया जावेगा । 


डाक से और मेज दो 
यह सोना कसौडी पर असली सोने का रंग देता है, असली सोने की तरह 


कूगा और पिघलाया जा सकता है हर किस्म के जेवरात बनाये जा सकते हं 
जिनको होशियार से होशियार सराफ भी मुश्किल से पदिचान सकता हे । मशह्ूरी 
करने के लिए मूल्य पी तोला केबल २॥) ३०, ३ तोला का मूल्य ७) ८०, ६ 
तोला १३) ३०, १५ तोला ३०) इ०, ४० तोला ७०) रु? । 

जरूरी नोट-- माल पसन्द न होने पर मूल्य शीघ्र वापिस कर दिया 
डर देते समय श्रपना पता साफ साफ लिखें। जल्दी करे क्योकि 
मे के कारण श्रपको मायूस न होना पढ़े | - 
[जय पी० वी० ७५ ( ४. 4.0.) अमृतसर | 
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महापुरुषा में अप्रणी 


जिस क्षण देइ में दुत्रलता प्रतीत हो उसी चण एक महान्‌ 
विशाल-क्राय गुजराती को याद क । जिस चण तुख्हारे मन में शिपि- 
लता या कायरता शा प्रवेश हो उसी क्षण जीवन श्रौर उत्ताह से 
श्रोतप्रोत उस तेजस्वी देशभक्त का स्मरण करों | जिउ चण हु्शरे 
हदय में मोह और विलास का साम्नाम्य प्रबर्तित हो उसी चण घन को 
ठोकर मारने बाले उस नेष्टिक ब्रझचारी की ओर दृष्टि करो । श्रपमान 
पै आइत होकर जिस चण दुम नजर ऊंची न.उडा सके उवौ चण | 
हिमालय के समान श्रडिग श्रौर उन्नत व्यक्ति के श्रोजली मुख को श्रानी || 4 | 
ढलनना में उपस्थित करो । मृत्यु वरण करते हुए डर लगे तो उस निर्म |; | || 
यश की मूर्ति का ध्यान करो । ढोर्षमाव से उत्तत होकर जगद श्रगने 
बिरोधी को चमा करने में दिचकिचाइर हो तो उती, चण विष पिलाने 
वाशे को आशीर्वाद देते हुए एक राग-द्वेष मिमुक्त संन्याती को याद 
करो । वह गुजराती व्यक्ति स्वामी दयानन्द हं। यह गोखशाली पुद्ध 
भारदीय महापुरुषों में श्रग्रस्थान परे विराजमान है । 


-- श्री रमणलाल देसाई ( गुजरती के उपन्यास सम्रार्‌ ) | | 


ऋषि दयानन्द 


nner oi ne 
ह RF काउ पल ८ अनन 


RT TREC So ns 


अजु न ( साप्ताहिक ) 


प्यारा पुत्र 


सन्तान क्ष 


सदा के लिये सन्तान उत्पति बन्द केरने 
वाली दबाई का मूल्य २५), ५ साल के 
लिये २०), दो सास के लिये १२) इनसे 
माहवारी हर महीने आती रहे ती हे, 
मासिक घर्म जारी करने वाली दवाई 
मैनसोल स्पेशल का मूल्य १२) श्रौर इस 
से तेज दवाई मेनसोल स्ट्रांग जो अन्दर 


यदि श्राप संतान से बंचित हूँ तो 
मिले । आपके घर का दीपक शीघ्र 
i रोशन हो उठेगा । यदि गा न सके तो 
हमारी श्रौषधि सन्तान भूले मंगवा 
' ` अं, जिससे सैकड़ों वे लाद बहनों की 
| गोदी हरी भरी हुई है, मूल्य २४) 
' \ दाई औलाद नरीना जिसके सेवन से पुत्र Sh 
|... ही चाहे पहले लड़कियां हीलड- | श्रन्छी प्रकार साफ फर: 
। किया क्यो न पैदा होती हों मूल्य १२) । मू० २५) 


। =रेरण्द तटी डाक्टर कविराज सत्यवती 


चांदनी चौक देहली (इम्पीरियल बैंक और फन्वारा के दरम्यान ) Phone : 6855 
कोठीः--२७ बाबरलेन न्यू देइली ( निकर बंगाली मारकेट ) 07० 864 


बला आपर शन दुर! 


| | 000 
मातयाबन्द मोतियाबिन्दे' मनुष्य को अन्घा बना 
। देता है | आपरेशन से ग्रांखों के 
खराब होने का भय है । हजारों लोग मोतियाविन्द का आपरेशन कराकर आंख खराब 
झेनेसे श्रंधे हो चुके हैं । आप “उजाला? प्रयोग कीजिये ईश्वर की कृपासे जैसा मोतिया- 
बिन्द होगा साफ होकर आंखे जगमग करने लग जावेंगी दाम ७) डाक खचे पृथक ) 
हिमालय केभोकल फामेसौ, हरिद्वार । 


sn 


प्यारा बाहन। 


थी 


आप ही की तरह एक गहस्थी स्री हूँ। विवाह के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से मैं 


बी घबराता था, हर समय सर चकराता, कमर ददं करती और शरीर ट्रूरता रहता 
था । मेरे पतिदेव ने मुझे सेकड़ों रुपये की मशहूर ओऔषधियां सेवन कराई, परन्तु 
किसी से भी रत्ती भर. लाभ न हुआ । इसी प्रकार मैं लगातार दो वर्ष तक बड़ा 


लिये आये | मैं दरवाजे पर आय डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देख कर 
आ कु रोग है, जो इस आयु में ही चेहरे का रंग रुई की भांति 
गया ईं ? मने सारा हाल कह सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव डे 

पर बुलाया और उनको एक नुस्खा बतलाया, PR 
से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया । ईश्वर की 

कृपा से ग्रन मैं कई बच्चों 
की मां हूं । मैंने इस नुस्खे से श्रपनी ठेकड़ों बढिनों को श्रच्छा किया है और र 
रदी हूं | श्रब मै इस श्रद्भुत ्रौषषि को अपनी दःखी बहिनों की भलाई के लिये 
असल लागत पर बांट रही हूं। इसके द्वारा मैं लाभ उठाना नहीं चाहती क्योंकि 


ईश्वर ने मुभे बहुत कुछ दे रखा है | 


५ यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में पंस गई हो तो वह 

i मुझे जरूर लिखे । भै 
क अपने हाथ से औषधि बना कर वी० पी० पार्सल द्वारा भेज दू'गी । एक अहिन 
= के लिये पन्द्रह दिन की दवाई तैयार करने पर २॥ है 

लागत खच होता हे और महसूल डाक ग्रुलग है। 


“र % जरुरी सूचना # 
४" Cpr nud दा मालूम है। इस लिये कोई 


के लिये न लिखें । 
प्रेम प्यारी अग्रवाल, (३०) बुडलाडा, जिला हिसार पंजाब ॥ 


। RT i 2 
नो bX ७१८ न 
३ ॥ हज ९: 
६ 
i 
A 
| 


न तो मैं कोई नसे हूं, न कोई डाक्टर हूँ, और न वेद्यक ही जानती हूं, बल्कि 


लिकोरिया (श्वेत प्रदर) और मासिकधर्म के दुष्ट रोगों में फंस गई थी ) मुझे मासिक | 
घमं खुल कर न आता था | अगर आता था तो वहुत कम और दर्द के साथ जिससे | | 
बड़ा दुःख होता शा । सफेद पानी (श्वेत प्रदर) अधिक जाने के कारण मैं प्रति दिन | 

कमजोर होती जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, घर के कामकाज से 


दुःख उठाती रही । सौभाग्य से एक सन्याशी मदात्मा हमारे दरवाजे पर भिक्षा के | 


जिसके केबल १५ दिन के सेवन करने | 


=) दो ३० चौदह आने असल | 


डु में रोज़ाना होने इ 
६० रोगा फे लिए 
पषा-नज़ला ,तकाम, जाली, भक्त 
घददक्षमी, धरम्त पेट दद परे | 
3 
टी, ताप इर किसिम, मई 0 
स्त्री रोग श्रीर बच्चों छे 
र्‌ 
आदि घ्रादि।.$रे लिये ४० 


-मूल्य सूची- 
१. होम्यापैथिफ पली डाक्टर फा पमस 
दवाइयों और पुस्तक घदित १२) ख्पये 
२ 'फैमली घर्जेन का बक्स 
दबाईयों थीर पुस्तक हद्दित १२) रुपये 
नौटः-पैकिम और शक खर्च पपक्‌ दोगा 


[द्ुरूदल णाहिर जौ शौ.ए..बी. 
गेशयारपुर खिस्पते दें कि 


७प्राप्त करें& 
नोटःसूचीपत्र इर भाषा में मुफ्त पं 


कारी डर उत्तम त्वि हुईं दें । जनता 
छो इस्तेय्ण रूरके शखाभथ उठाना 


रये 


इ० राम दा6 


बादी वि 
की आदत छूट जायगी । काली दास |स चर्ल 


अफीमसे छुटकारा पाने के लिए "काया कलप काली! मानों से उ 


फास 
सेवन मे, न केवल, अफीम छुर जायगी बल्कि |बलि से श्रवु 


के पैदा होगी कि मुर्दा रगो में भी नई जवानी श्र जायगी । दाम पूरा को हिला चाहते । 
हिमालय केमीकल फाम॑सी, हरिद्वार । गर लवागत थ 


इतनी 
पांच रुपया, डाक खच पृथक । 


य की सि 
धार सभाग्र 
वि गये जिन । 
| प्रतित का 
पः फिसी एक 
[र्‌ ने यह्‌ 
कर्‌ के एदे 
| रेता यदि 
न को ही : 
हि तिया जाय : 
न विचार 
| मे बढ़ी र 


जो कोई नीचे (लिखी बातों को झूठा साबित करेगा 


उसको पांच हजार रुपया मुफ्त दिया जावेगा । त 
जिस घर में यह सोना गया वहां से दोबारा तिबारा फरमाइश श्राई | जन 


बा० ब्रझानन्द गत मेनेजर तेज नया बाजार, देहली से लिखते हैं कि आप सोर 
(लन्डन ) न्यू गोल्ड का पाल मिला, घन्यवाद ! यह देखकर खुशी हुई * गगन तथा । 
न्यू गोल्ड और असली सोने में कोई फर्क नहीं। आपने इस नई चीज को 
करके दुनियां की एक भारी जरूरत को पूरा किया है। ६ तोला सोना 
डाक से और मेज दो बाद में और भी त्रार्डर दिया जावेगा । 

यह सोना कसोटी पर श्रसली सोने का रंग देता है, असली सोने की ताई सेर क्‌ 


कूढा और पिघलाया जा सकता है ; इर किस्म के जेवरात बनाये जा सकती कै रुप में 
चिनको ड्रोशियार से होशियार सर्राफ भी मुश्किल से पहिचान सकता है | मर) बिल 
करने के लिए मूल्य फी तोला केवल २॥) २०, ३ तोला का मूल्य ७) ६ फिर) ; 
ठोला १३) २०, १५ तोला ३०) ३०, ४० तोला ७०) ₹० | ण, र 
जरूरी नोट--माल पसन्द न होने पर मूल्य शीघ्र वापिस कर हिल समा 
जाता है । आडेर देते समय श्रपना पता साफ-साफ लिखें । जल्दी करे गे 
मांग ज्यादा हो जाने के कारण आपको मायूस न होना पड़े | जे कि 


अघान कार्यालय पो बी० Sy (॥ए. A.W ) अमृतसर 


रत सरकार द्वाग पेश किए जाने 
ङा रिल आदि अन्य अनेक 
ही भांति मंद गति से काफी लम्बी 
५ रा हने के भाद्‌ ह्न ह 
(पलट के इस अधिवेशन में 
[et द्दा है। गति शील ओर 
 (वादी बिचारों के लोग जो कि 

गी डान | हे चली श्रा रही रूढिवो श्रौर 
उ कालीः (एग्रो से जीणं शीर्णा हिन्दू समाज को 
ती बल्कि (ने सै श्रनुप्राणिंत ओर स्वस्थ रूप में 
पूरा को हिका चाहते हैं, अवश्य ही इस बिल 
(रिद्दार। |, छागत करेंगे। प्रचलित रुढ़ियों 
श्री परमरा्रों से हिन्दू धमाज के 
पारम चो मल संचित हो गया था 
उस शुद्ध की आवश्यकता बहुत देर 
ग्रुभव की जा रही थी ओर इम 
रकी सिद्धि के लिए समय-समय 
धारा सनाग्रां में श्रनेक बिल प्रस्तुत 
गये जिन ७ सम्बन्ध हिन्दू बमाज 
[भि कानूनों व परम्पराश्रों के 
गः रसी एक श्र'गसे ही होता था। 
रने यह श्रनुभ+ किया कि इस 
के एमदेशीय निल प्रस्तुत करने 
: यदि समूचे जरा-जीण्‌ हिन्दू 
| को हो शोधित और नियम बद्ध 
|| ति जाय तो हिन्दु समाज को अन्य 
555 पिना दिचारो के समाजों के समकक्ष 
~|" भड़ी सहायता मिलेगी। इसी 
से BS ने समूचे-दिन्दू कानून 

र 200 और उसमें सुघारों 

साना को यी के लिए राऊ कमेटी 

मे दौरा या । इस कमेटी ने देश 

रोम हिल और प्रायः सभी बड़े 

बो माल के प्रमुख नेताओं 

| जना | पू संस्थाओं का मत लिया , 
रप तेई उसने सरकार के सभमुख 


नेम थि 00 


ज्टप्शायउ 


Rest 


| ) 
| 


PP A 2 


र क्ष । परम्पराग्रों के उभी पहलु- 


पी रस ba सिफारिशों के साथ नियम 

रह को जत किया | प्रश्तुत बिले 
तल के स की रिपोर पर घारा समा 
pT ३ < दारा प्रस्रुत की गयी 


मशी मेत A है। 


यू ै 
स गेल को मागः समा सामा 
गौर जप ।  समस्पाग्रों का समावेश 
ल के प्रस्तोता कानून 


मंत्री डा० अम्बेडकर ने पार्लर 
माषण में कदा है, 
म सुधार के लिए इम बिल मं वर्णित 
पशाद रन्त आवश्यक हैं | यह स्वामा- 
विक है कि इस ' बिल म 
प्रस्तावित सुधारों से, हिन्दू समाज के 


कुछ रूढ़िप्य श्रौर धर्म के डेटा 
= 
RR रोध में जो प्रचार रिया 
जा रहा दै, उके द्वारा यह बेचैनी कुछ 
मरस्कुडित भी हो रही है। इन बठमूल्ला 
लोगो को एकाएक सनातन हिन्द चमन 
को चिन्ता हो उठी है रौर वे किसी भी 
प्रकार इस बिज्ञ को कानून में परिएत न 
होने देने के लिए एड़ी-चोटी का जोर 
लगा रहे हैं। इसके लिए अनेक प्रकार 
की दलेलें दी जा रही हूँ | इस प्रतिगामी 
कठमुल्ला पार्टी की इच्छा यढ है कि यदि 
इस बिल को पूर्णतः बहिष्कृत न कराया 
जा सके तो कम से कम उसका ब्विचार 
वर्तमान धारा समा के अधिवेशन में 
स्थगित करा कर श्रगल्ले चुनावों तक के 
लिए गल दिया जाय । इमारी य है 
कि इस बिल को अत्र ओर श्राधक डालना 
सर्वथा अनावश्यक है इस बिल की चर्चा 
एक लम्बे श्ररसे से देश भर में हैं ओर 
इसमें व्यक्त किये ग्ये विचारों से प्रायः 
सब्र लोग परिचित हैं श्रोर यह बात इसके 
विरोध में किये जाने वाले प्रचार से 
पर्याप्त स्पष्ट है | 
इस दलील की निःवारता और तर्क- 
हीनता सिद्ध करने का आवश्यकता नहीं 


में अपने 


सै 


` इ कि वत्त मान धारासभा वल विघान 


तय्यार करने के लिए बनाई गयी थी, 
कानून बनाने के लिए नहीं। यदि यह 
घारा समा बैंकिंग बिल आदि श्रन्य 
कानूनों को पाठ कर सकती है तो हिन्दू: 
कोड बिल पर विचार करने से दौ उस 
कैसे रोका जा सकता है। यह कदापि 
सम्भव नहीं है कि प्रत्येक बिल या प्रश्न 
पर विचार व निर्णय करने के लिए देर 
बार नये चुनाव ही कराए जाय घार 
समा के सदस्यों को इस बात से भी भयः 
मीत होने की ग्रावंश्यकता नहीं दै कि यदि 
उन्होंने यह बिल पात कर दिया तो नये 
बिधान के अनुसार नये चुनावों में उन्हे 
बोड पाने-में कठिनाई उठानी पड़ेगी । 
इस बिल के विरोधियों की सख्या सभवत 
उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा कि कु 
कठमुएलाग्यों के कर्कश कण्ठो से निकलने 
वाला विरोधी शोए है । हमें विश्वास है 
[.. हिन्दू समाज के उपकार र शोधन 
के लिए प्रस्तुत क्रिये जाने वाले इस 
महत्वपूरण बिल के सम्बन्ध मे हमारे 
कानून-निर्माता श्रपने कतत व्य को अनुभव 
करेंगे और इसकी और श्रधिक डुदशा 
नहीं करेंगे | यह सम्भव है कि इस ब्ल 


को श्रन्तिम रूप से कानून में परिणुत 
करते समय कुछ स्यानो पर परिवत्त न 
न्तु सत्र 


करने आवश्यक समझ जायं कि 


जोणं-शण हिंदू समाज 


es समूह रूप में इड बिल से 
दन्दू समाज का कल्याण ही होगा । 


कन्छ राजरथान में मिले 

पिछले दिनों बीकानेर मे प्राप्त एक 
समचार में शिवराढ़ी के स्वामी रामा- 
नन्द ने एक प्रेस प्रतिनिधि से मेद में 
यह विचार व्यक्त जिवः ह कि यदि, बृद्रत 
राजध्यान के पास एक सामुद्रिक दरः दो 
जाए तो उसका विकास पुगाजा तङ पहुँच 
सकता दै | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
उन्होने कच्छ को राजध्यान में मिल्ला देने 
की सलाद दी हे । कच्छु गहित्तान डी 
सान! से लगा हुआ हे इसलिए उसको 
सुरचा की ट्रोर भी अधिक ग्रावश्यक्ता 
है । केन्द्रीय सरकार के उसे सीधा अपन 
प्रदन् में ले लेने के कारण यद्यपि अब 
कोई वेसी श्रांश्ा नहीं रहीं, फिर भी 
जब उसफे किसी संघ में मिलाने का 


की सांस्कृतिक परम्पराश्रो, वड़ां के रीति- 
रिवाज और वेप-विन्यास की ह 
उचित प्रतोद द्वोता दै 
में मिलाया जाय | यद्यपि दक्ष की भाषा 
राजस्थानी नहीं है, परन्तु भाषा-साम्य की 
दृष्टि से सिन्ध में मिलाने की बात सोचना 
एक छुदूर भविष्य की अ्रतिद्ध-३ल्‍्प कल्पना 
है, क्योंक सिन्ध ग्रत्र पाकिस्तान का 
अंग है । गुजगत में मिलाने की कल्पना 
तो सवथा ग्रसंगत श्रौर युक्तिविरुद्ध दै इस 
प्रश्न की चर्चा हमने इसलिए की है कि 
जनता को न्याय-प्रात्ि के लिए-समय रहते 
अपना कतव्य पहचानने में सुविधा हो | 


शिवरात्रि ओर ऋषिबोध 


` इस बार शिवरात्रि २६ फरवरी को 
पड़ रही है । इसी दिन बालक मूलशर 
(आद्‌ में स्वामी दयानन्द) ने बोघ प्रास्त 
किया था । स्वामी दयानन्द द्वारा स्थापित 
श्रार्वसमाज ने राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति 
में जो महत्वपूर्ण भाग लिया है वह कि 
से छिपा नहीं। पाठक इसी सम्बन्ध में 
अन्यत्र युगप्रवनत्तियों का जन्मदाता ऋषि? 
लेख पढ़ेंगे। 
इधर स्तन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
हमारे सामाजिक आर नागरिक जीवन में 
जो मय र अ्रषःपतन और नतिहता का 
हास दृष्टिगोचचर हो रहा है उसे लच 
करते हुए तो यर श्रौर भी स्ट हो जाता 
हेकि राष्ट्रय उन्नति के लिए जितनी 
व्यक्तिगत संस्कारिता की आवश्यकता है 
उतनी और न्य किसी वस्तुको नहीं। 
ग्रायंसमाज का आन्दोलन समाज को 
जर्जर करने बाली पुरानी रूढ़ियों के 
विरुद्ध केवल मात्र एक विद्रोह ही-नहीं दै. 
पतु व्यक्तिगत जीवन में संस्कारिता का 
प्रवेश बरना भी उसको उतना ही बड़ा 
उद्देश्य है। संस्क्रेति का नारा लगाना 


अलग चारै श्रौर अपने जीवन को 
संस्कारी ग्रौर संस्कृति-अनुयायी बनाना 
बिज्ञकुल श्रलग | क्या इस ऋषितोंध “कै 
दिन इम भी अपना आत्म बोघ करेंगे ? 


अनाथालयो में भ,ष्टाचार 


पाठक इसी श्रक में श्रन्यत्र संयुक्क- 
प्रांत के अनायालयों में प्रष्टाचारः लेल 
पढ़ेंगे । उसमें संयुक्रप्रातीय श्रनाथालय 
तथा विधवाश्रम कमेडी के सदस्य श्री 
रघुवीर -सद्वाय रीर श्री वद्रीदत्त पारडेय 
एम० एल” सी> ने यू" पी के पूर्वी 
जिलों झा दौरा करके श्रपनी रिपोर्ट प्रका- 
शित कन्त हुए कुछ श्रावश्यक सुझाव 
भी दिये हैँ उनके कुछ सुझावों घे इम 
सइमद हैं । अ्नाथालय और विधवाश्रम 
जेपी कारो संस्थाओं में बढ़ती , हुई 
श्रनेतिङृता को रोक्ने के लिए इस प्रकार 
की संत्थाश्रों पर नियन्त्रण का बड्दो हम 
स्वागत करते हैं, द्म उनके इस 
सुझाव से धदमत नहीं हैं कि 'ऐवी सभी 
संस्यात्रों पर श्रथवा ग्रंशतः 


सरकारी नियन्त्रण किया जावे |? 


ल्‌ 


पुगाठः 
A 


यों तो सरकार द्वारा नियन्त्रित वंस्वा 
में भ्रष्टाचार की सम्भावना नहीं है--यह 
समझना भी ग्रात्मतोष मात्र है । परन्तु 
इस विवाद में विना पड़ इम जो कहना 
चाहते हैं वद तो यह दे कि इमें सरकार 
की जिम्पे गरियों को बढ़ाने के बजाय उन्हें . 
कम करने का प्रयत्न करना चाहिए | सर- 
कार द्वारा नियन्त्रित संत्याओं की संख्या 
जितनी कम होगी उतनी ही ग्रचिक उनमें 
मुख्यवस्था की आशा की जा सकेगी। 
कार्य के विस्तार के साथ श्रव्यवस्था की 
वृद्धि कोई अ्नियाय सिद्ध त नहीं है, परंतु 
सामान्यतया यद्व सम्मत्र तो है ही । इस 
हटि से हम यद्‌ सममते हैं कि सार्वजनिक 
सेवा को कतव्य बुद्धि से, न कि स्वार्थबुद्धि 
से, करने वाली संध्थाश्रों का उपयुक्त 
प्रकार के श्रनाथालयों और विधवाश्रमों 
पर नियन्त्रण रदे तो जढां कुशल कार्य- 
कर्ताश्रों का अमाव नहीं रहेगा वहां उनमें 
अव्यवत्था की शिकाबत भो नहीं रहेगी । 
इस प्रकार की समाज-ेवी संस्याग्रो में 
इम आयंसमाज और कन्तूर वा ट्रेड का 
नाम .ले सकते हैं । ईसाई मिशनारियों 
द्वारा भी कुछ श्राश्रम चलाये जाते हैं 
और उनकी जन-सेवा स्तुत्य दै । उनके 
आश्रमों में अव्यवस्था की मी चर्चा नहीं 
सुनी गई । हाँ, कुछ गेर-जिम्मेदार लोगों 
ने यदि हतमाग्य मदेलाग्रों और दुदंशा 
ग्रत्त ग्रतार्थो की विपत्ति छो मो व्यववाव 
का विपय बना कर जातीय-बीवन का 
चारित्रिष्न धरातल नीचे गियने का ठे 
ले रखा है तो उनके कार्य कलाप पर सरः 
कार को अंकुर लगान! ही चाहिए । 


i 


PS 


द ` | कोड बिल पर बिचार प्रारम्भ 
भारतीय पालमेंड में हिन्दू कोड बिल 
पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर पर विचार 
प्रारम्भ हो गया है। डा० ्रम्बेदकर ने 
बिल के सम्बन्ध में प्रपने भाषण में इस 
बात पर जोर दिया कि हिन्दू कोड बिल के 
लोचको के कथन के विपरीत यह बिल 
हिन्दू संस्कृते श्रोर समाज के हितों के 
विरुद्ध नहीं है । यदि हिन्दू संस्कृति 
और समाज के ढांचे को बचाना है तो 
उसञ्च सुघार आवश्यक है । कोड बिल 
का उद्देश्य यही है। सम्भवतः कांग्रेसी 
सदस्प डा० श्रम्बेदकर का समर्थन करेंगे 
कि बिल पर इसी श्रधिवेशन में विचार 
हो | प्राशा है कि इसी वर्षे एक विशेष 
श्रभिरेशन बुलाया जायगा जिसमें बिज्ञ 
ढी प्रत्येष घा। पर विचार के बाद उसे 
स्वीकार कर लिया जायगा। बिल के पहिले 
प्रवचन में कांग्रेस पार्डी के सदस्य बिल पर 
अपनी स्वतन्त्र राय प्रकर कर सकेंगे । 
दूसरे ओर तीसरे प्रबचन में वे अपनी 
इच्छानुसार वोट भी दे सकेंगे। बिल पर 
बहस १८ फरवरी तक जारी रहेगी जब्र कि 
बजर पेश होना है| \ 


खुरों को केंद व जुर्माना 

सिंघ के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री एम० 
ए. खुरों पर जो विश्वासघात करने तथा 
माल रखने के आरोप पर मुकदमा चल 
रहा था, उसके प्रत्येक श्रारोप पर उन्हें 
दो दो वर्ष कड़ी केद तथा १००१) जुर्माने 
की सजा दी गई है | सजायं साथ साथ 
भुगतनी पड़ंगी । 


बम्बई सरकार को ४० हजार का घाटा 


प्रांतीय धारासमा में ग्रर्थ मंत्री ने 
प्रांत का बजर प्रस्तुत किया जिसके श्रनु- 
सार बम्रई सरकार को आगामी वर्ष में 
३६,९४८ रुपया का घाय पाया गया। 
इस घाटे की पूर्ति फिक्री कर तथा 
आयातकरों में संशोधन करके पूरी की 
जायगी। इसके श्रतिरिक्क समाचार पत्रों 
पर, वद्यत शक्ति पर भी कर बढ़ाये जाने 
की सम्भावना है । 

रामानन्द तीथे त्याग पत्र देने 
को तयार 

हैदराबाद रियासती कांग्रेस के 
अध्यक्ष स्वामी रामानन्द तीर्थं -ने रिया- 
सती कांग्रेस कै अ्रध्यक्ष पद से त्याग पत्र 
दे देने का निरचय किया है । साथ हो 
कांग्रेस के वे सदश्य जो फि स्वामी जी 
के नेतृत्व में विश्वास करते हैं पद्‌ त्याग 


दे ढ्गे । कारण यह बताया जाता हे 
प्रतियोगी कांग्रेस स्वामी रामानन्द तथ 
को सन्देह की दृष्टि से देखती है श्रतए्र 
उन्होंने प्रतियोगी कंग्रेस को रियासती 
कांग्रेस और जनता का भर ग्रदण करने 
का मौका देने के लिए ही ऐसा निश्चय 
किया है । इसके पूर्व स्वामी जी' ने प्रति- 
योगिता कांग्रेस के नेताश्रों को रियासती 
कांग्रेस में शामिल करने का प्रयत्न 
किया किन्तु भ्रसफल रहे स्त्रामी जी ने 
त्याग पत्र देने श्रोर पुनः पद भार ग्रहण 
करने के निश्चय से प्रतियोगी कांग्रेस के 
नेतां श्री जनादन राव देसाई ओर सरः 
दार पटेल को सूचित कर रिया है। 
साम्प्रदायिकता फैलाने वाले कर्म- 
चारी पदच्युत किये जाय गे 

पूर्वी पंजाब सरकार के प्रधान मन्त्री 
डाक्टर गोपीचन्द्‌ भागव ने घोषणा की 
है कि जो सरकारी कमं चारी साम्प्रदायिकता 
फेलायेंगे वे पदच्युत कर दिये जायेंगे। 
संघ का पच लेने वाले सरक'री कर्म- 
चारों के विरुद्ध कायवाई की जाएगी 
शर जिन्हें अदालत ने अपराधी ठहराया 
है, उन्हें फौरन पदच्युत कर_ दिया 
जाएगा । द 


पाकिस्तान में साम्प्रदायिकता 
पाकिस्तान की पालिमेंड में राजनीति 
में भाग लेने वाली सम्प्रदायिक संस्थाओं 
पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव को वापिस 
ले लिया गया है। यद प्रस्ताव प्रो० राजकुमार 
चक्रवर्ती ने पेश किया या । श्राप ने यहद 
सुझाव रखा था कि मुस्लिम लीग का 
नाम पाकिस्तान नेशनल लीग कर दिया 
जाना चाहिए, जिससे सब साम्प्रदायों के 
लोग इसमें शामिल हो सके | 
कोचीन समुद्री अड्डा बनेगा 
भारतीय पालेमेंड में यातायात मंत्री 
श्री गोपालस्तामी शायंगर ने बतज्ञाया कि 
भारत सरकार मारमोगा और कोर्चन के 
बीच एक ओर बड़ा बन्दरगाह बनाने की 
सम्भावना र विचार कर रही है। कोचीन 
बन्द्रगाइ को समुद्री अड्डा बनाने का 
एक प्रस्ताव मी है | इस मम्बन्ध में प्रार- 
स्पिक कार्य श्रारम्म हा गया है। 
गांधी हत्या केस 
गांधी हत्या केस के अभियुक्त नाथू- 
राम विनायक गोडसे और उसके सात 
साथियों की श्रपीलें जेज्ञ अधिकारियों 


दारः पूर्वी पंजाब हाईकोर्ट 
म दाईकोर (शिमला) 


नाथूराम विनायक गोडसे ने इच्छा 
प्रकर की ह कि उसे अपने मुकदमे की 
पैरवी स्यं करने दी जाय और कानूनी 
सलाइकारो से भी मिलने की इजाजत दी 
जाय । {\ 

कम्युनिस्टो की धरपकड 

भारतीय पुलिस श्रौर सेना ने जब 
से हैदरात्राद में कम्युनिस्ट का सफाया 
करना शुरू किया | तत्र से केवल नल- 
गोंडा के जिले में ही १,००० कम्युनिस्ट 
पकड़े जा चुके हैं । किन्तु इनमें से कुछ 
कम्युनिस्टों को सद्ञ्यवह्वार का बांड लेकर 
छोड़ दिया गया हे | हैदराबाद के श्रतिः 
रिक्त देश के ग्रन्य भागों में भी कम्यु- 
निस्टों की धरपकड जारी है। 

साउथ इण्डियन रेलवे यूनियन 
का नोटिस 

साउथ इंडियन रेलवे यूनियन ने 
अधिकारियों को हड़ताल “का नोडिस दे 
दिया है। यह संस्था कम्यूनिस्टों द्वारा 
संचालित है | नोटिस में कहा गया है 
कि यदि कमं चारियों की मांगें पूरी न की 
गई तो २ फरवरी के बाद - ६ हफ्ते के 
अन्दर हड़ताल कर दी जायगी । ' इस 
संस्था को अखिल भारतीय रेलवे कर्म- 
चारी संघ सै बहिष्कृत कर दिया गया है 
क्यों कि इसने केन्द्रीय कार्यसमिति के 
निर्णय के विरुद्ध ६ माचै को हड़ताल 
करने का निश्चय कर लिया था। 

रेलवे श्रधिकारियों ने "हड़ताल होने 
पर काम चालू रखने का प्रबन्ध कर लिया 
है। हड़ताल के लिए भड़काने वाले 
कि को गिरफ्तार कर लिया गया 

| 


पांच सो गार्डो का अनशन 
बम्बई के लग भग ५०० गाडौं ने 
श्रपनी मांगें स्वीकार कराने के लिए 
अनिश्चित काल तक श्रनशन करने का 


निश्चय किया है। अनशन करने वाले गार्ड 


पूववत्‌ ड्यूटी दे रहे हैं । 
सिखो से अपील 

सुरक्षा मंत्री सरदार बलदेवसिंह ने 
अकाली दल के सम्मेलन बन्द हो जाने के 
सम्बन्ध में अपने एक वक्तव्य द्वारा 
सिखों से अ्रपील की है कि वे अपनी सरकार 
का साथ दै और नियम तथा कानून का 
पालन करें | किसी भी दशा में किसी को 
भी देश विरुद्ध कार्य करने का अवसर 
नहीं दिया जा सकता। सिख श्रपनी जाति 


की परम्पराश्रों का ध्यान रखें,उन पर 
चलें। . 


सम्पत्ति का विनिमय सरकारी 
एजेंसियों द्वारा 

भारत सरकार ने श्रखिल भारतीयं 
शरणार्थी कान्फोस और पश्चिमी पंजाब 
पौड़ित कान्फोस की संयुक्त मांग को 
््रीकार करते हुए निकासी संपत्ति कानून 
सम्पूण भारत पर लागू करना मान 
लिया है | इस सम्बन्ध में शीघ्र है एक 


घोषणा की जाने वाली 
समय में उक्त कानून सि६ पर्यौ 
दिल्ली व अजमेर, मेरवाड़ भै 
है । इस कानून का सारे भारत ३ 
विस्तार किए. जाने पर निका ति 
सारी संपत्ति पर कस्टोडियन का 
हो जायगा । भारत सरकार ने 
प्रकर की है कि दोनों उप नि 
निकासियों की सम्पत्ति के क्रय 
मय के लिए सरकारी एजेंसियां 
की जायें । 
वर्मा के भारतीयों की शरी 
बसीन के १००० से ्रषिइ ०, 
तीयों ने अपने दूतावास से श्रपीत 
कि वह उन्हें श्रपने घर लौग्ने झह 
घाए' दिलवाए । दूतावास के एड 0, 
ने कहा कि उसमें श्रधिकांश मारती 
घर-बार श्रौर सम्पत्ति करेनों १४ 
बर्मी सेना की लड़ाई में नष्ट हो | 
दूतावास जल्दी से जल्दी उन्हें । 
भेजने की व्यवस्था कर रहा है। 


स्याम में संकट कालीन सी 

समूचे स्याम में राजकीय 
द्वारा संकर कालीन स्थिति की 
की गई है | सरकारी विज्ञप्ति में ब 
गया है कि पड़ोसी देशों में घरित | 


नाश्रों को देखते हुए उक्त श्राज्ञा का 


करना आवश्यक समझा गया है। 
श्राज्ञा द्वारा जनता से न घबराने के 
| 
शित करने के ज्ञिये और व्यापार 
मि 


पत्रो को राष्ट्र विरोधी समाचार त 
द्रव्य संग्रह तथा मुनाफा खोरी 
करने के लिए कहा गया दै | 


चीन में प्रारम्भिक शांति वाता 
शङ्घाई के गेर दली शांति मि 
कम्यूनिस्ड नेता माग्रो से ठेङ्ग से 
वार्ता प्रारम्भ कर दी है । पीपिङ्ग ै | 
समाचार यह है कि ४ सदस्यों रै 2 
शान्ति मिशन माश्रो से तुङ्ग से है 
लिए, दक्षिण पश्चिम में स्थित म 
तुङ्ग के प्रधान कार्यालय की श्रोर , 
हो गया है | इधर पमभौता बात 
हुई है श्रोर उधर चीन के उप र 
ओर बिदेश मन्त्री कैँग्न से 
पहुंच गए हैं |: सनफो भी तीर र 
में पहुँच जायगा । 


_ हालैण्ड का आर्थिक १ 
हिन्देशिया जनतन्त्र के १, 
डा० मारामिस ने जो किट 
में श्रथमन्त्री रह चुके हैं 
डच.सरका< के विरुद | श्र / 
लगाए जाने चाहिए क्योकि बा 
समिति की श्राज्ञा मय 
नेताओं को रिहा नही किंग 2 
समिति को चाहिए “कि 
की प्रतिष्ठा की रच्च के तिं” 


(रे घी 0 । ३ 
TA. f ब > 


पिरिस विश्वविद्यालय ठ प्राच्य विभाग के च्यक 
प्रो छुई रेणु (बाई ओर ), डः० सत्यकेदु 
विद्याले *,- के साथ गुरुकुल कागड़ीं मे । 


मौ० श्रब्दल हद 
हे र अब्दुलकलाम ग्राजाद ने श्रलीगढ़ गवर्नर जनरल राजाजी और मारत के भूतपूर्व पोप बशप पास वेल्डकाड कल्तू 
मर की पुण्यतिथि पर महरौली में हुई एक समा में । 
को हिन्दी पढ़ने की सलाह दी है । 


लियाकतश्रज्ञी खां ने मारत पाकिस्तान 
सौहद को लक्ष्य रखते हुए कश्मीर 
समस्या शीघ्र सुलफनेकी श्रा शा व्यक्त ळी है 


डीन ऑचसन-- अमेरिका के नये 
बिदेश मन्त्री 


। १ 


ब्रिटेन की 


री | ६ ] 


आकर्षक राजकुमारी 


[ श्री इरिदत्त ] 


रऽइमारी मागरेड ने 2 से 
अधिक चार यह स्पीकार किया 
है कि वह संसार में सब से श्रधिक बढ़िया 
वस्न पहनने बाली पुप्रती बनने का न 
केवल स्वप्न देखती हैं प्रत्युत उसकै लिए 
कठोर साधना भी कर रही हैं, राजकुमारी 


प्रतिदिन अपने श्रवकाश काल का अआधि- | 5 | 


कांश भाग अ्रपने लिए बढ़िया कण्ड़ों का 


डिजाइन बनाने तथा तथार करने में ! 


व्यतीत करती हैं । 
संसार की भव्य ग्रोर लोचन-प्रिय 


माररेट इस सप्रय १८ वर्षको 4 


जिक जीवन में प्रवेश करके प्रशिद्ध प्राप्त 
करने की इच्छा होतो है वेमे ही उनकी 
भी इच्छा है। 

अपनी बड़ी बहिन के विवाह तथा 
उनके इच्चा होने के अवसरों पर उन्‍हें 
जनता के सामने श्रारे के काफी श्रवसर 
प्राप्त हुए हैं उर इस प्रकार दुनियां का 
उनकी श्रोर विशेष भ्यान गया है। 
१६४६ उनकी कीति के लिए सम्भवतः 
शुभ वषे होगा । 

देखते देखते री मागरेट में बड़ा 
परिवर्तन हो गया है । कुछे वपे पूव उनमें 
बढ़िया वस्त्र पहिनने का शौक तो था 
पर आब जो उनमें विश्व की ्ाकपकतम 
महिला बनने की धुन हे, वह तब नहीं 
थी | इस इच्छा का विकास उनमें १४ वर्ष 
की श्ायु से हुआ है जबकि उन्होंने 
अपनी कच्चा में कागज के एक टुकड़े 
पर फ्रॉक का एक बहुत सुन्दर डिजाइन 
बनाया था श्रौर कक्षा की समस्त सह- 
छात्राश्रों ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशसा की 
थी और उन्हें प्रोरित किया था कि वे वेसे 
ही कपड़े , बनवायें । उन्होंने उस फ्रॉक 
में हल्का गुलाबी तथा सफेद कपड़ा 
लगाया था। लाल फोते वाले श्वेत हैर के 
साथ जब उन्होंने उस ड्रोस को पहिना तो 
स्कूल भर में उनके प्रशंसक ही प्रशमक 
हो गये । सहेलियों ने उन्हें पोशाक 
सम्बन्धौ समझ पर बहुत दाद दी। 

तब से आप अपने लिए नित नए 
फेशन गढ्ती रहती हैं । श्राप कपड़ों के 
फेशनों की दुनिया में नये मूलमान स्था- 
पित कर रही हैं। बह इस दिशा में 
श्रप्रितहत गति से उन्नति नहीं कर पातीं 
क्यों कि उन्हें राजकुल की मर्यादाओं का 
भी तो ध्यान रखना पड़ता है । उदाहरण 
के तौर पर वे ऐसे ईँर नहीं पदिन 
सकतीं जिनसे उनका चेहरा टक जाय ! 

र दो वपे पहिले “माचे दिव? पर जब्र 
. वह एक सार्वजनिक उत्सव में सम्मिलित 


l हुई थीं, तब उन्होंने अपने नये प्रकार 


` के फेशनेबुल वस्त्रो से उपस्थित लोगों को 


शरोर | 
जै कि इस झायु की लड़कियों की सामा” | ' 


रे / NI 
राजकुमारी मार्गेरेट रोज 


उनके 


अत्यन्त 'प्रभावित क्या था। 
नीची एड़ी के लते, स्वच्छ सुन्दर कोर, 
हाथों में श्वेत दस्ताने उनके अन्य आक- 
पंक वस्त्रों में विशेष स्थान रखते पे। 
हाथ में उन्होंने बेग आदि कोई वस्तु 
नहीं ले रखी थी! इस वेश भूषा में 
उन्होंने श्रपनी हृदय द्वास्णि मुस्कान से 
लन्दन के उच्च एवं विशिष्ट बरगे पर जादू- 
सा कर दिया या! 
राजकुमारी को स्त्रयोचित मुलायम 
कपड़े पसन्द हैं श्रौर अपने पसन्द के 
कपड़ों में वे फबती भी खूब हैं | अगस्त 
१४६ में उन्होंने सवंप्रथम सेवाय' में 
सावंजनिक नृत्य क्रिया था । उस समय 
उन्होंने श्वेत शिफ्मांग पहिन रखां था 
श्रौर अपने रेशमी केश पीछे की श्रोर को 
सादे टंग से संवारे हुए थे | उनकी 
सादगी में उस समय एक विचित्र श्राक- 
पंण था । बत्य समारोह में उपस्थित 
जनता उनके सरल एवं नवल हॉँदर्य 
तथा उधे सरलतम प्रसाधन से बहुत 
श्राह हुई थी | १ 
उनकी त्वचा उनकी माता की “त्वचा 
के समान गुलाब की पत्तो की तरह कोमल, 
स्निग्ब तथा सुचिक्कण दै। वह त्ववा 
बनावरी श्र“गार की अपेक्षा नहं करती 
क्यों कि 'नहीं मोहताज जेवर के जिन्हे 
खूडी खुदा ने दी | कृत्रिम मेक श्प? न 
करने का शौक उन्हें अयनी बहिन से ही 
प्राप्त हुआ हे । 
अपने वस्त्रों के बारे में उनके कुछ 
नियम हैं । इनका वे बड़े भये, संतुलन 
एन आस्था के साथ पालन करती हैं। 
वे रंगीन शेड के कपड़े पहनती हैं और 
उनका कटिंग शरीर-रचना के. एक दम 
अनुकूल होता है । पर यह करिंग होता. 
है सादा | वे अपने वस्त्रों के विवरण का 
अधिक खयाल रखती हैं।' उनके कोर 
चाहे कितने सादे हों पर उनी जेब सदा 
अाक्पक एवं कढी हुई होगी। राज- 
कुमारी का गुलाबी रंग का कोर *इंग्लैंड 


RSS ॥ SE 0000 


कुछ रोचक समाचार 
अमेरिका में साड़ियो' का प्रदर्शन 


 क्रेवन्न सौन्दर्य की दृष्टि से देखा जाय 
तो साड़ी से बढ कर सुन्दर वधन का 
श्रभी तक आविष्कार नहीं हुश्रा है। 
सलवार, पायजामा, गाउन व लहंगा 
श्रादि श्रनेक प्रकार के वस्त्र स्त्रियों में 
प्रचलित हैं पर जो सौन्दर्य हाड़ी में है 


वह किसी में नहीं। कारण स्त्रियों की 


कोमलता, कमनीयता श्रादि गुण साड़ी से 
श्रौर साड़ो में जपे खिलते हैं वेसे श्रौर 
किसी परिघान से नहीं। यह बात 


| पश्चिमी देशों के सौन्दर्योगासक भी 


मानने लगे हैं। विशेषकर अमेरिका में, 


५ जहां श्राजकल पेसे का श्रभाव नहीं है 
¦ और कज्ञाका एवं सौन्दर्यं का श्रध्ययन भी 
`; अच्छी तरह किया जाता है, साड़ो की 


श्रोर जनरुचि बढ़ रही है तथा अमेरिकन 
स्त्रियां अपने गाउन को यथा सभव साड़ो 
का रूप दे रही हैं। वहां इस बात का 
यत्न किया जा रहा है कि स्त्रियों का पहि- 
नावा उस देश की ऋतु के अनुकूल भी 
हो श्रौर साड़ी सा सुन्दर भी | यह देख 
कर ही हाल में श्रमेरिका स्थित भातीय 
राजदूत श्री रामराव की पत्नी ओर पुत्री 
ने भारत में प्रचलित भिन्न भिन्न प्रकार 
की साड़ियों और उनके पहिनने के 
प्रकारों का प्रदशन किया था | इस पहि- 
नावे की शोभा और भारतीय रेशम की 
प्रभाकी प्रःनकों ने बड़ी तारीफ की । 


छात्राएं सभाओ' में नहीं 
जा सकतीं 

हिन्दू विश्वविद्यालय के ग्रायोजनों में 
आजकल छात्राएं नहीं दिखाई देतीं। 
खर है कि कुलपति ने एक श्रादेश 
निकाल कर छात्राओं को क्रिसी भी समा 
में जाने की मनाही की है। छात्राश्रों में 
इसमे श्रसन्तोष है । छात्राओं की इस 
कमी को पूरा करने के लिए गत शुक्रवार 
को श्रम मन्त्री श्री जगजीवनराम की सभा 
में एक छात्र ने सलवार पहन कर छात्रा 


का वेश बना कर श्रम मन्त्री को पान 
भेंट किया । 


भर में प्रसिद्ध है। उसकी जेब अन्य 
कोरों की ्रपेक्षा कुछ नीचौ हैं और 
उनके चारों श्रोर 'फर लगा हुश्रा -है। 

नारी सोंदय के पारखियों की यह 
निष्पक्ष राय है कि विश्व की नव योब- 
नाश्रों में जागेरेड का सहज में ही सर्वोच्च 
स्थान है | उनके सौंदर्य में एक विचित्र 
मकार का लालित्य है और उनके रूपा- 
नुरूप नये नये फेशन के सरल वस्त्रा- 


लंकार उनमें भुवन विजयनी मोइनी का 
संचार करते हैं । 


——— 


२८ फरवरी सन्‌ 


ना एलडो पोल की पहली पत्नी का 
भरण-पोषण १ 
केन्द्रीय धारासना ने 
बिल केवल पांच मिनिट के विचार हे लीग हे 
बाद पास कर दिया । इसका आशय इत तै 
है कि यदि कोई पुरुष एक पत्नी र 05 
रहते दूसरा विवाह कर ले या २ उ 
रखें तो उसकी पहली पत्नी उसके त | र 
रहने से इनकार करके भी उससे द्र ।: 
भरण-पोषण का खर्च पा सञ्ती ह| i 
इस पर अधिक देर तक बिचार है 
किया गया क्योकि यह न्यायपूर्वक है । एड र 

[; 


पत्नी के रहते यदे पुरुष दूसरी से वि 
करता है या रखनी रखता है तो पहन | 5 


पत्नी को श्र धशर होना ही चाहिए हे | झु 
वह उसके साथ रहने से इनकार करे तेष वेदिक 9 
श्रलग रहकर भी उससे श्रपनो जीबिग्न | 3९% 
का खच पावे । ह 
DR  _, रफत र 
सौन्दय का माप-दणड धारण 
अभी हाल में जमनी में ज्रः | उ ` 
प्रतियोगिता में यह निश्चय किया गया | फेउसस 
है कि जमन-सुन्दरी के अबयवों का मोप | रै " 
दण्ड क्या होना चाहिए । जर्मन पुन्दरी (सतयु 
महिला की ऊध्वं काय ३७.८ इ'च कमर र 
२२.८ इंच, नितम्ब ४० इच,| उसभ 
जांघ १३.८ इ'च, और दखना ८.२ इंच | एवह से 
माना गया है| जर्मन महिला का मुव | दर्षिण 
"र इ'च चौड़ा होना चाहिये । मारतीब |, ! या। र 
स्त्रियों की सुन्दरता के मापदण्ड के विषय | दिण 
में रीति काल के कवि प्रामाणि$ | गही अ 
हो सकते हैं । दोसकते-हें। ___ 5 का 
oT [था 
सशस्त्र देवियों का हमला | लिएए 
गोहादी का समाचार है कि जब ए$ | पके पहु 
पुलिस दल दंगा करने के अपराध में । चौतने 
दो व्यक्तियों को पकड़ कर ले जा रहा था | हिमाल 
तो अनेकों हथियारबन्द स्त्रियों ने डी | यद्यपि: 
चारों श्रोर से घेर लिया ओर उन बितनी 
को छुड़ाने का प्रयत्न किया । पुलिस सुदता 
मुश्किल से उन दोनों व्यक्तियों को ले | स्मय 
भागी । वे स्त्रियां फिर नगरमें आकर अं 
व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए gs उ+ ह 
करने लगी। इन सम्बन्ध में १८ लि fs 
गिरफ्तार कर लिया गया है । र र 
Ls धिता 
जादूगरनी का सुकदमा कसः 
i द | केलियु 
लन्दन .का समाचार 
६६ वर्षीय एक धनिक महि 
एक तीन वर्षीय चालक के पिता पर 
दमा दायर कर दिया क्योंकि उसके र 9 भर 
ने उप्ते जादूगरनी कइ दिया था | 0 
श्रपने फेसले में कहा हि ३6 ३ के प्‌ 
भी कदम नहीं उठाया जा सकता ! HS ष 
बच्चो के पासजो तसत्रीरों की र N हे 
है, उसमें जादूगरनी की शक्ल इस ज 
से मिलती जुलती है । पहना 


त्री'सौदयं 
या गया 
का मोप 


न हुन्द्री 


'च कमर 
9 इच, 
८.२ इंच 
का मुख 

भारतीय 
के विषय 
प्रामाणिक 


र 


F (साप्ताहिक ) 
[१] 


तीय इतिहास की सत्र से 
हिला युग वह था, जब आय 
अधित्यकाशों पर निवास 
ते में | उस युग को बनि? 
«वा श्रथवा वेद युग ॐ र र्‌ 
सकते हैं । वह भारत में श्राय जाति 
रादि काल था | उस न के मंत्र 
ठा ऋषियों को हमारे शाख bps 
रुपः? इन शब्दों से निर्दिष्ट किया गया 
है । वह हमारे इतिहास का उषा काल 
आ। नया जीवन, नई श्राशा ओर नया 
दललाइ जाति की नत-नस में व्याप्त था। 
उस ग्रादि युग का अन्त और दूसरे 
युगका प्रारम्भ उस समथ हुआ, जब 
वैदिक ऋषि और श्रा यं विजेता पवतो से 
उतर कर सप्तसिंछु प्रदेश में फेल गये । 
उ समय उनके जीवन आदि काल की 
छूति से युक्त थे। जीवन सम्बन्धी सत्र 
घारणायै सर्ल और उत्साहपूर्ण थीं। 
उनकी नसों में जीतने और आगे बढ़ने 
के उत्साइ्‌ से भरा हुश्रा रक्त बह रदा था। 
वह हमारे इतिहास में 'सत्ययुग! 
(सतयुग ) कइलाया । 
उसके पश्चात्‌ तीसरा युग आया। 
उत्त समय राजस्थान और खिंघ समुद्र की 
सतह से ऊपर ्रा चुके थे। उत्तर और 
दक्षिण में स्थल का रास्ता खुल चुका 
| या। यद्यपि अभी देश का बहुतसा 
दणि भाग अभी पूरी तरह प्रकाश में 
नहीं आया था, तो भी ऋषियों और 
ण्जाग्रों का विरला संचार लंका तक होता 
रहा था। ऋषि लोग. अपनी तपस्या के 
लिए एकान्त जंगलों की खोज में किप्किंधा 
तक पहुंच गये थे और रावख स्वर्गे को 
जीतने की लालसा से प्रोरित होकर 
हिमालय तक हो श्राया था | उस समय 
यद्यप जीवन की उतनी सरलता नहीं थी 
बितनी सत्ययुग में थी; तो मी जीवन की 
शुद्धता बहुत कुछ बनी हुई थी। उस 
समय के जीवन का एक आदश हम 
राम-राज्य की श्रयोध्या के वर्णन में देख 
पे हैं। वह युग हमरे इतिहास में 
तेता” युग के नाम से निर्दिष्ट हुआ । 
श्रन इम द्वापर? युग पर पहुंचते हैं। 
उस युग का चित्र हमें महाभारत . में 
मिता है । द्वापर? युग महाभारत युद्ध 
«चय समाप्त होता है । उसके पश्चात्‌ 
कलियुग? आरम्भ होता दै । 


[२] 


आर्यावत से भारतवर्ष 
आगी युग में हम श्रपने देश को 
क ते से भारतवर्ष के रूप में परिवत्तित 
ग पाते हैं। इस परिवर्तन में “कई चीजे 
बह डट पि रखती हैं । पहिली (चीज तो 
केसाथ हां श्रार्याव्त? यह नाम देश 
रुप ।य जाति के सम्बन्ध को विशेष 
करता हे, वहां 'भारतवर्ष? 
शुद्ध राजनेतिक है । “भारत? 


भा, 


प 
हग हिमालय का 


थेह नाम बि 


भारतीय इतिहास का तीसरा युग 


( श्री इन्द्र विद्यावाचस्थति ) 


शब्द की यों तो अनेक ब्युसत्तियाँ की गई 
हैं, परन्तु सब्र से अ्रधिक मम्भव और 
उपयुक्त व्युपत्ति यह है कि सम्राट दुष्यम्त 
क पुत्र भरत के नाम से देश छ हाल 
“भारत? श्रौर देश से सम्बद्ध भूखण्ड का 
नाम भारतवर्ष पड़ा | प्रतीत होता दद 
कि सम्राट्‌ भरत ने ग्रफगानिन्तान से 
लेकर लका तक और सौराष्ट्र से लेकर 
प्रागज्योतिष ( श्रासाम ) तक के सत्र 
प्रदेशों को जीत कर देश में चक्रवत्तो 
राज्य की घ्थापना कर दी थी | उसी समय 
से इस सारे प्रदेश का नाम भारतवर्ष 
हुआ | यहद विशेष ध्यान देने योग्य गत 
है कि श्रफगानिस्तान श्रौर लंका उस समय 
के भारतवर्ष में सम्मिलित ये। श्रफगा- 
निस्तान उस समय गांधार देश कददलाता 
था | वाल्हीक रोर यवन उपतप्ते भी उत्तर 
में निवास करते थे । ये सब भारतवर्ष की 
सीमाओ्रों के ग्रन्तगत समभे जाते थे। 
इस प्रकार द्वापर युग में भारतवर्ष राज- 
नैतिक दृष्टि से श्रपनी चरम सीदाश्रों तक 
पहुँच चुका या । 

इस युग की दूसरी विशेषता यह है 
कि इसमें हम भारत को सीमाश्रों के 
अन्दर बर्सी हुई अनेक ज तियों के वर्णन 
पाते हैं, महाभारत के पढ़ने से यह भी 
स्पष्ट प्रतीत होता” है कि आय जाति में 
और उन जातियों में परस्पर श्रन्तर्जातीद 
विवाह हेते ये और उन विवाहो की 
सन्दान ऋषि रौर राजा की पदवी को 
प्रात कर सकती थी। उस समव तक 
जातियों वा बहुत कुछ मिश्रण हो चुका 
था । इम कद सकते हैं कि उस समय 
तक मारत वर्ष मुख्य रूप से .एक राज- 
नेतिक राष्ट्र बन चुका था । 

देश अनेक खण्डों में बंगा हुद्रा 
था। प्रत्येक खण्ड में अपना श्रपना 
अलग शासन था। उस समय अरे 
शासन प्रणालियां प्रचलित थीं। कदी 
गणतन्त्र (लोकतन्त्र ) राज्य था, तो 
कहीं राजतन्त्र । किसी किसी जगह राज 
सत्ता दो व्यक्तियों के हाय में र्ती थी, 
तो कई स्थानों पर राजा था है नहीं | 
यादव लोग राजा के बिना ही अपना 
म खत ये का VV 8 चलाते ये। अनेक शासन-्याः 


सार ७ सा ७ 
परिम, 


लियो श्रौर शासकों बे हेते हुए. मी देश 
का एक राजनतिक केन्द्र विद्यमान था । 
जो राजा सब में ग्र घ शक्ति-सम्पन्न और 
प्रमावराली होता था, वइ सम्राड पद से 
विभू पत किया जाता था । नरासन्व अपने 
समव का स्म्राढ था | उपे परास्त करके 
सम्राट पदवी पाडवा ने थाप्त की। ग्रने- 
कता में एकता मारत की पुरानी विशेषता 
रही है. वह मद्दाभारत काल में भी 
विद्यमान याँ | 
[३] 


धार्मिक ओर सामाजिक जीवन 

द्वापर युग का धा्टिक और सामा" 
जिक जीवन त्रेता की श्रपेक्षा बहुत 
अधिक पेच दा और घब्यि हो गया था | 
घन, ग्रस्त्र शस्त्र और सांसारिक विनूति 
में बहुत वृद्धि हो गई थी। साथ दी सभी 
वर्णों के घामिक और सामाजिक जीवनों 
मं शिथिलता श्रा गई था । द्रोणाचार्य 
जेरे व्राह्मण को इम यदद कता हुआ पाते 


क. - 


४२ 


अ्र्थस्य पुरुषों दासः दासस्वर्थो न कस्यचित्‌ 
इति सत्यं मद्दाराज बद्धोस्म्पर्थन बौःवेः ॥| 

हे महाराज, मनुष्य घन का दास है, 
घन किसी का दात नहीं। में क्या करू 
में घन द्वारा कौरवों के हाथों में बघा 
हुआ हूं । 

जो व्राह्मण यह वाक्य कह सकता 
है, उसके देखते देखते उसके शिष्य लोग 
आपस में लड़ कर देश श्रोर कुल का 
नाश करले तो कोई आ्राश्चये नहीं। 
उस समय के क्षत्रिय मी राम र भरत के 
श्राद्शों से बहुत गिर चुके ये । ऐश्वय में 
जितनी ही वृद्धि हे गई थी, चरित्र-बल में 
उतनी ही न्यूनता गई थी । 

[४] 
विभूति की पराकाष्ठा 


हमें पने पुराने ऐतिहासिक य्न्यों 
की प्रत्येक बात श्रविशवास योग्य समझने 
की ्रादत.सी पड़ गई दै। यह प्रवृत्ति 
हमारे अन्दर विदेशी लेखकों के प्रभाव 
से उत्पन्न हुई दै। उन लोगों ने जब 
आरतवाधियों को भयानक दासता के 


मि खाक ग छत ते 
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|| 
f 
|| 
f 
|| 


j 


। लमा OT mee १ 
| | | 


गढ़े में पढ़े देखा तो, उनके पूर्वकालीन 
गौरव को केवल कल्पना की उपज समम 
कर उस पर श्रविश्वास प्रक किया | हम 


। लोग उनकी विभूति से इतने चकाचौघ 


में श्राये कि उनके हर एक वाक्य को 


| ब्रह्मवाक्य की तरह प्रामाणिक मान्नै 


लगे | उन्होंने कहा कि पुराने ऋष मुखे 
चरवाहे थे, तो हमने मान लिया कि टीक 
है| उन्होंने लिखा कि रामायण श्रौर 
महामारत में लिग्ी सत्र बात कपोल- 
कल्पित हैं, इमने उसे मी स्त्रीक्वर कर 
लिया । रामावण और महाम स्त में 
पृष्यक ग्स्त शस्त्र और मणि मुक्ताओं 
का बो वर्णन है, उसे मी हमने केवल 
गप्प समझ कर तिरस्कार छे योग्य मान 
लिदा ' यद्व हमारी भूल थी। आज हम 
श्रपनी श्रांखों से देख रदे हई कि मनुष्य 
का मल्तिष्क सांसारिक शक्ति और विभूति 
की कितनी अदभुत चीज उत्पन्न कर 
सञ्जता है, यदि उसे खुला अबसर मिल 
जाय | आज पश्चिम के देशों में बद्दी 
सब्र चीजें बनाई जा रही हैं, जिनका 
वर्णन इम मदामास्त में पढ्नै हैं | उन 
सत्र वस्तुश्ों का मनुष्य के जीवन पर 
प्रभाव मी वेसा द्वी दहो रहा है, जेवा 
मद्दामारत के समय में दो रद्वा या | यदि 
दम मदाभारत के समव के मारतवा सियो 
श्रौर वर्तमान समय के पाश्चात्य लोगों 
की चरित्र सम्बन्धी धार्मिक, सामाजिक 
त्र थिइ तुलना करें, तो शारीरिक श्रौर मान- 
मिक भेद तो रहेगा, प!न्दु बस्दुस्व का भेद 
नहीं मिलेगा । राजनेतिक और ग्रारथिक 
विमूति की पराकाडा र मानवीय जीवन 
की घोर शियिलता मद्दाभारत के समय 
की विशेषता थी, वही २० बीं शताब्दी 
के पाश्चात्य जगत की विशेषता दै | उस 
डमय हमारे देश में द्वापर का श्रन्त श्रौर 
ओर कलयुग का श्रारम्भ ददो रहा* या, 
इस समय पश्चिम में द्वापर का श्रन्त 
ओऔर कलयुग का श्रारम्भ हो रह्म है । 
हमें यह निश्चय करना दै कि दम अपने 
देश को कलियुग के साथ नव्थी करेंगे 
अथवा अपना प्रथक मार्ग निकालेंगे ? 


इस प्रश्न पर भावी भारत के माग्य 
विधाताओं को गम्भीरता से विचार करना 
चाहिए। 


मुफ्त! मुफ्त! 
स क] >> 

| बन्दन न्युगोल के 
१ करेकरत छा मूग 
झरने के जिरे इसने 
डायरी श्हेर्डर 
१६४० घोर धमतरी 
तिमद भब गाने 
} १४ साब मुस्क | 
हने छा फैसला [रदा दे यादि अभत 
बिङकुत्र मुस्त देना चाइले हूं ठो 
चाज दो आपला नार ब पूरा प्रम 
सार २ लिख कर मेअ दें मड 
अल्दी श्रं धर्ना यद सनव कार २ 
हाय न थादेगा * 


ली 
[ FN OT  भ ननआन_ अजुन साप्ताहिक... 
शी. 


; 
= हिन्दी की कमियां रज्याधिकारियों | 
| के कारण | 
स्वाभाविक बिश्लेषण के बाद सम्भ 
। तः राजनीतिक या साम्प्रशायिक पहलू । 
` ' उनके दिमाग में छा जाता है श्रौर वह 
संस्कृत की खूब तारीफ करके भी उ 
| जीवित भाषा के रूप में प्रोत्ताइन न देते 
हुए फारसी तथा उस के साये में रही कुछ 
समय की संस्कत की दुहाई देकर उदू 
लिपि को भी मान्य करने तथा भाषा का 
। नाम हिन्दुस्तानी रखने का प्रतिपादन 
करने लगते हैं । हिन्दी ने लल्लूलाल जी 
| क्केसमय से अब तक जो विकास किया 
 -हवहप्रत्ताबों के सरे नहीं, न उस 
` तरह का राज्याधय पाकर ही जो श्राज 
| कल हिन्दुस्तानी को दिया जा रहा है 
तथा पहले उदू को दिया गया, बल्कि 
अपने मूल गुणों के करण वह बढ़ी है 
ओर श्रागे भी बढ़ेगी । हिन्दी में कमियों 
का भान हमें मो है, कोशों और वेज्ञानिक 


| हक 
| । हिंदीको राष्ट्रभाषा बननेसे कान रा 


2 § 

[ गतांक में इम श्री पं" जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रभाषा श्रौर Sd 

हेल दे चुके है। उनके विचारो पर श्रन्य पत्रों द्वारा की गई श्रालोचना की आभास | 
| पाठकों को इन कतिपय उद्दरण से. हो जायेगा । -- सं० ] 


की वैशानिकता का सम्बन्ध है, संस्कृत तो 
उसका श्रादि सोत एवं मूलाधार बनी 
। रदेगी। प्राज जो हिन्दुस्तानी का रूप 
हमें दिखाई पढ़ता दै वह नागरी लिपि में 
लिखी गई उ दू भाषा के सिवा श्रौर कई 
चीज कही जा सकती है, ऐता हम नहीं 
समभते । दिन्दुस्तानी का ्राम्दोलन ही 
बलतः उदू का श्रौर उदू के पक्त का 
श्रान्दो्ञन है। ग्रोर स्पष्टतः यह कृत्रिम 
भाषा संस्कृत में श्रप्ना मूल लोत न 
पाकर फारसी भाषा या विदेशी भाषा में 
अपना उद्गम स्थान प्राप्त करती है । ' 
सच तोयह है कि हिन्दुस्तानी 
का समर्थेन श्रा वस्तुतः हिन्दुस्तानी जेसी 
किसी चीज के लिए नहीं तरन्‌ हिन्दी के 


| 


६ 
{ 
$ 
| 
/4 
) 


रोमन लिपि क्यो 

निष्पन्न व्यक्ति सोचे तो ऐसा मालूम 
पड़ता है कि नेहरू नी हिन्दी के पच को 
मजबूत करने जा रहे हैं, किन्तु वह श्रपनी 
तकेशेली को भाषण के ग्रन्त में दिंढु- 
स्तानी की श्रोर लुढ़का गए हैं। आपने 
यह स्वीकार कर देश का बड़ा उपकार 
किया है और जनता को परेशानी से बचा 
दिया है कि जहाँ तक लिपिं का सवाल है 
नागरी लिपि ही ज्यादातर प्रयोग में 
श्रावेगी । व्यावद्यारिकता की दृष्टि से पंडित 
नेहरू का यह कहना सोलददों घ्राने सही है 
कि हम हर ब्यक्ति से दो लिपियां सीखने 
के लिए नहीं कह सकते | किंतु हम उनके 
इस तर्क से सहमत नहीं कि काफी हृद 


शब्दों ब ग्रथों का श्रमाव है यह सभी 

महसूस करते हैं, परन्तु नेहरू जी को 

जानना चाहिये कि यह सर इसलिए 
हुआ कि राज्य श्रौर 

' | शजसत्ता से बढे बने हुए लोगों ने 

| जिसमें प्रतिष्ठा मिले उसी की श्रपनाने में 
अपनी जीत समभी। 

--हिन्दुस्तान (दिल्ली) 

x x x 


नेहरू जी भम के शिकार 


पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दी: . 
हिन्दुस्तानी के झगड़े के सम्बन्ध में जो 
ले प्रकाशित कराया है वह इस समस्या 
को हल करने में सहायक हो सकेगा, ऐसा 
हम नहीं समझते । नेहरू जी हिन्दी फे 
सम्बन्ध में बढ़े ही भ्रम में और श्रन्घकार 
में हैं। हमें इस बात का बड़ा दुःख है 
कि पिछले कई दशकों की हिन्दी की 
प्रगति, राष्ट्रीय जागरण के साथ उसके 
विकास के श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध और 
हिन्दी के वतेमान स्वरूप के सम्बन्ध में 
नेहरू जी जेसा मदान्‌ व्यक्ति, प्रधान मन्त्री 
के रूप में श्रौर ग्रन्थकार के रूप में भी, 
इतने मारी भ्रम में । हम दावे के 

साथ कह सकते हैं कि नेहरू जी ने सन्रीय 
श्रोर विकासोन्मुखी भाषा के जो गुण 
गिनाए हैं वे हिन्दी में पिछले दशको में 
` विद्यमान रहे हैं| आज भी हिन्दी उनसे 
. पूर्ण है। 
संस्कृत की डितनी उपयोगिता एवं 
उपादेयता स्वयं नेहरू जी ने भी स्वीकार 
की हे उससे श्रधिक एद्दायता अपनी 
नननी-भाषा संस्कृत से हिन्दी ले रही है, 
इम नहीं समझते | फिर भी जहां 
हिन्दी भाषा की और उसकी लिपि 


०पी ० के विद्वानों की प्रतिक्रिया 


जहां तक राष्ट्र भाषा का प्रश्‍न है 
“मेरी समझ में हिन्दी ही इसका स्थान ले 
सकती हे।.इस बात का स्पष्टीकरण 
सेकड़ों बार हो चुका है = हिंदी हठात्‌ उन 
शब्दों का बहिष्कार नहीं करती जो विदेशों 
से श्राकर हमारी बो 
गये हैं । जहां तक लिपि की बात है, 
नागरी क्विपि ही राष्ट्र लिपि हो सकती 
। यो तो युक्तप्रांतीय सरकार ने भ“ 
यह आज्ञा दे रखी है कि यदि कोई व्यक्ति 
उर्दू लिपि में दरख्बास्त पेश करे तो 
ले लेना चाहिये। हम किसी के साथ 
अन्याय नहीं करना चाहते हूँ किन्तु लिपि 
की इस सुविघा को सदा के लिये नियम 
नहीं बनाया जा सकता । 
प्रारम्मिक शिक्षा . माध्यम के 
सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा सलाइकार्‌ 
समिति ने जो सिद्धांत स्वीकार किया है 


विरोध के लिए ही किया जा रहा है। 
स्वतः यह जनजीवन के विरुद्ध है, और 
इसी में घोर साम्प्रदायिकता तथा राज- 
नीतिक प्रतिगामिता है। हमें इस बात 
.का बढ़ा दुःख है कि नेहरू जी गलत- 
फह्मी के शिकार हो कर ऐसे धातक 
श्रान्दोलन को समर्थन प्रदान कर रहे हैं। 
सन्तोष की बात है तो यही कि देश का 
प्रबल एबं जाग्रत जनमत इस सम्बन्ध में 
किसी को भी, वह कितना ही बड़ा क्यों न 
हो, श्रनुचित बात को मानने के लिए. 
यार नहीं है । 
` संसार (काशी 
x पु 


वह सर्वथा ठोक है| हम श्रपने प्रांत में 
उसीका पाज्ञन कररहे हैं | प्राथमिक शिक्षा 
बच्चे की मातृ भाषा में देनी चाहिए परन्तु 
प्राथमिक खंड के श्रन्तिम वर्ष में राष्ट्र 
भाषा का परिचय श्रारम्भ कर देना 
चाहिये । बंगाल, गुजराती, मराठी, 
तामिल एवं कन्नड़ी आदि प्रांतीय भाषाएं 
हैं । इसलिए श्रपने प्रांत के बाहर भी 
ये अल्पसंख्यकों की भाषायें हो सकती हैं 


: परन्तु उदू किप्ती भी प्रांत की स्व॒तन्त्र 


भाषा नहीं है। श्रतः उदू सुवलमानों की 
भाषा नहीं कही जा सकती है। यह “हो 
सकता है कि जो लोग हिन्दी की इस 
शैली से कुछ श्रधिक श्रभ्यस्त हो गये हो 
उनको थोड़े दिनों के लिए कुछ सुविधाएँ 
दी जांय | परन्तु उदु स्वतन्त्र भाषा का 
स्थान नहीं पा सकती | 3 

श्रो ह १४ -भो सम्पू्यातन्द (हि (शिक्षा सिव) 


तक फौज में रोमन लिपि से एकता का 
भाव आ जाता है । विधान परिषद्‌ नागरी 
लिपि को राष्ट्रीय लिपि करार दे दे और 
उसमें सारे देश का राज-काज होने लगे 
तो फिर वही भारतबासियों के भावों के 
प्रकाशन के माध्यम का काम कर सकती 
दे। इम यह कतई नहीं मान सकते कि 
रोमन लिपि नागरी लिपि से आपान हवै । 
जददां तक रोमन लिपि का प्रश्न है इसका 
हा में 0 होना चाहिये । 
अम जी एक समर्थ भाषा है 

परिस्थितियों में से हिन्दी शत 
उनका सामना यदि अंग्रेजी को करना 
पड़ता तो वह कमी को मर गई होती । 


क सकता हे! 


२८ फरवरी सन्‌ ०९४६ | | 
हान he 


हिन्दी में जिस ठोसपन की आवश्यकता | 
है और उसमें जो कमी है उसे पं० नेहरू / ॥ jk 
जेसे प्रतिभावान पुरुष दूर क्यों नहीं करते । | ॥ i) 

गत १०० वर्षों में भारत के प्रसरत 
मस्तिष्क ने अंग्रेजी का यानी दूसरों क 
माता का पल्ला पकड़ा और अपनों माता : 
को बिलखती छोड़ वह सात समुद्र की 
भाषा पर मुग्ध हो गया । यदि हिंदी राष्ट: 
भाषा न हुई तो हिन्दी विरोधी वग को 


सदेव यही कहते हुए सुना जायगा कि हिंदी |. श 
का साहित्य निग्नरोडि का है। पहिले “. 
आइए, हिन्दी की सेवा * कीजिये फिर 

देखिये उसमें सभो प्रकार के भावों शे ने 


वहन करने की शक्ति है या नहीं । 
--सेभिक (आगरा) 
x x x 
आने वाली पीढ़ां का ख्याल रसे 
दो लिपियों को सिखाने का श्राग्रह 
वेकार है। इस में किप्ती तरह को जोर- 
जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए । राष्ट्र भाषा 
के प्रचार में संलग्न लोग इस बात का 
समर्थन कर सकते हैं कि दो लिपियों को 
सिखाना ओर वह भी "जबरन, छात्रों पर 
कितना बड़ा! बोझ हो जता है। रोमन 
ज्ञिपि के सम्बन्ध में प्रयोग की जो बात | भी निका 
हमारे प्रधान मंत्री ने कही हे, उसे हम 
उच्चारण बिगढ़ने की आशंका है। हम' लगा । 
यह हमेशा दी याद रखे कि राष्ट्र भाषा 
श्रौर राज-भाषा का प्रयोग केवल हमारे 
लिए नहीं वरन्‌ हमारी आने वाली 
पीढ़ियों के लिये करना है । श्रतएव 
श्राज जो विद्वान, विधान-शांस्त्री, विचा” 
रक और नेता इस प्रचार में श्रपनी 
व्यक्तिगत कठिनाई का श्रनुभव करते रै 
उन्हें कम से कम श्राने वाली पीढ़ि 
की सरलता का -- सन्तानों की सहज । 
सुलभता का ध्यान रखना चाहिए | 


हा भी बेहत 
बम्बई) a पे 


नो को ग्रप 
उपका ६ 
| पत्र यों 


--विश्वामित्र ( 
xX २ xX 


भाषा का संस्कृति से सम्बन्ध है। 


जिव तरह मनुष्य भाषा को बनाती 
है, उसी तरह भाषा भी मनुष्य को बनाती 
है। लेकिन इसमें मी भेद है | भाषा प्र 
मनुष्य “नहीं बनाता है। गिते गाये 
विद्वान ही भाषा के रूप में हेर फेर हि 
हैं। लेकिन भाषा तो प्रत्येक मउ. 
अपना प्रभाव डालती है । ग्रतण्व भव 
साधारण मनुष्य भाषा पर जितना £ 
डालता है, उससे कहीं श्रधिर्क परी 
भाषा का उसके ऊपर, पड़ता दै | 

भाषा के पास मनुष्य की संस्क 
कुंजी रहती है। किसी भी श्रवसा 
किसी ऐसी भाषा की छाया 
पर हम पढ़ने नहीं दे सकते, 


[शेष पृष्ठ २२ पर] 


बी भि 


न की. 


मतों म ्रपन 
| आा। हित 
मनोः 
्ोपरंसकों ८ 
हि॥ भी प्रभि 
म न थी 
कानपुर में 
॥ दिन ही 
र्क की 
है वथा सम्भव 


पानिय उ 
अनावश्यक समभते हैं; क्यों कि उससे (एम्थूका सा 


कानपुर | 


द्या, 
आपके रु 
मी एक हू \ 


गी मार्ष 


ड ग चित्रावलि? की प्रसिद्ध 

फिल्म तारिका मनोजा रानी के 
की सारे नगर में धूम थौ । 
| ढो श्रमिनय जगत में ये श्रमी 
भर हवा हुए ये श्रौर उसने अभी तक 
; पंच चित्रों में ही काम किया था, 
ने में ही उसने श्रपने रूप, स्र 
9 प्रमिनय“कौशल से भारत की श्रभि- 
के श्रपना एक प्रधुख स्थान बना 
दया । हिन्दी भाषी भारत के चित्र 
मे मनोजा के अपरिचित प्रेमियों 
शर, प्ररसको की संख्या शायद दूसरी 
प्रभिनेत्री के प्रेमियों-प्रशंखका 
शि नद थी । 

झनपुर में मनोजा रानी को केवल 
दिन ही ठइरना था। मनोजा को 
मई की कद्र थी ओर इसके लिए 
॥ बथासम्भव श्रधिक से अधिक श्रव- 
[शमी निकालती थी। कानपुर में भी 
म उसका प्रातः सायं का भेट 
(र भू का समय मिलने वालों से घिरा 


| को श्रपनी डाक में एक पत्र मिला, 
उसका ध्यान कुछ विशेष आकृष्ट 
| पत्र यों था-- 

११।१२ पटेल रोड, कानपुर 
ता० ३० मार्च १६४७ 


' छतगा। 
* कानपुर निवास के दूसरे ही दिन 


गय क 
भे 2 अगणित प्रेमी-प्रशांसको में 


। द्या, 
। 
हा 


है हे । श्राप से मिलने की इच्छा 
पि न है, किन्तु मैं एक बहुत 
पु का म्नुष्य हूं, मुझसे 
द निकालना आपके लिए 
पप” असम्भव ही होगा और यदि 
शत समय निकाल भी सकेंगी तो 
hs iF ध्यान देने का अवकाश 
म छ गल सकेगा | श्रमी आपका 
पियो को है। आपके दूसरे प्रेमा- 
मम आना चाह आपके प्रेम सम्पर्क 
पि गा, लेकिन अपना 
हरे त सग्भवतः तब मिलना 
आप अपनी पचास की 
चेत क । उस समय तक 
षष देख २३ अपना बहुत कुछ 
भः i । उस समय तक 
( शेगी और अपनी एक चित्र निर्माण 
अपने इस कलाकार 


प्रि ||ए्‌ तिम प्रश्न पर 
हा  एआप तैयार र विचार करने 


हो चुकेंगी। हो 


सक्ने तो उस समय तक इस पत्र को मुरत्षिट 
रखें। कभी मेट हुई तो इसका हवाला 
काम आयेगा । 
श्रारका 
मित्र रंजन पत्रार 
तीसरे दिन मित्र रंजन पवार को 
पत्र मिला : 
दालसिया रिक्गनिशन क्लब, कानपुर 
३१ मार्च १६४८। 


। 


प्रिय मिस्टर पवार, 

श्रापका कल का पत्र मनोजा रानी 
को मिला | मनोजा को खेद है कि यहां 
का उसका सारा समय पहले से ही घिरा 
हुआ है, नहीं तो वह आदमी भेजकर 
आपको बुलवाती और श्रापक्रे दशन 
करती । श्रापके पत्र से वह विशेष प्रभा- 
वित है । श्रापकी इच्छानुसार श्रापका 
पत्र सुरक्षित रखा जायगा । कल ही वह 


भवोजा ने पहलीवार श्रन्तिम भन इल किवा । 


अपन दौरे पर श्रागे चली जायगी । 
भउदीयः= 
शोभाराम आप्टे 
प्राइवेट सेक्रेटरी 
बाद दिन महीने और वर्ष 
रौर मनोजा के नामका 
सितारा भारतीय ्रभिनय के आकाश पर 
श्रधिकाधिक चमकता गया। ्रभिनव 
कला का व्यापक अध्ययन करने के लिए 
मनोजा ने श्रनेक पूर्वी र पश्चमी 
देशों के कला-ने रॉ का दौरा किया श्रौर 
कई विदेशी फिल्म कम्पनियों में भारत- 
सन्धी चित्रों में श्रमनव मी किवा । 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि कला और 
अनुभव की वृद्धि के वाथ साथ मनोजा 
के मुगडित रूप का मी निखार बढ़ता दी 
जः रहा है। 
मनोज्जा के रूप और वेझव के पुजा- 


इसके 


बीतते गये 
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रियो की संख्या बढी रीर बेहद बढ़ गई । 
बढ़े बढ़े राजनायक श्री; समाज-नायक, 
बढ़े बड़े युवराज और उद्योगपति और 
लोक प्रसिद्ध कलाकार उसही मित्रता के 
लिए लाब्गयत रहने लगे श्रीर ऐसे ही 
लोगों की एड बढी संख्या उही मित्र” 
मंडली में श्रा भं गई । भारत य श्रमिनय 
कहा में उसने सचमुच चार चांद लगा 
दिये | घन श्रौर प्रशंसा की राशियां उङ 
के कोष में उमड़ पड़ी | 

न्दिनागरीः नाम के चित्र ने मनोजा 
को सब्रमे श्रधिक ख्याति दी | यह चित्र 
उसकी श्रायु के ३६ वें वप का चित्र था | 
श्रगले दी वप उसने 'मनोजा सित्रावलि? 
नाम की श्रपती चित्र “नर्मात्री सस्था को 
बन्न दिया | इस चित्र संत्या ने शीब्र ही 
दूसरी चित्रःसंस्थाश्रों के बीच अपना 
विशेष स्थान बना लिवा । मनोजा ने 
श्रभिन्य से बीरे धीरे पांव खींच कर 
निर्देशन की शरोर श्रपनी सक्रियता बढ़ाई १ 
अभिनय खगाति मं मनोजा का स्थान 
दो-एक दूसरी त रिकाओं ने ले लिटा | 
शरीर सब तरद से तो वह श्रपना स्थान 
श्रक्तुण बनाये रख सकती थी, पर अपनी 
दलती श्रायु पर तो उसका कोई वश नहीं 
था। 


मनोजा के वेभव में श्रव मी कोई 

कमी नदी यी; फिर मी उसके जीवन में 
एक सूनापन आ ही गदा था । उसका 
जीवर अब अधिक अवकाश पूर्ण रहने 
लगा था; इस अवकाश का कोई मूल्य 
लगाना मनोजा ने ग्रत्र तक नहीं सीखा 
था। 

* मनोजा की ५१ वीं वर्षगांठ के दिन 
भी यथा नियम उसे बधाइयाँ और उपद्दार 
प्राव हुए और उसके श्रनेक परिचितों-- 
प्रशंसकों ने स्वयं उपस्थित द्दोकर श्रपनी 
शुमकामनाए प्रकट की | 

“जब आपने फिल्म जगत में प्रवेश 
किया या तमे से मैं आपका प्रशंसक हूं | 
जदा तक में समझता हूं, आपने अपने 
चेत्र में श्रद्विटीय सफलता पाई है। क्‍या 
श्राप बतायेंगी कि आपकी इस सफलता 
का रहत्य क्या है ओर इस सफलता का, 
उपयोग ग्राप अपने जीवन में आगे किस 
रूप में श्र रही हैं १? एक नव-परिचित 
व्यक्ति ने, जो उस संध्या के बचाई देने 
वालों में श्रन्तिम था, सब के चले जाने 
के बाद प्रश्न किया | 

“मेरी श्रभिनय सफलता का रहस्य”? 
मनोज्ञा ने क्षण भर द कर कदा; “मेरी 
लगन ओर परिश्रम को ही आप मेरी सफ- 
लता का रहस्थ कह सकते हूँ। लेकिन 
मेरे जीवन में इसका उपयोग” -- बह 
रुक कर कुछ सोचने लगी । 

“श्राप विचार शील हैं, नहीं तो इस 
प्रश्न के उत्तर में अपने यश, सम्पत्ति, 
सम्मान और बड़े बड़े मित्रों प्रशंसकों की 

( शेप पृष्ठ २० पर) ड् 
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गिनतियां गिना सकती थी । लेकिन ्ागने 
अपने श्रभिनयों द्वारा यौवन झौर सोग्दयं 
का एक उभरता हुआ सदेश समाज के 
युवा हृदयो छो दिया है श्रौर उन पर 
गरपनी एक गहरौ छाप डाली है । क्या 
झन इन सबका शब आपके निकड कोई 
उपयोग नहीं है १”? 

“प नरी सप्रझती, उसका मेरे लिए 
डच्च क्या उपगरोग है । मेरा स्थान अब 
दूसरों ने ले लिया है '” 

“समे भेग श्राप से कुछ मतभेद 
है। मेरी राय में आप {झा जो स्थान 
दूसरों ने ले लिया है, वह आपका स्थान 
था ही नहीं | झापने श्रभी तक 'पने 
चित्रों में एक ऐसे यौवन और सोन्दय का 
प्रदर्शन किया है जो कुछ समय के लिए 
उपान में धाकर बैठ जाने वाला योवन 
गौर सोंद्यं था -- वह एङ उमड़कर 
बहकर घर जाने वाली चीज थी। 
लेकिन यौवन श्रोर सौन्दर्य स्थायी चीजे 
हैं। ओर उनका मनुष्य के जीवन से 
स्थायी सम्बन्ध है। यौवन नहीं, बल्कि 
बचपन श्रौर बुढ़ापा ही मनुष्य की गुज- 
रती हुई श्रवस्थाए' हैं। आप अपने 
अगले चित्रों मै जब उस स्थायी यौवन 
ओर सौन्द्ये का संदेश लोगों को देगी 
तब श्रोप श्रभिनय जगत में अंपना 

वास्तविङ स्थान बनायंगी श्रोर श्रापका 
वह स्थान कोई दूसरा कभी नहीं 
लेगा |”? 

“रले चित्रों में -- यौवन और 
सौन्दर्य का सन्देश | -- अब १” मनोजा 
ने बात पूरी करनी चाही । 

“जी हां, श्रव ही तो -- श्रगर श्राप 
चाहेंगी | श्रौर शबर तक आपने दूसरों के 
हुद्यो पर जो छाप डाली है, वह कुछु 
गलत दिएा पर डाली है। दूसरों के 
सामने आने पर यह कमी नंदी सोचा कि 
वह श्रापको केसा लगता है। बल्कि 
इस दृष्टिकोण से आपने देखा है कि 
आप स्वयं केसी लगतो हैं। यही कारण 
है कि श्रापको किसी हृदय ही गहराई से 
कोई उत्तर नहीं मिला -- किसी हृदय 
पर श्रापकी वास्तविक) गहरी छाप नहीं 
पड़ी (2 १ 

मनोजा सोचने लगी । सचमुच उसने 
शब तक लोगों के सामने आने पर यही 
सोचा है कि वह उनकी निगाहों में कित- 
नी मोहक लगती है, किसी श्राकप्रंक व्यक्ति 
को उसे परखने श्रौर उत पर मुग्ध होने 
की दृष्टि से, उसने कमी नहीं देखा । वह 
सदेव श्रपने बारे में ही सोचती रही है। 

उसे लगा कि उसके क्षेत्र की सभी 


९ हल का दृष्टकोण ऐसा ही रहता 
_ है। 


मनोजा ने सामने बठे श्रपने नये 


पूर्ण युत्रा रायु का श्राकपंक व्यक्ति था। 
उसकी श्रांखों से ररा कर मनोजा को 
निगाह नीचे की शोर गक गई। इस 
नभे प्रकार की पावना का मनोजा के 
लिए यह पहला दी अ्रवपर था | 


धग्रापका कहना बहुत कुछ ठीक जान 


, पड़ता है; लेकिन में श्रप इस झायु पर 


पहुंच कर यौवन श्रौर सोंदर्य का कोई 
सन्देश अपने दशकों को दे सकती हूं, 
यह सन्देह की बात है ।? 

“प्राइस वर्ष के अध्ययन आर परि- 
श्रम हे मैने एक चित्र का कथानक तेयार 
किया है । उस चित्र का श्रगर आप नि- 
माण करेंगी ओर उसके श्रभिनय में भी 
भाग लेगी तो मेरा विश्वास है, आप 
चित्र जगत भें एक नया श्रौर पूर्णतया 
उपयोगी कदम उठायेंगी। यह श्रापक्के 


जीवन-विकास के ग्रन्त का नहीं, प्रारम्भ 


का समय है, ओर जीवन के सोथ में 
यौवन का शब्द भी यहां जोड़ सकता हूं । 
श्रभ्यागत ने मुस्कराते हुए कहा, 
श्रापके पास क्या पुराने पत्रों की 
भी कोई फाइल है ?? 
है, और श्रापके पत्र 
मै श्रक्सर देख लेती हूं । आप 
कानपुर मिष्टर मित्र रंजन पवार 
हें? मनोजा ने विश्वास पूर्वक कहा । 
x x x 


५१ वप की आयु में मिस मनोजा 
रानी श्रीमती मनोजा रानी पवार हो गई | 
इस विवाह की चित्र जगत में बड़ी चर्चा 
हुई । 'मनोजा चित्रावलि’ के श्रगले चित्र 
"सितारों की दुनिया में? ने सारे भारत 
में श्रौर फिर बड़ी शीघ्रता के साथ उसके 
्र'ग्रेजी संस्करण (श्रौन दि ऐस्ट्रल प्लेन) 
ने सारे संसार में धूम मचादी । (इस चित्र 
का कथानक गहरे मनोवेज्ञानिक और 
पर वैज्ञानिक श्रध्ययनों और खोजों के 
श्राधार पर लिखा गया था और उसकी 
मुख्य भूमिका में मनोजा का श्रभिनय 
अत्यन्त सुन्दर श्रौर भावःप्रेरक था। 
दर्शकों का कहना था कि वह पहले किसी 
चित्र में इतनी मोह, सुन्दर और सजीव 


नहीं उतरी ज्ञितनी इसमें । 


इस चित्र ने फिल्‍मी कथानकों को 
एक नया ही मोड़ दिखाया श्रौर उनकी 
धारा इस नई दिशा में तेजी के साथ 
अग्रतर होने लगी । 

मनोजा चित्रावलि का नाम बदल कर 
अरुणाचल चित्रावलि? कर दिया गया 
श्रौर मनोजा के पूर्वोक्क तथा श्रगले चित्रों 
ने उसके रूप.बौवन और होठों की मुस्कान 
को जीवन भर के लिये स्थायी बना 
दिया | 


अभिनेत्री मनोजा ने अपनी सह- 


श्रभिनेत्रियो में पहली बार श्रमिनय 
सम्बन्धी अ तिम प्रश्न को इल किया था। 


हाल्न 


क 
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से मजाक भी कर बैठते हैं। वे इस मकान 
के भीतर आने के लिए. ्रामन्त्रित किये 
जाते हैं किन्छु श्रागन्तुक को भीतर जाने 
के लिएन तो कोई मार्ग मिलता है 
श्रौर न भीतर वालों को सूचित 
करने के लिए घंटी ही कहीं मिलती है । 


वर्षा कराने वाली चट्टानें 


भ्रुव वतीं प्रदेशों के भूतपूर्व श्रन्वेषक . 
श्री री० डी० वेगेन ने जलवायु *सुधारने ' 


के लिए २०० बर्फाली चट्टानें भ्रूव 
प्रदेश से खांचकर दक्षिण श्रफ्रीका 
लाने की योजना उपस्थित की दै । 
उनका कहना है कि बर्फाली -चट्टानों के 
लाने से उष्ण करित्रन्ध का जलवायु 
उष्ण के स्थान पर शीत तथा बरसाती 
बनाया जा सकता, है । बर्फाली चट्टान 
तरों के किनारे रोक दी ग्गयंगी और इस 
से ग्रक्रीका में वर्षा होने लगेगी । 

नल ग्लोब 


म० गांधी की आत्मा पंचवर्षीय 
बच्चे में 
मऊ रानीपुर जिला भांी की फर्म 


, लच्म्रणप्रसाद्‌ एण्ड समन्स के श्री लक्ष्मण 


प्रसाद्‌ सेठ के ४-५ वर्षीय पुत्र श्री 
केशवनाथ सेठ को गत १७ जनवरी 
को रात्रि सवा ३ बजे सहसा दिव्य 
शक्ति का श्रनुभव हुआ है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि म० गांधी की वा किसी 
अन्य महापुरुष की आत्मा उसमें प्रयेश 
कर गई है | वह पं० नेहरू सरदार पटेल 
श्री राणगोपाज्ञाचाय॑ आदि से मिलने 
को बिहव हो रद्द है। उसके दर्शन 
और र समाघान को भीड़ लगी 


-- वर्तमान 


~ ° ~ > 
लन्दन हवाई अ्रड्डु के कण्ट्रोलगावर में हवाई मेदान में बिजली जलाने 
ड ते बि ~ ¢ 
बाले बढनों का बोडं। 
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हिमाचल प्रदेश में पद्यानि 

हिमाचल प्रदेश की 
समिति की नई दिल्ली में हुई बैक 
हिमा चल प्रदेश के: कुछ भागों में ॥ 
निषेध लाग्‌ करने का फैसला 
गया । 

मद्यनिषेध मंडी जिले की एक | 
सील, महासू जिले की एक तहसीत । 
चम्ा के कुछ चेत्रो में लागू 
जायगा । इनके हु न्य चेतरो । 
भी मद्यनिषेष लागू करने के उप { 
विचार किया गया । 


समिति ने पूर्वी बंगाल मगो! 
कर कानून की तरह हिमाचल परेर 


भी एक कर लागू करने का 
किया । 


की 


ह, 
नागपुरी संतरे के भी 
नागपुरी सन्तरे के पौषे (र 


मिलने का एकमेव स्थान । सूची” 

भेजा जावेगा । 5 | 

पता-- हरीराम बेनीराम मा९, 
परोप्रायडर, आमगांवकर नै 


मु पो० उबाली, जि० नागपुर (री) 


बन्द मासिक धमे कै ५ 

रजदोष सुधारक चूर्ण के से 
मासिक धम चालू रहता दै। £ ५ 
स्त्रियां आवश्यकता होने पर हा 
निरोग के लिए सेवन करती ६ ॥ 
प्‌) चेतावनी--गर्भवती स्त्री डा । 
न करें क्योंकि गर्भपात दोरी प्र 


फिर जारी हो जाता है। १ न 


कार्यालय ११ पो० जगदल (२५ 


देवात, ` 
नरसिहग 
राज्य थे 


| समय पर मध्य भारत की 
ग्रं में परिवर्तन होता रहां दै 
उसकी उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी 
नदी से मयादत दै। जो 


यह है आज्ञ का मध्यभारत 


{ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


[ श्री लीलाघर जोशी ] 


रमा खम्नल न १० के आग्टटा व| ह 
या राजमत्स्य और यू” पी० के झगड़ा व| मु A 
हु जिला को मध्य भारत से एयक हक 
a गी उ र |? ¢ “%. ह 
रती रै । पन मूः ११० के मांसी संघ निर्माण से पूर्व यदद देश छोटी सुधारने के लिए. उचित मु बधायें दी गई 


पर जालान जिले तथ मध्यप्रांत का छोरी रियासतों में बेड़ा हुआ था जिनमें हैँ। ग्राटिवासियो की उन्नति के लिए भी 

जिला दे | दक्षिण में बाड र्वा 2030 की सीमा पर करम कर लिया योजनाएं बनाई गई हैं। 

पत मात का मेवाड़ प्रदेश छोर जाता या | श्र संघ निर्माण के उपगत 

| खानदेश तथा पश्चिम में बम्न्इ का हि कर हरा दिया गया है। इसपर 

(मइ र गुजरात के भाग हैं। राज्य के एक भाग से दूसरे भाग तक 
२७३ वर्ग मील, जन संख्या ब्रिना किसी रुकावर के व्यापार में तुविधा 


जनता के शारीरिक और मानसिक 
सास्य का ओर भी मध्य भारत शासन 
ने समुच्त प्रगत की दे ग्रीर श्राया की 


दत्रफल ४६ हो गई है जाती दे कि शबर दवी प्रत्येक घर सं मे 
हाम ७२ लाख तथा श्राय लग भग दय गई हे । ग्रशित्ञा को दर दिया जा संरेगा। उच 
८करेढ़ है। भम उपजाऊ, जल मध्यभारत धारा समा का निर्माण शित्ञा को प्रेत्ताइन देने के लिये विश्व 


बायु श्रधिकतर समशीतोष्ण, कहीं प्रखर हो चुका है, इसमें ७५ सदस्य हैं। विद्यालय की स्थापना होने में अधिक देर 
उष्ण रौर शीत, कहीं समःशीतोष्ण श्रीर नव निर्मित रियातती संघ में मध्यमारत नहीं दै | प्राचीन संस्कृत और सम्यता - 


जलाने | शु तथा कहीँ सम विषम दै। मालव की में दी थारा समा का सबसे पहले निर्णय के स्मारकों की देख भाल श्रीर खोज के लेक 
के < ड नल ८ है कर व् a 
एते सदा ठडी रहती हैं श्रौर उर्दू कवियों होकर कार्य प्रारम्भ हो गया है। कानूनों लिये पुरातत्व विभाग अत्यन्त उपयोगी विचारीन की गनि अल म 
| ै 'शवे मालव’ की सराहना की है | का एकीकरण तीव्र गति से हो रह्य है । जो कार्य कर रद्वा है । मे बता क ह हक 
न्‍ श्रार्डिनंस प्रचलित हुए थे वे बिल के... खास विसांग मणमारतके कोने. ८०2 8 0 
पद्यानि सबसे वहा सघ टि । १ स्वास्थ्य विभाग ह के कोन नुसार श्रौर मी जन सकेंगे । मध्यमारत 
दर न रूप में थारा सभा में पेश किये जारे हैं। कोने में लोगों को चिबित्सा के साधन 


की अपनी रेले हैं । इसके ग्रतिरिक्क 


पहले यह भाग २२ रियासतों में RR दे उ 
की सतकन दाई कोरे की स्थापना की जा चुको दै श्रौर प्रस्तुत कर रदा दे | इस आत का प्रयल « द्वी» आई० पी० और दीन न 


फु 


हा जिनमे ग्वालियर आर ` प्रणाली को शासन से“प्रयक्‌ करने शञ्र्या जा रहा है कि १० मील के मीतर ट्राई० रेल क. 
भागों में ॥ हउ इ रोर रोष रतलाम, जाए) के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। हर दि ८ [वा र एलोपेयिक मा की 070£20077:-। 
फैसला बि देवास, जावरा, भाबुवा, बड़वानी, राजगढ़ 4 AR» 2 र ph प "  ” सतीह रेलवे सम्बन्धी मुवि 
नरसिइगढु, खिलचीपुर “ग्रादि छोटे छोटे आन्तारक “यदस्था डिख्नेन्सरो स्पा पत की जाये । का प्रश्न विचारीन है । टेलीफ 
' की एक है. रण्य ये। कांग्रेस व देशी राज्य लोकपरि- आन्तरिक व्यवस्था की दृष्टि से इस भ-विकाप्त योजना तार की हुविधायें पालि की अपेन्ना कहीं 
 तहसीत॥ पद के नेतृत्व में जनता ने लम्बे असे से संघ की स्थिति संतोषजनक है ओर 22 द भूमि के विषय में एक अधिक क्र दी गई हैं और इस दिशा में 
[ लागू मैं. एकीकरण की आवाज उठाई थी। १५ योजना के अनुसार पुलिस का पुनःसगठन रानी कद्दावत है 'मालव घरती, गइन निरन्तर प्रयत्न जारी दै । 
न्य चेतरे | अगस्त १९४७ को देश के गुलामी के किया जा रदा है। अ म बः गम्भीर, मग-मग रोटी पग-पग नीर? जहां तेक श्रौयोगक उन्नति और 
उपो 0 बचन से मुक्त होते ही रियासतों के रूप स्थित और सुसंगठित सेन्य दल भी है। परन्तु दसले नप होने से पिछले तीन व्यापारिक संगठन का प्रश्‍न है मध्यः 
में बंटे हुए देश के इन छोटे-छोटे टुकड़ों भूमि सम्बन्धी कानूनों के एकीकरण वर्षों से श्रन्न कष्ट दोने लगा दै। शासन भारत राज्य का बहुत सा माग उन्नत 
[ल मो संघ बद कर शक्ति शाली एवं आत्म और संगठन के कार्यों को हाय में लेना क यह निश्चित नीति है कि सिंचाई के दशा में है। कपड़े की मिले हमारे प्रदेश 
पल प्रदै। निर्भर बनाने के लिए. समूहीकरण की शासन ने श्रपना पहला कतव्य चममा वृतमान साधरों को उन्नत किया जावे। में इतनी अधिक संख्या में हँ कि प्रांत के 
पे है। जर्मीदारी प्रथा मध्यभारत प्रदेश में नये बांघों का निर्माण दो र उनकी नाइर भी कपड़ा यहां से भेजा बाता है । 


| का १ योजना प्रारम्भ हुई .) देशी राज्य लोकः 


परिषद ने उसके लिए. अनुकूल वाताव- केवल ग्वालियर में प्रचलित है। शासन सद्ययता से हम शत्र ही समि को इन मिलों का उत्पादन बढ़ाने श्रौर मददीन 


__ ० ।| रण पूर्व से तैयार कर रखा था। लोकः ने इसकी समासि के सिद्धांत को स्वीकार क्षुजला सुफला श्य श्यामला? तो इद ही कपड़ों की मिलो के क लिने का अवरा 
मत और रियासती सचिवालय. के रुख कर लिया है ओर उसे कार्य रूप में परिः सके, पर साथ ही विद्युत ग़क्ति मी हमें रहा दै । इस प्रदेश में सीमेंड, तेल, ऊनी, 
ओर समय की गति को पहिचान कर गत करने के लिए कदम उठाया जा अपत्त्घ हो सके इस उद्देश्य से लग त कामात) दिया 
/ सती नरेश भी इस के लिए तेयार रहा है। मग १० करोड रुपये का ब्यय भार श्रपने सलाई, भन्द कालन, चमङ़ का सामान 
RE जैसे oe दि थ सी री छे बंतन ५३ र ५ 
के मी हे गए, २२*अ्रप्रोल १६४८ को अनुबन्ध भूमि के विकास में टर कदर > स ऊपर ले .र चंत्रल जल वियुत योजना र ert र ६ के कारखाने ` 
CRC [2 रल || सब्र उद्याग 

पौधे ( शा पन पर हस्ताक्षर हुए और २८ मई को निक वेज्ञानिक साधनों का ॥ 2 ग को शासन ने स्वीकार क्या दै पनि न 5. कै: उन्नति hs 

£| सालियर में भारत -के प्रधान मंत्री ने करके कांस उन्मूलन और बंजर तोड़ने का बाध संसार में चौय त क शा र का 
भारत संघ का उदघाय्न किया-। के लिए एक योजनामी प्रगति पर है और इस योजना के पूर्ण होने से ७२,००० की न यछा थेय है। टीम उ 

शि उद्घाग्न कि समस्या >>ली तैयार हो सकेगी तथा एलकोइल, कागज, रासायनिक 

सँघ की ओर से १७ जुलाई को यह देश को विषम हा समस्या का . [कृलोवार बिश्ली तयार उका तदे नके का ८ kr 
[ मो | करे इकरारनामे हा इल करने में” सहयोग देगी । वन विमाग र बान भूमि की विंचाई बत मा आ 
Bn को फरारनामे पर हस्ताक्षर हुए। इल क ॥ की प्राकृतिक सम्पत्ति की और इस योजना से तैयार होने वाली मवत हो रहा दै। घरेलू घर्त्थो का महत्व 
तेक बने हुए समस्त रियासती संघों दरा वन 5 द्ध से भी कम जन साधारण के लिए बहुत अधिक है ॥ 


सीपी) भयः “नेर "उचित उपयोग के प्रयत्न हज? गी ६ पाई प्रति यूनि 
पुर ( पह संघ सबसे बड़ा है। सुरा और SS यह संसारका सब से सस्ता चन्देरी महेश्वर और मारंगएर का कपड़ा, | 


; छफेगी | य थि अं A 
मध्य भारत के निर्माण के उपरांत रहे हैं । ८ ति हि होगा । सिन्ध पारवती, आदि. श्योपुर, शालगढ़ और खाचरोद में लकड़ी 
क्के हि मित्र राज्यों की शासन प्रणाली, विधान... मों की दिशा में मी विशेष मगति अजाशयरेगा। _ विद्युत शक्ति का रंगीन काम, आलीन |; 
र सन प्रणाली, ति ४) कार्य के लिए अन्य नदियों पर भी जल विदत शा रंगीन काम, अलीनां का कक R 
॥ मंचारियों के एकीकरण का प्रश्‍न की जा रही है तथा इस का. या सह. ३.२ करने की योजनाएं. बनाई गई कपड़ों पर छपाई श्रादि घरेलू उद्योग इक | 
ब महत्वपूर्ण था। शासन के लग भग गांवों में पंचायत की स्थापना 5 वमार क प्रदेश में प्रचलित हैं और उन्हें आर्थिक | 


। दे "बे विभागों का किया जा रद्द है । हे 5 बुद्धि खु | 
- , का प्रसार EC बृद्धि से सुबढ़ बनाना दै आशा तो वह 
को भो २६ जिले र जने लादीब कपल डो यातयात ओर उदोग १।० सा बह जो ह 
ती ६ ५ गत ८० तइसीलो और २३ रपो में श्रोर से प्रत्ये प्रकार से प्रोत्साइन किसी मी देश की उन्नति में यातायात में देश के अन्य भागों मे आगे निकल 


ी छः | हो दिया गय बो रो - गो ए स्थान होता है। _ जावेगा । खनिज पदायों ही खोज 
को गा है) कर्मचारियों के वेतन जा रहा है । विभाग के साघनों का महत्वपूर्ण _, जावेगा। थो | 
र्‌ श 4 भ ९. सुधार के लिए एथक्‌ ००० मील निभाः र 
सक पेया ह 22 किया जा चुका है, हरिजन 5 १ है। स्थान स्थान पर मध्यमारत में हेन? ३ i र एक विशेष विभाग का संगठन कर 
(२४४ नियुक्त के चारियों के चुनाव एव सड़कें त 


को 2... लिये पब्लिक सर्विस कमीशन ' 
जः "क की जा रही हे । ५ 


पै 


कप कर 0 0 म सविनिडिहि अर्जुन ( साप्ता हक ) 


भारतीय चिकित्साविज्ञानमें र | | 


शता यों से भारतीय चिकित्सा विज्ञान उपेक्षित हो रहा ॥ 
भारत सरकार ने दिंसम्रर १६४६ में कनेल श्रार० एन? चोपड़ा 


चिकित्सा विज्ञान का एकीकरण 

जिप प्रकार भारतीय चिकित्सा विशान 
श्र शालाक्प तन्त्र, प्रजननशाल्र, 
निदानविधि एवं यन्त्रास्त्र श्रादि के सम्भर. 
न्घ में पाश्चात्य चिकित्सा बिशान से 
लाभ उठा सकता है उसी प्रकार पाश्चा- 
त्य चिकित्सा विज्ञान भी भारतीय 
चिकित्सा विज्ञान की आध्यात्मिक 
साधारता, व्यापकता, आहार प्रधानता 
ब्ौर सिदान्त विषदता आदि से लाभ 
उठा सकता है । 

पाश्चात्य और भारतीय चिकित्सा 
विज्ञान की दोनों , पद्धतियां पथक्‌ रूप मे 
नहीं रह सकतीं । विज्ञान की भांति चिकि- 
त्सा विज्ञान भी समस्त विश्व की वस्नु 
है । सभी पद्धतियों का उद्देश्य स्वास्थ्य" 
रचता और रोग प्रशमत है । श्रतः हमें 
इनका लाभप्रद सारभाग लेकर मनुष्य 
जाति की सेवां प्रयुक्त करने में हिचकिः 
चाहर नहीं होनी चाहिए । 


एकीकरण संभव है 
भारतीय और पाश्चात्य चिकित्सा 


पद्धतियों का एकीकरण एवं संश्लेषण ` 


केबल संभव ही नहीं श्रपितु सुकर भी है। 
अतः इस दिशा में शीघ्र ही कदम उठाने 
की श्रावश्यकता है । 

सबसे पहले पाठशालाश्रों का एकी- 
करण इस प्रकार होना चाहिए कि एक 
पद्धति में जो कमी हो ` वह दूसरी 
पद्धति से पूरी कर दी जाय । इसके बाद 
ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए. कि एक ही 
श्रध्यापक दोनो पद्धतियों के विषय,पढ़ाये। 
अन्त में ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए. कि 
दोनों पद्धतियों के विशेषज्ञ एक साथ 


® re 


* मिल कर भ्रनुसंघान बरें, वे विभिन्नसिद्वा- 


न्तो की फिर से जांच करें और या तो 
उन्हें छोड़ दे, या समन्वित कर लें। 


यदि कोई दो सिद्धान्त न तो छोड़े जा 
सकते हों श्रौर न समन्वित किये जा 
सकते हों तो उन दोनों को स्वीकार 


कर लेना चाहिए | 


जिए प्रकार भारतीय चिकित्सा विज्ञान 
के विद्यालयों में भी भारतीय चिकित्सा 
विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है, उसी 


[ १२) 


| 
| 
| 
| 
| 


अध्यक्षता में जो देशो चिकिस्सा पद्धति समिति नियुक्त की थो, उसकी | 
रिपोर प्रकाशित हो गई है । इस रिपोट में त्रताया गया है कि चिकि- | 


त्साविज्ञान एवं कला की उन्नति के लिए भारतीय चिकित्सा विज्ञान में 


अनुसन्धान की परम झ्रावश्यकता है | 


प्रकार पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान के 
विद्यालयों में भी भारतीय चिकित्सा की 
शिक्षां दी जानी चाहिए । 
अध्यापकों की प्राप्ति 
समन्वित शिक्षा के लिए सबसे पहले 
भारतीय चिकित्सा विज्ञान के वर्तमान विद्या- 
लयों से अध्यापक लेने चाहिए | इसके बाद 
दे नौं पद्धतियों के सुयोग्य स्नातक लेने 
चाहिए । विद्यार्थियों को संस्कृत या श्ररब्ी 
का कामचलाऊ ज्ञान तथा श्र ग्रे जी और 
केमिस्ट्री, फिजिक्स एवं बायोलेजी का 
` पूर्ण ज्ञान होना चाहिए । 


नया पाठ्यक्रम ओर पाठ्य पुस्तकें 

पाञ्चक्रम ५ साल का होना चाहिए । 
लब तक सुयोग्य ग्रध्यापक शिक्षित हों. तत्र 
तक श्रन्तरिम काल के लिए ३ साल 
का पाठ्यक्रम रखा जा सकता है। 


प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन एवं प्रका- 
शन के लिए तथा प्राचीन एबं नवीन 
ज्ञान का समन्वय कर उपयुक्त नवीन पाठ्य 
पुस्तकें तेयार करने के लिए सरकार को 
विशेषज्ञों का एक बोड बनाना चाहिए । 
नई पाठ्य पुस्तकें हिन्दी श्रौर उदू: में 
तयार हाँ । बाद में प्रान्तीय भापाश्रों में 
उनके श्रनुवाद प्रकाशित क्रिये जायं। 


शिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं 


प्रत्येक प्रान्त व रियासत में कम से 
कम एक सवेसाधन सम्पन्न विद्या जय 
दोना चाहिए । विद्यालयों के श्रध्यापकों 
को पर्याप्त वेतन देना चाहिए, जिससे कि वह्‌ 
अपना निजी चिकित्सा व्यवसाय न कर 
सकें । विद्यालयों में श्रनुसन्धान का प्रबंध 
भौ दोना चाहिए । प्रत्येक विद्यालय को 
सरकारी सहायता मिल्ननी चाहिए । 


. औद्योगिक विकाश के साथ श्राज के 
युग में मजदूर वरे की ढितचिन्ता श्रौर उचि 
श्रम समस्पाए दल करना बहुत ही महत्व- 
` पूर्ण है। 


अवसर दिया जावे । 


भ्रष्टाचार व घूसखोरी के उन्मूलन 
के लिये एक विशेष समिति की नियुक्ति 
की गई थी जिसकी रिपोर्ट शासन के 


विचाराधीन है । 


मध्यमारत के नव संगठित श्रम में लग 
विभाग का यह. कार्य होगा कि मालिकों तथा 
और मजदूर के संघर्ष से बचा कर उन्हें 
अधिक उसादन में सद्दायक बनने का 


शरणार्थी समस्या को भी शासन ने 

त प्रधानता दी है। उनको जमीन, बीज, 
खाद्य, तथा औजार देकर खेती के काम 

या जा रहा दै । शिक्षा सम्बन्धी 
श्रन्य सुविधाय भी दी जा रही हैं। 
इत उद अनुभव करते हैं कि यदि 
देम दश के हृदय स्थल में होने का सौ- 
भाग्य प्राप्त है तो हमारा एक विशेष 
उत्तरदायित्व भी है। द॒द्यस्थल जीवन 
कां केन्द्र है और उसके स्वस्थ होने पर 
ही देश का जीवन निर्भर है] 


चिक्रित्सा सहायता 


भारत में लगभग २ लाख उग्र हैं 
इनमें से लगभग २५ हजार ट्रेनिंग के 
लिए तेयार हो जाय गे । इसके अ्रतिरिक्त 
४००० ऐसे वेद्य हैं जो शिक्षा संस्थाश्रों 
में शिक्षा प्रात कर चुके हैं। वे ग्राम- 
श्रौषधालयों में कार्य कर सकते हैं | इस 
सम्बन्ध में समिति ने निम्न सुझाव उप- 
स्थित किये हैं। (१) इन वेद्यों को ६ 
मास तक स्तरस्थवृत्त, उपशल्य विद्या, प्रज- 
नन विद्या आदि की शिक्षा दी जाय। 
(२) जो रजिस्टर्ड वेद्य ऐसी शिक्षा प्राप्त 
करना . चाहें, उन्हें ३० रुपये महीने की 
सरकारी सहायता दी जाय । (३ ) भार- 
तीय चिकित्सा विज्ञान के विद्यालयों के 
स्नातक, यदि इस योजना में भाग लेना 
चाहें, तो उन्हें विना ट्रेनिंग के हो 
परीक्षा में प्रविष्ट कर लिया जाय तथा 
(४) जो परीक्षा में उत्तीण हो जायं 
उन्हें ग्राम्य चिकित्सा सहायता के लिए 
चुन लिया जाय । 
तीन इकाइयां 
ग्राम चिकत्सा सहायता की तीन 
इकाइयां होंगी । पहली इकाई ३००० से 
२४०० व्यक्तियों के लिए ह्ोगी। दूसरी 
इकाई १०००० व्यक्तियों के लिए होगी । 
यह एक ऐसे चिकित्सक के आधीन रहेगी 
जो किसी शिक्षा संस्था में शिक्षा प्राप्त 
कर चुच्च होगा । उसका औषधालय किसी 
बड़े ग्राम में रहेगा । यह इकाई पहली 
इकाई के कार्य की देख भाल भी किया 
करेगी । तीसरी इकाई पंचायत इकाई 
कहलायेगी। यह चलती फिरती रहेगी। 
श्रौर इसमें संकट काल के लिए आव- 
श्यक सामान तथा दाइयां रहेंगी। यह्‌ 
५०००० जन संख्या के लिए होगी । 
सरकारी नियन्त्रण 
अब वह समय आ गया है जबकि 
सरकार को चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा 
श्रौर व्यवसाय पर नियन्त्रण लगा देना 
चाहिए । सरकार को एक ऐसी समिति 
बनानी चहिए जो अखिल भारतीय 
आधार पर नियन्त्रण पद्धति की खोज करे 
श्रौर इस सम्भावना पर विचार करे कि 
क्या केन्द्रीय सरकार के एक व्यापक कानून 
दारा समस्त स्त्रीकृत पद्ध 


द्वतियों के एक ही 
रजिस्टर में रजिस्टर करने की व्यवस्था की 
जा सकती है | 


देशी चिकित्सा-विज्ञान समिति । 

की रिपोट प्रकाशित 
यी 

यदि स्वास्थ्य और चिकित्सा 

यता की समस्याञ्रो को राष्ट्रीय आधार ५ 
दल करना द, तो केन्द्रीय सरकार के ष] 
की समस्त स्वीकृत चिकित्सा पद्धति 

ध्यान में रखना होगा तथा उनकेनिक | >, 
का काम प्रांतीय सरकारों को न Fi oi 
स्वयं एक व्यापक केन्द्रीय कानून षष 2२ 
अपने हाथों में लेना होगा । उनमें 
स्वीकृत पद्धतियों के नियन्त्रण; ५ व 
लिए कानून बनाते समय निम्न बातों न|. प्राणखरु 
ध्यान रखना आवश्यक हैः (१) सी | दना चाः 
स्वीकृत पद्धतियों की शिक्षा, शिक्षा संगा. | तर्क एवं 
श्रों श्रोर चिकित्सा संस्थाओं के निरीज् | ह श्राज : 
को समुचित व्यवस्था (२) स्वीकृत पद| प्रती श्र 
तियों के चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन (३)| ह रस 
चिकित्सा व्यवसाय पर अनुशासनाक् | रखना 
नियन्त्रण तथा (४) सार्वजनिक साह्य | कहै । 
एवं चिकित्सा सहायता सम्बन्धो विषयों | पेवासतवि 
के लिए एक परामशंदात्री समिति || झ कता 
नियुक्ति। मंकवि की 
राष्ट्रीय चिकित्सा बोड हा 
. इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करे डे| (ता है । 
लिए कानून द्वारा एक राष्ट्रीय. पिकिला | प्रधानता दे 
बोर्ड की स्थापना करनी होगो | इस बोई | «ता है, 
के दो विभाग होंगे--एक का नाम श्रपना सम 
भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ श्रोर दूसरे मु बाहर 
नाम भारतीय चिकित्सा विज्ञान परि | ॥ तो है 
दोगा । भारतीय चिकित्सा परिषद पार | भौतिक ड्र 
त्य चिकित्सा विज्ञान के लिए ओर भारं | शन, घर 
तीय चिकित्सा विज्ञान परिषद्‌ भावै | देनो मे त 
चिकित्सा विज्ञान के लिए होगी । ग्र है। एक त 
ओर प्रादेशिक शाखए' ध्रोडं से सम! हि दर्शन : 
रहेंगी श्रौर वे चिकित्सकों तथा र वि के. 
पर जो श्रनुशासनात्मक कार्रवाई कर| बबन के 
उनके विरुद्ध बोर्ड में श्रपील की | मनुष को 
सकेगी । | बग कर 


कय्वेधों की समाप्ति र क 

दि त व्याक 

कठ वेद्यं की समाति के लिए | रहता है। 
भोद़ीमाली जनता को उनके वग 


बचाने के लिए वैद्यो का ॥ pe 
अ्रनिवार्यः है । श्रारम्भ में पाश्चालं द| वोतविकर 
त्सा पद्धति एवं भारतीय चिकित्सा १ र्त से 
के चिकित्सकों के रबिस्ट्रोशन के | खोस से 
एथक्‌ रजिष्टर रखे जायं । परन्ठ कः मन स्थ 
जन भारतीय चिकित्सा विज्ञान कै ॥| | सेट हो 
लयों में शिक्षा का मानदण्ड ठ षते दन 
जाय और शिक्षा सध्थाश्रो मै. 'ेथ या 
पाये हुए वेदयो की प्रधानता न्ट के पे प्रा 
तब दोनों पद्धतियों के चिकित्सकी * | भानु 
एक ही रजिस्टर रखने कें भे तरह छ 
विचार किया जाय | रि जभ 
जो वेद्य गुरु परम्परा बारा / भी सारभूर 
पराप्त हैं, तथा ऐ.जी शिक्षा संस्था मे के] 
शिक्षा परास हैं, जो स्वी हृत नहीं ८ | “को तर 


( शेष पृष्ठ १८ पर ) 


४ की कविता की कई 
देखी हैं। समय-समय पर 
“i [यिं सुनने का अवसर 
उ ३ । मैंने देखा है कि 
बीत की विशिष्ट कल्पना शक्ति से सम्पन्न 
वीणी प्रतिमा ने कविता के छत्र मं 
प्रती रनाश्रो में निरंतर उन्नति की 
$। उतम निखार श्राता रहा ह। उनकी 
यन्त्रण ता का मावयोग, जो क का 
न बातों भू | प्राणखरुप दै) नरंतर एक गति से 
(१) हमी | दवता चाठये, विशिष्ट भिव्यक्ि के लिए 
चा संह. सत एवं ठुचेष्ट रहा है । यदी कारण है 
¦ निरीज् | ह प्राज उनकी कविता में श्रपनी शेली, 
वीकृत पढ. प्रनी श्रभिव्यक्ति अलग से नवीनता 
रने (३)| क्वेरप्रकृदित हो गई है। | 
शासनाक् |. रचना में रस-तादात्म्य का होना आव- 
नेक स्वास्थ | [क है । वही रचना के उध्वंगामी प्राणों 
रघो विषयों | वास्तविक सुख एवं तन्मयता की.सृष्टि 
समिति | इर एकता है । जीवन के विविध व्यापारों 
कवि की दृष्टि: वास्तविक श्रोर हार्दिक 
ख खोजती रहती है जिसका उन्मेष प्रधान 
खम से उसके ज्ञान-तस्तुओं में संघर्षे करता 
खता दै । वह कविता में रस परिपुष्टि को 
प्रधानता देकर कांव के क्षेत्राकुर का निर्माण 
बुरता है, तथा बाह्य रौर ग्रन्तर-जगत से 
हु श्रपना सम्बन्ध स्थापित करता है। जो 
हरे हि । इछ वाहर है, वह भीतर का चमत्कार 
न 4, ही तो है। बाह्य और ग्राभ्यन्तर ही 
द्‌ परज | भौतिक और श्रभौतिक या आध्यात्मिक 
रोर मार हन, धर्म बन कर आता है। किन्तु इन 
नें में तक के साथ जीवन का सामंजस्य 
है। एक तरह से यह समझना चाहिये 
हदन के चिन्तन, मनन एवं परिदष्टि 
हा शे हतत निञित त्व मे 
» साथ एकता स्थापित करके 
| हा को श्रपने विवेक, कर्तव्य के प्रति 
करते हैं। इसी प्रकार घमं मी 
प सीमाये बांध कर उसे अपने 
को ण व्य के प्रति जागरूक करता 
| पर इन दोनों के ऊपर दोनों से 
हए) ३ एक तीसरी रसधारा प्रवा- 
| तिका र जिसमें कत्त व्य, विवेक, 
रति ` स ऊपर उठ कर ग्रात्मा का 
| के हि| जात ट अक्कति का सौन्दर्य उसके 
| सक्च वभव से जो तन्मयता का 
के वि ड ठ स होता है, उससे साहित्य 
कक “२ होती है। उसमें ऊपर की सब 
| गुण वा ० हँ। वहां केवलममात्र 
बाह हो के भीतर रुधिर की 
भनु री दीचे वाली रसतरङ्ग या 
है पनल होकर जीवन के सार 
wt रहती है। कविता उसी 
। सारभूत ॐ नि की सृष्टि है। 
हमें ह न परिष्कृति मानने में 
को तरह न, त नहीं है । दर्शन और 
कार का शअ्रपने प्रति, 


भ्रौ 


गड 

त करने के 

[. चिकि 
इस बोई 
का नाम 


मय iT OO ET रे [ १३] 


[ श्री उंदयशंकर भट्ट ] 


श्रबनी कला के प्रति सजग और सचा 
रहना श्रावश्यक है। इसीब्रिए र 
दोनों शक परे है श्रौर कलाकार 
ग 7 
{ ज क ग्राचार में 
दी वह बंधा रहता है । वही दट श्रादि 
काल से आत्म के मावो के साथ बिलास 
करती ग्राई है | उठकी यह विलस त्रिया 
तब से श्र तक विविधःरूपों, विविध 
व्यापारो में परिपुष्ट होकर मानव को जहां 
दशन की तरह चितन, मनन, अनुभूति, 
विश्लेषण तथा यथार्थ की ओर जागरूक 
करती रही है, वहां धर्म की तरह उसने 
स्रष्टा, कत्त व्य, विवेक के साथ श्रपने तथा 
समाज के प्रति एकनिष्ठ भी बनारां है। 
आनन्द, तृप्ति तो उसका प्रधान लक्ष्य 
थाही। १ 
श्रस्तु, आलोच्य कवि की कविता में 
उसी रस-घारा की एक छुलक है। श्री 
चिरंजीत की कविता में दो बातें स्पष्ट हैं 
सौन्दर्य के प्रति आकर्षण और विश्व की 
विषमता से उठने वाली पीड़ा की कराह | 
पहली बात को मैं शाश्वत मानता हूँ, 
चिर-नवीन तथा यौवन की एक मात्र 
प्यास | वह प्रत्येक कवि में होती है। 
सौन्दर्य की प्यास के बिना न तो कविंता 
की सत्ता है श्रीर न उसके बिना वह स्थिर 
ही रह सकती है | प्रकृति के प्रत्येक स्फुरण 
उसके विकास, द्दास, उल्लास, लास्य, 
शोभा में सुम्द्रतर के रूप में कविता की 
पंक्तियां लिखी रहती हैं। उसकी श्रन्तर 
एवं बाह्य भावनायें कवि के हृदय में 
श्रोत-प्रोत होकर उसे विब्रुध कर,देती हैं। 
आत्मा जीवन का मार्दव पहचानने की 
क्षमता को लेकर फूल पर मौरे की तरह, 
नदी की घार में थिरकते समीर के ड्य 
से उद्भूत तरङ्ग की तरह अपने श्राप 
हृदय के एकांत में संदित होती है। उसे 
कोई रोक नहीं सकता, उसका शन्त भी 
नहीं होता | वह संगीतःविगीत म नप 
छुन्दों में उठती रहती हे। श्र चिरंजीत 
की कविता में संगीत का प्राधान्य हैं । 
उनकी प्रत्येक पक्ति संगीतमय बन"कर 
निकलती है | एक गीत है पदें के पीछे 
एक सुन्दरी दीपशिखा की तरह मका 


` मान्‌ हैत 


उसचिलमन के पीछे झिलमिल 


दीपःशिखा लहाये रे ! 
जैसे ले अंगढ़ाई ऊषा, ` 
प्राची के वातायन में हो, 
मुख पर नीहारिल पढ डाल 
सतलज झलक दिखलाये रे! 
इन ऊपर की पंक्तियों में कवि ने 


लक्षणा द्वारा संपन मत 
है। उपमेय और उपमान 


A - ए ~ चिर 
प्रगति आर प्यार का कवि जीत 


प्रति ग्रर्थनिष्ठ शो गये हैं। आगे कविं 
कहता है-- 
स्त्रणमयी-सी लगती चिलमन, 
बिखर रही स्वर्णामा छुन-छुन, 
स्ण-वपक से मुंग सुनदरी 
ललक छुलकती जाये रे ! 


बाह्य की उपेत्ना करके ग्रान्तरिक 
सौन्दद पर जोर देते हुए कवि कहता है-- 

प्याला तो मेरा है कुरुप, 

पर प्यास कुरू नहीं, बाले ! 


चिर सत्य श्रांतरिक मुन्दरता, 
यह बाह्य रूप हकछुल केवल, 
अपरूप घ॒ुरित मेरा प्याला 
दिखने लग जायेगा मंजुल-- 
ज्योंही श्रगनी माणिक-फेनिल 
मदिराको तू इस में ढाले! 
प्याला तो मेरा है कुरूप, 
पर प्याव कुरूप नहीं, बाले ! 
x x x 
जीवन को वात्रा मं सायी की आव- 
श्यकता का श्रनुभव करके कहीं-कहीं 
दाश॑निक सत्य स्वीकार करता हुआ कवि 
कहद उठता है 
मैं जितना ग्रागे को जाता, 
पथ खो उतना वापस आता, 
युग बीत गये चलते चलते, 
पर मार्ग दो भी हाय घटे | 
एकाकी पथ काटे न कटे! 


बन जाऊ मैं पय का पत्थर, 

पथ का करना दुष्कर दूभर, 

मैं तो मंजिल की ओर बढ़, 

श्रौ? मंजिल मु से दूर हटे ! 

एञ्ञकी पथ काटे न कटे! 

x % x 

बाह्य से अन्तर की श्रोर चलने की 
क्षमता कवि के प्राणों में तन्मयता श्रौर 
तीव्रता भर देती है, उसको स्थायित्व 
प्रदान करती है, उसे सतत रस प्रवाह्द 
बना कर जीवन के सूम को देखने को 
बाधित कर देती है । यही स्तर कवि की 
ऊ चाई तक पहुचने का होता है। 
चिरंजीत की कविता में वह स्टेज कहीं- 
कहीं दिखाई दे जाती है, पर उसका स्पष्ट 
ङम श्रमी तक प्रत्यक्ष नहीं हो पाया है। 
मेरा बिश्वास है, वह समव दूर नहीं है 
जब वे निकर भविष्य में ही उस ओर 
उन्मुख होंगे | 
मंकी इन पंक्रियों में स्पष्ट है--- 


अपराध कि मैं चाहूँ उड़ कर 
उठ जाऊ मिट्टी से ऊरर, 
रौ? बेठ श्रनश्वर डाली पर 
ॐ शाश्वत गऊ गीत अमर , 
पंखों से बांध दिये पत्थर | 


१७ फान्गुन सम्वत्‌ २००४५ | 
जिस लिए पंख मैं या लाया, 
वह काम न इन से ले पाया, 
इन पंखों का देंने वाला 
नाराज न होगा क्या मुझ पर? 
ˆ पर्वों से बांध दिये पत्वर ! 
x x x 
दूसरी घारा श्राजऊल की प्रगति- 
वादी बारा है। उठ भी कवि ने श्रपनी 
विशिष्ट शेली एवं सरसदा के साथ सफल 
प्रयाण किया है ओर श्रपनी समाजवादी 
एवं राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया है । 
इस सम्बन्ध मे उल्लेखनीय बात यह है 
कि इस घारा की कोई भी कविता न तो 
किसी विद्वांत श्रथवा मत विशेष की 
शुष्क श्रमिव्यं जना मात्र है और न बौद्धि- 
कता के ग्रार्डबर मेंदी लदी है। सत्य 
और यथार्थ की कठोर भित्ति पर खड़ा 
दोकर कवि रस की सूष्टि करता दै और 
श्रपने सोन्दयंग्राह् मानस के बिम्ब को 
नहीं छोड़ता। फिर भी इस घारा की 
कविताओं में कहीं-कहीं काफी तेजी श्रा 
गई है | समाज की विषमताश्रों पर कड़ी 
चोड करता टरुश्रा कवि कहीं-कहीं ्रोघा- 
भिमूत हो उठा है-- 
श्रौर मानवों से हम मानव, 
क्यों न मिल्ला दम को सुख वेमव ? 
पूव-जन्म - फल के टकोसले 
से न सकेगा द्रे हमारा। 
ब्रथवा-- 
मैंने श्रम-पावक पावन से 
निज शोणित-स्वेद रसायन से 
जग की कुषातु ओ? मिट्टी को 
सोने चांदी में है. टाला। 
क्यों मैं निधन तु घन वाला ? 


कवि समाजवादी विचारधारा से 
अत्यधिक प्रभावित जान पढ़ता है । 
सामाजिक श्रौर श्राथिक विषमता के 
विरुद क्रांतिकारी विक्ञोम प्रकद करते हुए 
वह कद्दता है 
स्वर्य-महल वह चूमे श्रम्बर, 
फूप-छुठी यदद श्रवनत भूपर, 
मानव का निर्माण अ्ररुचिकर, 
प्रलय-ादलो ! बरसों, बरसों, 
यह धरती समतल हो जाये | 
इसी तरइ श्रकाल सम्बन्धी 


कविता में बह कहता' है-- 
शस्य-श्यामला भूख उगाठी ! 


एक 


इस घर्ना पर श्रचरज केसा; 
शोषण - बीजों का फल ऐसा, 
नित्य फसल बह उगती दी थी; 
आज खेत में नहीं समाती | 
कहना न होगा, इमारे प्रगतिवादी 
साहित्य में ये कविताय श्रपना विशेष 
स्थान रखती हैं । श्री चिरंजीत की काब्य- | 
साधना निम्इन्देद अपने श्रमीब्डित लक्ष्य 
की श्रोर तीन दृष्टि से चल रद्दी है । उनका 
भविष्य शुभ्र है | 


| 
| 

। 

| 
hE 
न 

| 
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[श्री जयनाथ कोल ] 


x 


“डा एक साधारण कपड़े का 

टुकड़ा होता है, जिसमें कुछ 

रंग होते हैं, और श्रक्सर एक ज्यादा चिन्ह 
या हर रंग श्रौर चिन्ह श्रमूमन ऐसे चुने 
जाते हैं कि जम भंडा फहराया जावे तो 


। ग्रासमान में हलके नीले रंग के मुझ 


बले में बे साफ नजर झाये । झंडे कई 

' प्रड्नर के होते हैं: फौजी में रेजीमेंटों 
। के राजनैतिक क्षोत्रों में राजनेतिक दलों 
के, स्काउरो के, धार्मिक, सामाजिक ओर 

दूसरी संस्थाश्रों के अपने अपने अलग 

अलग झडे होते है । परन्तु हर राष्ट्र का 

केवल एक ही झडा होता है । वह झंडा 

i उस राष्ट्र के हर नागरिक का होता हैं। 
' चाहे वह गरीब हो या श्रमीर, किसान 
हो या जागीरदार, मजदूर हो या पू जीपति, 
दुकानदार या राज्यकमंचारी, इर एक का 
वह झेडा होता है | हर राष्ट्र की अपनी 
एक विशेष संस्कृति, इतिहास, रहने के 
तरीके और जीवन के उद्देश्य होते हैं, 
और राष्ट्रीय आड के रंग श्रौर चिन्ह 
इन सबका या इन में से कुछ बातों का 
ध्यान दिलाते हैं। यह बातें राष्ट्र के हर 
एक श्रादमी को प्रिय होती है ओर जन 
वह अपने राष्ट्रीय ंडे को देखता है 
तो उसके दिल में एक उमंग सी उठती है 
या उठनी चाहिए, श्रोर वह झंडा उसको 
अपने राष्ट्रीय उद्दे श्यों को हमेशा श्रपने 
सामने(रख कर श्रागे बढ़ने की याद दिलाता 
है। चूकि हर राष्ट्र को अपनी संस्कृति, 
अपने इतिहास, रहने के तरीके श्रौर उद्दो- 
श्यों पर गवं होता है, इसलिए राष्ट्रीय 


झेडों की इतनी इत हुआ करती 
है। 


श्रब देखिए श्रपने राष्ट्रीय अंडे की 
तरफ । इसमें तीन रंग हैं, सबसे ऊपर 
केसरिया या भगवां, बीच में सफेद्‌ 
और नीचे हरा, और सफेद पट्टी के बीच 
में बना है चक्र । इन तीनों रंगों ने 
श्रोर चखे के चिन्द ने जो १५ अगस्त 
के पहिले चक्र की जगह झडे पर था 
हमारे लाखों नौजवानों को महात्मा गांधी 
और कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय गौरव 
से प्रेरित करके, त्याग श्रौर मद्दान्‌ बलिदान 
दवारा एक अनोखे शान्ति समन्बित साधन से 
“बिदेशी सल्तनत का मुकाबला करके ऐसी 
स्थिति पेदा की कि उसको अपनी सदियों 
को छोड़ देने पर मजबूर . दोना पड़ा । 
यद्यपि मेरे जेसे करोड़ों भारतवासियों 
को इस बड़े यज में कार्य रूप में भाग लेने 
का सौभाग्य प्रास न हु, तब मी हमारे 
दिलों में श्रौर हमारे आने वाली पीढ़ियों 
के दिलों में इमेशः यह झंडा 
उनकी याद्‌ ताजा स्खेगा बिन्होंने राष्ट्रीय 
लक्ष्य स्वतन्त्रता को प्राप्त करने; में 


अपने स्वास्थ्य और अपनी जान श्रौर 
प्रपने माल से खेला । श्रत्र हमें यह देखना 
हे कि इमारे राष्ट्रीय झडे के रगों श्रौर 
चिन्हों का क्या मतलब है। 
हमारे झडे का केसरिया या भगर्षा 
रंग सन्यासियो के वस्त्र के रंग को याद्‌ 
दिलाता है। सच्चे सन्यासी सेवाधमं 
का त्याग से पालन करते हैं। फिर केस: 
रिया हमारे पूर्वज रच्करचतत्रिय जाति के 
सेनिक लड़ाई के समय पहनते थे, तो 
हमारे राष्ट्रीय झंडे का केरिया रंग हमें 
यह श्रादेश देता है कि हम में सेवा त्याग 
आर बलिदान का मादा होना चाहिए। 
दूसरा रंग हमारे झडे का सफेद है। यह है 
पवित्र रंग, मेल और द्रोष 3 रहितः 
सच्चाई, प्रेम रौर श्रहिंता, का चिन्द | 
तीसरा रंग है हरा । यह रंग है वनस्पति 
वगे का। इस वर्ग में शामिल है हमारे 
लहलहाते हुए खेत और बड़े बड़े पृत्तों 
से भरे हुए जंगल | इन कुदरती दृश्यों 
को देख कर हमारे हृदय में इस समूचे 
ससार को पेदा करने वाले के प्रति श्रद्धा 
उसन्न होती है | (फिर देखिये, किस 
मजबूती से यह विशाल बच, मूसलाधार 
बारिश, तूफान और बिजली की कड़क 
को बिना य्स से मस हुए सहन करते हैं, 
केसी सहनशीलता और दृढता है इनमें 
ओर जत्र पतभड़ का मौसम श्राता है, 
श्रौर सत्र पत्ते झड़ कर इनको नंगा कर 
देते हँ, तब भी यह हिम्मत से काम लेकर, 
समय गुजार कर फिर हरे भरे हो जाते 
हैं। तो हमारे झंडे का हरा रंग द्ढु 
शर श्रद्धालु बनने की दाधत देता है। 
श्रच रहा चक्र, जो हपारे मंडे के 
बीच में शोभायमान है। श्रव्वल तो 
चक्र प्रगति का चिन्ह. है। जब मनुष्य 
जाति ने हजारों या लाखों वर्ष पहले पशु 
स्थिति से प्रगति को तो सफर जल्दी तय 
करने के लिए गाडियें बनाई जो चक्के 
बिना चल नहीं सकती | मिद्दो के बरतन 
बनाने के लिए कुम्हार ने मिट्टीका चक्र 
चलाया | कुए से पानी निकालने के 
वास्ते चरखी लगाई गई | कपड़ा बनाने 
के लिए रुई च/खे से काती। इन सब 
कायों में किसी न किसी रूप में चक्र का 
उपयोग करना पढ़ा, 
तो हम चक्र बिना अपना काम ही नहीं 
चला सकते | तो चक्र है प्रगति का चिन्ह | 
र हमारे भडे परो चक्र बना है 
बह कोई साधारण चक्र नहीं, बह एक 
विशेष चक्र है। सम्राट अशोक ने सा।र- 
नाथ में एक बड़ा स्तम्भ खड़ा करवाया 
i जो भ्रन्र २२०० बर्ष बाद भी 
वहां मौजूद है । इस स्तम्भ के ऊपर, 
चा दिशाओं की तरफ मुह किये चार 


इस मशीन युग में 


% 


शानुडार ग्राम जनता को अपने 


R= 


ते rR 
हमारा राष्ट्रीय ध्वज 


शेरों की मूतियें बनीं हँ । हर 
के नीचे एक चक्र बना है श्रीर इन 
चक्रों के बीच में चार जानवरों की 
मूर्तियं हैं।। जिन चक्रो को "शेर श्रपने 
पंजों से मजबूती से पकड़े हुए. हैं. वेसा 
ही एक चक्र हमारे झण्डे पर बना है 
यह चक्र कहलाता है श्रशोक का घर्म 
चक्र | इसकी दो विशेषताएं हैं। एक 
तो यह कि इसको शेर पकड़े हुए है श्र 
दूसरा यह्‌ कि इ में २४ ताड़िये हँ । 
इस चक्र को भण्डे पर स्थान देने का 
मतलब यह है कि अब्बल तो हमें शेर 
की तरह निडर बद्चादुर श्रौर शक्तिशाली 
होना चा हुए श्रोर दूसरा यह कि उस 
शक्ति, बहादुरी और निर्भयता का :उप- 
योग धर्म याने सत्य और कर्तव्य के 
मार्ग में करना चाहिए। चक्र में २४ 
ताड़िय इस लिए बनाई गई हैं कि एक 
दिन में २४ घंटे होते हैं ओर साल 
में चांद की स्थिति २४ दफा बढ़ती 
होती है। तो (यह चक्र ओर उसकी 
२४ ताड़िये हमें यह आदेश देती हैं कि 
शेर की सब विशेष स्ूजरियां ग्रहण करके 
धर्म के मागे पर चोत्रीर्ो घन्टे और हर 
हालत में डटे रहने से ही सच्ची प्रगति 
होती है। 

यह है हमारे राष्ट्रीय झंडे के रंगों 
और चिन्ह का । मतलत्र कितना सुन्दर 
कितना महत्वपूर्ण । अन्न कुछ बातें मंडे 
की देख भाल और उसके फहराने के 
सम्बन्ध में कहनी हैं। 

पहली यह कि हर भारत वासी का 
फे है कि अपने राष्ट्रीय झंडे की जो 
श्राजाद हिन्द का राष्ट्रीय निशान है, दिल 
से इजत करे। ऐसा कभी नहीं होना 
चाहिये कि जिस से भंडे का अपमान हो । 
उस झंडे को जिसका रंग उड़ गया हो, 
या जो फर हुय्रा हो, या जिपमें* चक्र का 
सही चिन्ह न हो, कमी नहीं फहराना 
चो हदये । अन्तर्राष्ट्रीय कायदे के माफिक 
आम तोर पर शाम को श्राहिस्ता से 
उतार देना चाहिये श्रौर सुत्रह ऊपर 
चढ़ाते समय तेजी से ले जाना चाहिए । 
नीचे उतार देने के बाद उसको बड़ी 
सावधानी से प्रेम श्रौर इज्जत के भात्र 
से किसी सुरक्षित स्थान में इस तरह 
रखना चाहिए कि उसे कीड़े या चूहे 
वगेरा खराब न कर दें । 

भेंडा फहराने के सिलसिले में द्द 
सरकार ने कुछ काथदे बनाए हैं। श्राजादी 
प्रास होने के पहले यह अत्यन्त श्रावश्यक 
श्रौर उचित था, कि तिरंगा दर जगह 
श्रौर इर वक्त हमारा उत्साह बढ़ाने के 
लिये फट्राया जाता, परन्तृ अब जब कि 
इस एक आजाद देश के आजाद लोग 

१ देम चाहिए कि हम दूसरे आजाद 

देशों के रहने वालों को तरह गम्भीरता 
रौर गोख से राष्ट्रीय झडे का इस्तेमाल 
केरे । इसलिए भारत «सरकार के श्रादे- 


{घरों 


पर झंडा केवल राष्ट्रीय प्रव॑ पर है 
राना चाहिए। यह दिवस है 
ससाइ, मदात्मा गांधी का जन्म सि 
स्वतन्त्रता दिवस और कोई विशेष र 


उत्सव |# 
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मिलने का पता 


_ विजय पुस्तक भण्डार, हिल, दिल्ती। 


~ ४०७ नन्द 
-गहरी शिद्वा का आन, 
विज्ञान क) भारघर्यजनरझ भागिप्दार 
षेष्टेन क्रिसी सोते. पा जागते 
हुए को सपा दोजिये। बए एक पटे 
के लिये गहरी नींद में सो जायेगा । 
सौर रिलाने से भी न जागेमा । 
धूप केवल २) डाकरनर्च |॥-) अगर 
साप पटे से पूर्व जगान। चाहते र 
तो रेझशन सु'पाएये। मूल्य ऐयल 
२) रू । कप मिक्दार पा नपूना 
मुफ़्त नहीं मिल सकता । गारन्टीकी 
जानो हे हि वेस्टेन पा रेफशन दिख 
को डिसी किप्म का हानि नहीं 
इहु चाठो । झाज ही झारंर दे घोर 
धरना एता पूण भौर साऊ खिलें। 
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में अमेरिकन साम्राज्यवादियों के 


[श्री ए० वेहस्की ] 


टी श्रौर रत्रर की खानों के कारः 
ण॒ स्याम काफी लम्बी श्रवधि 
मे खार्थलोलुप साम्राज्यवादी शक्तियों का 


हा हं। 
श्रखाडा रह ह 
द्वितीय महायुद्ध से पव केवल ब्रिटिश 


और परांसीसी साम्राज्यवादियों में श्रपने 


अक्विगत स्वार्थं को लेकर संत्र चलता 


था। द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने के 
थोढ़ा पदले तथा मद्दायुद्ध क समय 
साम्राज्यवादी जापान ने स्थाम के कच्चे 
माल तथां खाद्य सामग्रियों पर श्रपना 
प्रभुत्व जमा लिया । 
` दक्षिण पूर्वी एशियायी-देशों में तथा 
विशेषरूर स्पाम में अमेरिकन पू'जीपतियों 
का प्रवेश महायुद्ध से पदिले ही आरम्म 
हो गया था । ब्रिटिश प्रभाव को कम कर- 
नेतथा अपना सिक्का जमाने के लिए 
श्रमेरिका ने १६२० में स्याम से अलग 
समझौता कर लिया। इसी प्रकार जापान, 
फ्रांस श्रोर श्रन्त में ब्रिटेन ने अपने २ 
समझौते स्पाम से कर लिये । 
पर इन समभोतों से ब्रिटेन के एका- 
बिपत्य में तनिक भी अन्तर नहीं हु्रा । 
जब १६२४ में प्रजाधिपक स्याम की राजा 
हुश्रा, उस समय तो ब्रिटेन की पांचों अंगु- 
लिधांधी में थीं, क्योंकि प्रजाधिपक त्रिडिश 
साम्राज्यवादियों का पुराना मित्र था। 
उस समय अमेरिका श्रौर ब्रिटेन में प्रति- 
सद्धां का भाव बिलकुल साफ तौर से 
परिल्त्षित नहीं होता था, क्योंकि उनका 
पुख्प प्रतिस्पद्धी उस समय जापान था । 
जपान स्थाम को बमा और मलाया का 
शर समफता था तथा सिंगापुर और 
हिन्दोस्तान को जीतने के लिए अ्रप्नेजों के 
बिस्द् फौजी कार्रवाई करने का मुख्य 
अड | 
“एशिया एशियाइयों का हे” का 
गोरा बुलन्द करके साम्रा व्यवादो जापान 
साम म सामन्तवादियां के सहयोग से 
0 अपना सिक्का जम्न लिया । 
न पि में जापान ओर स्पाम 
१२३२ EP हो गया तथा जतवरी 
=` जापान ने श्रमे रका और ब्रिटेन 
< युद्ध की घोषणा कर दी। 
बिरे हर भीषणा के विरुद्ध अमेरिका और 
इ । अपर समय भिन्न २ प्रतिक्रियाये 
बाइ करते 'का ने युद्ध घापणा की पर- 
मैरी पर क स्याम साथ अपनी 
शनन र र्‌ दिया, पर ब्रिटेन ने स्याम 
ने में 939. फरार दे दिया । ऐसा कर- 
भनिने फा उद्देश्य स्याम पर अपनी 
के सत्ता लादना था | 
हु चात सेन प्रामो जो पहिले 
साम का राजदूत या अमे- 


ee 


रिकन सहायता से स्पाम का प्रधानमंत्री 
बन गया। इनके बाद श्रार्थिक मामलों में 
साम का हाय जकड़ने के लिए साम्राज्य- 
वादी श्रमेरिकन डालरशाही ने एक करोड़ 
डालर ऋणु में दिया । 


_ पढ्ली जनवरी १६४६ को ब्रिटेन 
श्रीर स्पाम में समझौता हु्रा जिकके 
अनुषार यह निश्चय किया गया कि स्वाम 
ब्रिटेन को १५ लाख रन चावल मुफ़्त वें 

देने के साथ साथ १२ लाख ५० हजार पा-ड 

ब्रिटिश टिन कम्पनियों को उस चते की 
पूर्ति के लिये दे, जो उन्हें स्वाम पर ज्ञापा- 
नियों के श्रधिकार स्थापित धोने पर उठा 
नी पढ़ी थी। परन्तु ऐग्लो श्रपेरिकन 
प्र तेश्यद्धा के करण ब्रिटेन की यह दाक 
इच्छा पूरी नहों हुई । अमेरिकर्नों ने कहा 
कि समभोते पर फिर से विचार झ्या 
जाय | जो त्रिराषट्र समझोता अमेश्का, 
ब्रिटेन और स्थाम में हुआ था उपके 
अनुसार ब्रिटेन को १५ लाख डन चावल 
नहीं, वरन १२ लाख डन चाव पिलने 
का निश्चय किया गया था । 


एक संयुक्त ऐंग्लो श्रमेरिकन समिति 
बनाई गई तथा स्याम को बिना दस 
समिति के श्रांदेश के चावल, रबड़ ओर 
डिन बाहर भेजने की मनाद्दी कर दो गई । 
युद्ध के समय स्वाम में डिन और रबड़ के 
जो ग्रम्बार लगे थे, उसका बन्द्रुबांड 
अपेरिकनों और ग्रम्रजों में हो गया । 

ग्रमेरिकनों के द्त्राव के कारण 
स्याम के कच्चे माल पर ब्रिटेन का एका- 
धिकार कायम हो गया । यही नहीं वरन, 
स्याम के खड़, दिन और चावल के 
निर्यात पर अमेरिकनों का पूरा २ नियंत्रण 
स्थापित हो गया । 

ग्रमी हाल में अमेरिका क्रे “युनाइ- 
टेड स्टेट्स न्यूज ऐंड वल्ड रिपोट” तया 
“नेशन में जो लेख प्रग्नशित मुए हैं 
उनसे मालूम होता है कि कित प्रकार 
श्रमेरिका ने ब्रिटेन को स्याम से खिसका 
दिया | युद्ध के पूर्व स्याम का पूरा निर्यात 
ब्रिटिश मज्ञाया के बन्दरगाहों अरपात्‌ 
पेनांग और सिंगापुरको जाता था| य दी 
कारण' दै कि मलाया को ब्रिडिश साम्रा 
जय का डोलर कोष कहा जाता था | श्रई 
अमेरिका की चांदी ही चांदी है। प दले 
अमेरिका को अगना खरीदा हुग्रा माल 
ब्रिटिश जहाजो में लेजाना होता था परतु 
ग्रब्र वह. अपने जहाजों में. माल 
ले जाता है। १६४८ के पहले नौ महीनों 
में कुल ५ करोड़ ५ लाख डालर का निर्यात 
अमेरिका को हुआ जबहि १६४० म कुल 
३ करोड़ डालर की निर्यात म 
पहिजे स्याम ब्रिडिय का गुलाम था 


कूटचक्र | 


श्रमेरिकनों के तलवे की धूल चार रहा 
ढ्टै। 

श्रमेरिकनों की विस्तारवादी साम्राज्यः 
शाही नीति आ श्रनुमान इसोसे “लगाया 
जा सकता है कि इस समय स्याम में 
श्रमे रेकन कम्पनियों का जाल सा यि 
रह्मा है। 

चढा युद्ध से पूर्व व्याम में केवज्ञ दो 
श्रमेरिकन क पनियाँ थी, इस समय कम 
से कम ३० श्रमेरिकन कम्पनिवां श्रपना 
उल्लू सीवा करने में लगी हैं ।. स्टँड 
वेकुग्रन श्रावन और कालटेकस व्रिडिशा 
शेज्ञ कम्पनी के साथ प्रतिध्यद्धां झर रहो 
हैं। स्वाम के श्रावे से श्रविक तेल का 
व्यापार इन्द्रौ श्रपेरिङन #म्पनिर्यो के 
दाब में दै, जबकि युद्ध से पूर्व उत पर 
ब्रिटेन का एकछत्र आधिपत्य था | 

स्याम के पत्र सरीपार्व को मो 
बाध्य होकर स्यामो जनता को चेतावनी 
देनी पढी दै । इस पत्र का कइना है कि 
“स्याम को नोच नोच कर खाने के लिए 
अमेरिकन गुरो का झुएड बढ्ता जा रहा 
है | स्याम के दक्षिण मागहुँमै श्रवेरिकन 
इ'जोपयर बड़ी सरगर्मी के साथ तेज्ञ 
की श्रोर खानों का पता लगाने के जिए 
जांच पड़ताल कर रहे हैं। लकढ़ी के 
व्यापार करने वाले श्रमेरिकन सोदागरों 
ने स्याम के उत्तर में जंगलों पर दमला 
बोल दिवा है। सत्र लूप्पाद में व्यस्त 
हैं | कोई चावल टो रद्वा है, शोई रड़, 
कोई रिन, कोई लकड़ी श्रौर कोई तेल |? 
स्याम में जितने अमेरिकन भर रहे 


श्जन्टः 


एकल बटर 


स्काल्ट्य के 


हें, उनमें श्रधिरांश सेनिक प्रौर खुफिया 
विभाग के हैं| श्रमी हाल में अमेरिकन 
पत्र नेशन? में ऐडलराय ने जो लेस्क 
प्रकाशित किया है,उससे मालूम होता है 
कि स्याम के बैंकोक पोस्ट नाम अमेः 
रिकन पत्र का सम्पादक मैकडोनल्ड 
पहिले श्रमेरिका के 'नी-विमाग' में प्रक 
श्राफिसर या,पर इस समय इसका सम्बंध 
अमेरिकन खुफिया विभाग से है | इस के 
सिवाय वैंकोक पंस्ढ? और ( ब्रिडिश ) 
लिवर? नामक पत्र सोवियत संघ के 
विदद्ध निरन्तर विष उगल रदे “हैं | ये 
प्रतिक्रियावादी पत्र सोवियत संघ पर यह 
मित्या दोवारोपण करते हैं कि सोवियत 
संघ एथियायीः देशों में कब माल के 
उत्पादन में श्रड़ गे टाल रहे हैं। ऐसा 
करने में उनका उदो श्य एशियाई बनता 
का ध्यान उस स्वातन्त्र्य आन्दोलन से 
इटवाना दै जो इस समव प्रावः सभी 
एशियाई देशों में चल रहा है | 

श्र तक स्वाम में दो. विदेशी सलाइ- 
कार येः परराष्ट्र विमाग में {पटेन नानक 
श्रमेरिकन तया अर्थ त्रिभाग में डोल 
नामक अंग्रेज | इन दो सलाइकार्गे द्र 
दाय में स्वाम की पूरी श्राथिक और राज- 
नीतिक शक्ति थी । श्रभी दाल में स्याम 
के श्रमेरकन ट्रोडिग ग्रवोसिए्शन ऋ 
भूतपूर्व श्रध्यक्ष स्काड नामक श्रमेरिकिन 
श्रार्यिक मामलों में स्वाम का सलाइकार 
नियुक्त हुआ दे | व्ससे सष्ट है कि स्वाम 
दिनों दिन श्रमेरिकर्नो की गुलामी में 


'बुरी तरह जकड़ता जा रहा है। 


ज्यों ज्यों दक्षिण पूवं एशिया में 

राष्ट्रीय श्रान्दोलन उम्र रूप घारण कस्ता 

जा रदा है, स्यो ता बद्दी साम्राज्यवादी 

शक्तियों की व्यिति गम्भीर होती जा रही 
[ शेष प्रर १६ पर ] 
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गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी ( हरद्वार ) 

देइली प्रांत, मत्व प्रदेश व बकानेर के वितरक-रमेश एडड को” चाँदनी 
चौक, देइली । मध्य मारत के- इृइद्‌ औषध भण्डार १६ जेल रोड इन्दौर राङिवर 
के--भूनियन मेडिकल हाल नया बाजार, लश्कर। देह्रादून- हितकर कद्ध 


भण्डार, पलडन बाजार । 


रात जनवरी महीने में सारे 
संसार की जनता का ध्यान 
सहा दक्षिण प्रफीका के डरबन नगर 
(नागल प्रांत में के लोमइपई कांड 
| कीझोर सहसा खिंच गया। १४ वीं 
जनवरीको भारतीयों ओर हड्शियो के 
बीच दंगे शुरु हुए। सारी रात र 
सारे दिन श्रविराम गति से दंगे चलते 
रहें | ये दगे डरबन तक ही सीमित नहीं 
थे, वरन्‌ आस पास के नगरों ओर नायल 
के दूसरे जिलों में भी फेल गए। 
जब स्थानीय पुलिउ शांति स्थापित 
करने में असमर्थ रही, तप डरबन श्रोर 
आस पास के जिलों में फीज बुलाई गई । 
फिर क्या था रायफल, र मीगन, मर्रानि- 
गन, श्रश्नगेंस तथा फौलादी गाड़ियों के 
साथ फौज ञभ्रा धमकी | कुछ जानकार 
क्षेत्रों के अनुसार इस दंगे में कुल ३०० 
इत और २००० आहत हुए जिनमें 
पुलिस और फौजी गोलियों के निशाने 
भी शामिल हैं। यह तवंबिदित सत्य 
है कि हिन्दुस्तानी श्राडादी इसमें विशेष 
रूप से तबाह हुई है । 
` डखन नगर के हिन्दुस्तानी इल्को 
मं प्रायः सत्रके स्र घर जला कर खाक 


हँ आर बच्चों ने माग कर जंगलों में शरण 
! ली | ऐसा श्रनुमान लगाया जाता है 
कि इन दंगों में हिन्दुस्तानियों को २५० 
हार पौंड स्टिंग की क्षति हुई। 
। दक्षिण श्रफ्रीका के शासक बगे इन 
दंगों की जिम्मेवारी से श्रपने कों बचाने 
के लिए इसके बास्तविक कारण पर धूल 
॒ डाल रहे हैं । उन्हो ने हिन्दुस्तानियों 
| ओर हब्शियों के प्रति अपनी घातक 
पी राष्ट्रीय नीति को छिपाने के उदेश्य से 
| लंदन स्थित अपने प्रतिनिधि को निम्न 
५ आशय का वक्तव्य प्रकाशत करने का 
। “आदेश दिया “कि नाराल में हिन्दुसता- 
नियों श्रौर इन्शियों के बीच जो दंगे का 
 विस्फोर हुआ है, उसका कारण उनका 
आपसी तनाव है, जो कुछ समय से 
.. उनमें देखा जा रहा था । दक्षिण श्रक्ीका 
| के प्रतिक्रियावाटी अखबार इस घोर 
` श्रसत्यको सत्य साथित करने के लिए, 
जमीन और ग्रासमान एक कर रहे हैं। 
ई एक पत्र यह | प्रचार कर रहा है कि 
बाजार में एक हिन्दुस्तानी और हृब्शी 
. के बीच झगड़ा हुआ जो बढ़ते २ दगे 
` केरूपमें परिणत हो गया । दूसरे पत्रों 
का कहना है कि मोटर बस में एक हिल्दु- 
5 स्तात्री श्रोर एक दृब्शी के बीच में कहा- 
दनी हुई, जो बढ़ते २ दंगे के रूपमेँ 
` अदल राई। 


कर दिए गए | हजारों हिन्दुस्तानी स्त्रियों 


[श्री यूरी इबानोव ] 
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जी दक्षिण श्रफ्र का की परिस्थिति 
से थोड़ा भी परिचित होगा, जिसे तनिक 
भी यह शान होगा कि दक्षिण श्रफ्रीका की 
सरकार हिन्दुत्तानियों अर हब्शियों के 
के प्रति केसी श्रन्यायपूणे घातक नीति 
बरत रद्दी है, वह साफ साफ समझ 
जायगा कि द्‌° श्रफ्रीका की सरकार कशा 
सफेद कूठ भोल रही है. | दक्तिण श्रफ्र का 
के हिदुस्तानित्रों की एक संस्था का मुखिया 
पीढर का रहना है के द्‌० अफ्रंका के 
हिन्दुत्तानियों श्रौर इन्शियों के बीच जो 
श्रभी दंगा हुआ है वह कोई श्राकस्तिक 
विस्फोर नहों है, वरन्‌ द० अफ्रीका के 
शासक वर्ग ने जान बूक कर उनके 
पारस्परिक सम्त्न्ध को खराब कर्ने 
लिए यह दंगा कराया है | यह सत्र-टक्षिण 
अफ्रीका के श्रधिकारियों की कारसाजी 
है | द० अफ्रीका के इतिहास मं हिन्हु- 
स्तानिर्यो श्रोर हग्शियों में दंगे होना बिल 
कुल अभूतपूर्व बात है । 
डरबन के.लो उहर्पक कांड का मृल 
कारण जातीय द्वेष ओर घृणा का वह 
सिद्धांत है, जिस पर ८० ग्रफ्रीका के' सर- 
कार को राष्ट्रीय नीति गआ्राधारत है । 
हब्शियों की ग्न दरिद्रता, हिन्दुस्तानियों 
को बहु संख्यक आवादी, रंगीन चमड़े 
वाली आबादी का अनियंत्रित शोषण, 
जातीय विद्वेष घ और घृणा का निरंतर प्रचार 
इत्यादि सभी हथकंडों का प्रयोग रगोन 
चमड़े वाले शोषित वर्ग का संयुक्त 
मोर्चा तोड़ने के लिए द्‌० अफ्रीक्न की 
सरकार कर रही है । 
जिन भारतीयों ्रौर दक्षिण अफ्रीका 
वालों ने एड़ी चोरी का पीना एक कर 
के वहां घन घान्य/पेदा किया, उनके साथ 
दक्षिण अ्रफ्रीका की सरकार कुत्तों जेस 
बर्ताव बरती है , यद्यवि उनकी आबादी 
८० प्रतिशत से भी अधिक है फिर मी 
उन्हें न मताधिकार ग्राप्त हे, न वे अनि- 
यन्त्रित रूप से देश में घुम फिर सकते हैं 
और न जमीन के मालिक ही हो सकते 
हैं| देहतो में उनके रहने के लिए, 
विशेष क्षेत्र निर्धारित हैं, नारों में उन 
के रहने के लिए सब से गन्दे और अस्वा- 
स्थ्यकर स्थान निश्चित विये गये हैं| 
यद्याप रंगीन चमड़ो वाले लोग कृषि;औओर 
उद्योग में सब से कठिन परिश्र = करते हें, 
फिर भी सफेद चमड़ो वाले- अ्रमजीदियों 
की अपेत्ता उन्हें १०-१६ गुना कम वेतन 
मिलता हैं। 


बन से दक्षिण श्रफ्रिका में फासिस्ती 
मलान सरकार बनी है, तब से जातीड 
विद्वेष घृणा और शोषण का नग्न 


तांडव आरम हो गया है। दद्णि अफ्री 


RE TR [ ta] के को 2 
३०० भारतीयों का खून किसके सिर पर : 


का इन नये शासकों ने रंगीन चमड़े 
वालों को नये व्यवक्षाय सीखने, सफेद 
चमड़े वाले श्रमजीवियों के संघ में 
शामिल होने, अपना अलग संघ बनाने 
तथा सफेद चमड़ो वालों के सथ मोटर 
माड़ी में बेठने की मनाही कर दी है। 
रंगीन चमड़े वालों के स्त्रत्वों पर प्रहार 
करने ३ लिए दच्चिण अ्रफ्रिका|की खरकार ने 
६० विभिन्न नियम बनाये हैं। दक्षिणी 
अफ्रीका में ऐसी शायद ही कोई जगह 
मिलेगी जहां इब्शियो और हिन्दुस्ता- 
नियों पर प्रतिबन्ध न लगे हों। दक्तिणी 
अफ्रीका में हर जगह सिनेमा और थिये- 
दरों में. पार्क और बगीचों ३, ट्रेन और 
ट्रामो 3 यह नोडिस लगी हुई है कि 
“वल युगेपियनों के लिए | 

कोई भी निध्पक्त व्यक्ति यह जानता 
है कि दक्षिण ्रफ्रिका के इब्शियों और 
भारत्रीयों के रीच वेमनस्प्र की सारी बातें 
कपोल कल्पित हैं | डरगन के लोमहपङ् 
कांड की जिम्मेत्रारी जातीय विद्वेष और 
घुणा फैज्ञाने वाले दक्षिण अफ्रिका के 
अधिक रिया के सिर पर है। इन्होंने ही 
३३ दजार हिन्दुस्तानियों को आश्रयहीन 
चना दिया है । हिन्दुस्तानी घरों को जला 
कर खाक करने, हिन्दुस्तानी स्त्रियां और 
निरीह बच्चों पर जुल्मोसितम दाने तथा 
सेकड़ों हताइतों के लिए एक मात्र वही 
जिम्मेवार हैं । हताहत हिन्दुस्तानियों का 


खून उन्हीं के सिर पर है, एक मात्र 
उन्हीं के । 0 


[ पृष्ठ १५ का शेष ] 

हे । अपने अपने देश के स्वातन्त्य-संग्राम 
में भाग लेने वाले आजादी के परवाने 
साम्राज्यवादी दमन के शिकार हो रहे 
हैं। चीन, हिन्द-एशिया, स्याम तथा 
दूसरे एशियाई देशों को साम्राज्य- 
वादीयों अमेरिका अन्धाधुन्ध शस्रास्र दे 
रदा है। 

शस्त्रास्त्र देने में ब्रिटेन भी अमरीका से 
पीछे नहीं है | ब्रिटेन के 'डेली रेलेग्राफः 


` और 'मौनिंग पोस्ट? का कहना है कि 


ब्रिडिश सरकार स्याम के श्राठ त्रैटेलियनों 
को बिल्कुल श्राधुनिकतम हथियारों १ 
लेख करने जा रही हैं | इसी प्रकार स्याम 
की इवाई फोजो को भी सुसज्जित करने 
कं खबर सुनी जाती है। ञ्रभी हाल में 
रूय्ए के एक ब्यल्कव्य में कदा गया है 


द्‌ 


कि स्याम के अमेरिकन राजदूत स्यंरन ने 


बयान देठे हुए कहा है कि द्‌० पूर्वी 
एशिया के देशों ने शस्त्रास्त्रो के लिए 
जो पोल की है -उस पर अमेरिकन 
सरकार शीघ्र ध्यान देगी | 


|. 


टा ८ न 
इन्द्र्जी 
श्री प० ड्‌ >, विद्या, पंजाब 
वाचस्पति कृत ना 
राजनीति 4 
थि [ON 
(१) जीवन संग्राम | 
(र) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा ॥ प्‌ 
इतिहास तथा जीवन चरित्र । 4 
(१) पं० जवाहरलाल नेहरू १) गव्तर के 
(र) महर्षि दयानन्द १) गावर स 
(३) आर्यसमाज का इतिहास देते हुए 
उपन्यास हम दत 
(१) सरला की भाभी ) सती बः 
(२) सरला १) रण ही 
(३) शाह आलम की ग्रांखे | )। को 
संस्मरण ( जीवन की भाकिया) प्र 
(१) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दिन |) | नेता तथ 
(२) मैं चिकित्सा के चक्रव्यूह से | देना ही, 
केसे निकला |) | एकमात्र 
(३) मेरे नोकरशाही जेल के अनुभव | , वहां 
तीन खण्ड इकट्रे लेने वालों से १) | करे इस व 
मैनेजर - | केसमाच 
विजयतः पुस्तक भण्डार लिलत ग 
श्रद्वानन्द्‌ बाजार, दिल्ली | ~ 
ग्रधिकार 
रिस्टवाच मुफ्त २. 
हमारे बाल काला तेन | विशीध्र ते 
नं० ५०१ (रजि०) के सेवन | चाहिए । 
से प्रत्येक प्रकार के वाल गहे | आए हुः 
|. | काले हो जाते हैं और सदेव | प्रतिनिधि 
8 ही | के लिए काले पैदा होते हैं। / मंडल बन 
<| यह बालों का गिरना रोककर ३. | 
| उन्हें लम्बा चमकीला त्या | फर में सः 
£ 5] घराला बनाता है। मूल | करे से २ 
२॥) प्रति शीशी । तीन शीशी पूराकोे0 | , . 
६॥) । इस आश्चर्यजनक तेल को स॑ | एतयो को 
प्रिय बनाने के लिए हमने प्रत्येक शीर्श उम्मौदवा 
के साथ एक सुन्दर, फेन्सी म्यूड रिसा | चाहिए | 
तथा एक न्यू गोल्ड की श्रंगूटी मुफ्त 


का निश्चय किया है | नापसन्द हो ) सेभ कर 
पर मूल्य वापस । 


दिल सुख कम्पनी म 

पी. बी. ६१ ( ४. A. ५०.) अ्रमत | परिर 
६१(%.. A, 

र द्‌ हन ~ द्‌ [: 
: मासिक भर्म एक दिन में जारी | रे 


भैन्सो लाईफ पिल्स-एक दिन ॥ भली तथ 
अन्दर ही कितने ही श्रसे रौर कि 
कारण से रुके हुए मासिक धमं को ट । 
कर देती है । दाम ५।|) हक | र 

मेन्सो लाईफ स्पेशल्ञ- र्द he | 
घमं को फौरन जारी करके रहम को १८5 
सानी से साफ कर देती है ओर ५ १ 
व्यवहार से कमर, पेटू, पेट का ६९ दा में, बह भी 
को चक्कर आना दूर हो जाते €। ही: रशान 
१२।)। याद्‌ रखो गर्भवती इस्तैमा कक | और प्रा 


शा विशेषाधिकार से पश्चिमी 
बाद में ६३ धारा लगा कर प्रान्त में 
१] गनेर का शासन कायम कर दिया हे । 
0) गरेर सर दत विषय कि 
१) दे हुए बहा है के परिचमी पंजान इस 
वम दलबन्दियों के पड़यन्त्र की रंग- 
ही बना हुन्रा है । रिश्वतखोरी, सिफा- 
दका दौरदौय है । मंत्रिमण्डल तथा 
३) | बगान प्रान्तीय एम. एल ए. में कोई 
ड ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो सब को 
किया) | प्वयन्त्रण में रख सके । जनता को नए 
| दिन |) | नेता तथा नई सरकार चुनने का अवसर 
मे | देना ही, इन बुराइयों को दूर करने का 
|) | एकमात्र उपाय है । 
नुभव १) | , वहां की जनता तथा प्रेस ने गवर्नर 
से १|) | के इस कार्य की सराहना की है। लाहोर 
के सप्राचारपत्रों ने इस सम्बन्ध में निम्न- 
र लिखित मांगें गवर्नर के सामने,रखी हँ-- 
| | १. हरेक व्यक्ति को मत देने का 
¬ | ग्रधिकार होना चाहिए | 
२. मतदाताश्रों की नई सूची शौत्रा- 
ला तेल | तिशीत्र तैयार करने की व्यवस्था करनी 
' के सेवन | चाहिए | पूर्वी पंजाब तथा हिन्दुस्तान से 
नाल गहे आए हुए मुसलमान शरणार्थियों को 
गैर सदे | प्रतिनिधित्व देने के लिए नए, निर्वाचन 
होते हैं। / मंडल बनाने च/हिएः । 
गा रोककर ३. किसी व्यक्ति विशेष व दल के 
ला त | पर में सरकारी नौकरों को श्रान्दोलन 
है | मूल | करने से रोकना चाहिये। 
[रा कोर) ४ बड़े बड़े जमींदारों और व्यव 
को सर्व गा ल : [साय 
॥ उम्मीदवार सह सु न 
रिस्टवाव जिए | ड़ 'होने की मनाई होनी 
मुफ्त देने ; 2८ 
द्‌ होगे र * जमुद्रारों का निर्वाचक मण्डल 
) "मास कर देना चाहिए । 
पश्चिमी पंजाब की भाषा 
मृतसर। | पश्चिमी पंजात में भी पूर्वी पंजाब 


छ लट कै भांति डरः 


जारी 


किस्तान के गवर्नर जनरल ने 


ते ५ और पंजाबी की समस्या 
क्र रे हैक । देहाती लोग मांग पेश 
तो रस पश्चिमी पंजाब की असे- 
करान । शिक्षाणालयों में उदू «आषा 
हे पर पंजाबी भाषा में कारये “होना 
की द पंजाबी भाषा के प्रमी सरकार 


छ बरहर से वायदा लेना चाहिए 
कौ कोशिश को प्रान्तीय भाषा बनाने 
पेंगालो के हग । पूर्वी पाकिस्तान में 
[तीय भाषा का स्थान मिलने 


५७, 


के 5 इन्हें मी ग्राशा है कि पाक्रिस्तान 
के वर्तमान गवर्नर जनरल इस विषय पर 
सहानुभू त से विचार करेंगे । पश्चिमी 
पंजाब में पंजाबी उदू की समचा उग्ररूप 
धारण नहीं करेगी । क्योंकि लिपि के 
सम्बन्ध में वहां मतमेद नहीं हैं । पुर्वी 
पंजाब के सिक्ख श्रपनी मजद्द्री लिवि 
गुरुमुखी और पंजाबी भाषा को एक मान- 
कर हिन्दी और देवनागरी का विरोध 
करते हैं । 
= ~ 
लाहार आर कराचा 

१५ अगस्त १६३७ से पहले लादौर 
दिल्ली के साथ श्रौर कराची बम्बई के 
साथ विशेष रूप से सम्बद्ध ये । लाद 
श्रीर दिल्ली के कारोवार, श्रदालते परस्पर 
सम्बद्ध ये । और एक दूसरे के श्रान्दोलनों 
का परस्पर ग्रऽर पैदा होता था । परन्तु 
त्र पाकिस्तान को सुसंगठित करने के 
लिए लाहौर ्रौर कराची को संम्बद्ध करने 
के यल किए जा रहे हैं। इसके लिए 
प्रथम उपाय लाहौर के “सिविल मिलिः 
टरी गजर” ओर कराची के “डेली गजर? 
को एक सगठन के अधीन कर एक कर 
द्या गया है | ग्रबर कराची से भी सिविल 
मिलिट्री गजट निकला करेगा । पाकि- 


ग्रकाली- नेता मा० तारासिंद जो बिन्ना 
के पद्चिन्दों पर चल रहे हैं । 


स्तान के गवर्नर जनरल निजाम उद्दीन 
और नार्थं वेस्ट फ्रणटोयर, सिंघ तथा 
पंजाब के गवर्नरों ने मी इस बैमितन को 
आर्शीवाद देकर संपुष्ट किवा है। उत्तर 
भारत के मध्यकालीन अनेक मुखलमोन 
शासकों ने भी समय समय पर लाहौर को 


। दिल्लौ से पथक कर काबुल के साथ 


सम्बद्ध करने का यत्न किया था। परन्तु 
यह चिरकाल तक उप्को निमा न ख जे 
पाकिस्तान सरकार के सचालक भी उ8 
प्रथा को दोहरा रहे हैं। पर्द हमारा 
ख्याल है कि वह दिल्ली ओर लाहौर की 


मौगोलिक तथा आर्थिक 


विकि हँ 
सानः भिन्न नहीं कर 


एकता को देर तक छिन 


सक्ते । हिन्दुस्तान के समभौते 


स्तान में शरणार्थियों की छूटी हुई सम्पत्ति 


के सम्बन्ध में दोनों सरकारों ने सरि 


के मालिकों को निज रूप से विक्रम तथा 


परिवतन की छुट दी थी । इस सम्बन्ध 


में पूर्वी पंजाब से पाकिस्तान तथा पश्चिमी 


पंजाव में जाने वाले हिन्दू शरणार्थियों का 
कट्ठता है कि वहां की मुस्लिम जनता ने 
श्रापस में ऐसा निश्चय किया हुआ है कि 
शरणार्थियों की सम्पत्ति का क्रोता ही 
कोई नरी बनेगा। उसके मुकाबले में 
इधर हिन्दुस्तान में मुतलमानो की सम्पत्ति 
श्रच्छे दामों पर दिक रही है । दोनों सर- 
कारों को इस विषय में एक नीति बरतनी 
चाहिए। नहीं तो बनता में उनके प्रति 
श्रसदोष और अविश्वास बढ्दा जायगा | 
पूर्वी पंजाब में साम्प्रदायिकता 
की लहर 
केन्द्रीय सरकार तो राष्ट्रीय स्वयं- 
सेवक सघ श्रौर ग्रकालियों के श्रान्दो- 
लर्नों की रोक थाम कर साम्प्रदायिकता 
कों नष्ट करने का यतन करती है, परन्तु 
पूर्वी पंजाब की कांग्रेसी सरकार के 
प्रधान व्यक्ति सिक्खों के साथ साम्प्रदा- 
यिकता की भात्रना को चमकाने तथा 
उत्तेजित झरने वाले समझीते करके पूर्वी 
पंजाब को जनता को साम्प्रदाबिकता की 
दलदल में धकेल रहे हैं | 
अमो नौकरियों के सम्तरन्ध में ४० 
अतिशत सिक्खों को,४० प्रतिशत इिन्‍्दूश्रो 
को श्रौर शेष सर योग्यता द्वार दिये 
जाने की घोषणा की है | इसका परिणाम 
यह होगा छि पंजाब सरकार की नोकर- 
शाही, सिकल नौकर शादी और हिन्दू 
नोकर शाही में बिमकत दो ,जायगी। स्पे- 
शल थ्व्यूनन तथा श्रदालतें मी इस 
की ढुगन्ध से न बच सकेंगे । 
भाषा के सम्बन्ध में पूर्वो पंजाब की 
सरकार ने घोषणा की थी कि वह दोनों 
हिन्दी पंजाबी को राज भाषा व अदालती 
माषा मानेगी | परन्तु श्रब शिक्त -विमाग 
के सम्बन्ध में सिक्ख प्रधान आलन्घर- 
अमृतसर डिविजन में प्रारम्मि$ शिक्षा 
में पजारी के शिक्षण को श्रनिवाय तया 
आवश्यक कर दिया है और हिन्दू प्रधान 
अम्बाला डिविजन में प्रारम्भिक श्रेणियों 
मे हिन्दी के शिक्षण को आवश्यक श्रौर 
अनिवार्य करार दिया है। पियाला 
यूनियन में भी कुछ स्थानों को विक 
प्रधान समक कर वहां पंजाबी को श्रोर 
कुछ स्थानों ( नायणगढ़ आदि ) को 
दिनू प्रधान मान कर हिन्दी को श्रदा- 
लती माषा घोषित किया है | इस प्रश्नर 
शिक्धा विभाग द्वारा पूर्वी पंजाब तया 
पस्याला यूनियन की सरकार पंजाबी 
बनता को भाषा शिक्षण द्वारा मी सिक 


डा० गोर्पचन्द म गव~ लो साम्प्रदाकि 
कता की लद्दर को रोकने में ्रधमर्थ हैं + 


दिन्दू विभागों में चादने का साधन चन 
रही है | चाहिए तो यद्द कि सारे प्रांत 
तथा यूनियन में प्रारम्मिक श्रेणियों सै 
दी दोनों माघाग्रों के शिक्षण की सुविधा 
हो । जहाँ कहीं भी दोनों भाषा 
पढ़ने वालों की नियत संख्या हो वहां 
उसके शिक्षण की व्यवस्था की जायइ 
पंजाबी जनता की वदे सुनने तो उसका 
कहना तो यद्द है कि इन दोनों मावाओ्रो 
तथा लियियों में नाम मात्र का, या बहुत 
कम मेदभाव है। नेता लोग अपने 
व्यक्ति गत मदृत्व को बढ़ाने के लिए इन 
दोनों माघाओ्ं के मेदमाव को गढ़स कर 
रदे हैं| जनता को चादिए क्रि वह सम्मि- 
लित दोकर श्रपना लोकमव प्रक करे 
श्रौर भाषा की समस्या के कारण प्रांत के 
वातावरण को साम्प्रदाविकत के विउ से 
विषाक्त न होने दे । इख प्रकार से नौ ऋरियों 
के सम्बन्ध में भो संस्पता को प्रमाण 
मानना चाहिए । 
इन्ही दिनों जालंवर की एक प्रेछ 
कान्क्ोस में बान मंत्रो डा. गारीचन्द 
मार्गत ने यह मी कट्टा है डिम मिलो 
के साथ जो समझौते कर रहे ई--डे 
स्थायी नदी हें । इनका सम्उन्ध केवल 
इस मंत्रिमंडल के साथ ही है। आये 
वाले मंत्रिमंडल इस में परिवर्तद कर 
सकते हैं । इसका मिमय यह है कि 
हर एक मंत्रिमंडल ्रगने को स्थिर काने 
के लिए सिर्खो, जागें तथा इरिङनों को 
अनेक प्रञ्नर के प्रचोमन तथा रियायते 
देकर अपने साथ रखने का यत्न करेगा $ 
पूर्वी पंजाब का वातावरण निरन्तर साम्प- 
दायिक खींचातानी से विक्तुब्ध रहेगा । 
इज सम्बन्ध में इमारी सम्मति 'में केन्द्रीय 
सरकार को दत्ताचूर करना चाहिए और 
इन प्रश्नों के सम्बन्ध में स्थिर नीति 
निर्धारित करनी चाहिए । पाकिस्तान के 
गवर्नर जनरल को भांति वदि आवश्यक 
सममा जाय तो वर्तमान एसेम्बली को 
मंग कर नये निर्वाचन शमा ठे शीघ्र कराने 
चाहिए। जिससे कोई पार्टी सरकारी 
अफसपरों के प्रभाव से जाम न उठा सङ 
तमी पूर्वो पंजा के वातावरण में आल | 
यता ओर सन्तोष की मावनार बंद 
ह्यो सकेगी । १ 
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पत्री पंजाब की राजधानी 

भार्गव मन्त्रिमडल नई राजधानी 
बनाने पर तुला हुआ है । मुहम्मद ठुगः 
लक की भांति वह समझते हैं कि दौज्ञदा” 
बाद बसाने से ग्रर्थात्‌ चंडीगढ़ पर नई 
। राजधानी बनाने से उनका नाम तथा 
काम भ्रमर शोर प्रबन्ध ठीक हो जायगा । 
गाज डेढू साल से उपर का समय हो 
। गया है, इस दिशा में कोई स्पष्ट क्रिया- 
| त्मक कदम भी नहीं उठाया गया। 
केन्द्रीय सरकार से करोड़ों रुपया कथे 
| लेकर नई राजधानी अनाने की योजना 

ु बनाई जा रही थी । श्रम देन्द्रीय सरकार 

ै द्वारा संतोष जनक या उस्साह वर्धक उत्तर 
न मिलने पर सुना गया है कि भागव 

मंडल इस समय दुविधा! में पढ़ गया है । 

रच वह जनता की कोई निश्चयात्मक 

५ सूचना भी नहीं दे सकता । हम ठो पहले 
i दिन से नई राजधानी बनाने के प्रस्ताव 
को श्नावश्थक तथा पूर्वी पंजाब को 
न्नसकर तथा वस्त्र संकट से पीड़ित 
बनता के साथ घोर अन्याय समझते 
ह । जालंधर, अम्बाला, ग्रमुसर किसी 
बड़े शहर के पास सरकारी श्रावश्यक: 
ताओं को पूर्ण करने के लिएमौडलगउन 
की भांति शहर बनाया जा सकता है। 
चंडीगढ़ के तराई के मेदान में जाना 
व्यथं है । पश्चिमी पंजाब की सरकार तो 
लाहौर में ही प्रपना राजधानी का कारो- 
बार कर्‌ रही है | पूची पंजाब की सरकार 
पता नहीं क्यों इस उधेड़बुन में लगी हुई 
है | नई राजधानी के सम्बन्ध में जनता 
को लोक मत प्रकट करने का अवसर भी 
नहीं दिया गया । एरेम्ली के सदस्यों 
तया कमेटी के मेम्तररों की राय को ही प्रामा- 
शिक माना गया है। यदि नई राजधानी 
बनानी हे तो जनता की राय लेनी 
चाहिए । राजधानी के साथ भावनाश्रों 
का भी सम्बन्ध होता है। चंडीगढ़ के 
साथ कोई भावना नहीं है | केवल मात्र 
सुरक्षा या हिन्दू प्रधान प्रदेश और सिख 
प्रधान प्रदेश के मध्य में होने के कारण 
इस स्थान पर राजधानी का बनाना जनता 
को कायर और साम्प्रदायिकता की मनोत्रत्ति 
की ओर प्रेरित करना हे। श्रमी लोगों 
` को खाने को श्रन्न और पहनने को वस्त्र 
देने पर व्यय करना चाहिए । इस प्रकार 
के श्राउम्बरों के लिए कजे लेना अनुः 
चित हे । जनता को चाहिए, सार्वजनिक 
समाश्रों द्वारा भार्गव मन्त्रिमण्डल को 
जे राजधानी के स्थान. के प्रश्न को 
अगले निर्वाचनों तक स्थगित करने के 
,लिए बाधित करे | 
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. रबर की मुहर ||) 

किसी भौनामपपते में हिन्दी या अंग्रेजी 
_ अं २ इंच तक लम्बी २ लायन की मुहर के 
_ लिये॥) br सूची मुफ्त | पता-- 
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. आधुनिक विद्वानों के समझने योग्य बना- 
ना, तथा (:) भारतीय जीवन की परि- 
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( प्रष्ठ १२ का शेष ) 
रजिस्ट्रेशन के सम्भन्ध में तो 
किया जाय, पर निर्वाचन के सम 
अवश्य भेद किपा जाय । 
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अनुसन्धान को आवश्यकता 


समिति का यह दृढ॒ विश्वास दै कि 
भारतीय चिकित्सा विज्ञान में ऐसी अपार 
ज्ञानराशि एवं श्रनुभव पु/ज॒विद्यमान दै, 
जिसी छानबीन की अत्यन्त श्रावश्यकेता 
है । इसे ज्ञान श्लौर श्रनुभव्र को संम्रद्वीत 


करके देश के द्वितार्थ उपस्थित कग्ना | 
ह्याना | 


अनुसन्धान का -लेच् 
चाहिए । अनुसन्धान के लिए कल्रना 
शक्ति और सहज बुद्धि की स्दायता की 
भी उतनी ही श्राबश्यकता समभनी 
चाहिए जितनी कि प्रपौगशाल' की, क्यों क 
प्राचीन ऋषियों ने अपने ज्ञानमल से दी 
आयुर्वेद शारू की रचना की थी ) 
अनुसन्धान के दो हराक्ष्य होने 
चा हएं:--(१) भारतीय चिबित्ता शास्त्र 
को शताब्दियों की ग्न्दगी से मक्त करके 


प्रधान 


लि 


स्थितियों के अनुकूल चिकित्सा सहावता 
एवं शिक्षा को समान पद्धत विकसित 
करने के लिए प्राच्य और पाश्चात्य 
चिकित्सा विज्ञान का सश्लेपण करना । 

अनुसन्धान निम्न विपः का होना 
चाहिए : (१) आयुर्वेद ओर यूतानी 
तिञ्र के आधारभूत सिद्धांत (२) प्राचीन 


चिकित्सा साहित्य (३) चिकित्सा क्रिया | 


(४) भेषज द्रव्य,: द्रव्य विज्ञान, औषधि-, 
निर्माण, वनस्पति विज्ञान (५) पोषणतत्व 
ओर मोजन-बिज्ञान तथा (६) मनोविज्ञान। 


निषण्ट्‌ शास्र 


भारतीय निघदु साहिस्य बहुत बिखग 
हुआ श्रोर दुय है, श्रतः समस्त सुलभ 


ज्ञान को एकत्रित कर औषधि गुण | 


ह | 
घमःशाख पर एक श्रधिकृत पाठ्य पुस्तक 
बनाना अश्यक है,। 


केन्द्रीय अनुसन्धान शाला को 
चाहिए कि बह श्रधिक्कत निघण्टु शास्त्र 
बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा 
आंकड़े एकत्र कराये और उनकी सहायता 
सेदो सूचिवां बनाये -- एक सूजी में 
वे श्रोषधि-द्रव्य रखे जायें जो श्रते ले ही 
विशेष गुण दायक हों, और दूसरी सूची 
में वे द्रव्य रखे जायं जो श्रन्य द्रव्यो के 
साथ मिल कर विशेष गुणंदायक हो 
जाते हों। इन सचियों के आधार पर 
निघण्ढ शास्त्र बनाया जा सकता है। 
इस में गुण, निर्माण विधि, मात्रा और 
अनुप्तान का पूरा विवरण होना चाहिए । 

प्रामाणिक औषधियों की प्राप्ति के 
लिए यह आश्यक है कि कञ्च औषधि 
Fo संग्रह, वितरण और क्रय-विकय 
द्वारा हो। 


पो न 


श्राल्कोहल, संखिया आदिं बिपैले द्रब्यों को 
प्राप्त करने के सम्बन्ध में भारतीय श्रौषधि 
निर्माण शालाग्रों को भी वे ही सुविधाएं 
मिलनी चाहिये जो पश्चात्य चिकित्सा 
विज्ञान की औषध निर्माण शालाओओं को 
मिली हुई हें । 


मोटर कार 


ALE) 
चलाना सााखए 
अनुभवी कार्यकर्ताओं द्वारा 

ॐ इस सम्बन्ध में # 


"स्पे कड 


स मुफ्त मंगाइये। 


^ 
सप्राट विक्रमादित्य 
(नाग्क ) 
लेखक--श्री विराज 
उन दिनों की रोमांचकारी तथा 
सुखट म्मृतियां, जबर की भारत के समस्त 
पश्चिमोत्तर प्रदेश पर शकों और हूणो 
| का बबर आतंक राज्य छाया हुआ था; 
देश के नगर नगर में द्रोही विश्वासघातक 
| भरे हुए ये जो कि शत्रु के साथ मिलने 
को ग्रतिक्षण तेवार रहते थे | तभी सम्राट 
विब्र मादिप्य की तलवार चमकी ओर देश 
पर गरुढ़प्वज लहराने लगा । 

' आधुनिक राजनीतिक वातावरण को 
लक्ष्य करके प्राचीन कथानक के आधार 
पर लिखे गये इस मनोरंजक नाग्क की 
एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें । 
मुल्य १॥), डाक व्यय ।=) । 

मिलने का पता-- 
विजय पुस्तक भण्डार, 

अद्वानन्द्‌ बाजार, दिल्ली। 


फोटो खींचने का 
अपूर्व साधन 


हि 


* 


सुन्दर मजबूत और 
विश्वसनीय इस केमरे से आप चाहे जिस 
दिल पसन्द चीज का अत्यन्त ही मनोहर 
फोटो न° १२० के कर फिल्म पर २॥ % 
३॥ इच साइज का खींच सकते हैं। 
फोरे खोचने की तरकीत्र मुफ्त मूल्य 
७|॥#) फोल्डिग केमरा नं० १००० 
मूल्य १५) पोस्टेज पेकिंग १||) पसन्द ना 
होने पर कीमतें शीघ्र वापस होगी | 
ड्म्पीरियल केमरा स्टोर 
पी- बी. ६१ ( ४. ^. %. ) अमृतसर 


"फोटो कैमरा 


२८ फरवरी सन्‌ 
| 


केवल एक सप्ताह में जड मे 


दाम ३) डाक खर्च प्रथक | 
दिमालय केमीकल फार्मेसी 


८4 


असली फिर 


घु'घरवाले और चमकदार बनाता है छ 
बाल न आते हों वहां फिर से पैक के 


लगते हैं । आंखों की रोशनी को ते | | 


करता दै शर सिर को ठ'डक पहुंचा 
हे । श्रतीव सुगन्धित है। कीमत ए 
शीशी २॥) तीन शीशी पूरा कोस 0) 
इस तेज को प्रसिद्ध करने के ढिएफु 


शीशी के साथ एक फ ली रिस्टवाच जि| “ 


की ददता की गारण्टो दस साब है शो 
एक अंगूठी सोना (लण्डन न्यू गोल) 
बिल्कुल्ञ सुफ्त भेजी जाती है । 
जरूरी नोट:-माल पसन्द न हो॥| 
पर वीमत शीघ्र वापस कर दी जाती है| 
तीन शीशी दवाई के खरीदार को ग 
खर्च बिएकुल माफ और चार श्राएं 
देन न्यू गोल्ड) और “चार घा 
बिल्कुत्न मुफ्त दी जाती दें। जल्दी ॥ 
क्योंकि यह समय बार बार हाथ 7 
आएगा । आड र देते समय श्रपना प 
और 'पता साफ साफ दिखें। 
द्विमालय औ्ौषधाह्यय ( वी. ए.) 
इल्का नँ० २२ श्रम्ृतसर। 


“3 \ ० ०) 


(जर्पर्नमेंट रजिस्टर्ड ) 
तिद षशोकरण मन्त्र | इसके भारथ 
ढले से कठिन कार्य सिद्ध होमे हैं। 
थाप जिसे चाहते हैँ चाहे बह पत्पर 
दिल्व क्यों न हो धापके पाथ इलो | 
थारेभं इससे पाग्योदप, नोकरी, धन, 
हो प्राति मुख्द्मा थोर लार! मेंड्रीव 

, जथा परोल में पास होता हे  मृस्य 
२), चांदी छा ३), सोने, रा १२) 
मारे मंत्र से भष्छा ररा कोई म ७ 

सादित करले पर १००) इनाम ! <9 


ओोहनो मंडार रजिस (# " 


बहुत 
लर्दून!? व 


पूरा गाः 
कहते है : 
बा रहदा 

हाई श्र 
स्थान है | 
सज एयर 
रेडियो द 


बाय 
बाहरी सीः 


5 पहुंचा 
कीमत एड 
कोस |) 
के बिए फ़ 
स्टवाच निए 
साल है श्रौ 
न्यू गोल) 
। 
न्दू न हा 
दी जाती ह। 
र को ग़ 
चार श्रं 
वाझ 
। जढ्दी भ 
हाथ ग 
अपना त 


| पिमो क 
_ क ® रेडार देलोफोन द्वारा नियन्त्रण करने बाला कप्ट्रोलर 
| अन्दर से सुरक्षित रूप से नोचे उतारने का आदेश दे 


लन्दन हवाई अड्डे पर पहुंचते वाले विमानों का नियन्त्रण किवा ज्य रहा है | 


रेडर द्वारा वायुमार्ग का नियन्त्रण॥ त णा 


बहुत लोगों ने प्रसिद्ध “टावर आफ 
सन्द? का नाम सुना होगा । लम्दन में एक 
दूरा गवर भी है जिपे “लन्दन टावर”? 
कहते है शरोर जो ग्रधिकाधिक प्रसिद्द होता 
बारहा है। “लन्दन दावर? लन्दन 
खाई श्रड का वायु ट्रोफिक नियन्त्रण 
स्थान है जिसके सम्पर्क में “ब्रिटिश ओोव- 
सजि एयरवेब कार्पोरेशन? के वायुवान 
डियो टेलोफोन द्वारा श्रते हैं । 

वायु ट्रेफिक नियंत्रण चत्र की 
हरी सीमा पर एक रेडियो की किरणें 


के लिए रेडारयंत्र लगा दोता है | रेडार 
के पदों को सावधानी से देखते रहना 
और रेडियो टेलीपीन द्वारा आयुयान 
चालक को निर्देश देना विशेष कर्म- 
चारियों का काम होदा है । 


रेडार है पदों से तीन विभिन्न प्रकार 
की सूचनाएं मिलती हैं -- लन्रन 
इवाई श्रे से तीस मील दूर तक श्रास- 
पाव की साधारण सूचना श्रथवा यूदम 
मूचना देने वाले पदों से हवाई श्रद् से 
दस मील दूर तक का दाल, श्रौर तीसरी 
भूमि को दशा ऊ विषय में होती 
के हवाई श के पाख 


९] 
७, 


5 स्थान दळ हि 


लगते दै । 
तक सूचना देने वाले 


ठीक सरळ रहे हैं या नहीं ॥ 


(शेष चित्र पृष्ठ २० पर देखिये ) 


फेंकने वाला यंत्र (बीकन ) होता है। 
“लन्दन दावर” के निर्देशानुसार वायु- 
यान जत्र इस “बीकन? पर उड़ते हैं, 
तो वायुग्रान में लगे हुए रेडियो से उन्हें 
मालूम हो जाता है कि वे यहां तक 
पहुंच गये । 

रेडियो टेज्ञीफोन द्वारा वायुयान 
का कप्तान “लन्द्न रावर” को श्रपने 
श्राने की सूचना देकर नए निदेश की 


प्रतीक्षा करता है । 
“लन्दन दावर” की पहली मंजिल . | 


५ ७. 


ह~ # का २४ घण्रो में स्वात्मा । तिब्बत के सन्यासियों के हृद्य बा | 
[या गुम मेदं, हिमालय पर्वत की ऊ ची चोडियों पर उत्तन होने वाली ई | 
बड़ी बूडियों का चमत्कार, मिर्गी हिस्टीरिया श्रौर पागलपन के द ई | 
नीय रोगियों के विये श्रमूत दायक । मूल्य १०||) रुपये डाक खचं प्रय र । 
पता-- एच० एम श्रार० रजिस्टडं मिंगीं का इस्पताल इरिद्वार। | 


विमान को कुररे 
रह है! 


हस्तिनापुर का नया नगर 
भारत के प्रधान मन्त्री पण्डित जवा- 
| हरलाज्ञ नेहरू ने विगत ६ फरवरी को 
। भेरठ जिले की मवाना तहसील में इस्ति- 
नापुर के नये नगर की नींव का पत्थर 
रखा है। हस्तिनापुर बा नयानगर गंगा- 
| खादर बस्ती के चै श्र का प्रधान कार्यालय 
' होगा। इस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि के 
एक बड़े भाग पर खेती को जा रही हे 
जिसके दो उद्देश्य हैं । पहला तो खाद्यो- 
' त्पादन की वृद्धि करना श्रौर दूसरा शरः 
णाधियों और सेना से विधरित व्यक्तियों 
को काम में लगाना। गंगा खादर में 
। बस्ती बसाने की योजनाश्संयुक्तप्रांतीय सर 

प्र कार ने चलाई थी । 

खेत जोतने का कायं ७द्सिम्बर १६४७ 
को प्रारम्भ किया गया | जो क्षेत्र उप- 
लन्ध हुश्रा था उपका क्षेत्रफल ४७००० 
एवड था, जिस में से २२००० एकड़ 
मूमि को नयी जोत में लाने का प्रस्ताव 
किया गया था । शेष भूमि चरागाह तथा 
जंगली चत्र के रूप में छोड़ी जाने को 


थी। भूमि दस दस एबड़ों के टुकढ़ो में 
बिभाित होनी थी और उसमें शरणा- - 
। । थियो तथा उन व्पक्कियो को नियत करना 
` याजोपहले सेनिक ये | इस क्षेत्र में 
लग भग २००० निवास स्थान बनने को 
थे, १६० से १८० झोगडे वाले गांवों में 
4 संघरित करना था । इस क्षेत्र को सामान 
पहुंचाने के लिए मेरठ मवाना सड़क की 
बो बुरी दशा में थी, मरम्मत करना था 
और मत्राना से इस्तिनापुर तक की सड़क 
` को पूर्णरूप से 'बनवाना था। केन्द्रीय 
ं | | टरक्यर संघ के १५ थैवररो न ६८३६ 
एकड़ भूमि तोडी और जुलाई १६४८ के 
प्रारम्भ तक उस भूमि पर दो बार परेला 
किया । खरीफ में कुल ६३३६.५ एकड़ 
अूमि में बुञ्राई की गयी | खरीफ फसल 
को अनुमानित पैदावार यही थी-घान 
४०००० मन, पुवाल ५०००० मन, 
` ` न्ना ७२००० मन, और चारे के लिए 
| स्वार चरी ३३२००० मन। इन में से 
` ३०४००० रुपये के मूल्य का घान, 
` १०००००) के मूल्य का चरी-चारा श्रौर 


पर बसने वाले लोगों को दे दिया गया। 
रबी की फसल में ७०५० एकड़ भृमि की 


जुलाई १६४८ के प्रारम्भ 


Ih भ तक संयुक्त 
` प्रांतीय निर्वाचन बोड द्वारा भूमि नियत 


'करने के लिए बहुत से शरणार्थी मेजे जा 
चुके थे और शरणार्थियों के ६७५ कुटुम्बो 
को तया सेना से विधित” व्यक्तियों के 
२३ कुडम्बों को भूमि नियत की बा चुकी 


बेप में ६८३६ एकड़ * 


xX तिना पुर का नया नगर 

# पंचायत राज के तीन श्रंग 

ॐ नयेपन की देन 

ॐ म० गांधी की श्रात्मा पंच 
वर्षीय बच्चे में 


हट 'स्टालिन की म्यी चाल ; 
# एक व्पक्ति ७५०००) का धूम्रपान करता है। 
ॐ वर्षा कराने वाली चद्दाने 

ॐ हिमाचल प्रदेश में मद्य निषेध 


भूमि तोड़ी गई थी। चालू वर्ष में 
१२००० एकड़ भूमि श्रौर तोइने का 
विचार है | इस समय चेत्र में केन्द्रीय 
रेक्यर संध की १६ श्रौर बंयुक्त प्रांतीय 
ट्रँबरर यूनिर की लगभग ३० मशीनें 
मोजूइ हैं | भूमि तोड़ने का प्रारम्भिक 
खर्च तथा अन्य खर्च, एक मुश्त तथा 
मुतवातिर, सत्र मिला कर ३१ ग्रम्ट्रञ्र 
१६४६ तऊ सरकारी मद में ४३७७३६) 
और शरणाथिपों के मद में ४७७०००) 
सचे हुए. | 

असने वालों के ४१५ भोपड़े बनाए, 
जा चुके हैं और मेरट से मवाना तक 
१७ मील लम्बी सड़क की मःम्मत हो 
जुकी है । मवाना से हस्तिनापुर तक की ८ 
मील लम्बी सड़क बनाई गई है। ग्रन्द- 
रूनी भागों में लग भग २०- मील लम्बी 
मिलाने बाली सड़कें, करीब करीत्र बन 
चुकी हैं | पानी,पीने वाले ६ स्य्र वेल 
चालू कर टिये गये हैं ्रौर ३ में काम 
लगा हुश्रा है | सिंचाई के लिए. २२ 
व्यब वेलों की स्वीकृति मिल चुकी है, 
जिनमें से ६ के निर्माण का कार्य चल 
रहा है । बसने वालों के लिये १००० 
ओर झोपड तथा लगभग २६ मील 
लम्बी नालियां बनाने का प्रस्ताव है। 
लग भग ६ पुल भी बनाने हैं। हरितना- 
पुर नगर का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो 
जुका है जिसमें बिजली, घर, अस्पताल, 
स्कूल, थाना, और डाक घर दोगे | १८ 
वर्ग मील चे त्र में, जिस में ६७ गांव हैं 
मलेरिया निरोधक कार्य व्यापक रूप से 
हुश्रा है। जूत १६४८ में एक सहकारी 
अधिकारी की नियुक्ति ˆ हुई यो, 
जिसने ३ इन्स्पेक्टरों की सहायता से लैंड 
सेय्लमँर संघ तथा एक उपभोक्ता रोर 


एवं स्त्रियों का” एक औद्योगिक यह्‌ 
स्थापित किया है । 


स्टालिन की नयी चाल 
स्दा लन का नारवे हंघि चर्चा प्रस्ताव 
दद्य परिवतेन का द्योतक नहीं, केबल 
एक राजनीतिक कदम है | नारे के लाथ 
रूस जो झगडा मोल ले रहा है उके 
हमारे इस कथन की घुष्ट हो जाती है । 
पिछले कई दिनों से नारे, डेनमाक 


स्वीडन इन तीन 
में 


और 
स्केण्डिनेविया हे देशो 
परसपर रचात्मक सेनिक उुममौते की 


शतचीत चल रद्दी थी | यह बातचीत टूर 
गयी आर पता लगा कि नारवे चाहता 
है कि तीनों देश ्रमेरिआा ब्रिटेन द्वारा 
प्रस्तावित श्रतलांतक समभोते में शामिल 
हो जायं श्रौर स्त्रीडन इम देशों से बिना 
कोई रुशत्रन्ध रखे केवल इन्हीं तीन देशों 
का समझो | च हता है | नारवे के इस 
रुख मे रूस नाराज हो गया है ओर उसने 
नारदे वी नरकार को पत्र हिखकर पूडा 
है कि आपके इरादे क्या हैं इसे साफ 
बताइये | एक समाचार पत्र ने तो वहां 
तक खबर दी है किनारत्रे की उत्तरी सीमा 
के पास रूस की सेना एकत्र हो रही है 
ओर रूस नारवे पर हमला करने की 
धमका दे रहा है । यह श्रत्युक्ति हो सकती 
है और पीसी नारे से अपने प्रतिद्वन्दी 
के करे में उस देश के इरादे जानने का 
रूस व) श्र धकार भी है क्योंकि नारवे में 
वह अमेरिकी हवाई कड़े नहीं बनने दे 
सकता । फिर भी रूत ओर नारवे का यह 
नया झगडा यही बताता है कि स्टालिन 
की 'शान्ति-चर्चा? कोई मत परिवर्तन 
नहीं, पर राजनीतिक ब्रिसात पर जड़ी गई 
रेटी की एक नयी चाल मात्र है । 

— अराज 


` प्चायतराज के तीन अङ्ग 

यू० पी० में पंचायत-राज की योजना 
के तीन अंग हैं | प्रथम गांव सभा जिसके 
सदस्य गांव के समस्त स्त्री पुरुष हैं जिनकी 
आचु २१ वर्ष की है। किन्तु ऐसे व्यक्ति 
जो कोढी हैं, पागल हैं, दिवालिया हैं, 
सरकारी बोर्ड के या गांव सभा के वेत- 
निक बर्मचारी हैं, गांव सभा के अधिकार 
क्षेत्र में नियुक्त आन रेरी मजिस्ट्रेर, , आन- 
रेर) कलक्टर या मु'सिफ हैं, या कोई ऐसा 
व्यक्ति जिसका नेकचलनी के लिए 
जमानत मुचलका लिया जा चुका हो, या 
किसी अनेतिक अपराध के लिए दोषी 
ठहराया गबा हो, गांव अमा की सदस्यता 
से वंचित कर दिया जायगा । गांव सभा 
के जायज सदस्य ही चुनाव में भाग लेंगे 
आबादी के अनुसार, ३०, ३६, ३६, 9) 
या ५९ व्यक्तियों की एक पंचायत चुनेंगे । 
कम से कम १ इजार की जनसंख्या पर 
एक गव सभा बनेगी । 

दूमरी पंचायत है जो गांव सभा की 
ये रिणी के रूप में काम करेगी । 


; नेता विचारक ओर पत्र क्या 
। विद्वान्‌, नेता, विचारक शर 


कहते छ | 


तीपरी संख्या पंचायती 
कही जायगी | इसके सदस्यों का 
भी गांवसभा द्वी करेगी | 


पंचायती श्रदालत वेन्द्र बनाये जायंगे 
इस पचायती अदालत में हर गाव सग 
कि ५-४ पं है | नामजदगी की पौध 
सभापति पद्‌ के लिए १०), 
पद्‌ के लिए पाँच रुपया तथा पंचायत 
रौर पचायती श्रदालतों के पंचों के लिए 
४) होगी । ्रल्पसंख्यक जाति वह समझ 
जायगी जिकी आबादी ४५ प्रतिशत 
तक हो च हे वह हिन्दू हो या मुतलमान। 
श्रल्पसख्यन्र के लिए सीट नियत कर दी 
गयी हैं । हरिजनों की धीरे सुरक्षित रखी 
गयी हैं। ज्र चुनाव हो जायगाता 
पंचायती ग्रदालतो के पच मिलकर श्रपना 
एक सरपंच चुनगे । 


व्यक्ति ७४ हजार रुमये का 

धृत्रपान करता हे !! 
युक्तप्रांतीय कों सल ने एक गंर सरकारी 
प्रस्ताव में बच्चों में धूम्रगन की प्रथा 
रोकने के लिए प्रांतीय सरकार से उचित 
कार वाई करने की सिफारिश की है। 
श्री रामप्रसाद तमता ने प्रस्ताव उपस्थित 
करते हुए कहा कि प्रमुख चिकित्सको के 
विचार से बालकों के लिए धूम्रपान करना 
अत्यन्त हानिकारक है । उन्होंने हिसात्र 
लगा कर यह बताया कि बचपन से साठ 
सल तह धूम्रपान करने से एक व्यक्ति को 
७५ हजार रुपया खर्च करना पड़ता है। 


नयेमन की देन 
पश्चिमौ देशों में लोग इस बात के 
लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि किसी नयी 
वस्तु का श्राविष्कार किया जाय या यद 
कोई वस्तु बनाई ही जाय तो उसमें कुछ 
नयापन हो | ग्रभी कुछ वर्षों की बात 
लंदन शहर के लेटर स्क्वायर नामक पाता” 
लगामी रेलवे स्टेशन पर एक ऐसा मर्कार्ग 
बनाया गया है, जिसकी लम्बाई साधारण 
मकान जेसी है । किन्तु चौड़ाई नहीं 
बराबर हे] मकान में दरवाजे, खिंई 
कियां आदि सब कुछ हैं | इस मकार्त न 
कोई रहता नहीं और रहे भी कहाँ, ग 
जगह भी तो हो । यह तो केवल इसर्लिए 
बनाया गया है कि लोग इसे देखें श्र 
लंदन की कला की प्रशंसा करें | मर्ष 
में न तो कोई घंटी है, न लेररन्क्त श्र 
न किवाड़ । सामने से देखने में यह दर्द 
मकान जेसा प्रत;त होता है और पीछे 
देखने से एक दीवार खड़ी दिखाई देती 
बहुत से लोग इस मञ्चन के सहारे मित 


( शेष पृष्ठ २० पर) 


न 
है. | 


रो 


३ )४,५,६ जे 
सुविधा दोगी, गांव पंचायतों को मिला 


उपसभापति 


श्र 


है 


अयोध्या 
। का अपार 
माता का 


बा 


पगा तब 
ए श्रपना 


ये का 


'सरकारी 
क प्रथा 

उचित 
की है। 
उपस्थित 
सों के 
[ करना 


[पाएर 


ठ 


Hess ss ise lS - sb. sae 


प्रझाशकृत “रामबाण” का एक दृश्य, प्र मश्रदीब श्री राम के रूप में, उमाकान्त लक्मण के और प्रमीर कर्नाटकी शबरी झे रूप में | 


काग की नयी भेंट रासबाण 


अयोध्या के गगनचुम्बी प्रासाद, 
१ का ग्रपार वेभव, पिता का वात्सल्प 
माता का प्रेम इन सत्र को कत्य 
बेदी पर बलिदान करके तपस्त्री मेष 
करने वाले एकवचन, एकपत्ी 
री श्री रामचन्द्र जज पिता के वचन 


श्रोपम के समूचे जीवन पर फिल्म तयार 
की है। 

“माण? में, जिसका प्रदर्शन २५ 
फरवरी से दिल्ली के मिनर्वा सिनेमा में 
आरम्भ हुआ है, प्रायः वही पात्र कार्य 
कर रहे हैं, जिन्होंने भरत मिला३? ओर 


पायं बनवासी हुए, तो सुकुमार रामराज्य में अभिनय किया या | रावण 

क्ति को भ भी उनके साथ होली एवं बन्धु की भूमिका में इस फिल्म में चन्द्र मोहन 

ता है। ` एने भी उनका साथ देकर भ्रात ने कार्य किया है। चित्र का दिग्दशन 
| "भ उदाहरण उपस्थित किया | राम- और कला-निर्देशन भी क्रमशः विजय भट्ट 
प मानस के ग्रयोध्या-काएड की यह श्रौर कणु देसाई ने किया है। 
पा प्रकाश श्रपने 'भरत मिलाप? 

बात के [ि$ फिल्म में चित्रित कर चुका है 

|| नयी श उसने उससे आगे की कथा को 

पा यदि । सप में उपस्थित किया है। प्रस्तुत 

र कुछ | गमचाण रामायण के उत्तर 

रात दै ऐकर लंका काण्ड के रावण वध 

पाता” | रेन घरना तक सीमित है, क्योंकि 

मका | का मार्मिक भाग वह 'राम- 

धारण * नाम से पहले ही दशकों के 

ह के | अस्यत कर चुका है | $ 

bE किक ह आदश चरित्र पर भारत 

ग कैसी सि बने हैं, उनमें देवकी 

र ।„ भाता र च को छोड़कर “प्रकाश? 

ब RE 

के रे, राम के जीवन के क्रमशः. फिल्मी सितारों के साथ 

म 0 र्‌ श्रन्तिम क 

नर ता अ 70 पक रह 

के पि 209 प्रकाश! ने आराम के समानय नमय त न 

नी है |} RS सभी महत्वपूर्ण दना कार्य करते वाली ग्रभिनेत्रियों श्रोर अभिने - 

मित्रों पक में ला दिया है। इस प्रकार ताओ को प्रत्यक्ष देखने के दि 
१ पदी प्रराखु पिडुले 


फिल्‍म कम्पनी है जिसने . उत्सुक रहते हैं, इसका 


दिनों बम्बई में प्रसिद्ध पत्र ब्लिदजः के 
सम्पादक श्री द्ार० ची» करंजिया की 
पली द्वारा काश्मीर में लड़ने वाली 
भारतीय सेना के सद्दायताथं श्रायोजित 
एक प्रदर्शन से मिलता दै | इस प्रदर्शन 
में, जिसका नाम उसके संबोजकों ने 
“ए नाइड विद्‌ दि स्स” अथवा फिल्मी 
सितारों के साथ एक रात? रखा * था, 
लोग इतनी श्रधिक संख्या में आये कि 
उससे ७०००० रुपये से श्रधि ग्राय दो 
गई । प्रदशनमें कामिनी कोशल, सितारा, 
जयराज, राजकपूर, मुबारक, डेविड 
तथा श्रन्य कई कलाकारा ने नाग लिवा 
ओर उसमें एकां नागको तथा न्य्यों 
का भी घ्रायोजन रिया गया । कामिनी 
कौशल और सितारा के नृत्य बहुत सुन्दर 
थे। 5 
इस सारे प्रदर्शन का फिंल्मीक्रण ' 
भी किया गया है । किन्तु दूर से शार 
लिये जने के कारण दो रील का यद 
फिल्म, दत्य दृश्यों को छोड़ कर, श्रधिक 
स्पष्ट नहीं दीख पड़ता | तथारि इस छोटे 
से फिल्म में मी कमिनी कौशल ओर 
छितारा के बत्य बड़े आकर्षक ओर प्रमा- 


वोत्यादक हैं। 


बापू: की असर कहानी 
रजतपट पर 


इन्हीं दिनों हिज मास्य्सै वाइस? 
बापू की अमर कृड्टानी नामक रिकाडं 
बहुत" लोकप्रिय हुआ है। बम्बई की 
फेमस रिक्चसे ने इसी गीत के श्राधार 
पर एक छोटे से फिल्मका निर्माण किया 
है। इस फिल्म को यह विशेषता है कि 


ss 


कुछ मिनो में ढी बापू के जीवन की- 
बहुमुखी प्रगतियों का एक सद्भि परिः 
चय-सा मिल जता दै । फिल्म में बढ्दा जा 
बापू को पर्दे पर लाने की आवश्यकता 
पढी हे, वहां वहाँ बापू की प्लास्डर की 
पूरे श्राकार की प्रतिमा का उपयोग झिया 
गया दै । फेमस मिक्स के कलाका 
ने ब्रिस खूबी के साथ इब प्रस्वर मूर्ति 
का निर्माण खा है बढ प्रशंसनीय है 
केमरामेन पांडुरंग ने फिल्म को 
सजीव बनाने का बहुत अधिक प्रयन्न 
क्रिया दीखता है। वित्र का रिकार्डिर 
मी सष्ट है | 
फुटकर खबरे -- 

ऊ मुप्रसिद्ध मारतीय नतक उदकः 
शंकर व्रिडिंश जनता को अपने न 
प्रधान “कल्पना” चित्र को दिखलाने के 
लिए लन्दन पहुँच गये ई । स्मरण रखे 
कि लन्दन में दी अन्ना पावजोवा नामक 
रूसी - ने उदयशंकर से चित्रकला का 
अध्ययन छोड़ कर नृत्यकार बनने की 
प्रेरणा की थी । 

ह शरणार्थी समस्या पर इन दिनो 
तीन फिल्मों --- लाहौर अपना देश? 
ओर “शावनम? -- का निर्माण किया जा 
रहा है | लाहौर? जेमिनी दोवान द्वारा कृठ 
है, जिसकी मुख्य भूमिका में नरगित और 
करण दीवान अम कर रहे हें। अपने 
देश का निर्माण श्रो वी० शान्ताराम 
कर रहे हूँ जिसमें एक नयी अभिनेत्री 


को प्रस्तुत किया जायगा और “शकनमः 
फिल्मिस्तान की नई कृति हैं। 
ऊ प्रेटर बम्बई पिक्चसँ की नई 


कृति शक्ति’ हे, जिपमें सुरैया, करण दीवान | 


मुमताजश्रली और सोफिया झाम कर सटे 
छ| 


` समानाघिकार देना | 


te गजु न ( साप्ताहिक › 


युंग-प्रवत्तियों का जन्मदाता ऋषि 


[ हेऽ स्वामी ब्रह्ममुनि ] 


स युग में भ्या धार्मिक क्या सामा- 
हिक, क्या चारित्रिक और क्या 
राजनैतिक या राष्ट्रीय जितनी भी उल्डृष्ट 
प्रवृत्तियां चलीं श्रौर चल रही हैं उन 
सदका जन्मदाता ऋषि दयानन्द है। 
दयानन्द से पूर्वं धम, समाज) चरित्र, 
और राजनीति या राष्ट्र के छत्र में 
अन्चकार ही अन्धकार था । 
ऐसे महान्धकार के समय ऋषि 
दयानन्द्‌ का अवतरण हुआ । उसने उस 
घने ग्रन्धकार में ग्रपनी आष दृष्टि से 
सभी कत्रो के वस्वुतत्व ओर तथ्य को 
देखा अऋषिदेशनात” ( निरुक्त) उस 
दर्शन से ही वह ऋषि हुआ । इसी 
प्रकार “साच्षात्कृतघर्मा ण ऋषयो षभूषुः? 
( निरुक्त) सत्य 'सद्धान्तो में साक्षात्‌ 
करने वाले ऋषि होत हैं -- ऋषि 
पनी आप दृष्टि से सभी सत्य सिद्धान्तों 
को देख लिया करते हैं -- उनके सम्मुख 
सत्य सिर्दात हस्तामलक हो जाते हें। 
ऋषि दयानन्द ने प्रत्येक क्षत्र में अपनी 
आपे दृष्टि डाली श्रौर उस क्षेत्र के 
सञ्च सिद्धांतों का वह साक्षात्‌ कर सका, 
+लीभांति जान सका । ऋषि के देखे 
हुए सत्यसिद्वांत उस क्षेत्र के श्रलग[श्रलग 
है जिन्हें आज लोग मान रहे हैं । 
धार्मिक च त्र में 
१ - उपाध्यदेव केवल परमेश्वर है । 
२ - सवथा प्रामाणिक घमंग्रन्य 
चेद ही है। 
३ - स(य परम घमं है । 
४ . हिंसा करना पाप है। 
५-भूत प्रेत श्रादि मन्तव्य 
भ्रमात्मक श्रोर श्रवास्तविक हैं । 
ऋषि के इन सिद्धान्तों ने लोगों में 
आस्तिकता, वेदों के प्रति श्रद्धा, पठन 
पाठन की प्रत त, व्यावहारिक जीवन में 
सत्य का आचरण्‌,हिंसा करने एवं मांस 
अक्षण में घृणा को उत्न्न किया और 
श्रमात्मक बातों से छुटकारा कराया । 
सामाजिक च त्र में 
१- जन्म जाति के मेदभाव को 
मिय कर गुण कमों का स्वीकार करना 
२ - साम्प्रदायिक भिन्नता को दूर 
कर एक सूत्र में बांधना । 
हे ¬ खान पान के भेदभावों को 


* हग कर लोगों को सहमोजी बनाना । 


४ -- छूतछात को इकर श्रक्ू- 
योद्धार करना । 


५ > स्त्रियों को भी पुरुषों की भांति 
पठन पाठन का 


६ ~¬ शूदर पर्यन्त मनुष्य मात्र को 
बेद आदि पढ़ने की स्वतन्त्रता देना | 
७ -अनाथों की रचा करना । 
८-- बाल्न विवाह को बन्द करना | 


६ - अनेक कुरूढ़ियों को मिराना । 

ऋपि के इन सत्यसिद्धान्तों को भी 
लोगों ने अपना लिया बालविवाद को गेस्ने 
कर श्रस्पृश्यता को मियने का तो कानून 
भी भारत सरकार ने बना दिया । 

चारित्रक च त्र में 

१-- ब्रहाचर्य एवं संयम का 
जीवत । 

२--बेश्दागमन आदि से दूर रहना । 

३ -- मद्यपात न करना तथा अन्य 
मादक वस्तु्रों से भी बचना । 

ये बाते भी लोगों के जीवन में अधि- 
कांश में श्रा गई हैं। मद्यपान निपेध 
का तो भारत सरकार ने नय (कानून) भी. 
बनाने का निश्चय कर लिया । 


राजनेतिक या राष्ट्रीय च त्र में 


१ . “विदेशियों का आर्यावते में 
राज्य होने का कारण आपस को पूर है ।? 


राष्ट्रीयता 


००, 


आर 
दयानन्द 


भारत में ब्रिडिश प्रभुत्व स्थापित 
होने के बाद दयानन्द सरस्वती के साथ 
राष्ट्रीयता की पहली मंजिल का उदय 
हुश्रा १८५७ के राष्ट्रीय विद्रोह की ग्रस- 
फलता में निहित अपमान से परितप्त, 
उन्दो ने ही सर्व प्रथम नई राष्ट्रीयता का 
विकास किया । वास्तव में उनके प्रयत्नो 
ने हिन्दू घर्म के पुनरद्वार का रूप ग्रहण 
किया, लेकिन इस कार्य में वे नई राष्ट्रीय 
भावनाएं सहायक हुई जो कि योरोप में 
प्रचल होती जा रही थीं। 

दयानन्द की प्रेरणा. से धर्म 
राष्ट्रीयता की ; भावना से श्रोत-ग्रो 
होगया । ऐतिहासिक श्रद्चला को 
कायम रखने का निश्चय किया गया १ 
जातिप्रथा को सप्तरत करने तथा खियो 


` और श्रद्ूतों को मताधिकार देने को कहा 


गया । यह सब्र आये धर्म की शुद्धि के 
नाम पर था | अपनी भावुक श्रपील के 
लिए दयानन्द सरस्त्रती ने युर्गो की दृढ़ 
आधार शिला वेदों का आश्रय लिया। 
यह वेद हौ श्रार्य समाज के संगठन की 
नींव हैं । 


¬ ऋन्देपालाल माणिकलाल मुशी. 


२ - “बोई कितना ही कहे पर जो 
सदेशीय राजा द्वोता है वह सर्वोपरि उत्तम 
होता है ।? 

३ - “यदि प्रजा से स्वतन्त्र राजः 
वर्ग रहे रो राज्य में प्रवेश करके प्रजा 
का नाश किया करे |?” 

४. एक को स्त्रतन्त्र राज्य का श्रधि- 
बार न देना चाद्विए किन्तु राजाजो 
सभापति तदधीन समा सभाधीन 
राजा, राजा श्रौर सभा प्रजा के आधीन 
शेर प्रजा राजसभा के ग्राधीन रहे? | 

५. 'जो सत्र में सर्वोत्तम गुण कर्म 
स्वभाव युक्त श्रेष्ट पुरुष हों उसे राज सभा 
का पति रूप में मान के सत्र प्रगार की 
उन्नति किया क रें। ? 

६. “ाजा श्रपराघ करे तो उपम्ने भी 
दण्ड दिया जावे ४ 

७.'गो आदि पशुञ्रों की हृत्या देश 
के निये दा निकार दै ।? 

ये हँ ऋषि के राजनेतिक एवं राष्ट्रीय 
मौलिक सिद्धांत जो उन्हों ने श्रपनी श्राप 
दृष्टि से अत्र से सत्तर अस्सी वर्धं पूर्व 
देख और लिखे थे | आज अनेक भूलों 


दयानन्द 


लूणर और दयानन्द दोनों ने उस 
समय ्रावाज उठाई जब्र छोरी जातियों 
तथा श्रशिचित लोगों पर अत्याचार हो 
रहे ये, जन कि लोग ईश्वरीय पूजा पे में 
विमुख होकर पोपों के आडम्बर के गढ़े 
पड़े हुए. थे । दोनों ने ज्ञानालोक का दीपक 
हाथ में लिया -- एक ने १६वीं 
शताब्दी में और दूसरे ने १६ वीं 
शताब्दी में । दयानन्द ने वेद 
को विज्ञान और दर्शन की | चट्टान 
पर स॒ कर दिखाया तथा  वतमान 
समय के विद्वानों के सन्मुख युक्ति और 
चल पूठेक अपने घम को प्रकर किया। 
परन्तु लूथर बाइबिल के बुद्धि विरुद्ध 
मिथ्या वचनों श्रौर विज्ञान-विरुद्ध विचारों 
को दूर न कर सका। दयानन्द्‌ का 
बिद्धात था - ज्ञान तथा कम, और 
लूधर का विश्वास था अंधाधुघ। 
दयानन्द का धर्म विचारवान्‌ पुरुषों के 
लिए या और लूथर का अनपढ़ और 
इुत्रल ब्रिचार वाले पुरुषों के लिए था । 
दयानन्द संसार! के सत्र मत मतान्तरों 
को एकता पर लाना चाइता था । परन्तु 
लूयर केवल इ'जील का संशोधन करना 

च्यह्ता था। 
जर्मन विद्वान्‌ --वान वासोवेनी 


के पश्चात्‌ राजनैतिक विद्वान 
इन सिद्धांतों को मान रहे दद ; 
दयानन्द्‌ सभापति को राजा मान , 
श्रौर उसे सभा के आधीन तथा न 
प्रजा के आधीन रहने को कह रहे 
प्रजा की ओर से किसी र्ट 
को निर्वाचित कर सभापति 
उसे दीराजा बनाने को कह रहे १ 
प्रकार प्रजातन्त्र शासन को बतला ३+ 
क्या इससे बढ़कर राजा, 


ऋषि का ऋषित्व है जिसने बिना | 
भरक के ही इन अपूर्व हदवं ५" 
प्रकाश क्रिया । उसी ने भारतीयों में ह 
प्रथम देराभक्ति का भाव भग। श्र 
दयानन्द क बतज्ञाए हुए सामाजिक 
त्रो के सिद्वान्तो से मी राजनैतिक | 
इन्कार नहीं कर सकते | एक-ग्राध ह 
जो उनका प्रचलन में नहीं श्रा रा 
वह भी एक दिन प्रचलन में ब्रा हर, उनमें 
रहेगा । पूणं विः 

स्वामी दयारन्द में ऋषित् बी १।बोतो ६ 
बात थह भो केसी महत्व की थी कि झा १ काफी = 
भारी विद्वान्‌, योगी महात्मा युगः द चित्‌ र 
श्राचार्यं होते हुए अपनी पूजाश्र् है पहव नई 
श₹लाघा से दूर रहता था। यदि ह दिशा : 
चाहता तो वह अवतार माना चर | सम्भव 
उसका मन्दिर बन जाता और हे रहा हो. 
उसकी पूजा करने लगते, परत बवे शौर 
विरागी हत्य का पुजारी अपने । रपि इस वि 
पश्चात्‌ अपने देह की भस्म को से| बिशेष प्र 
फेक देने को कह गया । यह है उ है| तंपादकी: 
मानवता से ऊपर ऋषित्व का शा पेग करने 


प्रमाण । भान कर 
4 2 था है, ग्रपि 

तति म 
 [एए८ का शेष ] 0 
त्र पे तथा + 
सम्बन्ध एक दूसरे घमं तथा हरे पिता), : 


आचार विचार से हो | इस कारण 5.) 
स्तानी का श्रेर्थ यदि उ मिश्रित || 

हा तो उसे देकर हम अपनी सं 
कमजोर नहीं कर सकते हैं। गुड 
ही हमारी भाषा हो सकती है । इस 
किसी राजनीतिक भावुकता को स्य | 


के लिए तेयार नहीं हैं । i] 
० विश्वबन्धु (क्र, 


2, 


6: 0 ) नवीन 
रावनेमेंड रजिस्ग्ड ) 4 र 
सरवाथं A यन्त्र-से रपि भ | ते 


हैं, चह पत्थर हृदय क्यों न हों i हे निद 
श्रलौकिक शक्ति से आप से मि 0 ३ 
आवेगी । इसे घारण करने से घ 


लाम, मुकदमा, कुश्ती, लाडरी त प 


परीक्षामें सफलता, नवग्रहोंकी 2 ने 
की तरक्की सौभाग्यवान शोते ४. ४ श्र 
२), चाँदी ३), सोना १५) म णोऽ 


करने पर १००) इनाम | ~ चर ` 
आश्रम नं० ३० पो ० श्रवजूर 


अ के विशेषाँग 
है 
वत्ररी १६४६ को राष्ट्रपिता 


9 ज 
श्राद्ध {द्व 


द्वा गांधी शा प्रथम 
। उठ श्रवसर पर अनेक पत्र-पत्नि- 
छ शोषांक निपल श्र 


| के प्रति ग्रपनी श्रद्वांनल 
न 


"ह्ण गज पा 
ती | त्य हो सके उनको परिचयात्मक 


kK ्रहोच भ नीचे दी जा रदी हदै । 
माजि | नतरराष्ट्र- संपादक देवत्रत शास्त्री, 
नेतिक कु विर प्रेस पडना । विशेषांक शा मूल्य 


-्राघ हँ ने । i 
श्रा दन जितने हिन्दी पत्र हमारे हृष्टे पचर 


[ में ब्रा है उनमें सत्र से [अधिक विस्तृत और 


पूणे विशेषांक नवराष्ट्र का ही निच्चा 
पित्त ॥ १।वोतो एस समय बहार में हिन्दी पत्रों 
थी ति है काफी व्यापक संख्या है, परन्तु 
| उगम ब्रचित्‌ अन्य पत्रों , ने इस राष्ट्रीय पर्व 
जाओ झ महव नहीं समझा या समझकर भी 
| पदि | झ दिशा में साइस का परिचय नहीं 
tl श | सम्भवतः इसका कारण साधना- 
और हभ रहा हो । इस. दृष्टि से नवराष्ट्र ने 
 परखु मवे शोएडः का ही लाभ नहीं उठाया 
१ मस रु इस विशेषांक को उपयोगी बनाने 
6 पशष प्रयतन भी किया प्रतीत होता 
| जा मे बापू के नाम का डुर 

करने से उत्पन्न खतरे के प्रति 
न यको 
५ ९ अपितु गांधी जी के अनुयायियों 
कन एक गम्भीर चतावनी है दी। 
५५. गाय का मेरे गुरु,.मेरै नेता, 
॥ है हे पार माननीय श्री कृष्णठिइ का 


नित म गी 
भित | न गद का रहस्थः, माननाय श्री जग- 
हं ॥ 0 का 'मूतंधुक्ति मोइन?, श्री 
, प सुशी का “सम्राड, देवता 

न १ डा० सत्यनारायण का जब 
न बा था,” सुमंगलप्रकाश हा 
॥ * बापू) लेख पठनीय हैं। 
र भारती कै अश्रु बिन्दुः के 
कक्ष, न अथिलीशरण गुप्त, पन्त, 
भ, आ वियारामशरण, राम- 
सि क उदयशंकर भट्ट, सोहनलाल 
पे कवियों की कविताओं का 


हए 


एकत्रीकरण पाठक के 

वातावरण बनाने में तहा- 

शाति ह गांधी जी के जीवन से 

है पू लै. चित्र बीच-बीच में दिये 
` पेंस्पा ८० | - 


पर _, नदः ) 


पि 
अभी |. ऐगचन्द्र जैव । यह पत्र स्त्र० 


परिचय के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो-दो 
प्रतियो का आना आवश्यक है,श्रन्यथा केवल 
प्रप्ति-स्वीकार किया जायगा | -- सम्पादक 


श्री जमनालल बजाज की स्मृति में 
निकाला गया या। श्री इरिमाउ का 
वि दिन”, श्री बन्सीधर का “गू को हम 
ने जरा भी नहीं समझ, *थ श्रो बनारती- 
दास चतुर्वदी का कमष्येवाधिकारस्ते? लेख 
पठनीय हैं | मद्दात्मा जी के झुछ निजी 
पत्र! भी पत्र साहित्य के लिए मंग्रहणीय 
हैं । 'मुक्तिताता म» गांधी? में श्री 
अवनीन्द्र ने अन्य महापुरुषों से गांधी जी 
की विशेषता व्यक्त ही है | पृष्ठ सं० २४। 

आज - ( काशी )--संपाद ६ श्री 
पाराड़कर । गांधो-ईसा-बुद्ध की त्रिपुरी का 
चित्र व्यं बनाप्रधान है-यदि उन महा- 
पुरुषों को उस युग के प्रतीक के रूप में लिया 
जाए। “विश्व में श्रह्िसात्मक क्रान्ति का 
प्रणयन? और महत्वपूर्ण श्रप्रकाशित पत्र? 
लेख अच्छे हैं । 

संसार- ( काशी )-सम्गदक 
कमलापति त्रिपाठी । कवियों की श्रद्धांजलि 
में हिन्दी-उदूः संस्कृत. के कवियों के 
उद्गार हैं| श्री श्रवनीन्द्र विद्यालंकार का 
“स्थितप्रज्ञ गाँधी तथा गर्दै जी का 
धांधी का वाङ मयशरीए लेख उल्लेख 
योग्य हैं | 

भारत- ( प्रयाग ) सं? बलभद्र 
मिश्र । श्री रतनलाल जोशी का गांधी जी 
का आध्यात्मिक कमंदशन? अच्छा 
विश्लेषणात्मक लेख है। . | 

विश्वमित्र-( बम्बई ) सम्पादक 
करुणाशंकर पण्डया । “गांधीवाद बनाम 
समाजवाद? गांधी जी द्वारा विवाह के 
उद्देश्यों की जांच) श्रौर “गांधी की 
शहादत? लेख श्रच्छे हैं। पछ ६ पर 
गांधी जी की चित्रमय जोवन लीला है। 
यो विज्ञापनों की भरमार तो है ही ।- 

किसान (कानपुर ) “3० यम 
मरोसे शुक्ल । भारतीय छिषान . की 
तरह ही सीधा साधा-तढ़क मडके 
विद्दीन | आपू के चर्णो में प्रथम बार? 
लेख पठनीय तया “बापू कहां है? लेख 
मननीय है | १० सं० ४८ | मूल्य i) 

जन्म भूमि (बई) - २° 
मोहन लाल मेहता । इस गुजरातो दैनिक 
ने ३४ पृष्ठ का सुन्दर विशेषांक निकाला 
है । मुखपृष्ठ पर आरं पेरर ९र क 
चित्र है । “बापू. की विचार घाया,? गांघो 
जी श्रौर लंघन? बापू की मृत्यु के ००७ 
कौन उत्तरदायी” गांधी ह SE 
“बापू की एक अपूर्त । क 
छत्र छाया में? लेख पठनीय हं.। प 
चित्रमय जीवन भी दिया गया हैं। मूल 


चार आनः । 


यशेश हरिहर शुक्जञ। दैनिक के श्राकार 


के १६ प्रष्ठ केवल दो श्राने में देना दी 


इस गुजराती पत्र की विशेषता नहीं 
यद्यपि हिन्दी में यदद मी दुलंम है) श्रपितु 
पूर पृष्ठ के श्राकार के ब्लाक देना भी 
एक बड़ी विशेषता है । मुख पृष्ट का चित्र 
रंगीन न दो कर मी श्रारती की ज्याला 
में गांधी जी के रचनात्मक कार्यों को 
प्रदर्शित ढरने का प्रयाव कलापूर्ण 
होने के कारण आकर्षक है। 
श्री श्रार.्वी. पग्डित के दोनों चित्र मी 
श्रत्यज्ष मावपूर्ण हैं । एक लेख में गांधी 
जी के पिता जी का संचित परिचय दै । 
गांधी जी के जन्म स्थान पर मी एक लेख 
है । गांघ। जी के बाल्य के चित्र मी इस 
की विशेषता है | परन्तु सत्र से बढ़ी वि- 
शेपता है गांधी जी के कुमर का वंश- 
EC 


नये पत्र ओर पत्रिकायें 


हृमारीवात--स० पर०गोपीनायदीज्ित। 
लखनऊ से यह नया साप्ताहिक | 
हुआ है | देश विदेश की घब्नाश्रों की 
साप्ताहिक आलोचना? तथा “चाबुक दो 
विशेष स्तम्म प्रतीत होते हैं। जमीदारी 
प्रथा के विरोध में किसानों और मजदूरों 
की श्रावाज बुलन्द करना इतका उद्देश्य 
है। व्यंग्यचित्र पत्र की विशेषता है। 
अन्य पत्रों की तुलना में २४ पृष्टों का 
मूल्य चार श्राने कुछ श्रचिक है । 

१५ अगस्त -स० चन्द्र गन्यास 
उदयपुर से वद॒ नया साप्ताहिक निकला 
है | इसकी विशेषता यह है कि इसके 
सम्पादक अपने श्रापकों सम्पादक”? के 
स्थान पर एडिटर” मानते हैं, क्योंकि 
उनकी दृष्टि से सम्पादकः देश की जबान 
नहीं है | तभी तो यह एडिदर का पेज 
है?--के नाम से एक श्रलग पृष्ठ रखा 
गया है । यदद हिन्द का तरक्की पउन्द? 
सासादिक दिन्दी की दिशा में “तरक्की? करे 
तो श्रच्छा । आये संस्कृति एक खतरनाक 
नारा इत्यादि लेख इसकी राजनेतिक 
प्रतगाभिता के योतक हैं । 

अमृत छ” श्री चन्द्रप्रकाश 
एम- ए- साहित्यरत्न । सातादि र “बुत? 
का रविदास जपन्ती श्रंक हमारे सामने 
है। सन्त रविदास की चित्र घुन्द्र 
है परन्तु उनके नाम के साथ 
म्मगवानः शब्द जोड़ कर उनकी 
महिमा में इम कुछ इदि कर सकेंगे, यद 
विचारणीय है। यों अंक खूब श्रच्छा निकला 
है। प्रत्येक धृष्ट के ऊरर रविदास के सुन्दर 
दोहे दिये गये हैं । रविदास के सम्बन्ध में 
अनेक शातव्य लेख है। श्राशा हे, मविष्य 
में यह पत्र दलित जाति की अच्छी सेवा 
करेया । ई द 

.( शेष एप २४ पर ) ` 


वन्देमातरम्‌ (अम्बई)--ख° श्री 


१७ कान्गुने सम्वत्‌ २००४ 


खाक 


खोलें 

लाण्डरी खोलें 

एक एक गरम रेशमी कपड़े की 
धुलाई कई कई रुपये मिल जाती है । थोढ़ी 
पूजी से यह कार्य चल सकता है | कितान 
लाण्डरी को पढ़ हर इर मनुध्यन्लाणडरी, 
ड्राई क्लीनिंग, कपड़े घोने और उनके दाग 
धब्बे दूर करने में पूरा एक्सपर्ट बन 
जाता है। मूल्य २) 
रिसाला रोबगार (वी. ए. ) नई देइली | 


रति विलाप 
[श्री विराज का सुन्दर गोत नाट्य ] 


इस मनोदर काव्य-पुस्तक की भूमिका 
दिन्दी के प्रसिद्ध कते श्री बचन ने लिखी 
है। मन-ददन पूव कथा को 7्रश्भूमि 
बना कर रति के विलाप और योगिराज 
महादेव के मानसिक द्रन्द्र का इतना 
सुन्दर चित्रण इस रचना में किया गया 
दै कि हिन्दी में रन्यत्र दुम है । रचना 
की पूर्व-कथा मी श्रत्यन्त रोचक रौर 
मुन्दर बन पड़ी है । 

सुन्दर तिरंगा दाइडिल मूल्य केवल 
डेट रुपया | 


विजय पुस्तक मणडार, दिल्ली । 


र 


ट 


gd जेन चाहिये 
7 वर्लिंग एजेन्ट चाहि 

श्ायुर्वेदीय श्रोषचियों का प्रचार 
करने एवं बिक्री बढ़ ने के लिए प रश्रमी 
एवं श्रनुमवी ट्रे वलिंग एजे डॉ की श्राब- 
श्यकता है। परिश्रमी कायकर्ताओं को 
मरपूर मासिक वेतन, रेल किराया, सफर 
भत्ता, सपरिवार रहने योग्य मकान, 
सालाना बोनस श्रादि दिया जावेगा # 
स्थायी व उन्नत ठील नौकरी | आवेदन 
पत्र में श्रपनी योम्यटा व श्रनुभव के 
सम्बन्ध में ठीक ठीक लिखें-- 
राजगय-शीतलग्रमाद--एणड सन्स 
चादनी चाक दहली । 


सफ्त नवयुवकों की अवस्था 
तया घन के नाश को 
> देखकर मारत के मुवि- 
ख्यात वैद्य ऊविराज खजानचन्दजी बी० ए० 
(स्वर्ण पदक प्राप्त) गुप्त रोग विशेषज्ञ घोषणा 
करते हैँ कि त्त्रो पुद सम्उन्धोरुत रोगों की 
श्रचूक औषधियां परीक्षा के लिये मुफ्त दी 
जाती हैं ताकि निराश रोगियों की तसल्ली हो 
जावे और धोके की सम्मावना न रहे | 
ऐगी कविराज जी को विजय फार्मेछी हौन 
ऋजी दिल्ली में स्वयं मिल कर या छुः” 
घ्राने के डिकट मेज कर श्रोषधियां प्रास्त 
कुर सकते हैं । पूर्ण विवरण के लिए एक. 
इगया मनीआउडेर द्वारा मेजरुर इमारी ढिन - 
की पुस्तक “यौवन रहस्य? प्रात करें ॥ 


जला अर्जुन ( साप्ताहिक ) 


[संयुक्त प्रांतीय अनाथालय तथा 
बिघवाश्रम कमेटी के सद्स्य भी रघुवीर 
सहाय ए:०ए० और श्री बद्रीदत्त पांडेय 
भूतपूर्व एम०एलन्सी० ने पूर्वी जिलों का 

, दौरा करके उनकी कार -प्रणाली के समंध 
में अपनी निम्न सम्मति प्रकट की है--] 
| अधिकांश विधवाश्रमों और श्रनाथा- 
जयों का प्रबन्ध नितांत श्रEन्तोषप्रद तथा 
निराशाजनक है । वे केवल घनोपान के 
साधन हैं। प्रभ्न्धक्ररिणी समितियां 
नाम मात्र को हें, जोकि धनाथों और 
ब्विघवाश्रमों की करुण दशा सुधारने फे 
लिए वस्तुतः कुछ नहीं कर रही हैं। 
२--अनेकों संस्थाये येन केन प्रका- 
रेण सञ्चरित्र, दुश्चरित्र तथा सामान्य 
अभी प्रकार की स्त्रियों को एकत्र करने के 
प्रमुख अ्रडु हैं-ज' विवाह के नाम पर 
प्रचुर घन राशि लेकर लोभो व्यक्तियों के 
झथ उन को बेच देते हें । 
३-दिसाब श्रांधकांग नियमानुः 
“सार नहीं रखे जते ग्रौर न उनकी जांच 
दी कराई बाती है । कई जगह तो उनमें 
अन स्पष्ट प्रकर होता है। 
४--कई संस्थाय श्रयोग्य श्रौर अवां- 
छ्ुनीय व्यक्तियों ने रुपया कमाने के लिये 
खोल रखी हैं और वे जनता को धोखा 
दे रहे हैं श्रारचय है कि ऐी संस्याश्रों 
को रजिस्ट्री सुममता से हो जाती हे | 
५--यू० पी० के कुछ बड़े शहरों में 
ऐसौ संस्थाओं की भरमार है। इनके 
स्थान पर थोड़ी सुप्रनन्धित संस्थायें ही 
प्रशंसनीय सेवा कर सकती हैं । 
६-जिस बात ने विशेष रूप से 
ध्यान आकर्षित किया वह थी इन संस्था- 
औं में शिक्तित, अध्ययसायी, ईमानदार, 
खगन वाली कायकत्रियों की कमी। ये 
संस्यायं अधिकांशतः चरित्र हीन और 
बेईमान मनुष्यों द्वारा संचालित हैं श्रौर 
5 उसके सामने निस्सहाय विधवाश्रों और 
नायो की दशा सुधारने के लिए कोई 
क” थोजना या उद्देश्य नहीं है। 
५४४ कमेटी के सुझाव 


(श्र) श्रयोग्य और कुप्रबन्ध वाली 
अंस्था्ओों को तुरंत बंद कर दिया बावे । 
(श कई संस्थाओं के हिसाब ब 
किताब जन्त कर के जांच के लिए भ्रष्टा: 
चार निरोधक विभाग को भेज दिया 
आथ | 
(3) विभिन्न संस्थाओं को मिला कर 
उनका प्रबन्ध एक सुदृढ़ संस्था के दाथ 
: में दिया जावे। 
(ए) सुयोग्य स्त्री कार्यकत्रियों को 
'बम्बई प्रांत से बुलाया जावे और सूने की 
क्‌ आकरो से मीं श्रपीक्ष की जावे कि 
ख इस काय में हाथ बंडाचे । 


संयुक्त्रान्त के अनाथालयों में भ्रष्टाचार 
है 


- या प्रादेशिक संस्थाओं 


(२४ ] 


(शो) भ्रनाथालयथों तथा विघवाश्रमों 
का प्रबंध प्रत्येक जिले में एक कमेटी के 
सपुद कर दिया जावे जिसका प्रधान जिला- 
घीश हो और उसकी सहायता के 
लिए डिस्ट्रिक बोडे र म्युनिसिस्पल 
बोड के ग्रध्यच्ञ तथा समाजसेवा के लिए 
प्रसिद्ध प्रतिनिधि सेस्थाश्रों के चुने हुए 
प्रतिनिधि इस कमेटी के सदस्य हों । 


(क) छोटे शहरों में केवल एक 
छोर बड़ शहरों में धक से श्रधिक 
दो वा तीन ऐसी संस्थाय -- खोलने की 
आज्ञा दी जाव। 


(ख ) इमारती श्रौर सुविग्तृत भूख- 
ण्हों पर भ्रधिकार कर लिया जावे। 
औद्योगिक स्कूल खोलने, शरणार्थियों के 
लिए कालीन बनाने, नये स्कूल या 
कालिज खोलने, उद्यान बनाने, ञ्रथवा 
प्रस्तावित नई व्यवस्था के अनुसार जिल्ला 
को स्थापित 
करने में उसका उपयोग किया जावे। 


(ग) जनता में प्रचार किया जाये 
कि वह केवल नूतन योजनानुसार प्रमा- 
णित संस्थाश्रों को ही दान दे । 

(घ) जिला एवं प्रादेशिक उच्च 
अधिकारियों तथा स वजनिक प्रमुख ष्य- 
क्लियो द्वारा ऐसी संस्थाश्रों के निय- 
मित निरीक्षण का प्रबन्ध किया चाव। 


(डः) इन संस्थाओं के लिए ऐसी योजना 
बनाई जावे कि वे मौखिक श्रथवा अन्य 
प्रकार की उचित शिक्षा देकर निराश्रित 
स्त्रियों और श्रनाथों को समाज में उचित 
स्थान दिला सकें। 


(च ) कुछ संस्थाओं को जो मनुष्यत्व 
भावना से प्रेरित होकर ठोस कार्य कर 
रही हैं, आर्थिक सहायता दी जावे जिससे 
वह श्रधिक उपयोगी हो सकें। ऐसी सभी 
संस्थाओं पर पूर्णतः अथवा श्रंशतः सर- 
कारी नियन्त्रण किया जावे। 


( छ )इन संस्थाओं के नाम ब 
दिये जावें। इ 


(ज) प्रबन्धक कारिणी समितियों 
पर : पाबंदी लगा दी जावे कि वह रुपया 


ग्गाने के लिए. श्रनायों की ग्रेलियां न 


निकाला करें। 


ना --- 


जनक उ बान 
जीवन में नई उमंग लाने के लिए. 


खोई शक्ति पाना चाहें तो 


खत्री प्रे 
छल मुफ्त 


मंगावे । पता--पी० बी० ३७२, देइली |! 


पदार्थ और ्राम की गुठली का उपयोग 


(बीच में व्यग चित्र हैं। मुख पृष्ट पर 


[ पृष्ठ २१ का शेष ] 

जनमत- सँ” श्री चन्द्र श्रग्नि 
होत्री । शाइजहांपुर से नया साप्ताहिक 
निकला है । मुखपृष्ठ पर काकोरी के तथा 
श्रन्य क्रांतिकारी शहीदों के चित्र हैं। 
गांघीजी भी उन्हीं शहीदों की श्रं णी में 
गिनाये गये ईं--क्योंकि वे भी हिन्दू 
मुस्लिम एकता के लिए शहीद हो गये 
जनता की आवाज को सामन्तशाह्दी के 
विरोध में सशक्त बनाना इसका उद्देश्य 
है । असमय वर्षा? सुन्दर कविता है। 

दीपक- खे? श्री तैगराम । श्रबोहर 
(पूर्वा पंज त्र ) से पहले यह पत्र मासिक 
रूप में निकज्ञता था । इधर पिछले कुछु 
दिनों से इसने साप्ताहिक रूप धारण कर 
लिया है। पूर्वा पंजाब में हिन्दी श्रौर 
राष्ट्रीयता की अभिवृद्धि में पत्र निरतर 
प्रयत्नशील है। 'डच साम्राज्य की श्रान्तिम 
लौ? लेख पटनाय है। 


पेट भर भोजन 


गेसहर--( गोलियां 
१ >» 
पदा होना, पेट में पवन 


ने 
शिका 

\ 
है, आंत को ताकत देती है । 
रुधिर १चढा कर शक्ति प्रदान ३, 
है श्रांत, लीवर तिल्ली और पेर बे 
रोग की अद्वितीय दवा है | कीमत श्र 
१।) तीन का ३॥) डाक खर्च अ्रलावा \ 
फार्मसी ४ क 
देहली एजेंट जमनादास कं० चांदनी क्र 


Eo 
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श्री माली। “गल हित? पत्र ने अव 'जनशि- | 5% 
क्षण? मासिक का रूप धारण करके इसे || 


समाज शिक्षा का अंग बनाने का निश्चय 


किया है। “शिक्षा और समाज? "राज्य |. 


निर्बबता पा 
शक्तिद्दीनता } 
लिये 


और शचा? लेख पठनीय हैं। चयन | तततत 


शर टिप्पणियां भी उपयोगी हैं । अपने 
विषय की ठोस सामग्री देने वाला यह 
पत्र श्रभिनन्दनाय दे । प्राप्ति स्थान उदय- 
पुर । वाषिक दूल्य ३ २० | 

गांधी-- गांधी गरीब सघ” काशी 
की ओर से ग्रह मासिक पत्रिका निकलनो 
शुरु हुई हे । सं०_के० एस० 
घुन्द्रम्‌ । विभिन्न नेताओं के भाषण और 
गांधीजी के प्रति प्ररुट की गईं श्रद्धांज लियो 
से पत्रिका का कलेवर पुष्ट क्या गया है। 
वार्षिक मूल्य ३ रु० | 


उद्यप---सं० बी०एन०वाडेगांवकर | 
प्रासिस्थान--घमेपेठ, नागपुर। वार्षिक 
मूल्य ७ र० ३ 

जनवरी का यह “श्राम विशेषांक? 
आमा की काश्त, व्यापार तथा उद्योग 
की जानकारी देने वाले श्रनेक लेखों के 
कारण इस विषय में रुचि रखने वालों के 
लिए श्रत्मन्त उपयोगी है । ग्राम के खाद्य 


भी अलग अलग लेखों,में बताया गया 
हे । श्रामो के सम्बन्ध में इतनी तरह की 
जानकारी श्रन्यत्र एक स्थान पर दुलेभ 
है। उद्यम के विशेषांक वर्ण्य विषय की 
श्रच्छी और पुष्कल सामग्री देने के लिए 
ख्यात हैं, इस विशेषांक ने भी उस 
ख्याति को बढ़ाया ही है | लेखों के ब्रीच 


आर पेपर पर सुन्दर तिरंगा चित्र है। यह 
सब कुछ दोने पर भी ७४ पृष्ट का मूल्य 
रूपया अछरता हे । 


पुरुषों की नसों की कमजोरी श्रो 
उके फलस्वरूप मन्द्‌ काम-वापरना घरै 
सतेज करने के लिए यह तेल वेशो 
साबित हो चुका है । इस्के लगावे! 
नसें मजबूत व बल्निष्ट बनती हैं तथा ए 
रूप से शक्ति प्राप्त होती हे । सारांश 
दम्पति को सच्चे सुख का अनुभव हो! 
है। मूल्य प्रति शीशी १), डाक छ 
॥।=) श्रज्ञग । 


बिस्तृत सूचीपत्र मुफ्त मंगाइपे। 
चायनीज मेडिकल से!) 
नया बाजार-देहली | | 


हेड आफिस--२८ एपोलो स्ट्रीट र 
बम्बई । बाँचे--१२ डढलहौजी स्वर 
कल्नकत्ता, रीची रोड-अद्दमदाबाद | 
टि एजे >> 

—सेलिंग एजेन्द्स 

नेशनज्ञ मेडीकल, स्टोस आग । 

जनरल्ज मेडीकल्ष, स्टोस-श | 

एल्वाईड केमिस्ट्स-जयए । 

सरस्वती. स्टो्स--वीकी । 
मे. गिरघरदास जानकी वल्लभ' । 
वेद्यराज विश्वनाथ त्रिवेदी-मुजर्पफर | 
मेससे मोहन ब्रादसं- बर | 
राघाकृष्ण गांधी एण्ड सन्स | 
डी० पी० फार्मास्युटिकल बक्स र 
दी गुजरात मेडीकल स्ट टी! 
सोगानी जनरज् स्टोर्स ५ 
मे० घारीवाज्र ब्रा 
डी० पी० आयुबेंदिक ५५६ 


ER :%:% 


राजाश्रों की सन्तानों को हम क्या 
i पता नहीं । 
~ यह श्रमी कुछ प 
हा “खरदार पटेल 
कम से कम एक-एक प्रोढ़ा टांगा तो 


पर कितने मजा कर रहे हैं, यह गिना इये 
१८ x 
बम्बई का महिला-दल अ्रवेघ 


यदि कांग्रेस किपानों श्रौर _ मजदूरों 
की संस्या बने तो हम फिर श्राजाय | 
--श्रीमती अ्ररुणा 
ग्रा जाइये, लेकिन इस श श्रावा-जाई? 
३ बरकी इजत घटती ही दै । श्रागे आप 


चज्ञा गवा-- 
या रब निंगाहे नाज पर, 
लाइसेन्स क्यों नहीं १ 
ये भी तो वार करती हैं, 


भी श्रनुकू न, तभी तो यहां के तो बाजारों 


ति 5 है वसूली के समय हमें मी बता देना । 
मं ठेज्ञा-मोडर-सम्मेलन, साइकिल-तांगा 


सम्मेलन, सांड ट्रक-सम्मेलन आदि 
सम्मेतनो की रोज ही भरमार रहती है । जायगा । --मारसेवीन 
x x x अपने पकड़े जाने का खतरा होगा | 
१६४२ `के ग्रान्दोलत में ६०० x x x 
बिहारी हताइत हुए । मास्टर वारासिंद गिरफ्तार । 
--श्री सिन्हा एक समाचार 
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दही का आवाज . 
भी देश भर के उन करोड़ों व्यक्तियों की आवाज से मिल गई 
दै जिनकी राय में प्रकाश पिक्चर्स का यह नवीन घार्मिक चित्र 
राम राज्य! ऑर भरत मिलाप' का सच्चा उत्तराधिकारी है ! 


€ न्द्रमोहन, 
५ कलाकार-प्रेम श्रदीत्र, शोमना समय, चन्द्रमाइन, 
¦ उमाकान्त, रामधिंह, श्रमीर कर्वारकी आदि 


निदेशक विजय मट्ट 
नगर का सब से मदान्‌ श्राकर्षण 
6 ~ 
मिनवा | रीयल 
“कु प्रतिदिन ३॥, ६॥ व ६॥ रात प्रतिदिन१२,२।,६। वे ध 


द्‌ दह 
आज सुत्रहं ११॥ बजे भी | रात, आज सुत्रह ६ बजे मं 


एडवांस बुकिंग १० से १२ एडवाँसबुर्किं ps 
:. और ४ से ५ तक और ४॥ से ८ 


इम्पी रियल 


प्रति दिन शा, ६॥ और ६॥ रात आज इन 


पु रेशा 
‘| सी २ 


है ११॥ अजे मी 


मरने वालों को छोड़ो, उनकी मजार 


x 
घोषित 


ही दीजिये । लखनऊ के नत्राबों के केर दिया गया । 
नी इसी पेशे को कर रहे हैं | -जम्बई सरकार 
“न x x दल ही नहीं, सारी महिलाश्रों को ही 


अवध घोषित कर देना था । वह बेचारा 
बूढ़ा कवि तो यह कददता-कहता द्वी क्र में * 


की मर्जी । 
छ x x तलवार की तरह । 
ति म? x x x 
गवनरों का सम्पेलन दिल्ली में शेगा। रि 
ब्रेटेन को ६० लाख का कर्जा २॥. 
— 4027 न कान दूद्‌ पर और दिया गया । 
की हवा सम्मेलनों के लिए है हे है 
दिल्ली की हत्रा सम्मेलनों के लिए है _ साया 


x x x 
जनतन्त्री नेताओों को नहीं छोड़ा 


यानी दिल्ली की अ्रक्नली रामलीला सदा गद्दार रदे | रकार किसी तीसरे को 


5032 क्यों न दे १ 
x x x 3९ 5 ४5६ x 
डाकन्तार हड़ताल में कम्पूनिस्टें शा मुके ग्रग भी शांति की आशा हैं ॥ 
दाथ दै। त्यागी --ज्ञीत्सु ग ब्रेन 
क्या यह जयप्रकाश जी ने बताया है जीते जी न सदी, मरने के बाद सही। 
या बद्दी बात है-- x ड्र $ 
| र देखता हूं, उच! तू हीत दै । प्रत्येक घर स्कूल और माता प्रिंसिपल 
हड़तालों में तू है, चण्शालों में तू दै । बने | रजा नरी 


धाल मेँ वू है श्रौर दगल में तू है। 

खड्या में तू है श्रौर बढ़या में तू है। 

आँखो में मेरे बस तृ ही रूबरू है। 
x 30 आन 50% 

कांग्रेस कर्मी डाक बांडना सीख ले । 

जिद ( के एक 

वह सेवक तो सवेरे दी विदा हुए । 

अत्र तो मंत्रियों की हड़ताल हो तत्र याद 

करना । 

x x x 

पाकिस्तान मुस्तरिमलीग के श्रब्यन्न 

सव सम्मति से चौघरी खलीकुञमां चुने 
गये हैं । 


उन स्कूलों को सरकारी गआराशट 
मिलेगी या पब्लिक के चन्दे पर दी 
विद्यार्थियों रौर प्रिंसिपल की गुजर हुआ 
करेगी | 


= 


+-चिरंजीलाल 


यू० एस० ए० का 
फाउन्टेन पन मुफ्त 
गाउन्ट न मुफ्त 
सत्र घड़ियाँ स्विस-मैड 
। ठीक समय देती हैं, 
मजबूत मशीनरी तथा टिकाऊ न 
और मनमोहक डिजावनों की 
हैं। प्रत्येक की ५ वर्प की कि 
गारंदी .है । ३ ज्वेल चपरी आकृति 
क्रोमियम केस र० १४), मुपीस्यिर दश 


ङ 


ष्‌ 


-साकिस्तान सरकार 
सेक्रेटरी की जरूरत पूरी करने के 
लिए “गाजी? कुरेशी से बढ़ कर ग्रौर 


कोन मिलेगा ? १८) वेसर २० १९॥) ४ ज्वैल छोय 
x x x साइज रोल्ड गोल्ड फ्लाद शेप र० २२), 
मारत में त्रिजली की खपत में बृद्धि। | १५ ज्वेल र० ३०), ७ ज्वेल क्रोमियम 
-+एक समाचार | आयताकार, कर्म और दोनो आकृति 


स० ३१), वेस्ट र० ३५), ७ ज्यैल रोल्ड 
गोल्ड १० साल की गारण्टी २० ४२) 
वेस्ट ४८), १५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड रू० 
पू, वेस्ट ० ७०) टाइम पीस .द्र० 
१५॥), वेस्ट २० १८) डाक व्यय श्रतिः 
रिक्त । एक साथ दो घड़ी लेने वाले को 
एक फाउन्टेन पेन और डाक व्यय मुफ्त | 
है “कल ५ कलकत्ता वाच ऋ० (विभाग) ०६८ 
जमेयत वाले वेकार रहे श्रौर लीगी प्रोस्टबाक्स नं० ?२२०३, कलकचा ५ 


धन ओर यश ! 


लिखना सीखिये | कवित) कहानी और लेख लिखना सोख कर घन श्रौर 
यश, दोनों का उपार्जन कीजिए । नये लेखकों को सब प्रकार की सहायता दी जती 
है। विस्तृत विवपण के लिये छः पेसे को टिकर मेजिये । 


साहित्य मन्दिर, कनखल [ हरिद्वार ] 


मारत में बृद्धि ही चन्द चीजों की 
दे-बिजली श्री या चोरों की, "नावति 
घी कीया टी. बी- की या बहुत हुई तो 
कुछ सरकारी अफसरों की । 

x x x 

बमेयत ओर लीग का लखनऊ के 
मकन पर झगड़ा | 


| अ | 
हषं सूचना 
रोग निवारण, स्वास्थ्य को घारण पुनः नारी जो चाहे 
वह देवी, विमला देवी वेया की शरश्च में जाये 
जिनके कर कमलों के लगते मन घीरज को पाये | 
शीघ्र चिकित्सा सफल सिद्ध दो रोग व्यथा मिड जाये 
डा० माथुर एम० एक» 


कविराज डा० विमलादेवी बी० ए० चांदनी चोक, देइली | 


नन नो त निता स्न ( साप्ताहिक ) ९ 
विवाह का विधान 


[दैनिक वतेमान के “मनसुखा” ने प्राचीन और नवीन रूढ़ियों के प्रति 
एक व्यंग्यात्मक विवाह का विधान? तंय्यार किया है | पठको के मनोरजन 


के लिए वह नीचे दिया जा रशा है । ] 
नई दिल्ली में बेठने वाली विधान- 
परिषद में, सामाजिक श्रनाचार रोकने के 
लिए, राष्ट्रीय सम्पत्ति को रचा फे खण्ड 
में निम्नलिखित नियम उपनियम और 
खोड दिए जाय:- 
x x x 
( प्रथम खणड ) 
(१) उपखणइ : बाबत बिवाहःबरातों 
४ में फजलखर्चो रो 6 कर राष्ट्रीय सम्पत्ति की 
रक्षा करना । 

(प्र) विवाहो में, बैड आदि बजाने 
और बजवाने बालों का अपराध माना 
जायेगा; श्रोर भारतीय दंड विधान खंड 
४, उपखण्ड १३ के श्रतुसार उन्हें दण्ड 
दिया जा सकेगा। - दै 

(ब) फुन्नवाड़ी, खिलौने या श्रधिक 
रोशनी पर भी रोक लगाई जाती है, 
यह घन व्यर्थ में जाता है। 

x x x 

(स) ्रातिशबाजी या किसी किस्म 
के घड़ाके आदि कग्ना वायुमण्डल 
बिगाइने की उपधारा १४५, के अन्तगंत 
दण्डनीय माना जाता है। 

(द) विवाह एक गम्भीर संस्कार है, 
इसमें किसी दशनीय सवारी या जिंहासन 
आदि पर वर या वधू को ब्रिठला कर 
निकालना, गरीब जनता का. अपमान 
मान कर, इस पर भी रोक लगाई जाती 

"5 ३। 
( दण्ड घारा उपरोक्त ) . 
xX x x 
(२) उपखण्ड : बाबत बारात निकाल 
कर ट्राफिक रोकने के सम्बन्ध में | 
(झ) विवाह में केवल वर और 
कन्या एक स्थान पर पंडित या सिरी 


|] मजिस्ट्रेट के सामने अरना धार्मिक एवं 
` कानूनी संस्कार पूरा करें। दोनों पक्ष के 
4 माता पिता सम्भलित हो सकते हैं । 

| ` ` (न) ऐसे विवाह ॐ खे सरकारी 


ट्रिन्यूनल की शरोर से एक कभीशन, वर 
ओर कन्या के बयान लेकर विवाह करने 
को मजूरी दिया करेगा ! 
SY x x 

(छ) जो लोग बारात बना कर भीड़ - 
बढ़ायेंगे, या कन्या-पक्ष के दरवाजे पर 
मनमा जमा करेंगे, उन पर भारतीय दंड- 
विधान की वे सत्र घारायें लगाई जा 
= सकेंगी, बिनके श्रन,गत सड़क रोक कर 
खड़ा दोना, दूसरी सवारियों को अरसुविदा 
पहुंचाना. किसी एक जगह, मैदान, पार्क 
चौराहे पर भीड जमा करना मी अपराध 
करार दिया गया है | 


(पुलिस एक्ट की उपधारा १६६६६ 
के अनुसार ऐसे गेर-झानू) अमे पर 
इल्का लाठी-चाज या स्थिर भेस कामी 
प्रयोग किय! जा सकेगा । ) 

(३) उपखण्ड : बाबत दइ त और 
खिलाने पिलाने के सामान के बारे में, 
ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त कमीशन की मंजी 
ले लेना आवश्यक । 

(अ) यह कि, सिफूं खा5-स््रस शर्तों 
पर ही दावत करने की मञ् दी ज्य 
सकेगी । 

(अ) यह कि, लड़के वाले ने जितः 
रुपया विवाह में खचे करना विन्छाश घै, 
उसका सात न्टे आठ, किसी सस्कारो 
लोकदितकारी फण्ड में दे दिया है बा 
नहीं! 


x + ८ 
(स) यदि दे दिया है, तो, वह सो 


नियो < 
प्रादमियों दो दःवत कर सकता हे, जिरुमें 


इत प्रकार के निमंत्रण ग्रनिवार्य रहेंगेः-- 

(१) पांच कम्रेस नेता 

( २ )तीन सरकारी अफर 

श्र -- जिलाधीश 

च -- सुररिण्टेणडेणट 

_ स _ कोई मिनिस्टर या पालेमेंणढरी 

सेक्रे दर| । 

(३) चार प्रतिनिधि: 

१ डिवलपमेंड बोड 

१ म्युनिस्पल बोर्ड 

१ इनकम रेक्स 

१ चेम्बर या ट्रेड यूनियन । 


x x 

(ई ) निमन्त्रण पत्र सादे कागज 
पर सिर्फ एक रंग की स्थाही से छुपाये 
जांय । निमंत्रण पत्र के साइज की मजूरी 
प्रेस वाले जिला सप्लाई अफसर से हर 
विवाह के लिए, श्रलग-अलग द्रख्वास्ते 
मेज कर द्दासल करेंगे। 

( १ ) बिना मंजूरी आये हुये निमं- 
त्रण-पत्र नहीं छुपेगे । 

(२) बिना निमंत्रण-पत्र बेरे 
विवाह स्थगित कर देना पड़ेगा । 

दूसरी लग्न निश्चित करने के लिए 


जिलाधीश के सामने कारण दिखलाने 
पड़ेंगे | 


x १९१5 

(फ) फौरन से पेश्तर भारतीय 
विधान के पास होने के साथ साथ ये 
धारायें भी घोषित कर दी जांच, क्योडि 
दर साल बहुतेरे विवाहों में, राष्ट्र की 
सम्पत्ति लुग दी जाती है । कानून बनाने 
की पवित्र भावना यही है कि राष्ट्र का 
धन सुरक्षित रदे और इस देश से एक 
पुरानी बेवकूफी जल्द दूर हो जाय । 


पर “मनसुख पुर? 


नही मानेंगे और जनतत्रीय नेताओं को 


Sn MY के CS 


उन पा 
मृगी हिम्टीरिया की 


ब्रिटेन के वातायात मन्त्री श्री अल्फ़ ड बानस ने ग्रमी हाल में ह्र 
फरशायर के प८रिज रेडियो स्टेशन से डेका ने वगेशन इनफोमेंशन 
सर्विस का उदूघारन किवा है। इस नत्रुन योजना से वायु तश जल- 

` यात्रा में अधिक सुविधा हो जायेगी । 


चित्र में श्रीबान्स बढन दव्राकर 
सर्वि का उदूघारन कर रहे हैं । 


[एए ४ का शेष ] 
करे । यदि डचों के त्रिरुद्ध कार्यवाही न 
की गई तो वे सुरक्षा समिति का आदेश 


साप्ताहिक के झाहकों के लिये 
आवश्यक सूचना 


पत्र-ब्यवह्दर करते समव कृपया 


अपना ग्राहक नम्बर अवश्य. लिखें, 
अन्यथा आप के ग्रादेश का पालन करने 
मं बिलब होगा । 


सर र्‌ EP, 
१४) में (रस्टवाच 
स्विस मेड, ठीक समय देने वाली ज्वल” 
युक्त, ३ साल की गारएडी 


रिट्दा नही करेंगे। इसलिए जितने भी 
राष्ट्र संथुक्ताष्ट सघ के सम्प हैं उन्हें 
चादिए कि ' डबा क्ष पूर्ण आर्थिक 
बावकाट करें | ॥/ 


--- प्रश्नन्धक 
FN 


साप्ताहिक वीर अजुन 
में 
विज्ञापन 5 ठ 
वज्ञापत देकर लाभ 
उठाइये 


गोल या वर्गाकार १३ सःइज क्रोम 
३स १५), सुपीरियर १७), गोल्ड प्लेटेड 
२१), बेस्ट २४), फ्लेर शेप ४ ज्वेल क्म 
केस २०), ७ ज्यैल क्रोम केस २१) 
रोल्ड गोल्ड ३६), १५ ज्वैल क्रॉम केस 
३२), रोल्ड गोल्ड ५५) | 
आयताकार या टोनो (चित्र बेसी) 

५ ज्वेल क्रोम केस ३०) रोल्ड गोल्ड 
३४), ७ उ्वेल क्रोम के ३३), रोर्ड 


~ ज्‌ रड कर 

विजयी जड़ी 
_ अदे चुक जड़ी केवल एक बार 
दौरे क समय रोगी को मुघा देने से १] 
डच लम्बा काले रंग का कीड़ा छीकों के 
साथ निल आवेगा, कीड़ा निकल जाने 
पर रोगी सदेव के लिए निरोग हो जावेगा | | गोल्ड ४२), १५ ज्वैल क्रोम केस 
पता-- , - रोल्ड गोल्ड ६०) । एच प्लास्टिक bs 
१ ०= महात्मा सिद्ध बाबा र डाक अब सप्त) ५ १४ 

Se ब्रिटेनिया वाच कं०(त्रिभाग न? 
गोद जि० जबलपुर पोस्ट बाक्स ११४०३) कलकत्ता | 


पकी श्रमि 
बवाना चा 
एफ बहिन व 
सये ्राठ त 
[| महसूल 
गे -- जि 


रतन 


WV ७ कक कर भा 
| पन्द्रह वर्ष बीत चुके थे | इः के बीच मैंने है 
| शादी हुए पन्द्रह वर्ष नीत चुक ग । इस समय के बीच मैंने सैंकड़ों इलाज 
प्रे होकिन कोई सन्तान पैदा न हुई | सौभाग्य वश मुझे , एक वृद्ध मद्दा पुरुष से 
ह ललित बसला प्रास हुआ । मने उसे बना कर सेवन किया | ईश्वर की कृपा मे 
हर बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा | इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान हीन 
। - को इसका सेवन at or 00 आशा पूरा हुई | श्रब म॑ इस नुस्खे को सूची 
प्रकाशित कर रही हूँ ताकि मेरी निराश बहनों की आशा पूर्ण हो | 

२७ [ली 7 छ्‌ ४ 
औषधि तन्त्र ये हैँं--असली नेपाली 4 कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गवर्नमेंद की 
कह हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्खिनी दर एक साढ़े दस मासे, पुराना गड़ 
९ ३ ~ Da ° ~ ० 
वो कम से कम दस साल का ढा ) तेरह मासे, लौंग चार श्रदद, कडियारी सफेद की 
& (पानी सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब श्रौषधियों को खरल में 
। व कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिलावे कि गोलियां बन सकें 
पिर जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाले' । इसके सेवन से गुप्त खराबियां दूर हो जाती 
बहनें इस लायक हो जाती हैं कि कि सन्तान पेदा कर सकें | 
` >गाय के थोड़े गर्म दूध में मीठा डाल क्रर प्रातःकाल ग्रौर सायंकाल 
छ एक गोली तीन रोज तक सेवन करें | ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही आशा 
4 भलक दिखाई देने लगेगी । 
नोट -- श्रौषधि तन्त्र के अंदर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ मिलानी 
बक्यक है, क्योंकि इसके अंदर सन्तान पेदा करने के अधिक गुण है | 
मेरी सन्तान हीन बहिनों, 
श्राप इसे बे गुण ओषधि न समझे | यदि आप बच्च की माता बनना चाहती हैं, 
वे इसे बनाकर जरूर सेवन करें । में आपको विश्वास दिलाती हूं कि इसके सेवन से 
' प्रक्ी अमिलाषा अवश्य पूर्ण 'होगी। यदि कोई बहन इस ओषधि को मेरे हाथ से ही 
ज़वाना चाहे तो पत्र द्वारा सूचित करें । में उन्हें औषधि तेवार. करके भेज दू गी | 

र 2 र 
एक बहिन की औषधि पर पांच रुपये बारह आने । दो बहिनों की औषधि पर नों 
समे ग्राठ ग्राने और तीन' बहिनों की औषधि पर तेरह रुपये चार आना खर्च आते 
[| महसूल डाक वगेरह बारह आने इससे अलग है | 
गर ¬ जिसबाहन को मेरे पर विश्वास न हो वो मुझे दवा के लिए, दरगिज न लिखें 


सर में सोना दो रुपये तोला 
ग राघा किशन बो० ठः एल प॒ बी० पठान कोट से लिखते हैं कि मप 
बे मत्ना । आभूषण न्यू गोल्ड को देख कर बड़ी प्रसन्रत' हुई । छपा करके 


अमृत 


खे १७ न्यू गोल्ड और एक नेकलस और भेज देव । भारत सर के समाचार पत्रों 
लेड || वा अन्गणित पुरुषों ने इसकी प्रशंसा की दै। इसके आभूपणों का रङ्ग 
[कोर्स | नष नहीं होवा । असल्ली सोने की भांति इसके भी इर प्रकार के आभूषण 3 
१७ । इर प्रकार की तसल्ली की गारन्टी देते दें । माल नापसन्द होने पर कीसत || 
। केत ह बोरा दी जावेगी । एक तोबरा २), वीन वोखा ९॥), छेः तोद्धा १०) | 
च के बने हुए सुन्दर अआभषण, गले का बड़ा हार १ ६) छोटा द्वार १२), | 
नैसी) भगे Er डिजाइन १२), गुलुबन्द =), च+्पाकळी १०), गले की हंसली १११), ||| 
गोल्ड तार ३), अंगूठी बम्बई फैशन सीने वाळी २), चूड़ियां डायमण्ड कट | 
रोल्ड' [पे मोति जोड़ा १ ॥) कान के अति सुन्दर काटे नं० पहिला ३॥), प्रति जोड़ा ||! 
FS र 3०), नं० तीसरी २।), दस्तबन्द घड़ी चूड़ी प्रति छोड़ा ६।), डाक 
हा सह, आभूषण नकली जवाहर जड़ी द्वें। 


श्श्हो बरिरिश माज मिलने का पताः दु 
| | | 'मरशल कम्पनी(४. 4.2.) इलका नं०२२ स्का 


|| पु 


आप मनोरंजन ही क्‍यों पड़े ?| 


| ॐ मनोरंजन? में स्त्रियों, बच्चों और सिनेमा व रेडियो प्रेमियों के लिए 


| # मनोरंजन” का सम्पादन सुरुचिपूर्ण और प्रकाशन व मुद्रण कलापूर्ण दोता है। | 


Mr Cs 


सुजाक [ममेह] की हुक्मी दवा 


डा० जसानी की जगत्‌-विख्यात असल दवा 


सन AYES ध्र चश टे 
न्तान ।वराधक आपाध 
N ( 
यदि ग्रौरता की बीमारी या कमजोरी या किसी ऐसी ही वजद्द से बच्चे पैदा करने 
ES सेवन करावं । इससे 
सन्तान निरोध दो जावगा | दाम ४) डाक खच ||) इस दवा से इजारों शरीरें 
फायदा उटा चुकी हैं | बह दवा औरतों को कोई नुकसान नहीं करती | 


रका हुआ मासिक 


हर प्रकार के बन्द मासिक को फौरन खोलकर साफ करने की दः 


खबरदार | गमवती छी इ 


नहीं चाहते हो तो यह वन्ध्याकारक दवा? मंगाकर केवल ५ दिन 


बा ७५||) ढा० ||) 


प 


को इस्तेमाल न करें | 
पता 
चपलादेवी दवाखाना,: चपला भवन) नं० २४ मथुरा | 


CR TIER SITIES, 


/७ 


इसलिए कि 


सचित्र हैं। | 
का | 


कोई श्रौर पत्र हुआ हो । । 


च “मनोरंजन? हिन्दी में अपने टंग का एक निराला 


छै "मनोरंजन? में हिन्दी के सभी प्रमुख ख्याति-प्रात कहानीआऋरों, कवियों और 
लेखकों की रचनायें छपती हैं । 

# मनोरंजन? की पाठ्य-सामग्री सदा सचित्र, सुर्खचपूर ए, मनोर॑जक तथा 
ज्ञानवद्ध क होती है । 


| 
| 
| 
| 
| 
पृथक्‌ प्रथक्‌ स्तम्भ रहते हैं । । 
। 


हज ५ 

औ मनोरंजन” की हिन्दी के सभी प्रमुख विद्वानों व येताशओं ने मुक्ककण्ठ | 
से प्रशंसा की है । 

व्यवस्थापक 


श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 
एक प्रति ॥) 


सम्पादक 
श्री चिर जीत 
वापिक मूल्य ५।!) 


रजि० नं० एल० ४६०० 


आदमी की तरह सोचने दाली घड़ी 


०२-०१०2 27305707 03000) 


+ 
| 
क Seer eases sd 2० १०१ १०० sri ames ss ००७७ ७" | 

मई में लन्दन श्रौर बिघ्िम में एक साथ चालू होने बाची ब्रिटिरा उद्योग प्रदर्शनी में एक विचित्र घड़ी दिखाई जा 
रही है जो श्रादमी की तरह सोच कर काम कर सकती है | यह रेडियो प्रेजेस्ट इलेक्ट्रिक क्नाऋ' त्रिल्‍ली द्वारा सोने से पहले 
ध्रापका बिस्तर गम कर देगी, यदि श्राप रेडियो पर कोई विशेष कार्येक्रम सुतना चाहते हैं तो यह निरत सतय पर उपे, चालू 


कर देगी | यदि श्राप लेट कर पढ़ते पढ़ते सो जायें तो चतुर नौकरानी की तरह यह घड़ी बत्ती बुछाना मी नहीं भूजेगी ।, 


दृयित्र के 
रर सेनान 
कै ग्रन्तिम 
|| रू की सेव 
देती रहीं । 
र शोक : 
श्रतु भव कः 


फूलो' का कारखाना 


कि । Mm gt "व याच हो जाते हं परन्तु उनके मुरभा जाने पर प्रकृति की नशवरता किसे नहीं 
fo च हे जब भोपे जा सकते हैं र बा निर किंग है जो चिरकान तक नष्ट नही होते, उरे श्राग नदीं लग सकती और 
। लन्दन के इस इागजाने में चमड़े श्रौर घातु से ऐसे ही कृत्रि फूल बनाये जाते हैं जो देखने 


में श्रयम्त मुन्दर लगते हैं। प्रमेरिकन लोग 
क 50 2 ::400६4८४६:३०००- 


$ ५३: इन फूलों को बड़ा पसन्द करते हैं | 


भी ६० दुर्गाप्रताद शर्मा मुद्रक ब प्रकाशक ने भदानन्द पब्लफ्रेशन्स लि० के लि) “जुन प्रेस 
हिट ` " 


१. (साप्ताहिक ) 


के ग्राहकों के लिये 
द्ावश्यक सूचना 


समय कृपया 
नम्बर अवश्य लिखे 

ग्रादेश का पालन करने 
श्राप के श्र 


| होगा | - प्रमन्चक 


। प्य प्रतिचे दे न देन्यं न पलायनम्‌ 
बरार २४ ह सम्वत्‌ २००५ 

। मती नायडू-एक राष्ट्रीय 
॥ और अंतराष्ट्रीय क्षति 


आऔमती सरोजिनी नायद्टू का दो माचै 


| प्रकरमात्‌ दय की गति रुक नाने से 
वान हो गया | उनकी मृत्यु केवल 
शौपचति दी नहीं श्रपिठु श्रन्तर्राषट्रीय 
तति सम्रझी जानी चाहिये । 

राजनीति की दृष्टि से उन्हों ने दमारे 
। गए की सेवा की ओर इस सेवाकाल में 
दरगार की तीव्र यातना एं. सही, नौकर 


खनो कार्य उन्हें सापा उसे पूरे उत्तर- 
दृपिल के साथ निभाया । एक सिपाही 
| शरोर सेनानी के रूप में अपने जीवन दीप 


कै ब्रन्तिम तेल-बिन्दु तक वे ;विना थके 
॥ राष्ट्र की सेवा करती रहीं औरे. प्रकाश 


देती रहीं। उनके श्रभाव में आज सारा 
र शोक मग्न होक! राष्ट्र की छि को 
श्रनुभव कर रहा है । _ 


परन्तु उनके परलोक-प्रयाण से अन्त- , 


ग चति भी कम नहीं हुई । उनकी 
| गणी का माधुर्य अपने देश की सीमा 

लांषकर दिग्दिगन्त के लोगों को 
मुता प्रदान करता रहा । 'भारत 

शसि) की श्रोजस्वनी कुहू चिरकाल 
फक विश्व:उपवन को आप्यायित करती 
री। उनका कवित्व और उनका {वबतृ- 
कला की दृष्टि-से एक राष्ट्र मै श्रावदध 
B मं नहीं, वह सर्वजनीन है | इस 
| _ `रजनीति की दृष्टि से उनका अभाव 
राष्ट्रीय चति है, परन्तु कला की 


हे उनका भावः ग्रन्तर्राष्ट्रीय 
। 


पाक्रतान का नया 


विधान 
पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री 


गदी पुलिस की मार खाई ओर राष्ट्र ने " 


लियाकतश्रलीलां पाकिस्तान विधान परि 

पद्‌ में १० माचे को एक प्रस्ताव पेश 
करेंगे जिसमें पाकिस्तान का नया विघान 
संघीय प्रजातान्त्रिक (फेडरल डेमोक्र रिक) 
प्रणाली पर बनाने का सुझाव रखा 
जायेगा । पाकिस्तान रेडियोने घोषित किया 
है कि यह विधान इस्लामी सिद्धातो पर 
आधारित दोगा, जिसमें श्रल्पसंख्यक्ों क 
लिये पूर्णाधिकार की गारणरी होंगी?-- इस 
समाचार पर हम ज्यों ज्यों ;विचार करते 
हैं लों त्यो हमारा मन शंकान्वित होता 
जाता है | यदि प्रबातन्त्र प्रणाली पर ही 
विधान बनाना है तो फिर इस्लामी शरि- 


“यत का पुछल्ला क्यों !और यदि “इस्लामी 


शरियत? श्रनिवाय है तो फिर संघीय 
प्रजातन्त्र प्रणाली का शब्दजाल क्यों ? 
शायद पाकिस्तान के अ्रधिकारियों के 
लिये ये दोनों ही बाते श्रनिवार्य हैं। 
राजतन्त्र श्रौर श्रधिनायकतन्त्र का जमाना 
लद्‌ गया | इसलिये प्रजातन्त्र को छोड 
कर युग-विरुद्ध श्रौर लोक विरुद्ध किसी ग्रन्य 
प्रणाली को श्रपनाना दुनियां के सामने 
अपने आपको उपदसनीय कोडि में रखना 
होगा । इस्लामी शरियत? इसलिए श्रनिवाये 
प्रतीत होती है कि पाकिस्तान के नेता 
जिस सुस्लिमपरस्ती का नारा लगा कर 
अपना नेतृत्व श्रजेन कर सके हैं, उसे 
छोड़कर अपनी लोकप्रियता को आँच पर 
चढ़ाना उनके सामथ्यं के बाहर की बात 
है। यदि ईमानदारी से प्रजातन्त्र को 
अपनाया जावे तो, इस्लामी शरियत? के 
उसके श्राड़े श्राने का भय है. श्रौर यदे 
“इस्लामी शरियत? का अ्रतिमोह विधान 
की प्रत्येक घारा में व्यक्त होता रदा तो 
प्रजातन्त्र कैसे निमेगा ! प्रजातन्त्र का तो 
सबसे मुख्य सिद्धांत है ही यह-- न्याय 
सबको, विशेषाधिकार किसी को नही” 
क्या पाकिस्तान का विधान सबके प्रति 
न्याय कर सकेगा ? क्या किसी सम्प्रदायः 
विशेष को विशेषाधिकार दिये विना 
उसका काम चल सकेगा १ ८ 
कदाचित्‌ इसी के निगकरण के 
लिए पाकिस्तान रेडियो को घोषित करना 
पड़ा है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की 
पूरी गारणडी होगी। यद गार्ण्दी भी 
किस हृद तक निभाई जा सकेगी इसका 
पूर्वास्वाद्‌ उठ घग्ना से मिलता दै 
जबकि भारतके पाकिस्तान स्थित हाइ काम" 
इनर (अब आसाम-गरवनेर) भरी मकर 
को ३० जनवरी के दिन मस्मि गाँधी 


की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाने की अनुमति 
नहीं मिली । इस्लामी शिवत? के हिसाब 


से यह बिलकुल ठीक हुआ | क्यों क मूर्ति 


पूजा इस्लाम की शरद को अ्रमान्य है । 
परन्तु इसमे श्रल्यसंख्यकों के श्रचिकारों 


की गारएदी की और प्रजातन्त्र की श्रात्मा 
की इत्या श्रवश्य हो गई । 


इसका उचित उपाय यही ह कि 
पाकिस्तान सरकार मी मारत-सरकार की 
तरह अपने राज्य को धर्म निरपेक्ष राज्य 
घोषित करें । इन पंक्तियों में बारम्बार 
दम यदद विचार प्रकर कर चुके हैं कि 
राज्य के साथ घर्म का कोई अविनामाव 
सम्बन्ध नहीं दै | बल्कि बहुत इद तक 
घर्म को साथ जोड़ देने से रामयो की 
होती है। 
राज्य घर्म 
झर सकता 
बुरी चीज 
समभे हैं। परन्तु घर्म का आधुनिक 


उन्नति मं बाधा उपस्थित 
हमारा श्रमिप्राय यह नहीं कि 
का विरोधी द्वो कर द्वी उन्नति 
है।न ही हम घर्म को कोई 


अथ जो 'सम्प्र गय बन गवा है, उसकी 
दृष्ट से भी कदाचित्‌ विशुद्ध “सम्प्रदायः 
भक्तिः उतनी बुरी नहीं है, जितनी कि उस 
सम्प्रदाय भक्ति से उन्न होने वाला 
इतर व्यक्ति के सम्प्रदाय से द्रोष और 
श्रसददिष्णुता | इस श्रसद्दिणुता के कारण 
व्यक्ति का दृष्टि कोण संकुचित बन जाता 
है और मनोटरत्ति संक्री्ण । 
मनोदृत्ति राज्य को कभी आगे नहीं ले जा 
सकती, यह स्पष्ट है । इसलिए स्त्रं पाकि- 
स्तान की उन्नत के लिए यद आवश्यक 
है कि उसका विधान सम्प्रदाय विशेष पर 
आधारित न द्दो। मारत की तरह पाकि- 
हतान भी अ्रपने को घम निरपेब्र राज्य 
घोषित करे, 
सम्भव है। 
पाकिस्तान के विधान के साथ “शयित? 


संकीर्ण 


तभी उसका उचित विकास 


इसके श्रतिरिक्त, जबतक 


का गठबन्धन रहेगा तत्रतक शताधिक * 


आश्वाधन रहते हुए,भी अल्पसंख्यकों का 
विश्वास-सम्यादन करना ठदा कठिन 
गा । पाकिस्तान के धमनि 
होने से मारत ग्रौर पाकिता 
पूर्ण उम्बस्घे श्रमिनव 
उसकी तो अ्र 


जा 


मे 
शाभी 


बिल्ली येले से बाहर 
भारत के पड़ोती देशों में कम्युनित्डों 
की सफलता से सरहीय कम्युनिस्ट का 
भी होठला बढ़ गया है श्रीर अपने इस 


बजट अपीरों का या गरीबों का 
= ए कापा यत 


“ की ६६ शतिशत जनता की ग्रपेबा यदि 


वृद्धि कर हर देने से ओर आय कर वग देसे 


बढ़े हुए हीहले को वे जिस रूप में प्रकट 
कर रहे हैं वह देश के लिए कितना 
घातक है-- यह हाल के दमदम कागड 
से सष्ट हो गया है। कुछ दिन पहले 
इन्हीं कम्युनिस्टों ने कलकत्त के वाडर्‌ 
वक्छे को नष्ट करने का प्रयतन किया,था | 
फिर टेल्लीफोन एक्सचेंज जज्ञाय/ गया, 
जिसमें विद्यायियों ने वर्मा तक का प्रयोग 
किया | फिर भी पश्चिमी बंगाल की 
सरकार इतनी ग्रतावघान रद्दी कि दमः 
दम काण्ड दिन ददाड़े दो गया। कुछ 
हथियार बन्द नौजवानों ने गुरिल्ली की 
तरह श्राक्रमण कर के जेन तोड़ने! का 
प्रयत्न किया, याने को राग लगाई और 
जेसप कम्पनी के कई व्यक्तियों की हत्या 
करके पूर्वी पाकित्तान की समा में माग 
गये | ऐसा लगता है कि रेलवे हड़ताल 
करवाने में श्रसफल होकर कम्युनिस्डों ने 
खिलिया कर दमदम में यह खम्मा नोचने 
का किरतत्रः दिखाया दै । यह सब क्यों-- 
इसका उत्तर नेइरू जी ने टीक ही दिया 
है--कम्युनि स्ढ रेलवे तथा अन्य इड़ताले करवा 
के देश की खाद्यावस्था को और खराब कर 
के देश में श्रराजकता फेलाना चाहते हैं | 
पिछुले दिनों ङम्युनेस् पार्टी के कुछ 
पदाधिकारी और चुने हुए कार्यकर्ता 
अन्तर्थानः हो गये है । श्रन्प रोगों ही 
तरह कम्युनिज्म के कीरारण भी कदाचित 
अन्धकार के गर्भ में दी पलते हैं ! जो हो, 
इस दमदम काण्ड से बिल्ली थैले के बाइर 
श्रागई है। अत्र सरकार का कर्तव्य है कि 


देश में बढ़ते हुए इस बिल्ली के वजे के 
विय का समय रहते उपचार करे | 


्र्थनन्त्री डा» जा/नमथाई ने मार: 
तीय पालंमेंड में आगामी वप का जो 
बजट पेश किया है, उमसे ग्रमीरों को 
श्रधिक लाभ होगा वा गरीबों को ? देश 


१ प्रतिशत जनता का ही हित साथ्य हो, 
तब तो अलग बात है, अन्यथा जिस दृष्टि 
पे यह बजट बनाया गया है उससे तो 
यही लगता है कि श्रमीरों हीं 
अमीरी के बढ़ने में तो इसे सहारा 
मिलेगा दी, गरीबों की गरीबी बढ़ने में 
उससे भी श्रधिक सदारा मिलेगा । पूजी 


से मुद्रास्फीति घटेगी या नोय तो 
श्रमी समव बतायेगा, परन्तु जिफाफे और 
कार्ड का मूल्य बढ़ने का, तथा बड़े 
रोर सुपारी का मूल्य बढ़ने डा प्रभाव 
गरीबों पर अवश्य पड़ेगा | 


| 0 
| संयुक्त प्रांत के कायगाहक गउनर 
नई दिल्लो में प्रकाशित एक सरकारी 
विज्ञप्त में यह ऐलान किया गया है कि 
गवर्नर जनरल भी चक्रवर्ती राजगोपाला- 
को > 
चाये की तरफ से इलाहाबाद दाइको के 
| प्रधान न्यायाधीश भो बिधुभूषण मल्लिक 
को संयुक्ताप्रोत के गवनेर पद्‌ पर अध्यायी 
रूप से नियुक्त किया गया है। 
अमृतसर में कफ्यू 
सिखों के दो विरोधी दलो में मुट भेड़ 
हो जाने के फलस्वरूप पुलिस को श्रश गेस 
तथा गोली का प्रयोग करना पड़ा । नगर 
में संध्या से प्रभात तक कफ्पू' लगा दिया 
गपा है । यह मुठभेड़ मास्टर तारासिंह की 
गिरफ्तारी विरोधी दिवस मनाने के सिल- 
सिले में हुई | चार पुलिस के सिपाही 
घायल हो गए और रन्त में स्थिति संमा- 
लने को सेना घुलानी पड़ी । 
बम्बई प्रांत में मधय-निपेध 
बम्बई धारा सभा ने पांच दिन के 
विवादों के पश्चात्‌ मद्यनिषेध बिल पास 
कर दिया । सभा में लगभग ४ दुर्जन 
संशोधन भी पास कियेगये.बिल के अनुसार 
१ प्रप्रेल १६५० तक बम्बई प्रांत में 
पूर्ण म्यः निपेष लागू हो जायगा। 
बिज्ञ को सफलता पूर्वक कार्यान्वित 
करने के लिए सरकरी व गैर सरकारी 
समितियां बनाई जायंगी | ग्राम-समितियां 
भी बनाई जायंगी। यद्यपि इन्हें काफी 
अधिकार दिर जायंगे, पर इनका कोई 
कानूनी दर्जा नहीं होगा । 
पाकिस्तान का विधान 


शरियत के अनुसार 

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री लिया- 

कतश्रली खां प॒ किस्त।न विघान-परिषद्‌ 

i में १० मार्च को एक प्रस्ताव पेश करेंगे, 

३ जिपमे पाकिस्तान को विधान संघीय प्रजा- 

2 तान्त्रिक प्रणाली का बनाने का सुभाव रखा 

| । जायगा। पाकिस्तान रेडियो ने घोषित 

५ क्रिया कि फेडरल डेमोक्रेदिक' विधान 

9 इस्पामी विद्वन्तो पर प्राघारित हे गा, 

` ` जिठ्में अल्पसंख्यकों व पिछड़ी हुई 

 जातियोंको पूरणाधिकार की गारण्टी दी 
खायगी । 


कम्युनिस्ट पत्रों पर प्रतिबंध 

बम्बई प्रांत य सुरक्षा कानून (१६४०) 
के श्रन्तगेत प्रांत की सरकार ने वहां से 
प्रकाशित होने वाले कम्युनिस्ट पत्रों पीपु- 
ल्स एज ( अंग्रेजी), लोकयुग (मराटी), 
बनयुग ( हिन्दी ) नवयुग ( गुजराती ), 
नेया जमाना [उर] पर रोक लगा दी है। 


Fo 


FES SEPS DES RET RES DED DCTS 


फलस्वरूप इन पत्रों का प्रबाशन २३ माच 
तक नहीं हो सकेगा | ये सभी पत्र बम्बई 
शहर से निकलते हैं । जन शक्ति (वन्नड़) 
फे एक पत्र पर भी यह रोक लगा दी गई 
हे। 5% 5 
रुस के साथ २,-सम्बन्धी समभोदा 
भारत सरकार ने रूस फे साथ पण्य 
विनिमय के श्राधार पर हाल ही में दो 
व्यापारिक समझौते किए हैं| पहले समः 
भौते के अनुसार भारत ५०००० रन 
रूपी गेहूं के बदले ५००० रन चाय देगा 
और दूसरे समभौते के ग्रनुसार, जो इस 
महीने से लागू होगा, भारत रूस को 
५००० इन कच्चा जूर, ५००० टन चाय 
श्रौर १००० उन श्ररण्डी का तेल देगा । 
भारत को रूस से श्रब॑ तक ५११६५ रन 
गेहूं मिल चुका है । 
स्याम की सेनाओं का परस्पर .युद्ध 
बैंकाक की सड़कों पर स्याम की 
पद्ल सेना तथा नौसेना में लड़ाई हो 
गई | एक श्रज्ञात दल द्वारा सरकारी 
रेडियों पर कब्जा करने के बाद यह 
लड़ाई ्रारम्भ हुई । बाद में रेडियो से 
यह घोषणा की गई कि प्रधान मन्त्री तथा 
उनके मन्त्रि मण्डल ने त्यागपत्र दे 
दिया है श्रौर श्रपना उतशधिक्रारी भी 
नियुक्त कर दिया है | 
¬ यांषी राष्ट्रीय कोष में श्रब टक 
७ करोड़ रुपया एकत्रित हो चुका है। 
३० श्ररोल तक ३० करोड़ रुपये की 
राशि को पूरा करने के लिए ड।० राजे- 
न्द्रपसाद विस्तृत दौरा «रने बाले हैं। 


पदले ही से जो खबर, 


होगा भारत विश्व का, 


कज्कत्ता में उपद्रव, 
श्रगर पुलिस की हो गई, 


दे दई होती मोय। 


बब शीघ्र सवंमुच्च देश, 
बड़े चार कू पे लगी, 


करि रहे कम्यूनिस्ट, 
उत पर कृपा विशिष्ट । 


श्रद्धा नन्द्‌ विद्यापीठ गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 


न केन्द्रीय बर्मा में विद्रोहियों और 
सरकारी फोजों में लो भयंकर लड़ाई हो 
रही है उसमें ग्रच॒ तक लगभग ३०,००० 
व्यक्ति मारे जा चुके हैं । 

-- बर्मा के सम्बन्ध में दिल्ली में 
हुए सम्मेलन में यह निश्चय किया गया 
है कि वर्मा के प्रधान मंत्री को एक संयुक्त 
पत्र भेजा जाय जिप्तमें आपसी समझौते 
के कुछ उपाय सुभाये गये हैं। करेन 
श्रौर बर्मा सरकार में मध्यस्थता करने 
के लिए सम्भवतः एक मध्यस्थ द्ल 
शीघ्र दी बर्मा जाएगा । ब्रिटेन ने बर्मा को 
शस्त्रास्त्र देने का अपना बचन पालन करने 
का निश्चय किया है। 

नन महान्‌ मराठा सम्म्राज्य का 
अवशेष कोल्हापुर राज्य १ मार्च को बंबई 
प्रान्त में विज्ञीन हो गया है। 


चीन सरकार सन्धि का मसचिदा 
तेयार कर रही 
चीन के प्रधानमंत्री ड० सनफो ने 


ढ्‌ र्‌ है 
दुसदार दोहे 
[ युस्ताख ] 
मित्र | देहरादून की ठण्ड 


घन्टा 


सताई' तोय, 
सूर सिलवा देती । 


एक करारी ठेत। 
राजत्र नेहरू करें । 


2 याद श्राइ जाइ ९सा” 
हामी श्रनरहु दरार के, ना पाकिस्तान, 
क्यो हैद्राब;द्‌ में, इब परेल ऐलान । - 
कांपि तब हम उठे । 
युग्बन्टी में ना पढे, भारत कबहू भूलि, 
दिल्ली में यों कहे गये, श्री 'परवर्धनः ऊलि। 
, सुनी काहू न पर । 
CONS be Ce) Te Eos 


Ft ir, SES 


एक नई १० व्यक्तियों की समिति बनाई 
है, जो उनकी अध्यक्षता में शान्ति है 
शर्तों का मसविदा तेयार करेगी। 
चीन में कम्युनिस्टों ने घोषणा की है 
सरकारी सेनायें परास्त हो गई हर 
मुख्य संघं समाप्त हो गया है। 
ट्रांसनोडन इजरायल में संधिवात 

ट्रांसनोडेन और इजरायल के वी 
विर'म छन्धिवार्ता प्रारम्भ हो गई । इसे 
पूर्व स्थानापन्न मध्यस्थ डा० राल्फ बंच ने 
दोनों देशों के शिष्टमंडलों से पृथक्‌ पप 
प्रारम्भिक ब्रोतचीत की और बिचारणप 
विषयों पर विचार विनिमय किया । 

Es 


0 0०७ श्र 
-गहर [नद्गा का आनन्द 
बिश्ञान क) भारेचर्दजनरु भारिप्डार ८ 
बेस्टेन किसी _सोते पा जागते 6 
हुए फो सर जिपे । बह एक पंटे y 
के लिये गई) नींद में सो जायेगा । 
थौर हिले से मी न जागेगा। 
मून्प केवल २) दाकखर्च ॥-) भगर 
भाप परे से पूर्व जगाना चाहते एँ 
तो रकशन सु'पा!पे। मूल्य देयज् 
२) र. । रुम मिकदार या नपूना 
घुपव नहीं मिल मकमा । गारनटी की 
जाती हे कि वेस्टेन पा रैकशन दिख 
फो डिसी [इसम ढा हानि नहीं ६ | 
पु चातो । भाज ही शाई दे घौर | 
भपना ता पूण भर साफ लिखें। 
योइनो भंडार रजिस्टंड (क ) देहली । 
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माच 2029. की 
'सनोर'जन’ छप गया | 
इस में आप पढेगे-- 
श्री “ लिन?, रावी इत्यादि ग | 
कहानियां;श्री इन्द्र विद्य वाचस्पति, श्र 
गुरुदयाल मल्लिक, बाबू व बो 
रोचक तथा ज्ञतवर्द्धक लेव; श्री बच 
डा० नगेन्द्र, श्री चिरंज्रीत, श्री ^ हि 
श्रीमती शांति घिंहल की मधुर दि 
सलोनी दुनिया, बाल मनोरजन 
कई विशेष स्तम्भ । 

छ गा 
मुखपृष्ठ पर होली का ति 
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न म ज २ माचच को भ्ररुणोदय से पहले ही 
भारत कोकित्ञा सरोजिनी ने श्रपनी वाणी 
को भ्रनन्त विश्राम दे दिया। श्रप उनकी 
मधुर वाणी की गूज भ्रन्य लोक में ही 
सुन पड़ेगी, उनके स्निग्ध परिहास को 
छुग किसी श्रशात देश के ही समा 
सम्मेलनों में दील पड़ेगी श्रौर उनका 
परिचित \स्मितःसाइ बय किन्ही और ही 
लोगों को सजीवता प्रदान करेगा। भार- 
तीय सार्वजनिक नीवन में श्रब भी मधुः 
मास भ्रायंगे पर उनमें कोकिला की कुहू 
न होगी, यहां श्रव भी देश विदेश के 
नेता इकडठे होमे पर पे सरोधिनी नायडू 
के हास-परिहास से मुखरत न हो सकेंगे, 
ग्ब भौ लोग महापुरुषों से भेर करेंगे 
पर उन्हें बह उज्वल मुसकराहर न मिलेगी 
जो अपरिचित को भी श्रतिपरिचित का 
भ्रम करा देती थी । 

सरोजिनी नायड्ट की मृत्यु से बापू का 
का एक श्रत्यन्त निकर्त्रतो व्यक्ति ही नहीं 
उठ गया, भारतीय उद्बुद्ध महिला समाज 
का एक नेता भी जाता रहा । सरोजिनी 
देवी का सारा जीवन एक योद्धा का जीवन 
था और यह उचित ही हुश्रा कि उनके 
जीवन का श्रन्त ऐसी मंजिल पर हुआ 


जो पूणं विजय की मंजिल के बाद थी। 
सरोजिनी नायड्ट ने एरु प्रतिभाः 


शाली वैज्ञानिक पिता श्रौर एक कवयित्री 
माता से जन्म लेकर श्रौर १२ वर्ष की 


श्रायु में मेट्रिक परीक्षा में सफल होकर 
oo 


जीवन-भाँकी 


बन्म-१३ फरवरी १८७६. 

शिक्ञा-किंग्स कालिज लन्दन ब 
ईंटन कालिज केग्म्रिज । 

साहित्य-सुजन--कविता की तीन 
पुस्तके | इनका श्रनुवाद मूल श्रंग्र जी से 
भारत को कई देशी भाषाओं में हो चुका 
हे। 

राष्ट्रीय का्य-भारतीय महिलाओं 
ओर राष्ट्रीय काग्रेस का नेतृत्व | 

राष्ट्रति--१६२४ में ( कानपुर 
अधिवेशन ) । तब से कांग्रेस कार्य- 
समिति की सदा सदस्य बनी रहँ । 

राउन्डटेडुल कोफ्रैस- १६३१ में 
महिला सदस्य के रूप में | 

युक्कप्रात गवर्नर १५ श्रगस्त १६४७ । 

मृत्यु-२ माचे १६४६। 
एक श्राइचयं की सुष्टि को थी। १६ बर 
की श्रायु में इ'गलेड जाकर वहां तीन 
वपे तक शिच्षा प्राप्त करने के बाद श्राप 
भारत वापस श्रा गई' श्रौर श्रपनी स्वतंत्र 
र्ति के कारण, श्रापने स्त्रय॑ चट्टोपाध्याय 


. ब्राह्मण होते हुए भी, श्रब्रादाण डाक्टर 


गोविन्दराजुल नायडू से विवाह क! 
{लया । 


7.५... 5८७5: Bis । 
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स्व० श्रीमती सरोजिनी नायडू 
सरीजिनी नायडू इस देश की उन 
भावुक श्रौर देशभक्त व्यक्तियों में थीं जो 


"सिर्फ पराधीन देश में जन्म लेने के कारण 


ही राजनीति के चेत्र में श्राई, श्रन्यथा 
जिनके जीवन का पुख्य कार्य साहिल- 
सुजन ही होता । श्रापके इंग्लिश कविता 
संग्रहों, “गोल्डन थौशोल्ड? श्रौर “वर्ड 
श्राफ राइम? को इंग्लंड में श्रच्छी प्रसिद्धि 
मिली लेकिन एक प्रमुख इंग्लिश श्रालो- 
चक एडमंड गोस ने श्रापकी कविताओं 
में भारतीय वाताबरण के अमाव की 
तीन श्रालोचना की जिसकी ठोकर से 
आपका ध्यान अपने देश की श्रोर गया | 

आपने १६१६ के लगभग कांग्रेस 
में प्रबेश क्रिया और उसके बाद हुए 
होमरूल श्रान्दोलन में प्रमुख भाग लिया। 
उप्तके बाद तो राजनीतिक संघर्पो का 
जीवन ही आपका जीवन रहा | १६२५ 
में आप कांग्रेस की श्रध्यक्ष बनीं और 
डा० एनीवेसें८ के श्रलावा एक मात्र 
श्राप ही इस उच्चतम गौरव की प्राप्त 
करने वाली भारतीय महिला रही । 
उस समय आपका श्रथ्यक्ष पद्‌ से दिया 
गया भाषण कांग्रेस अथक्ष के पद्‌ से 


दिया गया सब्र से छोर लेकि 
है । न सबसे 
मधुर मषण था। 


१६२४ में जनरल स्मर्स द्वारा भार- 
तोयो को प्रथक्‌ बस्तिं में बसाने का 
कानून बनाने का प्रयत्न करने के समय 
आपको शंग्रेत की श्रोर से दक्षिण 
अफ्रीका भेजा गया | उससे पूर्वं आपने 


सर्वप्रिय सरोजिनी 

मेरी पीढ़ी के कप्तान “श्रोर राजा 
बिछुड़ते जाते हैं | पुराने दोस्त श्रौर प्रिय 
साथी गुजर गये | श्रौर श्रम उनमें सबसे 
प्रिय श्रोर प्रकाशवान साथी भी चला 
गया । में हृदय में एकाकी ओर श्रात्मा 
में दुःख महसूस करता हूं। 

श्रीमती नायडू राष्ट्रीय ओर अन्तर्रा- 
ष्रीय विभूति थीं । हमारा तथा विश्व का 
इतिद्स बताएगा कि वेस्त्रप्नो की स्त्रप्न 
लेने वाली थीं, गानों की गायिका थीं, 
महान उद्देश्य की योद्धा थों,।उनमें जीवन 
शक्ति थी । जिस वस्तु को उन्होंने स्पर्श 
किया, वह गौरवपूर्ण हो जाता था।-वे 


` सवेप्रिय थीं। वे संस्कृति का प्रतीक थीं । 


--पं० नेहरू 
अन्धकार में प्रकाश 

मुझे श्रीमती बरोजिनी नायडू की 
मृत्यु का समाचार सुन कर गहरा दुःख 
हुआ है।यह तो हमें पता था कि 
उनका स्वास्थ्य खराब था लेकिन यह 
ख्याल न था कि उनका श्रन्त इतना 
शीब श्रा जायगा | स्फूर्ति, जीवन तथा 
विनोद से परिपूर्ण ऐसे परिचित व्यक्ति 
का अभाव महसूस न करना अत्यन्त 
कठिन है। किती मण्डप व सभा में 
उनकी उपस्थिति इस प्रकार होती थी 
जेसे कई दीपक एक साथ जला दिये गये 
हों | वे जहां कहीं जाती थी, वहां एक 
ऐसा प्रकाश श्रौर श्राभा छा जाती थी 
जो सूचीभेद्य श्रन्धकार को भी पार कर 
जाय वे लाखों भारतीयों के हृदय में विरा- 
जमान थीं जो प्रेमवश उन्हें "भारतं 
कोकिला? कहते थे। उन्हें विचार छुन्दों 
के रूप में श्राते थे श्रौर“जो कुछ कहती 
थीं उस पर उनकी श्रनुकरणीय काब्य 
श्र कला की प्रतिमा अंकित होती थी । 
उनके भाषण अ्रन्य सुन्दर वस्तुश्रों के 
समान सदा ही आनन्द का ,सूजन करते 
रहेंगे लेकिन इम उनकी मधुर और 

भावुकता पूर्ण वाणी न धुन सकेंगे । 
स्वाधीनता के सुदीधध संघर्ष में उनका 
व्यक्तित्व भारतीय नारीत्व के संकल्प 


कुछ श्रद्धांजलियां 


श्रौर भारी बलिदानों रू प्रतीक 
वह नायिका के समान रंगमंच पर्‌ ॥/ 
श्रोर भारत की श्रन्तिम विजय ओर 
अद्यत श्रस्त्र में उनकी आर 
विचलित नहीं हुई जो भारत हो भे 
का वरदान था । 


— सरदार 
देश-रत जीवन 

इस देश के सामाजिक और कनै 
तिक जीवन में उनके द्वारा की गई र 
के प्रति इस छापे के निर्जीव ररे ह 
पूर्ण न्याय करना कठिन है। एक देप 
मान वक्त , एक मदान्‌ कवि श्रौर ए 
असाधारण चमत्कार श्रौर विनोद 
पूर्ण व्यक्तित्व से समन्बित श्रीमती सो, 
जनी नायडू सहज में ही अत्यधिक मोति 
सुख में साहित्य की साधना करते हुए 
जिसमें कि उनका ग्रपरिमित श्रनुराग था, 
जीवन यापन कर सक्ती थों | किनु क 
महात्मा गांधी ने स्वाधीनता-संग्राम क्ष 
शंखनाद किया तो उन्होंने बिना पल्ल भा 
का विलम्ब किये अपने जीवन की समल 
साधनाओं को उनके ध्येय के श्राति 
कर दिया. श्रोर तब से श्रव तक स्वाधीनता 
संग्राम के श्रग्रशियों में रहीं । 
उन्हें: उच्च पद्‌ दिये जाते समप 
कभी किसी-ने यह नहीं सोचा कि नागी 
होने के करण उनके साथ पक्तपात क्प 
गया & | उनका सम्मान केवल उनके 
व्यक्तित्व उनकी योग्यता और उनकी 
देश सेवा के कारण ही किया गया। 
यह उनके अनुरूप ही. हुश्रा कि न 
दिल्ली में एशियन कान्क्रस हुई तो एव 
सम्मति से उन्हें श्रध्यन्ष बनाया गया श्री 
जन स्वाधीनता प्राप्त हुईं, उन्हें एक ब 
श्र कठिन प्रांत शा गनेर बनाया गा 
ओर यह उनके समूचे जीवन की विषे 
षता थी कि इस पद पर रहते हुए बो 
अपने देश की सेवा में स्वीकार कि 

गया उनका अन्तिम पद्‌ था, उन 
अपने साहस और प्रतिष्ठ! श्रोर मर 
मानव-प्रोम के गुणों का पूण प्रदर्श 

किया । = भारत 


की 52 


£ 
प 
— ३ rr ् ी््त्रर्ाा्ा 
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एसो अका के केनिया रछ जे भी प ज श्रीका के केनिया प्रदेश में भी 
भारतीयों की दशा का पर्यवेक्षण क्रिया 
श्रौर उसके बाई श्रापने अमेरिका का 
दौरा किया तथा वहां भारतीय स्वाधीनता 
संग्राम को पृष्ठ भूमि का प्रभावपूर्ण प्रचार 
किया । | अगले वर्ष आप दक्षिण अफ्रीका 
की भारतीय कांग्रोस की अध्यक्ष बनीं। 
१६३१-३२ के सत्पाग्रह आन्दोलन 
का सोंच नेतृत्व, महात्मा गांधी ओर 
अब्बास तेय जी की गिरफ्तारी के बाद, 
आपकी सॉपा गया और उस समय हुई 
गिरफ्तारी के बाद के जेल-जीवन में श्राप- 
का स्वास्थ्य सदा के लिए नष्ट हो गया। 


भारत में बुज्ञाए गये प्रथम एशियाई एमे 
लन का सभापतित्व मी श्राप ने ही कि 
था। न 
राजनीतिक क्षेत्र के अलावा) है 
जागरण के सामाजिक क्षत्र में, सरोर्जि 
देवी नारी को समानाधिक्रार देने के प 
में और पर्दा प्रथा को हृगने के ) 
सदा संघर्ष करती रहीं । पट 
लेकिन इस सब सार्वेजनिर्क i | 
के पीछे छिपा हुश्रा सरोजिती की * 
गत जीवन वास्तव में भारतीय नारी ही | 
न का और भी ग्रधिक अच्छा 


[शिष पृष्ठ २५ पर] 


संग्राम का 
ना पल्ल मर 
की समस 
के श्रित 
स्वाधीनता 
| 

नाते समप 
कि नारी 
पात किया 
ल उनके | 
र्‌ उनकी 
 गया। 
कि गर 
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ह वर्ष सत्र से मुख्य समस्या 
नर के चढ़ते हुए रुख को 
ण में रखना या । १६४७ में 
बराबर चढ्ती रहीं। १६४८ के 
पहिले दो महीनों में कीमतें बढ़ी तेजी से 

, परन्तु तब से वह योर गिरी र। 
ह्र के विविध प्रयत्नो के कारण 
ढमते त्यूनाधिक वहीं की वहाँ ठहर गई 


ढमते व 


ई | दी व 
खाद्य श्रायात की स्थिति श्रच भी 


कठिन बनी हुई दै । बिदर शरीर संयुक्तः 
प्रात्त में बाढ़ के कारण; बम्बई ग तृफ़ान 
के कारण श्रौर गुजरात, सौराष्ट्र और 
इच्छु में श्रकाल के कारण इस वर्ष 
हमिति के श्रौर भी खराब रहने की 
आशंका है । इस वर्ष ४० लाख डन अन्न 
शायद बाहर से मंगाना पड़े । 

गत वर्ष कोषले ओर इस्पात का 
उद्मादन उस । पिछले वर्ष से कम तथा 
नमक, सूत, वस्त्र, नकली रेशम, प्लाई 
बुड और साबुन का उत्पादन बढ़ा | 
यातायात की स्थिति में सुधार के कारण 
कारखानों में माल अधिक पहुँचा और 
श्रायात नियंत्रणों में ढील के कारण बाहर 
से माल अधिक आया । हड़तालों तथा 
मजदूरों के झगडे कम हुए जिससे उला- 
दन में बृद्धि हुई | यदि उत्पादन का यही 
रुख रहा तो निस्सन्देह कीमतें नीचे 
जाएंगी । मेरा श्रपना विचार .,यह है कि 
इस देश में जीवनोपयोगी वस्तुओं तथा 
यूजीगत माल दोनों की काफी मांग होने 
के कारण अभी बहुत वर्ष तक निजी 
उद्योग की गुजाइश है और जो भी इस 
दिशा में घन लगाएगा उसे किसी श्रौर 
देश के धन लगाने वाले से श्रधिक 
जोखिम नहीं उठानी है। 


मुद्रा प्रसार की रोकथाम 
मुद्रा प्रसार की रोक थाम के लिए 
शराब, तमाखू, मोटर कार, रेशम, 
नकली रेशम तथा बहुत बढ़िया कपड़े 
जसी भोग विलास की वस्तुग्रों पर अति- 
रिक्त चुगी लगाई गई है। आयकर के 
सम्बन्ध में सम्बद्ध अधिकारियों को ऐसे 
अधिकार दिये गये कि जिससे आय-च्यय 
सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के 
आधार पर वह स्थायी रूप से कर का 
निराकरण रण्‌ कर सकें। १६४३ में आयकर 
की अदायगी के लिर व्याज मिलने की 
साथ पहले से रुपया जमा करने 
कौ जो प्रणाली चालू को गई थी उसे इस 
चालू किया गया और श्रतिरिक्त 
चाम कर की वापसी को तीन वर्ष के 
निक फिर स्थगित कर दिया गया | कम्प- 
अपने मुनाफे में से कितना माग 
*र सकती हैं इसकी श्रस्थायीरूप 


से सीमा निश्चित कर दी गई है | औद्यो- 
गिक उता (न को बढ़ाने के लिए मशीनों 
श्रीर कई प्रकार के कच्चे माल पर आयात 
कर घा दिया गया और सूत पर से 
श्रायात-कर हटा लिया गया है। जो नये 
श्रौद्योगिक कारखाने ग्रागामी तीन वर्षों 
के भीतर उत्पादन प्रारम्भ कर देँगे उनसे 
उनकी पू नी के ६ प्रतिशत तक लाभ पर 
श्रागामी पांच वर्षों तक श्राय कर नहीं 
लिया जायेगा | मूल्य हास कोष सम्बन्धी 
नियमों को मी दीला कर दिया गया है। 
सरकारी खचाौं के सम्बन्ध में पू'जीगत 
श्रौर उन्नति की योजनाश्रों तश्रा ऋण की 
योजनाश्रों के लिए निर्धारित रकम को 
बहुत घण दिया गया है ओर प्रांतों को 
सूचना दे दी २ई है कि वत्त मान आर्थिक 


नये कर 

(१ ) नकली रेशम, सूत तथा मिट्टी 
के बर्तनों पर कर दूना कर दिया गया है । 

(२) ्रखबारं कागज के श्रतिरिक्त 
अन्य कागर्जो पर ड्यूटी बढ़ाई जायेगी। 

(३) पेट्रोल पर कर वारद श्राने से 
बढ़ा कर १५ आना .प्रति गेलन कर 
दिया गया है । 

(४) चीनी का आबकारी कर 
३ रु० क्वा! से बढ़ा कर ३॥) कर दिया 
गया है । 

(५ ) सुगरी के श्रायात पर कर 
ड्योड्ा कर दिया गया है । 

(६ ) बारीक कपड़े पर ६। प्रतिशत 
और मध्यम तथा मोटे कपड़े परकर ग्राथ 
आना रुपया आबकारी ® बढ़ाया 
जायगा । ड 

(७) कार्ड का मूल्य तीन पेसा और 
लिफाफे का मूल्य दो आने होगा । 


नचचल्ल्ल्ल्ललनत्ततततत 
स्थिति में वे इस बात की आशा न करें 
कि केन्द्रीय सरकार उनकी सामाजिक श्रौर 
कृषि सुधार सम्बन्धी योजनाग्रों के लिए 
आर्थिक सहायता दे सकेगी । ह 
भारत की विदेशीय आर्थिक स्थिति 
भारत के रिजिव बैँक के पास चो 
पौंड पावना है उसमें बहुत कमी होगई 
है । १६४५.४६ के श्रन्त में यह रकम 
१,७३३ करोड़ रु” थी। १६४६ पक 
और १६४७ ४८ में यह रकम क्रमशः 
१,६१२ करोड स्या तया र 
करोड़ रुपया रह गई । चालू वर्ष 
पहले दस मद्दीने मैं इस रकम Ff ह 
करोड़ रुपया की और कमी हो गई दै। 
इसका कारण यइ है कि ब्रिटेनसे किये गए 
समझौते के अनुसार) युद्ध के बु 
भारत में छोड़े गए सामान के लिए व 


पेन्शन के भुगतान के लिए २२४ करोड़ 


०४ 


९ 
[ ग्रथमन्त्री डा० जानमयाई 


| लाख 


रुपये ब्रिटेन को दे दिये गए । देश के 
विभाजन के पश्चात जत्र पाकिस्तान की 
मुद्रा मान्त की मुद्रा से श्रलग हो गई तो 
श्रविम जित पौड पावने में से पाकिस्तान 
को उसका हिस्सा देना पढ़ा | 

सब्र मिला कर, विदेशीय मृद्रा पावने 
की स्थिति तो संतोषजनक रही है, किन्तु 
डालर पुद्रा वाले त्था दुलम मुद्रा वाले 
देश के सम्बन्ध में थिति विषम रही है । 
युद्ध काल से, श्रन्य देशों के समान, 
भारत के पास डालर तथा हुल॑भ मुद्रा 
की कर्मी ही चली ग्रा रही है। इसका 
कारण यह है कि भारत को दुर्लभ मुद्रा 
वाले देशों का मुद ताकना पढ़ा, क्योंकि 
युद्ध के कार्ण जित देशों की ्रार्थिक 
स्थिति बिगड़ गई थी वे भारत की 
आवश्यकताओं को पूरा करने में श्रसमर्थ 
थे | खाद्य श्रावात के लिए तो हमें दुलम 
मुद्रा वाल्ञे देशों पर ही श्राश्रित रहना 
पड़ा है | पहले भारत की डालर मुद्रा 
की कमी स्टलिंग क्षेत्र के केन्द्रीय सुरक्षित 
कोष से पूरी हो जाया करती थी, किन्तु 
जनवरी १६४८ से ब्रिटेन ने ऐसा करने से 


आगामी वण का बजट 


आय = ३२२.६८ करोड़ रूपया 
व्यय = ३२२.५३ क 


बचत -- ०. ४५ करोड़ रुपया 


इकार कर दिया है र कह्य हैं किं 
भारत स्टिंग मुद्रा कोष में बहुत दी 
थोड़ी रकम को डालर में परिवर्तित किया 
जाय | 

श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मौजूदा 
आधार पर ऋण लेने का विचार हमें 
पहन्द नहीं है, किन्तु यदि छलिंग चेत्र 
के केन्द्रीय सुरक्षित कोप में से पर्वास सद्दा- 
यता नहीं मिली तत्र तो इमारे पास ऋण 
लेने के श्रतिरिक्त और कोई चारा नहीं 
रह जायगा । किन्तु हो सकता है कि 
आगामी वर्षों में इमें कम मात्रा में 
अनाज का आयात करना पड़े। यह भी 
सम्मावना है कि श्रनाज की यइ मात्रा 
हमें सुलम मुद्रा वाले देशों से ही प्रात डो 
जाय । यह मी सम्भव है कि अनाज के 
अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कुछ नीचे श्रा जाव । 

१६४८-४६ का आय-भ्यय 

१६४८-४६ में ३३८ करोड़ २२ 
लाख रुपये डी आव का श्रनुमान है कि 
अब कि इस वर्ष के लिए २५५ करोड़ 
२४ लाख रुपये की श्राय का अनुमान 
लगाया गया या। अब व्यय का श्रनुमान 
३३६ करोड़ ८७ लाख रुपया है, किन्तु 


की बचत 
वर्ष के प्रारम्भ के श्रदुमान से यह दश्‌ 
करोड़ ४६ लाख ग्रम्रिक है। इस प्रकार 
आय और व्यय का हिसाब लग भग 
बराबर बेठता है। 

प्रारम्भिक अनुमान से जकात कर में 
३६ करोड ४६ लाख २०, केन्द्रीय श्राब- 
कारी में £ करोड २८ लाख रुपया, श्राव 
कर में २० करोड़ ६२ लाख २० ( इसमें 
से५ अरोड़ ३८ लाख <० प्रान्तों को 
दिया जायगा ), डाक ग्रीर तार के खाते 
में २ करोड़ ६६ लाख र०; तया रेल के 
खाते में २ करोड़ ८४ लाख र० अधिक 
आय होने को आशा है, । प्रारम्मिक ग्रनु- 
मान से मुद्रा के खाते में भी ३ करोड़ 
४ लाख की श्रधिक आय इ गी । देश 
के विमाजन के फलस्वरूप कुछ मर्दों में 
१३ करोड़ ४ लाख की प्राप्ति द्ोगी। १ 
रो लाख बपया उस चीनी छाक 


न्ष 


करोड़ ३३ 


करों में छुट 

(१) पूजी लाम कर न्ठवथा इदा 
दिवा गया । 

(२) श्राय करों को एक आना 
रुपये से घरा कर ३ पेसा और दो श्रता 
रुपये से घडा कर पोने दो आना कर दिवा 
गया । 

(३ ) उपाित आय पर अधिक से 
अधिक चौदद श्राना प्रति रुपया आय 
कर और सुपर डेक्स लिया जायेगा | 

(४) तेलहन और बनस्पति तेल 
से निर्यात कर दरा लिया गवा है । 

(५ ) दवाई यातायात के पेट्रोल की 
ड्यूटी वय कर श्राधी कर दी गई है । 


के लाम से प्राप्त दोगा जो दिसम्बर १६४५७ 
परै जन्त कर लिया गया था | 

इस बृद्धि में से ३४ करोड़ ३५ लाख दु» 
रक्ता व्यवस्था पर तथा ४८ करोड़ १४ 
लाख ३० नागरिक मर्दों पर खर्च किये 
गए हैं । 

रक्षा व्यवस्था में व्यय-्रद्धि का कारण 

काश्मीर युद्ध तया हैदराबाद में की गई 
पुलिस कारवाई है । वजर में लितन 
अनुमान लगाया गया या उससे अधिक 
संख्या में हमं सेना रखनी पड़ी । मारतीया 
सेनाओं के अतिरिक्त नये दस्तों का निर्माण | 
किया गया, रियासती सेनाओं को आस्तर ' 
सरकार ने अपने अ्रधीत कर लिया और | 
श्रान्तरिक रचा के लिए नेपाल सरकार 
ने कुछु सेनिक इमें उघार दे दिये । इन 
सत्र बातों के कारण इमें श्रतिरिक्क खर्च 
करना पड़ा, जिसकी बजब में कोई व्यवस्य 
नहीं की गई यी | 


ऐप पृष्ठ २२ पर्‌) 


` भारतीय संस्कृति गुलाम नहीं बनाती 
| एक युग था, जब हिन्दुस्तान शान 
क्षेत्र ही नही, विशव का जीवन-केस्द्र था । 
और मैं देखता हूँ, प्रब भारत पुनः वह 


इतिहास में कभी दूसरे देशों पर श्राक्रमण 
की नहीं रही । गुलाम बनाने की शन्ति 
हमारी संस्कृति में नहीं रही है। बोद 
नरेशो के उतूकपे काल में भी बोदानुयायी 
| सांस्कृतिक प्रचार फे लिए ही विदेशों में 
| गये, राजसत्ता की प्राप्ति लिए. नहीं |" 

विनोबा 

सरकार की गलती से कम्यूनिज्य 

बढ़ा 

दमन पे राजनीतिक सिद्धांत खतम 
नहीं किये जा समझते । यदि कम्युनिष्टों की 
शक्ति बढ़ रही है तो उसका कारण सर- 
.+ कार की गलतियां हैं | ऐसा लगता है कि 
' कांग्रेस हिरलरशाही का श्रनुकरण करेगी 
और कुछ समय के लिये सभी विरोधी 
दलों को समाप्त करने में सफलता मिल 
जायगी ग्रथवा कम्युनिस्ट क्रांति से वते- 

मान सरकार का तख्ता उलर जायगा । 
-- राजाराम शास्री 


हिन्दू धर्म ही मानव धमे 

संसार के श्रन्य .घमं भौतिकता से 
विशेष प्रभावित हैं किन्तु हिन्दू धर्म 
लौ किक और श्राध्यात्मिक दोनों प्रकार की 
उन्नति का मार्ग बताता है। संसार में 
यही एक मानव धर्म है। इस में श्रन्य 
सभी धर्मों का सन्मवय और समावेश 


होता है। 
-- स्वामी निखिलानन्द्‌ 


विज्ञान ने पानव का अन्तर खोखला 
कर दिया 

जीवन का एकांगी विकास उसका 

उचित संतुलन नष्ट कर देता दै । स्वयं 

डार्‌विन ने श्रपने ग्रात्मचरित्र में लिखा 

था कि विज्ञान में संलग्न रहने के कारण 

भेरा काब्यःप्रोम कु'ठित हो गया | विज्ञान 

के विकास ने हमारे जीवन के आध्यात्मिक 

पहलू के विकास को कु'ठित कर दिया है । 

` ` उद्योगौकरण श्रौर ` मशीन के प्रभुत्व ने 
मानव के अन्तर को खोखला कर दिया 

है और वह स्वयं मशीन की भांति व्यव- 

हार करने लगा है। उसकी श्रान्तरिक 

शक्तियों का हास हुश्रो हे और वह मूर्ख 

को भांति छिछले दितों में पड़ा रह जाता 

` ह। हमारी वर्तमान संकटापन्न परिस्थिति 
| का कारण श्राध्यात्मिक श्रौर नेतिक साम- 
|... श्य का हास ही है। 
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पल्ली राधाकृष्णन्‌ 
बावा का एक शिलालेख 
तूपू के लेख में पांच पंक्लियां हैं। 


देश की संस्कृत श्रपने | न 
| शेनेजारहाहै। इस दे | 4 हक परे से ठि बनी 


विद्वान, नेता, विचारक और पत्र क्या कहते i 


१ भारतीय सस्कृति गुलाम नहीं बनाती जै सरकार की गलती से कम्युनिज्म बढ़ा | 


ऊ हिन्दू धर्म ही मान धम 


| औ जावा का एक शिलालेख 


रेल में भ्रशचार का मूल कारण 


नामक दो नहरों की खुदाई का वर्णन हे 
जिन्हें उस नृपति ने तथा उसके पितामह 
ने बनवाया था । लिखा हैँ: “चन्द्रभागा 
नदी राजाओं के राजा महाबाहु गुरु ने 
खुदवाई है जो इस नगर तक ग्रा कर 
यहां से समुद्र में प्रशाहित हुई दै । श्रपने 
राज्य के २२ वे साल में महाबलो प्रजा- 
वत्सल राजा पूर्णवर्मन ने गोमती नदी 
का निर्माण कराया है जो ६१२२ मोडौं 
के बाद समुद्र में प्रवाहित हुई है | इस 
नदी को खुदाई फाल्गुन कृष्ण पक्ष की ८ 
वीं तिथि को शुरू हुई श्रौर शुक्ल पक्ष की 
१३ तिथि को चेत्र मास में सम्पूर्ण हुई । 
यह नदी २१ दिनों में निमित हुई। 
ब्राह्मणों ने एक सहस्त्र गोदान लेकर इस 
नदी को श्राशीर्वाद्‌ दिया नो राजगुरु ओर 
पितामह के श्राश्रप्तों को काउती हुई बह 
रही है। --नीलकएट शाही 
७ RN 
मंदी आ रही हे 

में श्रपने व्यक्तिगत ्नुभव के 
आधार पर कह रहा हूं हि १६५० में सभी 
बाजारों में दामों में कमी द्दोगी । नवम्बर 
१६१८ में जब गत युद्ध समास हु प्रा तत्र 


तीन या चार वर्षौ तक ऊचे दामों और - 


ऊंचे मुनाफों का जमाना रहा | समृद्धि की 
यह लहर जून १६२२ तक रही। उसके 
बाद मन्दी प्रारम्प हुई । इस मन्दी का 
मुकाबला बहुत कम लोग कर सके | मैं 
समझता हूँ कि इतिद्दास की पुनरावृत्ति 
होगी । विश्व युद्ध १६४५ में समाप्त 
हुआ । में उम्मीद करता हूं कि १६४६ 
के अन्त तक ऊ चे दाम बने रहेंगे, उसके 
बाद नहीं। १६५० में दामों में सर्वतोमुखी 
कमी होगी । 

5 सेठ कस्त्रभाई लालभाई 


रेलवे भष्टाचार का मूल कारण 

बिना टिकट रेल पर सफर करने 
वालों के कारण रेल विधाग को पांच 
करोड़ रुपया नुकसान देना पड़ा है। 
इसका कारण सिफ यह नहीं है कि लोग 
टिक खरीदना ही नहीं चाहते। बहुत 


बढ़ी भीड़ में रिकट न भिल सकने के _ 


कारण भी बहुतों को पकड़े जानेका 
खतरा उठ कर भी बिना रिष्ट के सफर 
करना पड़ता है | इसके लिए आवश्य- 
कता यह है कि ब्किय्घर २४ घण्टे खुले 
रहें श्रोर बाबू जल्दी जल्दी टिकट देँ। 


# विज्ञान ने मानत्र का अंतर खोखला 


कर दिया 


ॐ मन्दी श्रा रही है 
A गेहूं का उत्पादन केवल ६५ प्रतिशत 
# बांस में फूल 

 मूपक विज्ञान 


इसके सिवा, जो टिकट की जांच करते हैं 
उनके भी ईमानदार होने की जरूरत है | 
श्री एटानी कहते हैं कि बहुत से टिकट 
चेकर प्रति मास माननोय मंत्रियों के वेतन 
से भी अधिक कमा लिया करते हैं। यह 

अत्युक्ति नहीं है | ४०-५० रुपया महीना 

पाने वाले रेलत्रे कर्मचारी हजार से ऊपर 

भी कमा लिया करते हैं | यह केसे रोका 

ज(य यही प्रश्न है श्रोर हम कह सकते हैं 

कि जत्र तक रेलों में माल व मुप्ताफिर के 

लिए श्रधिक स्थान प्राप्त न होगा, तब 

तक यह बुराई रोकी न जायगी। माल 
कप होने से ही गरजू चाहे जितना दाम 

देने को तेयार हो जाते है. और बेचने 

वालों को अत्यधिक दाम पर घूम लेने 

का श्रवसर मिलता है । 


आज 
० ७ 
गेहूं का उत्पादन केवल 
६४ प्रतिशन 

देश विभाजन के फलस्वरूप देश में 
साधनों को कमी हो गई है | इस समय 
भारत की जनसख्या विभाजन के पूर्व की 
जनसंख्या का ८० प्रतिशत है परन्तु उसे 
दिखाने के लिए गेहूं और चावल का 
उत्पादन पहले की अपेक्षा केवल ६५ 
प्रतिशत श्रौर ६६ प्रतिशत ही रह गया 
है | विभाजन से पूर्व भारत के वर्तमान 
प्रान्तो में पंजात्र से गेहूं और सिन्ध से 

गेहूं तथा चावल श्राया करता था । 
“श्री जयरामदास दौलतराम 

एक घण्टे में सृष्टि बनी । 
दो प्रमीरीकी पदार्थ विज्ञानवेत्ताश्रों ने 


, श्रमेरिका की पदार्थ बिज्ञान सोसाइटी के 


समक्ष हाल में ही ये विचार रखे हैं कि 
३० खर वर्ष पहले यह सृष्टि) एक घण्टे 
में असंख्य ज्वालापिण्डों से मिल कर 
बनी थी। इसके एक करोड़ वर्ष बाद 
पथ्वीपेण्ड और अधिक ठंडा हुआ तथा 
घर कर ३०० डिग्री तापमान रह गया | 


वांस में फून्ञ 
बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनमें फल 
नहीं होता । केक्स एक पौधा है जिसके 
विषय में कहा जाता है कि इसमें सौ साल 
जाद एक बार फूल होता हे । “गूलर? 
में मीं फूल नहीं देखा गया । बांस भी 
ऐसा हूं पौधा है जिलमे फूल नहीं देखा 


जाता | किन्तु कुछ लोग बताते 
बांस में भी कभी कभी फूल होता है 
हः के दानो 
द्‌ "€ लाया जाता 
ण्डियन एकप्रोस? नामन 
सम्बाददाता ने मालात्रार से लिखा है कि 
इस साल उसके यहां बांस दै फूल आये 
हैं| फूल गुच्छो में है। लेखक ने लिखा 
है कि ५० साल पहले भी एक बार न 
बाँस में फून लगता देखा था | यहीं पर 
यह भी बता देना उचित है कि चीन 
शर स्याम देश में आँख में बहुत फ्ज्ञ 
लगते हैं श्रीर वहां के लोग बांत $ दानो 
को श्रन्न की तर प्रयुक्त करते हें। हे 
हैं कि एक बार एक यात्री उत्तरी स्याम 
में किसी स्थान पर एक व्यक्ति का श्रतिः 
थि था । उमने अपने यात्रा वर्णन में लिखा 
हे-“हम जिस मकान में ठहराये गये वह 
बिल्कु त ही बांसों द्वारा निर्मित था। हमरे 
लिए जो भोजन बनाया जा रहा था वह 
ए बांस के वेन में ही बन रहा था 
और बांस के चून्दे पर बांस के ही ई'घन 
से रोधा जा रहा था । हमने जब पूखा 
कि क्या पकाया जा रहा है तत्र उत्तर मिला 
कि बांस? | 


है। ई 


मूपक-विज्ञान 

यह अनुमान लगाया गया है कि 
श्रमेरिका में प्रतिवर्ष चूहे लग भग ७० 
अरब रुपयों की वस्तु नष्ट कर डालते हैं 
जिनमें से आधे मूल्य की भोज्यसामग्री 
होती हैं वहां १३ से १४ करोड़ के लगः 
भग चूहे हैं । 

बेल्टीमोर के परीक्षण से एक बड़ी 
खतरनाक वात यह सिद्ध हुईं कि कठिन 
से कठिन विष से भी इन नाशकारी जान” 
वरों को हानि नहीं पहुंचती, उलटे उनकी 
वृद्धि ही होती है । जब्र १,६०,००० चूहों 
पर प्रयोग किया गया तो उनमें कठिनाई 
सेश्राधे के लगभग मरे, पर बाकी और भी 
मंटे हो गये और एक* वर्ष में अपनी 
घरी हुई संख्या को पूरा करके ३० प्रतिं 
शत बढ़ भी गए । बिषःप्रयोग 
पश्चात्‌ उनमें से २५ प्रतिशत वजन मी 
बढ़ गया था | ° जि 

मनुष्य की भांति चूहे भी .सामाजिक 
प्राणी हैं। वे दलबन्दी के साथ अपने 
समुदाय में ही रहते हैं ओर नए चूहों का 
बाहर से आना पसन्द नहीं करते 
इसलिए उसे कार-कार कर मौत 
हवाले तक कर देते हैं। वे स्वयं मी सवार 
परिवर्तन पसन्द नहीं करते और 
किये जाने पर बहुत घबडा जाते हैं | 

चूहों के विरुद्ध नया मोर्चा 

लिखित प्रकार से संघडित करना चा 


( शेष पृष्ठ २६ पर ) 


- meneame 
——————oo ।+3,3ल्‍.+ खत सतत... 


——— कटन टपारतनतरनातातततान+तकतानतानतततान-----+._ 


॥ का विषय है कि राष्ट्रभाषा 
प्रश्न वी श्रोर देश की जनता 
[ ध्यान गया हे श्रौर पिछ- 
तादो में इस विषय पर गहन 
लाल नेहरू ने भी इस सम्बन्ध 
३ एक बिचारपूर्ण लेख लिखा है। राष्ट्र 
भाषा के रूप के विषय में उन्होंने जो कुछ 
ढवा है उससे मैं बहुत हृद तक सहमत 
हूँ। वास्तव में अखिल भारतीय हिन्दी 
शहित्यसम्मेलन के मेरठ अधिवेशन में 
मैने भी भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में 
इसी प्रकार के विचार प्रकट क्यिथे। में 
बार बार इस बात पर जोर दे चुका हूं कि 
हिन्दी श्रथवा हिन्दुस्तानी नाम पर कोई 
विवाद नहीं होना चाहिए । नाम विशेष 
के साथ जो श्रर्थ निद्वित हो गया है उसके 


यर 


कारण मुख्य कठिनाई दौ गई है । पं०्नेहरू 


ने स्वयं ही लिखा है कि यद्दबात' 


बोई महत्वपूर्ण नहीं कि इम अपनी भाषा 
को हिन्दी कहें या हिन्दुस्तानी, दां इतना 
अवश्य है कि प्रत्येक नाम के साथ उसका 
श्रपना इतिहास होता दै श्रौर उससे 
एक स्पष्ट बोध होता है जो नाम के ग्रर्थ 
को सीमित कर देता है | 


हिन्दी और उसे राष्ट्रभाषा बनाने के 
कारणां के विषय में अ्रव भी कुछ श्रम 
फेला हुआ है। भाषा विषयक प्रश्‍न के 
साम्प्रदायिक रूप पर बहुत कुछ कहा गया 
है | कह्य जाता है कि धार्मिक आधार पर 
हिन्दी का समर्थन किया जा रहा है। में 
यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाषा के 
प्रश्न का साम्प्रदायिकता से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । हिन्दी का समर्थन किसी साम्प्र- 
दायिकता के आधार पर नहीं वरन उसकी 
योग्यता के श्राधार पर किया जा रहा है । 


दूसरा भ्रम यह है कि हिन्दी को 
संकोण, सीमित श्रौर निर्जीव भाषा कहा 
जाता है जिसमें विकसित होने श्रौर अन्य 
भाषाओं से ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं 
है। यह कथन पूर्णतया निराधार है। 


भै बार बार कह चुका हूं कि हिन्दी 
विषय में ऐसी घारणायें बनाना बिल्कुल 

त हे । भारत की राष्ट्रभाषा के ख्य में 
हिन्दी एक सजीव ओर गतिशील भाषा 
होगी, जो बराबर बिकसित होती रहेगी 
उसे नये शब्दों को किसी;भी उचित 
आन से ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं 
पर । यह दूसरी बात है और अ्बतो यह 


सवत्र 
हि स्वीकार क्रिया जा चुका है 
तः अपनी शब्दावली प्रधाः 


स उंस्कृत से लेनी होगी | पं० जवाइर- 
ड भरू और डा० राजेन्द्रप्रसाद भी 
स्वीकार कर चुके हैं । भाषा के उचित 


ee 


[ बिछज्ञे दिनों राष्ट्रमापा के सम्बन्ध में पं नेहरू ने जो विचार प्रकर 
। हिन्दी साट्टिस्य सम्मेलन के प्रधान 


किये थे उ नकी सर्वत्र चर्चा रही है 


— iP SR ३ 


सेठ गोविन्ददास ने अपने इस युक्तियुक्क लेख में कुछ श्रान्तियों और 


श्राप का निराकरण किया हे । 


विकास की दृष्टि से हमें शब्दाव्ज्ञी के 
विषय में श्रपने विचार स्पष्ट कर ढेने 
चाहिए [ यदि एक श्रोर द्मे भाषा का 
स्वयं विकास होने देना दै तो दूसरी ओर 
इस विकास की दिशा का आवश्यक 
संकेत भी करना है और उसे उचित प्रगति 
भी देना है। शिक्षा- शासन ओर 
वेज्ञानिक कार्यों के लिए यदि हमें अखिल 
भारतीय भाषा व्यापक रूप से श्रपनानी 
है तो इमें उसके लिए एक बड़े शब्द 
भण्डार की आवश्यकता होगी श्रोर वह 
शब्द भण्डार केसा होगा, इस-सम्बन्ध में 
हमारे विचार स्पष्ट होने चाहिए । 
विदेशी शब्दावलि नहीं 

क्या हम केवल श्रन्य भाषाश्रों से 
उधार लिये हुए शब्दों पर ही निर्भर 
रह सकते हैं ? थोड़ा सा विचार करने से 
ही यह संभव नहीं है। हमारी भाषा में 
जो शब्द हमारे हो गये हैं उन्हें दम निका 
लना नहीं चाइते। परन्तु वेज्ञानिक 
और शासन संबन्धी कार्यों के लिए हमें 
श्रपनी नई शब्दावली गढ़नी दी होगी । 
यह शब्दावली ऐसी होनी चाहिए जो 
समस्त प्रांतीय भाषाश्रों में प्रयुक्त हा सके 
और हमारी माषा में यथार्थ रूप से खप 
सके | क्या हम ग्रग्रेजी जेवी किसी 
भाषा की पूर्णतः विदेशी शब्दावली और 
“विभिन्न रूपों? को अपना सकते हैँ और 
उप्ते अपना कर क्या हमारी भाषा जो एक 
विश्व भाषा बन रही है उससे दूर होने 
से बच सकती है | यदि हम श्रग्रेजी 
का कोई शब्द लेते हैं तो हमें उस शब्द 
के समस्त विभिन्न रूपों को भी लेना होगा 
उदाहरण के लिए 'फास्फरस! “फासफेड? 
“फासफीन” आदि को दी लीजिये । इस 
शब्द को लेते पर इस शब्द के सभी 
ग्रन्य विभिन्न रूप भी अपनाने .पड़ गे । 
इन रूपों की संख्या सौ से अधिक होगी इव 
प्रकार यदि हम कई सौ विदेशी टेक्निकल 
शब्द्‌ अपनायेंगे तो हमें उन समी के 
विभन्न रू श्रपनाने पड़ेंगे जनको 
संख्या कई सद होगी । ये शब्द तथा 
रूप हमारे देशवासियों के लिए उन 
शब्दों की अपेक्षा कहीं अधि कठिन 
होंगे जिन्हें हम संत की सहायता से 
बनायेंगे | इसलिए इम ऐसी शब्दाबली 
नहीं प्रपना सकते जो पूर्णतः विदेशी हो र 
इमे अपने प्रयोग केलिए नई शब्दा 


रकरण वि इससे विदित दोगा कि हिन्दी को 
साम्प्रदायिता की दृष्टि से देव कर उके राष्ट्रमापा बनने के 


उपस्थित करने वालों की दुविधा कितनी व्यथ है । ] 


हे मार्ग में बाधा 


¢ 


वली बनानी दोग | किंतु इसके साव ही 
मे यद्व साफ बता देना चाहता हूं कि 
दम श्रनावश्यक रूप से सरल शर्ब्दो को 
ददा कर उनके स्थान "पर कठिन शब्द 
नहीं भरना चाहते | इख डे विपरीत हमारा 
प्रयत्न दो सदा कठिन शब्दों को छोड़ 
कर सरल शब्दों को प्रयुक्त करना ही 
दोना चाहिए | 

यहां मैं यह मी कहना चाइता हूँ 
कि हिन्दी में शेप दयार करने का काव 
हुआ दै रौर बराबर हो रहा दै । हिन्दी 
शब्द सागर प्रथम चार सन्‌ १६२८ में 
काशी नगरी प्रचारणी समा द्वारा प्रका- 
शित किया गया या जिसमें 2३११५ 
शब्दों का भंडार दै । स्वतन्त्र दोने के 
पश्चात्‌ कोष निर्माण का काय और तेजी 
से चज्ञने लगा है। श्रम देश के विभिन्न 


~ 


१. हिन्दुस्तानी की मांग सम्प्रदाय 
विशेष को प्रसन्न करने के लिए है | 

२. हिन्दी का साम्प्रदायिकता से कोई 
सम्बन्ध नहीं । 

३. नये वेज्ञानिक शब्दों का निर्माण 
आवश्यक है । 

४. विदेशी भाषा के टेक्निकल शब्दों 
का लेना घातक हैं । 

पू, राषट्रालपि के लिए देवनागरी दी 
उपयुक्त दै | 


भागों में साधारण तथा विशेष शब्द कोष 
तेवार किए जा रहे हैं | यद्द सत्य है कि 
हमें बहुत कुछ करना है परन्तु यह कहना 
भी सत्य की अवहेलना करना हे कि हमारे 
पास केवल स्कूली बच्चों का काम दलाने 
योग्य ही कोष हैं । 

लिपि के विषय में भी हमारा मत 
स्पष्ट हो जाना चाहिए। हम एक ऐसी 
श्रखिल मारतीय भाषा बनाने का प्रयत्न 
कर रहे हैं जिसका प्रयोग श्रन्तः प्रांतीय 
सम्पर्क रखने में होगा | यह भाषा स्वभाव- 
तया हमारी तरिक राष्ट्रीय एकता की 
प्रतीक होगी श्रौर उन समी प्रातो के 
निवासियों को एकता के बन्धन में 
वद्ध करेगी चो श्रपनी श्रपटी भाषाओं 
का प्रयोग बरते हैं| इन प्रांतीय भाषा श्रों को 
पूर्णतः उन्नत होने भ्रौर अपने क्षेत्रों में 
स्वतन्त्रता से प्रयुक्त होने कः पूर्ण श्रववर 


सेट गोविन्ददास 


रदेगा | हमारी ऐसी राष्ट्र भाषा की एक 
निश्चित लिपि होनी अत्यन्त श्रावश्यक 
है । इमं लिप के विषय | में किसी श्रम 
श्रयवा मतभेद में नहीं रहना चाहिए १ 
हम देव नागरी, ठू श्रौर रोमन तीनों 
को एक साथ नहीं चला सकते | 
केन्द्रीय सरकार का काम किसी लिपि 
विशेष में टी होगा । हमारी श्रदालताँ के 
फेसले किस) लिपि विशेष में द्वी लिखे 
ज्ञायेगे | यद कौनसी लिपि होगी? इस 
विधय में श्रब दो मत नहीं हो सकते क्रि 
यह लिपि देव नागरी लिपि के रूप में 
प्रयुक्त हो सती दै। यड बात दूसरी है कि 
किसी विशेष स्कल के विद्यार्थी कोई 
विशेष लिपि सीखना चाहें, तो वे ऐसा 
कर सकते हैं और इसमें किसी को कोई 
आपत्ति नहीं होगी | ! 
प्रतीय भाषाओं के विषय में मैं कई आओ 
अवसरों पर पर्यात कहचुका टँ कि उनका | 
चेत्र सुरक्षित दे । हम कहां भी हिन्दी को | 
लादना नहीं चाहने । प्राथमिक शिक्षा | 
विमिन्न प्रांतीय भाषाओं में हीं दी 
जायगी । प्रांतीय घारा सभाओं डी राज | 
माषा प्रांतीय भाषा दोगी | हिन्दी का | 
प्रयोग केवल केन्द्र में और श्रन्तः प्रांतीय | 
सम्बन्ध रखने में दोगा । दां, अबिन्दी | 
भाषा माघी प्रातो में हिन्दी द्वितीय भाषा 
के रूप में अवश्य पढ़ाई जायगी } | 
प्रसन्नता की बात दै कि श्रब यह 
अधिकाधिक श्रनुमव ख्या बा रहा हैँ 
कि हिन्दी अववा “मारती? गष्ट्रमाघा के 
खूप में और देवनागरी ही राष्ट्र लिपि के | 
रूप में स्वीकार की जा सक्ती हूँ | 


भ म न रहर? वीर अजुन (साप्ताहिक) 
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ली के एक शानदार रेस्तरां में 
बैठा हुआ रामस्वरूप मध्या- 
होत्तर चाय पान का आनन्द ले रहा था। 
उसका मन श्रत्यन्त परितृस ग्रवस्था में 
है, यह बात उसके चेहरे पर झलक रही 
थी | सामने मेज पर रखे हुए समोसों, 
पकौड़ों, और बिस्कुरों का देर उसकी जब 
की उदारता का परिचायक था, जिसे वह 
घीरे-घीरे शान्त भाव से समाप्त करने में 
जुग था। 
रामस्वरूप शहए का एक दलाल था, 
जिसकी जीविका बड़े-बड़े पू'जीपतियों के 
उच्हिष्ट पर चलतो थी । वह बड़े ्राद- 
मियो फे दफ्तरों में चक्कर कार्ता रहता 
और वहां से जो कोई छोग-मोग काम 
मिल जाता, उसे करके श्रगने कुछ पेसे 
सीधे कर लेता | कई बार ये बड़े पू जी- 
पति उसकी मार्फत अपने ऐसे काम करा 
लेते ये, जिनमें उन्हें लाखों का लाभ 
होता था, पर उधके पारिश्रमिक 
के तौर पर वे रामस्वरूप को केवल कुछ 
सौ रुपये देकर चलता करते थे | रामस्वरूप 
इस बात को जानता था और उसका 
हदय इस विवशता की कटुता से भर 
उठता था। 
इसी प्रकार के कडवे बीछ वर्ष बिताने 
के बाद भ्राज उसका भाग्योदय होता दीख 
पड़ा था | शहर के बाहरी क्षेत्र में एक 
बड़ा ऊबड़-लाबड़ भूमि खण्ड पड़ा था | 
इस बियाबान श्रौर गन्दै भूमिखएड को 
खरीदने को कोई तैयार न होता था। 
यहां तक % श्रार्थिक दुर्दशा ग्रस्त मा लक 
_ उस पचास एकड़ के भूमि खण्ड को ५०० 
« रुपये तक में बेचने को तैयार हो गया । 
वह मालिक कुछ दिन पहले हीरालाल 


ई 8 लोहिया के पात जमीन बेचने के श्रादे से 


आया था-श्रौर विशेष रूप से आग्रह कर 
गया था कि यदि कोई ग्राहक मिले तो 
अवश्य ही उस भूमिद्वएड को बिकवा 
टे। - 


हीरालाल लोहिया की बारे खिल 


हु उठौं। वे नगर-विस्तार योजना समिति के 
सदस्य धे। इस समिति के सदस्यों को यह 


चात मालूम यी कि उसी उपेक्षित भूमि- 
खण्ड के पास से एक पक्की सड़क बनाई 
लाने वाली है श्रीर उसके ठीक उत्तरी 


छोर पर कोई नया सरकारी श्रनुबंधान 


बनाया जायगा । यह निश्चय 
समिति कर चुकी थी, पर अभी 


यदि इस षम उत भूमिखणड को खरीद 
'लया जाय, तो साल भर में ही उसके 
दाम हजार गुने बढ़ जायंगे। पन्त यदि 
हौरालाल लोहिया स्वयं खरीदने लगे, तो 
भूमि खण्ड का मालिकसशंक हो जायगा, 
और दाम बढ़ा देगा । श्रतः हीरालाल ने 
रामस्त्ररूप दलाल को यह काम सोपा कि 
बह इस भूमिखणड को §उसक्रे लिए 
खरीद दे | रामस्वरूप के लिये यह काम 
कोई नया नहीं था; ऐसे कितने ही काम 
वह हले निरीह भाव से कर चुका था 
्रौर इसे भी उस्तो भांति कर डालता, 
परन्तु मध्यस्थता के इस कार्य को सम्पन्न 
करने से पूव ही उसकी मेर धूवेदार हरिसिइ 
से हों गई। जब सूबेदार ने सुना कि 
हीरालाल लोहिया उस भूमि खण्ड को 
खरीदना चाइता है, तो उसके मन में 
कुछ सन्देह हुआ । उसकी प्रत्युपन्नमति 
ने रहस्य का कुछ ञ्राभास पा लिया । 
उसने रामस्वरूप को समभाया कि श्रवश्य 
ही इस व्यापार में किसी भारी लाभ की 


सम्भावना है, नहीं तो हौराज्ञाल बेसा 
बड़ा व्यवसायी इसे खरीदना पसन्द न 
करता। ड 


ओर पांच सौ रुपये का ही तो मामला 
है, उसने रामस्वरूप से कहा-- हम दोनों 
दाईँ-टाई सौ रुपये लगाते हैं ओर मिल 
कर इसे खरीद लेते हैं। फिर लाभ हानि 
जो भी कुछ होगा, देखा जायगा ।? 


ओर रामस्वरूप इस पर सहमत हो 
गया कि यह भूमि खणड हीरालाल लोहिया 
के नाम पर न खरीदा जाकर अपने और 
सूबेदार हरिसिंह के नाम पर खरीद लिया 
जाय। इसके शाद्‌ ही सूवेदार हरिसिंह ने 
प्रयलपूवक खोज करके यह भी पता चला 
लिया कि उस भूमि के पास से पक्की 
सड़क बनने वाली है और इसलिये उक्त 
भूमि के दाम बढ़ना प्रायः निश्चित ही 
है । रामस्वरूप ने इसके बाद जीवन का 
सन से बड़ा दांव मारा श्रौर उस भूमिखंड 
को श्रन्य किसी के लिए न खरीद कर 
केवल श्रपने लिए खरीद लिया | 


वह श्रमी जमीन की रजिश्ट्री अपने 
नाम करा कर लौय या और श्रत्यन्त 
सुख की अवस्था में खाली पेट को उद्म- 
स्तापूवक रुचिकर वस्त्रों से भर रहा था। 
उसको कल्पना जमीन के बढ़ते हुए दामों 
और श्रपने ्राशातीत ऐर्वयं के 
ले रही थी । 


एन उति और उल्लास के चणो में 


स्वप्न 


सूबेदार 


[ श्री भ्रशञात ] 


वह जिस व्यक्ति से मिलने को बिल्कुल 
तेवर नहीं था, बढ़ी सूवेदार इरिसिं 
श्रपना खाकी कोट पहने सशरीर श्रा उप- 
स्थित हुश्रा । सूबेदार हरिसिंइ ब्रप्ताघारण 
व्यक्ति था | वह बहुत कम बोलता था। 
उसकी प्रांखों की दृष्टि इतनी पेनी श्रोर 
स्थिर होती थी कि ऐसा जान पड़ता था 
मानों वह दूसरे व्यक्ति के मन के श्रन्द्र 
तक की बातों को देख रहा है। परन्तु 
उसका अपना मुख सदा एकरूप निर्वि- 
कार रहता था । वह कभी हंसता नहीं था 
श्रौर ्रगर हसता भी हो तो उसका कोई 
चिन्ह उसकी आकृति पर दृष्टिगोचर नहीं 
होता था । इसके श्रतिरिक्त उस हे घनिष्ट- 
तम मित्रों को यह पता नहीं था कि उसकी 
जीविका किस प्रकार चलती है । पहले 
कभी वह फोज में सूवेदार था, पर उस 
काम को छोड़े उसे दस से श्रधिक साल 
हो गये थे । 

सूवेदार एक कुर्सों खींच कर राम- 
स्वरूप के पास बेठ गया; बोज्ञा--'तो तुम 
रजिस्ट्री श्रपने ही नाम से करवा श्राये १? 
सुबेदार स्थ्य॑ भी रजिस्ट्री की अदालत से 
श्रा रहा था। 

रामस्वरूप ने चम्मच से एक समोसे 
को बीच में से तोड़ा, फिर उपरमे अच्छी 
प्रकार चर्नी लगा कर मुख में रखते हुए 
कहा--ह |! ओर फिर वह मुख में गये 
हुए उस बड़े आस को चाने में व्यस्त 
हो गया । 

पिर मेरे बाथ तुम्हारा समझौता हुआ 
था कि तुम उस भूमि खण्ड को मेरे साथ 
श्राधे सामे में खरीदोगे ।? सूबेदार के स्वर 
में पत्थर की सी कठोरता तो थी, पर 
उत्तेजना का ग्रामास नहीं था । 

रामस्वरूप ने बिल्कुज् वेतकल्लुफो से 
खाना जारी रखते हुए कह--हां हुआ 
चा |? 2 

मुझे निश्चित रूप से मालूम रो 
गया है कि वह पक्को सड़क बनने वाली 

। अगले ही महीने काम शुरू हो 


>जायगा ।? 


_ मुझे मालूम है। सरकार ने इसके 
लिये टेण्डर भी मांगे हैं|? 
तब तो तुम्हें ३ टु 
तब तो तुम्हें बेहद लाभ होगा । 
तुम्हें कितने की श्राशा हे ? 


रामस्वरूप ने पूरा का पूरा रसगुल्ला 
3६ में डालते हुए कहा--'कप से कम 
टाई लाख |? 


दाई लाख | सुबेदार ने 
(१ कहा | 
परन्दु किसी प्रकार का विस्मय या खेदे 
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उसके स्वर से प्रकट न हुआ १ 

_थदि तुम इसमें मेरा भी साझा 
तो में भी सवा लाख रुपया कमा स 
था |? 

¢ वः 024 
र श्रवश्य | शायद्‌ इससे कुछ अधिक 

कह न क 
i पर बट पके घोखा दिया ॥ 
red को श्रपने हितों की रचाई 
लिए स्वयं सावधान रहना चाहिये | 

'श्राजकल मेरा हाथ _भी बहुत ती 
है । खर्च बहुत बढ़ गये हें |? 

रामस्वरूप का चाय-पान श्न समि 
पर था । चाय की प्याली उठाते हुए वह 
बोला--खर्च तो श्राजकल सभी के बचत 
हैं। महंगाई जो इतनी बढ़ गई है | लो 
न जाने कितनी कठिनाई से दिन प्रिता 
रहे हैं |? 

श्राजकल उन तीन छोकरों के 
कारण खचं और भी श्रधिक् चढ़ गया 
है। वे कमी लाल किला देखने जाते हूँ 
तो किसी दिन कुतुब की सेर के निकल 
जाते हैं । जानते हो आजकल यातायात 
कितना मंहगा हो गया है | तांगे ही तांगे 
के पांच सात रुपये खर्च हो जाते हैं।? 

जरूर हो जाते होंगे । पर ये छोकरे 
कोन हैं १ 

'वम्बई में एक मित्र है, उसके, परि. 
चित हैं | उस मित्र के कारण उनका 

लिहाज करना पढ़ता है। वे हैं बड़े ही 

लापरवःह । पर दिल के बड़े ही साफ श्रौर 
उदार हैं। उपकार का मूल्य खूब कते 
हे 

चाय की प्याली खाली करके राम- 
स्वरूप ने मेज पर रख दी। श्रौर फिर 
निश्चिन्त हो कर ऊपर की ओर देखते 
हुए कहा-- हां, क्या कहा १ उपकार. 
मुल्य खूब श्रांकते हैं ।? 

हां | ऐसे जीवट के, और निन्दा” 
दिल आदमी मैंने श्रौर कहीं नहीं देखे। 
वे मुझसे स्नेह करने लगे हैँ और मेरा 
कुछ कुछ प्रत्युपकार करना चाइते हैं। 
श्रौर उनकी प्रत्युपकार की धारणा, 
रामस्वरूप जी, तुम सुन कर श्राश्चर्य 
करोगे | -मुझसे कहते हैं कि यदि किती 
ने मेरा कुछ ग्रनिष्ट किया हो तो उसका 
सिर फोड़ कर वे बड़े प्रसन्न होंगे ।” 

रामस्वरूप कुछ चोका, बोला "हिर 
फोड़ कर १? 

“रोइ, शायद मैं बताना भूल गबा | 
वे बम्बई के मशहूर गुण्डे हूँ । क्या नाम 
पड़ता है, उनके दल का... लाल पॅ 
या खूनी पंजा ऐसा ही नाम है! ९ 
क्या जिन्दादिल नौजवान हैं| देखते 
बनता है । मुझे खुश करने को किसी 
जान लेने को तेपार | उपकार भर 
मुक्त होने का क्या हो श्रच्छ्ठा तरीका दै! 
पर उनकी विशेषता यदी है कि बि 
बन गये, उसके बन गये | फिर जान ड 
बिलकुल परवाह ही नहीं। श्रच्छा) 


( शेष पृष्ठ २० पर ) 


हे प्रायः प्रस्येक देश में मुद्रा- 
अं सीति का प्रश्न गमीर रूप से 
तरै । चीन में तो मुद्रास्तीतिं का 
2 भयंकर रूप से है श्रीर कुल 
7 मत दे किं जनरल चांगकाई 
त? का यदी प्रधान कारण दै। 
प्रायिक सद्यता के बावजूद मी 


व ढी श्रायिक स्थिति दिनों दिन खराब 
न है | इसका कारण जेसा कि आगे 


ष्ट किया जायगा) चीनका गदयुद्ध दै । 
ब्र तक चीन में युद्ध चलता रहेगा उसे 
्रितनी भी श्राथिक सहायता दी जाय, 
मुद्रास्फीति की समस्या को हल नहीं किया 
बा सकता । कुछ दिनों से भारत में भी 
दरा्फीति की समस्पा सामने श्रा गई है। 
भारत सरकार, उद्योगपतियों तथा मजदूर 
्ेताश्रों ने इस समस्या को सुलझाने के 
बिभिन्न उपाय प्रस्तुत किये हैं । परन्तु सब 
की राय का केवल एक दी निष्कर्ष निकल- 
तादै। और वह यदद कि इसक्रे लिए 
उत्पादन बढ़ाया जाय । यद्द समझ लेने 
के बाद भी कि इस राष्ट्रघाती शत्रु-मुद्रा- 
सीति से बचने का एक मात्र उपाय 


, उसादन बढ़ाना है, मजदूर वर्ग और 


उद्योगपति इ कार्य में सरकार को उतना 
सहयोग नहीं दे रहे हैं जितना कि आव- 
श्यक है | उद्योगपति राष्ट्रीयकरण के मय 
से श्रपनी पूजी लग,ने को तैयार नहीं है 
श्रौर मजदूर वर्ग हढ़तालों की घमकी 
दे रहा है। 


मुद्रास्फीति और मजदुर वर्ग का श्रसं 

तोष युद्धीत्तर काल में अधिक स्पष्ट होगया 
है| युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ से ही 
अमिक श्रसं तोष अधिक बढ गया है। यह 
बात तो स्त्रीकार की जा सकती है कि 
मजदूरों का श्रसंतोष एस बढी हुई मंहगाई 
के कारण ही है, परन्तु इसके साथ ही 
उनकी श्रज्ञानता का भी इसमें बहुत कुछ 
हाथ है। जो मजदूर नेता आज मजदूरी 
बदाने की मांग करते हैं वे यह भूल जाते 
हैं कि केवल द्रव्य को वास्तविक सम्पत्ति 
नहीं माना जा सकता । वास्तविक संपत्ति 
का उत्पादन किया जाता है और इस 
उत्पादन के लिए. मेहनत की आवश्यकता 
शेती है। मजदूर वर्ग अपने सामर्थ्य मे 
फेम काम करके अक मजदूरी नहीं मांग 
सकता । ऐतो स्थिति में यदि उसे अधिक 
मजदूरी दी जाय तो इससे वास्तविक 
सम्पत्ति में कोई वृद्धि नही होगी । अधिक 
मजूरी देने के निए नोटों और सिक्कों की 
“जया बदानी पड़ेगी और इसे मुद्रास्फीति 
और भी बढ जायगी | मुद्रा तो केवल 
र निकर का एक साधन है। 


इस सम्बन्ध में भारत की स्थिति पर 

र्‌ करने से पता चलेगा कि भारतीय 
र तारों ने सामाजिक न्याय संबंधो 
पस्नु साये पाश्चत्य देशों से प्राप्त कीं। 
a करने में उन्होंने इस देश को 
सि 


थति पर कोई ध्यान नहीं दिपा 


॥ [११] 


« 


मुद्रास्फीति और उत्पादन 


| 
| 
| 
| [ कुमारी सुँषमा पेद्धार ] 
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हे । पहिचम में श्रमिक अशांति का कारण 
उसादित सम्पत्ति की श्रसमानुपातिक 
वितरण व्यवस्था थी, परन्तु दमारे 
देश में तो सदा ही उत्पादन की कमी रही 
है । पश्चिमी देशों में भारत की श्रपेन्ना 
बहुत श्रधिक औद्योगिक विकास हो चुका 
था । भारत विदेशी नियन्त्रण में रहने के 
कारण पश्चिमी राष्ट्रों के साथ कदम 
मिलाकर आगे नहीं बद सका । मज्दूर 
नेता यहां भी पश्चिमी देशों की नकल 
करके श्रमिक श्रसतोष को दूर «रने के 
लिए पाश्चात्य उपायों का अ्नुकरण कर 
रहे हैं श्रौर हड़ताल के नारे लगा रहे हैं। 
ओर इन हृढ़तालों से उत्पादन कम होगा 
श्रौर मुद्रास्फीति के साथ साथ मंहगाई 
ओर भी बढ जायगी | यह ध्यान रखना 
चाहिर कि वर्तमान मुद्रास्फीति के संकट 
के समय इड़तालों से श्रमिकों की कठिना- 
इयां कम होने की जगह और भी ्रधिक 
बढ़े गी। 


इस समय भारत या सम्पूर्ण एशिया 
में गरीवी श्रीर मुद्रास्फीति के संकब्पूरण 
काले बादल छाये हुये हैं, इन्हीं दोनों 
संकढों के कारण इन देशों में आज कम्यु- 
निज्म के प्रसार का मय बढ गया । यद्यपि 
यह नहीं कष्ट जा सकता कि कम्युनिज्म में 
भी इन देशों की, गरीबी किस तरह दूर 
होगी । जिस कारण से पश्चिम में कम्यु- 
निज्म का प्रसार हो सका वह उन राष्ट्रों 
के पास सम्पत्ति के रहते हुये मी जनता 
की गरीबी से पीड़ित होना था। हमारे 
देश में तो राष्ट्र के पास.ही सम्पत्ति का 
श्रभाव है और इसी कारण जनता मी 
गरीबी के दुःख भोग रही दै। 


मुद्रास्फीति का कारण 


जैसा कि अ्र्थशास्त्रियों का मउ है कि 

५ बत मान मुद्रास्फीति सरकारों द्वारा ग्रथ 
शास्त्र के कुछ सिद्धांतों की उपेक्षा करने 
के कारण ही हुई दै, श्रर्यात्‌ दुनिया में 
जो मुद्रास्फीति पेली हुई दै वह युद्ध का 
परिणाम है । युद्ध काल में प्रत्येक व्यक्ति 
ने अधिक मेहनत की और सरकार की 
ओर से इस अधिक मेइनत के लिए उसै 
देखो के रूप में श्रधिक मजदूरी दी गई | 
इस पैसे का उपयोग जनोपयोगी साम- 
ग्रियों के खरीदने के लिए हो सकता, है, 
परन्तु अधिक मेहनत करके जो वछु पदा 
की गई वह जनोपयोगी साम्ग्रो 


नहीं. वरन युद्धोपयोगी सामग्री थो। 


९ = तरफ तो जनोप- 
न युद्ध में एक तरफ 
वत्त मान युः नेर 


योगी सामग्रियों का विनाश हुश्ा 
दूसरी तरफ मुद्रा अधिक बढ़ गई । 


श्र घक स्पष्ट करने के लिए यद्व उदाहरण 
सामने है :— 
एक उदाहरण 
एक बम के तेवार करने के 
लिए कितने टी व्यक्तियों को मुद्रा के रूप 
में मजदूरी दी जाती है. और उनकी 
मेहनतसे एक्बम तेवार होताई जिका सव- 
साधरण क लिए होई उप्रयोग नहीं होता 
और किसी न किसी समय इस बम का 
नाश ही द्वोता है । यद्द बात इतनी हाघा- 
रण होते हुए भी राष्ट्र की सरकारें ऐसा 
क्यों होने देती हैं। इतका उत्तर यही दै 
कि सरकारें भी मजदूरों को जानबूक कर 
भी यदृ समझने देती हैं कि वे जो श्रधिक 
काम कर नहदे हैं उसका उन्हें तत्काल 
लाभ मिल जाता दे | दूसरा कारण यह 
भी है कि आम लोग मुद्रा और वास्त- 
विक सम्पत्ति के श्रन्तर को वथार्थ रूप से 
समझ नहीं पाते। यदि आज भारतीय 
जनता को ग्रावश्यक्ताश्रों को मात्रा के रूप 
में अकित करके यह हिसाई लगाया जावे कि 
प्रतिव्यक्ति पीछे इतना श्रनाज, इतना 
कपड़ा,आदि आदि की जरूरत है श्रोर 
फिर सर के योगको उन वम्नुप्रों के 
उत्पादन के श्रांकड़ों की तुलन। में रखा 
जाय तो पटा लगेगा कि राष्ट्र अभी 
व्यक्तियों की उन सब श्रवश्यकताग्रों की 
वास्तविक पूर्ति नहीं कर सकता । चादे 
प्रत्येक को मुद्रा के रूप में कितनी दी 
मजदुरी क्यों न दी जाय, इन ग्रावश्य- 
कताश्रों की पूर्ति तभी सम्भव दो सकेगी 
नत्र ङि उन वस्ठुओं का देश में इतना 
उत्पादन “हो सकेगा अथका उतने दी 
मूल्य की किसी अन्य वस्तु का उसादन 
बढ़ाकर उसके बदले में वदद वस्तु म 
विदेशों से प्राप्त कर सकेंगे | 
परन्तु यदि इम जनता की श्रावश्य- 
कता की वस्तुओं के आंकड़ों 
का दिसा मुद्रा के रूप में करें तो यह 
हमारी गल्ती होगी । हम इस नतीजे पर 
पहुंचेगे कि ऋमुक संख्या में मुद्रा दे 
सकने पर जनता थी आवश्यकता पूरी 
हो जावेगी और बह आवश्यकता कुछ 
तो नोट छाप कर पूरी की जा सकती है। 
इस तरह अविभाजित मारत में जब केवल 
१७० करोड़ मूल्य के नोड यें तत्र आज 
विमाजिद मारत में लगभग १३०० 
करोड़ के हो गये हैं। वइ और बढ़ 
जायगा । इस तरह मुद्रा-रफोति और 
बढ़ जायगी । ध्यान से देखने पर पता 
चलेगा कि इस तरह श्रर्थ शात्र के 
सामान्य हिद्वांतो-डिमांड और सप्लाई की 
उपेक्षा हो रदी है । जित आवश्य$ वस्नु 
की कमी होती ह उठका मूल्य उतना 


क 


२४ फान्गुन सम्वत्‌ २००४. 


ही अधिक होता है और बिंस वस्तु की 
पूर्ति बढ़ती जाती है उसका मूल्य कम 
दोने लगता है | बहुत से आराँक्डो का 
द्विता लगाकर ग्रर्थशाश्जियो ने यह फैसला 
दिया है कि एक भारतीय की वास्तविक 
श्राय आज रन्‌ १६३८ की अपेक्षा कम 
है । इसका यहीं कारण है कि प्रायः सभी 
तत्रो मै उस समय ही श्रपेचा श्राळ 
उत्पादन कम हो गवा है और इन दस 
वर्षों में देश की श्राबादी में मी वुद्धि हुई 
| 


पजदुर सोचें 


भ्राज पजदूगें को इन्हीं सत्र बातों 
को ध्यान में रखकर अपनी मांगों के संबंध 
में सोचना चाहिये । इस समय रेलवे के 
मजदूर इढ़ताल करने की बातें कर रहे हैं । 
पिछले दश वर्षों में रेत्र विभाग 
डी वास्तबिक सम्पत्ति में कोई वृद्धि नहीं 
हुई है। श्राज भी वहीं पुराने डु डिन है । 
रेलवे कर्मचारियों की कार्य दक्षता आज 
पद्चिलि से कम है। यदि ऐवी स्थिति में 
रेलवे मजदूर श्रधिक मजदुरी चाहता 
है तो वइ दूसरों के रइत-सदन के भान- 
दण्ड के स्तर को काम करने की कोशिश 
है और साय ही उसके त्वर्य के रइन 
सइन का मान दण्ड का न्तर मी नीचा 
होना अ्निवाय हे। यही दलील श्रन्य 
उद्योगों में काम करने वालों के सम्बन्ध 
में मी लागू दो सकती है । 


कुछ दिनों पूव बम्बई के एक समा- 
ने 


जवादी नेता ने मुद्रास्फीति को रोकने के 
लिए यट्ट सुझाव रखा था डि मारत 
सरकार बँका में जमा पू जीपतियों की रकम 
जन्त करले, परन्तु उन्हें यद्ग समझना 
चाहिए कि मुद्रास्फ्रेति को रोकने के लिए 
वर्तमान प्रचलित मुद्रा को कम करने की 
आवश्यकता नहीं वरन्‌ उयादन बढ़ाना है | | 
तिना उत्सादन वढाय जनता के रहन सहन 
का स्तर ऊपर नहीं उठाया जा सकता दै। 
जनता के रहन सइन का स्तर तमी ऊंचा 
होगा जब के बाजार में उसकी आवश्य- | 
कता की वस्तु पर्याप्त मात्रा में होंगी और 
यदद तभी होगा जब मजबूर और पूछी- 
पति दोनों सरकार को उत्पादन बढ़ाने 
तथा उद्योगों का प्रसार करने में पूर्ण रूप 
से सहयोग रंगे । 


०. 


सादर कार 


॥ 2 
चलाना सीखिए 
अनुभवी कार्यकर्ताओं द्वारा 

# इस सम्बन्ध में & 

हिन्द मोटर ट्रे निग 
कुइ ज रोड, निकट पीली कोटी 
तेप्रोस्येक्ट स मुफ्त मंगाइ 


वीर श्रज्ञन ( साप्ताहिक ) 


रूसी दृष्टिफोण 


| ले, ग्रमेरिकन साम्राउपवादियाँ 


400 का शोषण ईराक मै उग्रतर रूप 
। | धारण करता जा रहा है। जो ईगक 
पहिले धन्यधान्य पूर्ण था श्राज वहीं 
नग्मता श्रौर दरिद्रता का तांडव हो रहा 


है । निकड पूर्व में ईराक ब्रिटेन के तेल, 


का बहुत बढ़ा भएडार है। ऐैन्योनिया 
| | शर बेशिबी के हवाई शडे ब्रिटेन ने 
` आपने प्रधिकार में कर लिये हैं। 
विगत महायुद्ध समाप्त होने के बाद 
इराकियों ने यह मांग को कि जो सामरिक 
. समझौता ब्रिटेन ने १६३० में ईराक के 
सिर पर लाद दिया था उसे रद कर दिया 
जाय । पहिले तो लन्द्न के राजनीतिज्ञ 
' इसे रालमरोज्ञ करते रहे पर णत्र संयुक्त 
` ` राष्ट्रीय संघ ने फिलस्तीन के विभाजन का 
' फसला किया तो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों 
ने जो पहिले से ही फिलस्तीन में आग 
सुलगा रहे थे झरबोां के साथ साठ गांठ 
करना शुरू किया तथा जनवरी सन्‌ 
१६४८ में उनके साथ पुनः सन्धि करने 
का प्रस्ताव रखा । सबसे पहिले ब्रिटिश 
साम्राज्यवादियों ने कपरपूण मित्रता का 
हाथ ईराक की छोर बढ़ाया | 
अग्रेज़ों और इराकियों में यह नया 
समझोता १७ वीं जनवरी १६४८ में 
' हुआ । ब्रिटिश सरकार की तरफ वे वेविन 
ने तथा इराकी सरकार की तरफ से ईराक 
के प्रधान मंत्री जबूरा तथा सिनेर के 
ग्रधय्ष नूरी सेद ने अपने-अपने हस्ताक्षर 
बनाये । इस सप्रभौते के अनुसार ब्रिटिश 
फौज को श्रनिरिचत काल के लिये ईराक 
' प्रें रखने का निश्चय हुआ । पर इसके 
` आद्‌ जो राष्ट्रीय स्वातंत्य आंदोलन का 
` गाढ श्राया उसमें उक्त समझौता पत्र 
. था उस पर हस्ताक्षर करने बाले इराकी 
अधिकारी सब बह गये । सालेय जबूरा 
' प्रौर नूरी सद भ्रपनी जान लेकर देश से 
पाग गये तथा ईराकी धारासभा ने सम- 
| ` ते पर श्रपनी स्वीकृति देने से साफ 
' न्कार कर दिया। 
` ज्र ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने देखा 
He र मुह का शिकार निकला जाता है तब 
` ब्दोने भरपड ईराक के राष्ट्रीय श्रान्दोलन 
जी दबाने के लिए एक योजना बनाई । 
लि म साम्राज्यवादी इसलिये जल्दी में 
कि कहीं उनके साझौदार और प्रति- 
द श्रमेरिकन उनका सारा बना बनाया 
ल चौपर न कर डालें। 
४८ के अप्रेल महीने में लन्दन 
न° नामक पत्र ने लिखा कि 


[ 


[ श्री एस० मिलर ] 


को अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के प्रधान हरिमेन ओर 
मेकक्लोश्रा से मिलने कै लिए लिया 
गये । 'ट्रिब्पून! ने लिखा कि उन्हें तीत 
बौ मिलियन डौलर इसत शर्त पर उधार 
देने का प्रज्ञोभन दिया गया कि वे देश 
के झौद्योगिक विकास के लिये एक स्थायी 
तोर पर समिति नियुक्त करे पर इन समिति 
पर ईराकी सरकार का कोई नियत्रण नहीं 
रहे । दूसरी शत यह थी कि इस कार्य के 
लिए सभी आवश्यक सामान अमेरिका 
से लिए जायं, ब्रिटेन से नहीं। 
इस प्रतिस्पर्धा के बावजूद भी ब्रिटिश 
ओर श्रमेरिकन-साम्राञ्यत्रादियों ने अरब 
देश हे खातंत्र श्रान्दोलन को कुचलने 
में एक दूधरे का साथ दिया तथा दोनों ने 
साथ साथ श्ररने महत्वपूर्ण ग्रडो बनाये | 
इन दोनों साझेदारो ने फिन्नस्तीन में 
संघर्ष पेदा करने के लिये अरत्रों को भइ 
काना शुरू किया | 
ज्र से ईराकी सरकार इस्नायलियों के 
विरुद्ध युद्ध में शामिल हुई है तत्र से. 
उत्तरोत्तर पुलिस का श्रातंक बढ़ता जा 
रदा है | १६४८ में स्वातंत्र श्रान्दोत्तन 
में भाग लेने वालों में ३२००० जेलों में 
बन्द कर दिये गये | इसके साथ ही ब्रिटिश 
सरकार ने ईराक पर आशिक दबाव 
डालना शुरू किया। 
ब्रिटेन के उकसाने से इस्रायलियों के 
विरुद्ध युद्ध में कूद जाने से ईराक का 
श्रा्थेक तन्त्र दूसरे श्ररत्र. देशों के 
श्राधिकतन्त्र की भांति लड़खड़ाने लगा | 
इस परिस्थिति में ब्रिटिश एजेंटों और 


५ 


NNN त ह ld कि 
है त 


१२ ] 


- इराक से सामू/ज्यवादियों का नग्न-ताण्डव 


ज्ञासूरों ने इस बात पर जोर देना आरंभ 


किया कि यदि ईराकाब्रिटेन के साथ नये 
सिरे से समभोता कर ले तो उप्तक्री सारी 
आर्थिक कटिनाइयां छूमन्तर हो जायंगी । 
श्रक्टूबर महीने में ईराक की सरकार ने 
ब्रिटेन से उधार के तोर पर आर्थिक 
सहायता मांगी। राल-मरोल करने के 
बाद एरज्ञी-बेविन की सरकार ने उत्तर 
दिया कि सेद्वान्तिक दृष्टि से ऋण देने में 
उन्हें कोई श्रापत्ति नहीं है पर वे केवल 
इस शर्त पर ऐसा करना चाहते. हैँ कि 
ईराकी सरकार के नियंत्रणों से सर्वथा 
विनिमु क्त एक संयुक्त ऐ'ग्लो-ईराकी समिति 
की नियुक्ति की जाय। इसके सिवाय 
ब्रिटेन ने इस बात पर जोर दिया कि 
पहिले जो समझौता ब्रिटेन और ईराक में 
हुआ था उसे पक्का कर दिया जाय | 
ईराक के ब्रिरिश एजेण्टों नेनूरी 
सेद्पाशा की अध्यक्षता में फिर सिर 
उठाया । उन्होंने श्रपनी हरकतें बड़ी सर- 
गर्मी के साथ शुरू कीं | इससे बगदाद के 
उच्च राजनीतिक क्षेत्र में भी गड़बड़ी फेल 
गयी | ईराकी पार्लियामेंट के कुछ सदस्यों 
ने ब्रिटित सरदार द्वारा रखी गई शर्तों 
का विरोध किया | ४ 


ईराक के पंत्रिमंडल तथा घारासमा 
में ब्रिडिश विरोधी भावमा को देखकर 
ब्रिटिश राजदूत ने यह मांग की कि रिजेंट 
को चाहिये कि इक्पेक्यूटिव की शक्ति 
काफी तौर पर बढ़ा देवे। इसके बाद्‌ 
मंत्रिमंडल से ब्रिरिश बिरोधी मंत्रियों को 
निकालकर उनके स्थान पर ्रग्रो चों के 


` गुरुकुल काँगड़ी फामेंसी 
देइली प्रांत, मस्य प्रदेश व बंकानेर के वितरक. 


इद्‌ शरोपध भण्डार १६ 
नया बाजार, लश्कर । 


चौक, देहली । मध्य भारत के-- 
कै--यूनियन मेडिकल हाल 
भण्डार, पलरन बाजार | 


( हरद्वार ) 

रमेश एण्ड को चांदनी 

जेल रोड इन्दौर न ग्वालियर 
“5 हितकारी वस्तु 


७ मार्च सन १ [न 


पिट्टू भरे जाने लगे | 

यद्यपि ईराक में दमनःचक्र 
चालू हो गया था फिर भी वद्दां की जन 
ने प्रतिक्रियावाद का घार विरोध र 
सरकार विरोधी इड़तालों और प्रदर्शनों ने 
जोर पकड़ लिया । ब्रिटिश प्रभाव ग्र 
ईराकी सरकार ने 'माशंल ला” घो 
कर दिया । . ईराकी देशभक्को के 
द्मनचक्र&्नग्न रूप से चलने लगा | 
| ईराकी घारातभा की बठक में सिनेर 
र चेम्बर आफ डेपुटिज के सभी महत्व- 
पूण स्थान रग्न जो के पिट्ठुग्रो ने दथिया 
लिये । नूरो संदपाशा फिर सिनेटर का 
प्रेतिडेस्ट बना तथा ६ वीं जनवरो 
१६४६ को प्रधान मंत्रो नियुक्त हुआ | 
नूरी संदपाशा और उसके दलाल अ्ग्रेजों 
के क्रीतदात और अपने ्रमुञ्रा को खुश 
करने के लिए सब कुछ करने 
हैँ । 

पर यह श्रूव सत्य है कि इराक के 
भ.ग्य की निर्णायक वहां की जनता है । 


को तेयार 


यू० एस० ए० का 
फाउन्टेन पेन मुफ्त 


सत्र घड़ियां स्विस-मेड 

हैं । ठीक समय देती हैँ, | 

मजबूत मशीनरी तथा टिकाऊ | 

रौर मनमोदक डिजायनों की 22578 

हं। प्रत्येक की ५ वर्ष की [४94 

गारंरी है । ३ ज्वेल चपडी आकृति 

क्रोमियम केस रु० १४), सुपीरियर २० 

१८).वेस्ट २० १६॥) ४ ज्वैल छोय 

साइज रोल्ड गोल्ड फ्लाट शेप रु० २२), 

१५ ज्वेल २० ३०), ७ ज्वेल क्रोमियम 

आबताकार, कर्म और ढोनो आकृति 

रु० ३१), वेस्ट रु० ३५), ७ ज्वैल रोल्ड 
गोल्ड १० साल की गारण्टी २० ४२) 
वेस्ट ४८), १५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड र» 
५८), वेस्ट रु० ७०) टाइम पीस २० 

१५||), वेस्ट रु० १८) डाक व्यय अ्रति- 

रिक्त । एक, साथ दो घडी लेने वाले को 

एक फाउन्टेन पैन और डाक व्यय मुफ्त । 

कलकत्ता वाच कं० (विभाग) ४६८ 


पोस्टवाक्स नं० १२२०३, कलकचा ५ 
८ 4 पि ORR ORR 


FOES rN 
१०० ) इनास - 
( गवर्नमेंड रजिस्टर्ड ) 
सर्वाथे सिद्ध यन्त्र- से श्राप जिसे चाहते 
हैं, वह पत्थर हृद्य क्यों न हों इस यन्त्र की 
अलौकिक शक्ति से श्राप से मिलने चली 
आवेगी । इसे धारण करने से व्यापार में 
लाभ, मुकदमा, कुश्ती, लाडरी में जीव 
परीचामें सफलता, नवग्रहोंकी शांति नौकरी 
की तरकी सौभाग्यवान होते हैं। मू० तांबा 
२), चांदी ३), सोना १५), मठा साबित 
पर १००) इनाम। शान्त. 
आश्रम नं० ३० पो ° ्रवजूगंज (भागलपुर) 


) | |} ; "4 


हि नकारो के संगतम 0) त) ताहित्यकारों के 


संगठन की 


[ ले० प्रश्वीराज सेटी ] 


[ नी रचनाओं द्वारा विश्व-मानव में एकता की भावना भरने 
बाले साहित्यकार राज स्वयं विशरङ्कल है । उनका संगठन उन्दी के हिट 


के लिये कितना श्रावश्यक दे--यह इस लेख में पढ़िये | ] 


है 
हित्यकार से हमारा अभिप्राय 
सा उन लोगों से है, जिनकी आा- 
का साधन साहिल-सजन है । 
हो सकते हैं, कहानी 
ओर नाढक के 
केक भी । अ्रन्यान्प विषयों पर लेख, 
ब्रालोचना आदि लिख कर धन श्रजन 
कले वाले भी साहित्यकार शब्द के 
श्रन्तर्गत हैं । स्वणकार, लौहकार एवं 


पत्रकार श्रा द्‌ शब्दों की भांति यह शब्द 


'भी केवल पेशे का द्योतक दै, उपाधि या 


ग्रादर का सूचक नद| छ । 

_ इन साहित्यकार लोगों के आपसी 
संगठन की आवश्यकता जितनी आज दै 
उतनी और कभी नहीं थी, और यद श्रावः 
शयकता जितनी इन्हें दै उतनी आर किसी 
को नहीं । साहित्यकारों को, विद्याव्यसनी 


“लोगों की आथिक, रिर्थात -- लगता 


है-- चिरकाल से हो श्रच्छी नहीं रही। 
सरस्वती की श्राराधना में लदमी इनसे 
रुट जाती है। परन्तु आथिक स्थिति 
अच्छी न होने पर भी पहले इस शबस्य- 
श्यामल देश में साहित्यकार को खाने का 
कष्ट कभी न था । बिना चाकरी किए या 
बिना दूसरा काम किये साहित्य सेवा द्वारा 
उन्हें दाल रोटी मिल जाती थी । पर श्राज 
युग बदल गया है। अब घरती भूख 
उगाती है। राशन का जमाना है। 
चारी और काम करने वालों को भी भर 
पेट मोजन नहीं मिलता, दूसरों का तो 
कहना ही क्या १ 
पर प्रश्न यह है कि अब तक साहि- 
खकार बिना चाकरी किए जो अन्न पाता 
रह है, वह दान का श्रन्न था क्या! 
एक एक कलाङ्कति पर गुणज्ञ लोग जो 
इजार हजार एुद्राए' सादित्यकारों को 
गए वह क्या उनका उचित प्राप्य 
नहीं था ई वह किसी आंख के अंधे, गांठ 
5 पूरे व्यक्ति ही अविचर पूर्ण इच्छा 
का परिणाम था क्या १ 
गह बात मानने की नहीं। साहित्य- 
कारां को उनकी रचनाओं के बदले में जो 
उड मिलता रहा है, वह कभी उचित 
पर्यास नहीं रहा । व्यास और कालि- 


सष लिख गये, सूर और तुलसी जो 


र ख गये, उसका मूल्य कोई क्या दे 
भेता हे १ यदि आज के युग की रायल्गी 

ह से सोचा बाय तो इन साहि- 
न को इतना धन मिलना चाहिये 
२ जिससे एक जिला खरीदा जा सकता, 

दसियो मिलें चलायी जा सकतीं, 


जिसे उनके बाद उनके वंशज उपभोग 
करते रह सकते । पर न उन्होंने मांगा न 
किसी ने उन्हें दिया | इस दृष्टि से देखा 
जाय, तो साहित्यकार देश वाको से 
अपने प्राप्य के अतिरिक्त दान लेने के 
स्थान पर उल्टा अपने प्राप्य में से ही दान 
करते रहे हैं। रूखी सूखी रोडियां खाकर 
सूर श्रौर तुलसी कितना लिख गए पर 
अपने बॅक के खाते में एक कानी कौडी 
भी नहीं छोड़ गये, यह दान नहीं तो और 
क्या है ? 

यह परम्परा श्राज तक ग्रक्नुएण चली 
श्रा रद्दी है। श्राज स्थिति यहद है कि पत्र- 
पत्रिकाओं में कविताओं पर प्रायः कोई परि- 
श्रमिक नहीं मिलता, लेखों पर, ५ से २ 
रुपये तक पारिश्रमिक मिल जाता है, 
कहानियों का भी लगभग यही मूल्य है । 
परन्तु जिन लेखों श्रौर कह्व नियों पर बीस 


“रुपए पारिश्रमिक मिलता है उनकी 


देने वालों और लेने वालों की संख्या 
श्रंगुलियों पर गिनी जा सकती है साधाः 
रणतः यह राशि ग्राठ रुपये के आस-पास 
घूमती रहती है । 

यह पारिश्रमिक भी कत्र मिलता है। 
यदि फरवरी मास के प्रारम्म में एक 
रचना प्रकाशनार्थं भेजी जाय तो वह 
उसी मास के श्रन्त या मार्च के प्रारम्भ 
में छापी जाती है । माचे में छुपी रचना का 
बिल अ्रप्रेल में बनेगा। श्रप्रोल के 


आवश्यकता 


श्रन्त तक यदि अपनो रचना का मूल्य 
साहित्यकार को मिल गया तो उसका 
सौभाग्य; उससे श्रधिक देर भी लगती ही 
हैं | क्या और कोई वस्नु इस प्रकार 
बिकती है ? 

इसका कारण क्या है? क्या पत्र- 
पत्रिकाश्रो की ,बिक्री नहीं हे? या पत्र 
पत्रिकाश्रों को श्रच्छी रचनाओं की श्राव- 
श्यकता नहीं है ? पहले प्रश्न के उत्तर में 
दाल में जो श्रांकड़े प्रकाशित हुए, वे 
बहुत उत्साह वधक एवं आशाप्रद थे | 
४० हजार, २५ इजार, १५ हजार | ये 
संख्याएँ थीं जिनमें इमारी पत्रिकाएं और 
पत्र छुपते हैं । निःसंदेह इनमें छुयने के 
लिए रचनाओं की भी श्रावश्यकता 
है ह्दी। 

फिर क्या कारण दै कि साहित्यकार 
कों उसके प रश्रम का मूल्य नहीं मिल 
पाता? बार बार इस प्रश्न पर विचार 
करने पर जो परिणाम निकलता दे वह 
यह कि साहित्यकार अपने परिश्रमका 
मूल्य मांगता ही नहीं श्रौर जत्र मांगता 
है तो मांगने की उचित विधि से नहीं 
मांगरा | इसीलिये वह आज शोषित 
है क्रौर पीडित हे | 

मांगने का उपाय क्या हैं ? श्राज के 
हर एक रोग की श्रौषध है -- संगठन । 
संघ कढ्यि; यूनियन कद्दिये या रौर कुछ, , 
पर संग ठत सब को होना होगा | बड़े से 
लेकर छोटे लेखक को सं ठन में आना 
होगा | यदि वड़े स हित्यकार यह सोचे 
कि हमें क्या मुसीबत पड़ी है; हमें तो 
श्रपनी चीजों का ठीक मूल्य मिल द्वी 
जाता है; तो यह भूल है। संगठन से 


सभी का बलबढ़ेगा --बढ़े का भौ और 
छोटे का मी । बड़े का शायद श्रधिक | 
लाभ हो | सद्दी बात तो यह है कि संगः 
ठन के श्रमाव में श्राज न छोटा उचित 
मूल्य पारडा है, न बडा! हम उचित 
मूल्य का श्रन्दाज ही खो बेठे हैं । 


अभी कल दी की तो बात है। हिन्दी 
के पत्रकारों का वेतन ती चाळीस सकय 
से प्रारम्म होता था ।|ठव किसी की 
कल्पना में इस वात को जमाना श्राशातं 
काम नहीं था कि हिन्दी पत्रों के सम्पा- 
दर्कों का वेतन १०० रुपए मासिक हो 
सकता है। पर जव पत्र हार संघ बना, 
तो देख ल,ज्यि, श्राज ५०० दपए से 
श्रधिक वेतन पाने वाले सम्पादकों की 
सख्या आधे दन से तो अधिक ही ऐै। 
यह बात नहीं कि उन्होंने शोर मचाया 
श्रौर उन्हें मिल गया। शोर मचाने से 
ही किसी को कुछ मिलने लगे तो श्रंघेर 
हो जाय । रेने से मां बच को दूध तो 
दे दकती हे, स्तन का खुन नहीं । मिलेगा 
वदी, जो प्राप्य है | पर प्राप्य को लेने के 
लिये भी शोर मचःना ढ्वोगा, उद्यम करना 
दोगा; संगठन करना होगा, नहीं तो प्राप्य 
मी नहीं मिलेगा; जेमा आज हो ही रहा 
है। 

तो वाह्दित्यकारो का यह संगठन किया 
जाय । सादित्यकारों का यद्द संगठन दी 
सादित्यक्रारों की रचनाओं दा प्रकाशकों 
से उचित मूल्य दिलवाने का कार्य करें । 
छोटे बड़े सब लेखक पत्र-पत्रश्राओं एवं 
पुस्तक प्रकाशकों से छीचा व्यवहार बन्द 
कर दे। ध्यिति ऐसी बना दी बराय कि 
बिना उस संगठन के श्रागे हाय पसारे 
प्रक शर्कां को अच्छी रचनाएं मिलनी 
दूभर हो जांय। तभी साहित्यकार को 
उसकी रचना का उचित मूल्य मिल सक- 
ता है ओर तब वदद श्रवश्य मिलेगा । 


टर्की में लोइमर्पक् काएड 


एक प्रगतिशील लेखक के खून 


ट से यह संवाद श्राया 

है कि टकी के प्रतिक्रिया- 
वादियों ने सबाइतीन श्रत्नी के खून से 
हाथ लाल कर लिये | श्राप एक प्रसिद्ध 
लेखक ये । प्रगतिशील तुर्की साहित्य में 
आपका स्थान श्रत्यन्त गौरवमय था। 


पर... शत्रु, के निर्मम हायों ने म 
प्रदीप बुझा दिया। पूण स्स 
जीवन-प्रदीप बु ह 


बिकसित होने के पूर्व दी 
लुठित हो गई। 
सबाहइत्तीन 
तोलिया में १६०७ 
शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल 
वह न प्रान्त के एक स्कूल 
अध्यापक का काम करने लगे । घाय 


साथ बौडिक और शर्त 


का जन्म (पश्चिमी अना' 
ई में हुआ था | 
ते पास करने पर 


[श्री बी: स्तामबुलोब ] 


बिकास के निए उत्तरोत्तर प्रयत्न भी करते 
रहे | १६३४ में उनका “पर्वत और 
पवन” नामक काव्य ग्र य प्रकाशित हुआ 
इस पुस्तक की सराहना तुर्की के बढ़े बढ़े 
श्रालो चो ने मुक्त कंठ से की | शुद्ध 
प्रांजल भाषा> अपूर्व कात्य छुदा तथा 
काव्यानुभूति की एकनिष्ठता को देख कर 
पाठक मनोमुग्घ हो जाते थे उसकी पय" 
वेण शक्ति श्रपूव थी तया वह . दुरः 
जीवन के प्रयेक प!लू मै पूणतः पार/चत 
था | सराइत्तीन श्र. ने अपनी कृतयो 
में तुक के वास्तविक जीवन का मार्मिक 
चित्र खींचा है उसने बड़े कलापूण 
टंग से. ठुकीं के नग्रो ओर गांवों में एडी 
चोटी का पसीना एक करने वाले बगे 
का जीवन चित्रित किया है । उसने तुर्की 


की होली !! 


की सामाजिक वुराइयों श्रौर कुरीतियों 
क पर्दाफाश करने में श्रपूव प्रतिमा का 
परिचय दिया क्योकि इन्दी बुराइयों के 
चलते दुर्ग जनता दरिद्रता की चक्की में 
पिस कर तबाइ दो गई दै! 
इसकी कहानियों में इम दुक के पद | 

दलित शोषित तथा उत्पीड़ित किसानों के 
नैराश्यपूर्ण जीवन का दिग्दशन करते हैं| | 
हम देखते हैं कि किस प्रकार तुर्की के जमीं | 
दार महाजन तया घनी कुलों के किसानों | 
का रक्त शोषण कर मौन उड़ाते है । “चाय | 
की केतली” नामक करारी में इम देखते 
हैं कि दरस्दिता और श्रज्ञानता के कारण 
वे जमीमों की ठुकढ़ो के लिए आपस मे 
बुरी तरद लड़ते हें तथा बान्घट नामक | 
(शेप पृष्ठ १८पर) ह 


De नसकि sss 0 तय -““_ कको. ( ताह ) 


[ भ०-- एडवर्ड होजकिन ] 


[ जिन समस्याग्रों का सामना ब्रिटेन के पत्रों को करना पड़ रहा है 
लगभग उन्हीं का भारतीय पत्रों को भी । न्यूजप्रिएए की महंगाई तथा सवः 
सामान्य मुद्रारफीति के कारण श्राजकल पत्रकार मिस प्रकार के पत्र को 
ग्रादर्श समने लगे है-यद इस लेख से पता लगेगा । ] 


सामा स्प से कीमतों के बढ़ 
जाने पर भी ब्रिटेन में कुछेक 
चीजे ऐसी हैं जिनका मूल्य श्राज भी 
युद्ध पूर्व के समान है; रेलगाड़ो में यात्रा 
करते हुए श्रकारण जंजीर खं'चने का 
जुना पांच पोंड से प्रधिक नहीं बढ़ा 
है; लन्दन के सावेजनिक टेलीफोन माक्स 
से स्थानीय बात चीत करने का किराया 
श्रभी तक केवल दो पेस है; रोर स्टेशन 
पर प्लेड्फामं टिकट भी एक पेनी में 
मिलता है--थ्रथवा एक देनिक सूचना 
पत्र भी आउ एक पेनी में प्राप्त कर सकते 
हेत 
भ्राम मंहगाई के होने पर भी श्रख- 
बार मालिकों द्वारा अपना पत्र श्रत्र तक 
केबल एक ही पेनी में जनता के हाथों 
में पहुंचाना कोई छोरी बात नहीं हे, 
लेकिन एक प्रश्न यह है कि वे अ्रपना 
रिकाड कायम रखने में कब तक सफल 
होते रहेंगे | कुछ महिनों पहले श्रलब;र 


मालिकों को मिलने वाली एक अच्छी . 


सूचना ने उन्हें दोबारा: मूल्य समस्या 
की उल्झन में पंसा दिया है । 

हाल ही में बोडं श्राफ ट्रेड के प्रे सि- 
डेर ने उन्हें बताया था कि वे जनवरी 
१६४६ से कुछ श्रधिक न्यूजप्रिंन्ट (कागज) 
प्राप्त कर सकेंगे | वे लोग यह हुन कर 
भविष्य में सप्ताह के तीन दिनों के अ्रंकों 
को छः प्रृष्ठों का प्रकाशित करने की 
सोचने लगे थे श्रौर सप्ताह के बाकी दिनों 
में चार सफों वाला पहले जैसा अ्रंक 
निकलता रहता । वे यह भी सोचने लगे 
थे कि पिछले श्रटारह महीनों जैसे जडड़े 
स्तर की अ्रपेज्ञा बढ़ती हुई मांग को पूरा 
करने के लिए श्रधिक प्रतियां भी छापी 
जा सकेंगी। 


आज न्यूजप्रिं का श्रौसत मूल्य 
४३ पौंड (६७३ रुपये) बैठता है जबकि 
१६३६ में एक रन न्यूजप्रिन्ट की कीमत 
११ पौड १० शि० (१५३ रुपये) थी। 


युद्ध पूर्व की तुलना में प्रृष्टो की संख्या 


अथवा आकार चौथाई रह गया लेकिन 
न्यूजपरर की कीमत पहले जेसी चौगुनी 


` अदा करनी पढ़ती है। पहले की अपेक्षा 
` धिक न्यूजपिर प्रयुक्त करने पर मूल्य 


मो प्रधिक चुकाना पड़ेगा, जिसे श्रधिक 
प्रतियां छाप कर श्रथवा श्रथवा अधिक 
को प्राप्ति से पूरा किया जा 

| है । देनिक पत्र श्रधिक विज्ञापन 


प्राप्त करके अपने खचे को पूरा कर सकते 
हैं, लेकिन वे ऐसा करना नहीं चाहते, 
क्पोकि उनका इरादा कागज पर अधिक 
समाचार छापने का है। सरकुत्तेरान या 
अधिक प्रतियो की छुपाई-बिक्री की श्राम- 
दनी से अन्तर दूर नहीं हो सकता, जबकि 
एक पेनी प्रति अंक बिकने पर एक 
तिहाई मूल्य कमीशन (करोती) के रूप 
में श्रखबार बेचने वाले को देना पड़ता 
है। 

यह सच है कि कुछेक दैनिक पत्रों 
का मूल्य पहले की भ्रपेक्षा ज्योंढ्रा कर 
दिया गयाहे । लेकिन डेली एक्सप्रेस” डेली 
मेल? डेली हैरल्ड? “न्यूज क्रानिकल” और 
'डेली मिरर? नामक राष्ट्रीय देनिकों के 
मालिक इसी सोच विचार के कारण 
रुके हुए हैं कि इन पांचों में से कोई एक 
मूल्य बढ़ाये तो सः का रास्ता खुल 
सकता है । 


अखवारो' की विक्री बढ़ रही है 

द्वितीय युद्ध छिड़ने पर इन पत्रों ने 
उस 'सरङुलेशन? युद्ध को कतई समाप्त 
कर दिया है जो कि वे कितने ही वर्षों 
तक श्रकड़ के साथ एक दूसरे के खिलाफ 
लड़ते रहे थे । पहले इन में यह्‌ 
नहस चला करती, थी कि 
देखें किसका पत्र अधिक छुपता- 
बिकता है। ऐसी बहृसा-बहृसी दोबारा 
नहीं चलाई गई, श्रौर न उनमें से कोई 
फिर इसे चलता देखना चाहता है। 
१९२६ से उनका सरङुलेशन बहुत तेजी 
से बढ़ गया है, पहले इतने अखबार कभी 
नहीं बिके थे । श्रजकल लन्दन कै प्रातः 
पत्रों की देनिक बिक्री १ करोड़ ६० लाख 
प्रतियों तक पहुंच चुकी है; युद्ध से पूवं 
१ करोड़ ५ लाख अंकों की बिक्री होती 
थी | सायंकालीन पत्रों का सरङुलेशन 
दुगना हो गया है, श्रौर रविवार को निक- 
लने वाले साप्ताहिक श्रंकों की संख्या १ 
करोड़ ६० लाख से २ करोड़ ७० लाख 
तक पहुंच गई है। 


लन्द्न के बाहर से प्रकाशित होने 
वाले ““मांचेष्टर गा डियन”, थोक॑शायर 
पोस्ट? और “बिम पोस्ट श्रादि पत्रो की 
बिक्री भी श्रधिक बढ़ गई दै । सरकुलेशन 
बह होने के करण हैं । पाठक 
अधिक जानकारी और हर तरह की रीका- 
रिप्पणियों की मांग करते हैं वि 
के साथ साथ साप्ताहिक और मासिक 


पत्रकारों की संख्या भी बहुत बढ़ 
है, लेकिन पुस्तकों की बिक्री युदकालीन 
दिनों की तुलना में श्रत्र कुछ गिर गई 
है, दौर यह गिरावट राजनीतिक श्रोर 
आर्थिक विषय की पुस्तकों की श्रपेत्षा 
उपन्पासो की बिक्रो में श्रधिक देखी जाती 
है | वास्तविक कठिनाई यह है कि पाठकों 
की संख्या ऐसे समय में बहती जा रद्दी 
है जम्रकि इतना कागज नहीं मिलता जो 
इनकी ज्ञान सम्बन्धी भूख को शांत कर 


सके | 
कमी क्‍यों 


इस हालत में यह कहना आसान है 
कि डालरों की कमो के “कारण ही यह 
सत्र किया जा रहा है। यह सच है कि यदि 
ब्रिटेन के पास पर्याप्त डालर होते तो इत- 
ना न्यूजप्रिर मंगाया जा सकता था जिसमे 
पाठकों को चार पृष्टों की जगह २० प्रष्टं 


वाला सूचनापत्र दोत्रारा पढ्ने को मिलने 
लगता । लेकिन ब्रिटेन युद्धपूब की चीजों 
की ओर न दोड़कर ऐसे पत्र जनता को 
भेंट करना चाहता है जिनमें इतनी खबरें, 
टीकायें श्रौर चित्र हों जो लोग आराम से 
देख पढ़ सकें। 

युद्ध से पूर्व बहुत सी वेकार सामग्रियों 
को प्रकाशित करके कागज और स्थान का 
दुरुपयोग किया जाता था | फिर वर्तमान 
समय का तो कहना ही क्या, जत्रकि कागज 
की श्रत्यधिक कमी नजर के बिल्कुल 
सामने मोजूद है। ब्रिटेन में युद्ध से पूर्व 
प्रति पाठक की वाषिक खपत ६० पोंड 
कागज की बेठती थी; श्राज केवल १५ 
पौंड रह गई है। अमेरिका में. खपत ५६ 
पाँड से बढ़ कर ७० पाड तक पहुंच 
चुकी है | यह स्पष्ट है कि अमरीकत पाठ- 
कों की तुलना में श्रौसत इंग्लिश मैन 
(अंग्रेज) को चौथाई सूचना से काम 
चलाना पड़ रहा है । 


आदशे समाचार पत्र चाहिए 


मेरे विचार में कागज की कमी ने 
पत्रकारों और जनता को एक श्रादर्श 
समचारपन्र की खोज करने का महत्वपूर्ण 
संकेत कर दिया है। इससे पत्रकारों में 
इस बात की बहस छिड़ गई है कि पाठकों 
को ठोस तथा उपयोगी सामग्री, श्रधिक 
सारपूर्णं सूंचनाये और थोड़े शब्दों वाली 
रीकायें प्रस्तुतः करने में कौन अधिक और 
पहले सफल होता है। प्रेस किसी भी 
तरह डांवाडोल स्थिति में न रहते हुए 
कठिन समय में भविष्य के लिए ऐसी 
योजनाये तेयार करना चाहता है जो समय 
आने पर मीनमेख निकालने वाली जनता 
के सामने उसे जम कर खड़ा होने में 
उद्दायता पहुँचा सकें, क्योंकि पाठकों की 
रुचि ओर मांग में युद्ध ने काफी परिवर्तन 
ला दिया है। आदर्श समाचारपत्र प्रस्तुत 


किये बिन! कोई पत्र संचालक भविष्य में 
नहीं डिक सकेगा:। 


अलग अलग छ| की ३ 

लेने पर २०) र० अलार्म घड़ी य 
जावेगी | मजबूत टिकाऊ «, 

वाच अलार्म घड़ी १५ 
स्ट्रांग अलाम स्ट्रांगकेस 


) बड़ी साइज § 
५साल गारंसै १ र) 


८ 
हुए 
Re कम हवि 
फ्लड शेप क्रोमकेस १४) रेडियम १६) | ती व 
सेंटर सेकण्ड रेडियम डायल र्‌ 
~ £ AS २०) तिद 
चित्र जसा ही शेगरे टेंगलर व कम | पित: 
४ ज्वेल क्रोम केस २५) गोल्ड गोल्ड ३३) “ भूमि र 
५ ज्वेल ,, २८) ,, » ३३) होती र 
० उतेल' „ उप) । » र दीपा 
१५ ज्वेल ,, १०) , चच ०) ताग्रों 
१५ ज्वेल वारर प्र,फ सेंटर मेकर | भारत: 
केस ऐन्दी मेगनेटीक शाक प्र.फ सुपर ७५) हु, 
१७ ज्वेल रोल्ड गोल्ड शोक प्र फ सुपर८०) | झली 
पेकिंग पोस्टेज अलग । ,घड़ी नापकद्‌ | ६ 5 
होने पर वापस ली जावेगी | नजाने 
शर्मा वाच 4. कम्पनीं तुमसर सी. पी. | ' गगन 
Tumsar ( 0. P. ) को बच 
है | वे 
ह्तोत्माः 
नरपिशा 
श्री पं० इन्द्रजी विद्या: | अहः 
[as = बही परदे 
वाचस्पात कुत पुस्तक तदः 
राजनीति तोय | 
(१) जीवन संग्राम १) | दे जिस 
(र) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा १) | उपने 
इतिहास तथा जीवन चरित्र मिनन व 
सप्रथः 
(१) पं० जवाहरलाल नेहरू १) जी 
(र) महषिं दयानन्द १॥) पि 
(३) आयेसमाज का इतिहास | फी 
यह प्र्‌ 
उपन्यास और सा 
(१) सरला की भाभी २) संदेश र 
(२) सरला ३) | पर दीः 
(३) शाद आलम की आंखें १ री सथ 
संस्मरण ( जीवन की भांकियां) ) ७ 
(१) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दिन ॥ का गर 
(२) मैं चिकित्सा के चक्रव्यूह से i 
केसे निकला ॥) ( 
(३) मेरे नोकरशाही जेल के अनुभव १) वी 
तीन खण्ड इकट्रे लेने वालों से १0) चेक 
मेनेजर स्‌, राः 
विजयत पुस्तक भण्डार निम 
__ भद्वानन्द्‌ बाजार, दिल्ली | 2 बाजार, दिल्ली | Ss 
bh a MINS EE 5 
———— Sm 
स्वमञदोषन्प्ममर्दे | ०० 
केवल एक सप्ताह में जड़ से गैलियां 
दाम ३) डाक खर्च एथक। पति 


| 
हिमालय केमीकल फार्मेसी हरिद्र 


॥ भूमि | बिदा |! ठ॒म्हारों गोद्‌ 
वी पल कर जवान हुए; फले 
दहे शरौर परवान चढ़े | श्राज दहकते 
८ श्र गारों को वच्नुस्थल पर रख कर 
दा ले रहे हैं । झेलम, चिनात्र ओर 
शबरी की पवित्र भूमि ! तेरे कण-कण में 
त मध है । तेरा कण कण पूज्यः 
पित्र श्रीर पावन है । यह शस्य श्यामला 
मिं शताब्दियों तक वीरा क॑ रक्त से रंजित 


म १६) 
२०) 
(व्‌ कैप! 


लड) । होती रही । सभ्यता के आरम्भ काल से 
/ दोपंजाब के वीर योद्धा दुदान्त श्राक्रा 
” 7. ्ाश्रों से लोहा लेते रहे- उस विशाल 
ली भारत माता की रत्ञाके लिए। यूनानियों 
[ ठण, राको, गजनविर्यो, गोरिया, पठानों 
र गलो, तुको से लेकर लुटेरे नादिरशाद 
नापसन्द श्रोर ्रहमदशाद अर दाली i समय तक 

नजाने कितने लाख पंजाबी वीरों श्रो 
सी. पी. | । बरंगनाश्रो ने भारत की स्वाघीनता 

को बचाते हुए प्राणों की श्राहुति दे दी 
= | है। वे मरे, कटे, पिसे और तत्राइ हुए पर 

हतोत्ताह नहीं हुए -- उन्होने श्राततायी 
दद नरपिशाचों के सामने हथियार नहीं डाले 
वद्या- | उनड्री आत्मा ने हार नहों मानी। यह 
के वही प्रदेश है जहां से विश्व का विजेता 
ग्रत द्र निराश ओर पराजित होकर 


| 'लौय। यह उस वीर पुरुष की जन्मभूमि 

१) | है जिपने अलक्षेद्ध से ठक्कर लेकर 
१) | उसके विश्व विजय के स्त्रप्न को छिन्न 
ग्न कर दिगा | संघार के इतिहास में 

१) | “प्रथम चकत्ता राज्य की नींव डालने 
महान्‌ चन्द्रगुप्त ओर राजनीति 
१) णरद्‌ पंडित विष्णुगुप्त चाणक्य ने 
र पर तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण की 

र) और समस्त संपार को मानव धर्म का 
ने वाले सम्राट अशोक ने यहां 


I) 

पर ही राज्य शासन डो ट्रेनिंग ली । यह 
क वर स्थान है जहां से आये संस्कृति बोद्ध- 
कयां) ) साथ साथ लद्दाख, यारकं 
दिन |) ६ चीन, जापान, तिब्बत, स्याम, 

में, जावा श्रौर सुमात्रा में पहुँची यी । 

॥ दर्प्" 
पब १) ईद्‌ राष्ट्रीय इदन्नमम' 

|) पर भूमे [ प्रण 
वेश) | जञ म! मणम | दमने केवल 


स. „९ नहीं दिया । यहा साहि- 
| > जनीते, कला, घर्म और सम्पता 
पता और पुजारियों ने भी जन्म 


= और उन्होंने इन कलाश्रों को 
- पचो शिखर पर पहुँचा दिया। यहीं 
Cf पिक स के गौरवान्वित ब साँस्कृ 
निन २ तर्शिला श्रौर हडप्पा हैं 

पे हू चि घेरी फूरी दीवारे' और निर्जन 
ग जाने किन किन युगों की गायां 

द्वार | और रहे हैं | यहीं तक्ुशिला 


पंजाबी वीर ! तू निराश क्यों ! 


[ श्री कवरलाल शर्मा, श्रन्न सूचना बिमाग, 


* 


का वह विश्वविद्यालय था बहा देश 
देशान्तरों के विद्यार्थी ्राकर भारतीय 
श्राचायां के चरणों में बेटना अपना 
परम सीमाग्य समझते ये | ठुम्हारी इस 
गोदी में हो बेठ कर श्रायुवेंद के प्रश्न- 
एड पंडित चरक श्रौर सुश्रत ने अपने 
अन्था की रचना की और तुम्ह ने ही 
विश्व कै महान्‌ व्याकरण भगवान 
पाणिनि को जन्म दिया । इस प्रदेश मे 
दी ननकाना साहिब ओर पंजासादिव 
हैं, जहां शांति के अ्रवतार गुरु नानक का 
दिव्य जीवन व्यतीत हुआश्रा । 

परन्तु मां -- तेरे सपूत कभी बलि- 
दान से नहीं चूके थे तो फिर आज इ 
युग में हम केसे चूक सकते थे | राष्ट्र 
नायकों ने देश के विशान्न द्वितों में 


विभाजन स्वीकार कर लिया | हमें बलि- 
दान के लिए कहा गया, उस 
समय हमने नराधम नीच ओर 


नर-पिशाचो के उन पाशविक श्रत्याचारों 
की सहन किया जिनकी समता की कुस्सित 
तथा कंपा देने वाली घग्नाए किसी भी 
युद्ध के जत्रन्यतम अपराधों में भी नहीं 
मिलतीं । श्रपने घरों, ग्रामों और शहरों 
को छोड़ कर इम चल दिए, खाघोन मारत 
की शरण में | दमने सम्पत्ति धत और 
वैभव के मों को छोड़ा ओर श्रपने खेतों, 
बागों ओर मकानों की मधुर स्मृतियों श्रोर 
आकर्षण को टफेल कर ग्रपनो संध्कृति 
और धर्म झी श्रमानत को सम्मालते हुए 
चल दिए | मागं में बाघायें पड़ीं, बुल्म 
हुए, कष्ट आए, परन्तु इम उन ग्रत्याचाराँ 
का शिकार होते हुए मी इतोत्साह नहीं 
हुए । हमारे कलेजे के ढुकढ़ों को हमारे 
सामने हमसे जुदा कर दिया गया। 
भाईयों से बहिनें और पिताओं से पुत्रियां 
श्रलग हुई परन्तु हमारे हृदय में शियि- 
लता उत्पन्न न हुई । सेगड़ों नहीं दजा 
हो पद्मिनियों ने हंसते २ श्रग्नि माताको 
गोदी में शरण ली। हजारों ही प्रताप 
लड़ते लड़ते चल बसे परन्तु मन निरत्सा€ 


नहीं हुश्रा । 
स्वाधीनता की उमंग ने दमै उन्म 


किया था। विशाल मारत की आबादी 
के लिए यदि हरारे प्राण मौ चले जाये 
तो इम चिन्ता नही । “इदं रय इद्‌ 

मम?-सब कुछ राष्ट्र का है मेरा कुछ 
नहीं -यददी हमारा नारा था--अपने घरों 


€ हमने 
से बिदा होते हुए। इस ध्येय से ह डु 
राजमहलों को छोड कर शस्य Br 


पूर्य पंचाज़ ] 


को दमने विदा कडी । सतलज और ब्यास 
का प्रदेश ही अब इमारा पंजाब है । इसी 
को ही दमने स्वर्ग बनाना है। इमारी 
मुजाग्ा मै बल है और हमारे शरीर में 
शक्ति, इस प्रदेश डो मने लहलडते 
खरता श्रोर दरे भरे मेदानां में परिवर्तित 
करना ई । पंजाबी वीर दुमने नीली, गंजी 
आर खांदल वार के जंगलों को शस्यश्या- 
मला भू में में परिवर्तित कर दिया था | 
अब फिर ठुमने अपने पूर्व उत्साह के साथ 
दस नन्द्‌ से पत्राव को शत्यश्यामला भूमि 
र परिवर्तित कर देना है। रेगिल्तानी 
फिल्नत्तीन को यदि बहूदी एक विशाल 
उद्यान का रूप दे सऊ़ते इँ तो श्रदम्य 
उत्साह पंजा बियो | तुष्दारे लिए यह कोई 
कठिन काम नहीं है । यह टीक दे कि इम 
पीड़ित हैं, दुःखी हैं, निर्धन हैं। परन्तु 
कृठिनाइयो में पलकर द्वी हम जवान हुए. 
हँ । इनसे लोहा लेना मारा धर्म है | 
फिर यदद उदासीनता क्यों ? फिर यह थका 
न क्यों | हम निर्धन हैं, परन्तु इमने भील 
मांगना नहीं सीखा । हमने दान देवा 
सीखा है- लेना नहीं। इम ततरा हैं, 
बर्बाद हैं परन्तु फिर भी हमने गांधी-राष्ट्रीय 
स्मारक कोष में देश के हन प्रांतों से 
श्रधिक धन दिया है । देश पर जब जब्र 
विपत्ति श्राई इम श्रागे बढ़े, घन श्रोर 
जन के साथ। ब्रिह्वार में भूकम्प आवा, हम 
निद्दार का दाथ थामने के लिए आगे 
बढ़े | बंगाल में दुभिच्च पढ़ा इम अनाज 
की बोरियां और रुपयों की थेलिया लेकर 
वहां पहुँचे । हम पर मुसीबत आई । इम 
सवेत्त की बलि देकर स्वाघीन भारत की 
शरण प्राए परन्तु हमारा वह स्वागत न 
हुश्रा जिसकी श्राशा लेकर इम आये ये | 
परन्तु हमने दान और दया पर जीना नहीं 
सीखा । हमें श्रपनी शक्ति पर भरोसा दै 
रौर अपनी मेहनत पर विश्वास | मुठ्ठी 
मर साधनों को जुग कर इम एक नए 
संसार का निर्माण करेंगे जहां एक बार 
फिर बाहुल्य तया घुराद्दाली का राज्य 
लगेगा। जहाँ एक बार फिर कोई नूखा 
नंगा नहीं होगा । 
हमने निराशा का पाठ नहीं पढ़ा। 
हम ठितक सिसक कर मरने में विश्वास 


नहीं करते | पंजाबी बीर उब श््कला को | 


छ 
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चकनाचुर कर देता है जो उसे बांधने 
की चेष्टा करती है | उतमें ऋमता, 
उत्साह व पौरुष है । वह जहां कहीं बसैगा 
वहां नए. जीवन छा संचार करेगा । वह 
किसी का ्राश्रय नहीं लेगा, परन्तु थोड़े 
ही समय में दूसरोंकों आश्रय देने लगेगा | 
परन्तु हमें अपने राष्ट्र के प्रति अपने 
दायित्व को नहीं भूलना । जिव श्राजादी 
को हमने अ्रपने रक्त और खून से साँचा 
हे उसे इमने नष्ट नहीं होने देना । हमारे 
देश की श्रोर जा ललचाई हुई श्रांखों से 
देखेगा इम उप्की आंखें फोड़ देंगे। 
स्वाधीनवा मिल गई परन्तु स्वाधीनता 
को सम्भालने का विस्तृत कार्य श्रमी बाकी 
है। हमारे नेता राष्ट्रको नए दांचे में 
दालकर उसको जा नवोन जीवन, नवीन 


रूप और नया मान सम्मान देना चाहते 
हैं उसमे हमें अपनी पूर्व परम्परा के 


अनुसार इनुमान के साइस, नद्‌ की 
हृढ़ता , गम के उत्साद श्रौर मगवान 
कृष्ण की नीति के साथ सदयोग देना है | 
दर्पे राष्ट्र निर्माण का नारा लगा कर स्तः 
का राम-्राज्य, राष्ट्र को 
मद्दाराष्ट्र और भारत भूमि को स्वर्ग भूमि 
बनाना है श्रौर म'रत मां के चरणों में 
नव मच्तक हो कर सच्चो दव्य से कइना 
दै— 


राज्य को बापू 


“त्वदीयं वस्तु गोविंद वुम्यमेत्र समप वे? 


खर की मुहर |||) 
किसी मी नाम पते में द्विन्दी या अंग्र जी 


में २ इंच तक लम्बी २ लायन की मुद्र के 


A ES. अ उखु 
आम की फसल प्रतिवष 


LE, ॥ 
॥। (2) 


मान्पतपा देखा यह जाता है 
कि एक वर्ष पौधा खूब फलता 
| है और दूसरे वर्ष या तो 
कम फलता है श्रथवा बिलः 
कुल नहीं फलता | अगले वपे पुनः खूब 
फलता है । कभी कमी यह अवधि १ वर्ष 
से भी श्रधिक हो घाती हे। अधिक 
| फलना शायद जाति विशेष का श्रनु- 
बंशीय गुण हो; परन्तु पौधों के शिशु 
न फलने का कारण प्रतिकूल जलवायु ही 
समझना चाहिए। कई विशेषशों 
का यह अनुमान है रिं ऐसा होना 
पौधों की अंदरूनी चनाव्र का फल हे, 
जिसका सम्बन्ध उनके पोषक तत्वों से 
रहता है। 
पौधों पर अधिक बौर छाना उसमें 
अधिक पल लगने का द्योतक नहीं है। 
कभी कभी बौर आने के समय श्रनिय- 
मित वर्षा हो जाने से सारा बौर झड़ 
जाता है | सामयिक तेज ओर गर्म इवा 
से "बहुत हानि होती है। कभी कभी 
बीमारियों और श्रांधी-श्रोलों से भी श्रप- 
रिमित नुकसान होता है। आंधी और 
तेन हवा से ५० प्रतिशत फल व्यर्थ जाते. 
हें! अतः इन सत्र बातो को महे नजर 
-रख कर पौधों में लगे हुए फलों का 
अनुमान लगाकर यह निश्चित करना 
चाहिए कि मौसम श्रच्छा है या खराब | 
इसके श्रतिरिक्त बागवान भी ग्राम के 
पौधों का पालन व देखभाल अच्छी तरह 
नहीं करते ओर बगीचे को ईश्वर के 
भरोसे छोड़ देते हैं । भला ऐसी स्थिति 
में पोषे नियमित केप फल तक्गे ! 
फलोत्पादन 
फलोतत्ति का परिमाण-- 
(१) पेड़ों में खूब बौर श्राने और 
(२) फलों में गर्भाधान 'होकर फल 
लगने की श्रौसत पर निर्भर होता है। ये 
दोनों बातें श्रनिश्चित हैं; क्योंकि एक तो 
पोषे नियमित रूप से फूलते नहीं हैं और 
दूसरे सभी फूलों से फल नहीं मिलते; 
` ` अधिकांश फूल झड़ कर नष्ट हो जाते 
हैं। इस कारण फलोर्सा्त का निश्चित 
अनुमान लगाना ग्रसम्भव होता है। 
पौघो की वानस्पतिक बाढ़ अधिक होना 
भी कम बौर आने श्रौर लगे हुए फूलों 
में से कम फूलों में गर्भाधान होने का 
कारण हो सक्षता है । यदि प्रतिवर्ष एक 
निश्चित तादाद में फूल लिए जांय तो 
इर वषे फसल मिलना सम्भव हो सकता 
है। सीमित चौर लेने से फसल भी 
सीमित ही मिलेगी श्रौर पौधों के संचित 
खाद्य पदार्थ समास न हो $र वे अगले 
वषे पोषो में नौर आने के काम ग्रा 
'सबेये। इस तरद पौधों के फलने में 
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नियमितता लाई जा सकती है। जिस 
वर्ष पौधे खूब बौरते ई उस वर्ष उनकी 
सम्पूणं उपजाऊ शक्ति खर्च हो जाती 
हे और फिर एक भी शाखा में बौर आने 
की शक्ति शेष नहीं रहती। इस कारण 
पौधों की सारी शक्ति दूसरे वर्ष शक्ति 
संचय में लग जाती है । ऐसी स्थिति में 
उनका न बौरना स्वाभाविक होता दे । 
इस तरह उन पौधों में एक वर्ष पश्चात्‌ 
अथवा उसके श्रौर एक वर्षे बाद बौर 
्राता है। कभी कभी मोतमी परिस्थिति 
के कारण अथवा प्रतिकूल स्थिति के 
कारण भी इस नियमितता में वाघा पड़ 
जाती दै । श्रधिक आयु के पौधों में भी 
बौर आने की अनियमितता हो सकती है) 
वानस्पतिक वाढू ओर फलोत्पत्ति 

ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि 


, जिस वर्षे पौषे खूब्ज फलते हैं उसके अगंले 


वर्ष एक तो उनमें बोर आता ही नहीं 
शर ग्राता भी है तो फल बहुत कम 
लगते हैँ .। उन शाखाश्रों में जो बौरती हैं 
परन्तु जिनके फूल शीघ्र भड़ जते हूँ 
अथवा जिनके फल छोटी अवस्था में ही 
गिर जाते हैँ, न बौरने वाली शाखाओं की 
श्रपे्षा अगले वर्ष श्रधिक उपशाखाए 
फूरती हैं। उन शाखाश्रों में, जिन पर 
पकते तक फल लगे रहते हैं, श्रगले वर्ष 
नई शाखाए' बिलकुल नहीं फूटती । कुछ 
उपशाखाए' फूरती भी हैं तो मौसम के 
रन्त में ओर उनकी बाढ़ भी बहुत कम 
हो पाती है । 
चे 
ब्रार 
बौर अधिकतर १ वर्ष की परिपक्क 
बाढ़ की कोपलों में, जो पिछले वर्षकी 
फली-अफ़ली शाखाओं से निकलती है, 
श्राता है । कभी कभी पुरानी शाखाओं 
में भी बोर आता है; परन्तु उनमें एक 
तो फल लगते «ही नहीं श्रौर यदि लग 
जाय॑ तो वे पूर्ण न बढ़कर छोडी उमर में 
ही झड़ जाते हैं । पिछले वर्ष बौरी अथवा 
अबौरी कोपलों में श्रगले वर्ष बौरने को 
दृष्टि से विशेष अन्तर नहीं पड़ता | अतः 
यह घारणा किएक वपे चौरी हुईं शाखायै 
दूसरे वपं नहीं बौरती, गलत जान पड़ती 
है | दां, उन शाखाओं की तुलना में, 
जिनमें पकते तक फल लगे रहते हैं, न 
फली हुई शाखाश्रो का श्रौर उन 
शाखाओं का, जिनमें फल लमकर छोरी 
अवस्था में झड़ जाते हैं, पौधे की 
आगामी बाढ़ पर भिन्न-भिन्न प्रकार से 
प्रभाव पड़ता है। 
शराम का बौर मिश्र लिंगी होता है । 
उसमें नर पुध और पूणं पुष्प ( जिसमें 
स्त्रीकेशर और पुरुषकेशर दोनों होते हें) 
दोनों पाये जाते हैं | बौर में फल जगने 
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का परिमाण पूर्ण-पुष्यों के अनुपात पर 
निर्भर होता है। इस जातिं के पुष्प बीर 


के सिरे पर श्रधिक रहते हैं श्रोर इसी 


कारण फल रौर के सिरे पर ही श्रधिक 
लगते हैं | श्री सेन ने आम के बोर के 
जो विभिन्न प्रकार बतलाये हैं वे निग्न दो 
वर्गों के हैं-- 

(१ ) पूर्ण विकसित और (२) 
अपूर्णे । अपूर्ण तौर, फूल श्रौर पत्र की 
रचना के अनुसार, दो-चार प्रकार का 
होता है | फ लगने की दृष्टि से पूर्ण 
विव सित दोर्‌ उत्तम समझा जाता है। 


आम वृत्षो' की मौसप्री वाढ़ 
आम्र वृक्षों का वर्षारंभ शरद ऋदु 
के अन्तिम चरण में होता है । इन्हीं दिनों 
बौर भी श्राता है | बौर आते दी वसन्त 
ऋतु में. पौधों कं नई बाढ़ होती है । 
इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में ( श्रप्रोल मई ) 
ओर फिर बरसात में नई बाढ़ होती है । 
नई बाढ़ की इन मुख्य तीन अबधियों के 
श्रतिरिक्त बीच-बीच में भी बाढ़ होती 
रहती है | कम अधिक वर्षा का भी इस 
बाढ़ पर प्रभाव पड़ता है। वर्षा के ग्रन्त 
ओर शरद्‌ के प्रारम्भ मं, जब्र ठण्ड 
पड़ना शुरू होता है, पौधों की बाढ़ होना 
बन्द हो जाता है। इस समग्र आगामी 
बौर के अंकुरों का विकास होना प्रारम्भ 
होता दे । 
इन बाढ़ों में वसन्त रौर ग्रीष्म की 
नई बाढ़ अगले वर्ष बौर देने योग्य हो 
जाती है। पुष्प्रंकुरों के विकास के 
पूछ कोपलों का लम्बा बढ़ना, पूर्ण होना 
और उचित परिमाण में शक्ति-संचय कर 
लेना बौर श्राने की दृष्टि से अनुकूल 
परि स्पति समझनी चाहिये । ग्रीष्म और 
वसंत की कोपलों को इसके लिये पर्याप्त 
अवकाश: मिल जाता है; परन्तु इसके 
बाद की क पलों को इतना अवकाश नहीं 
मिलता और इही कारण उनमें बौर नहीं 
आता । 
जिस वपं वृक्ष फलता है उस वर्ष 
और ओष्म ऋतु में उघकी बाढ़ कम होती 
हे; परन्तु खाली वघ के शुरू में ही वह 
स्वूउ बढ्ता हे । करण यह है कि पौधे 
उस वर्षे खाद्य पदार्थों का संचय करते 
रहते हैं । इससे उनके श्रांतरिक खाद्य- 
तत्वों के अनुपात में हेर-फेर होकर नाइ- 
ट्रोजन का परिमाण कम हो जाता है। 
पोधों की यह स्थिति अधिक फल लगने 
के अनुकूल श्रौर वानसतिक बाढ़ के 
प्रतिकूल होती है । पौधे संचित खाद्य का 
उपयोग फलने के नपे करते हैं, जिससे 
श्रधिक फल्लोरगद्न होता ह । परन्तु 
चानसतिक बाढ़ कम होने से पौधा खाद्य- 
उद्य कम बना पाता दहै। फलतः नाइ- 


` युक्ति से उत्तम जाति के पौधों में लाया रे 4 


0 

७ पाच सन्‌ १३४, 
ट्रोजन का परिमाण बट जाता है 
पौधा वानस्पतिक बाढ़ के पनु नि 
फलोत्पादन के प्रतिकूल स्थिति री 
लेता है । सि 

आद्र ता वानस्पतिक बाहक, | 
आर फलोत्पादन के प्रतिकूल जी 
इस कारण चौर-ग्रंकुरो, के र 
बाद चौर ्राते तक ग्राद्रता क्म्‌ 
चाहिये । पौधों में बौर आने कि | 
उन्हें गीष्म ऋतु में पानी देने के शति 
उनको जड़ों को खोलना, शाखा पे 
रिगिंग ( Ringing ) करना र £ 
का खाद देकर वानस्पतिक बाट गे 
श्रादि उपायो से काम लेना चाहिये | 

दनक इस गुण को किसी | 


विकास ह | 


eS र गए के 
सके तो पौधों से प्रतिवपे फल मिल सगे | | भा जा 
वेज्ञानिक लेग संकर क्रिया द्वारा नि ददः 
मित फलन वाली ग्राम गो जातिया | न पर 
निर्शाण करने के प्रयत्न में लगे हैं, वामम 
प्रतिवर्ष फल पाने के उपाय [का 
ae RD 3, मिग प अन्द्य 
श्री सेन ने इ'डियन फामिंगओं षतो के 
( सितम्बर १६४४ प्रतिवर्ष नियमित पत्त ना की 
पाने की दृष्टि से निम्न उगय सुभावे हैं -- {क होते 
( १ ) पौधे सघन न लगाये जावें। | उन 
जाति, आबहवा ओर मिट्टी के श्रनुसार - पावर 
आम के पौधे ३०-४० फुट के अन्तर से हिता क 


लगाये जावें । गरम और तेज वायु मे नो हि 
रक्षा करने के लिए बाहरी वाजू से रोर |च 
पोधों को लाईन लगाना चाहिये । काउन्दी 
(२) आवश्यकतानुसार जुताई ); नवधा, 
करके बगीचा स्वच्छु रखें । लगभग ३ | ब्रा 
जुताई करना श्रनिवार्य हैं -- मेर गाड़िय॑ 
(अ ) शीतकालीन वर्षो के बाद। |रि की दे 
(ब ) जून-जुत्राई में पहली बासि | शा पढ़ता 
के बाद और बरसात के अन्त में श्वर | थानीय 


र क 
नवम्बर में । क भी इन 
7 र क्‌ ७ 

(३) बगीचे को प्रतिवर्ष प्रि हा 
एकड़ १० गाड़ी खाद श्रवद्रबरतवरमर र व्‌ 
में दे ज़ द्‌ 
में दें इस समय दिया हुआ लाद १४ ह कि 


लगना प्रारम्भ होते तक पौधों के कीं 0 
आने लगेगा । 
(४) किसी स्थिति में नाद्र 


वा परिमाण कम न होने दें | हे । नें 
वर्ष ग्रीष्मक/ल में पौधों की नई बॉ भि 
५-१० पौंड श्रमोनियम सल्फेट 

वर्ष की श्रायु के पौधों को उनकी से मा जात 
और श्रवध्था के अनुसार दे | खाई “|. शर 


बाद हल की सिंचाई करें. रौर २१ 
बाद खूब पानी दें । ` 

(५)३० इ'च से अधिक व 
न होने बाले प्रदेशो में सितस्तरर 
में पानी न गिरने पर बिना किं 
क्रिया के फल मिलेंगे । र 
भिन्न परिस्थिति में ३५ ६ ८4 
शाखाओं की तिहाई या श्रा 
चौड़ी छाल निकाल डाले । 


कु क स्थानीय शासन 


»,लड शरीर वेल्ल का तारा क्षत्र 
ह एढीम' कइलाने वाले ५२ 
। हुषा है। प्रत्येक काउन्दी 
; काउन्डी कॉसिल दोती 
इ | है| ोकंयायर शरोर शिंकनशायर जेसो 
| र pe में तीन _ और 
तथा सरीर जेसी बढी काउन्डियों 
दो काउणडो कॉसिले हैँ, जिनकी कुल 
का ६२ दोती है । ब्रिटेन में स्थानोय 
| (कार की सात नमूनों को कामिल म 
री कौँसिल को श्रत्यधिक महत्वपूर्ण 
गभा जाता है । 
दारा नि | दद के वर्ष से काउन्डीज का 
। जातिया | वाहन प्रतन्ध लन्दन स्थित सरकार के 
हु, परध काम करने वाली काउन्डी कोल 
दा किया जाता है | इनका वास्तविक 


७ में 24 
डर ग्रानी एक 


रे _ | हक्केद्रीय सरकार ओर अन्य स्थ,नीय 

कामिग में अनो के मध्य में कहीं है, पर अन्य 

यमित पल रतो की अपेक्षा इनके अधिकार बहुत 

ये हैं --| कोते हैं । 

ये जावे| शाउन्डी कॉसिलें श्रंपने इलाकों के 

न झै समन्थी जिलों में देहाती जिला 
न्त्र | 


अहं के साथ मिल कर [म॒ करती 
वायु से |३ जे विशाल देहाती प्रदेशों के मामलों 
ई देखरेख करती हैं | 
काउन्दी कोंतिलों को पुलिस, सफाई, 
जुताई " नगर निर्माण, सड़कों की 
गर्ग ३ |एमत, बाजारों ओर पुलों, शिक्षा, 
म गाड़ियों की रजिस्ड तथा लायसेन्स 
के बाद्‌। | की देख रेख ओर प्रत्नन्ध का कार्य 
ली बार [भा पड़ता है इनके अतिरिक्त छोटी 
शरक नीय आवश्यकताओं को 
|| इन्हीं का उत्तरदायित्व होता दै । 
“9 इलाकों में उन्हें पुस्तकालयों और 
भरो की देखरेख भो करनी पड़तो 
| ले दुकानों पुर प्रयुक्त किये जाने 
न को जांचने के लिए श्रपने 
"पभो को भी भेजती हैं ताकि खरीद-. 
नाइटो न के दिया जा सके। इन 
[| नि | श के उन्हें केन्द्रीय सरकार 
$ बाढ़ भि पकष पै किया जाता छे, और कभी 
2 ६९ भि उ पालिथामेंड में कानून 
काय को घरा तया बढ़ा 
५ जाता है। 


है) 
A$ फो नागरिक ग्रपनी काउन्दी- 


के मर? 
_ "देखे को समझता है। उसे 


4| (६ हक | 
ह वर्षो ^) १) जताई करके बगीचे को स्वच्छ 
र्‌ 


हम अतिरिक्त पौधों की ऊपरी 

ही 0 ता. सीमित रखें । यदि पौधे 

हों तो बीच के पोषे 
पर्या वायुः 

0 वायु-प्रकाश 

को नप ही दानि पहुंचने वाले 


वर्षे प्रति १ 
बर-तवमर | 
बाद पर्श 
के का 


Ed 
£ 


Bd 
क [ [ ख्‌ 


काउणटो कांसिलों द्वारा जनता की सेवा 


= 


[ श्री केयलीन कॉरलैंडर ] 

यइ ज्ञात देकर कॉसिल श्रनेकों ऐसी सहन 
लियतं प्रदान करती है जो क्रि एक स्थ्य- 
समाज के लिए लाभदायक और ्व- 
श्यक होती हैं | वह श्रौर उसके साथी 
नागरिक कॉसिल को काम चलाने के 
लिए, दो रूप में घन दिया करते हूँ | 
कासिज्ञ इमारतों पर हाउस टस बमूजञ 
करती है, श्रौ! केन्द्रीय सरकार को जि- 
भिन्न करों के रूप में रकम श्रा करनी 
पड़ती है । ब्रिटेन के कर-कोष से डन्डी 
कॉसिलों को श्रायिक सद्दायता मिलती 
रहती है । 


काउन्टी कॉसिजों की कारेवाइयों का 
वेन्द्र काउन्डी भत्रन में होता है जोकि 
काउन्डी प्रदेश के प्रमुख नगर के डेन्द्रीय 
स्थान में स्थित देता है। इतमें एक 
लम्बा चौड़ा, लो समा की तरह का 
वर्चो वाला कपरा होता है जहा सदस्य" 


ग सम्मिलित हो कर समा किया करते 
हद 


सद्र्यो का चुनाव 
_ काउन्डी कॉमिलों के सदस्थगण एक 
वप में चर बार सम्मिलित दोते हैं । 


ये शप-शप करेंगे और चाय वियंगे . . . इन्हें गप-शप में तो जहर 
मजा आयेगा पर चाय में नहीं। उनकी मेजमान ने उण्डे और गीळे 
बर्तन में चाय बनाई दै । अच्छी चाय के लिये सूखा और 


गर्म बर्तन चाहिये | 


० 


अच्छी चाय बनाने में कोई विशेष खच 
पांच सरल 


\ 
ह 


८ 


श्इण्डियय डी 


द ब्यक्ति चाय 
खुशी और तरोताजगो द्वासिल करने के लिये करोड़ों ब्य 
पीते हैं । कितने अफसोस की बात है कि बहुत से. चाय पीने वाळे इतना भी 
नहीं जानते कि अच्छी चाय कसो होती है या केसे बनाई जाती है । 
ई या तकलोफ नहीं ोतो ; सिर्फ 


नियम सानना काफी है । अपने पेसों की पूरी कीमत और 
बाय का पूरा स्वाद लेना हो तो इन नियमो को याद कर लीजिये 
और घर में उनका हमेशा पालन हो इसका ख्याल रखिये । 


यको ts i 
ल «छ 
अ 


ठानान्यलुप से ५० सरस्य चुने जाते हैं, 


£ 


७ मारेंट एक्स पैन्शान बोडे दाण प्रचारित 


छ यये,,, 


२४ काल्गुन संवत्‌ २००४७ 


लेकिन इलाका बड़ा हॉने के कारण यह 
संख्या बढ़ मी सकती<डे । सदस्यगण 
अपनी संख्या में से किसी एक योग्य 
व्यक्ति को घमापति चुन लेते हैं, जो समा 
का सारा कामकाज सुचारूरूय से चलाता 
रहता है । दो तिहाई सदस्यो की संख्या 
को समासद और बाकी को शासकगय 
कदा जाता हे | समासदों का चुनाव इर 
तीसरे वर्ष होता है, और इस अवधि के 
पश्चात्‌ उन्हें अलग होना पड़ता है | फिर 
भी कई एक समासद्‌ दोत्रारा चुनाव 
लड़ने पर सफल होते रहते हैं। शासडों 
का चुनाव सदस्य लोग करते हैं श्रौर के 
श्रामतीर से जीवन मर कॉतिल का कार्य 
चलाते रहते हैँ । 


स्थानीय स(कार, केन्द्रीय साकार के 
समान लोकतन्त्र के आधार पर चलाई 


अ / अजु न ( साप्ताहिक > . 


जाती है, जिसके अधिकांश सदस्यों का 
चुनाव वे ही लोग करते हैं जिनका वे 
प्रनिनिधित्व करें श्रथवा कॉसिल के सदस्य 
आम जनता द्वारा चुने जाते हैं | काउन्डी 
छोर में स्थित श्रन्य कॉसिलों के प्रतिनि- 
घियो को भी काउन्री कौंसिल में सम्मि- 
लित किया जाता है, पर इनको श्रपने 
नगरों के सदस्पगण द्वारा ही चुना जाता 
है। 

काउम्टी कौंसिल के सदस्य सारा 
काम ऐच्छिकरूप से करते [। ब्रिटेन की 
स्थानीय सरश्ार फे सभी नमूनों में यह 
प्रथा लागू है । साथी नागरिकों की, श्रपने 
खाली समय में मुफ्त सेवा करने की इच्छा 
ओर उद्देश्य लेकर ही पुरुष श्रौर स्त्रियं 
चुनाव के लिए खड़े होते हैं। लेकिन 
एक झौसत व्यक्ति के लिए श्रपने निवास 
स्थान के श्रास पास वाली एक कॉसिल 
की तुलना में काउन्टी कौंसिल द्वारा 
जनता की सेत्रा करना बहुत कठिन होता 
है। काउन्टो सभासद्‌ को काउन्री 
भवन पहुँचने में अपने 
घर से मीलों लम्बी यात्रा करनी पड़ती 
है । इस सेवा के लिए वे ही लोग श्रागे 
आ सकते हैं जिनके पास काफी समय 
फालतू होता है | १६४८ में एक कानून 
बनने से सदस्यों को पूरे एक दिन का 
१ पोंड श्रौर आधे दिन का १० शिलिंग 
(६-१०-० रुपये ) की साधारण रकम 
का भत्ता मिलने लगा है | 


समितियां का कार्य 


काउन्दी कॉसिल क। बहुत सा कार्य 
समितियों दर रा चलाया जाता है जिनकी 
चंठक काउन्टी भवन में बुलाई जातं हूँ | 
प्रत्येक काये के लिए उग्युक्क योग्यता 
बाले सभासद्‌ श्रौर शासकगणों को चुन 
कर यह समितियां बनाई जाती हैं । 
केन्द्रीय सरकार के बानूत के अनुसार 
स्थानीय शासन के लिए कई एक तरह की 
समितियां बनाना आ्रावश्यक है। ऐसी 
समितियां श्रा थिक व्यवस्था, शि चता, जनता 
को सहायता छोटे किसानों थे सहायता, 
स्थानीय लोगों की पेन्शनों, णगनों की 
देखरेख, मातृत्व और शिशु केन्द्रों आदि 
जेसे कार्यों का प्रबन्ध करती हैं। अन्य 
कृप्रेबियां सड़कों और पुलो की देख माल 
और व्यवस्था करती है । नदी की अप- 
चित्रता को रोकने के लिए बनने वली 


धन औँ रू EC जज 
¬ आर यश 

वन्य र | 
लिखना सीखिये | कतित, कह्नी और लेख लिखना सीख कर घन और 


यश, दोनों का उपार्जन कीजिए । नये लेखकों को सब प्रकार की सहायता दी खाडी 
है ॥ विस्तृत विवरण के लिये छः पैसे का रिकर भेजिये । 


साहित्य मन्दिर, कनखल [ हरिद्वार ] 


[एट ] 


विशेष समितियों में अन्य किसी प्रकार 
की कौसिलों के प्रतिनिधियों को भी सब्मि- 
लित किया जाता है, क्योंकि पानी का 
बहाव सबके लिए समान है। 


सदस्यों के अतिरिक्त काउन्डी रॉसिल 
के कार्यालय में वैज्ञानिक कर्मचारी भी 
काम करते हैं। विभिन्न घन्धो के 
विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है। 
यहां का क्लर्क एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति 
समभा जाता हैं। भ्रनेको विभागों वाली 
एक बड़ी दूकान के मेशजिंग डायरेक्टर 
से किसी तरह कम, इस क्नर्क को नहीं 
मानना चाहिए। वह एक बेरिष्यर होता 
है जिसे कौन्सिल के कानूनी सलाहकार. 
के रूप में काम करना होता है। वह 
जनता श्रौर केन्द्रीय सरकार से संत्रंधित 
मामलो को भुगताता रहता है। इस 
काये के अतिरिक्त उसे इर एक बैठक 
की कार्यसूची रकाशित करने और सारी 
कार्यवाही लिखने का काम भी करना 
पड़ता है। 


काउन्टी अफसर 


काउन्डी चेत्र की पुलिस का प्रमुख 
अधिकारी कोंसेल का दूसरा महत्वपूर्ण 
अफसर गिना जाता है। ऐसे ही एक 
स्वास्थ्य सम्बन्धो मेडिकल श्रफसर होता 
है, . जो अपने इलाके की सफाई श्रादि 
का प्रबन्ध करता है। इसके अंतर्गत 
बहुत से सफाई दरोगा ( निरीक्षक ) 
नियुक्त किये जाते हैं जो कि गली मोह- 
ल्लो श्रौर बाजारों में सही ढंग से सफाई 
कराते हैं । नगर में फेलने वाली व्यापक 
बीमारी को रोकने का सारा उत्तरदायित्व 
मेडिकल श्रफधर का होता है जो इसके लिये 
६२ मुमकिन कोशिश करने में कभी पीछे 
नहीं रहता | इन सब बातों के श्रलावा 
सार्वेजनि$ भवनों की देखरेख और मर- 
म्मत के लिए इंजीनियर, और कूलो के 
निरीक्षण और व्यवस्था के लिए शिक्षा 
डायरेक्टर मो नियुक्त किये जाते हैं । 
इन सब मामलों में काउन्टी बौंसिल 
केन्द्रीय सरकार के लन्दन स्थित विभागों 
के साथ सम्पर्क बनाये रखती दै] 


| 


a न म म क 


| 


एक प्रगतिशील लेखक के खुन की होली । 


( पृष्ठ १३ काशेष) 


उसकी कहानी हमें यह बताती है कि किस 
प्रकार कुछ जालरी पानी के लिए. आपस 
में सिर फरीवल करते हैं। “दो पहियों की 
गाड़ी? नामक कह्दानी भें कुछ किसान 
एक बुढ़या स्त्री को किसी धनी मनुष्य 
के खिलाफ नालिश करने से रोकते हैं 
क्योकि वे जानते हैं कि श्रदालत में इस 
पर उचित न्याय नहीं होगा । 

सत्राक्ष्तोनश्रली ने उतनी ही कुशलता 
के साथ नगर की निर्धन जनता का चित्र 
भी चित्रित क्या है | 


उसके निर्भीक जनवादी लेखों को 
देख कर तुर्का के प्रतिक्रियावादी चत्र 
क्ुन्घ । हदो गया सन्‌ १६३८ में शिक्षा- 
मंत्री क उकाशन विभाग में उसकी नियुक्ति 
हुई थी पर श्रत्र वहां से उसे निकाल दिया 
गया । वदद इस्ताम्बुल गया और पूर्णतः 
स्वतंत्र लेखन काय में लग गया । 

युद्ध के समय वह फासिस्टवादी तुरी 
नीति की खरी आलोचना श्रता था। 
१६५४४ के बसन्त में उन्मत्त फासिस्ट 
वादियों ने उसकी पुस्तकें जला डालीं। 
सभी प्रगतिशील पत्र जिनमें वह लेख 
लिखता था अन्दर कर दिये गये। १६३६ 
के अंत में उसने मार्कोपाशा नामक अपना 
स्वतन्त्र पत्र निकाला पर जत्र उस पर भी 
रोक लगा दी गई तो उसने “मरहूम 
पाशा? नामक दूसरा पत्र निकाला | इन 
पत्रोके द्वारा निर्भीक लेखक ने तुर्की के प्रति 
क्रियावादी सामन्तशाही फासिस्टी वर्ग का 
विरोध किया । उसने उन लोगों का घोर 
विरोध किया जो माशल योजना के द्वारा 
तुकों को श्रमरंकी उपनिवेश बना रहे हैं। 

सत्राइत्तीन अली के विरुद्ध प्रतिक्रिया- 
वादियों का जेहाद' जोर पकड़ता गथा । 
यहां तक कि उन्होंने खुले तौर से उसको 
घमवियां दीं। समी तथाकथित कम्यूनिस्ट 
षडयं रो में उसका नाम लिया जाने लगा | 
चार-गुर उसे जेलो में दूसा गया। 
१६४२ के आरम्भ में “मरहूम पाशा” के 
प्रकाशन के सिलसिले में उस पर मुकदमा 
चलाया गया । उस समय सरकारी दवाव 
के बाव्जूह भी अदालत ने फेसला किया 
कि सरादत्तीन निर्दोष है । 

प्रतिक्रियावादियों ने सोचा था कि 
असिद्ध तुवो कवि निजाम हिकमत तथा 
लेखिका स्वाद देरबिश कै तरह सबाहत्तीन 
को ॐ श्राजन्म कारावास में गलाने में 
उन्हं सफलता मिल जायगी पर उनकी 
मनोकामना पूर्ण नहीं हुई । जब उन्हें 
इसमें सफलता नहीं मिली तो उसकी 
निर्मम इत्या करने में उन्हें तनिक भी हिच: 
किचाइर नहीं मालूम हुई । सवाहत्तीन की 
इत्या गत वप अप्रैल के महीने में हुई 
थी पर अब तक यह खबर छिपा कर रखी 
हुईं डी? 


प्रतिक्रियावादियों ने पै 
किन नामक व्यक्ति के द्वारा ग 
काय करवाया । यह इस घात से 
मालूम होता है कि थिरगिश्रन, ही 
पत्र खुले तीर से अपनी प्रसन्नता ५ 
करते हुए मानों इस जघन्य कृति के 
थेन में लिखता है कि 'धबाहत्तीन श्र 
तुर्की में क्रांति पेदा करना चाहता कष 
इसलिये कि वह क्रांतिकारी सरकार इ 
प्रधान बन जाए |? 


इस प्रकार प्रतिक्रियावादियों ने कु 
की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले निक | 
लेखक का वध कर डाला । परन्तु वे छ| ¦ 
जनता के हृदय से उसका नामन] | 
मिरा सकते | अं 
प्रीत को : 


oS [Co 
सुप्रसिद्ध तस 


नांगपुरी संतरे के भाइ 


नागपुरी सन्तरे के पौधे ( भाइ) ब्रिरिश 
मिलने का एवमेव स्थान । सूचीपत्र मत | हेन ने एक 


मेजा जावेगा । झन है ह 
> र, श्राराम 
पता हरीराम देनीराम मालगुजा |, 2 रो 


प्रोप्राययर, आमरगवकर नर्सरी गईन | पं हुत सद्द 
मु० पो० उबाली, जि० नागपुर (सी.पी) || $ प्मीप वाले 


| रसता में ग्र 
MN 
छ प से वचाते 
} EF गान ं तेन 
i ६ ॥ ७४ पा परिव 
लै | आवरः 
¢ 
7द्ानेयी ८, 
5 गान साधन 


हो उठनेपर जान निकट 
लगती है । 


0 बूंदें इस जानलेनेपर तुली हुई पी al oss 
कम कर देती है | जुकाम, भपचन, दसे । | 
दर्द, पेचिश, छोटे बञ्चोके कुपथ आर | | 
संबंधके विकार, छीती और कमरका द | | 
बा मार रुगनेसे होनेवाली यजन, ९ बसि 

कीटकदश करा कई तरहके विकारोपर ( दद 
विवरण सीशीके साथ) यह दवा ० 
प्रभावी है । हैजेकी महामारीमे सगप्रतिबंगक ए 
जीवन मिकशवर असीर रोगप्रतिग सो 
है, यह बात तो गत तीस वर्षाके या 
प्रमाणित हो चुकी है | ऐसी उपयोगी छट 
एक शीशी घरमे रखनेका त कक 


| 


। दु (, र योड छ 


i ह ऐन बाले चिवि 
0 ` क्या पेटपीडा आर Es श पूर्ण श 
डाढका दर्द, दोनों अस एकाई ६ 
॥ प्र 
0 


काम आनेवाले डॉक्टरकोही 
रखना । इरकहँ मिलती दे । 
कारखानदार-- एम्‌. एच. 
फण्ड कम्पनी, प्रिन्सेस स्ट्रीट 


जवि 


| | 


बा फि ति 


संका काम करने बाली मशीन 


भो 


भाइ) 


ब्रिटिश इंजीनियर, श्री सिडिल 


पत्र मत | तेन ने एक ऐसे साधन का आविष्कार 


गुज 2 


झा है जोकि पलस्तर-पट्टिपों के सुरक्षित 
हे, श्राराम से श्रधिक भार वाले रोगियों 
उठने श्रौर इधर उधर सरकाने-पलड- 


। गाइन | ३ बहुत सद्दायक सिद्ध हुआ है। त्रिस्टल 
५) | | मप वाले विन्फोंड आर्थोपर्याडक 


शरसताल म ग्राजकल इस उपाय से काम 


| षा रहा है। रोगी को कष्ट और 
न पे बचाते हुए लिटाने ,उलडठ्ने अथवा 
[गु 


ता परितेन में ्रामतोर से पांच-छुः 
शक आवश्यकता पढ़ती है, पर यह 


दद गनि साधन केवल एक नस मे हारा 
` 


श कया 
असश 


चे )४ को रोट के ए 
ह| २ * फाड़े के 


७१ पूरा करा देता दै । अस्पताल में 
बाले चिकित्सा अफसर ने बहुत ही 
यह पूर्ण शब्दों में इसकी प्रशंधा करते 
4 i है कि, “यह वस्तु बह है जिसकी 
के से कामना करते चले आ रहे 

अब तक चार-पाँच नसे लगाकर 
मरोज को यहां 


से वहाँ बेठाया-लिदाया जाता था, फिर मी 
घङ्के-ठेस का डर बना रहता था । इस 
मशीन से बहुत सुविधा पेदा हो गई है|? 
देखिये इन चित्रों में रीढ़ फोड़ा तत्रंघी 
चयरोग का एक मरीज, जिसकी गर्दन से 
पैरों तक पलस्तर चढ़ा हुआ है, पलंग- 
पालना रूपी इस नवीन मशीनी नसं के 
ऊपर आराम से लेग केवल ए५ नसं से 
अपनी सेवा करा रहा है। मशीन को 
पहले रोगी के ऊपर घुमा दिया जाता है, 
इसके पश्चात इसके पुष्ट किरमिचो छिक्कों 
को मिलाने टिकाने पर एक हैन्डिल चला- 
ने से उसे उठा लिया जाता है । इस तरह 
लढकाते हुए मरीज को नसं बढ़ी सरलता 
के साथ जिघर-जेसे चाहे मोड़ सकती है, 
उमे तो केवल किरमिच के छिकों को 
दक्षता से ठीक वेठाना- माना पड़ता दै । 
यही विधि, रोगो का पलग बदलने अथवा 
डोली (स्ट्रेचर ) से उतारने में, प्रयुक्त 


को ज्ञातो है । 


रोगी की शय्या के ऊपर मशीन उपयुक्त स्थिति में» । नर्स केनवल की पट्रिपोक 


श्रौर सिफ्यी बेलर को ठीक कर रही है 


स्थानान्तरित करने के लिए, या जब शस्या का हिलाना वांछुनीव न हो तब रोगी को 
इस प्रकार पहियेदार पलने में आराम से लेजाया जा सकता है। 


। MT हैं ३ | 


योरोपीय संघ का आदर्श 


[श्री विलम स्थीड ] 


[ पठते ड दिनों से यूरोप।के कुछ राष्ट्र अपना अलग सघ बनाने 


की चेश में लगे हुए हैं। लेखक ने चेतावनी दी है कि सामान्य दों को 
भुलाकर यदि उसमें पृथक्‌ हितों को प्रश्रय दिया गया तो संघ का निम। श्‌. 


व्यर्थं होगा । ' 


(उस समय से, जब १८ जनवरी 
को ब्र सेल्स सन्धि में सम्मि लत 
विदेशों ग्रर्थात्‌ बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, 
लक्जेमवर्ग तथा नीदरलें इ ने एक योरो- 


' पीय बौंएल जिसमें एक मंत्रियों की स्था- 


पनाकमेटी ओर सलाहकार समिति शेगी को 
का निश्चय किया, में यह सोचने का 
प्रयत्न कर रहा हूं कि राजनेतिक क्षेत्र 
में ऐसा प्रयत्न पदले कमी किया गया हे 
या नहीं । 
इस प्रसंग में लीग आफ नेशन्स 
कर उसकी एसेम्बली तथा कोंसिल की 
चर्चा करना नहीं चाहता और न मित्र- 
राष्ट्र संघ तथा उ५को सुरक्षा, परिषद्‌ या 
जनरल एसेम्बली का | इन संगठनों का 
आधार श्रन्तर्राष्ट्रीय था पः उपयुक्त योरो- 
पौय कौंसिल देवल योरप तक सीमित 
रहेगी और कम से कम हस समय सारे 
योरप तक भी नहीं । 
यद्यपि पुराने डेन्यून कमीशन जेसी 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को किसी निश्चित 
प्रदेश पर नियन्त्रण प्राप्त था पर उनमें 
विभिन्न शासनों द्वारा नियुक्त इने गिने 
प्रतिनिधि मात्र थे न ही “पेन श्रमेरिकन 
यूनियन? और भावी योरोपीय कौंसिल में 
पूर्ण समता है चाहे कौंसिल के निर्माण 
में उससे कितनी ही प्रेरणा क्यों न प्राप्त 
हुई हो । 
सप्रता की खोज 
समता का खोज में मुझे आस्ट्रिया 
हंगेरी के राजतन्त्र का स्मरण आया। 
यद्यपि इसमें और प्रस्तावित योरोपीय 
कोसिल में पूर्ण समता नहीं है पर तुलना 
मनोरंडक अवश्य है। 
हेप्सबगे राजतन्त्र में नौ या दस 
विभिन्न जातियां थी जिनके हित और 
अहत्वाकांचाश्रों का प्रतिनिधित्व करन 
के लिए मंत्रियों की एक वॉस्ल बनाई 
गई. श्रौर उसके साथ एक सलाइकार 
समिति थी । बॉसिल में आश्ट्रिया हंगेरी 
के तीन संयुक्त मत्री ये। इन्हें परराष्ट्र नीति 
र्धा और अर्थ के विषय सौंपे गये । ये 


मंत्री श्रास्ट्रिया न्ग्रौर हंगेरी की पार्लमैंट 


द्वारा नियुक्त साठ सदत्यों के तीन श्रलग 
अतिनिधि मन्डलो के प्रति नाम मात्र के 
लिये उत्तरदायी थे। प्रत्येक प्रतिनिधि 
मंडल एयक बेटता या और उसका पार: 
स्परिक सम्पर्क लिखकर शोता था । केवल 
गहरे मतमेद्‌ के समय वे एकत्रित होकर 


बातचीत करते थे | यह व्यवस्था १७६७ 
से १६१४ तक सफलतापूर्वक ,निभ गई ) 

यदि श्रारिटरिया हंगेरी के सवंसाघार श्‌ 
इसमें सच्चा प्रतिनिधित् पा सवते तो 
इस व्यवस्था की ्रायु प्रधि ६ हो सकती 
थी रर श्रास्ट्रिया गेरी का विनाश भी 
शायद रोका जा सकता | यद्यपि हंगेरी 
के काफी लोग मग्यार जाति के नहीं थे 
पर हंगेरी के [उपयु क्क प्रतिनिधि मंडल 
में मग्यार जाति को एकाधिकार दिया 
गया । 

दो त्र. टिया 
०० 

इस व्यवस्था की यह पहली त्रुटि थी 
श्रौर दूसरी जुदि. ग्रास्ट्रिय हंगेरी के 
मंत्रियों की कसल पर प्रतिनिधि मंडल 
का प्रभाव न होने के कारण उतन्न हुई | 
प्रतिनिध मंडल ग्रर्थ द्वीन, लक्ष्य दीन 
किन्तु श्रोजस्विनी वक्तृता का क्षेत्र 
बन गया | जब किसी सलाहकार समिति 
के सदस्य मत्रयों की कायेवा१क कॉसिल 
को प्रभावित करने में श्रटम& दो तो 
शायद ५सी जु श्रनिवार्य हो जाती है। 
फलतः ब्रसेल्स समभौते में सम्मिलित 
देशों द्वारा प्रस्तावित येरोपीय कौंसल 
की रचना करते समय स्थायी कमीशन 
का कर्तव्य होगा कि सलाहकार समिति 


को वेसिर पेर की बातें करने का अवखर 
न मिले। 


कार्य कठिन है पर इसे करना ही 
होगा | यदि योरोपीय कौंसिल केवल बात- 
चीत का स्थान बन गई तो वह न केवल 
अपनी प्रतिष्ठा खो बेठेगी पर योरोपीय 
संगठन के प्रति श्रन्य देशों की सहानुभूति 
भी समाप्त कर सकती है| 
यह आवश्यक है कि सलाहकार 
समिति के प्रस्ताव समय की वास्तविक 
आवश्कताओं का ध्यान रक्‍्खें और इसके 
लिए मंत्रियों की कमेरी, जिसकी वैठक 
गुप्त होगी, और सार्वजनिक रूप से एकत्रित 
होने वाली सलाहकार समिति में, घनिष्ठ 
सम्पक ओर पूर्ण सहयोग होना चोहिए } 
अन्यया सलाइकार समिति अपने को 
शायद मंत्रि कमेडी विरोधिनी मान पैठे 
ओर मंत्रियों की कमेटी सलाहकार समिति 
को श्रव्यावह्वारिक श्रालोचको का गुट 
समरे लग जाए | 
श्रौर कुछ नहीं तो इन्दी कारणों से 
प्रस्तावित योरोपियन कॉसिल का बिधान 
तयार हो जाने पर सूक्ष्म खो चनः का 


विषय अवश्य बन जाएगा। यदि उसने 
एक सामान्य योरोपीय दृष्टिकोण प्रकर 
किया तो उसन्न प्रारम्भ लोगों के हृदय में 
बड़ी बढ़ी आशाश्रों के साथ द्दोगा। इसके 
विपरीत यदि इसमें सम्स्त योरोपीय दृष्टि- 
कोण के मुझाबले में प्रथक देशों के हित 
चार्थ बहुत सी शर्ते और बचाव के उपा- 
यों का समावेश किया गया तो योरोपीय 
कौंसिल का. वही हाल हो सभ्ताहैजो 
लीग आफ नेशन्ए की कौंसिल का श्रथ 
वा मित्रराष्ट्र संघ की घुरक्षापरिषद्‌ का 
हुश्रा । 

सैद्वातिक दृष्टि से मतेक्य का त्रियम 
राष्ट्रीय प्रभुत्व की रक्षा का श्रनिवार्य साध- 
न है पर होता सचमुच यह है कि जब्र 
काये की श्रत्यधिक श्रावश्यफ्रता हो तो 
गतिरोघ पैदा हो जाता दै । 

यदि योगेपीय संघ्र के आदर्श हो 


अभद्दीन नहीं बनाना है तो 
के सामने प्रथक हितों का प्रश्न कह 
ना चाहिए। गा 
एक ओर भिन्न ; देशो की 
भावनाश्रो का ध्यान रखना हे तो 
तरफ सारे योरप को एक 


परे 
मित्रराष्ट्र संघ के ढांचे में उसी के भन 
एक दुसरा प्रदेश.य संघ स्थापि 
हे। तिभ झि के 


i गी ये 
यदि यह भगीरथ प्र त्न ञ्च कम 
कक फेज i) 

शास्त्र 

CN 


तो शक्तिशाली संयुक्तराष्ट्र तथा क ण 

रूस के मध्य में एक नई शक्ति घ ऊ ाथिक 

हो सकता है। तब दोरोप नके पू i 73 

अंकित एक भूभाग मात्र न रह कि कानों का 

एक बार अपना निजी श्राध्यात्मिक ३। बे र 

राजनेतिक श्रस्तित्व प्राप्त कर सक्ता दते हैं । 
ee ty 
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सूबंदार 
[ पृष्ठ १० का शेष ] 
अब चलता हूं। उनको लेकर आज 


सिनेमा देखने जाना है ।? कह कर सूबे- 


दार उठ कर खड़ा हो गया | 

'बैठ्यि, तो सवेदार साह | आप से 
जग बात करनी है ।? 

सूबेदार फिर बेठ गया । शोला" - बम्बई 
में तो वे लोग बीच बाजार में गोली मार 
कर माल लूट लेते हैं ।? 

रामस्वरूप का चेहरा उतर गया; पर 
हिम्मत बांध कर बोला;. “इसका मतलत्र 
कि वे जेज्ञ जाना चाहते हैं ? 

“क्या ज्ञाभ होता है उससे | पुलिस 
छोड़ देती हे। आगरा में पिडुले ही 
महीने उन्होने दो खून कर दिए थे। 
पुलिस ने २४ घण्टे हवालात में रख कर 
छेड़ दिया | सब उन्हें पहिचानते हें । 
अग्रड्रा कौन मोल ले १ 

'ठमने उनसे कहीं मेरा जिक्र तो नहीं 
किया ?? 

मुभमे भूल तो यही होगई । कई दिनि 
से वे मुझसे प्रतिदिन पूछते थे कि मैं रोज 

कहां जाया करता हूं। पहले तो मैं उनसे 
छिपाता रहा; पर कल मैंने यह सारा 


, किर्शा सुना दिया | मैं जानता था कि 


तुम मेरे साथ ऐसा घोखां अवश्य करोगे 
अतः इस बात की सम्भावना भी मैंने 
उनके सामने प्रकट कर दी थी । पर अब 
मै सोचता हूं कि उनके सामने इस प्रकार 
उम्हारा थ्क्रि कर देना अच्छा नहीं 
हुआ 7 “ 
रामस्वरूप का साहस जबाब दे गया | 
चोला;दिखो सूबेदार, दम दोनों इतने 
पुराने मित्र हैं, मेरा जिक्र उनके सामने 
करते हुए, तुमने इस बात का बिलकुल 
ही ब्यान नहीं रखा |? 
समझ मैं भी रहा हूं क यह गलती 


' हो गई ७ 


ऐसे खूनी आदमियों के सामने 
दमने मेरा नाम क्‍यों ले दिया ? तुमने 


` पूछाः काफी है ?? 


> ld dda 
उन्हें मेरा पता भी तो <हीं अता दिया / |॥ कि राज्य 
नहीं ! तुम्हें वे पहिचानते हँ) (हे गया | 
“इतनी जरा सी जमीन के लिए ती का है| 
मेरे प्राण संकट में डाल सकते हो, हाह शरोर जया 
बात की तुम से ग्राशा नहीं थी | ठिक था | 
लो में आधी जमीन ठुम्हें रमी दे केश मह न: 
हूं । होटल के नौकर से अभी गाएक चिकित्स 
मंगाए लेटा हूं |? एण से यह 
कागज मेरे पास दोगा । मै प्रबाश शरीर की : 
से लेता आया हूं ।? कह कर सूबेदार रधम देत 
कानूनी कागज अपने चमड़े के थेले [दिये जा घन 
से निकाल कर रामस्वरूप के सामने खत के हड़ताल 
दिवा । के नेति इ 
रामखरूप ने सुवेदार के मुब ग्य कुरी 
ओर देखा । किन्तु वह मुख सदा अ) महच देते 
भांति निविकार था। उसके ऊपर | रमं सामा 
भाव पढ़ा नहीं जा सका | आखिर गु कारण 
बबसी के साथ रामस्वरूप ने उस कार हि दृष्टिकोण 
कागज पर उक्त भूमि खण्ड में से श्राध पती व राजनीर 
भाग सूबेदार को दे देने की बात तिर हत नेट 
दी । कांपते हुए हाथों से लिखने के ब|भ इरे हैं | 
उसने व॑द कागज सवेदार को थमावे हि 


सूवेदार ने कागज को पढ़ने के बाई 
मोड़ कर थैले में रखते हुए कह: 2 
है | श्रच्छा, ग्रत में चलू ।? 4 

थोड़ा ठहरो | मैंने ठग्हें श्री भेग को उच्च: 
भूमि दे दी है। मैं ठमसे उसका श्र] पया पद 
मूल्य ढाई सौ रुपये मी नहीं बूग 0३ 
परन्तु तुम्दारी बढ़ी मेहरवानी होगी, “ क्‍ 
तुम अपने नौजवानों से मेरा एक पो 
करवा दो | एक आदमी ने मे 
सताया है; में उसकी अच्छी तरह ड १ 
करवाना चाइता हूँ | बोलो करवा दोगै द कतिमा 

'करवा तो देता । पर सच बी शर के नाम 
हे कि मै श्रपने घर में बिलकुल 9 
रहता हूं ।? |: ( 

तो वे नौजवान ---? || 

“वे मेरे यहां कमी नहीं आये द 

श्रौर सूबेदार बिलकुल नि 
भाव से उठ कर चल दिया । 


गांधी का अद्भुत साहित्य 
[ श्री कृष्णचन्द्र विद्यालङ्कार | 


A 


e 
ह कार्य पद्धति व नीति सफल हुई | 
णस्य न्त्र द्र वे के 
३ पु लत रत हो गया। बे क्रांतिकारी 
चरक थे, किसी के कहने सुनने में नहीं 
शत थे | जब समस्त राष्ट्र नेता देश के 
विभाजन का समर्थन करने लगे ये, बद्दी 


ला. गांधी उत मद्दापुरुषो में से 
f न केवल राजनेतिक नेता 
ए समाज छुधारक; श्रथशास्री 
म झट के सन्त शरीर आ्राध्यात्मिक 
दमी ये। उनकी नई राजनीति 


सफ़न हा शाल्नथा। वे मानव को एक श्ररैले दूरदर्शी ये, जे देश विमाचन के 
या दोग ¢ भेण से देखते थे | वह दृष्टि: दुध्परिणामों को देख सकते थे। बे ३ जन 
के भा |£. आर्थिक औतिकवाद का दष्टे ४७ तक भी विभाजन का विरोध करे 


गई है कि वढ शरणार्थियों की पेक्षा | 
कर रही है तो कहीं हमारे दरिद्र देश के 
लिए सर्दी गर्मी से बचने के उचित साः 
नों की खोब की जा रही है। कहीं पर 
देश के मीषण श्रन्न दुर्भिच के दूर करने 
` की चर्चा है, तो कहीं अध्यश्यता निवारण 
का उपदेश हैं। कहीं रियासतों के टातँत्र 
श्रस्तित्त का विरंघ किया गया है, तो 
कहीं स्त्रियों की फैशन परम्ती और देश ऊँ 
विभाजन की कठोर ग्रालोचना है! 
काँग्रेस कर्मियों के नेतिक श्नः पतन पर 
राष्ट्र देवता के श्रांस्‌ भी दिखाई पढ़ते हैँ | 
मतलब यह है कि भारतीय इतिहास के 


७८44 डि 


नक्शे है पी था | श्राज कल के विचारकों 
हे कर [न त का दृष्टिकेण केवल भौतिक 
मिक | | वे राजनेतिक स्वराज्य् को ही स्व- 
दाते हँ । किसी को कपड़ा रोटी मिल 
त वे दुष्ट दो जाते हैं श्रौर समझ 
(राव्य श्रौर समाज का कतव्य 
ह? | गया | किन्तु इसके विपरीत 
} लिए झारी का दृष्टिकोण सर्वथा श्राध्या- 
हो, छ| श्रोर ज्यादा धरल शब्दों में कहूं 
| | दिक था। वे मनुष्य के शरीर को 
| दे षह न देते थे । तरह तरह के - 
भी गाए कक चिकित्सा व भोजन संबंधी 
हण सेयह मली मांति स्पष्ट है। 
पे श्रदाह ह शरीर की अपे ज्ञा वे नीधि और चरित्र 
पूवेदार बेशिकमइत् देत थे | इसके बीसियों उदा- 
; थल्ले | दिये जा सकते हैं | वे मजदूर-ग्रान्दो- 
[मने खा के हड़ताल पन्च को कम और 
झे केनेति सुधार मद्यपान श्रशिक्षा 
' मु प्रय कुरीतियों के निवारण को 
सदा बक मह देते थे । श्रहमदात्राद मजः 


रहे 

वे चले गये इमारे ही हाथों द्वारा 
चले गये । लेकिन उनको सर्वथा स्वतंत्र 
विचार धारा, उनकी सवथा नई दृष्टि 
श्रौर विभिन्‍न समथ्याग्रो पर उनका स्तर 
तंत्र श्रध्ययन वे छोड़ गये। यढी श्राज 
इमारे लिये ग्रमूल्य है। महात्मा गांधीं 
वा देश में सर्वोच्च स्थान था, उसे देखते 
हुए यह आवश्यक है कि हम उनझे 
विचारों को समझते का प्रबल करें । 
उनके ग्रन्थो को पढ़ें उन्होंने समय 
समय पर विभिन्न समसाग्रों पर जो त्रिचार 
प्रकट किये हैं उन पर चिन्तन करें, ताकि 
हमें यदद मालूम हो कि कर सदी के ही 
नहीं, इन २५०० सालों में म० बुद्ध के 
बाद आने वाले महान ऋषि संसार को 
केप बनाना चाहते ये । 

मदात्मा गांधी के ग्रमर बलिदान 
के बाद दिंदी के अनेक प्रकाशकों ने 
उनके जीवन और उनके दृष्ट्रिकोण को 


| पंप पं ~ ०७ हि ~ कि ~ ७. 
पर | हमं सामाजिक व नेति ह प्रव्नत्तियों समझाने वाले लेखोंके विविध संग्रह प्रकाशित 


खिर | कारण महात्माजी का उपः 
स वात दष्टिरोण है। जन दूसरे श्र्थ- 
से श्रा (तोप राजनीतिज्ञ मद्यपान की प्रथा 
[त तिल सूत नष्ट करते समय इसलिए 
हैं कि इससे सरकार को 


हा की चति होगी, तब गांधो जी 


7 शि दे। अधिक मूल्यवान्‌ सम- 
७ ही कारण है कि करोड़ो 


, 
गरिने छ सोधन को वे सहज में 
, उचत थे। लोग कंट्रोल 


पद्ध 


७ 


केन उप्ते इम श्रमी तक 
पभ के का नारा लगाने वाले 


भारत के लिए राष्ट्र- 
ञो भारत को स्वतन्त्रता 
त्त उनकी अपनी एक 
थी, 

|: हैः बिसी को तभेद 


इसमें सन्देह नहीं कि द्वारा देश भरमें विशेष प्रात ख्या। 


किए हैं या प्रकाशन की योजना बनाई 
है | एक दम कमी कमो ऐवा प्रतीता 
होता है कि {गांधीसादनि्य की बाढ़ सी 
श्रागई है ! लेकिन इन प्रकाशनों में कोई 
एक क्रमत्रद्ध योजना नहीं है । कसी ने 
उनके श्रस्प्रश्यता संबंधी लेखों का प्रका- 
शन किया है, तो किसी ने महिला 
समत्याश्रों से सम्बन्ध रखने वाले लेखों का 
संग्रह छाप दिया है। श्रावश्यकता इस बात 
की है कि उनका साहित्य एक ऐसी क्रमः 
बद्ध योजना से प्रकाशित किया जाय जो 
सर्व साधारण के लिए सुज्नम मी शे र 
पुस्त लय में “एक बढ़िया सर” के रूप में 
रखा भी जा सके । इस साहित्य में उनके 
विविध लेखों और गर थों का पूण संकशन 
हो । बनारस के ज्ञान मंडल ने इस दिशा 
में कदम उठा कर स्वत्य प्रयत्न क्या है। 
उन्हों ने १ १॥) २० की पुस्तक मशः 
शित करने की योजना बनाई है । कुछ 
एक पुस्तकें प्रकाशित भी हुई हैं । 

इस दिशा में दूसरा प्रयत्न सस्ता 
साहित्य मंडल ने किंग है। यह संध्या 
अपने प्रज्ञशनों और विशेष कर राज 
ते तेक और गांधी साहित्य के प्रकाशनो 


ति कर चुकी साच्चनापूणे 


दें । इस संस्था ने महात्मा गांधी के साहित्य 
को जो करीव १०००० प्रृष्ठों का दोगा, 
प्रकाशित करने का निश्चय किया है 
प्राथनाप्रवचन के नाम से दो खण्ड 
बाजार में ग्रा भी गये हैं । ये तो मद्दाच्मा- 
गांघी का संपूर्ण साहित्य महत्व का है, 
किन्तु महात्मा गांधी को, उनके हृदय 
और मस्तिष्क को समके के लिए 
प्रथना प्रवचन ग्रसावारण महत्व रखते हँ | 
इन दोनों प्रवचन खण्डौं में १ _श्रप्रेल 
१६४७ से अमर बलिदान घे प्रथम दिन 
२६ जतवरी १६४८ तक के प्राथ प्रव- 
चर्नो का प्राम णिङ संग्रह छापा गया है । 
श्रागाखां महल के कारावास से मुक्त 
होने के वाद से संध्या की प्रार्थना समा में 
गांधीजी नियमित रूप से प्रवचन किवा करते ये 
यह परंपरा उनके मद्दानिर्वाण के साथ दी 
समाप्त हुईँ। श्रपने जीवन के अत्यन्त 
मूल्यवान दिनों में शांति का 
देवता श्रपने जिस महान्‌ इंदेश को देश 
में घूम घूम कर साधना पूवक समभा र॑दा 
था; वही प्रार्थना प्रवचर्नो में है । 
इन प्रार्थना प्रव चनों का महत्व म० 
गांधी के कारण ही नहीं है इनका महत्व 
इसलिए और भी बढ़ गया दै कि ये प्रवचन 
ऐसे दिनों में किये गये है जो मारतवर्ष 
के इतिहास में श्रसाघारण महत्व के हैं | 
यह मद्यान्‌ सन्धिकाल थी, जत्र कि इम पर' 
तंत्रता से स्वतन्त्रता की श्रोर जा रहे ये । 
हम १५ ्रगस्त १६४७ को स्ततंत्र हुए 
उससे पहले ७ महीने प्रीर बाद के ५ 
मास यह महान्‌ सघिकाल था श्रौर देश 
को श्रसाघारण विविध समध्याश्रों .का 
सामना करना पढ़ा । गांधीजी के प्रवचन 
इन समी समस्याओों को छूते ये और 
इसलिए ऐतिदासिक इष्टे से मी ये 
प्रवचन असाधारण महत्व रखते ई। कमी 
हिन्दी हिन्दुस्तानी का प्रश्‍न हे, कभी 
कंट्रोल का प्रश्न है, कमी मावी स्वराज ( 
की रू रेखा का, तो कमी पाकिस्तान में 
होने वाले पाशविक अ्रत्याचारों की करुण 
कहानी है । कहीं पर इस देश के भीषण 
रक्तपात पर गांधीजी की करुण वेदना की 
झांकी पाते हैं, तो दूसरे स्थल पर शरः 
शार्थियों को वीरतापूर्वक कश्सदन का 


उपदेश पाते है। कहीं पर 


सब से मदत्वपूण युग की प्रायः प्रत्येक 
समता पर युग के प्रदान क्रान्तिकारी 
विचारक के गर्म र विचार इन प्रवच | में 
मौजूद हैं । तत्कालीन समस्याओं के अ्रति- 
रिक्त सनातन सत्य, ईश्वर, श्ररदिसा, सत्य 
आदि मौलिक ठिद्वातों का प्रतिपादन तो 
प्रायः सवत्र दी हुप्रा है। सबसे बड़ो देन 
मद्दात्मा गांधी की मानवता की देन हैं, 
जो इन प्रवचनों का सार है। श्राध्यास्मिक 
रस के पिपाधु के लिए मी ये प्रबचन 
कम महत्व के नहीं हे | इन सत्र प्रवचनों 
को सुन्दर छपाई व आ्राकपक लर में 
सस्ता साद्वित्य मण्डच ने प्रकाशित किया 
है। 5३६ प्र्ठों की मुन्दर कपढ़े को दो 
बिल्दोँ में बांधा गया दे । मूल्य ५||) खर 
बहुत कम हें । 
बापू के आशीर्वाद 
हम करर शद आये दें कि म» गांधी 
केवल राजनीतिक नेता ही न ये, वे मद्दान्‌ 
सन्त ओर श्रध्वात्मबादी भी थे। श्री 
श्रानन्द दिंगुरानी अपनी पत्नी के देह्मान्त 
के कारण अत्यन्त विकल और दुःखी दो 
गये ये | उनको पत्नी विद्या श्रत्यन्त खाब्ची 
म हेला यी। मण्गांधी उत्ने श्रपनी पुत्री की 
तरद स्नेइ कथ्ते ये। श्री दिंगुरानी की 
संतस श्रात्मा को प्रसन्न करने के लिए 
उन्होंने प्रति दिन एक एक [वचार लिख 
ना प्रारम्म किया । गघीजो जिस चोज को 
प्रारम्म करते ये, उसे एक गत की तरह 
से निमाते थे | यहद नियम मी वे त्र तक 
निमाते रहे, जब तक कि तोआखाली के 
करुण हृदय स्पर्शी शण्ड ने उन्हें विच- 
लित नहीं कर दिया और पीड़ितों की सेव 


“के लिए उन्होंने अपने को खपा नहीं 


दिया ! दो वघ तक प्रति दिन वे श्री दिंगु- 
रानी के लिए राष्ट्रमाषा दिन्दी में अपने 
हायों से लिखते रहे | हिन्दी में इन बिचा- 
रों का प्रतिदिन लिखना उनके हिन्दी प्रेम 
का योतक है । 

इन विचारों का आध्यात्मिक दृष्टि से 
अपना महत्व दै । श्री दिंगुयनी ने उन्हीं 
विचारों को उन्हीं की इस्तलिपि में प्रका- 
शित कर दिया दै । मोदा एरिक पेपर) 
दुरंगी छपाई, म० गांधी का इस्तलेल इस 
बाहय श्राकघण के श्रलाव! श्रन्तरंग कह 
आकर्षण बहुत अधिक महत्वपूर्ण है 


दौर He” सस ( साप्ताहिक ) 


१६४६ का बजट : 


[ २२ ] 


४५ लाख की बचत 


[ पष्ठ ७ का शेष ] 


° 0 

नया आर्थिक वपं 
नये श्राथिक वर्ष ( १६४६.५० ) में 
मौजूदा करों के ग्राधार पर श्रागामी वप 
में ३०७ करोड़ ७४ लाख र० की श्राय 
तथा ३२१ करोड़ ५३ लाख रु० के व्यय 
का श्रनुमान है | इस प्रकार १६४६-४० 
में १४ करोड़ ७६ लाख रुपये का घार 
रहेगा। श्राय का श्रनुमान इस प्रकार 

लगाया गया है 

जकात कर--१०७ कोड २५ लाख 
२०; केन्द्रीय श्रावकारी ४७ करोड़ ८७४ 
लाख र० ( इसमें ७ करोड़ २० का सूती 
कपड़े पर कर भी शामिल है ) श्राय कर 
१५५ करोढ़ र० ( इसमें ११.२२ करोढ़ 
३० का श्रतिरिक्त आय कर, १२.०१ 
करोड़ रु० का व्यापार लाभ कर तथा 


रुपये शरणार्थियों, खाद्य सहायता और 
विभाजन से पूर्वे के भुगतानों पर व्यय 
होंगे तथा १ अरब १२ करोड़ ३४लाख 
रुपये श्रागामी वर्ष के अन्य साधारण 
कार्यों पर व्यय होंगे । इसमें राष्ट्र निर्माण 
पर व्यय होने वाली २४ करोड़ २ लाख 
रुपये की रकम भी सम्मिलित है । पू जी- 
गत बजर में प्रांतीय सरकारों को उन्नति 
योजनाश्रों के लिए २६ करोड़ ८१ लाख 
रुपये श्राथिक सहायता के रूप में और 
४६ करोड़ २५ लाख रुपये ऋण के रूप 
में देने की भी व्यवस्था है । 
द 25S £ 

युद्धोत्तर योजनाएं. ओर उन्नति 

केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों की 
उन्नति योजनाओं के लिए, पर्याप्त आ्थिक 
सहायता की व्यवध्था की गई है । प्रांतीय 


` गत व्यय के लिए इस वर्ष ४४ करोड़ £ 


अय कर की १२५ रु० शे श्रगाऊ रकम सरकारों की उन्नति योजनाश्रों के लिए 
भी शामिल है ) आयकर की रकम में से आर्थिक सहायता के छो वचन दिये गये 
४६ करोड़ ८५ लाख २० प्रान्तो को दिये हैं उनमें कमी करने का सरकार का कोई 


जायेंगे | मुद्रा ओर टकसाल--६ करोड़ 
७ शाख २०; डाक श्रौर वार--१ करोड़ 


इरादा नहीं है । 
केन्द्रीय उन्नति योजनाश्रों तथा पुरर्वास 


करोड़ ८ लाख रुपये ग मी वर्ष मिलेंगे। | 


इस वर्ष रिजर्व बैंक के हिस्से प्रात करने में 
५ करोड़ ६३ लाख रुपये व्यय होगे । 
बजर में यह भी व्यवस्था है कि विभाजन 
के समय जो शस्त्रास्त्र बनाने के कारखाने 
आदि विभात नहीं हुए थे उनके बनाने | 
के लिए पाकिस्तान को ५ करोड़ ८ लाख 


रुपये इग वर्ष शरीर ६२ लाख रुपये | पुरोहित “पापहारी / 


आगामी वर्ष दिये जायं। साधारण पू'जी- 


लाख रुग्ये की ओर श्रागामी वर्ष ६२ 
करोड़ ४२ लाख रुपये की व्यवस्था है। 
इस वर्ष बड में रक्ता पर १४ करोड़ ६६ 
लाख रुपये व्यय की व्यवस्था की गई थी, 


दमा € 
अरा होगा ९६58 
लेकिन 


2 ह, 
७ 


पांच मिनट या »+ द रात म „| 
मच्छ हो जायगा ऐसा दावा करने बढेर | 
से आपका द्मा अच्छा होने को फो ह 
बढ़े गादी । पुरोहित श्वासहारी क | 
ऐसा भ्रोषधि हे कि जिसका सेवन प्र, शित 


६२ लाख २० श्रौर रेल--४ करोड़ ७२ योजनाग्रो के लिए १२ करोड़ ८३ लाख 


अत्येक पृष्ठ एक उग्र विचार सामने रखता “किस्मत और दस गन्म 
१। कुछ विचार देखियेः-- रोज चलता है। हम पुरुषार्य करते रहें 
आरचय है, वैद्य मरते हैं, डाक्टर. और परिणाम ईश्वर पर छोड़ें |? 
5 मरते हें, उनके पीछे हम मठकते हैं। श हिंगुरानी ने बताया है कि गांघीजी 
| राम जो मरता नहीं है, हमेशा द्वारा लिखित देनिक विचारों का यह एक 


ल्लाख रुपया । 

आगामी वर्षे में ३२६ करोड़ ५३ 
लाख रु० व्यय होने का श्रनुमान है। 
इसमें से १५७ करोड़ ३७ लाख रक्षा 


* छैना पर तथा १६५ करोड़ १६ लाख रु० 


नागरिक मदो पर खच किये जायेंगे। 
चालू वर्ष की अ्रपेज्ञा आगामी वर्ष में 
रक्षा सेना पर १ करोड़ ६४ लाख रुपया 
अधिक खच होंगे। 

शरणाथियों पर लगभग ६ करोड़ 
८५ लाख रु० खर्च बेठेगा । इसके श्रति- 
रिक्त, पुनस्सप्यापन के लिए ऋगण लेने 
ततया मकान बनाने के लिए १ करोड़ ६३ 
लाख रुपये खच करने की बजर में व्यवस्था 
की गई है । खाद्य सहायता पर लगभग 
३२ करोड़ ६७ लाख रु० खर्च होगा। 
विभाजन के पूर्वं के दायित्वो के लिए 
२ करोड़ रु० खचे होगा । विभाजन के 
थूव के दायित्वों के लिए १० करोड़ २० 
कै भुगतान की भी व्यवस्था की गई है । 

१ श्ररब ६५ करोड़ १६ लाख रुपये 
कके कुछ व्यय में से ५२ करोड़ ८२ लाख 


निन्दा रहता है और [अचूक वेद्य हे, 
उसे हम भूल जाते हैं |? 
छा 3 सब समय भगवान का है, 
चो इम एक चरण मी निकम्मा क्यों जाने 
€ १? 
“खि मनुष्य किसी का भी बोझ हल- 
का करता हे, वह निकम्मा नहीं है |? 


रुपये की व्यवस्था राजस्व बजर में तथा 
२४ करोड़ ६७ लाख रुपये की व्यवस्था 
पूजीगत बजर में की गई है। विशभिन्‍न 


योजनाश्रों को क्रियान्वित करने के लिए | 


प्रारम्भिक जांच पड़ताज्ञ की गयगी, 
जहाज कारपोरेशन श्रौर लोहे के कारखाने 
स्थापित किये जायेंगे तथा रेलोफोन, 
वेतार के तार शा सामान, मशीनों के 


श्रौजार, समुद्री तार, डीजिल इत्जन एवं | 
बिली का सामान आदिवनाने के मौलिक || 


उद्योग ्रारम्भ किये जायंगे । 

इस वर्ष के पूजीगत बजट में से 
विशेष व्यय इस प्रकार हुआ : पौंडों में 
पेन्शन देने के लिए २ श्ररब १५ करोड़ 


६८5 लाख रुपये ब्रिटिश सरकार को इख || i 


वर्ष दिये गये और ७ करोड़ ४२ लाख 


रुपये श्रागामी वर्ष दिये जायेंगे; पौण्ड || 


पावने सम्बन्धी समभौते के अनुसार 
फौजी सामान के लिए १ रष ३३ 
करोड़ ३३ लाख स्पये व्रिख्श सरकार 
को दिये । इसके बदले पाकिस्तान से ५१ 
करोड़ ५७ लाख रुपये इस वर्ष और ११ 


खण्ड प्रकाशित हुआ है + अमी तीन || 


खण्ड रौर निकलेंगे || सावंजनिक या 
निजी पुस्तकालयों की दृष्टि से माघो साहि- 
त्य में यह ग्रन्थ भी संग्राह्म है। सस्ता 


साहित्यमएडल इस अन्य डा भी सोल 
एजेण्ट हे । 


——— 


| नाम, ५. सठ, ६. कजे ७. करवार, 


ह| [| । ११ 


फल 
| गो 


| न 


कज्ञाकार इसको? अति प्रिय समभते हैं। 
में करती हैं | 


भेडनी चाहिए । पुरस्कार सूचीपत्र के लिये 
ल)ों के विशेष आग्रह से “दीदी? 


सासाहिक में प्रकाशितं होती है । 


केम॒ठ ३- केसरी, ६- कर, 


नल 


त्रिशूल पद्देली क्रम १-१ का फल--बाये से दायं-- १. त्रिशूल, ३- केव 
८. मकान, ६. जान। ऊपर से नी 
७ करुण, ८ मद्‌ | 


$ दतः 

परन्तु श्र केवल ६ करोड़ १ लाख रुपये र पल ह चन लगता है, पान्ना । हर श्रो 

ही व्यय होने का श्रनुमान है | इस व्यय | Fe होता हे, फक ञ्य | 9) f 

में कमी का प्रधान कारण कुछ बड़ी बड़ी || ९ निश्चित रूप से जड़ से भाराम हो छ|” रोः 

निर्माण यो गो र्ति दै ) रु. ३॥.) रु. ६) भोर स्‌, १५ त्म? 0 

माण योजनाओं की पूर्ति तथा वायुयानों | ... अङ्ग मिड ) ६ आरती ह 

की प्रास में विलम्ब हो जाना है । आगामी ल per | ने पर + 
वर्ष के लिए १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था || गा डी. पुरोदित फार्मसी लहा | ३। 

की गई है । इसमें से ७ करोड़ २४ लाख || तै से मगर | यह सगरः 

स्थल सेना के लिए २ करोड़ ७६ लाल छ | सूर का हैः 

जन्न सेना के लिए और ४ करोड़ १७ ॥ | काम: 

लाख व।युसेना के लिए रखे गये हैं | ७ __ रता, कल 

न सता रहर्ता । 

बि ऋते तरह क 
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७५०) २० पुरस्कार | त्रिशूल पहेली कम १-२५ ||| सया 

स्मरण रहे कि “त्रिशूल पहेली? हिन्दी की बृद्धि हो इस लिये'स्थापित की गई हैं fi 

| यह पहेली के भाग्य भरोसे पर नहीं बुद्धि तथा प्रयतन से जीती जा सकती है । ता हने के 

| पुरस्कार सव शुद्धि-पर ३२५) रु. शेष तीन ग्रशुद्धियो तक २७५) रु. ७५) हे fe 

|| सर्वोत्तम टिप्पणी पर (कम से कम तीन श्न्षरो पर) तथा ७५) सर्वाधिक पूर्तियों पर। हि करने र 

पूति भेजने की अंतिम तिथि ४ श्रप्रौल १६४६ तथा उत्तर प्रकाशन ११ अप्रैल का 

रत संकेत बायें से दायें--१ जति | अनक नाः 

यान बाग में निइत्थों पर गोली || ड सामग्री प्र 

चलाने वाला “> अंगरेज | ९ | बड़ 


प्राचीन काल में “इस” विद्या क 


i उपयोग अधिक मिलता है। " 


विद्युत की > नेत्रों को चर्का 
चौंध कर देती है। ५. इसका” म 
अति चंचल होता है | ७. इसकी 
गति ग्रति तीव्र होती है | प श्रि 
श्यकता के समय मनुष्य को 7. 
अच्छा होता है । १०. भारत 


। इसकी? बहुत कमी है । ११. हिन्दू (इसको? श्रति पवित्र समझते हैं | 
संक्रेत ऊपर से नीचे--२. एक साथ उसन्न होने वाले दो बालक । ६- कवि 


६- स्त्रियां “इसका? प्रयोग श्रा 


प्रवेश शुल्क १) २० प्रथमवर्ग तत्पश्चात्‌ ||) आना प्रति वर्ग ।: 
सूचनाएँ---पूर्तियां स्पष्ट, सादे कागज पर [तथा मनिश्राडर रसीद ए 
=) आने अवश्य भेजें। त्रिशूलं भ 
मासिक, वीर अजु न? सास्तादिक तथा 


+} 
१ 
~? 


पता--त्रिशूल पहेली क्रम १-२ 


शंकर भवन समीप बंगाली हज शरसे 0 होग्ल बिहारीपुर, बरेली 0: ?: %' १ 
000 ) 


सिनेमा >> प 


ह [oe ७ 
ब्रि ठन का महान्‌ फिल्म सग्रहालय 


[श्री एच जी० एलेक्नैएडर्‌ ] 


है. 


टन मे तीस मील उत्तर में 
; CR बिलन्डन नामक स्थान 
| रका महान्‌ फिल्म संग्रहालय 
| द्रिं इसकी इमारत बाहर मे एक 
| का ग्रहाता सा दिखाई देती 
पर इतके तहखानों में ब्रिटिश सर- 


“गज की श्रोर से एक करोड़ ५० लाख 


| प्रब विभिन्न फिल्में श्रौर न्यूजरीलें 
| २ करोड़ ८० लाख, फुट सादी फिल्में 

का रहती हैँ | इन फिल्मों को लगातार 
| हे पर भी नी मद्दीनों का समय लग 

) ता है। है | 
| पह संग्रहालय ब्रिटिश “फिल्म इस्ढी' 
का है जो ब्रिटेन में {१५ वर्षों से 
रना काम चला रही है । यह संगठन 
प्रा) कलाकार श्रौर जनता की सेवा 
इता रहता दै। श्रभी हाल तक यह 
गे तरह की केवल एक हदी संस्था थी 


या की स्थापना की जा चुकी है। 
आर लिया भी ब्रिटेन के इस उदाइरण 
ने ्रपनाने की योजना बना रहा है। 
झाडा भी अपनी राष्ट्रीय फिल्म सोसा- 
गको ब्रिटेन के पद्‌ चिन्हों पर परिव- 
ति करने की सोच रद्दा हैं। 

इप संस्था के हाथ तले एक विशाल 
"निकल लायब्र री है जिसमें इर भाषा 
सामग्री प्राप्त हो सकती है । यह यूरोप 
हसे बढे सूचना विभाग को चलाती 


है जो कि बहुत ही मूल्यवान है प्रोर फिल्म 
निर्माण सत्रधी सूचना प्राप्त करने के 
इच्छुक व्यक्ति के ज्रिए सदा इसके 
दार खुले रहते हैं | प्रेस शरीर जनता की 
पूछताछ के श्रतिरिक्त श्रमेरिकन राजदूत 
अथवा यू० एन० श्रो० पेरिस स्थित कार्या- 
लय तक से किसी न किवी कठिन गत की 
र जानने के लिए पत्र आते रहते 
। 


यह संस्था आर्थिक कठिनाइयों को 
ई बार सरकार के सामने पेश करने पर 
श्रम की बार श्रभने प्रयरनों में सुल हो 
गई है। सरकार ने पर्याप्त श्रार्थिक सहा- 
यता देने का वायदा कर लिया है जिससे 
काम के श्रधिक बढ़ने की पूर्ण आशा 
दिखाई देती है प्रौर संस्था की निजी 
आर्थिक स्थिति भी कई गुना अधिक 
सुघर जायेगी । 


यह संस्था फिल्म कला कै विकास 

को प्रोत्साहित करना समकालिक जीवन 
ओर श्राचार|व्यवहार के एक रिकार्ड के रूप 
इसका प्रयोग बढ़ाना]श्रोर जनता में यह 
सावना उत्तन्न करना कि वे इन कारणों 
से रुचि बढ़ा कर इसका अध्ययन करते रहें; 
फिल्म के नवीन प्रयोगों को.पता लगा कर 
फेलाना; और इस क्षेत्र में काम - करने 


वाली अरन्य सघ्थाओों को सहयोग प्रदान - 


करने तथा सेवा की भावना को जाणत 
करना चाइती है | 


इर वर्ग श्रौर चत्र का प्रतिनिधित्व 
करने वाली १५ नियुक्त गवर्नरो की यह 
संस्था, सिनेमा देखने का शोक तथा 
आदत न रखने वाले ब्रिटेन के एक करोड़ 


` निवासियों के लिये मनोरंजन प्रस्तुत करना 


चाहती है। श्रधिकाबिक सिनेमा दर्शकों 
को पेदा करने के साथ यह संस्था फिल्म 
निर्माताओं द्वारा पहले से अधिक कलाः 
पूर्ण तया मनोरंजन प्रदान करने वाले 
चित्रों को तैयार करने की आशा मी 
रखती है । ताकि इनकी श्राय में अधिक 


बृद्धि होती रहे | 


युद्ध से पूर्व ब्रिटेन में केवल २० 
फिल्म प्रचारक संह्पाये थीं लेकिन 
इस सेमय दो सौ संस्थाये फिल्म सबंधी 
विकास तथा प्रचार करने का काय कर 
रही हैं | इस संग्रहालय में केवल चुनी 


हुईं महत्वपूर्ण फिल्मों को एकत्रित किया 


जाता है। 


र का प्रदर्शन 


गत पसाइ न्यूयार्क में भारतीय छात्रों 
ने स्यानीय रयाल्टो सिनेमा के श्रागे 
इंडिया स्पीक्स” नामक एकमारत-विरोघीं 
फिल्म का प्रदर्शन करने पर घरना 
दिया और उस फिल्म के खिलाक पर्स 
बांटे | 

श्रीमती शकुन्तला अगत्राथ श्रौर 
कुमारी मेरियम: मे थ्यू ने, जो £5 मद्रात 
की रहने वाली है, बतलाया कि इस फिल्म 
में भगवान्‌ बुद्ध की मूर्ति के सामने 
नग्तप्राय स्त्रियों को नृत्य करते टर्‌ 
दिखलाया गया है । ८ 

फिल्म के वितरको का कथन टै कि 
इस फिल्म का निर्माण किसी काल्पनिक 
कथानक के आघार पर नहीं किया गया 
है, प्रत्युत यह एक यात्रा फिल्म है, 
जिसे १०-१५ वर्ष पूर्व एक श्रमेरिकन 
पिक्चस कम्पनी ने मारत में तैयार 
किया था | 
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“राम बाण? में शोपनासमथ 


फुटकर खबरें -- 


# बबकि प्रकाश? के राम बाण? 
` को देश में सर्वत्र लोक प्रियता प्राप्त 
दो रही है, इसी संस्था द्वारा निर्मित 
एक अन्य फिल्म “उपाइरण? ४ माचं 
को बम्बई और अमृतसर में प्रदर्शित 
किया जा रहा हे। उपाहस्ण”ः एक 
प्रसिद्ध पौराणिक प्रेम कया है । चित्र का 
निर्देशन शान्ति कुमार ने किया दै और 
भूमिका में रत्नमाला, श्रुण, उल्हास, 
जीवन, यशोधरा झारजू और इन्दुपाल 
| 
ऋ बताया जाता है कि “चन्द्रलेखा? 
नामक तामिल फेज्म का हिन्दी रूपा- 
न्तर करने के लिए पं० इन्द्र नामक 
फिल्म सम्बाद लेखक को ३१ इचार रुपये 
दिये गये हैं | 


ॐ प्रिद निर्माता निर्देशक मइ- 
बूब की नई कृति अंदाज” है, जिसकी 
भूमिका में नगिव, दिलीपकुपार, स्वर्गीय 


नई रीत? में मुलोचना चटनी «& 
बी० एच० देई, और राजकपूर का» 
कर रहे | ई चित्र का संगीत निर्देशन 
नौशाद ने किया है । 

ॐ प्रमात के नये चित्र अपराधी? 
का इस सताइ बम्बई में प्रदशन ग्रारगम हो 
गया दे । फिल्म की कहानी रेंगे.या 
मरेंगे? के मंत्र पर आधास्ति है। चित्र 
का दिग्दर्शन पेडकर ने किया है और 
भूमिका में मधुमाला, गमर्विद प्राण, 
लीला पांडे, गौरी श्रोर राजकिशोर हैं । 

ॐ स्कीन एट्रेक्शन कारपोरेशन 
ने सुरेन्द्र और वनमाला के सहयोग से 
निराधार? चित्र का निर्माण किवा है। 
फिल्म में इवा" वाडकर, कन्ट्रैवालाल, 
इरीश रौर शेख मुख्तार भी कार्य कर 
र्वे हैं । निर्देशन रामचन्द्र ठाकुर नै 


क्र्वा हैं। 


५००) इनाम । 


(सनम शकिस्टए ) स्ज 
हिंद रशोडरड यन्त्र । इसके भारक 
इण्ने से ८ठित डार्व सिदध होले दें । 
घाप दिये काइते हैं चाद़े इइ पत्शर (: 5 
दिल्व स्रो न हो आरके प्राय अळी 
बाडेबो (हुये शग्योदप, जोछरी, घन 
खे बाग इस्ट छोर टी मेरी 
बुदा रोदः बे दाख होता है । मृत्य 
२) 'झंदी छ ३), खोदे छा १२) 
हमारे यंत्र ये धच्णा दूषय छोई अंतर 
जारित इरने एग १००) हना । ८ 
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व ( ताप्ताहक ) 


आये समाजी आज ईमानदारी से 
हदय का अन्वेषण करें ्रौर बताये कि वे 
कहां तक जात-पांत की दलदल से बाहर 
निकल सके हैं ? भ्रगर एक प्रतिशत भी 
इस तरह का दावा नहीं कर सकते तो मैं 
` यही कहूँगा कि जिस दलदल में हम पहले 
* हुए. थे उससे महृषि दयानन्द भी 
मनही निकाल सके । समाज का जो 
रूप आज बन गगा है उसकी महर्षि ने 
कभी कल्पना भी नहीं की थी । 
आये समाज ने अ्छ्ूतोद्धार और शुद्धि 
आंदोलन शुरू तो किये, परन्तु गलत टंग 
से । उद्धार उसका किया जाता है जिसका 
पतन हो गया हो। एक भंगी सवर्ण 
हिन्दू से किसी कद्र भी नीचे नहीं है। 
77 असल में समान सेवा, सचाई और धर्म 
के दृष्टिकोण से भी वह एक प्राह्मण से 
कहीं ऊंचा है। श्रतः उद्धार करने की 
जरूरत तो उसकी थी नो नैतिकता से 
गिर गया है। ्ह्ूतोद्धार की बजाय 
आपको कहना यह चाहिये था कि हिन्दू 
समाज का परिष्कार करना है | जो आय 
खमाची ्रहूतो से मिलने और उनके 
साथ वेठ कर खाने में श्रपनी उदारता 
और श्रात्म गौरव समझता है, वह स्वा- 
आविक तीर से दलितों को अपने से नीचा 
मान लेता है, श्रन्यथा उसमें असाधारण 
बात क्या थी १ 
शुद्धि श्रांदोलन क्यों नहीं सफल 
हुआ ! व्यक्ति एक सामाजिक जीव है। 
अकेला रह कर वह जी नहीं सकता | जिस 
व्यक्ति को आप शुद्ध करके अपने घर्म 
में मिलाना चाहते हों, उसके लिए क्या 
आपने श्रपने समाज में कोई स्थान बना 
रखा है ? इन्सान एक सामाजिक जीव हदै 
और जब से उसे समाज में उचित स्थान 
नहीं मिलता है तो वह घबरा कर वापस 
चला जाता है। श्राज इमा! समाज की 
“स्थिति ऐसी है कि कोई भी स्वाभिमानी 
उसमें रह नहीं सकता । कितने श्राये- 
समाजी ऐसे हें कि जो उस व्यक्ति के साथ 
बेवाहिक और अन्य सामाजिक सम्बन्ध 
स्थापित करने को तेथार होगे ? 
आये समाज ने विधवा विवाह और 
स्त्री शित्ञा आदि का जो काम किया था 
उसे मी श्न अन्य लोगो ने ` = ५ लिया 
है । सरकार स्वयं उस दिशा में उद्योग 
कर रही है | इसलिए श्रायं समाज आज 
पड़ता ला रहा है। परन्तु आर्य: 


हे पसमाजो की श्रोर 

शिवरात्रि के श्रवसर पर दिल्ली वी समस्त आय समा 
से के गये ऋषि बोधोत्सव के श्रवसर पर श्रममन्त्री माननीय श्री 
जगजीवनराम तथा श्रन्य नेताओं ने श्रायेसमाज तथा महषि दयानन्द 
के सम्बन्ध में जो विचार प्रकर किये वे साररूप से नीचे दिये जा रदे हैं। ] 


| २४ ] 


बोर भन 
श्र क हर 
आज आर्यसमाज निष्किय कयां ह? 
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श्री जगजीवनराम 

समाज अगर ग्राज भी काम करे तो वह 
फिर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। 
उदाहरण के तौर पर वर्ण व्यवस्था ही है, 
हालांकि मैं तो उपे नहीं मानता, मगर 
श्रये समाज तो मानता है | कितने आर्य 
समाजी ऐसे हैं कि जो वर्ण के घार 
पर समाज की रचना करने का प्रयत्न कर 
रहे हैं? श्रौर बणं की व्यवस्था मौ गुणु- 
कर्म के श्राघार पर हो, जन्म के आधार 
पर नहीं | श्रायं समाज आर्थिक, धार्मिक 
और नेतिक शोषण के विरुद्ध लड़ सकता 
है । आय समाज तो आज कुल्लु निष्क्रिय 
सा होता जा रहा हे । महे दयानन्द ने 
शान को कर्म में परिणत करने का उप- 
देश दिया था | आज उ उपदेश पर 
अमल करने की सब से अधिक आवश्य- 
कता है। 

पाश्चात्य सभ्यता से बचाया 

स्वामी जी ने हिन्दुस्तान को एक 
ऐड समय में जगाया जबकि इम पाश्चा- 
त्य सभ्यता की लहर में बहे जा २३ ये 
और अपने प्राचीन गौरव को भूल रहे 
थे | स्वामी दयानन्द ने मनुष्य के चा। त्र 
निर्माण पर विशेष जोर दिया था} आज 
जब कि हमारे हाथ में बहुत से आधघिकार 
श्रा गए हैं, हमें महर्षि दयानन्दः के उप- 
देशों पर चज्ञने की श्रौर मै अधिक 
आवश्यकता है । 


ञि डा० राजेन्द्र प्रसाद्‌ 


सशाधोनता का पीदा 
जित स्वतन्त्रता 


लगाया थ्य | आप 


करने के लिए भाड़, लगानी पड़तो है 
उसी प्रकार समाज का परिष्कार करने की 
आवश्यकता शोती है। और यह काम 
महापुरुषों द्वारा ही सम्पन्न होता है । 
--पद्टाभि सीताराय्या 


श्रद्धानन्द विद्यापीठ 
गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 

गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ समति ने 
निश्चय किया दे कि गुरुकुल में ८ वीं 
श्रेणी तक की शिक्षा का प्रबन्ध गुरुकुल 
कांगड़ी की पाठ विधि के अनुसार किया 
जाये । इसके माद जो व्रह्मचारी गुरुकुल 
की शिक्षा प्राप्त करना चाहें वे गुरुकुल 
में आगे की शिक्षा प्राप्त करें श्रथवा 
गुरुकुज्ञ इन्द्रप्रस्थ में ही रह कर पंजाब 
विश्वव्द्यालय की मेट्रिक तथा उच्च 
परीक्षा की योग्यता के लिए शिक्षा प्राप्त 
करें | परन्तु संस्कृत और हिंदी अवश्य 
पढ़ाई जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही 
गुरुकुल भूमि में सरकारी पाठ विधि के 
अनुसार कच्चायें खोली जा रहीं हैं। इन 
कक्षाओं के सफलता पूर्वक जारी होने के 
बाद शाघ्र ही कालेज भी खोलने का 
विचार है । परन्तु रहन सहन व अन्य 
वातावःण गुरुकुल प्रणाली का ही द्दोगा । 
इस काये को समुचित रूप से चलाने के 
लिए गुरुकुश्ष को प्रिंसपल श्रो हरिश्चन्द्र 
जी बाली एम. ए. पी. ई. एस. की 
सेवायें प्राप्त हो गई हैं । आप एक पुराने 
अनु भवी .अ ये सजन हैं। 

गुरुकुल समिति का विचार 
प्रातःस्मरणीय श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी की 
पवित्र स्मृति में 'श्री श्रद्धानन्द विद्यापीठ? 
के रूप में एक नये साधनों से युक्त उत्तम 
कोरि की शिक्षण संस्था कायम करने 
का है इसमें शिल्प तथा उद्योग की 
शिक्षा भी भी समुचित व्यवस्था की जा 
रहीईै। 

गुरुकुल का वाषि रोत्सव 
११-१२-१३ मार्च. को मनाया जा रहा 
है । इस अवसर पर आर्य समाज तथा 
देश के गण्यमान्य नेता तथा विद्वानों ने 
पधारना स्वीकार कर लियाँ है। अनेक 
उपयोगी सम्मेलनों का भौ श्रायोजन किया 
गया है । परन्तु उत्सव - की असली 
सफलता तो गुरुकुन्न की सहायतार्थ 
प्रा होने बाले दान पर निर्भर करती है | 
भुरुकुल को श्री श्रद्वानन्द्‌ विद्यापीठ के रूप 
में चलाने के लिए लाखों रुपये की 
अवश्यकता है। परन्तु प्रारम्भिक खर्ज के 
लिए. कम से कम १००००० ) रुपये की 
तो तक्ताल आवश्यकता है। 


गुरुकुल कांगड़ी--प्राचीन और 
नवीन का समन्वय 

गुरुकुल मै पेरिस विश्वविद्यालय के 

भारतीय सस्कृति विभाग के श्राचाय श्री 


लुई रेणु सजा पधारे | वे 
देखकर तथा छात्रों के संसृत बा 
श्रादि को सुन कर श्रतिशय तह | ॥ 
आप संस्कृत भाषा, संस्कृत भ । 
के परम विद्वान हैं। अपने या fl 
आपने बताया कि संस्कृत को तो ७. | 
एशिया की संस्कार-भाषा वि 

भाषा ) दोना चाद्दिए । ` ४ 


“भारत को ब्रिदिश कोमननैल्य ॥ राशो 
रहना चाहिए या नहीं? इस विषय 4 
महाविद्यालय के छात्रों ने संस्कृत हमार 


वादविवाद किया था- उसै सुनकर हमार 
विस्मय विमृढ़ हो गए | उनका कहना गा ति र 

कि ऐसे श्रदयतन विषय पर सहज भाव पे 
संस्कृत में श्रालाप करते हुए-- 
भारत में मैंने किसी को नहीं देखा | 
सारे भारत में घूमा हूं, पंडितों, पाठशा- कको 
लाश्रो, विश्वविद्यालयों, विद्वपरिपदो i 

आदिमें खूब भाग लिया है, पर इस प्रकार 
संस्कृत बोलते हुए नहीं देखा | मीमां 
श्रीर वेदांत पर वादविवाद करना तो सहः 
हे-क्योंकि उसके विषय में चर्चा करे 
की एक प्रकार की शेली परले से चत्त 
आती है, पर चालू राजनीति के विषय पर 
छात्रों को आराम से चर्चा करते हुए 
देखकर मेरा मन अतिशय विस्मयान्वित हः 
रहा है। सचमुच आपके यहां प्राचीन श्रौर 
नवीन का सुभग सम्मिलन मैं देख रहा हूँ। 


९ 
ण [चार 
ङ सहलप सम रो पे 
आय समाज गोरखपुर तथा नगर (प्र गालो प 


समाज दोनों परश्वर मिल गये हैं। ty 


पगरी | याद 
प्रेमे तो ग 
देख रहे 
वा हो गया 
दा दै। ' 
रगे ? पर 
पा | श्र व 
ग्रजी, श्र 
का शेत 
अतो। शोरगु 
निवना इससे 
+्ान । 


एक “मिलन-दिवस? मताने के उद्देश्य 
से गोरखपुर श्रार्य समाज के मन्दिर मे 
दोनों समाजों के सद्यो की सभा हुई, 
जिसमें लगभग १०० की संख्या में 
पुरुषों तथा महिलाओं ने भाग लिया! 
दोनो समाणों कै मिलाने का गत ऋ |) 
वर्षों से प्रयत्न हो रहा था। 


--अ्धिक श्य कर ( एक्सेस प्रापि 
डेक्स ) में से हैद्राबाद की हुर्मत 
५।| लाख रुपये साड 
शिक्षण संस्थ श्रों को सहायताय खि " 
हें। तदनुसार केशव मेमोरियल श्र 
हाई स्कूल को २५ हजार रुपये, वैर्कि 
आश्रम बेगम पेठ को २५ हजार 
ओर गुरुकुल घग्केश्वर हट 07 
रुपये प्राप्त हुये हैं । यह तीनों सं 
आये समाज की हैँ। 


“मद्रास घारा सभा ने ह्मदि 
में पशु-वघ निषेधक बिल स्वीकार ) 
लिया । कानून भंग करने वाले को २” 
जुर्माना प्रथवा ३ मास की केद या.) कर 
ही सजाय दी जा सकती हैं| कृषि? या 
माघव मेनन का यह सुभाव भी हर 
लिया कि बिल के दायरे में पवी 
का भ' समावेश हो । 


हमारी वेगी को मदरसे 


झारा कमल, दो श्रद्वर रोज सीखता 
| रोज भूलता दै 204 
मई, में तो परेशान हो गया । इस 
म को कैसे पढ़ाया जाय? = 
सत्र काम करके हार गये । ठुकाई 
की | याद भो करवाया । परन्तु इसके 
रेमे तो गोरर भरा है । 
देख गहे हो न इसे ? ताड़ सरीखा 
तमा दो गया पर किताव देखकर बुखार 
उदा है। पढ़ेगा नहीं, तो क्या भीख 
पा? पर सत्र माछ्टरों ने जवाब दे 
थि। श्र क्या हो ? 
श्रजी) श्राप इसे नहीं जानते | अव्वल 
| का शेतान है | लड़ाई झगड़ा कर- 
अो। शोरगुल मचत्रालो | पर पढ़ना 
वना इससे नदीं होगा । कामचोर है, 
मान । 
श्रोर मेरे सामने ही फूल से खिले 
अ गालो पर कसकर दो तमाचे लगा 
लियये। उन बढ़ बडो भोली भाजी 
रो में गरांसू भर श्राये । मेरा दिल 
र उठा | 
मैने सत्र पिताओं को एक ओर लेजा- 
बक आप लोग जुल्म करते हैं । सभी 
'जैशेशियार हैं। लेकिन श्रगर श्राप में 
ही ने श्रपने बच्चे को घप्रकाया या 
पर की तो, समझ लीजिये, मुफ सा 
थे कोई न दोगा । 
हो मैंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू 
५, एक बडा-सा कागज लिया | लाल 
नो पेंसिल ली और उनसे बोल[-- 
|] स्वर बनाये | 
भन पय लेगा कर देखने लगे। 
षे ह है तसवीर खींची । सब 
स्या | भ । मैने हू र उठे, अरे, यह तो 
Ni लि हे के आगे लिदा 
8२ घर पर अंगुली रख 


४ न्वित हे : 
न श्रौर 
रह हूँ। 


टु 


बु कम्र, 
दिमाग में ग्रोतर बाल्ने » पड़ सरोखे 
श्रौर ग्रञ्ल नम्र के 
क) घ, म, र, ग्रौर ल पढ़ना सीख गये | 
बच्चों को इस प्रकार पढ़ना चाहिए। 


> श्यामू संन्यासी 


लगमग <5,५०,००० श्रमहीङ्की 
बच्चो जो तीन से पांच वर्ष की अवध्पा 
के दोते हैं, वे किन्डर गाईत झथवा 
री वकूनो में जाते हैं । यहां वे स्कर्लो 
की उच्च (शिब के लिए तेयार किए 
जति हैं, उन्हें सहयोग और एकीकरण 
सिखाया जाता है । और उनके ग्रथा- 
परको को उनको विशे कुशलता और 
उनकी होनहारी का निश्चय 
करने में सदायता प्रदान की जाती है। 
४ वर्ष से नीचे के बच्चों को सरकारी ककूलों 
में भेजे जाने के लिए ४८ राज्यों में कानून 
बना हुआ है। 

लगभग प्रत्येक कूल में बच्चों को 
घरके अंदर के श्रौर बाहर के, दोतों 


` प्रकार के खेल खेलने को मिलते हैं! 


और सामूहिक कार्य बैरे गाना, कहानी 
कहन।, मट्टी, रंगीन, खड़िया' और रंगों 
से सुन्दर चीजे बनाने की -शिक्ष मी उन्हें 
दी जाती है । दिए म! के कार्यक्रमों में 


हा पढ़ो | 


9 Md लड़के ने सही सही पढ़ दिया । 
क पसर के साथ पढ़ाने के 
७, ` री २ पढ़ा | किर “घ? और 
अणेग तेहि शन क 
फिर १2 जे कर पढ़ाये । कुल १५ 
ड़ दो अक्षर सीख 


uy 


(री 
रह कलम्‌ का चित्र बना कर 


समय मिलता है और मध्यान्त में गरम 
खाना मिलता है । 


शिद्धा-शास्त्रियों का श्रनुभव है कि 
इन स्कूलों में जाने वाले बच्चों में न जाने 
वाले बोकी श्रपेत्ता सामाजिक और माव- 
नामय विकास में अधिक समझदारी 
और योग्यता पाई गई दै । इन सम- 
स्रों को मुलक'ने में, नेतृ करने में, 
कार्यारम्म करने में, उनमें अधिक आत्म- 
निमंरता श्रीर श्रात्मविश्वास पाया गया 
श्रीर उसके कारण प्रपने चारी ओर के 
संसार के विषय में जानकारी की उनकी 
उत्सुका बहुत अधिक बढ़ जाती है और 
परिणामतः टन डी जान श्री श्रौर शब्द 
भण्डार में बुद्धि होती है 


र बालकों में 


बढ़े 


श्राक्रणात्मक कृत्तियों, प्राणियों पर निर्द- 
यता) कार्य में शियिलता की आदत और 
भावुकतावश अस्थिरता के लक्षण पाये 
जाते हैं | उनका नर्सरी रकुजौं में पता 
लगा कर ग्राम तोर पर सुधार डिया जा 
सकता है । 


शिक्षा शास्त्रियों का अनुभव है कि इन 
स्कूलों से सत्र से बढ़ा एक लाभ ओर 
हुआ है | ऐसे बच्चे जो ग्रन्धे) बहरे श्रौर 
कापवायु से पीड़ित हैं उनमें व्यक्तिगत 
विश्वास उलन्न हुश्रा है । 


प्यारी हिन्दो न 


हिन्दी मुझको है ग्रति प्यारी, 
सबकी है यह राजदुलारी। 
सीघी साधी सबसे न्यारी, 
इम जावें इस पर बलिद्दारी । 


हिन्दी का गावो गुणगान, 
यही देश का जीवन प्राण्‌। 
श्र'ग्रोजी का श्न छोड़ो साथ, 
हिन्दी का ्रब पकड़ो हाथ। 
-- सोमदेव शर्मा 


आज का विद्यार्थी / 
[ श्री मीष्मलिंह चौद्ान ] 


रिस्ट-वाच से 


कर है सञ्जित, लहराते हैं लम्बे केश । 
लड़का-लडढ़की में क्या अन्तर, बता रहा है उनका मेष ॥ 
क्लीन-शेवः था पहले मुह अत्र; चोटी पर मो हुआ प्रहार । 
केश बढ़ाने को श्रति तसर; तेल - प्राप्ति जब है दुश्वार | 
भूख समस्या उग्र - रूप से, निशि - दिन ताण्डव दिखा रदी । 


किन्तु आधुनिकतावादी इमन्ने, यह दिनचर्या सता €ी॥ 


घोती नदी पहिननी आरती; 


पेन्‍्ट, पाजामा है स्तीश्चर। 
ति ७ तय्यार 
खद्दर को हैं यर बताते; सिल्क चेक को हम तय्वार॥ | 


| 


रोपी तो यह व्यर्थ वत्ठु है, हिट लगाना शति प्यारा । 


“साफा? 
बन्धु. बहिर, बिद, 
सिस्टए बंदर, मदर, कहने 
राम, न बन्दै, ` 
बृद्ध पुरुष लखि हस 


श्रौर अ्रधिरु म्या गाया गाऊ 


धीष दुखों में अवित देश अव गाद 


डते हैं; मेष बनाते वह न्यारा | 
ड न कहें नहि; कःते जिड्डा चहणती। 
ने में, एक्सप्रेस वह बन जाती ॥ 
नहीं नमस्ते; बस संफेत करें मिल कर। 
देते हैं श्रति - दर्षित बाबू पाकर। 


सूटेड - बूटेड बाबू को। 
सताती बापू? की ॥ 


उन्हें निरीक्षण रौर श्रारम करने चक्र तका छू "| 


वह मातृस्नेद मे प्रजन, परिडास में मुव्बर 
श्रीर श्रतियिसस्कार में बुदञ्चि यीं | 


समान श्रागे बढ़ी । 
देशभक्ति उनमें एक साय मिलकर पैंटी | 
उनऊे हृदय में अग्नि और श्रमृत एक 


राजा बंद कमरे में सोता है, मैं खुले 
आसमान के नीचे सोता हूं । 

राजा के सिर पर छुत्र है, मेरै खिर 
पर हीरो का जड़ा आस गन है । 

राजा पले की दया खाता है,.मैं ताजा 
दवा का मजा लूटता हूँ। 


राजा को खाया दग्रा इमे नहीं 
दोता, मुके कड़ारें की भूख लगती है। 
राजा का राज्य छोग है। मैं तो 
जहां जाऊ; वहीं मेरा राज्य है। कड़ी 

मै मुखी या राजा ? 
--जिदेद 


७५ [al 
पहला 
एक है पळी बड़ा निराज्ञा, 
रंग है उठका काला कालज्ञा, 
वर्षा में है पर फैज्ञाटा, 
[ छतरी ] 
तो गदर मंचाऊ', 
क मैं मार लगाऊ । 
[ मुगदर ] 
जा श्याम मनोहर 


दट कुटे 


मुः 


शत्रो 


[इछ ६ का शेष] 


'वद्द नारी 


इंते हुर भी पुरुषों के 
अन्तर्ग्रीयता और 


साथ निवास करते थे, उनझ्ले प्रतिबिसृ 
में उप्र समाजवादी श्रौर नरेश एङ ही 
नगद दिखाई पड़ते थे और उनके व्यक्तित्व 
में यौवन की स्फूर्ति तथा वार्धक्य एक 
साथ ही विद्यमान रहते थे । 


फोटो खींचने का 
अपूर्व साधन 


सुन्दर मजबूत और 
विश्वसनीय इस कैमरे से आप चाडे जित 
दिल पसन्द चीज का अत्यन्त ही मनोइर 
फोडो नं० १२० के कर फिल्म पर २॥ ० 
३॥ इच साश्ज का खींच सकते हैं । 
फोटो खॉचने की तरकीत्र मुफ्त मूल्य 
७॥॥०) फोल्डिंग केमय नं० १००० 
मूल्य १५) पोस्टेज पेकिंग १॥) पसन्द ना 
होने पर कीमतें शीघ्र वापस होगी ] 

इम्पीरियल केमरा स्टोर 


पी. बी. ६१ ( ४. 3. पप. ) श्रमृतसरू - 
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की ॥ YS का ााआएशशशणणणार अजु न (साप्ताहिक) 


बर्मा के बारे में नेहरू जी विदेशी 
कांफ्रेंस बुलायंगे । 


--एक समाचार 
कलकत्ते कै बारे में भी साथ ही 
क्‍यों न बुलालें। 
१ x x x 
। ५०० विदेशी इ जिन यहां फिर नहीं 
बेठे। ¬ एW रुभाचार 
आबोःइवा माफिक नहीं आई होगी । 
क्यों न वे डिस्पोजल फे महकमे के हवाले 
कर दिये खायें । 
x x x 
दो आदमियों के साईकिल पर बेठने 
पर दिल्लो में पाबन्दी। 
--एक समाचार 
दूष चाहे १० मन ले श्राश्रो, और 
पोछे रिक्शा जोड़कर चाहे सात बिठालो। 
शायद यह साइकिल प्रेमी पति-पत्नियों 
छे कमेटी ने कोई पुरानी दुश्मनी निकाली 


है! 
| x १८ १८ 
गवर्नर जनरल के बिजली के बल्वों 
छी चोरी। 
--एक समाचार 


चोरों ने शायद्‌ यही सोचा होगा कि 
बब सारी सरकार में ही ग्रन्धेर गर्दा है 
चो राजा जी के ही घर में उजाला क्‍यों 
रहे। 


[म 
का २४ घणटों में खात्मा । 


मिर्गी 


जड़ी बूटियों का चमत्कार, 


नौय रोगियों के जिये श्रमृत दायक । मूल्य 


र 


ताफा 


इस पुस्तक में शादी का 
ब्लाक की रंगीन तध्वीरों के 


. अमेरिकन ट्रेडिंग एजेन्सी पी० ब्री० ७५ (V. 


गुप्त मेद, हिमालय पर्वत की ऊ'ची चोटियों पर उत्सन्न 


पता एच” एम श्रार० रजिस्टर्ड मिर्गी का दस्पताल इरिद्व 


भारत सरकार को करपात्री का 
शाप) --एक शीषक 
जर्मनी, जापान श्रौर इडली की सर | 
कारों की दुर्गति कहीं इन्हीं के शाप से तो 
नहीं हुई ! 
x x x 
६ मार्च कीइड़ताल के लिए रेल्वेमेन 
तेयार रहें। 
कम्युनिष्ट गर्री 
तैयार है। हड़ताल के बाद का 
प्रोग्राम भी मासको से आ चुका हो, तो 
वह भी अभी से क्यों नबता दो, कामरेड | 
x x x 
भारत से पाकिस्तान को मुसलमान 
श्रव जा ही नहीं रहे । 
~ श्री सक्सेना 
ज्र सारी जरूरते यहीं पूरी हो जाती 
हैं, तो जरूरत ही क्या है जाने बी । 
x x २६ 
सी० पी० में पानी का राशन कर 
दिया गया । 
-- एक समाचार 
आग और हवा श और कर दीजिये। 
x x २६ 
दो प्रकाली कवि गिरफ्तार । 
--एः% शीर्षक 
अच्छा है, अब मास्टर जी आखानी 
से दिल बढ्ला लिया करेंगे । 
x x 


२६ 


॥ 
के हृद्य वा | 


होने वाली 


तिब्बत के सन्यासयों 


मिर्गी दिस्टी रेया श्रौर पागलपन के दय- 


१०||) रुपये डाक खर्च प्रथ ष । 
द्वार | 


शादी 


पूरा आनन्द प्रा करने के पोशीदा तरीके कोस 
द्वारा बतलाए गए हैं । 
ऐसे ऐसे मेद हैं जिनका लिखना सभ्यता के 
सुस्तक को मंगवा सकते हैं । मूल्य २॥) | खुफिय 


> ६। इस पुस्तक में प्राचीन काल के 
विरुद्ध है केवल शादी शुटा दी इस 
२५ मूल्य रह) ॥ 
W. WD) ई) ) श्रमूतसर | 


यया तस्वीरों के काड 


काँग्रेस की सब्र से श्रधिक मित्रता 
गरीत्रो के साथ है । 
--सरदार परेल 
कृष्ण का मित्र सुदामा श्रब द्वारकाः 
पुरी से लौट श्राया सरकार | जिन पर 
कांग्रेस की मित्रता की परछाई भी पड़ 
गई उनकी गरीषी तो सन्‌ ४७ में ही 
गायब हो गई। 
x x x 
गाजियःबाद्‌ में एक क्षेत्र में दस 
जगह चोरियां । 
एक शीर्षक 
पुलिस की वेतन-बृद्धि के लिए और 
प्रमाण चाहिये क्या १ 
x x x 
आगामी बजट में चीनी, लिफाफा, 
कार्ड और तम्बाकू पर रेक्स लगाकर एक 
पेसा रुपया श्रामदनी डेक्स में छूट दे दी 
गई । -उजानमथाई 
आशा है, इप “पूग्रर ब्लड इन्भै- 
कशन? से सरमायेदारों के हारे फेल का 
इलाज हो ही जायेगा । 
x x x 
दो घंटे का ट्रोफिक इसलिए बन्द 
रा कि एक बड़े श्रादमी? की बारात चढ़ 
रही थी। 
-“एक दर्शक 
ऐसे अकसर पर सरकार ऐसे रास्ते 
पर कप्यू क्यों न, लगा दे। 
--चिरंजीलाल 


इनर सिखाने वाली पुस्तकें 
(श्री एफ. सी. तेहन एम. एस. सी. लिखित) 


सोडा कास्टिक ( हिन्दी ) २) 
फन फिनायल साजी ( उदू' ) २) 
फन रोशनाई साजी (\उदूः) १)) 
फन आईना साजी ( हिन्दी ) १) 
फन आईना साजी ( उदू") I!) 
बूड पालिश ( इग्लिश ) २॥) 
मोमवत्ती साजी ( हिन्दी ) १॥) 
रोऐ्पबत्ती साजी ( उर्दू ) १) 


मिलने का पता-- 
विजय पुस्तक भण्डार, दिल्ली | 


Mere ST 
मासिक धंम एक दिन में जारी 
भैन्सो लाईफ पिल्स--एक दिन के 


श्रन्द्र ही कितने दी असे और किसी 


कारण से रुके हुए मासिक धर्म को जारी 
कर देती है । दाम ५॥) 
मेन्सो लाईफ स्पेशक्ष--यह मासिक 
चमे को फौरन जारी करके रहम को बिल्कुल 
आसानी से साफ कर देती है और इसके 
व्यवद्वार से कमर, पेड, पेर का दर्द, सिर 
को चक्कर आना दूर हो जाते हें। दाम 
१२।)। याद्‌ रखो गर्भवती इस्तेमाल न 
करे , क्योंकि बच्चेदानी को बिल्कुल साफ 
कर देती है। 
बेडी डा० एस० के० बर्मन [A. W.] 
६८२, साये फूस, देहली | 


dS 


७ कह = रुनु १६ 


[ एड ८ का शेष ] 
इनके घरों को खोद डा 
के लिए आने जाने के 
कर दिया जाय, भेज्य 
रखे जायं श्रौर 


जा जाय, 
रास्तों कको 
पदाथ सुर 

इस प्रकार चुर की | 


को {सरे घर में जाने को बाध्य ॥ 

जाय । वहां दूसरे चूदे गे | 
i + द्‌ लुरे 0 

मार भगायशे । + भे 


“7 श्री कृष्ण कुमारी अग्ष 


—— 


4 
चन्द मासिक एउ 5 2 [a ध - \ 
न्द्‌ मासक धमे के लय 
¢ प्रर्विए 
रजदोष सुधारक चूण के सेवन करने हे 
मासिक धम चालू रहता है। इपे ला 
स्त्रियां आवश्यकता होने पर और 
निरोग के लिए ठ करती हूं | मू 
५) चेतावनी--गर्भवती स्त्री इसका सेवन 
न करें क्‍योंकि गर्भपात होकर शत भब 
फिर जारी हो जाता है। संकर मोचन 
कार्यालय ११ पो० जगदल (२४ - २२ १० भदत (९ 
एस ए ब्टेनपे 
सू. एस, ए. फाउम्टेनपैन मुफ्त 
-S ~ ~ 
ज्वल युक्त जावर ।रस्टवाच १ ६) मं 
|. 5⁄9 श्रेष्ठ किस्म स्विस निमित 
टीक समय देने वाली, 
अत्यन्त आकर्षक श्रौर 
ग्राधुनिकतम ग्राकृति वाली. 
कलाई की घड़ियां। प्रत्येक 
की ७ वर्ष की गारण्यै॥ 
| 59 गोल या वर्गाकार श्राकृतिः 
क्रोमियम केस १६), सुपीरियर १८), 
सैंग्टर सेकिएड २०), ५ ज्वेल पप 
आकृति क्रोमियम वेस २२), सुपीखिर 
२५), ७ ज्वेल आ वराकार, कर्म या येनों 
शेप क्रोमियम केस ३५), सुपीरियर ३८), 
१५ ज्वेल क्रोमियम के$ ३२), रोहः 
गोल्ड ७ज्वेल १० साल की गारणगी ४६) 
गीरिब १५ ज्वेल सेन्टर सेकिएड 
सुपौरिवर ५०), १५ ज्वेल सं 
रोल्डगोल्ड ६५), सपीरियर ७०), श्रलार्म 
गइमपीस १६), बेस्ट १८), सुपीरििर 
२०) । डाक व्यव ॥) अतिरिक्त । ५४ 
साथ कोई सी २ घड़ियों का श्राडर दे 


मासिः 
$ अयोग से 
गित श्राता 
है है | यह दः 
जावे की० २ 
ज दवाई क 
एकृश--द्‌वा 
गर्भ नहीँ 
॥ गरपिक धर्म 
मशरीर हानि 
त बुग्घानुप 
ती एजेर-जमन 


पर एक यू. एस. ए. का फाउन्टेन पन | होने का : 
द|) कीमत का मुफ्त दिया जागा 9 | ग्रे हो = 
= ™ _ क 
डाक व्यय माफ होगा । |) रैगा साफ 
८१ ए ७ A 
दी माडने वाच कं० ( ˆ 5 
_पोस्ट बाक्स नं १२२२०, कलक ८८ कलकत्ता ५ ज 
प्‌? ०) नकद इनार्ग सः 
र्द € 
प्यार का तावीज़ 
नेते श्र | वदि ग्रे 
इस तावीज को पास रखने से न गे न 
LS करते हैं हे. वह कि दते हों 
जिससे प्रेम करते हैं चादे वह तन 2 
नदी ३ के अन्दर श्री || ` निरो 
कठोर क्यों न ददो घण्टे के ग्रन्द 
मिलने के लिए बेचेन हो जाएगा | वेदा 
हर काम गारण्डी से किया जाता प्र छ 
अधिक प्रशंसा करना व्यर्थं दै 2) | हे 
ताबीज २) तीन तावीज ५) डाक | हके, 
आनन्द स्वामो पी. गौ: हा ए 
(५. एए. D:) श्रमृततः 


कम नमन न षि (वाक्क ) 
| मंडन हेखक- त्री विराज 


की रोमांचकारी तथा 
जब की भारत के समस्त 
। प्रदेश पर शकों और हरणो 

आतंक राज्य छाया हुआ था; 


दिग ॥ 


अगर 
> नगर नगर में द्रोही विश्वासबातक 
ह्मि क्रो कि शत्रु के साथ मिलने 
$ बार रहते थे | तभी सम्राड 
ने दथ की तलवार चमकी श्रौर देश 
पै लासो | चज लहाने लगा । 


छ्न 


CT i rn 
व Sr Smee 
=e 


लिवर्टी कार्वोलिक साबन 


निरोग रखने 
श्रौर 
रोगॉमसे ब्रचाने 
के लिये नित्य स्नान योग्य-- 

सर्वोत्तम साबुन 


केलाश्‌ ब्रदर्स 


६३९४ मन्डा घास, पहाडाँ धीरज 


सन्तति | प्रधुनिक राजनीतिक वातावरण को 
। मूल [कक प्राचीन कथानक के आधार सदर बाज़ार, दहली । 
गा सेवन “थे गये इस मनोरजक नायक की 
हे प्रति श्रपने पास सुरक्षित रख लें । सप्त वयुवकों की अवस्था 
रग्न) 6), डाक व्यय |=) । धन के नाश को 
= मिलने का पता खकर भारत के सुवि 
। मुफ्त बिजय पुस्तक भण्डार, छ पेय बिल 
00 | लल बर टी | 
` निमित श्रचूक ग्रौषधियां परीक्षा के लिये मुफ्त द॑ 
वाली, खवः [ ट जाती हैं ताकि निराश रोगियों की तसल्ली ह 
; ओर जावे और थोके की सम्भावना न रहे 
ति वाली. | गद मासिक धर्म रजोलीना दवाई | रोगी कविराज जी को विजब फामेंसी नि 
। प्रलेब | अपोग से बिना तकलीफ शुरू हो | काजी दिल्ली में स्वर्यं मिल कर वा छ 
रण्थै| ति श्राता है, ऋतु की फर्याद दूर | श्राने के ब्किढ भेज कर औपवियां प्राह 
श्राकृतिः है है | यह द्वा गर्भवती को उपयोग | कर सकते हैं। पूर्ण विवरण के लिए एक 
१८), || की० २० ४) तुरन्त फायदे के | रुपया मनीश्राडर द्वारा भेजकर इमारी दविन्दी 
चपग्रीः नि दवाई की० २० ६) पोरटेज अलावा | की पुस्तक “यौवन रहस्य” प्राप्त कर्‌ । 
पीर (पुरा दवा के सेवन से हमेशा कर 
प्रा येनो: गमं नहीं रहता, गर्भ निरोध होता जीवन में नई उमंग लाने के लिए 
[ ३८), |गतिक धर्म नियमित होगा, विश्व खोइ शक्ति पाना चाहें तो 
रोल्ड- [र ग्रौर हानि रहित है । की० ४) “त्रो प्रम मफ्त 
4. (पन फार्मेसी जामनगर ५, रहस्य 
का जमनादास क चांदनी चौक । | प्ंगावें | पता--पी० बी० ३७२, देहली । 
॥ [ति विला आपरेशन दूर! 
डर देने याबिन्द मोतियाबिन्द मनुष्य को ग्रन्धा बना 
त पेन श्र रोने का देता दै । श्रापरंशन से आंखों “के 
गा ओ | हो भय है | हजारों लोग मोतियाविन्द का ्रापरेशन कराकर श्रांख तण्व 
\ रण हा हें । आप “उजाला? प्रयोग कीजिये ईश्वर की कपास जसा मोतिया: 
) दोकर आंखें जगमग करने लग जावेगी दाम ७) डाक खचं पथक | 
लय 
र्म का ट 


वदि 
हिन औरतों 
पान नि 


सन्तान निरोधक षावि 


न की बीमारी या कमजोरी या किसी ऐसी ही वजह 
दातो यह 'वन्ध्याकारक दवा? मंगाकर केवल ५ दिनि सवन 


नि 
रिध हो जायगा | दाम ४) डाक खर्च I!) 
उठा चुकी हैं | यह दवा औरतों को कोई नुकसान नहीं 


| सका हुआ मासिक धस 


पकर के 
बन्द मासिक को फौरन खोलकर साफ करने की दबा ७) डः 
पपरदार प्रदार्‌ । गर्मवती खी इसको इस्तेमाल न करें | 


से बच्चे पेदा करने 
करावें | इससे 
इस दवा से हजारों अरत 
हीं करती । 


i!) 


पता 


खाना चपला भपलादेदी दवाखाना, चपला भवन ती मामलामा 


क 


नं० २१ मथुरा । 


| रुलिङ, दोए्यारपुर छिलने है कि इलाज छोर 
| हक पोरेधिक मैदी शाज्यर के। दवाइयों घोर पुस्तक शहिद १२) रुपये दवाईयां 
Ke i हो इस्तेमाल ये|| २ सेमी कडन का दक शप्राच्श क 


हैं। पदाथ णदेश ग्रा” 
उत्तय मिड हुई हैं । रमला 
दो इलेयाल साडे काथ उठाना 
चादिये ० 


दबाई और पुस्तक सहित १३) रुफवे || टोटपदुनीपतर हर घाषा यें दुत अंगे ॥ 


खावा 
मौटः-वैडिंय श्रीर रड खर्च दयक्‌ दोग 


झा! १ 


६१ राथ दाद 


Ee. Priacspa. | 
७. 4 ४ Cofegs, Hrshiarpor 


चादे 
जाये 


रोग निवारण, स्वास्थ्य को धारण पुनः नारी जो 

वह देवी, विमला देवी वेच्या की शरण में 
जिनके कर कमलो के लगते मन घीरज को पाये 
शीघ्र चिकित्सा सफल सिद्ध दो रोग व्यथा मिड जये 
डा० माथुर एम० ए्‌? 

कविराज डा० विमलादेवी बी० ए० चांदनी चोक, देहली । 


बोझ स्त्रियों के लिये 


मेरी शादी हुए पन्द्रद वर्ष बीत चुके थे | इस समव के बीच मैंने सेकड़ों इलाज 
कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न हुई | सोभाग्य वश मुके एक वृद्ध मद्दा पुर से 
निम्न लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ | मैंने उसे बना कर सेवन किया । ईश्वर की कृपा स्ते 
नौ मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा | इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान द्दीन 
बहन को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुई | श्रब मैं इस नुस्खे को खूची- 
पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हूं ताकि मेरी निराश बहनों की आशा पूण हो । fs 
श्रौप्रधि तन्त्र ये हैं--अ्रसली नेपाली कस्तूरी (जिस पर नेपाल गवर्नमेंड की IES 
पोइर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्खिनी दर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुड़ [i 
(जो कम से कम दस साल का दो ) तेरद मासे, लाँग चार श्रदद, कब्यारी सफेद की छु 
सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब श्रोषधियों को खरल मं 
इतना मिलावे कि गोलियां बन सके, LB 
सेवन से गुप्त खराबियां दूर दो जाती oF 


बढ ( यानी सत्यानाशी स 
डाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी 
फिर जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाले' । इसके से 
बहनें इस लावक हो जाती हैं कि कि सन्तान पैदा कर सके | 2 20१ 

१. _--गाय के थोड़े गर्म दूघ मै मीठा डाल कर ग्रातःकाल श्रौर सायंकाल I 

एक गोली तीन रोज तक सेवन कर । ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही आशा 


की झलक दिखाई देने लगेगी । 


नोट -- श्रौषधि तन्त्र के श्रंदर 
आवश्यक है, क्योंकि इसके अंदर सन्तान पैदा करने के अधिक 


मेरी सन्तान दीन बहनों 
श्राप इसे बे गुण औषधि न समझ | याद्‌ आप बच्चे की माता बनना चाहती हं, 


तो इसे बनाकर जरूर सेवन करे | मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इसके सेवन से 
श्रापकी अमिलाषा श्रवश्य पूण होगी । यदि कोई बदन इस श्रौषधि को मेरे द्वाथ सेद 
बनवाना चाहें तो पत्र दारा सूचित करें | मै उन्हें औषधि तैयार करके मेज दूगी । 


सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ मिलानी 
गुण हैं । 


एक बहिन की औषधि पर पांच बपये बारह आने । दो बहिनों की श्रौषश्ति पर नो { 
ब्प्ये आठ आने और तीन बहिनों की औषधि पर तेरद रुपये चार श्राना खच श्रोते ३ 
३। मदसूल डाक वगेरइ बारे ने इससे अलग दै । | 4 
नोड -- जिस बहिन को मेरे पर विश्वास न हो वो मुझे दवा के लिए इरगिज न लिखे | | 


स्तनबाई जैन (9४) सदर बाजार थाना रोड, देहली । 
OR क कक 


है 


रभि नं० प्ल० "३०० 


शु 


शाही हवा सेना ने ब्रिज नौर्न श्राक्पफोर्ड 
“ दारा दुघटना-आ्त प्रदेश से निकालने का प्रदर्शन किया था । 
चित्र में स्ट्रेकेट श्रल 


7 ( घायल व्यक्तियों को हवाई ड पर उतार रहा है। 


शायर में घायलों को वायुपान डेनिस कीम्पटन- ब्रिटेन का इस वर्ष का सर्वोत्तमुदेखिलाडी 


मशीन की सद्दायता से एक एयरक्रप्ट १ ४ 


है 


__ कक सी ५२ डुर्गाप्रसाठ शर्मा खिर ब प्रदाय७ ने भद्धामरद पब्जिकेरास्स ज्रि 


के जिये “रजन सोम” अद्चानम्द चाजार बेडली सरे छाए छा प्रकाशित कि 


हा दक-- ह . 


१७ 5 #ज a 
SRR gtr Force, ra की 


धी कृष्णचन्द्र विद्यालकार 


ध्री चितीश विद्यालंकार 


Sm 


wi 


लाड़ी 


TT ब ७० 


( नाटक ) 
लेखक--श्री बिराज 
उन दिनों की रोमांचकारी तथा 
सुखद स्मृतियां, जभ्र की भारत के समस्त 
पश्चिमोत्तर प्रदेश पर शकों और हूणों 
का अनेर श्रातंक राज्य छाया हुआ था; 
देश के नगर नगर में द्रोही विश्वासघातक 
भरे हुए थे जो कि शत्रु के साथ मिलने 
को प्रतिक्षण तैयार रहते वे | तभी सम्रार 
विक्रमादित्य की तलवार चमकी श्रौर देश 
पर गरुडप्वज लहराने लगा । 
श्राधुनिक राजनीतिक वातावरण को 
लक्ष्य करके प्राचीन कथानक के श्राधार 
पर लिखे गये इस मनोरंजक नाग्क की 
एक प्रति श्रपने पास सुरित रख ले । 
मूल्य १॥), डाक व्यय ।*) । 
मिलने का पता-- 
विजय पुस्तक भएडार, 
भद्वानन्द्‌ बाजार, दिल्ली। 


पासिक् धमे एक दिन में जारी 
शेन्सो लाई फ पिल्स-एक दिन के 
अन्दर ही कितने ही ग्रस और किसी 
कारण से रुके हुए मासिक धर्म को जारी 
कर देती है । दाम ५॥) 
मैन्सो लाईफ स्पेशज्ञ- यह मासिक 
ध्म को फौरन जरी करके रहम को बिल्कुल 
श्रासानी से साफ कर देती है और इसके. 
व्यवहार से कमर, पेट, पेट का द्द्‌, सिर 
को चक्कर श्राना दूर हो जाते हैं। दाम 
१२।)। याद्‌ रखो गर्भवती इस्तेमाल न 
करे , क्योंकि अच्चेदानी को बिल्कुल साप 
कर देती है । 
लेडी डा० एस० के० बर्मन [4. ४५.) 
६८२, सराये फूस, देहली । 


३४ असर की 
सो तिय £ === बिला आपरेशन दुर! 
[बिन्दु मोतियाबिन्द मनुष्य को ग्रन्धा बना 
चराब होने का भव है । हजारों लोग मोतियाविन्द्‌ 


नेसे र हो चुके हैं | श्राप उजाला? प्रयोग 
अन्द होगा साफ होकर श्रांखे जगमग. करने लग 


Do न 0 


विक्रमादित्य 
सम्राट विक्रमा म तथा भन के नाश के 


नवयुवक की श्रवस्था 


देखकर भारत के सुवि 
ख्यात वैद्य कविराज खजानचन्दजी बी० ए 
(हणं दक प्राप्त) गुप्त रोग वशेषश घोषणा 
करते हि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी गुप्त रोगो के 
ग्रचूक श्रौषधियां परीक्षा के लिये मुफ्त द॑ 
ज्ञाती हैं ताकि निराश रोगियों की तसल्ली इ 
जावे और धोके की सम्भावना न रहे 
तेगी कविराज जी को विजय फार्मेसी हो 
काजी दिल्ली में स्वयं मिल कर या छ 
प्राने के दिकर भेज कर श्रौषधियां प्राश 
कर सकते हैं। पूर्ण विवरण के लिए ए" 
रुपया मनी प्रार्डर द्वारा भेजकर हमारी हिन्दी 
की पुस्तक “यौवन रहस्य” प्राप्त करें । 


कर TE क्य 
स्यदापत्रेपमह 
केवल एक सप्ताह में जड़ से दूर । 


दाम ३) डाक खचं प्रथक्‌ । 
हिमालय केमीकल फार्मेसी हरिद्वार । 


५००) नकद इनास 


प्यार का तावीज़ 
इस तांवीज को पास रखने से आप 
जिससे प्रेम करते हैं चादे वद कितना 
कठोर क्यों न हो घण्टे के अन्दर आप से 
मिलने के लिए बेचेन हो जाएगा । 
हर काम गरण्री से किया जाता है । 
अधिक प्रशंसा करना व्यर्थ है। प्रति 
तावीज २) तीन तावंज ५) डाकखच ।=) 
आनन्द स्वामो पी. वी. ६१ 
(9५. शा. 20. ) अ्रमृतसर | 


देता है । आपरेशन से श्रांखों के 
द्‌ का आपरेशन कराकर ग्रांखँ खराब 
कीजिये ईश्वर की कृपासे जेसा मोतिया- 
जावेगी दाम ७) डाक खच ` प्रथक | 
हिमालय केभीकल फार्मेसी, हरिद्वार । 


UR 0 र 
RRR) 


सन्तान निराधक झओोषदि 


यदि श्रौरतों की बीमारी था कमजोरी 


नहीं चाइते हों तो यह “बन्ध्याकारक दबा? 
सन्तान निरोध हो जायगा | दाम ४) 


फायदा उग-बुकी हैं। यह दवा औरतों को कोई 


या किसी ऐसी ही वजह से बच्चे पैदा करने 

मंगाकर केवल ५ दिन सेवन करावें। इससे 

डाक खचे॥) इस दवा से हजारों औरतें 
नुकसान नहीं करती | 


रुका हुआ मासिक धर्म 


हर प्रकार के बन्द मासिक को फौरन खोलकर साफ करने की 
खबरदार | गमवती खी इसको इस्तेमाल न करें । 


दवा ७॥) डा० ॥) 


पता = 


NR जे 


a ५६५७५ आ पका»; वि 


दवाखाना, 


4 


प्र 


चपला भवन, नं० २५ 


मथुरा । 


धर बैठे बोडी ओर लाभकारी दवाइयों से इलाज करें 


RS लत 


कुद में के होने ब 
६० रोगों के लिए 


परथा-नज़ल। .जकाम, ब्रा 
चददमी, सम्ज्त पेट दै 
१४ १ 


सोर त 
मरइ, 


उल्टी, ताप इर हि ए, 

केशम, पत्र + 
(टि स्त्री रोग झोर यन्नो के म्‌ र >> 
न्सूल्य सूची- आदि श्रादि । के लिये सोमव 
)म्योपेधिक पैमली टास्टर का पमस इलाज ° ल्‍्लल्ब 

१, होम्ये। (ली डाक्टर का यम्स इलाज दौर दवाईपा 
दवाइयो श्र पुस्तक घद्दित १२) ख्पये दुवाइ वा 

क २ पैमली सजन का बक्स ७प्राप्त करें& 
लाया गदा है । | पदायै रुदेण जाम» दयाईयों शौर पुस्तक सहित ९२) रुण्ये || नोटःसूनीपत्र हर भाषा में बुम 
४ र 2६ 3.4 ८. € ७ 
झारी ग्रौर उत्तम सिद्ध हुई है । जनता || औीटः-पैकिंग श्रौर टाफ खच यक्‌ दोगा बि 


हो इस्तेमाल रूरफे श्राभ उठाना 
आदिये ७४ 


इस पुस्तक में शादी का परग आनन्द प्राप्त करने के पोशीदा तरीके “फोगे 


टर ४ ड एतु श्राधुनि 
न््ञाक की रंगीन तध्वीरों के द्वारा बतलाए गएँ हैं । इस पुस्तक में प्राचीन काल के पे के | 
रेसे ऐसे भेद हैं जिनका लिखना सभ्यता के बिरुद्ध है । केवल शादी शुदा ही इस ५ 
पुस्तक को मंगवा सकते हैं । मूल्य २॥) | खुफिया तस्वीरों के काडं २५ मूल्य २)| | त देन 
श्रमेरिकन ट्रेडिंग एजेन्सी पी० बी० ७५ ( ५. ५७. !). ) >मृतAर | 
- मा पर 
तब नहीं हशर 
® EN टो 000 FN SA गमे वह वि 
त्र क्‌ 
बा [स्त्रयां क [ळय | 
हतार एक 
मेरी शादी हुए पन्द्रह वर्ष बीत चुके थे | इस समय के बीच मैंने सेकड़ों इलाज ) ग्ररण जो 
कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न हुई | सं,भाग्य बश मुभे एक बृद्ध महा पुरुष सै र श्राती 
निम्न लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ | मैंने उसे बना कर सेवन किया । ईश्वर की कृपा पे ष 
नौ मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा | इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तानं हीत ' उ 
बहन को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुई | अब मैं इस नुस्खे को सूची भमा के छ 
पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हूं ताकि मेरी नियश बहनों की ्राशा पूण हो। भमव नहीं 
औषधि तन्त्र ये हैं--श्रसली नैपाली कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गर्वं की फ्ोप्ो ने: 
मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्खिनी हर एक साढ़े दस मासे, पुराना 3 करे) ७ 
( जो-कम से कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लॉग चार श्रदद, कब्यारी सफेद करी १ के 
बढ़ ( यानी सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब औषधियों को खरल मे नी नीति 
डाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिलावें कि गोलियां बन री । गर्माबासिये 
फिर जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाले' | इसके सेवन से गुप्त खराबियां दूर हो जाती रो में करेन 
बहने इस लायक. हो जाती हैं कि कि सन्तान पैदा कर सकें | र च फलतः से 
रीति --गाय के थोड़े गर्म दूध में मीठा डाल कर प्रातःकाल और सार्थ भि हो गय 
एक एक गोली तीन रोज तक सेवन करें । ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में दी श्राश पेपर भी करे 
की झलक दिखाई देने लगेगी । | रे जाकर 
नोड़ -- श्रौषधि तन्त्र के अंदर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ मिलान ] फो । अः 
श्रावश्यक दै, क्योंकि इसके अंदर संन्तोन पैदा करने के अधिक गुण हैं । न न 
मेरी सन्तान हीन बहिनों, ु { भी शेष ५ 
श्राप इसे बे गुण औषधि न समझें, । यदि आप बच्चो की माता बनना चाइती ह चेम 


तो इसे बनाकर जरूर सेवन करें । मैं ्रापको विश्वास दिलाती हूँ कि इसके सेवन १ भि 
आपी अ्रमिलापा वश्य पूर्ण होगी। यदि कोई बहन इस औषधि को मेरे हाय 
बनवाना चाह तो पत्र द्वारा सूचित करें । मैं उन्हें औषधि तैयार करके भेज % छ 
एक बहिन की श्रौषधि पर पांच रुपये बारह आने । दो बहिनो फ्री औषधि , 9 
&पये श्राठ श्राने श्रौर तीन बहिनों की श्रौषधि पर तेरह रुपये चार आना खर्च 
हैं| महसूल डाक वगेरह बारह श्राने इससे श्रलग है | 


टी । 
नोड -- जिस बहन को मेरे पर विश्वास न हो वो मुझे दवा के लिए हरगिज न [ “भोगे 
रतनवाइ जन (४४) सदर बाजार थाना रोड, देह 


EN 
EL 


| हि प्रतिं 
मवार २ > सत्‌ २००५ ; सम्चत्‌ २००५ 


हर या २ 
बर्मा और भारत 


बिष प्रकार भारत को स्वाघीन हुए 
का बमम हुश्रा दै और स्वाघीनता के 
त बाद उसे श्रभूतपूवे समस्थाश्रों का 
ना करना पड़ा है, उसी प्रकार बर्मा 
_ )))मी। जिस प्रकार भारत की स्वतन्त्रता 
प्रतीय कांग्रेस के देशव्यापी स्वतन्तर्य- 
, | प्रदोलन का परिणाम दै, बर्मा की स्वतं- 
शा के मूल में उस प्रकार का कोई 
| [#ठित आन्दोलन सम्भवतः नहीं था | 


'पोये | एनुग्राधुनिक बर्मा की समस्थाश्रों को 
i मने के लिए उसके पूर्वं इतिहास 
र) | | एथान देना आवश्यक है। 


मा पर श्र्रेजों का आधिपत्य एक 
वष नहीं हुआ, ्रनेक खणडो में श्रनेक 


| ग्रमे बह विजय किया गया था । इस 


रणाम यह हुआ कि सारे देश में 
आतार एक जेसी शासन व्यस्था होने 


रण बो एकता की 


न भावना 
ति झो ती वह कभी नहीं श्रा पाई। 
भीन फलो के कीले ने इसी कारण 
सूची |भेभमौ के साथ कमी: अपना सान्निध्य 
छि? नदी किया। इसके अतिरिक्त 
5 || ने जो 'विभाजन करो और 
| गुड़ गन क्रोश ग 

द्र ) फो नीति भारत में श्रपनाई 
ल भै नीति बर्मा में भी अपनाई। 
| हा | की अपेक्षा स्थानीय 
के में करेनों के साथ पन्चपाव किया 
कात | "तः सेनाओं में न केवल करेनों का 
रधा | थे गया, अपितु अन्य ऊचे ऊ चे 
(0? भौकरेन अ्रधिष्ठित हो गये यहांतक 
लान | क ० मघान सेनापति भी करेनो 
भा स नो के बर्मा से जाते समय 

॥ "ने स्वायत्त | 
i रे रे शासन की मांग 
ती भ "वर्मा से एथक्‌ता की नीति 
दै गि चि तप मुसलमानों ने भी तो 
गी । र : “थक होकर पाकिस्तान की 
पर ' करे र बह मंजूर होगई। 
श्र का गो को इस ष्टान्त से भी 
ह भौर इ. ' जे उनकी स्वायत्त 


र्‌ 
ही | । ३३ यता की मांग वैध 


राहु तो उन्होंने बर्मा | 


द्वो न दैन्यं न पलायनम्‌ 
SE बी 33.5 


विश्वव्यापी समस्याएं” तो थीं है, परन्तु 
अमुख जन-नेताश्रों के] मारे जाने श्रौर 
चीन और मन्ञाया मैं कम्युनिस्दों के 
सफल हो जाने के कारण अमा में सरकार 
बिरोधी विचारों के लोगों का प्राबल्य हो 
गया श्रौर उसकी श्रान्तरिक् अवस्था काफी 
नाजुक हो गई | कम्युनिस्टों ने सर छर- 
विरोधी कारेवाइयो से सरकार को परे- 
शान कर दिया। परन्तु सबसे बढ़कर 
इस करेनों के विद्रोह ने बर्मा सरकार 
की कमर पर करारी चोट की है। 
इन पंक्तियों के लिखने तक उन्होंने मेम्यो 


चाहते हैं | प० नेहरू तीन बातें चाहते 
ह बर्मा में शान्ति, दक्षिणपूर्व एशिया 
में शान्ति, श्रौर बर्मा में मारतीयो झी 
सुरा | तीसरी बत से हृम विशेष रूप 
से सम्बद्ध हैं, और प्रसन्नता की बात है 
कि गर्मी सरकार भारतीयों. की 
रचा कर रही है । शेष दोनों 
बातें ऐसी हैं जिनके लिए स्वयं बर्मा मी 
उतना दी श्रावुर है जितना मारत । इस 
दृष्टि से मारत बर्मा द्वारा श्रमीट्ट उद्देश्य 
की पराति में सदूमावना पूर्वक सहयोग 
रैना चाइता है, क्योंकि पढ़ौसी के नाते 
यह उसका कत्तव्य है | 

यदि किसी श्राशं धवश बर्मा इस 


पर कब्जा कर लिया है औरमांडले से सिर्फ सम्मलित सहयोग का लाभ न उठा सका 


२१ मील दूर लड़ाई हो रही है | यद्यपि 
अमी तक बर्मी बरकार सर्वथा श्रशक्त नहीं 
हुई है पर समाचारों से विदित होता है 
कि वहां की सरकार अस्यंत संकर में है। 


~ 


वर्मा की राजनीति मेँ 
श्रस्थिता कोई आज की बात 
नहीं है और आज मी वहां को 
सरकार को कितना राजनीतिक समथन 
प्रास है, यह नहीं कहा जा सकता । श्रमी 
कुछ दिन पूर्व सरकारी कर्मचारियों की 
हड़ताल भी सरकार की दुत्नलता की अर 
संकेत करती है । यदि ऐसे समय सरर 
को इतना समर्थन न मिल सका जितना 
विरोधी तत्वों को दबाने के लिए श्रावश्यक 
है तो वे विरोघी तत्व पड़ोसी देशों के 
लिए भी संकट का कारण बन सकते हैं। 

ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रधानमन्त्री 
पं० नेहरू ने दिल्ली में ग्राद्रेलिया, 
लंका, ब्रिटेन तया भारत के प्रतिनिधियों 
से विचारःविनिमय करके बर्मा सरकार को 
जो सलाह दी है उस पर देश-विदेश के 
राजनीतिक क्षेत्रों में काफी चर्चा है। 
कम्युनिस्टों ने इस सम्बन्ध में मारत को 
आलोचना की है और रूस ने तो स्पष्ट ही 
भारत को साम्राब्यवाद का पक्तपाती बताया 
है । बर्मा के प्रधान मन्त्री ने ब्रिटेन और 
आस्ट्रे लिया के हस्तच्चे प को स्वीकार कर- 
ने से इनकार किया है | वहां की सरकार 
को भय है कि पश्चिमी शक्तियों के हस्त- 
क्षेप से बर्मा में भी मारत और फिलि- 
स्तीन जेठी स्थिति- उत्पन्न हो जावेगी 
श्रौर उस पर बरवारे के लिये दबाव 


- डाला जायेगा । ७ 
इस पर श्रधिक तर्क वितके न करके 


ओर वहां श्र्यवस्था तथा ग्रशाति बनी 
रहो तो सम्मव है कि ब्रिटेन बर्मा की 
सरकार की श्रसफलता के कारण पुनः 
श्रपने श्रधिधर का दावा करे। परन्तु 
इस से भो श्रधिक निकट की सम्भावना 
यह है कि बर्मा सरकार के अलावा कोई 
श्रन्प दल वहां की राजनीति में सक्रिय 
भाग लेकर दावी हो जाये श्रौर सत्ता 
संभाल ले -- इस पकार का मय प॑० 
नेहरू ने प्रकट मी किया है। वह तीसरा 
दल स्पष्ट रूप से कम्युनिस्ट का है श्रौर 
इस तीसरे दल के निकट बमा का दित 
उतना प्रिय नहीं, जितना रूस का। यह 
घारणा इस सनाचार से भी पुष्ट होती 
है--फ्रांस के तीस हजार कम्युनस्टों ने 
निश्चय किया है कि रूस के साय 


रेले दी हैं | यदि श्रकस्मात, एक दिन के 
लिए मी रेले 5६ जायें तो सारै राष्ट्र के 
जीवन में उस रेल-गेघ से फेलने वाली 
अज्यवस्था की कल्पना करना मी इठिन है। 
अमाव-अस्त क्षेत्री की दशा की कल्पना 
करना तो और मौ कठिन है। समाज- 
वादियों ने समय रहते इस राष्ट्रीय हानि 
वो पहचान कर उपरोक्त निश्चय किया 
या परन्तु कम्युनिस्ट प्रमावन्त्रत्त 
तत्वों ने इस निश्चय को नहीं माना ओर 
६ मार्च को रेलवे इड़ताल करने के 
दुरमिसंथ पूर्ण इरादे पर डड । 
परिणाम स्वरूप समस्त देश में सरकार 
ने सतर्कता मूलक कार्यवाडियां की और 
टोड़-फोड़ द्वारा नागरिक जोवन को श्रस्त 
व्यस्त करने वाक्षे अनेक व्यक्ति गिरफ्तार 
कर लिये गये | 

, खिर नौ मार्च मी नेषा आया 
बसा चला गया श्रौर सारे देश ने यह 
देख कर सतोष की बांस ली कि कृम्यु- 
नित्य का दुष्ट श्रपिप्राय पूरा नहीं हुआ | 
जनता का भी कृतँव्य है कि इस प्रकार 
के [राष्ट्रघाती तत्वों का दमन करने में 
सरकार का पूरा सहयोग दे | 


समाज-साथना 

इन्दौर से ७ मील पूर राऊ ग्राम में 
सर्वोदय समाज के प्रथम अधिवेशन में 
अध्यक्ष पद से भाषण देते डुर डा» 
राजेन्द्र प्रसाद ने कहा है -- “इमारे 
सामने सबग्ने बड़ा कार्य भारत 
की जनता को महात्मा गांधी के माग से 
भ्रष्ट होने देने से रोकना है। स्वातन्त्र्य- 
युद्ध में इने गांधी जी के अ्रद्िसात्मक मार्ग 
का आलम्बन किया और सत्य तथा श्रि 
सा के द्वारा हमने पर्याप्त सफलता प्राप्त 


सघर्ष होने पर वे फ्रांस के बजाय रूस का की, पर राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राम इरन के 


साथ देंगे? श्रौर यह कम्युनिस्टों का बढ्ता 
हुआ प्रवाह चिन्ता का विषय है | इस 
प्रवाह से सदा का उपाय हमें श्रमी से 
करना चाहिए | 


& माच की हड़ताल 

अखिल मारतीय रेत्ञवे कर्मचारी सघ 
के नेताथों श्रौर रेलवे मन्त्री के परस्पर 
वार्जाल्लाप के परिणामस्वरूप यह निश्चय 
हुआ या कि रेलवे इड़ताल नहीं होगी। 
पहले समाबवादी नेताओं ने ही रेलवे कर्म- 
चारियों को अपनी मांगे मनवाने के लिए 
यह अवैध मार्ग अपनाने के लिए उकसा- 


या था | परन्तु शीघ्र दी उन्होंने श्रनुमव - 


कर लिया हि रेलवे की इड़ताल से देश 
में समस्त कारोबार रुक जायेगा । याता- 
यात और वस्तु-वइन क। सबसे बड़ा साधन 


बाद इम इस मार्ग से वियुख होते नजर 
आते हैं |? 

श्रिंसा का मार्ग कठिन है, परन्तु 
व्यक्तिगत जीवन के सर्वा गपूर्ण विकास 
के लिए वह उतना ही आ्रावश्यक मी 
है| सच्चे अहिंधक को दूसरे की आलो- 
चना में भी हिंसा की गन्ध श्राती है, 
इसलिए गह दूसरे के बजाय श्रपने श्राप 
को ही अहिंसा के ऊचेसे ऊचे मान- 
दण्ड से नापने का लगातार प्रयत्न करता 
रहता है| परिणामस्वरूप नैतिक और 
आ्राध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना दीऊचा 
उठता जाता है । फिर जेसे व्यक्ति वैसा ही 
समाज | यदि समाज में परछिद्रान्वेपी व्य- 
क्ियो के स्यान पर श्रात्मदोषान्वेषी व्यक्तियों 
का बाहुल्य हो तो उस समाज में श्र3- 
तिम्र्ता, भ्रष्टाचार और श्रनाचार कको 
स्थान नहीं होगा । म० यांघी ऐसे ही नये 
समान का निर्माण करना चाइते ये। 
काश | इमारा समाज उस श्रादशं तक 


पहुँच सके ! 
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एक अर सत्तावन करोड़ का 
रचा बजट 
भारतीय लोक सभा में सुरक्षा पर 
१६४६-५० में होने वाले कुज एक अरब 
*सत्तावन इरोड़ सँतीस लाख रुपये व्यय 
को स्वीकृति प्रदान की गई है । करीती का 
कोई भी प्रस्ताव पेश नहीं किया गया। 
एक लम्बे वक्तव्य में सुरा सचिव बलदेव 
सिंह ने बताया कि १६४६ में कुल आठ 
इणार ब्रिटिश श्रफसर थे जबकि भ्न 
केबल दो सो प्रफसर हैं। वे केवल टेक- 
निकल पदों पर काये कर रहे हैं। 
कश्मीर की स्थायी सीमा 
भारत, पाकिस्तान तथा काश्मीर 
कमीशन की संयुक्त बेठक में काश्मीर में 
स्थायी तौर से संधि सीमा बनाने पर 
विचार हो रहा है। पाकिस्तान तथा 
भारत के प्रतिनिधि कमीशन से एथक 
पृथक रूप से मिल चुके हैं। दोनों देशों 
के छोटे छोटे झगड़े स्थायी संधि सीमा 
चन जाने पर समाप्त हो घायंगे, ऐसी 
आशा है) 
राष्ट्रएडल के प्रधान म त्रिय 
का सम्मेलन मई में 
राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों श्रथवा 
विदेश मत्रियों का शीघ्र ही ए सम्मेलन 
होने वाला है जिसमें पारस्परिक रडा श्रौर 
, दक्षिणी पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट गति- 
बिधि पर विचार किया जायेगा । राष्ट्र 
मंडल के विदेश मंत्रियों का लो सम्मेलन 
, मई में लंका में होने वाला था, वह 
स्थगित किया जा चुका था | लेकिन प्रन 
आवश्यक परामश जारी है और उसी 
इमय के लगभग किसी दूसरे स्थान पर 
यह सम्मेलन बुलाया जायेगा । 
गोडसे की अपील २३ मार्च 
को सुनी जायेगी 
महात्मा गांधी हत्याकांड के मृत्युदण्ड 
प्रात मुख्य अ्रपराधी नाथूराम गोडसे की 
ओर से दिया गया श्रावेदन पत्र पूर्वी 


पंजाब के श्रवकाश कालीन जज सरदार 


इर्नामसिंह के सामने घुतवाई के 'लिए 
पहली बार पेश हुआ । 

गोडसे ने जेज्ञ बवे भेजे हुए भ्रपने 
आवेदन पत्र मं प्रार्थना की थी कि जेल 
में उसे उच्च श्रेणी की मुविघाए' दी 
खांय तथा उसे कानूनी सलाइङारों के 
साथ साच्चात्कार करने दिया जाय और 


. अपने मामले की बहस उसे स्वयं करने 


दी जाये । उसकी प्रथम दो प्रार्थनाओं के 


[४] 


विषय में जज ने रिटेंश किया कि जेन 
में उच्च भणी के बर्ताव के प्रश्न का निप- 
गरा सरकार करेगी ओर श्रपने सलाह- 
कारों के साथ मिलने फे प्रश्न का 
निर्णय जेल के नियमों के अनुसार ही 
होगा। श्रपीले की सुनवाई २३ माच 
को होगी । 


आजाद कश्मीर सरकार का स्तीफा 

्रानाद काश्मीर सरकार के प्रधान 
सरदार मुहम्मद इब्राहीम तथा उनके 
साथियो ने श्राणाद काश्मीर मंत्री मण्डल 
से त्याग पत्र दे दिया। कहा 
जाता है कि इब्राहीम मंत्रिमंड 
के पतन का कारण जम्मू काश्‍मीर मुसलिम 
कांफ्रेंस का २ माचे का प्रस्ताव है । इस 
प्रस्ताव में यह कहा गया है कि जब तक 
पाकिस्तान श्रधिकृत काश्मीर भूमि की 
विधानपरिषद्‌ के चुनाव नहीं होंगे तन्न तक 
मुषलिम कांफ्रेंस ही उसकी ' अधिकार 
प्राप्त संस्था होगी । 

बर्मा दिल्ली सम्मेलन के सुझाव 
नहीं मानेगा 

बर्मा सरकार ने दिल्ली में हुए बर्मा 
सम्बन्धी सम्मेलन में भाग लेने बाले देशों 
को सूचित कर दिया है कि वर्तमान 
परिस्थितियों में सम्मेलन द्वारा पेश किए 
गए सुझावों को मानना कठिन है | 

डखन में पुनः दंगा 

भारतीयों और श्रफ्रीकनों के मध्य 

पुनः दंगे होने का खतरा पैदा हो जाने से 


पुलिस को नगर के विभिन्न मा न मागे गो बाण के पर, न 
में तैनात किया गया है । यह खतरा उस 
श्रफवाह के बाद फेला जिषके श्रनुसार 
एक जूलू श्रौरत श्रो भारतीय माकेंड से 
खरीदी गई मिठाई में विष देने की बात 
कही गई थी | दङ्गा पुलिस ने तत्काल 
वहां पहुँच कर झगडा करने को तेयःर 
श्रफ्रीकी हजूम को तितर बितर कर दिया । 
खुफिया पुलिस जब भूमिगत नाली में 
छिपे हुए एक श्रफ्रीकी की तलाश कर 
रही थी उस समय वहां खड़े अ्रफ्रौकियों 
ने उधर से गुजर रही एक -।रतीय नस 
पर पत्थर भी फेके | 
चीन के प्रधानमंत्री का इस्तीफा 
चीन के प्रधानमंत्री डा० सुन फो ने 
श्रपने पद से स्तीफा दे दिया। चीनी राष्ट्र- 
पति लित्सु'ग जेन ने उनके {मंत्रीमण्डल 
के स्तीफे को स्त्रीकार कर लिया हे। 


डा० सुन फो चीनी प्रजातन्त्र के | दी श्राजाद खालसा कम्पनी कौम हिन 


संस्थापक डा० सनयातसेन के पुत्र और 
ज० चियांगकाई शेक की पत्नी के भानजे 
हैं। श्राप मित्रराष्ट्र संघ की मार्फत कम्यु- 
निस्टों और सरकार के मध्य सुलह कराना 
चाहते थे। लेकिन कम्युनिस्डों ने इस 
प्रस्ताव को अ्रस्वीकार कर दिया । 


द्वितीय महायुद्ध में तीस लाख 
व्यक्कि गुम 
संयुक्त राष्ट्रों के. श्रन्तर्गत काम करने 
वाली एक संस्था इन दिनों द्वितीय महा- 
युद्ध में गुम हुए तीस लाख व्यक्तियों को 
दृदने का कार्य क्र रही हे। 
इन गुम हुए व्यक्तियों में सत्रां, 
पुरुष रौर बच्चे भी सम्मिलित हैं तथा 
र लोग तीस विभिन्न राष्ट्रों के नागरिक 
| 


फ्रांस ओर वीतनाम में समझौता 
फ्रांसीसी प्रेसीडेण्ट विन्सेन्ट श्रौरियल 


[ यदत्त श्रच्तय ] 

चाह मिज्ञी चिता मिरी, श्रफसर बे , परवाह, 
जिनको चाह न चाहिए, सो जग शाहंशाह। 
साई के दरबार में, कमी षाहु की . नांहि, 
प जन अन्न न पावहि, राशन के युग मांहि । 
ऐसी बानी बोलिये, इं दिय झे खुश होय, 
रन को काला करे, आप हु काला होय। 
नान® नन्हे हो रहो, जैसी नन्दा दूब, 
अन्न व वस्त्र कम ही लगे, घरे खर्च भी खूच । 
संगति वैद्य की, &दै सदा 'ही व्याषि; 
आदी संग सरकार को, पावै उच्च “उपाधि? 

बिन दिन देखे वे मजे, गई सो बीति र्र 
श्रलि श्रब प्रांतन में भयी, कांग्रेस सरकार । 
कब नरसिंह पघारि हैं, कमर हो हे श्राल्दाद, 
छुषा होलिका मंह बले, भारतीय प्रहलाद । 
रहिमन दुनियां श्ररपरी, श्रणु की शक्ति सराहिं, 
श्रमित गुनी ` ला शकति, ति हे ते मयानहीं खांहि । 


समभीता वार्ता के 

हस्ताक्षर कर दिये ७ प्‌ 
सार फ्रांसीसी संघ के श्न्तर्गतबीतना 
स्वतन्त्रता और एकता स्वीकार १: | 
ह। ग 


अदालती नहस 


इत्तिलानामा दरख्वीस्त हसून हुक्म 
इर मन्दी डिसमिसी नाहलिश 
[ आर्डर ६, कायदा ६ (२)] 
बश्रदालत ऐडीशनल मु'सफी मुकाम 
इजलासी श्री बनवारीलाल गोबिल् एडी, 
मु सिफ हाथरस 
मुकदमा दीवानी नं. ७३७ बाबत सन्‌१६४७, 
मुतफारिका नम्बर १ बात सन्‌ १६४६ $, 


साकिन धई शक 


तोताराम 
बनाम 


“मुद्दाअलह-तरफलानी । 
किन 


बनाम श्रजु'नलिंह व दुलीपसिंइ साकिनान 
दाथरघ सासनी दर्वाजा बद्दूकान 
खालसा कम्पनी हाथरस 
इरगाह मुई मजकूरुस्सद्र ने इस 
श्रदालत में दरख्चास्त हुसूल हुक्म मुश- 
इर मन्सूखी डिसमिसी नालिंश नामनु 
हस्त्र हिदायत श्रदालत हाजा तारील ७ 
माइ जनवरी सन १६४६ ई० पेश की है, 
लिहाजा आपको इत्तिज्ञा दी जाती है हि 
आप इस श्रदालत में तारीख १६ माइ 
माचै सन १६४६ ई० असालतन या बर्न | | 
रिये वकील श्रदालत हाजा या बजि | 
पुज्तार मजाज हस्व जान्ता *श्रौर वाक 
दाल मुकद्दमा के हाजिर हो कर वजह (श्रगर 
कोई हो) जाहिर करें कि नामबुर्दा की दर 
ख्वास्त क्यों न मंजूर की जाय । 
मेरे दस्तखत और मोहर श्रदालत पे 
श्याज बतारीख ३ माह ३ सन १६४६ ई 
की जारी किया गया | 
कलक्टर या श्रसिस्टेरट कलक्टर दरजा 
अव्वल दोयम | 
ऐडि० मुन्सफी हाथरस | 
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लन्डन न्यू. 
जेवरात को मशहूर क्लै 
के लिये इमने ड 
केलन्डर १६४९ गर्दी 
श्रवली रिस वाच, ब 
२५ साल मुफ्त' ह 
फैसला किया है यदि 
हैं तो आज दी अपना ५ 
व पूरा पता साफ २ 
कर भेज दे मगर जल्दी करें वरी 
समय.ब्रार बार हाथ ना भा 

लंडन सी० कम्पन! 
(V.W.D) पो० ३०२२, अर ) 


य 


श्री घनश्यामदास बिड़ला 


सरकार तथा उद्योगपतियों के मध्य 
पारस्परिक सहयोग होना चाहिये । 


_ मो» मोलोतोव 


कै. ७ है. ता 


दै, = 


CE 
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अब रूस के विदेशमन्त्री नही रहे। 


/% ¢ 
इण्डियन चेम्बर आफ कामसं एण्ड इन्डस्ट्री फैडरेशन के भूतपूर्व तया नवनिर्वाचित श्रयच 


श्री पुरुषोत्तमदास टाकुरदास 


आपने रामायण का अ्रंग्र जी माषा में 
सर्वोत्कृष्ट अनुवाद करने वाले को ११०००) 
रुपया पुरस्कार देने की घोषणा की दै । 


ईपी का फकीर 


ईऐ के फर्कीर के साथियों ने थल के एक 
किले पर आक्रमण कर दिया | 


मरदार बल देवि 


रद्चा-मम्त्री द्वारा पेश किया गया रक्षा 
वजर पालंमेंट में स्वीकृत दयो गया । 


डा[० सुनफो 


चीन के प्रधानमन्त्री पद से त्याग-पत्र | 


दे दिया हे । 


|: 


| वीर अजुन हि [६] ५ 
` इपारी विदेश-नीति 2 क क लि 
हम विश्वमेत्री दारा विश्वयुद्ध रोक सकते है 


[ पं° जवाहरलाल नेहरू ] 


हू श्रमी शेशवावसया में नहीं कह सकता कि मह न युद्द छिड़ ने पर इस देरा के श्रप्तंख्प लोगों का जीव- 
हण र 


|| त प्रमी कोई भी देश, उससे श्रलग रह सकेगा। न विदेशी सत्ता के विरुद्ध क्रांतिकारी ' 
०) ५४०0 आ लेकिन तब भी वह युद्ध को रोध्ने तथा (सर में त त हुआ है, परन्तु रब सत्ता 
डेढ री वष हुआ है) Sd i उसमें न फंसने की नीति अना सकता है। स्वयं हमारे हाथ में है। 
हक) रित कई शरावानरपा संसार की राजनीति में भारत का सत्र से-विचित्र बात यह हुई कि 
से नही है। शक क 2 ती प्रवेश क!ना विश्व एतिहात की एक जिन लोगों ने श्रद्धिवात्मक श्रोर शांति 
|| Ee ल हा ने बढुत बढी घटना है। ` ता थाह की थी | 
हो बल्कि ससार में डेढ्‌ वर्ष पूर्व जब भारत स्वतन्त्र हुप्रा उन्ती को आरम्भ मै दी घोर हिंसा,नाग- ` {| 
ETN रो ‘al तो हमने, अथवा, यह कहना चाहिये कि' रिक हिंसा और सेनिक हिंसा का सामना त ॥। 7 
ह भाग भाग्य शरोर परि स्थति ने, हंमारे लिए श्रत्य- करना पड़ा । श्रक्टबर १६४८ के श्रन्त" रॉ का होन bs 3 त 
क कि हर | CS न्त इठिनाई का यह समप चुआ। देश में हमें पता चला कि कुछ आक्राता "०. का दीना अत्यावश्यक है। यि दा 
का प्रादुर्भाव हु 


3 ४ हम विदेशों में श्रपने कार्या बो उपे 
ह... १६ स ऽ धि वा रीः को सोमा में घड ब्रवः सो तो कोई न बोह हा हा | 
४, पै जोर जता परिणामों का प्रभाव विद्यमान था ओर और 0 मचा रहे हैं। हम से ० मात आवश्य करेगा । किस इसलिए 
कह सकता हू अब स्पतन्त्रता प्राप्ति के शीघ्र हो बाद भरत यता मां गई । इम न कहीं कह ]{स कृते अपने हितों कः we शिक्रोण की 
हि व भा है। एक लभी अव सि में उपद्रवो के ज्वालामुखो का बिस्फोट ये। मैं महात्मा गांधो के|पास उनको शर ह ४ आन की जा ह, यातमद 
हा ने पे दी रि हुआ । भूतकाल में इमारी उन्नति को सम्मति जानने के लि र गया ओर उन्दोने भन हे के 0 0 १ ws Ri “2 जि 
2 । rp २५० ०बपा यूरोप रोकने सेलो समप्याए एकत्रित हो गयीं तुरन्त सेना भेजने की अच्ञा दे दी। हक ४ नाम लाला ७ पडित दु स्‌ 
ओर अमरीका ने विज्ञान और टेक्नोलोजी पी, पूण शांति की श्रवस्या में उन पर बिदेशी दूतावास «आवश्यक का अर्थ और उसकी कसौरी उसके बे. | रे वाली 
शिक सम्बन्ध हैं ? इसके अतिरिक्त सर | तीर क 
कुछ स्थानीय स्वतन्त्रता हैर यदि हम | बड़ी ` 
स्वतन्त्र राष्ट्र हैं तो हमें विदेशों के साब | छग ३ 
सम्वन्ध रखने दोगे । वास्तव में वैदेशिक | 7 शेगा। 
सम्बन्धो के बिना हमारा अस्तित्व ही | प्रचार क 
नहीं रह सकता और यदि हमको वैदेशिक | गणी है। 
सम्बन्ध रखने हैँ तो दूतावास स्थापित | तो है जि 
रखने ही होंगे । | \ पतिपती 
विदेश सर्विस में हमने बढ़ी ती / पता ' 
गति से उन्नति की ' है| यह एक कठिन | उको 
कार्य था । पिड्ले १८ वर्षों में मैंने जो | तको देर 


» की उन्नति के कारण एशिया पर प्रभुत्व बू पाना ही काफी कठिन होतः, किन्तु 
बमा लिया श्रौर फलतः उसकी उन्नति एमारे सम्मुख 5 भी बडी समह्याएं 
बहुत सीमित हो गई । उपस्थित हो गयीं। इतिहास ही यह बता- 

इस ग्रवधि में भारत श्रौर एशिया एग फि उनका मुकाबला करने में हम 

में बहुत से परिवतन हुए। किन्तु भारत इसमें पूरी तरह कै सफल हुए श्रपवा 

, और श्रन्य देशों ने यूरोप के इस राजनी, 5 इद्‌ तक ल्‌ हुए | सर हमने 

तिक और आथिक पमुत्व का सामना ह काबू पा लिया दे श्रौर घौरे घरे 

किया। श्रब समय बीत चुका है और पट 22 को एक राजनीतिक इकाई कमी नही बरना पड़ा । पहले भारत मे 

भारत ्रन्तर्राष्रीय जगत में प्रमुख स्थान १६ कोई विदेशी मामले नहीं ये । हमें श्रपनी 

4 FE जनसंख्या के हिब से भारत विश्व अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बनानी पड़ी है। 


ब्रो परे एर नब षेए । यदि ० हने बढी इकाई है | साधनों के दृष्टि. हरे बैदेशिक राजदूतावासों) की बहुत 
४ (| सब वः 
मध्यपूर्व के समन्ध में किमी प्रश्न पर शेण भी भारत विश्व को सबसे बड़ी 


, गत डेढ़ वर्ष के श्रन्द्र हमने समस्त 
भारत को एक राजनीतिक इकाई के रूप 
में संगठित कर लिया है श्रौ( इसका सारा 
श्रेय हमारे उपप्रधान मंत्री को है। यह 
ध्यान रखने की बात है कि भारत सरकार 
को इस समय जितनी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ रहा हैं उतना पहले 


अलो चना की गई है। रनु (मैं बता श्रनु ती है, प्रा 
द Rf i भव प्राप्त किया है उसके धार १ 
+ क है तो भारत पर श्रवश्य इकाई है। देना पा पैनाचाइताहँकिविदेशो में रालदूता हूं कि विदेशों में राजदूता- पर मैं कह सकता हूं कि हमने यह कार्य व प्राणी 
[i ला हरन ओर न शिलीटन-- ले श्रच्छी तरह निमाग्रा दै | इसका प्रमाण में 
oe हा भारत कोकिले! | गदाल | 
पू रर दक्षिण पूर्वी एशिया का चाहे स्थान बढ़ा ऊंचा हो गया है । i नो 
। म र ER CASE ii प तटस्थ -- किंतु मित्र त 
न्घ १। एरिया i न । 
में यदि श्राप प्रादेशिक संगठनों की बात ईस वहन्ती प्रात ही मै मौन कोकिल हो गई । हमारी वेदेशिक समस्याश्रो क | अप 
सोचे तन भी श्रापको दूसरे प्रदेशों पर विदेशों में होने वाले संघर्षों से वि रान 
ध्यान देना दोगा । ग ध व्याकुल कि थीं सब गोपियां भी श्रनमनी, सम्बन्ध है | हम कई बार घ्यक्त कर डु | ञो ब 
यूरोप में परम्परा से संघर्ष ता की दुदी ने तो हृद्‌य में थी गुनी, हैं कि हमारी वेदेशिक नीति विभिन रे | शेष दशा 
५. आ रहा है और कमसेकम एशिया में « „ गरी बन्शी कृष्ण की बिस गान में जग ने सुनी, की दल बंदी से श्रलग रहने की है । श्रय || भी श्राव 
छः फिन्नशाल ऐसी कोई स इढती है भारती बो आज सहसा खो गई। हम सब देशों के साथ मित्रता छ से 
= एशियाई देशो में जहा तहा ने पड़ी ` हश बसन्ती प्रात दी. में मौन कोकिल हो गई। चाहते हैं। बहुत सी कठिनाइयां थै” | जे संर 
देशों से कुछ झाड़ होते हैं किन्तु यूरोप Ne १ > पर भी हम दृढ़ता से इ नीति का श्र | है के 
देशों के छि यूरोपाय युर्गा की मुदी पलकें खोलती थी सर्वथा, सरणा करते रहे हैं और करते रहेंगे । पो 
: देशों के समान उनकी कोई ऐसी श्राधार- वह युगान्तर कारिणी जा 
भूत परम्परा नहीं दै। यह एशिया के न कारिणी तुझ से सुनी हमने कथा । कुछ दिन पहले मैने भारत के ई सः 
बहुत श्रच्छ्वी थात है श्रौर यदि Ss त क लेकर क म यह व्यथा। मंडज्ञ सम्बधी सम्पर्क का उल्लेख किं ® ( 
हि | 5६३.६ तया भत मरि अंग इस वसन्ती गात न मौन शक था । कुछ ही समय में भारत एक खत | सिता ३ 
हिः ड़ Fo होंगे तो यह बहुत बडो म मौन कोकिल हो गई। प्रजातंत्र हो जायगा । हे ५ `, भोर बसो 
| गलती होगी | हमें यह जन लेना चाहिए श्रो अंधेरी रात की | राजनीतिक और ग्रधिक नी 
.. / कि उत्तरोत्तर संसार एकता की ओर श्रप्र- ै पथद्शिका युग दामिनी | 


i 


९. ध्यान 
गये बापू मी हुई तुम अपर पथ की सर्वेथा स्वतन्त्र होंगे | इन बातों को 
सर हो रहा है और जेता वह शांति में गामिनी ! 


चारो, जागे युग युगो तक उषा बन तब गिनी में रखते हुये हम श्न्य देशों कै 
रा 4 
एक दोगा बेला ही युद्ध में भी उनके एक : मेत्री सम्बंध स्थापित करेंगे | इमारी 


f रागिनी तेरी हृदय की 


MR ७ वसन्ती प्रात में ब. । मौन कोकिल हो गई | मैत्री पूर्ण हर से | है, पवा: 
प पृष्ठ २६ 


ड Psi ७३, 
क श्र 
रि 
जा 
Fy 


ही 
| रा उतको ूर्यातर ढल जाने के बाद 


निक. र अर्थामाव की 


। इसका समाधान यह 
द्री “3 > की कुछ विधियों 
छ| De करके रुपया कमाने की 
के कर हम श्रमने जीवन को 

सफल बना” सकेंगे । एक सूखे 
दि श्रवार्जित ूर्यातप की प्रचंडता 


शीतल किरण दशा मरा नहीं 
। उसके लिए तो उघ खाद्‌ 
ह बल की जरूरत ह्दैजो ड्से इरा भरा 
| हमारा जीवन एक ऐसा ही मरु 
[| श्रयप्रासि का रातल चन्द्रातप 
बाहिर । उमे तो भगवद्‌भकति ओर 
! दवा के उस खाद अर जल की अपेक्षा 
(बे उत्ते फिर से शस्य श्यामल श्रौर 
ठर बना सकेगा । 
इसलिए हमारा कोई कार्य भौतिक 
हिरोण को- लेकर न हो, प्रत्येक कायं 
(त ग्रयासदशेन जी वह आकांक्षा और 
ग्रास हो जिपे श्रनुमव करके कौन भनुष्य 
(हित रह सका है ? घर घर में घर घर? 
झे वाली-मशीनों से कुछ नहीं होगा; 
ह्रौ २ कांफ्र सें बुलाने से कुछ नहीं 
गा; बड़ी २ संस्थाओं को खोलने से 
क नहीं: होगा, ऊंचेश२ भाषणों से कुछ 
कै होगा। हमें ता श्राज उस अनुभूति 
अ प्रचार करना है जो मनुष्य को मनुष्य 
साती है। हमें उस सरुकृति को जागत 
अणा है जिसमें भाई भाई से प्रेम करता 
$ पतिपली के सम्बन्ध चिरस्थायी होते हैं 
म"पता का सम्मान किया जाता है; 
एखा कोऱ्राइर!दिया जाता है, पड़ोसी के 
इब को देख कर पड़ोठी को ही पीड़ा 
ती है, प्राणी के कष्ट .में सहायता के 
बिए प्राणी आगे आता दै । हमारे 
बैन में श्राज घुन लग गया है जो उसे 
भैसिला बनाता जा रहा है। हमें वे 
न नहीं चाहिएँ जो डालडा बनाती 
१ हम वे कलें नहीं चाहिए जिन से मनुष्य 
। पयता से इर कर दूर भागता जारदा है, 
रे अपनी विडम्बना छिपाने 
साधन नहीं दृदने हैं, हमें अपने 


~ न्ग? 


) भको वस्तुरिषति से अधिक व्यस्त ओर . 


प दराने वाले केलकुलेटिंग हैडयंत्रों 
भी आवश्यकता नहीं है ।' आज हमें 
कर उस सत्य का नवनिर्माण करना है 
आय संस्कृति व) आत्मा रहा है। भले 
क दम्मी पाश्चात्य सभ्यतासे नाता 
। पड़े जिसके सम्पर्क में आकर 

अपनी रुत्ता को खो चुके; मले ही हमें 
असभ्य) के उस युग में जाना पड़े 
हि न्दरब्न्दु प्रकृति है । हम मोडरों 
गी बात तो दूर, पेदल और 
यहां से सो कोस जने को 
) किन्तु हम यह नहीं देख सकते 
नो में एक दुर्गन्ध आती हो 
म्रीस. की नहीं, मनुष्य दीनता 
की । आज के व्यस्त शहरों की 


ह रशिमयों से जल रहा है, वह 
प्र 


——— 
—— ES 8 ५ 
————— 


[श्राज की ग्रर्थप्रधान जीवनचर्वामें अपनी 
यिचा-सम्बन्धी समस्याश्रों का समाघान करने के 
होने वाली विचारघारा की लेखक ने शराः 
है श्रौर यह श्राशंका व्यक्त की हैं कि इस प्रयास 
के मूल से दूर तो नहीं भाग रहे है 


श्रभिमुख 


मननीय हैं। ] 


आर्य संस्कृति की शव-रात्ता 


[ श्री मालचन्द्र गोस्वामी “विशारद? ] 


++ 58 0. उ 


राजनेतिक, सामाजिक और 
लिए पश्चिम की ओर 
वेश-पूर्ण आलोचना की 
में कई हम आये स्कति 
। लेखक के विचार वम्वुतः 


खचाखच हड़कों पर शानक्रे साथ चलने 
का मोह हमें नहीं, ऐसी बात नहीं. पर 
इन यह नहीं देख सकते कि घकापेल 
की इस दुनिया में जितनी दुर्घटना रोज 
होजाती हैं केवल मोररो श्रौर ट्रामों के 
नीचे ही नहीं, श्रादमियों श्रोर औरतों के 
नीचे ।श्रान हम उन कोठों हो नहीं 
भूल सकते जहां रूप और स्त्रीव का 
व्यापार होता है। श्राज हम उन कसाई 
वाड़ों को नरां भूल सकते जहाँ श्र णहत्यायें 
की जाती हैं, श्राज इम उन परदों को 
आंखों से श्रोझमल नहीं कर सकते जो 
कलुषों को देखते देखते काले हो चुके हैं 
थियेदरो और गरौपेराश्रों तथा इम्पीरियल 
होटलों के परदे | 

हमें सच्चे श्रयो में ग्रार्यसंभ्कृति 
को जगाना है, उत्त संह्कृति को जिममें 
कलंक हमारे भालस्यज्ञ से गवदा के 
लिए घुन चुके हैं | फिर देखते हैं कीत 
मेयो हमारे आर्यावत में आकर उसे 
गलत समझ कर नाती दै श्रौर. इस 
गलती की सारे विश्व में घोषणा करती 
है। हम नहीं चाहते कि प्रति- 
वादों तक « ही सोमित रह कर 
इमारा कार्य क्षेत्र कुरिठत हो; जाय । इमे 
तो उन बातों की.सुष्टि करंनी है जिन पर 
किसी विवाद की शु जाइश न हो, प्रति- 
वाद और श्रपवाद्‌ तो बहुत दूर की बात 
ह। 

आश्रम >यवस्था 

तो इसके लिए. उपाय क्या दोगा १ 
बढ़ी गम्भीर समस्या है । हमारी संस्कृति 
मर रही डे और हम मर्क रहे रट । इम 
इसके लिए योग्य समाधान सोच ओर 
गम्भीर विचार विनिमय के पश्चात्‌ ठोस 
कार्यों में अपने बीबनों को लगा दे । दम 
गुरुकुल खोझने होंगे, हमें शान्ति निकरे 
तन खोलने होंगे हमें ब्रह्म वर्याश्रम खोलने 
होंगे । उन ब्रह्मचयाश्रमों में पांच तप को 
आयु से लेकर २० वर्षाको आउ he 
की मनुष्यता का विकास होगा । शर 
जःपान और जर्मनी में युद्ध से एज डिस 
“प्रकार प्रत्येक प्राणी को आबाल युवक 
हैनिक शिक्षण प्रत कर्ता अनिवार्य कर 
दिया गया या डबी प्रकार दद, क 
आश्रमों में ब्रझ्चयै की शिक्षा का श 
बाय कर देंगे । हमें पिर एक बार उन 


चार ग्राश्रमों डो संरुजित करना है 
बिन्हें उह्मचय. गुदस्य, बानप्रध्य और 
"संन्यास कहते हँ । संन्वरास को ब्यक्तिगत 
पसन गी पर छोड़ा जा सझता है, पर 
बाकी के तीर ग्राश्रमों के महत्व को हमें 
समझना होगा और उन्हें श्रपने जीवन 
में उतारना - होगा । 

इन तोटों में ब्रह्मचत्रश्रम के महत्व 


को हमें विशेष रूर से परखना है। 
उठी के अभाव में हमारा नेतिक पतन 


हो रहा है, ग्रत्यया क्यों हमारे 
कालिज और यूनिवर्धिय्यां श्रनेतिकता के 
श्रद्ढे बनें ? सइशिज्ञा के भूत ने इसमें 
पज्र बना डाला है ! हम निरन्तर अने 
तिझ्ता के पंजे मं जकढ़े जा रहे हं | जिस 
पवित्र स्थान पर हमें अपने भावी जीवन 
की रूपरेखा खीं उनी होती है उसी स्थान 
पर हम पुरा श्रौर मानवी बृत्तियों के 
'पौदे लगा रहे हैं । 

यदि सहशिच्ञा-तो केसी 

हमें श्रनुमव करना दोगा कि 
सहशिक्ञषा मारतवर्ष जेसे उष्ण 
प्रदेश के लिए कदापि हितकर नहीं और 
यदि हितकर है तो उसकी गति हमें बद्‌- 
लनी होगी । उसे कालेज जीवन से नहीं, 
स्कूल जीवन से दी, प्राइमरी स्कूज के 
जावन से ही, चालू करना दोगा । युवा 
वस्था के पदार्पण तक श्राज के छात्र को 
स्त्री जीवन से दूर रखा जाता दै शरीर जब 
वह पूर्ण युवा होकर कालेजों में जाता Es 
तो उसके सामने एक दम वह चीज रख 
दी जाती दै जिसमें मड़काने और उकसाने 
का बीज है। ऐसे एकान्त सम्पक से 
युवक बिगड़े गे नहीं तो रौर क्या होगा ? 
हम यह श्राशा नशे कर स कते कि दियास- 
लाई को उसकी पेडिछ की गन्धक से 
रगढ़ा भी जाय और उससे आग भीन 
निकले । यह विशेषामास फूटा है! 
इसका उपाय हमें करना होगा | हमारे 
गुरुकुलों में छात्र श्रोर छात्राये एक साथ 
पढेँ गी किन्तु प्रारम्म से ही, अइ ई 
की शिक्षा लेने के समय से ही। योग्य 
व्यक्तियों को इस ओर ध्यान देने की 
आवश्यकता है । 

मन्त इतिहास को बदलो 

आज हमारे स्कूलों और कालेडों में 
मारतवर्ष का इतिहास गलत स्प में 


२ चैत्र सम्बत्‌ २००५ 


पढ़ाया जाता है ।इमें इसका मी परिष्कार 
करना होगा | यह आय ॑ संस्कृति के लिए 
कलंक की बात है कि उसके अनुयायी 
अपने पू. जो के सम्बंध में ऐसी बातें पढ़ते 
रहें जिनका कोई सिर पेर नहीं। इवें 
पराधीन रखने के साधन हमारी पराघीनता 
की वमाघि के साथ ही क्यों नहीं समाप्त 
हो जाते ? हमारे इतिहासशों को चाहिए 


कि वे श्रार्यावर्त के सच्चे स्वरूप को 


उपस्थित करने में तत्यर हों -श्रीर श्रार्यावर्त 


निवा सिवो के सम्मुच सत्य को सत्य के ही 
रूप में रखने का प्रयास करें । 


केवल यही नहीं, इमै श्रपनी श्रध्या- 
पन शेली में मी श्राद्योपान्त क्रात्ति करनी 
हे। प्रारम्म मे ही हमें वे शब्द बढ़ाये 
जाते दें जिनका इमारे घरेलू जीवन से 
कोई सम्बन्ध नहीं रद्ता। एच ए री, 
हेड, देय माने रोप । भारतवर्ष में आज 
डितने बच्चे ऐवे हैं जिन्हें प्रारम्म में ही 
श्रपने श्रमिमावकों के यहां श्रथवा और 
कहीं एच ए दी नाम की कोई चीज देखने 
को, समभने को, प्रयोग करने का मिलती 
है ? फिर एन ई र नेट, नेर माने जाल। 
श्राज के गरीब हि दुम्दान में कितने बो 
ऐसे द्वोते हैं जिन्हे कुश्वाल या वालीबाल 
या क्रिकेट खेलने 


स्थिति का श्रामः 


कद किणडरगाटन भी प्रचलित 


कितनी दूर है ? वाद 
दम्म, पाखण्ड, धोखाधड़ी का वातावरण 
पनपने दिया जाता दै ? क्यों नहीं इमारे 
बच्चों को आर्यावत से सम्बन्ध रखने 
वाली स स्कृतिक वस्तु रॉ का ज्ञान कराया 
बाता है ? क्यों नहीं उन्हें ऐसी संज्ञाएं 
सिंखलाई जाती वे आसानी से 
समझ लें ? 
आय संस्क्रति का जागरण द्वि 
में शले साइड, और बे नहीं तो उनके 
वंशज, देख ले डि आज तक आंग्ल भाषा 
के अत्यधिक प्रचर द्वारा फेलाये हुए 
मारतवर्षे 


विष को की राष्ट्रभाषा 
हिन्दी किस प्रकार घो रही हैं । 


यह होगी इमारी श्रये तस्क्रति की बढ़ 
दिग्विजय जिस छा डंझा पीडा जाता हुश्रा 
हमने कमी सुना नरीं--ह्वज्ञ पुरातत्व" 
वेत्ताश्रों और इतिद्वास-दिग्गजों की वाणी 
से ही उसकी मन; इटारे कानों तह 
पहुंची है। आज इमाग ईरान जात 
दोगा, लंका श्रगुत होगी, जापान जागृठ 
होगा, मिल, चीन, डिन्द-चीन, कम्बोडिया 
चम्पः, बावा, बाली, सुमात्रा, चोन्यि, 
रादि सभी जागुत हं गे और श्र ये संस्कृति 
के खण्डहरों का पुनः म्थागन करने को 
एक मत दो करिर्द्ध होंगे; कहेंगे : आयं 
सस्कृति क्लीण नहीं है, आये स कृति दीन 
नहीं है, उसे ठो दबा दिया गया है, कुच- 
( शेष पृष्ठ २६ पर) 
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चीनी के मूल्य में कपी हो 
चीनी पैदा करने वाले संसार के 
अन्य देशों की प्रपेत्ञा भारत में चीनी 
ङा दुगुना मूल्य है | यदि चीनी के मूल्य 
. में हमने कमी नहीं की तो इम विदेशी 
` ` प्रतिद्वद्विता का सामना नहीं कर सके गे। 
चीनी के उत्पादन की पृद्धि करने के 
उद्देश्य से प्रान्तीय सरकारों ने जो पच- 
वर्षीय योजना चालू की है यदि वह 
सफल रहीतो पांच वर्ष बाद 
भारत में चीनी का उत्पादन प्रति बघे १६ 
लाख रन तक पहुँचाया जा सकता है। 
जा केन्द्रीय गन्ना समिति तथा पहले 
वाली चीनी समिति की श्रोर से जो श्रनु- 
| संघान कार्य किया गया है उससे चीनी 
उद्योग को बहु!» सहायता मिली है। इन 
अनुसन्धानों के फलस्वरूप चीनी उत्पादन 
में जो वृद्धि हुई उसका पता इन श्रांकड़ों 
से लगाया जा सकता है: 
गन्ने की खेती का क्षेत्र १६३१-३२ 
. में २६.७२ लाख एकड़ था, और १६- 
४४:४६ में ३८.४७ लाख एकड़ । 
बढ़िया किस्म के गन्ने की खेती का 
चेत्र १६३१-३२ में ११.६८ लाख एकड़ 
या और १६४५-४६ में ३५.४६ लाख 
.. एकड़ | 
ह. प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन १६ 
३१-३२ में १४.१० लाख «दन था श्रौर 
 १६४५४६मे १४.०० लाख रन। 
ओ यद्यपि गन्ने का मूल स्थान भारत 
हो है फिर भी यह श्राश्चय की बात हे 
(४ १६३१-१२ तक जबकि भारत के 
ज्ञीनी उद्योग को संरद्रण प्रदान किया 
गया था, देश के लिये समस्त सफेद 
चीनी जाबा तथा अन्य देशों से मंगायी 
जाती थी। चीनी उद्येग को श्रव भी 
` संरक्षण प्राप्त हे | किन्तु भारतीय तर कर 


के इस उद्योग को श्रब संरक्षण की श्राव- 
है या नहीं। गन्ना समिति ने 
गत बैठक में यह सिफारिश की 
इस संरक्षण व्यवस्था को श्रभी 
कम एक वर्ष तक और जारी 


_ विद्वान्‌, नेता, विचारक 


ॐ श्ररमी को नई लि पे 


ओ इस बात की जांच पड़ताल कर रहा है. 


जीनी के मूल्य में कमी | और हिन्दू धमे का पुनरुञ|वन 
हस na का खेल नहीं औ श्रनुशासन -छात्रों की विशेषता 
ॐ कम्युनिस्ट छोड़े जा सकते है औ श्रमेरिका की नकल 


समन्वित कर के दौ इम श्रपने देश को 
एकता श्रौर सगठत को सुरक्षित रख 


सकते हैं | भौतिक सुख सुविधाए' ही निणा 
यक तत्व नहीं है हिन्दू धम नेतो प्रकारा 
न्तर से समाजवाद का प्रचार किया था । 
किन्तु यह समाजवाद सामाजिक ऐक्य 
के श्राधार पर प्रचारित हुआ, सामाजिक 
वेमनक्य एवं संघष द्वारा नहीं। 

-- शथ्माप्रसाद मुखर्जी 


क्रान्ति बच्चों का खेल नहीं 
यदि कोई रेलवे मजदूर संघ के हड़- 
ताल न करने के निणय की श्रवहेलना 
करेगा तो उसके नो परिणाम होंगे, उसका 
सारा उत्तरदायित्व उसी पर होगा । क्रान्ति 
बच्चों का खेल नहीं है। यदि इस प्रकार 
के मार्ग का अनुसरण किया गया तो देश 
के मजदूर श्रान्दोलन को गहरा श्राघात 
पहुंचेगा । 
-—नणयप्रकाश 


———— 


अनुशासन--छात्रों की विशेषता 

भारत के विज्ञानाचायं डा० चन्द्रः 
'शेखर वेंकररामन्‌ की ६० बीं बरसगांठ 
हिन्दू विश्वविद्यालय में मनाई गई थी । 
पने स्वागत का उत्तर देते हुए श्री रामन्‌ 
ने कहा कि भारत प्रपनी प्राचीन संस्कृति 
श्रौर सभ्यता के लिए विश्व में प्रख्यात 
है। पूज्य महामनाजी ने उसकी रक्षा के 
लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना को 
है। मुझे गब हे कि मैं उठी भारत की 
संतान हूं। छात्रों को चाहिए कि वे 
श्रध्यापकों के निकर सम्पर्क में रह कर 
श्रध्ययन करें | श्रनुशासन उनका विशेष 
गुण होना चाहिए। 


कम्युनिस्ट छोडे जा सकते हैं । 

इस समय सरकार में इतनी क्षमता 
नहीं है कि वह समस्त उद्योगों का राष्ट्रीय 
करण करे ' कम्युनिस्टों की रिरफ्तारियां 
इसीलिए की गई हें कि वे देश में 
अशांति श्रोर उपद्र र न फैला सक, पर 
यह कोई प्रसन्नता की बत नहीं है। यदि 
वे भारत सरकार को श्राश्वासन दे कि 
वे स्वदेश में श्रशांति श्रौर विध्वं कारी 
कार्य न करेंगे तो उन्ह सरकार फोरन 
छोड़ देगी । 


¬ रदार परेल 


और पत्र क्या कहते है 


अमेरिका के जीवनस्तर की नकल 


श्रमेरिका के श्रोद्योगिक उत्पादन में 
युद्ध पूर्व से ६२ प्रतिशत वृद्धि हुई है। लोगों 
की ्मद्नी २० प्रतिशत बढ़ गयी। वहां 
इस समय १० लाख परिवार ऐसे हैं 
जिनकी वार्षिक आमदनी १० इजार डालर 
है, ३० लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी प्रति- 
वर्षे श्रामदनी ६ श्रौर १० हजार डालर के 
नीच है, १॥ करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनकी 


र / 
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श्राय ३ से ६ हजार डालर ०५३ 


है! 


ओर ५० घंटे का सप्ताह माना बह देता 


नही 
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मैं फटा चीथड़ा यढ, और तू रूई भरी गदेली। 

मैं क़ कड़ रद्दी खांड, और तू हे पुश्कर की मेली ॥ 
मैं साग, और तू पूड़ी । 

मैं जीण पुराना कंगन हूं, तू स्मरण सुन्दरी चूड़ी । 


मैं लपय मोटे आटे का, तू सुन्दर बालूशाही । 

मैं फग हुश्रा हूँ दूष, श्रौर तू लच्छेदार मलाई ॥ 
मैं हूं ठेला, तू गाडी । 

मैं पेबन्दों का जम्फर, तू सुन्दर बनारसी साड़ी ॥ 


मै छोरा सा हूँ जीव, श्रौर तू विस्तृत जग की माया। 

मैं हूँ विरक्क यदि जग से, तो तूने संसार लुभाया ॥ 
मैं मट्ठा, तू ठंडाई। 

मैं फूय हुआ नगाड़ा, तो तू अवण्‌-मधुर शहनाई ॥ 


मैं दुखिया हिन्दी भाषा, तो तू खिचड़ी हिन्दुस्तानी । 

मैं हूं बाजा चूड़ी का, तो तू रम्य रेडियो वाणी ॥ 
मे थप्पड़, तू है गाली । 

मैं छोरी सी हूं लौंग, और तू कर्ण पूल की बाली ॥ 


मैं चूहीदार पजामा, तो तू पैंड लाल मखमल की । : 

मैं क्कश स्वर का कौग्रा, तो तू बेटी है कोयल की ॥ 
मैं दशहरा, तू राखी। 

मैं इं कबीर का बरवे, तो तू है कबीर की साखी ॥ 


मैं मस्का हूं मिट्टी का, तो तू है पीतल की लुटिया । 
मैं गंनी गांड सफाचर, तो तेरी लम्बी है चुडिया ॥ 
मैं बूर, और तू जूती । 

नौकर, तो तू चतुर चंचला दूती ॥ 


मैं भोंगा हूं यदि 


मैं गरीब का साफा 


333 
ओर त्‌ 
[ श्री त्रिज्ञोक चन्द्‌ ] 


मैं केलीको का लट्ठा हूँ, तो तू है वायल भीनी। 

यदि मैं हूं लडु, नुक्की का, तो तू है मीठी फीनी | 
में पत्थर, तू *ईटाड़ी || 

मैं उजड़ा सूखा बाग, श्रौर तू हरीमरी फुलवाड़ी ॥ 


म हूं, तो तू है माथे की जाली । 
में प्याला हूं पीतल का, तो तू है कांसी की थाली | 
है मैं बाला, तू है धौली । 

में बाबू गढ़ का मेला, तो तू है मतवाली होली || 


मै भग्नावशेष मंदिर हूं, तो तू है मूर्ति निराली । 

मैमोय सूखा ह“ठ, और तू है जामुन की डाली*॥ 
द्‌ मैं सांड,श्रोर तू श्रबला । 

मैं दुख बुलभश 'शरिज्ञोक? और तू सदा चंचला कमला ॥ 


= दी शराः 


ह परन्तु बाबू श्यामनाथ 
करके भी सन्तोष श्रौर 
रहा था ! कभी कोई बच्चा 

ऊपर से श्राया हुआ पेसे 

, हँ घर में घुसते दी हर 

तह जब पत्नी कहती, यद सतीश 

का गा ज्ञानव्र दी बना रहेगा, 
रोकः र हर, तो सचमुच उन्हें अपने घर 
रखे गी अन्धकार में लीन छुश्रा 
देता । घर में जितने बच्चे थे, 

है उनमें एक लड़का था, बाकी 

|, स्वमावतः बाबू श्यामनाथ ने 
हरिया क उस 
दती श्राशाश्च का सासद उस 
द्वत पे जोड लिया नई । सतीश उनका 

ग पखेरू था, जिसके उड्ने की शंका 

ङ कभी मी व्यग्र और भयातुर 

दाबा सकता था । परन्तु जब वह 

कि सर्ताश पढ़ता नहीं,«--मां का 

व भी नहीं मानता, तो उनके मन 

पंझभलाइर होती, और कब्ते--'मला 

ह यामनाथ के घर में अच्छा लड़का 

झेश्रा सकता या |? 
परन्तु वह स्वयं समान के एक 

शट श्रग थे, "उनका सम्मान था । 
तो उन्होने जीवन में पाया नहीं, 

[नि व्यक्त-समाज की श्रद्धा का भाजन 

प्रय ही उनका वह पार्थिव शरीर बन 

जाया | वह सुधारक थे। व्याख्याता 

॥ क्र समाज के बीच में खड़े होकर 

तो लोगो की वाह वाह अपने 

गे से मी सुन लेते थे । 

। किन्तु भानवीय दुर्वलताओं के शिकार 

गूवामनाथ भी थे।वे स्वभाव के 

किये | अपने उन दिनों को वे नहीं 

ह जब यौवन की दहलीज पर 

म समाज की युवा लड़कियों को 

` * देखते... मानो वे उनसे कुछ पा 

न थे । (सगरेर बीड़ी पीना उन 

लन भ च र 

'वष रंगों के भागीदार थे, 
हा पीना भी अपना व्यसन 

] न Sd तो उनके पास 

WTS ति, परन्तु जब मिलती 

RES टु 6002? नशे में घर 

३ मो भीवनमयी, सुन्दर कल्या- 

सन र केर, मानो उसे आइत 

भेन) । निश्चय बर, जाने 
|, उल भाव से कहतें-- 
सेङ म री... ठम स्नेहमयी. - - 


पण? 


= रम्नमन्त्न्न्सम्ससस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स््र्र््र 


पर्‌ 
न ) ११ ऐसे अवसर पर वह 
कोको जया तो श्रपने 
लि क अर्चि, घृणा और 
हर अपने श्रन्तर में लिए 

| । 

३ ` गही 


i केमर द्द्‌ कै पीड़ित बनी 
शर न: व्‌ श्यामनाथ को मानों 


पू ह था। उन्हें अपना 


या। उस कल्याणो का 


हि? 


 _नीवत के अनेक रमर ९5 
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भला श्रौर बुरा उरे उपर उन्हीं 
को उसके जीवन की रा करनी है, यह 
; १ यह 
भाब निएचय ही उनके मन से स्था 
उठ चुक्रा होता । श्रपितु उनमें इच्छा 
होती । मदान्ध श्रौर ऋर अहमन्यता भी 
उस पुरुष में जाग पढ़ती | वह बरस 
कल्याणी को हराने का प्रयत्न करते | 
उन चों में वह साफ साफ यह कह देना 
चाहते, -- ऐ कल्याणी तू है; तो # 
हूँ, ~ मेरा जीवन है, नहीं तो जर्डर श्रौर 
म्ट्िद्दी है,यह जीब्न [उस समय, कल्याणी 
उन्हें देखती, भयानक भेड़िया समझती | 
वढ्श्रपनी एक नारी की स्थिति भूल जाती 
ओर मन में कहती--हाय ! हाय | मैं कयो 
इस नारी की योनि में परक दी .. मैं भेड़ 
श्रौर बकरी ... 
काश वह कल्याणी प्रवर पाती, तो 
उस श्रवसर पर उस घर से भाग जाती-- 
उस बाबू श्यामलाल को श्रांखों से दूर | 


एक दिन जब बाबू श्यामलाल बाइर 
से लोटे, तो उन्हें देखते ही कल्याणी 
बोली - सुना ठुमने, सतीश बीड़ी पीडा 
है! मोइल्ले के लड़कों वे साथ गुञ्ची- 
प.ला मी... 

उष समय बाबू श्यामलाल एड 
सभा में व्याख्यान देकर श्राये ये। थके 
भी थे। गला सूख रहा या पेट में भूख 
भी थी | पत्नी की बात सुन कर वद 
एकाएक विचलित बने और बोले -- 
कहां है, वह सूश्रर सतीश |? 

कल्याणी ने कहा -- वह ऊपर छुत 
पर | 

“बुलाओ उसे ।? 

क्ल्याणी ने श्रावाज दी-- अरे 
सतीश !? 

सतीश ने पहले दी पिता जी का स्वर 
सुन लिप था। मांने क्या कहा हे 
यह भी उसने जान लिया था। डरता 
हुआ आया । 

देख कर बाबू श्यामलाल बोले -- 
क्यों बे !? 

उसी समय कल्याणी बोली - कुछ 
बोलो तो गुर्राता है। श्रांख दिखाता है। 

बाबू श्यामलाल ने कान पकड़ कर 
मुह पर एक तमाचा मारा श्रौर क “7 
क्यों हरामजादे, मां का कहना नहीं 
मानता ! बीड़ी पता है !! 

बल्याणी बोली- ठुम्शरे जो 


बीड़ी के जले ठुकड़े पड़ो पाता ह उन्हें 
उठा लेता है | आज उस घोनी को करड़ 


दिये थे, तो ढेरों कर्मज की ज्रेत्र में 
पाये । आज ही मालदी ने बटाया कि 
गली में खड़े होकर बीड़ी पीता है | 
इतना सुना तो बाबू श्यामलाल ने 
सतीश के कई तमाचे और दिये। लात 
और घूरा मी। घर भर में शोर मच 
गया। वह शोर मोइल्लो में भी चला 
गया। दो चार औरते श्राई' | एक दों 
आदमी । सतीश के छुड़ा लिया । इतनी 
मार खाकर उस्का मुह लाल हो गया 


कान भी। उसके ग्रार्खो से जो आंसू 
बह रहे थे, ब्दन 
पर पड़ी मार कीर्पढ़ा को व्यक्त कर 
दिया | 


देखकर एक वृद्धा ने कहा --न, 
भैया | ऐसे नहीं मारा बरते । मुलायम 
हड्डी हँ, कहदी प 

क्रोधपूर्ण स्वर में बाबू 
बोले -- साला मर मी जाटे! 

“हाय ] द्वाव ! त्रसगुन मय 
शब्द मुद हे निकाचते दो !? बृद्धा ने फिर 
मिड़कते स्वर में कहा | 

किन्तु श्वामज्ञाल फिर शोले ।- 
मिरा लड़का ऐसा दो, यह मुझे मला 
नहीं लगेगा, मा जी | मेरा नाम मरने के 
बाद भी चलेगा |? 

बच्चा है, समझाओ !? 

गजी, यह सम्झ लिया । मैंने तो 
पूत के पांव पालने में देख लिये। 
, कल्याणी ने कद्व -- किसी की 
नही सुनता | नई नई जें खिलाये 
जाओ | खाने का तो इतना मर्द है 
कि लड़कियों का भी छीन कर खा 
जायेगा । 

बाबू श्यामनाथ ने फिर सतीश को 
घूर कर कहय--हिरामजादे, जान से मार 
दू गा "तेरी इड्डी हड्डी "` 

बृद्धा ने कल्याणी से क्टा--श्रिज 
घर में ले जाओ, पुचकार लो ।? 

क्ल्शणी बोली- तुम्हीं देखो न, 
शमी से बीड़ी पीने लगा । लड़कों के साथ 
कंच” 

बृद्धा ने सतीश के सिर पर हाथ रख 
कर कहा--न बेटे |? 

सतीश ने रोते हु र सफाई दी-- वड 
रमू खेल रहा या । वह मुके मी खिलाने 
लगा या? हे 

'तो तू क्यों खेला था । दू क्यों रामू 
की बरात्रसै करने चला या |? कड़क कर 
बाबू श्योननाय चे फिर कहा-_ वह तो 
मालदार का लड़का है, बाप पर पेवा है, 


श्यामलाल 


द्रा 


दवा 


उसके ! तू न पढ़ेगा, ऐखे ही खेलता 
रहेगा, तो क्या भूखा मरेगा। भीख 
मांगेगा # 

क्ल्याणी ने सतीश का हाथ पकड़ 
ह्या शौर बह--चल घर में | मुह 
घो । देख तो, सुत्रह ठो कमीज पाजामा 
बदला या, इतने में मेला कर लिया | 
समझ लिया न, साफ मिल जाता है | 
नालायक ! तू ऐसा न हो, तो क्यों विडे |? 
बहते हुए उसका स्वर मारी हो 
आया । लगा कि उसने कठिनाई से अपने 
गले में दी कुछ निगल लिया । 

यई देख, वृद्धा माडी ने वढ 
जा, जा, घर में ले जा | दने मी अपना 
दिलः 00 

इतनी देर 
की श्रांखों में आ गया | अब वह गलो 


८ 


पर भी बह आया । उन्हीं पर अप» धोती 
का ग्रांचल रखकर बोली--'माजी, यह 
डव पिड्ता है, तो मेरा बी रोता है !? 

माजी ने कद्दा-'एक लड़का है-- 
तेरा एक-> 

सात सन्तानों मेँ यढ डण्टुल दीखता 
है कि जिस पर इस घर को श्राशा वेल को 
टिकाया जा सकता है |? कल्याणी ने बढ़ा 
रौर सतीश शा मुइ श्रपनी छाती से 
लगा लिया । 

नावू श्यामनाथ बोले--जब कमी 
इसका सिर मी दुता है, तो मेंग दिल 
च्व पड़ता है । पीडता हूं, तो दिल्ल रो 
पड़ता हे, माजी !? 

5, मैया | एक लड़का है। प्राण 
है, तेरा १? 

'वाइर से आता ठर, 
बरूर कुछ लाता हूँ। साथ बेटा कर 
खिलाता हूं । इसके लिए कमी-कमी 
लड़कियों के साय ब्यादती मी कर बैठता 
हूँ? 

बृद्धा मांजी ने इतना सुना और अपना 
वे दांतों का मुद हंसने के भाव में खोल्न 
दिया | 

उसी दिन की रात में कल्याण ने 
कहा-- मैंने टम से कितनी बार बदा कि 
बीड़ी के टुकड़े यों न फेंक दिया करो | 
सतीश कह रदा या, जब बारात में ले 
गये उठे, तो वहां ठुमने शराब पी और 
इसे मी पिला दी |? 

चौंक कर, जेमे चबित भाव में बाजू 
श्यामनाय ने बदा--क्या--? 


न 


तो इसके लिए 
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हि क श्री भालचन्द्र गोस्वामी प्रखर? ] 


देश उधर धूमिल सुदूर पर एक दिखाई पढ़ता हे 

दुर्ध हृदय की तप्त उसासों से निमित जितकी राहें 
थ्राहों ने मर मर कर श्रपने बल से उनको था खींचा 
फून्न बिछाए. थे सत्ता ने जिन्हें श्रासुश्रों ने सांचा 
राख बने श्ररमान दबे हैँ कुछ फरमानों के नीचे 
यौवन की ज्वाला ने उनको जला दिया राखें मीचे। 


H 
|| 
f 
पे 


दूर कूल पर खड़ा श्रनिमिष श्रांखों से है देख रहा 
चेतनता का मूला राह, सुषमा का प्राषाद्‌ महा 
लाल खून से रंगे हुए जिसके हिलते ध्वज के नोचे 
श्रा श्रा नित शिर नवा-नवाकर जन हो जाते हैं पीछे, 


उधर तृण कुरेरों की नगरी में जलती श्रदूभुत होली 
बहा चुके हैं कभी वहां के ग्रधिवासी अनो बोली 
कहां उद्र स्वालाश्रों में भी बल रह पाया है इतना 
| जिससे आग लगा कर चुपके शान्त करें जीवन अपना ? 


क्षुव्ध हो रहा देख देख नर स्थूल विषमता का यह लास 
केसे चिर वह रख पायेगा श्रपना श्रन्तर जात प्रकाश ? 


पर है बहुत हो चुका शोषण, पंजर चप्रक पड़े उलटे 
अब न घ्रधिक तेरी चल पाएगी री कुमति, श्ररी कुलटे | 
कितनी गहरी बना चुकी है तू नर आ? नर को खाई 
भ्राज पर रही है वह सहसा; केसी स्वर्ण घड़ी आई ! 
सोया मानव जाग रहा है, ले विकास की ग्रंगड़ाई 
जीण कल्य परिधान बदलने लगा ज्योति का हमराही ! 


नहीं श्राज से रजत-शलाकाश्रों में हितरोधन होगा, 
नहीं ग्राज से रक्ताबिन्दु में जातरूप-शोधन होगा । 
आज भाग्य की बागडोर कमठ नर के कर में आई, 
अब समष्टि ने प्रगति सुरक्षित एक व्यष्टि-स्वर में पाई । 


~ 


भूल चुके इम भ्राज पुरानी रक्तपान की वे घुड़ियां 
हमें चाहिए. नहीं श्राज उन इतिहासो की हथकड़ियां 
भले तोड़ फेंको उन में से शोषण के कच्चे धागे 
मानव जाग चुका है ले निन मौलिकता सब्र से श्रागे। 


| * 


श्रा नरो प्रत्र सन नाहि NT 
“० नन सनाछ हाला 
[ श्री रामनारायण “सुकुल? ] 


श्राश्रो। मित्र मनाल होली । 


आज न कहना तुम मृ से यह 'इतना-इतना दुख पाया है?, 
किन्तु बताना मानव होकर श्राडिर कितना सुख पाया है, 
इन्हीं सुखो से पुलकित-पुलकित दद्य खोज्ञकर गालें शेली। 


७. रहते, 

के संधां से रकराते रहते, 

वर्षा से चण भर दूर बिदाल होली। 

वर्ग मेद का भाव न लेकर आज चलेगा 

जगती में आदर्श दिखा कर सफल रहेगा 
भूल सखे रे कल का 


धूमिल शाम सवेरा उज्चल पथ में त्राते जाते 
श्रोर हमारे पग - पग 


किन्तु श्राज इन संघर्ष 


रंग हमारा, 
संग इमारा, _ 
रोदन, हंस-हंस आज मचार्ले होली । 


_ दन्त प्राण 


[ बिनायक नानेकर ] 


ने के दांत और, दिखाने के 

दांत और होते हैँ? बेचारे 
हाथी को इव बात के लिए बदनाम किया 
जाता है परन्तु मनुष्यों में भो इस ब्रृत्ति के 
लोगों की कमी नहीं। श्रब हमारे 
आधुनिक सुधारक बृत्ति के लोगों को ही 
लीजिये | उधर मंच पर खड़े होकर परदा 
प्रथा के विरुद्ध गज्ञा फाड़ते हैं रौर इनके 
घर में देखिये तो छोरो सी खिड़की से 
लेकर बड़े दरवाजे सारे के सारे परदो से 
टके रहते हैं। इस परदे के विरुद्ध 
काफी कागज, स्याही ओर श्रकल खर्च 
की जा चुकी है परन्तु भ्रमी भी परदा नष्ट 
नहीं हुआ है। परदे का अतिरेक होना 
हानिकारक है, पर परदा मूलतः नष्ट होना 
भी लाभप्रद नहीं | नाजुक तथा रहस्यपूर्ण 
बातें सारी परदे में रखी. जाती हैं ग्रांख 
सरीखी नाजुक वस्तु को परदे की जरूरत 
होने के कारण ही ईश्वर ने पलकों का 
निर्ण किया है। लक्ष्मी जेसी चंचल 
श्रीर ग्राकर्षक वस्तु का परदे में ही रहना 
उत्तम माना जाता है। भोजन सहश 
सुरुचिपूर्ण वस्तु का परदे के भीतर ही 
सेशन करना लाभप्रद बताया गया है। 


स्त्री जैसे नाजुक श्रौर रहस्पपूर्ण प्राणी को 


परदे के श्रन्दर शायद इसीलिए रखा 
जाता है। जो वस्तु बार बार नजर के 
सामने आती है वह ्रपना महत्व गवां 
बेठती है। इसी कारण भगत्रान भो परदों 
के भीतर रहता है ; श्रौर भक्तों को 'घू'घट 
का पर खोल? कहने की श्राबश्यकता 
पड़ती है। हमारे प्रतिष्ठित नेता मो तो 
परदे में रहते हैं। इसीलिए. जब कभी वे 
जनता के समन्त जाते हैं, लोग उनके 
दर्शन के लिए लालायित हो उठते हैँ 
श्रौर अधिक सख्या में उपस्थित होते हैँ । 
तालये यह छि परदे से प्रतिष्ठा बढ़ती हैं 
x x x 

ईश्वर ने चंचल और नाजुक वस्तुश्रों 
फे बचाने के लिए हर जगह परदा रखा 
है। पूर क्यों, मनुष्य के शरीर में जो जीभ 
शौर दांत है उनकी श्रोर हो गौर कीजिये | 
दांत ओर जीम का सम्बन्ध स्त्री पुरुष के 
सम्बन्ध से किसी दर्ज में कम नहीं। जीभ 
जेसी नाजुक, रसदार और चंचल स्त्री 
के रक्षण के लिए ही दांतों की यह पलडन 
भगवान ने निर्माण की है। इसी सिद्धांत 
पर बुरकेकी प्रथा का जन्म हुप्रा है। 
दांतों के द्वार प्रौर होठों के परदे में जीभ 
को केद्‌ रखा जाता है। 


जिस तरह स्त्री पुरुष का एक दूसरे 
बिना काम नहीं चलता उसी प्रकार 
दांत ओर नीभ का एक दूसरे से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । स्त्रो-पुरुष के मधुर भगड़े की 


तरह दांत और जीम में भो ऐसे भगड़े. 


हुवा करत हैं। समय 
श्रप्रामाणिक शब्दों का 
दांत गिराने? का प्रयत्न 
दांत इसके बदलने में श्रन्न च 
जीभ वाता है | इतना कड़ 
रेख ओर रक्षण होते हुवे भी सि 
पुरुषों के कारण कष्ट हाता हे; इस है 
बत्तीस दांतों के परे में रहते हे बि 
जीम यदा कदा दुष्ट शब्दों का उ म 
करती ही दे। कारण शायद यह होकि द्‌ 
हैं ब्राह्मण । संस्कृत में दांतों को दि 
कहा है, क्योंकि उनका जन्म ब्रह्मणो कै 
नाई दो बार होता है। सो ब्राह्मणो ह ` 


समय प्र षम 
उच्चारण भष 
कती | 
बण के 4 
ड प्रा, ; 


क्षत्रियों का काम कुशलता पूर्वक केह है 
सकता है ? 
१८ x १ 


दांतों का उपयोग मोटे तौर पर 
अन्न चर्भेण के लिए होता है। बच्चो श्र | 
बूढ़ों को दांतों के अभाव के कारण चबंण 
का श्रानन्द प्राप्त नहीं होता। केवल 
जवानों को ही उसका महत्व परता है। 
जवानी में दांतों का उपयोग साद्य बढ्ने 
यानी मुह की शोमा बढ़ाने के निमित्त 
होता है | शायद यही कारण हो कि शराब 
कल के जवान दांत निकालते हुए श्रधिक 
पाये जातै हैं | बुढ़ापे में मुइ के दोनों 
ओर अरब और बंगाल को खाड़ियां बन 
जाने के कारण, चेहरा विद्रूप वन जाता 
है, जो बूढ़ों के सिवाय सबकी नजर में 
खरकता है । दांतों का तीसरा नेई / 
उपयोग शब्दों का स्पष्ट उच्चारण कणे 
में होता है | दांतों की ्रनुस्थिति पे 
वर्णांचारण में केसी गड़बड़ होती है प 
बताने की श्रावश्यकता नहीं । 

इन प्राकृतिक उपयोगों के प्रति 
रिक्त दांतों के कुछ ब्यवद्मारिक उपयोग 
भी देखने में आते हैं। बहुत से लोग 
मानते हैं कि दांतों का जन्म केवल प्र 
शेन के हेतु है और वे जगह जाई । 
दांत निषोरते? रहते हैं। कब नह 
समभझते हैं कि बेकार समय काढे * | 
लिये ही दांत बनाए गये हैं, i 
वे दांत कोरनी ले दांतों के खड i 
छां्ते हुए बैठे पाये जाते हैं! हि 
से दांत बजाते? हुए. भी बहुतेरे ल 
हैं, रर बात बात में दांतों तले 
द्बाना? ध्रौर “दांत पी कर रह ना | 
कई लोगों की आदत में शामिल 
कई लोगो को तो बूढो की तरह दा ५ 
बलिया के दांत न देखने? की सौ 
देते पाया भाता है । 

| यना कै 

आंखों को हृदय का ओ f 
परन्तु आनन्द या सुख के ड 
दांत ही श्रायने का काम करतं ध 

[ शेष पृष्ठ २२ पर J 


१ 
hi 


। गृक्लिहीन 


ता रहता 
तुव हँ 

मोह है, : 
कर दिया 

उपासक म 
दूर भागना 
पुव से । 
छीकार कः 
उतने रिन 
रन्द्र 

गी कि हि 
बह्‌ कर स्थ॒ 
रग्रेजी व 
कै ट्र भः 
पसंद हैं, प 
प्रांत की ज 
श्रषिक स 
मापा तथा 
भरण्‌ देश 
है। कुछ 
श्रपनी ठल 
भश नहीं उ 
गल तक 
भाते हैं । 


[न जाता 
| नजर में 
नेक 
ए करे 
स्थति पे 
गी है यह 


3 
~ — Ts 


Coo 


[ हो र ती  : 5 0 कहकहफर १] 


के सच्च शत्र कौन हैं? 


[ माननीय श्री द्वारकाम्रसाद्‌ मिश्र ] 


० रा ख्याल है किं हिन्दी, दू 
और हिन्दुस्तानी के झगड़े में 
समय गवां कर इम हिन्दी के उन 
क्रेदाथ में खेल रहे हैं जो या 

जी का श्राधिपत्य कायम रखना 
हूं या इतने प्रांतीयता-वादी 
हहन्दी की राष्ट्र भाषा के स्थान पर 

ते हुये नहीं देख सकते । 


ब्रं 


वेदी श्राज श्राज हिन्दी के सचे 
तह, न कि उदू या हिन्दुस्तानी वाले | 
जन यह मनुष्य स्वभाव दै कि वह 
एखिर्तित परिस्थिति के साथ शीघ्र 
रेत नहीं बिठा पाता श्रौर नये शब्रुओं 
हे सामने श्रा जाने पर भी पुराने 
शिरीन शतरु्रों को दी चुनौती « देने में 
हा रहता, है । हिन्दी के आज प्रबल 
वे हैं जिन्हें अग्रेजी भाषा से प्रबल 
ग्रह है, उसके शब्दों ने उन पर जादू 
अ दिया है | वे अपने को जनसत्ता के 
उपासक मानते हैं, परन्तु जन भाषा से 
दूर भागना चाहते हैं । प्रांतीयता वादी 
पुल से तो हिंदी का राष्ट्रभाषा दोना 
ली कत्ते हैं, परन्तु जितने दिन बने 
उने दिन उसे दालना चाहते हैं, क्यों 
िग्रन्द्र ही अन्द्र उन्हें यह स्वीकार 
गर कि हिन्दी को उनकी मातृ भाषा से 


| बदर स्थान मिले । उन्हें विदेशी भांषा 


्रग्रेजी का जारी रहना, जिसे भारत 
कै मुठी भर लोग ही समझ सकते. हैं, 
द हैं, परन्तु हिंदी नहीं, जिसे प्रत्येक 
प्त को जनता कम से कम अंग्रेजी से 
श्रधक समझती है. और जो भारतीय 
भा तथा संस्कृति की पुत्री होने के 
भरण देश की सभी भाषाओं के निकट 
रै। कुछ ऐसे भी हमारे नेता हैं जो 
भनौ दलती उम्र में हिंदी सीखने का 
*£ नहीं उठाना चाइते और अपने जीवन 
१५ तक श्रम्रेजी को ही चलाना 
त ई। कहना न होगा कि ये तीनों. 
र के लोग वही हैं जो श्रपने व्यक्तिः 
गा प्रांतीय स्वार्थ को समूचे राष्ट्र के 
ह (5 रख रहे हैं । श्रब वह समय 
लाना जब हम हिन्दी, उर्दू श्रौर 

र के । का झगडा छोड़ कर इस 
लोगों की श्रोर ध्यान दें । इसका 

पा 22 उपाय यही है कि केन्द्रीय तथा 
३. रो के सूत्रधारों' के. साथ 
न ह्म समझौता करें श्रौर इस बात 
भ्रभे र करे कि रोमन लिपि तथा 
भाषा को शीघ्र से शीघ्र ह्य कर 

भा १ पर नागरी लिपि तथा हिन्दी 
बोपित रा राष्ट्र लिपि तथा राष्ट्रभाषा 
भया जावे और उदू तया प्रांतीय 

नि ने जो स्थान मिलना है वह 
भा जावे । ग्रहिन्दी प्रांतों में 


राष्ट्रमाषा के नाते हिन्दी का पठनपाठन 
अनिवाय किये जाने तथा विश्वविद्यालयों 
में शित्षा माध्यम बनाये खाने के प्रश्नों 
का भी शीघ्र निर्णय होना चाहिये । ई 
सत्र कराने के लिए हमें सममीते की 
वृत्ति अख्यार करनी पड़ेगी और सारमूत 
बातों को छोड़ कर आवश्यकता पढ्ने 
पर दूर की बातें मी माननी पढ़ेंगी | 
अपने श्राचरण से हमें यह सिद्ध करना 
होगा कि हमारे विरुद्ध हिन्दी-साम्राज्यवाद 
का आरोप मिथ्या है और कि दम श्रपनी 
भाषा के प्रभुत्व की मावनासे नहीं 
समूचे राष्ट्र के कल्याण की भावना से 
प्रेरित हैं। 
हिन्दी का भडार भरें 
साथ ही हमें स्वयं ्रपनी भाषा के 
उत्थान के लिए बहुत कुछ करना 
है । पारिभाषिक शब्दावली के 
सम्बन्ध में जो कार्य हो रदा है उसे इसमें 
केन्द्रीय सएक.र तथा विश्वविद्यालयों कौ 
सहायता से अखिल भारतीय रूप देना 
चाहिए । वतमान प्रकाशन संस्याश्रों को 
प्रोत्साहित कर तथा नयी संस्याये खुलवा 
कर हमें संसार के साहित्य के उत्तम अन्यों 
को हिन्दी में श्रनुवादित करना चाहिए,। 
हिन्दी भाषा में एक भी देनिक पत्र ऐसा नहीं 
निकला जो अंग्रेजी पत्रों का मुकाबला 
कर सके । पत्रों के मालिकों से बातचीत 
कर हम उनसे यह कार्य करा सकते हैं। 
क्या “हिन्दुस्तान दाइम्त “तथा हिन्दुः 
स्तान? के मालिकों के लिए यह श्रसम्भव 
है कि वे “हिन्दुस्तान” को “हिन्दुस्तान 
गइम्स” के स्तर पर ले ्रावें ? इसी 
प्रकार के रचनात्मक कार्य हमारे सामने 
हैं जिनमें हमें लग थाना चाहिए । जो 
अहिन्दी भाषी हिन्दी को अपनी मातृभाषा 
से हीन साहित्यवाली बता कर उसकी 
उपेज्ञा करते हैं उनके साथ विवाद करना 
छोड़ कर हमें उन्हें हिन्दी पा को 
समुन्नत करने के लिए निमन्त्रित करना 
चाहिए । राष्ट्रभाषा के नाते हिन्दी श्र 
सभी भारतीयों की भाषा है और उसकी 
f नद ठो रे. 
दीनता केवल हिंदी भाघियाँ क हीनता 
न होकर राष्ट्रीय हीनता दोग | तएव 
समी भारतीय माषाओं के विद्वान को 
हमें आदर पूर्वक निमंत्रित करना चाहिए, 
कि वे हिन्दी के साहित्य मंडार को भन्ने 
में हमारा हाथ बंयवे। संछे प में, शादो 
लन का समय चला गया । और सदि 
का समय हमारे सामने दै इसके र 
व्यवहारः कुशलता तथा कार्य क्षमता 


Fe 
श्यकता है श्रोर मुके विश्वास 

र भाषियों में ये गुण विद्यमान हैं 
और शीघ्र ही उन्हें सफलता प्राप्त पेत 
उर्दू तथा अंग्रेजी के वमान. हिन्दी 


पि 


कमी राज्याश्रव नहीं प्रात हुआ | वह 
जनता द्वारा ही श्रपनाई तथा पाली गई 
है। श्राज देश में जनता की सरकारें 
कायम हुई हैं! श्रदणव जनता की भाषा 
होने के कारण उसका स्पीञ्रर किया 
जना श्रनिवाय॑ है। यदि हम मूले 
करेंगे या सरकार उपेबा करेगी तो इससे 
विलम्ब श्रव्य 
मारत की राष्ट्रभापा होना हिन्दी का जन्म 
सिद्ध श्रधिञ्र है छोर उसे बढ़त समय 
तक इस अधिकार से वंचित रखने क्र 
शक्ति किसी में नदरी । 

पृलिटी 
हिन्दी में 


का काब 


Nr 


दिल्ली म्युनिसिपेलिरी की ब्रेठक में 
यह स्पष्ट कर दिया गया कि यद्यपि अ्रमी 
तक कमेटी ने सरकारी भाषा के सम्बन्ध 
में कोई निणय नहीं डिया है, फिर मी 
कमेटी ने हिन्दी के गइपरायदरी की 
श्राज्ञा दे दी है। इन यइपरायररो के 
आजाते दी कमेडी की सभी तेठको की 
कायवाही दिन्दी में ही छुपा करेगी । 


~ ४0 6. 


में हिन्दी शिक्षां का 
प्राक्यम 

राजपूताना विश्वविद्यालय के दसवीं 
कचा के विद्यार्थी सिवाय अंग्रेजी के 
सभी दूसरे विषयों के उत्तर हिन्दी में दे 
सकते हँ | जोधपुर के डायरेक्टर श्राफ 
पत्रलिक इन्सट्रक्शन ने यहद हुक्म दिया है 
कि श्रागामी जुलाई से ६ वीं कन्ना से 
अंग्रेजी के सिवाय सभी श्रन्य विषयों में 
शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा । छोडी 
कन्ाश्रों में हिन्दी का मध्यम चल ही 
रहा है । 

पत्रकार का सत्कःर 
बरार के वृद्ध पत्रकार ्रोर “उदय? 


राजपृताना 


सुजाक [प्रमेह] की हुक्मी दवा. 


दो सकता है, परन्तु ` 


२ चैत्र सम्वत्‌ २००४ 


के सम्पादक श्री बामणगांवकर को विदर्भ 


प्रांत की जनताने उनकी ६१ वीं वर्ष गाँठ 
पर १० हजार .रुपये की थेली मेंड में 
दी हे। 


~ {> 
हिन्दुस्तानी प्रचाराथ सहायता 
में कमी 

मद्रासघारा सभा में एक प्रश्न का उत्तर 
देते हुए शिक्षा मन्त्री श्री अविनाश लिंगम 
ने कहा कि हिन्दुस्तानी श्रध्यापक ट्रेनिंग 
स्कूलों को प्रांतीय सरकार इस समय माघा 
के प्रचार के लिये आधी ग्रान्ड दे रही है । 
ट्रेनिंग पाने वालों को छात्रव्नाति देने में 
इस समय सरकार असमर्थ है । 


पश्न पत्रों के उत्तर हिन्दी में 

युक्र प्रांतीय हाई स्कूल एवं इण्डर- 
मीजिएड बोर्ड की तरफ से यह निश्चय 
किया गया दे कि आगामी १६५० साल 
से ई स्कूल व इण्डर के छात्रों को परी- 
चाश्रो के प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी भाषा 
में द्वी देने चाहिए | 

झाँसी से हिन्दी दैनिक 

कविवर में शलीशरण॒गुस्त शीघ्र ही 
झांसी से एक दिन्दी देनिक प्रकाशित करने 
जा रहे हैं जिसके सम्पादक मण्डल के 
अध्यक्ष पं० बालक्कप्ण शर्मा होंगे | 
यू० पी० माल अफसरों को आदेश 

श्रव से मान्न अफसर माल सम्बन्धी 
मुकदमे की कारंवाई देवनागरी लिपि में 
लिखेंगे। रेवेन्यू मेनुअल ( माल संबंधी 
नियमावली ) में उक्त आशय का संशो- 
घत किया गया डै। हिन्दी न जानने 
वाले अफसर्रों को युक्त प्रांतीय सरकार नै 
आदेश दिया है कि वे निर्धारित श्रवि 
के अन्दर हिन्दी सीख ले । 


कज् 5 


डा० जसानी की जगत्‌-विख्यात असल दवा 


Er से पहले दवा का 
नाम योनोकिलर और 
मुर्गा छाप सील बन्द 
पाकेर देख लीजिये । 


# 
खफामस 
इतनी शक्ति पैदा 
पांच रुपया, डाक 


खर्चे पृथक । 


DN NT oa 
गानाकलर 
पुराना या नया प्रमेद्द, सुजाक, पेशात्र में मवाद 
और जलन होना, पेशात्र दक-रुककर या बू द-बू द आना 
इस किस्म की बीमारियों को गोनोकिलर जड़ से नष्ट कर 
देता है । मूल्य ५० गोलियों की शीशी का ३॥), वी० 
पी० डाक व्यय ||), श्रलग । ददली स्किस्ट ¬ 
जमनादास कम्पनी, चांदनी चौक । 
एक मात्र बनाने वाले--०डा डी० एन० जसानी 

(4. 20. ) बिटुलभाई पटेल रोड, बम्बई ४ । 


की आदत छट जायगी । काली दावन 
अफीमसे छुग्कारा पाने के लिए काया कलप काली? 


के सेवन से, छूर 
होगी कि मुदा रगो में भी नई जवानी श्रा जायगो । दाम 


मृगां छाप 
(जिस्‌ ) 


न केवल, श्रफीम छूर जायगी 


केमीकल पा येती, इर t द 


हिमालय 
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बोर अज न ( साप्ताहिक ) 


ज की होली ब्रज में ही नहों बल्कि 

सारे भारतवर्ष में विख्यात है। 
फाल्गुन मास के जिए बन में यह लोको- 
कित प्रचलित है -- 'मस्त महीना फागुन 
को! । सच ही तो है, सारा ब्रज मस्ती 
में डूब जाता है। उस मस्ती में जिसे 
देखने सारा भारत उमड़ पड़ता है श्रौर 
श्रपना जीवन धन्य मानता है। 

उषती मस्ती में इभना चाहता था 

झौर चल पड़ा उस श्रोर। हमारी ट्रेन 
नेसे ही ब्रज की सीमा में घुमी कि पणरी 
के सहारे के एब गांव में से दफ, करताल, 
झाको मृदंग, श्रौर मंजीरा की ध्वनि 
सुनाई देने लगी । गांव के पास से ज्यों ही 
ट्रेन निकली कि ब्रवासियों कै कंठ से 
निकले हुए गीत ने 

श्यामा श्याम सों, 

दोरी खेलत श्राज नई । 

हमें बता दिया कि अब हम उस ब्र 

में भ्रा गये जयां श्यामा श्यामा ने कभी 
अपनी प्रनेक लीलाशों द्वारा ब्रजवासियों 
को भ्रपना बना लिया था । मधुरा जंक्शन 
पर ट्रेन के रुकते ही हमने देखा 
कि प्लेग्फ।म॑ के एक हिरे पर कुछ कुली 
आग जला कर बेठे हैं। एक व्यक्ति हाथ 
उरा उठा कर गाता है कि -- 

प्यारी पिया दोऊ खेलत द्दोरी 


नंद नंदन त्रेजराज संवरो 
श्री वृषभानु किशोरी । 
परमानंद प्रेमरस भौने, 


लिए श्रबीर मर भोरी। 

करत मन में चित चोरी। 
रौर उसके बाद सभी दुइराने लगते 
हैं। घमंशाला में जाकर ठहरे- किन्तु 
वहां श्रांख केसे लगतीं जहां श्रीमती 


' ब्रजांगनाए' श्रपने कोकिल कठ से व्रज- 


राज को चुनोती देकर कह रहीं पी-- 
थारे करू गी कपोलन लाख जी, 
मारी ्ंगिया न छूश्रो 


+E] 


[ १२] 


FN 


१४ मार्च के १३९६ । 


[a a 2" में हुरंगा है । मधुरा से सात कोव „| >““ 

ज व्‌ | [चना नामक कस्बे में दाऊजो का म भा 
त्र व KS जहां मिना किसी भेदभाव के नि 
[ श्री दाऊदबाल घजेश? ] जन मो होते हैं, होली खेलते र| ३ 


वान बल्देवजी के सम्बन्ध में 


यह प्र पिया नही घनुष, जनक को के समान मानते हैं श्रोर इसी नाते नंद अलबेलो छल कनियां ; 
छुवत टूटो.. तत्काल । गांव का जल तक नहीं ग्रहण करते । अजर्म ठाकुर दाऊद्याल । भ्र 
घर, ; ie 5 = नामक रसिया बड़ा ही प्रसिद 
इतनी सुन मुखकाय सावरे, होली के श्राने के पूव ही दोनों ही जम जात पे 
लीनो अबिर गुलल। गांवों के युत्रक श्रौर युवतियां श्रपने शरीर हन होली प्रत्येक व्यक्ति दो | हत सम 
सूर श्याम प्रभु निरख छिरक, को पुष्ट; बनाने में लग जाते हैं। प्रथा मादकता से सरावोर कर देती है उ | नैता 
प्राग सखियन कियो निद्दाल। यह हे कि एक दिन बरसाने गांव के £ में होली पर एक अद्भुत शा पत प 
प्रातः काल शोते ही यमुना स्नान युवक नंद गांव क॑ युवतियों से होली खेलने होता है । मधुरा से लगभग १४ विचार ४ 
किया । श्री द्वारकाधोश के मंदिर में दश जने हैं और दूसरे दिन नंद गांव के युवक चमेलीवन के निकट झरेन नामक एड | पसार के 
नाथं पहुँचे। सारा मंदिर श्रबीर श्रौर बरसाने की युवतियों से होली खेलने जाते गांव ई। जहां होली के दिन बृद्ध ब्राह्षण | #वर् 
हे र अ हेव म “2 हँ । युवक गुलाल की झोली एक हाथ पडा गज ह नह दिन भर नि | नद 
सामने बेठे हुए कीन समाज ने पूरी के दर दूसरे हाथ में ढोल रखते हैँ । गत करता है! होली के जलने पर वह | र शुर 
लय के साथ जब एक युवक किसी युवती के गुलाल ॐ ७ हक करके जलती हुईं तञ प्रमाण 
या ब्रज में केसी धूम मचाई । लगाने की कोशिश करता है तो वह व्रजा- हे बीच में से नंगे पर निकलता ऐ | 5000 
इतते आई कुवर राधिका, गना डडा मार कर निषेध करती है। शरीर एक भी पाल नहीं जलता है। | दाहय में 
उतते ्राये कुवर कन्हाई। श्रौर युवक दाल से श्रपनी रचता करता सदश्य को सहसों व्यक्ति देखते हैं ब । क रूप 
सर मिल है। इस होली की ठिठोली में दया नाम ७०५4 ५७७७ जिलाघीश भी उपस्पित ५ $ 
गो दी ने 
सर डर बरनि न जाई । i की वस्तु रास भी नहीं फडकती, युवक गोकुल गांव में जहां वल्लभ सरि 
| सारे दशनार्था यात्री आनन्द घायल हो जाते हैं. सिर से रक्तकी घार तक दाय के श्रधिकांश मदिर हैं, वहां एक | $ 
विभोर हो गये । बह निकलती है और वह ब्रजरज उठा कर मंदिर में -- ` i 
मधुरा नगर की होली ब्रज की परि- अपने घाव पर लगाने के बाद फिर उसी जो तेरे मन में होरी खेलन की, “34 हे 
ष्कृत होली है, किन्तु गांवों में बसा प्रयास में लग जाते है, श्रन्तमें सफल होते तो ले चल कु'जन में। प ह 
ब्रज राज भी श्रतीत की ओर ले जाता ६। 32 की वह होली जो सारे चोश्रा चदन और अरगजा चीन साह, 
है। ब्रजवासियों ने श्रपनी परम्परा को मारत में विख्यात है । छिस्कूगी फागन में। | हैं । 
त्यागा नही है। बल्कि रीति रिवाज, चाल बृन्दावन में घर घर श्रौर गली गली टालत कु कुम ताक कुचन पर, वेशेषिक, र 
दाल श्रौर प्रत्येक प्रकार के वेश भूषा तक में मंदिर हैं । प्रत्येक मंदिर में दिन भर ऐड, -निपडः &वे पर चार घार 
को श्रव तक सुरक्षित रखा है। गुलाल र रग फिंकता रहता है । रंगजी ललित किशोरी कर बर जोरी, | इसमें व 
रब में होली के श्रनेक रूप हैं। के प्रसेद्व मंदिर में सहस्त्रो फब्बारे चलते मुख घों मन्त गुलाल श्रत्री। /ह्योहे। | 
नंद गांव की इष्ण की जन्म भूमि होने हैं। जिनकी विशेषता यह है कि प्रत्येक पद सुनते ही हम श्रानन्द विमोर | श्रौर इस व 
के कारण और बरसाना श्री राधा के फव्वारे में से श्रलग श्रलग रंगों की धार हो गये। मात प्रमी 
जन्म स्यान होने के कारण श्रधिक प्रसिद्ध॒ छूग्ती है। खर को मुहर ॥) रक्तिम 
हें। इन दोनों ही गांवो के निवासी राधा श्रीकृष्ण के ज्ये भ्राता बल्दाऊ किसी भी नाम पते में हिन्दी या ब्रग्रेषी | %, विशात 
co पट [ पांच के जी भी होली खेलते हैं । । श्रीकृष्ण की . में २ इंच तक लम्बी २ लायन की मुहर ¢ सरलता 
हे हैं | बरसाना होली रंगोली होली ही कहलाती है। लिये ॥) मेजिये विचित्र सूची मुफ्त | पता | भे श्री रे 
निवासी श्री राधिका को पुत्री श्रौर बहन किन्तु बल्दाऊ जी की होली का नाम व्रज कृष्ण प्रेस (प्र) शिवपुरी (मध्य माख)। | भ्रापको ; 
Mr ibe तह: 8.८ दि DNS AST Ee न्तडियों : 8 छ 
०३ तदक चाहे फेफड़ोंका हो या अन्तड़ियोंका बड़ा भयंकर रोगहै | ७“ 
(9) पहला स्टेज (२) दूसरा स्टेज (३) तीसरा स्टेज (४) चौथा स्टेज अन्तिम स्टेज | + लेना है 
मामूली ज्व खांसी ज्वर,खांसीकी अधिकता शरीर सूखना,ज्वर,खोसी सवदी बालेको ममा रोगी की मौत और | प करने ६ 


| 
जबरी 
अनेक प्रशंसा-पत्र आप इन 
७. > ~ 
लया इ कि इस दुष्ट रोग से 


~ ८१ ~ ~ 
दै । “जबरी” के नाम में ही भारत के पूज्य 
दुष्ट रोग के जमं नष्ट दोना शुरू हो जाते हैं 


6482) 


की भयङ्करता 


८4७0) 


दीं कालमों में देख चुके हैं भारत के 
रोगी 


शरीरपर वर्म, दस्त आदि भयक्कर जर्मो का 
का शुरू होना 

CABRI) 

कोने-कोने में लोगों ने यह मार् 


की जान बचाने वाली यदि कोई औषधि है तो वह एक मात्र “जबरी” ही 
ऋषियों के आत्मिक बल का कुछ ऐसा विलक्षण रहस्य है कि प्रथम दिन से ही ईसं 


~ 


। यांद्‌--श्राप इस तरफ से हताश हो चुके हों तो भी परमात्मा का नाम लेकर एक 


बार “जबरी” की परीक्षा करें। परीक्षार्थ 


इधर उधर 
ही हमने १० दिन का नमूना रख दिया है, जिसमें तस _ आज दी ह) ३ 
x ८ १ सर्म तसल्ली हो सके । बस-- श्र 
थाढर दें । अन्यथा फिर बही कहावत होर्ग & हीह त पहना 


गी कि--अब पछुताये क्या होता है, जब चिडिया ई पेकड़ों हकीम 
२ क » जब चड़ियां चुग गई खेत। सैकड़ों डाक्टर, पे 
वद्य व्यवहाः पे 
( “झै रोगियों पर व्यवहार करके नाम पदा कर रहे हैं और वार द्वारा आर्डर देते हैं। हमारा तार का पता केवल “ “सो ॐ 
abri Jagadbri) जगाघरी काफी दै । तार में श्रपना पूरा पता दें। मूल्य इसप्रकार है--जबरी स्पेशल नं० १ जिसमें सा 2 रप 
ना वाकत बढाने/क/ दिप मोती, सोना, अवक आदि मूल्यवान भस्में भी पढ़ती हैं। पूरा ४० दिन का कोस ७१) रु० ग” | ह” भेदा 
१ ०दिन २०)रू० । जबरी न० २ जिसर्मे केवल Ss पूराकोर्स 7 है । आपने 
आदर देते समय नं० १ या नं० २ Sa pr छ, पूराकोस २०), नमूना १०दिन ६), महसूल a । | तो दि 
° २ तथा पत्र का हवाला जरूर दें । पासं जढ्द प्राप्त करने के छि मूल्य र से a 
स करने आडर 
& पता--रायसाहब ही Oe) (ए) एळ० शर्मा द Sd है पहि के 


एण्ड तप = ऽ त फर बेकसे (;३ ) “लगाघरी” (वौ पंजाब) हीः रईस एण्ड बे कस (८३ ) “जगाघरी” (पूर्वी पंजाब) ई०पी० 


रत के प्राचीन साहित्य की ओर 

यूरोप के विद्वार्तों का ध्यान 

त समय से आकृष्ट ह ओर इस bi 
i ता कि उनका स्वभाव है, वे दिन 
पत परिश्रम करके प्राचौन भारतीय 
रवार धारा को नई २ खोजों के साथ 
(हार के सामने रख रहे हँ । क्या यह 
आश्चर्य की बात नहीं है कि जब महर्षि 
दयानन्द ने भारत मं घामिक सुधार का 
वेदों की 


~ 


र्व शुरू किया था तो उन्ह 
' प्रमाणक प्रतियां जएनी से मंगानी 
पढ़ी यी । उस देश के प्रत्येक विश्व-वि- 
| राय में संस्कृत के शिक्षण का श्राव- 
क रूप में प्रबन्ध रहता है। लेकिन 
| पूरोप के श्रव्य देश भी इस दिशा में 
झंनी से पीछे नहीं हैं | पश्चिम के सव 
बडे शिक्षाकेन्द्र पेरिस विश्वविद्यालय 
प्रये वर्ष चालीस से भी अधिक 
विरथी संस्कत भाषा ओर उसके द्वारा 
भारतीय विचार धारा की शिक्षा पाते हैं । 
इनमे से श्रनेक विद्यार्थी भारत के प्रा- 
चीन साहित्य के विषय में लोज का कार्य 
ते हैं| वेद, उपनिषद्‌, न्याय, मीमांसा 
वेशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत-भारतीय 
विचार घारा का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं 
बिसं वहां परिश्रम पूर्ण खोज न हो 
| रो हो। इतना विशाल है यह कार्य 
रइस कार्थ के संचालक है---अनन्य 
भरत प्रेमी प्रो० लुई रेणु । 
रक्तिम वर्ण, उन्नत ललांट, ऊचा 
*, विशाल वक्ष, और चेहरे पर खिची 
$ सरततापूण्‌ मुस्कराइट की रेखा- थे 
पौने औ रेणु को प्रथम बार देखने पर 
आपको प्रभावित किये बिना नहीं रह 
पत बहुत ही मिलनसार रौर 
मदश्‌ क्त हैं | दूसरों को अपने 
भेना उ अपनी ओर आकृष्ट 
। चत ज [ स्वभाव है| उनसे बात- 
यह कहना मुश्किल हो 
३ कि वे भारतीय नहीं हैं। 
काल तक आप भी 


८ अपने यौवन 
(पी विद्यार्थि | 
यों की तरह ग्रीक श्रौर 


गे भाषा में ही विशेष रुचि . रखते 
छत पे क्योकि इन भाषाश्रो का 
बहिन का सम्बन्ध हे इसलिएः 

ड उ की दृष्टि से आपने 
| ॐ बा । शुरू कर दिया | फिर जैसे- 
> पे उस अध्ययन में आगे बढ़ते 
पी प्राचीन भारतीय साहित्य में 

पे आर पढ़े होती गई | रौर अब 

ह अपना सम्पूर्णं जीवन ही 
र थारा और भारतीय 


] पे 
॥ र ध्य 
८ अ येन के लि ए्‌ समर्पित कर्‌ 


[ श्री निजेश ] 


है 


दिया है | सब से पहले आपने कालिदास 
२ महाकाव्य रघुदश? का फ्रच में श्र्न 
वाद्‌ क्या / | उसके बाद विशुव-प्रस्द्ध 
नाटक 'श्रमिज्ञान शाकुन्तल? का आप बह 
चार अनुवाद कर चुके हैं, और श्रमी 
उस दिन आपने बड़े नग्र शरीर पपष्ट 
शब्दों मं स्वौशर किया था कि उनके ये 
श्रनुवाद लेलक की मूल रचना का कभी 
मौ मुवाब्ला न बर सवेशे | संभ्क्त के 
साहित्य में आपकी श्रपार श्रद्धा है| इस 
के साथ २ संसृत के व्यावर्ण में भी 
श्राप ब्हुत गहरी रच रखते हैं और 
श्रपने जीवन की अनेक वर्षों की अनवरत 
साधना से आपने फ्रेंच भाषा में संस्कृत 
व्याकरण के इतिहास के ऊपर चार भागों 
में एक विशाल ग्रन्थ तैयार किया है | 
वृहत्‌ शब्दकोश 
अब श्राप संस्कृत भाषा का एक प्रामा- 
णिक बृहत्‌ शब्दकोश त्यार करना चाहते 
हैं जिसमें नई खोज से उपलब्ध ग्रन्थों के 
शब्दों का मी समावेश होगा । इशी कार्य 
के सिलसिले में श्राप चार महलनों से 
भारत श्राये हुए हैं | इस समय में श्राप 
उम्पूर्ण भारत का चक्कर लगा चुके हैं। 
प्राचीन साहित्य के पणिडतों से बातचीत 
करके आपने शब्द कोश के निर्माण में 
उनका सहयोग प्राप्त किया है, रर यद्यपि 


क्ष = 


Yo 


इसका पूर्व विचार श्रौर कार्यायोजन श्राप - 


का ही है फिर भी श्राप चाहते हैं ।क 
यह शब्दकोश भारतीय विद्वानों के द्वारा 
भारत में ही तैयार हो | 

लेखक के साथ हुई उनकी एक 
मुलाकात में उन्होंने कुछ प्रश्नों के उत्तर 
जो दिये ये वे नीचे दिये जा रहे इँः-- 

प्रश्नोत्तर 

प्रश्न--प्राचीन भारतीय साहित्य के 
विषय में आपके क्या विचार हें ? 

उत्तर--वह एक श्रमूल्य निधि हे 
जिससे वर्च मान श्रशान्त संसार को बहुत 
सहारा मिल सकता है । दाशनिक क्षेत्र 
में काण्ड या स्पिनोजा की अपेक्षा शङ्कर 
और घार्मिक चेत्र में बाइबिल की श्रपेच्षा 
गीता कहीं अधिक उपयोगी हैं । पाश्चा- 
त्य दर्शन अवास्तविकता लिए हुए है 
और उसका जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं 
ह क्योंकि उसमें शान्तिम समाधि या 
श्रात्मचिन्तन को कोई स्थान नहीं है। 

प्रश्‍न--क्या आपके विद्याथी सत्कृत 
सरलता से पढ़ सकते हैं १ 

उत्तः--नहीं । भारतीय विद्यार्थी 
अपनी मातृभाषायँ पढ़ने के बाद संस्कृत 
पढ़ते हैं, और क्योंकि संस्कृत के साथ इन 
भाषाओं का मां-बेगी का सम्बन्ध है, 


श्रतः उन्हें 


| 


के लोगो को जिनका कि सस्कृत है 


प्ररनः- संस्कृत की तरइ हिन्दी श्रौर 
फ्रंचमें म उड़ वस्वुवाची शब्दों का प्रयो- 
ग पुलिंग या ख्रीलिंग में दता है | क्या 


यह उपयोगी और श्रावश्वक है ? 


उत्तरः-नहीं ! मेरे विचार से वदद 
भाषा का एक दोष है और उउका ठौख- 
ना अन्य देश वासियों के लिए कठिनाई 
पेदा करता है | उदाहरण देते हुए श्रापने 
कहा कि फ्रच में मेज स्त्रीलिंग रौर 
पेंसिल पु लिंग है, जिसका कारण मैं आज 
तक नहीं जान पाया । 

प्रश्ाः--कद्दा जाता है कि फ्रांस 
विलासप्रियता का देश है प्रौर वहां के 
फेशन हर मिनर बदलते रहते हैं, क्या यह 
सत्य है ? 

उत्तरः--नहीं | यह सब अंग्रेजों का 
फ्रांस के विरुद्ध झूठा प्रचार है। पेरिस 
में फेशनेबल चीजें चलती हैं, लेकिन लंदन 
से ज्यादा नहीं । फ्रांघ के मज्दूर, किसान 
ओर सामान्य नागरिक स्वभाव से ही परि- 
श्रमी द्दोते हैं त्रौर कठोर जीवन बिताते 
हैं| वहां के विद्यार्थी रात के बार्‌इ २ बजे 
तक जाग कर अ्रध्ययन करते है और जीवन 
की समस्याश्रों पर गम्भीरतापूणं दश्कोण 
रखते हैं । राजनीतिक दलतन्दी में पढ़कर 
वे इल्ला गुला नहीं मचाते । 

प्रशनः-क्या द्वापरे देश पर गांघीजी 
के विचारों का प्रभाव पड़ा है ? 

उत्तः-बहुत श्रधिक नहीं। क्रां 
के उच्चतम बिचारको और राजनीतिशों 
का ध्यान अवश्य इस ओर गया है पर 
फ्रांस की जनता गांधी जी के सिद्धांतों को 

अपना नहीं पाई है । इस समय यदि 

हमारे देश पर कोई शत्रु आक्रमण 

करता है तो हम उप्रह्न मुकाबला 


रद्वा से नहीं, श्रविद्व | 
दिसा से करेंगे । 
प्रश्नः ~ नवीनमारत 
७ को क्या स्थान 
दिया जाना चाहिए । 


उत्तः सस्कृत माः 
रत की प्राण भूत भाषा 
है । न केवल उत्तर 
सारत की भाषाय इस 
से निकली ईं श्रक्रितु 
द चण की माषाओं नै 
भे बहुत सा शब्द 
मग्डार इससे जिया 
दै } यदी एक भाषा दै 
जिसके जानने वाले 
भारत के कोने २ में 
मिल सकते हैं, और 
अगर भारत को एकता 
क्र दृढ़ सृत्र म ग थना 
है तो प्रत्येक भारतीय 
बिद्यार्थी के लिए संस्कृत पढ़ना अनिः 
बाय कर देना चाहिए्‌। 
परन¬ मारतीयों के विषय में आप- 
के क्या विचार हूँ | 
उत्तर:--इस दश के निवासी बडुत 
दी मिलन सार श्रौर अतिथि प्रेमी हैं । मैं 


पूण व्यवद्वार किया गया, और मैं उन्हें 
विश्वास दिलाता हूं कि उनके फ्रांब में 
आने पर इम भी उनका वेसा ही प्रेमपूर्ण 
आतिथ्य करेंगे । 

प्रश्नः--भारत में आने पर आपको 
सबसे श्रधिक किस चीज ने आकृष्ट किया १ 

उत्तरः--इस देश की विविधता और 
विशालता ने | मैंने यहां आकर गर्म से 
गने रौर सर्द से सर्द मौधम का श्रनुमव 
किया । श्राज के हजारों वर्ष पदले की 
सम्पता वाले आदिवासी मी मैंने देखे 
श्रौर उनके मुकाबले में बीसवीं यदी की 
प्रगति भी मुके सवत्र दृष्टियोचर हुई । 
ज्द एक श्रोर प्राचीन पुराणों का पाठ 
होता हुआ मैंने देखा वददां विज्ञान के सबसे 
अ्र्वाचीन विषय श्रसुशक्ति पर विचार 
करने वाले वैज्ञानिक मी मुके मिले। संसार 

में शायद मारत ही ऐसा देश है 

जिसने कि नवीनता को स्वीकार लेने 

के बाद मी अपनी प्राचीनता को 

नहीं छोड़ा है । 

प्रश्नः भारत को श्रब किस दिशा 
में जाना चाहिए ? 

उत्तरः-अर्वाचीन बिज्ञान ने संसार्‌ 
को बहुत सो नई २ चीजें दी हैं । उनसे 
लाभ उठाना दमाय कर्तव्य है । लेकिन 
पश्चिमी संसार आज अपने दी आविष्का- 
रों का दास बन गया है। वह श्र्थ-लो- 
लुपता के कारण मानवीय सम्यता को 
तिलांजलि दें बेठा है। अ्र्वाचीत बिज्ञान 
से लाभ उठाते समव मारत को इस खतरे 
से सावधान रहना चाहिए । उसके पास 
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रेलू सहायता सम्बन्धी श्रमेकों 
कठिन समस्याश्रों में से कुछ फे 
उत्तर में एक ब पूर्व ब्रिटेन में राष्ट्र 
घरेलू कर्मचारी संस्था स्थापित की मई 
थी। वहां के भिन्न भगों में खुले इसके 
सात केदो में १६० छात्र भर्ती हो चुके 
हैं और (६४६ में कम से कम ५०० 
छात्रों के ट्रोन किये जाने की श्राशा की 
जाती है । 
यह संस्था घरेलू नोकरों की श्रवस्था 
को सुधारने के उद्दे श्य से चालू की गई 
थी। इसीलिए इस संस्था ने लियों को 
शिक्षा देना तथा उन्हें उपयुक्त नौकरी 
दिलवाने का काम श्रपने हाथों में ले 
लिया है। घरेलू काम में रुचि रखेने 
वाली प्रत्येक स्त्री भर्ती के लिए इन केंद्रं 
में से किसी एक के साथ लिखा पढ़ी कर 
सकती है। यदि वह व्यक्तिगत भेट में 
उपयुक्त पाई जाये तो उसे मुफ्त शिक्षा 
के श्रतिरिक्त गुजरबसर के लिए खचं 
भत्ता भी दिया जाता है। १७ वष श्रौर 
इससे कम श्रायु बाली को नौ मास श्रौर 
इससे श्रधि$ आयु वाली स्त्री को छुः 
महीने तक शिक्षित किया जाता है। 
झनुभव प्राप्त करने फे लिए हर एक 
छात्रा को सावधानी से चुने गये एक दो 
परिवारों में रहकर काम करना पड़ता है । 
सनद्‌ परीक्षा से पूव, शिक्षित की जाने 
वाली प्रत्येक तर्खी को एक वर्ष 
तक श्रथवा उको श्रायु १८ वर्षों 
को होने तक एक पूर्वसनद्‌ कर्मी 
के रूप में काम पर लगा दिया जाता 
है | इस प्रकार युवती सनद प्राप्त करने के 
पश्चात संस्था को एक साथी सदस्य बन 
जाती है, और श्राबश्यकता श्रनुभव करने 
पर वह अपने स्थानीय केन्द्र से सहायता 
श्रथवा सम्मति प्रास कर सकती हे। वह 
संस्था का विल्ला लगी नीले रंग की वद 
भी पहन सकती है । 


, अठारह से कम आयु वाली युवती 
बाहर रहने पर कम से कम तीन पौंड 
( ४० रुपये ) साप्ताहिक श्रौर मालिक के 
घर ढिक्ते हुए एक पोंड साढ़े तेरह शि० 
( ३२.५. रुपये ) प्राप्त करेगी । श्रठारइ 


former बयानमा प्रेम, और सम्पता की श्रपनी 
अमूल्य परम्पराये हैं। अगर वह भौतिक 
विज्ञान के पीछे श्रांख बन्द करके भागने 
लगा तो वह उस कीमती धरोहर को खो 
देगा । 

भारत आशा पूरी करेगा ? 

अन्त में श्रापने कद्दा कि पश्चिमी 
संसार को भारत से बहुत अधिक श्राशाे 
हैं। पश्चिम ने विज्ञान में श्रपार प्रगति 
की है लेकिन अब वह समझने लगा है 
कि उसके वे विशाल श्राविष्कार मानव 


है. 


नौकरों की समस्या हल करने 


[ श्री [मनौ पे लेस्टर ] 

सेश्रधिक को स्त्री को बाहर रहते तीट पौंड 
चार शि० ( ४२.११ रुपये ) या साथ 
रहने का एक पौंड चौदइ शि० (२२.१०. 
सभ्ये) प्रति सप्ताह दिया जायेगा | बाहर 
वाली ४४ घन्टे ग्रोर घर में बसी ४८ घरे 
प्रति सप्ताह काम करेगी प्रोर उपे अधिक 
समय का वेतन मिलेगा | श्रठारद से कम 
श्रायु की तरुण को घर में रहते ४४ घटे 
श्रौर घर से बाहर रहने पर ४० घंटे प्रति 
सप्ताह काम करना हेगा। उमे श्रतिरिक्त 
समय तऊ काम करने की राज्ञा नहीं दी 
जाती । रहते पांच वर्षो तक उसे तनसा 
सहित दो सप्ताह और बाद में तीन सप्ताह 
की वार्षिक छुव्यां मिला करेंगी। 

ब्रिटेन में घरेलू नौकरों को अवस्था 
को इस प्रकार उन्नत करने का श्रेय प्रधान 
रूप से गष्टीय घरेलू कर्मचारी संध्याकी 
अध्यक्ष कुमारी डारोथी एलियड को प्राप्त 
है | वह संस्था के चन्दन स्थित मुख्य 
कार्यालय में बैठकर उनके लिए यह सारा 
काम बड़ी लगन से चलाया करती हैं, 
क्योंकि उन्होंने छात्र जीवन के बाद स्त्रियों 


` की सामानि+ स्थिति को बहुत गहराई के 


साथ वर्षों तक श्रध्ययन किया है | ट्रेड 
यूनियन में काय करने के कारण ही मिस 
एलियर स्त्रियों को उद्योगों, ग्रधतालो 
श्रौर स्थानीय कार्या तरयों में काम दिलाने 
के काय में भी सम्मिज्ञित हो गई थीं। 


इन सब कत्रो में स्त्रियों की अवस्था ] 
बहुत कुछ उन्नत हो चुकी है, लेकिन 
घरेलू काम जता विशाल धन्धा क्षेत्र 
श्रसंगठेत दिलाई देता है | स्त्रियों तथा 
लड़कियों कै लिए विभिन्न धन्ये और 
चेत्र के मार्ग खुनने पर यह देखा गया 
कि संगठन और प्रतिष्ठा के अभाव के 
कारण कोई भी घरों में जाकर घरेलू काम 
करना पसन्द नहीं करती । इसीलिए. 


 गदणियां घरेलू धन्धों से दबी-पिसी जा 


रही हैं श्रोर जनसेवा का कार्य करने वाली 
अथवा स्थानीय शासन सभाषद तथा 
लोक समा की सदस्य स्त्रियों के लिए तो 
हरद्‌न घर की देख-भाल करना एक बड़ी 
भारी श्रड़चन दै । 

यह कइना बिल्कुल श्रनुचित है कि 


की सभी प्ररत्तियों की भूख नहीं शांत कर 
सकते | शांति श्रौर प्रेम की विचारघारायें 
यूरोप में श्रव धीरे २ प्रकट होने लगी 
हैं | इस दिशा में सारा संघार भारत से 
ही मागे निद्शन की आशा रखता है। 
यह वह समय हे जबकि भारतयों को 
सची भारतीयता का स्वरूप पहचान कर्‌ 
संघार में उसका प्रचार करना चाहिए । 
मैं श्र शा करता हूँ कि भारत अपने इध 


€ 


कतव्य से पीछे नहीं हटेगा | 


बाली संस्था 


दफ्तर या कारखाना कार्य की तरह घरेलू 
धन्धा कभी रोचक नहीं बन सकता। 
किसी कार्य के लिए मन में रोचकता होने 
पर ही सफलता प्राप्त हो सकती है श्रौर 
घरों में काम पसन्द करने वालों के लिए 
तो विभिन्न घरेलू धन्ये श्रपनी कुशलता 
के ग्रम्पास का श्रवसर प्रदान कर मन को 
सन्तुष्ट कर लेते हैँ। लेकिन फिर भी 
लड़किय घरेलू धन्धे से परे भागती हैं। 
इसका कारण यह है कि घरों में इजत 
ओर ्राजादी नहीं मिलती, फिर तग्की 
करने का कोई मागे नजर नहीं आता, जे से 
हो, जहां हो, लग्कते रहो | इन्हीं कारणों 
को सोचने समझने पर मिस एलियर ने 
श्रौद्योगिक क्षेत्र त्यागवा और इस सस्था 
का अध्यक्ष पद ग्रहण करना स्वीकार कर 
लिया था। उनके मतानुषार स्त्रियों के 
घरेलू कार्य जेपे बड़े धन्वे में प्रतिष्ठा स्तरों 
तथा लिखा-पढ़ी के साधनों का श्र भाव रहना 
श्रोद्योगिक क्षेत्र की उन्नत सामाजि 
स्थिति पर पानी फेर देता है । 

इस संस्था को स्थापित करते समय 
केन्द्र खोलने के लिए उपयुक्त स्थानों कों 
खोजने में बड़ी कठिनाई 'उठानी पड़ी 
थी । फिर यह भी पता नहीं था कि स्त्रियं 
घन्धे को नापसन्द्‌ करना छोड़ देंगी अथवा 
शिक्षित किये जाने पर धन्धा देते वाले 
मालिक स्त्रियों को निश्चित तनखा देने 
तथा अन्य शर्तें मानने को तैयार हो 
जायेगे । लेकिन इस संस्था से उत्तीर्ण 
होने वाली वे छात्रायं बहुत रुचि दिखा 
रही हैं जो घरेलू धन्ये को एक 
नीवनब्रत्ति के रूप में श्रपनाना 
चाहती हैं और उनके माजा पिता तथा 
शिक्षक भी इस बात के लिये: इच्छुक हैं 
कि वे पूर्णतया शिक्षित हो ने पर घरेलू घंवे 
को पकड़ना श्रारम्म करदे । 

डुकांन सहायकों और कारखाना 
कर्मचारियों में से बहुत थोड़े लोग घरेलू 
काम करना तथा ट्रेनिंग प्रासं करना 
चाहते हैं । नौकरी प्रदान करने वाज्ञे .भी 
श्रपने स्तर और श्रवस्थाश्रों के कारण 
पहले पहल डरते झिझकते रहे लेकिन 


आगे च कर कोई कठिनाई श्रनुमव | = 


नहीं की गई, र कर्मचारियों की मांग 
श्राये दिन बढ़ती जा रही है। 
` यदि बूढ़ी बीमार और कम श्राय 
तथा बड़े परिवार वाली स्त्रियों पूरे 
समय के लिये स्थायी नौकर नहीं रख 
सकटीं तो उनके लिए संध्या के वैतनिक 
साथी सदस्यों को ढाई शि० (१.११ 
रुपये ) प्रति घण्टे के हिसाब से काम 
करने को भेन दिया जाता है । 
अशिक्षित रहते हुये वर्षों का अनु भव 
रखने वाली बूढ़ो श्रोरतों और विशेषतया 
जीवन भर घर के काम काज में लगे मां 


बापों द्वारा जीवन वृत्तिया ट्रे धिग के 
निः सहाय छोड़ी जाने वाली रिह नि 
स्त्रियों को भी यह संस्था * 
करती है । श्रनुभवी स्त्रियां लम ने 
पास के किसी केन्द्र में कारी 
तीन दिन की परीक्षा के पश्चात्‌ श 
प्राप्त कर सकतो हैं । उनसे क 
की सीधी सादी रूपरेखा तैयार 

कहा जाता है । साफ करने, पकने, रे (री ) 
तथा रखने-सुधारने की परीक्षा के रि 
रिक्त उनकी रुचि को परखने .के त्त 
अन्य काम भी हॉपे जाते हू | श i 
परीक्षा के लिए एक गिनी ( १४ सम) 
देकर अपना नाम ग्ज कराना पढ़ता है | 
सनद्‌ प्राप्त करने के पश्चात्‌ वे संस्पा 
की साथी सदस्य बन जाती हैं, जिसे Fi 
उन्हें धन्धा सम्बन्धी सारी इटि !0 
मांगने का अधिकार प्राप्त हो जाता | 
इस संस्था में बच्चों की देख भाल श्र 
किसी के णह-शिशुश्रों को संभालने श्रौर 
पालन की विधियां भी घिखाई जाती हैं। 


Maree ° 

श्री पं० इन्द्रजी विद्या: 

वाचस्पांते कुत पुस्तकें 
राजनीति 


प्रदाजा नई 
लता है वि 
इहे से लगा 
ग गलत | 
१) | जो 
१) |` सामने श्र 
१) | चुनावों वे 
गौ उनके 
गरर नेक श्रा 
$ बहुत ही 
रेसकेगो श्रौ 
मा दंग से : 
ऐप - सरकाः 
\ वे सत्र पू 
सत्र तरह 
षान देने यो 
शरो का २ 
| हुए प्रति 


(१) जीवन संग्राम १) 
(२) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा १) 
इतिहास तथा जीवन चरित्र 
(१) पं० जवाहरलाल नेहरू 
(र) मह्दषि द्यानन्द 
(३) आर्यसमाज का इतिहास 
उपन्यास 
(१) सरला की भाभी २) 
(२) सरला ३।) 
(३) शाह आलम की श्रांखे ५) 
संस्मरण ( जीवन की भांकियाँ) 
(१) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दिन ॥ 
(र) मैं चिकित्सा के चक्रव्यूह से 
केसे निकला | 


(३) मेरे नौकरशाही जेल के श्रतुभव ! 
तीन खण्ड इकट्रे लेने वालों से ! 


मेनेजर 


विजयत पुस्तक भएडार 
___ भद्वानन्द बाजार, दिल्ली |... | ३१३ ड : 


लतं के 
१००) इनाम £ 
र्नमेंट रजिस्टर्ड [कावि 
सर्वार्थ epee र चाश शिज्ञा f 
हैं; वह पत्थर हृदय क्यों न हों इस यरी रे लिये 
अलोकिक शक्ति से आप से रा पे क 
्रावेगी । इसे घारण करने से a 2 बहुत 
लाभ, मुकदमा, कुश्ती, लागरी नी / चेक लेक 
परीच्ामें सफलता, नवग्रहोंकी यांति i त 
की तरक्की सौभाग्यवान श हा झी पद 
5 पे, 

को 


आश्रम नं० ३० पो ° अवजूगंज 


कही विधान 


कर व्रिडिरा विधान 
ररी 


रार लिगा हे । be 
f [बिक र मा श्र 
और राज समा के मेम्परों के 
व के पद्ध में अपना फपला 
केति इव तए मानों इम एक दा 
| में उत इलित में ३ i 
3 पानि क्रे लेश इ गलण्ड 
रो झड़ना पढ़ा था ओर इश दूए' 
१ बह कई ऐसी रूढ़ियां श्रार मर्बा- 
हद हो गई हैं जिनका मदसत कानूनी 
त के नियमों है कम नद! दुनियां 
दस मे श्रत्र तक जितने भी चुनाव 
त श्र $ग्रर उनमें जितने भी मर्द श्रोर 
ने शो रत ते भांग लिया है उन सत्र से 
ती हैं। | जौ और पुरुष हमारे नये विधान 


` दाल 

द्या- ४ गे होने वाले पहले चुनाव में भाग 
०९ 

के 


खस) ०५ 


। जिसे 


उहूलियत 
ता है। 


झे। इनका सचालन करने के लिए 
ढु ड़ पमाने पर प्रबन्ध करना दोगा । 
और. उस लगने वाले खर्च का ठीक 

दाना नहीं लगाया जा सकता । हो 
१) का है कि इन चुनावों के नतीजे 
हो े लगाए०्हुए अन्दाजों को बुरी 
त्र गहर गलत साबित कर दे। 


१) | श्र चो एक सवातत कुदरती तौर 
१0) एामने श्राता है वह यह है कि क्या 


१) |पझावों के नतीजे अच्छे निकलेंगे ? 
खीउनक्रे जरिये ऐसे ही बुद्धिमान 


२) नेक श्रादमी चुने जायेंगे, जो देश 
३) |^ अहुत ही उम्दा और योग्य कानून 
४) |ेगे शरोर देशा का कारवार इतने 
यां अ ढंग से चलायंगे कि जिसऐे हमारी 
यां) एप सरका न क 
[र से जो उम्म दें की गई 

देन ॥) [। वे सत्र पूरी हो जायंगी १ 
) स तरह के, चुनावों में {दो बाते 
) es होती हैं | एक तो मतः 
न) श्रो का ज्ञान ओर दक्षता ओर दूसरे 
“७ हुए प्रतिनिधियों की योग्यता सेवाः 
भवना और कतेव्यनिष्ठा । विधान समा 
जे फैसला किया है, उसमें यह बात 
SE ष है कि इर बालिग को 
क उम्र होने के बाद्‌ अगर वह 
के जरिये पागल, दिंवालिया 
५७ ` गार करार दिया जाकर किसी 
चहल र 0 न उदरा दिया गया हो तो 
त्री | पाने छा मिल ही गई है श्रौर वह धाराः 


खली | भे कु लिये पूरी तरह काबिल मेम्बरों 
के! दक्षुता दिखा सकता है । 


मं | पे 
का कि बड़ा तक और विश्वास 
बोकी + पेत इ केर हम आगे बढ़े हैं, ओर 


ता तब जब कि हमारे पास इतने 
Ne [रे पास इत' 
र पर किये गये लोकशाही 
त अनुभब और प्रयाश्रों 
ल । चिन लै । इन चुनावों में 
त्र बहुत विशाल दोगे । 


NN 


उम्मीदवारों की 


[सत्र ताह के चुगाते में दो 


का ज्ञान ओर प्रतिनिध की योग्यता «ने यद 


कि जनता धारा समा के सदस्यों को 
सयका को अनुभव करे श्रार सा 
[दकर्ता पर गम्मो(ला से विचार कर 


राज समाश्रों के बारे में हर एक निर्वा- 
चन क्षेत्र करीब ]-७५ हजार लोगों का 
दोगा । जिक्षमें ४० से ५० हजार मत- 
दाता दृगि । ( यहां यह बात मान ली 
गई है कि हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही 
मेम्बर चुना जायगा । ) लोक समा के 
चु गव में ये निर्वाचन क्षेत्र इससे दघ 
गुना बड़े होगे। इस (हालत 
में का मतदाता के लिए 
संभव है कि वह अपने प्रतिनिधि 
को जाने या उम्र सर किसी तरह का 
अंकुश रख सके ! श्रोर क्या प्रतिनिधि 
भी ग्रनने मतदाताग्रों से :'किप्ती रह का 
सम्बन्ध रख सकता है ? ;सम्मव तो यहद 
है कि मतदाता अपने चेत्र के उम्मीदवारों 
के बारे में बगेर विशेष कुछ जाने किसी 
एक को श्रपना मत दंगे | मेरा खग्राज्ञ है 
कि दूनरे देशों में मी ऐसा होता है। 
और श्रगर उम्मीदवार मतलबी श्रोर 


योग्यता क्यों हो ? 


[ डा" राजेद्रप्रताद ] 


बरतें मुझ्य डोती ~ मतदाताओं 
।' सवाल इसलिवे उठाया 
योगता निर्धारित करने को आब- 
य द्दी एस काम में आने "वाली 
तक) ते’ ] 


दगबाज आदमी न हो, लेकिन योग्य 
श्रौर ईमानदार हो, तो यह तरीका श्रपमे 
श्राप में कोई विशेष श्रढ़चन नहीं पैदा 
करता । विधान समा ने उम्मीदवार की 
योग्यता के बारे में कोई फेंसला नहीं 
किया है श्रौर न विधानः के मसौदे में 
इसक। कई जिक्र । । इस लेए इस सवाल 
पर गम्मीरता से विचार करना बहुत ही 
जरूरी है | 

घारासमा का आम दै कानून बनाना, 
श्रौर हमने जो पद्धति श्रस्तिवार की दै 
उसमें वह अपने प्रतिनिधियों के जरिये 
तत्र तक कार शर भो चल्लाती दै, श्रोर ये 
प्रतिनिधि त्र तक ग्दाधिकारी बनते श्रौर 
कायम रहते हैं जज तक डि समा उनमें 
विश्वास रखती है। वदद बात सब को 
मालूम है £ जिस'ग्रमलदार को अपने 


मन्त्री के हुक्म के मुताबिक या उठकी 
ठहराईँ हुई नीति के श्रनुखार कारबार 


ढा० मगवानदास के सुझाव 
१, ५ 


१ -- मेम्बर देश के और खास 
करके एक विशेष केन्द्र के स्थायी निवासी 
होना चाहिये । उनका चुताव जाति, घमं, 
लिंग, वर्ग श्रौर स्त्रोपुरुष का ख्याल 
किए'बगैर किया जाना चाहिये। लेकिन 
इसमें जहाँ बिलकुल जल्री हो वहां किसी 
घर्म या सम्प्रदाय को प्रतिनिधस् 
देने के लिए फर्क किया जा सकता है! 

_ ६-- भ्राम तौर पर उम्मीदवारों 
की उम्र कम से कम ४५ वर्ष तो होनी 
ही चाहिये । उन्दों ने अपने जीवन के 
किवी मी चत्र में कुड श्रच्या काम 
किया हुश्रा होना चाहिये । श्रगर वें 
देहाती हों तो उन्हें कम से कम श्रच्र" 
ज्ञान तो शेना ही चाहिए: रौर अ्रगर 
शहरी हों तो उनके पास विय करी 
ऊँची योग्यता होनी चाहिए: । श्रौर प्रांतीय 
शरोर हिन्दुस्तान की बढ़ी कपिल के देहाती 
ओर शहरी मेम्बरों के लिए उठे हिसाब 


से शिक्षा सम्बन्धी ऊंची योग्यताएं या 
वैसा ही ऊचे दर्ज का श्रतुभव होना 
होड़ के व्यापारों या 


। उन्होंने हो 

छ निर या पेसे कमाने के दूसरे 
घन्धों से अपना सम्मन 

होना चाहिए । और उनका अपना रो 


एनी पहली कमाई की बचत पर या 


उनके मित्रों और कुटुमिर्यो की मदद 
से चज्ता दोना चाहिए । उन्हें कुच वगेर 
मुप्रावज लिए करीब झरीन श्रपना सारा 
सभय राष्ट्रीय काम में लगाना चाहिये। 
लेकिन उनके प्रवास खच श्रौर दूसरे मत्त 
वगैरा जो उनक्रा काम पूरा करने में 
उनके लिये जरूरी हो उन्हें राज की श्रोर 
से थिया जाना चाहिये और पंचायत के 
मेम्बर होने के नाते उनका श्रोददा तन 
खाइ पाने वाले श्रधिकार से विशेष मान" 
' वाला माना जाना चाहिए. जिम से उन्हें 
सार्वचनिक कामों पें पहली जगह मिज्ञ 
सके । 

३ - सामाजिक जीवन को मिला 
कर देखने पर उसमें जिन जिन विमागों 
पर उन्हें शासन करना है, उन सब का 
पंचायत के मेम्बरों को अनुभव दोना 
चाहिये । 

४ -- किसी व्यक्ति को स्वयं उम्मीद- 
बार न बनना चाहिए श्रौर न मत मांगने 
चाहिये । लेकिन मतदाता लोग उससे 
प्रार्थना करें तो वह यह जाहिर कर सकता 
हे. कि अगर उसे चुना जायगा तो वह 
अपने ओइदे का मार उठाने के लिए 


तैयार हे ! 


डा० राजेन्द्रप्रसाद 


चलाना दे बढ़ बहुत दी काबिल और 
अपने काम के लिए खास तालीम पाया 
हुआ श्रादमी दोना चाहिये । उदाइरण्‌ के 
हिए पुलिस के श्रफ उर श्रौर सिंपाददी को 
एक तरह की तालीम दी जाती है श्रौर 
रात्र के श्रामद वर्च से सम्बन्ध रखने 
वाले श्रफसर्‌ को दिसाब नवीसी मेंऊचे 
दर्ज की योग्यता जरूरी दोती है। इसो 
दरद दूसरे श्रकसर खोर दूसरे खातों के 
आदमी ग्रपने-ग्रपनें खातों की विशेष 
योग्यता रखते हैँ | जिसे कानून को श्रमल 
में लाने का काम साया जाता है और 
जिसे उठ काम में मदद देने के लिये 
रखा जाता दे उन दोनों वै बहुत दी ऊचे 
दज की योग्यता की उम्मीद का जाती है । 
पर क्या यइ अजीब नीं मालूम होता कि 
निन्हेँ ठदराई हुई नीति पर अमल करना 
दें और हुक्म बजाना दे या जिन्हें अनून 
को श्रमल मे लेना दै उन्हें तो विशेष 
योग्या रखनी चाहिये श्रौर जिन्हें उस 
नीति को उद्याना हे, या हुक्म निकालना 
है, या कानून बनाना है उनके ज्रि 
विधान में कोई नेतिक या बौद्धिक योग्यता 
रखने की बरूरत नहीं रखी गयी? यह 
एक बढ़ी मारी कमी है ओर श्रगर वह 
दूर न की गयी तो इसके गम्मीर नतीजे 
निकल सझते हैँ । यह सच है डि उसका 
आम लोगों दी राय से चुनाव किया 
जायगा फिर भी एक घोखेज/ब झुठा 
नेता जिसमें न असल ज्ञान है, न 
चरित्र है, मतदाताओं को श्रपने 
पक्त में फुसला सकता है | जब उयूल 
के श्राघार पर पार्टी या गिरोह बनाने 
के बजाय वे जिला, प्रान्त, सम्प्रदाय 
बगेरा के संकुचित खयालों से, या 
उससे भी बदतर अपने खुद के स्वार्य 
के खयालों से बनाये आते हैं, तब 
ऐसी घारासनाओं में सच्चे, सेवा 
भावी; उदार दिलवाले और अपने 
सारे देश की जरूरतों को समझने 
वात लोगों का वहां मेजा जाना 
साफ और महत्व की बात दै ! इसके 
लिये इमें इस बात की खातिरी कर 
हेनी चाहिये कि चुने जाने वाले. 


( शेष पृष्ठ २० पर ) 
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केन्द्रीय सरकार के स्च्यामन्त्री स० बलदेवसिंह 
ग्द ली में म'स्टर तारासिंह और 
उनके साथियों की गिरफ्तारी 
के बाद पूर्वी पंजाब में होने बाली चहल- 
पहल के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के अनु- 
मान किये जा रहे थे | मास्टर तारासिंह 
के श्रकाली दल के समर्थक समभते थे 
कि इस धरना से पंजाब की जनता में-- 
विशेषतः देहाती तिख भाइयों में श्रसन्तोष 
की भयंकर लहर पेदा होगी | पंजाब के 
देहातों में सिख बेश में श्राकर पता नहीं 
क्या कर गुजरेंगे। परन्तु घटनाओं, ने 
बताया कि मास्टर ताराधिंह की गिरफ्तारी 
से पंजाब में कोई विशेष चहल पहल 
नहीं हुई । शिरोमणि प्रबन्धक कमेटी के 
प्रधान (नागोके, बाबा खड्गसिंह और 
सरदार बलदेवसिंह तथा कांग्रेसी नेशनि- 
लिष्ट सिलों के बयानों ने जनता के 
सामने अ्रसल्ली स्थिति रख दी। कुछ 
स्थानों तथा देहातों में कुछेक गिरफ्तारिया 
हुई । परन्तु गिरफ्तार हुए. व्यक्तियों के 
सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता है 
कि वह अकाली हें या कम्युनिस्ट ||| 
कांग्रेसी मंत्रिमंडल की शिकायत 
` कुई स्थानों पर अनेक व्यक्तियों तथा 
पार्थ्यो ने केन्द्रीय कांग्रेसी सरकार तथा 
पूर्वी पंजाब की कांग्रेसी सरकार के विरुद्ध 
अपना गुस्सा निकालने के लिये इस मौके 
से लाभ उठानें की भी कोशिश की ] 
पूर्वी पंजाब सरकार ने तत्काल प्रांत 
में १४४ दफा लगा कर स्थिति को सम्मा- 


खने के लिये - समयोचित कार्य क्या 


सरकार के विरुद्ध इस मौके से लाभ 

उराने वालों में ्राजाद हिन्द फौज के 
ज० मोहनसिह की देशसेवक सेना का 
नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। २२ 
फरवरी को श्रम्बाला छावनी में नाजमंडी 
में सायंइ।ल ६ बजे-बह्दने को तो--गत 
वर्षौ में भारतीय नौ सेना के शहीदों की 
स्मृति में यह जलसा किया [गया, परन्तु 
भाषणों मे भारत को केन्द्रीय सरकार 
और पं० जवाहरलाल [ नेहरू के सम्बन्ध 
में निराधार मनघड़न्त श्राक्षे प किये गये 
ओर कहा गया कि केन्द्रीय सरकार के 
पास लेडीमाउण्ड्बेबन के स्वागत के 
लिये रुपया है; परन्तु आजाद हिन्द फौज 
के जख्मी सिपाहियों के लिये पेसा नहीं है। 
अमृतसर जिले के सोभराव ग.वके रहने 
वालों को बरायम पेशा की फेइरिरत में 
से हराने की तजवीज के साथ साथ वहां 
रहने वाले श्राजाद हिन्द पौज के सिपा- 
हियों को पुलिस के थाने में हाजरी देने की 
शिकायत की। जनरल मोहनसिंह के नाम दुहाई 
देकर देश सेवक सेना का प्रोगाम, “महा- 
पूर्वी पंजाब आन्दोलन चलाकर, पढि- 
याला आदि रियासतों को समाप्त कर पूर्वी। 
पंजाब में मिलाना?, बताया गया। 

भार्गव मन्त्रीमंडल के मंत्रियों के नाम 
पर नई नई सड़कों तथा शहरों को बताने 
की निंदा की श्रौर कहा कि यह लोग 
सरदार भगतसिंह तथा श्रन्य शहीद देशः 
भक्तों की उपेक्षा कर श्रपना नाम कर 
रहे हैं साथ ही जनता को कहा कि 
वह १६५० के निर्वाचनो के लिए तैयार 
शे नाये श्रौर कांग्रेसी मंत्रिमंडल को काम- 
याब न होने दे, क्योंकि उस मन्त्रिमएडल 
ने सराहनीय काम नहीं किया | शरणार्थी 
पुस्पार्थो'भरक रहे हैं -- इत्यादि । 
सरदार मोहनसिंह जलसे में अत तक नहीं 

्रौये । मीरिङ्ग के संयोजक ्राखरी मिनट 
तक यह कह कर जनता को रोकते रहे कि 
वह दिल्ली से मोटर पर श्रा रहे हैं । देश 
सेवक सेना ने एक-तरह से १६५० के 
निर्वाचनों की तेयारी शुरू करदी है और 
वर्तमान कांग्रसी सरकार के विरोध में 
जनता को उत्ते जित करना शुरू कर द्वा 
है दूसरी ओर पंजाब प्रांतीय कांग्रेस की 
एसेम्बली पाटा में नेता कौन बेने--इस बात 
की होड़ चल रही है। इस विषय में २६ 
फरवरी शो मौरङ्ग होने वाली थी, परंतु 
मास्टर ताराहिंह की गिरफ्तारी के कारण 
यह मीरिङ्ग स्थगित कर दी गई है । 


दो. माचे का बिरोध-दिब्रस 

श्रकालीदल के नए प्रधान सरदार 
प्रीतमसिंह ने मास्टर तार शिं 
की गिरफ्तारी ' के 2 


[ विरद 
प्रतिवाद करने के-लिए २ माच का दिन 


नियत किया. था । मास्टर तारासिंह के 
अनुयायियों ने इस दिन के लिए निम्न 
लिखत प्रोग्राम _पोस्ररो के द्वारा बित रत 
किया — 
(१) स्व स्थानों पर हड़ताल की 
जाए । 
(र)भुने हुए छोले खाकर ठंडा पानी 
पीने के श्लावा अन्य कोई श्रन्न ग्रहण न 
किया जाये । हि. 
(३) मास्टर तारासिंह की रिहाई 
के लिए, प्रस्ताव स्वीकार किये जांय। 
गुरुद्वारों में वीर सजाए, जायं और स्त्रियों 
को भी व॑र वेश पहनाए जायं । 
निम्न लखित नारे लगाए? जायें-- 
(१) सर्त्तसरी अकाली, जो बोले 
सो निद्दाल | 
(२) माग्ढर तारासिह को रिहा 
करो | है 
(३ ) पश्चिप्री पंजाब के पुरुषाथियों 
को आधाद करो । 
(४) परियाला यूनियन के झोली- 
चुक मंत्रिमंडल को तोड़ दो । 
ये लोग २ मार्च का प्रतिवाद दिवस 
किस भावना से मना रहे थे। यह बात 
जिला गुरुदासपुर के जत्येदार हरचरण 
सिंह द्वारा प्रकाशित ज्ञानी प्रैस 
अमृतसर में छुपे पोस्टर की. निम्नलिखित 
पक्षिप्रों से स्पष्ट दो जाता है :-- 

“प्यारे खालसा जी] आप इह 
तां सुन ही चुके शोवेगे कि पंथ दे 
गद्दार जध्येदारां दी परेल नाल 
गंठजोड़ ने आखरी जो शरारत 
खेलनी सी उह खेल दित्ती है, श्रते 
परलशाही ने पंथ दे जरनेल श्री- 
मान्‌ मास्टर तारासिंह जी नू' 
बिला वजह गिरफ्तार करके पथ 
दी पग्गनू' इथ पाया है|? 
इस प्रकार से पदा होने वाली बेचैनी 

तथा गलत फहमी को दूर करने के 
लिए दूसरी तरफ कांग्रेसी राष्ट्रीय सरकार 
के समर्थकों ने सरदार बलदेवसिह की 
अपील छाप कर पोस्ररों द्वारा जनता 
को घर की फूर से बचने की अपील की 
ओर बताया कि कि प्रकार मास्टर 


-तारासिद जी ने वचन भंग कर सरकारी 


कानून को तोड़ा हे। 

२ माच के दिन इधर के देद्ातों 
में कहीं हड़ताल नहीं सुनाई दी। ना ही 
एुरुद्वारों मे प्रस्ताब पास किये गये । 


आम जनता पर सरदार बलदेवसिह की 
घर को फूट से बचने की अपील का विशेष 
असर पड़ा है| अकाली दल वालों को 
आशा थी कि २ माजे को पंजाब में 
मारी तूफान आयेगा । परन्तु ' उनकी 
आशा पूरी नहीं हुई -- शहरों में तो 
विशेष प्रबन्ध होगा- परन्तु देहातों में 


| 
* पंजाब का अन्न संकट कम हो जायगा 


PON 


काका) 


कक 020: बक हैं, र 
देश-हेवक सेना के जन्मदाता ज मोहि क” 
Fi ्रनेक सम 
इड समय इस बात 000 तया जनता 

से आवश्यकता है कि कांग्रेसी सिख हि पीर 
देहाती जनता में विशेष रूप से [मलका {तमी 
उन्हें ्रकाली दल और कम्युनिस्धो े न; 
क्रांति फेलाने वाले आंदोलन से सावधान ह र 

रर है| 

कर | जे 
खाद्य र 
अने का | 
पक्ति भूख : 
झया क 
पी है) पि 
गो को भः 
प्र १०० च 
र से रि 
१ कारण 
पैसे उसकी 
i है। श्रा 
कारण श्र 


फसलें 


' महंगाई और अन्न संकट ग्रमी क 
जारी है । गांत्रों में मिट्टी के तेल श्राए 
पदार्थ दुर्लभ और महंगे हो रहे हं 
मुसलमानों की ञ्रधिकांश जमीनें साती 
हैं । पिछले दिनों की वर्षा तथा रोहो 
के कारण कुछ पकी हुई फसलें सर्ण 
होगई' थीं, परन्तु आने वाली पसल 'े 
लिए यइ बर्षा लाभदायक रही। १ 
पंजाब सरकार ने आशा दिलाई थी 
मार्च में भूमियों का पक्का पला 
जाएगा | यदि सरकार ने इधर छ 
ध्यान दिया तो श्राशा है श्रःगागी 


राजनेतिक चहल पहल | | 
पंजाब के श्रनेक एम. एल. ए: पे सा 
ओर शिमला में तरेठे श्राराम कर रहें ले द 
अब १६५० के निर्वाचनों के समीप 2 भनसा 
पर उनमें से श्रनेक श्रना बोरिया 22, | 
शिमला; और दिल्ली से उठा कर कप पति हि. 
लुधियाना, श्रमाला श्रौर ५ दो जाते 
आ रहे हैं। हरियना प्रांत | लिए ५ 
उम्मीदवार इन दिनों उधर के रः | ` पष 
विशेष रूप से भ्रमण कर श्रपने रु पिरि झो 
चकों के मंडलों को तैयार कर रहें ष 


>+ भी व्यक्ति भारत की वर्तमान 
क्‌ द्य उत्मादन योजनाश्रो से 
बिना न रहेगा । ये व्यापक 
«निम्न बातों को ध्यान में रखकर 
गदै है - वर्तमान खपतको देखते 
अन्न की कमी) जन संख्या में ४० 
प्रति वर्ष की वृद्धि होते रहने पर 

हक र्री, तथा श्रधिक पौष्टिक मोजन 

| कता । इन योजनाश्रों में बंजर 
मे की सुधार, सिंचाई के लिए नलदार 
+ बनवाना तथा दामोद्र घाटी, ठ॒ ग- 
दवा श्रीर दीराकुद श्रादि बहुमुखी योजः 
|| रके क्रियान्वित करना श्रादि सम्मि- 
|| «त हैं। यदि खाद्य उत्पादन वृद्धि की 
| प्रात बोजनाए पूरी दो गई तो यह 
श निश्चित रूप. से श्रात्मनिमर हो 


ख़ 


३ 


बगा | 
बग्न से मैंने विश्व के इस खाद्य एवं 


क संगठन के प्रधान संचालक का पद 
' माला है तभो से मेरी यद इच्छा थी 
है उन समस्याश्रों,का स्वतः ज्ञान प्राप्त 
इले के लिए, जो खाद्य उत्पादन बृद्धि में 
गक हैं, संधार के मुख्य मुख्य देशों का 
हमेव भ्रमण करू | श्रव तक में ६ 
देशों के भ्रमण कर चुका हूं और मैंने 
श्रनेक समस्याञ्रों पर वहां की सरकारों 
तया जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत 
ग्रैदै। श्रत्र में आपको यह वता सकता 
हैँ कि सभी देश उत्पादन वृद्धि में संलग्न 
है एए्तु श्रत्र तक जो कुछ हुआ है वह 
| पत नहीं है। 
जनसंख्या में बृद्धि . 
खाद्य समस्या की गम्भीरता को कम 
श्रभी छभने का मेरा इरादा नहीं है। लाखों 
तेल श्रा | पति भूल से मरते हैं | यद्यपि संसार की 
रहे हैं। | अर्या का दो तिहाई भाग कृषि व्यव- 
नें खाती | गयी है, फिर भी संसार के दो तिहाई 
था श्त | गे को भरपेट भोजन नहीं मिलता | 
छि हे र १०१ वर्षो में सुदूर पूर्व में भूख और 
फसल | भल से जितनी मुत्यु" हुई हैं, उतनी 
| प्‌ ॥ 0, कारणों से नहीं हुई" । भूमि के करा- 
द १ उसकी उत्पादन शक्ति कम होती जा 
माड हे है। आधिक समस्याओं की गम्भीरता 
र विश ण आधुनिक ढंग की कृषिःप्रणाली 
गी ब Rn नहीं की जा सकती । ये बातें सर्व- 
नायगा| | पित हे | 
गति भी सत्य है कि संसार में जिस 
ए. दिह जनसंख्या में बृद्धि हो रही है, उस 
(रहे | | ते साध उत्पादन में नहीं हो रही । 


[० मोदि 


विशेष स 
' सिख हिव 
मे [मलका 
युनिसो के 
से सावधान 


पीप श्री वर्षो में भहायुद्ध द्वारा भीषण 

वि हार होने के बाद भी संसार की 
प क २० करोड़ बढ़ गई है। 
ठा । द्नि ५५००० नये आदमी पैदा 
के उ ह, परन्तु उनके खाने के 

i ` ५५००० अतिरिक्त रोडियों का 

| 2 ॥ गरौं होता । 

ह | झा शष भीषण चित्र से हम 


| शत पने ५ "दी चाहिए । संसार में इतनी 

पड़े [र में इत 

पि पप सबको पर्यास भोजन 
। इसके अ्रतिरिक्त लोगों 


| 


in 


ह्म 


श्री 
[श्री नासि ई० शड, विश्व खाद्य सँगठन के प्रधान संचालक ] 


———_ RO 


में शिल्प कौशल श्रौर जिज्ञासा वर्त मी 
मौजूद है, जिससे मुझे विश्वास होता है 
कि संघार के किसान भूख की चुनौती का 
सफलता पूर्वक सामना कर सकेंगे | 

पिछले कुछ वर्षों में फपले लगातार 
श्रच्छी होती रहीं, जिसपे खाद्य स्थिति मै 
बहुत कुछ सुघार हुश्रा । १६१८ में खाद्य 
उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई | सशर $ 
नेताश्रों को इस बात का ध्यान रखना 
चाहिए कि यह वृद्धि जरी रहे और इसमें 

ई रुकावट उपस्थित न हो | 


मारत को खाद्य योजनाएं 

भारत केसौमाग्य से देश को ऐसे नेता 
मिले हैं, जो खाद्य समस्याश्रो को निरन्तर 
अपने ध्यान में रखते हैं | मारतके प्रधान 
मन्त्री, पं* जवाहरलाल नेहरू ने इस सम- 
स्था पर बढी सावधानी से विचार किया 
है | गत वर्ष उटक्मंड में एशिया और 
सुदूरपूव के आर्थिक कमीशन के दूसरे 
अधिवेशन में भाषण देते हुए उन्होने 
बताया था कि सुदूर पूर्वं की श्रल्पकार्ल न 
समस्या अधिक खाद्य की है और उसका 
दीर्घ ज्ञलीन इल कृषि एवं उद्योग सम्बन्धी 
उत्पादन में बृद्धि करना है | गत पतमड़ 
काल में पेरिस संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल 
श्रसेम्बली में भाषण देते हुए भी उन्होंने 
कहा था कि खाद्यात्रों के समु चत वितरण 
को सबपे श्रधिक प्राथमिकता मिलनी 
चाहिए। उपप्रधानमंत्री, सरदार वल्लम 
भाई पटेल, श्रनेक बार यह सूचित कर 
चुके हैं कि केवल उत्पादन वृद्धि में हो 


देश की मुक्ति दे । प्रापके साथ और कृषि 
मंत्री श्री जवारामदास दौलतराम तथा 
श्रन्य सरकारी श्रवि शरियो के साथ बात- 
चित करने से परके बढ़ विदित हो गया दै 
कि मारत की केन्द्रीय श्रौर प्रांतीय सरकारें 
खाद्य के सम्बन्ध में देश को श्रात्मनिर्मर 
बनाने के क्रिए कया क्या कर रही हैं । 
बिस उ साइ श्रौर निश्चय के सय उत्पा- 
दन वृद्धि का श्रान्दोलन ग्रारम्म किया 
गया है, उसमे मुके बहुत आशाय दोने 
लगी हैं । 

परन्तु वर्तमान खाद्य योजनाओं को 
पूरा करने में काफी समय लगेगा, इस- 
लिए उन बातों पर विशेष ध्यान देने की 
आवश्यकता दे जिनमे तुरन्त फल की प्राप्ति 
दैसके। 

यह याद रखना चादिए्‌ कि ग्रन्न 
मंत्रालयों या कृषि विभागों में पदा नहीं 
होता । यह तो खेतों में दी पेदा हो सकता 
है। श्रतः भारत के किसानों से मी मैं दो 
शब्द कहना चाहता हूं । 


किसानों से अपील 


मैंने भारत के ग्रामां का भी श्रमण 
किया दै | खाद्य समस्या के इल के लिए 
अन्त में इमे किसानों की ओर ही ताकना 
पड़ता है। इम सभी उनकी सेवाओं को 
मज्ञी मति जानते हैं । फिर मो मैं व्यक्ति- 
गत रूर से उनसे यह निवेदन करना 
चाहता हूँ कि यदि प्रत्येक किसान श्रपनी 
भूमि से अधिक से श्रघि # अन्न पेदा करने 


द क 
एजन्ट: गुरुकुल काँगड़ी फामेंसी ( हरद्वार ) 


व बंकागेर के वितरक--रमेश एण्ड को० चांदनी 
झौषध मण्डार १६ जेल रोड इन्दौर ग्वालियर 


क्श्कर । देइरादून- ड्तिकारी वस्तु 


भख की चुनोती स्वीकारहै | 


| 
| 
| 
| 


छ 


का संकल्प कर ले तो मारत में विदेशों से 
श्रन्न का श्रायात बन्द हो सकता है । 
फिर मी भूख पर विजय पाने के लिये 
सब की सद्दायता और सहयोग की आव 
श्यकता है। केवल उत्पादन बढ़ाने से 
काम नहीं चलेगा | जो पदा किया जाय 
उसका वितरण मी टीक टंग से होना 
चादिए और अन्न का एक दाना मी व्यर्थ 
नहीं जाना चा हए । यदि तूफान प्राने वा 
श्राग लग जाने आदि कारणों से दस 
इजार इन चावल भी नष्ट द्रो जाय वॉ 
उसका समन्त संसार पर प्रमाव पड़ सब्ता 
है। फिर-फसल की बीमारियों और कौड़ों 
से तथा घरों में घान को साफ करने के 
दूषित दंगों से प्रति वर्ष लग भग एक 
करोड़ २० लाख रन चावल की हानि द 
बाती है, उसळी ओर इमारा ध्यान डी 
नहीं जाता । यदि हममें से प्रस्ये़ च/बल 
खराब न जाने देने का दृढ निश्चय कर 
ले तो दुरन्त ग्रमीष्ट सिद्धि दो सकती है | 
गत माचे में बे गयो में खाद्य एवं कृषि 
सगठन के चावल सम्मेलन में सदस्य देशों 
के प्रतिनिश्रियोँ ने एक विश्व व्यापी 
चावल दुरच्ा श्रान्दोलत की सिफारिश 
की यी | इसे खाद्य एवं कृषि संगठन की 
परिषद्‌ ने स्वीकार कर लिया है और हम 
शीघ्र डी इस आन्दोलन को श्रारम्म करने 
वाले हैं श्रव मेरा आपसे बह निवेदन है 
कि श्राप इस आन्दोलन में ययाशक्ति 
सहयोग ओर सद्दायता प्रदान करें | 
संगठित कार्य की आवश्यकता 
संधार के राष्ट्रों एवं सरकारों ने कुछ 
ही दिनों से खाद्य उत्पादन और मुग्क्षा की 
समस्याश्रो पर ध्यान देना आरम्म क्रिया 
है । सपुक्त रा्ट्रसत्र द्वारा खाद्य एवं कृषि 
संगठन शी त्यापना इसी बढ़ तो हुई रुचि 
का परिणाम है। भूख सभी को लगती 
है श्रोर इस पर विजय गरे के लिए 
विश्व संगठन की आवश्यकता है । बन 
संसार के समस्त राष्ट्र मिलकर प्रयत्न 
करेंगे, तमीं सबको भोजन मिल सझता 
है । मुझे विश्वाश है कि आप थी सद्दायता 
से हम केवल मारत में ही नहों समस्त 
संसार में, मूख की चुनौती स्वीकार कर 
सकते हैं | 


हुनर सिखाने वाली पुस्तक 


(श्री एफ. सी. त्रेहन एम. एस. घो. लिखित) 


सोडा कास्टिक ( हिन्दी ) र्‌) 
फन फिनायल ठाजी ( उदू ) २} 
फन रोशनाई साजी (उदू) शा 
फन आईना साजी (हिन्दी ) २) 
फन आईना साजी ( उदू ) है) | 
बूढ पालिश ( इग्लिश ) २, 
मोमवत्ती साजी ( हिन्दी ) शी 
योमनत्ती साजी ( उदू ) शो 
मिलने का पता-- 
विजय पुस्तक भण्डार, दिल्ली ॥ 


ह 


कारखानों में दुर्घटनाओं की कमी 


[ डा० जॉन बरेन, एम० श्रार० सी० एस० | 


| ज्‌ 


हँ बुष को दूर करने के लिए 
be कानून बनते रहते हैं। श्रावश्यः 
- कता पड़ने पर उनसे काम लिया जाता 
है | शेकिन इन कानूनों को वास्तविक रूप 
देने के लिए. भ्रत्य मागे भी श्रपनाए 
| बाते हैं ताकि सफलता प्रास दो और 
. सुघार किया जा सके। १६३७ का 
कैबररी ऐक्र औद्योगिक कर्मचारियों के 
: । हित और काम करने की श्रवस्थाओ्ं को 
2 ऊंचा स्तर प्रदान करने में सहायक सिद्ध 
 हुुञ्रा, तभी द्वितीय युद्ध से पूर्वकाल में 
| ब्रिटिश कारखानों में होने वाली दुधरना- 
अं की संख्या में कमी आने लगी थी। 
८ कारखानों में संरक्षण समितियों को 
ओ चालू करने की विधिःको अपना कर यह 
.. कमी पेदा की गई थी। लेकिन किसी एक 
| . करण को पकड़ लेने से दु्घयनाश्रों की 
“ख्या में कमी लाना कठिन होता हे, 
> इसलिए, यह निर्णय किया गया कि दुघें- 
।। इनास के रेट को घटने के लिए एक 
विस्तृत श्रान्दोलन किया जाये । 


महायुद्ध छिड़ने तक ब्रिटेन में १६४६ 
, संरक्षण समितियां श्रपना कारये जोरों के 
हाथ कर रही थीं। इनमें कर्मचारी, 
उद्योगपति, बेतनिक संरक्षण अ्रफसर श्रौर 
उसके सहायक श्रादि सम्मिलित होकर 
काम चलाते हैं । नियुक्त किये जाने वाले 
शरण इ जीनियर बचाव-उपायो श्रौर 
कारखाना मशीनों का अ्रच्छी तरह निरी- 
इण करते हैं। टेक्निकल कालेजों ने 
संरक्षण विधियां सिखाने के लिए श्रपने 
छात्रों को कारखानों में भेजना श्रारम्भ 
कर दिया था जिसपे वे कुशल शिक्षकों 
के हाय तले ट्रेनिंग प्राप्त करते हुए 
मशीनों श्रौर उन से पैदा होने वाले 
खतरों से भलीमांति परिचित होने लगे 
और दुर्घरनाए' घटाने में सफलता 
मिलनी श्रारम्म हो गई थी। बो कुछ 
भी दुघय्नाए' हुईं, वे, नये «शिक्षित 
. आवक कमचारियो की श्रपेचा पुराने 
“ss वालों के मशीनें चलाने 
 करहीपेदा हुई थीं। 
युद्ध आरम्भ होने कै साथ साथ 
डुघंटनाओं की संख्या भी बढ्ने लगी 
| । संकय्यवस्था के कारण उस समय 


श्र दै थे जो श्रौद्योगिक विधियों से श्रनभिज्ञ 
$ किसी इइ तक बचाव प्रबन्ध और 


र जा कर ज्यादा समय तक परि 
कारण थकावर के श्रतिः 


श्रादमो भी कारखानो में लिए जा. 


बढ़ने लगा था। १६४१ में प्राण नाशक 
दुछेडनाश्रों की संख्या ७४ प्रतिशत की 
द्र से १६४६ पाई गई जबकि १६३८ में 
६४४ ही दुघेग्नाए हुई थीं । 

इन अ्रवस्थाश्रों को देखते हुए ब्रिटेन: 
की रायल सोसायटी जेसी कई' एकः 
ट्रेड!यूनियनो और उद्योग पतियों के, 
संगठनों ने दुघेरनाए रोकने वाला एक 
तीव्र आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। 
पचे बांडे, पोस्टर चिपकाए-लगाये गये 
ओर व्याख्यानों का प्रबन्ध करने के 
अतिरिक्त श्रम सचिवालय के निर्देशानु- 
सार संरक्षण समितियों को बढ़ाने का 
प्रयत्न किया जाने लगा था। इस कार्य 
के लिए कारखाना निरीक्षण विभाग ने 
एक मासिक पत्रिका प्रकाशित कर दी 
थी ताकि इस ओर लोगों की रुचि बढ़े 
्रौर बचाव कार्य करने वालों हो प्रोत्साहन 
मिलता रहे | टेक्निकल स्कूलों और सर- 
कारी ट्रेनिंग केन्द्रों ने नये श्रमिकों को 
शिक्षा देनी प्रारम्भ कर दी। इस तरह 
श्रनेकों छोटे बढे कारखानों की दुरघरना 
संख्या में कमी श्राने लगी और सिद्ध हो 
गया कि मिले जुले प्रयत्नों द्वारा 
कठिन से कठिन समस्या को इल किया 
जा सकता है। 

संरक्षण श्रफसरों की ट्रेनिंग के 
सम्बन्ध में ग्राकसफोर्डं विश्व विद्यालय 
के विशेष शिक्षा क्रमों से इस काये में 
बहुत प्रेरणा मिलती थी। इन शिक्षित 
कर्मचारियों को अपने कारखानों में 
वापिस आने पर प्रभुत्व: के पद प्रदान 
किये गये जो कि विभागीय प्रबन्धको से 
किसी हालत में कम नहीं थे, इसलिए, 
परिणाम इर श्रोर संतोषजनक रहे थे। 
इन लोगों के साथ साथ कारखानों में 
चिकित्सा विभाग चालू कर दिए गए 
ओर इ जीनियरों ने अन्य सुघार करने 
आरम्भ कर दिये । कर्मचारी केन्रीनों 
“मै व्याख्यान श्रौर फिल्में दिखाने का 
प्रबन्ध भी किया गया । स्त्री श्रमिको 
को खतरों से बचने और सावघानी दिखा- 
ने पर पुरस्कार दे कर प्रोत्साहित किया 
लाने लगा, क्योंकि उनके कपढ़ और 
बालों के कारण दुर्घटना का हो जाना 
एक साधारण बात थी । कई एक कार- 
खानों ने ५० प्रतिशत दुघरनाओं को 
कम करने के लिए श्रपने कर्मचारियों को 
बोनस भी बां या | एक ' कपड़ा मिल 


में पांच वर्षो की श्रवधि में केवल चार 
दुघरनाएं हुई थीं । 


कारखानों में खुलने बाले स्कूलों 
श्रौर स्थानीय टेक्निकज्ञ स्कूलों के गथ 
होने वाले उनके सहयोग के कारण ही 


दुघरनाश्रों की संख्या में इतनी अधि. 


[ पृष्ठ १५ का शेष ] 
उम्मीदवारों में ऊँचे दर्ज की नैतिक 
आर बौद्धिक योग्यता है । 

लेकिन इन योग्यताश्रों की ऐसे 
रूप में परिभाषा देना मुश्किल है डिससे 
चे आसानी से समभी जा सकें और उनके 
विषय में सवाल उठने पर पंच उन्हें 
आसानी से जांच भी सकें। उम्मीदवार 
की उम्र की आसानी से जांच की जा 
सक्ती है | अगर बड़ी उम्र भी एक 
योग्यता मान ली जाय तो उसमें कुछ हृद 
तक लोक-च्यवहार का शान और श्रनुभव 
का भी समावेश हो जायगा और घारा- 
सभा के मेम्बर के लिये यह ज्ञान श्रौर 
अनुभव एक बहुत ही कीमती चीज है । 
लेकिन साफ है कि सिर्फ उम्र ही काफी 
नहीं है। शिंक्षा सम्बन्धी योग्यता की 
कुछ ठहराये हुए दर्ज के आधार पर, 
जेसे विश्व-विद्यालय की पदवियां या कोई 
पास को हुई परीक्षाओं के प्रमाणपत्र, या 
किसी विशेष संस्था में लिये हुये 
शिक्षण के प्रमाणपत्र के आधार 
पर खातरी की जा सकती 
दै । लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ 
आदमी बहुत बुद्धिमान होते हुए भी 
परीक्षा की कसौटी पर खरे न उतर'सकें । 
अलावा इसके, कम से कम आज की 
हालत में जब कि प्राथमिक शिक्षा भी 
हमारी जनता के बहुत ददी कम हिस्से को 
मिल पायी है, तब इस तरह की मर्यादा 
रखने £ लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद 
चुने जाने से रोक दी जायेगी। फिर, सब 
से मुश्कल लेकिन उतनी ही जरूरी बात 
है घारा सभा के मेम्बर की नेतिक और 
आध्यात्मिक योग्यता के परखने के लिए, 
नियम बनाना । ईमानदारी, सेव-भावना 
श्रीर दूसरे गुणों का निश्चय करने को कोई 
स्थूल मापदण्ड नहीं बनाया जा सकता । 
इन गुणों को परखने का श्रगर कोई 
साधन हो सकता है तो वह यही कि. ये 
गुण उस श्रादमी के जीवन में कितने 
उतरे हुए हैं; और उस आदमी के पिछले 
जीवन के कामों का दूसरों को क्या श्रनु- 
भव हुआ है । लेकिन ये भी मुश्किल 
साधन ईं। 
मेरा यह सवाल उठाने और धारा- 
समा के मेम्बरों की लियाकत निर्धारित 
करने की जरूरत जनता के सामने पेश 
करने और साथ ही इस काम में आने 
वाली दिक्कते भी बताने में मेरा उद्देश्य 
लोगों को इस विषय पर गम्मीरता से 
विचार करने के लिए प्र रित करने का है । 
-“हरिजन सेवक 
कमी आ सकी है। आजहइल कोई 
फोर्मन भी ऐसे किषी आदमी को कार- 
खानों में लेना नहीं चाइता जिसने इन 
स्कूलों में शिक्षा प्रास न की हो । पिछले 
तीन वर्षों में १६०० शिक्तित कर्मचारियों 


में २ केवल एक के साथ दुघग्ना 
सकी है । र रो 


देहली ऐजेंड जमनादास कं० चांदनी | 
SE SE Mi 


१४) में रिस्टवा 


स्वीस मेड ज्वेल युक्त डकर + 
देने वाली मुद्दत तक काम देमे i 
अद्वितीय घड़ियां खरीद कर श्रपने 9. 
समय की रचा करें । गारण्रैड नि । 


गोल आकार क्रोम केस१४) सुपीरियर | 
सेंटर सेकण्ड रेडीयम डायल १८) पुर 
२०) गोल व क्रोमकेस ७ ज्वैत् ुपर २0 | 
चित्र जसा हो शेष टोनो-रेक्रेगुता 
४ ज्वेल क्रोम केस २५) रोल्डगोल्ड ३२ 
५ ज्वेल क्रोम केस सुपीरियर २) 
७ ज्वेल क्रोम केस ३२) रोल्डगोल्ड ४) | 
१५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड केस राइमस ५३) ' | 
१७ ज्वेल रोल्ड गोल्ड केस सुपर ५१ 
नोट दाइमस ५०) वाली सिए | 
एक आदमी वो एक ही भेजी जावेगी | 
नापसन्द्‌ होने ` पर वापस | पता साइ 
साफ लिखिए । 
शर्मा वाच 2. कम्पनी (होल सेल डिप) 
तुमसर सी. पी. एप27 ( 0. ?.)| 


2५ ७४०५ त्रि 
पटे भर भोजन कणि 
गेसहर--( गोलियां ) गैस चढ्ना व 

पदा दोना, पेट में पवन का घूमना, भूत 
की कमी, पाचन का न होना, खाने । | 
पेट का भारीपन, बेचैनी, हृदय की निेलत)। 
दिमाग श्रशान्त रहता, नींद का न श्रात, 
दस्त की रुकावट वगेरह, शिकायतें द| 
करके दस्त हमेंशा नियमित साफ लात 
है, आंत को ताकत देती है। शरीर | 
रुधिर बढ़ा कर शक्ति प्रदान कर्ण 
है श्रांत, लीवर तिल्ली और पेट के ह| 
रोग की अद्वितीय दवा है | कीमत षर 
१।) तीन का २॥) डाक खच श्रलावा। 
पता-दुग्घानुपान फार्मेसी ४ जाम 


विमान च 


सुन्द्र मजबूत « 
विश्वसनीय इस केमरे से आप वा 
दिल पसन्द चीज का त्यन्त ही 
फोडो नं० १२० के कढ फिल्म पर Nt | 
३॥ इ'च साड्ेज का खींच १ 
फोंटो खॉँचने की तरकीब मुफ्त 
७|।८) फॉल्डिंग केमरा नं” 
मूल्य १५) पोस्टेज पेकिंग १॥) पर्द 
होने पर कीमतें शीघ्र वापस होगी 
इम्पीरियल केमरा स्गेर 
पी. बी. ६१ (४. ^. छ.) 


श्रमे सन्न की जल सेना ने एक ऐवा पलास्टिक बोट बनाया है जो श्रबतक प्रचलित श्रन्य बोटें की 
त्रपेक्ञा श्रधिक सस्ता तथा उपयोगी है [| इसकी लम्बाई १८ फीड है । इस पर ऋतु तया कीढ़ों का 


यर १५) दै ह पे 
कोई प्रमाव नहीं पढ़ता | पेन्ट करने की मी जरूरत नहीं । 
उपर २१) मै 
र्‌ 7 
पह 


जावेगी | 
ता पाए है 


ल डिप) 
C.P.) 


कृ ह 
पढ़ना ब 
पा) मूल 


ने केद्र, विमान चालन की शिक्षा देने के लिये इस प्रकार के वायुपान कुछ देर्लफोन द्वारा मिल्ने वाली बगातार बढ़ती हुई जनता की सूचनाश्रो को 
निबलत) ही दिनों में भारत में आने वाले हैं। पूरा करने के लिये लन्दन में यद नया फायर एलाम' लगाया गया द्दै। 


न ग्राना) Ff hs. FR 
[यते दू mr 
ऊ तात 


प्रलावा | | 
जाम | | 
नी वो | | 


ब) हा पिन ne अमेरिका की “एनय साइड हैल्य एण्ड वेल्फेयर नामक खान-श्रमिकों क 
त्‌ हक पीन्‍्ड क किलेडे' = a Fe 
१०” पत हे पदार्थों का निरीक्षण करने वालो म गोन । वर्मिघम में २ मई संस्था द्वारा ७५,००० .पोन्‍्ड की ग्रां से फिलेडेल्फिया के जेफरसन मेडिकल 


क्र १३ मः ० के यह प्रदर्शित को जायगो। के प्रस्पताल में लगातार पांच खाल के अन्वेषण्य से श्वाससम्बन्धी मेक | 
i छ ता 3. हक कर रोगों की प्रौषधि दूँढो गई है। चित्र में ड।० लियोनाड लेग एक रोगीका | 
इलाब करने के लिये ओषधि तैयार कर रहे हैं । 


जापान में अमरीकी प्रोपेगंडा 


[ भी वी० गोनचारोव ] 


त्र 


विगत ३० वीं नवम्बर को जापान 
के श्रोसाका नगर के रहने 
बालों ने जो दृश्य श्रपनी श्रांखों देखा 
उससे उन्हें तोजो की फासिस्ती तानाशाही 
की याद बरबस आ गयी । मिलिररी बेंड 
«ज रहे थे रौर जापानी पुलिस नगर की 
सड्को पर पेरेड कर रही थी। पुलिस के 
शागे झागे ३२ बख्तर बन्द फौलादी 
अमेरिकन गाड़ियां चल रही थीं। इस 
प्रकार के पैरेड प्रायः घापान में हुआ 
इरते हैं। 
जापान में भ्रम! शासकवगे जो 
नीति बरत रहे हैं उससे साफ मालूम 
रोता है कि वे जपान को अपने ग्ाक्रम- 
एात्मक ३ह श्यों की पूति का ७धन 
ष्नाना चाहते हैं | इस दिशा में श्रम- 
रीकी साम्राज्यवादी जापान को सुदूर पूर्व 
का प्रपना सामरिक ग्रडु। अनाना चाहते 
हैं। अमरीका के कूग्नीतिज्ञ भावी युद्ध में, 
जिसकी योजना वे बना रहे हें, जापान 
को जन शक्ति को झोंक देना चाहते है । 
छापानियों को तोप के मुह में भोकने के 
लिए मेक श्रार्थर का स्टफ सभी सम्मव 
राघनों का उपयोग कर रहा है। इसके 
लिये प्रोपेगेंडा की बहुत बड़ी मशीन 
प्रस्तुत की गई है। केवल १६४८ के 
अन्दर ग्रमरीका से ३२६ प्रोपरेंडा करने 
बाले मिशनरी के वेश में थ्रा पहुंचे और 
रेश के सभी भागों में वालस्ट्रीर द्वारा 
निर्धारित अपना सदुपदेश सुनाने लगे | 
इभी पल में मेक्ग्रार्थर ने इस ब्रौंड 
दैः एक हजार और प्रचार करने वालों 
को मांग की है। इस प्रकार श्रमरीकी 
प्रतिक्रियावादी जापानियो के दिमाग में 
पह बात भर रहे हैं कि भावी युद्ध में 
भाग लेना जापानियों के निजी हित में भी 
भे यस्कर हो गा । 
इस प्रोपरैंडा क्के कम में मेकर्थर 
ने युद्ध की श्रपराधी) जापान की समी 
प्रतिक्रियावादी शक्तियों को भिड़ा दिया 
है| “बाकर? नामक अमरीकी पत्रकार 
के कथनानुसार इस समय जापान में 
* २७० संस्थायं काम कर रही हैं। ये 
॥ संस्यायै एशिया में साम्राज्यवादी जापान 
' बस्ता स्थापित बरने के लिए प्रचार 
बर रही हैं। “वाकर” लिखता हे कि 


¢ 


जापान में ठीक उसो प्रकार की राष्ट्रीयता 
का बीज बोया बा रहा है : जिसके चलते 
जापान ने मंचूरया श्रौर कोरिया पर 


हाथ साफ करके प्रशान्त महासमुद्र में | 


अपनी रण भेरी बजाई थी । 


जापानी समाचार पत्र अ्रकाह्मत? का । 0 


कहना है कि 'सिदजोका' क्षेत्र में भूतपूर्व 


जापानी युद्ध के अपरधी खुले तौर से | 


फासिस्तवाद का प्रचार कर रहे हैं 
विशेष प्रकार की फासिस्ती सस्थे सुसंग- 
ठित कर रहे हैं। इन समितियों वो स्था- 
नय तथा जापानी श्रधिकारियों का पूरा २ 
सहयोग प्राप्त है। इन सम्रितियों द्वारा 
हफ्ते में दो बार व्याख्यान की व्यवस्था 
की जाती है रोर उन न्याख्यानो में जापा- 
नियों को श्रेष्ठता पर जोर दिया जाता है | 
जापानी 'सामुर की श्र एता, सामरिक 
चातुर्यं वीय एवं शौर्य बी प्रशंसा में 
तेयार की गई फिल्मों और पुस्तकों का 
प्रचार बड़े जोरों से हो रहा है। जापानी 
नौ जवानों में प्रतिहिंसा एवं प्रतिशोध की 
भावना कूट २ कर भरी जा रही है। 
विगत वर्ष जून के मने में मैक्ग्रार्थर के 
आदेशानुसार हिरलरी 'श्रम शिविरों! की 
नाई 'श्रम-शिबिर जापान में बनाये जा 
रहे हैं। इन “श्रम-शिविरों' में भापण करने 
करने के लिए पुराने युद्ध के अपराध्रियों 
की नियुक्ति हो रही है। स्य जापानी 
सम्राट हिरोइितो इन श्रम शिविरों? में 
गहरी दिलचस्पी लेते हैं और अभी सर- 
कारी तौर पर उन्होंने श्रम शिविरों? के 
नेताश्रों का स्वागत भी बिया था | 


जापानी नवयुवकों में प्रतिद्विसा र 
प्रतिशोध की भावना उच्चोजत करने के 
लिये बड़ी सरगर्मी के साथ उत्तेजक 
साहित्य का वितरण किया जा रहा है-- 
यहां तक कि बहुत से जापानी अभिमा- 
वको ने बाध्य होकर इसका विरोध भी 
क्या है | उदाहरण के -लिए मित्सुको 
इसोदा नामक एक जापानी महिला 
“रोकियो मिनमो? नामक समाचार पत्र में 
लिखती है कि-- “मैं चाहती हुं कि 
हमारे लेखक ऐसी पुस्तकें लिखें जिनसे 
हमारे बच्चों में मानवबाद की भावना 
0 ` कक ` धल १ हो |? ` 


[ श्री विराज का सुन्दर गीत 


इस मनोहर काव्य-पुस्तक को ] | “वदर 
दी के प्रिद कवि औ बचन मे हर षि 
है। मन-दहन पूर्व कथा को खी 
बना कर रति के विलाप श्रौर हि (लेखक 
महादेव के' मानसिक द्वन्द का इहा | 
सुन्दर चित्रण इस रचना में क्या, | 
हैक हिन्दी में श्रन्यत्र दुर्लभ हे । रचना र | बहुधा 
की पूव-कथा भी श्रत्यन्त रोचक र कमल 
सुन्द्र*बन पड़ी है। (पए कल 
सन्दर तिरंगा याइरिल मूल्य न्यू 
“ डेढ़ रुपया | जय किट 
हु, # 4 h ०] ठ i 
° 3४7०० विजयपुस्तक भण्डार, दिल्ली | | शपि 
तथा” जापान के शत्सनाध्यच्च जनरल मेकग्रार्थर ee मई रिङ 
जापानी सामरिकता को पुनः जाणत र ; ये न्य 
करने की अमरीकी नीति से उत्साहित हो | ॥| वदास 
कर जापानी युद्ध विद्या विशारदों ने खुले | (ती माता)? 
तौर पर जापान के भूतपूर्वं उणनिवेशों की [तो ! शरम ` 
मांग भी शुरू कर दी है। उदाहरण के | पवित्र ! 
लिए भूतपूर्व जापानी नेता ग्रशीदा ने | पर “विदूर 
कुराइल के गपुओं को लौरने की मांग ॥ तीय सिः 
की तथा वर्तमान जापानी प्रधानमन्त्री ( छोण लोप 
योशीदा ने यह 24 बु कि चीन में बे पांच मिनट या एक हा रात में दमा || के कुछ ५ 
गर के जा क्‌ ७ वे 
A जी | 20 2022 भच्छा हो जायगा ऐसा दावा करने वाले उपचार | || श्रोर वे मं 
रोष व्यापारिक स॒वधाय र॑ व > yo हि झे उ 
A | है लक म जु २ | से आपका दमा अच्छा होने की प्रपेत्षा | [हि गे ३ 
Fi | क ` नक || बढ़ेगी । पुरोहित शवासहारी यह एक || |ग। ह 
ल है कि जापान TE सोवि ऐसो भौषधि दे कि जिसका सेवन थ्रारम् || [गा करे कि 
र मे न विरुद्ध सम्भावित युद्ध को ही ||| करने के साथ ही कफ कटने लगता दे, पाचन || [हर चित्रपर ' 
ध्यान में रखकर ठीक किए जाये | || क्रिया में दुबार होता है, केरळ मज त कर बिषवाःविव 
अमरीकी और जापानी प्रतिक्रियावादि- |||" भि ठ bs 5 चे र हदै | कान 
यों की साम्राज्यवादी नीति वो सफ्ल बनाने ||| क Ce नरास 4 हर ते विषवा-वि 
के लिए जापान की साधारण जनता तोप SR. $) र पर 
3 पद कक दी पेकिंग में सव त्र मिलता है । भी था | परन्तु 
छ मुह में अपने को ओंकना नई या डी. पुरोहित फार्मली कोल्हापुर के | |गपनाया है 
चाहती । वे जानती हें कि पतिक्रियावा- गाह का समर्थ 
द्यों की वर्त्त मान नीति विनाश की ओर भ्म दंग से 
~ हि ँ ( 
लिए जा रही है | बिगत मद्दायुद्ध के बह नहीं शि 
लोमदर्षक कांड उनके मन में ताजे बने पर पक 
हैं | उक्त महायुद्ध के फलस्:रूप श्राज भी । भाषणों ) 
जापानी जनता दुःख, दारिद्य, , बेकारी, वा र 
भुखमरी की शिकर बनी हुई है । जापानी शाए' 
जनता का अधिकांश भाग प्रतिक्रियाबा- ५००) इनाम | 7 
दियों के विरुद्ध, |नःसेनीकरण करने तथा (नमे रिट ) भाङ ह 
स्या जनवादी तन्त्र स्था पत करने के Us माला 
लिए सुसंगाठत होता जा रदा है। थाप जिसे थाइने हैं चाहे बह पत्पर | भरः 
= र दिघएषों न हो आपके साथ चनी शकर सकते; 
क के य ह्कों ष इससे माग्योटप, नोइरी, धन 
लाप्ताहक | ९५ क लय 2 व सुगन्धि 
क स्‌ शबा परोचा में पास होता है । मूल्य प्र 
आवश्यक सूचना oe ष 
Moa | हर अब ad ` षे A 
अपना आहक नम्बर श्रवश्य लिखे, ही) | भष 
अन्यथा आप के आदेश का पालन करने मोहनी भद्र रजिस्टट (३ ] ६", गरे हा के 
में विलम्ब होगा । - — प्रबन्ध्रक भ मा) पा 
रह ब 
का मचुरत्तम फल हे। न पी के. 
नियमित, रजस्त्राव, शेतप्रदर, हिस्टीरिया कामे रशी 
या गर्भपात आदि की रक परम उपयोगी औषध SEE 
*\ स्वस्थ सुन्दर बालक उत्पन्न करने | |स पता 
ये बनाती है। मूल्य प्रति पैकट रु-३६° भो ३ 
2४: मक लिः पोस्ट |: iE व्‌स्सः स र देहली || पी कै 


एक 


१४; 

रि (तेवा 

देता ¦ 

है 5 बहुधा चित्रपड देखा करता हूँ | 

` श्रौ बल समय कारने के लिए 
4, कला-जनित नन्द प्रास करने 

केव | ए। तयू थियेग्स का कलावसान डो 


| प्रथा भारतीय सिनेमा-साहित्य? 
शक्पियर? थी । कलामय कथा- 
a मिक गान) एव हृदय-स्पर्शी 
| pe ; ये न्यू थियेदसँ की विशेषताएं 
॥| वदास, चंडीदास) प्रिजीडेन्ट,? 
{ती माता)? ये चित्र स्मरण दंगे 
दो ! श्रव कौन-सी कम्पनी बनाती दै 


वित्र ! 
पर बूर? को देखकर ऐसा लगा 


॥ रतीय सिनेमा-संसार से कला का 

हेण लोप नहीं हु्रा है । फिल्मि- 
दमा || [के कुछ अन्य चित्र भी मैंने देखे 
पार || || शरोर वे मुझे पसन्द आये; परन्तु 
ना || [हिए से उन चित्रों में सवै इन्द्र 
; एक || |शा। क्या हम फिस्मिस्तान से यह 
रम्म || | बरे कि वह हमें न्यू थियेदस से 
गचन | | चित्रपड देगा १ 
होकर || | विषवाःविवाह सुघारको का पुराना 
जाता || | हे। कानुन ने लगभग सौ वष 
| की || | विषवा-विवाइ को वेधानिक वना 

पि या। परन्तु समाज ने उसे श्रब तक 
र के || |ग्रपनाया है । “सिंदूर? इसी विघवा- 


„ ॥ भिका समर्थेन करता है, और बड़े 
भ्रामय टंग से । 
. हेनरी कि अपनी उद्देश्य पूर्ति के 
घर पहनी-ले हक ने समाज सुधारकों 
' का सहारा लिया हो । उसने 
¡| पा की मानवी उमगों, उसकी 
हर ) उषकी निराशाए', उसका भय, 
का भसन्नता, इन सब को श्रपने 
LN में पिरोया है और हमें एक 
भ शला हट की है जिसे हम श्रस्वीकार 
क १ तथा उसे स्वीकार कर 
भर किये दिये हुए संदेश का 
पर विधवा. बिना रह नहीं सकते। 
ने क हो प्‌ थी, परन्तु उसकी 
ही। | विधवा के संचार था। जब बेनी 
` | पहुंचा घर उसे अपने यहां ले 
भप र अपने पुत्र मुन्ना के 
पद्य रे बरस की लड़की ही तरह 
भनी भी ० रही थी। क्या पुरुष भो 
शि मे „मर जाने के पर वात्‌ कुछ 
गै) न मकार हंसने नहीं लग 
भो को गी के पिता श्रपनी पहली 
[ से ! जुता दूसरा विवाह न कर 
प्‌ गी के 
हुँ [ त ह उसके घर श्रा 
वी श्राशा, मुन्ना, 


3 \ 


>> पर ७ 
घ्रुनाथदात नेजल, बी० ए० ( श्रानसं ), एल-एल० बी० ) 


% 


सुन्दर कहानी 


उसके साथ था। लेकिन बनी के घर 
लगभग सभी मंरा को दुतकारनें लगे : 
वद्‌ वघवा थी न--विधवा जिप्ते समाज 
श्वास भी केवल इसलिये लेने देता है 
कि वायु-मण्डल भगवान का है। बेनी 
सद्ददय था; श्रतः मीरः के दृशय की 
पुकार बेनी के हृदय ने सुनी मीरा बेनी 
को अपना समझने लगी | इसके श्रति- 
रिक्त हो भी क्या सकता था? यातो 
मृतक की स्मृति ही जीवित का छीवन 
दो जाय; श्रन्यथा जीवित को जीवित का 
संसग श्रौर स्नेह श्रावश्यक ही है। मीणा 
ने बेनी को श्रपना समका; बेनी 
ने मीरा को । नियति ने पुजारी 
द्वारा मीरा को श्रखण्ड सौभाग्य 


स्वाभाविकता के लिए विज्ञान 
का नया चमत्कार 


अमेरिकन फिल्म ग्रभिनेता रागरे 
टेलर एक रगीन फिल्म में रेड इंडियन 
के रूप में अभिनय कर रहे हैं । इस फिल्म 
प्रें उनकी श्रांखों का रंग नीली की बजाय 
बादामी होगा । यह परिवतन वेज्ञानिष 
ढंग से किया गया है । 

इसी प्रकार श्रमिनेत्री रीता हैवर्थ 
की आश्वो का रंग वागमी की बजाय 
नीला हो जायेगा । यह परिवर्तन श्रस्यायी 


होगा । 


का आशीर्वाद देकर भविष्य की ओर 
निर्देश किया बेनी ने मीरा को उसी 
भागिन की मन चाही साड़ी मेंट की | 
मीरा के हृदय में प्रेम, जीवन, आशा 
ग्रालोडित हो उठी “ श्राह्म,? उसने 
सोचा, “देखु तो, कैसी लगू'गी में बेनी 
की वधू होकर |” नई साड़ी ओढ़ उसने 
श्रप्ने माचे पर सिंदूर लगाया । यह 
श्रसहनीय होगया संसार को । विघवा[ 
श्रौर उिंदूर | श्रन्याय | श्रघर्मं | पाप ! 
प्रोमोपद्ार मीरा से छौन लिया गया । 
यही नहीं; परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि 
बेनीको भी घर छोड़ना पड़ा ! मीरा का 
ˆ सहःरा चला गया। अब तो सा उसके 
छे पढ़ गये। बेनी के सौतेले भाई 
रतन ने मीरा की लजा का अपइस्य 
करना चाहा; वह अपना मनसूपा तो पूय 
न कर एका; परन्तु मीरा को वापिस 
अपने घर तुलसीघार जाना पढ़ा । मीरा 
जब लौट रही थी, पानी बरस रहा था 
और उसकी गोद में था तापअस्त मुन्ना । 


मुन्ना को नमोनिया दो गया और उसकी 


“पगड़ी? में कामिनी कोशल, श्रौर बस्ती व शशिकता 


दिछी मं तीन नयें चित्र: 


मेला?, रामबाण? और “पगड़ी? इन 
तीनों चित्रों कः प्रःशन दिल्ली के सिनेमा 
घरी में प्रावः एक साय ग्रारम्प हुआ है । 
एक साय कई अिनेमाब्ररें में प्रदर्शित 
द्ये जने पर मी इन समी चित्रों में 
जिस कद्र भीड़ रहती है, उवे इनशी 
लोकप्रियता प्रकट है । 

'मेज्ञा? वाडिया फिल्म की कृति हे, 
जिपे एस. यू. सुन्ती ने निर्देशित किया 
है | यद पहला फिल्म है, जिसमें नरगिस 
को श्रपनी श्रन्य सब फिल्यों से श्रधिक 
सफलता प्राप्त हुई दै । नरगिस के साथ 
दिलीपकुमार और जीवन भी कार्य कर 


रहे हैं । 
धामण? चित्र को प्रकाश” ने 


द्दालत बिगड़ती गई । परन्तु बेगी समय 
पर श्रा पहुँचा . उतके उपचार से मुन्ना 
अच्छा हो गया | बेनी ने मीरा के माथे 
पर विदूर लगाया; श्रौर इस बार उस 
सिन्दूर को समाज ने मी स्वीकार किया | 
यह सिन्दूर? की कगनी दै 
निस्सन्दे् पिष्टपेषित प्रणय कहानियों से 
भिन्न है । कथानक दर्शनिकता प्रतीकवाद्‌ 
के सामंजस्य से और मी सुन्दर होगया है । 
“जितना ही मैं मनुष्यों के संगे में श्राता 
इं उतना ही मैं कुत्तों को प्यार करता हूँ: 
बेनी से .कहलाये हुये ये शब्द मनुष्य 
की नेतिक दीनता पर गम्भीर श्रालोचना 
हैं ।बुके हुये दीप के धूम्र में विघवा कीं 
4 बि -- 


दस्य श्रमिनेता दीदिव 


प्रस्तुत किया है, जो इसमे पहले भरत 
मिलाप? श्रीए “राव राज्य” नेये सुन्दर 
चित्र मेंड कर चुका ई । ग्मगण? में 
शोमनासमर्थ और प्रे श्रदीब रे श्रल वा 
चन्द्रमोइन मी है। रावण के हूप में 
चन्द्रमोइन का ग्रभिनय प्रशहनीय है । 

“पगड़ी? फिल्म चो कामिनी कौशल, 
वास्ती, शशिकला रौर दीच्चित सर्रखे 
मंजे हुए कलाकारों के स्वयोग से ग्राल 
इण्डिया स्क्‍्चिस ने तेया! झ्या हवै । 
चित्र में उन लोगों ही दशा को बढ़े 
मनोरंजक दग से चित्रित या गया हैं, 
जिन्हें मकान न मिलने हे कारण मक न 
मालिं को पगड़ियों के रूप में रिश्वत 
देनी पड़ती है । 
आईं सुनाई देती हैं | पगली का ग्रट्टहाङ 
मूखं समाज समाज का व्रट्रद्स है। 
उसकी मृत्यु समाज की मूखता काग्रत 
है। 

सिन्दूर की कहानी सुन्दर है; 
यद्रि श्रमिनय इत्यादि में फिल्मस्तान 
को उपरिकथित न्यू थयेदर्स से बहुत कुछ 
सीखना है । 

क्या हिंदू समाज सिंट्र? से कुछ 
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(उस मलिकपुर वाली बारात में गये 
थे न, वहां तुमने पी रौर सतीश को भी 
पिलाई ? 

लज्जित भाव में बाबू श्यामनाथ ने 
कहा-- हां, उस जमींदार साहब ने पिना 
दी थी | सर्दी थी, इस सतीश को खांसी 
उठ रही थी | वह बोले--'बच्चा है, ठण्ड 
है, बरा-सी इसे भी दे दो! तो मैंने 
पिला दी । कम्बख्त ने पीली । 

कल्याणी बोली-- बचपन से ही 
आदते बनती हैंँ। उप दिन श्रौरतों में 
जाकर कह दिया इसने किमां तो पिता जी 
के साथ खाना खाती है। सुनरर बड़ी 
शर्म श्राई। हंसी भी हुई। जो जिसके 
मुह में आया, उसने श्रपनी बात कही ।? 
उसने कशा--कितनी घार कहा तुम से कि 
अब घर श्रकेला नहीं, बच्चों का हे | तुम 
जब्र पिये शेते हो, तो जो मुह में आये 
कह बेठते हो । जानते हो, उस दिन लड़की 
पारो का चुम्बन ले रद्दा था । बच्चा है, पर 
जो देवता और सुनता है, वह पेट में 
उतारता है, सीखता है | अवसर मिलता 
है, तो उन्हीं को"? 

बाब श्यामनाथ ने जेते अतिशय 
लज्जित भाव लेकर कहा--'यह ठोक हे, 
सच !? 

पिर तुम बुनते हो, तुम मानते हो, 
मेरी बात | तुम श्रब भ ग्रधे हो । ठुम 
बुढ़ापे में आकर भी--? 

सुनकर, बाबू श्यामनाथ ने श्रांछों से 
देखा और मुह भुका लिया। 

कल्याणी बोलो--यह हाल तो हो 
गया मेरा हि न जी पाती हूं, न मरपाती हूं।? 

बाबू श्यामनाथ बोले--दोष तुम्हारा 
है। रोग हो, तो उसक्रा औषधियों से 
इलाज कना न तुम्हें श्राता है, न श्रच्छा 
लगता है |? 

“नी कराया मैंने इला न | श्र लकड़ियों 
में होगा । मौत की गह देख रही हूं, मैं 
छूरना चाहती हूँ इस भद से | जिंदगी 
गला दी | 
; बाबू श्यामनाय ने सांस भरी श्रोर छोड़ 
< दी। उस क्षण उन्होने स्पष्टतः जेसे स्वी- 


कार कर लिया, यह कल्गाणी जो आज - 


बृद्ध बन गई है, सांस की रोगी हो गई 
है, इसको कमर भुक गई है, तो यह दोष 
उनका है, उन्हीं ने यह बेचारी इस दशा 
` को पहुँचा दी है...कल्याणी | निदान, 
... उन्‍होंने श्रपनी शरोर से कुछ नहीं कहा । 


i (TR RESIN Se 


< 0 ` का २४ घरटं में खात्मा । तिब्बत के स 
गुप्त मेद, हिमालय पंत की ऊ ची चोडियों पर उत्पन्न होने 
लड़ी बूटियों का चमत्कार, 


' नीय रोगियों के जिये अमृत दायक | मूल्य 


` पता-- एच” एम० श्रार० रजिस्टरड मिगी का इस्पताल सा| | । 


उनसे नहीं कह गया । 
x x x 

किन्तु जब्र बाबू श्यामनाथ श्रौर 
कल्याणी की जिन्दगी उस घर से ओर 
उस समाज से दूर चली गई, तो अपने 
घर का एक मात्र अधिकारी बाबू सतीश 
चन्द्र यौवन की भरी दोपहरी से निकल 
वृद्धावस्था की शीतल छाया में श्राया, तो 
इसलिए शांति नहीं थी कि उसका लड़का 
अशोक कुमार श्रनेक दुग्येघनों का 
शिकार हो गया । बाबू सतीश चन्द्र भन्ने 
ही श्रपने पिता के सहश कीतिलाभ न पा 
सके, परन्तु: वह श्रवश्य ही उ घर की 
प्रतिष्ठा बनाये रहे । उनके जीवन में जो 
कमियां थीं, उनको वह श्रयने पुत्र में पूरी 
हुई देखना चाहते थे। वह सोचते थे, 
अशोक वकील बनेगा, या डाक्टर वह घर 
को प्रतिष्ठा बढायेगा । वह अपने गरिता 
का नाम उज्ज्वल करेगा । 

परन्तु उस दिन जग यौवन के आर- 
म्भ प्रे पहिले ही, अशोक कुमार एक चोरी 
के अपराध में पुलिस द्वार पकड़ जिया 
गया, तो ग्राशाश्रों से बन्घी बाबू सतीश 
चन्द्र को वह बालू की दीवार हरहरा कर गिर 
पड़ी। वह दीवारःउनके सामने पड़ी थी। 
्राशाए' चारोःश्रोर छितरा गई थीं बुढ़ापा 
आगया था। कमब्नोर श्रांखे घेरे में 
घूम गई । उन्होंने सिर पडड़ लिया श्रौर 
जाने कितने दीन भाव में पत्नी की ओर 
देखकर कहा--ओह, मेरे भगवान |! 

पत्नी -देर से मौन थी। वह खय॑ 


श्रांघी में घिरी थो। पति के मुह से 


भगवान की वाणो सुन, वइ तिलमिन्ञा 
गई । तभी. तड़प कर बोज़ी-- शरा५ी 
बाप का वेरा चोर नहीं देगा तो न्या 
साहूकार बनेगा | अन्न सिर पीटो | भाग्य 
को धुनो ! भगवान को पु घरने से तुग्दारे 
पर्ले में कुछ नहीं पड़ेगा |? 

तब भी सतीश चन्द्र ने श्राहत और 
विद्ध स्वर में कहा--श्राज, सोचता हू, 
सन्तान न दह्ोती, तो मैं सुखी था । आज 
अपनी श्रांखों के सामने इस घर की प्रति: 
छा यों भंग हुई तोन देख पाता | लड़के 
ने मु ह काला कर दिया |? 

पत्नी के मन में तब १ इर्षा ग्रौर 
क्ञोम या, परन्तु पति की ्रत्रस्था देख, 
उसने अपने को मौन रख! | सार उसका 


भीलुर गया था, एक नारी के रूप म ) 


उसे भी घर का सम्मान बढ़ाना था, परतु 
उसने तो अपने पेद से ईरान देकर पत्थर 
उगल दिया,--यह ददै उ8$ भी मन झे 
था,-हाय | 


न्यासियों के हृदय बा 


ने वाली 


मिर्गी हिस्यीरया श्रौर पागलपन के टव- 


१०॥) रुपये डाक खर्च प्रथ इ । 


दन्तुरा | 
[इछ १० का शेष ] 


अधिक आनन्द उतना ही अधिक दांतों 
का प्रदर्शन क्रिया जाता है । बत्तीस दांतों 
का प्रदर्शन यानी श्रानन्द कीं परमावधि । 
परन्तु करोरी युक्त मुह के दास्य से तो 
आनन्द की श्रपेज्ञा भय ही श्रधिक 
उत्पन्न होता है श्रोर कई बार तो वह 
हास्य है या सुदन इसका निर्णय करने के 
लिए सर खुजाना पड़ता है । हास्य और 
भय की तरह रौद्र रस व्यक्त करने के 


` लिए दांत खाने? (दांत गड़ाये रखने? 


या दांत खट्टे करने की जरूरत पढ़ती 
है। दांतों के श्रमाव में क्रोध का 
श्राविर्भाव ही श्रसंभव है । ऐसे लोगों को 
दांत पीस कर ही रह जाना? पड़ता है। 
वीर रस व्यक्त करने के निए अपने तथा 
शत्रु के यानी दाँनों के दांत होने चाहिये 
क्या कि खुद के दांत होने से मन में दांत 
लंगा. कर? शत्रु के दांत तड़ने? का 
मौका हाथ श्रा सकता है। भय का 
भाव प्रदर्शित करने के लिए सन्निः 
पात के रोगी की तरह "दांत किडकिराने? 
पड़ते हैं। करुण रस में भी दांतों का 
उपयोग होता है.। हास्य और करुण रस 
में सिर्फ इतना फर्क हे कि हस्व में ऊपर 
न.चे दोनों पंक्षियों के दांतों का प्रदर्शन 
दोता है तो करुण रस में केदल ऊपर की 
पक्त के दांतों का ही उपयोग होता है। 
हो सकता है कि दुखा ग्रादमियों क कारी 
दांत इसी कारण जल्द गिर जाते ह्ो। 
“2 गार रस में तो दांतों का विशेष मह- 
स्व है। यदिदांत ही नहीं तो अधरपान 
का श्रानन्द्‌ ही प्राप्त न हो । जवानी में 
दांत देने का और क्या उद्देश्य दै! 
ब।दी सव पेरों का पान तो होटों से या 
जिह्वा से किया जाता है । 
दांत पु ल्लिंग हैं इसीलिये दांत कवि 
ने कहा हे कि प्रथम चुम्न लेने का केवल 
पुरुषों को ही हक है; स्त्रियों को यह ह्क्क 
नहीं मिल सकता क्यों कि उनके चुम्बन 


॥/ कह 
यौ 


न राह क एल. 
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कर जो. “जबरी” ने ऐसे-ऐसे शेगियों के प्राण बचाये h 
“एक्सरे” आदि 
अ'डर दे$र रोगी 
रान्न रॉ० १ ब्गिसर्मे साथ साथ ताकत बढ़ाने के लिए ड तोहे ड्‌ 
को मूल्यवान भस्म 


७१) २० नमूना १० दिन २०) न के 
पूरा कोस २०) रु० नमूना १० दि | 
रु० महसून आदि अलग दै । पत्र का नाम DAB! 


से श्रावाज पैदा होती है जो है 
के विरुद्ध है । इसलिये लियो शेप १ 
अपने बचे का चुम्बन लेने का अधिकार हा 
दिया गया है। ॥ 


हम पहले ही नता चुके र्‌ 
जवानी श्रौर दांतों पे सम्बन्ध है । ; 
का शगार यानी काले केश, श्रौर बाते | 
बैश और सुफेद दांतों का प्रेत प्ररि | 
है। नेसे ही केश रजत रंग पकड़ने 
लगते हैं दांत रजनी के श्रन्धकार की 
अपना मुह काला करने लगते हैं, 
सिद्धांत पर देखने में श्राता है कि काहे 
आदमियों के सुफेः दांत होते है रर 
सुफेद ्रादमियों के काले। पश्चिमौयो 
के दांतों की सुफेद रंग से दुश्मनी पायी 


तरह 


जाती है । हमारे यहां बहुतेरे लोग दातो पह सोचे ' 
पर सोने चांदी का पत्रा चढ़ाते हुए पाये ॥६। गत “व 
जाते हैं। परन्तु गोरी स्त्रियों के दांत ॥6 तो उन्द 


सुबर्ण के बिना ही सुनहरी रंग पकड़ लेते । हिमा । ए 
हैं , हमारे यहां के कुछ लोगों कोमिसी \. में से 
लगा कर दांत काले करने की आदत है, ' 
जिसके कारण उनके दांत क्वचित्‌ ही : 
दिखाई पड़ते हैं । 


यह दंत पुराण पढ़ कर शायद 
आप दांततले उंगली तो न दबाव क्यों कि 
अभी तक आप इस्तीदन्त की त'ह उन्हें 
दिखावडी समभते रहे, पर श्रत्र श्राप 


दूसरे के दात खट्टे करने की? शक्ति भी । छुड़ाः 
रखते हैं, इस जिये मैं-आप से डर क गे श्रपनी 


अपनी दन्तकथा यहीं समाप्त करता हूं। 


साही व 


याग म 
सुप्रसिद्ध ती गा 
नांगपुरी संतरे के माड़ लाई की 
नागपुरी सन्तरे के पौधे (भाइ) जित व 
मिलने का एकमेव स्थान । सूचीपत्र सपत | सथान ' 
भेजा जावेगा | रतो रि 
पता-- हरीराम बेनीराम मालगुजार | 2 
रोप्रायरर, आमगांवकर नर्सरी गाइ ९ न | इई 


मु० पो ० 


१) | ह अयापको ` 
उबाली, जि० नागपुर (सी.पी. / | 


धी किता 
छह) दुखी) छु 


£ व [i 
3 बाद ड क्टरोंने जवाब देदिया स बी 
को कान के गान से बचावें, सूप 


भा पड़ती हें । पूरा ४० दिग 


तार का पत-JABR/!-440% 


जरा हंसिये 


५ 
नि रमेश--क्यों म ई, श्राज कौन दिन 


~ ९25 

होल के अन्दर 
' इसो & गांव में प्रम. बार दी ढोल 
को बजता देख कर लोग 


) 
र हे ‘ES हुए, । रामू. और इमीद-श्रजी, जुमेरात ही तो है ॥ 
चमीयो |. होचा, शायद इसमें आदमी दै, रमेश-- (हव कर ) धार, रात 
| पामी मरहूम करके इसे बाहर निकाल नहे; में तो दिन पूछ रहा हूं |! 
दातोः ४ (कह सोचे कर बे ढोल वाले के पीछे x , x x 
ए पाये ||। गत “को जब्र वह दोल वाला शिशु--पणिडत जी | ग्रापके पेर में 
$ दांत (तो उन्धने ढोल में दो तरफ पट्टी क्यों बंधी,है ? 

ह 4 4007 ग्ड 2. 
ड़ लेते |. । एक में से रामू ने दाय ड त जी-- चोर लग गई है, 


मिस्र से श्यामू ने श्रन्दर दाथ 
रे में से श्यामू द्‌ श 0 


त है के बाद एक दूसरे के द्वाथ दकः 
र शे ङ । लगते ही ह्मी र ति अआ क्यों ? है 
हिया साले के हाथ को, अब बाइर शिक्षुक-- ( इतिद्वात पढ़ाते हुए ) 
हूँ। बहुत जोर लगाने पर भी “भगवान श्रीराम चन्द्र ने श्रल्प श्रायु में 
रा | न को 220 ह ही सारी विद्यार्ये पास कर डाली थीं !:- 2 
हे. ला घू । श्यामू एक छात्र (खड़े होकर, श्राशचयं 
चिल्ला ३ठा । अरे | तेरी नाला- मुद्रा में) “क्यों गुरुजी, क्या उन्होंने एम. 


हिने बरका भर लिया । झट्का देकर 
मि हाय छुड़ाया, बाहर निकालने पर 
निडर श्रपनी २ गलती महसूस हुई । 

भालचन्द्र शर्मा नागर 


ए. भी पास कर लिया था !? 
-श्रविनाश कुमार 
x x x 
मास्टर साइब--(नये लड़के से) क्यों 
जी, तुम्हारा नाम क्या दै? अंग्रेजी में 
बोलो ! 
लड़का-- सर माई नेम इज रेड ब्रेव 
लायन (लाल बहादुरसिंद ) 


x x x 

मालिक--(नौकर से) क्यो, वे मैंने 

कहा या कि बरफ का पानी ले श्रा) श्रौ 
तू खाली गिलास क्यों लाया ? 


साही की जगह स्लेट 
| साग म्युनिसिपल बोड के शिक्षा 
न ने प्रारम्भिक स्कूलों में छोटे बच्चों 
| झाई को दृष्टि से स्याही का 
कर दिया है। अब 

भे स्थान पर स्लेट दी जायगी । 
Rt तो शिक्षा विभाग की ओर से नौकर मालिक; धूप बहुत तेज 
७१ श्रौर पेन्सिल ,लड़के अपने घर थी। बरफ गल कर पानी हो गई, श्रौर 
गाइन ५ । छुट्टी होते समय स्लेडें स्कूल पानी गरम हो इर भाप बनकर उक गया। 
पी) | i के पाप जमा कर दी मेरा क्या कसूर ? Ch 

x 

यी श्रब तो रेलवे 
राशन बन्द होने वाला है | बहुत श्रच्छा 
हुआ । परेशान न होना पड़ेगा । 


ह 0 अब हे 
बुत) हा भी चोर बाजार में 
क  जार में आने वाली सबसे 


वेसु बाल ४ | 

ः | oh फा उ Mee तेठ--श्ररे मेया | मेरे तो पाचों 
रोर र 

हा |$] „^ णेकर सातवें दर्ज को किताब बेटे इसी काम पर हैं करके 


72000 कहे 
है ® 2 तिगुने और चौगुने दामों पर 
था कया चत हुआ है कि छात्रों 


ल ७ 2] 
होगा ॥ मे पढ़ती हिसाव से किताबें ब्हुत 


कुछ दिन पहले युक्तप्रांत की राज- 


चानी लखनऊ और शंत के कुछ अन्य 
समाचार 


न की है हु लिए पुन्तक विक्रोताश्रों स्थानों में मी इख प्रकार क 
बरी i |. ^ वसूलना शुरू कर दिया मिले ये जिनमें पुस्तक पर छुपी कीमत 
३ [9 ह सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाल भ्रधिक पुस्तक विक्र ताश्रों से वसूल किया। 
Sgn से त्रो और उन्के अभिभा- दाल दी में कुक विक्र ताश्रों ने ऐवा नियम 
ते गे रैकि जो विक्रेता ज्यादा बना लिमां है कि छपी कीमतों के अलावा 


र हें उनके 
श्राफ नाम दुरन्त डाय 
a ss एंसट्र्क्शन को सूचित ई। 


नशा 


होली आइ 
रोजी श्राई | रोली आई ! 
रामू ने यह बात विचारं 
दोली आई प्यारी प्यारी 
लेकर ग्ररनी रोली सारी 
मर भर कर रंग की पिचकारी 
क्यों न मिगो दू मामी जी को 
में देवर हूं, बह मौजाई । 
होली श्राई, दोलीआई ! 
रंग गुलाल 'लए है कोई, 
काले हाथ किये है कोई, 
काना फूसी करता कोई, 
चोरी से पग घरता कोई, 
किया इशारा जब रामू ने 
पण्डित जी की आफ तश्राई | 
` ` होली श्राई, टोली श्राई ! 
कोई काला, कई पीला 
कोई लाल, दरा श्रौर “नीला 
जिसको देखो वह दी गीला, 
केसा यह त्योहार रगीला, 
ब्राग बगीचे घरती अम्बर 
सत्र में है रंगीनी छाई। 
होली श्राई, डोली श्राई | 
कई गाता फाग सुद्दाना, 
कोई मस्ती में ना नाना, 
इनूपान छा सब का बाना, 
लूला लंगड़ा श्रन्धा काना, 
स्र के मुंह पर यहीं तणना- 
होली आई ! दोल्ली श्राई ! 
होली आई ! शेली श्राई ! 


हमारो सेना 


सेना है बलवान,हमारी सेना हे बलवान | 
चनी जब खाने पर श्रावें, 
श्रमृतवान मी चढ कर जावे । 
ऐसी तेज जवान,हमारी सेना है बलवान | 
जब कमी दावत में जाती, 
लड्डू, पेडाः खूब उड़ाती। 
पीछे खाती पान,हम री सेना है बलवान ॥ 
झूठ कोई जो उपसे बोले, 
मानो बरसे श्राग के गोले। 
सत्य को ले पढ्चान,इमारी सेना है बलवान॥ 
शत्रु जो कोई लड़ने ्रावे, 
सत्र को पीछे मार मगावे। 
कांपे पाकिस्वान,इमारी सेना है बलवान ॥ 
--दामोदरप्रखाद शर्मा 


- 


__ मोटर कार 
चलाना सीखिए 
अनुभवी कार्यकर्ताओं द्वारा 


# इस सम्बन्ध में # 


हिन्द मोटर ट्रेनिंग स्कूल 


कि पेसे 
“रेलवे किराया? कह कर श्रौर पेसे लेते इद ज रोड, निकट पीली कोटी देहली सास की ब्य सकेगो । 


प्लेप्रोस्पेक्ट्स मुफ्त में सा इ ये। 


२ चैत्र सम्वत २००५ 


क्या तुम जानते हो ? 

वार्शिगडन स्थित 'कांग्रे स पुस्तकालय” 
के अन्चविमाग ने प्रन्धों के लिए 
चाइनल का बोलती हुई पुस्तक? 
नाम से प्रकाशन किया हैं। पुस्तका- 
लय ने रिपोर्ट दी हे कि इसका पूरा 
श्रनुवाद १२ इंच थेरे के १६९ रिकार्ड 
पर दोनों श्रोर कया गया हे और इसे 
बनने में ८५ घंटे लगते हैं । ५० वर्ष के 
अन्दर इस विभाग द्वारा किये गये प्रयत्नों 
के फलस्वरूप ग्रन्धो के 'ढ़ने में सहायता 


इ्दुँचाने के लिए यह सबसे नवीनतम , 


कार्य हें। इध काय के लिए श्रमरीकी 
सरकार ११,२५,००० डालर प्रतिवर्ष 
खर्च कर रद्दी है | 
x x x 
एक बड़े बौम्बर के निर्माण में दो 
मील लम्बे तांबे के तार कौ प्रयुक्त करना 
पड़ता दे। 
x x x 
यह अनुमान लगाया जाता दे कि 
चीर-फाड़ सम्बन्धी इत्रान में आजकल 
संसार में बीस दजर नमूनों के विभिन्न 
यत्रों को काम में लाया जा रहा दे । 
x १८ x 
ब्रिटेन में नवीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कानून 
के अंतर्गत प्रत्येक ऐवा गंजा आदमी, 
जिसका गंबापन उसको धन्ये में रकावढ 
डाले श्रयवा चिढ़ पैदा करने वाला ही 
तो, वद सरकार से बनावी बाज रोपी 
मुफ्त प्रात कर सकता दे । 
x x x 
ब्रिटेन का प्रथम रेलवे बुक-स्थल सौं 
वर्ष पूर्व खेला गया या । 
x x xX 
नाजुङ यंत्रों को ट्रू फूट से अवा 
के लिए अमरीका में जनरल इलेक्ट्रिक 
खारपोरेशान? ने एक नवोन तीत्र गति- 
शोल पैराशूट का श्राविष्कार किवा है, 
जो देखने में एक विशाल बळा को तरइ 
है ओर इसके एक कोने पर प्रोपेलर या 
पंख से लगे दोते हैं | ज्यों ही ऐेराशृड 
राकिर यान से गिरता है उसको गदि 
तीत्र होती दै । जब वह नीचे ग्राता हैँ 
तो मारी हवा में यइ पंख घूपने लगतें 
है और घीरे घरे आडे दो जाते हैँ जिल 
से गति कम हो जाती है । इसकी गति 
कम हो कर २७ मील प्रति घडा रह जाती 
है और अ डतम नाजुक यन्त्रो को बिना 
किसी हानि के पृथ्वी पर उठाया खा 
सकता दै उच्चतर वायु मंडल के राखा 
यनिक नमूने जो श्र तक वैज्ञानिको को 
उपलब्ध नहीं ये, अब इल श्रविष्कार प्ले 


राकियें द्वारा संग्रह किये जा सकते हें | . 


इसके द्वारा श्रन्तरिच में मौसमी आंकड़े 
आर कौस्मिक किरण सम्बन्धी चानकारी 


———— 


RS 


मै 
Fe 


i 
कु 
i 


बोर अश्च भ ( साप्ताहिक ) 


साहित्य, 
परिचय * 


महादेव भाई की डायरी 

(पर्ला भाग)--सं ० नरहरि परीख, प्रवा" 
शक -- नवजीवन प्रकाशन मंदिर अह- 
मदाबाद, प्राप्ति स्थान नवजीवन कार्यालय 
छनार सकस नई दिल्ली । मूल्य ५ रुपये । 

१०३३२ से ४६-३२ तक की 
यरबदा जेज्न में लिखी हुई यह महादेव भाई 
की डायरी, सम्पादक के कथानानुसार फुर- 
सत से लिखो होने के कारण पहले प्रका- 
शित की गई है। गांधी जी, सरदार 
पटेल $्रौर स्वयं महादेव भाई. इस डायरी 
के मुख्य पात्र हैं, क्योंकि उस समय यही 
तीनो व्यक्ति जेल में एक साथ ये । पुस्तक 
से गांधी साहित्य की श्रभिनव घृद्धि तो 
हुई री है। परन्तु सरदार परेल के 
चरित्र पर भी इससे उज्ववल प्रकाश 
पड़ता है | पुस्तक सभी दृष्टियों से अभि- 
नन्दनीय है। डायरं + अ्रगले भागों 
की हम उत्सुकता से, प्रतीक्षा करेंगे । 

मूल गुजराती का श्रनुव,द्‌ श्री राम- 
नारायण चौधरी ने विया हे। भाषा 
सवत्र बड़ी स्पष्ट और प्रांजल है । "प्रमाण 
पत्र देने शी लाल त? ( भूमिका ) चाय 
पीने का मैंने तो हां कहा था? (४०७) 
यिपड्र लगाई? (० ६), “दम्पत्ति 
(ए १५), 'रास्तचंलने वाला श्रपमान 
जनक शब्द बोल दिया? (१० ५६.) 
होने का सम्भव रहता है ? (१०६७) 
इत्यादि प्रयोग व्याकरण की हृष्टि से चिन्त्य 
हैं। छुपई सफई सब्र उत्कृष्ट. मूल्य 
भी उचित । महत्वपूर्ण प्रधशन के लिये 
बधाई 


सयानी कन्या से ( मूलगुज- 
राती में) लेखक-- नगद र परीख, अनुवा- 
दुक -- काशिनाथ त्रिवेदी | मुद्रक, प्रका- 
शक श्रौ प्राप्तिस्थान उपरोक्त । 
लेखक ने अपनी कन्या तथा साथ पढ़ने 
वाली श्रन्य कन्याग्रों को लक्ष्य में रख 
कर बिशोरावध्या को पार बरते समय 
जो शान उन्हें मिलना चाहिए वह जेल से 
इस विषय पर , लिखे पत्रों को संकलित 
पुस्तक द्वारा दिया है। 
प्रथम खण्ड में वनस्पति एवं पशु पक्षियों 
में प्रजनन व्यापार का वज्ञानिक रूप से 
सरल विवेचन करके रू) पुरुषों के सम्ब- 
न्घों पर प्रकाश डाला है | द्वितीय खण्ड 
में विवाह की उचित श्रयु और जीवन- 
साथी के चुनाव के सम्बन्ध में मनो- 
_ ` का पथ प्रदशन छ्या है। ग्न्त 
में काका कालेलकर महादेवभाई तथा म० 
गांधी के एतद्विषयव पत्रों और विचारों 
के कारण पुस्तक का महत्व और भी 
बढ़ गया है । गांघी जी के इस विषय के 


परिचय के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो-दो 
प्रतियो' का आना आवश्यक हे,अन्यथा केवल 
प्रापि-स्वीकार किया जायगा | - सम्पादक 


अन्तिम विचार तो अत्यन्त क्रान्तिकारी 
|| न 

लेखक ने इस नाजुक विषय की चर्चा 
इतनी मर्यादा और घुन्द्रता के धाथ की 
है कि अपने विशय की सर्वोत्तम पुस्तकों 
में इसका स्थान है। पुस्तक इसी लिये 
इतनी लोकप्रिय भी हुई है । गुजराती में 
इसके चार संस्करण हो चुके हैं ्रौर 
हिन्दी में यह द्वितीय ५स्इरण्‌ है । प्रत्येक 
अभिभावक से निश्शक होकर अपनी 
वयः प्राप्त कन्याश्रों के हाथ में इ ह. पुस्तक 
को देने की इम सिफारिश करते हैं । 


हमारा समाज लेखक -_ श्री 
सन्तराम बी० ए०। नालन्दा प्रकाशन 
बम्बई । मूल्य ६) 

“जात पांत तोड़क मण्ड? के संस्था- 
पक के रूप में र सन्तराम वर्षों से 
जाति मेद्‌ से होने वाली साभाजि$, 
आथिक और राजनीतिक हानियों को 
हिन्दू समाज से निकालने का प्रयत्न कर 
रहे हैं । निश्संदेइ यह जाति भेद हिन्दू 
जाति का निङ्गष्टतम श्रमिशाप है | इसी 
के कारण हमारा समाज जर्जर श्रौर जीण 


' हो रहा है | लेखन ने जातिभेद के श्रार- 


म्म का ऐतिहासिक और शास्त्रीय विवे- 
चन करते हुए जातियों श्रौर गोत्रो 


की उसत्तिपर गश्भीर गवेपणात्मक प्रकाश || 


डाला ६ | भारत के राजनतिक इतिहास 


से अनेक उदाहरण देकर यह सिद्ध || 


किया है कि किस प्रकार देश ९ (स 
जाति-मेद्‌ की परम्परा के क. रण अवनति 
का मुख ९खना पड़ा । शास्त्र-मर्यादा से 
सम्बन्धित. ववरण से किसी को मतभेद्‌ 
हो सकता है, पर ऐतिहासिक दृष्टान्तो से 
सिद्ध की हुई चति तो निविवाद्‌ हवै । 
अन्त में जातिपांति से सम्बन्ध रखने 


वाले शास्त्रों में उपस्थित ही जाने | 
वाली शकाश्रोंका समाधान भी किया ||| 
गया है। श्रनेक वर्षो के अअ्ययनपू [| 
परिश्रम से लेखक ने यह श्रपने विषय का | 


एक सर्वा गपूर्णं सच्चत विश्वकाप सा 


उपस्थित कर दिया है। इस म्तुव्य प्रयास 4 


के लिये लेच्चक, श्रौर छुगाई सफाई तथा 


जिल्दको उत्कृष्टता के लिये प्रकःशक, दोनों $| 


चन्यवादाई हैं। महंगाई के दिसा मे 


भी २५० पृष्ठ को पुस्तक का मूल्य ढँ | 


रुपया तो अत्य थक है | ५ 

शृक्कि रहस्य लेखक -- यशपाल 
सिद्धान्त लंकार, प्रकाशक आयप्रतिनिघ 
समा शलन्धर नगर । मूल्य १ रुपया । 
शेल' ने वेज्ञामिक, आधिक घामिक, 
आयुवाद्क युकेयों तथा अन्य अनेक 
प्रमाणों के ऋक्षर पर मांस भो न, को 


मनुष्य के लिए अ्रस्वाभाविक तथा 
हानिकारक प्रतिपादित किया है श्रौर 
यह सिद्ध किया है कि शक्ति का रहस्य मांस 
नहीं, श्रपितु ब्रझचयं और युक्वाहार- 
विहार है। आज कल बढ़ते हुए मांस- 
प्रमको दृष्टि में रखते हुए पुस्तक 
प्रचार की दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी 
है । निरामिष भोजियों के लिए बड़ी 
काम की चीज हे। जो लोग पश्चिम 
की दुहाई देकर दिन रात मांस का 
प्रचार किया करते हैं । उनकी युक्तियों 
का विज्ञान की दृष्टि से इसमें जोरदार 
खण्डन है । 


हायन भायेगा। 


चे गोल्ड सप्लाई कंन | एम, 
--क्षितीश ६ 


काला मरहम (सः 


दाद, चंवल, श्रं, फोड़ा, कुष्ट श्रादि पुराने चर्म रोग दूर अ 
त्वचा को मुलायम श्रौर स्वच्छु रखता है। विवरण के लिए हिषं। 
एजेसी नियम मुफ्त मंगायें । 
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9 मऽ Ca ० ~ ८ 
१५०१) २० मञ्जु पहेली नं० २ में जीतिये। |. 
८५०) २० सवशुद्ध हल पर, [ न्यूनतम तीन अशुद्धियों तक ५५०) २०|| क्तप्रान स 
|| ५१) २० सर्व प्रथम महिला या विद्यार्थी के शुद्ध हल पहुंचने पर श्रधिक लिह तक तो 


| जायेगे । २७) रु., १५)₹. ८) रु. सर्वाधिक पूरते भेजने पर । 
पूति भेजने बी श्रान्तम तिथि ३४४६ तथा उत्तर प्रकाशन १ २०४ ८६ | 
न 


| ह २ ह RT केत बाये से दाः 0 
दा | म दर | | _ १. भगवान बस 
ए + |ॐ [ह २ जाग ॥ 

f स्क त पा पु | आजादी- रहे * दी 
| म |” | | क पांव, ७. चिठ्ठी) १ | । ल्दि श्र 
दुनियां में हर एक |+ श्रो अचः 


च|| 

श्रपने- पर ३४ ॥ शाति हि 
चाहिये, ११ || 
- | के लिये “इसके | 
जरूरी हैं । 
१३. मनुष्य 
पर नहीं | 
१४. लड़ाई में! 


१ दै Ll 
होना जरूर] ४ fF | 
१. 


छत ६) पु 20) 


श्राधततर लोग यह च'हते हैं | . संकेत ऊपर 
|| वा नाम, ४. कस्क, ६. 


— ब 
पर से नंचे-- १. जलन, २: ए 


| ब राजसभा ७, बाघ, ८. नानी का घर ६- कठिन 
॥ जाप काम को करने के लिए सब तैयार हो जाते हँ । 


प्रवेश शुल्क १) र. प्रथमवार तत्पश्चात्‌ ॥) आना प्रति वर्ग । ; 
| सूचन।य-पूर्तियां सादे कागज पर तथा मनिग्रार्डर रसीद सहित 
॥ चाहिये । फल पः के लिये =) आने श्रवश्य भेजें । एजेम्ड बनने के इन्दु 
॥ व्यवहार बरें मेनेजर का निर्णय अन्तिम व कानूनन सर्व मान्य होगा । ही 
मन्छु पहेली नं२ १ का फल--बांये से दायें-- १. महाकवि, ३- राम 
४- मकर, ६. मल, १०. नर, ११. गाना, १४. चाव, १५- पद्‌ । ऊपर त 
| २” २- कनम ३. राजा, ६. रमना, ७. कल, =. परवश, १० कट 
मदन, १३. प्रवर । सबंशुद्ध ४ को १६२॥) एक अशुद्धि १० को १५) 
श्रशुद्धि १५ को ७) र. तीन अशुद्धि ३५ प्रत्येक को २) रु । 


( क 
ऽ ती न २ सु० रतनसिह नोहा, निचलागढी : ००” [ नेजर मञ्जु पहेली ने० २ सु० रतनसिंह बो, निचलागढ़ी देह > हा 


Fe 


es रे 


||ह हिल खड़ी की हैं, उनके सत्रह 


लिए श्री जयप्रकाश में पूछ लो | 
x x x 
२० इनार फ्रांमीसो कम्यूनिस्ट रूमी 
फोजों का साथ देंगे | 
--एक कम्यूनिस्ट रेता 
हमारे यहां के कम्युनिस्टों में भी 
आपकी ही देशमक्कि' यूनिवर्सियो का 
--नेहरू जी कोस चल रद्दा देखता है। 
माथ), पर पत- x x x 
भूकम्प से लाहौर दिल गया । 
एक समाचार 
रहने भी दो, किसी फरिशते ने दिल्लगो 
की द्दोगी । 
x x x 
लेखक सिंडीकेट की स्थापना । 
एष समाचार 
' जी, इष मणी में लेखक बिकेंगे या 


श्री श्रीराम 
गानी वेचारे पू'न्नीपतियों ने जो 
६,१ मजदूरी, कर कराके किसी तरह 


मिलेगा या खुद्रा के व्यापारियों को मी । 
x x x 
जमींदारी उन्मूलन से किसान घाटे 
_ सर जगदीशप्रसाद 
शहर के अंदेशे में दुबले न होइये, 
काजी जो ! 


झारी नये कारखानों में पूजी लगाने 
।हिए हिम्मत बढ़ाश्रो । में। 
--श्री मेहरोत्रा 

|| वतमान सरकार जब तक कायप दै, 


Re के त्योहार पर शिष्ट सनोर जन के लिये 
छ 0 NR, ~“ 
मिचि 2292 का मनोरजन” पादय 
॥ सिनी शरौरःग्रग्रोजो के ख्यातिप्रात लेखको को तोन उच गडि को कहानियां । 
| श्री नीख” एम” ए० प्रीर श्रोमती 


| श्री अंचज्न, ड।० नगेद्ध, औ चिरंजीत, 
शांति सिंहल की पांच सरस-मघुर कवितायें । 


| 

शे | % कांग्रेस के नेताओं को वक्‍्तृत्व-कला के सम्बन्ध में श्रो 
ह तथा ज्ञानवद्ध क संस्मरण । 

* रोल के उपलच्य में औ कलाघर द्वारा समौ पर छँ कुशी । 


इनदर तरि्याआाचसतिं के 


|? अंपडार में उ्योतिस्तम्म!-- एषे प्रोफेसर की प्रेस्याप्रद जीवनी । 
||| x रेडियो-भाषरों की शैली के सम्बन्ध में हिंदी के यशस्व्री (विद्वान व कवि 
तरी अज्ेयः का एक प्रामाणिक लेख । 

शिशुपालन आर तीन उब्रग्न | 


; है लियो के स्तम्भ में विवादग्र॒त्त विचार, 
4 गइःमनोरंजन, पहेली, चित्रलोक, दास-परिहास, नव-प्रकाशन इत्यादि । 


५ पृष्ठ पर होली का तिरंगा नयनाभिराम चित्र, अन्दर कई सादे चित्र, 
बढ़िया छुपाई, कलात्मक गेटअप । 


प्रति |) वार्षिक मूल्य ५॥) 
भ पब्लिके ० 
७ णद पब्लिकेशंस लि आन 2 = 


लेख, श्रौर माल योक दुकानदारों को ही : 


राजस्थान की राजधानीं कहाँ बने ? - 
--एक प्रश्न 
काले पानी में, वहां स्थान की कमी 
तो है दी नहीं, सब के खाथ भी समान 
होगे । 
x x x 
मजदुर नहीं, पूजीपति इड़ताल पर 
LS --श्राचाय नरेंन्द्रदेव 
शायद यह खबर अखबारों में इसी 
लिए नही छुप सकी क्योंकि अधिकांश 
श्रखबार पू जीपतियों के हैं | 
x x x 
तोड़-फोड़ करने वालों को गोली 
मारीं जायगी । 
+-बम्बई सरकार 
इस समाचार की कटिंग रूसी र'ज- 
दूत के पास श्रोर मिजवा दो । 
x x x 
€ांग्रे सजन पदों के पीछे मग्ड रहे 
हं। सरदार पटेल 
ब्र पद स्वयमेव कांग्रेसबनों की 
तज्ञाश करें, तो उन बेचारों का क्या 
दोष? 
x x x 
मोपाल में इरिजनों को मुर्गा बनाया 
जा रद्वा है। 
--एक समाचार 


i a 


स्मरण रहे कि “त्रिशूल पढेली” हिन्दी की 


गलत खबर है। अल्कि इरिजनो- 
द्वार के लिए, मुर्गों को मी हरिबन 


बनाया जा रहा दै । 
x x x 


मैं श्र राजनीति बै सन्यास छू गा । 
--सरदार पटेल 

तो क्या कीर्तन मण्डली बनाने के 
लिए ही इन गरीब राजाओं की नाबाजी' 


बनाया है । 
--चिरजीलाल 


दिनेश पहेली नं” २३ का शुद्ध उत्तर 


बा से दा्य-- १, बसंत, ४. चेटक, 
५. कमला, ६- सफलता, ७, बन्दुक, ८ 
चुम्बक, १२. आदर्श, १२- परामव । 
ऊपर से नीच--१- बधावड, २- 
संगीत, ३- तमाल. ६- लव, १०- प्रभातं, 
११. घन | पढेली न० २४ के लिए निम्न 
पते पर लिखें। 
सौ. एम' त्रिपाठी, हितकारी विद्यालय 
कोटा, राजस्थान 


साप्ताहिक वीर अज्जु न 
में 
विज्ञापन देकर लाभ 
उठाइये 


७५०) २० पुरस्कार | त्रिशूल पहेली क्रम १-२ 


बृद्धि टो इस लिये स्थापित की गई दै! 


यह पदेली भाग्य के मरोसे पर नहीं, बुद्धि तथा प्रयत्न से जीती जा सकती दे | 
पुरकार--सर्व शुद्धि पर ३२५) र- शेष तीन अशुद्धियों-तक २७५) रू. ७५) र- 
सर्वोत्तम टिप्पणी पर (कम से कम तीन श्रच्रों पर) तया ७५) सर्वाधिक पूर्तियों पर | 
पूर्ति मेजने की अंतिम तिथि ४ अप्रैल १६४६ तया उत्तर प्रकाशन ११ ग्रप्रेल 


संकेत बाय से दाय--१- जलि- 


| 2 ः [i | र्‌ कि - | ज्र | यान बाग में निइत्यो पर गोली 


चलाने वाला - ग्रंगरेज । ३. 


| म | कृ छु क £ | प्राचीन काल में इस” विद्या का 


_ म ।% ।-= 
ध] 2 | 


& PR | छु उपयोग श्रविङ मिलता है! ४. 
[र । थ | विद्युत की “7 नेत्रां को चक्रा” 


F | |e [| | थ 


FS 


| ह्‌ | रो छ 


| गो | | ५ ञो | र्‌ खा | |. | | न 


० न 


«सकी? बहुत कमी है । ११- हिन्दू “इसको? 
संकेत ऊपर से नीचे 
कलाकार इसको? ऋति प्रिय सममते हें । 


में करती हैं । 


चाँघ कर देती है। ५. इसका? मन 
भ्रति चंचल होता है | ७. इसकी” 
गति अति तीव्र होती हैँ । ५. वः 


) श्यकता के समय मनुष्य को “८? 


अच्छा होता है । १०- मारत में 
अति पवित्र समझते दें । 


-२- एक साथ उसन्न होने वाले दो बालक । ६- कवि और 


६- स्ञियां इसका? प्रयोग आमृूषयणों 


प्रवेश शुल्क १) २० प्रथमवर्ग तत्पश्चात्‌ ॥) आना प्रति वर्ग ! 
सूचनाएँ- पूर्तियाँ स्पष्ट, सादे कागज पर तथा मनिश्राडर रसीद सह्वित 


मेजनी चाहिएँ । पुरस्कार 
लोगों के विशेष आग्रह से 
सासाहिक में प्रकाशित होती है । 


सूचीपत्र के लिये ?) श्राने अवश्य मेजे । त्रिशूज पेली” 
“दीदी? मासिक, “वीर अरु न! साहादिक तथा संगम” 


पता- त्रिशुल पहेली क्रम १-२ 
शंकर मवन, उमीप बंगाली हिन्दू छल र क्ाई अवन, समीप बंगाली हिन्दू होटल, बिद्दारीपुर, बरेली ७. 7. 
पोळ. गठ अंक में, इस पदेली का जो विज्ञापन छुपा था उसमें बायेंसे 
दाये संकेत सं* ५ में मूल से «क रि छुप गया था । पाठक इसे 'क £? पढ़ें। 
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विश्वमेत्री द्वारा विश्व 
युद्ध रोक सकते हें 


[एंष्ठ ६ का शेष ] 

सौभाग्य से हमारी किसी देश से 
शत्रुता नहीं है । भारत की सभ्यता और 
संस्कृति बहुत पुरानी है। भारत ने श्रन्य 
देशों में श्रपनी सभ्यता और सस्कृति का 
प्रचार शस्त्र बल से न करके श्रपने 
नेतिक बल से किया है । केवल 
इस कारण से कि विशेष प्रकार 
का आदशंवाद यूरोप से चला है, इम 
अपनो कार्य श्रौर बिचार पद्धति का त्याग 
नहीं कर सकते। हां, इसमें कोई धंदेह 
नहीं कि हमें यगोप ओर श्रमेरिका से भी 
बहुत कुछ लेना है, परन्तु हरे प्रपनी 
राष्ट्रीय और श्रन्तर्राष््रीय समस्याओं को 
अपने ही टंग से इल करना है । संसार 
कै मामलों में हम रुचि क्यो लेते हैं? 
एम किसी देश पर अधिकार करना नहीं 
चाहते । ध्ौर न किसी देश के मामलों 
में इस्तक्ञ प करना चाहते हैँ। ससार के 
मामलों में रुचि लेने का हमारा प्रधान 
उद्देश्य शान्ति, समानता और स्वतन्त्रता 
करी स्थापना में सहयोग देना दै । जिस 
प्रकार हम अन्य देशों के मामलों में 
इस्तक्ष प नहों करना चाहते उसी प्रकार 
इम यह भी नहीं च/हते कि कोई देश 
हमारे मामलों में हस्तक्षे ५ करे श्रौर यदि 
कोई देश हमारे धनिक, राजनीतिक अथवा 
आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा तो 
इम उसका सामना करेंगे। 


विश्व युद्ध की समस्या 

श्राज संसार के सामने सब से बड़ी 
समस्या यह है कि विश्व-पृद्ध को किस 
प्रकार रोका जाय। कुछ लोगों का विचार 
हे कि यह श्रनिवार्य हे, इसलिए. वे इसके 
लिए तेयारी करते हैं | परन्तु मेरा विचार 
हे कि ऐसा करना खतरनाक है । भारत 
युद्ध रोकने में प्रधान भाग ले सकता है । 
अतः पारत के लिए यह श्रावश्यक है 
कि वह युद्ध की तेयारी करने वाली किसी 
भी शक्ति वे साथ अपना गठबन्धन न 
करे | इमारी वेदेशिक नौति का यही रूप 
हे ओर सत्र लोग इसे पसन्द भी करते 
ई । इस समय सभी देशों के साथ हमारे 
अच्छे स(बन्ध हैं। पाकिस्तान के साथ 
इमारे सम्बन्ध दिन प्रतिदिन सुधरते जा 
रहे हैं | श्रफगानिस्तान श्रौर नेपाल हमारे 
घनिष्ठ मित्र हैं | एशिया और यूरोप के 
अन्य देश भी भारत के साथ घनिष्ठ 

सम्बन्ध स्थापित कर रहे हैं। 
भारत और एशिया ने विश्व के 


आधुनिऽ मामलों में हाल में ही प्रवेश 
किया है श्रौर भारत श्रपनी जनसंख्या 


क साधन सम्पत्ति की दृष्टि से सब सेः 


बड़ी राजनीतिक इकाई होने. के क्रारण 
विश्व के मामलों में महत्वपूर्ण भाग लेने 
वाला दै | यदि भारंत को .इसमें माग 


RENIN TTT TS 


आय संस्कृति की शव-परीक्षा 


[ पृण ७ का शेष ] 
ला गया हे, श्रौर महात्मा गांधी जेसे सह- 
नशील महामानव उत्पन्न करने वाली उस 
श्रहसक संस्कृति ने सभी कुछ सहा हे। 
पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम श्रात्म 
गौरव को भूलकर क्लेब्य कै मूक शिकार 
हो रहें। हम तो अधिक सह नही सकते कि 
आय संस्कृति रूपी कृष्णा पर इस प्रकार 
प्रहार होता जाय और इम पांचालों की 
भुजाए' दूसरी ओर गंध कर रख दी 
जावें | हम तो स्वतन्त्र होगए हैं। स्वाधीन 
होगए हैं, श्राय संस्कृति की रक्षा हमें 
करनी होगी । 

हिन्दू कोड बिल क्या बिगाड़ लेगा ? 
फिर होने दीजिए. हिन्दू कोड बिन 
को पास। देख लेते हैं हमारा वह क्या 
बिगाड़ लेता हे १ हममें इतना नेतिक बल 
होगा कि हमारे सामाजिक रोगों के इला- 
ज के लिए हमें कानून के वेद्य के पास 
जाना ही नहीं होगा; इम उस घरेलू इर- 
बहेड़ा से ठीक कर लेंगे | कल्न अगर हिन्दू 
कोड निल पास हो कर सगोत्र और स्पिड 
विवाह ढायज ठहराता है तो हमें कोई 
आपत्ति नहीं। हम अपना भला बुग आप 
सोच सकते हैं। यदि गम्भीरता से सोच 
कर हम यह परिणाम निकाल लें कि 
सगोत्र ववाह दूषित है तो हमें कानून की 
शरण लेनी ही न पड़ेगी। फिर हिन्दू कोड 
बिल हमारा कर क्या लेता है ९ 
श्राप से वह॒ जर्तदस्ती नहीं कर 
सकता कि 'आप ने श्र;नी जितनी भो 
सन्तानों के विवाह करने हैं वे सभो 
सगोत्र और सपिण्ड ही हों । कानूनों से 
यदि कोई सुधार होता ही है तो वह 
निषेघात्मक ही, विषेयात्म$ नदी । हमें 
तो यह देखना है कि पाश्चात्य संस्कत 
की चकार्चोष में भूले हुए हमारे राष्ट्र 
निर्माता कहां कहां भटकते हैं ? हिन्दु 
स्तानी अब श्राधक देर तक अमेरिकन या 


क्रिश्चियन चन कर नहीं रह सबता । याद्‌ ' 


उसे रइना हे तो वह मइघि टेगोर और 
महात्मा गांघी की भांति विश्वजनीन हो 
जाए, श्रन्यथा अपने मारतीपपन तक ही 
रुका रहे। उसके लिर श्रार्यावर्त को 
सीमा बहुत पर्याप्त है । यदि उसे कुछ कर 
दिखाना है तो उसके लिए यह परिधि 
श्रावश्यकता से अधिक है। उसे अपने 
कोरर के बाहर छुलांगं मारकर उसकी 
रंगे तुड़वाने देना इम नहीं चाहते। 
स्वघर्मे निधन श्रेय: परघर्मो भयावह: । 


लेना श्रनिव ये है तो इम को समस्या पर 
व्यापक दृष्टिकोण से दी विचार करना 
होगां। तथा इमें श्रावश्यंक रूप से संसार 
में शान्ति एवं स्वतन्त्रता की स्थापना और 
जातीय श्रसमानदा का. निक्ररण करना 
होगा। नह ७ 


[ पृष्ठ = का शेष ] 

करना पड़ता है और ससाइ ४० 
घंटे का. होता है। पहले वेतन भोगी 
को एक मोटर खरीदने के लिए २७ 
सप्ताह काम करना पढ़ता था, श्रब 
वह २३॥ पसाइ में ही इतना कमा सकता 
है | किसानों की आय & डालर से १६५० 
डालर सालाना हो गयी है। १६२६ की 
अपेक्षा मोटर का दाम ६० प्रतिशत बढ़ा 
हुआ हे, किन्तु तब किसान को मोटर 
खरीदने के लिए ५८ सप्ताह काम करना 
पड़ता था जन कि श्राज वह इएके लिए 
वेवल ३४ सप्ताह काम करता है। ऐसे 
देश से भारत की तुलना क्या, जहां आज 
न पेट भर भोजन मिलता है, न तनं 
ढकने को कपड़ा श्रौर न रहने को मकान। 
पर जब हमारे यहां के विशेषज्ञ देशोन्नति 
के लिए योजनाए बनाने बैठते हैं तो 
नकल करते हैं अमेरिकन योजनाओं की ही। 

सन्मार्ग 


अरबो की नई लिपि 
श्री एस० एच० कुरेशी ने अरबी 
लिपि की नई प्रणाली का आविष्कार 
किया हे। श्रापझ़ा दावा है कि इससे 
उदू मुद्रणकला में एक दम क्रान्ति हो 


३००) मुफ्त इनाम 


जायगी । आपकी नवीन लिपि के | 
के संपादकों ने स्वीकार कर लिया | 
अब श्राप पाकिस्तानी |) 


ड भी बन सकते 
कहानी श्रौर लेख लिखना 
श्रौर यश दोनों का उपार्जन कर्‌ है 
हैं। नये लेखकों को सव प्रचार की 
यता दी;जाती है । विस्तृत 
लिये छः पेसे का डिकट भेजिये | 


साहित्य मंदिर, कनखल ( हदवा 


a 

- गहरी निद्रा का आबन्त 
विज्ञान छा घारपषर्पजनरु भायिष्डार 
बेस्टेन सिसी सोते पा जागते 
हुए को एपो दौजिवे। बह एक घटे 
के लिये गही नीद में सो बापेगा । 
थोर दिलाने से भी न जागेगा। है 
भूरप केवल २) डारुररचं ॥-) घगर 
ध्याप्र पंट से पूर्व जगाना चाहते हूँ 
नो रेफशन ए'पाइपे) मून्प ऐपल 
२) २० । रूप मिढ्दार पा नमूना 
फव नौ मिल समझता । गाइन्टी छो 
आवो हे छि देस्टेन पा रेफशन दिख 
को ढिपी किप्य ढा हानि नहीं 
बहु चाठो । थ्याज ही भार दे घौर i 
अपना पता पूण घौर साक लिे। “ॐ 

मोहनो भंडार रजिस्टंड ( « ) देहली। 


बन्द मासिक धमे के लिये 

रजदोष सुधारक चूर्ण के सेवन करने ऐ 
मासिक घर्मे चालू रहता है। इसे लाखे 
स्त्रियां आवश्यकता होने पर र सन्तति 
निरोग के लिए सेवन करती हैं। मूल 
५) चेतावनी--गर्भेवती स्त्री इसका सेवत 
न करें क्योंकि गर्भपात होकर ऋतु श्राव 
फिर जारी हो जाता है। संकट मोचन 
कार्यालय ११ पो० जगदल (२४ परगना, 


काली यंत्र मंगवाकर अपने दिल की मुराद पूरी 
कर । इसको अपने पास रखने से आप श्रपने 
दिल में जिस किसी का नाम लेंगे चाद्दे वह कैसा 
पत्थर दिल, अभिमानी और सख्त क्यों न'हो 
जहां कहीं होगा आपसे मिलने के लिये तड़पने 
लगेगा और जब भी आप उसके सामने जायेंगे 
वह प्रम करने लगेगा। इसके अलावा गुम 
शुदा की तलाश करना, किसी के दिल का भेद 
मालूम करना, सतात्मा से बात करना, 

कि आपके हर प्रश्न का जवाब आपको मि 


जायगा और श्रापके दिल्ल में कोई इच्छा दै जो कि हजारों प्रयत्न के बाद भी.परी 
नहीं हुई वह भी हमारे असल्ली मद्दाकाली यन्त्र के पास रखने से गिनती के 

में प्री हो जायेगी। मूल्य प्रति यन्त्र केवज् १ ।) रु० तीन यन्त्र का रियायती 
मूल्य ३=) स्पेशल महाकाली यन्त्र जोकि बहुत जल्दी असर करता दै 

कीमत ३॥॥:-) $ से ३ यन्त्रों के लिए महसूल डाक ।=) ज्ञाभ न होने पर ह 
वापिस । गळत साबित करने वाजे को ३० ०) नकद्‌ इनाम । मंगाने'का पता 


प्रोफेसर बंगाल भेस्मेरेजम हाउस, (ए 4.) होशियारपुर | | 


प्रेम के शौकीन जो सब श्रोर से “निराश | || 
हो चुके हैं वे अन्तिम बार हमारा श्रसली महा 


| घर्‌ का दीपक शीघ्र 


4। सकें तो 
भर तठे । यदि श्रा नस 


सदा के लिये सन्तान उति बन्द करने 
वाली दवाई का मूल्य २५), ५ ताल के 
लिये २०), दो सास के लिये १२) इनसे 
माहवारा हर महीने ग्राती रद्द्ती है, 


सन्तान मूलँ मंगवा 
डो बे ग्रौज्ञाद्‌ बहनों की 
हुए रै, मूल्य २५) शरीर 
जिसके सेवन से पुत्र 


मासिक घर्म 


से तेज दवाई 


जारी करने वाली दवाई 


मेनसोल स्पेशल का मूल्य १९) और इस 


मेनसोल. स्ट्रांग जो ग्रन्दर 


७१ भा गा चाहें पहले लड़कियां दीलड- | श्रच्छी प्रकार साफ कर देती है 
सके ती ददो मूल्य १२) | मू० २५) 


al ~ = 


दधी चौक देहली 


—२७ ्रात्ररलेन न्थू दे 


तरी 


लाल शरबत) 


| #० तोडी डॉक्टर कविराज सत्यवती 


(इम्पीरियल बैंक रौर फव्वारा के दरम्यान) ?!०7९ : 6855 
इली ( निकट बंगाली मार्केट) P०९ : 8646 


३3 2५ 
न क i क० बर्म्मन) 
तप नुता 
करने पे 
लासो 
सन्ततिं CR न नम न पान भर भर मम. 
| मूल हि 

4 ८ bb ८ + ¢ 
है क्‍ मनोरंजन ही क्यों पढ़! 
मोच 
; इसलिए कि 


कक _, + i त १ १७ 

१न,रंजन हिन्दी में अपने दंग वा एक 
पहले ही दे में यह जितता लोकत्रिय हुदा है, 
कोई और पत्र हुआ हो । 


राश | || 

ज | | # “मनोरंजन? में हिन्दी के सभी प्रमुख ख्याति-प्रात 

|| लेखकों की रचनायें छुपती हैं। 

सा || || है 'मनोर॑जन% बी पाख्य-सामग्री सदा सचित्र सुरुचिपूर्ण, 
2 

हो |||. नवद क होती दै । 


| १ न ha ~ ७. ~, रि 
| है 'पनोरंजनः मे स्त्रियों, बच्चों और सिनेमा व 


शक पृथक्‌ स्तम्भ रहते हैं । 


|| ६ ७ 
| ॥ मनोरंजन? की हिन्दी के सभी प्रमुख विद्वा 
प्रशांसा की है । 

व्यवस्थापक 


भी इन्द्र विद्यावाचस्पति 
प्रति RD ) 


एक 


| ¢ ८ 2 22 ७ 
| है मनोरंजन? का सम्पादन सुरुचिपूर्ण और प्रकाशन व मुद्रण क 
नों व नेताओं ने मुक्तकए्ठ हि 


लगला सचित्र मासिक पत्र है। 
उतना शायद ही हिन्दी का 


कहानीकारों, - कवियों श्रौर 


मनोरंजक तथा 


रेडियो प्रेमियों के लिए | 


सम्पादक 


श्री चिरं जीत 
वार्षिक मूल्य पा) 


दाप ही ० १ बु गा RRS ES श्रीर वैद्यक दी जानती हूं; बल्कि 
पत हा का तर एक यहस्यी छो हुँ। विवाह के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से 

शिक्रोरिया (श्वेत प्रदर) रौर मातिकधर्म के दुष्ट रोगों में फंस गई थी । मुके मासिक 
चमे खुल कर न ग्राता था | श्रगर श्राता था तो बढ्ुत कम श्रौर दद के साथ जिससे 
बश दुःख दोता शा । सफेद पानी (श्वेत प्रदर) अधिक जाने के कारण मैं प्रति दिन 
कमजोर दती जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पढ़ गया था, घर के कामकाज से 
क बचेराता था, हर समय सर चकराता, कमर दर्द करती और शरीर द्वब्ता रहता 
पतिदेव ने मुझे सेकड़ों रुपये की मशद्रर श्रौद्धधियां सेबन कराई", परन्तु 
जसी से भी रत्ती भर लाभ न हुम्रा | इसी प्रकार वै लगातार दौ वध तक बढ़ा 
डर उठाती रहीं। सौभाग्व से एक सन्या महात्मा दमारे दरवाजे पर मिदचा के 
लिये शरावे । मै दरवाजे पर श्राय डालने श्राई तो मद्दात्मा जी ने मेरा मुख देख कर 
कह्दा-बेटी तुझे क्या रोग है, जो इस श्रायु में ही चेहरे का रंग दई की भांति 
लिदेव की अपने डेरे 


न 
ट्र 


से 


सद्‌ हो गया है मैने सारा दाल कढ बुनावा । उन्होंने मेरे प 

पर बुलाया और उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५ दिन के सेबन करने 
स ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश दो गया | ईश्वर की कृपा से अब में कई बच्चों 
का मां हू । मैने इस नुस्खे से अ्रपनी सकड़ं बटन को श्रच्छा किया है और कर 
रही हूं | श्र में इस ग्रपनी दुःखी दिनों की मलाई के लिये 
अचल लागत पर बार ठाना नहीं चाइती क्योंकि 
ईतवर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा दे । 

इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो वह मु्के बकर लिखे | ॐ 
घि ना कर वी० पी० पार्सल द्वारा मेज दू'गी । एक हिन 
दो ३० चौदद ग्राने असल 


अदभुत औषधि को 
रही हूं। इसके द्वारा मै लाभ उ 


be 


भु 


यदि कोई बहिन 
उनको श्रपने हाथ से श्रौष 
अ लिये पन्द्रह दिन की दवाई तैयार करने पर २॥८) 
शागत खच द्वोता है र मददसूल डाक अलग द्दै। 
% जरूरी सूचना # 
मुझे केवल ज्यों की इस दवाई का दी नुस्वा मालूम है। इस लिये कोई 
«इन मुझे किसी रोग की दवाई के लिये न लिखें। 
रम प्यारी अग्रवाल, (३०) वुडलाडा, जिला हिसार पंजाब | 


हि. 


a 


Tanke 


RANA sri 9०१: eis na: wm उ hk 


रथ कुदान = i 2, क 
अमृतसर में सोना दो रपय ताला 
ब.० एु० पद्ध पध बी० पठान कोट से दिखते दें कि आपका 


गोड को देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई । कृपा करके 
दौर भेज देवे । भारत भर के समाचार पत्रो 


बावू_ राघाकिशन 
पार्सल मिला । आभूषण न्यू 
६ तोढा न्यू गोल्ड रौर एक नेकबस 


लापूण दता दै! | 


क ग्रावा अनगर पुरुषों ने इसकी प्रशसा बी दे। इसके आमभुषणों का रङ्ग 
भी खराब नहीं होता । असली सोने की भांति इसके सी इर प्रकार के भ्रानूषण 
बनते हैं । इर प्रकार की ठसल्ली छी गारनटी देते हैँ । माज नापसन्द टोते पर कीमत 
वापस छोटा दी जावेगी । एक तोडा २), तीन तोळा १॥), छः ठोन्रा १०) 
न्यू गोल्ड के बने हुए सुन्दर श्राभूषण, गछे का बड़ा दार १६) छोटा दवार १ २), 
नेक न्यू डिजाइन १ २), गुलुबन्द प), चम्पाकळी १०), क की इंसळी ११०४), 
अंगूठी नगदार ३), अंगूठी बम्बई फैशन सीने वाळी २), चू यां . डायमण्ड कट 
क्षेन्वी प्रति जोडा १॥) कान के अवि सुन्दर कांटे नं० पहिका ३॥), प्रति जोडा 
नं० दूसरा २०), ४० तीसरी २), दस्तवःद घड़ी चुड़ीं प्रति जोडा ६॥), ढाक 
त्यय इसके अलावा यह आभूषण नकदी जवाहर जड़ी हैं । 
साळ मिलने का पता:-- 
) हलका नं०२२ 


खो ब्रिटिश इमसाल ण ब्रिटिश बमरशल कम्पनी(४.4.\५ | 
कक ति 5 ती 
डर &- > दद 


कर 
अमृतसर 55 
कल 


कं | १ 2: ; १ i हु ग्पाद' ्‌ 


क, 7 छ MNS 77 १ । | 7९0 चन्द्र 
rR MRSC SONS ENE २ rR RES eo | | दिती णू 
पगड़ी? का एक दृश्य 

El | 

) | 
5 | 
निररर क्रे उसजेन्को-- आई चोज | 
र्र फ्रीडम? के लेखक । | 
Fp ब्रिटेन के प्रसिद्ध पत्रःव्यवसायी लाडे ue | 


वेवरघुक ने कजरवेडिव' पारी 
का साथ छोड़ दिया है | हळ 


३-५ 
\ 


| 
| 


i 


गुम और नष्ट होने से बचाने की शिक्षा देने वाली रेलवे स्कूल कार । 


सामान फे 


इस = ५ ng ( ॥ 
इस रेडार के कारण श्रब नौ-चालन की अनेक समस्‍यायें इल हो गई हँ । 


इ स 


शी ०० शर्मा “डा 
बुर्गाप्रहाट सुद्रक त प्रफाद्क ने अद्धानन्द पचिज्केदयान्स खि० के छिये “डा न घे छ? अद्धानन्ट बाजार देही छे छाप बर प्रफाशित किरा | 


द्र 
FR 


# ७ 


पी 


त ४६ 


|, पीर ६ चैत्र 
|| ह २००४ 


ojth March । 949. 
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| एचन्दर विद्य लंकार । ॒ 7 र ॥ 


५० 
। ॥ १ 
| 
" 
| | 
| र 
| 
ha 
| 
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| पनि का मूल्य %) 
१ | पे | मूल्य ८) 


| ररयाग्रो ने प्ररताव पस कर भारत सरे से गोद& को कानूलन रोकने का अनुरोध क्रिया है। 
१६००० “रथ 


¢, 


२१ मार्च सने ११, | गर. 2 


PE POO लक कर » ४० 


कन ee 


सप्नाट विक्रमादित्य ह परे मठी थर लाभकारी ~ 


( नाउक ) रजदोष सुधारक चूणे के सेवन करने से हाऱ्योपैथिक कः 
i लेखक--भी विराज मासिक धर्म चालू : हता है। इसे लाखो फमल SA - 
|) उन दिनों की रोमांचकारी तथा | खिया श्रावश्पकता होने पर श्रौर सन्तति 


सुखद स्मृतियां, जज की भारत के समस्त | निरोग के लिए हेवन करती हैं। मूल्य 
पश्चिमोत्तर प्रदेश पर शको रौर हृणो | ५) चेतावदी--गर्भवती स्त्री इसका सेवन 
का बनेर श्रातंक राज्य छाया हुश्रा थाः | न करें क्योकि गर्भपात होकर ऋतु राव 
क के ह में i फिर जारी हो जाता है। संकर मोचन 
षे शत्रु के साथ मिल . 
Re र भी सपा कार्यालय ११ पो० जगदल (२४ परगना) 
विक्रमादित्य की तलवार चमकी और देश ५०० ) नकद इनाम 
। पर गरुडध्वज लहराने लगा । 
आधुनिक राजनीतिक बातावरण को प्यार का तावीज्ञ 
लक्ष्य करके प्राचीन कथानक के श्राधार इस तावीज को पास रखने से आप 
पर लिखे गये इस मनोरंजक नागक की | जिसमे प्रेम करते हैं चाहे वह कितना 
एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख ले । | कठोर क्यों न हो घण्टे के श्रन्द्र श्राप से 


भूतपुवे प्रिंसिपल ल Rr १, दोम्यापेथिक पँमली डाक्टर फा पमस 
कालिज, दोष्यारपुर लिग् 


दवाइयो श्रौर पुस्तक द्वित १२) य्पये 

»होम्पोपैधिक दैमली शाम्य फे र ब 
BS इसरो २ माल य| मली पडन इस्छ न कर 
लाया गदा है। पषाथ रूपेण णाम” दबाईयों श्रौर पुस्तक अ ३) " 
कारी शौर उत्तम मिड हुई दें । बनता || नीटः-पैकिंग श्योर टाक लन प्रथक्‌ दोगा 
छो इस्तेमाल फूरके शाम उठाना 
आदिये "` 


पापत के || रं तर्क 
नोट:सचीपत्र इर पापा ॥ Fe रा है; 


१० गम दाख > 
Wr.Principal, 
७. १. ४ Conege. Gouri! 


मुल्य १॥), डाक व्यय ।=) । मिलने के लिए बेचेन हो जाएगा । 
मिलने का पता-- हर काम गरण्री से किया जाता है । 
विजय पुतक भएडार, अधिक प्रशंसा करना व्यर्थ है। प्रति 
॥ तावीज २) तीन ताव॑.ज ५) डाकखचं |=) त | 
भदानन्द बाजार, दिल्ली [oe नानी २ लिखना सं लिये | कवित, कहानी श्रौर लेख लिखना सील कर घन श्र ह नि 
पासिक धर्म एक दिन में जारी (५. शा. 7.) ग्रमृउसर। यश, दोनों का उपजन कीजिए | नये लेखकों को सत्र प्रकार की: सहायता दी बह जया घर 
गैन्सो लाईफ पिल्स--एक दिन के है । विस्तृत विवरण के लिये छुः पेसे का रिकर भेजिये । ते : 
भ्रन्द्र ही कितने हदी श्रसे रौर किसी | ०... [es हित्य Dr दार प 
कारण से रुके हुए मासिक धर्म को जारी मुफ्त | मुफ्त ॥ सा मन्द्र, कनखज्ञ [ हारद्वर ] हुं मः 
कर देती है । दाम ५॥) प्रशावाद क 
 मैन्सो लाईफ स्पेशक्ष-यह मासिक Et लि शायद इ 
घमं को फौरन जरी करके रहम को बिल्कुल र |) रुस के लिये इसने ® [an 9 ७० #“ र पतिएइम 
श्रासानी से साफ कर देती है श्रौर इसके al ह कण बा ० ५ Ne [ स्त्र्‌ य्‌ | व्‌ [ रि य र हुए भ 
y / 53 से कमर, पेड़, पेर का ददे, सिर Sen ९ देकं में श्र 
चकर श्राना दूर हो जाते हैं। दाम - CN ले ति 
i १२।)। याद रखो गर्भवती इस्तेमाल न | : Pe Ns मेरी शादी हुए पन्द्रह वर्ष रीत चुके थे | इस समय के बीच मैंने सेकहो दता । “रोर 
क्रे क्योंकि बच्चेदानी को बिल्कुल साफ RR. आज़ हो अना नाप व पूरा पता कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न हुई | सोभाग्य / वश मुभे एक त्र महा पुणे fi कर 


लेडी डा» एस० के० बर्मन [8. ए.] | हरु) हन भावेण । नौ मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा । इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्त ९ 
५ बहन को इसका सेवन कराया उसी की श्राशा पूरी हुई । श्रत्र मै इस नुस्खे को पूव 
STE. पज दाय प्रकाशित कर रही हुँ ताकि मेरी निराश बहनों की श्राशा पूर्ण हो । 
टट्‌ ड्‌ < 2 (4 हुन 
सोतिया LS बेन बिला आपर शुन दूर] श्रौषधि तन्त्र ये हैं--श्रसली नेपाली कस्तूरी ( जिस पर नैपाल गबर | द 
| न्दु मोतियाबिन्द मनुष्य को श्रन्धा बना भोइर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्खिनी- हर एक साढ़े दस मासे, पुराना पु! र को सि 
हे देता दै । आपरेशन से श्रांखों के | (जो कम से कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लौंग चार श्रद्द; कियारी केद भष संघ १ 
ऐनेसे ग्रंषे शे दे ५ । ह्र लोग मोतियाविन्द का श्रापरेशन कराकर श्रांखें खराब |" (यानी सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन RF श्रौषधियों को छ. मेह 
चुके हैं। श्राप “उजाला प्रयोग कीजिये ईश्वर की पासे जैसा मोतिया. | गल कर २४ घण्टे तक लरल करे और पानी इतना मिलाबें कि गोलियां नर) | हा 


बिन्द होगा साफ [खं जायेंगी लिवा क न रया दर हे औ* 
» होगा साफ होकर श्रांखें जगमग करने लग जावेंगी दाम ७) डाक खर्च प्रथक | फिर जंगली बेर के बराबर गोलियां जनाले' | इसके सेवन से गुप्त खूरातिया दर शेश इसत [द 


व न ' हिमालय केपीकल फार्मेसी, हरिद्वार । बहने इस लायक, हो'जाती हैं कि कि सन्तान पैदा कर सकें | [के साथ 
हक ५ > LT re में Farin कर sR he पन्त 
Lg A एक एक गोली तीन रोज तक सेवन करें | ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में हिंदुः 
RN ००: कक की झलक दिख ) है। जज 

छिः सन्तान निराधक औषधि Re 


साफ २ लिख मेज दें मगर ह : [ts साम्प्रद्‌ 
क्र देती है। हन्छ CACC | निम्न लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ । मैने उसे बना कर सेवन किया । ईश्वर की इप | सामाद 


६८२, सराये फूस, देइली । | छ गान्द सप्लाई इ” | एम. | देइलो । । 


{|स 
i नोड -- श्रौषधि तन्त्र के अंदर सपे गी की अ शी 
5 त्र के अंदर सफेद फूल बाली सत्यानाशी की 5 ८ दिस 
fp नहीं चाहते हो तो न he से बच्चे पैदा करने ह|| श्रावरयक है, क्योंकि इसके श्रंद्र सन्तान पैदा करने के अधिक गुण हैं | ४ 
दु ् मेल ५ दिन सेवन करावें | इससे मेरी सन्त 
सन्तान निरोध हो जायगा | दाम ४) डाक खचं ॥) इस दवा से हजारों औरते शाप | । ह र 


श्राप इसे बे गुण श्रौपधि न समझें | यदि आप बच्चे की माता बनना 


आयदा उठा चुकी हैं। यह दबा श्रौरतं 
इसे बनाकर जरूर सेवन करें । भै आपको विश्वास दिलाती हुँ कि इस 0 (गत की 


न ३ तौ को कोई नुकसान नहीं करती | तो 


रुका हु मासिक धर्म | प्रापकी श्रभिलापा श्रवश्य पूर्ण होगी । यदि कोई ब्रहन इस षधि को मेरे हा i देता 


१ बनवाना चाहे तो पत्र द्वारा सूचित करें ञी तैयार करके भें * 2 रिन मे च 
हर प्रकार के बन्द मासिक को फौरन त करें । मैं उन्हें औषधि तेयार द| रिम जे 
| $ खबरदार ! कचो या करने की द्वा ७||) डा० |) का की औषधि पर पांच रुपये बारह आने । दों बहिनों की.:£ टी g दाई अप 
| । जा! ह न करें | क शौर तीन बहिनों की श्रौष्धि पर तेरह रुपये चार श्राना \) ‘Nl 
tf र्न क गक वगरह बारह 4 
हा चपलादेवी दवाखाना, चपला ¬ 00 | नोर FR “भर । के 
१ देह 


“ | 
i नं० २४ धुरा | छस जिस बहिन को मेरे पर विश्वास न हो वो मुझे दवा के लिए ह्रगि गा 
। | ई रतनबाई जेन (४४) सदर बाजार थाना रोड, देह 


गा] _ = न दैन्यं न पलायनम्‌ 


गो २ ध्य प्रतिश द्र 


बा तक श्रान्तरिक शान्ति व सुरबा 
न्ष रै) देश को श्रत्र किठी भारी 
$ द ठामना नहीं करना पढ़ रहा) 
(रणा मारत सरकार के उपप्रधान 
। तथा मत्री सरदार पटेल ने 
मं की है। उन्होंने अपने 
३ कहा है कि “स्वाघीनता प्राप्ति 
2 बाद पूर्वी पंजाब, दिल्ली तया 
के कुछ श्रन्य भागों में हुए उपः 
॥ के छोड़ कर बाकी सब प्रर से 
षते श्रपने सम्मुख उपद्रवों के सत्र 
हर को निविध्न पार कर लिया हे? 
दुः इसी तरह की ्राशाजनक श्रौर 
ता दी |. घोषणा राष्ट्र सुनने के लिए 
बक ते उत्सुक है ओर उस उत्सुकता 
३ हार पटेल ने पूण कर दिया दै। 
(नुमं भय है कि सरदार पटेल ने 
पा |परावाद का जो सुनहरा चित्र खींचा है, 
ए शायद इतना घुनहरा है नहीं और 
=. फतिएइम वेसे चित्र की कामना 
ये झते हुए भी उसे उस उज्ज्वल रूप में 
देश में श्रपने को असमथ प.ते हैं। 
सैकड़ों इत | 


हरदार पटेत्न ने अपने वक्तव्य में 
महा पुर १ 


ला 


हैकि खंतरे दो प्रकार के हैं -- 
र की डपा साम्प्रदायिक और दूसरा कम्युनिस्ट । 
सन्तान ह| सिख श्रौर मुसलमान तीनों जातियों 
ह को दुव॑ |° बढ़े भाग साम्प्रदायिकता के 
शे। (फर रहे है । राष्ट्रीय स्ववंसेवक संघ 
गवनमेंट | गर हिन्ूमहा सभा को हिन्दू साम्प्रदा- 
„पुराना ई स्था कहा जाता हे श्रौर श्रकाली 
[री सफेद र्य को सिख साम्प्रदायिकता की संस्था 
को लत र| संघ और श्रकाली पाडी के नेता 
या अन छ ते बे और इनकी बाह्य प्रठत्तियो 
(दर हे आ|| ^ परकार ने अत्यन्त हृढ़ता के साथ 
> पल द्या है इसमें सन्देह नहीं | थि 
| तर शतक मो के किए 
उ ही अरे भावना आज 
मं है हिंदुओं ब सिखों को ओकृष्ट करती 
र जेन तह यह भावना विद्यमान रहेगी 
जड़ गिर ® ७३ साम्प्रदायिक खतरा समास नहीं 
पा । पंजाब का सिख आज मी 
को एथक्‌ इकाई के रूप में 
गा बाही गे । वह प्रथक चुनाव का नारा 
: है, पंजाबी और गुरुमुखी को सारे 
भाषा व लिपि मानने पर 
: इसको प्रतिक्रिपा पंजाब के 
कम जोर पकड़ रही हैं । पंजात्री 
"को जब लाखों को जाय 


ऐर केर दूर दर भर्कता हुआ पाता 
द| ` ओर 
ब बिन लोगी मुसलमानों के कारण 


दृह 


खर्व | पोर 


उपरे इस: हालत में से गुजरना पढ़ा, ञ्ह 
दिल्ली या युक्रप्रान्त में बढ़े चैन डी 
थि गुजारते देखता है, तो उसके 
द्‌ दे श्रपनी सरकार की श्रध्मण्यता 
व मुस्लिम जाति के विरुद्ध रोष श्रा ही 
जाता है | सरदार पटेल ने मुग्लम-नों 
को बहुत सुन्दर उपदश दिया है कि 
वे जितनी वफादारी से सहयोग देंगे, 
उतना हीं वे बहुसख्यकों पर अच्छा 
प्रभाव डाल सकेंगे | सरदार पटेल की 
इस अपील का देश के मुसलमान क्या 
जवाब दते हैं, यह भविष्य बतायेगा । किंतु 
यह निश्चित है क उन्हें इस दिशा में 
श्रागे आने के लिए मि० जिन्ना के 
नेतृत्व में बढ़ती हुई मुस्लिम घर्मा- 
न्धता व श्रराष्ट्रीयता के पिछुले छु; सालों 
के इतिहास से पूर्ण सम्बन्ध विच्छेद 
करना होगा | जक तक यह स्थिति नहीं 
आती, तब तक देश को साम्प्रदाविक 
दृष्टि से पूणं शान्त नहीं कहा जा सकता । 
सरदार पटेल ने दूनरा खतरा बताया 
है कम्यूनिस्टों का | उनको सिद्वांत-प्रचार 
का अवसर देने के लिए सरदार सदा 
उद्यत हैं, परन्तु अपना उद्देश्य पूर्णं करने 
के लिए हिठा, मारकार, छुल, ्रराजकता 
श्रादि जिन साधनों का प्रयोग कम्यूनिष्ट 
करते हैं, उन्हें वे मारत में सहन करने 
को तेयार नहीं हैं। वे देश में श्रराजकता 
व त्रव्यवस्था पेदा करने के किसी भी 
अवसर का उपयोग करने के लिए सदा 
तत्पर रहते हैं, ताकि उस स्थितिं में वे 
ताकत पकड़ लें। इन्दी साघनो का 
प्रयोग वे दक्षिण पूर्वी देशों में कर रहे 
हैं ्रौर भारत में करने को उत्सुक हैं। 
रेलवे हड़ताल को भी वे देश में श्रशान्ति 
केलाने के लिए प्रयुक्त करना चाइते थे | 
सचमुच यह प्रसन्नता की बात है कि देश 
ने इस में उन्हें कतई सहयोग नहीं दिया 
रौर १६११ कम्युनिस्यो की गिरफ्तारी के 
के साथ वह हड़ताल प्रारध्म मीन डो 
सकी । ७: 
लेकिन साम्प्रदायिक खतरे के सम्बंध 
में इम जिस तरह शंकाशोल हैं उससे 
मी श्रधिक गम्भीरता के साय इम यह 
कहना चाहते हैं कि कम्यूनिस्ट खतरा अब 
मी मौज है । इसे समझने के लिए एक 
दृष्टि इमे अपने दिपू देशो पर 
डालनी पढ़ेगी । श्रविकांस चैन काड, 
निस्टों के हाथ में आ चुका दै | ददी 
कोरिया में मी राष्ट्रीय सरकार के हि 
विद्रोह. प्रारम्भ हो गया है। बरमा न 
ज्वालामुखी का ताण्डव जारी (7 [| 
मलाया में भी कम्यूनिश्य उर घोर 
पकड रहे हैं। कलकत्ता दमदस काण्ड 
ने इमारी श्रा्खो में अंगुली ड.ल कर 
बता दिया है कि खतरा कितना हट 
है | पंजाब के प्रधानमन्त्री डॉ? " 

८. ने गत डे दस वेचर 
चन्द मा नस्ट खतरे का को 
को श्रतेम्बली में कम्यूनिस्ड खत 
चित्र खींचा है, उससे स्थिति पर उड 


प्रकाश पड़ता हैं। वे कहते है कि इम्यू- 
निह देश में अराबकता फलाने है लिए 
वग युद्ध करते हैं, ताकि पंछे से वे 
डिक्टेडर बन सकें | चोन, बर्मा में ही नहीं 
मारत में भी यद्व खतरा बढ़ रहा है । 
बगाल व मद्राख में यइ खतरा बहुत ज्यादा 
दो गया है | उनकी इलचन्नों की सब खबरें 
अखबारों में नहीं थप रहीं हैं | मद्रास व 
दैद्राबाद रियासत के कुछ प्रदेशों छा 
नियंत्रण ही कम्पुन्त्रा के द्वाथ में श्रा 
गया है | पंज,व क कम्यूनिस्टों ने पजा 
के दो चार प्रमुख पुदषों की माल रोड 
पर घूपते हुए हत्या का घढ़यंत्र किया है 
सो*०्ग्राई०डी० रिप: के श्रनुवार उन्होंने 
माल रोड के खा खास स्थानों पर कुछु 
कम्यूनस्ट तनात करने का फेसला किया 
या श्री उन्हें बताया या कि प्रवसर 
आने पर क्या श्रना है। स्थानीय कम्यू- 
निस्टों के पास शस्त्रास्त्र हैं तया वे विद्या- 
थिया को लगातार उकबाते रहते हैं। 


सरदार पटेल ने बो श्राशाजनक 
बक्कः्य दिया है, श्री भागव श यदद वर्णन 
उधसे सवया विपरीत है । लेकिन इम 
जानते हैं कि कम्यूनिध्यो से बनता की 
सद्दानुनूति उनके श्रराष्ट्रीय कार्यों के कारण 
भले दी न न हो, किन्नु जनता को इतने 
श्रधिक बीवन वष्टों में से गुजरना पढ़ 
रहा है कि वह अम्यूनिर्टों के प्रभाव में 
श्राये बिना रह नहीं सकती । नवतक देश 
में रन्त का सकर है, वत्त्र कास्ट है, 
मञ्गान का संकट है, तबतक कम्यूनिस्टों 
के खतरे को इमेशा सामने समझना 
चाहिए 2 कम्यूनिस्ड स्वयं कितने ही देश 


. द्रोदी, जनतंत्र विरोधी ्रौर फासिस्ट क्यों 


न शें, उनका रोटी का नारा बहुत श्र घेः 
क प्रमाव रखता है । देशभक्ति का नाप 
उसके सामने बम श्राकर्षक दे रौर यही 
नारा है, जो जनतां के श्रसंतोष को बढ़ा" 
ता है भूख शरौर ग्रर्थकष्ट मनुष्य के विवेक 
को नष्ट कर देता है श्रोर जबतक यहद 
कष्ट है, तबतक कम्यूनिस्रों का, ्रव्यवस्या 
का और श्रशांति का खतरा विद्यमान है! 

सांप्रदायिकता और अमू नेज्म दोनों 
खतरों से बचने की श्रावश्यकता है। 
लेकिन दोनों के लिए ्रत्यन्त दृढ नीति 
की आवश्यकता है | यइ नौति केवल 
कठोर दमन की न हो, बल्कि रचनात्मक 
मी हो | आज भी सिखों में हिन्दू सिख 
एकता के लिए अ्रधिक प्रचार की जरूरत 
है और मुसलमानों में पुराना जहर निकाल 
कर मारताय सम्पता व राष्ट्रीयता के प्रति 
प्रेम प्रसार की । कम्यू निस खतरे को दूर 
ने के लिए मंझ्गाई रौर श्रमीर व 
गरीब के बढ़ते हुए मेद को कम करने की 


आवश्यकता है । 


नये चुनाव 
पाठको का ध्यान इम इस अक में प्रका- 
शित श्री राजेन्द्र प्रसाद के एक लेख की 


और खींचना चाहते हैं । इस लेख में दी 
हुई संख्याए जहां बहुत मनोर॑जक है, 
वहां उन से यद्ग मी शात होता है कि 
आलिग मात्र के आधार पर किये जाने 
वाले चुनाव कितने व्यय व श्रम साध्य हैं 
इन सूचियों शी तेयारी में कितना समय 
लगेगा, इसकी भी कुछ कल्पना की जा 
सकती हैं, लेकिन इन्हें पढ़ कर हमें यह 
मी समझ लेना चाहिए कि चुनावों को 
जल्दी से जल्दी कराने की मांग सर्वया 
अव्यावदारिक है । मांग पेश करना श्रौर 
कार्य की गम्मीरता व विषम परिस्थिति खे 
बानकारी प्रवक प्यक वस्तुएं हैँ। बिना 
परिस्थिति पर पूं विचार के सरकार 
के प्रति एक दम तीव्र ठश्रालोचना करने 
की जो आदत पढ़ गई है , उसे छोड़ 
देना चाहिए । 


अतलातक सन्धि 


रूसी श्रक्रमण की सम्भावना के 
विरुद्ध कनाडा, अधरीका, ब्रिटेन, नार 
फ्रांस, बेलजियम आ्रादि आठ देशों में जो 
परस्पर समझौता हदो रहा दै, उठको शर्ते 
श्रमी तक प्रकाशित नहीं हुईं हें, किन्तु 
यह सम्मावना अवश्य की जादी है कि 
इस में किसी देश पर श्राक्रमण की 
स्थिति में दूछरे देश मी उडे ्राक्रमण- 
कारी घोषित करेंगे। श्रमी तक इस 
समझौते पर श्र ठ देश सहमत हुए हैं 
किन्तु बहुत सम्भव है कि कुछ श्रर देश 
भी इस समझौते में सम्मिलित हो जावे । 
इस तरह एक नया संगठन बन र्वा है । 
लेड़िन प्रश्न यह है कि संयुक्रराष्ट्र संघ के 
रइते हुए वमिन्न प्रादे शक संगठनों का 
प्रयोजन क्या ? यदि इम आपसी सम- 
स्याश्रों का निपदारा संयुक्त संघ से नहीं 
कर सकते, तो उसळी सफलता निश्चित 
रूप से संदिग्ध दो जाती है श्रौर इख तरह 
संसार में स्थापित प्रषक्‌-प्रथक्‌ सघ बिश्व 
कौ अशान्ति व सपर्ण को और मौ बढ़ा 
देंगे । अतलांतिक समझीता हो या त्रिडिश 
राष्ट्र मण्डल, घमो संगठन सघ कौ श्रस 
फलता के दी घोतक होंगे | 


रत सरकार के अ्थवंत्री श्री जान 
मयाई ने पालमेंढ में भाषण देते हुए यह 
सम्भावना प्रकट कीं दै कि आगामी 
अ्रप्रेल-मर से श्रनाज के दामगिनि 
लगेंगे | श्रन्य श्रनेक.. श्रयंशात्त्रियों ने 
मी निकट भविष्य में अर. विक मन्दी के 
आने की सम्मावना प्रकट की है। आज 
कल की महंगाई बहुत भउंकर है, उसने 
देश को मुक्ति मिलनी चाहिए, किल्दु 
१६३१ की ओक मन्दी भी खागत 
योग्य नहीं है। बेझारी श्रौर व्यापारिक 
मन्दी मी देश के श्र्थचक्र को नष्ट कर 
देगी। इस संभावित मन्दी का सामना 
भी इमें रमी से करना चाहिए । इसका 


इस सप्ताह केन्द्रीय श्ररेम्बली का 
षिषश ¦ समपर विविध महरुमों को 
मांगों को स्वोकृत करने में व्यतीत हु्रा । 
सभी महकमों की मांगें स्वीकृत हुई रौर 
कोई करोती प्रस्ताव पेश नहीं किया गया, 
किन्तु इसका अथं यह नहीं कि सरकारी 
नीति की आलोचना नहीं की गई । श्रनेक 
सदस्यों ने कठोर श्रालोचना की । दो द्नि 
रोली श्री छुट्टियां रहीं। १६ माच को 
श्रथेमन्त्रो श्री जानमथाई की शरोर से 
पेश की गई १६ करोड़ रु० की मांग 
स्वीकृत की गई । उन्होंने ्रपने भाषण में 
यह शा प्रकर की कि वस्नुश्रों के मूल्य 
लगातार कम हो रहे हैं | नवम्बर १६४७ 
के बाद से श्न निर्मित व श्रधनिर्मित 
वस्तुग्रों के मूल्यों में काफी कमी श्रागई 
है । श्रनाज रौर कच्चे माल के मूल्यों में 
श्रम तक कोई कमी नहीं श्राई है, तथापि 
आगामी दो महीनों में ही श्रनाज के दाम 
कम होने की सम्भावना है । 


दुसरे दिन सरदार पटेल के शई 
विभाग शीस पांग स्वीकृत हुई। इस दिन 
सरदार पटेल ने एक महत्वपूर्ण वक्तत्य . 
राष्ट्रीय स््यंऐेवके संघ श्रादि के बारे में 
दिया । इतका ्राशय निम्नलिखित है-- 


सरदार पटेल का भाषण 

स्वाधीनता प्राप्ति के तुरन्त बाद पूर्वी 
पंजाब, दिल्ली तथा देश के कुछ श्रन्य 
भागों में हुए उपद्रो को छोड़ कर बाकी 
सब प्रकार से देश ने अपने सम्मुख उपः 
स्थित उपद्रवों के सब खतरों को £ बिन 
पार कर लिया है | यह खतरे दो प्रकार 
के हैं। एक साम्प्रदायिक श्रौर दूसरे 
कम्यू नि स्ट | 

सरदार पटेल ने कहा कि साम्प्रदा- 
यिक खत मुख्यतः राष्ट्रीय स्वयंसेवद 
संघ की ओर से पेदा हुआ । जहां तक कि 
संघ द्वारा शान्तिपूर्ण श्रौर न्याय उपायों 
से हिन्दू जाति का पुनरुद्धार किये जाने 
का सम्बन्ध हे, इसकी प्रवृत्तियों प्रे हमारा 
पक 9 9 9 99 पर जि छ उ छ 


ड्लान केवल एक है और वह है एक 
ब्यवसाय के श्रत्यघिक उत्पादन की श्रपेचषा 
विग्धि व्यवसाबों ओर कृषि के विकास 
की श्रोर प्रगति | जितने अधिक व्यवसाय 
चलेंगे; उतनी ही देश में आर्थिक मन्दी 
कम श्रायगी | यदि इस दिशा में कोई 
ध्यान न दिया गया तो आने बाली मन्दी 
एक नई क्रांति ला देगी। 


कोई झगड़ा नहीं हो सकता | न्याय शरोर 
व्यवस्था की रक्षा करने वाली ताकतों से 
उसका झगड़ा श्रोर मुकाबला केवल तन 
होता है जब कि वह श्रपने उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए श्रन्य सम्प्रदायों के विरुद्ध 
जो बाकायदा स्थापित सरकार से कानूनन 
रक्षा पाने के अधिकारी हैं, घृणा श्रौर 
विष फेलाता है या गेरकानुनी तथा हिंसा- 
स्मक उपायों का श्रवलम्बन करता है। 
घुझ प्रसन्नता हे कि इस संगठन के नेता 
ने श्रपने मित्रों को सलाह मात कर सत्या-' 
ग्रह को सप्राप्त करना स्वोकार कर लिया । 
भ्रच यह सघ के नेता कही दाथ में है कि 
वह श्रपना कदम वापिस ले ले' और सघ 
को प्रवृत्तियों को कानूनसम्मत सीमाओं 
के भीतर ले जायं । 

यह भ्रत्यन्त खेद का. विषय है कि 
सिख सम्प्रदाय का एक भाग उन व्यर्थ 
प्रोर हानि कर पत्तियों 
में पड़ने के लिए गुमराह किया गया, 
जिसके कि पुरस्ता मास्टर तारासिंह थे । 
सरकर ने मास्टर तारातिंह और सिखों 
के उस वर्ग के साथ धेयं से बाम लिया । 
किन्तु जब उन्होंने राजधानी की शांति 
रौर सुरा के लिए खतरा पैदा किया 
तो सरकार के पास कार्यवाही करने के 
सिवाय कोई उपाय नहीं रह गया । मा० 
तारासिंइ को मुक्त देखकर जितनी प्रसन्नता 
मुझे होगी, उतनी और किसी को नहीं 
रोगी किन्तु जेसा कि मैंने अ्म्बाला में 
कहा था, इसका उपाय उन के श्रनुया- 
यियों के ही द्वाथ में है । 

इस समय देश को पूर्ण श्रौर सन्दे६- 
शून्य सहयोग श्रौर वफादारी की श्राव- 
श्यकता है। मुप्तलिम सम्!दाय जितनी 
सुगमता ओर शीघ्रता के साथ इस नई 
वफादारी को अहए कर लेगा, उतना 
ही व बहुसंख्यकों पर श्रच्छा प्रभाव 
डाल सकेगा श्रौर उतना ही 


श्रौर इच्छानुकूल बर्त्ताव बह प्राप क्र 
सकेगा । 


कम्यूनिस्टों के विचारों के साथ हमें 
काई झगड़ा नहीं है, इमें तो उनके 
साधनों कै साथ झगड़ा है जो श्र-राष्ट्रीय 
शरोर श्रःसामाजिर है ओ्रौर लिका वे 
इतनी क्र.रता के साथ प्रयोग करते हैं। 

१५ जनवरी १६४६ तक देश में 
कुल गिरफ्तारशुदों में १४०० सियो 

और १६१ १ कम्युनिष्टो की सख्या 
बी | इतने बड़े देश में यह संख्या कुछ 
श्रधिक नहीं हे । कम्युनिस्टों की संख्या 


सम्भवतः श्रव कुछ बढ़ गई दो । 

रियासतों केविलीनीकरण के सम्बन्ध 
में मेरा विश्वास है 'क समूचा भारत 
एक हो जायगा श्रौर कोई रियासत इस 
योजना से बाहर नही रहेगी। 


चीन में 

चीन श्रौर बर्मा की स्थिति में कोई 
सुधार नहीं हुश्रा । 

राजनीतिक पयवेक्षकों का श्रनुमान 
है कि यदि सरकारी शांति प्रतिनिधि 
मण्डल शीघ्र ही पेपिंग रवाना न हुश्रा तो 
कम्युनिस्ट श्रल्दिमेरम दे देंगे । 

हो पिगचीन के मन्त्रिमएडल संगठन 
के साथ ही एक नया सकर उत्तन्न होगया 
है। इसका कारण यह है (१) यांगत्सी 
नदी के उत्तरी टट पर कम्युनिरदो द्वारा 
इमले की तेयारी। (२) कम्युनिस्टों को 
विश्वास है कि सरकारी प्रतिरोध जम कर 
न होगा। (३) कम्युनिस्ट शांति समझौता 
में बिलम्ब करना नहीं चाइते । 

नातर्किग शांघाई में दो जनरलों को 
नणरबन्द कर लिया गया है । गत फरवरी 
में वर्तमान कार्यवाहक श्रध्यच् ली सु'ग 
जेन का श्रपहरण इरने, चीनी सरकार को 
उलब्ने और यांगसी नदी पार करने में 
कम्युनिस्टों को सहायता देने के षड्यन्त्र के 
सम्बन्ध में इनसे खोजनीन की जायगी । 
फारमूसा द्वीप के गवर्नर ने बताया है 
कि फारभूसा में. ब्रिटिश समाजवाद? 
लागू किया जायगा | 


बरमा में 
बर्मा में करेन मण्डले तक अ्रघि- 


` कार कर चुके है। प्रधानमन्त्री श्री थाकिन 


नू ने करेनों के स्वायत शासन की मांग 
को स्वीकार करने के बाद उससे शस्त्र 
रखने को श्रपील की है | बर्मा के संबन्ध 
में एक परिचयात्मक ललेख पाठक पृष्ठ 
२५ पर पढ़े गे। 


कोरिया में 
दक्षिणी केरिया अमरीका ने प्रनातंत्र 
सरकार स्थापित की थी । नये समाचारों 
के अनुसार वहां भी उस सरकार के विरुद्ध 
विद्रोह हो गया है। उत्तरी कोरिया में 
कम्युनिस्टों का प्रभाव है। सरकारी सेना 
उन पर काबू पा रही हे । 


खतरे को रोकने के प्रयत्न 

एक ओर दक्षिण पूर्व में कम्पुनिस्ट 
इस तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उघर 
ब्रिटिश सरकार कम्युनिस्टों के बढ़ते हए 
प्रभाव को रोकने के लिए प्रयत्नशील 
है। ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के उपनिवेश 
मन्त्री लाड लिघ्यौवेल तथा उनके श्रन्य 
साथी कामनवेल्य के सब सदस्प देशों में 
घूम रदे हैं | लाड लिस्सेवेल श्रास्ट्रोलिया 
गये हैं, औं गाडन वाकर भारत श्राये ह 
और सर पर्ठिवल श्रफ्रोका में गये हें । इस 
सब दौड़ धूप का परिणाम क्या होगा, 


` मारत एशिया का सबसे श 


यह नहीं कहा जा स कि 
हे कि सभी देश कम्युनिरर। 
स्वतरे को देख चिंतित 


यह भी अनुभव करने ज्ञ र्‌ kl. 

तीय सहयोग के बिना । 
जीता जा सकता। ३१ 

ब्रिटेन श्रौर श्र परीका 

विशेषज्ञ इस बात पर जोर ३... 
मध्यपूर के बारे में कोई नी रे 
करने से पूर्व भारत से सलाह पे 
कर लेना श्रत्यन्त ओवश्यक । 

विशेषज्ञों का मत है कि मा} 
के बिना पिछले युद्ध में मर 
ब्रिटेन की स्थिति संकर में पढ़ श | 


[9७ (aN 

।चत्र-पारचय | 
मुख पृष्ठ के दोनों ब्लाक पर| 
में पुरस्कार प्राप्त गौश्रों के चति | 
भारत सरकार के कृषि विभाग के पै 
से प्राप्त हुए हैं । | 
SE SR MM 
श्रमरका के एक सुविण्यात फ| 
वाल्ब्र लिपमान ने हिर हर 
में लिला है कि भारत से सलाइ $ 
बिना मध्यपूर्व सम्बन्धी फौजी नीति नि 
रित नकी जाय | आपने चेत | 
है हि श्रगले विश्व युद्ध में मात ४ 
सहायता के बिना मध्यपूव में ब्रिटेन गे 
श्रमेरिका की स्थिति खतरे में पड़ बा" 
पं° नेहरू ने हाल में कहा या || 
भारत एशिया का धुरी है। प्रत ६ 
कोई ऐसी घटना नहीं घट सकती, मि 
भारत भाग न ले । इसका समर्थ $ 
हुए वाल्टर लिप्रमान ने कह ह 


राष्ट्र है । कम्यूनिस्ट विरोधी होने पर १ 
वह किसी गुट में शामिल होने को १ 
नदीं दै । श्रतः भारत के साथ 
इर लेना आवश्यक है | | 
भावी युद्ध या वतमान पुग 
श्राशंका की चर्चा करते हुए * 
राष्ट्रीय संघ के प्रधान मंत्री भी ` 
ली ने एक विश्वविद्यालय में क | 
यदि पूर्वं और परचम में ६, | 
यौद्धिक तनाव और शत्रुता 
वरण चलता रहा तो इसकी 
प्रलयंकारी युद्ध में होगा | हि 
गंभीर व पॉलिक है किये 2 
स्व से खाई पढ्ने की सभी 
की जा सकती । 
अतलांतिक हमी | 
ते हुए छ 
यूरोप में भी ब्ढ़ रिति | 
को रोकने 'के लिए म ॥ 
बहुत प्रयत्नथील हैं | 


[शेष ए २६ ५९ 
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क्या म॑ने अपनी प्रथक सत्ता शायम सरदार की श्राज्ञा श्रब मूल की 
रखने के लिये जो कुछ प्रयत्न किवा, वह बारी श्रौर फर सर रामस्वामी के 
हसन व्यथ जयेगा ? ट्रावनकोर का दर्ष चु होगा | 


+ 


श्राजन्ध चीन की स्वा के बा 
कितना विरोध और संदेह का वाता- ये कम्यूनि्ट, रूस के क वल बुढौती में पना घर मी छ पड़ा 
वरण, पर वाह रे मैं, कांग्रेस दल का नेता निस्ट, इम सोशलिस्टों को नीचा दिखाना टु 


चुन लिया गया। चाहते हैं | 


इत भाग्य | 


शिम ली सां वाल्टर जिसे ङिंग 


लाड लिस्टोबेल 
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सुदूरपूवं में कम्यूनिज्म का खतरा ! ` 
स्चा की तेयारियां सभी को मिल कर 
क होंगो-- श्रास्ट्रोलियाको भी और भारव 


/ »गा खा के आज़ भी हिय्लर के प्रति कोम, तमी 
भर के बल पर आज तो प्रसिद्ध उड़ाझआ होते हुए भी न्यूयाकं 
की जनता का क्रोधमाजन हुआ ! 


भक्त खोजे, जिन 
` मैं होली बुड में मधु शनी मना रहा हूँ 


वीर ~ साप्ताहिक 


' बृहत्तर राजस्थान की रूपरंखा 


डी मास ३० माच को राजस्थान 
के एतिहास में क्रान्तिकारी परिः 
बर्तन होने जा रहा है । यह वह धरना है 
जिसके लिए गत पांच मास से देहली में 
निरन्तर बातचीत चलती रही हैं । प्रतीय 
कंमेरी के अध्यक्ष भी गोकुज्ञ भाई भट्ट 
संयुक्त राजस्थान फे प्रधान मंत्रो श्री 
माणिक्यलाल वर्मा, जोधपुर के प्रधान 
मंत्री श्री यनारायण व्य।स, जयपुर के 
प्रधान मंत्री श्री हीरालाल शास्त्री भारत 
'रियासती बिभाग फे श्रध्यक्ष सरदार 
बज्ञभभाई पटेल तथा रियासती सचिवा- 
लय पे महा-राजधधान प्रान्त निर्माणवार्ता 
में सलग्न थे। 
अब इस नये प्रान्त के निर्माण के 
सम्बन्ध में बहुत सी बातों का निर्णय हो 
चुका है । महा-राजस्थान का मंत्रीमंडल 
सीधा भारत को केन्द्रीय सरकार के प्रति 
उत्तरदायौ रोगा । ग्र तक के समा- 
चार कै अनुसार इपमें कुल १६ रियासते 
सम्मिलित होंगी । दस रियासते पहले से 
ही संयुक् राजस्थान में शामिल है । श्रव 
उनके साथ ही जोधपुर, जयपुर, बीकानेर 
भ्रोर जेपलपेर भी चली जायगी । इसके 
साथ ही मस्य प्रदेश की करोली श्रोर 
अलवर रियासतों फे आने की भी योजना 
4 { है| भरतपुर श्रोर घौलपुर का निर्णय 
श्रमी नहीं हुआ है। हमें श्राशा करनीं 
चाहिए कि इस बंयुक्त राज्य में श्रजमेर 
ओर मेखा भो शामिल होगा । खेद है 
कि मिरोदी को बम्बई प्रान्त में मिला 
लिया गया है | भाषा भ्रौर संस्कृति के 
-हष्टिकोण से सिरोही भी इसी प्रान्तका 
एक ग्रंग होना चाहिए था। 
इस प्रान्त का क्षेत्रफल मोटे तौर 
पर १,२५,००० वर्ग मीज्ञ होगा और 
श्राबादी कम से कम १ करोड़ २५ लाख 
से लेकर २ करोड़ ५० लाख तक रहेगी । 
सम्पूण प्रान्त ५ डिविजनो में विभक्त 
रहेगा । डिविजनों के केन्द्र स्थान जयपुर, 
जोधपुर, बीकानेर, जेसलपेर श्रौर उदय- 
* पुर रईगे। इसको श्रामदनी लगभग १५- 
. १६ करोड़ होगी। 
- राणघानी का प्रश्न चर्चा का विषय 
बना हुआ है । ऐसी श्राशा की जा रही 
है कि जयपुर ही प्रान्त की राजधानी 
E> बनेगी । कुछ लोगों का विचार” दकि 
५ उदयपुर को श्रपने प्राचीन गौरव के कारण 
राजघानी का मान मिलना चेहिए। 
सुनते हँ इस प्रशन पर मद्दाराणा उदयपुर 
 केसंघिपत्र पर हस्ताक्षर करने से इकार 
भी कर दिया था। उनकी राय में उदयपुर 
|) ही राजधानी रहना है। राजघानी के चुनाव 
: मेंकोरी म बुरुता से काम लेना बुरा होगा । 
राजघादी वहीं होनी चाहिए जहां ( १). 
. ओगोलिक स्थिति ( २ ) यातायात (३) 


[ श्री रामचग्ण महेन्द्र, एम० ए ] 


स्थान ( ४) जल विजनी व्याणर इत्यादि 
की सुविधा हो ग्रोफिसों को ले जाने में कोई 
असुविधा न पड़े | उदयपुर का ऐतिहासिक 
म्हत्व तो है ही, पर उसमें ग्न्य कई 
प्रक्ञार की अड़चने हैं | यह यातायात को 
दृष्टि से बहूत दूर जा पढ़ता है; व्यापार 
भी यहां कम होता है। पानी बिजली की 
छरसुविधा है। हमारी राय में जमपुर में 
उपयु क्त सभी सुवेधाए' हैं। यह राजपूताने 


. का सबसे कलात्मक स्थान हे । ग्रतः जय- 


पुर ही को राजधानी बनना चाहिए । 

उदयपुर के महाराणा “मदाराज 
प्रमुख” बनाये जायंगे। वे राष्ट्राम्यों की 
उस बैठक का समापतित्व करेंगे, जो 
राजाश्रों के गद्दी पर बेठने या श्रन्य ऐसे 
ही मामलों पर विचार. करने के लिए 
होगी। 

जयपुर माहराजा इस नये प्रांत के 
वेधानिक राजप्रमुख बनाये गये हैं | इसके 
श्रतिरिक्त जोधपुर श्रौर कोरा के महाराज 
सीनियर उपराजप्रमुख और डू गरपुर तथा 
बूदी के दरार जुनियर उपराज मुख 
रहेंगे । 4 

नवीन व्यवस्था के श्रनुसार राजाग्रों 
के जेर खचे का भी निर्णय हो गया है | 
मद्दाराजप्रमुख के भत्ते ` श्रपने जेन्न 
खर्चे के साथ उदयपुर के महाराणा को 
बीस लाख रुपये दिये आयेंगे; महाराजा 


जयपुर को चौन्रीस लाख रुपये, महाराजा * 


जोधपुर और वीकानेर को १७-१७ लाख 
रुपये ग्रौर कोटा को ७ लाख रुपये मिलने 
की. खबरे हैं | ऐसा ख्याल. किया जाता 
है कि श्रन्य छोडी रियासततों को भी उनंकी 
आमदनी के अनुपात में खच दिया 
जावेगाः। 


मंत्रीमंडल श्रन्य रियासती संत्रों जेसा 
होगा; एक्जिरिक्यूरिव कौंसिल की कल्पना 
श्रसत्य है | राजपूताना प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटी की कप्येकारिणी के सदस्य तथा 
जयपुर के प्रधानमन्त्री श्री हीरालाल शास्त्री 
बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमन्त्री रहेंगे। 
मन्त्रीमण्डल में ६ कांग्रेंही सजनों के 
लिए जाने की चर्चा है । श्रधिकृत तेत्रो 
के अनुसार एक या. दो गेर कांग्रेसी 
` सदस्य भी मंत्रीमंडल में लिए जा उबेँगे । 
ये गेर सरकारी सद्स्य संभवतः छागीरदारों 
या व्यापारी वगे का प्रतिनिधित्य करने 
वाले होंगे। यदि गेर सरकारी तत्वों का 
समावेश हुआ, तो वह कांग्रेसी दल शी 
राय के बिना कार्य न करेंगे । इस मामले 
में कांग्रेस दल श्रपनी राय सोच सभ 
कर बनावेगा | 


ह मन्त्रीमण्डल कै अतिरिक्त ऐसा सुना 
' जाता ह कि एक श्रनुमवो सिविलियन 
राब्रधुर का सलाहकार बनाया जायेगा | 
केन्द्रीय सरकार की श्रोर से भेजे गये दो 


भारत के नये चुनाव 


१६४१ को बदु मशुमारी के मुता- 
त्रिक ल्ल्दिखानी आबाद ३१.६ करोड़ 
है । इसमें श्रगर हम श्रमो तक जो जन- 
सख्या बढी ह!गी, उसके लिए १० प्रतिः 
शत और जोड़ ल, तो श्राज की श्राबादी 
करीब करीब पैंतीस करोड़ हो जाती है। 
इसमें मतदाता लोग बालिग मताधिकार 
के श्राधार पर श्रन्दाजन पचास प्रतिशत 
यानी साढ़े सत्रह करोड़ होंगे। यानी 
मतदाताश्रों की सूची में १७॥ 
करोड़ नाम रहेंगे। अगर एक पृष्ठ पर 
२५ नाम छापे गये तो हमें यह नाम 
छापने: के लिए ७० लाख पृष्ठों की जरू- 
रत द्दोगी। ७० लाख पृष्टों की मतदा- 
ताश्रों की सूची की २०० प्रतियां निका - 
लने के लिए. यदि ८ पौड प्रति रीम कै 
वजन वाला कागज ले तो हमें १३०० 
उन से ज्यादा कागज लगेगा । कोई भी 
समझ सकता है कि इतना कागज पाना 
कितना मुश्किल काम है श्रौर में सम- 
अता हूं कि उसकी प्रान्तों के लिए 
अभी ही तजवीज कर दीं जाने वाली 
है। ७० लाख पृष्ठ छुपवाने की भी 
एक समस्या द्दोगी। यह मतदाता की 
सूची कितनी जगह घेरेगी उसका श्रन्दाज 
इप पर से हो सकता है कि २५० पृष्ठ की 
किताब की मोटाई करीब १ इंच होती 
है श्रोर इस हिसाब से सूची की मोटाई 
करीब पाव मील हो जायगी । उम्मीदवार 
श्रौर उनकी पार्टियों को भी प्रचार करने 
के लिए जेप्ते इश्तिहार, भीतपत्र, मत- 
दाता की सूचियों की नकल करने वगैरा 
के लिए बहुत कागज लगेगा । 

दूसरा मुश्किल काम होगा इन चुनावों 
का संचालन करना । मान लीजिये कि 
एक हजार मतदाताओं कै लिए प्रतिदिन 
एक प्रि्ाइंडिंग अफसर श्रौर दो पोलिंग 
अफसर, जिनमें एक मतदाता का नाम 
सूची से _मिलायेगा श्रौर दूसरा मतपत्र 
देगा, लेंगे, और श्रगर चुनाव का काम 
एक दिन में पूग कर देना हो तो हमें 
१,७५,०००० प्रिसाइंडिंग श्रफसर और 
३,५०,००० पोलिंग श्रफपर लगेंगे । 
श्रगर चुनाव एक रविवार से दूसरे रवि- 
वार तक यानी आठ दिन तक चालू 
रखना हो तो बह धंख्या इसका श्राठवां 
भा) होगी, यानी करीब २२,००० प्रिसा- 
इंडिग श्रफसर लगेंगे । हर पोलिंग स्टेशन 
ज) 
श्राई०सी०ऐस० व्यक्ति भी होंगे जो अर्थ 
एकीकरण, राजस्व श्रौर पुलिस विभाग की 
देख रेख मन्त्रियो के सम्पर्क में रह कर 


थ्या करेंगे । चीफ सेक्रोट्री भी केन्द्रीय 


सरकार को ओर स भेजा जायेगा । 


——— 


चौका देने वाले कुछ आंकडे 


[ डा० राजेन्द्रप्रसाद ] 


२१ मार्च सन्‌ + २ 


पर घ्यवस्था के लिए कुछ पुलिस ३ | छ न 
की जरूरत होगी। मान लीबो 

पोलिंग स्टेशन पर एक रपस ओर अहम 
चार सिपाहियों की जरूरत हे तो f 
२२,००० इनस्पेक्टर के दजे के र 
सर चाहिए और ८८,००० हिपहे। 
पुलिस सत्र इस्पेक्टर, साजएट, 

स्टेबल श्रौर दूमरे लोग पाने के है र्म कौन 
मुरिकल नहीं होगी । न सिपाहियों के हि 
होगी अधज्ञ मुश्किल होगी योगय " 
अफसर पाने में । प्रित्ताइंडिंग 

काफी श्रधेकार वाला और योग्य 

होना चाहिए, जो दूसरे श्रधिकाए़िं 
को संभाल सके तथा उम्मीदवार, उम्र 
ऐजण्ट ओर मतदाताओं को काबू म रस | 
सके । उसमें चुनाव संचालन से समित 
कानून श्रोर रिवाज को समभे की बाएं 
योग्यता होनी चाहिए, जिस से यदि कोई 
विवाद खड़ा हो जाय तो वह उप्रा 
हल कर सके | भय है कि इस दरे 
और योग्यता के अफसर काफी तादाद में 
नहीं मिल सकेंगे श्रोर इस ज्ञिए गेस 
कारी लोगों और गेरसरकारी शिक्षण बरौर 
दूसरी संस्था्रों में काम करने गले लोगे 
की मदद लेनी होगी । इनकी पसन्दगो मे 
भी बढ़ी सात्रघानी बरतनी होगो जिरे 
उनके खिलाफ पक्षपात की कोई शिकायत 
पैदा न हो । यदि केन्द्रीय श्रोर प्रांती 
सभाओं के चुनाव एक साथ हुए (रर 
वे दुरे खच से बचने के लिए सायै 
साथ होने भो चाहिं ) तो पोलिंग श्र" 
स की संख्या यदि बिलकुल पूगै 
नहीं, तो ब्हुत ज्यादा बढ़ाती 
होगी । श्रगर चुनाव आठ दिन से कम ॥| 
पूरे करने हों, तो पोलिंग स्टेशन, पो 
अफसर, पुलिस अफसर, .श्रीर बिही 
उसी श्रनुपात में बढ़ाने होंगे । 


मैंने मतदाताओं की सूची त 
ओर चुनाव का संचालन कणे वह 
श्रा इमियों के पाने में सरकार की 
करना होगा सिर्फ उपी का जि 
है। चुनावों से सम्बन्ध प्र 
दूसरी बातों का ठीक ठीक श्र” 
लगाया जा सकता, क्योंकि ते 
च त्रो झी विशेषताश्रों, उम्दा 
संख्या और गुणों तथा राजनीतिक 
की व्यवस्थाः पर बहुत कुछ ः 
खर्च होने वाले पेट्रोल के प री , 2 2 
काम में आने वाली श्रनेक र्ग 
मोडरों की संख्या का अन्दा . घ 
मुश्किल है। उम्मीदवारों का 
कम से कम गिना जाय तो के 
पहुँच जायगा । 


च 
Ln 
न्द 
व 
Ay 


धोड़ा प 
बरहा है। 
| इम : 
गरे | प 
पढ़ा को सा 
के प्रये 
शवो, पू' 
सपक को, 
सानेवक, 
पंप का यह 
पप) बौन 
। दरथः 
र साथ ई 
$ भारतीय | 
एंग्रद्नेत द 
"कि भो 


हो | 


कहाँ हैं! दम! से मेरा 


और है हमारा देख, इमारी 
ता री सामाजिक मनोदशा) 


देखकर चिन्ता न होगो कि 


id या ; र 
गे बेश, ही! होना चाहिये, वहीँ देम नहीं हैं ? 
ir प्राति के पश्चात्‌ जमे हमारे 
हु ) हो गई है; नेप 


शर (की बगा दीली 
रोतो पे रह ठवे, गगन चुम्मे षा 
£ pi हसा मुड़र पतन की खाई 
॥ प्रो दौड लगाने लगा दै। ओर, 
कौन यामे? पतनोन्मुख राष्ट्रः 
म ोउत्यानोन्छुल कौन करे? 
यों के हिए | बिन कौन बतावे बाट? शुरु ती 
रिवा तर गया। श्राज भी चले जाइये, । 
ग श्र ये उसकी समाच पर हे राम |? 
ग्य श्राद॥ [उत है । ये उसके अन्तिम शब्द | यह 
धिकार |क्ला सन्देश । इस भारत राष्ट्र की 
एर, उनके [कक्षा की सहसाब्दियों की यहद संचित 
वू म ह्न |~ हे राम |! दशरथ नं) शारी ने, 
समित ||ह््नदीक्षता माता सती सीता ने, 
` की काफो हित की श्रात्मा ने, प्रयाणोन्मुख गांधी 
यदि कोई ॥पुकारा--हि राम !? क्या इमने यह 
इ उस्म | र धुनी १ और, यादि सुनी तो हम 
इस द | समे ? 
तादाद में | पोड् पतन की खाई की ओर दौड़ा 
र गव | रा है | गांधी सन्देश दे गया दे 
रश [म ! हम क्या समझे ? कदाचित कुछ 
गले लोगे. | पके पर, समझना है। गांधी की 
सन्दा में पकरर को समझना है । और, स्मरण रहे 
& निह! (रक प्र्येक जन को, समाज के प्रत्येक 
शक प्र को, पूजीपति को, श्रमजीवी को, 
र प्रांती लक को, उम्मूलितप्राय जमींदार को, 
ए ओर [फानतेवक, राजनीतिज्ञ को, सबको 
{ साथ है | का यह सन्देश हृदयगम करना है। 
लिंग श्र" | (म? कौन राम १ क्या दाशरथो राम ? 
ल ॥द्रारय-नन्द्न, देत्यनिकन्दन राम मी 
बढ़ाती ेरसाप दी वह “राम? ज्जिसे शताब्दियों 
से कम में मरतीय चिन्तन मन्थन ने सत्य, शिव 
५ पो! |संअदेत के नवनीत प्रतीक के रूप में 
र शिव श्ने प्रदान क्रिया है। दाशरथी 
नब राम को हमें अपने जीवन में 
| करना है।. हमारे जीवन व्यव: 
ले वे भ आदेश वह निस्वृह्दी दशरयःसुवन 
को सा र सा जिसने कतव्य के सम्मुख राज 
क! | न क ५ \र दिया १ और इमारे 
वने वारी अभी ! तत्वज्ञान उस राम के रस से 
व ` "पिकत क्यो न हे, जिसके गे 
न्दा | पदायंवाद्‌ के मि १ [नसके स्मरण मा 
तिव | किशन ३ थ्याज्ञान आडम्बर का 
दारे * | स्प न है ? समझ. लीजिये 
क ही दो समस्याएं हमारे 


शिखर की श्रोर, 


१ 

| € वकक आचार का ह्यास एवं 
प्राय 4 RR चारो : अवादी 

तए * (भिषा अर से भयंबर पदा 


त 
Bl वरान का आक्रमण । 
खै अन्तर्हु 
३४११ | स हो शान 
° डर नैनसेवक आज अन्तर्दे्शन क्यो 
! यदि 
पारी बृत्तियां ाज श्रन्त- 


मुखी न हुई, यदि आज हम श्रपने श्राप 
को समभने में समर्थ न हुए तो सम्म 
लीजिये हम उङ महान्‌ संगठन के श्रघः 
पतन का कारण बन जायेंगे जिसकी नीव 
में गांघी का यज्ञमय प्रछेद्‌ दै श्रौर 
जिसकी द्वार देंइली पर गांवी का पुर्नत 
रक्त इसलिये ब्दा कि कोई उस संगठन 
मन्दिर की पवित्रता, नष्ट न करे | गांधी 


जाते-ाते सन्देश दे गया कि मारतीयो' 
७ ~ 
` सव भावेन एष्व बार पुर उठो-हिे 


राम |? मर्यादा पुरुषोत्तम के उपासक, 
क्या आज लोकिक मर्यादा का पालन कर 
रहे हैं ? जीवन में सयम का ग्रभाव है, 
महत्वाकांक्षी इन्द्र पद को मी निगल जाने 
के लिए मुख फेलाए हुए हृदय स्यली में 
घमाचौकड़ी मचा रही है । दे प, दिसा, 
मिथ्याचार, जीवन के सहकारी हें । क्या 
इन्दी गुणों पे हम इस इत-माग्य देश को 
उन्नत करेंगे ? केसा उन्नत देश अम्रकि 
उसके इम निवासी अपने हृदय की नार- 
कीयता के मलमय कुण्ड में घुणित एवं 
घुए्य कीयसुश्नों के सश किलबिलाते 
रहें ? मैं--इन पंक्तियों को लिपिबद्ध करने 
वाला मैं मौ-उतना ही अपराधी हूं 
जितने श्रन्य जन | श्रतः कोई मी संगी 
यह न समके कि मैं उच्चता के निर्मल 
सिंहासन पर श्रासीन होकर यह बात कह 
रहा हूं | इम सब अपराधी हें। दम सत्र 
पतनोन्मुख हैं | इम सबको आज “राम? 
का, गांधी? का आह्वान करना है। ह्म 
बुलाना है उस राम को, जिसके विषय में 
श्राद्‌ कवि की श्रमर वाणी मुलरित रोक 
कृत, कृत्य हुई थी कि- समुद्र इव गाँमीय 
स्थैर्येच हिमवानिव, वह राम गम्भीरता म 
'समुद्र के समान दै श्रौर स्थिरता में, 
बीरता में हिमाचल के सदश है! इस 
प्रकार आदि कवि ने अनुष्दपछुन्द क 


अर्थ शलोक में समग्र भारत वर्ष की . 


एकता को, दक्षिण के हिन्द मद्दासागर 
की गम्मीरता के साय उत्तरस्य अब्स 
हिमाचल की शाश्वत स्थिरता; को बाघ 
दिया दै । यह है गांधी का सन्द | पद 
दै दाशरथी राम का स्वरूप। मारत एक 
है। उत्तःदद्िण एक है श्रन्योन्या श्रि 
है। और वह इकाई किस मिच पर 
आधारित है १ उसका श्राधःर क्या दै ? 
छुल ! बल १ लोम १ दोष १ इषा १ 
प्रमाद्‌ १ मइत्वाकांचा ? वैयक्तिक आचार” 
दीनता ? नहीं । उस एक देशीयता श्र 
आधार है राम की सी वह गम्मौरता 
जिसके चरण पालन के लिए मझ 
सागर व्याकुल है और सन की सी वह 


एक देशमक्र आन इदयम्पशी आत्मनिरीचण 
आज हम कहां हैं ! 
[ श्री बालकृष्ण शर्मा, नवीन ] 


% 


इस सन्देश को मुनने दी चमता नहीं 


स्थिरता, वइ घीरतः, जिसके पुण्य दर्शन 
के लिये हिम लय मी, गौरीशंकर शिखर 
के रूप में, उल्नटग्नीव होकर श्रौर ऊ चे 
को श्रपलके निद्वार रदा है । क्या इम में 


रद्दी ? 

आज मी हम में शक्गि है 

मैं ऐसा नहीं मानदा । इम में इसके 
सुनने की चमता है । राम को जीत्रन में 
उतारने दी प्रेरणा का चो श्रमाव आज 
टग्गोचर दो रहदा है, उठका कारण केवल 
मात्र एक चणिक मलावरणु दै | जिन 
प्यारो ने गत श्रटार्द, बीस, पच्चीउ, 
श्रट्टाद्ृठ वर्ष त्याग, कष्ट-सइन एवं 
सेवा-परायणता मै बिताए, द आज भी 
उसी प्रकार धूनी रमाने को तत्र द्दो 
सकते हैं । निः6न्देइ मानव तितिद्चा की, 
मानव सहनशीलता की, विप्रदाश्रों एवं 
विपन्न श्रवस्था से जूते रहने की एक 
सीमा है | पर, दाशरथी राम निःषीम 
थे | करमचन्द्‌ सुत मोइनदास निःसीम 
थे। इमे मी श्राज निःसीमता की ओर 
चरय निक्ञेप करना ही पड़ेगा | गत्यन्तर 
नहीं है । दारी, थकी अस्थियां लेकर 
करते बा्रो कूच, सखे। पय जेठा है, 
वैसा ही है; निरखो नीच न ऊ च, सखे। 
हां, बहुत दिन हो गए | जब चले थे, 
तब से ्रब तक इतने वर्ष बीत गए। 
त्याग हीं व्याग में तो जीत्रन बीता ? श्रब 
क्यों न थोड़ा भोग का स्वाद चखा जाय १ 
पर, भाई, यह केसे सम्मव दै ? 
° . अभी ध्येय दूर हे 

जब चले ये तब सम्मुख क्या ध्येय 
था ? केवल खराज्य-प्राप्ति ही क्या ध्येय 
था? नहीं | क्या हमने सदखों बार यह 
नहीं कहा कि स्वराज्य तो एक साधन 
मात्र है ? क्या हम यह नहीं कहते रहे कि 
इब साधन को प्रात करके इम इध देश 
में एक नया समाज, एक नई रायि 
व्यवस्था रचेंगे ? क्या इम यह स्वप्न नहीं 
देखते रहे कि इम अपनी इस पुण्यमूमि 
में ऐसे मंगज्ञमय विचार बीजों का वपन 
करेंगे जिन? श्रमिनव मानवता पुष्पित 
एवं फलित होगी १ आज) यही काम हमारे 
सम्मुख दै! तब ? इमाग क्या कतव्य 
दै १ क्या यह कि इस भोग-मावना को 
ओर, लाम लोम की ओर, लालच मरी 
ट्र डालें ! क्या यह कि इम नेतिक 
मावना बो जलांजलि देऊर कुष्ठा, निन्दा 
और इषां का वरण करें! क्या यह कि 
इम अपने ही संगियो को, श्रपनी महत्वा- 


लेन्स 
काँच्चा की पूर्ति के लिए, घक्का दे दें ? 
क्या यद्द कि द अपने संगठन का नाम 
लेकर उल्टी सीधी प्रत्येक रीति से अपना 
द्वित साबन करने लग जाये ? कांग्रेस 
चन एक दूसरे को श्राज कूटी आंखों नहीं 
मुद्दाते क्यों ? करा इसलिए कि उनके 
बीच कोई सेद्धान्तिक विचार-मेद है? 
नहीं तो । इस द्रोप का कारण देवल 


व्यक्तिगत दलबन्दी एवं विर्दध पच्चपात 


का भाव है| श्रमुक ऐसा हे दी, श्रतः 
उसे इम थोदकर बट्टा देंगे--यह मावना 
काम कर रही है । और यो सोचने वाले 
मलेमानुस यद मूल जाते हैं कि वदि वे 
इस प्रकार की विद्रे पत्प्रे स्णा को प्रश्रय 
देते रदे दो वदद दिन दूर नहीं है, जब वे 
स्वयं खोद कर बहा दिये बादेगे। किस के 
द्वा! ? उस एक मर्वंकर एवं प्रचण्ड 
शक्ति के द्वारा जो ग्राज भारतवर्ष को 
चवुर्दिक है ,--पूर्व स; उत्तर से, ददिण- 
पूर्व से, उत्तरःपश्चिम से घेर कर उस 
पर राजनेतिक, सांस्क तेक पर्व सैद्धांतिक 
क्रमण करने का निश्चय कर चुकी है। 
और एक हम ग्रन्वे हैं क्रो इस प्रत्यक्ष 
बात को मी देखने में असमर्थ दो रहे हैं | 
मैं कटा हूं, माई, यदि नैतिक 
आचरण को, सदउग्वह्ार को, दया, 
दाच्िण्य, पारस्परिक स्ने एवं श्रौदाये 
को, आप आध्यात्मिक श्रर्थात्‌ मानव को 
ऊचा उठाने वाला, गुण नहीं मानते, 
तो मी, राम के नाम पर, इतना तो 
मानिये कि आज की परिस्यति में जब 
तक श्राप हम नेतिकता का आश्रय नहीं 
लेंगे तब तक दम अपने राजनेतिक श्रस्ति- 
त्व की मी रचता नहीं कर सकेंगे ? कांग्रे स- 
जन समम लें कि जहां इमारी एक बड़ी 
संगठनात्मक दृढ़ता स्थापित करने की 
समस्या का समाधन मारे वैयक्तिक 
आचरण के उत्थान में निहित है, वही 
हमारी बड़ी समग्या--इस मिथ्यापदार्थ- 
वादी सिद्धान्त के आक्रमण की सम्स्वा का 
समाघान मी मारतीय सास्कृति$ अध्या- 
त्मकवाद की प्राण प्रतिष्ठा में नहित है । 
लेकिन उसकी चर्चा आगामी अंक में 


को, 


ध्वज का चक्र गति का प्रतीक 

भारत के साधारण व्यक्ति ने श्रभी 
स्वतन्त्रता के प्रकाश का श्रनुभव नहीं 
किया है। यह तभी सभत्र है जब र प्‌ के नव 
युवक हर प्रकार की श्रसमानता एवं 
झन्याय का उन्मूजनन करने का हृढ़ निश्चय 
कर लें श्रौ( भारतीय जनता में समानता 
का भाव पदा करें । राष्ट्रीय ध्यज में “चक्र? 
का चिन्ह निरन्तर गति का प्रतीक है। 
यदि स्त्रतन्त्र भारत को जीना है तो उसे 
परिवर्तविरोधी न हो कर चक्र की भांति 

निएम्तर गतिशील होना चाहिये । 
' राधाकृष्णन्‌ 


संरकृति क्या है ९ 

संस्कृति एक शाश्वत प्रगतिशील 
ज्यु ` आन्दोलन है। वह कुछ सिद्धांतों का 
. संप्र॥ नहीं, जीवित, सन्दनशील मान्य- 
 ताद्रोंकीःखला है । जीवन में निष्क्रिय 
ह म्रिममाण का स्वयमेव बहिष्कार हो जाता 
| है | यह प्रबृत्ति का नियम है। जाति में 
अल्यश्यता श्रादि मृत परम्पराञ्रों का 
बहिष्कार सभ्यता का सजीव नियम मानने 


~ ऐ 


ओर चिर नवीन है। समय उसका रंग 
निखारता जाता है। उसका नेरंतय कायम 
रहता है। 

राजनीतिक नेता , और पत्रक्रार सम- 
स्पाश्नों का तास्कालिक इल दृ'टते हैं। 
मनसी; चिन्तक श्रोर दष्टा पूरे मानव- 
समाब की गतिविधि पर ध्यान रखता 


“>रधाकृष्णन्‌ 


रूस का लेतिन पुस्तकालय 
१६१३ में लेनिन ने सार्वजनिक 


. पुस्तकालय के सम्बन्ध में कहा था कि. 


“पुस्त छ़लय का गौरव केवल इस बात 
में नहीं है कि इसमें १० वो और १६ वीं 
शताब्दियों को प्राचीन पांडुलिपियां 
` संरीत है बरन्‌ इस बात में है. कि 
जनता में कितने व्याप« दंग से पुस्तकों 
का उपयोग होता है, कितने कितने नये 
नये पाठक इसक्की शरोर आकर्षित हो 
` ररे हैं, कितनी तत्परता के साथ पुस्तकों 
- कीमांग पूरी की जा रंधे है तथा किस अंश 
. तक उसमें बच्चों के मनोरंजन तथा उनकी 
 श्राइर्यकताश्रों के साघन उपलब्ध होते 
न 
विश्व के सभी बड़ो बड़े पुस्तका- 
लयो में लेनिन पुस्तकालय श्रागे है। 
[लय में श्रौसत रूप से साल 
४००,००० व्यक्ति पढ़ने जाते 
३००,००० पुस्तकें पढ़ने 
हैं। १६४७ में पढ़ने 
य १ ३८० १००० तथा 
की“संख्या ५६७६००० 


से ही हो सपैगा। सभ्यता चिर पुरातन , 


| ॐ ध्वज का चक्र गत का प्रतीक 


ॐ रूस का लेनिन पुस्तकालय 
+ पशुग्रों में चिकित्सा शान 
# शिक्षा साध्य नहीं, साधन 


विद्वान्‌, नेता, विचारक ओऔर पत्र क्या कहते 


# संस्कृति क्या है ! 

ॐ तेल की नई व्यवस्था 
# लाखों वर्ष बाद भूमि पर 
खै शकर नहीं गुड़ खा [ये 


थी। सोवियत संघ के भिन्न भागों 
के २००० से भी ऊपर पुस्तकालय 
इस से सम्बद्ध हैं । लेनिन पुस्तकालय का 
सम्पर्क संसार के सभी बड़ो बड़े नगरौं 
पेरिस, लन्दन, न्यूयार्क, वाशिंगरन, 
वारसा, सोफिया, प्रेग, लियोंन्स, मेनचे: 
सटर, बलिन, ब्रपेल्छ शत्यादि से है। 
साथ ही इसका सम्पर्क संसार में विभिन्न 
भागों में ८३४ बेंशानिक संध्याश्रों से है। 


तेल की नई -यवस्था 


मिट्टीका तेल ग्रन्तर्राष्ट्रीय उल- 
झन का केन्द्र है। इस समत्या का हल 
हमारी राय से एक हीं दै । उसी के द्वारा 
सारे संघष श्रौर झड़ दूर हो जायंगे । 
रौर तेल के मोचे' पर एक चिरस्थायी 
शान्ति हो सकेगी । वह है एक “नई 
तेल व्यवस्था’ का निर्मा ए, जो निम्न 
लिखित सिद्धितो पर ्रासारित हो , 

(१) किसी पी देश कै सेल साधनों 
का विकास उसकी ही सरकार या. निवा: 
सियो द्वारा हो । 

(२) विदेशी शक्तियों को तेल 
निकास के भ्रधिकार देने वाली प्रथा 
खत्म कर दी जाय। 

(३) यदि कोई देश बड़े पेमाने 
पर पर तेल निकास के लिए पू'जी न 
लगा सके तो पुनर्निर्माण श्रौर बिकास 
का ग्रन्तरराष्ट्रीय बें$ जरूरी पू'जी और 
चतुर कारीगर श्रपनी ओर से दे। 

(४) संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 
एक अन्तर्राष्ट्रीय तेल नियंत्रण-परिषद्‌ 
की स्थापना हों, जो विभिन्न देशों में तेल 
के उत्पादन श्रौर व्यय को निर्धारित करे 
श्रौर इस बात का निश्चय करे कि न्या 
निकर भविष्य में तेल के साधन संसार 
की मांग के लिए पर्याप्त हैं। 

(५) आक्रमणकारी उद्देश्य के 
लिए संयुक्त राष्ट्रों के चार के अंत- 
गत तेल का उपयोग बन्द कर दिया 
जाय | § 

¬ राजनारायण गुस 
पशुओं में चिकित्सा ज्ञान 


पशुओं में यह सहज बुद्धि है कि. 


कोई जंगली जानवर शेर, रीछ, लोमड़ी 
तथा घरेलू गाय, सँ, 'कुत्ता, बिल्ली 
आदि बन भी वह छस्मी हो जाते हें, 
चोर लगने से रक्त की घारा बहने लगती 


है, उत घाव का रक्त अपनी जवान 
से चारने लगते 


हैं। ज्योज्यों चाउते हैं. 
पहले . कुछ समय बाद “खून का. बहना - 


न्द हो जाता है--फिर इसी प्रकार 
चाग्ते रहने से भाव भर जाता है, मामूली 
घाव जल्दी भर जाते हैं; बढ़े घाव इसी 
“ प्रकार चाग्ने पे समय पा कर ठीक हो 
जाते हैं। इस लिए अ्रनुभवद्ृद्ध कहा 
करते हैं कि पशुश्रों को कितना भी बड़ा 
गहरा घाव हो जाय, यदि उनकी लिहा 
चोट लगे स्थान पर पहुंच सकेगी तो यह 
घाव अवश्य चंगा हो जायगा | 
उत्तरीय इंग्लेण्ड जियोलोजिकल 
सोसायटी के मन्त्री श्री चौडर हैड का 
कइना है कि उन्होंने श्रपने चिड़ियाघरों 
में प्रायः भालू , लोमड़ी आदि जानवरों 
को आपस में लड़ कर जख्मी होते हुए 
भी देखा है, जख्मी होने पर वह श्रपने 
घावों को चाटते हैं और इस प्रकार चँगा 
कर लेते हैं,पर जब उन्होंने उनके जख्मो 
को दवाई से मरहमपट्टी की तो उन्होंने 
चाबना छोड़ दिया, परिणाम यह निकला 
हि जख्मों में पीप भर गयी और वे बिगड़ 
गये । 
कुत्ते कई बार विशेष प्रबार की 
घास खाते हैं; घास उनका स्वाभाविक 
भोजन नहीं, वह मांसाहारी जन्तु है । वह 
चौड़ी पत्तों की घास खाते हैं। 'बल्लियां 
भी इस प्रकार का घास खाया करती हैं । 
इसके खाने से उसका खून शुद्ध हो जाता 
है, रक्त दोष इड जाता है । 
ससार में सब से अधिक श्रायु वाले 
जंतुओं में बृइद्‌ श्राकार का कछुआ है, 
*जो शाकाएरी है; पचयों में तोते और 
राजहंस की श्रायु श्रधिक होती है। तोते 
फलों पर श्रौर राजहंस जल की घास पर॑ 
निर्वाह करते हैं । दूध देने बाले पशुओरों 
में हाथी की आयु से श्रधिक होती 
है, जितका बांस श्रौर गन्ना आदि श्रादार 
है। बन्द्र जाति के जन्तु भी अधिकतर 
फल बनस्पति पर हीं निर्वाह करते हैं । 


लाखों वष तक नीचे आते रहे 


श्राकाश में जो उल्के दील पढ़ते 
हैं, उनमें से कु तो ऐसे होते हैं जो ग्रहों 
से टूट कर लाखों सान पहले निकले हैं 
श्रौर इतने दिनों तक चल , कर हमारी 
पृथ्वी पर श्राये हैं। मैंने यह निष्कर्ष प्रायः 
१०७ उल्का पत्थरों का भ्रध्ययन श्रौर 
जांच करने के बाद निकाला है जो पिछुन्ञे 
सौ खाल के अन्दर पृथ्वी पर गिरे हैं और 
जिन्हें संग्रह कर रखा जा सका हे। 
हमः प ¬ ड° हरिन क्राउन 


“सहायता करता है श्रौर 


२१ मार्च सन्‌ 


शिवा साध्य नहीँ, 
शिचा स्वयं साध्य नहीं, ह 
हमें सोचना दे कि शिक्षा किस क्षरा 
शिक्षा देने के पहले हमें सोचना ॥ ht का 9 
हम किस तरह का काम करने कह | श के रु 
शिक्षा चाहते हैं, केसा समाज चाहे ३ | आ, 
प्राचौनशल में इसकी श्रोर जाई | वया गया । 
पर श्राज नहीं । मनुष्य श्रपना लच हि. | ठं तया 
कर शिक्षा प्रात करता था, मनुध भर वि बनाने ब 
लक्ष्य पुरुषां था, पर श्राज विवे | * है। pF 
देशों में सिर्फ रूस में इस का प्रा | त ग. 
है | रूष का आदर्श हमें पलन नह ' पतिम 
फिर भी प्रणाली तो भारतीय | । बतासे की 
परम्परा के अनुधार अनुकरणीय है h | के पीछे स्वरा 
जब त मनुष्य यह नहीं सोचेगा कि एक | ता कब 
के हित में ही दूधरे का हित है, छाई | 
उचित नहीं, तब तक राष्ट्र का ल्याइ धे र 
नहीं। ... - ¬ श्री संपूर्णानर है जाता 
शकर नहीं गुड़ खाइये ही 
मु गुड़ ब चोनी दोनों से ही इम मुख्य | * राकम 
कार्योह। इडे ड मिलते है जो शरी में ईन | स्म से समः 
का काम करते है। जीवन के श्राव | ग परिपद्‌ 
कार्यो तथा शारीरिक श्रम में शक्ति लगतै | प्रत हुग्रा, 
है श्रौर वह शक्ति हमें प्रथमतः भोग्न | तेने के बाद 
के कार्बोहाइड्रेट भाग से मिलती है।| है उत्से प 
साधारण मनुष्य को ४०८ ग्राम ग| वायदे पूरा 
७ छुटांक का्वोदाइड्रोट की प्रतिदिन | है। {पता = 
आवश्यकता पड़ती है । पर कार्बोहाइड्रेट | दषाकोव को 
हमें चावल, रोटी, दूध फलों ब शरन्य खाद | ने गरने 
पदार्थों से भी मिलता है। चीनी शत । छोड़ दिया 
प्रति शत कावोंदाइडेट है, जेशाड़ि | कोई घोषर 
निम्न तालिका से स्पष्ट है :-- | कग्रेसी म 
जहाँ तक शक्ति की मात्रा का संबंध | इस बात व 
है गुड़ और चीनी करीब करीब वरग | ता के कष्टो 
दद पर गुड़ में खनिज तत्व विशेषता | ग्रखिल ङ्‌ 
केलशियम जो है कि हड्डिपों में तथा फ़ | श्राज भी य 
के लिए श्रावश्यक है। फास्फोरस बो |, थेय॒ पर अ 
केलशियम के साथ हड्डी बनाता दैव 
शरीर के ग्रन्य तन्तु्रों के निर्माण गे 
लौह जो र 
के लाल कोष्टों -का श्राव 
श्रश है भी पाये जते हैं। चीनी में ई । 
पदार्थो का नामोनिशान नरी । एने | | 
श्रतिरिक्त गुड़ में बिशमिन मी पीर | 
मात्रा में मिलते हैं, विशेषतः विद्मि | 
“ए? जो नेत्र व त्वचा को स्वस्थ 
है। शरीर को रोगों से बचने की दर्म 
देता है इसकी कमी पढ़ जाने के 
से रतौधी व श्रन्य रोग स 
गुड़ विशेषता 
तत के कारण उत्त 
विकारों में सहायक होती है पद है| 
उसका रेचन गुण | भेज के सा ३ (| 
भोजनोपरान्त गुड़ मलाबरोष नही || 
देता | गुड़ के रहने से पाचर कति 
सुगमता से हों जाती है ह र्क 
उचित मात्रा में सवित ` पा 


नाः 
सी 


) कथन है ' 


| 


यत संत्र की तास एजंसी 


सीर 


पाघने || द्वारा श्री श्र० दयाकोव नामक 
लिए ॥। का एक लेख ८ भारतीय कांग्रेस 
गाहे ॥ के रूप में” शीर्षक से भारत के 
न» नि प्रावार पत्रों में प्रकाशनाथ विस्तारित 
पाहते ह|| £ गया है। लेखक ने स्थान स्थान पर 
यान था, अग्रं तया कांग्रेसी राजनीतिज्ञ द्वारा 
च स्‌ | ` ने बाले कायों की कढ़ श्रालोचना 
पुन्न |) | किसी भी संस्था अथवा शासन 
विव है द्वत की श्रालोचना किया जाना कोई 
भक ब्रपत्तिननक बात नहीं, यदि वह सदूभाः 
दन ते की गर दो परन्तु डिस आलोचना 
रहा प स्वार्थ निंदित दो श्रौर्‌ जो श्रालो- 
य है ॥। पना विश्व की राजनीति में उथल पुथन्न 
कि ए | न करके श्रशान्ति पैदा करने वाली 
है, लाग है, उसका उत्तर दिया जाना आवश्यक 
प्यार शेजाताहै। | क 
शा लेखक ने ्राचेप किया है, कि कांग्र स 
उस कार्यक्रम का भारतीय जनता ने पूर्ण 
में ईन | सप से समर्थन किया और भारतीय विधा: 
अवश्य | में परिषद्‌ में कांग्रेस को भारी बहुमत 
$ लगती | प्राप्त हुआ, किन्तु सत्ता, अयने हाथ में 
भोक्न | तेने के बाद से काग्रेस ने जों कुछ किया 
तती है। | है उससे पता चलता दे कि वह अपने 
गाम गा| वायदे पूरा करने का इरादा छोड़ चुकी 
प्रतिदित | है। [पता नहीं कि रूसी लेखक श्री श्र० 
हाइड्रेर | दषाकोव को कहां से पता चला कि कांग्रे स 
य खादर ने श्रमने वायदे पूरा करने का इरादा 
नी शत | छोड़ दिया दै । कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में 
जेश हि | बोई घोषणा नहीं की। कांग्रेस तथा 
र ंग्रेसी मंत्रिमण्डल ने तो प्राणपण से 
। बा इस बात का प्रयत्न किया है कि वह जन- 
केत कष्टों को दूर करने में सफल हो। 
पा छ | आज ल भारतीय कांग्रेस के मंच से तो 
उ बे |. चे भी यही कहा जाता है कि इम अपने 
दव य पर अ'डग हें । १ 
ण मे \ ड सियासतो के सम्बन्ध में लेखक का 
गे र| क कंस की नीति वही है जो 
वश्व | मे ज की थी |? इस संबंध 
गव का यह भी कहना है “राजाश्रों डो 
एडे| के किसी प्रकार की कमी नहीं, बद 
थत है । रियासतो के जनतन्त्रीय आंदो- 
द्यामि क प्रोत्साहित करने के स्थान पर 
रखता र ने उसका विरोध शुरू कर 
मत ।” आपका यह भी कहना है कि 
कारणों पू डोपतियो ने राजाश्रों के साथ 
| हा भोरे संयुक्त मोर्चा खडा किया है । हम 
द श्न झे पाये कि सोवियत एजेंसी को 
यह है | मरित ३०0 बातों को जनता में 
ब गा 3 हुआ। , फा साइस किस प्रकार से 
हेते | आफ्न "जे भारत के राजा ता अपने 
[मी अपनी Gt समझ रहे हैं। वे तो 
र 'त पशन पाने वाले जागीरदार 


कैप रे रहे हैं और आ श्रा० दया" 
।इस ५... को बढ़ा हुश्रा मानते 
पर भी वे कांग्रेस पर रियासतों 


ियत-संव का 


[ श्री विश्वम्भर सद्दाय प्रेमी ] 


के जनतन्त्रीय श्रन्रोलन को कुचलने का 
निय्या दोपारोपण करते हैं। राज विश्व 
तो इस बात को मानता दै हि भारत 
सरकर के गृट् मन्त्री सरदार पटेल्न ने 
भारत की समस्त रियासतों को बहरत खुजी से 
भारत सघ के श्रधीन कर डाला | श्र्च्छा 
होता रूसो लेखक उन पू जोपतियों के नाम 
भी प्रगद कर देते जो उनकी ट में 
राजाग्रों के साथ मिलकर सयुक्त मोर्चा 
खड़ा कर रहे हैं | 

आप लिखते हें" “राष्ट्रीयता का भी 
भारत सघ में कोई आदर नहीं |?” *«८** 
“यद्यपि कांग्रेस के नेता भारत के जन 
साधारण छा प्रतिनिधित्व झरने का दावा 
करते हैं किन्तु वास्तव में वे केवल पू जी- 
पतियों के ही हितों की रक्षा करने वाले हं, 
जिनमें श्राधक संख्या गुजराती तथा मार- 
वाड़ी सेठों की है ।?““““कांग्रेस के नेता 
अपने कार्यक्रम से पीछे हट गये ई |? 

इन तीन बातों को श्रलग लग 
कसौटी पर .जांचने से पता चलेगा कि 
रूडी लेखक ने कितना विघेज्ञा वातावरण 
उत्पन्न करने का यत्न किग है। वद्‌ 
भारत सब्र में आज कोई विशेषता है तो 
वह “राष्ट्रीयता” के संस्थापन का विचार 
हैं । मारत संघ तो शताब्दियों से नष्ट हुई 
राष्ट्रीयता को फिर से संस्थारित करने में 
सफलता प्राप्त कर रहा है । कांग्रेस पर 
यह दोषारोपण करना कि वह गुजराती व 
मारवाड़ी सेटों के हितो की रक्ता करती दै 
सर्वया निराधार है | कग्रेस किसी वर्ग 
विशेष की शक्ति पर श्राधारित नहीं; वह 
तो मी वों से पालित पोषित होती रही 
है । कांग्रेस पू“बीपतियों है मुकाबले में मजः 
दूर व किसान का अधिक ध्यान रखती रही 
है श्रौर श्राज मी उनकी उन्नति के लिए 
प्रयत्नशील है। कांग्रेंड के नेता अपने 
किसी कार्यक्रम से एक पग भी पीछे नहीं 
हटे। श्राज भारत सरकार की प्रतिष्ठा 
श्रधिकाषिक वदती जा रही है। रूसी 


लेखक को स बात का ध्यान रखना 
चादिए कि कांग्रेस तथा भारत संघ ने 
आरी संरक्षण 


मजदूरों और किसानों को र 
दिगा है श्रौर उसी का यह फल है ` 
आब दोनों बगे सचेत हैं, दोनों की स्थिति 
पहले से कहीं अच्छी है। यु 

४ रूसी लेखक का कइना है “मारत का 
मय औद्योगिक पतन हो रहा दै। 
लोहा, रुई तथा जड़ का 
उप्पादन गिरा हुआ बताया है । इन चार 
बस्तुओं के श्रतिरिक्त आपने किसी वस्तुका 
उल्लेख नह्दी किया है शौर न किसो उद्योग 


घन्ये का ही डिक 


इस स 
ग्रापने इस्पात, 


भारत के विरुद्ध विषेला प्रचार 


सारत रवाना किया जा रहा है, जब तक 
भारत श्राथिक दृष्टि से ठाम्राज्पवादी 
शक्कियों.पर निमर रद्देग; उसकी औद्यों- 
गिक उन्नति त्रिकाल में भी धम्मव नहीं 
दै। 
इस सम्बन्ध में इम रूपी लेखक 
महोदय से निवेदन करेगे कि बढ भारत 
सरकार के समो बलतुओं के श्रॉकड़े मंगा 
कर अ्ध्ययत करने का कष्ट करें। वे 
यद्र देखने का प्रवर! करें कि भारत 
संघ ने वस्त्र उत्वादन में कितनी उन्नतिं 
की है। यदि मारत संत्र से कुछ चेत्र पाकि- 
स्तान॒ में ऐसा चला गया है जिम जूट 
श्रधिद्र उत्नन्न होदा था तो इस) भारत 
संघ की जूट की पैदावार घरना स्वाभाविक 
दी या । हम किसी दूसरे लेख परं मारत 
के उत्पादन के सम्बन्ध में उन वस्तुओं 
की चर्चा करेंगे कि झितना 
बढ़ा है, परन्दु इतना कह देना ग्रावश्यक 
समभते हैं कि भारतीय राजनीतिज्ञ न 
तो श्रमेरिकन राजनीतिजञों के प्रभव 
भैश्रा रहे है श्रीर न ब्रिटेन के। भारत 
का श्रपना दृष्टि छोण ग्रजग है । बह इन 
मशीनों और वष्ठग्रों को इन दोनों देशों 
से मंगा रहा है, जिनकी उसे नितान्त 
श्रावश्यकता दै तया जिनके लगाने से 
भारत का उसादन बेढ़ेगा । श्रीश श्र० 
दयाकोव मद्दोद्य को प्रारत के प्रधान 
मन्त्री पं° जवाइरलाल नेहरू जी के उस 
समस्त भाषण को ध्यान में रख लेना या 
जो उन्होंने एशियायी देशो हे सम्मेलन 
में दिया था । उम्रमें उन्होंने साम्राज्यवाद 
की तीब्र आलोचना की दै और कदा दे. - 
एक बात निश्चित है ॐ औपनिवेशिक 
नियंत्रण का फिर से लादा जाना सहन 
नहीं किया जायगा । भूतकाल के मुर्दा 
साम्राज्यवाद ने फिर अपना सिर उठाया 
है और उसने नये संवार 
की निर्माता शक्ति को चुनौतीं दी है । 
यदि इस चुनौती का सामना प्रमावपूण 
टंग से नहीं किया गया तो इसका श्रथ 
होगा विनाशकारी शक्तियों की विजय |? 
श्री अ्र० दवाकोव का कदरा है 
काँग्रेस के नेताओं ने भूमि-सम्बन्धी 
= 
मुश्रावजो के सम्बन्ध में भी ऐसा ही वेया 
अख्त्यार किया है । वद किसी मी प्रकार 
बढे बढ़ो जमीदारों को श्रप्रसत्न करने 
को उद्यत नहीं है । इस सम्बन्ध म॑ जो 
बिल तैयार किये जा रहे हैं, उनमें जर्मीदार 
को जमीन के बदले. में बडो बे मुश्रा- 
विज्ञे देकर भी उनके अधिकारों में 
नाममात्र की कमी की गई है ” इथ 
सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति कई बार 
घोषित की जा चुकी दे | कांग्रेस बढ़ बढ़ 
बमीदारों का कोई उमथन नहीं कर रही 
है। हबारो वर्षो से जो बम्पुदारी प्रया 


उत्पादव 
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चली ऋ रही है, उसे एक दिन में समाप्त 
नहीं किया जा सकता | बिना मुआवजा 
दिये तो भारत के एक बड़े वर्ग में अश्च- 
न्तोष फेल जायगा । मुश्रावजो की रकम 
आप विक बता रदे हैं और दू स्री और 
जमीदार चीखते ई कि इमो नाममात्र 
का मुआवजा देकर जमीन छीनी ब रही 


हः 


किया दै जिसका उत्तर दिया जा चुका है 
श्रौर श्री पद्वमि संतारमैया ने जिन 
व्यथ डी बातें कहने से रोक दिया था । 

अन्त में छेखक ने सारे लेखका 
निष्कष निष।लते हुए लिखा हैं, काग्रेस 
श्र पू जीपतियो, जमींदारों और राजाओं 
के प्रतिक्रियावार्द गुड में शामिल दो चुकी 
है! परन्तु वस्दुस्थित इसके विरुद्ध हैँ | 
कांग्रेस में इन ठीनों का कोई गुढ नहीं। 
कांग्रेस में राजाओं को वही स्यान प्रात है 
जो एक खाघारण मजदूर को। कओ स आज 
श्री जयनारायण व्यात जेसे साधारण 
व्यक्ति का श्रधिक सम्मान करती है इसकी 
श्रपे्षा कि वदद भारत के किसी” नरेश का 
मान करे । काग्रेस में पूजीपतियो और 
जमींदारों का वही स्थान दे जो एक मज 


दूर ब किसान का । 
तया घन के नांग को 


सु त्‌ देखकर भारत के युवि 


ख्यात वैद्य कविराज खजानचन्दजी बी० ए« 
(स्वर्ण पदक प्राप्त) गुम रोग विशेषज्ञ घोषणा 
करते हैं कि स्त्री पुदां सम्बन्धी गुम रोगों कॉ 
श्रचूक औषधियां परीक्षा के लिये मुफ्त दी 
छाती हैं ताकि निराश रोगियों की तसल्ली है 
बावे और घोके की सम्भावना न रहें . 
रोगी कविराज जी को विजय फार्मेसी दौक . 
काजी दिल्ली में स्वयं मिल कर या क | 
श्राने के टिकट मेज कर श्रौपवियां प्राह | 
कर सकते हैं। पूर्ण विवरण के लिए एक | 
रुपया मनीश्राडर द्वारा मेजकर इमारी हिन्दी 
की पुस्तक “यौवन रह्स्य» प्रात करें । 


न वयुवकों क यस्था 


स्वतत्र भारत में पत्र पत्रिका श्रो 
को बाढ्सी श्रा गई है श्रौर 
प्रत्येक पत्र एवं पत्रका चाहती है कि वह 
शु हासे अ्रधिक सुन्दर तथा लोकप्रिय बने । 
. प्रत्येक पत्र संपादक चाहता है कि उसकी 
आलोचना या विचारों का सरकार ब 
 छनता निरादर न करके उसके श्रनुतार 
चले, प्रत्येक श्रपना अपना राग भ्रलापना 
. चाहता है | श्रभी हाल ही में “हिन्दी की 
पत्र-पत्रिकाए'? हिन्दी साहित्य समिति, 
बिडला, कालेज, पिलानी से प्रकाशित 
हुई है जिसका कि मूल्य साढे तीन रुपया 
हे, शाला कि उसमें हिन्दुस्तान की तमाम 
हिन्दी की पत्रिकाश्रो की नामावली नहीं 
` आई है तो भो पत्र-प त्रेकाओं की संख्या 
उक्त पत्रिका के श्रनुार करीब १००० 
के हैं | एस पुस्तक में पत्रिकाश्रो की सूची 
के साथ साथ प्रत्येक पत्र का सक्तिप्त परि 
चय भी देने का प्रयत्त किया गया है । 
` एक पत्रकार या एक साहित्य की श्रोर 
श्रभिषुचि रखने वाला श्रवश्य ही श्रच्छी 
पत्रिका पढ़ना चाहता है जो कि साहित्य 
की कसरी पर खरी तथा सुन्दर के साथ-साथ 
शिवं भी हो । पर पत्रिकाशों की सूची 
देखकर प्रत्येक व्यक्ति सोच में पड़ जातां 
है कि कोन सी पत्रिका मंगाई जाय और 
कोन सी छोड़ दी जाय | एक समस्या सी 
| सामने शा जाती हे । 
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प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह 
नो कुछ पढे, जो कुछ खरीदे, या जो कुछ 
प्राप्त करे वह स्थायी वस्तु हो । स्थायी नहीं 
तो कम से कम एक बार ता श्रानन्द्‌ दे ही 
` दे।ऐला तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति 
चाहता है। पत्रिकाश्रों के बारे में भी 
पाठक चाइता है जो पत्र या पत्रिज्ञ वह 
«खरीदे वह पठनीय हो,सुन्द्र हो तथा स्थायी 
> | ` होने के साथ साथ मनपसन्द्‌ भी हो । 
[ किसी भी पत्र पत्रिका की अ्रच्छाई 
` बुराईं उनके श्रन्दर को सामग्री पर निर्भर 
रती हैं| पत्र की श्री सामग्री ही उसके 
लोकप्रिय होने का कारण होती है शरोर पत्र 
. की निकृष्ट साम्ग्रो ही पत्र बन्द कर देने 
। तक की नौबत ला देती है । ग्राम तौर से 
पत्र पत्रिकाश्रों में लेख कहानियां, एकाकी, 
ताए इत्यादि रहती है । कई पत्रिकाओं 
मै चित्र भी होते हैं जो कि पत्रिका की 
 सफज्ञता के अनेक कारणों में से एक दै। 
` चित्र या तो रिसी विशेष भाव को व्यक्त 
हैं या किसी घटना विशेष को लक्ष 
अन्यथा प्राकृतिक होते हैं, जिसमें 
सुन्दर चित्रण करने का प्रयत्न 
[है । कहानी तथा लेख एवं 
के साथ चित्र होने से पत्रिका 
या श्राकषक हो जाती हे और 
तरका की शोभा होती हैं: 
कहानी को आप पढ़ रहे हैं र 
पना साथ २ उस्ते श्रपने सामने 
काने का प्रयत्न कर रहे 
नी दै 'पति है पत्नी है 
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बासना फे लिए मारी का श्रपमान 


पत्र पतिफाओं में चित्र 


[श्री श्यामा रानी “सत्य? व्यास ] 


* 


एक बंगले में रहते हैं। बंगले में चार कमरे इसलिए पुरुषों की वामना : 


हैं * "एक कमरा सत्रसे बड़ा तथा सुन्दर 
ढंग पे बना हुआ हे उस कमरे में एक 
श्रोर म० गांधीजी का चित्र है, दूसरी श्रोर 
टेबल कुर्सा लगी हुई है। दरवाजे पर 
चिके पड़ो हुई है । बाहर दो घने वृक्ष 
हैं जो कि भ्रन्दर स्त्रच्छु वापु भेजने का 
प्रयत्न कर रहे है. . . एतने में ग्रह वधू श्रातो 
है | गहस्त्रामी को एक गिलाफ देती है 
श्रोर कहती है. ... . .इत्यादि. . .श्रव आप 
भी इतके साथ कल्पना करते जाते हैं... 
घर्नाचक्र श्रोर वातारण श्रापक्रे साथ 
चलने लगता है ...औ्रौर फिर चित्रकार 
दवारा चित्रित चित्र भी आपके सामने आ 
उपस्थित होता है... आप अपनी कल्पना 
द्वाप खींचा हुप्रा अपने मस्तिप्क का 
चित्र व चित्रकार द्वारा उस कहादी या 
लेख, या एकांकी के चित्र की तुलना 
करते हँ... .जिससे श्राप को मोका मिलता 
है कि श्राप ्रपनी कल्पना को कहां तक 
उस कहानी या लेल के श्रन्तगत ले जा 
सकते हैं...इसप्ते कल्मनाशक्ति उनरा 
होती है, जो कि मनुष्य के विस्तीण क्षेत्र 
में एक महत्तपूर्ण स्थान रखतो है । चित्रों 
के द्वारा ही इम श्रपनी विलक्षण कल्गना- 
शक्ति को चित्रकार द्वारा चित्रित चित्र 
के श्रनुप्तार ले जाते हैं, जिससे कल्पना का 
चित्र साफ श्रौर उज्ज्वल होता जाता है | 


पर श्रालकज्ञ चित्रों की जगह फोटो 

ने ले लो हे और इस लिए चित्र- 
कारों का मूल्य भो कम होता जाता है 
रौर महत्ता भी । उनका स्थान केमरामैनों 
तथा फोटोग्राफरों ने ले लिया है। कप्री- 
कमी इन फोटोग्राफरों द्वारा भी जीवन की 
वास्तविकता को प्रोर इम आकर्षित होते 
अवश्य हैं, पर ऐवे चित्र बहुत क्रम होते 
हैं । प्रायः देखा यह ज्ञाता है कि किसी 
भी पत्र पत्रका के प्रथम प्रष्ठ पर किसी 
नारी का चित्र होता है. . यह चित्र कई 
तरह के होते ईं...उतकी कई श्रेणियों हैं। 
एक अभिनेत्रियों का चित्र मोह... 
सुन्दरता प्रत्येक के आकर्षण का केन्द्र 
होती हे, बालकों, नव दुवा वरस्कों श्रादि 
के लिए भो यह समान महत्ता रखती हे। 
अपी तक भारतवर्ष में शिक्षा का जितना 
भी प्रचार हुप्र/ है, उसका दस प्रतिशत 
भी स्त्रियों को प्रस नहाँ हो सच ह्दै। 
श्र सच पूछा जाय तो तिरो में श्रः 
शिचा घोर रूप से फेली हुई है और 
पुरुषों में ही शिक्षा का अधिक प्रचार दै 
श्रोर इस लिए पत्र पत्रिकाए' पुरुषों के 
द्वायों श्रधिक पड़ती हैं ... स्त्रियों के 
बहुत कम। एक तरहसे नहीं हो ४ बराबर 


मानसिक 
तृप्ति की इच्छा को सम्पादक भांप कर 
पत्रिकाश्रो के प्रथम पृष्ठ पर किप्ती सुन्दर 
स्त्रीका सुन्दर या श्रश्लील चित्र छाप 
देते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति उस पत्रिका 
को मजेदार समझ कर खरीदे और सम्पा- 
दक महोदय तथा उनके प्रकाशक जीवित 
रहें । जहां तह श्रर्थोगाजेन का सवाल है 
वहां तक तो बह प्रनुचित नहीं है पर जहां 
सारित्य की महत्ता है जहां साहित्य मानव 
जीवन का प्रधान अ्रग माना जाता है 
वं पर साहित्य में इस प्रकार की गन्दगी 
फेलाना. .. उन होनहार; बाल हों, युवकों 
तथा स्त्रियों के लिए कष्टप्रद तथा हानिप्रद्‌ 
है । सम्भव है कि सम्पादकों की घारणा 
के! अनुताए पुषपवर्ग इससे श्रान्नद्‌ 


` श्रनुभव करता हो, पर यह वस्नु नारियों 


के लिए तो भ्रभिशाप का कारण है। 
क्या स्त्रियों को पत्र पत्रिकाए' पढ्ने का 
अधिकार नहीं ! या उन्हें पढ़ना ही नहीं 
चाहिए | यदि है तो पत्र सम्पादक को 
यह मानना होगा ह उनके पत्र को 
स्त्रियां भी पढ्ती हैं इतलिए आवश्यक है 
कि उनका अनादर न करके उनके मो- 
रंजन की सामग्रो भी देने का प्रयत्न करे 
---इस कथन से मेरा यह कतई श्रभिप्राय 
नहीं है कि पत्र के ऊपर किसी श्रभिनेत्रो 
का चित्र न दे कर किसी श्रभिनेता का 
चित्र होना चाहिए। बरन्‌ ऐसे 
चित्र होने चाहिये जिन का 
कि उपयोग या चर्चा किवी भी सम्प 
व्यक्ति के सम्मुख «र सकें । चित्र ऐसे 
होने चाहिये जो कि एकान्त को श्रपेब्बा 
श्रनेकान्त में प्रयोग किये जा सके | 


चित्र किसी भी पत्र पत्रिका की शोमा 
तथा जान होते हैं | यदि उन्हें पत्रों में से 
निकाल दिया जावे तो वे निष्प्राण प्ले हो 
नावें | प्रायः जो व्यक्ति पत्र को खरीदते 
हैं उनका दृष्टिकोण यह होता है कि 
श्रवश्वश के चणो में उसके द्वारा मनो- 
रजन के साय-स'थ“ ज्ञान भो प्राप्त कर 
सकें मनोरंजन नवीनता का दाष होता 
है ओर समानता का शत्रु | प्रत्येक व्यक्ति 
चाहता है कि उपे नित्य नत्रीन वस्तु प्राप्त 
होती रहे जला कि कद्द जा चुका है कि 
मायः पत्र में लेख, कहानियां, एकांकी, 
नरक, कवितायें इत्यादि रहते हैं जिनमें 
लेख शान बढ़ाने का कारण हो तथा 
कश्ानियां उनके मनोरजन का कारण हो 
यही कुछ चीजें मनुष्य को पत्र पत्रिशाओं 
को ओर श्राकर्षित करती है, जिसके 
कारण वह बाध्य होकर वह श्रपनी भूख 
को मियने को आवश्यकता अनुभव 


करके पत्रिका को खरीदते ह। 
कई चित्र अनेतिकता के ५ 
होते हैं जिनसे कि चरित्र 5 


प्र्‌ बहत i 


प्रभाव पड़ता है और यह चरित्र के 
लाभदायक दो, ऐसी बात नहीं है।, 


श्राप कल्पना कीजिए | बम्बई से क है 


प्रकाशित होता है नाम है आदेश 9. |||) 


सुन्दर नाम है पर पत्र में के 
सम्बन्धी चित्र ही दोते हैं। उस विषय ४ 
लेखादि बहुत कप श्रौर उस (न १ 
किसी श्रन्य ्रभिनेत्री का 


नीचे शीपक भी कुछ चरपय्ञ 


है'"* और युवक समाज को चाह | 
सम्पादक, क ' 


ही क्या । पत्र 
कहना है कि'"'लोग ऐसा ही साहि 
पसन्द करते हैं वास्तव में यह उनकी 
गलत धारणा का एक नमूना है। श्राब 
हमारा सामाजिक वातावरण इना गन्दा 
हो उठा है कि हमारा मनोरंकन इन गंगी 
बातों से ही हो जाता हैः" "यदि इम 
वातावरण नहीं रखते तो शायद हमारा 
हंसी, मजाक, तथा मनोरंजन हा त्र ही 
बुरा होता । इसी प्रकार मिर्जापुर पे 
एक पत्र प्रकाशित होता है चिनगारीः | 
नाम से मालूम होता है यह कोई चम- 
त्कारी तथा क्रांतिकारी पत्र होगा, * पर 
ऐसी बात नहीं है इसमें केवल चमगाद 
तथा चमगादिड़न को गन्दी बातें होती 
हैं जो चवन्नो ब्रांड युत्रकों की जेत्र प्र 
सदन ही श्राठ आने निकाल लेती है“ 
अब कितने पत्रों का नाम गिनाया जाय | 


कुछ एक पत्रों को छोढ़४र प्रायः सत्र का 


यही हाल है । 


साहित्य समाज तथा देय की श्रमर | 
देन होती है वह देश श्रौर समाजकी. 


निजू सम्पत्ति होती है। पत्रिक्राश्रों तथा 


पत्रों का भी साह्य में एक विशिष्ठ | 


स्थान है | पत्रिकाश्रो में कलुषिता आने 


का श्रं होता है साहित्य में गन्दगी लाना 


श्रौर साहित्य में गन्द्गो लाने का श्र 
होता है देशद्रोह, नो कमो भी श्रौर 
किसी भी हालत: में क्षमा नहीं किया जा 
सर्ता | पत्र प्रकाशक तपा यत्र संगादकीं 
को इस ओर समुचित ध्यान देना चाहिये। 


कई लोगों की घारणा है कि मत॒र्थ 


नित्य नेतिक्रता का पाठ पढ़ता न 


चाहता: “पर साथ ही यह भी सत्य है कि | 


नित्य के श्रमैतिकता कै वातावरण से 
मनुष्य ऊत्र सा जाता है | 


पत्रों की इस नीति की कम से की |} 


नारी जाति को घोर विरोध 


चाहिए, जिसके कि श्रनुसार पत्र सँग | 


दक पत्र पत्रिकाओं पर श्रर्धनष्त मी 
“मार करारी मरी जाना? ब्राड चित्रों 
द्याने का शीघ्र से शीघ्र प्रबन्ध ३। 
यह नारी जाति का घोरतम हः हट 
आज की नारी क;फी संभली हुई 


[शेष इड २० पर]. | 


Fe 


ऐश 


|| || 
वले सिनेप्र | 


बादी शरान 
| इडं डालर : 
एश्रपत एक 


५ ॥। 


प्रो० ढ इमे 


चाहि | पप शान्ति श्रौर सुरा कौ 
205 जि प्रतीज्ञा लोग इतनी उत्सुकता- 
श क कर रहे थे, वह श्राज भी कोसों दूर 
गे” || सतार के प्रगतिशील लोग यह जानते 
री [कि इसका एधान कारण अमेरिका की 


४ गीति श्रौर वेदेशिक नीते में परिवर्तन 
ग़हेना है। युद्ध के बाद श्रमेरिका 


Rs राष्ट्रीय प्रतक्रियाराद क' प्रधान केन्द्र 
रह | गया है श्रौर युरोप तथा एशिया के 
पर वादी श्रान्दोलनों को कुचलने के लिए : 
[री | | डालर खै भर रहा है। संसार £ 
चम- रप एकाधिपत्य स्थापित करने के 2868 54% 
जपरर बिए वह तीसरे मक््युद्ध की तयारियां 
पृ; पीकर रहा है । 
होती | खार्थलिप्पा में मत्त हो अपने वर्ग 
बेन सै | प्रभुत्व को कायम रखने के लिए श्रम- 
है" [कौ पूजीवादी श्रमरीकी जनता के हितों 
गाय | प्रेनिदेयतापूर्वक अपने पैरों तले कुचल 
व का [ऐर । इतना होने पर भी वे संसार के 
शो में भ्रम फैलाने से नहीं चूकते कि 
रमर [गिरे देश श शासन जनसाघारण के 
जकी में है। हमारे देश का शासन 
तथा | के हाथ में है ? नामक एक छोटी 
शिष्ठ |"पलक की हजारों प्रतियां श्रमरीको 


रशर उन अमरीकी सैनिकों में जास्ती 
\ थे युरोप रर सुदूर पूवे के-अधिकृत 
i में नियुक्त किये गये हैँ। पर उस 
5 से कोई भी धोखे में नहीं 
ग सकता | * 

अभी हाल में सेरिका के प्रेसिडेंट 
प्‌ इमाव हुआ है, उत्म यह बात 
पे पष्ट हो गयी कि तथाकथित जनः 


गे लोरे ण्डियन ओर निम्नवग के 
ग वोर देने के अधिकार से वंचित 


क गये हैं अमेरिका में चुनाव 
कम [हक मशोन इस टंग से बनाई गई 
ला | "से साफ से बनाई ग 
पा” ॥ करने =. जनता को अपनी राय 
बा ) हो सरे दे अवसर, मिल ही नहीं 
गरो पोका न मुट्टी भर पू'जी- 
रे। न पूजी त्य है। श्रमेरिका के 
है! न पति परिवारों का शासन 
ब । फोड़, पश्च का नमूना है। 


क कन लोयब्स, राकफेज्ञरस 


मे इतने नियन्त्रण हैं कि. 


ती क्या अमरीका में सच्चा जनतंत्रहै ? 


[ श्री एम० निकीजायेव ] 


क जित हा 


कलाकारका --`__ 


| मेलौन्स, दूपों, मेक कौर मिक्स, हारफोडस 
| शाकनेऐेज, ड्यू कस, पिऊ, क्लार्क स, 


.„ तथा दूसरे मोटे ताजे, म.रेमरकम पूजी 


पति । मीर्गन्स के दायः, में तमाम बँड 
का कारपोरेशन है, जिसमें कुल ३० बिलि 
यन ( ३६श्ररब )!डालर से भी श्रधिक 


पूजी - लगी है, * कून-लौयप्स और 
| उनके 


i 


(साथिर्यो 
| रेशन,में ११ 


“के कारपो- 
बिलियन डालर लगे है, 


डा० हेरिमन 


रांकफेलर के कारपोरेशन में ६.५ निलि- 
यन डालर तथा मेलौन के कारपोरेशन 
में लगभग ३.५ बिलियन डालर 
इत्यादि 


उग्युक्क अमेरिकन करोड़पतियों के | 


हाय में १२ सन से बढ़े कारपोरेशन हैं 


जो श्रमेरिका के समस्त आर्थिक जीवन कि 


का नियन्त्रण करते हैं। परिचमी युरोप, 
निकयपूवे, सुदूरपूव तथा ्रौपनिवे शक 
देशों में अमेरिका की नीति इन्हीं उद्योग 
पतियों द्वारा निर्धारित होती दै | ये अमरीकी 
कार ोरेशन सर्व शक्तिमान हैं और इन्ही 
के इशारे पर श्रमेरिकन प्रोविडेंट नाचता 

। इन्हीं के हाय में ्रमेरिका का मस्त 
` ये जैसे चाहते हैं, वेसे इन्हें 


नचाते हैं। 

दूं, पिऊज, मौगेन्स; राकफेलर्त, 
मेलोन्स; ' अपने वशवर्ती कांग्र समन 
तथा मंत्रिमंडल के सदस्यो द्वारा श्रमेरिका 
की गह और वैदेशिक नीति का संचालन 
करते हैं | मि० फ़ोरेस्टल, डल्स, वान्डे- 
वेग, हूवर, हैरीमेन, एवसन वया दूसरे 
्रमरीकी साम्राज्यवादी इन्दी वशवर्तियों 
में से हें । ४ न 
श्रमेरिञ्चा के रच्च विमाग का क 
री पौरेस्डल पहिले डिलौन रीड एंड 
को० का प्रधान मेनेजर था । कमसे 
(व्यापार) विमाय का सक डरी हैरिमन 
ज्राऊन ब्रद्स और दैरिमत क 
प्रघानाध्यद्ध दे ।सेना विमांग का सेक्र 


3: IO 72०१ 


ce 


रेयाल केरोलीना का एक वकील है तथा 

१६ बेंकपतियों से उनका घनिष सम्बन्ध 

है। वायु" सेना विभाग वा उक्र टरी सिर्मि- 

गदन पहले हेट लुई के 'एमसँन मैनु- 

“फकररिंग कम्पनी? का अध्यक्ष या । देः 
: शिक मंत्री इचेधन का सम्बन्ध बहुत सी 
“कम्पनियों से है तया उसके स्वार्थ एका- 
चिकार पूजीपतियो के स्वार्थ पे जुड़े हूँ । 

अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है 

कि श्रमेरिका के समी शासक्वगी मौर्गन्स 


. | दू और रांकफेलस के राजनीतिक और 


| आर्थिक नियन्त्रण में है। श्रमरीका में 
| शासनयन्त्र तया पू'बीवादी मशीन बिल- 
' कुल श्रमिन्नःरुप है एक दूसरे से मिल्ने 


५ हैं। इसीलिए श्रमरीकी सरकार अपने 
; प्रोपगेंडा के ब्ल से लोगों के मन में यह 


} बात जप्ताने की कोशिश करती है कि 
: अमेरिका में बनवादी शासन है| परतु 
/ श्रमेरिका की शासन प्रणाली से थोड़ा 
भी परिचित होने से ग्रमरीकी श्रांदोलन 
की निस्सारता स्पष्टतः विदित हो जाती 
| ३। 

सारे संघा! पर श्रपना एकाविपत्य 
स्थापित करने के लिए श्रमरीकी पूर्जपति 


0... 


श्री ऐचिसन 


दुनिया के हर कोने में छा रहे हैं, जिनमें | 


द्‌” पूर्वी एशिया, हिन्द एशिया, वीतनाम 
बर्मा इत्यादि मी शामिल हैं । 

अमरीकी पू'जीपतियों के एजेंट 
बु'लर ने श्रमी हिन्द एशिया के दौरे से 


लौडने पर कहा कि वीतनाम के जनत्वा- है 
तन्त्र आन्दोलन को खत्म करने के लिये | 
ऋमेरिका को चाहिए कि भरपूर सहा- | 


यता दे दि 
फारशीही साञ्रज्यदादिरो कीर्पठ बप- 


शपाते हये बुलिठ ने कदा कि वीतनामी 
हंघंष र खत्म करने केलिए डिसी मी 
साधन का प्रयोग करना श्रेयस्कर है। 
: बुलिण रे पूछा कि “यदि शकी प्रकार 
बीठनाम में. संघष चलता रहदा ठो क्या 


करने में लगे हैं, खूब अच्छी तरह 


श्रमेरिकी सरकार का यह कर्तव्य नहीं कि 
खुद इस मंगड़े को खत्म करदे ! एक 
ऐसे देश में जो श्रमेरिका से इन्नारों 
मल दूर है श्रमीरीड़ी विस्तारवादी 
क्यों इतनी गहरी दिलचम्पी रखते हैँ £ 
बात ता यह है कि वीतनाम चीन की 
दक्षिण सीमा पर स्थित है और एशिया 
“आाग्राज्य विस्तार की योजना में उसका 
स्थान श्रत्यन्त महत्वपूर्ण दै | यही कारण 
है कि दिन्द एशिया के विरुद्ध संग्राम 
करने वाले डचों को मार्शल योजना के 
न्तर्गत इतनी सहायता दी जा रही है । 

पिछले चुनाव में श्रमेरिका के तया” 
कथित प्रशरातन्त्रीय दल डी बीत होने से 
अमेरिका की वेदेशिक नीति में कुछ मी 
श्रन्तर नहीं हुआ दै | श्रमेरिका के सिनेर- 
सेन्यव्ल-कमीशन के अध्यक्ष रिडिंग्स ने 
३३ वीं जनवरी को रेडियो पर बोलते 
हुए कहा कि प्रमेरिका युरोप तथा एशिया 
में (जिसमें द० पू» एशिया मी शामिल 
है ) श्रपनी पुरानी नीति पर बना रहेगा । 
श्रन्दर्राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष मेक क्‍लोओआ 
ने श्रपने एक वक्तव्य में साफ २ बताया 
है कि पिछड़े हुए श्रौपनिवेशिक देशों 
में श्रमेरिका का प्रमाव फेलाने के लिए 
यदद बेक सक्रिय रूप से कार्य करेगा |? 
पिछड़े हुए ्रोपनिवेशिक देशों ४ उसका 
श्रभिप्राय द० पू» एशिया के देशों से 
हैं| श्रमेरिकरा के वेदेशिक मन्त्री एचिसन 
ने कई गार इस पर जोर दिया है कि 
श्रमेरिका की वदेशिक नीति श्रब दुझुखी 
नहीं रहेगी । 

एंग्लो श्रमेरिकन की और गुग्बन्दियों 
की तरद द० पू० एशिया के देशों की 
गुट्टबन्दी अमेरिकन साम्राज्य-विस्तारक 
योजना को सफल बनाने के लिए की 
जा रही है | संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति 
स्थापित करने तथा परतन्त्र देशों के: 
स्वातन्त्य लाभ में सद्दायता देने के बदले 
ये गुट्रबन्दाँ की जा रही हैँ । 

हिन्द एशिया, मलाया, वीतनाम, 
ब्रह्मा तया अन्य रेशों की जनता जहां 
श्रांग्ल श्रमेरिकन साम्राज्यवादी रक्तपात 


—— 


पमा समय छुः बजे न्पाश- 
. लय मै लौर कर दीवान बहादुर 
धोरेन्द्ररय मु शो ने कपड़े उतार कर सोफे 
पर व्यवस्थित होते ही एक पत्र अपनी 
पत्नी यशस््ती के हाथ में पकड़ाया । 
यह पत्र टिकट ओर डाकलाने की 
छाप से रहित था! यह दीवान बद्मादुर 
को हाथोहाथ ही प्रिज्ञा होवा, ऐसा अनु" 
मान करके खुशे लिफाफे वाले इस पत्र 
को यशस्वती ने बाँचना प्रारम्भ किया : 
“पूज्य पिता ली, 
प्रापसे पचीपेक वप छोटे, परन्तु 
देखने में श्रापते भी अधिक बृद्ध प्रतीत 
होने वाले श्रपने पुत्र को आप कदाचित्‌ 
पहचान नहीं पाये हैं । हां, कुबेर के न्यून 
के झपराध में, आपके समच जिस पर 
मुकदमा चल रहा है, वह मै चन्द्रवदन 
आपका ही पुत्र हूं । प्रापसे विय्युक्त पड़ा 
हुश्रा दस वर्ष से श्रदालत में भटक रहा 
हर 
“मुकदमे में जानवू कर मैंने श्रपने 
पितः का नाम दीनानाथ लिखवाया हुआश्ना 
है। शौर श्राखिर वह दीनानाथ ही सहका 
पिता है न ! मेरा फेला आपके हाथ में 
हे। पुलिस को जब्र मैंने यह बतलाया कि 
मैं आपका पुत्र हूं, तब वह इस पत्र को 
आपके समीप पहुँचाने को तेयार हुई है, 
और जेन में भी इसी कारण मेरे साथ 
अस्रः व्यवद्दार किया जाता दै । अपने 
किये हुए श्रपराब के लिए में छुटकारा 
नहीं चाहता । यद्यपि विरोधी पन्च के कच्चे 
` सुबूर्तो को देखते हुए श्राप चाहें, तो 
चेसा कर सकते हैं। श्रपना श्रपराघ मैं 
समझता हूं परन्तु श्रपनी श्राजकी श्रवस्था 
` के बिए में श्रपने को ही दोषी नहीं 
समभता । 
“क्या श्रापदो याद आता है कि 
मेरे छुग्पन में कभी श्रापने मुके श्रपनी 
१ गोद्‌ में लिया हो! मेरा चुम्बन लिय! हो, 
मुझ पर कमी दाथ फेरा दो । मेरे प्रति 
जरा सा मो प्रेम प्रदर्शित किया हो १ मैं 


वितृष्णा 


[ श्री अशोकदर्ष ] 


पाठशाज्ञा जाता हूँ या नहीं, इसकी 'प्रापने 
कभी खोज नहीं की ! में किउकी संगति में 
घूपता फिरता हुँ यह श्राप जानते थे, 
फिर भो मुझे मना नहीं करते थे । खनने 
के लिए जितने पेपै में चाइता था, उतने 
आप मुझे देते रहते थे। उतने पेसे कम 
पढ़ते थे तब मैं घर से चोरी तर करे 
पेसे ले जाता थः। उन पैठों का मैं क्या 
उपयोग करता हूं, यह सम कुछ श्राप 
जानते घे, फिर भौ वेश्षा करने से आप 
मुझे फभो मना नहीं करते घे। मेरे दुर्भा- 
ग्यपूर्णं भविष्य के विष्य में श्रापने मुके 
कभी चेतावनी नहीं दी | एक पिता अपने 
पुत्र के प्रति कितना उपेक्षावान रह सकता 
ह--यह्दी मैं श्राज सोच रश हूं । 

“आज़ से दस बरस पहले मेते आप- 
की नौकरानी की लड़की से बलात्कार 
किया था, तब श्रापने दो हजार के चम- 
कते हुए नये नये करंसी नोड निकाल कर 
देते हुए मुके “जः, श्रपना मुह काला 
कर; श्रागे पे श्रपना मुखड़ा सत दिखाना? 

कद कर निकाल दिया था । उस समय 
मुझे आपका वह कृत्य भलमनसी का 
प्रतीत हुश्रा था, परन्तु राज, प्रारम्भ से 
लेषर श्राज तक अपने जवन का श्रवलो- 
कन्‌ करते हुए, मुझे स्ट प्रतत हो रद्दा 


है कि श्रापकी इस उदारता के पीछे सदा- 


शयता नहीं थी, श्रपितु मुझसे छुटकारा 
पाने की श्राकांच्ा थी, प्रतीक्षा थी | 
“कुबेर को तो मैंने इसलिए मारा 
कि बह उस खी के प्रति दुव्यवह्दर करता 
था, जिसे मैंने बदिन जेसा माना हुआ 
था। में उसे मार डालना नहीं चाहता 
था, पर वह मर गया | उसङा भी मुझे 
बिशेष #फसोस नहीं है । श्रफसोस केवल 
इस बात का है कि ्रापने-मेरे पिता 
ने- मेरे प्रति जरा भी ध्यान दिया होता, 
तों में श्राज इस स्थिति में न होता । 
जिस «तब्य शा पालन श्राप नहीं कर सके, 
उसके जिए, उपाळम्भ देने के लिए यह 
पत्र श्र पड्नो नहीं लिख रह । गर इसजिए 


जानती है हि श्रमेरिध में शासकवर्ग 

| की “जनवादी नीति छा” वास्तविक श्रर्थ 
क्या है। 

अमेरिका की वेंदेशिक श्रौर गइनीति 

से न केवज्ञ युरोप श्रौर एशिया की जनता 

बरन ग्रमेरका की भी जनता श्रागबबूला 

हो रही है। श्रमी श्रमी अन्तराष्ट्रीय 


संवाद सूत्र. के प्रधान मेनेजर छिग्सबरी 
स्प्रिथने शान्ति का समझौता करने 


के लिए जोसफ्‌ स्टालिन के सामने बो 
प्रस्ताव रखा था, वह्द इब बात का परिः 
' चायक हे कि ्रप्रेरिका की जनता श्रम- 
रीकी सरकार की सोवियतविरोधी नीति 
के खिलाफ है । 

उक्त प्रस्ताव भी श्रस्वीकार करके 
श्रमेरिका ने दिखला दिया कि अमरीकी 
शासक बगे तथा श्रमरीकी जनता के 
बीच कितनीं बड़ी खाई है। 


——— 


लिख रहा हूँ कि अपने जीवन को सुधारने 
की लालंश मेरे मन में जाग उठी है। 
सो यदि कुबेर की हत्या के लिए यदि चार 
पांच वर्ष की सश श्राप मेरे लिए फरमा* 
येगे, तो इम सज्ञा को भोग चुकने के बाद 
मुझे अपने ही द्वाथों श्रपने. जोवन को 
सुधारने का अवसर मिल सकेगा । इसे 
अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है | 

आपकी चरणधूलि, 

“चन्द्रव दन?? 


पत्र समाप्त होते ही यशस्त्रती की 
श्रांखे दीवान बहादुर को ताकने लगीं। 
दीवान बहादुर श्रभी तक नीचा माथा 
किये पीना पॉछु रहे थे । 

“आपको विश्वास है किवह चन्द्र बदन 
ही था !? यशस्त्रती ने प्रश्न किया । 

हां |? बिना सकोच के दीवान बहा- 
ठुर ने उत्तर दिया। 

पत्र पढ़ा था ?' 

सजा दे चुकने के बाद चेम्बर में 
पढ़ा था ? 

“सज्ञा दे दी गई ? कितने वर्ष की ? 

“कांती की |? 

“फासी की १ 

पा p 

“हाय, हमारा बदन” * "` ° पशस्तती रो 
उ ॥ 38 : 

यशु, हमारा नहीं तेरा | चन्द्रबद्न 
मेरा नरी, पर तेरा लड़का था । . छाती 
पर, झथ . रखकर , देखना. कि हमारी 
शादी के सात एक महीने बाद ही उसका 
जन्म . हुआ था या नहीं ? उस समय मैं 
इस . बात. को पो गया - था परन्तु उका 
बोझ मुझे सदा सताया करता था। अपनी 
बिरादरी की सबसे धुन्दर कन्या के रूप में 
मैंने तुके पसन्द किया था । श्रौर चन्द्रब- 
दन के श्राघातजनक जन्म हो ,जाने पर 
तेरे शरीर के प्रति मेरी तृष्णा कम नहीं 
हुई थी। बदन के जन्म के पश्चात तू 
रोगी ददो. सई । मेंने इसी बहाने से तेरा 
आपरेशन करा दिया था । तुझसे सन्तान : 
प्राप्ति का मेरा उत्साह उप्ती दिन से श्रवसन्न 
हो गया था । परन्तु तेरा एक श्रन्य प्रयो. 
जन मुझे था । वह भी आपरेशन द्वारा 
सरल श्रीर सुलभ हो गया था | और अंत - 
में यह मी कहे देता हूं कि इस उमर में 
आकर श्रन वह तृष्णा भी मुझे नहीं रही 
है? 

नीचा मुंह किये हुए ही इस अल्प 
बचन श्रे समास करने के बाद जब दीवान 


बहादुर ने छँचे निहारा तो यशु 
हार्थो से मुह दापे समीप के क 


हुई पड़ी थी । 
अनुवाद कशां ह दे I ह { 


यू० एस? ए० का 
~ 000 
फाउन्टन पन मुफ्त 
सत्र घड़ियां स्विस मेद 
हैं | ठीक समय देती हैं, 


मजबूत मशीनरी तथा रिकाऊ | 
ओर मनमोहक डिजायनों की 


हैं। प्रत्येक की ५ वर्ष की [| | दिक आज 
गारंटी है । ३ ज्वेल चपरी ्राकृति रत उषी 
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बा मार छगनेसे दोनेवाली सूजन, र 3 गांघ 
कीटकदंश कौरा कई तरहके विका रोपर ( कि हुये है: 
विवरण सीशीके साथ) यह दवा जवेरियर् शक्ति 
प्रभावी है । ऐजेकी महामारीमे ' इछा | ' उनके श 
जीवन मिक्श्वर अकसीर रोगप्रतिबर्क हेने इ 
है, यद बात तो गत तीस बट) उन 
प्रमाणित दो चुकी है । ऐसी उपयोगी पमा तब 
एक शीसी घरमे रखनेका मतलब ४, बम भे के लिए 
काम आनेवाके डाँक्टरकोही शरण के । 
रखना । इरकद्दी मिळती दे | जचेरिय 
कारखानदार--पाम्‌. य'्च्‌. २ / यदि का: 
पण्ड कम्पनी, प्रिन्सेस स्ट्रीट कप वा उसे 


द्रुग साप्ताहिक 


त्मक र क इस री 


। क डन ९ 


2 वि दु को विदेशी इकू 
(| 76, ग्राजाद करने का महान्‌ 
श्रगस्त सन्‌ १६४० को सम्पूण 
| दिन दिंदुसतान ने राजनी- 
।उस दि 2 
हि आवादी पाई । लेकिन इतर्न बात 
गता के लिए, काफी नहीं है, क्योंकि 
दुस्तान नेतिक, सामाजिक 
। प्राप्त नहीं केर लेता 
तिङ आजादी की लोगों 


वक हन 
nfs जनी 

उकत्रीरा 
कोई खास कीमत नहीं है। तब 
छाल यह था'कि इस नये र को 
द्ध करने के लिए शंग्रेस ही श्रपना 
क्रम जारी रखे या कोई दूसरी स्था 
हृकरे। १% लोगों ने य ४ सिफारिश की 
#मोजूदा कांग्रेस का विसजन कर दिया 
पप श्रौर यह नया ध्येय सिद्ध करने का 
प्र/किसी मौजूदा या नई बनाई हुई 
गननीतिक पाटी या संस्था पर डाल 
दिए जाय | गांघी जीं स्वयं इस विचार 
डेथे कि मौजूदा कांग्रेस को मिरा दिया 
बय र उस से लोक सेवक सघ का 
रमाण दो । पुरानी ओर नई संस्था 
है बीच खास फर्क यह रहता है कि 
वी कांग्रेस यानी लोक सेवक सघ किसी 
गइकी राजनीतिक अथवा पालमेंढरी 
प्रत्त न चलती श्रौर न वह दूसरे राज 
नैतिक पन्च अथवा साम्प्रदायिक सस्था्रो 
केसाथ श्रवांछुनीय होड़ में उतरती। 
कंग्रेस के नेताओं ने इन दोनों में से 
एक भी रास्ता नहों लिया, बल्कि ए६ 

रास्ता पकड़ा। और वह था 


ए 


क्या | ए नया ध्येय, नया कार्यक्रम और नया 
अस | विधान देकर पुरानी कांग्रेस का काया- 
कलत | पर करना | इससे यह उम्मीद थी कि 
है एक ऐसी नई समाज रचना निर्माण 
रिबन | ऽ स भव्य कार्य का साधन बनेगी 
च्चै । बम हर एक श्रादमी को श्रने 
न कल का विकास करने का 
दे | र मोका प्रास होगा । यदि मौजहा 
अ | फेमस के नेता जो समाज हेवा के 
ल र द जी से प्रेरणा और दीक्षा 
नहुतही ह्र हैं और जो यांघी जी की श्रचूक 
रिबन | रति में श्रद्धा रख कर राम तौर 
हन कोने अनुसरण करते आये हैं जव 
दवाडी उनकी सलाह पर चलना ठीक न 
ह भने तब तो मानना होगा कि वेसा 
भर) ९ उनके पास बहुत मजबूत 
रियर 
ई १, ; 


क काग्रेस का विसर्जन कर दिवा 
र | दै जाय उसे कोई रचनात्मक संस्था बना 
2 हे उसकी जगह किसी दूसरी 
i संस्थ । 
3 जद [को लेना चाहिए 
तो देश में श्रराजकता फेल 


जायगी और वह बरबाद 


[ श्री शंकरराव देव ] 


कं शे जायगा ! 
लेखि यदि काँग्रेस चाहती तो मी क्या 
कर सकती थो ? वह देश का शासन मार 
किमे सरती ? उसने उसे हिन्दुस्तान की 
जनता की श्रोर से पबित्र जिम्मेदारी क्के 
रूप में ग्रहण किया था | चू'डि १५ श्रग- 
स्त १९४७ को कांग्रेस को ही मत्ता 
सौंपी गई थी, देश में केन्द्र और परांत बज्र 
जगह कांग्रेस का ही रज्य था। लोगों ने 
कांग्रेस के आवाइन पर कुर्बानियां की 
थीं और आबादी की लड़ाई में दुख 
उठाये थे । उन्हें विश्वास था कि कांग्रेस 
उन्हें अपना ध्येय प्राप्त करा देगी | कांग्रेस 
ने इस ओर से वचन 'दये थे और इस 
लिए यदि अपने वचनों को पालने 
का ईमानदारी से प्रपत्न काना 
छोड़कर वह एकाएक गायब हो 
जाती या राजनीतिक छाम के बदले 
सिफ रचनात्मक काम करने लगती 
तो त्रिलङ्रुल्ल घोखेबाजी द्दोती। 
कमजोरियां श्रौर दोष होते हुए भी 
अभी भी कांग्रेस ही एक ऐखो संस्था 
थी जिसकी सारे देश की जनता 
इजत करती थी और स्वेच्छा से 
इसका हुक्म मानती थी श्रोर इस 
लिये इसी में सब लोगों को संगठित 
रखने की ताकत थी । कांग्रेस देश 
की एकता का प्रतीक हो गई यी 
आर जब हिन्दुस्तान १५ अगस्त १६४७ 
के पहले ओर दुनियां के इतिहास में 
न मिले ऐसे बेजोड श्रापचिग्रो से गुजर 


क्या कांयेस का विसर्जन आवश्यक है ? 


रदा था, उस समव इस एकता की बड़ी 
जरूरत थी । इसलिए, कांग्रेस अपना 
रजनीतिक छा श्रौ जिम्मेदारी नहीं 
छोड़ सकी | यदि वदद ऐसा करती दो 
उसका यह काम बीच समुद्र में जद्दाज के 
पई में छेद करने जैसा दी हो बाता। 

लेकिन कुश देर के लिए इम यह 
मान लें, कि चेवा गांधाजी ने कहा था 
कांग्रेस को एक रचनात्मक संस्या बना 
दीं जती : तब नदी भा क्या होता ? श्रगर 
निन्‍्यानमें नहीं दो नब्बे प्रतिशत कांग्र 
सियों को नई संस्था में गइ नहीं मिलती 
श्रौर चोटी के करी करीत्र समी नेताओं 
को जिन पर केन्द्र श्रौर प्रांतों की शान 
व्यवस्था करने की कठिन जिम्मेदारी श्रा 
पढी दै, मजबूरन एक नई राजनीति ५ 
सस्था कायम कानी पढ़ती। परिंडत 
जवाइरलाल और स दार वल्लममाई पटेल 
बेसे आदमियों से श्रपनी जिम्मेशरियो 
को जगइ छोड़ देने की उम्मीद नहीं की 
जा सकती थी | ऐप्ते मामलों में सलाह 
देके के लिए अगर गंघी जी निन्दा होते 
तो निश्चित ही वदद इन लोगों को अ्रपनी 
जगह पर रहने की सलाद दते। यह 
बात गली जा सकने वाली नहीं थी। 
क्योंकि कांग्रेस शुरू से ददी राजनीतिक 
सस्या रही थी इसमें शक नहीं कि १६२० 
में गांधी जी शी नेतारिरी में यह संस्था 
एक क्रान्तिकारी बन गई थी श्रोर इसकी 
यह श्रदिसक ताकत उपे रचनात्मक कायं 
छे मिलती थीं। गलमेंडरी कामतो विदेशी 


ली तो नहीं रह सकती। : 


झ्जन्टः च्ल दलप सन (हार) 


गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी ( हरद्वार ) ` 
न र वितरक-रमेश एण्ड को» चांदनी 


रोड इन्दौर । ग्वालियर 
के-बइदू षष मश्डार १६ जेल रोड इ' र 


sn ML lS RNS 


लेखक 


हुकूमत के सामने उसकी श्रट्विसक लड़ाई 
के कार्यक्रम में बाद में शोगा गया । 
जेमा खुद गांवी जी ने कहा है कि 
पालियामेण्ट की प्रत्रच . ग्रस के 
कानुनी दिमाग वालों के लिए रिंयायत 
के रूप में ही नहीं रही बल्कि वह तो 
उनके चलाये द्ुए अर्ट्रिसिक श्रान्दोलनों 
के कार्यक्रमों में श्रट्रट और म्षत्व 
का अंग बन गई थी। पारिया मेण्टरी 
काम ने बहुत से कांग्रे सियो को श्राकषित 
किया या । 

प्रसंगत्रश यद्व बात मुला दी जातो 
हि कंग्रेस ने १६२० में गांघी जी 
के सत्याग्रह और श्रदिसक श्रवद्वदोग को 
जो स्वकर किण या वह राजनीतिक 
श्राजादी प्राप्त करने के साधन 
के रूप में या, न कि गांछी जी की जीदन 
दृष्ट और #_माज व्यवस्था के बुनियादी 
रिद्धांतों के रूप में | गांधी जी कांग्र- 
सियों के एक बड़े भाग के लिए सिफ 
राजनीतिक चेत्र के नेता ये, नेतिक क्षेत्र 
के नहीं। बहुत से कांग्रोसियों ने उनके 
कायक्रम के नेतिक और शुद्धिकारक पहल्लू 
को भीतरी विश्वास डे या ऊचे नैतिक 
श्रौर आध्यात्मिक सिद्धांतों के रूप में 
उपेक्षा उनकी नेतागिरी की कीमत देने 
के रूप में अधिक माना था । इस बात 
को गांधी घी को छोड़कर दूखरा ज्यादा 
नहीं जानता या | सरकारी रुत्ता और रच- 
नात्मक काम के डर्यि लोगों की सेवा 
“करने की और श्राम कांग्रेसियों का बो 
मौजूदा रुख हे उरुमें इम इस बयान की 
सचाई देख सकते हैं। आज जन इम 
बांग्रे सियो को स्वा में विश्वास स्खने 
की श्रपेद्दा रुत्ता में विश्वास रखते 
देखते हैं, तो दुःख होता है। 


इसका मतलब यह नहीं कि कांग्र ढ 
ने रचनात्मक काम को श्रपने स्वराज के 
कार्यक्रम का श्रग नहीं माना या । इसके 
विरुद्ध हुआ यदद है कि रचनात्मक काम 
ने ही कांग्रेस को विदेशी हुकृमत से 
अपनी अर्दिसक लड़ाई करने के लिए 
बरूरो ताकत दी है । पण्डितजी कें 

(शेष पृष्ठ १४ पर ) 


शाह Ren 
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= 


आग बुझाने की वेज्ञानिक ति 


[ डा० द्रोबर श्राई० विलियम्स ] 


* 


डेम के यात/यात-प्चिवालय 
ने हाल में एक समिति नियुक्त 
की है जो बन्दरगाहो पर खड़े जहाजो पर 
लगी ग्ग को रोकने वाली विधियों का 
पता लगायेगी। इस समिति के काये को 
देख कर यह कहा जा सकता है कि ब्रिटेन 
अग्निसंकर से बचाव करने वाले उपाय 
पता लगाने के लिए ठोष्त प्रयत्न कर 
रहा है। 
द्वितीय महयुद्द काल में लन्दन में 
हवाई हमले हुए, श्रागे लगीं, जिनके 
कारण बचाव माग दुहुने के लिए बाध्य 
होना पड़ा । इस काये के लिए खोज करने 
बालों को प्रोत्साहित किया गया था। 
उन दिनों आभ्यासिक अध्ययन करने के 
लिए, विशेषशों को श्रसीमित अवसर 
प्रास था। छोटी-होरी बातों पर ध्यान 
देने का लाभ यह हुआ कि श्रनेकों . उप- 
योगी परिणाम सामने ग्रागये । 


तापक्रम परीक्षाएं 

भयंकर आग लगने के पश्चात्‌ एक 
ध्वस्त श्रवा टूटी फूरी इमारत की दीवारों 
के चूने-सीमेर रोड़ी वाले मसाले का रंग 
बदल जाता है-भूरी वस्तु गुलाबी रंग 
घारण कर लेती है--ओऔर परीक्षाओं से 
यह भी पता चला कि अग्नि तापक्रम की 
जांच के लिश इस परिवतित रंग को 
प्रयुक्त [किया जा सकता है। ऐसे सो 
उदाइरणां में कैवल एक श्राध बार श्रप- 
वाद पाया गया था | एक कार्यालय के 
जले हुए प्रथम तल्लो के एक कमरे की 
परीक्षा करने पर विशेषज्ञों ने बताया कि 
ऐसा मालूम देता है जेसे यह कमरा शीघ्र 
श्राग पकड़ने वाले सूती सामान के भरने 
का गोदाम रह चुका दै। चूने को देखने 
से प्रचण्ड गर्मी का हाल मालूम हो गया 
था, लेकिन मालिक फिर भी यही कहता 
रहा कि वह कमरा सूती माल के गोदाम 
रूप में काम ८ आकर केवल कार्यालय के 
तौर पर ही प्रयुक्त होता रहा है । 

यह नवीन सिद्धांत तब तक श्रश्रांत 
नहीं दिखा जब तक कि यह मालूम न 
हुआ कि मालिक लोग (व्यापारी) सडक 
से लगे तल्ले को प्रथम तल्ला कहते हैं, 
आर विशेषज्ञों के मतानुछार सड़क से 


से ऊपर वाला तल्ला ही प्रथम खन माना ` 


जाना चाहिए । वास्तव में यह कमरा रूई 
हि 44... भरा होने के कारण भयंकर रूर से 
भभक उठा था| / 


यथाक्रप अनुपन्धान 
युद्ध ने अग्नि-विशेषज्ञों को अनेकों 
नवीन बातें सिखा दी, इनके लिये संग- 
ठित प्रय/न करने के सुझाव को बहुत 


महत्वपूर्ण समझा गया था | पहले बड़ी 
बीमा कम्पनियां श्राग बीमा दफ्तरों की 
कमेटी के साथ साथ काम करती थीं, 
जो लन्दन के निक एक परीक्षा सम्बंधी 
प्रयोगशाला को निर्माण करने के लिये 
बनाई गई थी । लेकिन फिर भी प्रधक 
विस्तृत और बिलकुल स्वतन्त्र युक्तियों 
का पता लगाना बाकी रह गया था। 

दिसम्बर १६४६ में पुरानी संस्था 
आर विज्ञान-उद्योग श्रनुसन्धान विभाग 
ने मिल कर “फायर प्रोटेन्शन असोसि- 
येशन? को चालू कर दिया था। यह 
संस्था श्रग्नि बचाव सम्बन्धी छानब्रीन-- 
आग लगना रोकने वाली विधियों में 
विकास, और किसी स्थान पर लगी श्राग 
को बुझाने श्रादि का कार्य चज्ञाती हे, 
आर इस विषय की सूचना श्रथवा श्रन्य 
श्रावश्यक बातों का बताना भी इस संस्था 
का छाये है । लेकिन यह तमो होता है जब 
कोई सरकारी विभाग या स्थानीय अ्र घे- 
कारी अथवा कोई प्राइवेट श्रादमी 
जानना पूछना चाहता है। 


इस संध्या के प्रधान श्रधिकारी श्री 
डब्ल्यू० एच० रकी हैं, जिनके लन्दन 
स्थित कार्यालय की मेज पर एक विचित्र 
कागज दाब रखा रहता है जिप्तमें तेज 
रंगीन पानी की कई नन्दी नन्दी शीशियां 
लगी हुई हें-- एक कागज दाब से सारा 
हाल पता चल जाता है । 

अनेकों बड़ो इमारतों में बऔष्षारक 
यंत्र लगे हुए हैं, जो. श्राग लगने पर 
तेजी से बढ़ते तापक्रम को रोकने के लिये 
एक दम खोल दिए नाते हैं। इन में से 
कुछ बौछारक बल्त्रों का नियत्रण पानी 
की छोरी छोरी शीशियों द्वारा चलता 
रहता है, पानी का रंग यह प्रकर करता 
रहता है कि बल्ब कितने तापक्रम पर 
खोला गया है। 


लेकिन सब से बड़ी कठिनाई यह हे 
कि इनके बनाने बाले श्रलग. . अलग होते 
हं श्रौर वे इनमें रंग मो भिन्न भिन्न कोडो 
( संकेतों ) झे प्रयुक्त करते रहे हैं | पुराने 
बल्न के स्थान पर नया बल्ब बदलते 
समय केवल मिलते जुलते रंग का (रंगीन 
पानी) दी ध्यान किया जाता है और इसी 
से गड़बड़ी पेश होती रती है, क्योंकि 
नये पुराने बल्त्र का तापक्रम भिन्न होता 
है। इस प्रकार एकजनाने वाले का लाल 
बल्न १५० डिग्री पर तो, दूसरे का ४०० 


` डिग्री पर काम करता (है | अलग अल्लग 


रंगों की तापक्रम विभेन्नता को आंकने में 


श्री रकी का कागजदाच अहुत सफल सिद्ध - 


होता है । 


दीर अणु न ( साप्तांइक ) १४ ] - 7 NNN NL 
देने इपारतों की प्रतिक्रिया 
_विज्ञान की देन _ ~ ७ अग्नि सम्बन्धी खोज से अग्नि दबाव 


च्या को एक मःत्वपूण नवीन बात का भी 


पता चलता है। जिस समय शिल्पकार 
जिसी इमारत का खाका उतार कर उसमें 
प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्रियों की 
मात्रा निर्धारित करता है तो साथ साथ 
उसे यह भी जांचना चाहिए हि फर्निचर, 
श्रादमियों, मशीनों रोर भ्रन्य भारी चीजों 
का इमारती तल्ले पर कितना बोभा 
पड़ेगा, क्योंकि यथार्थ दाव की फेलावढ 
फेलाना तमी सम्भव होता है। ऐसे 
विवरण को पूरी तरह संग्रह किया जा 
चुका है जो यह बता-समझा सके कि 
कौनसी सामग्री कब त६ जलेगी श्रौर किस 
किस सामग्री को इमारत में जमा करके 
रखना चाहिए । 


इस विवरण द्वारा दो बातें ठीक से 
समझ में आजाती हैं, एक तो यह कि 


पा 


२१ माचे सन्‌ १ ९४१ 


श्राग लगने पर 


। | हाता 
का खम्मा भी किसी कारखाने र पुन गरम " 
भयंकर श्राग ही लपरो से थोड़ी हो श, i 
में ढेर दो जाता है। यदि इः | प्रमचः 
को सिमेंट, रोड़ी, चूना मिले साहवे है शतक 
की दो इ'च मोरो तह से टक दियी मे जीत 
तो वह खम्मा दो तीन घण्गै तक क | ग्राठ ' 
गरमाई सहन कर लेगा | ते | उ ्रधिक ` 

इस संध्या का मुख्य | क 
कप | ब 


नित्रास-स्थानों को सुरक्षित बनाना ह| | होप प्रकार 
श्राजकल ऐे नमूने पर ध्यान दिया छू |६ जो किं उ 
रहा है जो सीढ़ियों, सहनों श्रौर प्रय | द दृष्टिग 
बचाव स्थानों व मार्गों को कम हे कम | प हिन्दी 
तीस मिनरों तक श्राग से बचा सक्लेगा | (होता था 
प्रालोचनाग्रो 
हो यक्त कर 


[ पृष्ठ १३ का शेष ] 
शब्दों में श्रगर “खादी आजादी की वर्दी? 
बन गई । श्रौर अस्पृश्यता देश के कानून 
के अनुसार गुनाह करार दी गयी तो इसका 
कारण यही था कि कांग्रेस ने गांधी जी 
के रचनात्मक कार्यक्रम का नेतिक श्रौर 
भौतिक समर्थन किया था । 


यह सब सच है । फिर भी कांग्रेसियों 
के बड़े हिस्से की ताकत और समय 
विदेशी सत्ता से लड़ने श्रौर प्रांतीय 
ओर केन्द्रीय घारा सभाश्रों में काम करने 
में ही गुजरा । यदि कांग्रेस अपने आप 
को पूरी तरह रचनात्मक कार्मो में लगाती 
तो उसमें कठिनाइयां थो। रचनास्मक 
काम सफलता के साथ करने के न्निए कुछ 
विश्वास या श्रद्धा ओर बारीकी के साथ 
काप करने ओर उसमें लगे रहना जरूरी 
है। कांग्रेस तो एक लड़ाकू राजनीतिक 
संस्था थी इसलिए उसमें जरूरी मात्रा 
में ये पुण नहीं थे। गांधी नी इस बात को 
जानते थे श्रौर इपलिए. कांग्रेस की निग- 
रानी में रचनात्मक कार्यक्रम के श्र गो को 
चलाने वाली स्तरतन्त्र संस्थाए' खड़ी की 
बी। अखिल भारत ग्रामोद्योग संघ और 
हिन्दुसानी तालीमी « संघ कांग्रेस के 
प्रस्ताव से कायम हुये थे। उन्हों ने इन 
सस्थाग्रों को साम्प्रद्यिक और राज- 
नीतिक रखने पर जोर- दिया जिस से वे 
राष्ट्र के पुनर्निमाण में. दल रौर जात- 
पांत के भेदभाव श्रौर देश के रचनात्मक 
बुद्ध वाले कार्यका गों से काम ले सकें | 
उन्हों ने इन रचनात्मक संस्थाओं को 
कांग्रेस की रोजमर्रा की राजनीतिक 
प्रवृत्तियों और ब्रिटिश सरकार के साथ 
लड़ाइयों से श्रलग रखने की नीति रखी 
थी। कांग्रेस को खास तौर से ताकत तो 
इन्हीं सस्थाश्रों ये मितो थी फिर भो 
इन संस्थाश्रो ने कभी सीधे रूप में उपतकेः 
चलाए हुये श्रान्द्रलनों में भाग नहीं 
लिया । यह लड़ाई श्रह्टिंसक रूप के कारण 


बद का प्रवेश 
ब्रौर उनके : 
है भ्रपने उपः 
गद! को व्यक्त 


ही हो सकी । इन संस्थाश्रों में काम करे 
वाले कार्यकर्ताओं के श्रलावा ऐप मौ 
लोग थे जो गांधी नी का मारमेदशंन श्रौर 
प्रेरणा लेकर अपने ही साधनों से सतत | ` „ 
रूप में रचनात्मक प्रदइत्तियां चला रहे बे। | 4 पपन 
गांधी जी की हमेशा यह इच्छा रहती गी पत का 
कि वे राजनीति में न पड़ें। और बा | कै 
जब उन्डो ने इसके लिए इच्छा जताई ET 
तो गांधी जी ने उन से इधर न श्राने ब (कि 
ही श्राग्रह क्रिया । यही कारण है किक | और 
` उम्दा रचनात्मक कार्यकर्ता श्राज कांग्रेश | रि है 
के बाहर हैं। CT 
i भवनाए' इतः 
बै ग्रतनधिक # 
यू. एस, ए. फाउन्टेनपेन मुफ्त | है। उन 
७ Fe पउ के 
ज्वल युक्क लीवर रिस्टवाच । 
/_ 2 श्रेष्ठ किस्म स्विस निमित 
ठीक समय देने वाली |; 
अत्यन्त आकर्षक ८ 
आधुनिकतम ग्राकृति वाली क्क 
कलाई की घड़ियां | प्रले! । 
की ७ वर्ष की गारण्ग | 
हु ः गोल या वर्गाकार गा 
ह सुपीरियर १८) | प, वेश्या E 
न्दर सेकिएड २०), ५ ज्वल ब 


आकृति क्रोमियम केस २२), उ भा 
२५), ७ ज्वैल श्रायताकार, कमे गा ^ | निग के ; 
शेप क्रोमियम केस ३५), सुपीरियर ३ र जी मू 
१५ ज्वैज्ञ क्रोमियम केप २ २) ©) न ति 
गोल्ड ७ज्वेल १०साल की गा उपय 
सुपीरियर ५०), १५ ज्वैल सेन्द्र त « पा 
रोल्डगोल्ड ६५), सुपीरियर ७०) क्या 


७ भ 
गाइमपीस १६), वेस्ट १८), कन शर 
२०) । डाक ब्यय ||!) अतिरिक्त | ३ 4 में अर 
साथ कोई सी २ घड़ियाँ का श्र ५ 
पर एक यू. एस. ए. का न रो | मा सृत 
८॥) कीमत का मुफ़्त दिया जा फो 


डाक व्यय माफ होगा । देती 
दी माडन वाच कं? (. ibn 
पोस्ट बाक्छ नं» १२२२०, के bl 


नै शरन्चन्द् चट्रोपाध्याय, 
ताल मुत श्रौर प्रेम चन्द्‌-ये 
बम कोरि के कनाकार माने जाते 


| हे हे if] >प्रचन्‍्द जी श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य 
ती हभ Ee लेखक ये, जिन्होंने श्रपने 
साले श्र दै 2 जरीत्रन-काल में ही नो उपन्यास 
देवा जे | 0 आठ कहार्न-ुस्तके जिनमें २५० 
तक ते धिक कहानियां हँ--प्रकाशित को । 
उदात्त कृतियों के श्रतिरिक्क हम प्रेम- 
जी के कार्य श्रौर दृष्टिकोण में एक 
प्रकार की श्रसाधारणता देख पाते 
कि उनमें श्रौर श्रन्य हिन्दी लेखकों 
। हु दृष्टिगोचर होती है । उनके श्राने 
व हल्दी के उपन्यासों में “रोमांस? 
(होता था, किन्तु उन्होंने सामाश्भिक 
प्रहोचनाश्रों श्रार सामाजिक श्रन्यायों 
ग्रैयक्क करके श्रपनी कृतियाँ में यथार्थ 
बद का प्रवेश कराया । यद्यपि प्रेमचन्द 
और उनके सम सामायिक श्रनेक लेखको 
ैप्रपने उगन्यासों में 'बाह्यान्तरं यथार्थ- 
बा को व्यक्त करने का प्रयत्न किया, 
एएु वे प्रपनी निणंयबुद्धि और सद्दानु- 
ति के वेयक्तिक मान दणड के कारण 
प्रमचन्द जी से स्पष्ट रूप में प्रथक्‌ दृष्टि - 
गोचर होते हैं। 
रे |. ्रेमचन्द जी के हस्य में गरीबों, 
) किक. दो श्रीर पद दलितों के लिए श्रसीम 
काग्रेस | शति है । वह देखने में “मानव घमा? 
[सामाजिक न्याय के प्रति उनकी 
इतनी तीव्र हैं कि कभी-कभी 
4 य्रसधिक भावावेश् में ओत-गरोत हो 
[सुप |स है। उन्होंने अपने, अध्ययन द्वारा 
| मो के धम्मुख मध्यम-वर्ग और 
निमित भाण कृषकों के सामाजिक जीवन के 
बादी i सजीव चित्र उपस्थित किये 


ग ४ 


[म करने 
ऐसे मौ 


ति वाली कृतियाँ के विषय 
| प्ले न के विभिन्न पहलुओं की भांति 
है, उपन्यास ओर कहानियों के विषय 


i | सामाजिक समस्यायें, विवाह- 
कप [भै रया बृत्ति, जायदादों के झगड़े, 
प किसानों की सिर फुरौवल, 
| वाद, श्रदम्य देश-भक्ति और 
के प्रति कूठी आदर वृत्ति 
कहानियों श्रोर उपन्यासो 
दो) [पिक यु बिषय हँ । उन्होंने श्रपने 
किट | भे उ रोर कहान्यों में इन 
र्म | भन „य. वेषयों के प्रति न्यायोचित 
पर्खि, | ञ्च ै। परन्तु उनकी शेली, 
“एक | ड २ कला प्रत्येक आगामी 
र देंगे ['१, _ पिकाधिक विकसित होती 
| पे | भ ज जशी अन्तिम कतिया सर्वोत्तम 
[और | क्रो पी हैं, जबकि प्रारम्भिक 
शोच br अपरिपक्वता 


पेरिि-चितर 
मक ण्‌ 
जद जो ने अनेक प्रकार के 


छू 


| 
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मानव-मित्र — मुंशी पेमचन्द 
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पात्रों का सर्जन किया है। किन्तु प्रत्येक 
मुख्य पात्र या चिरित्र-चेत्रणु" से स्पष्ट 
प्रतीत होता है, कि वे रक्त और मांस से 
बने मानसिक शारी रेक और मनोवेज्ञानिक 
दृष्टि पै पूर्ण सजीव मानव के चित्रण की 
अपेक्षा पात्रों द्वारा सामाजिक और 
नेतिक विचारों के प्रकरीकरण के ज्ञिए्‌ 
अधिक उत्सुक प्रतीत होते हैं। इसीलिए 
यह ध्यान से देखने योग्य बात है कि 
उनके विभिन्न उगन्यासों के नायक श्राव- 
श्यकता से श्रधिक उच्च दश्रादी प्राणी 
हें, जिसके कारण वे कमो-कभी अति- 
मानव प्रतीत होते हें। इसीलिये वे 
मनुष्य को सच्ची प्रेरणा देने में श्रवूण 
रह जाते हैं | उपन्यासों में उनके नायक 
निस्संदेद एक श्रादशमय ढंग से व्यव्रह्र 
करते हैं, परन्तु फिर भी वे मानव-दृद्य 
को छूते हैं । 
वार्तालाप 


उनके उपन्यासों है वार्तालाप प्रायः 
उपदेशात्मक रोर थका देने वाले होते 
हैं | श्राधुनिक उपन्यासो का लक्ष्य जीवन 
को साधारण श्रवस्था में चित्रित झरना 
है, श्रोर इसीलिए दो या दो से श्रधिक 
पात्रों के वार्तालाप मी छोटे छोटे वाक्यों 
तक डीतित रहते हैं, परन्तु प्र मचन्द जी 
के उपन्य।सों में पात्र लम्बे-लम्बे व्याख्यान 
ओर तर्कसंगत युक्तियां करते दिखाई 
देते हें। 
0 
समाजवादी आरश 


प्रेमचन्द जी को समाजवादी समभा 
जाता है, क्यों कि उन्होंने, प्रायः श्ररने 
सभी लेखों में किसानों श्रौर मजदूरों के 
शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। 
उन्होंने श्रस्यन्त कठोर भूमि कर-पद्धति की 
कड़े शब्दों में निन्दा की है; श्रौर किसानों 
पर किए. जाने वाले जमींदारों के श्रत्या- 
चारों का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। वे 
धनिक वर्म द्वारा बनाई हुई सामाजिक 
ग्रसमनताओं से घुणा करते हैं। वे सहा- 
नुभूति श्रौर समवेदना के साथ शोषकों के 
शिकजे में जकड़ो निर्धन किसानों को 
दुखी और दयनीय श्रवस्या का चित्रण 
करने के लिए. प्रयत्नशील हैं । इसीलिए 
वे माज के व्यंग्य और क़ अनुभवों को 
मर्म मेदक शैली में अस्त॒त करते हैं, श्रौर 
उन्हें सफलता मौ प्रास हुई है, क्यों 
कि निर्धन और दुःखी साथियों के साथ 
उनकी सी सहानुभूति है । सामाजिक 
कुरीतियों पर व्यंग्य और कठ भ 

वस्तुतः ज्वलन्त सत्य 

हे be की इच्छा है, कि घनियों 
के समान गरीयो शे मौ जा fs 
प्राप्त होने चाहिये; रिन वे क्रान्ति 


` जर्मीदारो की ज्यादती, करुष्ाजनक नि्ध- 


[न° सुभाषचन्द्र उपसनावक, गु» कु» कड़ी ] 


संसार में 
समथक हैं | 


उनके उपन्याप-- एगभूमिः 


उनके नौ उपन्यासो में घे रंगमूमि? 
को सर्वोत्तम उपन्यास कद्ा बाता है, परन्तु 
विधान श्रीर कलात्मक «सौन्दर्य के ह ष्टे- 


कोण से उनकी श्रन्तिम रचना “गोदान” 
ही तवश्र ४ है। 
रिगमभृमि? में तीन विभिन्न सामाजिक 
तस्व हैं| प्रथम चरित्र एक श्रन्बा मिखारी 
सूरदास? है जिसकी भूमि के काण्ण दो 
दर्जो में झगड़ा दो जता है। “सूरदास 
श्रपनी भूमि को अपने सदृशा गरीब 
किसानों क पशुओं के चरने के लिए देना 
चाहता है, परन्तु उसो भूमि बेचने को 
बाधित किया जाता है। इस प्रकार उसे 
एक क्रिश्चिपन लड़की सोकिया की सची 
सद्दानुभू त मिल जाती है । 
सोफिया के सम्मुख श्रपने घए श्रौर 
घर्मं की समस्या श्रा खड़ी होती है और 
उसे एक हिन्दू परिवार में शरण लेनी 
पड़ती है । किन्तु कहां पर विनय नाम 
का एक आदशंय दी प्रौर आत्म नियंत्रण 
के दृष्टिकोण वाला नवयुत्रकक उससे प्रेम 
करने लगता है। 
विनय सरका! द्वारा पीड़ितों को 
सहायता करने के प्रय में कारागार में 
बन्द कर दिया बाता है। सोफिया श्रनेक 
प्रयत्नो के पश्चात उससे मिलने का 
प्रबन्ध करती है, किन्तु बिनय एक दंगे 
में मारा जाता है ओर सोफिया? नदी में 
कूद-कर आत्म हत्या कर £लेती है ।' यहां 
पर तीन घरना-चक्र एक साथ सम्मिश्रित 
किए गए हैं, परन्तु तारतम्य न होने के 
कारण प्रयत्न में पूर्णं सफलता नहीं मिल 
सङ्ी। 
प्र माश्रम 
प्रेमाश्रम” में मुख्यतः विभिन्न 
श्रेणियों के सँवर्षो का वणन है। किसानों 
की भयानक तिघतता और नमौदारों दया 
उनके बदमाश नौकरों द्वारा दुखियों का 
शोषण खूउी कै साय चित्रित किया गया 


बेगारी की समस्या, गांवों की गन्द्गी 
ओर उनसे पेदा होने .वाली मह्दामारी, 


नता और इतने पर भी ग्रामःवासियों * की 
पारश्परि *सह्ययता इत्यादि का “र माश्रम? 
में अच्छी प्रछवर से चित्रण किया गया है 

ज्ञान शंकर लडाई मंगढ़ों से दूर 


रहने वाला और रूढ़िवादी जमीदार ह्दै। 
परन्तु प्रेमशं र एक ब्रादशवादी युत्रक 


्रपेच्चा क्र मिङ विकास में विश्वास करते 
हैं। वे शान्त और रचनात्मक उपायों से 
शनेः शनेः परिवर्तन के 


स्वर्गीय प्रे घ चन्द्‌ 


है, और प्राम की श्रवस्था को सुधारना 
चाहता दै, और इस बात पर दोनों 
भाइयों में झगडा दो जाता है। झगड़ा 
शनेः शनेः भयानक रूप घारण करता 
जाता है | ज्ञानशकर वृणा के श्रावेश में 
श्रपने माई के बिषय में “कूठी झूठी बार्ते 
फेला कर समाज की नजरें में उसञ्चो 
गिराना चाइता दै। 
सम्पूणं “विटना-चक्रः मल्ली प्रकार 
विकसित किया गया है। उपन्यास में 
लेखक की सद्दानुमूति स्पष्टतया पददजित 
ओर श्रसद्दाय किसानों के प्न में है । 
प्रेमचन्दजी श्राधुनिक हिन्दी उप 
न्यासकारों में सतरग्रिय हैं, क्यों कि उन्होंने 
छोडी छोडो त्रुडियों श्रौर विघानात्मक 
व्यक्तियों के बीच सामाजिक उपन्यासो की 
रचना की है, जो कि पूर्णतया यथार्थवादी 
कहे जा सहते हैँ । इनमें स मविक सम- 
स्थाश्रों का सदानुमूति और समक के 
साथ सफब्न दिग्दर्शन कराया गया है। 
उनकी माषा सामान्य होते हुए मो प्रमा- 
वात्मक है | उनके उपन्यास किसो वर्ग या 
श्रोणी तक सोमित नहदों हैं । 
उनकी कृतियों में खवंगामी श्रपील 
है, ओर इसी कारण वे विश्व-साहित्य & 
उत्तम उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। 
भारत की श्रनेक भाषाश्रों में उनकी रच- 
नाश्रों के श्रनुवाद प्रकाशित हुए हैं | 
उनकी रचनाओं में सोचे साये प्रश्न | 
और समस्यायें ऊची मानर्वय मूमिका | 
पर चित्रित की जाती हँ। उनके इन 
चित्रणों द्वारा इम मानव के अन्तर में 
निहित विकारों, श्रवेर्गो और मतोधावों 
की एक ताइश झारी प्राप्त करते हैं | 
उनकी कृतियाँ में विश्वमानब के लिए 
एक श्रमर श्रौर चिरजीवी सन्देश मख 
हुआ है । 


~ ~ 
स्वसदाषत्रे््रसह 
केवल एक सताइ में जड़ से दूर | , 
दाम ३) डाक खच पृथक श्र 
हिमालय केमीकल फा्मेसों हरिद्वार | 


¢ 


बीर अजु न साप्ताहिक 
निर्माण मन्त्रालय की रिपोट 


दामोदर धाटी -- एवं अन्य योजनाय | 


[ १६] 


श में बिजली-उत्ादन की कई 
योजनाओं को शीघ्र, कार्यान्वित 
करने फे उह श्य से भारत सरकार जापान 
से बिजली बनाने की मशानें मंगाना 
चाहती है । 
गरले पांच साल तक विदेशों से 
बिजली बनाने की मशीगों का मंगाना 
कठिन है। फिर भी झाशा की जाती है 
लग भग १४,०० ००० किलोवाट बिजली 
पैदा करने के कारखाने ्रगले पांच धों 
में बन कर तेयार हो जायंगे । 
मध्यप्रांत और बरार तथा आसाम 
के गांवों में त्रिजली पहुँचाने के 
लिए केन्द्रीय विद्युत कमीशन ने कई 
“योजनाए' तेयार की हें। एक योजना 
बिहार के लिए तथा दूसरी श्रंडमान द्वीपो 
के लिए बनाई गई ऐै। इसके श्रतिरिक्त, 
इस कमीशन ने हिमचल प्रदेश में भी 
बिजली बनाने के सम्बन्ध में जांच ९ड़त ल 
की है और बई उद्योग के लिए बिजली 
की वश्यता का हसाब लगाया है। 
आगामी वप में उत्तरी बिहार, मध्यभारत, 
राजस्थान और श्रजएर में भी बिजज्ञी 
उत्पादन के बारे ऐ छानबीन की जायगी । 
१२ करोड ₹० का खर्च 
इस कप॑ शन की निर्माणशावा ने 
सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण काय दामोदर 
घारी योह्रना के सम्बन्ध में किया है। 
इस योजना का पहला भाग पूरा हो चुका 
है श्रौर इस पर लगभग १२ करोड़ २० 
खच बेटा है । मशीनों तथा साथ सामान 
के लिए भी श्राडर दिश जा चुका है। 
दामोद्र घाडी योजना के श्रन्तर्गत 
अनेक उद्देश्यो के लिए ८ बांघ बनाये 
जायेगे । जिन स्थानो! ९र ये बांध बनेंगे, 
वहां प्रारम्भिक काये बहुत कुछ पूरा हो 
चुका दै । १६४६ में [तलेया बांध का 
बनना प्रारम्म हो जायगा । 
बहुमुखी योजनाएं 
देश के जल साधनों के विकास का 
दावित्व केन्द्रीय जलशक्कि, छिंचाई श्रेर 
नौकानयन कमीशन पर है | यह कमीशन 
विशाल नदयोजनाओं को क्रियान्वित करता 
तथा उसके सम्बन्ध में श्रनुसन्घान करता 
है । हीरा कुड बाँध योजना तथा सम्बलपुर 
( उड़ीसा ) में म्दानदी पर सड़क तथा 
रेल का एक संयुक्त पुल बनाने का कार्य 
भी इस कमीशन को सौंपा गया है। 
कमीशन ने बिद्दार और पश्चिमी बंगाल 
में कोसो योजना, बम्बई और मध्यप्रांत 
तथा बरार में नमंदा और तासी योजना 


` में और ्राहाम की +द-योजनाश्रों के 


विषय में अनुसन्धान कार्य प्रारम्भ कर 


दिया दे। 


गत वषे, साबरमती योजना, मध्यप्रांत 
तथा बरार की गोदावरी, इन्द्रावती एवं 
साबरमती योजनाओं तथा कुगे के केन्द्रीय 
शासित प्रदेश की तीन छोरी योजनाश्रों 
झौर पश्चिमी बंगाल में गंगा बाँध योजना 
के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने की भी 
स्त्रीकृति दे दी गयी थी । 


निर्माण काय क्रम 

केन्द्रीय निर्माण त्रिभाग को एक 
उल्लेखनीय सफलता तीन करोड़ रुपये 
के खर्च से, जम्मू पठानकोट सड़क का 
तेयार किया जाना है। इस वर्ष देन्द्रीय 
पी०डब्ल्यू०डी० ने कुरुक्षेत्र और जम्मू 
में शरणार्थियों के लिए बड़े बड़े शिविर, 
दिल्ली में शरणाथियों + लिए मक न और 
दुकाने, तिंदरी में खाद तयार करने का 
एक कारखाना और उड़ीशा बी दो नदियों 
पर पुज्ञ बनवाये तथा दूसरे कई महत्वपूर्ण 
कार्य किये | अगले साल दिल्लो में विदेशी 
राबदूर्तो के लिए २०० एकड़ भूमि बरा- 
बर की जायगी, श्रौर नासिक में सरकारी 
दफ्तरों का निर्माण, त्था सघीय कोर के 
लिए एक भवन तेयार करने श्राद के 
काय किये जायंगे । 


पेट्रोल की स्थिति में सुधार 

मंत्रालय के पेट्रोल विभाग को १६४६. 
के लिए पेट्रोल से बनी समस्त वस्तुएं 
प्रात करने में सफलता मिली । श्रागामी 
वषे में तेल की सप्ल:ई की [स्थिति में भी 
निरन्तर सुधार होने की श्राशा प्रकर की 
गयी है | 


खनिज उत्पादन 

भूगर्भ पयवेक्षण कार्य ।पछुले वर्ष की 
अपेक्षा श्रगले वध और भी अधिक होगा। 
इस कार्य के लए भूगभ-पर्यवेक्षेण विभाग 
में वृद्धि $र दी गयी है | इस विभाग ने 
इस वर्ष विशाल इंडीनियरिंग योजनाओं 
तथा लोहा श्रौर इस्पात, कोयला तथा 
पेट्रोलियम, मिट्टी के पात्र तथा शीशा 
उद्योगों के सम्बन्ध में लाभदायक काये 
किया है। यह विभाग भूगभ-विपयक एक 
मानचित्र मौ बना रहा है। भ्रगले वर्ष 
तेल आदि खनिर्जो तथा श्रलभ्य. खानज 
के विभाग के कार्य की श्रोर रः ध्यान 
दिया जायगा। 

स्वतन्त्रताया, से दश के खनिज 
साधनों का महत्व बहुत बढ़ गया दै । 


प्रथम माचे १६४८ बी भारतीय 4 न, 


विभाग को स्थापना की गयी थ, [जसका 
कार्य भारत सरकार बो थनिन उति 
तया खान श्री” खनिज कानून क सम्बन्ध 
में परामश देना है। आशा दे के यह 
विभाग देश का आरदोजित खनिज कपा- 
दन कार्य मो श्रपने हइ थ में ले लेग। 


घनबाद्‌ के भारतीय खान विद्यालय 
में खान तथा भूगर्भ विषयक उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो की संख्या 
बढ़ाने के लिए उसका पुनरसंगठन किया 
गया है । 

स्वतन्त्रता प्रा से से इस मंत्रालथ के 
श्रन्तर्गत छुपाई तथा स्टेशनरी विभाग के 
लिये नयी समस्या उत्पन्न हो गयी है । 
युद्ध तथा युद्धोत्तर काल के श्रत्यधिक कार्य 
से मशीनें पहले ही बहुत घिस गयी थीं 
श्रौर अब इस विभाग के प्रत्येक सरकारी 
कार्यालय की दिन-प्रतिदन की बढ़ती हुई 
छुपाईँ के काम के पूरा करना होता है । 
नयी मशीने उपलब्ध होने में कठिनाई 
होने के कारण स्थिति ओर भी खरार हो 
गयी है। इस बढ़े हुए गाम के पूरा करने 
के लिए नासिक में एक नया मुद्रणालय 
खोलने का निर्णय क्रिया गया है श्रौर 
उसके लिये मशीनों का आर्डर दे दिया 
गया है । ८, 

दफ्तर आर मकान 

इस मंत्रालय का एक और विभाग 
इस्टेर श्राफिस है, जिस पर हाल के वर्षों 
में काम का काफी दबाव पड़ा है। दिल्ली, 
शमल', कलवत्ता तथा बम्नई में दफ्तरों 
के लिए स्थान की मांग ८ लाख वर्ग फुट 
से बढ़ कर ६० लाख वग फुट हो गई है। 
इसी प्रकार निवास स्थान के आवेदकों की 
सख्या भी ११ हजार रे बढ़ कर ७० 
हजार हो गयी हे । इस ग्रतरिक्क त्थान 
को व्यवस्था करना इस्टेट आफिस के लिये 
अत्यधिक कठिन समस्या है । 


१० ०) इनाम 

( गवनमेंट रजिस्टड ) 
सर्वार्थ सिद्ध यन्त्र--से आप जिसे चाहते 
हैं, वह पत्थर हृदय क्यों न हों इस यन्त्र की 
श्रलोकिक शक्ति से काप से मिलने चली 
आवेगी । इसे घारण करने से व्यापार में 
लाभ, मुकदमा, कुश्ती, लाररी में जीत, 
परीच्षामें सफलता, नवगग्रहोंकी शांति.नौकरी 
की तरक्की सौभाग्यवान होते हैं मू तांबा 
२), चांदी ३), सोना १५), झूँठा साबित 
पर १००) इनाम। शान्त कुरी 
आश्रम नं० ३० पो ° अवजूमंज (भागलपुर) 


| साप्ताहिक के ग्राहकों के 


|] 


२१ माचे सन्‌ १ ३४१ 


आवश्यक सूचना 


पत्रब्यवह्दार करते समय 


श्रपना आइक नम्बर, ग्रवश्य | 

अन्यया आप के आदेश का 
में विलम्ब होगा । दे ॥ हि 
१४) १४) में रिस्टबाचे ।रस्टवाच | तल हो 
दुद टवाच र सयाम 
स्वीस मेड ज्वेल युक्त टीक स |. के f 

देने वाली मुद्दत तक काम देने बही | बिस 
श्रद्वितीय घड़ियां खरीद कर श्रपने रम्य |शति होगी 

समय की रक्षा करें । ग़ारण्टीड घढ़िया | बनता 


्रवारी कदा 
मेक गांव म 


गोल आकार क्रोम केस १४) सुपीरियर १) 
सेंटर संकएड रेडीयम डायल १८) हु 
२०) गोल व क्रोमकेस ७ ज्वेल सुपर २१) 
चित्र जसा ही शेष टोनो-रेकेंगुक्त 
४ ज्वेल क्रोम केस २५) रोल्डगोल्ड ३२) 
५ ज्वेल क्रोम केस सुपीरियर २०) 
७ ज्वेल क्रोम केस ३२) रोल्डगोल्ड ४०) 
१५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड केस गइमस ५०) 
१७ ज्वेल रोल्ड गोल्ड केस सुपर ८०) 
. नोर ढाइमस ५०) वाली सि 
एक आदमी को एक ही भेजो जावेगी | 
नापसन्द्‌ होने पर वापस। पता साफ | गवर्नर 
साफ लिखिए | „| प्रप्रे जी राप 
शर्मा वाच 4. कम्पनी (होल सेल डिप! हर का 
तुमसर सी. पी. T'umsar ( 0. 7 ) पेट को र 


श्रग्न जी : 
दन्ता ॐ | 
के प्रप्त पि 
प्रग्नातंक इत 
गति मे सह 
फ प्रान्त २ 
हव इन र 
जाई | बापू 
देते में बन्द : 
गथा। उ 


०, 


मनो ने तः 

आ घे पन 
श्री पं० इन्द्र्जी विद्या के ३ 
वाचस्पति कुत पुस्तके [किये गये 

मा फे लि 
राजनीति 0 
(१) जीवन संग्राम ॥ १4७ क्यो 
(२) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा (। । रे ति 
इतिहास तथा जीवन चरि Es ररे 

(१) पं० जवाहरलाल नेहरू १ I धार 
(र) मषिं दयानन्द “+ भर रासन 
(३) ग्रार्यंसमाज का इतिदास I क 
(१) सरला की भाभी yl र 
(२) सरला कि 2 शि शः 
(३) शाह आलम की श्रांख नि ) ® ` 
संस्मरण ( जीवन की फेर | कोन 
(९) दिल्ली के वे स्मरणीय बीए हि । सूच 
(२) मैं चिकित्सा के चक्रव्यह ते || कैप रा 
केसे निकला | ! मे पर निय 

(३) मेरे नौकरशाही जेल के दे लग 


हि ह! 
तीन खण्ड इकट्रु लेने वा \ वनो को 


मेनेजर 


विजय पुस्तक 


द 
~ Bo 


श्प % ७ 0 > 
सन कने । [@ तवार नावर में आज मा 


शि अनन्त | ज क्र एचः € 
~ और मानवता कै वया प्रातः 
शत चा चलती है।इस 
च्‌ वाताचे प्री दल जगत 

रद मिबाती उस दिनको प्रतीक्षा 


0 येन 
० री शा क F 
ड ग cs दिन सयानाचारी प्रथा कौ 
ने ति होगी | सपानाचारी प्रथा क्या ह? 
॥ he ०“ 


ग्रमूत | क घवरहिष्कृत प्रदेश 
हे पढ़ियां औनस|र बाविर अधचवबहिष्कृत रद 
य ओनस! 

{। 


| 


[की जन संख्या करीब ६० हजार 
तञ ग्राम ४१७ इ श्र इन रामों 
CO गो नाग गया है। पे 
दत मे सद्र सयांना होता इ । इस सदर 
राते के जो श्रधिकार हैं, उन्हें ही सया- 
रारी कहा जाता ६। सदर साना 
सर १4) | उ गांव में एक सवाना बनता दै । 


ग्रग्नो जी राज्य में सत्र जगद देश की 
तन्रता क लिये जनता ने कुछ सामू 
गुल |, यन किया है । परन्तु यहाँ सयानों 
ड २२) | ब्रातंक इतना श्र चिक है कि स्त्रतशता 
यर २०) | में सहयोग देना तो दूर, जों बात 
।ल्ड ४९) | प्रान्त में श्रौर देश में कहीं नहीं 
मस ५१) |; वह इन सयानों ने चकरीता में कर 
पर 5० [हाई | बापू थी और दूसरे सभी नेता 
शि ति हे में बन्द थे, कांग्रेस सस्था पर प्रति- 
जावेगी || पया । उन दिनों यू० पी० का ब्रद्‌- 
ता ४6 | गवर्नर देतेट जब चकरौता श्राया 
^ | प्री राज्य द्वारा बनाये हुए; सयानों 
ल डिप) | रहे का ' शानदार दरबार किया । 
0.2) [हर को सलामी देने के लिये एन 
जज नो ने तत ऐसा वेप बनाया जिसके 
विद्या शेगे श्रपने दश को बदनाम करने के 
.. [यूरोप और श्रमेरिका के थिनेमाघरों 
तक |'िसये गये, जिस से भारत को स्त्रत- 
नु के लिये श्रयोग्य सिद्ध किया ना 
$ै। इन सयानों ने सदा ब्रिडिश राज्य 
! | पथ क्यों दिया इसच्गा एक ही उत्तर 
|, फी इनको विदेशी शासकों ने अ्रधीम 
कार दे रखे थे । 
!) चैनतार: बाबर एक पर्वतीय प्रदेश 
१) र | शासन करन 


Fs 


रभ्रा 3 
! hh आय यहां से नहीं के समान है। 
वेद गम जी शासकों ने प्रत्येक खत 


खि 


१ 

३ दै पु बना कर उन्हें शासन 
दार 4 निर- 

| । की शते के साथ निरं 


नो च खुली छुट्टी दे रखी है। 
झी ही माल, शाइन और न्याय 
ह६, कर के बहुत अधिड़ार मिले 
। प्रदेश में भूमि का बन्दो- 
Wy प्र कः पूर्व हुआ था, तब से 
र हा लेगान लगा दिया गया 

के को ३६ भागों में बार 

पह अधिकार दिया गया 
दर अ खत को व्यक्तियों में 
* दे। सथाना केवल भूमि 


र: 


ताचारी प्रथायानिर 


[ श्री ठा» सेवकसिंह ] 


है ६ 


[ श्रपेज्ञाकृत कठिन ` 


कै दिताब से नहीं शलु भेड़, बची, 
मशन ग्रादि का भो ध्यान करे प्रलेळ 
व्यक्ति पर लगान मुक्री करता है । इस 
प्रकार यया रो बो यद्ग बड़ अधिकार पाल 
है जो गवरनर जनरल को भी नहीं है | 
लगान श्रथवा म लगुजारी प्रति फल 
घटने बढ़ाने का यह अधिकार सथानों 
को पुश्तेनी प्रप्त हैं। यह इतना 


श्ड़ा 


दबाव ई कि जिठकी तुजना श्रन्य डिसी” 


भी प्रया से नहीं की ण सब्ती। यह 
अधिकार निरंकुश राग के पाउ भी नद्यं 
होते । 

शान शो दृष्ट से सवेना मुखिया 
अथवा खत का प्रमुख श्रधिक्रारी है। 
ऐप्ले श्रनेक उदाहरण यहाँ की जनता को 
मालूम हँ जिन दें सयानो ने श्रपने 
विशेषियों शो जान से प्रर्वा डाज्ला ओर 
उनको मृत्यु को आकस्मिक बरना जता 
दिण है, तथा उनका भी नहीं 
हुआ । 


कार 


कु 


यं की पंचायतों छा कानून द्वारा 
मुखिया श्रौर डुज्ञाने वाला सवाना दै 
हैं। पंचायतों में यहां के श्रादिवांसी 
दरिजन कोल्टो को सदस्य नहीं माना 
बाता । इनको विशरा का भाग नहीं 
मिलता | वादी घौर प्रतिवादो से पंा- 
य॒त जो दर्जाने को रकप लेती है उपे 
विष्टरा कदा जाता है। कुत विध्यरे का 
आधा भाग खाना लेता है, शेष श्राघे 
भाय को उपस्थित पंच आपस में बांड 
लेते है । परन्तु बढवारे में वेत्रारे कोल्टे 
का कोई हिस्सा नहीं होता । 

पंचायत से पूर्व श्रौर पिछले साना 
लोग - वेतदाशा रिश्वत लेते हैं । छू 
अथवा तलाक के मामले भी ख्याने प्रायः 
पेदा करते हैं, क्यों कि इधमें उपे श्राम- 
दनी होती दै । 

प्रत्येकं सद्र सयाना चे खत में कुछ 


व्यक्तियों को ऐजेन्ट बनावा हुश्र। है जिन्हे 


पचायतों में मिलने वाले बढ़रों में से 
अर्वा हिस्सा वह लेता है | यह ऐजेन्ट 
लोग सयानों का निरंकुश राज्य कायम 
कराने में बहुत सहायक बनते हैं। 
जौनसार बाबर शिक्षा और सुधार 
की दृष्टि से बहुत दरिद्र प्रदेश है "अशोक 
आश्रम कालसो के कार्ये क्र्ताओं ने इस 
प्रदेश में कुछ जाणति की है प्रान्तीय 
सरकार ने भी यहां अनेक दुधार लागू 
किये हैं । श्रब स्कूल मी यहां:खुल रहे 
हैं, औषधालय मी हैं, "रौर खुल रहे ह 
परन्तु जब तक इध प्रदेश मे सयाना 
प्रथा मौजूद है, तब तक य शिक्षा र 
केल सकती । सयाना लोग शिक्षा ९ 
विरोधी हैं, यदि जनता पढ़ लिख गई 


कुग्रराज्य 


५. वीव रोगियों के जिये अमृत दायक | मूल्य १०) रुपये डाक खर्च थ ह । 


< 


सवानों का राज्य मिट जायेगा । लोग 
बहुत ढरे हुए हैं । यहां की जनता मोली- 
माली, प्रनपद रौर सीधी है। ग्रंप्र जो 
का राज्य चला गया है परन्तु बौनसार 
गबर पर टो स्यानों के रूए में श्राज भी 
रग्न जो से भी बुरे हो । क! रज्य मौजूद 
हैं । युक्र प्रान्तीय सरकार जोनसार शवर 
ने इयार में बदुत 'रुचि ले रहों है | हम 
चाहते हें कि इस संदानाचारी प्रया कौ 
समाप्त करके हमें मी श्राजाद किय! जाव 


अरर ज पञ्चायत राज कानून आरे सूते 
मं लागू ख्या गया है। बड़ जीनसार 
मावर में भी लागू हों. और कोई भी 
संवारा उघडा सदस्य न बन सके। 


Er Ro eS 


85% 


{ETT £ का २४ वणय में खातमा । तिब्बत के सन्यासी के दद्य का 
( क i [ गुत मेद, द्विमालय पवत की ऊ'ची चोटियों पर उत्पन्न होने 
चढी बृढ़ियों का चमत्कार, मिर्गी द्िस्दी रवा और पागलपन के द्यः 


पता एच० एम० श्रार० रजिस्टर्ड मिर्गी का इस्पताल इरिद्रार $ 


डालडा ने नने हद्‌ 
गुलाब जामुन 

३ सेर चीनी की पतली चाशनी बनाडरे, 
गुलाब जल की कुछ बुँद छिड़ किये और 
इसे अलग गरम रखियें। एक बड़ा चम्मच 2] 
मेरे (अथवा अरारोट) में: एक चाय का 
चम्मच भर डालडा मिलाइये। ; सेर खोजे ॥ 
को महीन बनाइये, छुलनी से क्षनिये ओर मु; 
मेदे में अच्छी तरह से मलिये। थोड़े पानी ॥ 
से, अच्छी प्रकार से इसे सख्त गुँधिये । 
छोटे लंबगोल पेड़े बनाइये । डालडा को 
गरम कीजिये रोर नस्म आँच पर उन्हें 
तलिये। जब गुलाब जामुनें चारों तरफ से 
सुर्ख हो जायें, इन्हें खुद कर लीजिये 
आर गरम चाशनी में वर कीजिये। 


गारिकार कै लिये 
केशिन हें / 


कि 2 3230» ल्‍चुए 
हस 


5: 


त 


i 


कौन से आहार मानसिक शक्ति के लिये अच्छे हें ? 

मुफ्त सलाह के लिये आज दी लिखिये --अथवा किसी भी दिन! 
दि डालडा एड्वायजरी सरविस 
पोस्ट बॉक्स नं० ३५३, बम्बई १ 
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बीर अजु न (साप्ताहिक) 
रूस में न्याय बा कूरचक् 


शूर क्रान्तिकारी या कायर अपरा 


गी? 


2 


[ श्री डन्ल्यू एन ईबर ] 


सो पिए घटन श्रों से परिचित 
घ सभी व्यक्ति उन खुल्लेश्राभ 
मुकदमों से भी परिचित हैं जो पिछले 
श्रठारह वर्षों से यशां प्रायः होते श्रा रहे 
ह। १६३० में प्रझगत रूपी इजीनियर 
प्रोफेपर रमाज्ञिम श्र चार श्रन्य व्यक्तियों 
पर विनाशक कारवाई का आरोप लगाया 
गया था । इन्होंने बढी सन्सनीदार भाषा 
में पयड़न्त्र का श्रारोप स्वीकार किया) 
इन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया । बाद में सजा 
वापस ले ली गई और ये छोड़ दिए 
गए । वेवल बही नहीं १६४३ में रमाजिन 
को स्टालिन पुरस्कार प्राप्त हुग्ना । यह 
समझना कठिन नहीं कि इन्होंने जिस 
श्रभिनयपूणे टंग से अपने पराध स्वी- 
कार बिए; वह सोवियर सरकार के लिए 
कितना उपयोगो सिद्ध हुआ होगा । 
पर आने वाले श्रमियुक्को की कहानी 
समझना कठिन है। यद्यपि १६३८ में 
बोल्शेविक नेताओ्रों ने श्रपने अ्रपराघ 
मान लिए थे, पर मृत्यु दएड से वे बच न 
सके | इन आजन्म क्रोंतिकारियों ने न 
केवल अपराध स्त्रीकार किया था पर 
दया याचना भी की | पर सब्र बेकार | 


कुतूहल का कारण 

मैं इन व्यक्तियों से परिचित या श्रौर 
में कह सकता हूं कि उन्हें जानने वाला 
कोई व्यक्ति यह विश्वास नहीं कर सकता 
कि रिकाव ने, जेप्ते लेनिन अपना उत्तरा- 
विकारी बनाना चाहते थे, षड्यन्त्र में 
सम्मिलित साथियों का नाम सार्वजनिक 
रूप से केमे बताया या रकावस्की ने, जो 


लन्द्न श्रोर पेरिस में सोबियर राजदूत - 


रद चुके थे, श्रयने को कट्टर देशद्रोही 
स्वीकार कैसे किण, पर इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि उन्होंने ऐमी बात कहीं थीं क्योंकि 


. मुकदमे सा«्जनिक ये ।' 

ये शूर क्रांतिकारी यकायक श्रपराघं 
केसे बन गए ! यह प्रश्न १६३८ में पूछा 
जा रहा था और आज मिनजेन्ती श्रौर 
जियापकव के विषय में पूछा जा रहा है । 

साम्पवादी अधिकृत देशों में राजने- 
तिक अपर।घी कुछु काल तक कठिन 
कारावास का श्रनुमव करने के बाद 
बिल्कुल बदल नाते हैं . बल्गेरिया के 
निकोलाई पेतकाव झा मामला अपवाद 
समभिए | उसके बयान को पूरा नहीं होने 
दिया गया । उसका मुकदमा सहसा समाप्त 
कर दिया गया था जेसे कि रंगमंच पर 
किसी त्रुटि को ठोक करने के लिए पर्दा 
सहसा गिरा दिया गया हो । 

अनित्य निष्कर्ष 

ये बंघी बंधाई एक ही प्रकार की 
घरनाए बड़ी अशुभ हें, बड़ी पेचीदी | 
इन घटनाओं की सत्यता में विश्वास 
करना हमारे लिए असम्भव है और 
विदेशों में उनकी प्रतिष्ठा बनाये रखना 
जर अधिकारियों के लिए श्रसग्भव 


निष्कषे अनिवार्य है | कारावास की 
कड़ी यातना इनका संकल्प तोड़ देती है 
पर यातना के लक्षण शरीर पर नहीं 
देखे जा सकते। शायद इन्हे मत्तिष्क 
को प्रभावित करने वाली ओऔषधिपां दी 
जाती हें । पर इसका भी कोई प्रम ण्‌ 
नहीं | 


इसे घोमी मनोवेज्ञानक यातना 
कहना भ्रनुचत न होगा | कम से कम 
इसश्च प्रमाण बल्गेरियन किसानों के नेता 
पीरर कोएव के वक्तव्य में मिल सर्ता 


अवस्था में हम अपने जीवन कै प्रति 
बिलकुल उदासीन हो जाते हैं। केवल 
ग्रत की प्रतीक्षा हम उत्सुकता से करते 
हैं। अंत शीघ्र हो घाए, चादे अंत कुछ 
भी हो श्रौर पीड़ा से मुक्ति मिले ।” 


प्रतिलिपि 


देश द्रोहियों पर अल्गेरिया में होने 
वाले मुकदूदमे हंगेरी की ऐस ही घर- 
नाओं की प्रतिलिपि मात्र हैं। बल्गेरिया 
के श्रगराधियों ने श्रपने श्रपराघ उसी 
ढंग से स्वीकार किए हैं, जेसे कि उनके 
हंगेरियन बंघुओं ने । 

अपराध की स्वीकृति कोई ्रसाघारण 
बात नहीं है । पुराने वट्टर विचारों का 
यकायक परित्याग भी असाधारण नहीं। 
पर सोवियर यूनियन और उसके साथी 
देशों के इस पूर्वं निश्चित ढोंग में सरकार 
का हस्तक्षेप स्पष्ट दीखता है क्यों कि यहां 
देशद्रोही जिस प्रकार श्रपने अ्रपराघ 
स्वीकार करते और साथियों का 'मेद 
खोशते हैं, वह राजनेतिक दृष्टिकेण से 
निश्चय उनके शासकों के लिए उपयोगी 
होता है और प्रचारात्मक कार्य में सहा- 
यक । 

कानून की दृष्टि से श्रपराघ की ऐसी 
स्वीकृति बिलकुल बेकार है पर इस से 
उस अंघकार पर पथश श्रवश्य पड़ता 
है नो केदियों की काली कोठरियों के 
भीतर होता है श्रोर हमारी जानकारी. पर। 


मोटर कार 
चलाना सीखिए 


अनुभवी कार्यकर्ताओ' ' द्वारा 
# इस सम्मन्ध में # 


हिन्द मोटर ट्रेनिंग स्कूल 


हुनर सिखाने वाली पुसे |^ 


मासिक रुका 


बन्द मासिक धर्म 
के उपयोग से बिना 
नियमित श्राता है, ऋतु की गुरु 
होती है । यह दवा गर्भवती ह र । 
न करावें की० र० ४ पै 
लिये तेज दवाई की० ८ दोष ३, | 
गर्भा कुश--दवा कें सेवन से ङे | 
लिए गर्भ नहीं रहता, गर्भ निरोध; || 
है, मासिक धर्म नियमित होगा दै 
सनीय ओर हानि रहित है | की गे 
पताः-दुग्धानुपान फार्मेंसी जामनगर 
देहली एजेंड-जमनादास क० चांदनी चै ee 


७ 


सोडा कास्टिक ( हिन्दी ) 
फन फिनायल साजी ( उदू* ) 
फन रोशनाई साजी (१डदूः ) र 
फन आईना साजी (हिन्दी) ` १) i 
फन आईना साजी ( उदू" ) 
बूट पालिश ( इंग्लिश ) 
मोमबत्ती साजी ( हिन्दी ) 
मोमबत्ती साजी ( डदूः ) 
मिलने का पता-- 


विजय पुस्तक भण्डार, दिल्लौ। 


(अ एफ. सी. त्रेहन एम एस. सी, तित a i 
) | 
र) 


NN ~ 
-गह्रा ना का ञ्ानन्] 
रिष्टान फ) भारचर्यजनक भागिप्छा। 
बष्टेन किसी सोते पा जागते 


हुए का एपो दौजिये। बह एक पटे 
के लिये १४१ नींद में सो जापेगा । 
घोर दिलाने से भी न जागेगा। 
घूनप केबल २) डाफररच ॥-) अगर 
भाप पटे से पूर्य जगान। घाइते ईँ 
नो रेकरान शु'पाःपे। मून्प ऐय्त 
२) ह° । रुम मिकदार या नपूना 
ण्व नहीं पिल मकता। गारम्टी दो 
जानो दे कि देम्टेन पा रकशन दिख 


हम भागत 
त्रि श्रोर पू 
श्र प्‌ | पप 


फोढ्िसी दिग ढा हानि न पपरन क 
be “३ सचमुच एक घोर शारीरिक छुइ ज रोड, निकट पीली कोठी देहली) 5," शी में बहुत 
ओर आध्यात्मिक आतंक है । ऐसी से प्रो स्पे क्ट स मुफ्त मंगा इ ये। पोहनों भंडार रजिम्टंड ( ) देहली । ॥ भो 

PFS A प्रियर 

T. 8.६ पेदिक वाट डाँ छा पम काले : 
१%. पदक चाह फेफडाँका हा या अन्तड़ियोंका बड़ा मयंकर रोगई एक 
अ (२) | दूसरा स्टेज (३) तीसरा स्टेन (४) चौथा स्टेज अन्तिम स्टेज hrs मे 
मामूजी ज्वर खांसी ज्वर,लांसोको अकल, ~ जलञ्च रो प्रयुत 

? एस छी अधिकता शरीर सूखना,ज्वर,खांसी सबही बातोंकी भयंकरता रोगी की मौत भे! |$ र 

| ॥ भयकङ्करता शरीरपर वर्म, दस्त आदि भयङ्कर जर्माका | ! र त 

जबरी GABRI) Pl 0 का शुरू होना इधर उधर % रहेंगे | 

अनेक प्रशंसा-पत्र श्रा बरी) (JABRI 


लिया है कि इस दुष्ट रोग 
द्दै । “जबरी” के नाम में ही भा 
दुष्ट रोग के जमे नष्ट होना शुरू 
बार “जबरी” की परीक्षा करें। 
आर दें । अन्यथा फिर वही 


वेद्य अपने रोगियों पर 


साथ ताकत बढ़ाने के लिए मोती, सोना, 
१०देन २०)रु० । जबरी नं० २ जिसमें 


_ आर देते समय नं० १ या नं० २ क सल्पवाच जड़ी-चूटियां हैं, पूराकोस २०), नमूना १०दिन ६), महसूल 


® पता--ायसाइब के० 


होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत। सैकड़ों डाक्टर, 
६६; 


॥ 


नसू [र 
अलग दै। 
से भे । 


Re Ne 


xm 


पपीते पेड़ से तोड़ जा रहे हैं। 


पपीता 


(म भारतीपोंका एक चिरपरिचित दौंगानाइका से निवात को*सख्याए हूँ 
| ओर पूरो ग्रक्रीहा के लिए पपाहन उद्योग के विस्तार का परिचय 
हिट प | पपोते से निकचने वाला रस पेती है । १६४० में निर्यात ३६७ हंड- 
पाइन करते ई चिकित्सा ओर सेर, का (१६४००० २०)! और 
गा मै बहुत उपभोगी सिद्ध हो चुका १६४७ में २१७६ हुंडरवेट ( ४०८६- 
देइनी। || शरोयोगिक उपयोग इसका जो की ००० रु० का हुमा या। 
हि तयर के शोधक और रेशम को टेंगनाइका के उत्तरी प्रान्त में 
गग है पम कने में होता है। चिकित्सा में १४६७८ फुट ऊ चे मेड पर्वत श्रौर किलि- 
य हि ने श्रपता चमस्कार नासूर, गले मांजरे (१६५६५ फुट) की दह्विणी 


दकल 


ge 
~ 


$ 4 a 
he में और बच्चों की कई पेटेन्ट ढाल कर अवस्थित अरूशा श्रौर मोशी 


श्रो १ ८ 
& पै प्रयुक्त होकर दिखाया । मन्दा- नामक स्यानो में पाइन उद्योग घि 


तो पपाइन के आजन्म कांश रूप से केन्द्रित दै | 
र 


शेरेक एस्टेट लि० के स्वामी क्रोसकिल की पत्नी पपीते से बने 
प्रदर्शन कर रही हैं । 


Da [डायब्दीज] शङरी मूत्र जड़ से दूर । चादे जेसी ही मया 
मधमह नक श्रथवा श्रसाध्य क्यों न हो पेशाब में शक्कर आती दो, 
“9 प्यास श्रति लगठी हो, शरीर में फोड़े छाजनकार नंकल 
इत्यादि नि$ल आये दो, पेशाब बार २ आता हो तो मधुरानी सेवन करें । पहले रोज. 


ही शकर बन्द हो जायगी और २० दिन में यह भयानक रोग जड़ से चला जायगा॥ 
दाम ११) डाक खचे एयक । हिमालय केमिकल फार्मेसी, हरिद्वार । 


>> ब एकज क छि कर 


एक सच्ची घटना 


गारो के खिलाड़ी-दो युवक 


[ डा» ब्रजमोइन मिश्र ब्रजेश? ] 


< aoa जिले के पुलिस 
के सुपरिटेन्डेन्ट भी इरनामसिंद 
जी राणा के दो वीर सुपुत्रो की घवलर्क तिं 
की घरमा पर पश्चिम के इतिहासकार 
का शिष्य यह नौजवान जो शाकार प्रकार 
स एक सुन्दर कभा पूण रबढ़ के खिलोने 
से श्रधिक नहीं है 7 सउन्‍्देह कर सकता 
है, पर जिस व्यक्ति ने इस घग्ना को 
ग्रपनी आंखों से देखा है उसके जिए 
सन्देइ की कोई गुन्जाइश नहीं है । 
भोक्करहेडी के समीपस्थ गगा खादर 
में एक भवानकी शेर उतर धाया या । 
रोज एक दो व्यक्त को चीर डालना 
शेर के लिए एक साधारण सी बात थी । 
खादर प्रदेश के इन ग्रामो पर इन 
दुघ ढनाच्र। ने ऐसा श्र तक स्थापित कर 
दिया था कि बेचारे ग्रामोण अपने घ्रे 
से बाहर निकलते हुए भी कांपते । जगल 
से गन्ने की कटाई इन्द्‌ हों ज ने के कारण 
ढोल्हुओ्रों का चलना भी बन्द हो गया 
था | सब्र परेशान थे। कुछ सर्गाठत 
प्रय मी लोगों ने शेर को मारने के 
लिए. किये, लेकिन सफल न हो सके। 


कोई भी कुशल श्रौर - साइसी निशाने | 


बाज न निकला । जग सेवा को -घीवन 
का प्रावर्श मान कर चलने वाले उदा- 
रमना भ्रधिकारी पुलिस सुपरिण्टेन्डेट 
आ इरनामठिंद जी राणा इस स्थित को 
सहन न $र सके । वेदना श्रपने वोर 
सुपुत्रों श्री घारतिंह राणा श्रोर श्रो वारः 
सिंह राणा को लेकर शेर को मारने के 
लिए गगा के खादर में पहुँच गये । 

दो टेलिया बनाई गई । एक तरफ 
श्री हरनामतिह राणा अपने दोनों वीर 
पुत्र घीर दर को लेकर डटे हुए थ । 
दूसरी तरफ सम्पादक “युवक? पड़ोसी 
गांवों के लाइसन्सदारों के साथ अपने 
मोचे क॑ मञ्चूती कायम कर रहे थे। 
बूक्ष शिकारी नथुवा अपने साय 


शिकारी दुत्त को लेकर शेर की डोह में , 


नूप रहा था। प्रतीक्षा कश्ते करत आध 
मरा बीत गया लेकिन शेर जंगल से 
न निकला ) घीर वीर के त्रिय रक्त में 
उबाल आ रहा था वह उबाल घो 
खजेन और सरार का खश है ओर घो 


युग युगान्तरों से भारतीय महामानव 
क लिए स्फूर्ति रोर सजीवता का प्रेरक 
रहा है। 

धांय धांय बन्दूकोकि फायर हुए | 

शेर दहाड़ा । उसकी दहड़ से छाद्र 
का जंगल गूज उठा । श्राप पास चारों 
तरफ दूर दूर तक भगदह मच गई । युवक 
सम्पादक के सहयोगी लाइसेन्सदार श्रग्नी 
अपनी भरी बन्दूर्के छोड़ कर भाग गये। 
साकार मौत के साथ कुश्ती थी। कोई 
मजाक नही था । बढ़ा ही वीर पु गव ऐसे 
अवसर पर जमत! है, बड़े बड़े बहादुरों 
के छुक्के छूर जाते है | दोनों वीर युवक 
भ्रगने वोर पता के साथ इ9 श्रववर 
को भ्रने जीवन का पुण? पत्रे समझ रहे 


थे। शेर की दद्दाइ़ को सुनते ही उनमें -वव्शणक्‍कक्पपकभसप्पना - NSIS MES जि जिजिलि 
८२०० २० नकद इनाम 


पहिया हनाम ठीङ दद्धकेलिए्‌द००० रु० (जो एक अधिक हच ठीक 


पहले से भी अधिक शक्त और हाइस 
पैदा हो गया । दोनों माई अपनी भरो 
बन्दू को के साथ शेर की शरोर दौड़ पढ़े । 
नथुवा चिल्लाया “हे शियार शेर खतरनाक 
है।? लेकिन सत्रिःसत्र जब अपने 
प्रलपकारी रूप में.प्रकट हेता दे तब शेर 
उसपे ज्यादा खतरनाक नहीं दोता । वीर 
घीरसिं ने चिल्ला शर कहां “इम शेर 
से भी ज्यादा खतरन क हैं |? 

शेर दौड़ रहा था। दोनों माई घीरमिंद 
श्रौर वीरसिंह भी शेर के पीछे दौड़ रहे 
थे और साथ में सगादऊऋ “युतक? भी छिफं 


दौड़ते शेर पर गोलो चलाई । शेर | दाखब्ा मनीश्रतडरे य' पोस्ट :श्राड र द्वारा भेजनो चाहिये । मनीश्राइर * 
रसीद हों के साथ श्रानी चाहिए अथवा ऐसा हो सकता दै कि श्रापके इ मु 
बले में सम्मिलित न दो सकें । सही दल वही सम का जायगा जो हमारे बुर 
इज के साथ जो सम्पादक मदोदय दैनिक अमर भा!त? के पास रखा 
अपने हमले में सफश ही हुआ चा$ता दुर खाना मिल्ेश। । इनाप्रो नतोजे को कापी के ढिए 
ओर अपने पते का 'जफाफा भजे  इताम को रकम दाख फीस की 

रकम के अ्रजु पार कमी बेशा हो शती है पर सदो दल के इनाम क्री कम 
४० रू० की गा।र णटो है । दलों के राते में खो जाने य! डाकखाने के कारण 
पहुंचने के हम जिम्मेद।र न दोग । प्रवेश फीध छिपों श्रवस्था में चापि 


श्राखिर शेर. था । गोली खा कर गुस्पे से 
तड़फ उठा और बढी भयानकता के धाथ 
इन ल्लोगों पर टूर' पड़ा । घामल शेर 


था 'कइन लोगों की पांच दनदनाती 
हुई गोलियों ने शेर को बुरी तरह घा।ल 
करके वहीं चित्त कर दिया । 

शेर नो फीर साढ़े दघ इच लम्ग 
था । 

इन युवकों के इस साइसपूण कृत्य 
पर इम अ्रभिम!न इर सकते ईं । दोनों 
ही युवक श्रमी श्रल्पायु हैं ( लगभग 
१८ वर्षे )। इतनी कम प्रवस्था में उन्होंने 
जो अपनी सफलता का रेकड कायम 
किया दे, उससे इमारे युवक प्रेरणा ले 


~ 


सकते हैं। ्रभी कुछ दिन हुए इन 
युवकों को मुजफ्फरनगर जिले का 
निर्माण ग्राम में नरेश, जनादन, बनः 
वारी नामक चार डाकुप्रो को गिरफ्तार 
करने के उपलच् में जनता की ओर से 
एक मानपत्र भेंट किया गया था। इन 
डाकुश्रों ने बड़ा श्रातंक मचा रखा था | 


पिछले दिनों इनके कालेज प्रि । 
भी इनके स AT 
दिया था । इस पर अपना सा 

व्यक्ति के निर्माण में ल 
वातावरण दोनों ही काप करते ३ । 
इन दोनो चीजों के सर्वोत्तम पुरी, 


[ एए १० का शेष ] 

शब पुरुष वर्ग का खिलौना होना पसन्द 
नहीं करती । 

यह बात अवश्य दै, चित्र प्रायः किसी 
विशिष्ट वस्तु को लिए हुए. होते हें 
उसी नाते सुन्दःता को महत्ता देते हुए 
किसी भी वस्तु का श्रावश्यकताबुसार 
प्रगेग किया जा सकता है, पर व्यर्थ के 
चित्र नहीं । पर सपादक किशोर वर्ग के 
साथ खिलवाड़ करके उनकी योत्रन तथा 
सौन्दर्यं के प्रति गलत धारणा न 
फेलावें । 


दोनों दौ भाई भाग्यशाली हूँ । हि}, त 
बहन क ते 


रति विलाप दाही मे 

[ श्री विराज का सुन्दर गीत भा 
अ मनोहर काव्य-पुस्तक की श्र ध्यान 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री बच्चन ने हि र खींचने 
है। मन-दहन पूर्व कथा को १ छ पता फाल 


बना कर रति के विलाप और 
के & र्‌ त पुरक 
महादेव के मान ति न Ey श्र 


सुन्दर चित्रण इस रचना में किग्रा ह समाले 
क ल्दी में जनन हमै 
की पूव-कथा भी श्रत्यन्त रोचक परै 
सुन्दर बन पड़ी है। पूल २) | 
सुन्दर तिरंगा दाइडिल मूल्य क ।£१० ६० 
र ग गाइडिल मूल्य केक ie 
विजय पुस्तक भण्डार, दिल्ती {हुतः देश 


TT पाने के कर 


पखितन कः 
हे बाद र 
प्राधार पर 


होने पर बराबर बांट दूय ज।वेणा)। दूधरा इनाम--छब से श्र/घक लों के बि | पल्ला, रा 


१००० रु०। 
१००० रु०। 


इज क्या कग्ना है ? सामने दिए हुए नौ खाणों में १०० | 
तक के कोई से अरक्क इस भांति से भाश्यि कि जिस ओर ले 
भी जोडे' उत्तर १०८ दो । पक श्चक्क एक ही वार दिखा जा 


सक्ता है। 


दाखला फीस--- एक २० प्रति ह । 
नियम--हर एुछ आदमी एक या एक से श्रधिछ जितने दल च 
पन्द्रह कदम के फसले से। वीरसिह्‌ ने | कागज पर एक रुश्या प्रति एख के हिसाब से फीछ के साथ भेज सकता है। सी 


तीघरा इनाम सब ले पदले ठीक इल भेजने वाले के हि राज्य 
3 


परात के छ 
विविध समर 
| दिया गया दै 
मसारो 4 


“| रर राई 
वे मपे कूनिस्ट _ 
झै बाती, 
क्र घाती । 

निव 
भारतव 


| 


दो आने कै | घा है कि 


पदान का 


वे्त न | गरे शासतो 


थे गा। | करने का. 
मेनेजर साहिब पद्देल्यो का फेपला कप्नूनो व ह! प्रझार से मानने योग्य हो' सेने काः 


मामन्े का फै२ळ। देदली ही होगा । अपना पता हळों पर व मनीआड 

~ "८ a रत भ 
सफ. दिखें दुख ९ अप्रज तङ डाक में डा देने चाहिए |इसके पर ५ 
हुआ कोई हेल स्शकार न किया जावेगा सद्दो इ ३१ श्रप्रौज् को प्री 


दिया जावेगा । 


¢ 2 ८>- 
३० टी० एएड कम्पनी, पोस्ट बैग नं? ५२ एँ० ६६5 जिद हूं 
. T, & Company Post Bag No. 52 A Deli A पीर कि 


arsed smo sa eee न 


योग्य 


का मचुरत्तम फल है। हस्र क्ष 
पमित,रजस्त्राव, भ्वितप्रदर, उपयोगी मं हस क 
तथागभषात आदि की सक परम उप र| माई 
ता वदर न्द्र बालक उत्पन्न 2 ३ 
है। मूल्य प्रात ४5 
पोस्ट: बकस ; 


५२ को" सि प 


३ न्‌ श्र 
शित || धे महत्व 
पे यह भो 
डी नियम्‌ क्‌ः 


(ला मता कि तीस 
| ग हे राजनेतिक शरीर श्रार्थिक विषयों 
कक दी में साहित्य प्रकाशित कर रही 
श | 0 लन्देह नीं किं दिन्दी पाठकों 
| 22 राजनीति व अर्थशास्त्र की 
रखने में श्री भगवानदास केता की 
४ फल लाई है । श्री केला ने अपनी 
bi न के नये संस्करण श्रौर व्यव- 
॥ ह र श्रादर्श ( प्रथम संस्करण ) इमारे 


ह समालोनार्थ भेजे हँ । / 
भहै।स्ञ। हारी राष्ट्रीय समस्याएं ¬ 
रोचक श्र पू २) | इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 
।8८३० में हुआ था। १६४६ में 
एय का म संकरण प्रकाशित हुश्रा है, परन्तु 
, दि लुतः देश में क्र/न्तिकारी परिवतन हो 
बने के करण इसमें लेखक को पयःस 
 |खितन करना पड़ा हे । देश विमाजत 
है बाद राष्ट्रभाषा, प्रान्तीय माषा के 
च ठीक |प्राधार पर प्रान्त-विभाजन, सांप्रदायिक 
लं के वि | या, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगीत, 
वे के बिए रउ, पाकिस्तान देश रचा श्रौर 
त के श्रन्तर्गत विदेशी राज्य श्रादि 
विविध समस्यात्रों का भी संक्षिप्त परिचय 
| खिगया है ! इसप्ते हमारे देश की अनेक 
ससार का प्रारंभिक ज्ञान हो जायया । 
गरि पंजाब की सिख समस्या, महंगाई 
॥- |: ग्रोर ग्राधथिक. संकट, सोशलेश्ट व 


Ei 
आ 


र किया 


चावे पऐो| वसूनि समस्या आदि की भी चर्चा 
वा है। $| * बोती, तो पुस्तक अधिक उपयोगी 
श्राडर श्र पन षाती ॥ 


इल मुरी 
रे र 


निर्वाचन पद्धति--मूल्य १) 

। भारतवर्ष के स्वतन्त्र होने के बाद राज- 
7 गया | गति में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह 
ने के र [प्रा है कि बलिग मात्र को- भारत के 
ही भई शेरे नर-नारियों को मतदान का श्रधिः 
कम से घर मिल गया है। विदेशी शासन में 
i ॥ दान का महत्व बहुत कम था, क्योंकि 
सत यु के शासकों को श्रसेम्रली के निर्णयों को 
होगा | रे का अधिकार था, किन्तु श्रब सर्वेः 
जलस्तर पा्लमेंट के चुनाव का जो 
हर श्रषिकार जनता को मिला है, 
मइ को हमें समझ लेना चाहिए 

पह भो जान लेना चाहिए कि चुनाव 

| जनाब मे कया क्या हैं । प्रस्तुत पुस्तक में 
भदा निर्वाचन, निर्वाचक संघ, 
क मत देना, मतगणना, निर्वा- 
Df और आम पचायत व निर्वा- 
छ ३ गा गत रे पहलुप्नों पर प्रकाश 
f Fy भ से । । श्राशा है पाठक इससे 
ह नागरिकों से--मू° १॥) 
भे इ पके लेखक ने विभिन्न पेशे 
नागों के लिए लिखी 


प्राप्ति-स्वीकार किया जायगा | - सम्पादक 


है । अ्रध्य पक, विद्याया प्रे फेसर, किसान, 
मजदूर, डाक्टर वकील, घर्म प्रचारक 
वेज्ञनिक, कलाकार या राजनोतिज्ञ 
श्रादि बनने वाले प्रत्ये नागरिक से उसके 
कृतव्य बताते हुए लेलक यह कइना 
चाइता है कि देश सर्वोपरि है | 
इम कोई काम करें व्यक्तितत या 
श्रेणीगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के 
हित को सर्वोपरि समझ । वस्तुतः श्राज 
यही भावना है, जिसे श्रपना कर हम राष्ट्र 
की उन्नति में पूर्ण सहयोग दे सकते हैं। 
परन्तु केवल राष्ट्रीय द्वित की दृष्टि से ही 
नहीं, यह पुस्तक प्रत्येक नागरिक की 
व्यक्तिगत उन्नति के लिए भी श्रनेक परा- 
मश देती है । जेसे लेखकों को अ्रच्छा 
लेखक बनने के लिए अनेक उपयोगी 
सूचनाएं दी गई हैं ।हर एक बृत्ति में 
सफलता पाने के लिए बुछ गुर आव- 
श्यक हैं। उन्हीं का सकलन लेखक ने इस 
पुस्तक में किया है । 


व्ववसाय का आदर्श 7१०? 0) 
जिस तरह नागरिकों से” पुस्तक में विभिन्न 
श्रेणियों के नागरिकों को उपयोगी सूच- 
नाए दी गई हैं, उसो तरह इस पुस्तक 
में कारीगर, व्यापारी, दुकानदार, चिकित्सक 
लेखक श्रौर श्रध्यापक, किसान, मजदूर 
घरू नोकर, सार्वजनिक कमचारी, कवि, 
वकील आदि को श्रपना क्या क्या आदेश 
रखना चाहिए, यह बताया गया है। 
संक्षेप में विभिन्न नागरिकों को उनका 
कत्तव्य बताने वाली पुस्तक है । 


वेद में स्त्रियांः-ले० श्री गणेश 
दत्त शर्मा, प्रकाशक साहित्य मण्डल 
दीवन दाल, दिल्ली । 
महिलाओं को विविध च्रं में वेद्‌ 
क्या उपदेश देते हैं, यदी इस पुस्तक में 
दिखाया गया है । गहकाय, मोजन 
बनाना, पशु पालन, उन्नति करने, कुटुम्ब 
में रहने, पवित्रता, सुख को प्राप्ति, पति- 
सेवा, सन्तानोत्पादन, यस करने को गराडा 
ज्ञान प्राप्ति, दीर्घायु, रादि के सम्बन्ध में 
चेद मन्त्र देते हुए, प्रत्येक विषय पर सरल 


भाषा में विचार केया गया है । - 
२२० प्रृष्ठ की पुस्तक का मूल्य शा) 


कांग्रेस का संविध इतिहास 
ले० श्री किशोरीदास बाजपेयी | प्रक्न शक-- 
यै एजन्ती, कनखल । 
आपका पुस्तक वस्तुतः कांग्रेस का 
इतिहास न हो कर उस छठ इटिहास पर 
क्रमबद्ध भाँकियां हैं । साधारणतः 
कांग्रेस के जितने इतिहास लिखे गये हैं, 
वे केवल एक दृष्टिकोण से लिखे गये हैं 


[ fi SSO OO OO शत 


और वह है क्रे की प्रत्येक नीति के 
समथन का दृष्टिकोण | किन्तु इस पुस्तक 
का लेखक एक श्राज्ोचनात्मक दृष्टि और 
देश के महन्‌ नेताओं के प्रति श्रद्धा 
रखता हुग्ना उन ही नीति घे उग्र मत मेद्‌ 
मी रखता है । कमी कमी प्रतीत 
होता है कि शायद श्रपने मतमेद का 
प्रकाशन ही इस पुस्तक लेखन का उद्देश्य 
है। लेकित यह लिख? हुए हम यह नहीं 
भूल सकते कि लेखक ने क्र ॥-अध्यक्ष 
श्रौर काय मिति के चुनाव की परम्परा 
पर बहुट तर्कसंगत चोर की है। कार्य 
समिति श्व श्रव्यन्च के द्वारा चुनाव तथा 
उसी कार्यामिति द्वारा नये श्रव्यक्ष रा 
प्रस्त,व तथा उसके लिए सक्रिय श्रान्दों 
लन इस क्रम दे कांग्रेस को एक दल 
की पंत्था बनने पर विवश कर दिया ६। 
बनता अध्यक्ष का चुनाव स्त्रतन्त्र होकर 
नहीं कर सकती | लेखक श्री मुमाष का 
अनन्य मक्त है, इसलिए उनके तथा 
उनके माई श्री शरत्‌ बोध के साथ किये 
गये धंप्रोसी नेताश्रों के व्यवद्दर की 
श्रालोचना कुछ एकपच्षी हो गई है, 
यद्यपि उसमें सत्य का मी एक अंश 
अवश्य है । कांग्रेस ने रुस्जिम सांम्प्रदा- 
यिकता के श्रागे श्रात्मसमपंण की निस 
हानिकारक नीति को श्रपनाया श्रौर श्रान्न 
भौ मुस्लिम संस्कृति व माषा के जिस फेर 
में मारत सरकार पढ़ी है, उसकी मी 
आलोचना लेखक ने की है। विरोधी 
दृष्टकोंण जाने बिना कांग्रेस का इतिद्दास 
निष्पक्ष रूप से जाना नहीं जा हकता । 
इम दृष्टि से इस पुस्तक की मी उपयो- 
गिता है । ज अभ्य 


पुरोहित शवासहारीसेही 


पाँच मिनट या „० ह रात मं दरमा 
प्रच्छा दो खायगा ऐसा दावा करने वाळे उपचार 
ये आपका दमा प्रज्छा होने को प्रपेक्षा 
|| बदृगा्यै । पुरोहित श्वासहारी यह एक 
|| ऐसो भोषधि है कि जिसका सेवन आरम्भ 
| करने के साय ही कफ कटने लगता दे, पाचन क्‍ 
क्रिया में पुघार होदा दे, पेफड़ मज्यृत होकर || 
दमा निश्चित कूप से छड़ मे प्राराम हो जाता |! 
दै) ब. ३॥.) स. ६) मोर ब. १०) की 
॥ पेंडिंग में सबं त्र मिळता दे | 
| या डी. पुरोदित फार्मसी बोत्दापुर के |. 


2 पुरोहित ते में वगय 


४०००) मुफ्त इनाम ! 
अमृतसर में सोना २) तोला ! 


जो कोई नीचे लिखी बातों को मूठा साबित करेगा 
उसको पांच हजार रुपया मुफ्त दिया जावेगा । 
जिस घर में यह सोना गया वहां से दाचारा तिबारा फरमाइश आई । जनाज 
बा० ब्रह्मानन्द्‌ गत मेनेजर तेज नया बाजार, देइली से लिखते दँ कि आपका 
(लन्डन ) न्यू गोल्ड का पार्सल मिला, घन्यवाद | यह देखकर खुशी हुई कि 
न्यू गोल्ड श्रौर असली सोने में कोई फर्क नहीं । आपने इस नई चीज को तैयार 
करके दुनियाँ की एक मारी जरूरत को पूरा किया है। ६ तोला सोना वापसी 
डाक से और मेज दो बाद में और मी श्राडर दिया जावेगा । 
यह सोना कसौ्ी पर श्रसली सोने का रंग देता हे, असली सोने की तरइ 
कूग और पिघलाया जा सकता दै । इर किस्म के जेवरात बनाये जा सकते हैं 
बिनकों होशियार से होशियार सर्राफ मी मुश्किल से पढिचान सकता हैं । मशहूरी 
करने के लिए मूल्य फी तोला केवल २॥) ३०, ३ तोला का मूल्य ७) २०, & 
वोला १३) ३०, १५ तोला ३०) २०, ४० तोला ७०) २० | 
जरूरी नोट :--ह तीन तोला के खरीदार को २ बाम्बे फेशन अंगूठी मुफ्त 
दी जाएगी ६ तोला के खरीदार को २ बाम्बे फेयन अंगूठो, एक जोड़ी कांटे और 
एक जोड़ी चूड़ी मुफ्त दी जायगी, १५ तोले के खरीदार को एक लाकर मय चेन २ 
जोड़ी चूड़ी श्रौर ३ बाम्बे फेशान अंगूठो मुस्त श्रोर डाक खच माफ । माल पसन्द... 
न होने पर कीमत वापस कर दी बाती दे | शीघ्र मगवा लें बरना यह समय झथ * 


। पता 
aR कार्यालय पी० बी० ७५ (४. %.  ) अमृतसर | 


ग्रधान 


x 
\ 


4 2" । गल्नत साबित करने वाद्धे को ३० ०) छकद्‌ 


ह 


छि ना क अजु न (साप्ताहिक) 
समुद्र का हवाई रेखा चित्र 


“डायरी आफ आइस” रखनी चाहिए 
क्योकि हिम परिवत्तन का प्रभाव ऋतु- 
परीक्षण, उसकी भविष्यवाणी, मछली- 
उत्पादन तथा जद्याजरानी पर पड़ता 


है। 


र्का के भूगोल तथा गूगर्भे 
विद्या विशेषश डाबरर वोमेन' 
मे वायुयान द्वारा समुद्रो का एक नवीन 
रेख चित्र बनाने पर बोर दिया है, जिस 
की सहायता से मानव जाति के लिए 
खाद्य पदाथों की श्रभिक लोष की जा 
बकती है । ऐसा रेखा चित्र जो समुद्र के 
ग्रन्तस्तल तथा ऊपरी भाग का शान 
करा सके, हमें विभिन्न प्रकार की 
मञ्चलिये, बनस्पतियों फौस्फेर श्रादि 
खनिज पदाथों का भ्रच्छा शान प्रदान 
करेगा, जिंसपे कि संसार में खाद्य पदाथों 
में वृद्धि हो सकेगी । 
समुद्र में ऐसे श्रनेक प्रकार के जीव 
जन्तु हैं, जिनका अभी तक हमने पूरा 
लाभ नरी । उठाया । उनका पूरा लाभ 
उठाने के लिए, प्राणिशार्, खगोल 
विद्या तथा समुद्री ज्ञान विषयक गम्भीर 
अध्ययन करना आवश्यक है। एश्वी के 
तीन चौथाई भाग पर विस्तृत समुद्र के 
अन्दर की खोज करने के लिए वेज्ञानिकों 
के पथप्रदशनाथ समुद्र का एकं नवीन 
रेखाचित्र श्रत्यन्त।वश्यक हे । 
इस नवीन रेख चेत्र से वेज्ञानिकों 
को अपने अनुसन्धान कायं में श्रधिक 
सहायता प्राप्त हो सरती हे । भ्र प्रदेशों 
पर पड़ी हुई बरफ के परिवत्त नों की जांच 
भी की जानी चाइए। शस के लिए 


अफीम नही मिलेगी बठे अफीम छोड़ चुके हें जितने 


रुपये महीना की अफीम खाता रो उतने ही खर्च से शर्तिया छोड सकता है । 
पता :-पी. सी. शर्मा शंकर फामेंसी कोटफत्ता खास (यूनीयन पय्याला) 


न ०) मुफ्त इनाम 


प्रेम के शौकीन जो सब ओर से "निराश 

दो चुके हैं वे अन्तिम बार हमारा असली मद्दा 
काखी यंत्र मंगवाकर अपने दिळ की मुराद पूरी 
कर। इसको अपने पास रखने से आप अपने 
दिज में जिस किसी का नाम देंगे चाद्दे वह कैसा 
परथर दिल, अभिमानी और सख्त क्यों न हो 
जहां कहीं होगा आपसे मित्नने के लिये तड्पने 
लगेगा और जब भी आप उसके सामने जायेंगे 
चह प्रेम करने ढगेगा । इसके अज्ावा गुम 
झुदा की तज्ञाश करना, किसी के दिन का भेद 
) साहस करना, खुतातमा से बात करना, गर्ज 
कि आपके इर प्रश्‍न का जवाब आपको मित्र 
जायगा और आपके दिज में कोई इच्छा दै जो कि हजारों प्रयत्न के बाद भी पूरी 
लर हुई वदद भी हमारे असळ्ी मद्दाकाज्री यन्त्र के पास रखने से गिनतो के दिनों 
पूरी हो जायेगी। मूक्य प्रति यन्त्र केवद्ध १ ) २० तीन यन्त्र का रियायत्ती 
मूल्य ३०) स्पेश महाकाल्री यन्त्र जोकि बहुत जस्दी असर करता है रियायती 


कीमत ३१०) १ से ३ यन्त्रो के बिए महसू डाक ।£) जाम न होने पर कीमत 


इनाम । मंगाने का पता-... 


मेस्मेरेजम हाउस, (० 4.७.) होशियारपुर 


अमरीका की वायुमैना फे नेल: 
ल,णे गौडडे ने इछ विषय की विकास 
योजना में प्रमुख कार्य किया जाता है! 
उन्होंने उन्नत 'डस्ट वम? और 'टेलि- 
बिजन? वायुयानों में उपयोग करने का 
सुझाव' रखा है ।-डस्ड वम द्वारा इतना 
श्रधिक प्रकाश फैला दिया जाता हे कि 
रात्रि के समय चित्र खींचे जा सकते हैं 
ओर रेलिविजन द्वारा इन को कार्याल१ों 
में भेजा धा स$ता है। 

वायुयानों द्वात लिये गए रेखाचित्रों 
ने रचनात्मक कार्यो को बहुत ही सरल 
बना दिया है | युरोप में नगर निर्माण 
तथा §घार काये में नवीन रेखाचित्र ने 
क्रांति पैदा कर दी है । 

अमरीका में नवीन रेखाचित्र 
भूगर्भ विद्या, भूमि सुधार काये, भूमि- 
निरीक्षण, तया कष योभना्रों में सुधार 
कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। 
नगर निर्माण तथा राज मार्गों के सुधार 
में दिन प्रति दिन इहे काम में अधिक 
लाया जाता हे। 


इन शंकर डिकियों के खाने से 
हजारों आदमी बिना तकलीफ घर 


फेसर बंगाल मेस्मेरे 


[ २२ ] 


४ की मुहर ॥) में 
हिन्दी या अ्रंग्र छी २ इंच तक २ लायन 
की मुहर के लिये ॥॥!) भेजें सचित्र सूची मुफ्त | 
कृष्ण प्रेस (श्र) शिवपुरी, (मध्य भारत) । 


फिल्म एक्टर बनने के इच्छुक दुरन्त 
ग्रावेदन करें । साधारंण पढ़ा लिखा होना 
आवश्यक है। _ रणजीत 'फल्म आरे 
कालेज (५. ^. ५४) गाजियाबाद (थू-पी.) 


हमारे ब'ल काला तेल नं० ५५५ 
(रजिस्टड) के सेवन से हर प्रकार के बाल 
काले दो जाते हैं और सर्ददा काले ही पेदा 
दोते रहते हैं बालों के गिरने को रोक कर 
उन्हें चमकीला तथा घु'घराला बनाता है। 
मूल्य प्रति शीशी २१) तीन शीशी ( पूरा 
कोस ) ५॥%) इस तेल बो प्रसिद्ध करने 
के लिए इर शीशी के साथ १ फन्ती तथा 
सुन्दर म्यूट रिग्र व,च श्रीश १ अंगूठी न्यू 
गोल्ड और ३ शाशी के खरीदार को ६ 
म्यूट रिरय वाच तथा ६ अगूठी बिलकुल 


मुफ्त भेजी ज.ती हैं। नापसनद्‌ होने पर Es 


दाम वापस | 


अमेरिकन ट्रेडिङ्ग एजेंसी 


(४. ५५. D) पी. वी. ७५ श्रमृतसर। 


सुन्दर मजबूत और. 
; विश्वसनीय इस केमरे 

से आप चाहे जिस 
द्लिरसन्द्‌ चीज का 
0-3 क अत्यन्त ही मनोहर 

४ फोरो (नं॥ १२० के 
कड फिल्म पर २॥ » ३। इ'च साइज ) 
उतार सकते हैं । फोंगो उतारने की सरल 
तरकीब बिलक्रुल मुफ्त ॥ मूल्य बक्स केमरा 
७१2), फोल्डिंग ने० ३००० मूल्य १५) 
पोस्टेज पेकिंग १॥) नापसन्द होने पर 
दाम वापस । दो केमरे एक साथ मंगवाने 
पर डाक खेच मिल्कुल मुफ्त | 


इम्पीरियल केमरा स्टोरज 
पी. बी. ६१ ( ४. W. D; ) अमृतसर 


२५ साल युतत 
फसला किया है यदि रा 
बिलकुल मुफ्त लेना चाल्न 

ईं तो आज ही अपना नाप 
व पूरा पता साफ २ i 
कर भेज दें मगर जल्दी करें वरना द| हर में : 
समय बार बार हाथ ना श्रायेगा' | ६ परलर | 


लंडन सी० कम्पनी, ॥! 
| एक 


रोज 
(V.W.D ) पो० ब० २, श्रमृतसर| ते एक 
—— NL 
seh CA oer 
नि न धी चुः 
bse बनाने दाली <4 ||ह र्म" 
कोसुर्दमयननाने बाली पुस्तके | शरीर मु 
१, कोरुशाग्न ( मचित्र ) आ) (वहाँ श्राट 
२. ८० आसन ( सचित्र ) १) ) जी र 
३, १०० चुम्वन ( सचित्र ) 9) 
५. ८० आलिङ्कन ( सचित्र ) 9) ||तीषो बु" 
५, सुहागरात ( सचित्र ) का) है? दई 
६ गोरे खब्सूरत बनो ( सचित्र) गो ॥ र 
७. प्रेम चित्रावली ( रंगीन ) १) तिरै त्रिलः 
प गर्भनिरोध ( सचित्र ) ॥ | सुनार व 
आठों एुस्तको कै सेट का मूल्य ६), हा. ॥) Ca 
६ ०. २ BR 
ग्लोब ट्रं डसे? ( न्यू. ७. ]). ) प्रलीह |; प्रर य 
~ ही” > 
र [ रह्‌ ग्रान कपा 
सुफ्त असली ।रस्टवाष ५ 
Re मिता से पूछ 
हि म ति हमारे प्रसिद्ध काबा उतर दिया 


तेल नं० ११२ र | 
द्वक्स के सेवन झरने 


शा” । इस 


र कौन से ए 


| 


जिए काळे होजाते है 
i (| आर फिर उमर भ! नेला --' 

काले पैदा होते हैं । यहद तेज गिरते हुए ने पीपा खो 

बाळों को रोकता दै और इनको लमे ब ||ूरा जाकर 

घु घरवाजे और चमकदार बनाता है। ब | 

बाज न आते हों वहां फिर से पैदा 

लगते हैं । श्ांखों की रोशनी को ते । 

करता दे और सिर को ठ'डक पहुच छ 

हवै । ्रवीव सुगन्धित दै। कीमत ए हर 

शीशी २॥) तीन शीशी पूरा कोस ५) 

इस तेद्ध को प्रसिद्ध करने के बिए पु 

शीशी छे साथ'एक फो सी रिस्टवाच हो 

की दृढता की गारण्टी दस साब है श्र । 

अंगूठी सोना (लण्डन न्यू गोह) है ने 

बिल्कुल मुफ़्त भेजी जाती दै । 

जरूरी नोट :-माल पसर्व्द है! 

पर कीमत शीघ्र वापस कर दी जावी b+ 

तीन शीशी दवाई के खरीददार "ढी + 

खर्च बिकुल माफ और चार” "| | 

(रणडन न्यू गोल्ड) झर चार 

बिज्वकुब्न मुफ्त दी जाती दें 

क्योंकि यह समय बार बार 

आपगा । आर देते समय 

आर पता साफ साफ बिखें । 


दिमालय अऔषघाबय (बी. पने 


2 
॥ 
४ 


4 
२३१६ 


क है| 
। । 
| 
द्वा 
वारम 


[ती ओर सुनार 


4 
दद्‌ 
एक शहर में एक सुनार रहता था। 
| शहर में एकै देहाती भी रहता था, 
' 0 ड 
छ प्रखर मित्र थे रोर मशहूर ठग 
( 


४ 


। एक रोज सुनार कहाँ गया हुआ था । 
ते एक पीपे मै. गोबर भरा ओर 
पसे धी चुपड द्या) जिससे यदद ज्ञात 
ड़ इममे प्री भरा उसने पीपा 
वा और सुनार के घर के सामने गया 
(वहां श्रावाज लगाई “घो लो-घो” | 
[ढली ने यह सुना तो बाहर आई 
बीग बुज्ञाया और कदा कि क्या 
हि ३” देहाती ने उत्तर दिया कि 


शुन ' | 
0 
पुरेतक 
१) 
१) 
5) 
®) 
॥) 


0) ता है जिल्कुत्ञ सस्ता ५ रु० का सारा 
बा ग) ह | सुनार की स्त्री ने खुशी २ ले लिया 
४ १२० देकर उपे बिदा किया, न्ब 
) श्रलीगह घर राया तो यों बोली “देखिये 
उवाच| ग्रान केसा सौदा किया ।? सुनार ने 
3 लिखा से पूछा- “कंसा? सुनार की खती 
उद काढा (उत दिया “५ २० में घो का पीपा 
२३२ गै. शिव” इस पर सुनार ने प्रसन्नता से 
वन करे कीन से खरीदा? सुनार की स्त्री बोली 
इमेशा के ॥देदृतो से | 
होजे है | यह सुनकर सुनार घबरा गया 
उ । बेला --“ बताओ तो” | सुनार की 
गिर पीपा खोल कर रख दिया। सुनार ; 
र i 'भर लाकर उसमें डाला तो गोबर ही 
) । हने |' मर था । सुनार शी स्त्री पश्चाताप 
क त्र मि लगी । पर सुनार ने कद्दा ठहरो मैं 
“वाठ छ लगा उसने झर एक पीतल की 
ण | बनाई शौर सोने का पानी चढ़ाया 
¢ i दती की श्रनुपस्थिति में उसकी स्त्री 
४ (3 ७ हने दे . आया और घर स्त्री 
तच जि ५२० तो ठुम्हारे ओर २० 
द i पर जव देहाती घर आया तो उसकी 
“ है हा देखो, भैन एक हंसली ली 
ढु न हीने ee में।? देहाती के पूछने 
जाती है। पि वर जुनार पे” देहाती कहने 
हड पन ती ठग ले गया । ज्ञाना तो 
र्ट पि प्‌ । उसकी स्त्री ने इथौडा ला 
बिगे किक. रौ ने असे तोड़ा तो उसमें पीतल 
दी ८ छे। ` रदार्ता ने कहा कि कोई बात 
पथ ॥ । बेडमा [नी का फल ऐसा दी होता 
र 


शती : 
माई झर के घर गया और बोला 
2 2 ।' पते हे चराजर हैं कहीं पर- 
मंतर एक रट के करेंगे, दोनों चल 

पहुँचे तो बां एक करो- 


ड़ पति सेठ मर गया था सत्र रो फर वे 
थे। ये दोनों मो उन्हीं में शामिन् हदो गये 
ओर बेर २ से रोने लगे । लोगों ने इनसे 
रोने का कारण पूरा तो ये बोले क्या 
बतावे भाई हप्र तो बुरी तरह मर गए | 
लोगों ने पूछा क्यों? ये बोले £# मइया 
स्ठ जी के यहां इम एक लाख अशर्फी 
रख गये पे । वे हमारे बड़े मारी दोस्त थे 


इसलिये हमने कोई लिखा पढ़ी नहीं की! | 


श्रब में वह २० कौन देगा। लगोने 
कहा कि शल श्राऋर उभके ज्ढ़के से इदो 
वह बड़ा सजन है | शायद है दे दे” यह 
सुन सुनार और देद्याती चले श्राये श्रौर 
दूसरे दिन पहुँचे, लड़के से कहा तो लड़ | 
पहले तो ८० देने पर राजी नहीं हु प्रा पर 
बाद में डोज्ञा कि श्रगर तुम मेरे पिता जी 
से पुढ़ादो तो में दने को तेयार हूं । 
सुनार बोज्ञा; अ्रच्छा । दूसरे रोज सुनार को 
एक उपाय सूझ़ा उसने ददाती को शमशान 
में एक जगह गाड़ दिया ओर श्रकेला 
सेठ के लड़के के घर गया पूछने पर कहा 
कि मेरे साथी के पेट में दद है ग्रतः वह 
नहीं आया | लोगों ने इघर कोई विशेष 
ध्यान नहीं दिया। लड़के के साय सब 
शमशान भूम में पहुँचे वहां सेठ के लड़के 
ने प्रश्न किया-- क्या पिता जी श्रापके 
पास कोई कुछ रख गया या” श्रावाज 
आईः- 

हां बेग, सुनार आर उसके माई को 
एक लाख ग्रशर्फी रखी दै मैंने कुछ लिखा 
पढ़ी नं की थी पर तू देदना । | 

यह जमीन में गढ़े हुए देह्यती 
साइब बोल रहे ये! सब को विखाय शबा बोल रहे ये] सब को विश्वास 


लका गया श्रीर लड़के ने सुनार 
को एक लाख श्रशापी दे दीं। सुनार बिना 
देहाती को निकाले हुए चल दिया और 
दूसरे शहर में जाकर एक होटल में नौकरी 
कर ली । सत्र श्रशर्फी होड़ के मालिक 
के पास रख दो । इधर जब सुनार देहाती 
की निञ्चलने न, आर दो वह किसी 
प्रहर निल श्राया और पता लगाते २ 
इसी दोर में ग्रा पहुँचा। सुनार ओ 
देख कर उमने कट्टा कि क्यों माई तुप 
तो दम वहीं छोड़ श्राये | वुनार मे इस 
पर खेद परब किया फि: देदवाती ने पूछा 
कि श्रशर्फी कदा है | सुनार ने कहा कि 
हग्ल वाले के पास ? इतने में सुनारको 
नमरु की श्रावश्यक्ता पड़ी] उसने 
देदातो पे नमक लाने को ऋद्दा, वढू होग्ल 
के मालि के पाठ गया श्रौर बहने 
लगा कि वे श्रशफो मंगा रहे हैं । पहले 
तो दोग्ल वाले ने मना किया पर जब 
देहाती ने कद्दा “ श्ररे ये नहीं देते? सुनार 
ने समझ नमक नहीं देते तो उठने कहा 
कि दे दोन्यि साइत । होटल वाले ने 
चुपचाप एक लाख अशर्फी की येली 
देहाती को दे दी। 

देहाती थेली लेकर संघे घर 
को चल दिया श्रौर येल घर में 
चूल्दे के पछि गाड दीं और श्राप एक 
अन्धे कुये' में द्विप गया और श्ररनी स्त्री 
से वहीं रोटी दे जाने को कहद गया | इधर 
ज् देर हुई तो सुनार दोडल वाले के 
पात गया । उसमे नब मालूप हुप्रा कि 
देहाती अशर्फों ले गया तो उपे बड़ा रंज 
हुआ और मागा | वहां पहुंचने पर 
मालूम हुआ कि देद्वाती घर नहीं है । पर 
जब ड़िंरी प्रकार मालूम हुप्रा कि वह 
कु में है तो एक शो जज्ञी रोगी ले 
जा कर स्त्री कै श्राने के पहले दी कुये में 
डाल दी । इस पर देद्वाती नाराज दो कर 
बोला कि क्या चूल्हे में गढ़ी श्रशर्फी 
खत्म हो गई जो जली रोटी लाने लगी? 
सुनार यह सुन कर देद्याती के घर दौड़ 
गया । देदाती की स्त्रो देहाती को रोड्रै 


NN प्ये 


दा पड 


( श्री देवर्षि शास्त्री ) 


नदी किनारे कहीं खड़ा 
घार घार वह चला कि श्रां 


ते - बहते उसको दीखा नन्दा 
ie लगता था जो मला बडा । 


(माई, बतलाओ सत्र सच, 


पवन भकोरों में हिल हिल कर 
बड़े पेड़ ने उसपे पूवा, 


जित आंधी में मैं न रुक सक 
“है मामा जी, ॥ 2 
हे हैं प्के, मैं नंसा श्रां के संग। 
बली से झगडा करना है बेकार, 


पौधा बोला, 
ग्राप खड़े रह 
मुझ को मालूम है छि ब 
श्राप घमण्डी 
$ | क्र 
जिससे श्रपना वश 
बिल्कुल है बेकार 


श्रपने बल के, उसका यर 


चल सके, उस 
न बढ़े जनों की यइ दी सीख। 


था एक बड़ा भारी सा पेड़, 
धी - पानी ने जब दिया उखेड़। 


पौधा एक खड़ा, 


तुम केसे पाए हो बच १” ` 
श्रलग झापझे मेरे ढंग, 


फज्ञ है तेयार |? 
० क ® 


के श्राये नंउना ठीक, 


देने गयी अत्र तक ये श्रशफी लोद लॉया'! 
जत्र दुत्राय देद्वाती के पास रोडी पँ बी तो 
बह समझ गया और घर की श्रोर आया । 
वहां देखा ठो श्ररर्फी गावच | बढ़ मुनार 
के घर गया तो देखा कि वहा रोना पीढना 
मचा है । पूढ्ने पर मालुम हुग्रा कि 
दुनार मर गया । वह चाल समझ गया 
श्रीर कटने लगा कि जला कर जाऊगा ! 
बस सुनार शो उठा कर शमशान लावा 
गया | इधर जत्र मुनार ने सोचा 
किये तो सचमुच नुफे छलाये दे 
रहे ईं तो वदद बोला कि अरे भाई मुझे 
जलाना मत” यह सुत कर सब मारे डर 
के भाग गये, पर दट्ाती नहों भागा । 
उसने श्रर्थी झोली फिर सुपार से कहा 
कि क्यों जी इमी स चालाकी ? मुनार यह 
सुन कर बहुत लज्जित डु प्रा फिर उन्होंने 
उन अशर्फिया के द्विसते कर लिए श्रौर 
आराम में प्रेम से रहने लगे । 
में भारत क गुण गाऊ गा 
मैं मारत के गुण गाऊँगा 
मैं गांव गांव श्रीर नगर नगर 
घूमू गा लेइर यदद सन्देश | 
भारत महान, भारत विशाल, 
भारत मेरा प्यारा स्वदेश । 
सबको नित्य सुनाऊगा। 
मै मारत के गुण गाऊ'गा । 
चीन, बापान श्रौर अरब मिश्र, 
स्र जग का शिक्षक यई! देश । 
घर्म, न्याय और काव्य कला, 
खबमें उन्नत सत्रे विशेष | 
इस पर तो बलि बलि जाऊंगा । 
मैं मारत के गुण ग ऊँगा। 
इसके हैं वीर कणंघार, 
राजाजी, नेइरू श्रौर पटेल । 
सब बाति यहाँ करती वास, 
होता रहता है डेलमडेल । 
इसको केसे विसराऊ गा ।* 
मैं मारत के गुण पाऊ गा । 
-- रामि गठोर 


जरा हंसिये 

श्रघ्यापक -- श्ररे गं दिन्र | तुमने 
तस्वीर बनाई कि नहीं ? 

गोविन्द्‌ -- पंडित जी, बना ली ! 

श्रध्यापक ला ! बता । 

अध्यापक -- ( खाली कागज देख 
कर ) “८ 

अरे गोविन्द वद्‌ तो खाली कागज 
है। गाय घाप चरतो हुई कदां हे ? 

गोविन्द ~ मास्टर साइबर, गाय 
ने घास खतम कर दी ओर वह दूसरे 
खेत में चरने चली गई। 


x x x 
प्रध्यापक --भगवान ! तूने “मारत 
माता को पाठ को ५ दफे लिखा कि नहीं कै” _ 


- भगवान -- लिख लिया मास्टर जी: 
यह लीजिये । 


रट १०७ 
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. बोर अन्न व्‌ ( साप्ताहिक ) 


[शार में इस समय लगभग 

६०००० सिनेम -एह हैं, जिनमें 

४ करोड़ व्यक्ति एफ साथ एक ही समय 

बेठकर फिल्में देख सकते हैं। प्रायः 

प्रत्येक सिनेमा-णह में तीन श्रथवा चार 

बेल प्रतिदिन शेते हैं । इस प्रकार संभार 

कौ लगभग श्राधी जनसख्या सप्ताह में 
एक वार सिनेमा देख सकती है । 

अ्रमेरिका में १६००० और सोवियत 

हूस में २०००० सनेम -णह हैं।इन 

दोनो देशों पे संसार ही दो तिहाई फल्मे 

५ तुयार की जाती हैं । 

भारत में लगभग १६०० सिनेमा- 

गृह हैं श्रौर इनमें लगभग ८ लाख व्यक्ति 

एक साथ फिल्म देख सकते हैं | चीन में 

सिनेमा-ग्श्ें बी सख्या केवल २०० के 


ज्गभग हे, जपकि इण्डोनेशिया 


में १६५। 
सपन पत छ के का 


श्रध्यापक -- ( उस सरक को देख 
कर )-- अरे यइ तो एक दफा ही 
लिखा दै) ५ दफा कहां लिखा है। 

भगवान -- मास्टर जी देखिये न। 
मैंने ५ बार (») डिगे लिख 


दिया है न ! 
फकीर -- एक बात सुनो ५) दू] 
एक बात सुनो ५) दू । 


इब्राहीम -- क्या बात हे ! 
फकीर --- निसकी दाढ़ी लम्बी होती 
है वह मूख होता है । 
 डुब्राद्दोम की दाढ़ी याश्‍्तन में लंबी 
 जौवह लेम्गके पास गया और श्रपनी 
- दाढ़ी जला ली। योड़ी देर में उसकी 


संसार के सि 


“चन्दा की चांदनी? कां एक 


नेसा-गूह 


हश्प 


जापान में द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व 


भारत को अ्रपे्ा कई गुने सिनेम-णह 
थे, किन्तु युद्ध के दिनों उनरे से बहूत से 
बमों से डूर-फूर गये, किन्तु श्रच भी वहां 
सिनेमा-गरों की संख्या १६०० ८ ग्र धक 
हे । जापानी सिनेमा-इ भारतीय सिनमा- 
हों की अपेक्षा श्रोटे शेते हैं । 

ब्रिटेन में ५४००, जर्मनी में ४७५० 
स्वीडन में २५०० श्रोर चेकोस्लोवाकिया 
में २००० सिनेमा-णइ हैं । श्रास्ट्रोॉलिया 
की श्राबादी भारत की आबादी से .बेवल 
२ प्रतिशत हे, किन्तु वहां डिनेमा-गरों की 
संख्या मारत के बराबर है । 

संसार में सब से अधिक फिल्म 
श्रमेरिका में तेयार किये जाते हैं। रू 
तया पूर्वी यूरोप के कुछ देशों को छोड़ 
कर संसार के श्रन्य सब देश अमेरिका में 
निर्मित फिल्में ही अपने सिनेमा रदो में 


दाढ़ी पू जल चुकी तो बोला -- 
मैं मूस | मैं मूर्ख |? 
-शक्तििइ माथुर 
इंगलेंण्ड के बच्चों को यात्रा 
लन्द्न के नौ सौ बच्चो जिनबीं रायु 
१३ से १६ वर्षो के बीच में है इस वष 
ईस्टर की छुट्टियां स्तिजरलेणड हालेंड 
श्रौर वेल्जियम में से डिसी एक स्थान 
में बितायेंगे। यात्रा की श्रायोजना लंदन 
क[ऊंटो कोसिल द्वार बनाई स्टीम के 
श्रनुसार की गई है। प्रत्येक बच्चो को 
६७ रूपये सहायताथ दिए ज.यंगे ॥ 


प्रदर्शित करते हैं। ग्रमेरिश से प्रति वर्ष 


४६० कगेड़ रु» की 
जाती हैं । 

यद्यपि देक्दीकल दृष्टियों से भारत में 
निमित अधिकआंरा फिल्में घडिंया दर्जे की 
होती हैं, किन्तु भारतीय सिने मा-गद्ों में 
अधिकतर भारतीय फिल्में ही चलती हैं। 


फिल्में विशेशों को 


फुटकर खबरे; 


ॐ सुप्रसिद्ध निर्माता, 
बी० शांताराम गत सप्ता ने 
के निमन्त्रण पर दिल्ली श्र) 
मै तीन दिन तक ठहर i 
बम्बई वापस लौट गये 


७ 


शरणार्थी समस्या 
गयी दै । 
x इस सप्ताह दिल्ली ३ 
टाकीज में जेमिनी दीवान पि 
नया चित्र 'लाहोर प्रदर्शित डा ॥ 
छै ल्म 
है। इस फिल्म का निर्माण बि 
समय लाहौर में हुए उपद्रो बी "| द 
के आघार पर तैयार [किया पया न 
में नरगिस, (करन दीवान श्रौर के |, उ संक 
कार्य कर रहे हैं | प्‌ है, जिस' 
% फिल्मिस्तान कीनवी [ना खिंम-लीगि 
रिया? की नायिका कमिश्नर वी पु {कियो के: 
एक आई ०शी०एस० श्रफ्सर बन 7 | यद्यपि । 
ॐ श्राल इण्डिया (कई गैर ११०१९ 
हास्पपूर्ण चित्र “पगड़ी? बो द्रुता को ख 
माप्रे मियों द्वारां श्रत्यधिक पद ए बर्मा के 
गया है। दीक्षित का हास्य ब्रन को 
विशेष आकषक है | टर इनो के लिए 
श्र देविकारानी, अशोकबुमा॥ १९१६४ 
किशोरसाहू पुनः एक बार एइ | सरकार ' 


“न्याय? चित्र में श्रा रहे हैं। ० ५५ 


रित कर कार्य 
तु कम्यु निर 


को लेबर ® 


ब्रिटेन में बालोपयोगी फिल्मों का निर्माए |" 


ऊ 


ब्रिटिश बच्चों का फिल्मों द्वारा मनो- 
रंजन करने ओर उन्हें वंज्ञानिक तरीकों 
से शिक्षा देने के लिए गत पांच वर्षों में 
ब्रिटेन में २००० से अधिक सिनेमा क्लनों 
का निर्माण किया गया है। यद्यपि यह 
कार्य द्वितीय विश्व युद्ध आरम्भ होने से 
पूर्व ही चालू हो गया था, किन्तु इसमें 
नवीन शिक्वात्मक रूप १६५३ से श्राया, 
जिसका श्रेय श्री जे० श्र.थर रंक को है। 


श्री रंक ने जनता में फेली इस 
घारणा को नष्ट कर दिया दै कि फिल्मों 
का बालकों पर केवल प्रतिकूल प्रभाव ही 
पड़ता है । 


इन सिनेमा क्ल्रो में प्रति शनिबार 
को प्रातः १० बजे प्रायः चार लाख बच्चो 
फिल्में देथने जाते हैं | प्रत्येक बच्चो को 
फिल्म देखने के लिए ६ पेंस का टिकट 
खरीदना पड़ता है | इन सिनेमा क्लबों 
का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, अपितु 
उनका साग ध्यान इस बात पर होता है 
कि ऐसे कौन से फिल्म दिखलाए ज एं, 
जिनसे बच्चों का मनोरंजन भी हो और 
उन्हें नई नई बातें मो सिखलाई जा सरके 


ए ठीक वैसा 
५ 
णा कि प्रायः 


भ भी किती 
इन फिल्मों का चुनाव बहुत ही सावधानी | समाप्त क 


से श्रौर बच्चों की श्रायु का ध्यान रष $ गती श्रपीज्ञों 


किया जाता है । में श्रधिव 
९ ही रमी | उनकी म 
१६४३ से पूव टन में गा पद एक पृथः 


फिल्म बहुत कम संख्या में बनते ॥ 


त , | स्याप 

«किन्तु श्री रेंक के प्रयलों, के मि रर ने कक 
स्वरुप अब ऐसे चित्र प्रर्यात संख्या | प्रधानः 
उपलब्ध हो जाते हैं । भिक बार 


इन सिनेमा क्लब का प्रवन्ध र| भेके है। ५ 


मेनेजर की अध्यक्षता में स्वयं बचे रे ही करे; 
हैं और न्लबों में सिनेमा के वर्मा सा 
अन्य क यंक्रम मी रखे जाते हैं | पि रद 


प्रस्तुत 

. ब्रिटेन में सिनेमा क्लब दरी | भी के 
की सफलता को देखकर श्र दो खेत कर ज 
श्रास्ट्रे लिया ओर न्यूजीलैंड में भी छ 
पयोगी चित्रों का प्रदर्शन किया | गे माब से 
है और लगभग ६०० सिनेमा द 
स्थापित हो चुके हैं | ब्रिटिश बॉल 
क्ल॒बों के सदस्यों के साथ नियमि है 
से पत्रव्यवहार, करते रहते हैं । 


पा बर्मा में एकएक करके प्रायः 
(४१ 

न नगरी पर विद्रोही करेनों और 

| आ निकार होते चले जाने 

इर $| द्रुतिं का श्रधिकार ले जाने, 


बर्मा के दूसरे विशालतम 
प्राण्डले, ग्रीष्मकालीन राजघानी 
क कहो तथा म्रेकतिला, थाजी, यामेथिन 
है श्रनेक मुख्य नगरों का पतन हो 

ए र के पस्यामस््रूप श्राज हमारे 
ठौतीब्र्देश को न केवल श्रपने पड़ौली 
पा ३। | वर की-सी स्थिति में से गुजरना पड़ रहा 
न श्रौर |, उत संकर का भी सामना करना पड़ 
हवा है, जिसका सामना विभाजन से पूव 

न हलम-लीगिदों की काय रूप में परिणत 
रबी ब ॥ मियो के कारण भारत को करना पड़ा 
सर बफ | पद्यपि बर्मा में ण््युद्ध को रोकने 
(| रैर १,१०,००,००० बर्मा-वासियों की 
। दिल्ली ३ रता को खण्डित होने से बचाने के 
क पदर वर्मा के प्रधानमन्त्री थाकिन नू ने, 
द्वोहियों को पूर्णतया चमा कर देने श्रौर 
इनों के लिए बर्मी यूनियन के अन्तर्गत 
ए पथक्‌ राज्य स्थापित करने विषयक 
मी सरकार के प्रस्ताव के पश्चात्‌, एक 
गर पुनः करेनों से अपने शस्त्र रख देने 
प्रदेश के हित में बर्मियों के साथ 
पित कर कार्ये करने की अपील की है, 
ति तु कम्युनिस्टों के देवल एक छोटे से 
[ए [१२ छोड़ इस श्रपील का विद्रोहियों 
ठीक वेसा ही प्रभाव पढ़ा दीखता है, 

आकि प्रायः विजेता की शर्तें मान 


७ पतः ब 


च भे समा कर देने के लिए शी जाने 
(२8 ती ्पीनो का पड़ा करता है । जिद्रो- 

. गे अधिकांश संख्या करेनों की है 
लोपयोग | “उनकी मांग ब्रा यूनियन से अस- 
नते १) १ एफ पृथक और स्वतन्त्र करेन राज्य 
परिणाम /  प्पापना बिषयक है, जबकि बर्मी 
छ्या गै । हर ने उनके समक्ष वह प्रस्ताव रखा 
! भ प्रधानमंत्री थाकिन नू पहले भी 


ऐश्रधि 
वन्त कैबार्‌ मानने की इच्छा व्यक्त 
के है 2 । अपनी वतमान सफलताओं 
हन. हौ करेनों को यह भलीमांति ज्ञात 


३५... सरकार उन्हें बर्मी यूनियन 
। नि रहते स्वायत्त शासन प्रदान 
न्दो रम मस्त हैं, “किन्तु श्राज जबकि 

खत ब्र अधिकांश उस भू-भाग को 
`| धोता जुझे हें, जिपे वास्तविक बर्मा 
डा स | पेश ८ वे बमीं सरकार के पहिले 


[स ५ खाव से और “ग्राम माफी, देने 
र्क £ [` ही सन्तुष्ट हो जायेंगे, 
त * | ऐके भावना नहीं की जा सकती। 


NR शान्ति त, अधिक सम्पावना यही है 
सू र) स्थापना के मूल्य में न 
की वर्तमान एकता को 


० पर श्री हरिरचन्द्र स० सम्पादक 2० 


भभौ किसी पराजित पच्च द्वारा संघर्ष 


ही मंग कर देना चाहते हैं, विजेताश्रों के 

समान उन सब लामों को पी प्राप्त क्र 

लेना चाहते हैं, जो उन्हें बर्मा में ब्रिडे द 
, शासन काल में प्राप्त थे | 


सिफ १५ लाख करेन 

अंग्रे जाँ वी "फुट डालो और शासन 
करो! की नीति के श्रन्तगेत बर्मा में करेनों 
की स्थिति अब तक ठीक वेसी ही रही है, 
जेसी कि विभाजन से पूर्व मारत में श्रल्य- 
संख्यक मुसलमानों की | १,७०,००,००० 
बर्मावालियों में से करेनों की संख्या कुल 
१५ लाख है, शेष १ करोड़ बर्मी हैं; १० 
लाख शान श्रौर १० लाख भारतीय तथा 
श्रन्य जातीय लोग । ग्यारह प्रतिशत से 
केवल कुछ श्रधिक होने पर मी, अंग्रेजों 
की कूटनीति के कारण, करेनों का बर्मा 
सेना और पुलिस पर श्रब तक निरन्तर 
प्रभुत्र रा है, यहां तक कि बर्मा के 
स्वाधीन होने पर उसका प्रथम बर्मी 
प्रधान सेनापति मी एक ब्रेन या । किंतु 
स्वराज्य प्राप्ति कै पश्चात्‌ यह स्वाभाविक 
ही था किबमी सरबर न केवल सेना 
श्रौर पुलिस की नौकरियों में ब्रिटिश 
शासन काल में बरती बाने वाली पक्त- 
पातपूण नीति छा श्रन्त करती, देश की 
इन दोनों महत्वपूर्ण सर्विसों में देश की 


वीर ग्रजुन ] 


पष्ठ-भामि 


~ 


विभिन्न जातियों को उनकी संख्या के 
अनुपात सै प्रतिनिधित्व देती । किन्तु, 
सरकार के इ न्ययसँगत कार्य से करेन 
इतने श्र घक ज्षुब्प हो उठे हकिवेन 
केवल श्रपने लिए एक प्रथक श्रौर स्वतंत्र 
राज्य की स्थापना की मांग करने लगे हैं, 
वर्मा में गह्युद्ध को छेड़ कर उस देश 
की नवजात स्वाधीनता तक शो खतरे में 
डाल जेठे है । 


अतीत पर दृष्टि 

यह सत्य है कि आज चर्मा को जो 
एता प्राप्त हैं, वह उतनी भी सुदृढ़ नहीं 
दे, जितनी कि स्राघीनता प्राप्ति से पूर्व 
मारत में रही है। इसके मुख्यतः दो 
कारण हैं; प्रथम, यद कि बर्मा में अनेक 
भाग ऐे हैं, जहां अधिकांश निवासी 
गर-बर्मी हैं श्रौर द्वितीय, यह कि उसे कई 
बार में जीता गया श्रौर बहुत काल तक 
उसके विविध मार्गों में शासन मी प्रथक- 
पृथक रूर में रहा यद्यपि अंग्रेजों ने 
श्रराकान श्रौर तेनासरीम को १८२६ में 
प्रायः एक साथ जीता या, किन्तु उनके 
शासन की व्यत्रस्या उन्होंने संयुक्त रूप से 
नहीं की । श्रगकान को बंगाल सरकार के 
शासन में दे दिया गया श्रौर तेनासरीम 
को पेमाग की सरकार फे शासन में । 


गड़बड़ की 


कुण्डलियां 


लिखने नेहरू जी लगे श्रखत्रारों में लेख, 
काजी जी की पूछ कब मस्जिद्‌ में जन रेख ! 
मस्जिद में जब शेख, देख कर मुल्ला घबराया, 
घर की मस्जिद छोड़ नमानी, यहां क्यों श्राया ! 
कह गड़बड़ कविराय, मुसीबत श्रायी श्रपनी, 
जब छुपे मुफ्त में लेख, बजाव लेखक ढपनी । 
x x x x 
डाली जयप्रकाश ने रेलों की हड़ताल, 
कलकत्ते में रह गई, कच्ची रूसी दाल। 
कच्ची रूसी दाल, पड़ गया पाती खारो, 
बन्द जेज्ञ में हुई सोवियट राजडुलारी । 
कह गड़बड़ कविराय, सुनो स्गलिन मय्या, 
यहां पर दली न दाल, सुश्च न रेलों का पहिया । 
x x % 5 x 
इम मोली फैला चुके, सुन ले सरकारी भूत, 
भिद्वा इसमें डाल दें, सच कइते बमो दूत । 
सच कहते बर्मी दूत, करो इमदाद हमारी, 
गुइदाइ में जलरी है, वर्मी जनता सारी । 
कह गड़बड़ कविराय, सुरो बछिग के ताऊ, 


श्न कम्यूनिस्टों से, अच्छे अंग्र जी नाऊ । 


--गड़बड़े गाजियाबादी 


जनरल के नियन्त्रण में ले श्राया गया; 
किन्तु तब भी इन दोनों प्रांतों में कोई 
सीषा शासकीय सम्बन्ध न था। हनू 
१८५२ में पेगू पर अधिकार हो जाने के 
पश्चात्‌ ही श्र थो ने बर्मा के लिए एक 
श्यकू प्रांतीय सरकार की स्थापना की 
आवश्यकता को श्रनुभव किया और तन 
उन्हें एक चीफ कम्शतर के शासन में दे 
दिया गया, जो १८८५ में राजा यीबा के 
पतन के पश्चात उत्तरी बर्मा का भी 
शासक बन गया । शान श्रौर करेन प्रदेश 
के राजाग्रों से एयकू सम्धियां की गयी ! 
इस प्रकार अग्रकान और तेनाधरीम १२१ 
( १८२८ से १६४७ तक ) वर्ष तक, पेगू 
६५ ( १८५२ मे १६४७ तक ) वर्ष तक 
र उत्तरी बर्मा केबच्र ६१ ( १८८द्‌ से 
१६४७ तक ) वर्ष तङ द्वी श्रिदिश शासन 
में रदा । विगत सवा सीँ वर्षों में श्रधिः . 
कांश समय तक अर्मा के अनेक मःगों में 
बटे रइने और विविध शासकों के श्रन्त- 
गत रने से उसकी जनता में स्वभावतः 
एकता का वह माव उदित न दो मका, 
जो इस समय विविध वर्मावल्रम्बी और 
विवि माषा माघी दोते हुए मी मा प्वीय 
जनता में दीख रहा है | इसका एक प्रैर 
बढ़ा शरण यद मी है कि बर्मा में राष्ट्री- 
यता का ्रान्दलन मारत की श्रयेक्ञा 
बहुत बाद में श्रारम्म हुप्रा और द्वितीय 
विश्व-युद्ध की समाप्ति से पूर्वे बह पन्च 
मी ऐसा नेता उतन्न नहीं कर सका, 
जिसका समूचे देश की जनता पर प्रमाव 
दो । 
ब्रिटिश नीति 
तयापि, जहाँ बर्मा की वर्तमान 
समस्या का मूच कारण बर्मा के भूतपूर्व 
शासकों की कूरनीति है, बद्दां बर्तमान 
विद्रोह के पॅछे मी उनका दी दाथ बताया 
जाता है | कुञ्ज वमय पूर्व इस आशय के 
समाचार मिले ये कि कु ब्रिटिश श्रक- 
सरो का विद्रोडी करेनों से गहरा सम्बन्ध 
दे | बर्मा पालमेंट के एक करेन सदस्प 
ने गत १७ सितम्बर को यइ श्रारोप 
लगाया या कि व्रिडिश सेन! का एक 
अफ धर कलरुत्ते में बेंठकर करेनों और 
बनियों को श्रपने लिए एक प्रथक्‌ राज्य 
की मांग करने के लिए उकसाने के उद्द- 
श्य से जासूसों को बर्मा मेन रहा है ! 
उस सदस्य के श्रनुसार, करेनों का यह 
सारा आन्दोलन विदेशी पू जीपतियों द्वारा 
प्रेरित दे लन्दन के डेली मेल? के 
सम्वाददाता केम्पबे्ञ को १९ सितम्बर 
दो रंगून में बर्मी जन सुरक्षा कानून में 
गिरफ्तार किया गया या । श्रमी दाल में 
ही बर्मा स्यत व्रिडश राजदूत श्री रेजि 
नाल्ड बोकर ने एकु बक्तव्य में कहा या 
कि मैंने इन किस्सों की सत्यासत्यता का 
पता लगाने का पूरा प्रयत्न किया हे कि 
गत वघ विद्रोहियों की सहायता के लिए 
विमानों तथा पनडुन्बियों द्वारा गुस खुस 


यद्यपि बाद में तेनासरीम को सचे गवर्नर 


pes re 


। इ) nnn अजु न (साप्तादिक) 


सरकार रेल-कर्मचारियो की मांगों 


की पूर्ति करे । - गुरू स्वामी 
गुरु और स्वामी जहाँ दोनों का 
सम्मेलन हो, पिर क्यों न बात मानी 


छायेगी ! 
x x x 
६३ श्रप और वेलेरर ट्रेन के ए जिन 
डष्रा गये। --एक समचार 


इन भगड़ालू कायूनिस्ट ए'जिनों 

को क्यों न पंजाब या बंगाल सुरक्षा कानून 
में गिरफ्तार कर लिया जाय । 

x x 

भाषा क॑ लडाई हमारी शाब्दिक है । 

त्यागी जी 

जी, यदि लड़ाई डडेबाली की होती 

तो श्रब तक एक दो तीन कुछ न कुछ 
दाल दलिया शो गया होता । 


x १ x 
इम करेनों को पछाड़ने के लिए 
काफी मजबूत ई। ममा राजदूत 


जनरल च्यांगकई शेक भी कल तक 
यही प्रलाप किय। करते थे। 
“१९ x x 
भारत श्रौर पाकिम्तान में फिर रेल 
यातायात शुरू होगा । 
--एक समाचार 
कहीं रहे सहे डिब्बे भी मत छिनवा 
देना । 
१00 TN x 
इरली के युत्रधें का अटलांटिक 
संधि के विरुद्ध प्रदशन । 
--एक शं,पंक 
जरूर रात को मुसोलिनी का भूत 
युवकों की फिर बरगलाता है । 
x x x 


बजर का ७६ प्रतिशत सेना पर 
ब्यय होगा । - रूसी सरकार 
और शेष २१ प्रतिशत शायद्‌ कम्यू- 
निउम के प्रचारक विदेशी एजेणडों पर । 
x x x 
भारत के कम्यून\र किसी विदेशी 


` हषे बहुत से शस्त्रात्र बर्मा पहुंचे हें और 
बहुत से यूरोपियन इन विद्रोहियों की 
सहायता कर २हे हें। किन्तु मुझे इन 

' किस्सों की पुष्टिके लिए, एक मी प्रमाण 
उपलब्ध न हो सका और फलतः मैं इस 

- परिणाम पर पहुंचा हूं कि ये श्रफवाहें 
“असत्य हैं ॥? किन्तु ब्रिटिश पालेमेंड के 
मष्दूर सदस्य श्री बुडरी वाथ के “न्यू 
स्टे्समेन एएड नेशन? ने यह स्वीकार 
किया है कि दो-एक पयभ्रष्ट ग्रंग्रेों ने 
करेनों को भड़काया और उन्हें सहायता 
दी है । श्रौर यदि करेन को सहायता का 
आरवासन न मिला इोोता, तो निस्सन्देइ 


संस्था वे प्रति निष्ठावान्‌ हैं । 
--नेहरू जी 
जी, चीनियों के चचेरे श्रौर बमियों 
के मौसेरे और रूसियों के सगे भाई हें 
यह भारत के विभीषण । 
X xX xX 
राजस्थान को दो भागों में बांट दो । 
--सरदारपटेल को एक परामर्श 
दो ही में क्यों, १०-५ में .तो बंगवाओ 
बरना यहां तो {फर भी जूत चलते ही 
रहेंगे । 
x x x 
अन्न की कमी वाले देशों में श्रलू 
ही अधिक खाया जाता हे ' 
--भारत का खाद्य-वि भाग 
भारत का खाद्य विभाग कुछ उप- 
योगी जड़ों और मुलायम पत्तियों को क्यों 
न प्रशन में शामिल कर दें 
x x x 
देवनागरी हँ भारत की राष्ट्र लिपि 
हो सकती है । - श्याम प्रसाद मुखर्जी 
अपने भाषण की एक #ापी मौलाना 
श्राजाद्‌ की ओए मिजत्रा दें । 
x x x 
गांधी जी का सच्चा स्मारक उनका 
काये है । -"डा० राजेन्द्र प्रसाद 
तब यह चन्दे के पेसे क्या मिठाई के 
के लिए इक्ट्टे किये जा रहे हें ? 
x x x 
खलीकुज्जमां को लाहौर स्टेशन पर 
काले झंडे दिखाये गये । 
+एक समाचार 
इसी इज्जत श्रफजाई के लिए तो 
मियां ने यहां तक रांग तुड़ाई की थी । 
x x x 
अब इम सच्चे स्वराज्य का श्रीगणेशा 
करेगे । -- श्री शंकरराव देव 
तग क्या श्रब तह का नाड झूठे 
स्वराज्य का था १ 
x 


x x 


इतना उग्र रूप घारण न कर सकते | 
श्री वायड पिछले दिनो स्वयं रंगून गये 
थे श्रौर उन्होंने यह वक्तव्य वहां प्रा 
जानकारी के आधार पर ही दिया होगा । 
श्रतएवं इस वक्तव्य को दृष्टि में रखते 
हुए, ब्रदिश राजदूत छे प्रतिवाद पर 
सहश्सा-विश्वास नही किया जा सकता } 
निस प्रकार जेमसन रेड ने बोश्रर युद्ध 
के लिए भूमि तैयार की थी, सम्भव है 
इसी प्रकार कुछ शरारती ग्रग्रेज मी बर्मा 
को स्वाधीनता-प्रा ति के पश्चात्‌ पारस्परिक 
संघर्ष की रणभूमि में परिव तित 
चाहते हों । 


राशन के स्पामी चावल को 
घी डालकर पकाये। “शक सूचना 

डाल्डा में या अम्रत ब्रांड में ? 

x x x 

शेख श्रन्दुल्ला को गुत सूचनाएं 
श्रौर प्रधान मन्त्री के मारने के लिए 
लाल कुतों दल को भारत रुपया देता 
है। --पाकिस्तान सरकार 

मियां और श्रागे बढ़िये--कवालियों 
को फिर काश्मीर पर इमले के लिए 
निमन्त्रण देता है श्रोर जनमत को सफल 
बनाने के लिए रातोंगत उचक्को को 


जम्मू में मेजता है। 
x x x 
गे he ०७ De 
अफसर खादी की ड्रेस में श्राय । 
मद्रास सरकार 


खादी घर की हो या गांधी आश्रम 

की श्रौर पेर में सलीम शाही या, चपलिया 

ऐनक काली हो या सफेद सब का खुलासा 
कर दीजिये । 

-—चिरंजी लाल 


कर देना 


गृहस्थ चिकित्सा 


इसमें रोगों के कारण, लक्षण, निदान, 
चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य वर्णन हैं | अपने 
४ रिश्तेदारों व मित्रों के ज॒दे-जुदे स्थानों 
के पूरे पते लिखकर भेजने से यह पुस्तक 
मुफ्त भेजी जाती है । 
पता -- के० एल० मिश्रा वेद्या, मथुरा । 


ॐ "मनोरंजन? हिन्दी में अपने दंग का 


कोई रौर पत्र हुआ हो । 


# “मनोरंजन? में हिन्दी के सभी प्रमुख 
लेखकों की रचनायें छुपती हें । 


ज्ञानवद्ध क होती है । 


ॐ “मनोरंजन? में स्त्रियों, बच्चों और 
पृथक्‌ पथक्‌ स्तम्भ रहते हैं । 


से प्रशंसा की है । 
व्यवस्थापक 


श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति , 
एक प्रति॥) 


इसलिए कि 


पहले ही वर्षे में यह जितना लोकप्रिय हुआ है, उतना शायद ही हिन्दी का 


म “मनोरंजन? की पाख्य-सामग्री सदा सचित्र, सुरुचपूर्णँ, मनोरंजक तया 


| ॐ मनोरंजन? का सम्पादन सुरुचिपूर्ण और प्रकाशन व मुद्रण कलापूर्ण होता द 
|| 
| ॐ मनोरंजन? की हिन्दी के सभी प्रमुख विद्वानों व नेताओं ने रहकर 


ए ४ का शेष ) 


संधि के आठ संस्थापक राष्ट्रों ने 
अन्तिम मसविदे तथा उसकी 

पर स्वीकृत दे दी है। यह है 
इस ससाइ तक प्रकाशित होने की त 
वना है । इसे स्वीकृत करने वाले भर 
राष्ट्र निम्नलिखत ईँ-- मेरेन 
कनाा, ब्रिटेन फ्रांस, दालेएड, निय 
लक्समवर्ग और नारे । पुतँगाल, यी 
स्पेन 'भी संभवतः कुछ समय बाद इह 
समझौते में शामिल हो जायेंगे 
इस तरह यूरोप में रूस के विरुद्ध एक 
जबर्दस्त गुड तैयार हो रहा है। 


ST Sn 


५००) इनाम | 


(बि एघिस्टरं ) 
पिर बशोऊरख अन्त्र । एसफे पारख || 
डरने से कढिन कार्य सिद होने ँ। २३ 
आप विसे चाहने हैं चाहे यह पत्यर (2 
दिख इणां न हो आपके साथ घजी (4 ९४ 
लगेगी इससे माग्रोटप, नोछरी, घन SMS 
छी प्रापि मुख्द्‌ या घोर ज्ञाटरी में्रीत' = 
बा परोजा में पास होता हे ? मूल्य 04 (५ 
२), चांदो छा ३), सोने झा १२) १ 0. 
एपारे मंत्र से धष्छा दूखरा खोई मंत्र ॥ 


एक निराला सचित्र मासिक पत्र है। 


ख्याति-प्रास कह्वानीकारों, -कवियों 


शरीर 


सिनेमा व रेडियो प्रेमियों के लिए 


सम्पादक 
श्री चिर जीत | 
वार्षिक मूल्य प्‌ I) , 


१ 
} 
| 
३ 
| 
[। 
| 
| 


} 
j 
SS BSED. 002 


(भरी श्रद्धानन्द्‌ पब्लिकेशंस लि० ,श्रद्धानंद बाजार, दि 


पी प्यारा पुत्र 
। (“तीन चाहिये 

संतात से बंचित हैँ तो मुमे 
दि पके ध्र का दीपक शीघ्र 
न उठेगा | यदि श्रा न सकें तो 
| ही ओ्रौषधि सन्तान मूल मंगवा 
छ से कडं वे श्रौलाद बहनों की 
टी हरी मरी हुई दै, मूल्य २५) श्रोर 
दाई श्रौलाद नरीना जिसके सेवन से पुत्र 
॥पैदा होगा चादे पहले लड़कियां ही लड़ 
श्राग्योंन पैदा होती दो मूल्य १२) 


चाहिये _ 
सदा के लिये सन्तान उयति बन्द करने 
बाली दवाई का मूल्य २५), ५ हा के 
लिये २०), दो सास के लिये १२) इनसे 
मादवारी हर महीने श्राती रती है, 
मासिक घ॒र्म जारी करने वाली दवाई 
मेनसोल स्पेशल का मूल्य १२) और इस 
से तेज दवाई मेनसोल रट्रांग जो ग्रन्दर 
श्रच्छी प्रकार साफ कर देती'है 
मू० २५) 


गैर प्रिद ते टी टॉक्टर कविराज सत्यवती 


बादी चौक देहली (इम्पीरियल बैंक और फन्वारा के दरम्यान) 2॥०॥९ : 6855 
ऐेटः--२७ बावरलेन न्यू देहली ( निकद बंगाली मार्केट ) ?॥०१९ : 8646 


होली के त्योहार पर शिष्ट मनोरंजन के लिये | 


'माचे 2292 का “मनोरंजन” पादिये 
इस में 


।* हदी श्रौर श्रंग्रोजी के ख्यातिप्रात लेखकों की तीन उच होडि को कशनियां । 


[है भर अच, डा० नगेद्र, श्री चिरंजीत, श्री नीरव? एम० ए० प्रौर श्रीमती 
| राति शिइल की पांच सरस-मधुर कत्रित,डं | 


रोचक तथा ज्ञानवद्ध क संशमरण । 
: रैली के उपलद में औ कलाधर द्वारा समी पर डंग ही। 


अंधकार में उोति-स्तम्भ?- एक ग्रे प्रोफेसर की प्र स्थाप्रद ज॑ वती । 


५ रैडयो भाषणों की शैली के सम्बन्ष में ढिंदी के यशस्त्री विद्वान व क्वि 


है; 


भी होय? का एक प्रामाणिक लेख | 


जियो के स्तम्भ में विवादग्रत्त विचार, शिशुपालत आर तीन उत्रन | 


: 0320 £ 
पाज मनोरंजन, पहेली, चित्रज्ञोक, हास-परिहास) नव-प्रकाशन इत्यादि । 


| | 
| दु पुचप््ठ पर होली का तिरंगा नयनाभिराम. चित्र, अन्द्र कई सादे चित्र, | 


दुर्ग बढ़िया छुपाई, कल.त्मक गेट अप । 


I वार्षिक मूल्य ४॥) | 


——— 


फ परति ||) Es 


7) = i 
ह पब्चिकेंशल लिअ 0. पड्जिकेशं्त लि० ,श्रद्धानंद बाजार, दिल्ली 


छल तक) 


अफी की आदत छूट जायगी । झली ब्त 
| मं, -छुरकाय-पाने के लिए. काया कलप काली? 
इतनी शक्ति 
पाँच रुपया, 


न तो मैं कोई नरस हूँ, न कोई डाक्टर ई, शौर न वैद्यक दी जानती हूं, बल्कि 
पाप ही की तरह एक गहस्थी श्री हुँ। विवाद के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से मै 
“अड्रोरिया (रवेत प्रदर) शरीर मासिकधर्म के दुष्ट रोगों में कंस गई यी । मुके मासिक 
घम खुल कर न श्राता था | श्रगर श्राता था तो बहुत कम और दर्द के साथ जिससे 
बहा दुःख दोता गा | सफेद पानी (इवेत प्रदर) ग्रधिक जाने के कारण मैं प्रति दिन 
कनजोर होती जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पढ़ गया था, घर के कामकाज से 
क बनराता था, इर समय सर चकराता, कमर दर्द करती श्रौर शरीर ट्र्यता रहता 
फः | मेरे पतिदेव ने बुके सेकड़ों ब्पये की मशद्वर श्रौषधियां सेवन कराई , परख 
जी से मी रत्ती भर लाभ न हुआ | इसी प्रकार में लगातार दो वर्ष तक बड़ा 
दु. ख उठाती रदी | सौमाग्य से एक सन्याधी मद्दात्मा हमारे दरवाजे पर भिन्ना के 
लिये श्राये । मै दरवाजे पर ग्राय डालने श्राई तोश्मद्वात्मा जी नें मेरा मुख देख कर 
कृढा-बेयी तुझे क्या रोग है, जो इस श्रायु में ही चेहरे का रंग बई की भांति 
समद्‌ हो गया है ? मैने सारा द्वाल कहद सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव को अपने ढेरे 
प( बुलाया श्रौर उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५ दिन के सेवन करने 
से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश दो गया | ईश्वर की कृपा से श्रब मै कई अबब 
को मां हू । मैने इस नुस्खे से श्रपनी सकड़ों बढिनों को ग्रच्छा किया दै और कर " 
र्दी हूं | श्रब मैं इस श्रद्भुत औषधि को श्रपनी दुःखी बढिनों की भलाई के लिये 
श्रसल लोगत पर बांड यदी हूं। इसके द्वारा मैं लाभ उठाना नहीं चाइली क्योंकि 
इंटर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है | हे 

यदि कोई नदिन इस दुष्ट रोग में फंस गई दो तो वह मुझे जरूर लिखें। मैं 
उनको श्रपने हाथ से औषधि बना कर वी० पी० पार्सल द्वारा मेज दू'गी । एक बहिन 
'$ लिये पन्द्रह दिन की दवाई तेयार कटने पर २॥7) दो ३० चौदइ श्राने ग्रसल्ल 
आगत खर्च होता है और मइसूल डाक श्रलग है । 

# जरूरी सूचना % 

मुझे केवल ज्यों की इस दवाई का ही नुस्खा मालूम है । इस लिये कोई 

(इन मुभे किसी रोग की दवाई के लिये न लिखे । 


प्रेम प्यारी अग्रवाल, (३०) बुडलाडा, जिला हिसार पंजाब | 


१००००) ₹० मुफ्त इनाम « 


अमृतसर में सोना तीन ३) रु० तोला 
जो कोई नीचे लिखी बातों को झूठा साबत कर दे उसको दस हजार २० भुफ्त 
इनाम दिया जायगा । जि ! घर में यह सोना गया वद्द से दुबारा, तिबारा फरमायश 
आई । बा. बा. सु शीरामजी कलाय मर्चेट ब्संसाला से दिखते हैँ कि आपका सोना 
श्रमरीकन न्यू गोश्‍ड १२ तोले का पाम मिजा यह देखकर बहुत खुशी हुई कि न्यू 
गोल्ड और अरसं सोनेमें कोई फक नहीं । आपने इस चीज को तैयार करके दुनियाँ 
की एक भारी जरूरत को पूरा किया है । १२ तोले सोना वापसी भेज दें। बाद में 
और मी आढ दिया जायेगा । यद सोना कपोटी पर असली सोने का रङ्ग देता है, 
सळी सोने की तरह कूटा और रिंघ्ाया जा सकता दै, हर किस्म के जेवराव 
बनाए जा सस्ते हैं जिनको दो,शयार से होशिःार सराफ मी सुरिरुज से पहचान 
सकता है । मशहूरी करने के लिए कीमत फी तोडा ३) रु० वीन योद्धा का मूक्य 

६ तोडा का ११) रु० १२ तोळा का २८) रु० । 


क्रेवज =) रु० ट 
जरूरी नोट--इर तीन तोजा के खरीदार को २ यम्बे फेशन अंगूठी मुफ्त दी 
जायेंगी, ६ तोळा के खरीदार को २ यम्बे फैशन अंगूड़ी, एक जोडी कांटे और एक 


ओडी चुड़ी मुफ्त दी ज वेगी । १२ तोळे के खरीदार को एक ज्ञाकट बमय चैन, दो 
ज्ञोडी चूइ। भर दो बस्बे फेशन अंगूठी और डाक खर्च माफ । माज पुढुन होने 
दर ढोमत वापस की जाती है, जक्दी मंगवा ळे वरना यह शमय दायं न छ देगा । ` 
किडे का पता -स्य गोकब सप्लाई सम्पती, (५.४. ७५) इको नं» इ; चयतसर , 
किम मनन >> ानननननननननननन्न्हहईह्िछि 


ए 


२२३१ ३56 


NN 


अपने माल का प्रदशन : | बेचने वाती दो ग्रामं ण स्त्रियां कोलायत (दीका नेर) के मेले 
में श्रगने माल का प्रदर्शन कर रही 


HD, 277 


) 


/। REN 
PE, इ 


[गारू नाम की 
मेला देखने,बालो में धार्मिक भावना के व्यक्त एउ घलाशय में छान कर रहे हैं। बे हे म छुलांगं ` 
लगा स¥ुता है। घोड़ा जितनी तेजी पे 
दौड़ उ$ता है, उ०से भ्रधि$ जेर मे यई 
उष्डुल उड़ता है| 


( बोढ़ानेरसमाचार प्रदाशन के सौजन्य हे प्राप्त ) 


बै ९० इर "सवया कर 6 पराच मे अब तदे शनछ छि, के छिन विर प्रो! अद्धाजन्द डाखार ऐेइळी छे छाए उर प्रकाशित दिया 
पक 5 कर के 20002 5 
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भारतीय ग्राम का एक दृश्य 
एक प्रति का मू ये ®) 
एक ब छा मुल्य ८) ` 
ee. 00 


- -वम्पादकः डिकीश विधालकार 


र, 
दौर अजुन ( साप्ताहिक ) 


नीच ञइञ&ञीानससकाा। jj vv त 


प्राप मनोरंजन ही क्‍यों पढ़ें ? 
इसलिए कि 


% “मनोरंजन? हिन्दी में ग्रपने टंग का एक निराला सचित्र मासिक पत्र है। 
पहले ही वर्ष में यह जितना लोकप्रिय हु है, उतना शायद्‌ ही हिन्दी का 
कोई श्र पत्र हुआ हो । 


ॐ 'मनोरेजन' में हिन्दी के सभी प्रमुख ख्याति-प्राप्त कहानीकारों, कवियों आर | 

लेखकों की रचनायें छुपती हैं । 
# “मनोरंजन? की पाठ्य-सामग्री सदा सचित्र, सुरुच्पूण, मनोरंजक तथा | 
शानवद्ध क होती है । 


ॐ 'मनोरंजजनः,में स्त्रियों, बच्चो ग्रौर सिनेमा व रेडियो प्रेमियों के लिए 
प्रथकू प्रथक्‌ स्तम्भ रहते हैं । 


औ “मनोरंजन? का सम्पादन सुरुचिपूर्ण श्रौर प्रकाशन व मुद्रण कलापूर्ण होता है 


| ॐ “मनोरंजन? की हिन्दी के सभी प्रमुख विद्वानों व नेताश्रों ने मुक्ककण्ठ 
से प्रशंसा की है। 


व्यबस्थापक सम्पादक 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री चिर जीत 
एक प्रति॥) वार्षिक मूल्य ५॥) 


क | 


भरी श्रद्धानन्द्‌ पब्लिकेशंस लि०, श्रद्धानंद बाजार, दिल्ली 


इन शंकर रिकियों के जाने से 
हजारों आदमी ब्रिना तकलीफ घर 
बठे श्रफोम छोड़ चुके हैं जितने 


i CC I के लगे हे 
4 घ्रफामनहामलगा 


रुपये महीना की अफीम खाता शे उतने ही खर्च से शतिया छोड़ सकता है । 
पता: - पी. सी. शर्मा शंकर फार्मेसी कोटफत्ता खास (बूतीमन पथ्याला) 


अमृतसर में सोना दो रुपये तोला 


बाबू राधा किशन बो० पु० पक्ष एज बी० पठान कोर से दिस 
पासन मला । आभूषण न्यू गोल्ड को देख कर बड़ी प्रसन्नता 
६ तोडा न्यू गोल्ड और एक नेकलस और भेज देव । भारत भअ 
क अलावा थन्गरित पुरुषों ने इसकी प्रशसा डी है। इसके 
भी खराब महीं होता । असली सोने की भांति इसके भी हर प्रकार के श्राभूषण 
बनते हैं । हर प्रकार की तसल्ली की गारम्टी देते हैं । माल नापसन्द होने पर कीमत 
घापस छौटा दी जावेगी । एक तोळा २), ठीन ठोज़ा ₹॥), चः तोदा १०) 
44५ गोल्ड के बने इए सुन्दर आभूषण, गले का बढ़ा हार १ ६) छोटा हार १ २), 
a केस न्यू डिजाइन १२), गुलुबन्द ८), चम्पाक र 
) शंगुढी ब EDS i ब्म्बई Re ग RR ८ रे 
छेनी प्रांत जोड़ा १॥) कान के ग्रति सुन्दर काटे न० पहिळा ३॥), प्रति जोड़ा 
न° दूसरा ३०), नं० तीसरी २।), दृस्त्यःद्‌ घड़ी चूड़ी प्रत छोड़ा un) डाक 
श्यय इसके ग्रत्मावा यह थाभूषण नकली जवाहर जड़ी हैं। 

मा मिलने का पता: 


इएडो ब्रिटिश 5मरशल कम्पनी (.4.\\.) हलको नं० 


ते हैं कि आपका 
हुईं । कृपा करके 
र के समाचार पत्रों 
० 
आभपणा का रङ्ग 


२२ अमृतसर 


[55 क्रक | क र ———— 
९ [eS 00२. ~ [a 
बोझ स्त्रियों के लिये 
मेरी शादी हुए पन्द्रद वर्ष बीत चुके ये । इस समय के बीच मैंने सैकड़ों 
कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न हुई | सौभाग्य वश मुझे एक वृद्ध मह शला ; 
निम्न लिखित नुस्खा प्रास हुआ । मैने उसे बना कर सेवन किया । ईश्वर पै 
नौ मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा । इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्त 
बहन को इसका सेवन कराया उसी की श्राशा पूरी हुई । रब मैं इस नुस्खे को 
पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हूं ताकि मेरी निराश बहनों की आशा पूर्ण हो । 
श्रौषधि तन्त्र ये हैं--असली नेपाली कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गमे 2) 
मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्खिनी हर एक साढ़े दस मासे, पुराना 
(जो कम से कम दस साल का हो ) तेर मासे, लॉग चार श्रदद, करियारी 


ड्र ( यानी सत्यानाशी सफेद की जड ) सवा तोला, इन सब श्रौषधियो को खर ३ 
हाल कर २४ घण्टे तक खरल करें श्रौर पानी इतना मिलावें कि गोलियां बन से 


0 


बा” 
तितर । 


र की कृपा है Eo 


Nf 


प्वोमवाः 
आ 


फेर जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाले' । इसके सेवन से गुप्त खराबियां दूर हो जाती परकार 


बहनें इस लायक हो जाती हैं कि कि सन्तान पैदा कर सकें | 
रीति --गाय के थोडे गर्म दूध में मीठा डाल कर प्रातःकाल श्रौर सायका 


केन्द्रीय 


एक एक गोली तीन रोज तक सेवन करें | ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही ग्राण सत्र बिम 


की भलक दिखाई देने लगेगी। 


हमरो पर । 


नोट -- श्रौषधि तन्त्र के श्रंदर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड मिलानी |ी$त कर 


श्रावश्यक है, क्योंकि इसके अंदर सन्तान पैदा करने के अधिक गुण हैं। पप यह । 
मेरी सन्तान हीन बहिनों, हा 0 
श्राप इसे बे गुण औषधि न समझ । यदि आप बच्चे की माता बनना चाहती हैँ, दि 
तो इसे बनाकर जरूर सेवन करें । मैं पको विशवास दिलाती हूं कि इसके सेवन परे न है! , 
श्रापकी श्रभिलाषा अवश्य पूर्णं होगी । यदि कोई बहन इस ओषधि को मेरे हाथ से ही घ 2 
~ ० रै रौ २ _ की त 

बनवाना चाहें तो पत्र द्वारा सूचित करें । मैं उन्हें ्रौषधि तेयार करके भेज दू'गी। पर ऐसे 
एक बहिन की औषधि पर पांच रुपये बारह आने । दो बहिनों करी औषधि पर नें शशि 
रुपये आठ आने और तीन बहिनों की औषधि पर तेरह रुपये. चार आना खर्च श्रते |, पर 
हैं। महसूल डाक वगेरह बारह आने इससे अलग है । | प 
नोड - जिस बहिन को मेरे पर विश्वास न हो वो मुझे दवा के लिए इरगिज न लिखे। | नी 
रतनबाई जेन (४४) सदर बाजार थाना रोड, देहली। | कम्प 
पुष ~ ।े इह सकः 
मं आर्थिक १ 
| ६ ए [रः 
वषो से देश 

८०००) मुफ्त इनाम! | 

भै ग्रपे 

अमृतसर में सोना २।) तोला! | 

जो कोई नीचे लिखी बातों को झूठा साबित करेगा ५ नहीं है 
उसको पांच हजार रुपया मुफ्त दिया जावेगा । श्री खेती : 
जिस घर में यह सोना गया वहां से दोबारा तिबारा फरमाइश आई | जना प्रवरपकता 
बा० ब्रह्मानन्द गत मेनेजर तेज नया बाजार, देहली से लिखते हैं. कि श्राप । भरत सर 
(लन्डन ) न्यू गोल्ड का पार्सल मिला, धन्यवाद | यह देखकर खुशी हुदै डि परु, र 
न्यू गोल्ड और श्रसलो सोने में कोई फर्क नहीं | ;श्रापने इस नई चीज को भ्यिः न| 
करके दुनियां की एक भारी जरूरत को पूरा किया है। ६ तोला सोना बारी |॥ रेदि में 
डाक से और भेज दो बाद में और भी आर्डर दिया जावेगा । र ( २ 
यह सोना कसौदी पर श्रसली सोने का रंग देता है, श्रसली सोने की £६ |परी कु 
कूय और पिघलाया जा सकता है। हर किस्म के जेवरात बनाये जा ) गीर्‌ 
जिनको होशियार से होशियार सराफ भी मुश्किल से पदिचान सकता है | रै चेय की ६ 
करने के लिए मूल्य फी तोला केवल २॥) ३०, २ तोला का मूल्य ७) ३०१ ६ पो आज दे 
तोला १३) २०, १५ तोला ३ ०) २०, ४० तोला ७०) र० | 0 रि 
५ जरूरी नोट +हर तीन तोला के खरीदार को २ बाम्बे फैशन श्र गुठी pe छ ह 
दा जाएगी ६ तोला के खरीदार को-२ बाम्बे फैशन अंगूठो, एक जोड़ी ye २ पेशो 
सक जोडी चूड़ी मुफ्त दी जायगो, १५ तोले के खरीदार को एक लाकड मे ६ [सेना 
जोड़ी चूड़ी श्रोर ३ बाम्वे फैशन अंगूठी मुफ्त श्रौर डाक खच माफ माल १ gt बा 
न होने पर कीमत वापस कर दी बरती है। शंघ्र मगवा लें वरना यह सम्प $ के दै 


ने श्राएगा । 
प्रधान कार्यालय पी० बी० 


पता :—- ४ 
स पालय पोर बी० ७४ (४ ७००) म फा. 0 ) अमृतसर ० 


गन सु 


करते समय कृपया 
नम्बर अवश्य. लिखे, 
श्रादेश का पालन करने 
न प्रबन्त्रक 


पत्र 
त ग्राइक 


पय प्रतिश दै नद्न्यन पलायनम्‌ 
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प्रकार की आथिक नीति 


|| 

हेन्द्रीय पालमेएट ने भारत सरकार 
क्र विभागों की नीति और पे की गई 
ढम्रो पर विचार किया है ओर उन्हें 
वत कर उसे सिलेक्ट कमेटी में मेज 
दया । यह बजट कब करीब थ डे बहुत 
गोषनों है साथ स्वीकृत दो जायगा, 
छनिश्चित है। बडट प्रति वघ पेश 
त है, किन्तु इस वर्षे का बजट श्रघि 
भ्न ग्रस धारण रहा है, करोंकि, इसमें 
देश की श्रायिक नीति के सम्बन्ध में 
रेक ऐसे मइत्वपूण परिवर्तन किये गये 
(गे देश के श्रर्थिक संगठन और 
प्रिथ पर श्रसाधारण प्रभाव डालते 
है। इन परिवतनों से भारत सरकार की 
प्रषिक नीति स्पष्ट होतो है यदि इम इस 
गैति का परिचय संक्षेप से देना चाहे, 
तेइ सकते [ कि भारत सरकार देश 
म ग्रायिक और औद्योगिक विकास करने 
$ निए [रढृसंरुल्प है । पिछले दो तीन 
भो से देश का विदेशी व्यापार भारत 
$ प्रतिकूल पड़ रहा है अर्थात्‌ आयात 
प्र श्रपेत्ञा निर्यात बहुत कम हो रहे हैं। 
र्पति किसी भी देश के लिए वांछु- 
) नहीं है। इसलिए श्रौद्योगिक विकास 

॥( सेती की पैदाबार बढ़ाने की ती 


हती ह, 
सेवन से 
राथ से ही 
न दुगी| 

पर नों 


चै श्राते 


न लिखें। 


[ली 
तु | 


जनाब 

पाप केता है। उपज की बृद्धि ही 
$ कि खत सरकार की आर्थिक नीति का केन्द्र 
बार है, जसके चारों ओर सरकार की 
बापवी प्र नीति के विविध अंग हैं। उग्ज 


के दोतीन बाघाए' हें--( १) 
जा (२) उद्योगपति और (३) 


कृते( | की कमी । मजदूरों में श्राज देश 

र ण.हित की श्रपेज्ञा भेणीगत 

०, ६ चं भावना काम कर रही है, 

| भे ह असाधारण संकट के दिनों 
उनको 

। मत िए सर ति भी दुःखजतक है | इछ 

> और अर भी एक ओर मषदूरो में 


हट ती प्रचार कर रही है, उन्हें 
हद. | पे ने कम्यूनिष्टों के प्रभाव से 
७ हती है तो दूसरी ओर मजदूरों 
आदि .. तो और न्यूनतम वेतन 

सम्बन्ध में नियम बनाये जा रहे 


हैं| इस दिशा में सरक/र बो क्रने 
जा ही है, उसके मूते रूप के श्राने में 
कुछ समय अवश्य लगेगा--सरकारी 
मशीनरी का यह श्रपरिहायं दोष है 
किन्तु न्यूनतम वेतन लाम में मजदूर का 
भाग श्रादि जब प्रमल में श्रा जावेंगे, 
तब वस्तुतः मन्दू | की आशिक स्थिति में 
बहुत परिवतत हो जायगा | 


श्रौद्योगिक विकास में दूसरी आघा 
आज उद्योगपतियो की श्रोर ये है। मारत 
सरकार यह श्रनुभव कर रही हैं [क उद्योग- 
पति अपना भाग ठीक रूप के अदा नहीं 
कर रहे हैं, सरकार को नये उद्योगों में 
उनसे सहायता नहों मिल रही। मारत 
सरकार द्वारा प्रस्तुत नये ऋण पूरे नहीं 
हो रहे और मुद्राप्रसार, मुनाफोल्लोरी व 
महंगाई रोकने में भी भारत के ग्रामिक 
नेताश्रों की ओर से कोई सहयोग नहीं 
मिल रहा । पू'जीपतियों के इस रुख का 
भी एक कारण है। भारत सरकार प्रभी 
तक अपनी कोई आथिक नीति दि शतत 
नहीं कर सकी, इसमे उद्योगपतियों शो 
अपने भविष्य के सम्बन्ध में आशंका 


पदा हो गई हे। वे प्रतिक्तणिमय! 
रहते हैं कि न जाने कबर किस उद्योग पर 
सरकार एकाधिशर कर ले । श्रायकर की 
वृद्धि $ शरण भी श्रौद्योगिक विकास ई 
लिए कोई आकर्षण उन्हें नहीं था। 
मारत साकार ने इस दिशा में मीदो 
कदम उठाये हैं । ए६ तो यइ कि श्रने 5 
व्यवसायों में शीघ्र सरकार द्वारा अधितार 
न करने का. श्राश्वासन दिया गया है 
श्रौर दूसरा यह कि इस वर्ष बजढ मँ 
रायकर में कमी कर दी गई | श्रन्य भी 
अनेक सुविधाएं बजड में उद्योग पतियों 
को दी गई । इन्ही सुविघाश्रों के कारण 
बहुत से लोगों ने बजर को उद्ये गतिया 
का बजट कहना शुरू मी कर दिया किन्तु 
जानने वाले जानते हैं कि मारत सरः[र 
की नीति विशुद्ध पू जीवाद कों प्रोत्साहित 
करने शी नहीं दै । उसका मुख्य लच 
कौद्योगिक विकास दै । उसने श्रपती नः गी 
नीति द्वारा केवल वे बाघाए' इदा ली हैं 
डिनके काग्ण मारत का सम्तत्तिशाल वग 
अपना रुपया देश के विकास में लगाने 
से संकोच न करें | ले केन इसी कारण 
सरकार पर गम्मीर लांछन लग ना बहुत 
युक्तिसंगत नहीं है । उसने एक हाथ घे 
जहां उद्योगपतियों को लम्बी टील दी 
है, वहा उन्हें कम बटोर चेतावन। भी 
नहीं दी । विदेशी पूजी के शराम की 
चेतावनी ऐसी दी चेतःबनो है । विदेशों 
से पूजी श्राना श्रती उद्योगपति पठन 
नहीं बरेंगे, किन्तु यह कदम बहुत सभवत 
मारतीय उद्योग पतों की निष्क्रय नीति 
के ललकार के रूप में उठाग गया है। 
फिर इसी बजट में अर्थमन््रो ने यह स्पट 
कर दिया है कि देश की सं घ्टापन स्थिति 
के कारण हदी मुमे कुञ्ज सिद्धांतों कोब्ल 
मी देनी पड़ी है) ताकि व्यवशाो उद्योग 


पति उत्णदन बढ़ाने में सहयोग टें। 
सरकार ने पूत्रीपतियों को श्रनेह सहूलि 
स्त दी हें । कवल इसलिए कि वे एक 
येप क अन्दर स्थिति मे मुघार ला दे। 
यदि वे ऐसः न करेंगे, तो इसका पृश 


उत्तग्टायित्व उन्दी पर होगा। 
वल्वुतः मारत खरकार पूत्री- 
पतियों को आवश्यकता से श्रधिह 


रियायते रही हैं। चीनी ब्यवसाय पर 
संस्करण दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया 
गया है। कुछ और व्यवसायों बो मी 
यह रियायत दी गई है । देश के ए.शै बढ़े 
माग के विरोध के बावजूद सरकार यदि 
उद्योगों को बुव्धिए दे रही हैं, तो 
इस कारण माग्तीय उद्योगपतियों का 
उत्त दायित्व श्रौर अधिक बढ़ छाता है | 
उन्हें यह समझना चाहिए कि वह 
अपने द्वय की पूर्ण शुद्धता, 
श्रपनी व्यावद्रारिक कुशलता श्रौर योग्यता 
का प्रयोग देश के श्रार्थिऊ संकट को 
दूर करने में करें, तमौ देश का भविष्य 
त्रौर उसके धाथ उनका भविष्य 
भी उज्वल दोगा | देश के लिए महत्वपूर्ण 
२५ उद्यर्गों के वकास व्यवस्था और 
नियन्त्रण के श्रधिकाग लेकर सरकार ने 
यह स्पष्ट कर दिय है झरि वह समय 
श्राने पर कों मी कदम उठा स्रती है। 


भारत सग्कार के आशिक विकास 
में तीक्षरी वाघ। है उत्तादक शक्ति और 
भारी यश नरी कं कमी सरकार इस 
दिशा में भी प्रयत्यशील है । खाद बनाने 
का कारखाना सरकार की ओर से खुल 
रहा है, ट्रेक्टर विदेशों से मंगाये जा 
रहे हैं । बिषली का सामान बनाने के 
कारखानों की योजना बन रही है! बड़े 
बड़े बांधों का निर्माण शुरू हो गया 
हैं। स्टरलिंग निधि में से भारी मशीनरी 
मंगाई जा रौं र । गस तरह भारत सर- 
कार की श्राथिक नीति का केन्द्रबिन्दु 
उत्पादन वृद्ध है। सरझार के नेता जी 
जान पे इस दिशा में कोशिश कर रदे 
हें, किन्तु इसमें सफलता तमी मिलेगी 
जब देश का प्रत्येक नागरिक मजदूर, 
डि्ान, व्यापारी, विक्रेता, ग्राहक रोर 
उच्यत तथ्य सरकारी कर्मचारी समी 
सरकार को इस झ्य में पूणं सइयोग 


दे । 


हिन्दी लेखको का सम्पान 
दिल जेल का 


संयुक्त प्रान्तीय सरआर ने हिन्दी के 
प्रतिष्ठित लेखको को पुरस्कार द्वारा सम्मा- 
नित करने की जो नई प्रथा चलाई है, 
उसका दम स्वागत «रते हैं। पाठक 
एत द्रप्यक साचार श्रत्यन्त्र पढ़ेंगे । 
डिस पुस्तक पर और क्सि कवि को 
पुरस्कार दिया गया. यह गौण प्रश्न है। 
हरवार ने ज्नमाधा के महत्व को स्वीकार 
कपा और उह र साहि यों को सम्मानित 
करने का निश्चय किया। ग्रंग्रेजी की 
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दासता से उन्मुक्त होने कीं उत्कट 
अभिलाषा का यइ पाक चिन्ह है । स्वः 
राज्य में यह स्वाभाविक भी था। इस 
निश्चय फे लिए युक्रप्राठीय सरकार 
बघाई की पात्र है । मद्रास सरकाने भी 
प्रान्तीय भाषा के कलाकारों को रंज क वे 
के रूप में सम्मानित किया है। स्वतन्त्र 
होकर इम अपनी हर एक चीज का 
विकास करेंगे, हिन्दी तो फर देशकी 
राष्ट्रमापा है | हिन्दी कल्लाबारों का तो 
समत देश व प्रत्येक प्रान्त में सम्मान 
होना चाहिए । वे र्रीय सरकार, प्रान्तीय 
हरकारें और रियासत “घ इस दिशा मेँ 
यदि प्रयल करें, तो इमें विश्वास है कि 
कुछ ही वर्षा मे हिन्दी साहित्य संसार 
को डिसी मी माघा का मुहाबजह्ञा करने 
में समर्थ हो जायगा ! 


नागरी लिपि की विजय ! 


पिछले दिनों राष्ट्रभाषा और राष्ट्रनिति 
के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये गये 
हँ, वे चाहे पं नेहरू या राजेन्द्रनबू 
द्वारा हों, चढे औ विनोबा मावे द्वारा, 
अब यद्ग करीय-करीब निं ₹ तत है कि देव- 
नागरी तो राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकृत 
कर ली जायगी । सिर्फ प्रश्न रह जाता 
है मापा के नाम श्रौ! स्वरूप का | 
यदि यह सम्भावना ठंक है, तो हमें 
समझ लेना चाहिए कि इमने बहुत बड़ा 
मंदान पार कर लिया ईै | श्र विनोबा 


मावे तो यद्दां तक सलाइ देते ह कि 


प्रांतीय माघाओ्रों को झी दैवनागरी लिकि 
स्वीकार कर लेनी चाहिए” बारिमाघिक 
शब्दों के मी संस्कृत से निर्माण के अनु- 
कूल बातावरण तेयार शेता जा रहा है | 
इस तरइ से हिन्दी श्रान्दोलन झल ला 
रहा है | डिन्तु इसी समय श्रवश्यकता 
इस बात की है कि एक ओर जहां इम 
अपना श्रान्देलन बारी रखे, वहां उच्चे 
इतनी काये $शलवा से चल वे कि हिन्दी 
का विरोधी किस! तरह उत्तेजित न्दो 
जाय | नागरी लिप को य द स्वीकार «र्‌ 
लिया जेठी कि सभ्मावना है, तो फिर 
उसके स्वरूप का प्रश्न मी इमारे अधिक 
अनुकूल दी इल दरोगा, देशी आशा करनी 
चाहिए | 


गांधी साहित्य और कापीगइट 


अमी एक तम चार प्रशत हुआ 
है कि नवजीवन ट्र“ ने अदालत में म्‌० 
गांघी की वह वतीवत पेश करने का 
निश्चय किया है, जिममें उनके लेखों ब 
भाषणों शादि के प्रकाशर का संपूर्ण 
अधिकार देवल ट्रर को सौदा गय हैँ! 
इमें इस वसीयत के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
करना और न टू'्ट क -कनूरी क्रचिकार 
पर कुछ श्रापत्ति है । रिम्दु इम यह कडू 
कर भारतीय जउता के डु « की भवना 
ही प्रक करेय कि म० गांघं सी हो ओर 
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श्रतलांतक समझौता 
गत सप्ताह हमने अतलांतक सम- 


“ औते की चर्चा की थी। श्राखिर उषकी 


मुए्प घाराए' प्रसाशित कर दी गई है। 
ब्रिटेन, श्रमरीका, फ्रांत, बेलजियम, 
'कनाडा, लक्सप्रवगे प्रौर इ'ग्लेंड के इस्ता- 
चरतो निरिचत हैं नावें, डेनमार्क, पुतंगाल 
और इटली को भी निमंत्रण दिया गया 
है। इस समभोते की मुख्य घाराए' 
निम्नलिखित हैः 

(१) इम श्राक्रमण के. श्रवसर 
पर व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से 
एक दूपरे को सयोग देकर श्रपनी शक्ति 
बढ़.येगे। 

(२) हममें से किसी की प्रादेशिक 
अखणइता, राजनीतिक स्वाधीनता या 
सुग्ता को खतरा पेदा हु प्रा, तो इम श्रापस 
में बिचार विनिमय करेंगे । 

(३) इममे से किती एक पर भी योरोप व 
उत्तरी श्रमेरिका में जो आक्रमण होगा, 
वह सब पर समका जायेगा श्रोर इम 
उसका सामूहिक रूप से सशस्त्र मुकाबला 
करेंगे । यह कार्यवाही उत्तरी एरलांटिक 
चेत्र की सुरदा कायम रखने को की 
“जायेगी । हमले श्रौर उसके षाद के सामने 
की रिपोर सुरा कौसल को दी जायगी । 
सुरता शिल द्वारा श्रस्तराष्ट्रीय शांति व 
सुरचा के लिये श्रावश्यक क.यंवाही करने 


' पर इम श्रपना कदम बापिस ले लेगे। 


(४) वर्तमान श्रन्तराष्ट्रीय समभौते 
जारी रहेंगे | इस सन्धि के विपरीत नये 
सभभोते नहीं हो सकेंगे । 

इस समोते की प्रतिक्रिया भी होनी 
प्रारम्भ हो गई है | ब्रिटेन श्रमरीक्षी दल 
में इसकी प्रशंसा बीजा रही है तः रूस 
ओर उठके साथी इसे भावी युद्ध की 
भूमिका बता रहे हैं। दोनों श्रोर से इसके 


विभूति की रबनाश्रों को दुनियादारी के 


नियमों में बांध देना खरता है। वे 


“ सम्पूर्ण विश्व के थे श्रौर सब को उन पर 


अधिकार था । उनके लेख प्रत्येक पत्र 
में प्रकाशित होते थे और इसके लिए 
किसी प्रकार का सांसारिक नियम बाघक 
नहीं था। यही कारण है कि म० गांधी 
के लेखों को प्रत्येक प्रकाश ६ छापता रहा 
है। श्राज उन पर एक संस्था का कानूनी 
अधिकार पेश करना म० गंधी की उदार 


` आत्मा के साथ अनुदार व्यवहार करना 


दा 


होगा | 


विदेशी शगब 


एक श्रोर मारत सरकार देश में 


पच्च व विपक्ष में प्रचार किया जा रहा है। 

इष समभौते के समर्थक इस प्रयत्न 
में हैं कि इसमें श्रन्य राष्ट्र भी सम्मिलित 
हो छावें । भारत की भौगोलिक ब राग 
नैतिक महत्ता को दिन दिन बढ़ता हुपा 
लोग श्रनुभव कर रहे हैं | इसलिए भरत 
को भी इस श्रोर खींचने का जहां प्रयत्न 
किया जा रहा है, वहां प्रशांतसागर सम 
ओते के नाम से एक नया गुर तेयार 
किया जा रा है, जिप भारत को 
भी प्रमुख सदस्य बनाने की इच्छा है । 

ब्रिटिश राष्ट्रमंडल 

ब्रिटिश सरकार एक बार फिर 
साम्राज्य राष्ट्रमंडल का सगठन श्र घक दृढ़ 
और प्रबल करने की कोशिश में है। (सकी 
कुछ चर्चा इम गतांक में कर चुके है । 
लेकिन इस दिशा में नये प्रयत्न जारी है। 

केन्द्रीय श्रपेम्बली के बजट ग्रधिवे- 
शन के समाप्त होते ही पंडित नेहरू लद॒न 
रवाना हो जायेंगे | सम्भवतः राष्ट्रमडल के 
वेदेशिक मन्त्रियो का सम्मेज्ञन बुलाये 
जाने फे पूव हो श्राप लन्दन पहुंच 
जायंगे | भारत सरकार के परराष्ट्र विभाग 
मे राष्ट्रमणडल सम्बन्धी कार्यों के सेक्र ट्री 
श्री दत्त भी अपने विभाग के पुनसगठन के 
सम्बन्ध में इण्डिया हाउस’ में होने वाली 
बाता में भाग लेने के लिए. श्रगले मास 
के प्रारम्भ में ही लन्द्न रवाना हो रहे 
हें | राष्ट्रमण्डल वेदेशिक मन्त्रियों का 
सम्मेलन सम्भवतः श्रप्रैल के तीसरे सप्ताह 


में होगा। पर नेहरू जी उसके पूर्व द्वी- 


रवाना हो जायेंगे। ब्रिदेशा सरकार की 
श्रोर से श्री गाडन वाकर इ सम्बन्ध में 
माचे के शुरू में ही भारत आनेवाले ये | 
श्रब श्रापके माच के श्रन्त त; भरत 
पहुँचने को उम्मोद्‌ है | 
निर्यात की श्रपेब्ा बढ़ते हुए श्रायात के 
कारण चिन्तित है, दूसरी श्रोर भारत 
सरकार के व्यापार मंत्री श्री चितीश चन्द्र 
नियोगी ने बताया हे कि भारत सरकार 
श्रागामी वर्ष विदेशी शराब के श्र यात 
में कमी करने का कोई विचार नहीं 
रखती | पाठको षो शायद यह मालूम 
नहीं है कि १६४८ ई० में ७५ ल ख़ रू० 
को शराब विदेधों से श्राई। यह रकम 
करोड़ों में नहीं है, व्यर्थ श्रौर हानिकारक 
है। जब हमारा विदेश ब्याणर हरे 
अनुकूत नहों है, तो एक-एक पेवा हमें 
बचाने की चिन्ता करनी . चाहिए | 


न आते के 


` ब्रिटेन के युदकालीन बिदेश मन्त्री 
भी ए'थोनी ईडेन, षो पिछले दो मास से 
विभिन्न देशों का दोरा कर रहे हैं, लिंगा पुर 
से भारत पहुँचे हैं | श्राप सरकारी भवन 
में टइरे ओर कुछ दिन बाद कराची के 
लिए रवाना हो गये, जहाँ से श्राप 
लन्द्न लौर नायंगे । 
बिदेशी राजदूत 

भारत-सरकार का विदेशी विभाग 
संपूर्ण श्रनतरषट्रीय परिस्थिति पर पुनर्तिचार 
कर रहा है। विभिन्न देशों के भारतीय 
राष्दूत परामश के लिए नई दिल्ली बुलाये 
जा रहै हैं। उनसे सामू हक तौर पर परा- 
मश न करके 5 रक्तिगत रूप से प् थक प्रथक्‌ 
परामश किया जायगा । 

मासको में भारतीय राजदूत श्रीमती 
विज्यलदमी पं डेत शीघ्र ही श्रमेरिका में 
राजदूतावास का चार्ज ले लेंगी। लेकिन 
इसके साथ ही एक नयी समस्या प्रदा हो 
गई है। 

स्विब्जरलैंड के राजदूत श्रो घीराभाई 
देसाई ने पेरिस में राजदूत होना स्त्रीकार 
नहीं किया। श्री देवदास गांधी ने 
मास्क़ों में राजदूत होना स्त्रीकार नहीं बिया 
श्रोर श्री मेनन भी लन्दन से मास्कों जाना 
नहीं चाहते । इस प्रकार श्रागामी माइ के 
प्रारम्म में श्रोमती विजयलक्ष्मी के भारत 
श्राने पर मास्को के भारतीय व राजदूत का 
पद्‌ रिक्त ही रह जाता है । 

एक श्रोर इस तरह भावी संघर्ष की 
भूमिका बांधी जा रही है, दूसरी भ्रोर 
संघषे के स्षलों में शान्ति स्थापित की 
कोशिशें की जा रही हैं | ये संघर्ष स्थल 
तीन हैं-- काश्मीर, मिंलस्तीन श्रौर 
इ डोनीशिया । 

काश्मीर 

नई दिल्लो से बंयुक्त राष्ट्र-संघ के 
काश्मीर कमीशन शी ओर से एक प्रेस 
विज्ञप्त गहाशित हुई है, जिषमें घोषणा 
को गयी है कि सयुक्त राष्ट्रसंघ के ऐेक्र डरी 
जनरल श्री ट्रिगवे ली ने ऐडमिरल निमिज 
को कश्मीर जनमततणना प्रधन्धक नियुक्त 
किया है। हिंदू और पाकिस्तान दोनों 
सरकारों ने ऐडमिरल निमि की नियुक्ति 
मंजूर कर ली है। एडमिरल निमिज ६४ 
वषे के हैं | आपने अरसे तक नौषेना में 
सफलता पूरवे क काये किया है | 

` प्रबन्धक को नियुक्ति के सम्बन्ध में 

यह शत थी कि वह सत्र का विश्वास पात्र 
और श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्पाति का व्यक्ते ददोगा। 
जन्ते से उसकी नियुक्ति काश्मीर सरकार 
करेगी तरा इसी सरकार से उसे वे श्रघि- 
कार भी प्रःस होंगे जिन्हें जनमत गणना 
का प्रबन्ध करने तथा. निष्पक्ष और 
स्वुतन्त्र रूर से जनमत गणना कराने के 
लिए वह जरूरी समभेगा । काइमीर के 
सभी फोजी श्रीर सरकारी श्रधिकारी तथा 


राजनीतिक नेता प्रबन्धक के साथ सहपोग 
करेंगे । 


“+ 


लेकिन इस घोषणा ह: 
कार्ीर को उज्ञझने कप नहीं 


विराम सन्धि रेखा का श्र तह ै। 
सेनापति निर्णय नश इर बे तानी 
काश्मोर सरकार ओर उसकी मेन 
भंग का प्रश्न मो श्रमी तक वि पै 
है | भारत सरकार इस से fe 
ने पर जोर दे रही है। 
फ्लिस्दीन 
इजराइल सरकार की सि 
से ज्यादा मजबूत होती जा र 
ने मिश्र ओर लेबनान से समझौता श 
लिया है। ईराक ने भी बातचीत 
स्वीकार कर लिया है । ट्रबननोईन हे ग 
चीत चज्ञते टूर जाती है | इसमें बक 
सेनाश्रों गी उपस्थिते भो बाघा बन है 
है। मित्रराष्ट्रीय कमीशन के शर 
कर्नेल बुच ने मित्रराष्ट्र संघ प्ले स 
शिकायत भी की है। 


इ डोनीरिया 

सुरक्षा परिषद्‌ अब तक इस प्रश 

का कोई निर्णय नहीं कर सी | भारतीए 

प्रतिनिधि ने शीघ्र ही जनप्रतिनिधियों ग्रे 

सरकार कायम 'रने पर जोर दिया है। 

कनाडा ने भो इधी श्राशय का का प्रस्ताव 

पेश किया है | एक श्रोर सुरक्षा समिति 

मामले को इस तरह टाल रही है, दूषी 

ओर इ'डोनीशिया में गत सप्ताह अरिङ्गी 
युद्ध कर रहे हैं । 


गोवध निषिद्ध होगा 


कृषिमन्त्री श्री जयरामदाण दौश | 


राम ने भारतीय घारासभा मे घोपित 
ड्या कि भारत सरकार उपयोगी पुर 
के बध तथा मवेशियों की श्रनुमति तषा 
श्रनघिक्ृत रूप से किये जाने वाते ब 
को रोकने के लिए शीघ्र ही कायार 
करेगी । सरकार द्वारा नियुक्त पशुरबा 
व पालन समिति ने . सिफारिश की 
कि मारत में हिसी भी दशा में ४ 
बघ वांछुनीय नहीं है श्रौर कानून दए, ) 
इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया पा ; 
भारत की समृद्धि बहुत इंद त 
शियों पर निर्भर क है और देश * 
जनता तभी सन्तुष्ट होगी, फर्क है 
वघ पूर्णतया बन्दर कर दिया जॉ 
साथ ही मवेशियों की खेदी 
को सुधारने के लिए श्रावशपक 
उठाये जायें। 

इस उद्देश्य की पूर्ति के ध 
समिति ने निम्न सिफारिश की ब 

( १) समस्त उपयोगी मं, 
बघ तुरन्त ही पूरी तर बन्द दि 
जाये | यह नियम चो इ ११ 
आयु वाले पशुश्रों पर लागू. रही 
जाये श्रौर न उन परो 00 षो 
सते और प्रजनन के कार्य 

[ शेष एषठ २६ प्र] 


न्य फो मंग भ ।। 


श्त प्रश 


। भारतीय 
निधियों क्ष 
दिया है। 
का प्रस्ताव 
गा समिति 
है, दूसरी 
इ ग्ररिङ्ग 


गा 


[स दै | 


| घोषित 
गी पणुग्रो 


ब्रिरसल में ब्रे वेजन नामक : 
दस्याकार विमान बनाने £ 
के लिए बनाया गया ¦ 


विशाल हाल जिसमें एक 


कांच की खिड़की १००० ' 


फौर लम्बी और ५० फीट 
चौड़ी है | जो सहार की 
समपे ड़ड़ो खिड्की है । 


श्रमेरि् में नवनियुक्त मारतीय राजदूत 


पं० नेहरू 
प्रधानमन्त्री पं० नेइरू ने चेतावनी दी है 
क यदि दिन्देशिया तग दक्षिणी श्रफीका 
की समस्या तत्काल न सुधरी तो उसके 
परिणाम भयंकर होंगे 


१? 


क | Greist hii 


fami 


हवा Fs 


| 
| 
| 
५६4 


पंज्राब एपम्बली का धर श्रधिेशन , 


माचे के प्रथम सप्ताह के शिमला च त्र के 


` शीतल वातारण में प्रारम्भ हु प्रा । इससे 


एक सप्ताह पू माछूर ताराहिद की 
गिरफ्तारी $ कारण पात्र का वातावरण 
गर्म हो गया था। २ मार्च के दिन 
श्राशा थी कि यह गमां प्रचण्ड श्रान्दोलन 
का रूप धारण फरेगी। एसेम्रजी के 
सिक्ख कांग्रेसी मन्त्री तथा भेम्बर इस 
दुविधा में थे कि केन्द्रोय सरकार को खुश 
करें या श्रगान्त प्रकाली जनता में लोक- 
प्रिय बनने के लिए. मुस्जिम लोगियों की 
भांति पोलगल-नीति को स्वीकार षरें। 
कई सिक्ख मेम्बरों ने गोलमाल शष्दों में 
समाज्ञोचना भो की, परन्तु हेन्द्रीप सरकार 
के गइबिभाग की राष्ट्रीय स्वयं वक संघ 
के सम्बन्ध पें कुर्ने वाली 
नीति को देखषर व त्रपा सरदार बरनदेव 
विदद को छपील को सुन कर मामला आगे 
नहीं बढ़ा । इन्ही दिनों पूर्वों पंजाब पुनि- 
बर्तिरी का कन्वोेशन भी ५ माच को 
अम्राला छावनी में किप्रा गया । इसमें 
दीच्षन्त माषण देने के लेए सरदार पटेल 
को नित्रित किया गया । शरणार्थी पूर्वी 
पंजाब युनिवसिरी के विद्यर्थी श्रौर 
अध्यापक तथा उपाध्ययों ने गतवर्ष की 
उथश्ञ पुथल पे विशेष अध्ययन नहीं 
किपा था । इसलिए उस युनेबसिटी के 
दौक्ष न्त समारोह पर किसी को विद्वत्तापूणे 
शिक्षा सम्बन्धी विचार सुने की उत्सुकता 
ओर श्राव्या भी नहीं थी। श्रनेक 
विद्यार्थी तशा उपाध्याय वर्ष भर स्कूलों 
तथा कालेजों में पढ्ने के स्थान पर कभी 
छुट्टियों के लिए, कभी फोस व घगने 
के लिए, कभी उपाध्यायों की योग्यता की 
परख करने के लिए हृ़त लें करने का 
अभ्यास करते रहे | परीक्षोत्तीर्ण होने के 
लिए पढ़ने को अपेक्षा शरणार्थी केँपो में 
सेवा काय का प्रशंसा पत्र लेने की कोरा 
में रहे। इस प्रकार की युनिवर्सिटी के 


दीचान्त भाषण में भी विंद्यासमन्धी ` 
दाश निक चर्चाग्रो के स्थान पर पजाब के - 


सावबनिक ्ज॑वन को टीक करने के लिये 
मार्गप्रद्शन करने वाले भाषण की आव- 


` श्यकता थी । 


पंजाबी स्वभावतया साहः 


सिक रुचियों के कारण श्रभिषाबादी स्पष्ट 


माषण करने वाले श्रौर खरी खोदो स्पष्ट 
बातों को सुनने के श्रम्धासी हैं। उन्हें 
स्पष्ट भाषण समभ में श्रावा है। इसलिए, 
'सरदार पटेज्ञ का दीचान्त भाषण इस वर्ष 
की श्रावश्यकताश्रों के श्रनुकूल सिद्ध हुआ 
सरदार पटेल ने एकत्रितपज वो मत्र मडल 
_एप०एल०ए०पदलों,हिन्दू-सिक्खविद्या थीं, 


` अध्यापक उपाध्याय सबको साफ २ कह 


दिया कि यदि श्रापतमें लड़ना नहीं छोड़ोगे 
तो बरबाद्‌ हो जाओगे | श्राए दिन मंत्री- 


` मंडल यः मंत्रीम॑डज्ञ के नेता को बदलने 


र को चर्चा श्रच्छी नहीं | तिक्लों और मास्टर 


2३ 


तारीसिइ के अतुयायियो को मी कहा छि 


साम्प्रदायिक स्थि 


पंजाब" की चिट्ट 


सरदार पटेल 


केन्द्रीय सरकार ब साम्प्रदायिकता को 
नहीं बढ्ने देगी | केन्द्रीय सरकार जखमी 
पंज्ञान के घा्जो पर मरहम पट्टी करती दै-- 
मास्टर तारासिंह उसे खुचं २ कर फिर से 
खून २ करना चाहते हें। ७ तारीख को 
पूर्वी पजाब कांप्रोसी कार्यकर्त्ताश्रों को भी 
सरदार पटेज्ञ ने अपना काम करने का 
ढंग बदलने को कहा तथ [परस्पर लड़ना 
छोड़ने की.प्रेरणा की | सरदार प्टेल के 
भाषण का श्रसर हुग्रा। 

जि प्रकार - १६४८ में ई० 
अक्टूबर मास में सरदार 
पटेल ने श्रमृतसर में जाकर मुसलमान 
शरणार्थियों की मार कार को रोका था 
श्रौर सावेजनिक श्रान्दोलन का/रुख़ बदल 
दिचा था, उसी प्रकार सरदार पटेल के 
इस दीचान्त भाषण ने पंजाब के सार्व- 
जनिक जीवन के वातावरण में काफी देर 
फेर तथा परिवतन पेदा किया। इसकी 
झलक पजाब ऐसम्बली के बजट सेशन में 
दिखाई दी | वहां' पिछले वर्ष की भांति 
दुल्लढ़ बाजी नहीं हुई । पंजाब ऐसम्बली 
के सदस्यों ने श्रपेक्षाकृत शान्त ढंग से 
विचार चर्चा की। डा० गोपीचन्द भार्गव 
को सर्व सम्मति से पं शत्र ऐसम्वज्ञी का 
नेता चुन कर सरदार परेतन से चघाई का 
तार संदेश भी प्राप्त किया । पथाई सिक्ख 
सदस्यों ने श्ररने श्राप को कांग्रेस पारी 
में सवतोमावेन सम्मिलित कर दिया 
श्रौर साम्प्रदायिक लोगों का निश्चय 
केन्द्रीय सरकार के हःथों में सौंप दिया । 

पंजाव का बजट 

उजड़े हुए शरणार्थी पंजाब के श्राय- 
व्यय का चिट्रा क्या हो सहता है। 
केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता के 
श्राघार पर ही सरकार का खर्च चला है। 


छै 


में कुछ सुधार 


पंजाब अ्रप्तेमली के श्रथमन्त्री चौधरी 
कृष्ण गोगालदत्त ने बजट पेश किया था । 
गतबर्ष डाक्टर गोपीचन्द प्रध'नमन्त्री ने 
बज्र पेश किया था। चौघरी कृष्णगोपाल 
दत्त के बजब-भाषण में छोई नत्रीरता 
और विशेषता नहीं थो । ्थंरास्त्र की 
परिभाषाश्रो के चुनने में त्रिशेष योग्यता 
प्रकर की गई थो। अपने नीचे के कार्य 
करने वालों की सराहना की गई थी। 
प्रान्त में रचनात्मक कार्यों के लिए विशेष 
राशियां नियत नहीं की गई' । चलते खर्च 
झौँर सरकार के चलते चर्ख के ताने 
बाने को ही पूरा करने का यत्न किया 
गया । बजट की की बहस में गेर सर- 
कारी सदस्वों ने मं त्रिमएडल तथा पार्जि- 
यामें सेक्रररी की तनखाहों तथा भत्तो 
की भारी राशियों पर अपन्तोप प्रकट 
छिया। परतु इस श्रसन्तोष झा कोई 
आर नहीं हु प्रा । श्रसेम्बलीं के वाता- 
वरण से यह मालूम होता था कि मन्त्रि- 
मण्डज तथा पालेमेंडरी वक्र डरी सेवा-भावके 
स्थान पर पद्‌ लालषा से श्रधिक प्रभावित 
थे। उन पदों को श्रार्थिक दृष्टि से लाभ 
कर समझ कर वह इन पर डटे हुए हैं। 
बजट भाषण के बाद प्रधान मन्त्री ने 
्र्थमन्त्री के पास जाकर बधाई दी । 
सयुक्त पजान के युनिनियस्ट मन्त्रिमण्डल 
में सर तिकन्द्र द्वारा सर मनोहरलाल को 
बघाई देने को प्रथा का अनुकरण किया 
गया और “परस्पर' प्रशंघन्ति श्रदोरूप 
महो ध्वनिः? का नाटक खेला गया । 

बजर की बहस में ज्यादातर कुछु न 
कुछ कइना ही चाहिए का श्रनुकरण किया 
गया । मन्त्रिमण्डल तथा पार्लियामेंटरी से 
क्रे ररियो ने भी रंगमंच की तरह दफ्तरी 
रोटीन के उत्तर द्ये। इस बजट की 
एक विशेषता यह थी कि इस में पंजाब 
की नई राजधानी बनने की चर्चा वर्ष 
भर जोरों से शोता रही,निसके लिये पान- 
चित्र, कमेटियां बनाने की लगातार 
कोशिश होती रही, उसका नाम तक न 
लेना, यही प्रराणित करता है कि श्रथ. 
मन्त्री कम से कम इस नई राजधानी के 
पत्त में नहीं है । बर के इध प्रभाव 
को दूर करने के लिए प्रधानमन्त्री तथा 
सरकारी प्रकाशन विभाग ने फिर नई 
राजघानी की चर्चा विशप्तियों दर करके 
जनता को इस दिशा में आकृष्ट करने 
का यल शुरू किया है । 
मापा और नोकरियो' में साम्प्रदा- 

- यकता अनुपात 

पिछले दिनों भाषा श्रौर नौकरियों में 

धास्प्रदाधिक अनुपात को प्रधानमन्त्री द्वारा 


हिन्दु गरो को, शेष योग्य 
धारणा से जनता में अत 


म रवा गय 
और यह भी कहा कि श्रमो ड ड 


कोई निर्णय नही किया गया, 
रहा है । 


पटियाला पृत्री-रियासत निक 
पेपपु मेनिष्टरी कार्य कर रही ३ 
श्री वृषमान की पारो रुष्ट | 
जनता में श्रसन्तोप फेज्ञा रहो है | छे 
मन्त्रिपो के विरुद्ध शरनुशासन-स्नन् 
कार्यवाही भी को बारे की चर्चा डी बा 
रही है। लोक सेबक पार्दी ने पूर्वी पन्ना 
छै श्रसेम्बली की यथाथ सिल दल बक 
भांति ्रपने काम को समास कर कांग्रेस 
में सम्मिलित कर दिया है। स पे 
यूनियन या कपूरथला रियासत की जनता 
तथा नेगाश्रो से मिलने पर पता लगता 
है कि उनमें पटियाला राज्य को इतनी 
मुख्यता मिज्चने के कारण भारी श्रसन्तोप 
है। कपूरथला को जनता को छोटे २ 
कार्यों के लेए परिपाला जाना पढ़ता है। 
पटियाला की नौकरशाही श्रपने आ्रापक्रो 
कपूरथला का मालिक समझती है। पढि: 
याला कपूरथला के प्रति संघर्ष में कपूर, 
थला के मद्दाराजा रणजीतसिंहद के साय 


विचार है 


मिल कर पाथा ज्ञा के महाराजा को समय 


समय पर अपने सामने नतमस्तक किया 
करते थे, श्राज उलदा चक्र चलने रे 
कारण कपूरथला के महाराजा तथा उनके 
राजवंश के दरवारी हतोत्साइ हो रहे हैं। 
कपूरथला, पटियाला, चींद की यूनियन 
यथाथ में भौगोलिक दृष्टे से अ्रस्वाभाविक 
तथा जनता के लिए अधु वेघाननक है। 
केन्द्रीय रियासती विभाग को इसमें हेर 
करना च।रिए, जाने घर राच की न 
इस यूनियन के सिर धड़ श्रौर पीठ 
मलो का श्रन्तर है। जनता शी सुबिधा 
के लिए कपूरथला तथत जोंद के स 
वर्ती बिल्ञों में सम्मिलित करना चा इए। 
कभी नहीं तो समायान्तर में यह कला 
पड़ेगा ] द 
मेरठ में ्रखल भारतीय. 
भारतीय साहित्य सम्मेत्ञ के 00) 
चाहते थे कि अखिल भा'तीय । 
सम्मेलन को तंजात् में बुलाया 
हमने वहीं कहा था कि यह दणि” 
हे। वही सावित हो रहा है। £ 
प्रांतीय सम्मेला श्री माधव 
बिड़ला मन्दिर से उठ कर % 
आया | सुना था कि प्रधान म” प्रती 
आते हुए प्रपने एव्ची के र हैं ] 
हिन्दों सम्मेलन का दफ्तर मीली । 


[ शेष छट २६ पर ] 
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प्रवादी 
gf \ 
था 
बितिकै" 
प्रति का द्र 
शतक. 
हि खा 
ष काश्च 
रने लगे 
{रेवद ® 
वानो ने. 
मानो के 
प्र खड' 
प्रत का: 
री, रप 
बुझ था। ` 
ननि ग्रन्थो 
इतित क 
ततुतः वे 
रय (भः 
प्रचीन काः 
बिलृत इति 
हि उनमें 


भेदिन 
र्ष 


: छोटे २ 
पढ़ता है। 
| पो 
है। पढि: 
में कपूर: 
'के साथ 


रद 
रहर! 


क (मिलावट ) होते रहे, परन्तु श्रेसली और 


क. संस्क्रति का विकास तथा हास 


[ औँ इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 


प्रहाभारत काल 
, जब यूरोपियन विद्वानों 
प्रभावित होकर शिक्षित 
ने लगे थे कि सिकन्दर के 
ण से पददिलि भारतवपे का कोई 
था ही नहीं | जो कुछ था, सब 
निक था | विंस्सैंट स्मिथ के प्राचीन 
प्रत का इतिद्दा 8! नामक RE ने कुछ 
रँ त, भारतवासियो पर ऐसा जादू 
हेला कि वे भारत भूमि पर सत्यः 
इट बा ग्रारम्म इसा से ३ सदी पूर्व सदी 
तते लगे थे । हं की बात दै कि घोरे 
(रे वह जादु टू: गया । अनेक महारथी 
द्वानो ने गहरी छानबीन करके पालचात्य 
दिनों के «राधार मन्तव्यो का मली 
पकर खडन करके यह संद्ध कर दिया कि 
परत का इतिहास ईैखा से तीन सौ पूर्व 
ग, पतु. दसों सदियों पूर्व आरम्भ हो 
बुढा था। रापायण्‌ श्रौर मद्ाभारत,्ादि 
ह ग्रन्थों को पाश्चात्य विद्वानों ने केवल 
इलित कह्दानियों का नाम दिया था; 
तुतः वे भारतीय इतिहास के आकर 
प्रय ( भडार ) हैं। उनमें श्रत्यन्त 
प्रचीन काल से लेकर मध्यकाल तक का 


लो से 
पर्तवीसी मान 


कि उनमें समय समय पर प्रक्षे पक 


| बिलृत इतिहास मिलता दे । यहद ठीक है 


नडली को एक दूधरे से भिन्न करना 
श्रधिक कठित नहीं है । हम थोड़े से परि- 
अप से यह जान सकते हैं फि उन ग्रन्थों 


में कितना हिस्सा मौलिक है श्रौर 


प्रच्ेपक् १ कितना इतिहास दै 
और कितना उप[ख्य न ? 

जब इम विवेचना श्रौर तकं की 
ष्शयता से रामायण और महाभारत के 
इस को समझने का यत्न करते हैं, तब 
ड समने अपने देश का कई सदियों 
क खुले रूप में प्रकट हो जाता 
| पतिहास के विद्यार्थी के लिए दोनों 
राकाव्यो को तुलना बहुत ही मनोरंजक 
20 शिक्ञादायक है । आज तक की खोज 
(३ [त तो स्पष्ट करदी दै कि मह्दा- 
जे अत उद आज से कम से कम 
बात वष पूव हुआ था। उसके कुछ 
ष च ही महाभारत लिखा गया 
शाना 3 दृष्टि से हम मद्दाभारत को 
पीक पूवक पढ़ कर और उसमें से 
भ र को चुनने का यरन ५” 

C7 वर्ष पूव की भारतीय 
| दे का एक स्पष्ट चित्र खींच सकते 


राम रावण युद्ध महाभारत से कितना 
] भन हुश्रा, यह निश्चय से कहना 
॥ देष विषय अब तक भी इतिहास लेखक 
कोई निश्चित मतः नहीं वना 


च । फिर मी परम्परा के आ्राधार पर इव 
इतना तो कढ सकते हैं कि रामायण और 
महाभारत के बीच में कई सदियों का 
अन्तर होगा | रामायण में हमें भारदीय 
सम्यता श्रौर संस्कृत का जो चित्र मिलता 
है, उसकी यदि इम मद्दामारत के समय 
की सभ्यता और संस्कृति से बुल ध करें गो 
हम इस परिणाम पर पहुँचगे कि मध्य की 
शताब्दियों में सम्पता श्रार संस्कृति दोनों 
में ही बहुत ब्यापी परिवतन कर दिये थे | 
जो परिवतन हुए, उनका य.द हम एक 
सामूहिक शीपक देना चाहें तो हम 
भिरतीब सभ्यता का विकास? यह शीषक 
दे सकते हैं। विकास शब्द से यह नहीं 
समझना चाहिए कि हमारी जाति की 
प्रगति बुरी से, अच्छे की श्रोर ही हुई । 
विकास ओर उन्नति में भेद है। उन्नत 
हुईं या श्रवर्नात इसका निश्चय प्रत्येक 
मनुष्य श्रपनी बुद्धि के श्रनुसार करता है । 
विकास से मेग श्रमिप्राय केवल इतना है 
के बो पहिले बीज थे, वह अंकुर बन गये 
ओर जो पिले अंकुर थे, वह दृच् रूप में 
परिणत हो गये । . 


en 


रामायण ओर महाभारत के समर्यो की 


तुना 

रामायण ओर महाभारत के समयो 
की तुलनां का विषय बहुत बढ़ा और 
कठिन है। यहां उस विषय के विग्तृत 
विवेचन का अवसर नहीं है | में इस लेख 
में अपने श्रध्ययन के कुछ थोड़े से परि- 
णामों को सक्तेप में निर्दिष्ट करू गा जिससे 
झैं यह प्रकट कर एकू कि प्राचीन भारतीय 
संस्कृति कोई संकुचित श्रीर गतिदीन 
वस्तु नहीं थी, प्रत्युत उसका हरेक पहलू 
नदी की धारा की तरह बहने वाला ओर 
विकासशील था | यह सम्ध्व है कि वह 
प्रवाइ किसी ग्रंश में उन्नति की श्रोर जाता 
हो किरी अंश में अवनति की श्रोर । 
परन्तु था वह प्रगतिशील, जो अपने श्रास 


पास की परिस्थितियों से प्रभावित होता ' 


था और उन्हें प्रभावित करता या । 
रामायण और महाभारत के सप्तयों 
में इम निम्नलिखित मेद पाते हैं । 

(१) घार्मिक दृष्टि से रामायण काल 
को इम आर्य काल का नाम दे चुरे हें! 
उस समय ` ऋषियों की प्रधानता थी। 
वेद वक्काश्रों को ऋषि कहते हैं । वेदो के 
व्याख्याकार महान [पियो के आश्रम 
देश के स्यान स्थान पर केले हुए थे। 
राजा लोग श्रौर प्रबाग 


श्रचनः दती थी। ऋष लोग आश्रमों 
मै :द कर यश करते ये गौर चत्रिय-पुत्र 
उनके यज्ञा की रक्षा करते थे। यज्ञो के 
नष्ट करने वाले लोग घर्म और राज्य के 
शत्रु समझे ज ते वे शरौ! नट्ट कर दिए 
जाते थे , रामायण वाल का यह सरल सा 
हे निक चित्र है, निय रामायण के पूर्वाद्ध: 
में पग पग पर चित्रत पाते है। .. 


मद्दाभाग्त छे रमय की घ गिक ब्य 


७. 0 न 33 
वस्या इतना सरल नह थी। मदा 


में हम श्रनेक देव 


हो हैं, देवताश्रों 


दग ग्रपनी मदिमा बो 
देवताश्रों के. संबर्प की 


७ 0 
श्रपनन ग्रायध्य दच 


oly 


लए, 


परन्तु वह भी बल्दुतः 


श्रा जाते थे, 
उनका पारिवारिक मामला द्वी या। मह्यः 


भारत के समय में एक नई बात 
दृष्गिचर होती है कि विष्णु नाम से 
भगवान की मदिमा का प्रचार बढ़ गया 
था | इस प्रकार दम देखते हैं कि मदाः 
भारत काल में घमेका रूप श्रधिक कठिन 
और पेचीदा हो गया था । यह बात मद्दा- 
भारत के यच-यु घडिर संवाद के निम्न 
लिखत श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट होती है। 


यह 
बह 


श्र तिरि भन्न स्वृतयो विभिन्नाः 

नैको मुनियेस्व वचः प्रमाणम्‌ 
` चमस्य तच्वं निदितं गुह्याम्‌ 

महाजनो येन गतः स पन्याः | 


आतियां अनेक हँ, रुमृतियां मी 
अनेक हैं। ऐस कोई मुनि नहीं, जिघ्े 
एकभाव प्रमाण माना जाय । घर्म का 
रद्य अत्यन्त गम्भीर है। इस कारण 
उडी को सन्मार्ये समझता चाहिए, जिस 
पर मापुइ चलते ई। 


धर्म के सम्बन्ध में इससे अधिक 
पेचीदा और अनिश्चित व्यबस्था नहीं दी 
जञा सकती । अनेक अर तियां बन गई, इसे 
इम बुद्धि का विकास द्वी कहेंगे । देवता 
भी अनेक हो गये और मुनि भी। इसे 
इम मनुष्य बुद्धि का चमत्कार तो श्रवश्य 
हो कहेंगे, परन्तु इससे जन साधारण का 
कल्याण हुआ या शल्या, इस झा उत्तर 
महामारद-युद ध परिणाम स्वयं दे 
सकता है । 


3 
| 


FE 


पढ़ निश्चय 


नहीं था कि सम का 


रि राज्ण का व्यव 


जब राम और 
रावण ४ 
कोई श्राय दि रावण क साथी बन 
कर राम को पराजित करने के लिए 
नहीं पहुंचे। जब भरी समा मे द्रौपदी का 
श्रपम्न हुआ, तब मीष्न और द्रोण जेसे 
बुचुर्गा को बह कह कर अपने मौन का 
समथन करना पड़ा कि-- 


श्रथस्य पुर्यो दस; दास्स्वर्थी न कचित्‌ 
इत सत्यं महाराज बद्धोव्म्दर्थन कौरवैः । 

मनुष्य घन दा-दाख है, घन मनुष्य 
का दाठ नहीं। वदा बरू महाराज, मैं 
घन द्वारा ढौरवो के हाथ बिका हुआ 
हूँ | 

महाभारत के समय में ब्राह्मण लोग 
चत्रियों की सेनाओं में आकर लड़ते ये, ह 
चत्रिय खुला मद्यपान करठे ये, छुआ 
खेह्ते थे श्रौर स्त्रियों का अपहरण करके 
आसुर विवाह भी करते ये| इस तरह 
मनुष्यों थी व्यक्तिगत स्वाधीनता खूब बढ़ 
गई थी। पुत्र, पिताओं का दिरस्कार 
करते ये और माई, भाइयों हे द्रोइ करदें 
थे। वर्चमान समाजशा की मापा में 
इम कह सकते हैं कि मानव की स्वतन्त्रत्म 
अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई थी । 
श्रर्वाचीन बुद्धिवाद्‌ के अ्रनुछार इसे बहुत 
ऊचे दर्जे का बुद्धि-स्वातन्त्य ( पल्ट 
dom of ४४००४१६ ) कह सकते हैं । 


(एं) 


Sar Gd 


तीन खतरे 

आज बिश्व श्रौर खास तौर से 
भारत फे सामने तीन खतरे है पहज्ञी बात 
तो यह है कि सब लोग श्रागकल यही 
चाहते हैं कि बालिग मताधिकार हो जाय | 
भेरी समझ में यह सबसे बड़ा खतरा 
है | आप केसे उस जनता को कोई अधि- 
कार दे सकते हैं छो- बिलकुल निरक्षर 
हो ओर बिलकुश्न ज्ञानशूत्य हो | अतः 
सबसे बड़ी आवश्थकता पहले निरच्र 
छनता को पाच्र बनाने की हे। जनता 


` कको पद बताना बहुत जरूरी है कि जो 


अधिकार उसे दिये जायंगे, उसका सदु- 
पयोग वह केऐे कर सकती है । 

दूसरा खतरा यह है कि लोगों में 
यह भावना वढ़ती जा रहो है कि राज्य 
की हमें पूजा करनी चाहिए इसप्ते बढ़कर 
अज्ञानता की निशानी श्रौर कोई नहीं 
हो सकती । 


तीऽरा खतरा विज्ञान से सम्बन्धित 


है। श्रणुवम जेसे आविष्कार से लोग 
यह सोचने लगे हैँ कि विज्ञान मानव का 
हित नहीं कर सकत् | यह बात तर्कः 
पूर्ण नहीं। जिसने श्रणुबम जेसी शक्ति 
का आविष्कार किया उसने मानव का 
अहित करने का विचार नहीं किया था। 
विज्ञान द्वारा मानव का अ्रहित करने की 
बिम्मेदारो राजनीतिशों पर हे। 
भारत भ॑ श्रान इन तीनों खतरों 
का सामना कर रहा हे ! 
न श्रमरनाथ भा 


ठीक प्रकार से टहलने की रीति 

मे$फेडन के श्रनुसार ठीक प्रकार से 
रइलने की रौति यह है - पथम श्रावः 
श्यक बात तो यह है कि श्रापका शरीर 
आगे फी ओर झुका हु रदे, जसे कि 
दौड़ने में होता है। प्रत्येक कदम ऐसा 
पड़ना चाहिये कि वह आपको 
गिरने से बचावे, और श्रापका बदन श्रागे 


« की श्रोर इतना काफी झुका रहना चाहिये 


जिससे गति लगातार एक सी बनी रहे । 
समूचा बदन सीधा रहना चाहिए, क्षे 
पीछे दबे हुए, सीना आगे निकला 
हुश्रा, सिर पॅ॑छे की श्रोर श्रौर निगाह 
एक दम साम्ने रहनी चाहिए.। हां यदि 
रास्ता देखना हो, तो श्राप श्रवश्य नीचे 
की. श्रोर देख सकते हैं। मगर मामूली 
तौर से सामने दी रखनी चाहिए, प्रत्येक 


, कदम में श्रागे की ओर बढ्ने वाली 

श्रगर रहलने के: 

` साथ ही घाथ श्राप पवित्र वायु में गहरी 
` सांस भी लेते जायं, तो उससे बहुत 


शक्ति होनी चाहिए । 


श्रधिक फायदा हो सकता है | इस प्रकार 
के ग्रभ्यास से श्रापक्ी मेहनत बरदाश्त 
करने को शक्ति रहलने का श्रानन्द श्रौर 


* रूस विरोधो राष्ट्रों की शक्ति 
हॐ विज्ञान दयौर षम 


शरीर को तन्दुरुम्त रखने की ताकत 
कितनी अधिक बड़ जायगी, इसके लिए 
जो कहा जाय थेड़ा है। 
घास श्रौर मिट्टी पर ग्हलना विशेष 
लाभदायक है। श्राप चार या पांच 
बजे तड़के उठ श्रौर श्रपना काथ 
प्रारम्भ करने से पूवं एक लम्बा श्रौर 
श्रानन्ददायक चक्कर श्रवश्य लगा आया 
करें | श्रारम्भ में चार पांच मील चलना 
यथष्ट हागा | इम कितनी दूर चल्ल सकते 
हें, इस बात की परीक्षा न लेना ही श्रच्छा 
हे। रइल कर हमारा उद्देश्य श्रपनी 
संजीवनी शक्ति को बढ़ना हे, न कि दूरी 
को। 
ग्इलने से थोवन स्थिर रहता है। 
रामचरण महेन्द्र 


रूस विरोधी राष्ट्रो' की शक्कि 
श्रतलांतक गुढ में शामिल होने की 
इच्छा रखने वाले १२ राष्ट्रों की जन 
बल सम्पत्ति के प्राप्त विवरण पर विचार 
करने से शात होता है कि रूस और 
उसके साथी यूरोपियन राष्ट्रों की शक्ति इस 
नये रुट की श्रपेज्ञा नगणय है | पश्चिमी 
शक्तियों कै साधन इतने श्रधिक हैं कि 

रूख उनके सामने टिक नहीं रकता । 
पश्चिमी राष्ट्रों की सम्मिलित शक्ति 
का विवरण इध प्रकार है -- (१) रूसी 
युर की प्रपेशा १५ प्रतिशत अधिक 
जन-शक्ति; ( २) जहाज, विमान, रेंक, 
तोप तथा श्रन्य युद्ध सामग्री तैयार 
करने के लिए. रूसी _ युर; की अपेक्त। 
इस शुर कै पास तीन गुना श्रधिक लोहा: 
सात की चमता हे।(३) रूसी गुट 
की श्रपे्ञा इस गुट के पास कोयले 
का दूना उतपादन होता है; ( ४ )दिण 
,श्रमेरिका पश्चिमी एशिया {तयां सुदूर- 
पूर्व को छोड़कर केवल इसी गुण के 
पास रूसी गुर की अ्रपेश्ञा आठ गुन। 
श्रधिक तेल रोता है। -_सं० दा० रायडर 


अमूल्य वचन 
श्रपार घन शाली कुबेर भी यदि 
अपनी श्रामदनी से ज्यादा खच करता 
है, तो वर भी एक दिन कंगाल हो 
» जाता है । 
यदि इस संसार में रह कर कुछ 
सीखना चाहते हो तो श्रपनी पिछली की 


हुई भूलों पर फिर से एक बार नजर 
डालो | 


ॐ श्रमेरिका में ,बिजली 


बिद्रान नेता विचारक और पत्र क्या कहते जै क्या 


टी$ प्रकार से उलने की रीति 
# श्रमूल्य बचन 
# कोयले से 


श्रपनी की हुई गलती को मान लेना 
श्रपने को बड़ा बनाना है। यही एक 
साधन है जो दुबारा गलती करने से 
बचाता है । 
जनता पर केवल चरित्र का प्रभाव 
“पढ़ता है। यदि मनुष्य चरित्रवान्‌ है, 
तो इनता बिना विरोध के ही उनकी 
बात मान लेगी, अन्यथा नहीं। 
श्रपने विरोधियों के प्रति उदार 
रहना ओर उनके विचारों को सम- 
भना ही श्रदिसा की पहली सीटी है। 
जन महात्मा गांघी 
विज्ञान ओर धमं 
विज्ञान श्रौर धर्म ये दोनों राष्ट्र के 
निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है । जर्मनी 
जेसा देश श्रपने विज्ञान के प्रभाव से 
बहुन अचा उठ गया, लेकिन वह धूल 
में मिल गया | जर्मनो का कहना है कि 
इम ने ईश्वर को भुला दिया भ्रौर हिर- 
लर कै रास्ते पर चले। हमें श्रपने धर्म 
को नहीं भूलना चाहिए । श्रात्मा को जो 
कि समस्त जीवन कार्यों का संतुलन 
करता है, भुला देने से बीवन शून्य सा 
प्रतीत होता है। ब्रिटिश साम्राज्य भी 
जो आज उद्योग घन्धे में रागे बढ़ गया 
है, श्राज देखा जाता है कि धर्म की श्रोर 
श्रग्नतर हो रहा है। 
भारत को आज हम धर्म निरपेक्ष 
राज्य कहते हैं | इस के माने यह नहों 
है कि धार्मिक भावना नष्ट करंदी जाय । 
उसका सपष्ट झर्थ यह है कि हमें धर्म के 
महत्व को श्रौर गूढ बनाना है । हमें अंध 
विश्वास पर भी नहीं चलना चाहिए ! 
गीता में कहा है कि हमें सोच विचार 
केर काम करना चाहिए । श्रपने कामों 
को अपने जीवन से जोड़ना होगा आर 
घमं को जीवन के साथ जोड्ने पर ही 
आप सच्चो रूप में मानव जीवन का सम- 
न्वय कर सकेंगे । वेद श्रौर उपनिषद 
यही बताते हैँ कि मानव जीवन केसे 
अग्रसर हो । हमारे धर्म में सहिष्णुता 
है जो नाम के प्रति या श्रन्धविश्वास के 
लिए स्पान ते नहीं देती । * 


-> सर राधाकृष्णन 


कोयल से 
तू बोल उटी, 
मधु घोल उठी, 
मेरे जीवन की प्याली में । 


चीते पतझड़ की लाली में 
तू कूक उठी इन पातों की. 
इरियाली में लुक क 
कल्लोल उटी. 
तू बोल-उठ! | 
मधु घोल उठी। 
श्रायी तो क्यों चुपके श्रायी ! 
दिल पे क्यों ह चलती लागी 
में खोज थका कब से तुम 
उपवन के कोमल पातों में। 
उज्ज्वल चांदी की रातो में | 
में खोज थका, 
पर पा न सका | 
आखिर मानब-मन खीज उठा। 
फेरे मैंने कंकड़-पत्थर -- 
सूट्रो भर भर । 
उन चारों को सह कर, 
उड़ कर, 
जा कर बेठी तू पुनगी पर। 
तेरे मन में न फिर भी क्रोष, 
तरे मन में फिर भी न क्षोम। 
सहती श्रायी श्रब तक 
सम कुछ । 
हरती आयी सब की 
सुघ-बुव 
श्रज्न फिर तू तरु पर बोल रही। 
कल्लोल रही -- 
पंचम स्वर में 
. मध॒ घोल रही | 


ठपवन भर में। 
श्री 'ग्रमोप! 


अमेरिका में बिजली 
स'युक्त राज्य श्रमेरिका में विज्ती 

की प्रगति का श्रदूसुत इतिहास है। उ 
१६०८ में उसके ७१ प्रतिशत उची 
धधे बिना बिजली के काम करते ये। छ 
१६१८ से ६४ प्रतिशत उद्योग 
धंधे बिजली से चलते हैं । एक श्री 
की काम करनेकी शक्ति का १ i घो 
की शक्ति से श्रनुमान लगाया 
एक हासे पावर यानी १ घोड़े की का 
वाली मोदर ५० व्यक्ति के बराबर 
करती हेः । आल से १०० वष पूर्व 
१८४८ में श्रमेरिकन मजदूर °९ 3 
की शक्ति की सहायता पे काम 
मिलता था । १८७६ में उ 
में २.६,१६२१ में ४:८६ तरथा के 
में ७-२ घोड़े की शक्ति काम % ३ 
मिलती है । यानी एक आदमी « 
कम ३५० श्रादमी के बरावर 
सकता है। इमारे देश में Se 
पीछे एक हासे पावर का = 
पढ़ता इसलिए इम इतने 
हैं। संयुक्त राज्य श्रमेरिका 

[शेष एृष्ठ २४२२ 


१६१ ६ 


२८ ग १३ ह 
कहते है| 


र छिप फैर॥ | 


रियासत 
जोकि? 


र्‌ । 
रष, 
क्ञोम। 


| रही । 


टु हे 


राजस्थान का लि ररर कारण, 5 हे 
मी और पाबिस्तान की' सरहद पर 
। इसका छ त्रफल ३६,१२० 
इ राजपूताने में सबसे 
यावत है, जो राणपूताने के कुल 
i ढ चौथाई दे । हैदराबाद श्रौर 
छोड़ कर हिन्दुस्तान की 
रियासतो से बड़ी है । इसकी 
१६४१ की जनगणना 
५५५ ६०४ ओर श्राम- 
तीर करोड़ ५० लाख “रुपये है श्रीर इस. 
ल मीढर गेज की रेल्वे लाइन 


कमल रै 


a 


Fj ८०७ मी 
दै। 
दोकग्रिय मन्त्रिमण्डल का निर्माण 
प्रथम लोकप्रिय मिली जुली सरकार 
ढ निर्माण ३ माच १६४८ की घोषणा 
द्वार हुआ । उसके बाद मन्त्रिमन्डल का 
पुनः निर्माण १७ जून की श्राज्ञा द्वारा 
दिया गया और श्रन्त में जोघपुर महाराजा 
साइन की ३१ श्रगस्त १६४८ की घोषणा 
द्वारा तमाम स्टेट के शासन सम्बन्धी 
कामों के प्रात जिम्मेवार मौजूदा मन्त्री 
प्रणउल की स्थापना हुई इस मन्त्रमंडल 
के प्रथम मन्त्री श्री जयनारायंण जी व्यास 
हजो कि मारवाड़ के व हिन्दुस्तान की 
रिया्तों के जाने माने नेता हैं । दीवान 
जो कि मन्त्रिमन्डल के सभापति. मौ हैं, 
एक सिविलियन हैं, जिनके आघीन रचा- 
बिमाग रियासत की सेना, कानून तथा 


व्यवस्था और बाहरी मामलों के मुख्य 


महकमें हैं । बाकी समस्त विभाग लोकः 
प्रिय मन्त्रियों में प्रधान मन्त्री की सिफा- 
रिश से बांटे गए हैं । 
मारवाड़ सामन्ती स्मारवों का डुगे 
। मारवाड़ में जिम्मेवार हुकूमत कायम 
शेजाने पर भी मारवाड़ में सामन्ती 
परिस्थितिय विद्यमान हैं । १५ वे श्रखिल 
भारतवर्षीय राष्ट्रीय कंग्रेस अधिवेशन पर 
बयपुर एक प्रस्ताव रियासतों के बारे में 
पास हुश्रा है जिसमें कांग्रेस के कार्यों का 
दिग्द्शेन किया गया है। रियासतों के 
भारतीय संघ में पूर्णंतयः जनतन्त्रीय- 
विभागों में परिवर्तन होजाने से सन्तुष्ट न 
हो कराग्रे स स अब सामन्तशाही के चिन्ह 
के पिराना चाइती है और इस प्रकार 
कानों को सामन्तशाही के सामाजिक 


तया थि 
पा आयिक दासत्व से मुक्त करना 
चाहती है । 


. स्पारकोका दुर्ग 
SNP में बोलते हुए 
सने प्रधान सचिव पंणडत जवाहर 

(रू ने कद्दा बताते हैं कि सामन्ती 
एल तो कर दिया जाय ( मारवाड़ 
प्रेस भी मौजूदा मारवाड़ जड 
जयनारायण व्यास के नेतृत्व में 


इस प्रथा को समास करने के: 


लि ke टु 

जज रही है और इसके कई काये 
को मारवाड़ की जागीरी में इस 
आन्दोशन को चलाते हुए कई 


प्रगतिशील लोकप्रिय शासन 
~सन 


आज का 


का मारवाड़ 
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[श्री कन्हैयालाल बैच ] 


है 


बार खुन से स्नान करना पढ़ा, लाठियाँ, 
गोलियों तल्वारों और प/शविक श्रत्या- 
चारों का सामना करना पढ़ा है । 

कुछ समय पहले मारवाड़ का केवल 
८२ प्रतिशत हिस्सा घागीरदारों के 
आधीन था लेकिन कुछ महीनों पहले 
नई जागारे दी गई और अर मारवाड़ 
का करीब ६० प्रतिशत भाग ज,गीरदारों 
के श्राघीन है श्रौर उसका प्रबन्ध प्रति- 


क्रियावादी जागीरंदारों द्वारा किया जाता, 


है। इसलिए दो संचिस लेखों में मार- 
वाड़ का पूरा चित्र खींचना बड़ा कठिन 
हे। फिर भी मारवाड़ कांग्रेस श्रौर 
मौजूदा मंत्रीमडल के महत्वपूर्ण कार्यों 
के बारे में कुछ बतलाने थी ' कोशिश 
करूंगा । में कांग्रेस के कार्यकर्ताश्रों, 
व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, म्युनि- 
सिपेलिरी के सदस्यों, प्रोफेसरों, वकीलों 
सामान उत्मन्न.करने वालों तया उद्योग- 
पतियों से, राजनीति्ञों रोर मंत्रियों से 
मिला इरएक व्यक्ति सामन्त प्रथा से जो 
कि मारवाड़ के ६० प्रतिशत च्‌ त्रफल 
पर फैली हुई है सन्दर है रौर इस प्रया 
को समाप्त करने के प में है। . 

लोकप्रिय मत्री क्रान्तिकारी खुबारों 
रौर जागीरी प्रथा को समाप्त करने, की 
भली भांति श्रग्रतर हो रदे हैं। यह दृढ़ 
संकल्प के साथ भयानक एक तंत्र शासन 
से प्रजातंत्रीय शासन की तरफ इस छोटे 
से समय में बढे हैं श्रौर कुछ मामलों में 
तो उन्होंने आश्चर्यजनक कार्य किया है । 
तमाम प्रगतिशील शक्तियें कांग्रेसी मंत्रि- 
मंडल के नये सुधारों कै कार्यक्रम में 
सहयोग दे रही हैं। 

एक जनवरी १६४६ से ६० प्र तेशत 
जागीर में रइने वाले लोग मी वग्ने ही 
निष्पच न्याय का उपयोग करने लगे हैं 
जैसा किं उसी निष्पक्ष न्याय का मारवाड़ 
के दूसरे लोग खालसा के रखने वाले 
भोग रहे हैं। जागीरदारों के फोबदारी 
ओर दीवानी श्रधिकार, जिन्है वे कई 
शतान्दियों से मोग रहे ये एक कानून 
द्वारा उठा दिए गये हैं । उस सम्बन्ध में 
राजस्व मत्री ने रेवेन्यू अधि झरियों 
को हिदायत कर दी है कि वे नये वाता 
बरण को ध्यान में रखें श्रोर सेवामव 
से प्रेरित हों क्योंकि केवल यही इन्हें 
नये दांचे में ठीक जमा सकेंगे । 

ब्रोकपिय मंत्रीमंडल कारतकारों को 


सहायता. पहुँचाने के लिए. विशेषतया 
उल हा हे। इत यम य 


महत्वपूर्ण कदम उठाया सय 


तमाम लाग बाग बाचन द्वार बन्द कर 
दी गई | इस कानून द्वारा डठाई गई लागे 
हमेशा लिये जाने याले लगान के अति- 
र्क्त ली जाती थी जिसमे काश्तकारों 
को बहुत तालत होती थी और बहुत मे 
मामलों में तो उन्हें लगान श्रौर लाग 
देने में अपनी पेदावार का श्राचा भाग 
देना पढ़ता था । इस कानून द्वारा सिवाय 
कुछ निर्दिष्ट गर काश्तकारी लौरो के 
चस्ते कि गांवाई खर्च के लिए, मकान 
श्रौर माल बेचने रे लिए, चराई के लिए 
ली जाती है, किसी मी प्रकार की लागें 
का खलसा या जागीर में लिखा जाना 
गेर कानूनी करार दिया गया है। 
काशतडारो की बेदखली मे रचा करने 
की व्यवस्था करने के लिए एक बिल 
मंत्रिमंडल द्वार स्वीकृत किया जा चुका 
है श्रौर उसे जन मत प्राप्त करने के लिये 
प्रकाशित किया ज वेगा । इस बिल में उन 
काश्तकारों को जो कम से कम तीन साल 
से श्रगनी बर्मन पर काबिज हैं, कब्जे का 
इक दिया गया है । इसके श्रतिरिक्त लब 
तक वे लोग श्रपना लगान देते रहेंगे 
उन्हें जमीन से बेदखल नहीं क्या जा 
सकता | काश्तकारी कानून बन रहा दै, 
और इसके श्राघीन विभिन्न माल श्रदा- 
लतों है कार्य करने के लिए नियम बनाए 
जावेंगे। रियासत का बगीरी इलाका 
निना पैमार्य किए हुए है । रब जागीर 
के इलाकों में रेब्लमेंड का काम जल्दी से 
किया जा रहा दै। 
स्थानीय स्वायत शासन 
स्थानीय स्वायत्त शासन में महत्वपूर्ण 
परिवर्तन किये गये हैं। कसबों की 
स्युनिसिपेलिस्यों के समागति, म्युनिसिपल 
बोर्ड के बहुमतों से चुने चावेंगे और बोडं 
का निर्माण बालिग मताधिकार और 
संयुक्त निर्गुचिन के श्राघार पर होगा । 
शराव और अग्रीम की रूचि में 


कृमी करना 

मारवाड़ १शराइखोरी और श्रमल 
कृसूम्बा के लिए, मशहूर दे । लोइप्रिय 
मंत्रिमंडल ने शराब और श्रफीम सेवन 
झर्ने वालों की रूचि को कम करने के 
लिए विशेष ध्यान दिया है । जो तरीके 
इस्तेमाल किये हैं उनमें से कुछ निम्न- 
लिखित हैं। 

१. देशी शराब को दुकानों की संख्या 
कम करदी गई है । 

०. शराब के बेचने के समय को 
७ घंटे से ह कर ५ घटे प्रतिदिन कर 
द्बाहै। | 


on 


श्री जवनारायण व्यास 

३. प्रत्येक मास की पहिली और 
दूसरी तार ख को मारवाड़ भर में शराब नं 
बेचने डौ घोषणा छर दी गई है ! 

४. बोघपुर शहर में इर महीने की 
८६१० तारीव को जो कि दरिजनों के 
वेतन के बंडवारे के दिन हैं, इरिजनों को 
शराब न बेचने की घोषणा की गई है! 

५. पाली में हर महीने की "०-११ 
तारीख को.मिल में काम करने वालों के 
दिए शराब बन्द शी गई है क्योकि ये 
दिन उनके वेतन उांडने के दिन हैँ । 

६. श्रफीम के इस्तेमाल को कम 
करने के लिए इस पर मदसूल बढ़ा दिया 
गया है, जिससे इसको बेचने की कीमत 
२॥) २० प्रत तोला के बजाय ४) ३० 
प्रति तोला दो गई है । 

७, श्रफीम के धूम्रपान की रोक पर 
श्रबिक पाबदी लगाई गई दै । 


~ 


कम वेतन वाले कमचारियो 
वेतन की वृद्धि 

मार्च १६४८ से पाले न्यून भे णी 
के वेतन के शमंचारियो के जो श्रमी चतुथ 
श्रेणी के कमचारी कइलाते हूँ स्टेन्डड 
ग्रेड १२॥ से १० २० से १६॥ बे २४ 
रू कर दिये गये थे! चू कि कम तन्ख्वाद 
वाले कर्मचारियों में इससे बहुत श्रसतोध | 
केला हुआ या इसलिए लोकप्रिय मंत्री : | 
मंडल ने एक समिति नियुक्त को और... 
उस समिति की सिफारिश पूर्णतया | 
स्वीकार कर ली जिससे खच में करीब १० 
लाख ३० की बृद्धि हुई | परिवर्तित ओड 
जो कि १ अश्रेल१६४८ से लागू हुआ | 
२५-१-३५ दै । इसके श्रतिरिक्त १४ य० | 
मौजूदा मंइगाई का मत्ता मी ज्यों का व्यों 
रख दिया गया है | चठुये भ थौ में इरि- 
जन और समस्त पूरे समय के कमंचारी 
-शाम्लि हैं। कर्मचारियों बो प्रोर्व लेट 
फंड जमा कराने शी इज जत दी गई हैं। | 
म्युनि्िपन्न सफ, इरिजन मट, औ तो 
और लड़कों को खाल में दो वदियों की | 
इजाजत दी गई है। वस्तावरदार हिन्हें 
पहले वर्दियां नहीं दी जाती बी उन्हें भी | 
अब दूसरे नौकरों, चपरासियों की मांति | 
वर्दियां देने का हुक्म दे दिया पया है । _ 

. _ [ शेष पृष्ठ २४ पर ] 


के 


५. 


। १० ] 


| 
| 


के यपेडो के कारण अनेक यात्री चेतना - 


होर अद्ध ब ( साप्ताइक ) 


आलस की पब्रतमाला प्रों में सें 
बर्नाड के गिरजे के भ्रहाते में 

कुछ कब्रे बनी हुई हैं। इनमें ए# छोरी 
सी कब्र पर लेगी संगमपर की पट्ट! पर 
ममध्पर्शी लेख खदा है: 2 

बोर बेरी ] उतने चाल्लीप मनुष्यों 
के प्राण बचाये | पर इष्रत लास ने 
उपे मार डाला " 

ऐसे हुइयन-द्रावक लेख दुनिया में 
बहुत नहीं हैं । 

x x x 

उन दिनों रेल नहीं थी; मोब्र भी 
नहीं थो; बढ़िया पक्क' ५ड़कें भी नहीं थीं 
यात्रा का बीइड़ मागे पेइल ही पार क ना 
पड़ता था । 

श्राल्प्प की पवत मालाष्रों में ये 
यात्राए' सुखद भले हों, पर सरल कभी 
नहीं होती थीं। ग्रोप्म झु में जर | हिम- 
राशि पिघलने लगती थी, तम यात्रा का 
कष्ट उस आनन्द फे बापण कुछ कम 
प्रखरता था, जों कि सुन्दर दृश्य, स्वच्छ 
चायु, सुतील गगन श्रोर. गमं धूर के 
कारण मन को सब श्रोर से ग्राप्लावित 
कर लेता था | 


परन्तु आल्प्स में ऐसे दिन बहुत 
नहीं बीतते। ऐसे दिन भ्रधिक बीतते हैं, 
खन ऋतु ठण्डी होती है; दिन घुघले 
होते हैं, वायु शरीर को कारतो है। ऐसे 
दिनों में भ्राल्स के ऊचे नीचे मार्ग 
यात्रियों के लिए सुखद तो रहते हो नहीं 
सुगम भी नहीं रहते । ऐसे दिनों में कोई 
रसिक सेर के लिए उत श्रोर नहीं जाता; 
किन्तु नो लोग वहीं बसे हुए हैं, जिनके 
घर, गांव श्रौर खेत वहीं पर हैं; जीवन 
की कठोर श्रावश्य ता प्रों और नियति के 
डुनिवार आदेश ने जिन्हें पृथ्वी के इस 
भाग में ला पठा है, उन्हें तो इन मागों 
पर इन बुरे दिनों में भी श्राते जाते रहना 
पड़ता दी है। 


इन दी नहीं, बल्कि इन से भी बुरे 
दिनों में इन सभी लोगों को अपने जीवन 
की गतिविधि चालु रखनी पड़ती है; और 
वे दिन होते हैं बपॉली सदियों के दिन | 
रास्ते पर चलते चलते आकाश के किसी 
एक कोने से कोई बादल का दुकड़ा 
आता दिखाई पड़ता है श्रौर कुछ ही देर 
बाद सिर के ऊपर रुई के गालों की भात 
बर्फ बन कर बरसने लगता है। उसके 
साथ हड्डियों तक को पार करने वाली 
काडती हुई शीतल वायु के तूफान चलने 
लगते हैं | इन तूझानों में उड़ती हुई बफ 
के कारण रास्ता दीखना बन्द शे जाता 
है | विवश होकर यात्री को रुक जाना 
पढ़ता है श्रीर इसका ग्रर्थ प्रायः होता हद 
चार चार पांच पांच फीर गहरी बर्फ में 
घंस जाना | ऐसे तूफानों में आहप्स पर 
इतनी बर्फ पड़ जाना बिज्ञकुन साधारण 
बात है | शौत, भूख, एकाग्त और हवा 


खो बैठते हैं| वे गिर बाते हैं श्रीर ऊपर 


| fa LANE 
से फिर भी बफे पड़ती रहती हैः। जीते जी 
झादमी बफ की बब्र में द्र जाता है और 
फिर उसमें से निकलने की कई सम्भावना 
दृष्टगोचर नहीं होती । 

ऐसी दुधरना प्रो को जानते हुए भी, 
ऐसे भयंकर दिनों में भी ऐसे 
भागों पर लोगों झो चलना फिरना पड़ता 
ही है | दुधरनाश्रों के भय से दुनिया के 
काम कहीं रके हैं ? 

२८ x x 

जल्दी करो; जल्दो करो | थोड़ो देर 
का विलम्ब भी घातक सिद्ध हो सकता 
है | भ्रः केला भयानक शीत पड़ रहा है। 
जल्दी करो, जल्दी । देर नहों |? सेएट 
मर्नाडे का मठ ऐसी व्यल्तता' श्रौर बेचैनी 
से गूज रहा था, जेस मठ के निवासियों 
पर कोई घोर विपत्ति श्राई हो । किन्तु 
विपत्ति मेठवासियों पर नहीं आई थी, 
बल्कि वह तो सफेद बर्फीली मोदी चादर 
का रूप रख कर शराल्प् के पर्वतीय पयों 
पर लेडी हुई थी । प्रचण्ड बर्फौज्ञा तूफान 
श्रभी शान्त हुआ था । ऐशी तज और 
ठण्डी हवा चल रही थी कि दांत श्रपने 
आप 'कदाकर? बने लगते ये। 

इस समय मठ' के निवासी सेण्ट 
मर्नोड के प्रसिद्ध कुत्तों को जो कि अपने 
टंग की एक ही निरालो वस्तु हैं, इस 
भयंकर शीत, बफ श्रौर हवा में बर्फ में 
दबे यात्रियों की खो व सद्ययता के लिये 
पहाड़ियों में खाने के लिये तेयार कर रहे 
ये ।अत्येक कुत्ते`की पीठ पर ब्रांडी की 
एक छोटी बोतल श्रोर गले में एक 
रूमाल में थोड़ा सा खाने का सामान 
बँघा था । 


सब कुत्ते तेयार हो गये | गिनती 
में वे पचास से अधिक होगे । बड़ बढ़े 
शानदार श्रौर देवदुलभ गुणों से «श्राभू- 
बित कुत्ते । ऐसे शीत, ऐसी रात श्रौर 
इस कारने वाली हवा पे वे यदि किसी 
देवता से भी प्राथना की जाती कि वह 
कहीं दूर बफ में दजे यात्री को निकाल 
लाये तो सन्दे है कि वह श्रपनी स्वगं 
की श्र'गीठी श्रौर गर्म श्रगीठो श्रौर रजाई 
को छोड़ कर यह काम पसन्द करता । 
किन्तु यह कुत्ते ? ये इस कुसमय में भी 
बाहर जायगे श्रानन्द्‌ श्रौर उत्साह से 
कूदते हुए। मृत्यु के बरफाले दांतों के 
बीच में से ये कितने ही मानवप्राणियों 
को फिर जोवन के चत्र में खींच लायेंगे । 

x 


.x x 
मठ के निवासियों ने एक बार प्यार 


प - 


क 


से प्रपने कुत्तों की पीठ थपथपाई | हाय 
भोला कुत्ता | इस प्यार भरी थपकी के 
बदले में वह प्रसन्नतापूर्वक श्रपना जीवन 
होम सङ्गता है ।'फिर एक संकेत हुश्रा, 
उत्ताह से भरे हुए कुत्ते रात शीत और 
हवा की परवाह न करते हुए उत्साह के 
साथ बाइर निकल पड़े | 
x x x 

“ग्रोफ हो, केसा कड़ाके का जाड़ा 
है ? कहते हुए लोगों ने अपने कमरों 
की खिड़कियां बन्द कर लीं और श्र'गी- 
ठियां श्रधि से श्रधिक निकट लाकर 
बेठ गये, जिसे कमरे की अ्रधिकृतम 
गर्मियों ' का सढुग्योग $र सकें । 

तूफान की बर्फीली रात सेएट मर्नाडं 
में सोने के लिए. नहीं होती। कुत्तों 
द्वाग ड्रढकर लाये गये श्रभागे व्यक्तियो 
की सेवा,करने के श्रतिरिक्त उन्हें कई 


बार कुत्तों के बुलाने पर्र स्वयं भी पहां- 


ड़ियों पर गर्फ में दबे हुए यात्रियों की 
सहायता के लिए जाना पढ़ता है। 
जब तक सब कुत्ते काम खतम हुग्रा 
का संकेत न दे दे, तत्र तक मठवावियां 
को सचेत ्रौर सावघान रहना होता है। 


तेज कारनेवाली हबा पेड़ पौधों को 
भकभोरतो हुई श्रौर खिड्कियों - को 
खड़खढ़ाती हुई चलती रही श्रौर कान्नी 
ठडी रात श्रपने नीर व पग रखती हुईं 
मन्द्‌ गति से आगे बढ़ती रही। मठ के 
निवासियों का समय उत्सुकता पूण प्रतीक्षा 
में बीतता रहा | 

RN Xe EO 

रात बीतने पे पहले ही विपत्तिग्रस्त 
पथिका को खोज में गये कुत्ते वापस 
लोडने श्रारम्भ हो गये। कोई 'अपने 
साथ समर्थं यात्रियों को लाये ये और 
जो श्रवेले लौटे थे, उसमें उनका 
श्रपन! दोष नहीं था। जो यात्री कुत्तों 
की सहायता से रास्ता पहचान कर मठ 
तक पहुँच सके थे, उन्होंने श्रपने आपको 
ढुवाग जीवित - हुश्रा समझा । उन्होंने 
कुत्तों को मन ही मन कितने ही आशी- 
वाद्‌ द्यि। 

x x x 

श्रब सवेरा होने लगा था और दूर 
दूर पहाड़ियों में से कुत्तों के मौंकने को 
आवाज श्राने लगी थी । वे मठवासियो 
को सहायता के लिए पुकार रहे थे। 
उन्हें कोई ऐशा श्रभागा मनुष्य बफ 
में दगा हुआ मिल गया था बिसे ग्रास 
पास को बफ छुचे इर मरने से तो उन्होंने 


[ श्री विरा 


02 जनता चलना जि | उ 


] 


बचा लिया था किन्तु अपने छोटे 
से वे उप्े बर्फ के देर में से i 
में ्रसपथ ये । इसके लिए बे है. 
मालिक को पुकार रहे थे श्रौर ३ 

मालिक | परमात्मा सदा उन पर रपे 
इपा रखे -- वे उस कड़ाके दी सु 
में अपने अपने लबादे ग्रोठ कर ज 
प्राणियों के प्राण बचाने के लिए ४ 
की कोठरियों से निकल पड़ चि छि 
वे जनते पढ्चानते तक नहीं थे ) मित्र 
साथ कि उनका केबल इतना हो सम 
था कि दोनों एक ही परमात्मा की सृष्टि । 


इस प्रकार कितने ही लोगों का बरफ 
में सें खोद कर निकाला गया। दोप 
होते सब मठवासी और कुत्ते मठ 
वापस लौट आये | 


पर श्रभी तक बेरी वापश नई! 
श्राया? सब मठवासियो के. मुख में दी 
वाक्य था । और जब तक बेरी न लोर 
आये, तब तक काम पूरा नहीं समझा बा 
सकता । श्रवश्य ही वह कुत्ता किसी बी 
सहायता में लगा है। 

यह प्रतीक्षा ओर उत्कण्ठा श्रभी बनी 
ही हुई थी कि एक विशालकाय परतु 
सौम्य कुत्ते ने मठ में प्रवेश किया | एक 
बारह साल का श्रर्घ श्रचेत बाल उसकी 
पठ पर चिपका छुआ था | 


बेरी शाबास | शाबास वेरी!” मठ: 
वासी उल्लास से पागल हो उठे | बेरी का 
उन्होंने ऐसा स्वागत किया, नेता किए 
युद्ध से जीत कर लोटे सेनापति का किया 
जाता है। ऐजा स्वागत उचित भी थी 
क्योंकि यह बल 5 चा वीसवां प्राणी का 
जिसे वेरी ने श्रपने छोटे पे जोवन 
मृत्यु के ठंडे पंजों से बचाया था । 

.X XS 

इस बाए का तूफान पिछले हमी 
तूफानों से अधिक भयंकर रहा | पूर ठ 
भर बरफ गिरती रही । कहीं कहीं पर छ 
की परत पांच पांच एट मोडी हो गदै 
सारे ही इलाके में जन धन की छ 
हुईं । सेण्टर मर्नार्ड के कुत्तों ने ६१. 
भी पहले जेसी ही श्रलौकिक ब 
प्रबृत्ति का परिचय दिया | 
नैकडो यक्तियों का श्वेत मत्यु में द 
किया गया । किन्तु इतने पर भी ४ रो 
सेणर मर्नाडं के मठ में श्रा 


उल्लास नहीं है । सभी के मुख रू | करै 
की इलकी भाई सी पड़ी हुई 


[शेष शष्ठ २२ पर] 
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पु के श्र 
हए पेट्रोल 
ती सार्मा 
हने के हिं 
पता दै 
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[पष नहीं! 
[ख में छी 
री न तौर 
समभाना 
[ किसी की 


श्रमी बनी 
हाय परतु 
या | एक 
[क उसकी 


) !? मठ: 
| बेरी का 
नसा किए 
का बिर 

भी या 
[णी था 
ज्ञवत मे 


र = सी देर में पेट्रोल इतनी 
Fh कर देता है कि उसके बल 
“72 वायुयान भी तीव्र वेग से 
उड़ लगता दै । श्रतः समय 
दोनों की बचत की शक्ति से 
त री बराबरी श्रत्य कोई gl राति 
त नहीं कर सकता it ld 
[गु शक्ति पर वैज्ञानिक जब पूर्ण 
छ हासिल कर सकेगा, तभी पेट्रोल 
(हक स्वान परमाणु शक्ति का इंजिन 
हेग | 

रतः धरती के गर्भ से पेट्रोल की 


कतम मात्रा प्रास करने के नये-नये 


प्रन किये जा र्दे ह । ्रमेरिका इस 


पह तो मालूम ही होगा कि आधुनिक 
द्र के श्रस्त्र-शस्त्रों के परिचालन के 
हएेद्रोल कितना जरूरी है | इसीलिए 
री सामरिक शक्ति को सर्वोपरि बनाये 
हने के लिए भी अमेरिका यह आवश्यक 
झाभता है कि वद्‌ घरती के अन्दर से 
ग्रधिकतम मात्रा में पेट्रोल हासिल करे । 

प्रब तक पट्रोल निकाज्चने के लिए 
रक से धक ३। मील गहरे कुए 
पेरा में खोदे जा चुके हैं। इसके 
हिए घरती के भीतर एक दूसरे से परस्पर 
झा हुई इस्पात की नली लगातार ३। 
झं की गहराई तक खड़ी की नाती है । 
एब॑नियर का कहना है कि इस नली का 
श वजन ४,००० मन के लगभग है। 
फनिया को एक तेल कम्पनी ने 
पत मे योना तैयार की है कि घरती के 
रर ४ मील लम्बी एक नली गलाई 
बेप ताकि इस भीतरी तह का खनिण 

पप द्वारा ऊपर खींचा ज[ सके | 


पेल प्रास करने के निमित्त इस्पात 
ती को घरती में गलाने की क्रिया में 
'ग पर कठिनाइयों का सामना करना 
| 
के पर घरती का तापक्रम १० 
पे गा बढ़ जाता दै । फल यह 
१ कि २० इजार फोट नीचे उतरने 
सी का तापक्रम २४० डिग्री पहुँच 
$ 


दा में विशेष प्रयत्नशील है । पाठकों 


। पानी के उबाल से भी र८ 
\ (त 2 । अतः घरती से खोदने पर 
\ ज हरी है उसे इवा के दबाब 
बात के लिए जब उस पर 
१५... जाता है तो फौरन ही गीली 
रहे ए बन जाती है | शतः 
रइ सै रोकने के (लए विशेष 
श्र ° रासायनिक पदार्थ इरतेमाल 
म है थो इतने ऊचे तापक्रम पर 

"नकर उड़ते नहीं हैं। 


न ह ही खनिज तेल के लिए नली 
३ "णाने के पूव विद्य तःयनत्रों 
केने फी रोह ले ली जाती है कि 
पर खनिज तेल मौजूद है या 


नो रेडियो ऐक्टिव पदाथों 


| प्रति १,००० फीट की गहराई 


Rr Sie 


[ श्रौ मगवतीप्रसाद श्रीवास्तव ] 


श्र 


से युक्त यंत्र इस काम के लिए. इस्तेमाल 
किये जा रहे हैं। गहराई पर खनिन्न तल 
को सतह पर मौजूद ढ़ चट्टान की तद्द 
को तोड़ने के लिए शक्तिगाली विस्फोटक 
बम भी इस्तेमाल किये जा रहे हैं। इस 
प्रकार उस चट्टान की सतह पर सूची के 
श्राकार का सूराख बन जाता हे और 
खनिज तेल इस सूराख में से निवल कर 
नली के रास्ते ऊपर पृथ्वी की सतह पर 
श्रा जता है| पिछुज्ते दो वर्षों में ग्रमे- 
रिका में इस नवीन तरीके का इस्तेमाल 
एक बढे पेमाने पर हुआ दै और श्रनेक 
नये तेल के कु यें गलाए जा चुके है। 
अन्तर्राष्ट्रीय ऋतु अनुसन्धान कान््र स 
वायु माग की यात्रा दिन प्रति दिन 
लोकप्रिय होती जा रहीं है । ्रतः वायुः 
थानों की यात्रा को निरापद्‌ बनाने के 
नित सभी आवश्यक उपायों का सहारा 
लिया जा रझा है। ्रांधी, तूफान, कुद) 
पाला आदि कै सम्बन्ध में भविष्य वाणी 
वापुयान चालक के लिए श्रत्यग्त ही 
श्रावश्यक समभी - जाती दै | किन्तु इन 
प्राकृतिक हँवेगों के बारे में सही मविष्य- 
वाणी तभी सम्भव है जब पृथ्वी के बड़े 
प्रदेश पर किती समय के तापक्रम, वायुः 
दबाव, ्रान्द्रता आदि का पूरा लेखा 
ऋृतुवे्ञानिक हासिल कर सके ऐसा 
तभी सम्भव दो सकता दे जबर उस प्रदेश 
में स्थित सभी राष्ट्रों की गवनमेंड परस्पर 
सहयोग करें । इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
बिए श्रमी हाल में दिल्ली में श्रन्तर्राष्ट्रय 
भूतु अनुसन्धान संस्था के तत्वावधान में 
एशिया प्रादेशिक कान्फेस बुलाई गई 
थी। इस कान्फंस में बर्मा, लंका, 
चीन, हिन्द एशिया, ईरान, मलाया, मगो 
लिया,. पार्किस्तान, भारत, फीलीपाइन्स 
तथा रूस और श्याम के प्रतिनिधियों ने 
माग लिया था । इनेक्रे अतिरिक्त आस्ट्र - 
लिया, श्रमेरिका तथा इग्लेंड से इस 
कारफ्रोंस में भागे लेने के लिए निरीक्षक 
मी आये ये । एशिया में छोडी बड़ी कुल 
१,४०० ऋतठ अनुसन्धान शालाए निम- 
मित रूप से ऋत विज्ञान सम्बन्धी निरीः 
क्षण का काम करती है | इनमें रूस म 
इन अनु सन्धान शाल्ाश्रों को संख्या 
सब से श्रथक़ लगमग ४४० है “५ 
इस कान्फ्रेस में कई महत्वपूर्ण 
बातों पर निर्णय किये गये -- जैसे कफे) 
जलयात्रा तथा वायुमाग की यात्रा से सम्ब 
न्घ रखने वाले ऋदु अनुषन्धान फल 
के पस्धर आदानप्रदान के निमित् 
देशों में सुविधाए किल प्रकार मास की 
ज्ञानी चाहिए --तया यह भी तय किया 


गया डिइपच्चेत्र में प्रमुख निरीक्षण 


समी श्रनुसन्वान शालाओं मेँ 
प्रति दिन एक निश्चित समय पर द्दी 
किये जार्य। इस खाबवर पर 


विभिन्न देशों के प्रतिनिच्र्तों का ध्वागद 
करते हुए प० अत्ाइरल ल नेहरू ने 
कृहा-- विज्ञान के आ्राधुनि युग में कोई 
भी देश श्रपने को त्रन्य देशों से प्रथ 
रखकर उन्नति की श्रोर नहीं बढ़ उकता 
दे । ऋदु श्रनुसः्घान के चेत्र मेंतो 
श्न्तराष्ट्रीय एकता के बिना इम एक 
कदम भी प्रागे नहीं बढ़ सकते हैं- 
ऋतु्रों के वेग राष्ट्रीय घीमाओं द्वार 
बाँचे नहीं जा सकते हँ ।” 
कृत्रिम रेडियो ऐक्टिव पदार्थों 
उपयोगिता 

परमाणुशक्ति के रचनात्मक उपयोग 
के निमित्त श्रररिका त ग इंग्लैंड में प्रयो- 
ग तथा श्रनुसन्धान श्रवश्व एक बढे 
पेमाने पर ये जा रहे हैं, किन्तु परमाणु 
शक्ति पर पूर्व नियत्रण श्रमी हवा सिल करने 
में वैज्ञानिक सफल नहीं दो पाये हैं । श्रतः 
परमाणुशक्ति के इ जन श्रादि बनने में 
श्रम कई वर्षो की देर है, कन्तु परमाणु- 
बिघरन के प्रयोगों स उत्सन्न होने वाले 
शक्तिशाली विद्युत-कणों की बौछार में 
साधारण नमक, फारफोरस तया गन्धक 
को रख कर उनमें कृ त्रम-रूप से रेडियो- 


ऐक्टिवीटी के गुणों का समावेश कराया 
गया है | और इन कृत्रिम रेडियो ऐकि 
व पदार्थों का इस्तेमाल चित्त्सि के चेत्र 
में एक बड़े पेमाने पर किया जा रहा है । 
आओकरिज, अमेरिका की परमाणुः प्रयोग- 
शाहा में जहां प्रथम परमणु बम का 
निर्माण किया गया या, उन्हीं यत्रो द्वारा 
कृत्रिम रेंडयो ऐक्डिव पदार्थ तेयार किये 
जा रहे हैं शौर ताकि विदेशों में उन्हें 
चिकित्छा तथा अनुसन्धान कार्य के लिए 
मेजा जा सके | 

कृत्रिम रेडियो ऐक्यिव पदार्यों को 
तैयार करने तथा उन्हें उपयुक्त स्थान पर 
मेजने में सावधानो श्रौर फुर्ती दोनों की 
आवश्यकता होती है। सावधानी इस 
कारण कि प्रत्येक कृत्रिम रेडियो ऐक्टिव 
पदार्थ रेडियम की भांति ही प्रतिक्षण 
अपने में से घातक विद्युत कण तया 
त॑त्र [मी ढिरणें विखेरता है--अतः इन्हें 
सौसे की चहर से लिपटे हुए बक्स के 
रन्द्र रखकर ही ए» स्थान से दूसरे 
स्थान को ले बाते हैं । साथ ही श्रधिकांश 
कृत्रिम रेडियो पदार्थ की रशिमवरिको्- 
मठा लगभग २४ घण्टे कै श्रन्द्र 
५० प्रतिशत हौ हो जाती है। श्रतः 
निर्माण के स्यान से इन्हें कम से कम 


समय में उपयुक्त स्थान पर इस्तेमाल होने 
के लिए पहुँचाना आवश्यक दोता है । 


। उदाहरण के लिए पोटेसियम बारे 


के रेडियो ऐकिटव संस्करण का ग्रथ वन 
काल लगभग साढ़े बारद घण्रा है। 
ऋर्थात रेडयो ऐन्डिव पे टेसियम काबरे ड 
की किसी निश्चित राशि के परमाणुश्रा 
की श्राघी सख्ग १२॥ घण्टे में विस्फोड 
कर जाती है | श्रतः कृत्रिम रे डवो ऐ विड” 
व पदार्थ को प्रघान-प्रयोगशाला से निकाल 
कर उन्हें बक्स में पेक करके तया श्रस्पता- 
ल में पहुँचाने के लिए. फुर्ती जे साधन” 
श्रपनाये बाते हैं । कुछ पदार्थों का श्रद्ध- 
जीवनकाल लम्बा मी होता है- जेन 
काबन का श्रद्ध जीवन काल लगमग 
५००० दृं हे | इसके शतिकूल कुछ का 
श्रद्ध जीवन काल अत्यल्प होता है 
श्राक्खीजन का श्रद्ध जीवन काल केक्ल 
१० मिनट है 
~ A ० ० 6 
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बेन्सर सरखे रोगो के उपचार में 
इस्तेम ल किये जाते हैं। चिकित्सा कै 
अतिरिक्त वनस्पति विज्ञान की गुत्यियों 
को मुजभाने के लिए भी इनका इस्से- 
माल किया बा रहा हे। उदाइरण के 
लिए रमारर के पौधे की बड़ में यदि 
रेडियो एकिव फारफेर का घोल डाला 
जाय तो श्राव घण्टे के श्रस्दर टवी पौधे 
की चोरी के पत्तों से रेडियो एक्टिव 
रश्मियां बिकीणे दोने लग जाती हैं। 
अतः रासायनिक खाद्य में रेडियो 
एक्टिव पदार्थ मिला कर पौधों की छड़ 
में उसे डाल देने पर यह मालूम किया 
जा सकता हे कि खाद पौधे की बाढ़ में 
किस प्रकार सहायता पँ वाती है। 
“5 KA 


ग्रहस्थ चिकित्सा 
इसमें रोगों के कारण, लक्षण, निदान, 
चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य बर्णन हैं | अपने 
४ रिश्तेदारों व मित्रों के नुदे जुदे स्थानों 
के पूरे पते लिखकर भेजने से यद्द पुस्तक 
मुफ्त भेजी जाती दै | 
पता -- के० एल० मिश्रा वेद्य, मथुरा । 


रात विलाप “ 
[ श्री विराज का सुन्दर गीत नाय्य ] 

इस मनोहर काव्य-पुस्तक की भूमिका 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री बच्चन ने लिख 
है। . मन-दहन पूर्व कथा को पृष्ठभूमि 
बना कर रति के विलाप र योगिराज 
महादेव के मानसिक द्वन्द्व का इतना ५ 
सुन्द्र चित्रण इस रचना में किया गः 
है कि हिन्दी में श्रन्यत्र दुलम है उ रचना 
की पूर्व-कया मी श्रत्यन्त रोचक और 
सुन्दर बन पड़ी है। 

सुन्दर तिरंगा यइब्लि मूल्य केवळ 
डेढ़ रुपया | 


विजय पुस्तक भण्डार, दिल्ली । 


2. 


NERD ES... अजु न ( साप्ताहिक ) 


भ का महान्‌ पवे | शायद ऐसा 
कु, संसार बै किसी कोने में नहीं 
मनाया घाता । प्रति १२ वष बाद भारतव र्ष 
के पांच तीथों में यह पर्व श्राता है श्रौर 
लाखों भ्रादमी भ्रत्यन्त भ्रद्धालु हृदय 
लेकर पुरेय नदियों के तर पर इस समा 
रोह में सम्मिलित होते हैं | यह पव पद्धति 
कब से प्रारम्भ हुई रोर किसने इसका ' 
प्रवर्तन किपा, यह कौन जानता है, किंतु 
इतना निश्चित है हि सदियों से यह पवं 
भ्रद्धालु जनता मनाती श्रा रही है। 
घड़ियों की सुएयों की भांति प्रति बारहवें 


_ बर्ष दूर दूर के प्रन्तवातियों को तीथों को 


झोर यह सहज ग्राकृष्ट कर लेता है। कुम्भ 
के श्रवपर पर सेंकड़ों दुघग्नाए होती हैं, 
इेंकड़ों आदमी मर जाते हैं, सेकड़ो ख्ये 
ब बच्चे लापता हो जाते हैं, बीमारी फेल 
जाती है, किन्तु इन पवो पर श्रद्धालु 
ननता का जाना रुकता नदीं । वह प्रति 
बारहवें वर्ष हजार विपत्तियां सहकर भो 
वहां पहुँच,ही जाती है | इतना जनदेस्त 
श्राकपण है इन तीर्थों र ` इन महान्‌ 
पवो में । ऋषि दयानन्द ने भी कुम्भ 
पवे में जाकर पाखण्ड 'खण्डिनी पताका 
को फहराया थ! और सवेस्त्र त्याग का 
ब्रत लिया था। इन तीथों व पवो का 
आविष्कार करने वाली चमत्कारिण बुद्धि 
वुः: श्रद्धा व कृतशता की पात्र है । 


इन पवों की पवित्रता आज नष्ट हो 
गई है, इनमें श्रन्धश्रद्धा, पाखण्ड, 
दुराचार और छुल कपर, श्रन्धकार व 
श्रज्ञान का प्रचार हे, यह इम सब जानते 
है । हिनदुश्रों का उपहास कराने वाली 
कितनी कुरोतियां श्राज इन तीथों में 
चलू हैं। यह सत्र होते हुए भी तीथा 
अर पवों का महत्व किसी तरह कम नहीं 
किया जा सकता । प्राखिर कितना विशाल 
ननसमुद्र वहां पहुंचता है। इसर महान्‌ 
शक्ति और उनकी श्रगाध श्रद्ध को किसी 
भी भ्रच्छी दिशा में मोड़कर उससे क्या 
कराया जा सकता है, यह किसी ने सोचा 
हे। हमारा विचार है कि इन मेज्ञों को 
शिक्षणात्मऊ तथा प्रचारात्मक रूप देकर 
देश में नई विचारघारा्रों को प्रचलत 
किया जाय । श्रावश्यकता है महान 
' कुण प्रभावशाली व्यक्तित्र की, छो इन 
पवों में सम्मिलित हीने वाले अपार जन- 
“समुद्र की श्रगाध श्रद्धा को श्रच्छी दिशा में 
परिवर्तित कर सके | 


हां, तो इम कहने जा रहे थे कि 
श्रागामो वर्ष हरिद्वार में कुम्भ का महान्‌ 
पवे श्राने वाला है। एक वर्ष श्रर्थात्‌ 
बारह महीने | कुम्भ में श्राने वाले जन 
समुद्र के लिए जो विशाल तेयारियां 
करनो पड़ती हैं, तने भ्रम, व्यय तथा 
समय की अपेक्ता होती हे, उसे देखते हुए. 
१२ महद्दीने अधिझ समय नहीं है। इस 
लिए इश दिशा में सम्बद्ध श्रधिकारी 
ध्यान देंगे गत कुम्भ को तरह पेन 


आगामी ऊँम्म-पर्वे 


नग्न साधआ। का जलसं बन्द हा 
[ श्री कृष्ण ] 
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अनिग्काण्ड हों श्रौर न हेज को मशमारी 
फर पड़े, इसको व्यवस्था को जारगी । 


नागा साधु का जलूम 

लेकिन श्राज हम न केम्यों की कतारों 
की बात करना चाहते हैँ ओर न सड़कों, 
व भोजन व्यवस्था शी। श्राज तो हम 
कुम्भ में प्रचलित एक प्रथा की श्रालो- 
चना करना चाहते हैँ और वह है नागा 
साधु्रो के जलूप की । 

कुम्भ पर्व का एक महत्वपूर्ण, रोचक, 
किन्तु श्रश्लील कार्यक्रम होता हे नागा 
साधुश्रों के जलूस का। उपने देखने के 
लिए जनसमुद्र उमड़ा पढ़ता है श्रौर उस 
जनसमुद्र में न जाने कितने बूढ़े बच्चे 
श्रौर ख्मियां पेरों तले कुचल दी जाती हैं । 
फिर नंगे साधु, द्विनमे से बहुत पे श्रत्यन्त 
साधारण या पतित होते हैं, नंगे चले जा 
रहें हैं श्रौर माताए', बहनें, जवान लड़- 
कियां उन्हें देख रही हैं। कुछ स्त्रियां 
इनकी पूजा करने लगती हैं, कितना 
कुस्सित श्रौर अश्लील दृश्य । 


प्रथा का मूल 

नागा घलूस की प्रशा के मूंज् में 
क्या है, यह प्रश्न किया जा स्वता 

हमारी सम्मति में बहुत सम्भवतः इस 
प्रथा का मूल सवध्व-त्याग में है। अग्न 
ग्हस्थी या वानप्रस्थो सर्वस्व त्याग के 
लिए एक तीर्थ पर आता था श्रौर अपनी 
सब सम्पत्ति, रेशमी वस्त्र श्रौर 
हीरे माणिक मोती आदि का 
त्याग कर देता था, तब जिन चस्त्रों या 
हीरे मोतियों को वह परित्याग कर देता 
था, उप्के श्रनुचर उन्हें ले जाते ये। 
किसी ने कितना महान्‌ त्याग किया है, 
इसका प्रदशन भी पोछे से होने लगा। 
और श्राज वह प रपादी कुम्म के मेले पर 
नांगा जलूस के रूप में परिवर्तित हो गई 
है। लेकिन यह सबंस्वत्याग की प्रथा का 
उपहास मात्र है, क्योंकि उस दिन सब 
कपड़े उतार कर अलख नंगा प्रदर्शन करने 
वाले साधुश्रों का त्याग से कोई सम्बन्ध 
नहीं होता | वे जलूस के बाद उसी तरह 
ऐश्वर्य श्रोर बिलास में मस्त हो जाते हैं, 
रंग रलयां मनाते हैं श्रौर जलूस तमाशे 

के सिवाय कुछ नहीं रहता । 
जलूस में श्रपनी नग्नता श्रौर कोई 
कोई कामुकता का प्रदर्शन करने वाले साधु 
दशकों पर-श्रबोघ युवतियों श्रौर लाखों 
नर-नार्यों पर कितना बुरा प्रभाव छोड़ 
नाते हें, इसकी कल्पना की जा सकती 
है । क्या यह हमारी प्राचीन सं त्कृति श्रौर 


सभ्यता का उपशस नहीं है? क्या इसमे हम 
दूसरों की और श्रपनी दृष्टि में गिर नहीं 
जाते १ क्या यही धर्म है १ क्या यही हमारे 
साधुश्रों का कतव्य है ? 

वस्त्र त्याग का श्रर्थ नग्नता नहीं दै । 


“इसका श्रथं है शरीर की सेवा से निशिंचत 


हो कर जनसेवा व भगवद्‌ भक्ति में लीन 
हो जाना । इसक्षिए हम इन पंक्तियों द्वारा 
साधु सन्तो व कुम्भ के व्यवस्थापकों से 
यह श्रनुरोध करना चाहते हैं कि वे इस 
प्रथा को अब समाप्त कर दें इम उन्हीं 
नग्न प्रदशन करने वाज्नों से ही यह पूछुना 
चाहते हैं कि क्या वे यह कभी सहन करेंगे 
कि उनकी बहन या पुत्री के सामने कोई 
एक दो या चार आदमी नंगघड़ंग हो कर 
चलने लगें। जब ऐसा वे सहन नहीं करते, 
तब उन्हें स्वयं भी यह अनुभव करना 
चाहिए कि भीड़ में खड़े हुए लाखों नर- 
नारी भी उनके भाई बहन हैं। 
नग्नप्रदशंन का किसी धमशास्त्र में 
उल्लेख हो, ऐसा हमें मालूम नहीं । यदि 
कहीं ऐसा हो भी, तो भी हमारा उनसे 
अनुरोध है कि वे यदि अपने महान्‌ त्याग 
का प्रदर्शन करना चाहें, तो कौपीन 
तो उन्हें अवश्य धारण करना चाहिए । 


आन्दोलन को आवश्यकता 
यह लेख हम ्राने वाले कुम्भ से 
एक वे पूव लिख रहे हैं, लेकिन इसका 
भी एक कारण है । दुर्भाग्य से जब हम 
किसी प्रथा को धर्मिक विश्वास के साथ 
जोड़ देते हैं, तो फिर उषका तोड़ना 
कठिन ददो जाता है। उपे समाप्त करने के 
लिए एक उ्टापक आन्दोलन की श्रावश्य 
कता पड़ती है। कुम्भ का नागा जलूस 
भी ऐसी ही एक प्रथा है। इसके लिए 
इरद्वार कै साधु नेताश्रों, घ्म गुरश्रों और 
हिन्दू समाज के नेताश्रों से इमारा अनुरोध 
है कि इस दिशा में वे श्राज से ही श्रान्दो- 
लन ब प्रचार श्रारम्भ कर दे। हमें स्मःणु 
है कि पहले भी इध प्रकार की श्रावान 
उराई गई शी, जिमे सम्भवतः मालवीयजी 
का मी पाशीवाँद्‌ प्रास था । राष्ट्र नेताओं ने 
भी इसप्ते सहानुभूति प्रकट की थी । परन्तु 
तब समय कम था और यह प्रदर्शन रोका 
जिरा जा सका। अ्रव एक वर्ष का समय 


श्री पं चिरंजील ल शर्मा 
हे । आजप्ते एक संगठित प्रयतन कने 
श्रावश्यकता है । सुधारप्र मी श्रौर कप 
श्री पं० चिरंजीलाल शर्मा य 
५० वां पार कर चुके ईँ, किन्तु उग्र 
उत्साह युत्रकों का सा है । वे एस श्रत 
लन में सक्रिय भाग ले समते हैं।॥ 
गोस्वामी गणेशदत्त जी का प्रभाव भी ह 
श्रान्दोलन की सफलता में सहाय हेगा। 
यदि किसी तरह नग्नताप्रद्शन बरोग 
भी रोका जासे, तो भी क्मपेम 
इतना श्रवश्य होना चाहिए कि वोप 
बाँचे बिना कोई साधु श्रागामी कुम। 
एक क्षण के लिए भी घूम न सके। गा 


इतना हो जाय, तो यह बहुत बड़ी सफ 


होगी । 


जन्त परम ररर” 


रबर की मुहर ॥ 
हिन्दी या अंग्र जी २ इंच तक २ लाम 
की मुहर के लिये ॥) मेजे सचित्र सूची 3 
कृष्ण प्रेस (श्र) शिवपुरी, (मध्य भास) 
MRS र 3 “पट 


TS 

शगु | नवयुवर्कों' की शरव 
फ्त तथा घन के गै 

देखकर भारत 

ख्यात वैद्य कविराज खजान a | 

(स्वर्णपदक प्राप्त) गुप्त रोग वि गई 

मु | 


करते हैं कि स्त्री ८ 

श्रचूक औषधियां परीक्षा 

बाती हैं ताकि निराश रोगियों "ह| 

नावे और घोके की सम्भावना पै) 

रोगी कविराज जी को विजय 

काजी दिल्ली में सय॑ मिले, 

श्राने के दिकर मेज कर भर ह 
र सकते हैं। पूणे विवर | हि 

रुपया मनीश्रार्डर द्वारा मेर 

की पुस्तक “यौवन रह \ 


|] 


पागलपन के दयनीय रोगियों के ज़िये र! इतन भर अ (८१५: दायक । 


स्च पृथK । 


गुप्त भेद, हिमालय पबत को ऊंची चोरि 


गीं का २४ घण्नो में सारमा । तिब्बत के सः 


वाली बड़ी बूड्यों का चमत्कार, मिर्गी 


यों पर उत पी, 


हदि री cell 


मूल्य १०॥ 


पता--एच. एम. श्रार. रजिस्टडें मिर्गो का हृस्पतार्लि 


3 हिन्दी कर्वियों अमान ५ २. दास्य रस 
व | कोई-कवि श्री गोपालप्रसाद 
द्रला नहीं कर सकता, यहद 
रले से. कहा जा सकता ह्ै। 
दास्यतः ग्हुत इलके दरजे 
लाता है, किन्तु इसी कारण 
। लेखन सरल भी हो, यह बात 
| जनता की रुचि को है 82 की 
द्यस्य रस की रचना दी में अधिक 
बत है। शगार, शान्त, बीर, 
एव के श्रपनेःश्रपने चेत्र हैं, 
गनी परम्परायें हैं। सदियों से 
कलाकार इन रसॉं में अपनी सजना 
|| तत श्रये हैं, उनकी लीक पर चलकर 
|, ओडा बहुत मागे बदलकर इन चेतरं 
पस्वनाएं की जा सश्ती हैँ । यूरोपियन 
विय कारों के छायावाद या रइस्यवाद 
क्ष प्रमाव भी हमारे अनेक आधुनिक 
कवियों पर पढ़ा दै । किन्तु दस्य रस में 
नप्राचीन कलाकारों ने विशेष प्रयत्न 
किया है श्रोर न विदेशी कन्नाकारों की 
हही प/म्परा को हिन्दी साहित्य में स्थान 
पिला है। श्री जी० पी० श्रीवास्तव ने 
हास्म रस की पुस्तकें लिखी हैं और 
उदं की शेली का श्रनुकरण भी कुछ 
लेखकों ने श्रवश्य किया है, किन्दु,उस 
शेली में गौरव का सर्वथा श्रभाव रद्द 
ऐ--केवल शरारतों या बेवकूफियों को 
श्य रस नहीं कहते । दुवेजी की चिट्ठी 
के लेखक श्री कौशिक अथवा आज से 
। २०२५ वर्ष पूर्वं म तवाज्ञा के प्रसिद्ध 
' संपादकों का हास्यरस अवश्य उत्कृष्ट रदा 
है। किन्तु वह परम्परा उन्हीं के साथ 
समास हो गई १ श्री इरिशंकर शर्मा के 
चिड़ियाघर के बाद हमें उनकी लेखनी मी 
बिश्राम लेती प्रतीत हो रही है। श्री अरन्न- 
पूरानन्द एक-दो रचनाए' लिखकर शायद 
न्यास ले बेठे हैं । 


पत्नीवादू 

हास्परस के वतंमान क्षेख हो में श्री 
वेपढ़क, श्री बेद, और श्री गोपाल- 
पसाद व्यास प्रमुख हैं| जब शेष कवि 
भरकर छुन्द्‌ लिखते हैं, तब श्री गोपाल- 
हक ने एक नई परिपाटी और परम्परा 
भ अन्म दिया है ; कुछ लोगों ने इसे 
भै र का नाम दिया है। यह उनकी 
मीलिक्ता है । लोग पत्नियों से श्रपने 
के श्रवेले बेठकर बातें करते हैं, वे 
§ मयत्न करते हें कि उनकी घरेलू बातें 
बाहरी व्यक्ति सुन न ले, लेकिन श्री 
अपनी घर की बातों को खुले आम' 

क SE ऐे लइजे में सुनाते हैं कि 
ते न ता उसमें रस लेते हैं | कमी-कमी 
सही यह अनुभव करने लगते ह कि 
पन ने उन्हीं के घर की बातचीत 
ऐका तो + विता नहीं लिखो १ लेकिन 
न गत सब्र घरों में शोती है, यही 

पि बा हस पड़ता है । 

भो ड कुछ वर्षों में श्री गोपालप्रषाद 
१५० कविताएं (लिखी हैं, वे 


दर्थरण सा 


प्रपनी' 


' ने 


[ कृष्ण चन्द्र 


इतनी लोकप्रिय हुई हैं कि श्रान्त से 
श्रशान्त जनसमुद्र उनके मंच पर खड़ा 
होते ही इं ध्वनि के साथ उनका स्वागत 
करने लगा है | एक-एक पंक्ति घुनने के 
जाद जनसमुद्र--क्या नारी और क्या पुरुष 
इप ध्वनि करता है और अगली पंक्ति 
सुनने को श्रीर श्रधिक उत्सुक हो उठता 
है । श्रपने घर की बात. जो वस्तुतः 
दुनिया के घर की बात दै--सुना कर 
श्री व्यास ने कवि-सम्मेलनों में ्रपना 
एक विशेष स्थान मना लिया है श्रौर जब 
कभी कवि सम्मेलन में वे एक बार 
सकारण या श्रका(ण रूठ जाते हैं, तब 
कवि सम्मेलनो के संयोजक उन्हें मनाने 
के लिए कितनी खुशामद करते हैं यह वे 
ही जानते हें, जिन्हें श्री व्यास को, मनःने 
का कभी श्रनुमत्र हुश्रा है । 


लोकरुचि का ज्ञान 

श्रीव्यास की कविता में बहुत ऊंची 
साहित्यिक लुग के दशन नहीं होते, 
अलंकारों की र वना और कवि परम्परोचित 
कल्पनाओं की उड़ान मी हमें नदी-दीखती, 
ओर न बहुत उच्चकोरि की काञ्यमयता 
कविता के दर्शन होते हैं, काब्य शास्त्र के 
सूच्तम तत्वों का विश्लेषण करें, तब मी 
शायद उन कविताओं को उत्कृष्ट साहित्य 
में नहीं रख सकते । उनके रले में भी 
खास लोच नहीं श्रौर न वे श्रच्छे सँग तज्ञ 
हीं हैं। फिर मी कवि जगत्‌ में उनका 
सम्मान दै! सम्मेलन में वे किसी मी 
कवि या श्वयित्री से ्रधिक अपनी घाक 
जमा लेते हैं। इका एक रहस्य है। 
वह यह कि वे लोकरुचि को जानते हैं । वे 
पति-पत्नी में घर-घर होने वाले संदेह, 
शंका, अविश्यास के वातावरण को श्रौर 
इस सब के विद्यमान होते हुए मी परसर 
दाम्पत्य प्रेम को खूब पःचानते हैं रौर 
उसी का चित्रण वे कविताओं में विविघ 
ढंग से करते हैं. इस श्रोर किसी कवि 
का ध्यान नहीं गया था और यह मौलिक 
सूझ ही उनकी लोकप्रियता का प्रधान 


कारण हे । 
चुमती हुई चुटकियां 

श्री व्यास केवल हास्य के लिए 
कविता नहीं लिते । वे अज के समाज, 
आज के सावंजनिक जीवन, शज की 
राजनीति का मौ श्रध्ययन करते हैं और 
इसीलिए शुद्ध दात्य की कविताओं में भी 
वे वर्तमान श्रव्यवस्या. विषमता ओरत्वा थ 
बिलासिता, स्वच्छन्दता, उच्छुचलठा 
और पराधीनता श्रादि प्र इमती हुई 
चुटकियां लेते जाते हैं रोर उच पूछे 
तो यही चुब्कियां ही उनकी बहुत बड़ी 


विशेषता है । 
स्त्री अपने घर में पति के देर छे 


विद्यालंकार ] 


श्राने के कारण शयः सभी घरों में 
श्र्तुप्र श्रौर त्नुब्च होती है, एफ कविता 
इसो पर है और परस्पर आतचत में 
लेखक ने नारी के उस तड पर श्रालो- 
चना की है, जो वस्तुतः तर्क की श्रपेदचा 
श्राग्रद दा श्रधिऊ होता है, परन्तु उसका 
उत्तर देना उम्मव नहीं ह्ोटा ।-बण्ट्रील 
करो? में कण्ट्रोल बी श्रसफलता पर-- 
यह कह कर चुटकी ली दै-- 
कल दही ते एक नई बे री 
गेहूँ की भर कर आई है। 
आज की पेशनेबल स्त्री पति की श्रार्थिक 
दुस्वत्था वा ध्यान नहीं करती, ससुराल 
की अ्रपेत्षा श्रपने पीर की अधिक चिन्ता 
करती है, यह दूसरी कविता का विषय है 
आर अपने घर ») पोल खोलकर कवि 
हर एक घर की पोल खोल देती है । पुरुष 
यह सुनकर हसटा है | टीसरी कविता में 
जहां घर गृद्रस्थी से बेखबर लेखक की 
खबर ली है, वहां एक सांस में हिन्दी के 
लनपद आन्दोलन पर भी यह कह कर 
चुटकी लेली है कि-- 
मेरी ही हिन्दी में बेठे 
या जनपद नया बसाने शो | 
हिगड़िस्तान पाकिस्तान पर एक 
गहरा व्यंग्य है | 'सुदुमार गधे! में गवे का 
वर्णन करते हुए मनोरंजक उपमाश्रों 
श्रौर उत्र चां की भरमार ही नहीं, वर्ग 
संघर्ष पर मी एक मीठी चुग्की ली गई 
है । पति के मित्रः इमारे समाज की 
उच्छु'खलता पर चो लगातार बढ़ती जा 
रही है, एक गहरा व्यंग हे । 
पढ़ा फ्रायड, उलग है माक्स, 
अनातोले, मोपासां अंचे, 
घन्य है मेघदूत के कवि, 
मुझे विद्यापति बहुत पहन्द, 
विहारी दूलइ, देव, रह्म 
र इस युग के श्री जैरेन्द्र, 
सुनीता, उनकी कृति उदार, 
इसे पढ़ना श्रवश्य सुकुमारी, 
यही शश्रनुनय है बारम्बार, 
तमी तो सममोगी दुम देवि, 
बात का मर्म, देइ का घमं। 
कृह कर लेखक ने श्राज के फ्रायड- 
वादी का मोचे सेजक साहित्य पर 'श्रपनी 
चुब्की ली है! एक दूसरी कबिता में 
कृवि कहता है 
` क्‍या सचमुच उनको कविता से, 
है प्रेम, सिनेमा जाती हैं। 
क्या सचमुच ही स्टेशन से, 
“माया? हर माह मंगाती हें। 
'कछ नहीं समझ में श्राता दै, का विषय 
भी कवि-की अनोखी सूक है | एक न्व 
विवाद्वित पत्नी गर्भवती हो गई दै, उसके 
सब लद़णों श्रौर ्रजान पति की परे- 
शानी का इन्द्र मनोर॑ज$ वर्न प्रत्येक 


१६ चेत्र सम्वत २००४ 


| दम्पति में गुदगुदी पैदा कर रेता है। 
| नया रोजगार में कही पुरस्कार न देने 
| वाले पत्र संच लकों पर चुडकी ली है तो 
| कहीं प्रोपेंगैंडा के लिए, प्रसद्ध श्री बना- 
रस दास चतुर्वेदी पर छडा कसा गया दै 
श्रवस” वादी नेता, स्नानघर्म, एजी कहूँ 
कि श्रोर्ज कटं, राम करो, मैं भी 
हड़ताल वरू गी, हिन्दी का ्रव्यापक 
आदि कविताए' मी कम लोक प्रय नरही 
हैँ | 
“न्नी को पस्मेश्वर जानो? कविता 
में श्राज की श्रधिकार और फेशन के 
मद्‌ में ड्रजी नारी का सुन्दर चित्रण है । 
कवि लिखता है — 
ग्र कृष्ण चन्द्र के दिन बीते, 
राधा के दिन बढ़ती के हैं, 
यह सदी बसवी है माई, 
नारी केप्रह चढती के हैं। 
तुम उनश छाता कोर बेग, 
ले पीछे पीछे चला करो, 
संध्या को उनकी शव्या पर 
नियमित मच्छुरदाती तानो, 
श्रा की डिलासता में ट्री उच्छु स्वल 
नारी पर तो कवि भयंकर आक्षेप 
करता है । 
मित्रों से जब वह बात करें, 
वेहतर है तब सब मुना करों 
दुम दूर श्ररेले खड़ेंख्ड़े। 
बिजरल॑ के खम्बे शिना करो, 
तुम उनकी किसी सहेली को, 
मत देखो, कमी न बात करे, 
उनकै पछे उनके दरब से, 
कमी नहीं उत्पात करो । 
मैं मद्दावीर जी जाऊ गी? में आज 
सरकारी दफ्तरों में फेले हुए भ्रष्टाचार 
पर चुटकी ली है, तो युद्ध का समर्थन 
करने वाले क॒ग्युन्स्टों को मी नहीं छोड़ा 


दै । 
“नुप चतुर ग्नो चाहे जितने 
वे डुद्धू दी बतलायेंगी, 
दो पेसे की तरकारी पर 


लाखों दवी बात मुनायंगी |? 
रा अनुभव समी घरों का अनुमव हैं। 
“एलती पर प्छुतावा हूं, में श्रा के 
श्रवसरवादी कांग्रेसी कार्यकर्ताश्र पर जो 
व्यंग कसे ग्ये हैं, वे श्राज की स्थिति पर 
बहुत श्रधिक प्रकाश डालते ई। 

“प्रजी सुनो" *? में कुछ युद्धकालीन 
कविताएं, जिनमें चर्चिल, त्यलिन या 
हिय्लर की चर्चा है. ्रब श्रसामयिक 
अवश्य हो गई है, लेकिन उनमें जो व्यंग 
है, वद श्राज भी र9 देता है । चचिल के 
स्यलिन के गए जाकर सहायता की 
मिद्धा पर केसी चुटकी ली गई है -- 


मैरी सबिन बोलो तो ! 

मैं चचिल कब का खड़ा श्री, 

फौलादी मुखडा खोलो ठो! 

लेलक ने पिछले वर्षौं में दास्य रख की 
को कविताएं लिखी हैं, उन सब का 


+ 


i 
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$ ५ 
स्वग - मंत्रालय के कार्यों की 
१६४८ की जो रिपोरे प्रकाशित 
हुई है, उसमें बताया गया है कि इस वर्षे 
शांति और ब्यवस्या बनाये रखने के लिये 
मंत्रालय ने जो मुख्य कार्यं किये उनका 
सम्बन्ध उन साम्प्रदायिक सप्पाग्रों से था 
जो सावेजनिक शांति ह लिए 4ंकट पैदा 
कर रही थों। फरवरी १६४८ में प्रश्नालय 
ने प्रांतीय सरकारों को राष्ट्रीय स्वयंसवक 
संघ, मुस्लिम लीग नशनल गाडेस तथा 
खाकसारों को श्रवेध घोषत करने का 
... परामश दिया। इन संस्थाओं पर लगे 
हुए प्रतिबन्ध को हटने के सम्बन्ध में 
गत वध दो बार विचार किया गया, किन्तु 
निश्चय यहो हुआ रि प्रतिबन्ध जारी रखा 
जाय । राष्ट्रीय स्रयं सेवक संघ का श्रांदोलन 
भु चन्द हो जाने के बाद जनवरी में एक. 
अन्तः प्रांतीय सम्मेज्नन में फिर इस स्थिति 
.. पर विचार किया गगरा ओर संघी बंदियों 
है को रिहा करने के सम्बन्ध में कुछ निश्च 
), किये गये जो श्रभी हाल, ही में पालेमेंट 
में घोषित किये गये ये । 


साम्प्रदायिक संस्थाएं 

रिपोर में बताया गया है कि विभिन्न 
सम्प्रदायो के बिशुद्ध घ मिक, सांस्कृतिक, 
सामानेरु और शिक्षा विषयक कार्यों के 
अतिरिक्त श्रन्य कार्यों में साम्प्रदायिक 
संगठनों को, भाग लेने से रोकने लिए 
क्या क्या कानूनी र शासन सम्बन्धी 
कदम उठाये छायं इस विषय पर भी सर- 

र ने इस वषे विचार किया । 

|. | दिवाकर समिति 
जातियों, उपज्जातियो, मतो श्रौर 
, घप्रोंको सरकार द्वारा स्वीकार न किये 


` सप्रद्‌ 'श्रजी सुनो--? में किया गया है। 
"0 पुस्तक की छपाई सफाई श्रच्छी हे। 
पौने दो सौ प्रष्ठों की सञिल्द पुस्तक का 
मूल्य ४) है । हमें श्राशा है कि श्रीव्यास 
` को बार यार सुनने को उत्सुक हजारों पाठक 
` ` जो दूर दूर स्थानों तक फेत्ते हुए हैं, इस 
प्रकाशन का स्वागत करेंगे। ` 

Sh 


< 
¢ | 


है शी एफ. सी. श्रेहन एम एस. सी. लिखित) 
सोडा कास्टिक ( हिन्दी ) २) 
। फन फिनायल साजी ( उदू ) २) 
न रोशनाई साजी ('उदू ) 


कुकर लिखने बाकी पसत 


१॥) . 


जाने के वित्रय में माननीय श्री दिवाकर 
द्वारा पालमेंड के गत श्रधिषेशन में पेश 
किये गये प्रप्त व पर एक समिति बनाई 
गई है जो इस सम्बन्ध में व्यावदारिक 
दृष्टेकोए से विचार करेगी । 
पुलिस में वृद्धि 

१६ ४७ के उत्तर में हुए उपद्रवो 
के उपशन्त स्वराष्ट्र मत्रालय ने प्रांतीय 
सरकारों को गांतीय पुलिस श्र होमगाड 
का पुनः सगठन करने श्रौर प्रांतीय पुलिस 
को श्राधु नेक शास्त्रास्त्र से सुस जत करने 
का परामश दियः था बिसे परिणाम- 
स्वरूप प्रांतों तथा वेन्द्रीय शासित प्रदेशों 
में सशस्त्र पुलिस की स्वकृत सख्या ३० 


. जूत १६४८ को बढकर १,२६,६६० हो 


गई जब कि ३० जून १६४७ को केवल 
६५,०५० हीं थी । 


दिल्ली के लिए होमगाडेस. 


दिल्ली श्रौर अजमेर मेरवाड़ा के लिए 
दोमगाडंल की एक योजना बनाई गई थी 
किन्तु इसमें कुझ कठिनाइ्यां होने के 
कारण प्रांतीय र्षा दल बनाने का निश्चय 
किया गया | ्रपेर मेरवाड़ा के लिए 
एक प्रांतीय रक्षा दल बनाने की एक योज- 
ना बन चुक्री है श्रोर उसे शीघ्र ही क्रिया 
न्वित किया जायगा । 


केन्द्रीय शासित प्रदेश 
दिल्ली श्रौर अजमेर मेरवाड़ा के चीफ 
कमिश्नर को सामान्य नीति, विकास 


योजनाश्रों श्रौर उन्हें क्रियान्वित करने तथा : 


कानून आदि बनाने के विषय में परामर्श 
देने के लिए दोनों प्रांतों में एक एक 
सलाहकार समिति बना दी गई है जिसे 
कि प्रांतों के शासन में प्रांतीय जनता के 
प्रतिनिधि भाग ले सकें । 


अफसरों की कमी 

बत्ता हस्तांतरित होने एवं देश के 
विभाजन के कारण लगभग्र १ १००० 
श्राई*सौ०एस० अफसरों में से ६०० 
श्रफसर या तो रिटायर हो गये श्रथवा 
पाकिस्तान चले गये। शासन कार्य चलाने 
के लिए जनता में से और प्रांतीय श्रफ बरो 
में से भारतीय शासन सर्विस में अफसरों 
को भतौँ करने के लए एक विशेष भर्ती 
बोड नित्रुक् किया नया । यह बोर्ड श्रपना 
कार्य लगभग समाप्त कर चुश्च है। 


इन श्रफसरों के शिक्षण के लिए 
दिल्ली में एक ट्रेनिंग स्कूल भी खोला 
गया है श्रौर यहां से अफसरों के तीन 
दलों को ट्रेनिंग भी दीजा चुकी है। 
श्रगले दो तीन वर्षों तक इस लौह पिंजर 
श्राई०्सी०एस० सर्विस में मौजूदा कमी 
दूर रो जायगी । केन्द्रीय सरकार की बढ़ती 


ध्यान में रखते 


ः ॥ 'सरकार का पहला काम ग्रान्ति-स्थापना 


निर्धा रेत किया गया है। अ्रथ श्रौर व्यापार 
सचिवालयों के लिए एक संयुक्त संगठन 
की तत्सम्बन्धी समस्पाए' भी उसी प्रकार 
से इल. की गई हैं । 


केन्द्रीय सेक्र टेरियट का पुनरसंगठन 


युद्धकाल में न्द्रोय सेक्र टेरिय का 
विस्तार बहुत ्रोर शीघ्रता से हुश्रा । 
्रसिध्डेंट से लेकर अंडर रेक्र टेरियों की 
संख्या १६३६ में ६०६ थी, जो बढकर 
१६४८ में २६४७ हो गई । इस कारण 
श्रोर जल्दी जल्दी तरकियों के कारण कार्य 
कुशलता का थोड़ा बहुत हास श्रवश्य 
हुआ । 

युद्धकालीन विस्तार का एक झर 
परिणाम श्रस्थायी कर्मचारियों की संख्या 
बृद्धि हुआ। केन्द्रीय सेक्रटेरियेट में 
१६४८ में २३०६ भ्रसिस्टेटों में से २२११ 
अस्थायी कर्मचारी थे । उच्च प्रेडों में भी 
बहुत ऐ श्रस्थायी कमचारी पे। भविष्य 
की श्रनिश्चितता का प्रभाव उनकी कार्य 
कुशलता पर बुरा ही पड़ा । - 

केन्द्रोय सर्वि के कमच. रियों (जनमें 
श्रसिस्टट से लेकर ग्रंडर सेक्रटेरी तक 
शामिल हैं) के पुनस्संगठन की एक योज- 


"ना १६४८ में स्तरं'कृत की गई थी जित 


अब कार्यान्वित किया जा रहा है। 


नौकरी की निश्चितता 
केन्द्रीय सेक्रेटेरियट सर्विस योजना के 
श्रन्तर्गत एक ऐसो प्रणाली निकाली गई 
हे जिसके द्वारा ्रस्थायी कर्मचारियों को 
नौकरी सम्बन्फी सुरचाका आश्वासन मिल 
सके। उन श्रस्थायी कर्मचारियों को 
जिन्होंने तीन वर्षे तक संतोजनक काम 
किया है ओर जिनमें उपयुक्र योग्यतां है 
श्रौर जो श्रागे भी नौकरी में चलने लायक 
समझे जायगे, श्रध श्रस्थायी कर्मचारी 
घोषित किया जायगा श्रोर उन्हें कार्यकाल, 


भत्ता, श्रवकाश अ'दि सम्बन्धी बद 2 


घाएं प्रस होंगी, जो स्थायी कमचार: 
प्रास हैं | 
द्रॉसफर व्यूरो 
भारत विभाजन के बाद 
व्यूरो का दफ्तर, मुख्यतः पारिन हे 
आये सरकारी ाजिज्ञ कमं चारि गरे | तर इतः 
नोकरी ० के लिए खोला गया था। | Er वीपा 
१२. फरवरा, २६४६ त ९६५ ५ इता हूँ 
व्यक्तियों के नाम यहां दजे हुए, चिमे हे | दताः 
५,६७८ को निश्चित रूप से काम मित्र | त सामाजि 
चुका है, यद्यपि अनुमान है कि = समाजवाद 
व्यक्त काम पर लगे हुए हैं श्रौर १६० तन्त श्र 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोशिश की श | बहिए कि 
रही है। वकीलों श्रौर विशेष योगता विबाद या 
रास व्यक्तियों को अची नौकरियां (लाने प्राधारित । 
में कठिनाई रही, फिर मी ऐसे ११५ कामी रु 
व्यक्तयो में से १२४ व्यक्तियों को उप |. है। ले 
स्थान दिलाये जा चुके हूँ। सक्र | प्त्री 
ट्रेनिंग स्कूल में १०० शरणार्थियों. | न्न में 
ट्रेनिंग देकर सरकारी नोकरी दिलाई बह बेचन? 
गई । रपम । 
ट्रांसफर ब्यूरो का शरणार्थी सम्मन | सण दृष्टि 
कार्य कुछ महीनों में समाप्त हो जायगा| | वाद ने र 
श्रागे छुरनी में आये हुये कमच रियो ग्रे | केद्रों एवं । 
काम दिलाने का कार्य भी यह दत | उच्च वर्ग 
करेगा | | उपकरण के 
सरकारी नौकरियों में शुद्धाचा! धर्म ए 
प्रथम श्रेणी की श्रन अखिल माए र ( निः 
तीय सिं और केन्द्रीय सबिो के | भ प्मर्थन 
अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को रियर | गे (अपनी 
होने के बाद दो साल तक कोई प्राइवेः। पोत क 
व्यावधायिक नौकरी लेने से पहले सरकार | भेतिकतावा 
की श्रनुमति लेनी पड़ेगी। र्षा वै | गे घमं का 
पेंशन के श्रधिकारी न रहेंगे। । न ने म 
सरकारी कर्मचारियों द्वारा श्री श कहा ३ 
तरीकों से घन प्राप्त करने की रोक था | भे भी पत्त 
करने के लिए यह सुझाव रखा गयीं 


१ | कि वेता 


कि उनकी चल और प्रचल समति वो | ह प्र 

[ शेष पृष्ठ १६ पर], „के 
ooo || i “एक 
पु न ति | भौतिक र 
सुजाक [प्रमेह] की हुक्मा दवा जया, 
९ डा० जसानी त की जगत्‌-विख्यात असल दवा ८ जगत्‌-विख्यात असल दवा ० पारी वि 
मुर्गा | फनी ही प 
भि; 
नसे, उप 
हे, इस 

मर्व ८ Et 
पुराना या नया प्रमेह, सुजाक, पेशाब म 5 पद 
श्रौर जलन होना, पेशाब रुक-रुककर या बू a प 
इस किस्म की बीमारियों को गोनोकिलर जई ` । नोते पर 


| से पहले दवा का 
नाम गोनोकिलर और 
मुर्गा छाप सील बन्द्‌ 
पाकेर देख लीजिये «५ 


देता है | मूल्य ५० गोलियों की शीशी का १ | 
पी० डाक व्यय ||) अलग । त 5 
दहली स्यकिस्र-- जमनादास कम्पनी, च॑ छ 
` एक मात्र बनाने वाले->डा० डी० -एन० 


(4. 7. ) बिहुलभाई पटेल रोड 


= 
छ ही त्र है 


न | त्रमार्जवाद ने 


पारियों ग्रे ्र्ञानिक समाजवाद की 
| प्रण सर्वत्र कणगौचर हो रह 
कारण जन गण कु बौखला 
समझ लेना 


दुदुर्म 
दै, उके वि = कह 
गए { । किन्तु इम यहद 
हि वैशतिक समाजवाद के ढोल के 
पर इतनी भारी पोल दै कि जिपकी 
र तीमा, नहीँ । में यह कदने का साहस 
क्रि इस वेश्ञानिक समाजवाद 
गैज्ञानिक है 


दष 
किश्तान ह 
मारियो के 
गया था। 
१ ०,००५ 
जिनमें पे 
काम मित्र 
] ८,७०५ 
र्‌ १६०७ 
[श की श 


इता हूँ ॐ ६ 
हा तलशान एवं सरल न ज्ञान 
| „ बामाजिऊ | यह तथाकथित वज्ञानिक 
हाबवाद पूर्णतः अ्रवेशानिक एवं 
तान्त श्रत्तामाजिक है। यह समभलेना 
बाहिए कि समानत्राद का तत्वज्ञान मौ- 
म्‌ योग्यता तिकवाद या पढार्थत्ाद के सिद्धांतों पर 
| लाने | प्राधारित है.। ईश्वर, जोव, श्रात्मा किसी 
ऐसे १९ | जा मी स्थन पा्थत्रादी तव्वज्ञान' में 
। उपर | हैँ है लेमिन ने अपने घर्म के प्रति 
टेरर | अ््ीवीदल का मनोभाव नामक 
थियो ब्रो | त्रि में कहा है। माकी का 
दिलाई | पद वचन कि 'धर्म जनसमूह के लिए 
प्रपोम है?-- धर्मसम्बन्धी मार्क बीय 
समू दृष्टि की श्राधार भित्ति है । माक्सं- 
वाद ने समग्र वत्तमान घर्मो, घर्म 
दरों एवं धम्पूण धमं संघ को सदा सर्वदा 
उच्च वर्ग के प्रतिक्रियात्मक ,भाव के 
उपकरण के रूप में ग्रहण किया है । ये 
स घमं एवं धार्मिक संगठन तथा घर्म- 
र ( निम्न श्रेणी के जनों के) शोषण 
भ्न समर्थन करते हैं और श्रमजीवी वर्ग 
की (श्रपनी मादकता से ) अचेतन एवं 
िप्ोहित करते हैं ।.. ... . 
) 


| सम्रत्धी 
जायगा। 
[ रियो ग्र 
पह दफ्तर 


दराचा 
वलं मार: 
विसो के 
। रिग्रयर 
प्राइके माक्सवादी को 
से घमं का शत्रु बनना ही चाहिए 7 
निन ने माक्सवाद के सम्बन्ध में जो 
शेषा है, वही बेज निक समाजवाद 
भमी पक्ष है। 


एक मात्र सत्‌ है वह जगत्‌ जो 
भति हे पदार्थमूजक है, जो इन्द्रियो- 
Si श्रनुभूतव्य है, और ध्म 
अंग हैं । हमारी चेतना श्रौर 
न Gl विचार शक्ति,-वे फिर चारै 
भै दी दिय क्यों न जंचे-“एक 
लर ९ हे इन्द्रिय को, जिसे मस्तिष्क 
गै "बै हैं| पदार्थ मनःसंभूत 
माई | भो रेस विपरोत यइ मन जो है 
दशा द दै पदाथ की श्रेष्ठतम उपज है |? 
सोम पदाथाद, भौतिक वाद्‌ 
भे प्न भर समप्र बेज्ञानिक समाजवाद 

| क जड़ा है। यह पदार्थवादमूलक 
। पैछ ^ आन इस देश पर चारों ओर 
| भ आक्रमण कर रहा दै। 
| भै श्र रो प्र, देश देशान्तरे में, इस 
| पशील गति दिखाई पढ़ रही 


दई 


तिफ्तावादी होना ही चाहिए श्रर्थात 


| श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन ] 


गर्‌ ~ : चल a 
वज्ञानक हे, न सामाजिक 


थाज कम्यू नस्ट गररने हिद्ध त को वेज्ञ निक श्रौर सत्माजिङ कट 
कर उसका प्रचार करता है. किन्तु इस लेख ऋ विद्वान लेख 5 कहदा 


है कि माउस ने गरने समय के 


बिस विजय के श्रावर पर आने 


हिद्ध।न्तों का निर्माण किया थ”, आज का उ निक उती को स्वीकार 
नहीं करता श्रौर इसी लिए. समाजताद्‌ का ग्र घर श्रान्त विज्ञान है । जो 
समाजवाद व्यक्ति का इनन करता दै, वह सामाजिक मी नहीं दो सकता । 


है । मैं अपने प्रांत के और अपने देश के 
कांग्रेस नों के सम्मुख यह प्रश्न रखता 
हूं कि क्या इस श्राक्रम्ण का सफल 
सक्रिप प्रतिरोध सम्प्र है! मेरा उत्तर 
हैः हां | सम्भत्र है। पर केवस बमो, 
पित्तौज्ञो, फौज फलयों श्रौर सरकारी कामों 
से नहीं | यह तथाकथित वैज्ञानिक पदार्थ- 
वादी समाजवाद एक शक्तिशाज्ञी विचार 
है | इसका प्रतिरोध इससे श्रधिक बल- 
वान, तर्कयुक्त, क्रियाशील एवं जःसंकर 
इरण विचार से ही हो सकता है ।. ऐसा 
विचार कहां से आए ! मेरा निवेदन है 
कि वह विचार हमारे पास है। हमारे 
सहसों वर्षा के तत्वज्ञान के इतिहास में 
हमारी परम्परा में, हमारी स्कति में वह 
विचार, वह श्रनुभूत सत्य, वह शक्तिः 
शाली तर्क विद्यमान है, जिसके सम्मुख 
फ्यू्रब'ख, माक स-ए गल्स, लेनिन का 
यह पदार्थाद्‌ फीका पड़ जाता है। हमारे 
उस विचार में श्रोज है, प्राण है, सहस्रा- 
ब्द्यो के बिचार सप्रषे से उद्भूत गति 
है श्रौर उसमें है वह श्रग्नि जो 


` पदार्थाद्‌ को भत्मीभूत कर सकती है। 


सहस्नों वर्षों के हमारे इतिहास काल 
में हमने समय समय पर सेकढ़ों फ्यूअर- 
बाखों, मार्कसो, ए गल्छों श्रौर लेनिजों 
को यह प्रलाप करते युना है कि इस 
भौतिक बाह्य जगत के परे और कुछ 
नहीं है, यदी गतिमय जगत्‌ सत्य है। एक 
मात्र सत है यही जगत जो भौतिक है, 
पदार्थमूचक दै और जो इन्द्रिय उपकरणों 
द्वारा ज्ञातञ्य है ? परन्तु मारतोय वेदान्त- 
केसरी की गरेता के सम्मुव इध प्रकार 
के बिचारश्रगालो च श्रल्पगण - सन्ध्य 
रोदन न जाने कहाँ तिरोहित हो गया। 
आज विशुद्ध वैज्ञनिक _ भित्ति 
पर हमें वेदान्त के तत्वों 
को प्रतिष्ठित करना है । हाँ, मावी मारत 
के विकास और विक्रम के लए इमं 
जीवन के एक अभिनव तत्व शान का 


त्वज्ञन तत्व 
सुजन करना है। ते 
रूप में हमारे प्रा चीन विचारों में बिद्य 


0 


है | सम/जवाद के शास्त्रीय विचार 
उदय गत १६ वी सती के मध्य एवं 
अन्तिम भाग में हुआ | उस उमव का 
भौतिक विज्ञान जिस श्रवस्था में या 
उमका प्रमाव सम्राजवाद के शास्त्रय 
विचारों पर अवश्य पढ़ा। श्राज 
श्रबस्था यइ है कि बोसबों शती ब्य 
विज्ञन विचार श्रनेऊ श्रशों में परि- 
वर्तित एवं श्रधिऽ परिष्कृत, प्रयवा 
उ8 उन्नीसत्री श॒ती के विचार से 
नितान्त मिन्न, हो गया है। 


-एङ्गल्छ पफ्यूश्ररबाख” मास 
लेनिन एण्ड कम्पनी संशयवाद 
या स्त्रादूवाद नगण्य मान कर पदार्य 
के श्रस्त्ल को “रिदितिः कह 
कर, यह कह कर '*े वह ऐवा ही हे, 
स्त्री धर करते हैं ओर इस इतिनेश्चित्य 
के बल पर अपने तत्व ज्ञान श्र” 
पदाथ वाद का -- सुन करते हैं । पर, 
वास्तविकता यह है कि बीरवीं सती का 
विज्ञान भौतिक शास्त्र में पूव श्रनिश्चित 
सिद्धांत को खीकार करता है। इस सिद्धांत 
को भौतिक शास्त्र में अ्र्नेश्चित सिद्धात 
-- कहते हैं। आज का विज्ञान यइ 
मानता दै कि पदार्थ एवं शक्ति समा- 
नार्थी शब्द हैं, जो कु$ मो दम पार्य 
के रूप में देवते हैं वह प्रकाश तरंगों 
का केवज्ञ मात्र घनीमूत स्वच्प है! 
श्रोर विद्य न्मणियों के स्वह के सम्बन्ध 
में राज का विज्ञान भुजा उठा कर वह 
कह रहा है हि वह किटी विद्युन्मणि की 
स्थिति -- वह यह कि वह ङि स्यान 
प९ है -- श्रौर इको गति के सम्ब- 
न्व रे निरिचततापूबक कुछ नहीं कह 
सकता । उबी स्थिति में एक श्रनिरिच- 
तता है। श्रौर उसझी गति में मी एक 
अ नर्चितता है। 


wm ween 
` काला मरहम (बः) 

दाद, चंवल, अशं, फोड़ा, कुष्ट श्रादि पुराने चर्म रोग दूर कर 

त्वचा को मुलायम श्रौर स्वच्छु रखता है। विवरण के लिए लिख । 

एजेंसी नियम मुफ्त मंगाये । | 

भारत सेवक औषधालय (रजि०) 

Stn 


लेखक 
इसे प्रति रेक्त दूरी बात यइ है 
कि आज का मोतिक विज्ञ न सुजा उठा 
कर यह घोषणा कर रहा है कि दीसि- 


सक्रिय (रेडियो एक्टिव) पदार्थ के श्रगु र का ; ४ 


मेदन क्यों द्दोता रइता है -- इसका 
उप्ने कुछ पता नहीं है | इस पदरथ के 
अग़्ुश्रों का संइतिमेदन, प्रत्येष टो सहस्ल 
श्रणु्रों में एक श्रणु प्रतिवप के 
हिसाब घे दोता दै । आज का बेज्ञान 
यह मी नहीं बता सकता कि वह बीन 
सा श्रणु विशेष दै, बिसरा संदृतिमेदन 
एक वर्षे में होगा । यहां भी विचार 
अनेश्चित्य ठिद्धांत की ब्यापकत! को स्त्री 
कृत करता है । प्रश्न यह है कि समाज- 
वाद का इतिनिश्चित पदा्यवाद श्राळ 
के विज्ञान के श्रनिशिचतदावाद के प्रकाश 
में उलूक के सदृश आंखे झाँप लेता 
हैया नहीं? निश्चय दी समाजव दी 
पदार्थवाद के इतिनेश्चित्य नेत्र इग 
नवीन प्रकाश में चौघिया गए हैं । 


इसके ्रतेरिक्त श्राब का विदान 
यह सिद्ध कर चुका दै कि दिक श्रोर काल 
वत्त 'लाकार हैं | दिक ऋाल के साइचयं 
में सर्वदा बृद्धिगत होता रहता है। बह 
स्पष्ट है कि गोलाकार पदाय की वृद्ध 
का आघार मी वत्त ल - गोलाझार 
ही होगा । पर यह विचारा 'वेज्ञा- 
निक समाजबाद?” दवास्याम्षद्‌ 
तर्कमय गतिवाद्‌ - के €िद्धांतानुसार 
इस बात में बिश्वास करने को बाध्य हैं 
कि विश्व की गते तथा समाज कीं 


नई सड़क, देहली । , 


"Chun RL IS, अजु ने साप्ताहिक 


गति, प्रायः शंखाकृति रूप से उत्तरोत्तर 
ऊपर चढ्ने वाली गति वे रूप में प्रक 
होती है। वत्तमान विज्ञान इप ऊध्वं 
शंखाकृ त गत सिद्ध त को श्रसत्‌ मिथ्या 
आन्त एवं विज्ञानविरोधी विचार 
मानता है । इन सत्र बातों पर विचार 
करने पर प्रत्येक विचारवान इव परिणाम 
पर पहुँचे बिन' नहीँ रह सकता कि समा- 
लवाद (जस वेज्ञानिबता का टम भरता है वह 
्े्ञानिकर! फूट, निर्मूल, मित्तिशून्य 
उबे भ्रामक है । 
रही समाजव।द्‌ के समात्र- उपयोगी 
अर्थात्‌ सामानिक होने की बात । सो 
इसके सम्'न्‍्ध में मेरा यह निश्च्ति 
मत है कि बिस श्राथिक व्यवस्था के 
स्थापन में नौकर राज, अनाचार श्रोर 
अत्याचार का होना श्रवश्यम्भावी दै; 
जिसके संचालन में व्यक्ति का जीवन 
चमूकुत कठपुतला चन जाता है जिसका 
अस्तित्व घुए। , द्वेष हिंसा एवं रक्त 
आतुरता गर श्ाधारिति है जो व्यक्ति के 
स्थान पर श्रेणी को और राज को सत्र कुछ 
मानते है श्रौर जो हस गकार व्यक्ति का 
बलिदान करती है, वह श्राथिक व्यवस्था 
यदि सप्राजविरोधो न हों तो और क्या 
हो सकती है ? 
किन्तु इन सब बातों का पूरा विव- 
रण तो आज इस लेख में नहीं रा सकता 
कहने का ता-पये केवल इतना हे कि 
यदि ह इस मिथ्या पदाथवाद और 
एवं समाजविरोधी समाजवाद के सम्मुख 
अपने पथाथपूण वेशन्तवाद रवं समाज 
उत्थानकारी जनकल्याणवादके सिद्धान्तों 
को रख सके तो हम निश्चित रूपसे 
संसार को श्राधिभौतिकवाद के चंगुल 
से बचा सके गे 
इसी कारण मेरी प्र थना मेरे समा- 
नधर्माश्रों से हे कि इस पदार्थवादी श्राक्र- 
मण की विमीषिका को देख कर तथा 
उससे बचने की श्रावश्यकता कै नाम पर 
हमें एकता के सूत्र में श्राबद्ध दो जाना 
चाहिए । इप मिथ्यावाद पे संसार को 
बचाने कीं क्षमता केवल मात्र हममें और 
हमारे इस देश में दै । भ्रतः यदि इम 
आज अवसरानुकूल ऊचे न उठ सके 
तो आगे आने वानी विश्व-रोढ़ियां 
. हमें अभिशप्त इती रहेंगी। पर मुके 
निराशा नहीं सुझती । मैं उनातन आशा- 
वादी हूं) भारतीय संस्कृति में एवं 
मारतीय तत्व ज्ञान पें -- उस तत्वज्ञान 
में जो जन्मान्तरों की सत्यता को कमै 
ङी OF 0 0 र माना नाना: प्रभविष्णुता को और असग 
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[एछ १४ का शेष ] 

उनके अथवा उनके श्राश्नितों के नाम पर 
होगी । उसका पूरा रिकार्ड रखा जाय। 
प्रान्तीय सरकारों से इस विषय पर राय 
मांगी गयी है । 

ऐसे ३८६ सरकारी कमंचारेयों के 
मामलों पर पुनः विचार किया गया जिन्हें 
सत्त हस्ततरण से पहले राजनीतिक 
कारणों से नोकरी से प्रथक किया गया 
था, श्रौर जिनके सरकारी नौरी में 
प्रवेश कर प्रतिबन्ध लग गये थे, उनमें से 
३०८ व्यक्तियाँ पर से यह प्रतिश्न्ध इटा 
दिया गया है । जित सरकारी पशन प्रा 


कर्मदारियों की राजनीति में भाग लेने 


कारण पशन बन्द की गयी थी, उसी 
समय से पूरी पेशेन मिलेगी । उन कमें- 
चारियों को बो इन्हीं कारणों से नोकरी 


से दरखास्त किये गये थे, या जो स्त्रयं || 
इस्तीफा दे गये ये, पेंशन देने की व्यव- || 
स्था की गयी है। वे व्यक्त जो स्वाधीनता || 
संग्राम में भाग लेने के कारण सरकारी || 
नौकरी में नहीं लिए गए थे, उन्हें श्रब || ॥ 
एफ० पी० एस० सी० की दिसम्बर ३१ || 
प्रतियोगिता | 
पहीक्षाश्रों में शामिल होने के लिए फिर || 


१६५० में होने वाली 


एक अवसर देया जायगा, यदि उनकी 


श्रायु उस समप ३५ वर्ष से श्रधिक न | 


होगी । 
हरिजनों के लिए नौक/याँ 


स्वतंत्र भारत की सरकारी नियु 
क्तियों के सम्बन्ध में नीति यह है कि 


घर्मं जातिका लिदान न रखते हुए || 


योम्यतम . व्यक्ति हो चुने जायं, परन्तु 
परिगणित जातियों की पिछली वस्था 
का ध्यान रखते हुए १२॥ प्रतिशत 


क्मगोग की चमत्म्ारिणी महत्ता को 
प्रकट इर रहा है - ऐमे तत्वज्ञन में 
निराशावाद का कोई स्थान नहीं हे । 
इसलिए मै मानता हूं कि कांग्रेसजनों 
के दृदयों में गांघी जी की प्रेरणा का 
कम्पन तों श्राज मी है उन्हें आज एक 
मन. एक प्राण, एक हृदय, एक ध्येय 
होकर इस महान कार्य को करना है। हां 
इसके लिए फिर से यज्ञ हुताशन को 
प्रज्वलित करना है। श्रौर कांग्रेसजनों 
यदि तुम श्रपनी दृदय-अ्रणी के संत्र 
से अपनी वेदी को जग सके तो फिर 
“कोन कइता है कि तुमको छा सत्रेगा 
काज |[[” 


स्थान उनके लिए सुरक्षित किये गये 
हैं। इरिजनों के लिए आयु श्रोर योग्यता 
सम्बन्धी नियमों में भी रियायत की 
गई हैं। 
न्याय व्यवस्था 

फेडरल कोट ( संघ न्यायालय) 
के दीबानी अपील सम्बन्धी श्रधिक्रार 
चेत्र में विस्तार विया गया, जिससे 
कि यइ प्रिवी शॉसिल का स्थान ज्ञे सके । 
इसमें दो और जजों की वृद्धि की गई । 

इस वष दो नये हाईकोर्ट स्थापित 
किये गये । पहली ५ श्रप्रेल १६४८ 
को श्रासाम में शरीर दूमरी २६ जुलाई 
१६४८ को उड़ोसा में । अवध के चीफ- 
कोरं को इलाद्दाबाद के हाईकोर्ट में 
मिला दिया गया। 


२८ पाचे सन्‌ १३९३६ 
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पट भर भाजन फति 


गेसहर--( गोलियां ) गै 

DR (गो ) गेस चढून 
पदा होना, पेट में पवन का पा 
की कमी, पाचन का न होना, खाने के ५ रस 
पेट का भारीपन, बेचेनी, हृदय की निहत गा 
दिमाग श्रशान्त रहना, नींद का द्र” दक ति 
दस्त की रुकावट वगेरह, आनो, 

करके दस्त हमेशा नियमित साफ के. वमी श्र 


है, श्रांत को ताकत देती है। शरीर है | #तिंर ४ 
रुधिर बढ़ा कर शक्ति प्रदान झी | # देती प 
है | आंत, लीवर तिल्ली और पेर के ह ||हत्री खिय 
रोग की अद्वितीय दवा है | कीमत (मोहन दै 
१।) तीन का ३॥) डाक खर्च ्रलाबा। । बान वसून 
पता-दुग्धानुपान फार्मसी ४ जामनार | ल श्रः 


देली एजे 5 जननादास क॑ चांदनी चै | री । 


0000 00 च० कट पाएफशटपएकए SOIT: 


मुफ्त 


०-७ लि. पोस्ट बक्स नः १०० 


को गोद में प्यार करना चाहते हैं। मगर नर श्रोत्राद 
पदा ही नहीं होती या पौदा दौकर मरं जाती है। (२) 
| अगर आप विसी दुशमन के हार्थों परेशान हैं और चाहते हैं कि वह आपके 


Sonn oS 


डि न कल स नु , स्म्मेल 
3५७ 4२९० फन क थे, उ 
खे >~) 

छ हे क ९१३ दा रहती 
व भी अगर आप लोभ न उठावें तो आपका भाग्य | |वप तर र 
त SE PS ने का मौ 

(५) गर आप बेक री[के सत ये हुये और मुसीबर्तो | क्षेत्र पर ही 

में केद है रोजगार के लिए हाथ पांव मारते हें मगर पैसा || माण देने 

हाय नहीँ आता । (२) अगर आपका कोई क स बन का || |पन्नारी ला 

बिगड़ जाता है । (३) अगर आप किली खूब सूरत युवती || गते उम्मीद 

से रिश्ता जोड़ना चाहते दें परन्तु उससे शादी नहीं होतो । || मा हे चुः 

(2) अगर आपको औल द की चिन्ता हे । नन्दै से बच्चे || सर को श्रनु 


शमय चह 


सम्मेल; 
श्राध्रोन हो जाय । (६) अगर श्राप किसी मुकदमे में फस गये हैं रुपया पानी || उनका परिच 
की तरह बह रहा है सगर इज्जत किसी तरह बचती नजर न आती हो। (०) || पय श्राचाः 
चगर आपकी औरत के साथ अनबन होगग्रै दो और प्यार व मुहब्बत का नाम| झा रहे थे- 


| नहीं रडा । (=) अगर आपको च्य पार में नुकसान हो रहा हे । (8) भ्रगर | | ऐ गई | पूरे 


आग्को परीक्षा में पास होने की चिन्ता दै और डर है कि कहीं फेज्ञ न हो जांय। || तते में हे 
(१०) अगर आप किसी पेचदार भारी बीमारी में फ'स गये हैं हकीमों ड क्यों | | ही ने कह 
कीं दवा खते खाते तंग श्रा गये हैं. पर बीमारी वैसी ढी येसी है। (११) मानदोप का 
अगर आप किसी ऊ चो नोकरी के जिये सर तोड़ कोशिश कर रहे हों। (१२) 2) 
अगर अप किसी के प्रम में ब्याकुब हो गये हों परन्तु मशक का हृदय ऐहा स राघ 
पर्पर द्दै कि काग्की ओगर श्रांच उठा कर भी नहीं देखता । (१ ३) अगर श्राप त जा 
के दि में कोई ऐवी इच्छा दै जो दजार बार कोशिश करने पर भी परी गी मात रे । 
होती तो घबराने और बनराश होने की जरूरत नहीं । आज दम से छः श्राने * || न श्रन्‌ 
रिकट भेज कर मुहा काळी जत्र मंगा लें। इस के प्रभाव से झाप की ११ |/ ठ न 
मनोकामना पूरी होकर आप को नामुरादी कामयाबी में बदल जावेगी | बर्गर हे पत्नी 
टिकट पहले आए किसी पत्र का उत्तर नहीं दिया जवेगा। साथ ही आपे [। उन 
दने वाजे वारा महीने का वर्ष फळ भी बना कर भेजा जावेगा जो सज्जन मे बोल जी: 
आने का वी० पी० मंगाने को क्िखेंगे उन के पत्रका भी कोई जबाब हैं 
दिया जावेगा । ६ आने डाक टिकर द्वारा पहले आने आवश्यक हैं पत्र मयर 
का पततो: । २ गे ब 
Ee १8२ देहली । कक | एओर ऋ, 
bi मैने २ 
} र | हे जैज 
का मघुरत्तम फल है । हा गांव 
धार अनियमित, रजस्ताव, '्वेतप्रदर, फोन 
€ तथागभपात आदि की सक परम उपयोगी अप से 
हे स्वस्थ सुन्दर बालक उत्पन कर ३.६, 0 
` योग्य है। मूल्य प्रति पैकट रूट कटे पर 


04 अब न (साप्ताहिक) 


| २ 


है १ द्य समान का जो सम्मेलन 

। ॥ गाऊ उँ हुश्रा था-उसर्मे बहुत 

नित, क बिना डिड ही पहुँचे थे क्योंकि 

हर ते ये कि सरकार अपनी है तो 
4 है } = क प्रो 


(डाल चार्ज श्रौर साथ ही पेनल्टी 


Be रै 2 पढ़ी . टिकट चेकर ने चाली 
€! ती स्त्रियों र ब्रिना टिकट राऊ 
मृत ड हेन देखने को जा रही थीं--डबल 
राव] | बा वदत किया । ॥ १० के दिनों 
जामनगर । वरी भ्र.दमियों ने बिना टिकट यात्रा 
a 4 EN 
कर) समेन में जो सर्वोदय समाज के 
क ये, उनमें से श्रधिषांश की यह 
छा रहती थौ कि उनका प्रचार ददो 
[भ्य ||ब्यरर येन केन प्रकारेण वे प्रसिद्ध 
दने का मौका दूड़ते थे ' कोई मक्रो- 
मुसीबत | | पेत पर ही बोलता--तो कोई प्रस्ताव पर 
गर पेसा | | गण देने की श्रनुमति चाइता । श्री 
बन कर || |गुहबारी लाल नंदा के प्रस्ताव पर बोलने 
` युवती | | गते उम्मीदवारों की संख्या पच्चीस से 
होवो। | | ह हो चुकी थी और श्रगर राजेन्द्रताबू 


से बच्चे || को श्रनुपति देते तो फिर बहस में 
आजाद || तो समय चला ज.ता | 

। (र) x 22 न 

श्रापके | सम्मेलन में डो सेवक श्राये थे-- 
या पानी || जका परिचय कराया गया था । बिस 
। (°) || पप आचार्यं दादा घर्माचिकारी परिचय 
का नाम || झा रहे थे--तो बिजलो की बत्ती ही युत्त 
) धर | | गई | पूरे मांडल में श्रन्बेरा फैज्ञ गया । 
| जांय || सते में ही दो मगनदीप लाए. गये । 


डक्यों ||ह ने कहा कि चलो अच्छी बात है 
। ४ ।। गनदीप का परिचय तो हो रहा है | 

य ऐशा ल भी राधाकृष्ण बजाज का परिचय 
र आ | दिया जा रहा था तो वे वहां श्रनुः 
[री नहीं त इसलिए अपने विनोदी स्वः 
ते||, अनुसार दादा ने कहा कि रहा 
की घ | कणश नहीं हैं तो क्या हुश्रा, उन्हें 
। वगे( 4 पौ के नाम से ही प्रसद्ध होना 
ग्राप के १ कक पत्नी वहां मौजूद थीं। 
जन बै > की पुत्री हैं श्रौर कुशल कार्य- 
॥ नहीं || भी हे। र 

यवीर X x x 


ड चिनि व्यक्षिये 
सेर रों का परिचय कराना 


गया था--वे व्यक्ति स्वयं खड़े 

षे । म अपने मुह पिया मिट्ट, बनने 
| ३,३७ द किया है, मैंने वह किया 
Fi 5 गया हूं । मैं खादो पहनता 
i को सेवा करता हूं। मैं सूत 
रे ६... जनपद का अध्यक्ष हूँ-- 
हुए प्रतिनिधि क्या-क्या कइ 


x 
xX x 
' प्रतिनिधि ऐसे मो देखे गये कि 


रद्य सम्मेलन (राऊ) में जो 


नो गाँधी जी की नकल काते थे । जिव 
तर्द बापू उमर में घड़ी लगाते थे, उसी 
तरह वे प्री घड़ी लब्काये हुए थे । घुर 
तक धोती पहने दुय ये । चादर लपेटे 
थे | कुछ लोग मोजन न कर सिई फल 
₹। श्राह्वर करते ये -ग्रल्पाद्दार 
नहीं: दौर्घाह्वर | 
पट x 
अपने शो बड़ा समझने की मी प्रतर 
कुछ सेवकों में देखी गई पौर जो गरीत्र 
थे उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा बाता 
था | पर पता नहीं कि आने रे बड़ा 
समभने वालों डे पास धन कहां से ओर 
कसे श्राया । खादी के कपड़े पहन कर 
मी जो श्रान काला बाजार व घूमखोरी 
करते हैं-उन्हें क्या कदा जाय | श्राचार्य 
कृपलानी जी का भाषण सुन कर कई 
काला बाजार करने वाले सहम उठे थे। 
पर ब्रिचारे करते क्या, मन मसोप्त कर 
रह गए । जब तक हमारे दिल नहो बद- 
लते, तत्र तह काला बाजार व घुसखोरी 
को कोई रोक नहीं सस्ता । हम भत्ते ही 
चाहे जितनी प्रतिज्ञाएं करं -कहीं कुड न 
होगा । 
+ x x 
सम्मेलन में कुञ् प्रेस फोटोग्राफर 
मी श्राये ये। वे नेताओं के स्नेप लेने 
की ताक में रहा करते थे । कुछ सर्वोदय 
समाज के सेवकों को यह इच्छा रहती यो 
कि फोटो खिंचवाऋर वे मी श्रमर हो 
जांय-- पर क्या करते मन मसोत कर 
रह जाते । कुछ सेवकों के पास भ॑ केमरे 
थे--पता नहीं वे सिफ काले काले डिब्बे 
ही ये या श्रौर कुछ । एक से मैंने पूछा 
कि श्रापञ्ञा केमरा' कौनसा है! उसने 
जवाब दिया कि कत्त री तो लाहोर से 
छः रुपये छः आने प्‌ मंगवाया है। मैंने 
कहा कि तब तो इस कमरे से बड़ा श्रच्छा 
फोटो निकलेगा । 
x x 226 
सम्मेलन की कार्रवाई की रिपोर्ट पत्र 
प्रतिनिधियों को देने का कायं चायं 
श्री मन्नागयण जी श्रग्रत्राल को सगा गया 
था, जिप्ते कि उन्होंने बढ़ी हो कुशज्ञता के 
साथ निभाया । सम्मेलन की मीरिगे 
समाप्त होते ही वे पत्रप्रतिनिधिपों को 
श्रग्नेजी में डिक्टेर करा दिया करते थे 
आर यही कारण है कि सम्मेलन के 


[ - पनि?) OD OO ) 


देखा सुना 


समाचार एशोटियेटेड प्रेस वथा यूना- 
यटेढ प्रेव ने ठोक तरह ४ दिए । श्रवर 
श्चा श्रग्रल डिक्टेट न कराते तो 
कई घढ़ दैत, तो कई पेर देता ब्रौर 


लोगों को मर्वाँद्य सम्मेलन के समाचराँ 
की पूर्ण जानकारी नहीं पाती | 

यूताबटेड पे के घूपते।'किरते 
प्रदेनिबि श्रा शेन चग्त्री -श्रो राऊ 
श्राये ये। श्राप प्रेस ठेल्लेग्र,म्छः देने 
इन्दौ। जाते थे तारि बइ जल्दी पहुँच 
जाय क्योंकि राऊ सम्मेलन में पोस्ट 
विभाग ने बो तार घर खोला या 
व फुतों से काम न कर पाता था | यहां 
तक कि उठ डाक घर के लेटखकछ में 
छोड़ी हुईं चिट्रिवां मी बराबर यपोचित 
स्थान पर नहीं पहुंची | ऐसी तो पोठ्ट 
श्राफिस को व्यवस्था थी। पोव्यमास्यर 
मद्रासी होने के करण चबिचारे श्रग्रेबी 
बोलते ई। शलेन चटर्जी गांघी जी छे 
साथ अन्तिम दिनों तक रहे हैं और 
नोवाखाली, पचजनी, मददाबलेशवर, 
मद्रास, व्ल्लो श्रादि जगहों में वे साय ही 
साथ रहे ये। शलेने चर्जी स्वोदय 
समाज के सदस्य भी बन गये .हैं । श्राब 
कल दिल्‍ली में रहते हैं । 


१८ x x 

राऊ में मुझे कुछ पत्रों के “सवोंदय 
विशेषांक देखने को मिले । कुकु पत्र 
ऐसे मिले जिनमें सर्वोदय? की व्या- 
ख्या थी। दिल्लो के गांघोवाद इन्दौर के 
अमसुघारः व वर्षा की महिलाश्रम' 
पत्रिका के सर्वोदय श्र क दिखलाई दिए । 
महिलाश्रम की पत्रिका में चायं 
विनोवा मावे के सदय सम्बन्धी लेथों 
का चयन सुन्दरता के साय छ्या गया 


था । 
x x x 


मध्यमाएत के कुछ प्रसिद्ध पत्रकारों 
के मी दर्शन हुए । उनमें घे उल्लेखनीय 
हैं श्रो सूर्यनारायण शर्मा व झांझरिया 
पता नहीं श्री काशिनाय त्रिवेदी को मैं 
क्या कहूँ । नेता, कार्यकर्ता या पत्रकार 
क्योंकि उनमें ये तीनों गुण पराकाष्ठा को 
पहुँच चुरे हैं। कुछ लोग छक से पूछने 
लगे कि त्रिवेदी बी ने मंत्रोमंडल से 
क्यों स्तीफा दे दिया । मैंने कदा कि श्रच्छा 
हो श्राप यह प्रश्‍न मुक से पूछने की 


बजाय उनसे पूछते । 
x ०. 


[डावन्दीज] शकरी मूत्र जड से दूर । चाहे जेसी ही मया- 
नक श्रयवा श्रखाध्य क्यों न दो पेशात्र में शकर आती दो, 


~ 
मधुमह प्यास श्रति लगती हो, शरीर में फोड़े छाजनकार बंक 


इत्यादि निश्चल आये हों, पेशाब बार 
ही शकर बन्द हो प्रौर २० 


दाम ११))डाक खबं एयक । 


र २ आता हो तो मघुरानी सेवन करें । पइले रोज 
दिन में यद भयानक रोग जड़ से चज्ञा जायगा । 
हिमालय केमिकल 'आमेखो, हरिद्वार । 


डा. राजेन्द्रपसाद 


सम्मेलन में ऐसे भी सवाँदय सेवक 
दिल्लाई दिये जो कि घर में ।मज के कपडे 
व बाइर खादी पइनते ये। कई तो 
सादी के कपड़े पन श्र सम! में शामिळ 
होते ये, श्रीर वह कपड़े मेले न हों, 
इसलिए उन्हें उतार कर मित्र के कपडे 
पहन लेते ये | 

x x १८ 

चांदा कै एक प्रविद्द कर्यव्ता हे 
मुझ से विनो£ में कदा कि श्राग स्का 
घानते हें कि सर्वोदय समाज? में कौन 
कौन लोग है ? मैंने कद्वा--हां जानता तो 
हूं। सर्वोदय में बापू के प्रति श्रद्धा 
रखने वाले लोग हैँ जिन्हें कि इस बात 
की चिन्ता है कि इापू का काम देश में 
पूरा हो । 

यह सुनकर उक्त कार्यकर्ता ने कड़ा 
कि ठुम्है ठीक से नहीं मालुम । सर्जोद्य 
स ज में वे लोग हैं जो सरकारी पदों पर 
नहीं हैँ श्रौरन कांग्रेस पदों पर हैं। 
डर ई कि कहीं सर्वोदय समाज को एक 
पार्टीका रूप न दे दिया जाय -- जबकि 
डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने ऊद्या दै छि 
सोय लमाज को पारी का खूप नहीं 


दिया जायगा । 
x x x 
कृपलानी जी बब तीसरे दिन 


जेठे बेटे थक गये श्रौर मुनते छुनते उनके 
कान पक गए -- तो वे उठ कर पंडाल 
के बाइर जाने लगे । उस समय बर्दी पास 
में बेठे हुए एक सजन ने कदा कि कप 
लानी जी प्राप बड़ी जल्दी बाहर जा रहे 
है । तो उन्होंने जवाब दिया-- कि, क्श 
करूँ -- बूढ़ा हो गया हूं । जेठे बंडे 
अक गया। इस पर उक्त सजन ने 
हंसते हुए कदा -- कि राप बूढ़े दो गये 
हैं पर आपको जबान तो बूढ़ी नहीं हुई 
वह तो खूब बोलती है । ऐसा मुनते दी 
पास बैठे हुए लोग खिज्ञखिला कर इख 
पढ़े । 

दूसरे दिन में जपान करके तहर 
निष्ला था तो देखा कि सामने श्रो जेनर 
कुमार जो खड़ हुए हैं | खुले खिर और 
नंगे पेर । मैंने पूछा कि श्राप जलपान 
कर चुके, तो उन्होंने कदा कि सतरेख 


बीर अर्जुन (साप्ताहिक) . 


केले तो खा लिये किन्तु चाय के लिए 
अधि रुकना पड़ा और जेन मैं श्रपना 
घीरज से खा चुरा तो बार चला 
श्राप । मैंने क।-- यही बात मैंने भी 
की है | उन्हें यह जान कर प्रसन्नता हुई 
के घीरण खोने वालो में से वे श्रकेले ही 
नहीं ई किन्तु मैं भी उनका साथी हूं। 
इतने में श्री दामोदरदास मू घड़ा श्राये-- 
उन्हें जब यह जात ढृश्रा तो कहने लगे 
चलो 'नीरापान! करने । श्रौर फिर हम 
लोग 'नीरापान? करने गये। नीरापान 
का मेरा प्रथम श्रवसर था। डरते डरते 
पी गया, श्रौर जे३ेद्र जी ने भी पेया। 
हिन्द सरकार की शरोर से “नीरा? प्रचार के 
लिए एक केन्द्र बह खोला गया था 
ओर बताया गया था कि ताड़ी के भाड़ों 
का भारतीय श्रच्छा सदुपयोग कर सकते 
हं। ताड़ी का गुड़ भा चला - वह अच्छा 
मालूप हुप्रा। 
x २८ x 
इ-दौर प्राजा श्री यशवन्तराव जी 
होलकर भो सम्मेलन में पघारे थे। शाम को 
उन पर धूर न्च बे. इसका पूरा इन्तजाम 
किया गया था । चादर पडाल के बाहर 
रंगी गई थी, ताके सूये की किरणें महा- 
एज तक न पहुंचे | महाराज सब्र के साथ 
नीचे जेठे थे। जनता महाराज को 
देखने फे लिए उसुक थी 
जत्र वे वाहर निकले, त' विनोभ जो से 
मिलने गये । उनके दर्शनों के लिए जनता 
बहुत देर तक प्रतोचा करती रदी । जब 
वे विनोबा जी के पास से लोटे तच कहीं 
बनता ने अ्रच्छीं तरह ने राजा के दर्शन 
किए) समय ब्दल गया हे फिर भी 
या्नाश्रों के दशनो की उत्सुकता लोगों में 
श्रभो है । 
x x x 
कई लोग ऐसे भी २, जो यह न जानते 
थे कि सर्वोदय क्या हे-- उन्हे तो तीन 
दिन की चहल पहल का आनन्द लेने में 
री श्रच्छा मालूप होता था। शेलकर 
नरेश की ओर से भोजन का प्रबन्ध था-- 
इस लये सेवकों की पांचों उगलियां घो में 
थीं श्रौर सिर बढाई में था। श्रीमती 
कमला. बाई किबे भी भोजन परसते देखी 
गई । 
| x x x 
सम्मेलन समाप्त होते ही लोग ऐसे 
मागे जेसे घुड़दोंड़ खत्म होने के बाद हारे 
हुए लोग भागते हैं। कई व्यक्तियों की 
चीजे चोरी हो गई | एक का तो चर्खा 
दी बदल गया या । आचाये जुगलकिशोर 
शी की चपले चोरी हो गई थीं, पर भग- 
वान की कृपा से बाद में वे मिल गई । 
x x x 
व्यक्तियों के एक से नाम रहने से 
कभी कभी गड़बड़ी हो जाया करती हे। 
सव सेवा संघ के हैके दरी सूरगांव (वर्षा) 
के कमेठ हैं। उनका नाम 
बदल दिया गया । श्रब वे थ्री -वल्लममाई 


[ १८] 


परेल से श्री वल्लभ स्वामी हों गये हैं। 
नाम श्रच्छा है श्रौर स्वामी लग जाने से 
बरा गम्भीरता भी झा गई है | 
x x x 

गांधी संग्रहालय में कौन कौन सौ 
चीज रखी जवेगी। इस सम्बन्ध में 
आचाये काका कालेलकर ने कुछ नई 
बातें बताई । उन्दोने कद्दा कि लोकमान्य 
तिलक का चांटी का पानडिब्बा गांधी जी 
को दिया गया था। जब गांधी जी के 
गले में ददे हेता था, तो वे उसमें लौंग 
रख हर खाते थे! यह डिब्बा भी संग्रह्- 
लय में रखा जायगा । गांधी जी ने दक्षिण 
अफ्रीका -से लोरने पर हिन्दुस्तान की 
तैंतीस वषे एक मास तक सेवा की थी-- 
इस बीच उनके जितने फोटो चोरी से 


लिए गए थे; उन सब का संग्रह भी किया 


रखने के 
जायगा। 


जायेगा । बापू शी स्मृति अताये 
लिए यथासम्भव सब कुछ किया 
xX x xX 
एक सर्वोदय सेवक यह रहरा “था 
पि इम लोग बहते ते! खूब हें कि काम 
करो, काम करो ओर करते डुछु नद्दो हैं । 
बात बात में गांधी घी का नाम लेना ठ क 
नहीं है । उनकी दिव्यात्मा को तो हम 
तभी शांति पहुंचा सतते हैं जब कि हम 
उनके सिद्धान्तो के श्रनुघार चल कर 
कार्य धरें रौर देश की उन्नत बरें। 
हमें बातें नही, बिन्छु काम चाहिए | 


स्वञ्नदोषश्मःःह्ठ 
केवल एक स्ताइ में जड़ से दूर । 


दाम ३) डाक खच पृथक्‌ | 
हिमालय केमीकल फार्मेसी हरिद्वार । 


श्री पं० इन्द्रजी विद्या- 


वाचस्पति कृत पुरतकें 
राजनीति 


(१) जीवन संग्राम १) 
(र) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा १ ॥) 


इतिहास तथा जीवन चरित्र 
(१) पं० जवाहरलाल नेहरू 


(२) मइघि दयानन्द a 
(३) आर्यसमाज का इतिहास १) 

उपन्यास | 
(१) सरला की भाभी २) 
(२) सरला ३॥) 
(३) शाह श्रालम की आंखें ४) 


संस्मरण ( जीवन/की झाँकिया ) 
(१) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दिन ॥) 
(२) मै चिकित्सा के चक्रव्यूद से 
कसे निकला i) 
(३) मेरे नौकरशाही जेल के अनुभव १ ) 
तीन खण्ड इक्र लेने वालों से १॥) 


मेनेजर | 
पुस्तक भण्डार 
श्रद्ानन्द बाजार, दिल्ली | 


सुपर हि 0 पार हे २) सुपर फाइन-साइन | 405 पि आ 


उनी, 


लिये सर्व श्रेष्ठ साबुन-- 


२५ ° 
कलाश्‌ ब्रद्सं 
६४३६ मंडी घास, पहाड़ी धीरज 
सदर बाजार, देहली । 


Fa 
5 


इमारे प्रसिद्ध काल 


प्रुफ्त असली ।रस्टवाच 


३१८५ | लप ख़ नं० ९३९ खी- 
| i) नयस के सेवन करे 
। हे | से खान्न इसेशा के 
लिए काले होजाते है 
, 65% ओर फिर सर अर 
काले पैदा होते हें । यदद तेख गिरते हुए 
बाजों को रोकता दे और इनको लम्बे व 
घु घरवाले और चमकदार बनावा दै। जद्दा 
बाल न खाते हों दहर फिर से पैदा होने 
छगते हें;। ऑंखों की रोशनी छो तेज 
झरवा दै और खिर को ठडक पहुचावा 
है । अतीव सुगन्धित है। कीमत एक 
शीशी २॥) तीन शीशी पूरा कोसं ७॥) 
इस तेज को प्रसिद्ध करने के ल्षिए एक 
शीशी के साथ एक फ सी रिस्टवाच जिस 
री दढ़ता की गारण्टी दस साब हे और 
अ'गूठी सोमा (लण्डन न्यू गोल्ड) 
बिक्कु मुफ़्त भेज जाती है । 
जरूरी नोट :--माज़ पसन्द म होने 
पर कीमत शीघ्र वापस कर दी जाती है। 


तीन शीशी दवाई के खरीददार को डाक 
खचं विज्ञ आफ और चार अ'गूठी 


(डण्डन न्यू गोल्ड) और चार घड़ियाँ 
बिढकुख्च मुफ्त दी छाती हैं । जङ्दी करें 
क्योंकि यदद समय बार बार दाय नहीं 
आएगा । आर्डर देते समय अपना नाम 
अर पता साफ साफ बिर्खे । 

हिमालय ओऔषछालय (बी. प्‌.) 


एलका णग्नर २२ अमृतसर 


५००) इनाम £ 
I ॥। श्रे ४ 
हिद बशोरुरच मन्त्र । इद पारख 
कस्ने से कटिन कार्य सिद होन हैं 
आप डिसे चाइने हें चाहे वह पत्थर 
दिउ उरं न हो आडे राप चनी १८,040 ६-४) 
चेन एसले पास्योटय, नोडरी, घन Se 
छो हामि मुदद पा घोर दारी प्रेमी © 
अदा प्रोदा में बाख होता हे + मृन्य 
3), चांदी का २), सोने छा १२) 
हमारे यंत्र से अच्छा दूसरा कोई मंत्र 
शाहित डरने एर ५००) इनाम + 3) 


हर प्रकार के 
सूती 
तथा रेशमी 
BT कपड़े धोने के 


कोक्शान्न ( मचित्र ) 
. ८१ आसन ( सचित्र ) ) 
. १०० चुम्बन ( सचित्र ) ॥५ 
- ८° आलिङ्गन ( सचित्र) | । 
- सुहागरात ( सचित्र ) गा । 
गोरे सपसूरत वनी ( सचित्र ) i) 
- प्रेम चित्राली ( रंगीन ) )) 
८ गर्मनिरौप ( सनित्र ) डे 


आठौ एस्तकों के सेट का मूल्य ६), गान n 


NETS 


5 


“लोब ट्रेडसे' (न्यू. ७. D, )परलीगडर 


हमारे बाल काला तेल नं० ५५५ 
(रजिस्टड) के सेवन से हर प्रकार के गत 
काले हो जाते हैं और सर्वदा काले ही पैदा 
होते रहते हैं बालों के गिरने को रोक इ 
उन्हें चमकीला तथा घु'घराला बनात है। 
मूल्य प्रत शीशी २।) तीन शीशी (पूर 
कोस ) ५।|८) इस तेल को प्रसिद्ध बसे 
के लिए इर शीशी के साथ १ पन्छी तथा 
सुन्दर ग्यूट रिस्ट वाच श्रौर १ अंगूठी तू. [पत बिगढ़ ने 
गोल्ड और ३ शीशी के खरीदार को६ |तेक्िन फ़िर 
भ्यूट रिस्ट वाच तथा ६ अंगूठी बिलङुत | ने वाल 


कृगई 

किर 

ख़दायी हो 
ग्रत पढ्ने 

बड़ा राष्ट्र 


मुफ्त भेजी जाती हैं । नापसन्द होने पर 
दाम वापस | 


अमेरिकन ट्रेडिङ्ग एजेन्सी 
(५. . D) पी. वी. ७५ श्रमृतऽरी 
ns NT 


सुन्दर मजबूत औं 
विश्वसनीय इस कर 


ु कोदो (नं॥ १९° j 
कर फिल्म पर २॥ 2 ३। ३ च | 
उतार सकेते हैं । फोंडो उतारने आ 
तरकीग बिलकुल मुफ्त | मूल्य ब 7) 4 
७2), फोल्डिंग नं? १००° ने % { 
पोस्टेज पैकिंग १||), नापसन्द ६ मागी | £ 
दाम वापस । दो कैमरे एक सार्थ * 
पर डक खर्च बिल्कुल मुफ्त | 


55 (५ 
इम्पीरियल केमा स्टोस 2022 
पी. बी. ६१ (५. ७-2) १ | 


नाता है। 
शो (पूरा 
सिद्ध बरे 
नी तथा 
ग्रंगूठी यू 
[र को६ 
| बिलकुल 
होने पर 


जक ~ 
ने सा'त।दिक 
ई भ 


म ~ 


घास सुखाये जाने वाले कमरे के कार छुत बनाई जा रहो है । 


क्कगई काल में बाइलों का बरसना 

किसान के लिए बहुत ही 
खयायी होता हे। कभी कमी इससे 
ल पड़ने की नौबत आरा जाती है, 
छइ राष्ट्रीय संकट खड़ा हो जाता है | 
त बिगड़ने के श्रन्य कई कारण होते 
हित किर भी इन श्रवस्था्रों में 
रेने वाली उत्पत्ति का पहले सरे 


वास मुखाने 


श्रनुमान लगाना घम्मत्र होता है। समी 
लोग सतक हो जाते हैं, खाद्य पदार्थों की 
कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय 
मिल बाता है, श्रोर बिगड़ी फसल के 
परिणाम स्वरूप सम़ट को दालने का 
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इस लाइन के द्वाग मशीन को खेत तक जाने में 


का मज्ञीन 


प्रयत्न होते लगता है। लेकिन कूटाई- 
कल की बग्सात श्रन्तिम समय पर सारे 


श्ररमानों को भग कर देती है यह जीवन 
की सत्र से बट निराशा है । खेतों में इल 
जोतने, खाद देने बीज बोने के पश्चात्‌ 
नित्ययति पौधों को त्राशा के साथ 
निदारने वाला' एक सीघा सादा किसान 
कटाई वाल में प्रकृति के बरसात रूपी 
प्रकोप का शकर बन जाता है, वह श्रस- 
हाय सिर पर हाय घरने के सिवा शर भी 
कपा सकता है, उल दिल ट्र जता 


कोई कटन ई नहीं ती | 


इन चि में देखये श्रोपम्मैन की 
्रस्थर तथा स्थिर वस मुखाने की नै 
मशीन इरफोडशायर के किसान! को 
अपना काम दिखा रही है। यह नवीन 
रिरि श्राविष्कार एक घन्टे में लम्भग 
पांच १: मन घास सुवा देता है, [डस क 
लिए साढ़े ग्यारह गेलन ड!इडेल श्रथवा 
गेव तेल ईधन के ल्पमे £ युक्त बरन 
पड़ता है । इस मशीन का चलाना सरल 
तथा आधे घन्टे के बद यह श्रपना 
कमाल दिखाने लगतो है, और छोटे बड़े 
समी तरह के खेतों में प्रयुक्त की जा 
सकती है । 


[२ 


°} 
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५ 
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| 
४ 
भी सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला (अप्सरा) 
आज का हिन्दी संसार 


यक्तप्रान्त के हिन्दी साहित्यिकों का सम्मान 


हिन्दी पुस्तकों के लेखको को प रितो 
चिक देने के निमित्त सिफारिश करने के | 
लिए संयुक्तप्रान्तीय सरकार ने जो: 


परामशदात्री समिति नियुक्त की थी उसरी १९ ह 


हिफारिशों पर विचार ३रने के पश्चात्‌ . 
गवर ने चालु श्र थिक वर्ष में निम्नांकित । 
व्यक्तियों को उनकी पुष्ट को पर (जो कोष्ठो 

क अन्तर्गत दी गई हैं निम्नलिखित 
नकद्‌ पारितोपिक ( कुल १५४०० ) दैने 
डो स्वीकृति दी है । 


शी सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला? 
२,१०० २० ( श्रप्घरा ), श्र बालकृष्ण 
राव ६०० २० ( कबि श्रौर छुवि ), श्री 
गुरुमक्कठिंद “भक्तः ६०० गु” ( विक्रमा- 
दित्य ) भी इन्दावनलाल बर्मा ६०० रु० 
( झासी की रानी )) श्री गमदहिन मिश्र 
९०० २० ( काव्य दप्ण ), श्री चन्द्रबली 
बाण्डेय १,५०० २० ( तसव्बुफ {या सूजी 
मत ), श्री राजबली पाण्डेय १,२०० रू० 
| गोरखपुर जनपद्‌ तर उनकी जातियों 
का इतिहास ) श्री रमैन्द्रनाथ बर्मा और 
आ मन्मथनाय गुप्त १,२०० २० ( ऐति- 
दासिक भोतिकवाद ) श्री माननीय 
“ अम्पूर्णानन्द्‌ १२०० रू ( गणेश) 
आ बलदेव उपाध्याय १.२०० २० 
( बौद्धदर्शन ), आ राजाराम शास्त्री 
९०० २० ( स्वप्न दशेन ), श्री लालजी- 
शम शुक्ल ६०० र० ( मानसिक चिकि- 
तथा ), श्री वी० सी० मेहता १,४०० र० 
( ह विधान ) श्री परमेश्वरीलाल गुप्त 
६०० २० ( भारतीय वास्तुकला ), भी 
कुवर सुरेशर्तिंह ६०० २० ( हमारी 
चिड़ियां ) भी रामश्रवतार विद्यामास्कर ' 
६०० २० (गीता परिशीलन ), श्री 
शान्तिप्रिय द्विवेदी ६०० २० (शमयिकी) । 


पर्यवेज्ञकों के निणंय का सम्मान 


करने के लिए माननीय श्री समपूर्णानन्द 


५ 


|. 
| 
हि . 
॥ 
| 
| 


Keir. 


आ बज्ञदेन उपाध्याय (द्ध दरशन) 


ह ने १२०० रु० का 
| ए[रेतोषिक स्त्रीकार,” 
तो कर लिया है किन्तु 
उन्होंने उसे सरकार 
§ को लोग देने का 
निश्चय किया है, 

५ ताक उमक्ा उप- 
योग निम्नलिखित उद्देश्य के 
निमित्त किया जा स$ । ३०० से 
४०० रु० तक की लागत के चांदी की 
एक ट्राफी बनवाई जाय जो वाद-विवाद 
प्रतियोगिता के लिए दी जाय और इनाम 
की शेष रकम के ब्याज से ३ पदक दिये 
जायं | यह वाद्‌-विवादःप्रतियोगिता प्रति 
वषे हिन्दी में हुआ करेगो श्रौर उसमें 
सारे प्रान्त के प्रतियोगी भाग ले सकेंगे । 
जो १२ वे दर्जे के श्रथवा सर्वोच्च सेकेंड्री 
कक्षा के भविष्य में जो भी नापद्दो । 
घिद्याथौं होंगे । 


हरद्वार में हिंदी-प्रचार 

हरद्वार यों युक्तप्रान्त का एक प्रसिद्ध 
नगर है, किन्तु पिछले डेढ़ साल से हरद्वार - 
के भक्त श्रदालु शरणायियों के आ जाने 
के कारण श्राज वह पंजाबियों का शहर 
बन गया है श्रोर-इसोलिए वहां हिन्दी- 
प्रचार एक प्रमुख समस्या बन गई है। 
किन्तु इस कारण वहां हिन्दी प्रचार रुका 
नहीं । हिन्दी प्रचार की दिशा में सब से 
बड़ा कदम शिक्षुणालयों द्राण उठाया 
गया है । हिन्दी वे प्रेमी और सनातन 
घमे समा के उत्साही मंत्री श्री पंडित 
चिरंनीलाल शर्मा ने पजान, सिन्ध और 
सीमा प्रांत के छात्रों के लिए एक दाई स्कूल 


° को स्थापना को ह, जो श्राजकल कनखल 


दरभंगा हाउस में चल रहा हे। इस 
विद्यालय में ६०० छात्र हिन्दी शिक्तण, 
परास्त कर रहे हैं। सातवीं श्रेणी तक उदू 


बिल्कुल समास कर दी गई है और क्र 
से आठवीं, नवीं श्रौर दवीं में भी समास 
क! दी जायगी। रान॑पुर केंग्प में भी 
पंडितजी के प्रयत्नो ऐ सरकार द्वारा एक 
स्कूल स्थापित कर दिया गया है | मंम- 
गोडा के सामने सिंघी धर्मशाला मे एक 
स्कल खुला दै, जिसमें करीब २०० 
विद्यार्थी शिक्षा प्रास कर रहे हैं। श्रार्य 
प्रतिनिधि सभा पंजब दी श्रोर से माया" 
पुर में जो विद्यालय खुला दै, वहां भी 
कई सौ विद्यार्थी हिन्दी मै शिक्षण प्रस 
कर रहे हैँ | $नया पाठशालाश्रों में भी 
इसी तरह हिन्दी का प्रचार जारी है । 
हिन्दी साहित्य संघ नामक संस्था 
कुछ उत्साद्दी युववों ने त्यारितकी दे । 


चण 


7] 


इसके कार्य कती म्यूनिषिपज्ञ बे डे से उर्दू 
कागजों व .उदू' साइन बोडो आदि की 
जगह हिन्दी काग थ साइन वोडं प्रच- 
लित करने की दिशा में विशेष प्रपलर्शल 
हैं। हिन्दी साहित्य मंदिर नाम से श्री 
विरा ने एक नई संस्था स्थापित की है, 
जो हिन्दी चार वी) श्रपेच्षा साहित्य 
निर्माण ?र श्रधिक जोर देती है | 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय भो 
हरद्वार में है, जिसने श्राज से ५० वर्ष 
पूवे उच्च शिक्षा भी राष्ट्रभाषा में देकर 
समत्त देश का नेतृत्व किया था। हिंदी 
साहित्य सम्मेलन क त स्वी सभापति श्री 
माखनलाल चवुवँदी को चांदी स तलने 
वाले हिन्दी-प्रेमी श्री स्वामी शांतानन्दः 
नाथ ग्राज नहौं हैं, तथापि उनके 
उत्तराधिकारी श्री मोहनानन्द्‌ जी से भी 
हिन्दी ससार इस दिशा में विशेष सहयोग 
की राशा रखता है | 


कल बचा जा १ 


राष्ट्रमापा का रूप 

हिन्दी के रूम के विषय में मेरी राय 
यह है कि उतमें न संस्कृत या अरबी- 
फारसी शब्दों का तिरस्कार होना चाहिये, 
न उन शब्दों को मरमार ही। जो शब्द 
सहबता. से माषानुकूल होकर उसमें घुल- 
मिल गये हैं, या जा सकते हैं उन सब 
को स्वीकार करना चाहिए | हमारी देश 
भाषा तो सप्रद्र जेली होगी, नदी जेसी 
मयादित नहीं । प्रदेश भाषाय नदियों के 
समान हैं, जो श्रग्रना प्रवाह श्रलग रखती 
हैं। समुद्र तो सारे प्रवाहों को श्रपने 
उद्र में स्थान देता है । इमारी देश-भाषा 
भी वेसी ही होनी चाहिये । प्रान्तीय 
भाषाओं के मी कई शब्द उसमें आयेंगे, 
व्याकरण की भिन्न रचनायें मी आयेंगी, 
लिंग विचार आसान बनाया जायगा, 
बहुत सारे शब्दों को उमये लिंगी मानने 
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गी 
की तैयारी करनी होगी । दूरी न 
के श्रनेक शब्द हिन्दी में भ । fA 
भै जानता हूं कि उसमें राव । 
दिल में बदुत रादर है। यह ८ मे|, | 
डाक्टर बारजू जब संस्कृत को रा 
बनाने की बात कहते हूँ तब भा 
सात आने उनकी श्रोर शुक ब [दिन 
नी आने नहीं झुकता, क्योकि a | भ 
हूं कि वह बात श्रसम्भव है| हा 
है कि हमारी परिभाषा मुख्यतया Bs अनगिनत 
के आधार पर बनेंगी । इसा र ती सन 
नहीं कि फारसी आदि की मदद पे | ्रो्यासिः 


आसान शब्द मिल जाते हों तो उहेँ। | हेव इन 
लिया जाय । | त बईैन 

मेरी राय में नागरी लिपि हुः „ श [कल्म 
की एकता का एक उत्तम हान ॥ (पलि न ब 
सकती है । उसमें न केवल देशभाष || एरय की 
लिखी जाय, बल्कि प्रान्तीय भाषा | 
लिखी जाय । मेरे इस कथन में प्र्त 
लिपियों का निषेध नहीं है | प्रांतीय भ ॥-- नव: 
श्रपनी-श्रपनी लिपियों में भं लिली बा र लग 
लेकिन नागरी में अगर सारी प्रान्त ब्र बार 
भाषायें लिखी णायेंगी तो नये साहन पै बी० ₹ 
वालो को सरलता हो जायगी । 


ग्रव त 
| हेर कई पि 


ए मास के. 
~ विनोबा भव|| जा रब 
७ 240 24 प्रो का सर 
नये व. के पुरसद्र्त विषय ||, 
हिन्दी सादित्य सम्मेलन के प्रध| नन का घ 
मन्त्री ने सम्मेलन की ओर पे (वे श|। साजन 
वाले पुरस्कारों कै सम्बन्ध में यह पू हर और 7 
प्रस्ताशित कराई है-- मि में नहा 
१२००) का श्री मंगलाप्रसाद प भिति उल; 
तोषिक इस वर्ष साहित्य के तार्ति||न भी 
विज्ञान विषय पर दिया जायगा | ताकि? चित्र 
बिज्ञान के अन्तर्गत गणित, रस । पनाह 
भौतिक शस्त्र, ज्योतिष, जन्त पिब फिल्म 
र वनस्पति विज्ञान सम्न्धी साया के 
गणना की जायगी | १५००) का र | सङ कद 
गोविन्दराम का सेकसरिया नि शि को केइ 
इस व जीव विज्ञान विषय क कता 


श्र 
, मौलिक रचना के सम्मानाय दिया ॥ त बहु 
जीव विज्ञान विषय के श्रत्ते ih मो पाई 
विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, षि है पै ए+ ए, 
ओर कृषि शास्त्र की गणना की रत के का 
५००) शा श्री सेक्ससिया महिला भन का 
[षङ किसी महिला लेखिका को प्रभाव 
स्वराचित हिन्दी मौलिक रचना  ॥ इश्ना है 
नाथ दिया जायगा। ५००) फा ॥ भे एक = 
का पारितोषिक बंगाली) उसने इ 
आसाम भाषा-भाषी लेखक : h द्याः 
द्वारा लिखी गई हिन्दी की हा ह 
के सम्मानार्थ दिया हा हि” रा ६ पट 
श्री रलकुमारी (पुरक : (A र्‌ 
ई नाग्क .के 2007 | उन 
जायगा ! ५००) का विभाज 


स्कार-वीररस पूणं ग Pl गोयक । 
पर इदी की किसी * 


[ शेष छ २२० 


छ)” |||"औआ"आ"| चेत्र सन्वत्‌ २००४. 


फुटकर खर पगड़ी -- हास्यपूर्ण चित्र | 
ब कु : स्पा 
झे ताहीर ७ ए श सुन्दर सास्‌ । श्र ॥ चित्र प्र पूरी पाकिस्तान के रेन्घर श्रचि- मारत में बिशुद्ध हस्र की हर 


आरियों ने उन भाःतीय फिल्मों शे से फिल्मों का निर्माण बहुत कम 


>: 6 पाकिस्तान में दिखाने के लिए श्रस्वीकृत इुश्रा है श्रौर निर्माता प्रो द्वार इड श्रोर 
गर दिया है, निनमें भारतीय झगडा शरीर विशेष च्यान न दिए जाने के कारण 
| १ भारती .. 
कं है । गत के विम.जन के परिणाम | हि 27० थि राष्ट्रगान टो |] ped प ु है 
'मे जान सरू एस उपन्‍्महाद्व प में जो | ब्या प्रायः बराबर है । 


४ बम्बई टाढ़ीन ने सिरकाळ बाद 
दो नये चित्रो-- जिद्दी? और मिजबूर!--- 
का निर्माण किया है। (जिद्दी में कामिनी 
बौशल, बीग, नवाज, देव श्रानन्द कुल- 
रीप. प्रतम देवी रादि हैं, जवकि मजबूर? 
स मुनखर सुलताना, सोइनलाल श्रौर 
इदू। निद्वी'का कपानक उदू के क्न 
लेखक चगताई का लिखा हुप्रा है । 


पिलछुल्ले दिनों वी» पूच० देखाई की 
मृत्यु के पश्चात यह समभा गया था 
कि उनके निधन से मार्न न केबल एक 
सफल श्य-श्रमिनेता से वचित हो गया 
है, उतके पास रब एकमा ऐसा श्रमि- 
नेता नहीं रहा है, जो स्वावावेक रूप के 
हास्य-श्रमिनय कर रुके । किन्तु पगडी? 
फिल्म में दीक्षित के श्रभनय ने ऐसे 

ॐ महवूव के नये संगीतमय चित्र उक्यो की घारणा को निर्मूल कर दिया 
अन्दरज! को बम्नई'की सिनेमा प्रेमी दै! 
जनता ने बहुत पसन्द किया है । चित्र डी यद्यपि परगढ़ं? फिल्म का निर्माण 
भूमिका में नरगिस, रा जकपूर दिल्लोपकुमार, श्राज कत्त बग्दै दिल्ल; श्रादि बढ़े नगरा 


न गिनत श्रमूतपूर्व घट्नाए हुईं, वे 
| ह उनतनीखेज, करुणाजनक रीर 
र कस्यासि ढंग की यों कि यदि कहान- 
) उ क इन घब्नाश्रों को एएमूमि बना 
तो उदे ई नई कहानियों का सुजन न करते 
। | हर [कल्म-निर्माता इनके श्राघार पर 
नुतन ' पि न बनाते, तो सचभुच यह एक 
साधन है| की बात दोता । 
देशभाषाह रि 


भाषां द्रव तक शरणायी समस्था को 
म परार | कई फिल्मों का निर्माण हो चुका 


: ५ ¢ बा घए 

तीव भ [- "नवयुग? का ह मे [व गत , बी० एच० देसाई है श्री? इसक्का: सगीत में मकानदारों द्वार ली जाने पगड़ी कै 2 

ति प्रदर्शित हो जुका है, जे नी दीवान लाइौर” में कणंदीवान निर्देशन नौगादश्रली ने झवि हैं। ग्राधार पर किया गया डे, किन्तु इसका 

[र| प्रान्त प्र ह्वहेरः इरी सप्ताह चालू हुआ है 22 (र्‌ द्‌ ६ कथावस्ठु विशु मारताय न हो कर उन fF f | 

॥| ६ ? ढे सम्पर्क में श्राती है। इसके बाद 5 दु टप हक पा i ) है 

नये सीले पै बी० शान्ताराम का अपना देश > य न , % नयी दिल्लो के एड मेनिस्ट्रोटिव विदेशी फिल्मों की कहानियों जै है, 4378 

ए [ग के अन्त म बई में प्रदर्शित के दृश्य दरको नन चालीत [ता इडजिजेन्य रूम दिनेमा दाल में इक बिनमें कोई साइठिक चोर किसी रईस के kf 

विनो्ा भदे भ्रा जा रहा है। जहां तक पहले दो का स्मरण ही नहं कराते, उनकै हृद्यो सप्ता २५, २६, और ३० माच तबा १ खाली देती मकान में घुस कर वहां 4५ १ 

दिष्य का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता ड द री क Ee A श्रप्रैल को सावं ६॥ Bei बजे तक सताहों और महीनों तक ऐेश-श्राराम b+ 

| रि स्मस्या की दृष्ट से 'लाझ्ेर मात सहानुभू त दै ति स्वास्थ्य सम्बन्धी कुछ फिल्म दिखलायी से जिन्दगी ववर करता है । h 

। के परध |धन का घर” फिल्म से कहीं श्रच्छा करते हैं। इस दृष्टिसे यह कश जा ज.येंगो। इन फिल्मों को बिना किसी 3 ! 


§ र रे, यह कहा जा सकता है कि इस फिल्म 
'यह पू हर और मनोवैज्ञानिक थी किन्तु उस मनोरजन करने के साथ ही उन्हें एक A त में दीदित ने न केवल अपने जीवन का 
में जहाँ च्दानी के अनुरूप परि, महत्वपूणं सामयिक समस्या के बारे में ४ ऊ सुत्रत्तिद्ध मारतीय नव उ ८ सवो कट अभिनय किया हे, ती 
प्रसाद पिया उन्न नहीं की गई', वहां उका संदानुभूतिपूर्वे « विचार करने की प्रेरणा २2३र श्रमेरझा और इगलेड में शर 
9 


४ 
F दिल [3 किन्तु, बहां त६ श्रमनय का सबंध ॥. है 
पै (वे ब||। शाजन का घर फिल्म की ढद्ानी सकता हैकि यह फिल्म दर्शे का टिकट के देखा जा सकेगा | । 


देने में मी है रथ प्रधान फिल्म 'कल्पना? को दिखलाने विदेशी हास्य-श्रमिनेताओं की टक्कर का i है 
लिन मी हल मी 5फ़ल हु्रा है। ८ छ है. 
के छ गन भी बहुत हल्का था। मगर दै १. ट के बाद सदेश वापत लौट श्रये हें। मी साबित किया है । है 

गा | तम? चित्र में यह दोष स्पष्टतः . श्रमिनय की दृष्टि से मी यह फिल्म श्रमेरिका और इगलैंड में उन॥ चित्र को पगड़ी? में दीक्षित अज्ञावा 


एत, ख| ह। 'लाहौर का निर्माण भी श्रन्य बहुत सुन्दर है। नरगिस के लिये यह कामिनी कोथल, गोप, वास्ती श्रौर शशिः 
जन्तु वि त फिल्मों के समान एक कल्पित पहला अवसर है, जबक वह सिनेमा- की व्यावसायिक सपाने उदयशंकर कला मी हैँ । कामिनी कौशल के प्लेनैंक 
बी साया के आधार पर किया गया प्रं मियों को अपने श्रभिनय द्वारा अपनी श्रौर उनकी पत्नी श्रमला देवी को इन में दी-एक a ञ्‌ 
) का ल | एड़ी कहानी ,मै सालन कर घर” शरोर श्राकृष्ट कर सकी है | ७ ण दीवान देशों में स्रं न॒त्याद का प्रदशन करने के त त मककन. “ $ 
a शि ड कहानी की तरह नवीनता, का नायक के रूप में ओर श्र मुपकाश Eola सम्राट विक्रमादित्य 
क हु वा मनोवेज्ञानिकता तो का नायक के बढ़े माई के रूप में श्रमि- ध 


इतना श्रधक पठन्द किया गया कि वहां 


7 । भी बि Bd कथानक होते नय घुन्द्र हुप्रा दै। नन हर... ie 
वि किए, गरे BED अभिनव र डवा a, उन दिनों की रोमांचकारी तयाः 
re , (३ एः आनः! के 0 ३४ भी सम हट थी | अच्छा होता 3 दे 5 सुखद स्मृतियां, जन की मारत के समस्त 
र झेन रण यह चित्र दर्शकों का हि | नाविका के. पते प्रेमी के क्छ मे Ms देता । यह ह्व परिचमोत्तर प्रदेश पर शक्कों और दरयो 
| को भि परा अ अ न 2 उद में पत्र लिखने से एक चण के को जता साध्य तो श्रवश्य था, किन्तु इस चर आतंक राज्य छाया हुआ था; 
ना के हा है। द RUM पड छे लगता है जैसे इस फिल्म ढी *% होश पर निक प्रमाव डालने देश के नगर नगर में gi कः 
का भी हक शाहको इस सफ- लिए श रिवार छे नहीं बल्कि किसी पे वह दशक र भरे हुए ये जो कि शत्रु के साथ 

उर] इनन, कारण सुख्यतः यह कहानी हनू प हे समन्य रखती है। में अरय सफल हो ब को प्ति तैयार रहते थे तमी सम्राड 
वे ॥ के ह फिल्म को उपदेशात्मक मुस्लिम स OS पक किर मी, फ़िल्म की सबसे बड़ी कम- विक्रमादित्य की क चमकी और देश 
श ) ही हिस्सो lors ot क के बाद जब श्रलशरों जोरी उसके संगीत का इल्कापन है। पर राय लि क ड 
[। २५ प्रेम र उसकी करनी को विस्फोट माचार दिया जाता है कि आजकल तो अनेक मारतोय चित्र केवल के पाचीन कर ये 
SN पा हु बा ह SS दाद हो गया है, तन ड्ब सगीत के कारण हीं श्रार्थिक दृष्टि लक्ष्य करके प्रा 

[थं ०३) जि चोथा भाग है जिस 


त पर ` त लाहोए पर लिखे गये इस मनोरंजक नारक की 

| डेन घर नाओं किन्दा अखबारों पर भारत ३ बहुत सफल हो जाते हें । यदि लाहौर क 
मी बिमा नार्जोको दिखलाया गया निर्माता ने वि 40 हे के क पेज जार का ता, Ma = 
वाहि | षे जन के परिणामस्वरूप हुई का विमाजन होः निश्चय ही बह फिल्‍म आय की दृष्टि से मूल्य ११, । डाक व्यय =) f 


द्वि 
| परिस्थितियों से बशीभूत - कर अपनी कंजूती का ५ कक से धन्य चित्रों से बाजी मार ले - मिलने का पता-- ॥; 
लिक परिवार समेत अमृतसर है। इसके बाद कुछ nh है विजय पुतक भएडार, 
र गिर नायिका को पहत काला ही रखा घाता है ६ सिक छ अद्वानन्द बाजार, दिल्ली 


i SS 
तभी इस फिल्म यह बतला दिया जात 2 
विभाजन स ङ्‌ ल्‌ ज्ञाहौर और पजाब को दशा क्या हो गई 


५ 


RRS 2... >23“- र अजु न (साप्तादिक) 


बेरी 
( पृष्ठ १० का शेष ) 
झन्‍्त में लौर कर श्राने वाला वेरी अब 
तक लौट कर नहीं श्राग है। ओऔर न 
बहाड़ों में बसे उसके भौंकने की आवाज 
शी सुनाई पढ़ रही है । या तो उप्ते अब 


५ तक लौर आना चारिए, या फिर सहायता 


डी पुकार के रूप में उसके भौँरने की 
दावा सुन पढ़नी चाहिए । पर दोनो ही 
कतै नहीं हैं, इससे सभी को ऐसा लग 
पहा है हि बेरी कहीं संकट में पस गया 
६। 

सारादिन बीत गया, बेरी नहीं लौय। 
उसके बाद एक और रात बीत गई, वेरी 
चिर भी नहीं ज्ञौग | तब सेण्ड वर्माडे के 
कुत्ते एक बार फिर मठ से बाहर निकले। 
शर इस बार सिप्राह्दे अपके सनापति को 
डडने के लिए निकले । बेरी इस मठ का 
सबसे बड़ा श्रौर सब्ते अच्छा कुत्ता था। 

लगभग दो घटे बाद ही कुत्तों ने 


` अपने साथीका शव दूड लिया और 


इनके भौंकने की घडेत सूचक आवाजें 
पड में सुनाई पढ़ीं। मठवासी श्रधीरता 
बूबंक दौड़ते. भागते वहां पहुंचे, जहां 
कुत्तों ने बेरी का शव पड़ा देखा था। 

सफेद बरफ के ऊ'र बेरी का निष्प्राण 
देह खड़ा था । उसके शःरमें गोली का घाव 
शा, जिससे बहुत खा खून बह कर बरफ 
बर जम गया था । पास में ही एक श्रमागा 
च्याक्ति बरफ में जमा पड़ा था | उसके 
हाय पे बन्दूक थी । बन्दूक और बन्दूक 
बाला. दोनों ही ठण्डे हो चु हे ये । 

अनुमान करना कुछ भी कठिन नहीं 
था | बेरी बदृत बढ़े डील डोल का कुत्ता 
आ | जब इस बरफ में दवे मनुष्य की 
सद्दायता करने वह इस भाग्यहीन पुरुष के 
बास पहुंचा, तो यह त्र्यक्ति डर गया। 
इसने समझा कि यह कुत्ता मुझे मारने श्रा 
रहा है और इसने बेरी को गोली मार कर 
अपनी प्राण रदा का द्वार भी अपने ही 
श्षयों से नन्द कर लिया । : 

वेरी के शव को देखकर मटवासियों 
की श्रांखों में श्रांसू भर आये |. उनमें से 
ख्तिने ही पूट फूट कर रोने लगे । उन्हें 
ऐसा लगा कि जेखे उनका कोई सगा 
सम्बन्धी उनसे बिछुड़ गया हो । मठाध्यच्ष 
नेकहा- एक कायर व्यक्ति की भूल से 
इमारा दाहिना हाथ कर गया |? बास 
अमे स्द॒शों और सत्य थी। 6 

वे वेरी के शव को नड़े यक्ष श्रौर 
आदर से उठा कर लाये और उसकी कत्र 
अहां बनाई, जहां कल बड़े वड़े सन्त मद्दा- 
बमा अन॑त निद्रा में विश्राम कर रहे थे । 

x x x 

उसी छोरी सौ कब्र पर लिखा है: 

“वीर बेरी। उसने चालीस मनुष्यों के 
श्राए बचामे। पर इकतालीसवें ने मार 
डाला ।? 


[ पष्ठ २० का शेष ] 


सम्मानार्थ दिया जायगा। बाल साहित्य 
श्रन्तगंत वे सभी रचनाए' शहीत होगी, 
जरो देश, घर्म, समाज एवं बालकों के 
चतुर्दिक विकास श्रौर उत्थान, को ध्यान 
में रखकर लिखी गई होगी | 


राष्ट्रभापा का नाम एंच निर्णय करे 
वर्षा में राष्ट्रभाषा प्रचारक सम्मेलन 
में निम्न प्रस्ताव पास हुआ-- 

"अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचारकों 
के इस सम्मेलन को इस बात को खुशी 
है कि जहां तक देश को राष्ट्रलिमे का 
सवाल है उस सम्बन्ध में अब्र कोई 
बिशेष मतभेद नहीं रहा है श्रौर देव- 
नागरी लिपि ही श्र राष्ट्र लिप मानी 
जाने लगी है | लिप के समान ही राष्ट्र 
भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में भी कोई 
झधिक मतभेद नहीं हे। भाषा के स्वरूप 
के सम्बन्ध में यह सभी मानने लगे है 
जनता के साधारण कामों $ लिए सरल 
हिन्दी का प्रयोग किरा जय, और 
शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक परिभाषाओं के 
लिए संस्कृत का शाश्रम लिया जाय । 
यह इसलिए, हो कि इमारी 
ट्रभाषा «प्रान्तीय भाषाओं के धिक 
निकड रहेगी | डा० राजेर्द्रससाद ओर 
पंडित जत्रादरलाल नेहरू ने भी लिपि 
श्रौर भाषा के स्दरूप के बारे में इधर 
आपने छो विचार प्रकट बिए हैं वे भी 
ऊपर कह्दी गई बातों की पुष्टि करते हैं। 


हस त 


इस तरह 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अन्न राष्ट्र 
भाषा के प्रश्न को देर तक श्रनिश्चित 
हालत में रखे रहना देश की सासस्‍्कृ तक 
सामाजिक, राजनेतिक श्रौर शैक्षणिक 
एकता एवं उत्थान के लिए किए जाने 
वाले श्रायोज्जनों में बाधक सिद्ध 
श्रौर जब तक राष्ट्रभाषा छा निण्प नहीं 
दो जाता तब तक इस देश में अंग्र जी 
का प्रभुत्व बना ही रदेगा । इसलिए इस 
सम्मेलन की राय है कि राष्ट्रभाषा के 
सवाल का जल्दी से जल्दी निपरारा किया 
जाय, इस सम्मेलन का मत है कि 
नागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी 
दी देश की राष्ट्रभाषा होने के सवथा 
उपयुक्त है, परन्तु चू कि कतिपय विद्वान 
शोर श्रदिदी मापा भाषी प्रांतो के कुछ 
निवासी हिन्दुस्तानी क्षो हिन्दी का ही 
पर्यायवाची मानते हैं श्रतः यह सम्मेलन 
नाम के भगड़ों को निपराने के लिए यह 
सुझाव पेश करता हे कि राष्ट्रभाषा का 
क्या नाम हो, इसका निर्णय कुछ ऐसे 
विद्वानों के ऊपर छोड़ दिया जाय, नो 
pe हिन्दी साहित्य सम्मेलन को मान्य 
\ 


“इस सम्मेलन की यद स्पष्ट राय हे 


कि भारतीय विधान-समा के कार्य के 
समाप्त होने के पूर्वं विधान परिषद्‌ द्वा 
राष्ट्रभाषा श्रौर राष्ट्रलिपि की घोषणा हो 


चौक, दिहली। मध्य मारत केट ओषध भण्डार १६ जेल रोड़ इन्दौर] 
ग्वालियर के-यूनियन मेडिकल हाल नया बाजार, लश्कर । देदरादून- हिता 
वस्त॒ भरडार. पलर 


JIS इ॒ पा कक काट फल" उतर पक कट टप 


चर्म खुल कर न आता था । अगर आता था तो बहुत कम और ददे के साथ 
बढ़ा दुःख होता था । सफ़ेद पानी (श्वेत प्रद्र) अधिक जाने के कारण मैं प्रति h 
कमजोर होती जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पड़ गया था, घर के कामका “|| 
को धबराता था, हर समय सर चकराता, कमर दर्द करती और शरीर दता न 
का । मेरे पतिदेव ने भुके सेकड़ों रुपये की मशहूर श्रौषधियां सेवन. करार ) ES 
सिसी से भी रत्ती भर लाभ न हुआ । इसी प्रकार मैं लगातार दो वर्ष ते 3 fs के श्राने 
दुःख उठाती रही । सौभाग्य से एक सन्याशी महात्मा हमारे दरवाजे पर 


चिः 
एक १ 
दह गह्य ः 
प्रते जानवर 
बन्छ पे 
दिन चि 
रे ताजे ३ 
तरह के दः 
दिल्ली प्रांत. मस्य प्रदेश व बीकानेर के वितरकः-रमेश एण्ड को० चांदनी । ण्डा “७ 
` | म्त्रित 

स पैदा 
में दोनों 
= [के पित्र । 


SH | 
! छट जायगी । काली डाय [न्ि- हिरन, 


~ 


बाजार । 


की छा 


श्रफीमसे छुटकारा पाने के लिए “काया कलप काली! | न भा : 


के सेवन से, न केवल, अफीम छुर जायगी बल्ल रन रहेग 


इतनी शक्ति पैदा होगी कि मुर्दा रगो में भी नई जवानी श्रा जायगी | दाम पूरा गोप || मित्र | 
७ le ! ३ 
पांचे रुपया, डाक सचे एथक । 


हिमालय केमीकल फामेसी, हरिद्वार । || रोज ही ! 
काका स (CN 
ए एक ज 
i फस गय 


न तो मैं कोई नर्स हूं, न कोई डाक्टर हूं, और न वेद्यक ही जानती हूँ गरि | 
भाय ही की तरह एक ग्हस्थी स्त्री हूँ । विवाह के एक- वर्ष बाद दुभा सै 
ल्लिकोरिया (श्वेत प्रदर) और मासिकधर्म के दुष्ट रोगों में फंस गई थी | सुरे मार्क 


०4. 


लिये आये । मैं दरवाजे पर आग डालने आई तो महात्मा जी ने मेरा छ | पे भाग 
कहा- बेरी तुझे क्या रोग. है, जो इस आयु में ही चेहरे का रंग २९ क गक एक इ 
सफेद हो गया दे १ मैंने सारा हाल कह सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव उ रै बे म हुआ £ 
पर बुलाया और उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५ दिन % रा धौ गो {सर 
से ही मेरे तमाम युस रोगों का नाश हो गया । ईश्वर की झपा से श्र द्रो, री के 
को मां हूं । मैंने इस नुस्खे से अपनी सेकढ़ों बहिनों को श्रच्छा किया दै क हि दरो = 
रही हूँ | श्रब मैं इस श्रदूधुत औषधि को अपनी दुःखी बहनों की दो ॥ र गया 
श्रसल लागत पर बांड रही हूं। इसके द्वारा मैं लाभ उठाना नर्द ' | र 
ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। व 
यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो वह मुझे a ई, उतत 


क लिये पन्द्रह दिन की दवाई तैयार करने पर २॥८) दो २० चौदह नेत 
भागत खच होता दे और महसूल डाक अलग है। ०३ फेर उ 
# जरूरी सूचना # 2) कद लिये RR फैमुन 

मुझे केवल खियो की इस दवाई का ही नुस्खा मालूम है। | hr bt रन, 

«इन मुझे किसी रोग की दवाई के लिये न लिखें । । सकि । 


im । । १ बै 
परम प्यारी अग्रवाल, (३०) बुडलाडा, जिला हिसार 2“ ॥॥ 


ड a ; | १ ५ । हि 4 


2007 (=, 
प्रक अर हरन 
एक वन में एक चित्रक नामक 
दह हा करता था । वदद सदा ही भोले 
प्रत जानवरों को उन मांस को खाने 
हए पे जाल में फमाया करता था | 
ठ दिन चित्रक (गीदड़) ने एक सुन्दर 
परे ताजे रन को घू ते हुए देखा । 
का के हृदय में दिरन के मांस खाने 
| इछा हुई, लेकिन उसने सोचा पहले 
[प्रे मित्रता करके इसके हृदय में 
ख़त पैदा करना चादिए। कुछ ही 
में दोनों में बढ़ा प्रेम हो गया जेंसे 
कै मित्र हों | एक दिन चित्रक बोला 
जि-हिरन, बन से कुछ दी दूर पर 
[षान बा खेत है, श्राज वहों पर ही 
जन रहेगा । दिरन ने कहा - बहुत 
जा मित्र | जेसी तुम्हारी इच्छा | अब 
[रेन ही धान खाने खेत में जाने 
_ श। एक दिन खेत के मान्ञिक ने हिरन 
ए एक जाल लगा दिया और वह 
फस गया | चित्रक'पेड़ "की श्राड़ 
र श्रा श्रपनी मनोकामना पूरी होते 
र देश कर खुश हो रहा था । हिरन को 
ति | होने पर भी घर न आया हुआ 
क» उसकी मित्र चित्रगीव ( कौवा ) 
हिः हि लोजता हुश्रा वढी पहुँच गया। 
गको बन्धन में देख कर चित्रग्रीव को 
॥ इस हु्रा । उसने कहां-- मित्र 
|| जन सेत का मालिक तुम्हें पकड़ 
१ दम सांस रोक कर मृत प्रायः हो 
१ हे भवे में श्रावाज करू तुम 
छे र भाग जाना। खेत के 
पा पर ठीक ऐसा ही हुश्रा 
(३ कहा या । हिरन उठ 
हा भाग गया । मालिक ने क्रोध 
डन्डा फेंका जिससे पास में 
चित्रक (गद ) मारा 
[रो का बुरा चाहते हें, 
४३ थै घ दुः देता है। 
रा 
पर गया बुरा चाहा, बेचारा 


० चांदनी 
` इन्दौर | 
- हितकारी 


0. 
ली डायन 


वप काली! 
गी बहक 
पूरा को 
हरिद्वार । 


हु हा हुआ 


_ चन्‍्द्रशकाश शर्मा मधुर 
Do 


दो? 

फैमुना, ह हौर 

, रन्न ? “होर, वार, सुई, 

है ' दार, राशन, परिश्रम, 
तर 200 

22 मि मदत्त पाण्डेय 


चवा जी 
[ शक्किमि/ माथुर ] 
एक समग्र की शत ह 


को डोंडी पीरने के लिए लिख कर दिया-- 


“स्वामी चौखरानन्द बी इस 
में घारे हैं| जो कोई उन्हें नई 


बात 


सुनावेगा उसे एक प्रशर्फी दी जावेगी 
श्रौर श्रगर वह बात पुरानी होगी ती ब्द 


उस श्रादमी की नाक कारली जावेगी |? 
सन श्रादमियों को एक अ्रशर्फी का लालच 
श्राया । ढेर की डेर सख्या में मनुष्य 
बाबाजी को श्रपनी बात सुनाने को आने 
लगे। बाबाजी सत्र बातों को “पुरानी 
है? कह के सबके नाक काट लिया करते 
थे । लम्बू शम्बू दो माई थे। उन्होंने 
बाबा जी को नीचा दिखाना चाहा | वे 


चाजाजी के पास गये और कहने लगे -- 


“बाबाजी आज दम आपको एक नई 
बात सुनावेंगे | 


बाबाजी सुनने बैठे -- 


दोनों कहने लगे. सुनो चाबाजी--._ 


> 
Bh) 


मेरे दादा तेरे दादा 
रुपये मांग पांच हजार | 
यदि सुनी हो तो दे दे, 
नहीं तो नाक हमारे हाथ । 
यह बात सुनकर सब चकित हो गये । 
लम्बू शम्बु ने बाबाजी की नाष काट 
ली । उनका लारा घमंड दूर हो गया । 
सच है। 
“संडी का सर नीचा |? 


चोचे जी 
हाथी जैसे मोरे हैं यह, 
चौदह घंटे सोते हैं यह। 
घोती है इनका पहनावा, 
माये पर है (तिलक लगावा | 
डंडा इनका ट्रय फूग, 
पेर में हैगा टूरा जूता। 
पगड़ी इनकी दीली -ढाली, 
कुरता इनका है बंगाली | 
करते हैं मिछा पर श्राप, 
लोटा इनके रहता पास। 
छुक छुक कर यह खाते हैं 
तब भी नहीं अ्रघाते हें। 


एक गांव में 
एक बाबाओ श्राये । उन्होंने एक ग्रादमी 


गांव ' 


i 


तीन वर्ष का बाजर जेनोफर जाडन श्रपनी चलने वाली तथा गोले वाजी 
गुड़िया के साथ कितना प्रसन्न है | चलते समय यढ़ गुड़िया 


जरा हंसिये 
सतीश--गुरु जी | “माईँ हैंड? माने 
क्या हें? 
गुरु जी--“माई हैंड” माने मेरा हाय । 
सतीश घर्‌ श्रा कर याद्‌ करने लगा 
“माई हैंड? माने गुरु जी का दवाय, माई 
हँड माने गुरु जी का हाथ | 
x x x - 
सडेक पर खोंमचे वाले ने कहा, 
बतासा ज्ञे | एक मूख बा कि सड़क पर 
जा रश या, बोला-- मैंने वेग क्या 
किया है बो मुझस कहता है कि बजा 
साले । वि 
x x x 
सादत्र--मेरा कुत्ता सात दिन हुए 
खो गया । 
मित्र--आप इसके लिए वीर श्रजुन 
में विज्ञापन स्यों नहीं देते [ 
साइब--क्या फायदा १ कुत्ता पढ़ 


नहीं सकता | 
>ग्ग्मकुपार श्रग्रवाल 


पहेली 
एक जगह ऐदी है जहां कई पहाड़ 
हैं पर एक पत्थर का उघडा भी नहीं। 


दूघ मलाई इनका यार) कई नदियां हैं पर पानी की एक ES 
मोदक को प्यार । कई शहर हैं पर मनुष्यों का नाम नदी । 


बाई श्रोर पे दाई' ओर श्रपने निर को डिलाती है 


समालाचना 
(१) हें श्रविवाक्षि, नाम 
“शाद लाल”? 
(२) हें मदा डरपोक, नाम 
“महावीर? 
(३) शांखों से अन्धे, ज्रम 


¢ 


(५) हे रोनी सूरत, 
“लुश ४़ालचन्द्‌?” 

(६ ) है बदसूरत, नाम, चु दरलाल? 

न" प्र मदत्त पाण्डेय गुर्घंयल् 


, बताइये किसने कहा-_ 


मैं मूर्तियों को नष्ट करने वाला हूं। 
बेचने वाला नहीं। 


[ महमूद गजनवी ] 


नाम 


प्राण जहिं तो इहि, 
पर वचन न ज़ाहिं 
[भगवान श्री राम] 
कंर पत्थर जोड़ कर 
मस्जिद्‌ ली चितवार। 
तां चढ़ मुल्ला बाग दे, 
क्या अहरा हुआ खुदाय 
[ कबीर जो ] 
गढ़ ऐलो पर सिंह गेलां ' 
ei [ शिवाजी ] 


वीर अजुन ( साप्ताहिक ) 


१६४७ के श्न्तर्गत सनाया गया है। 
आज तक डिसट्रिकर और स्शन्स की 
अदाहतें सब जोधपुर में ही थी लेकिन 
अब इनमें से दो परगनों वे मुख्य स्थानों 
में रहेंगी। 

जब् से लोकप्रिय मंत्री मंडल बना 
है, न्याय विभाग द्वारा शासन व्यवस्था 
में सुधार करने के लिये शीघ्रता से 
कनून बनाए, गए हैं और रियासत का 
राज्य प्रबन्ध भारतीय प्रातो की समानता 
यर लाया जा रहा है। 


[ पृष्ठ ६ का शेष ] 
बहां तक हरिजनो छे मकानों सम्बन्धी 
प्म्श्यां से ताल्लुक है जिनके 'पास कोई 
बमीन नहीं है, उनके लिए म्युनिसिपल 
विभाग को हरिजनो की भ्रलग बस्ती 
बाने फे लिए प्रवन्ध करने की ग्राज्ञा 
दै दो गई है और इसके विषप में सरकार 
बथोचित सुविधाएं दे रधी है | 
शासन सम्बन्धी ` सुधार 
मारवाड़ के परगनों श्रौर जिलों का 
दासन प्रबन्प अत्यन्त शासंतोषजस्क 


श। कांग्रेसी मंत्रि मडल ने उसका 
पुनः निर्माण कर दिया है और उसको 
भारतीय प्रांतों में प्रचलित शासन व्यबस्था 
है टंग में टाल दिया है ताकि मंत्रीगण 
श्रषना धिक समय आवश्यक कार्यों में 
लगा सके । परगनों में शासन वी नई 
बोजना जनवरी १६४६ से लागू कर 
छै गई हे । इसके श्रनुसार रियासत कः 
६ डिलों में बार दिया गया है जिनके 
स्वाग ९ बाइ मेर, छालोर, जोधपुर, पाली,. 
नागौग श्रौर मेढता है । हर परगना एक = 
डिप्टी ऋमिश्नर के प्राधीन है और वह 
दीवानी अदालतों के सिवाय सारे परगने 
के रज्य शासन का अिम्मेत्रार हैं | दीवानी 
प्रदाते डिर्ट्रिर जज के मातहत है। 
रेबेस्यू भामलों में भी भारतीय प्रांतों के 
प्रबन्ध के भ्रनुसार ही कार्य किया 
छायगा | हर गांव में एक मुखिया या 
परेल, एक चौकीदार और पटवारी 
छेगा । परवा^ी के श्राबीन एक से ज्यादा 
आंव भो हो सकते हैं । 

न्यायालय सम्बन्धी, सुधार 

श्रम से न्याय विभाग के सब न्याया- 
न्य सोपे हई कोर के श्राधीन होंगे । 


पहिले पब्लिक प्रासीवयूदर जिनका 
काम हाई कोर श्र सेशन्स में फौजदारी 
मामलों की परवी करना है, आई ० जी० 
पी ° के आधघोन थे और पुलिस विभाग 
के अफसर थे। अनुसन्धान के योंग्य 
मामलों में रिद्दाई के हुक्म के खिलाफ 
श्रर्प ल दायर करने के लि ! उनको श्राई० 
जी० पी० के आदश के श्रनुसार काम 
करना पड़ता था | यह प्रथा नियम 
विरुद्ध थी और श्रब उनको पुलस क 
महकमे से बदल कर गवर्नेमेर गडयोकट 
के मातइत कर दिया गया है । 


[ पृष्ठ ८ का शेष ] 
पैदा धोने वाली समूची विद्युत शक्तिका 
आधा खच शेता है वहां जो बिस्तार 
वी योजना बन रही है उसके श्रनुतार 
सन्‌ ११५७ तक सम्‌ ४७ की तुलना 
में दुगुनी बिजी पैदा होने लगेगी श्रौर 
हर घर को २४०० किलोवाट जली 
“मिलेगी अकेले क्लीवलेण्ड बिज्ञली 
कम्पनी की योजना दे कि २८ वप्रे में 
१००० खरबर किलोवाट बिजली पैदा 


उद्वोधन 


७ [ भूपेन्द्र नारायण शर्मा ] 


कल्पना में विभोर हो पुष्प, 

सिइरते थे श्रतीत के स्वप्न। 

देख कलियों का यौवन सुप्त, 

भ्रमर हो उठते जत्र उद्विग्न । 

खोज तब नव दौत्न का द्वार, 

चुराती कलिका उर का प्यार। 
भ्रमर उस चिर यौवन का तृषित, 
कली मान्दक योवन का श्रोत। 
मधुप का सोग्ममय संगीत, 
प्रकृत की चिर तृष्णा का द्योत | 
मधुर योवन विक्रा मूक, 
हृदय में प्रम मोल की भूख । 

कहां का मधुप कहां की कली, 

पडिक अनज्ञान ररस्रर दूर । 

प्रकृति की चिर जनन्य की शक्ते, 

मिला देती अनन्त के फूल । 

विश्व भौतिक कर्षण को मान, 

मिलाता दो श्रनजान॑ प्राण्‌ । 
दास होवर भी पशु स्वाधीन, 
मिल सके जद्दां कहीं दो प्राण्‌ । 
जहां युग बन्धन सीमा हीन, 
एक दो चकें देह या प्राण । 
तोड़ दम्पति के बन्धन क्षीण, 
पशु उच्छु खल है स्वाधीन । 


इमारे मान्व के द्‌सत्त्र, 


नियोत्रत जहाँ देइ की भूख । 
प्रक्रांत की चिर इच्छा काः सत्य, 
बने जब पाप, नार की भूख। 
जहां पतिःपत्नि मात्र ईं सुक्त, 
शेष नर-नारी पर 


9तित्रन्ध । 


वेवाहिक बन्धन नर म 
दास श्रात्मा काहे ऋ ५ ब्रुव 


पूर्ण. रूपेण बने रमत 
नदी क्या मानव का ड ¢ श्राप: 
दासता ईश्वर झै मो [मत 
वनो मानव रूतत्र नादा । जत 
बन्दिनी नारी हो चिर मु 0 उत मे भै 
मिले पशुओं से देहिक स्तत्व । (लौ निगाइ 
देह की हो मानस दी मु, प्रे उनके 
चरम मुक्ति बीवन सत्य। | पात्य 
निषेधन देदेक सुख का दीन, {प्रीय ' 
बना सकता क्या मन स्वाघीन। [हार करने १ 


करो मत मनु, व्यास दो जावीत का 
जगत प्रति उदाप्रीन के | म बोलन 
समझ कर भौतिक मुए क फ़ व है, ' 
लिख दिया जग मिथ्या | 
श्राज का वैज्ञानिक जा हा 
सत्य मानत्र के पुल सा 


नया है आज मनुज काई. [ए “मौ 
नयी बीसवों सदी की बात। झक 
आज का सत्य हमार ध, |शिशेभो त 
हमारी बात आज कीबात। [|हारोग लगा 
द्घीचिक स्थि कोष पर ग्रान ||तिके ब 
उठें भू दर अनन्त के साथ। | शयुः 

गूज मेरे ग्रधरो के इरत है 


हिला दे नभ जगती के 7ग्ररशितेता चार 
आबभ उसकी श्रनन्त भी प्रन ही 
मचा दे अमर स्वरों का गमे हैं, 
शून्य के प्रलय गीत भर ॥ उरहें रुपया 
ढा रहे जग में स्वरांणय भें! जिन के ५ 


re 


कह हाई को जोघपुर गवमेंट. एक्ट करने लगे। 


३००) ग्ुफ्त इनाम 


प्रेम के शौकीन जो सब ओर से “निराश 
हो खुके हैं वे अन्तिम बार मारा असळी भद्दा 
काजी यंत्र मंगवाकर अपने दिख की सुराद पूरी 
करें। इसको अपने पास रखने से आप अपने 
दिल में जिस किसी का नाम बेंगे चादे वह कैसा 
पत्थर दिल, अ्रभिमानी और सख्त क्यों न हो 
जहाँ कहीं दोगा आपसे मिलने के लिये तड्पने 
लगेगा और जब भी आप डसके सामने जायेंगे 
वह प्रेम करने जगेगा। इसके श्रज्धावा गुम 
छुदा की तत्बाश करना, किसी के दिख का भेद 
मालूम करना, स्तात्मा से बात करना, गर्ज 
कि आपके हर प्रश्न का जवाब आपको मिद 
जायगा और आपके दिख में कोई इच्छा है जो कि हजारों प्रयतन के बाद भी पूरी 
नहीं हुईं वदद भी हमारे असल्ली मद्दाकाबी यन्त्र के पास रखने से गिनती के दिनों 
। हो जायेगी । मूक्य प्रति यन्त्र केव १।) ₹० तीन यन्त्र का रियायती 
सूर्य ३०) स्पेश मद्दाकाल्ली यन्त्र जोकि बहुत जक्दी असर करता हे रियायती 
कीमत ३॥०) १ से ३ यन्त्रो के बिए महसूज डाक ।=) ज्ञाभ न होने पर कीमत 
वापिस । गञ्जत साबित करने वाले को ३००) णकद़ इनाम | मंगाने का एता. 


फेसर बंगाल मेस्मेरेजम हाउस, (४.4.१. होशियारपुर 
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Just received fresh consignment of I0000 “Gentro’ ( 
Second) woist wrtches from Switzerland, Very strong, 
urate timekeepers, longlasting lifetime 4 jewelled machine, 


Dial, Medium size, White Ohromium Case, with red co 0 र न पेढ्ति 


looks very nice when taking a round of the dial ठ yd | ए 
Guarsnteed for 3 years. PriceRs. 30. with Plestic StrsP । ३३ 
Postage Re (Free -for 2 watches.) h न ८ 
१ ५ श्रा 
FREE PRESENTS जदि ने 
To Fopularize our ‘Centro’ watches we give away 4 ne ash ऐक थी 
bigh priced gifts with each watch free of cost (L) Focuss™, छ) णण में 
भा h powerful eveready battery (2) American Fountain नि होने 
ib, ६ 220 728 (8) Safety Razor with 3 blade, for Olean a । ति 
(4) Sun Goggle with Superior Glasses, comfortable {07 ०४ Fe ज! कन्तु 


These A are given with our ‘Centro’ watches only 97 ie wi युर 
watches. No order for more than 2 wotches will be ४००८: AN भ्रप। 
५ rT EN प| 
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9 ती दवाश्रों के 
वो से परित हूँ " 


हे | बदवियक श्रद्धा व्यक्त करते 
पे श्रत | माया राजफुमारी रमत ने 
ज 0077 छो लाग गति 
को मो । (मंत्र मल के के) १ अच 
र हा दा चे वे Fl गाई य, श्रचा 
ये मंग हुदै । जत्र से चापू की 
ला गाइ ने. उन्हें पहचान 
मु, ३ उनके शय ge चत 
सत्य) ||श्वात् सम्यता में पर ह क 
हीन) (भरी वेशभूषा में भारताय नम" 
घीन। करने की श्राईत है । राष्ट्र भाषा में 
व्यास को चीत का मेरा “साव 0 दी वे 
न के | 0000 दही 
बुल हर श्राज मैंने एक वद्य कोई 
ै | 
पक ; द्वा लेने का जिक्र 5 पर मो 
हुल इताह ली नहँ हु्रा । 4स्कराइड ब्यक्त 
च्छु. लिए भी चेइरे के एक कोने धिं 
बात |, ति मॉक रही थी। हमारे मत्रि- 
ब, | तो नोकरशादी गा फाइलों 
बात। ४िरोग लगा हुआ ही है श्रायुवद्‌ 
आज) ँगतिके बारे में मेरे पूछे जाने पर | 
साथ। |¬ श्रयुवेद में अनुसन्धान की 
रो के गीरूरत है, वेद्य का पहला काम 


म बिन के पास रुपया नहीं वे खोज 
प्रो, «ब बरे ! उन्हें उदर पूर्ति की: 
ता नोन कम है, जो इस नये 
५ हिक पाल |? फिर भो मैं चुप रहा । | 
१ रामेरवरदात जीबिरला की श्रीमती 
उठी द्रो के पास खोज लायक 
झं! इस का उत्तर तो सीधा 
/ है | पहले कुड करके दिखाए 
टर १ सकार की सहायता है ही । 


हक सन्धान का जिक्र राते ही 
५ सोका देशी चिकित्सा पद्धति 
१ पिरे पर चर्चा चल पड़ी। 
0) एणक्रम पर विचार प्रकट 
5 र ऊने कहा चिकित्सक चाहे 
पे कति के हों, चाहे पूर्वीय 
३ पहले दोनों शो समान 
छै गे के बुनियादी सिद्धातो का 
बी आवश्यक है, तभी वे अपनी 
का चिकिस्सा-क्रय सखे |? 
5 `" दी आयुर्वेद के सांगो- 
ल शा को बात मस्तिष्क में 

। शरु उसकी वज्ञानिकता का 
देक सिद्धांतों और मूल 


AN 
TE 0 खु रचित 


६३, 


श गरा? | अभी तक पाश्चात्य 
अं जियो को कसोरी ही स्थिर 


पाश्चात्य वेज्ञा- - 


ल्यावै की पुड्या पेन्सलिनसे 


2६2 a BR a 
च्छ होती हैं? 
[त्री श्राचा्व नित्य नन्द स। १ हु 
द्‌ सारस्वत ] 
नहीं है | नये. श्रा दर 
जाते हूँ, = र ve देइ की सक्रिय रचना और रोग 
कतारी है न उह खरा निदान समन्धी उपादेय तत्वों का तो 
दिन बाद ही गा - रने के कुञ्ज पश्‍चात चिकित्सा शास्त्र ने कुछ «संक- 
लिलते हूँ उन्हें देख किये पर भो गुल सन किया है, छन रहली गेगोपचार 
ढिट्दौरा चालू हो ज रह अधिकार कस्यायी यतियो री सर्वया न्यूनता 
कै इतिहास व टाई ४ ८७ पंथी है। उनके मत में श्रनेकों संक्रामक रोगों 
आब वेह जे २ के यही पसरा को विकिस्सा काल दी श्रवधिमात्र ही है | 
वषयो छ द... विष्ट मसूरिना, तबयचुमा, श्राखिक ज, 
का श्रभाव सा है। संग्र ण, कुष्ट श्रादि में तो श्रमी उनको 
कख ग से साधना पड़ेगा | पर वे हमारे 
रास्ते पर श्रायँये | चारों श्रोर प्लै निराश 
हहर ही। 


विरामिन श्रवश्य कुछ लामदायक 
है श्रौर थाज की पाश्‍चःत्य चिकित्सा 
बहुत कुछु इन्तीं पर निम होती बा रही 
है पर श्रायुवेंद के मतानुमार परम मोतियाबिन्द की ही शत लीजियें। 


हाथ से कुटे चावल, पाल 5, नीबू श्रादि में स्थित कााक्रर शद्दश्य वस्तु कों ही 
का प्रयोग चालू है। बनासतियों के इन इयाया करते ये, मिली डी परिधि छे 
तत्वों की श्राज जा प्रशंग डामर लोग काटने की प्रया तो उके बाद चली हे 
क्र रे हें उनकी जानकारी उनको सिफ जब कि हम रे महर्थियों ने सदियों पहले 
४० वष पहले ही, हुई है । ्रब मोवे श्रवलोकन शक्त के रदृस्यपूण ज्ञान कॉ 
बिस त्रिदोषतराद्‌ के सिद्धांत -का उपहास समक लिया या । सच ता य्ह है कि 


करते हैं, हमारा तो श्रटल विश्वास है श्राज के खतन्त्र मारत में सांगोपांग 
कि अन्त में वे उन्हीं के गोत ग देंगे । अयुर्वेद के द्वारा दी त्रमीर से लेकर 


f ; 


ह्लु बृ ट की क्ण A 6 य्‌ 
गडबड की कृण्डाळ्यां 
च ० >) 
भीमराव श्रन कर चुके, हिन्दू कोड को पेण, 
हुआ ब्रनातन 'घमं ।फर . मारत में दरवेश | 
भास्त -में दरवेश, रहेगा खूब भमेला, 
लगे कोट के कमरों में, एक नया ठलाकी मेला । 
कह गड़बड़ कविरयं, सुती माई की मामी, 
खोलो अपने ट्रक, मिले ना ऐसी चामी। 
x x “१८ hs । 


राजाश्रों -को : चढ़ चुकी चढ्ती यो जो बरात 
. लोइःपुरष समभा रहै यह टेढ़ो सो बांत। | 
यह टेढ़ी सी बात, समय श्र आया नूतन, 


= 
कश गढ़बड़ कबिराय. सुनो मूगलो भया, 
पत्थर देशो निश्नज्ञ, मंवर में पढ़ गई नम्या । 
x 2 x | | 
इर्तारतिंइ ज्ञानी कहें सुत. लो हि सज्जन बात, 
दल श्रकली हो गत्रा कांग्रस के साथ; 
कांग्रेस के साथ नी अर झाडा अपना, 
जेजे सीताराम मजे से बेग जयना। 
कह गड़चड़ कविराय सुरों सरदरो श्रगनी, 
गुरुद्वारों में बजे न अब तारादिइ री टरनो। | 
x x | 
चार रे, है यार लोग हैगन, 
एरोड़ोम पर देख कर इंडन का हर । 
ईडन का सन्मान देख, श्रकत प्ररनो बोराई, 
दिल्ली में आया क्यों ब्रिग्श चाणकरों का नाई । 
कह गढ़बढ़ रुविराय ग्रनोला है यह गरखघंडा, ॥ 
मेजा है. लेने शायद, रूप विरोधी चन्दा । । 
— गडबड गाजियाबादी 


x 
मित्र इछ सम 


गरी तक को रोगों मे निमग्ता का 
वरदान और विव का चिकित्सा विषयक 
श्रमर सन्देश दिया गरा सकता है} 
श्रायुर्वेदि 6 अनुटन्धन के लए पैयो को 
बड़े पेमाने पर ्राथि$ सहायता बरूरी 
है वमी देशी दवश्रों ही पे्वीलिन है 
श्रेष्ठता सिद्ध की छा सड़ती ३। देखें 
इमारे राष्ट्रीय नेता हमारी साधन विद्वीन 
स्यति की वास्त वष्ता का ग्रनुपव कर 
करते हूँ ? 


| मकान बनाइये 


हम आपको बढ़िया वित्ायती 


| सीसेन्ट CEMENT 


माच.न काल से हाथ की चका का श्रा १८२६ ही तकवे श्रा के श्रन्त माग ' 


१५ “pe 
सप्लाई करेगे 
लिखिबे- पो. ब. नं” ३१३, कानपुर 


मोटर कार 


चलाना सीखिए 


अनुभवो कार्याकर्ताओ' द्वारा 
# इस सम्बन्ध में # 


हिन्द मोटर ट्रेनिंग स्कूल 
रयासत होय समास, मिलेगा मासिक वेतन । ¦ | इज रोड, निकट पीली कोठी देइली 


मे प्रोस्पेक्र स मुफ्त मंगा इये। 
ET सत पार दम 


फिल्म एक्टर बनने के इच्छुक दुरन्त 
आवेदन करें । साघारण पढ़ा लिखा होना 
प्रावश्यच है | रणजीत फिल्म आई 


कालेज (५. 4. \४) गाजियाबाद (यू. पी.) 


-गहरी विद्या का आनन्द 
रिन का थारषदजनरु घि! डा 
हेम्टन किली खोने शा आमले Do 


| हुए »। शणो दोजिये। उ ग< इटे ध्ः पं 
i » 


के छिये 727 नींद में रो बावेदा । i< 
कोर रिलानेसे बी न आवेशा । ८ ॥ so 
पूरय केबल २) टाडररचं ।॥-} घर 

आप एंट से शूरं डगाना पाउने है 

ठो ऐडशन हु पाहरे मूल्य हेरन 

२) द« । कष निळदार शा नपूटा कै 
हस्त नहीं मित सवा । बारन्टी की 
जःदी है हि वेस्टेन क। रेढन दिख 
हो डिसो डिष्म का हानि गहीं 
बहु बाको । धज ही आर दे बग 
छपरा स्ता {ए घोर सा< खिखे। 


योइनो मंदार रजिस्टंड (क 3 देली । 


पं० रामचन्द्र देहलवी हैदराबाद्‌ जा 
सकेंगे? . ` _एकसमाचार 
ची, देएलवो जी की बात बड़ी दूर है, 
अब तो बिल्ली श्रौर चूहों तक को छूर है 
: क्योंकि हैदराबाद के मियां मियांऊ रिजबी 
बाहन आ्राणकत अ्रपना दौलतखाना 
तब्दील करके एकांतवास कर रहे हैं। 
+ x x 
ब्रिटेन हप्रारा सर्वोच्च ग्राहक है। 
--भारत सरकार 
उघार का होगा । उधार का , क्यो- 
कि उस ग्राइक को श्राजकल कोई दुफान- 
` दार उधार देता ही नहीं सरकार । 
} x x x 
है इब्र!हम श्राजाद कश्मीर सरकार 
. का अध्यक्ष केसे बना । - 
--एक शीषेक 
मियां अ्रब्बास को घत्ता बता कर या 
लतिया कर । 
x x x 
लन्दन में ५ हजार कम्यू निश्टों की 
पुलिस ऐे टक्कर । 
--बौ० बी० सी” रेडियो 
माशंल-योजना का जनाज्ञा निकाल 
रहे थे या एशिया की इस होली की आग 
को करेनों के यहां से चचा झै कुछ चचा 
 डड़ालायेथे। 


x x x 
` देश ए समाज की सेवा में विवाह 
को रोड़ा न बनाओ । जनेहरू जी 


 उदाइरणकेलिए कुछ सेठों और 
कुछ मिनिस्टरों के नाम गिनाये जा सकते 
जिनकी सेवाएं. भी जारी हैं और 
शादियां भी । 
x x x 
तिरंगे तले शादी? 

¬ एक विज्ञापन 
और तलाक बौन से भंडे के तल्ले 
खगा दरेंगे श्रीमान्‌ जी | 
८ x x x 
अंग्रेजी श्रखदार बेचने वाग्रो को 


. क्यू पास दिये गये, लेकिन हिन्दी वालों 


को 


[ २६] 


५ 
[ पृष्ठ ६ का शेष ] 
शायद दफ्तर श्रा गया हो ओर श्री यश 
जी को श्रभी तक अपना एरेची केस 
खोलने की फुर्तत नहीं शे। श्राशा हे 
श्रीयुत यश जी शीघ्र ही पजाग प्रान्त में 
प्रान्तीय हिन्दी सम्मेलन का कार्यालय 
चालू करने की कोशिश करेंगे 
पंजाब प्रान्तीय घर्म-प्रचारक 
सभाओं के कार्यालय 
पंजाब श्रसेम्म्रली के निर्वाचनों के 
समीप श्राने के कारण सुना, है इन घमं 
साबित सकरकन्द विसी भाड़ का भुग सभाश्रों के दफ्तर मी इनद्वार दिल्ली से 
और एक-एक छुटांक गुड़ दे दिया जाय हट कर पंजाब में श्रा रदे हैं । श्राये प्रति- 
तो बैसा १ इस सात्विक भोजन से छोई _ 
मरेगा, न कोई जियेगा और न बीमार 
पड़ेगा । हो गये हों । जो पशु कोई भी आयु होने 
x x x पर किसी कार्य में नहीं लाये जा सकते । 
छिज्ना की मजार पर सर सीताराम ने श्रौर जिनमें श्रायु के कारण प्रजनन साम: 
फूल चढाये। --पाकिस्तान सरकार थ्यै न रही हो और जो घायल हों उन 
रौर श्रद्धांजलि में यही कह रहे होगे पर यह नियम लागू न किया घाये | 
कि हे देवता, तेरी ही बदोलत श्राज यह (२) बिना लाइसेंस के और 


आराम करते भ्रव काफी दिन हो चुके । 
x x x 


दिल्ली के राशन में शकरकन्द का 


चून दिया जायेगा । - बिल्ली सरकार 
फिर तो खुल गई तकदीर दिल्ली 
वालों की । चून पिसवाने के बजाय १-९ 


[ पृष्ठ ४ का शेष ] 


कुर्सी नसीब हुई । श्रनधिकृत रू मे मवेशियों का वेचा 
x x x जना: दुःन्त बन्द शिया जाये। श्रौर 
उड़ीसा में श्रफीम का राशन होगा। पुलिस वी श्रगराधितरों के विरुद्ध कानूनी 

| उड़ीसा सरकार कारवाई करने का अधिकार दिया ज.ये। 
फी द ba १ जि (३)्शुवध को पूर्णतया बन्द 


¦ करने के लिए ययाशीघ कानून जारी 
किया जाये और किसी भी सू त में बिल 


मथुरा में केदियों और नागरिकों में 
पास होने के बाद इस पर श्रमल दो वर्षा 


होली । 


--एक स गचार 
श्रगली होली मुदा और बिन्दो के से अ्रघिक न रला जये । इस दौरान में 
बीच मी होगी। बेकार पशुओ्रों के पालन के 
x x x लिए आवश्यक व्यबस्थायं कर दी 
“प्रलय को ओर? जाय | 
नव मारत का लेख कृषिमन्त्री ने कह्दा कि अ्रधिहांश 


शुरुश्रात भी शायद उषी पत्र की प्रान्तीय सरवारों "द्वारा दी गई सम्मतियों 
ओर से अग्ले ही दिन हो चुरी है। को हृष्ट में रखत हुये, भारत सरकार 
x x x ने इस मामले पर श्रौर अधेक गहराई 

लेडी माउण्ट बेदन इ'ग्लेंड रवाना। से विचार करने का निश्चय किया है, 


होली मी खत्म हो चुकी। श्रगली न करने का विचार किया है। किन्तु 
होली का निमंत्रण भी मिला या नहीं । 
x x x 


निधि समा पंजाब का कार्यालय 
उठ कर श्रप्बाला में श्रा रहा है 
शिक सभा वाले भी पारस्परिक 
गिता श्रौर संघर्ष के लिए अना 
जायेंगे ! सनातन घर्म सभा तथा 
वीर दल भी इरद्रार से पजाबर की 
आ रहा है ! सत्र का हार्दिक स्वागत 
दिनों पंजाब सरकार का बिजली ह । 
गांवों में भी विजली पहुंचा रहा दै । श्रा | 
है इन समाश्रों के कार्यालयों के लि Li 
बिजली के लेम्प श्रौर ब्रिजनी के रखो क 
भी प्रबन्ध करेगा । शीतल हवा में र 
घम प्रचार दो सकता है ) 


उन्हें श्रमल में लाने के लिए उपयु | 
कारवाई करने का निश्चय किया है। (4 
दूसरी सिफरिश में दण्ड की ब्रो 
धारा है, उष पर बाद में विचार किया 
जाएगा | 


सघ्राट विक्रमादित्य 


(नारक ) 
लेखक--श्री विराज 

उन दिनों की रोमांचकारी तथा 
सुखद्‌ स्मृतियां, जब की भारत के समस्त 
पश्चिमोत्तर प्रदेश पर शकों और हूयो 
का बबेर आतंक राज्य छाया हुआ या 
देश के नगर नगर में द्रोही विशवासघातड | 
भरे हुए थे जो कि शत्रु के साथ मिलने 
को प्रतिक्षण तैयार रहते थे | तभी सम्रार 
विक्रमादित्य की तलवार चमकी और देश | 
पर गरुड़ध्वज लहाने लगा । 

आधुनिक राजनीतिक वातावरण ग्रे 
लक्ष्य करके प्राचीन कथानक के श्राषार पै 
पर लिखे गये इस मनोरंजक नाग्क कै | से सा' 


--एक समाचार और फलतः फिलइाल कोई निर्णय , एक मति श्रपने पास सुरक्षित रख ह| | हर दु 
मूल्य १॥), डाक व्यय |) । ॥) 2 रन 

पहली दो सिफारिशों के बारे में प्रांतोय मिलने का पता , ला 

सरकारें सामान्यतः सहमत हैं, इसलिए विजय पुतक भएडार, hs ह र 

` अद्वानन्द बाजार, दिल्ली। ॥ हे 


विदेशों में शिक्धा प्रास विद्यार्थियों को सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लेने और 


सरकार नोकरं देने में श्रसमथे रही ॥ 


--मौ० आजाद 
अर के बालक मी सब खाने कमाने 
लगे या नहीं। ः्ञ 
x x x 


22024 एह देखो छ 


उवः के रे सः 


$ श तपेदिक ओर पुराने हर 
आरत के पूज्य ऋषियोंकी खोज [रे ०5८४८) “जबरी थे हे | परि + 
कर ळी. “जबरी?” ने ऐरे-ऐसे रोगियों के प्राण बच र भइ 
““पुक्से” आदि के बाद डक्टरोंने जवाब देंदिया | हों 


. को नहीं। 

हि “:सशारनपुर के हाकर 
 अ्रगलेदंगेमें श्रापको दिला देंगे। 
करे यार, इतना भी नहीं समझे । श्रमी 


हिन्दी के साथ श्रन्याय नहीं द्रोण । 
>पण्याला के िच्चामन्त्री 
आर न्याय जिस माषा में लिखा 


१3 


ज गयेहें,श्र ग्रे जी नहीं अडर देकर रोगी को काळ के गाल से बच'व, भ] निरो 
॥ रा हे ERY जायगा ही हिन्दी न होगी । हद io १ लिन SEE क ट्टी का बिए कोक फायदा 
/ F PE के / क्युट अस्मे भो पढ़ती ॥ पूरा ४० 
णड बैदन को ह दुःख होगा। नाम बेखिताब लिखे जायें । =. ०९) इनन । ० दिन 0000 द 
x ¬ आसाम सरकार छ पूरा कोस २ ०) रु० नमला १ | 
में विराम सन्धि फिर भंग यानी हाथियों की.सू.ड कारी जायगी / ₹० महसूल आदि अलग है। पत्र का i DHE ः 
_-+फिल्लस्तीन कमीशन --चिरजी बाल रे तार का पत,-थ/ 875 र 


विष्य में उसका नाम विराम-संघि 


£ उ 


पर 


oe में रिस्टवाच 


कढ 
टीक न प्यारा « 
दोह मेड ज्वैल युक्त ठीक समय प्यार का तावीज् मन्ता | क [न्‌ कल "जति न्ता ओर नहीं 
म देने वाली डु 2 क ५ र यु 
मिली RN जिस रस ताव्ीज को पास रखने से यदि आप संतान कः चाहिये 
पढ़ियां खरीद कर श्रपने श्रमूल्य | जिसमे प्रोम करते ह f संतान से बंचित हैं तो मुके 
रीड घड़िया | कठोर प्रम करते हैं चाहे वह कितना | मशे! श्रापके घर का दीपक शत्र | के लिये रान्तान उत्पति बन्द करने 
त (राक | गात 5% Rr न दो घण्टे के श्रन्दर श्राप से | ने हो उठेगा । यदि ब्रा ge वाली दवाई का मूल्य २५), ५ साल के 
लने के ee ', ४ ५ त 4 ति के, लिये 
बिभाग लने के लिए बेचेन हो जाएगा | हमारी श्रौषधि सन्तान रल लिये २०), दो सास के. लिये १२) इनसे 
। भ्राश हेर काम गारणटी से किया ७, | सें जिससे वक्रो ३ औक मंगवा | माइवारी इर महीने ग्राती रहती है 
दु श्रि प किया जाता है । | - संकड़ बे श्रीक्षाद बहनों की ९ रि १ 
ए मो अधिक प्रशंसा करना व्यर्थ है। प्रति | गोदी हरी मरी हुई है, मूल्य जनो की | मासिक धर्म जारी करने वाली दवाई 
सोका तावीज २) तीन तावीज ५) डाक्रलर्च :) दवाई श्रौलाद नरीना Fr २५) और | मेनसोल स्पेशल का मूल्य १९) श्रौर इस 
१/ SIF = गनी जिसके सेवन पुत्र ने 3 TS & ७, 
में है श्रानन्द्‌ स्वामो पी. वी ८ ही पैदा होगा पा सेवन मे पुत्र | से तेज दवाई मेनसोल स्ट्रांग जो अन्दर 
(Vv. ० 2856 किया क्यों , दि पले लड़कियां हीलड़- | श्रच्छी प्रकार साफ कर देती है 
 ग्राकार क्रोम केस १४) सुपीरियर १५) * ४४. 2. ) अमृतसर | क्या क्यों न पदा होती हों मूल्य १२) A is: 
_ (कए रेडीयम डायल १८) सुपर a ४ 
उपयु |) ब क्ोमकेत ७ वयल सुपर २४) गैर प्रि तो टी डाक्टर कविराज मत्यवतो 
[ 5 2) बदल दिनी चौक देहली गी इम्पीरियल ८४ ८ ७ 
॥ े। (न वाही शे टोनो-रेकटेंगुलर मुक्त | मफ्त!! [%क तस म न न 
मी है ४०२ बाबरलेन न्यू टेट निक र्र ही ग्फेड ५ ॥ 
किया बेल क्रोम केस २५) रोल्डगोल्ड ३२) : हन S यू देहली ( निकड बंगाली मारके ) Phon& : 8646 
| नेत क्रोम केस पुपीरियर रप) रह हक गोल्ड के 
'बेत् क्रोम केस ३२) रोल्डगोल्ड ४०) जेवरात को मशहूर करने 
ब्‌. गेल्ड गोल्ड केस राइमस ५०) के लिये हमने डायरी 
पा |नेतत रोल्ड गोल्ड केस सुपर ८०) न की श्रीर 
| नो इ/इमस १00) बाली सिर्फ श्रवली रिस्ट वाच गारंटी 
( श्रादमी बो एक ही भेजी जावेगी । Ee गा मुफ्त देने का 
। तया [वाच 4. कम्पनी (होल सेल डिपाई) हैं तो ग्राज ही अपना नाम लाल शरबत ) , i 
समस्त ॥ लि - टु है 
[पर सी. पी. Tumsar ( 0. ए, ह ब पूरा पता साफ २ लिख डाबर हि SR 
( हणो ( ) कर भेज दें मगर जल्दी करें वरना यह 800 कलकत्ता।$ डाब (डॉ०एस० ० बर्म्मन) 30 ; 
गथा [न समव बार बार हाथ ना श्रायेगा । a र न , we! 
पिक ९ ह्‌ ~ 70 5७ ड 
पमं एक दिन में जारी लंडन सी० कम्पनी, क = 4 
लबे | गै; फ़.D ) पे 
सपा नी लाईफ पिलस--एक दिन के | ( /- ४-० ) पो० ब° २, श्रमृतसर। 
Ss कितने ही शरसे ्ौर किसी र ८००७ २० नकद इनाम 
'ध से सके हुए मासिक धर्म को जारी मुफ्त | मुफ्त । सर ८ : 
वहै । दाम पददा इनाम-ठीछ ह्च के बिए ६००० रु० (जो एक से अधिक हच ठीक 
ना छी सो लाई ॥ षत होने पर बरावर बांट दिया जावेगा) । दूसरा इनाम-- सब से अधिक इल्नों के बिष 
षार के फौरन १ पट मासिक 7) छ Ls १००० ₹०। तीरा इनाम सब घे पहले ठीक हनन भेजने याले के दिए 
pt 2 जारी करके रहम को बिल्कुल 2) ) उतने क इसने | १००० रु० | ५ 
फ गी है त्र प्रोर दे ६४ ( ।यरो ण्ड २ ~ ना 
त) पे कमर क दै और इसके | ४ be इ क्या करना है? सामने दिए हुए नौ खानों में १०० [ | 
h चर जः टट, 'पेड का दद्‌, सिर ला रिस्ट शब गारण्टी तक के कोई से भ्रङ् इस भांति से मरिये कि जिस ओर से Te 
जा ० यु |: Y | ~ Ae ८. 
॥)। या द्र हो त है| दाम EF दने का दसल EER आप | मी जोडे उत्तर १०८ हो । एक श्रद्ध एक ही बार दिखा जा | ३३ 
§ द्‌ रखो. गमवता ८ईस्तेमाल न F बिल्कुल मुफ्त लेना चाहते हूँ तो हद कि ला 


आज़ हो अग्नानाप्र ब पूरा १॥ 
साफ २ लिख कर भेज दें मगर 
जल्दी झर बर्ना यह समय बार २ 


हाथ न पायेगा । 


i ॥ बच्चेदानी को बिल्कुल साफ 
झो 
| श० एस० के० बर्मन [A. w.] 


aero सराये फूस, देइली ! | कव गोन्ड सप्लाई कं* | एम. | देइलो । 


SCTE: ५ eI ००१० 
सन्तान निराधक 

गी कं की बीमारी या कमजोरी या किसी ऐसी ही वजह से बच्चे पैदा करने 

तशे तो मंगाकर केवल ५ दिन सेवन कसवे। इससे 


निरो यह “वन्ध्याकारक दवा? ने 
ध दो जायगा | दाम ४) डाक खचं |) इस दवा स हजारों ररते 
नहीं करत ! 


भयदा उठा चुकी हैं | यह दवा औरतों को कोई नुकसान न ० 


2 #A 
ऐका छुआ सालिक धर्म 
क बन्द मासिक को फौरन खोलकर साफ करने की दवा £ ॥) डा° ॥) 
2. रदार ! रामवती खी इसको इस्तेमाल न करें | 
| पता- ` 
देवी दवाखाना, चपला भवन, नं? २१ मडुरा | 


दाखद्धा फीस-- एक २० प्रति ह । | हट... 
नियम--हर एक झादमी एक या एक से अधिक जितने दख चाहे सफेद 
कागज पर एक रुपया प्रति द के हिसाब से फीस के साय भेज सबता है । फीस 
दाखा मनीआड र या पोस्ट झाड़ द्वारा मेजनी थाहिये। मनीश्राडर की 
रसीद दों के साथ आनी चाहिए अथवा ऐसा हो सकता है कि आपके हळ मुकए 
बले में सम्मिज्ित न हो सके । सही इत्र वदी समझ जायगा जो हमारे मुदरबन्द 
घाथ जो सम्पादक मद्दोदय दैनिक अमर मारत? के पास रखा गया 
खाना दर खाना मिलेगा । इचामो नतीजे छो कापी के बिए दो आने के टिकट 
और अपने पते का ढिफाफा मेजे। इनाम की रकम दाखा फीस की झाई दुई 
रकम के अनुसार कमी वेशो हो सकती है पर सही हज के इनास की कम से कम 
६० रु० की गारण्टी है । हर्खो के राते में खो जाने या डकखानेके कारण देर 
पहु चने के हम जिम्मेदार न होंगे । प्रवेश फील किप्ती अवस्था में दापित न्‌ होगी 
मैनेजर सादिव पहेजी का फैसला क.नूनी व हर प्रकार से मानने योग्य होगा । दर 
मामले का फैसला देही ही दोगा । अपना पता हळों पर व मनीधाड र कोपन पर 
साझ लिखें हज २ भ्रप्रल्न तक डाक में डाळ देने चाहिए । इसके पश्चात भेजा 
हुआ कोई इज स्वीकार व किया जावेगा सही इख १२ अप्रोज् १६४६ को प्रकाशित 


दिया जावेगा । 
ई० टी० एएड कम्पनी, पोस्ट बैग नं० ५२ ९०, दिल्ली 
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"बुल्ला 
गुरुकुल खनद. 


इम मस्तानों का क्‍या परिचय! 


TSUN i माया 


इम नाज श्रौर श्रन्दाच लिए, 
कुछ वेशर्मों, कुछ लाज लिए, | 
कुछु मूल श्रौर कुछ ब्याज लिए 
जीवन की हारों में करते श्रानन्द - मधुरता का विक्रय | 
इम मस्तानों 'का क्‍या परिचय ? 


इम रुदन नहीं, मधुल लिए, 
गम नहीं, मधुर उल्लास लिए, 
हम तृप्ति नहीं, चिरप्यास लिए 
प्रतिपल निर्माण किये जाते नवयुग का नव-जीवन सुखमय । 
हम मस्तानों श क्या परिचय ? 


एक प्रलि का मूल्य #) 
एक वपे का मूल्य ८) 


हि 


PI UPN 


१४) में रिस्टवाच 
स्वीस मेड ज्वेल युक्त ठीक समय 
देने वाली मुद्दत तक काम देने वाली 
अद्वितीय घड़ियां खरीद कर श्रपने श्रमूल्य 
“समय की रघा करें | गारणडीड घड़िया 


गोल आकार क्रोम केस१४) सुपीरियर १५) 
सेंटर सेकण्ड रेडीयम डायल १८) सुपर 
२०) गोल व क्रोमकेस ७ ज्वैल सुपर २५ 


चित्र जैसा ही शेप टोनो-रेबरेंगुलर 


४ ज्वेल क्रोम केस २५) रोल्डगोल्ड ३२) 
५ ज्वेल क्रोम केस सुपीरियर २८) 
७ ज्वेल क्रोम केस ३२) रोल्डगोल्ड ४०) 
१५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड केस राइमस ५०) 
१७ ज्वेल रोल्ड गोल्ड केस सुपर ८०) 

नोर यइमस ५०) बाली सिर्फ 
एक श्रादमी को एक ही भेजी जावेगी | 


“नापसन्द होने पर वापस । पता साफ 


साफ लिखिए | 
शर्मा वाच 4. कम्पनी (होल सेल डिपार) 


तुमसर सी. पी. Tomsar ( 0. P. ) 
~ 9 8 8 उ उती 


फल 2 
फिल्म एक्टर बनने के: इच्छुक तुरन्त 


श्रावेद्न करें । साधारण पढ़ा लिखा शोना 

आवश्यक है। रणजीत फिल्म श्राई 

कालेज (५. A. \) गाजियाबाद (थू. पी.) 
— ज 55850 


| 


५००) नकद इनास 
प्यार का तावीज्ञ 


इस तावीज को पास रखने से आप 
जिससे प्रेम करते हैं चाहे बह कितना 
कठोर क्यों न हो घण्टे के अन्दर श्राप से 
मिलने के लिए बेचेन हो जाएगा | 

हर काम गारण्टी से किया जाता है। 


तावीज २) तीन तावोज ५) डाकखचं ।=) 


_ |'पी. बी. ६१ ( V. W. D. ) शप्रमृतसर 


आनन्द स्वामी पी. बी. ६१ 
(५. ७. 9). ) श्रमृतसर। 


सुन्दर मजबूत और 
विश्वसनीय इस केमरे 
से आप चाहे जिस 
दिलपसन्द चीज का 
अत्यन्त ही मनोहर 
फोरो ( नं। १२० के 
कढ फिल्म पर २॥ » ३। इच साइज) 
उतार सकते हैँ | फोंटो उतारने की सरल 
तरकीन् बिलकुल मुफ्त | मूल्य बक्स केमरा 
७2), फोल्डिंग नं० १००० मूल्य १५) 
पोस्टेज पेकिंग १॥), नापसन्द होने पर 
दाम वापस । दो केमरे एक साथ मंगवाने 
पर डाक खचे बिल्कुल मुफ्त । 


इम्पीरियल कैमरा स्टोर्स 


४०००) मुफ्त इनास! 


अमृतसर में सोना २॥) तोला ! 


जो कोई नोचे लिखी बातों को झूठा साबित करेगा 


उसको पां 
निस घर में यह ताः 


बा० ब्रह्मानन्द गत मेनेजर 
(लन्डन ) न्यू गोल्ड का 
न्यू गोल्ड श्रौ 
करके दुनियां 
डाक से श्रौर 


कूर और 


0१, 


जरुरी नोट 


न आएगा। 


+>हर तीन तोला के खरी 
दी जाएगी ६ तोला के खरीदार को २ आम्बे फै 
एक जोड़ी चूड़ी मुफ्त दी जायगी, १५ तोले के 
जोड़ी चूड़ी श्रौर ३ बाम्बे फेशन श्रंगूठी मुफ़्त और डाक 
न होने पर कीमत वाषश कर दी बाती है। शीघ्र 


ई | जनाब 
लिखते हैं कि आपका 
| यह देखकर खुशी हुई कि 
आपने इस नई चीज को तैयार 
है। ६ तोला सोना वापसी 


भेज दो बाद में और भी श्रार्डर दिया जावेगा । 


दार को २ बाम्बे फेशन अंगूठी मुफ्त 
शन अंगूठी, एक जोड़ी कांटे और 
र को एक लाकर मय चेन २ 
क खर्चे माफ । माल पसन्द 
मगवा लें बरना यह समय दाथ 


पता :-- 
बी० ७५ (४. %. 0 ) अमृतसर | 


RR «न -++न---+नन++++++++त+-+>++3«-+-...... वन ae NE RE 


Just received fresh consignment of I0000 ‘Centro’ (With 0 
Second) woist wrtches from Switzerland, Very Sbrong, Durablp हो का 
urate timekeepors, longlasting lifotime 4 jowolled machine, aoa 
Dial, Medium sizo, White Chromium Case, with red contro a 
looks very nice when taking. ० round of tho dial in a पी दस सः 
Guaranteed for 3 years. PriceRs. 30. with Plastic\Strap & गा > उपर! 
Postage Re (Free for 2 watches.) क पुन 
FREE PRESENTS रै क बः 
To popularize our ‘Centro’ watches wo givo away 4 most : हप 
high priced gifts with 08०) watch froo of cost (I) Focussing पाई ह्न प 
with powerful oveready battery (2) American Fountain pon भ) 9 6. के श्रा 
Nib, Self filling (3) Safoty Razor with 3 bladeb for Clean Hl 


& cool Shar 
4) Sun Goggle with Superior Glasses, comfortablo for eyes in sun, है मांग का 


These gifts are givon with our ‘Centro’ watches only and 
watches. No order for more than 2 wotches will bo accep 


not with 009 यह्‌ ह 
bed with gil रा 


७०७ 00 


७ भ्फ्‌ AN त्र श Ns (NEN 
बार्क ।स्त्रया। के [लिये 
मेरी शादी हुए पन्द्रह वर्ष बीत चुके थे | इस समय के बीच मैंने सैकड़ों हग 
कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न हुई । सौभाग्य वश मुझे एक बृद्ध महा पु ल हो 
निम्न लिखित नुस्खा प्रास हुआ । मैने उसे बना कर सेवन किया । ईश्वर की कृ | र र 
नौ मास बाद मेरी गोद्‌ में बालक खेलने लगा | इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान ही ( ॒ 
भन को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुई । श्रब मैं इस नुस्खे को पर॑ र्र र 
पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हूं ताकि मेरी निराश बहनों की आशा पूर्ण हो। रजो ने 
श्रौषधि तन्त्र ये हैं--असली नैपाली कस्तूरी ( जिस पर नैपाल « गवर्नमेंगर लोइप्राचे 
मोइर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्खिनी हर एक साढे दस मासे, पुराना | ३ पृथक व 
(जो कम से कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लौंग चार श्रद्द, कब्यारी सफेद देश के र 
बड़ ( यानी सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब श्रौषधियों को खर उन्न हो र 
डाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिलावें कि गोलियां तन) रेर के साः 
फिर जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाले | इसके सेवन से गुप्त खरात्रियां दूर हो बा को इह र 
हैं श्रौर बहनें इस लायक हो जाती हैं कि सन्तान पेदा कर सकें | दा आवश्यक : 
रीति --गाय के थोड़े गर्म दूध में मीठा डाल कर प्रातःकाल श्रौर साया | हन न्‌ उठ 


एक एक गोली तीन रोज तक सेवन करें | ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में दी र| एता छ 
की झलक दिखाई देने लगेगी। नहर हिट दुमाग्य हे 
नोड - औषधि तन्त्र के अंदर सफेद फूल बाली सत्यानाशी की जडं मिर्त | हुए। एक 
श्रावश्यक है, क्योंकि इसके अंदर सन्तान पैदा करने के अधिक गुण हैं | 206९ 
मेरी सन्तान दीन बहिनों, षष को : 


[ १ मातीयता 
श्राप इसे बे गुण औषधि न समझे | यदि आप बच्चे की माता बनना चा A ता र 
तो इसे बनाकर जरूर सेवन करें । मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ किं इसर ते| „ अपने 
श्रापकी ्रभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी | यदि कोई बहन इस श्रौषधि को मेरे हे गी पने नः 
बनवाना चाहे तो पत्र द्वारा सूचित करें । मैं उन्हें औषधि तैयार - करके वै) ने घच 


प्र 
एक बहिन की औषधि पर पांच रुपये बारह आने । दो बहिनों करी षि र त 
रुपये आठ आने और तीन बहनों की औषधि पर तेरह रुपये चार श्राना पत थो, 
ई । महसूल डाक वगैरइ बारह आने इससे अलग है । भएर 


° 


ह| भर „ 
नोड ~ जिस बहिन को मेरे पर विश्वास न हो वो मुझे दवा के लिए ली || कप गा 
रतनबाइ जेन (४४) सदर बाजार थाना रोड, 


१२ 


उ 


पाप के आधर पर प्रान्तों 
का पुनवि भाजन 


ए साइ जयपुर कांग्रेस द्वा 
उपहठमिति ने भाषा के आ्राघार पर 
के पुनविमाजन को श्रसामयिक बता 
हुत मइत्वपूणे निणय दिया है। 
i हाइ प केशो में पिछुल्ले खवा वर्ष से 
| षा के श्राषार पर प्रा शो के पुनर्विमाजन 
ु 0परंग का घोर विरोध करते श्रा रदे हैं। 
ho हारा यह दृढ़ विश्वास रश है कि आज 
त 8॥ देश के सामने गंभीर और 
प्‌ कप समस्याएं मौजूद हैं, तग देश के 
रने ऐसा एक भी सुझाव नहीं रखना 
चाहिए, जिससे एक राष्ट्रीयता की पावना 
स्तम भं शिबिलता हो या शोई छोटी 
ही दरार पड़ छावे | आर्थिक और व्याव- 
शरक कारणों से भी भाषाक्रम से प्रांतों 
३ैपुनर्विमाजन का विरो किया जाता 
॥ शन युक्तेयों में बल होते हुए मी 
झारा मुख्य युक्तिकम एक है कि इस प्रकार 
$ प्रस्तावों रे देश की एकता की भावना 
रियल होती है । ब्रिटिश सरकार ने बिदू, 
फुलमारो में मेदभाव पैदा कर राष्ट्र की 
एकता को खण्डित कर दिया था श्रौर 
गे | उसन परिणाम हुआा देश का विभाजन 
तवी” जो ने राजाध्रों के चारों श्रोर मी एक 
पुना ह क रःबना कर उन्हें मारतोय जनता 
ते सफेद 90 कर दिया था। इस आरण भी 
के सामने कई विकड समस्याए' 
उपन्न हो गई थी । श्राज स्तृतन्त्र होने पर 
के सामने प्रमुख समस्या राष्ट्रोय एकता 
के हद रखने दो थी) इसीलिए यद 
00 था कि कोई ऐसा नख आंद” 
न उठने दया बाय, जिससे देश की 
(क $ शेती हो । पण॒ देश के 
दो ऐसे आन्दोलन उठ खड़े 
LS तो उठाया गया साम्यवादियों 
सब कक 2 श्रोर से, जिसने वम 
तपता उरषा हित किया श्रोर दूसय था 
का । 


एकव 


ये 
कड़ों इताब 
हा पु पै 
` की कृपा हे 


सन्तान ही 
धको पूर्व 


` हाथ i र्‌ नये 
नये प्रांत संगठित करने के आन्दो" 

चे र हमारी छुद्र संकोणता 
भै क भाउना के कारण कुछ दब सी 
ङ पुनर्जोवित हो उठी और प्रांत 
एक १या संघष लिड गया । विशर 

| पफ भें एक ओर झगडा छक 
भद ओर मध्यप्रोत में हिन्दी शरोर 
फ़ैषियों का सघप प्रकट हो गया । 


अपनी मातृभाषा! के प्रेम के श्राघार : 


MW में मरडों और गुजंगतियों की 
त गातनी इतनी बरदस्त हो गई डि राष्ट्र 
के बड़े बढ़े नेता, जिनमे वैन्द्रीय मंत्रि- 


'मंडल के सदस्य भी सम्मिलित थे, क्षुद्र 


a के प्रवाह में बह गये | (जब में 
ठखों ने गुरुमुखी के नाम पर नया साम्प्र- 
दाविक श्रान्दोलन खडा कर कर दिया) 
स्वयं कांग्र के श्र्यच डा» पट्टामि 
सीतारामया भाषा के आधार पर प्रान्त 
विभान--श्रान्दोलन के श्रप्रणी ये। ज्यों 
ज्यों प्रांतीयता की यह छुद्र भावना लगा- 
तार बढ़ती गईं, त्यों दशौ एक राष्ट्रीयता 
की दृढ़ मावना शिथिल होती गई। देश 
के हित के लिए यह आवश्यक था कि 
समस्त देश में एक केन्द्रीय शक्ति के 
प्रति श्रविमक्क निष्ठा हो । 
त्‌ विघान परिषद्‌ ने मी इस प्रश्न पर 
वेधानिक ओर व्यावहारिक दृष्टि से विचार 
किया श्रौर इस श्राशय की रिपोर्ट दौ कि 
प्रान्तीय भाषाश्रों के श्राषार पर प्रान्तों 
का पुनविभाजन श्रायिक "दृष्टि से बहुत 
भारी हानि का सौदा है | शस की रिपोर्ट 
सवक्षम्मस्त यी | इष रिपोर्ट से श्रान्दो- 
लनका रौं के दसले पस्त हो गये किन्तु, 
डा० पट्टाभि ने कांग्रेस ग्रध्य्ष के पद 
के सहारे एक बार फिर श्रपनी मांग के 
स्वीकृत करालेने की श्राशा की र 
केवल उन्हीं के संतोष के लिए कांग्रेस ने 
इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करने के लिए 
उपल्षमितिं भी नियुक्त कर दी। यह दषं 
कीबतहे कि उक्त उ३समितिने मौ 
प्रारीरता की इस प्रवृत्ति के विरोध में 
अपनी सम्मत दी हे । इस समिति 
की मुख्य युक्त यह है कि ऐसा करना 
अगमयिक है श्रौर देश को बहुत सी नई 
उलभनों में डाल देगा। श्राज कल 
मामूली मामूली बोली वाले प्रदेश भी 
अपनी पृथक सत्ता की माँग करने लगे 
हैं श्रोर देश की केन्द्रीय सत्ता निबल 
हो जायगी । यही सब्र कारण है कि हम 


कांग्रेस उपसमिति के शख निणेय को 
बहुतः महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय 
सममते हैं । 


घर्म ओर राष्ट्रीयता । 
पिछले दो तीन सप्ताहों से पाकिस्तान 


= 


श्लौर अफगानिस्तान में ल तार वमनस्य 
के बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं । इछ 
सम्बन्ध में पाठक श्रन्त्र कुछ समाचार 
पढिगे । दोनों पड़ोसी राष्ट्रों के पारस्प रक. 
उैमनस्य का मूल कारण क्वा हे और 
उसका प्रमाव निकड भविष्य की राजनीति 
पर क्या पड्गा, यद एक स्वयं मइत्वपूख 
विवाद मे एक बात 


रिक बढ़ता हुआ विरोध देखने के बाद 
लींगी मुसलमानों की श्रांखें खुल जानी 
चाहिए. और उन्हें वह मान लेना 
चा देए हि एक चमं रहते हुए मी विभिन्न 
राष्ट्रीयता ऐो सकती है श्रौर दो घर्म रहते 
हुए मी एक राष्ट्रीयता रह स्ती है । 


_विगाइ वय में बदि 


केन्द्रीय पार्लर ने श्री ठाकुरदास 
भागव कै विव ह-सम्बन्धी बिल को पास 
कर जहाँ हिन्दू सिख व जेनों में पारस्परिक 
विवाद्दो को विधिर्म्मत बना दिया है, वहां 
कन्याश्रों के वेवाइ की न्यूनतम श्रायु १५. 
वर्ष कर दी है। ये दोनों व्यवस्था 
स्वागतयोग्य हैं । किन्तु यह देखकर 
आश्चर्य रोता है कि मूल बिल की दो 
धारा र निकाल दी गई हैं। एक के श्रनु- 
सार ४५ वर्षे का वृद्ध १८ वर्ष पे कम 
आयु की कन्या से विवाद नहीं कर सकता 
था और दूसरी के शनु्रार लड़के के 
विवाइ की न्यूनतम आयु १८ से २० वर्ष 
कर दी जानी चाहिए यो।. राघारणतः 
वर वधू में ५-७ वर्ष का प्रन्तर होना 
चाहिए । किन्तु नई व्यवस्था के श्रनुसार 
यह श्रन्तर केवल तीन वपं रहेगा । एक 
श्रोर श्रहनेम्बली के नेता हिन्दू कोड बिल 
जैसे क्रान्तिकारी गरि 'तैन घाइते हैं, 
दूसरी ओर श्रनमेल जिव पर भी पानन्दी 
लगाना श्रनुचित सममे दैं। 


राजस्थान-संघ 
_राजहशल 


राखस्वान सघ की चर्चा करते हुए 
इमने गतांक में लिखा था कि इसको 
सफलता के लिए यह श्रावश्यक दे कि 
शबस्थान-निवासी यह भूल जावें कि वे 
कछुवाह्य, सीछोंदिया और राठोड़ श्रादि 
हैं, वे श्रपने को विशुद्ध राजस्थानी समे 
हन्तु ऐशा प्रतीत होता है कि राश्स्पान 
के कार्यकर्ता, घो कल तक देश श्रविमाज्य 
और भ्रखण्ड दै, का नारा लगाते थे, 
स्यं इस को मूल गये हें। प्रत्येक रियासत 
पे निझलने वाले पत्र श्रपनी अपनी पिया- 
सत से बाहर ट्ट नपीं डालते । इन दिनों 
कई पत्र हमारी दृष्टि में धाते हैं और 
उनमें जयपुर व उदयपुर की उस मुगल- 


कालीन वशागत प्रतिस्पर्धा के दशन दोते ' 


हैं, निसञ्च आधार विशुद्ध उदा राष्ट्री 
यता न. हो कर संकीणता है। श्रान स 
दीन सौ वष पूवे महाराणा प्रताप ओर 
मानविंह हुए ये, उनके ऊचे या नीचे 
व्यक्तित्व को वश में परम्परागतकुप स 
आज मी स्थायो नहीं माना जा सकता | 
हिन्दु श्राज राबपूवाने को बिविध रिया 
हतो में वशों छै पुराने सघर्ष सामने ला 
कर एक दूसरे की आलोचना को जा रषी 
हैं। अमी राजस्थान के नये मंत्रिमंडल के 


३० चेत्र सम्बत्‌ २००६ 


जिन सदस्यों ळे नाम घोषित हुए हैं 
उनमें श्री माणि घ्लाल बर्मा का नाम नहीं 
है। चमी त जोघपुरसे भी ठिसी के 
मर» मंडल में सम्मिलित इने की सूचना 
नहीं मिली है। ऐसे ही श्रन्य स्थिसतों के 
प्रमुख गजनीतिशों के भी मंत्रिमंडल में 
सम्मिलित न ने मे यह ्रार्शाका और 
बढ़ घाटी है कि राजध्यान सँघ के चिः 
कारियों को राजस्थान-निवासियो की इस 
अ्रसहइये ग प्रबृत्ति के कारण बहुत कठिना” 
इरयो का सामना करना पड़ेगा । लेबिन 
इमं संघ के समी नागरिको से यह इ।ना 
चाएते हैँ कि जब संघ बन गया है. तब 
उसकी सफलता के लिए प्रत्येक का पूर्ण 
सद्योग देना चाहिए । 


सेनाओ' का संगटन 


रियाठतों की रेनाश्रों को घारतीय 
सेना के साथ संगटित वरने का नया 
निर्णय सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है । इस 
से देश की शकि श्रौर *भप्रविक संगटित 
दो जावेगी | देश में वस्दृतः पक ही 
शक्ति दोनी चाहिये । और समस्त सेना 
की निष्ठा भी एक दो शक्ति में नदहित 
होनी चा दये । ब्रिटिश सरकार की सेनिक 
नीति में रियाठतों का एक महत्वपूर्ण 
स्यान था; बयोकि उस पर ध्यय तो ।रया- 
सत करती यीं और उनका संपूर्णं काम 
रओं जस्र्कार को मलहा था । अब वह 
श्रवस्या नहीं रही | अब तो सम्पूर्णं दैनिक 
संगठन, डो [टी राष्ट्र के लिये सब से 
श्रधिक महत्वपूर्ण दै, एक सूत्र और एक 
नीति के श्राचार पर चलना चाइये। 
।र्यासती सेनाओं और देश की इरां 
का संगठन मी एक होने से देश कॉ 
शान्ति श्रविक दृढ़ दो जायगी । 


पंजाब का नया मन्त्रिमण्डल 


पिछुले दिनों मद्रास के बाद पंजाब के 
मन्त्रिमण्डल में मो परिवर्तन शे गया । 
इसका मूल कारण पार्टीबाजी थो, जरो 
अखसंदिग्घ रूप प्ले निन्दनीय थी। ढिन्तु 
डान्मागँव के शासन कै विरुद्ध साबारण 
बनता में बो तीव्र प्रटन्तोष या, वह मी 
उनके पतन का मूल कारण है। डा» 
मागव ही नीति में दो मोलि« दोष ये । 
एक दोष या कर्मचारियों व अध्िकारयों 
में भ्रष्टाचार और दूसरा या मागव मंत्रि- 
मण्डज्ञ का सिख साम्प्रदायिकता के श्रागे 
आत्मसमपण . यद श्री मीः मेन सुखर 
अपने मन्त्रिमण्डल को इन दोषों से बचा - 
सके, ठो वह बनता का स्थायी हित कर 
सकेंगे, अन्यथा इमें सन्‍्दह है के उनका 
मन्त्रिमण्डल मौ शीघ्र बदनाम हो जायगा 
और स्थिर न रह सकेगा । 
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मंत्रिपएडलो में परिवर्तन 
कु दिन पहले पश्चिमी बंगाल ही 
मन्त्रिमण्डल के शीघ्र परिवतन के लिए 
खूयात था । पर इन्हों दिनों मध्यभारत के 
प्रधान मंत्री श्री लौलाघर जोशी तथा 
मद्रास के प्रधान मत्री श्री रामास्त्रामी 
रेड्ीयर के अपने पदों से त्यागपत्र देने के 
कारण दोनों के मन्त्रिमएडल भंग हो गये 
हैं। मद्रास के नये प्रधानमन्त्री श्री पौ० 
, एस० कुमार स्वामी राजा ने श्रपने नये 
मन्त्रिमडल में निम्न व्यक्ति चुने हैं-- 
(१) भी कुमारस्त्रामौ राजा ( प्रधानमंत्री 
सावजनिक व्यवस्था व पुलिस) 
(२) डा० २० एस० एस० राजन 
( खाद्य व घामिक हिन्दू संस्थायें ), (३) 
औ भक्तवत्सलम्‌ ( निर्माण व सूचना ), 
(४) आ वं० गोपाल रेड्डी ( श्रथ, व्यव- 
साय ), (4) शरो के० मांघव मेनन ( जेल, 
अदालत, जंगलात और , कृषि), (६) 
शी सताराम रेड़े (लगान, उद्योग व 
अम ), (७) श्री ए० बी० रेड्डी ( शिक्षा 
ब स्पात्य ), (८) श्री के० चन्द्रमौलि 
( स्थानीय स्वशासन ओरं सहकारिता ) 
(६) शर वो० परमेरवरन्‌ ( ग्रामोद्धार श्रौर 
आमोद्यग ), (१०) श्री एन संजीव रेड्डी 
( मद्य निषेष और णहनिर्माण ) | 
अब पूर्वी पंजाब के प्रधान मत्री डा» 
गोपीचन्द्‌ भागव ने भी अपने पद से 
इस्तीफा दे दिया है। उनके स्थान पर 
आ भौमसेन सच्चर पार्थो के नेता चुने गये 
हैं, गवनर ने उन्हें मन्त्रिमण्डल बनाने 
के लिये आमन्त्रित किया है | घारासभा 
के सदस्यो में दोर्घकालोन प्रतिदवन्द्रिता का 
यह फल रोना दी था। 


पाकिस्तान ओर अफगानिस्तान 

पाकिस्तान ने कबायली प्रदेश के 
सम्बन्ध में नो नोति श्रपनाई हे उसके 
बिरोध में श्रफगानिस्तान में स्थान-स्थान 
पर प्रदशन हो रहे हैं। कई स्थानों पए 
ऐसे प्रस्ताव भी पास करके अफगानिस्तान 
के शाह के पास भेजे गये हैं जिनमें 
पाकिस्तान के विरुद्ध कड़ी कारवाई करने 
की मांग की गई हे। श्रफगानिस्तान के 
प्रधान मन्त्री ने कमायलियों कै नेताश्रों 
से मिलकर उन्हें यह आश्वासन दिया है 
कि सर धर जनता की इच्छा के अनुसार 
ही कार्य करेगी, श्रौर यदि पाहिस्तान के 
साथ इस मामले में $ई शान्तिपूर्ण सम- 
न हुआ तो शक्त प्रयोग के सिवाय 


' अन्य कोई उपाय नहीं रह जायेगा | 


इधर कुछ गकिस्तान के पक्तपाती 
कनायक्षी नेता श्रफगानिस्तान के भूतपूव 


शाह श्रमानुल्ला--जो इस समय रोम में 
है--से मिलकर पठानिस्तान के आंदोलन 
को रोकना चाहतेद्वई । पाकिस्तान स्थित 
श्रफगान राजदूत सरदार श्रन्दुजइमीद्‌ 
मखमूर को श्रफगान सरकार ने वापिस 
बुला लिया है। 
भारत में विदेशी पू'जी 

ग्रघानमंत्री पं नेहरू ने भारतीय 
पालेमेंड में श्रौद्योगक विशस में विदेशी 
पूजी के सम्बन्ध में वक्तय देते हुए 
घोषणा की है कि सरकार विदेशों व्यय- 
सायों पर कोई पाबन्दी नहीं लगाना 
चाहती, न ही छोई ऐसी शर्ते लागू करना 
चाइती है नो उसी प्रकार के भारतीय 
व्ययसायों पर लागू न हो । भारत सरकार 
नई विदेशी पूजी के सम्बन्ध में ऐसी 
नीति श्रपनाएगी बिसे कि विदेशी पू'जी 
भारत में ऐसी शर्तों पर आ सके जो दोनों 
के लिए समान रू से लाभप्रद हों। 
यदि सरकार अनिवाये रूप से विदेशी 
उद्योग व्यवसायों को अपने श्रधिकार में 
लेगी तो उन्हें उचित मुग्रावजा देगो । 

शिक्षा के माध्यम का निश्चय 
नहीँ 

शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर सम्मति 
देने के लिए नियुक्त समिति को रिपोर्ट पर 
अभी तक कोई श्रन्तिम निश्च र नहीं हु प्रा 
हे। यूपिवसिट्री कशन की रिपोर्ट की 
प्रतीचा की जा र्दी है, जो सम्भत्रतः 
सितम्बर में प्राप्त हो जायेगी । शिक्षा 
समिति ने राय दी थो कि ग्रागामी पांच 
वषो में यूनिवर्विडियो में क्रमः अग्रेजी 
को शिक्षा और परीक्षा के माध्यम से इटा 
कर प्रांतीय या प्रादेशिक भाष.श्रों को उस 
प्रद्‌ पर त्रेठाया णाये। . 

नागपुर यूनिवर्सिटी ने जुलाई १६४६ 
से हिन्दी श्रौर मराठी को शिक्षा का 
माध्यम घोषित करने का निश्चय किया 
है। श्रन्नामले यूनिबर्धिरी ने इण्टर 
श्राटस की पढ़ाई में तामिल को शिक्षा 
का माध्यम बना दिया है। बनारस यूनि- 
वसिरी ने इण्टर तथा बी०ए० में श्रंग्र जी 
और श्रन्य भारतीय भाषाश्रों को छोड़कर 
शेष्र विषयों की पढ़ाई में दिंदो को भी 
एक अतिरिक्त माध्यम बनाने का निश्चय 
किया है | १६५० से पूर्वी पंजान युक्प्रांत, 
मध्यप्रान्त, विहार और राजपूताना में हिंदी 
दी एकमात्र शिक्षा का माध्यम होगी। 

¬ हिन्दु कोड बिल पर इस अधि- 
वेशन में बिचार नहीं होगा | 

के एम० पण्क्क्रिर मास्छो 

नहीं जा रहे है । 


भाषा वार प्रांत निर्माण 

कांग्रेस कार्यकारिणी ने भाषा के 
आधार पर प्रांत निर्माण सम्बन्धी समिति 
की रिपोर को स्वीकार कर लिया है | इस 
रिपोर में यह सुराया गया है कि श्रभी 
कुछ वर्ष तक भाषा के श्राघार पर प्रांतों 
के निर्माण का काये स्थगित रखा जाये, 
ताकि इस समय ग्रषक महत्वपूर्ण कार्य 
किये जा सकें। समिति ने कद्दाहे कि 
उत्तरी भारत में प्रांतों की सीमा के बारे में 
भी इष समय कोई प्रश्न नहीं उठाया 
जाना चाहिये | कांग्रेस के जयपुर भ्रधितरे- 
शन के समय इस समिति का निर्माण 
किया गया था । पद्दामितीतारामय्या; 
सरदार पटेल और पं० नेहरू इस समिति 
के सदस्य हैं समेति की रिर्पोट भारत 
सरकार तथा विघान परिषद्‌ के श्रध्पत्ष 
को मेज्न दी गई है | 

संयुक्त राजस्तान संघ का मंत्रि- 
मण्डल 

सयुक्त राजस्थान संब के मन्त्रि-मंडल 
ने जयपुर के राजप्रासाद में शपथ ग्रहण 
करली । निम्न चार मन्त्रियों ने शपथ 
ग्रहण की है। श्री प्रमनारापण माधुर 
( उयदपुर ), श्री सिद्धराज दडु' (जपपुर), 
श्री भूरेलाल बया ( उदयपुर ) रौर श्र 
रघुबएद्याल गोयज्ञ ( बीकानेर ) । शपथ 
अहण के पश्चात्‌ सेक्रे रेयट में मन्त्रि 
मण्डल की प्रथम बैठक हुई । 


युक्त के नये गवनेर 

गवर्नर जनरल ने श्री एच० पी० 
मोदो को युक्रप्रांत का गवर्नर नियुक्त किया 
है । श्रो मोदी श्रप्रोल के श्रन्त तक अपना 
पद्‌ सम्भाल लेंगे । श्री मोदी कभी वाय- 
सराय की काये कारिणी के सदस्य रह चुके 
हैं श्रौर युद्ध काल में म० गांधी के श्रन- 
शन के समय आपने उसपे त्यागपत्र दे 
दिया था। 


कश्मीर-कपीशन 

कश्मीर कमीशन ने विराम सन्धि के 
बरें में भारतीय प्रस्तावों से सम्बन्धित 
श्रपने कार्य को पूरा कर लिया है। कमी- 
शन के अध्यक्ष एक अन्य सदस्य के साथ 
रावलपिण्डी पहुँच रहे हैं। एडमिरल 
निभित्ज ने कश्मीर सम्ध्या के श्रच्छी तरह 
सुजझ जानेकी श्राश ब्यक्त की है । 

कमीशन ने सयुक्त राष्ट्रसंघ में कश्मीर 
के सम्बन्ध मै जो श्रपनी रियो भेजी है, 
उसमें सम्भवतः “श्रााद्‌ कश्मीर? सरकार 
को स्वीकार कर लिया है | यदि यह समा- 
चार सत्य हुआ तो कश्मीर में फिर गति- 


रोघ होने की सम्भावना है, क्योंकि भारत 


ने श्राडाद्‌ कश्मीए की सत्ता को कभी 
स्वीकार नहीं किया, केवल इतना ही 
नहीं अपितु भारत ने उसके भंग करने की 
मांग की है । 
डिविरेड की सीमा 
भारतीय पालमेंट ने डिविडंड को 
सीमित करने के सम्बन्ध में निल पास कर्‌ 


दिया है | इसके श्रनुसार 


४ | 
अधिक डिविडेड नहीं दिया पा ॥ | 


श्र्थमत्री द्वारा प्रस्तुत कर 
स्थानान्तरण बिज्ञ भी पास 
का उद्देश्य उन लेगो से 


गा 
प्रदायगी सरी 
हो गा हि 


राजस्व हानि को बचाना है नो हौ ` 


सम्पत्ति बेच क! श्रन्यत्र खा 
इच्छुक हैं। 
र्मा में बिद्रोह समाप्त 
बर्मा में विगत कई मदी 
वाला करेनों का विद्रोह श्रव समाप्त 
गया है। करेनों द्वारा श्रात्मसमपेण 
तेयारो की जा रही है। इस विद्रोह सेना 
के ब्रातमसमपण के समय विशेष समारे 
किया जायेगा । बर्मा के 
मांडले, मिटकिल्ञा, £यूक्से रौर मिर 
के जिलों में मार्श न-्ला लागू कर दया 
है । भ्रन्य चार बिज्ञो में मा राल.ला पहले 


सेह्दी लागू है। करेनों के ग्थक्त ने 


रेडियो द्वारा करेन सेना के समस्त कमा- 


ण्डरो को युद्ध बन्द कर देने तथा हथियार | 


रख देने का श्रादेश दिया है। 
चीन का गृह-युद्ध 


पीपिंग के कम्युनिस्ट रेडियो $ 
अनुसार कम्यु नेस्टों ने राष्ट्रीय सरकार ते | 
शांति वार्ता प्रारम्भ करने से पूर्व पृ | 
आत्म समर्पण की मांग की है । व्राडकार | 
में कहा गया है कि शांते का एकमात्र | 


मार्ग आत्मसमर्पण ही है, इस बारेमे 


किसी समभोते की कोई शु'ष्रायश यहों। | | 


सरकारी प्रवक्ता ने इस बात का णन 
किया है कि कम्युनिस्टों की प्रोर से शांति 


वार्ता के लिए श्रात्मसमपण की मांग की 


गई है [ 
अटलांटिक संधि 


सं शार के कूरनीतिज्ञ प्रतिनिधियों एवं | 


१३०० दशकों के मध्य में श्रदलादिक संपि 
पर बारह राष्ट्रों ने €्ताक्षर कर दिये हैँ। 
विश्व की ५० भाषाओं में इस रह्मन 
विवरण प्रसारित किया गया । इस संघि 


की टीका करते हुए मासको के , 


'प्रबदा? ने इसे नये उघारपट्टो की योजना 
बताया है। युद्धोपयोगी उपकरणों १ 
शस्त्रों क निर्यात तथा प्राक्रमणामः 
तैयारियां अमेरिका की विदेश नीति 
मुख्य अंग [+ऐस। रू सप्तभता 
ई० नेहरू ने कहा है कि इस श्री 
सन्धि का भारत पर कोई प्रभाव 
पड़ेगा | मारत इसपै सर्वथा एप 


..., सोंठ 
लेखक-- भी रामेपबेरी 
लकार | तीरुरा संशोधित व ५ हा 
सस्करण मूज्य १॥)। उ कै 
द्वारा अनेक रोगों का इला 
क्रियात्मक विधियां । 
मिलने का पता विजय अ i 
अ्रद्धानन्द बाजार, देशि! "` 


नो मे चने | 


कर बसने ¥ | 


राष्ट्रा प ने 


खिरद |` ` 


श्री मीमसेन सचर 


SS 


; 
£ RR, 


) वुर्वी पंजाब श्रसेम्वल्ली की काग्रेस EERE ........«<: Zt 
३ | 
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पार्डी के सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव? श्राप मोरर दुवरना से घायल हो गये 
॥. Ree. भ पास किये जाने के परिणामस्वरूप आपने ये | प्राप्त समाचारो के अनुसर आपकी 
पूर्वी पंजाब के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री | ग्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है | दशा सुधर रही है | 
श्री पान्नी हर द्‌ ु 
श्री होमीमोदी श्राचाये विनोवा भा वे 


| PTR TPR 


|| 
न. 


324 


५: 


EN, 
$ ४ 


a 


श्रापको संयुक्रप्रांत का वेषानिक] श्राप मोगर दुघरना से बल- 
शासक (गवर्नर ) नियुक्त किया गया है । बाल बचे | 
आपको श्रीमती विलयलच्मौ पं० के 
स्थान पर मास्को में भारतीय राजदूत 
नियुक्त कर दिया गया है। 


श्री लीलाघर जोशी 


श्री कृष्ण माचारी 


7 
a 


६० / 88 ERS 4 जयपुर कै दोवः ee क ः > ७७00 ट क । 
ड प्रशत माग्त बार” न? वायुयान 
CT 2 ताला द के प्रधानमत्री भी लीला- ड ने संयुक्त क छ ३। मार्तीर “वायुसेना के १६ 5 वार्षिकेत्थव पर 
रौ ने त्याग पत्र दे दिया है। म्मिलिन 


बोर अजु न (साप्ताहिक) 


ग्रा की कांप्रेसःसरकार की भ्र/ज्ो- 
जना एह शरोर गेरकांग्रसो नेता व 
साधारण जनता करी है बूरो श्रोर 
गांधीणी फे रचनात्मक कार्यक्रम के 
अतुयायी भी कम कठोर ग्राल्लोचना नहीं 
करते | ओ फुमारप्पा वर्तमान सरकार 
को गांघोवादी विचारधारा व नीति से 
दूर भागता देख कर श्रत्पन्त कद हो 
गये हैं। श्री शंकररावदेव ने उन दी श्रालो- 
चनाओं का विस्तृत उत्तर देते हुये 
इरिजन में लिखा इसमें 
शक नहीं कि कांग्रेस फे मौजूदा 
नेताओं की बहुत सख्त श्रौर श्रनुदार 


रचर त्मक कार्यक्रम फे वकील 


भी जो० कां० कुमारप्पा 


रचनात्मक कार्यकर्ता 


बनाम 

0000 

कांश्र 
(कांग्रेसी क्षत्रों में 


शालोचनाये की गई हैं । इनमें कुछ गुस्सा 
भी रहा है । श्रौर ऐपी श्रालोचनाये न 
सिर्फ उनके राजनीतिक वेरोंधियोंने की है, 
बल्कि दोष्तोंने श्रौर्‌ खास करके रचनात्मक 
कारय कर्ताओं ने । 


श्री देव को जवाब 


इस पर भी कुमारप्ण ने जो कुछ 
खा, उसके कुछ श्रश नीचे दिये 
पते हैं -- 
दो दोस्तों छ श्रसन्तोष के कारण 
तो अपना ही दिल ब्योला जाना चाहिये 
था । लेकिन सत्ता-लालसा की राष्ननीति 
को श्रात्मपरीक्षा करने को फुरसत कहां १ 
इसलिए श्री शंकरराव देव ने श्रवसर 
खो दिया। वे खुद भी कइते हैं: “गांधी 
जी के रचनात्मक कार्यक्रम की क्रान्ति- , 
कारी ताकतों का तभी अनुभव किया जा 
सकता है, जब उपे सारा का सारा मंजूर 
किया जाय, उस पर पूरी तौर 
से अमल हो श्रौर उसे श्रहिंसक 


सी राजनीतिज्ञ 
एक नया विवाद ) 


समान-रचना का श्राधार बनाया 
बाय ।? क्या श्री [शंकरराव यह मानते हैं 
कि मौजूदा राबनोति श्रहिंसक समाण- 
व्यवस्था कायम करने की श्रोर जा रही 
है १ श्रगर यह बात नहीं है, तो रचना- 
त्मक कार्यकर्ता उनके बुज्ञावे को मंजूर 
नहीं कर सकते क्योकि उन्हें दूसरी "किसी 
भी राजनीतिक प्रवृत्ति में भाग नही लेना 
है । 

गांधीजी ने बताया था कि|श्राजः की 
शकल में यानी प्रचार श्रौर शासन- 
व्यवस्था करने वाली संस्था के रूप #में 
कांग्रेस का श्र कोई उपयोग नहीं रहा है; 
हिन्दुस्तान को श्रमी भी अपने शहरों और 
कस्मों से श्रलग अपने सात लाख गांवों के 
लिये समािक, नेतिक, और ्रामि$ 
आजादी प्राप्त करनी है? । 

खुद गांधीजी ने भो सुभाया था कि 
जवाहरलाल बी को प्रघान मंत्री बनने 
के'बजाय किसान प्रधानमंत्री का 


सेक्र री बनना चाहि 

साध्यरूप में नहीं रा चाह \ 
सामानिक शरोर आर्थिक ५, झे 
करने का साधन बन जाना चा 
नामक कार्यकर्ता इस तरह की 
में उपयोगी काम कर सकते 
गांघीजी की कल्पना का लो ८ 

जिस में राजनीति का परि सै (हेर्दिन । 
होता, बल्कि रचनात्मक साधन हे ं ह 
में उसका पवित्र संस्कार कर दिया ही ए ने 


(पारि 


है । दाई 
६ । निवेद 

[ शेष पृष्ठ २४ पर ] fF ग 
राजनीतिशों के वक्षीज्ञ ॥ चालु है 


(- श्री 


श्री E देव 


मत बांधो.... 


में गगन का एक पत्ती 


[ “शलमः ] 


मत षांघों मेण खंनन-मन; 


[ श्री पानाचन्द्र जेन ] 


त बान-बूक 
अभे मिले 


नयनों की रेशम डोरी प्ले | 


श्रमिय-सिन्धु से उद्वेलित, 
उन्मत लहरें, मधु प्यास भरी। 


रे! मैं गगन का एक पक्षी 
नौड से जाता उड़कर दूर 
किसी से मिलने को श्रश्ञात 
हृदय में एक छिगाये शूल; 


हें बिरक रही नतन-गति से, 
प्रतिपन्न यह मेरी प्राण-तरी | 


लले खाते किधर बहाये तुम, - 


चुपके-चुपके-चित चोरी से। 
प्रत बांधो मेरा खंजन-मन, नयनों की रेशम-डोरी से | 


भूल णाने को उत्सुक आन 
विश्व की कसक, रुदन के गान) 
व्योम में जा कर इनको श्रान 
शून्य में कर' दू'गा लयमान) 


दूर मैं जाऊंगा जग छोड़ 


रूपराशि -- सागर - लहरी, 
उठती, लुग्ती-ले ग्रंगड़ाई | 
नव सतरंगी स्मित किरणाकित, 


नापने को नभ का यह छोर, 
चांद झे मिलने को है श्रा 
श्रथक ही व्याकुल लीव-चकोर; 


श्रघरों, पर खिल-शरमाई | 


मुद्‌ गए पलक भर प्रेम-राग, 


अ्रभिनव ओडी रस-बोरी से | 


मेघ श्रायंगे मेरे पास 
सुनाने को प्रिय का सन्देश, 
विर€ में तड़प उठूगा हार 
मिलन का पा फिर नव आदेश 


मत बांघो मेरा खजनःमन, नयनों की रेशम-डोरी से | 


स्नेहरज्जु के बंटे तार, 


जीवन डाली पर झुक कूले । 
उस श्याम ग्रँबेर। रबनी में, 
दो प्राण घड्कृते मिल, भन्ते | 


वे कितनी मधु-युघियां मेरी, 


क्यों रोक रही बरजोरी से] 
मत बांघो मेरा खंबन-मन, नयनों की रेशम-डोरी पे | 


PSS र निक 


मत गहो हृगंचल से ग्रेंचल, 


यह दीपक भौन बुझा 


दो श्रब। 


मैं परदेशी-मुझको जाना, 
स्मृतियों की सुप्त समाधि, सब | 


बग तिमिरांचल, पग हैं चंचल, मग भरा न कु कुम रोली | 


Fn 


मत बांघो मेरा खंजन-मन, नयनो की रेशम-डोरी से! 


RR 
थे 
be 
च __ 
| पार्कि 
ते | | कीं राजद्रो 
व क न बलु वे कितने मदान्‌ है, 
रित्याग ह i 
घन हे शत नेहरू की खान भाई श्रोर 
देय चद नद लिदमतगारों के बारे मे 
द ८ाठको ने श्रखबारों 
] द्वा शेग । उनकी केद जो 
ब्लु है, सभ्य समाज क दिल 
0 ॥ ऊंचे श्रादर्शा की 


oC 
पवित्र बनी हुई निर्दोष शह्य- 
हि कहीं हो सकता दे तो वह 
।-ग्रौर इन में भी खास कर 
| हा का, लडाकू खार पठानं 
हु की श्रदिश को दीक्षा देकर जो 
® 7 उद्दोने कर दिखाया, उस दुनिया 
पै नदीं भूल सकती। उनका 
॥ हुई सरकार के साथ रा बनीतिक 
क मौ हो, लेकिन उनकी ईमा- 
पर शक नहीं किया जा सकता । 
पाकिस्तान को मान लिया है। 
बाद है कि देश के विभाजन के 
>> दिमर १६४७ प्रीर जनवरी १६४८ 
पे घन मै श्राखिरी बर गांघोज। के 
हदा हुश्रा था; बादशाह खान ने 
शशी के पास सन्देश भेना था कि वे 
छरे में चिन्तित न हों, क्योकि 
हे बन-बू कर तय क्रिया है कि 
| मिलेंगे, न उन्हें लिखेगे ॥ 
वे श्रपनी ईमानदारी पर किसी को 
पदा होने देना नहीं चाइते। कपट 
'ताशान्नी का उन पर शक लाना 
शाय घोर अन्याय होंगा। यह उन 
रै नहीं सकता | उन्हें श्रपने देश 
अने लोगों से श्र्वौकिक प्यार है । 
| सान स्वभाव झले इतने सीधे 
ऐकि उनका सीषापन कभी 
ह रैरान कर देता है | गांधी जी 
कि तरह परीक्षा कर लेने,के बाद 
। दे Ee प्रांत का मश- 
ह ने के बाद उनके वारे में 


I 
न खिद्मतगार श्रौर कुछ भी 
ऐ दशा दा हो जाये, लेकिन न्ह वे 
; ९३२३ खान कहते हैं उनके उस 
et मे कोई शक नहीं किया जा 
| "रसंशय ही खुदा के बन्दे 
पुरा ही स्र 
पे उनका कुछ कणता है इस 
भभ र्‌ इतना पक्का विश्वास है 
fi शने कि खुदा चाहेगा तो ही 
फ} दे रा पनपेगा । उन्हेने 
है; और डपा, सारा दिन्न लगा 
(50 कार में वे ने 
के लिए वे इतना ही काफी 
अहिसा को [दिल्लोजान से 


वीमाम्रान्त क म 


न सरकार ने सं.मान्त गांघी खां ग्रब्दुल गफ्फारखां व श्रन्य 
१ के हिंसात्मक “प्रयत्न के श्रभियोग में गिरफ्तार किया 
इसका परिचय इस लेल में देखये। 


[ श्री पारेल्ञाल ] 


पूरी तरह ऋपनाये वगेर पटान को मुक्कि 
नहीं मिल सक्ष्ती |... वे श्रपने पठान को 
समाष में गुण्डे के रूप में नहीं देखना 
चाइते , वे मानते हैं कि पठन के 
फुसज्ञाया जाता है और उसे अज्ञान रखा 
जाता है। वे पठान को श्रा से ज्यादा 
बहादुर बनाना चाइरे|है और उसकी बहा- 
दुरी के छाय साथ उस में सच्चा ज्ञान भी 
पेदा कर देना चाहते हैं। उनका ख्याल 
है कि यह ग्रहिंसा से दी हो सकता है । 


“उनके गस कोई टोंग द झो- 


सल्ला नहीं | वे दम्म ओर दिखावे 
से कोसों दूर हैं ।** श्रौर इसलए 
जब हम ने तच्षशिला में एक दूसरे 
से बिदा ली, तो हमारी श्रांखे भर 
आई 2 


Jo से 2 


खां ग्रन्दुज्ञ गफ्पारखां 


उसी दौरे कै द्रमियान रक वक्त 
बादशाह खान ने गधों जी के सामने 
अपनी आत्मा उंड़ेली यी। उन शब्दों मे 
उनके गहरे से गहरे सते फूट पढ़ थे) 
उनके मुह से निकले हुए ठीक शब्द, जो 
उस वक्त लिख लिए गये थे श्रौर उस 
वक्त के रिजन? में प्रकाशित हुए थे, 
येहें: 

“प्रह्मात्माबी, यह देश नो तग्दतरइ 
के मेवों श्रौर अनाज से भरपूर है, इस 
घरती पर एक छोटा सा बहिशत बन 
ज्ञाता | लेकिन श्राण उस पर पाला पढ़ 
गया है । मेगा विश्वास दिनों दिन गहरा 
होता जा रहा है कि श्रौर बातो की हि 
! इ प्रान्त में हिंसा ही इमं पठानों 


वते हमारी 
बरबादी का कारण गै। उ 
एकता दानाना हो गई है ओर हः 
घरेलू झगड़ों पे इम मरियामेर क 
हैं | आज पठान की सारी तावत श्र 


हान्‌ देश-मक्त और सन्त 


भाई का गला काटने डी तरी सोचने 
में ही नष्ट होती है | प्रगर हम इस शाप 
से छूट जाय. तो इमारी इस ताकत घे 


` कितना दी उपयोगी काम दो सकता है । 


“दूसरे प्रतों का चाहे जो दाल दो, 
जहां दक फ्रण्दियर प्रांत का सम्बन्ध डे, 
मुझे पक्षा व्श्वास दै कि ग्रासा का 
पंगाम इम लोगों के लिए ईश्वर की बड़ी 
से बड़ी देन है | श्रद्धिता के बगेर पटान 
के लिए मुक्ति पाने छा श्रौर कोई रास्ता 
दी नहीं | योड़ी सी द्वी श्ररिसा अपनाने 
पर दम लोगों में घो एक जादू काष्ठा 
बदला हुआ है उस अनुमव के श्राघार 
पर यह बात कहद रहा हूं | महात्माजी, इम 
बड़े ही कायर, बड़े दी ग्रालसी ये | इम 
अंग्र ज को देखते ही डर जाते थे । इम 
श्रालस में बरबाद होते हुए नमय का जरा 
भी ख्याल नहीं करते थे । आपके श्रान्दो- 
लन से यह सब बदल गया है । इसने 
हम में नया जीवन डाल दिवा है ओर 


| RR मे बम भनिनन्‌ 


डाक्टर खान स दव 


हमें ज्यादा मेहनती गना दिग है । इससे 
बिस जमीन में मुरिकज्ञ से दस रूपये की 
फसल पकती थी, उसमें उससे दुगनी 
फसल आ रही है| हमारा डर निकल 
गया है और श्रच हम अंग्रेज से ही नहीं 
डरते, बल्कि किसी मौ आदमी से नहीं 
डरते | श्रंग्रे ज इमारी श्रिता से डरते हैं | 
उनका कइना है कि श्र्िरक पठान दिंसक 
पटान से ज्यादा खतरनाक है । धगर इम 
आपके छ-फाये हुए सारे श्रदिसा के 
हिद्धांत को श्रपने आचरण में उदार 
सके, उ पर अमल कर सके, तो इम 
कितने बहादुर, कितने खुंशशल दो जायँगे || 
इम तो बरबादी के किनारे पर खड़े थे। 
खुदा ने दया करके बरबादी से बचाने के 
लिए यह श्रदिक श्रान्दोलन इमारे बीच 
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ऐशा आदमी उस राज्य का कभी 
दुश्मन नहीं हो सकता जो अपने को 


३० चैत्र सम्बत्‌ २००३ 


श्री प्यारेलाल 


¢ 


इस्लामी कइता है । खान भाइयों में व 
खून है निसप्ने शईद इते हैं, आदर्श 
पुरुष गढ़े बाते हैँ । वे किसी से दुश्मनी 
नहीं रखते । उनका श्रपना कोई स्वार्थ 
नहीं है । ओर सब बातें छोड़कर अपने 
ध्येय के लिए वे बिन्दा रते हैं, श्रीर 
उसके लिए श्रपनी कुर्गनी कर देने में 
सन्तोष मानते हैँ। इस लए उनका तो 
शुभ ही दोगा | लेकिन ऐसे 
मतगारों को जिंदा दफना देने को ्पेद्धा 


खदाई 
रुदा 


ख्त्दि- 


उनका कोई बेइतर उपयोग, किया जा 


सङ्गता है, इसमें तो कोई शक नहीं। 


खुदाई खिदमदगारग से भी दो शब्द 
कह दू । उनकी श्राज परीक्षा हो रही है | 

खुदाई खिदमतगार जिम उसूल में 
विश्वास जाहिर करते ई उस पर या 
श्राखिरी मंचे पर इच्च नां उतरते, तो 
निरि बत हैं डि श्रदिसा उनके तदेदिल में 
नहीं उतरी थी । इसकी पर्रचा श्रमी दी 
हो जायगी | अ्रग्रर वे निष्टा और उत्साह 
के साथ सचनात्मकढार्यक्रम को अपनायेंगे 
तो कोई खतरा नहीं है ।** परीका के वक्त 
वे बहादुर से बहादुर साबित हेगे |? 

अहिंसा किसी की मेहरबानी पर निर्भर 
नहीं रहती । वह श्रपने ही उल पर चलती 


है | बदले की मावना रखे उगेर दुःख « 


भोगने में और दार जेसी लगे उसी में 
जीत है | वद कभी श्रठफल नहीं शेती । 
-- हिरिज्ञन ध्वेवक पे” 


दादर ३ेर्डर 
2२४२ और घलळी 
एश पडे 

| १३४ कावा मुष " 
सेने शव फैसक रिया है ददि र 
बिल्कुल लुप्त लेना दाहे हैं तो 
साङ हो चरला न्य ब पूर ९७ 
सार २ खिल कर भेज डु एर 
अन्दो बरं बर्न यड समय खार रु 
हाव ब अदेया + - 4 


कवे मान सप्लाई डं* | एम. | देइलो। । 
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अजु'न ( साप्ताहिक ) 


श्राध विप है 

शराब विष है। पश्चिम फे देश तो 
इसे हुर्के रा पाने को कोशिश $र रहे 
हें किन्द खेर है के भारत के सम्पम्मन्य 
लागो में (सका प्रचार बढ़ता नता है। 
कुछ लोग समफत्े हैं कि शराब पना 
उनके नागरिक भ्रधिक रों में शामिज्ञ है। 
यह भ्रम है। प्रच्छो स्थिति फे लोग 
शराब का प्रलोभन गरीबों के सामने रबखे 


तो वह अपराध है। 5 
--राघगोप,लाचाय 


इस बप का कते य 
“रस वषं कत्तञ्प का पपे बढ़ा 
ताजा यह है कि समाज के लुप्तप्राय 
ने ते मूल्पोकी पुनः स्थापना कै लिए 
प्रप किया जाय। इस वघ के राष्ट्रिय 
सप्ताह में राष्ट्र इने रो का उन्मूनन 
करने के लिए रइ सकल्प करे! हम यह 
महसूछ करें कि भ्रष्टाचार देशभक्ति के 
पूणंतया विरुद्ध है तथा देशभक्त ही एक 
ऐसो बस्तु है जो किसी व्यक्ति को पतन के 
उष गत्त प्ले ऊरर उठा सकती है जिस में 
वह व्यक्तिगत स्त्राथों के लिए गिर 
सकता है !? 
-पट्टाभि सीतारामेया 
सत्य को व्याख्या 
खो सत्य सत्र समय में से रहे हैं, 
वे त्रान भी सत्य हैं। हमारे ्राचायों ने 


` प्राचीन अन्थों को श्राघार म ना है, परन्तु 


इम उनका श्रयं ऐसा करते हैं जो मनुष्य 
की आधुनिक प्रदत्तयों कै श्रनुगत हो। 
अब काम केबल याद करने का नहीं है 
अपितु इनकी व्याख्या करने का है। यदि 
कोई शुद्ध श्रोर एकाग्र माव से सत्य कार्य 
में जगा रहे तो उसके हृदय को शान्ति 
मिलती है श्रीर उसक्रा कर्य संबद्ध के 
ज्ञिए बहुमूल्य होगा है। 

-राषाक्ृष्णन 
प्लास्टिक का संत्र प्रसार 
आपके हार्यो मै नो सप्राचार पत्र हँ 

` चरा देलिये प्लास्टिक ब उसे बन वच्तु- 
श्रों बा कितना विज्ञापन इसमें छुपा 
हुश्रा है । आपको घडीका फीता, आपकी 
भेजपर रखी सिगरेरकी राख झड़ने की 
प्यालो. किस चीजकी बनी है, आपकी 
कोनिशपर रखा हुः्रा सारसका जोडा 
किसी पशुक्े सेग का बना हुश्रा म'लूम 
देता है, आपके पेटकी पेशी रजड की तरह 

लचकदार है, यह सत्र प्लारिटक ही हे, 
चो भिन्न-भिन्न रूरोमें श्रापके सामने 
आता है। 
, ` प्लास्टिक का इमारा घनिष्ट सम्बन्ध 
१६२७ में हुआ है। ओर भ्रन तो “तुमे 


' क्र नहीं मुझे धरोर नहीं! वाला 


१ शराब विष है 
# सस की व्याख्या 
# श्रठ रह श्रदोद्विणी सेना 


` विद्वान्‌, नेता, विचारक और पत्र क्या कहते 


# इस व्प का $त्तव्य | 
2 प्लास्टिक का सर्वत्र प्रप्तर | 
ॐ नावें तटध्थ नहीं रइ सकता था 


ॐ खाद्य शोर कृषि सम्बन्धी श!तःप बाते 


मामला हे । क्या घर में, झ्या 
चिकित्सा में, कपा युद्ध में, सभो जगह 
यह एक प्रथमिक आजश्यकता बन गया 
है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्लास्टिक 
से न बनायो जा सकती हो-- चायते 
प्याले, तश्तरी, व दूपरे बतन प्त्ञास्टिङपरे 
बनाये जा सकते हैं | करा ब्र्‌ श, चश्मेका 
फ्रेम, सिगरेर केस से लेकर रेडियो केस- 
तक छुरी कांटेके देश्डिल बुनने की सलाई 
बरन, टेलीफोन, व फेरो खींचनेके फिल्म 
भी इससे बनायी जातो हैं । डर तो प्राकृ- 
तिक कार्केपे भी श्रधिक अ्च्छो सिद्ध हुई 
है इसमे न कोड़ा लगता है और न सील 
ही भ्रन्द्र जाती है | डाकररी प्रपोग में 
एकपरे प्लास्यिक को बनी हुई शीर पर 
लिया जाता है नकली दाँत भीं प्लास्टिक से 
लगाये जाते हैं | ब्रूशों में लगने वाले 
सख्त बालोंका स्थान भी इसने ले जिया 
है श्रोर यही नहीं, नीचे पहिनने के कपड़े 
स्त्रियों की जुरावं, व गई भी प्लास्टिक की 
बनायी जाती हैं । श्रपनी विशेषताश्रों के 
कारण प्लास्टिक युद्धकाल में बहुत श्रधिक 
प्रयोग किया गया है, हवाई णह.जर्मे 
प्लास्टिककी खिड्को, व संटें श्रादि 
बनायी जाती हैं | जहरीली गेसपते बचने के 
लिऐ श्रॉडॉंका चश्मा इसीका बनाया 
जाता है | यह टेंककी खिड़की में लगाया 
जा सकता है । ¬ आनन्द गुप्त 


अठारह अवोहिणी सेना 

महाभारत के उस 'भयकर नरमेध में 
१८ दिन के स्वल्प समय में ही दोनों पत्तों 
की १८ श्रचौहिणो सेना नष्ट हो गई | 
इसमें से सात श्रद्धौ हणी सेना पाएडवों 
की और ११ श्रदौहिणी कौरव दुर्यो धन 
को थी। श्रक्षौ हणी सेना का परिमाण 
महाभा.त के श्रादि पव में निम्नप्रकार से 
उल्लेख मिलता है-- 


एक रथ, एक साथी पांच पेइल तथा 
तीन घड़े की एह पत्ति, त!न पत्तियां का 
सेन'मुख, तीन सेनामुचों षा एक गुल्म, 
तीन गुल्मो श गण, तीन गण की ए॥ 
वाहिनो, तीन वाहिनी की एक पृतना, तीन 
एतवा की एक चमू, तोन चमू को एक 
श्रनीकिनी, १० श्रनोकिनो की ्रच्ोिणो 
. कहलाती है। श्रो ददेणो सेरा को संख्य[- 
तालिका निम्न प्रकार बनेगी । 
यह तो रथ, हाथी, घोड़े श्रोर पेदलों 
का परिणाम हु प्रा, परन्तु रथ और हाथियों 
पर कम से कग रथ श्रोर हाथी का चज्ञाने 
वाला श्रौर एक रौर वीर योद्धा का भी 
होना श्रावश्यक है। श्रतः २१८७)२= 
४३७४० मनुष्य रथ के सवार तथा ४३- 
८४० हाथियों के और चू कि घोड़े पर भी 
कम से कग एक योद्धा होना श्रवश्यं- 
भावी है, श्रतः ६५६१० श्रार शिलाने पर 
२६१६६० वीरों का एक श्रक्षौहिणी सेना 
का परिमाण हुश्रा । २१८७०५२= 
४३७४० रथ के घोड़े - रह गये । इस 
प्रकार श्रठारह्‌ श्रक्षौहिणी - सेना 
में ३७१६६० % १८ = ६६,९६०,४२० 
श्रर्थात्‌ लगभग ७० लाख रथ 
हाथी घेड़े और पेदल पलदन का 
स्वाहा हो गया । वह भी केवल १८ दिन 
में। --विश्वप्रिय 


ना तटस्थ नही' रह सकता था 


नावें के राष्ट्र नायको ने काफी सोच- 
“बिचार के बाद श्रतलांतक समझौते में 
शामिल होने का निश्चय हिया है । पूछा 
जा सकता है कि क्या वह तटरथ नहीं 
रह सकता था १ नहीं । कारण, यइ है कि 
उसके राजनीतिश भलीभांति समभते हूं 
कि श्राजकल तटस्थता की क्या कीमत है। 
रूस ने फिनलेंड से सांठ गांठ करके 
श्रपनी सीमा को पैदब्रामो के क्षेत्रमै 


अनो हिणी-संस्या-तालिक् । 

रथ दायी घेड़े पेदज्ञ सेनाका नाम 
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' कमी के चतन में विदेशों से पंग 


-नाज से भरे प्राय ४० जहाज प्ते 


हें 
नावें की सरहद के साथ क्यों | 


यह ७० मीन लगी सोमा हि / 
तर्ध्यता कै लिए खतरनाक है। ने 0) 
समा को पार करहे नाई है है 
कब्जा कर सकता है | 


[ ग 


( ३ ) ग 
केमो A तीशा 
वे यदि ्वातियों 
नावं यदि तरभ्थ न 


हीं एह [हि 
तो उसने रूप के साथ रे सता शक 


अन्नाक्पण ७ ६ थी। 
पया LN 

क्यों न कर ली ! नें के राजना तिश ३ ॒ री 
इश प्रस्तात्र पर चिएकाल तक 8 5 पाते 


करना पड़ा । उन्होंने थोड़ो देर $F 
इतिशस के पन्ने उल्लद कर देखे । (ही पे 
) | ६। १ 
देखा द्वितोय विश्वयुद्ध में रूप ने कि वही बन ग 
लणड के साथ एक श्रनाक्रमण्‌ स गै द टी दह्‌ 
थी । दोनों देशों ने यह्‌ सप्रभौता डि ॥ दो परस्पर 
उक्त सन्धि तोड़ने के लिए समद देश हि ते थे 
को ६ पहीने का नोटिस देना हणा jaf थ । 
मगर सन्‌ १६३६ में उसने फितलो इप रोर र 
आक्रमण करने से सिर्फ ४८ घरे | परर 
श्रनाक्रमण-सन्धि भंग कर दी। एस्योः|पबःध का । 
निया, लेडविया प्रौर लिथु आ्रतियाके बा | वं शय 
भो रूस ने विभिन्न सन्धियां की यी, लेफ़ि हित का पु 
आज यह सब देश “लल पढें! गौ शरोर मह 
में हैं| इतिहास में लिखित इन घनाप्रो हे हैँ.। ३ 
का अध्ययन करने के बाद नावें के पि भिन्न 
नीतिज्ञ भला रूस के साथ आ्रनाक्रमब ||ह है उ; 


सन्धि केसे कर सकते थे ! हित शलोव 
नार्वे तटस्थ रहने में श्रसमर्थ बा। 

वह रूस के साथ श्रनाक्रमण सखि मौ| नाई 

नहीं कर सकता था, किन्तु श्रपनी रददाडे | रुख 

लिए उप्ते कोई न कोई प्रबन्ध प्रवा क 

करना था । इससिए उसने संयुक्त र| रण 

(यू०एन«श्रो० ) के चार की गाए 4 

१२ (१) के श्रनुसार परलांडिक कारम |. पिच 

शामिल होने का फेछला किया है। 0 

ना फोर 

FN ८१ ॥ व्य ग शन श्ल्लो 

खाद्य ओर कृषि संबंधी ज्ञातव्य | क 


११९४८ में कुल ३:४४ का पारत नि 
एकड़ ऊऽर भूमि भारत कै विभिन शो से र 
में खेती के 'योग्य बताई गयी ? भि) स 
१६,००,३६६ मन अ्रविक नाग १ Rs, 
किया गया | ` ३, पवन त्र 

२--श्रनुमान है कि १६४०४९ मारत छ 
लिये भा.त सरकार द्वारा बिमिन १ |*भमे पीछे 
आर रियासतों को कुल २२५२ लि हि ष् 
रू श्र्थात सब प्रकारके नाजों के |िशर ने द 
८०) ₹० प्रति टनहीं शहरी ड १ 
जायगी । हे 

३--१६४८ में भारत के बा र के भित्र 
र भाति 

र८ लाख न नाल मेज गर्गा १ 
श्रति रक्त ४,७६.००० टन नार्थ ह गये 
अन्दर ही प्रास्त किया गर्मी 


विभिन्न बन्दर गाहों में म 
४१६४३ के नाद 


[ शेष पछ २४१९ J ) 


£... गर्ताक से श्राये ] 


यण से महाभारत क्षे 
भेदय दृष्टिगोचर होता 
वर्गौके परर मिश्रण 
तौ ऽमा जः म वि वघता उत्तन्न 


पमण क र गी। रामायण 25 नै 
गनत हे i रहो को दो विभिन्न दए 

तक द|, या पाते हैं! यद्यपि राक्षस लोग 
देर के हि) प्रः प्राचीन आयौं के धर्मच्युत 
रखे | (ही प, ठो भी उनकी एक श्रलग 

i rh 
57 ने (नः (दी बन गई थी। वदिक काल के 
सनद | रीर दस्यु श्रव श्राय और राच्व 
भोता खिदो पसर विरोधी ध्ेतों से सूचित 
समद देशो ह बते धे। यह रामायण्णकाल क 
देना हेग | यो । महाभारत काल भर 
नले इ पा शरोर रासो का विवाइ-सम्बन्धो 
` घएटे पू परर मिश्रण पाते हैं। ऐखे 
दी | एसो बिधी का एक दृष्टात घदोत्कच या 
या के ख| श्व वंशज मसेन ओर राकस वंश 
थो, लेन्िहिमा का पुत्र था, इस प्रकार के अनेक 
दें! बीरे महामाइत में. और भी 
न पनाग्रो ले हैं। उनके अतिरिक्त महाभारत 
वे के राइ: भिन्न मिन्न जातियों के नाम 
श्रनाक्रमर्‌ः|ित है उनका बुछु परिचय निम्न 
हित शलोक से प्राप्त शोता है 

समर्थं या| 
[सन्धि मी 
पनी रघा हे 
न्घ श्रवा 
पुक्क राष्ट्र 
` की घाए 
क करार में 


| है। 


द्म 


यबनाश्वीन - काँग्रोना 
दर्णा म्लेच्छजातयः । 
सङ्द्र हा कङुलर्‍थार्‌ त 
हूणाः पारसिकेः सह || 
थे रमणाश्वीनाः 
तयव दशमालिकाः। 
सवेज्ञा: यवना राजन्‌ 
शूराश्चेब {वशेषतः ॥ 


-शिवदुमा! 
व्य श| | रलोबों मे प्रतीत होता है कि 
ही भेमारत के भाधमपव के लिखे जाने के 
र, \स पारत निवासियों का निम्न लिखित 
मित्रम (यो से सग्पकै था -- यवनाइवीन 
गयी ष, सकुद्र ह, कुज्ञस्ब, हूण, 
नान पर, रप्रणाश्वोन, दशमालिक) 
pi और शूर। यह ठीक हे कि 
डि अंश प्रच पक 
भन ब Sr जातें रदे । 
लि हवन जातेयों के राजाश्रों और 
| व| प्रो ने दोनों ओर से महाभारत में 
हायत | लिया उन पर ध्यान देने सेमी 
) नाम प्रत रोग है कि महाभारत के 
पाया फि ६ और विवाह आदिं के 
था। ९ जिति ओर देश की सीमाग्रो 
ग कमण करके बहुत धिक 
; गये थे | यही कारण था कि 
है... अनाये का स्पष्ट मौलिक मेद 
में दृष्टिगोचर नहीं होता ! 
य्ह भी माउना पढ़ता है 
ते के समय की मारतीय- 


. ८ नित्क्क्कनिततक संस्का 


~) oo 'पफ.... पे. 


४ 


[श्री इन्द्र विद्यावाचसवि ] 


संस्कृति बहुत अधिक समृद्व श्रौर बिस्तृत 
हो गई थी। कत्तंव्याकत्तव्य शास्त्र 


“शरीर तस्वशान के सम्बन्ध में महाभारत में 


जो विवघता पाई जाती है, उतका एक 
मुख्य कारण यह भी था कि श्रन्य जातियों 
से आयात वा सपपर्क बहुत श्रविक 
बढ़ गया था ] 


F (४) निस मानसिक विकास की ओर 
मेने कार निदेश किया है उसका दिग्दशन 


करना हो, तो श्राप मद्दामारत के भग- 


वद्गीता, वेद्‌ श्रौर नी ते, शांतिपव रादि 
ज्ञानात्मक भागों को पढ़ घाइये | उनको 
पढ़ने पे प्रतीत होता है कि रामायण काल 
का सारभूत श्रौर सरल दत्त व्यशास्त्र श्रौर 
तत्वज्ञान, फेलता श्रौर विसित होता हुश्रा 
बड़े विशाल रूप में श्रा गया है | श्ररेली 
भगवद्गीता दी उस मानसिक जिकास को 
सूचित करने के लिए पर्यासत है, जो त्रेता 
युग वी समाप्ति के मध्य में र्याति में 
हुआ | शांतिपव को पढ़ कर इम उष 
त्राश्चर्यडनक राजनैतिक प्रनत का परि 
चय प्राप्त कःते हैं. जो उस समय के 
ञ्रायों में दो रही थो। वह प्रमति सवेतो- 
मुखी थी । शांतिपर्व को पढ्ने से हमारे 
सामने उ समय की समृद्ध र विस्तृत 
भारतीय संस्कृति का सुन्दर चित्र खि 
जाता है | वह चित्र रामायण काल की 
अपेच्ता बहुत अधिक पेचीदा है परन्तु 
साथ ही कई गुणा अधिक विविघतापूण 
र गहरे रंगों से पूणं है। हम उससे 
महामरत- धलीन मारतीय राष्ट्र को वास्त- 
विक दशा का पूरा पूरा श्रनुनान लगा 
स्ते है विचारों में बारीकी ओर नफा 
सत श्रा गई थी। हर चीज के बालों की 
खाल निकाली जाती र्थ; परन्ठ चरित्रों 
में और कर्मों में बहुत शियिलता शा 
गई थी । 

(५) राजनीति 
आरत का काल रामायण 
बहुत श्रधिक विविषतापूर है | रामायण 
काल की राज्यपद्धति षमी प्र देशों में 
प्रायः एकसी यी | उसे इम राज्य सत्ता 
त्मक शासन-पद्धति कह सकते ह ee 
राज्य करता था, श्राचाय, पुरो शत ऋ 
मन्त्री उसे सलाइ देते ये और ठद्दायता 
करते ये। रामायण में श्रनेक प्रकार की 

नई मिलते ) 


राज्य प्रणालियों की छानबीन ही दम 
में नहीं की गई, सामान्यरूग से राजाश्र 
के घर्म बतलाये गये हं । राजा अच्छा 
हुप्रा तो राज्य भच्डा, राजा बुरा हुप्रा 
ठो राज्य बुर । रामायण की र स 
का यही सा है। महाभारत की राजनी 
दी स नही ब च बय 
शासन पद्धति को 


के क्षेत्र मे भी. महा- 
शृ-काल की ग्रपेखा 


A ~ | 
त का विकास तथा हास 


श्रा पाते हैं । रामयण में केवल राजा 
ये, महाभारत में स्र टू नाम के राजाधि- 
रां का भी वणन मिलता है। समा-दर्व 
में लिखा है-- 


गृहे गुढे दि राजानः लस्य सव्य थ्रियंकरा: । 


-न च साम्राज्यमातास्तै स्म्राट्‌ शब्दो दवि 


कृच्छुमाक्‌॥ 


अपनी परिमित सीमाओं ये राज्य 
करने वाले राज्ञा तो घर घर में हैं, परन्तु 
वे सम्राटू पदवी के अधिकारों नही | 
संग्र टू पद्‌ का प्राप्त करना बहुत कठित 
है। दन पांडवों ने राश्‍सूग यज्ञ का संइल्प 
किया, तब सम्राट्‌ शी पदवी जरासन्ध को 
प्रात्तथी। श्रकृष्ण कौ सद्दायता से 
भीमसेन ने जरासन्ध का वध कर दिया 
तब-रुम्न टू बी पदवी ५द्वाराज यु विश्टिर बो 
प्राप्त हो गई | राजा और स्र टू में वहीं 
मेद था, जो आज पिग और एम्परए में है | 
रामायण में राजा और वम्राट का कोई 
भेद दिखाई नहीं देगा | 
राजनेतिक क्षेत्र में रमायण-काल से 
महाभारत काल में जो दूसग मेद गया 
था, वह यह था कि छट्टां रमावण |] 
समय में “गण? ( रिपब्लिक ) की कोई 
चर्चा नहीं मलटी, वहां महाभारत में 
उनकी एक से अधिक स्थान पर चर्चा 
मिलती है । जब श्रजुन उत्तर दिशा के 
राजाओं को तने गया, तो उसने पवंतों 
में जाकर गण लोगों पर मी विजय ग्राप्त 
की । 
दीरबं यु च नजित्य द्रस्यून्‌ पर्वतवासिनः । 
गानुत्सवसंदे.तानजयत्‌ सप्त पाणडवः || 
इत श्लोक से प्रतीत होता है कि 
वौरव को चीतने के पश्चात्‌ पवत में 
रहने वाले उत्सव संकेत नाम के सात 
गणों को जीता | ग्श शब्द से यहां प्रजा- 
तत्र राज्य का ही बोघ होता दे। इसमें 
पहिले कुछ इतिरात लेखक सन्देह करते 
थे; प्रस्त श्रत्र प्राचीन संस्कृत-सा दद्य के 
गम्मीर श्रनुशयौलन से यह सिद्ध हो गया 
हे ङि संघ श्रौर गण शब्द प्राचीन काल 
में प्रजातन्त्र राज्य ( प्पिव्लिक ) केरी 
सूचक ये । प्राचीन ग्रन्थों के श्रध्ययन से 
यह विदित होता है कि गण राज्य मी 
अनेक प्रकार के होते थे, उनमें से कुछ 
आयुधोपजीवी कएलाते ये तो कुछ 
शास्त्रोपजीवी । इस प्रकार इम मदाः 
भारत काल में शासन प्रणालियों में मो 
बहुत मित्रता ऋर विविधता पाते हैं ! 
इस प्रकार, रामायण काल से लेकर 
महामारत काल तक जो पल्वितेन हुए 
उन्हें यदि इम एक नाम देना चाहें त 
वइ, “बिकास”? यह नाम ही ददो सश्च 
है। श्राजङल के विानवाद में सरल छे 


लेखक 


पेचीदा की शरोर, और एकटा मे दिविता 
की ओर छाने शो दी विकास बहते हैं} 
ऐसा विकास रामादणन्काल से ग्रारम्भ हो 
कर मद्दाभारट-आल तङ निरन्त! होता 
रहा । फलतः माग्दीय संस्कृति उन युगीं 


में निरन्तर विङखित होती रही । 


यूरोप के अर्वाचीन तस्व ञान में 
एक सदी पूर्व विव शौर उन्नत ये दोनों 
पर्यायवाची शब्द सममे जाते थे। डार- 
विन की ऐवोल्यूशन थ्योरी ने जिस विचार 
चारा को जन्म दशा था उसबा यहीं मूल 
सिद्धान्त या कि सृष्टि के श्रारम्भ -से अब 
तक मौतिक जगत में जो परिवर्तन होते 
रदे ई, उनका अ्रन्त्मि रक्ष्य उन्नति है। 
उठ समय के विकासवादी मानते थे दि 
प्राकृतिक शक्तियां श्रयने रथ पर बिटाकर | 
मनुष्य को निरन्टेर उन्नत की दिशा में 
ले जा रही हैं | श्रव पश्चिम को व्‌ विचार 
बारा बहुत कुछ चण दो गई है। गत 
१८ वर्षों के इतिद्वास ने मनुष्य जाति के 
दिमाप ते यहद बात निकाल दी दै कि 
प्रकृति का रथ आगे डी आगे चलता 
बायगा जब तक कि वद श्रनन्त उन्नति 
तक न पहुँच जाय ! मनुष्य जाति ने बड़े 
दुःख से प्रनुभव किया है कि यढ प्रकृति 
का रय यदे अपनी श्रन्वी चाल से चलता 
जाय तो मनुष्य बाति को बड़े भयंकर 
श्रन्ब कूप में मी गेरा सस्ता है । वेकास 
ओर सम्यता की रेलगाड़ियां गत ३५ वर्षों 
में दो बार किस्मत की चट्टान से टकरा 
इर चकनाचूर हो चुडी हें । ,इस कारण 
मुझे यह लिखने में कुळ भी संकोच नहीं कि 
रामायण-काज से महाभारत काल तक 
भारतीय सभ्यता श्रोर मारतीव-संस्कृति में 
जो विकास हुआ या, वह २ त्दुतः मनुष्यता 
का हास था ! 


“फाउन्टेन पेन” 


राजा मेजर साइज ४) | मेन्दमाइ 

भ्रडोफ्लो १५) | ट्टाटफोर्ड रिजेन्सी ५) | 
पेनः पेन्सिल ४) । 
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बीर अजुन साप्ताहिक ) 


मं सम्भवतः उन मी र र  _ में 

है जिसने किसो काम में लग- 

कर पीछे हृदना तो सोखा हो नहीं। श्रगर 
कोई बात उसके भ रेत'क में नेठ जावे कि 
“वह करना उपका कतेतर्य है, इसे करना 
चाहिएः-ता संार इधर से उधर हो 
जाये, षह उमे कर'े दी छोड़ेगी । श्रपने 
इस स्वभाव के लिए घर तो क्या वह 
अपने सगे सम्बन्धियों तक में प्रसिद्ध थी । 
कारण कुछ यह न था कि वह षडो साइसी 
या हृढ़-प्रतिश थी। हृदय से मैने उसे 
सदेव धड़ा ही भीरु पाया ओर चित- 
बृत्तियों में बढ़ा श्रस्थिर। पर लगन उपमें 
वश्य थो श्रोर वह भी उच्च कोरि की | 


| 


पिछले वप एफ०ए० की पराचा में 
फेल हो णाने से उसका उत्साह कुछ कम 
न हुश्रा । उसके चेहरे पर खिन्नता ई 
तो श्रबश्य, वह रोई भो--पर विबाह की 
धूमःघाम में कोई उसे समझ न सका । 
लोगों ने समभा उप्तके रुदन का कारण 
विवाह है । विवाह भी हो गया । माया 
ससुराल भी हॉ आई अर लोट कर मां 
बाप फे घर राई तो फिर पढ़ने लगी। 
ससुराल में पति ने समभाया--पुम्हे 
परीक्षा पास करने को हो स्या आवश्यकता 
है | ईश्बर को दया से तुम्हें किसी बात की 
कमी नहीं । रुपया पेसा, नौकर चाकर, 
जमीन जायदाद सब्र तुम्हारे ही लिए तो 
है। मन चाहे यहां रहो, न चाहे तो 
कलकत्ते में मेरे पास रहो। कोई तुम से 
पलंग तक से उतरने को न कहदेगा। 
पर माया ने एक भी न हुनी। 

दशहरे की छुट्टियां थो । माया श्रपनी 
बहन को दैखने मेरे यहां आई | में दफ्तर 
से लौदा तो नीचे से ही दानों बहनों की 
खिलखिलाहर कानों में एड़ी मैं इम 
गया-माया श्राई है। दबे पांव ऊपर 
चला श्राया। जो न खुला था। माया 
बढ़ी निश्चिन्तता से द्वार की श्रोर पीठ 
किये बेठी थी | उसका सर खुला था और 
षरा स्पशिनी वेणी वक्राकार २ हो कर बल 
खां रही थी । दोनों बहने बढ़ी घुल २ कर 
बातें कर रही थीं। मेरी पत्नी ने मेरी अर 
देखा र मुस्करा दी। माया एक दम 
मुड़ी श्रौर जल्दी से प्रणाम कर सर ढक 
लिया । मैंने पूछाः--कहिये माया देवी ! 
कुशल तो है ? 

“चलिये जीजा जी | कुशल कशं। 
आपने तो मुझे पढ़ाने से ही हाथ सिकोड़ 
लिये और श्र कुशल पूछ रहे हैं। 
सोचा, कहीं फिरसे आकर) गले न पड़ 
जाय ।? 

मैंने कुसी खींचकर बैठते हुए उत्तर 
दियाः--'ऐसी तो कोई बात नहीं। में तो 
तुम्हें यहां से जाने ही नदीं देना चाईता । 
पर डरता हूं आखिर वाजपेयी जी 
नाराज हो गये तो उन्हें केसे मनाऊ गा |! 

माया के मुख पर एक साथ कई रंग 
आये श्रौर उड़ गये | वह कुछ लजित सी 
हो कर चुप हो गई | मैंने देखा : तौर 


BR 
ठीक निशाने पर बेठा है। तब तक मेरी 
पतनी बोलीः--“तुम्हेँ तो सदेव हंसी सूती 
है। माया बाजपेयी खी से बेहद नाराज 
है। श्रौर बड़ो दुःखी भी । वह कहती है 
कि भें वहाँ कभी न जाऊ गी। समाजिक 
मर्यादा का पालन करने के लिए पिता जी 
ने विवाह कर दिया, इतना पर्याप्त है। 
अब यह ्रावश्यक नहीं कि मैं वहां जाकर 
रहूं । मै तो यहीं रहूंगी र श्रगर पिता 
जीने मुझे विवश किया तो श्रात्मघात 
कर लू गी ? 

मैं एकाएक सहम गया । इस 
आ।कत्मिक सूचना के लिए मैं तेयार न था। 
कुछ संयत हो कर कपड़े उतारते हुए मैंने 
कहाः-- क्पों श्राखिर ऐसी क्या बात है १ 
क्या मेरी ही भांति वे भी कुछ वर्षौ के 


। लिए बहिष्कृत किये जाने वाले हैं |? 


“कहते हुए संकोच नहीं लगता श्रापको। 
जनाब, स्वयं तो तीन चार साल तक मौन 
साघे रहे कि कहीं सिर मुड़ाते ही श्रोले न 
पड़े श्रौर श्रच श्रपना भार दूसरों पर डालते 
हैं। माया ये सब पुरुष एक से ही होते 
हैं । पलले सिरे के स्वार्थी ्रौर धूत |? 

पत्नी के मुख से पुरुषों की यह कटु 
श्रालोचना सुनकर में श्रपनी हंसी न रोक 
सका ! वह कुछ खिसिया सी गई और उठ 
कर दूसरे कमरे में चल दी । 

माया पर॑क्षा में उत्तीर्ण हो गई श्रौर 
पिता के यहां रहकर एक कन्या पाठशाला 
में अ्रध्यापिका हो गई। अपने-पति को 
उसने लिखकर भेज दिया | 


“boo OTE श्रापके उन विशाल 


भवनों में निवास करने योग्य नहीं । मेरे 
माता पिता श्रकेले हैं श्रौर फिर उनकी 
इृदावस्था । यदि मेरे कोई भाई होता तो 
बात दूसरी थी । मुझे वह कमी पूरी करना 
है। मैंने यह निश्चय कर लिया है कि 
श्रान्नन्म उनके पास रहकर उनकी सेवा 


पं०रमानाथ बेचारे बड़ चक्कर में थे। 


“उनकी समझ में दीन श्राया कि क्‍या 


कर ! उनको प्रथम पनी का देहावसान 
हुए दो वर्ष बीत चुके ये । उसके जीवित 
रहते उन्होंने कभी उसका सम्मान नहीं 
किया । बह उनके स्नेह से बहुत कुछ 
बंचित ही रही , वे श्र घिकांश कन्नकत्त में 
रहते श्रौर वह श्र घिकांशतया गांव में उनका 
मां के पास । उनको मां उसे बहुत चाहती 
थी, सच हे, किन्तु वह स्नेह उसके 
नारील कौ पूर्ति न -«र सकता 
थ लव: कभी वे घर झाते तो 
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उस रूढ़िवादी वातारण मैं उन्हें उसले 
खुल कर मिलने का श्रवसर ही न 
मिलता ! परिणामस्वरूप वह दिन प्रति- 
दिन घुन्नती गई श्रौर अत में एक दिन 
९ 

२५ वर्ष की श्रायु में ही एक पुत्र प्रौर 
कन्या का भार उन पर छोड़ दूसरे लोक 
को चल दी। 


आन उन्हें रह कर पछताबा मर्यादाहै। ये यहीं रहेंगे।? 


होता । उनके नेत्रों के सम्मुख पत्नी का 
वह मृत्यु कालीन मुख नाच जाता मानों 
वह श्रपनी मौन भाषा में बार बार 
यही कहता हो कि (मने मेरा श्रनाद्र 
किया पर मैं ईश्वर से सदेश स्त्रग में भी 
तुम्दारे सुख श्रौर मंगल की कामना 
करती रहूंगी। पर देखो मेरे इन बच्चों 
कों कष्ट न होवे ? पण्डित रमानाथ की 
श्रांलों में दो बूटें श्रांसू छलछुला 
श्राते। 

श्रब वे बच्चों को सदेव अपने पास 
ही रखते थे । एक क्षण के लिए भी वे 
उन्हें अपनी श्रांखों से श्रोफल न होने 
देते । छोरा बालक जभ कभी तुतली 
भाषा में उनसे पूछ बैठता ः-- बाबू 
जी | श्रम्मा तब श्रायेंदीं १ तुम तो तदते* 
ते ति तल श्रायंदी? तो पण्डित रमा- 
नाथ का हृदय स्नेह और करुणा से 
भर जाता वे एक गहरी श्राह खींचते 
और बच्चे को गोद में उठा पुचक्कारते 
हुए श्राश्‍वासन देते --हां बेडा | 
व€ मिठाई लेने गई हें। जल्दी ही 
आयेगी ।? 

बच्चों के भविष्य का ध्यान करके 
ही वे दूधरे विवाह के लिये सहमत भी 
हुये थे । उतने छोटे बच्चों का पालन 
पोषण{किसी दूसरे के वश की बात न 
थी। श्रौर फिर उनके बार बार के इस 
प्रश्न का उत्तर कि? मां कहां हैं? कत्र 
श्रायंगी ?? क्यों नहीं राई १- बड़ा ही 
मुश्किल था । कभी कभी यह भी सोचते 
कि माता का व्यवहार अपनी क्षौत के 
बच्चों के प्रति अधिकांश में इड़ा कठोर 
श्रोर निदंपतापूर्णं दी बुना गया है। 
कहीं इन बच्चों के साथ भी ऐसा नहो |४ 
यह बोच उनका हृदय एक बार कांप 
उठाता । पर वह फिर मन को यह कह- 
कर समभा लेते कि सब्र स्त्रियां एक 
सी ही थोड़े होती हैं ? संघार में ्रपवाद्‌ 
भी मिलते हैं | श्रौर सब से बड़ी समस्या 
तो बच्चों का ध्यान उनही दिवंगता मां 
की स्मृति से हराने की थी । अंत मे 
उन्‍्हों ने दूधरे विवाह की ध्वीकृति दैदी। 


विवाह हो भी गया । माया अ्र 
चुल्ली भी गई । बच्चों को 
दुध्रा कि उनकी मां ग्रा गई। ३ 
वह जाने लगी तो दोनों बच्चो भो ; 
का हठ करने लगे । माया स्योरी 

कर बोंलीः-- 'में इन्हें लेकर 


शरोर 


एके बार बोए 


मां बाप डे 


यहां केसे जाऊंगी ! मेंदी भी तो कुष्ठ मान 
रमानाथ कुद न 
बोले । लड़के को गोद में उठा रौर 


लड़की की उंगली पकड़ वे.बाग मे च 
गये श्रौर वहां उनके मन बहलाने को बातें 
करने लगे। श्राखिर माया चली गाई 
श्रौर फिर न लौट 

अखिज्ञ भारतीय पत्रकार संघ $ 
वाषिक श्रधिवेशन के संबंध में में भी 
कत्तकत्ते गया हुआ था । सोचा, चल्लो 
बाणपेयीजी के भी दर्शन कर लू | विवाह 
के पश्चात्‌ उन्हें न देखा था और न इषर 
कुष्ठ दिनों से उनके समाचार ही मिले ये। 
घर के दरवाजे पर पहुंचते ही नोइर ने 
सूचना दी कि वे हैं तो घर पर ही, किन्तु 
छोटे बचुआ झी तबीयत बहुत खराब होने 
के कारण बड़ो व्य थेत हैं । डाक्टर साझ 
भी अदर हैं | 

मैं दवे परों नौकर के साथ उस 
कमरे में गया । मुझे देख उन्होंने नमार 
किया | नौहर ने चुपचाप कुर्सी लाकर 
रख दी । मैं वहीं खड़ा रहा | बच्चा तेज़ 
बुखार में पढ़ा हुवा था | मुध पर एक 
श्रव्यक्क पीड़ा की छाप लगी हुईं थी | | 
बुखार की तेघीमें वह कमी २ “मां.! मां | 
चिल्ला उठता | डाक्टर ने पिछला इ 


हास सुना और €द्दा--'इसकी मां गी 


किसी प्रकार बुज्ञाइये | बच्चे की दश 
चिंताजनक है |?, छ 

(पर डाक्टर साइच | यह तो १ 
हीन है | इसकी दूसरी मां यहां किवी 
इथा में नश्रायेगी। ?. 

किसी भी दशामें नही]! 

जी नहीं |? 

तो मैं भी बेवश हूं परेडत सी 
रोग का इलाज मेरे पाप्त है। मानि 
श्राघात का इज्चाज मेरे पास नहीं ' ३ 

वे मुढ़कर जाने लगे । पं० समाती | 
द्रः कण्ठ से बोले --डाक प्र साई 


कं 
सुनिये तो | परमात्मा के लिये पे 
प्रकार बचा लीनिये । मैं इधी El 
“रुपया आपको दू गा डाक्टर | 
हम बिबश हैं, पण्डितणी 
की मातृ-भावना श्र रण है | ` 
[ शेष पछ २२ पर ] 


वयह कह ' 
है सारे 
ददाप्री 
° ए० 
मिशन धोरि 
है रोक था 
प्रती सरदा 
है। 

इस पर 
है- दरा 
झा प्रन वः 
एकी सख्य 
र। हिंदू स 
गग को रे 
भ्रण उस 
आई है श्र 
| । प्राज 
भोर तालु 
बिरोपा : 
हजर द 
्रभौ निला 
समाचार [म 
ग प्रचार त 


5र साह्य 


[थ उत 
'नमछार 
लाकर 
च्चा तेज़ 
[र एक 
{थी | 
|| मां || 
ला इतिः 


की __ जगत 
Ee 


दद हे बेदर जिले का निम्न 
ब्रीदर जिते में ५ इजार 


बनाये गए हैं । 


कोई हरिजन ईवाई दो जता 
A द्यातीय पुलिस भी इस लिए उन 

ट नहीं ड चती क्यों कि जिले कै 
कक साई हैं । कुछ द्वी दिनों पूव 
तो को बरगलाते समप एक पुलिस 
विकारो ने दो ईसाई प्रचारकों को पकड़ 
या या हिनु बीदर के कलेक्टर साहब 
पप कह कर छोड़ने की सिफारेश की 
हे सारे ईताई अगत में उनकी 
बलामी होगी । श्री देत्रीचंद जी 
ए” ए० प्रधान दयानन्द साल्वेशन 
पशन होशियारपुर ने इस घर्मं पश्वितंन 
है रोक थाम के लिये एक पत्र उपप्रधान 
प्रती सरदार पटेल की सेवा में भेजा 
है। 

इस पर सहयोगी “शराय भ'नु? ने लिखा 
है- ऐैदरा शद के सामने आज दलितों 
प्रशन बहुत महत्वपूर्ण है . स्टेट में 
ए$ी सख्या चालीस लाख के लगभग 
र।हिदू समाज ने अपने इतने बढे 
माको रोगी बना रखा है। इसके 
भरण उसने श्राज तक पर्यास हाने 
आह है श्रीर श्रा भो हानि उठा रहा 
३ । भ्राज पढ़ा कि जिला बीदर के 
भेर तालुके -- बीदर, जहीराबाद, 
पिसोपा और हुपनात्राद में लगभग 


दद 
हिं रहे 
द ईसाई 


५इजर दलित ईसाई बन गये हैं। 


रमी जिला करीमनगर के पैद्ापल्ली से 
आचार (मला है कि वहां भी ईसाइयत 
भ प्रचार तेजीप हो रहा है । इसाई ग्चा- 

प्रचार का टंग बहुत ही निराला 
। श्रीपधालय श्रौर पाठशालाश्ों 
५.५ गोइत के साथ कहीं भी प्रवेश 
| पे रौर आर्थिक सहायता द्वारा 

) सपा में उपेक्षतों और बहि- 
छः हे को श्ररनाते हैं। हिन्दू 
फनी पे श्रयने में से निकालने श्रौर 

१० को छोड्ने में सदैव तत्पर 

त्तु  छुड़। को श्रपनाने और 
0 अपने अन्द्र विलीन कर लेने 
का टो शाके रही है ओर न इच्छा! 
३७... वाद श्रौर अपने पुराने ढकोसर्लो 
झा ५ यः इन चोरों को ओर ध्यान 

भरयक नहीं समझता । यदि 
ती भावना अधिक जो! पकड़ ली 
\ परे पा खोल दिया, मन्दिर में 
| पेन पा दिया और साथ में बैठ कर 


जिया । यह रोग दवाई नहीं । 


| दे पा है।अधिर से अधिक 
एक श्राध हरिजन 
गई, बच्चों ने तीन चार 


हैदराबाद में र्मे परिःर्तन 


पुम्तके पढ़लों श्रौर फिर वही बेगारी, 
वही महकमे सफाई में नौकरी शरोर वढी 
गंदी तथा ग्राम प्ले दूर कीबस्त में डना 
झपडढा यदि कोई श्रछधूत छसो प्रकार 
श्रागे बढ़ कर चदे ग्रेजुवेट बन छ ये 
चाहे मिनिस्टा, लेकिन हिन्दू तो उसे उसी 
दृष्टि पे देखते हैं श्रौर घृत भात्र पै 
उपे घेड ही कहते रहते हैं। हिन्दु ईसाई 
बन कर यदि कोई स्त्री नसं बन जाये 
या कोई पुरुष ग्रामीण पाठणाला का 
स,घ ण्‌ मास्टर, तो यही हिन्दू उनको 
मेम श्रोर साइब कहने लग जाते हूँ। 
इग दिम!गी रोग का इलाज पहले ध्या 
जाना चाहिये | 


विलग्बियों डी श्राल्ोचना ढी उतनी 
नहीं जितनी श्रपने ही समाज के युघार 
की आवश्यकता है, श्रोर यह घर्म परिवर्तन 
भी तमो यक सता है । 


नारायण बाबू को फासी नहीं 
he 00 क अ रै psy 


इमारा भ्त है कि जत तष हिन्दू 


समाज अ्रगनो इस मनोद्ृत्ति को नरी 
बदलता, भब तक अछूत कै घर ग्रामों 
में नही श्राते, जब तक उनके सभी काम 
हन्दुश्रों के साय मिलचुन्न कर नहीं होंते 


श्राला इजरत तिनाम ने श्रपने ऊर 
बम पकने बाले न/रायण बःबू की फांसी 
की सजा को अ्राजन्म का वाख में बद्र 
दिया है । उस के साथी को सजा वद 
रहेगी | 


LoS 


[oN 


अमर शहीद को महलाकांचा 


“यदि समस्त काम सावदेशिक 
समा कै श्राधीन होगये, तो जहां 
एक केन्द्र मधाविद्यालय 'दृढ हो 
कता है, वहां प्रत्येक प्रान्त में 
तथा शनेः शनैः प्रत्येऽ नगर वा 
आम के समीप श्रनगिनत शाखा 
गुरुकुल खुल कते हैं और वह समय 
भी हमारी समझ में आरा सकता है 
जब कि एक गुरुकुल विश्वविद्यालय 
स्थापित हो सके श्रौर सारे भूगोल 
के मनुष्य आत्मविद्या ठीवने तथा 
अपने चरित्र सुचारने के लिए फिर 
से इस पवित्र भूमि में श्र ना आर्म्म 
बर । मेर यह विचार इस समय 
एक भ्रांत चित्त की बड़न्ड़ से बढ़ कर 
A नमन 
न हम इईसाइयोंको दोष दे स्ते हैं 
और न मुषलमानों को | और यह मी 
सही है “कि ऐसी स्विति में एम 
ईसाई-मुमलमानों को दोष दे डौ अख- 
बारी प्रोपेगएडा करके ्रौर ची व 
पुकार के द्वारा इस प्रकार के घप्र परि 
बर्तन को रोक नहीं सते |” 

निःसन्देइ, सैंकड़ों वर्षो शीररूढ़ि परंपरा 
से प्राप्त इस जाति मेद और ऊंच-नीच 
की आदत ने दतू समाज को इतना 
जर कर दिया है कि जग तक हिन्दू 
जाति के विचारों में दी क्रान्ति नहीं 
श्रायेयी. तत्र तर केवल मात्र कानून 
के आधार पर मानव मात्र के साय 
न्याय का बर्ताव करने वाल्ले नेतिक ६४ 
से पूर्णं स्वस्य समाज का निर्माण नहीं 
किया जा खवा 4 अरयः आज अन्य मठ" 


प्रतीत न होग , किन्तु मे निश्चय , 


है कि चन तक साधारण पुरुषों को 
दृष्ट में अ्रधम्मव उच्च विचारों को 
लक्ष्य में रब६र काम नहीं किया 
जाता, त। तक श्रादशं की ऊंची 
चेरी पच चढता कठिन है। मेरी 
ट्रष्ट के सामने तो वह दिन मी घूम 
रहा है, जड़े श्रायंसमाज की संचित 
शक्ति से प्रेरित सच सम्यासी श्र ३म्‌ 
के भण्डे को अप्रेरिका तया सूरीय 
के ऊचे से ऊचे गवनगेंढ हवा उठ 


की खत्ते ऊ ची चोरियो पर, वोप 


और तलवार की सइ,यता के बिना 
दी, स्यापिंत कर देंगे ।” 
-- स्वामी श्रद्वानन्द्‌ 


गुरुकुल कांगड़ी का वार्षिकोत्सव 

४ गुरुकुल विश्व विद्यालय कां ढ़ी 
इरिद्वार का ४७ वां वार्षि शेत्तत्र १३,१४, 
१५, १६, श्रश्नेल १६८६ को बड़े समा 
रोइ से मनाया जायगा | इस अ्रव॒छर पर 
दीक्ञांत माषथ माननीय श्री नरहरे विष्णु 
गाड गि, मंत्रो विद्युत्‌ शक्ते तथा 
खनिज विभाग मारत सरधर दये | १४ 
अप्रैल को राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेज्ञन का 
समापतत श्री डा० पट्टमि सोतारमया 

करेंगे | इस सम्मेज्न में राष्ट्रीय शिक्ष को 

समस्याश्रों पर श्री पं० जपचन्द जो विद्या 

लं कार एक निचन्छ पढ़ेंगे श्रौर इस पर 

बाद विवाद होगा । देश के समस्त राष्ट्रीय 

बिद्यापीडो को इसमें निमन्त्रिउ श्या 
गया दे 4 


की से 


बिखपपरक्यटर ज्या. पलपल शक प्रयफटदकार ता 
श्री पं० विश्वम्भरनाथ जी 


का स्वर्गवास 


आर्यखगत्‌ में यह समाचार बढ़े 
दुःख के साथ सुना जायगा 6 प्रार्य प्रति 
निषि समा पंजाब के उपप्रधान श्रौर युक 
कुल विश्वविद्यालय कांगड़ी के मूतपूर्व 
मुख्याबि्ठाता पं० विश्वम्मरनाथ जी का 
लगभग १७ वर्षे की प्रायु में १ श्रप्रे ल्ल को 
राजि के १॥ बजे स्वगंवास हो गया । 
आपका जन्म स्थान बि० गुरदासपुर था 
अर अपनी चतती वकाजत को छोड़कर 
आपने (प्रपना जीवन श्रायं समाज की 
सेवा में लगा दिया गा। आप कई वर्षों छे 
आये प्रतिनिधि समा पंजाब के उपप्रधान 
थे श्रौर श्रायंसमान द्वारा संचालित स्कूलों 
श्रौर कन्या प'ठद्यालाग्रों के गठन और 
संचालन में प्रमु माग लेते थे | | आपका 
घीवन बड़! सादा, तपोमय और स्वमाक 
बड़ा मिलनसार तया उदार था | आफ 
स्वध्यायर्श ल और नियमित बीवन व्यती 
करने वाले नेटिक श्राय थे | आप ४ स्वग- 
वाव से श्रायंसमाज् की नो चति हुई है, 
वह घइन में पूण नहीं हो सकती | 


ला० नोतनदास का निधन 


विछुलज्ञे दिनों आय प्रतिनिधि सक 
पंजाब के कोषाध्यच्च श्री ला» नोदनदाछ 
का मी श्रठामविक निधन हो गया । आफ 
श्रनेक वर्षो से श्रत्यन्त योग्यतापूकक 
कोवाष्स्द छा पद छप्पालते आ रदे ये ४ 
पाकिस्तान नेर्माण के समय उत्पन्न-संकड 
मय परिस्थिति में सेसमा के समस्त 
कागजात तथा सम्गच को बुरद्ित आारक 
पहुँचाना आपका दी कार था। आपके 
निधन प्रे आय जगत्‌ को, विशेषकर समझ 
को भइःन्‌ दानि हुई है । 


मध्य भारत आय प्रतिनिध समा 

ता० २५,२६,२७ फरवरी को मध्य- 
भारतीय चतुथ आय सम्मेलन में मच्य- 
भारत आय॑ प्रतिनिषि समा का निर्मास्क 
दोगवा हैं प्रदान श्री डा» मझबीर दिह 
सवल सर्जन लश्कर, एवं प्रु उप- 
प्रधान १० त्रिल्लोकीनाथ, मंत्री पं०बीढ- 
घेन, “आय वीर दल के श्रघिशवा श्री 
नप्थू बाल निर्वाचित हुए । मध्य मारू 
तय आय प्रतिनिधि समा का श्रर्याक्षक 
इन्गीर में रखा गया है । 


ग्हस्थ .. शहस्थ चिकित्सा. 


इसमें रोगों के कारण, लचछ्ठण, निदान, 
चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य बन हैं | श्रपने 
४ रिश्तेदारों व मित्रों के जुदे-जुदे स्थानों 
के पूरे पते लिखकर मेजने से यदद पुस्तक 
मुफ्त मेजी जाती दे । 
पता --- के० एल० मिम देद्य, मथुरा # 


J ४ उ जय का डे 


NT, 


बौर अजु न ( साप्ताहिक ) 


आनन्द भदन्त कोशल्यायन 


(एए १२ का शेष ) 

समिति के मेत्रत्व का भी भार सौंपा । 
तब से श्राप हिन्दी की सेवा करने में 
अधिकांश समय लगाते हैं। हस समय 
राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति के प्रांगण में 
स्थित "रोहित कुटीर? में रहते हैं। यह 
कुरर भरी ऋषभदास बौ रांझ ने श्रपने 
पुत्र को पावन स्मृत पै बनवा दी है। 


घर से मोह नहीं 
एक बार मैंने पूछा-- आपके घर में 
कोई है-हें तो कौन बौर? उन्होंने 
बताने से इन्कार कर दिया और बहा रि 
सन्यासियो से भला ऐसे प्रश्‍न पूछने से 
स्या लाभ । सन्यासी हे तो जितनी उससे 
हो सके, सेवा ले लेनी चाहिए ] श्रानन्द 
छी अपने घर से २६ में भागे ऐसा भागे 
कि घर वालो को १३ साल तक पता ही 
न चला किवे कहां हैं। एक बार वे 
हिल्ली में व्याख्यान दे रहे थे, तो किसी 
बरिचत भेता ने घर वालों को खबर कर 
दी। तब से श्रानन्द्जो ने कभी कभी 
बर जाना स्वीकार करलिय । 
हिन्दुस्तान में अनेक घामिक संप्रदायों 
के मठ हैं और उनके पात ग्ड़ी बड़ी 
सम्पत्तियां । बड़े बड़े म्ठाघँश हैं जो ऐश 
करते हैं । उनके पास ऐश्वये के बहुत से 
साधन होते हैं। एक बार श्रानन्द्‌ जी ने 
घोचा कि क्‍योंन किसी मठाघीश का 
चेला बन जाई और उसके मरने के 
बाद या बीते धी उसकी संपत्ति देश के 
' काम में लगा दू' । सोचने की देर थो-- 
बे विहार प्रांत के एक मठ में प्रविष्ट हुए । 
बह मठ था गिरिनामा । वे कुछ दिनों 
तक वहां रहे किन्तु "वहां अपना उद्देश्य 
सिद्ध न होता दिखाई देने के कारण 
उन्होंने मठ छोड़ दिया । 
प्रसिद्धि की परवाह नहीं 
. आनन्द जो को क्र घित होते हुए, मैंने 
नहीं देखा- सदा मुसकराते ही देखा है 
श्रौर विनोदी दंग हे बातें बर्ते। वे 
बड़े ही मिलनसार हें ' प्रचार से उन्हें दूर 
क देखा गया है । यह श्रानन्द्जी का 
सौभाग्य हे कि श्न तक 'पब्लिसिटी? का 
रोग नहीं लगा, और ऐसा विश्वास हे, 
बह रोग उन्हें श्रन्त तक नहीं लगेगा | 
एक दिन वे कहने लगे कि लोग "प्रसिद्धि? 
कै लिए इतने बेचेन क्यों होते हें। जन 
कि उनका नाम दो या तीन पीढ़ो के बाद 
एक दम भूल जाया जाता है। उन्होंने 
मुझ से प्रश्‍न किया कि आप बताइये कि 
आप अपने प्रपितामह के बारे में क्‍या 
बानते हैं| मैं श्रवाक रह गया । मैंने 
कहा कि मैं सिर्फ नाम जानता हूं और 
कुछ नहीं। और नाम भी इसलिए कि 
क बार अपने पितामह से पूछ लिया 
था । जब साठ सत्तर साल के,बाद दुनिया 
«कूल जारी हे तो लोग प्रसिद्धि के लिए 
„क्यों बेचेन रहते ई--यह मेरं। समझ में 


नहीं श्राता । 
आनन्द जी प्रतिदिन रात्रि के ६ बजे पे 
प्रातः ६ बजे तक मौन रहते हैं । इस बीच वे 
अपना धमय लेख लिखने में व्यतीत करते 
हैं। श्रगर आवश्यकता पढ़ जाती है, तो 
लिखा कर काम चला लेते हैं। उनका 
यह नियम विशेष अवसरों पर शिबिल हो 
जाया करता है यात्रा में वे सुविषानुसार 
नियम का पालन करते हैं । 
पिछुले दिनों मैं उनके साथ खिल 

भारतीय साहत्य सम्मेलन डी कायं समिति 
की बेठक में भाग लेने के लिए. प्रयाग 
गया था-_ वहां मैंने देखा कि साहित्यिक 
उनषे श्राग्रह कर *हे थे कि युक्तप्रार्तय 
साहित्य सम्मेलन के श्राधवेशन में अव- 
श्य -घारै मुझे कुछ ऐसा ल्गा कि 
आनन्द जी को यू. पी. वाले श्रपना सम- 
त हैं. बिहार वाशे श्रपना षमभते हैं 
सी. पो. वाले श्रग्ना-- पर यथार्थ बात 
यह के आनन्द जी के सञ्च के सम ग्रगने हैं 
ओर यही शरण है कि मध्यप्रांत विदभ 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तेरहवें श्रधिवे- 
शन के श्रध्यक् का गौरत्रपूर्ण पद आप ) 
प्रदान किया गया है । विश्वास है, आनंद 
जी उसे पूर्ण रूपेण वइन कर सम्मेलन को 
प्रगति पथ पर लेजाने में सफल हो सकेंगे 
ईश्वर उन्हें चिरायु करे यदी मंगल 
कामना है। 


[ इछ ११ का शेष ] 

श्राज्ञा का पालन करना पड़ता है, इम 
इस तक से सहमत होने के पहले दो 
प्रश्नों का समाघान वर लेना युक्तियुक्त 
समभते हैं, इन फरमायशों के करने वाले 
कोन हैं ? तथा रेडियो पर सुनाई जाने 
वाली चीजों के ओचित्य तथा श्रनौचित्य 
का निर्णय करने का किसका उत्तःदायित्व 
है १ उत्तर स्पष्ट है, फरमायश करने वाने 
हैं, चुन्न मुन्नू तथा चुन्नी-मुन्नी श्रौर भन्ने 
बुरे का नणय करना रेडियो के कर्णधारो 
का कतव्य है । श्रतः यह तो निर्विवाद 
है कि य बो कुछ मो सुनाता है, 
उष यित्व कण 
उशा उत्तरदायित्व रेडियो के कर्ण- 

अन्तिम बात यह है ,हि स्वतन्त्र 
मारत में राष्ट्र के सामूहिक नव-निर्माण 
इन घड़ियों में अने तेकता # यह गन्दगी 
सहन नहीं की जा सकती और €मारी सर- 
कार को इसे बरद करने के लिए कठोर 
कदम उठाना ही पड़ेगा, पर प्रश्न यह है 
कि क्या हमारी सरकार यह कदम तन 
उठायेगी, जब जनता क्रुद्ध होकर सिने 
माघरों को फू कने श्रोर रेडेयो स्टेशनों 
की खिड़कियां तोड़ने का प्रोग्राम श्रपने 
हाय में ले लेगी ? 


रबर की मुहर ॥) में 


हिन्दी या अंग्रेजी २ इंच तक २ लायन 
की मुहर के लिये।॥) मेज सचित्र सूची मुफ्त । 
कृष्ण प्रेस (श्र) शिवपुरी, (मध्य भारत)। 


स्या सहाय 
श्रौर ग्रन्य 
गू सकेगा 


सब से 
म माशंल : 
एक व्यापक 


श > [डायन्डीज] शकरी मूत्र जड़ से दूर । चादे जैसी ही भा: क 
मधथमह नक श्रथवा श्रसाध्य क्यों न हो पेशाब में शकर तीरे. )३ श्रमे 
) ७0] प्यास श्रति लगती हो, शरीर में फोड़े छाजनकार बह | वेरो या: 
इत्यादि निऽल ग्राये हों, पेशाब बार २ आता हो तो मधुरानी सेवन करें । पहले रो झर ह ७ 
ही शकर बन्द हो जायगी श्रौर २० दिन में यह भयानक रोग जड़ से चला नागा खै ऐ जिस 
दाम ११।)डाक खर्चे पृथक । हिमालय केमिकल फार्मेसी, हरिद्वार ! रीर २ 
पै ए रही, 

बर 


A चे पर के ३; 

सन्तान निराधक षावि ||" 

यदि औरतों की बीमारी या कमजोरी या किसी ऐसी ही वजह से बच्चे पैदा के 

नहीं चाइते हों तो यह “वन्ध्याकारक दवा? मंगाकर केवल ५ दिन सेवन करावे। 2. इ || पशं 


निरो गाश 

सन्तान निरोध हो जायगा | दाम ४) डाक खच |) इस दवा से भ और 
फायदा उठा चुकी हैं | यह दवा औरतों को कोई नुकसान नहीं करती | ७ योः 

A) र्म ७ अय सः 

रुका हुआ मा।यक ध शत 

हर प्रकार के नन्द मासिक को फौरन खोलकर साफ करने की दवा ७)) डा”! भर क 
खबरदार | गर्मेवती ख्री इसको इस्तेमाल न करें । \ पा 

पता-- |® 
चेष 
५... देती दवाखाना, चपला अवन, नं> २५ मयर ० दवाखाना, चपला भवन, नं० २४ मथुरा । भिरेर र 


= र्न साप्ताहिक 


ह 


) EE 


एक 


4>हरी श्रप्रैल को माशंल सः 
वष पुरानी हो 
और उस दिन ब्रिटेन तथा 
बममिलित १८ योरोपं.य देश कह कगे 
(6 पहले नारद्‌ महीनों में इमारी कई 
ढटिनाइयां कम हो गई । 
इस प्रस में भारत से सम्बन्धित कुछ 
पख प्रश्न हमारे सामने आते हैं। 
भरत को माशल सहायता से प्रच्छ 
यवा श्रप्रप्ण्च लाभ केसे हो सकता दै! 
मा तह्ययत। श जारी रहने या प्रिटेन 
श्रौर ग्रन्य देशों से भाग्त का व्यापार 
बट सकेगा १ क्या वह दन पास श्रा रहा 
(रब मारत श्रपने स्टलिग पावने का 
श्राध उपयोग कर सक? इत्यादि 
एदि । 
सब से पहले यह भ्रावश्यक है कि 
मार्शल सहायता के विषय में प्रचलित 
एड व्यापक भ्रांति को इराऊं। श्रमेरिका 
॥श्रपार सोने श्रार डालर की देन -- 
श लोग इसी को मार्शल सहायता 
। सममते हैं | यह परिभाषा बहुत ही श्रनु- 
चित है । मार्शल सहायता के श्रन्तंगत 
वे श्रमेरिका तथा दूसरे देशों से खरीदी 
हेग्खुथ्रो के भुगतान के लिये डालर 
कहि प्रास होता हे श्रौर इसमें से 
को ऋण के रूप में लगभग २५ 
शत मिल रहा,है। दूसरे शब्दों में 
सहायता में सम्मिलित देशों के 


रातह). ) ye अमेरिका चुकाता है, चाहे 

एर बं श्रभेरिक! के श्ररद्र खरीदी वस्तुओं 

हे रो | कर या वेनेडा व्यूबा इत्यादि के। 

ज्ञायगा। हैः ने उस व्यापक आंठिं की चर्चा 

| बिसके अनुहार मार्शल सहायता 

au |+ हीर डालर कौ अपार देन की बत 

पर्द हरी, बटेन को अपने सोने- और 

ऐन संचय को कायम रखने में 

दा कणे || | के दा 0 का सामना करना 
| 5 

ल भशं सहायता के विषय में दूसरी 

और जानने कू 

| पचमी पो नने योग्य बात यह है कि 

(पेपर पको उसके अन्तर्गत खो 

परि चशयता प्राप्त हो रही दै उसकी 

7०) | |^ पुद्जनित आर्थिक और 


भै बा हानि पूरी नहीं ही जा सद्ती 
\ प कार्यक्रम के रुक जाने 
| भे चर अन्य देशों पर मी पड़ता 
00 पेशल सहायता चालू है ये 
, र्ष विचार से सान्‌वना प्राप्त 


[ JE OO ER ] 
मरतवर्प ओर मार्शल योजना 
जे 


इत लेव के लेखक जान फिंस्सतें इग्लेएड के आथिक श्रौर राइस 
विषयों के विख्यात लेखक हैँ । उन्होंने मार्शल योजना के मा त - सम्बन्धी 
रुग्रो पर संचित प्रकाश डालने का म है। यह 
अंग्रेज लेखक का है, यद पाठक न भूलेंगे। 


दृष्टिकोण एक 


कर सकते हैं कि यदि पर्गिस्यत अधिक 
शोचनीय हो गई तो उनकी अवस्था 
इसहे श्रबिक शोचनीय नहीं हो सकती 
शरोर यदि पररस्थित रुम्दली तो उन्ह 
भी इसके श्रनेक लामो बा श्रप्रत्यद्ध 
अनुभव द्वोगा । 

सहृ'यता बड़ी उदारतासे दी जा 
रही हे पर इसका श्रर्थ यह नहीं कि 
डालर का चर्च भी बढ़ी उदारता के 
साथ बिया जा रहदा है। इसके विश्यैत 
ब्रिटेन श्रौर श्रन्य देश माशंल सहायता 
के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के सारे /यत्न 
कर रहे हैं श्ररत्‌ श्रपने डालर, का व्यय 
घयने का | प्रत्येक, मार्शल डालर का 
खर्च बहुत सोच समझ कर क्या जा 
रहा है। 


घाटे की पूर्ति 


विदेशों में लगाई हुई पू'छी की हानि 
और नये ऋण के बेझ ने युद्ध के बाद 
ब्रिटेन की प्रवस्था श्रत्यन्त शोचनीय 
बना दी थी। कार्रवाई शीघ्र करनी थी 
वा ऐसे दिनों बा सामना करना 
पड़ता छब देशवासियों को ,पेट भर 
मोब्रन भी न प्राप्त हो सकता | ब्रिटेन 
के पास इतना समय नहीं था कि खोइ 
हुई श्राथिरु श्रौर श्रौद्योगिक शक्ति को 
परिचित विधियों से शीघ्र प्राप्त किया 
जा सके । श्रनेक प्रावश्यक श्राथातों का 
भुगतान डालर में करना पड़ता था। 


३ ३० चैत्र सख्त २००६ | 
ee | 


क्या इससे भारत की स्टर्लिंग और 

डालर को अवस्था सुधर सकेगी ? 
RN SR 
यद्यपि देश के श्रम्दर खाद्यान्न की उत्पत्ति 
में बद्धि के भरसक प्रसुन किए गए, 
यद्यपि गेरडालर देशों से श्रायात -बढ़ाने 
में कोई कसर नहीं बाकी रही पर इन 
सब्र सै भला कया हो सकता था। कहाँ 
वह मद्दान सगर और कदा ये छोटे मोटे 
प्रयास | शावश्यक्ता थी सङ्दायता 
करिसी दूपरे रुप में प्रत करने की, ताकि 
घाटे की पूर्ति हो सके । ग्रंत में सद्ायता 
मिली उस रूप 3 डिसे इ मार्शल 
सद्दारत कहते हूँ । 


मुगतान “माशँल सशयता के कोष से 
होता है | 
पश्चिमी योरप की मुख्य आवश्य” 
कताए पूरी करने में श्रमेरका जब इतना 
सयक ह रहा है तो यद उचित ही हे 
कि उसने हहावता के सथ साथ कुछ 
शर्ते बांध दी हैं। इनमें एक मुख्य शर्ते 
के श्रनुवार अपनी श्रथव्यवस्षा युबारना 
प्रत्ये देश का परम कर्तव्य है। 
श्रमेःरका की इव शत और मार्शल 

देशों के इस कतव्य का आधार मुद्रा 
और श्रथ व्यवस्था की स्थिरता है, क्यात 
इसके बिना पश्चमी योइप और संबार 
के अन्य देशों में बुक्क ब्या गर, जिसकी 
आवश्यकता भारत दो उतनी ही. है कि 
निदनी ब्रदे : बो, यह आशा न को जा 
सकती । इस श्रावश्टकता के गम्टीर होने 
का सबसे बढ़ा प्रपाण यह है हि इतिदाख 
में पदी बार कुछ देश अर्थात्‌ १& 
मार्शल देश श्रपनी ग्र/न्तरिक थक 
स्थित की सूचना एक ग्रन्तर्ाषट्रीय स मति 
को देने ग्र राजी हुए हैं. अर्थात्‌ योरो- 
पप आ|थिक सहयोग सगठन की अ्रम्तर्ग- 
घ्रीय धमति को | 
माशल सहायता कै पहले मुक्त व्या- 

पार के माग में डाकर का श्रभाव बाधाए 
डाला करता था। दद्याप आज भी 
डाल बा श्रमाइ दै पर माशल सडाब्ता 
से श्रवस्था घ.रे घीरे सुघर रद्दी दै। पर 
वह दिन श्रमी दूर दे जब स्थलिग च त्रीय 
संचय में फालतू डालर देखने को मलेगे। 
पिछले वर्ष पाशचनी गोलाद के प्रति 
ब्रिटेन का घाड। ४५३ ३३ करोड़ रुपयों 
का था जिससे फिजूल «२ रोकने और 
केनेडा तथा श्रमेन्का के प्रति श्रवक 
निर्यात की श्रावश्यकटा स्पष्ट है। यह 
बात रलिंग च त्र के अन्य देशों पर मी 
लागू है क्योंकि इनके दिसाब में मी डालर्‌ 
का घाटा है | 
इसलिए स्रालिग का अबाघ विनिः 

मय तभी सम्भव दो ठकता है जब ब्रिटेन 
ओर रूशिग चे त्र अपनी डालर समस्या 
इल कर ले। इस में समय लगेगा। 


ब्रिटे। की जित शता के कुछ रदाइरणु 

देना श्रः त ने होगा. १६४८ में ब्रिटेन 

वैश के लिए श्रावश्क गेहूं औः श्राटे 

का ६६ प्रतिशत पश्चमी गोहाद' से 
मंग।ता था, गोश्त और पनीर का ३५ 
प्रतिशत मु प्रर के मांस का प्रतिशत और 

मक्खन इत्याद का १२ प्रतिशत और 

यह जान लेने पर डि माशल सद्दायता 
का उपयोग किस प्रकार क्या जाएगा, 
इम फिजूलः री रोबने के प्रयत्नों से 

भलीभाँत परिचित हो रुकेंगे। सम्पूर्ण 

प्राप्ति का पचासवां माग तम्बाकू पर व्यय 
होगा । शेष सब डालर खीवनोपयोगी 
वस्तुत्रों, श्रौद्यो गिक उत्पत्ति और निर्यात 
में वृद्धि १: ही खच दोगे । खाद्य वस्तुओं 
पर २३ प्रतिशत व्यय किया जायेगा, 
कच्चे पाल पर २५ प्रतिशत, तेल श्रौर 
तेल कीं सप्लई पर २५ प्रतिशत, मशी- 
नरी तथा उत्पादन के साधनों पर १० 
प्रतिशत श्रौर नाकी सब बहान्री खचे 
पर | एक बात ध्यान देने की यह है कि 
अमेरेका कपास इन्हीं से लकाशायर 
की मिलें कपड़ा, बिठकी मारत में मांग 
है, बनाती हैं-- के सम्पूण श्रयात का 


ॐ गुरकुच कांगड़ी फार्मेसी द्वार के 


७७७) १३७ Bog 
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> 
भीमसेनी सुरमा सुख घारा 
आँखों से पानी बहणा, ङुछरे अजीणं, इस्त, पेट दुद, बमन आडि 
खुजडी, जाना, कूळ, नजर की कमजोरी | उद्र दिकारों को दूर कर लीश 
झड़ को दूर बर नेत्र ज्योति को तेज | स्वस्थ्य रखती है । 
करता, है। मूल्य /5) र्सूना, १!) शीशी को i 
र्मी तंस 


पायोङ्रिल 
पामोरिया की प्रसिद्ध औषधि है 
दार्तों के अन्य रोगों को दूर करता हे ब 


दिए उत्तम मंजन > 
क दिन प्रयोग के कस. १0 थोडी मूल्य $:८) शीशी २॥) पाव 


[गडी फार्मेसी ( हरद्वार ) . 


2 दष 
इन्दौर माशवा कै वितरक | हाल, अथा आाळात खश्कर । 


स्नन के पश्चत्‌ सिर पर जगाने 
से दिमाग को ठण्डछ थ तरावर पहु'चा 
कर नेछ ज्योत डो बढ़ ता है । 


[a 


श्ल [ क्र 


ओर यदि ब्रिटेन पर छोर डाला गया तो 
स्यसिग को उसकी वास्तावर अजस्था 
पर पहुंचाने में श्रधक विलम्ब होंगा। 
पिछुले बारह मह्दोनों के श्रन्दर संसार के 
व्यापार में स्टकूय का उपयोग बढ़ाने के 
लिए बहुत डुछु किया जा चुका है। 
यादि चये से काम लिया गया दो यह 
सुरार कायव रक्खा जा सकता है। मारत 
के हिस्से में स्टलिग सब से श्रश्वक हूं। 
फलतः पुनस्स्यान मै सद्वयक हो भर सारत 
के दित में हे | 


भारत के विषय में 
अब मै भारत के व्यापार के बिषय 
में दो शब्द कहुंगा। मारत मी अपना 
व्यारार बढ़ाना चाइता है। उसे भी नए 
बाछारों की चिता है। जब तक योस्य 


[ शेष पृष्ठ १६ पर J 


TN 


र अर्जुन ( साप्ताहिक ) 


। नेतिक पतन 
.  किहीघरेया चोज का रज्ञ-रूप बदल 
` कर किसी बढ़िया चीज के नाम रौर रूप 
' काबताकर फेवल अधिक दाम तेने फे 
लिए किसी चीन को बनाना श्रौर बेचना 
धोखा है. नवली घी तेल है उसमें घी का 
'' को गुण नहीं फिर भी घी का रंग रूप 
सुगन्धि देकर तेल से श्राधक दामों पर 
बेचना ईमानदारी नहीं। यह धोखा और 
। ओ बढ़ जाता है सब वह असली चीज 
' क्केनाम से या मिलावट कर कै बेची 
| छाय। 
प्रसिद्ध विशेषश डा० राईट की जांच 
के अनुसार ६० प्रतिशत बनास्रति घी 
'केवल मिलावट के काम श्राता है। कारः 
खाने व.ले मिलावर के लिए घी का 
रंग-रूप तथा सुगन्ध देते ही हैं, दुकानदार 
. पिलावर करके बेचते हैं, किसान भी 
। मिलावरकरने पर मजबूर हुआ है । प्राचीन 
काल से किसी श्रसली चीन में नकली की 
। मिलावर इरना या असली जेसी बनाना 
दोष चौर ध्रपराघ माना गया है, 
` आज़मीसंघार के प्रायः सभी देशो में मिलावर 
' बरना एक शङ्गीन जुम है। इमारे देश में 
भी एक कागधी कनून बना हुआ हे। 
. बनाध्षति घी के प्रचार से कारखाने वाले 
। छी नहीं दुकानदार और शुद्ध घी पेदा 
करने वाक्षे किसान का नेतिक पतन हो 
' रहाहै नेतिक पतन होने के कारण शुद्ध 
घो की तसल्ली नहीं रही | कितने ही लोग 
लो वनाप्पति घी का नाम लेने में शमं 
महसूस करते थे, मिलावढ के कारण शुद्ध 
सोका विश्वास न हने से खुले बाजार 
` । ` वनस्पति घी खरोदते हैं | कारखाने वालों 
ने मूज़फली, बिनौले श्रौर नारियल के 
तेल को जमा, उसमें शुद्ध घी जेवी सुगंघ 
दे दानेदार तो बनाया है, जिस इलाके 
में मेंस का घो अधिक होता हैं वहां हल्का 
। [रा और जहाँ गाय का वहां हल्का पीला 
. रंग मिलाकर, ऐसा नकली घी तेयार 
.. करते रहे हैं बिसकी मिलावट करने की 
स्रत नहीं। बनास्पत का लेबल उतार 
। कर कनस्तर खोलें तो यद शुद्ध बनाक्षति 
 गायया भेंड का शुद्ध घो प्रतीत होगा यह 
नेतिक पतन की पसकाष्ठा है। 
i सेहत को खराबी 
. नकली घो बिनतेले से बनता है 
में अधिक गुण नहीं रहता, जमाने के 
इज्म करने में कुछ न कुछ कमी 
बी हो श्राती है, हमें शरीर को 
` दौष्टिक करने वाले तत्व बिर'मिन या 
 खद्योज श्रौर प्रोटीन भी नहीं होते । सव, 
प्रथम सन्‌ १६३७ में केप्टीन थामस 
एम ए4० केमिकल इनेलाईजर ने 
| पव करके बतलाया 
खाने से कोई लाभ नहीं 
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वनस्पति घी जहर हे 
x 


ड यरेक्टर पेक्योरीप्रोज्ञोजीकल ले बरेट्री 
बम्बई सरकार ने बताया कि बालक श्रोए 
बृद्ध एन तेलों को खाकर श्रपने स्वास्थ्य 
को बरबाद कर देंगे। इसकी विक्री कतई 
बन्द कर देनी चाहिए । देश के प्रसिद्ध 
हाफकिन संस्था के सचालक सर साहिब 
सिंह, श्री होखे ने भारत सरकार के भूतपूर्व 
खाद्यमन्त्री श्री बावू राजेन्द्रप्रस[द जी के इस 
कथन पर कि जमाये तेलों पर पोसे चूहों 
की तीसरी पीढ़ी श्रन्धी हो गई, श्रपना 
अभिप्राय देते हुए बताया कि हाफकिन 
संस्था के प्रयोग से यह तथ्य निकाला कि 
जमाये तेल के खाने से शरीर की बृद्धि 
कम हुई, केलशीयम ( चूने ) के परिपा- 
चन में बाधा पहुँची, शरीर की घडना में 
बदल हुप्रा । आपने कहा जमाये तेल की 
भ्रपे्ता शुद्ध तेल का खाना श्रधिक श्रच्छा 
तथा सस्ता रहेगा । देश के प्रायः ड करों 
वेद्यों तथा इकीरमो ने इस जमाये तेल को 
सेहत के लिए खराब बतलाया । 


इजत नगर (बरेली ) की सरकारी 
प्रयोगशाला में १-१० ४५ से ३१३४६ 
तक छुः महीने मनुष्य जेप्ते पाचन शक्ति 
आदि रखने वाले चूहों पर शुद्ध घी तथा 
नकली घी का श्रनुभव करने पर परिणाम 
निकला कि बनास्पति घी खाते वालों में 
श्रघरङ्ग पेशाब की खराबी, या नपु'सकता 
रादि बिमारी हो गई, छुः पाइ बाद ४० 
से सो फी सदी तक मृत्यु भी हुई पर शुद्ध 
घी खाने वाले स्वास्थ्य रहे तथा बढ़े। 
भारत सरकार ने इजत नगर का नतोजा 
जनता को बतलाने के लिए. एक चित्र 
द्वारा सन्‌ १६४७ की खाद्य तथा पशु: 
प्रदर्शिनो में यह दिखलाया कि-चूहों 
पर यह नतीजा तीन पीढ़ी में मालूम. हुआ्रा, 
चूहों की यह तीन पीढ़ी छः महीने में ही 
हो गई पर मनुष्य की कम से कम साठ 
साल में होती है । श्रतः नकली घो का 
परिणाम मनुष्य शरीरों पर घल्दो मालूम 
नें होगा। खो लोग बनाप्तति धी के. 
साथ २ श्रन्य पदार्थ खाते है उनका तो 
ओर भी देर में प्रतीत रोगा। पर कारखाने 
वालों का येह «इना दैकि उन्होंने पोष्टिकता 
को कमी दूर करने के लिए विटामिन 
मिढा दिए हैं। यह विटामिनप्रायः मछली 
के तेज्ञ में से ही निकाले जाते हैं। श्रन्तर्रा- 
राष्ट्रीय भोजन पौ क सम्मेलन ऐोररिप्रग 
( वननीया ) ने निश्चय बिया कि विदा 
मिन का अलग मिलाना सेहत की दृष्टि 


अफीम नही मिलेगी 


से हानिकारक है | नकली घो में प्राकृतिक 
बिरामिन नहीं, बाहर से मिलाना हानि- 
कारक है अ्रतः नकली घी में जो नकली 
दौष्ठिकता मिलाई गई है बह ओर भी 
अधिक खराबी करती है । 


आर्थिक हानिः 

अ्रथशास्त्र का एक सर्वसिद्ध करन्सीं 
या सिक्के का नियम है कि जर बाबार में 
नकली तथा घाली सिक्के श्रा जाते हैँ तो 
अधली को बाजार में से निकाल देते हैं । 
इस नियम का प्रभाव सब चीजों पर 
पड़ता है। इसी नियम के श्रनुसार नकली 
घी शुद्ध घी को निकाल रहा है। जिससे 
नकली घी की उत्पति दिन २ बढ़ती तथा 
शुद्ध घौ कम हो रहा है जेशा कि नीचे 
सरकारी ग्रकों से प्रकर होता है-- 
शुद्ध षी १६३७ १६४७ कम या श्रधिक 


(लाख मनो में) (प्रतिशत) 
२३०° २१११ ४८ कम 
बनास्पति घी ६॥ ३१॥ ५०० अधिक 


राड वर्षों में ही शुद्ध घी की पेदा- 

वार श्राघो रह गई, नकली घी को पांच 
गुणी बढ़ी । सरकारी तखमीने के श्रनुसार 
१६५२ तक नकली घी का उत्प,द्न ४॥ 
लाख उन या१२६ लाख मन हो जायगा। 
इसे पूरा न करने केलिये नए कारखाने 
लगाए जारे हैँ | यदि शुद्ध घो की कमी 
तथ नकली घी का उत्पादन बढ़ाने की 
यही गति रहो तो अ्रगले दस साल मे 
शुद्ध घ। का मिलना असम्भव नहीं तो 
कॉठन श्रवश्य हो जायगा | शुद्ध घो से 
किसान को श्रनुमानतः दो श्ररब रुपये 
वार्षिक मिलते रहे हैं वह नहीं मिलेंगे । 
सन्‌ १६३७ में ज¶ नकली घी की उत्पत्ति 
२५ इजार गन थी किसान को तीन करोड़ 
रुपये वार्षिक केवल मिलावड के कारण 
नुकसान था । श्रत्र इसका उत्पादन तथा 
मिल्लावर बढने के कारण इन दिनों भी 
१५ करोड़ सालाना से कम नुकसान नहीं। 
किसान प्रायः शुद्ध घो खाते हैं न नकली 
खरीद सकते हैं | उन्हें शुद्ध घी निकालने 
सेतेय्पार हुई छाछ खाने प्ले ही पोष्टि- 
कता प्राप्त करने तथा बेसाख जेठ की 
तपती हुई धूर श्रोर पोइ माह की कड़क 
ड़ाठी सरदी में बाम करते हैं [हमारे देश 
में ६०७५ लाख मन छु छुतेयार होता हे] 
शुद्ध घी की पेदावार कम होने से छाछ 
भी न मिलेगी। किसान शुद्ध घो की 
आमदनी से दी बंचित नही होगा । उसका 


इन शंकर रिकियो के खाने से 
हजारों ्रादमरी बिना तकलीफ घर 
बेठे अफीम छोड़ चुके हैं जितने 


रुपये महीना की श्रफीम खाता हो उतने ही खच से शर्तिया छोड़ सकता है । 


पताः-पी 


रो ना ७ A 


. सी. शर्मा शंकर 


Rta: है 


फामेंसी कोटफत्ता खास (यूनीयन पस्याला) 


ft 


की रिपोर के श्रनुसार पशुश्रो का र्‌ 


कठिन दो जायगा । कृषि तथा uA 
को नुकसान पहुंचेगा । नकली घी इ 
खाने दिन २ गाय को दबा रहे है त्च | 
किसान भी नकली घी दरीद रह है। ठ 
भारत सरकार के कृषि तथा ए. | 
पालन महकमे में तथा भारत कृ. | 
द्वारा की नियुक्त गो रक्षा बिशेषज्ञ |: मवि 
ने गोवंश तथा किसान के नुक्सान | रे हि 
दृष्टि में रखते हुए तेलों के षमाने को ह" 
बन्द करने की सिफारिश की है। नकी | हे लिए । 
घी का खरीददार श्रज्ञान या ज्ञान से धीक | 000 
नाम पर तेल खरीदता है। पर इहे शुद gis0 
तेज्ञ की श्रपेद्ञा ५० प्रतिशत या १५ LI 
करोड़ रुपया अधिक देने पढ़ते हैं| बरहर | ९१” 
बदले उसे तेल नहीं तेल प्ले भी घटया | मित्र 
चीन मिलती है। राज जबकि शिल्पा | रंग जो ! 
षदाने के लिये घन, सामान, मजदूर ता सुरबा पः 
रेल गाड़ियों की बड़ी जरूरत है | बनात | के देशों ' 
घी के काम में १५ करोड़ रुपया, ५० (त्राहमण 
लाख के रासायनिक पदार्थ, १५ इघार |/ग्रारवासन 
रेल गाड़ियां, हजारों मन कोयज्ञा श्रार || सामूहिक 
कितने ही मजदूर तथा कार्यकत्ता इस व्यय | उपस्थित 
चीजु पर लगे हुए, हें । इतना घन घन | मित्र राष्ट 


तथा सामान लगने पर भी देश बो | भ बायत 
तोला भो चिकनाई नहीं मिलती । बहि | 


में नो लोग मू'गफली या नारियल ब्र 
शुद्ध तेल खाते हैं उन्हें भी नकली धो 
नुकसान पहुंचा रहा है! भविध में तो | 
मिलेगा भा नहीं। बनसातिं घो प्रायः | 
मू.गफली के तेल से वनता है | इस देल | 
की कुल पैदावार श्रनु मानतः ४ लाख गम 
हैं | सन्‌ १६५२ तक नकली घी तथा? | श्रषिकार 
होगा सदे चार लाख बन। . | भोत के 

शुद्ध तेल कै खाने वाले को ५०) | जि सपः 
० मन में शुद्ध तेल मिलता है ३३६१) | त्र १रस्प 
या ६५) इ० प्रति मन का नश्ली थी ) पर केव 
खरीदना पड़ेगा | नकली घी के ए | ऐसा परब 
किसान श्रौर इसके पशु तो बरद शेगे | भौ । 
ही, शुद्ध तेल खाने वाले लोगों की 
हानि उठानी पड़ेगी । उपयोगी 


श्यक शिल्प बढ़ाने के सार्न | | पक 
रुकावट झायेगी । . | षम भ 
हि | कोष 

क | अधिक ; 

रेसने ५ 

मकान बनाई पेन 
हम आपको बढ़िया विर । ११०५ 


सीसेन्ट "| 


सप्लाई करेंगे | 


पया, ५० 
५ इषारः 
ज्ञा श्रार 
इस व्यथ 
घन घन 
देश को 
गी । वहिक 
` इत्यादि 
रियल बा 
नकली षो 
पू मे तो 
घो प्रायः 
। इस वेल 
'लाख ब्म 
गी तैयार 


| को ५०) 
` उ) 
नध्ली धी 

प्रचारे 
बद होगे 
गों की मी 
श्रौर श्र 
बनो में मे 


पेले 
रै। कती 


हि | 
अख्तर 
यव न र 
ब्रस त» 
: 
PR RRS RRP SOR आए 


न र्न साप्ताहिक 


दस सहाद 
इश्ताचर 


ठप है श्रर्लां'ड 5 पेक्द घडनाों 
का न्याययुक्, तर्क युक्त श्रौर 
द्वमावि परिणाम हे जिसके श्राविर्भाव 
इलिए किंसी को गीका टिप्पण्णी करने 
 श्राबश्यकता नहीं, घिसके श्राविर्भाव 
कै लिए किंती देश को श्रपनो सफाई देने 
दी रगत नहीं है ' श्रडज्ञांडिक पकट ऐपल 
क देशों के संयुक्र हित का परिणाम 
(शो इस समकोते की श्रनुष स्थिति में 
हतुष्ट न दो सकते थे। 


. मित्र राष्ट्र संघ की व्यवस्था के वे 
रा जो श्रव तक चालू रहे ई विशेषतः 
मुरबा परिषद, उत्तरी श्रडांडिक प्रदेश 
के देशों थो उनमें से किसी पर सशस्त्र 
|श्रत्रमण के धमय संयुक्त सुरक्षा का दृढ़ 
/प्राासन नहीं दे सके। निश्चय ही 
सामूहेक सुरक्षा का आश्‍वासन सदेव 
उपस्थित रहना चा देए श्रोर इस लिये 
भित्र राष्ट्र घोषणा पत्र की ५१ वीं धारा 
ग्रै सहायता लेना श्रनिवार्ये हुप्रा। इस 
गरा में पृथक देशों और देशों कै समूह 
हे उस श्राधकार पर जोर दिया गया दै 
निके झनुपार सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा 
गान्ति स्थापना की सारी कार्यवाई कएने 
तेइ उन्हें श्रपनी रक्षा के प्रबन्धों का 
पूण श्राध भर प्रास है। 

उत्तरी श्ररलांउ्क पेक्र में शी 
श्रधिकार को दोहराया गया है, इसी 
श्रषिकार का समावेश व्यावहारिक समः 
भौत के रूप में किया गया है। श्रडजञां- 


रिक सपरकीता र मित्र राष्ट्रों के घोषणा, 


प्र परस्पर बिरोधी नहीं ६। श्ररलांडिक 
पर केबल एक र्षात्मक प्रबन्ध है श्रौर 
| प्रबन्ध बिल ही स्पष्ट आवश्यक 
। 
पथप्रद्शक 
रस साधारण सत्य खे सब देश 


परिचित है । फलतः श्ररलांटिङ पेक का. 


पम विसी न किसी दिन होता ही “था । 
कोइ मी व्यवस्था, चाहे वह कितनी ही 
परे न्यायोचित क्यों न हो, श्रपने 
` र पेदा हो सकती । उसमें रुचे 

क्षे विभिन 
ने भिन्न दल्लों को आपस में 
| ने किप्ती देश को तो करना पड़ता 
श्र दी? इस पामले में पदप्रदर्शक होने 
पात दे का ओर सम्मान ब्रिटेन को 


(चमी सं के विचार को सबसे 
च षो भरे परराष्ट्र गन्त्री ओ० बेविन 
समा में अह्न किया था। इस 


लिए. इस कार्य का श्रीगणेश . 


[ १४] 


डो 
[ वाल्टर टेलिन, स. समादक सेन्स? ] 


ब/शिंगटत में जिस महत्वपूर्ण श्रन्‍्तर्राषट्रीय पेकट प श्र ठ राष्ट्र ने 
कि डस ॐ तरिते A 
केये ई- उषी पर इस लेल में संबिस ब्रिवेचना की गई है। 
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विचार का पहला विकसित स्प या 
ब्रिटेन, फ्रांस तथा वेनेल्लक्प देशों का एक 
सामान्य संगठन जिसमें एक ठेनेक 
संगठन भी प्रम्पिलिव था और उसके 
याद श्ररलांटिक सप्रभीते का जिसमें 
संयुक्त राष्ट्र, केनाडा और पश्चिमी योरप 
के श्रन्य देश सम्मिलित होंगे, श्राविर्भाव 
हुआ । श्रार्थिक चत्र में श्रट्लांटिक पक्ट 
की तुलना योरोपीप श्राथिक पुनरुत्यान 
कायक्रप से की छा सकती है। यद्यपि 
योरेपीय श्रार्षि प 'पुनरुत्यान कार्यक्रम 
का जन्म श्रमेरिका में श्री माशल के हाथों 


हुप्रा पर इसकी सफनता का सूत्रात मी 
श्री बे वेन द्वारा हुआ करना चाहिए क्यों 
कि पहले पहल इसका उत्साहपूर्ण स्वागत 
उन्होंने ही किया, उनके पूण समर्थन ने 
ही इमे शक्ति प्रदान की | 

इन्हीं कारणो से श्रोर श्रपनी मौगो- 
लिक श्रवस्था के शरण मो व्रिडिश 
सरकार को इसमें मुख्य स्थान प्राप्त हो 
गया है बिसके उत्तरदायित्व स्वीकार 
करने में ब्रिटेन ने कमी ठंकोच नहीं 
दिखाया । 

सामूहिक सुरवा 

एसका श्रर्थ यह नहीं कि श्रन्य देशों 
की अपेक्षा विटेन का उत्तरदायित्व श्रषिक 
है या उसे कोई विशेष लाम प्राप्त है। 
पेकट पर हस्ताच्षर करने वाते समौ देशों 
के लिए यह सामूहिक सुरक्षा का प्रमन्थ 
है और इसमें समको समाना।ध शिर प्राप्त 
है | यहां कोई अग्वाद नहीं ह्टे। 

श्रमेरिका की सरकार ही यह मात 
सब से पहले कहेगी श्रौर उस देश के 
कई प्रवक्ता ऐसा भी कई चुरे 3 
झमेरिका अ्रट्लांटिक पेक्ट में उन्ह कारण 
से सम्मिलित हुप्रा बिन कारणों से 
योपपीय पुनरुत्व:न कार्यक्रम में। इस 
प्रकार यदि श्रमेरेका यह स्वीकार क 
है कि युद्ध की चति से विमुक्त श्रीर 
इत में दे तो ख- 


पण 
नर मी 


ना 
दो र कशेकि 
यही हे हम कद्‌ सकते 
प्रकौता अअरज्ञांडिक 

का नवीनतम 


कैनाडा का रित भी 
दकि मड्लांडिक से 
अस्तित्व 


समुदाय 


। » कको ०७० ~ 
०। (.तलांतक समझोता क्यों क्रिया गया ? 


परिचय देश होगा | कमी कभी कदा 
जाता हे कि परिचमी देशों के छोटे देशों 
ने पेट में घम्मिलित हो कर बढ़ा साइस 
दिखाया मैं समझता डँ कि विपत्ति के 
सनयं रत्वा के प्रयत्न करने में साइस का 
प्रश्न नहीं उठता | स इस श्रार शायद 
मूखता भी, तो इन प्रयलो से श्रलग 
रइने में है। डिसी देश को श्रदलांडिक 
पञ से भयभीत होने को आवश्यकता 
नहीं । चाइ वह उसर्मे सम्मिलित दो या 
उससे श्रलग | श्ररञांडिङ पैक पूर्ण रूर 
४ एक रच्ात्मक प्रबन्ध दै । 


> र 

पकट का अथ 
जहां तक पेक्र के श्रयं का प्रशन है 
वह भी प्रस्ताश्र के स्वामाविक परिणाम 
से सम्बन्ध रखता है । उदाहरणार्थ पश्चिमी 
जर्मनी को ले लीजिये जहाँ मित्र राष्ट्र 
की सेताए उरस्थित हैं। यदि पश्चिमी 


सन्तान प्यारा पुत्र 


चाहिये 
यदे श्राप संतान से बंचित हैं तो मुके 
मिलें । श्रापके घर्‌ का दीपक शात्र 
रोशन हो उठेगा | यदि श्रा न सके तो 
हमारी औषधि. सन्तान मूल मंगवा 
लें. जिससे सेकड़ों बे श्रौलाद बहनों की 
गोदी दरी मरी हुई है, मूल्य २५) श्रोर 
दवाई श्रौलाद नरीना जिसके सेवन से पुत्र 
ही पेदा होगा चादे पहले लड़कियां दीलड़- 
कयां क्यों न पेंदा होती हों मूल्य १२) 


३० चैत्र सम्बत्‌ २००६ 


जर्मनी पर ब्राक्रम्ण हुआ तो इक 
कैताओं को रचा के कार्य में लग जाना 
दोगा और इस प्रकार पेकट की शर्तें कार्य 
रूप में परिणत हो जाएगी। 

ब्रिटेन और केनाडा तो पेस्र में 
सम्मित्नित में पर राष्ट्र समूह के अन्य 
देशों की प्रत्त्त के विषय में मी कोई 
सन्देइ नहीं है। यइ स्थारदमक प्रजन्‍छ 
ब्रिटेन और कनाडा छो शक्ति प्रदान 
करता है और इसलिए स्प्रामाबिकतया 
सारे राष्ट्र समू को मी । श्रटलांडिक पेस्ट 
का महत्व उन देशों के लिर्‌ आर मो 
अधिह हवै ो कर्क रेवा के उत्तर में है 
क्योंकि एड ओर तो उन्हें राष्ट्रसमू की 
शक्ति में व दें का प्रत्यक्ष लाम मिलेगा 
श्रौर दूसरी श्रोर ग्रपते प्रदेश पर श्राक्र- 
मण के समय सुरक्षा का आश्वासत । 

श्रटज्ञांडिङपेरट हे मूल अर्य का विरके- 
घण बड़ी सरलता के साथ किया खा 
सहता है श्रोर इसी सरल विश्लेषण में 
इमें उसके श्राधारमूव ठिद्वांतों को सब 
पे मदत्वपूर्ण पुष्टि मित्नती है । 


सन्तान त. 


चाहिये 

सदा के लिये सन्तान उत्पति बन्द कस्ने 
वाली दवाई का मूल्य २५), ५ साल के 
लिये २०), दो सास के लिये १२) इनसे 
माहवारी हर मद्दीने श्राती रइती दै, 
मासिक घम जारी करने वाली दवाई 
मेनसोल स्पेशल का मूल्य १२) श्रौर इछ 
से तेज दवाई मेनसोल स्ट्रांग जो अन्दर 
श्रच्छी प्रकार साफ कर देती दे 


मू० २५) 


गैर मन लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती 


चादनी चौक देइली (इम्पीरियल बैंक श्रौर फब्वाय के दरम्यान) P०९ : 6855 


कोटरी: २७ बाबरलेन न्यू देइली ( निकर बंगाली मारकेर ) Phone : 8646 
र 


छुप गया | 


छप गयः |] 


f Ne », त््र रे र F] 
सनारज्ञन अप्रल ४६ का अक 
इसमें श्राप पढ़िये-- सवं भ्री उन्दावनलाल वर्मा, नि» दो» वाल्स्यायन, 
कुमारी सरलादेवी, जयराम मारद्वाज को घुद्चियूणै मनोहर कझानियां; सब्जी 


हंसकुमार तिवारी, पं? श्री नारायण चतुर्वेदी-- श्रीमती सरोजिनी नायडू की एक 
सुन्दर क वता का अनुपम मावानुवाद —अलतरीरविइ ‘रंग? ईशकुमार, श्रीमती.गिरिजा 


कुमार माथुर, श्रीमतौ सरला सेवक को 


विद्यवा चत्पति, श्रीमती 


उत्कृष्ट एवं मधुर कवितायें; सवेश्री इन्द्र 
शान्ति गुता, ब्रह्मदेव के रोचक तबा ज्ञानवर्घक शेख; 


सलोनी दुनियां, रेडियो, चित्र जोक, दास-परिदास, बाल-मनोरंजन आदि कई 


विशेष स्र म्म । 


नयनाभिराम तिरंगा मुखप, 
Q ¢ 
बढ़िया गेट-अप एवं कलापूणं छपाई 


एक प्रति का आठ आना 


। वार्षिक मूल्य ४।।) 


पता ~ व्यवस्थापक “मनोरंजन? अद्वानन्द बाजार, दिल्ली । 


७ 3944 


बीर पन किक नन कप (साप्ताहिक) 


[ १६] 
भइन) अ४्रीेअऑऑअक्‍ा चीनी: 


एक मील नदी में १ लाख रु० की मढलियाँ 
है ४ 


कोसी नदी के उस स्थान पर, बिसे 
आरह च त्र ( नेपाल ) कहते हैं और जहां 
बिशाल बांध बनाया जा रहा है, इस बात 
डी बाँच पड़ताल की गयी थी कि इस 
नदी भें कितनी महुलियां पकड़ी जाती 
६। पता चला है कि नेपाज्ञ की भूम में 
दोसो नदी के प्रत्येक मील पीछे प्रतिवर्ष 
२,००० रुपये की मछलियां पकड़ी जाती 
ह। दूसरे शब्दों में इसे यों कहा था 
दकता है कि इन मछलियों का मूल्य २ 
प्रतिश्त ब्याज के हिसाब से १ लाख २० 
के ब्याज के बराबर है। या फिर यह 
बहिए. डि मछली प्राप्ति की दृष्टि से इस 
क्षेत्रमै कोसी नदी के प्रत्येक मील का 
` जायी मूल्य १ लाख रूपया है ] 

इस मछलज्ञी पयंवेच्षण में ४० किस्म 

डो मछुलयो का पता लगा हे । किन्तु 
इनमें से लगभग ६ स्म की री ऐसी 
मछलियां हैं जिनके पकड़ने में लाभ है। 
कोसी बांघ ७०० फुट ऊ च! होगा 

और उसके नीचे नदी में वारदों महीने 
नादे चल सकेंगी। इसलिए. प्यवेक्षय मं 
कहा गया है की बांध में मछली माग 
बसाने की श्रवश्यकता नही है। किन्तु 
यदि मछुलियां बांध के निचली तह मे 
बल्ली जायं तो उन्हें ऊपर लाने के लिए 
बिजली की लिफ्टों की ब्यवस्था की जा 
बढ़ेगी | पर्यवेचण में यह भौ कदा गया 


/ ह कि बलाशय में मछली पालने के 


¢ कु 


अम्नस्ध में प्रारम्म से ही भ्यान देना 
चाहिए । 


७) २०:३४ २० ` 
अमेरिका में न्यूयार्क से शिकागों 
१००० मील दूर है । वहां एक शहर से 
इसरे में टेलीफोन पर बातें करने में 


` ७ रूपये लगते हैं और फुछ दी “मिनट में . 


आइन मिल घाती है। हमारे यहां 
लगभग इतनो ही दूर दिल्ली से बम्बई 
` ह किन्तु टेलीफौन का “चाचे? ३४ रूपया 
देना पढ़ता हे और लाइन मिलने में 
कमी कभी २४ घंटे की देरी हो जाती हे । 


कुछ मनोरंजक जानकारी 
. विभिन्न देशो में फौज पर श्रपनी 

आमदनी का क्या खचे होता है इस हा 
एक मनोरजक वर्न एक पत्र रयो 
छुपा हैः 

नाचे ८ प्रतिशत, कनाडा, १२ 
्रतिशत, ब्रिटेन १३ प्रतिशत, रूस १७ 
अतिशत, श्रमर॑का १५ प्रतिशत, फ्रांस 
३२ प्रतिशत, हिन्दुस्तान ४७ प्रतिशत 
ओर पाकिस्तान ५५ प्रतिशत । 

भारत में१६४१ की जन संख्या के 
अनुसार १६ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं। 


` इनकी सख्या ४,७३,२२,००० थी इसमें 


उन व्यक्तियों की भी गणना है जो अंगूठा 
लगाने के स्थान १२ हस्ताच्‌! करना 
सीख गये हैँ । ) 

वर्तमान समय में एक भारतीय की 
झऋौत्त ग्रामदनौ ५० ) वार्षिक है जब 
कि श्रमरका के एक व्यक्ति की 
वार्षिक श्रामदनी ३००० ) रुयया है। 

भारत का शेश्रफल्ल १६ लाख वर्ग 
मौल और छन संख्या ३४ करोड़ है। 
इ'गलेंड झो संसार की शक्तियों में एक 
महान्‌ शक्ति है उसका चे त्रफल ६४ हजार 
बगे मील और जन संख्या केवल ४॥ 
करोड़ हैं जो युक्तप्रांत के चत्र फल के 
बराबर है परतु जनसंख्या में क्मदै' 
युक्कप्रात की घन संख्या ५॥ करोड़ ऐ । 


[ पृष्ठ १३ का शेष ] 


इच्छानुसार किसी देश से माल खरीदने 
की योग्यता नहीं प्राप्त करता तबतक इस 
दिशा में विशेष प्रर्गात सम्भव नहीं। 
फलतः पश्चिमी योरुप को, षो संसार का 
सनपे बड़ा बाजार हे, ऐसी योग्यता की 
प्राप्ति में सहायता देना प्रत्येक देश के 
हित में है | श्रोर मार्शल योजना से यह 
सहायता बहुत अंश तक प्राप्त हों रही 
हे। 
जेसा कि मैं कह चुका हूं, गेर डालर 
देशों से आयात बढ़ाने के प्रयत्न भरछक 
किए जा रहे हैं । व्यापार के इस विस्तार 
प्ले भारत लाम उठा सकता है। ऐसे कई 
देश जो पहले स!घारण आहक थे भविष्य 
में भारत से श्रधिकतर प्राप्ति की आशा 
करेंगे | इन में से कई देशों को स्टलिंग 
की आवश्यकता होगी श्रौर वे इस मुद्रा 
को व्यापार में प्रयुक्त करेंगे | इस प्रकार 
यद्यपि मेरे विचार से भारत को स्रलिंग 
क्षेत्र की निधि से अ्रतिरिक्त डालर की 
श्राशा निकर भविष्य में न करनी चाहिए, 
पर उसे अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में 
विस्तार की आशा का पूरा अधिकार 
हे। 
यदि पश्चिमी योख्य को मार्शल 
सहायता न मिलती तो व्यापार श्रब तक 
ही कुम हो गया होता श्रौर ब्रिटेन को, 
चाहे उसको इच्छा कुछ भी होती, मशी: 
नरी तथा अन्य आवश्यक वस्तुग्रो का 
निर्वात भारत के बदले कही त्यत्र करना 


पड़ता | इस प्रपँग में यह बटाना श्रधं- 
गत न होगा कि १६४८० में भारत को 
मशीनरी के सम्पूर्ण ब्रिटिश निर्यात का १४ 


प्रतशंत [मला था । 


वेय श्रावश्यक है । भारत और 
श्रन्य देशों को लो मार्शल सहायत में 
सम्मिलित «हीं हैं, केवल कल की शानि 
का स्मरण दी न स्खना चाहिए पर आज |. 


के लाभों का भी | *प शेचमी योश्प की 
आवश्यक वस्तुओं के श्रायात में कमी, 
उत्पत्ति में हास, गर डालर देशो के प्रति 
कम निर्यात, मुद्रा की क्रग्शक्त स्थिर 


« रखने के प्रयत्नों में रकाव६- यह होती 


अवस्था मार्शल सद्दायता की श्रनुप- | फन रोशनाई साजी (उदू ) १) 
स्थिति में । 


१६ भत स 


११ अप्र 
हुनर सिखाने वाली पुसा 


रेदि 

(भी एफ. सी श्रेहन एम. एस, ना 

सोडा कारिरक ( हिन्दी ) र. तिस) | ग 
१) 

उ डि 

म 


फन फिनायल साजी ( उदू' ) 


फन आईना साजी ( हिन्दी) 
फन आईना साजी (उदू' ) 
बूर पालिश ( इंग्लिश ) 


गे २।) | ब्र में 
मोमबत्ती साजी ( हिन्दी ) शो | रा मे 
मोमबत्ती साजी ( उदूः ) | पते ग 

मिलने-का पता-- रडी * 


` विजय पुस्तक भण्डार, दिनही 


सप्‌ तू नवयुवकों की अवस्था 
& तथा घन के नाश को 
~ देखकर भारत के सुवि- 
ख्यात वैद्य कविराज खजानचन्दजी बी ० ए 
(स्वर्ण पदक प्रास) गुप्त रोग वशेषज्ञ घोषणा 
करते हैं कि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी रुस्त रोगों की 
अचूक औषधियां परीक्षा के लिये मुफ्त दी 
नाती हैं ताकि निराश रोगियों की तसल्ली ह 
बावे और घोके की सम्भावना न रहे । 
ऐगी कविराज जी को विजय फार्मेसी होड 
काजी दिल्ली में स्वयं मिल कर या छः 
प्राने के टिकट मेज कर औषधियां प्राह 
कर सकते हैं। पूर्ण विवरण के लिए एक 
रुपया मनीश्राडेर द्वारा मेजकर हमारी हिन्दी 


की पुस्तक “यौवन रहस्य? प्राप्त करें । 


सप्नाट विक्रमादित्य 


( नायक ) 
लेखक--श्री विराज 
उन दिनों की रोमांचकारी तथा 
सुखद्‌ स्मृतियां, जब की भारत के समर 
पश्चिमोत्तर प्रदेश पर शकों और हूर 
का बगेर आतंक राज्य छाया हुआ था 
देश के नगर नगर में द्रोदी विशवासघातष 
भरे हुए ये जो कि शत्रु के साथ" मिलने 
को प्रतिक्षण तैयार रहते थे | तभी सम्रार 
विक्रमादित्य की तलवार चमकी और देइ 
पर गरुड़प्वज लहराने लगा । 
आधृनिक राजनीतिक वातावरण फे 
लच्य करके प्राचीन कथानक के आधार 
पर लिखे गये इस मनोरंजक नाढक क 
एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें । 
मूल्य १॥), डाक व्यय |=) । 
मिलने का पता-- 


विजय पुस्तक भएडार, 
भद्धानन्द बाजार, दिल्ली। 


= र 
फोड़ा,फुरी,दाद, खक, 
| यतसे जख्म, आगेजला हि 


३ || यारसेकटा,आतशक वर) | हे रोड 
*एख्म,ववागीएमृगेदरआदिशिमी 
| वर्षसावन्यीरोगोकोतरकाहे | छ नगूने 


न रक बार अवश्य परीक्षा करें हि 


3 प्रफसा न 
भासो में र 


१ कोई 


म 
पुरोहित शवा 


पांच मिनट या एक दा रात ९ 


झेर = 
प्रच्छा हो जायगा ऐसा दावा करने हे a 
से भ्रापका ,दमा भच्छां च्ल ७. प 
बढ़े गाह्दी । पुरोहित श्वासदारी | रनको 
ऐसो प्लोषधि छे कि जिसका से दा] 
करने के साय दी कफ कटने हाता रै, छ क 
किया में एघार होता हे, पेपर गक का || ` च 
दमा निश्चित रूप से जड़ से भारम 00) | अगड़।ः 
३) ७. २॥.) र. मौर” | पेरी २ 


पेंकिंग में खब त्र मिलता दे | 


जरा 
जत्रा हारि 
सूज 
आदिय 
न्क 


क्षा करें 
Se 


| उठक र्‌ 


तोविशान आर ऐतिहाधिक उदा- 
मत द्वारा यह सिद्ध दै कि बाल्य 
मेँ सुनी व सीखी चातें इमारे जीवन 
म विशेष मद्व रखती हैं । यदि 
मा रे छोटे 
गलियों में गाते हुए छोटेछ 
को देखा है तो श्राप सइमत 
कि रोडयो श्रौर स्निमा इमको ओर 
छरे बालकों करो गन्द । की घुट्टी पिला 
है हैं। इरे बच्चे जडाय प्रातःकाल 
पघुनाथ, माता पिता गुरु नावहिं 
पाया! श्रयवा दे प्रभो श्रानन्ददाता ज्ञान 
एको दीजिये |! 
याद्‌ न करके 
श्रखों का लड़ाना, दिल के टुवड़े 
इना, गलियों में शंखे फड़पड़ाना श्रौर 
दिल तड़पाना तथा श्रौरो की कन्याश्रोँ 
शश्र नी गली में बुलाने को कल्पना 
इके मन ही मन फूलना तथा उनके न 
शरानेपर मन मसोसना सीख रहे हैं। 
इस|श्चा का प्रधान कारण सिनेमाओं 
है कुछ ऐसे गाने हें जो 'फरमायशी? 
इरे. रे।डयो पर प्रायः बघाये जाते हैं। 
ब्व नमूने देखिये -- 
१. ग्रखयां ।मला के, जिया भरमा के 
चले नहीं घाना । 
२ जब तुम्हीं गये प२३शा, लगाकर ठेस, 
शप्रो प्रंतम प्यारा | 
( रतन फिल्म ) 
रै जब दिल ही टूट गया, 
तोश्रब जी के कथा करें। 
( शाहणहां फिल्‍म )' 
*भ्रफणाना लिख रही हूं ।दले बेकरार का, 
भलो मे रग भरके तरे इन्तजार का। 
( ददे फिल्म) 
कोई बहाना करके आजा 
|] भंगिन की छुोकरिया । 
| चोरी चोरी नेन लड़ाये जमादार 
की छोरो । 
( दूसरी शादी ) 
* कभी याद करके गली पार करके, 
भेर चली आना हमारे अंगना । 


i (सफर फिल्म ) 

पिप के मत देखो भंवर जी 

|| "थे नजर लग जायगी 
नगर लग जायेगी। 

॥ ८! (मन की जीत ) 


ह|| "रे जवानी फिर नहीं आनी । 


जि तेरी याद में आई, 

याद भें आई हस्जाई 

| श्रो इरजई । 
। ( जुग्नू फिल्म ) 
पनी गानो को जन मा बाप और 
शिप, साथ बेठ कर सुनते हैं मां बाप 


शग 
® 
[ने & 


होकर राद देते हें, तो बच्चों 
स्कार पड़ते है! क्या हमने कभो 


इस प्ररन को अपने सन्मुख रखा हे! 

उत्तर सपष्ट है, हमारे बच्चे सप बैटते 

कि अंखियों का मिलाना तथा पाखो 

में इन्तजारी का रंग मर इर अपसाने 
लिखना एक अच्छी बात है, क्योंकि 
माता ची और पिता जी की इसमें सम्मति 
है ' जिस समय बाबू छी “कर्म याद 
बरवे रल पार करके चली श्राना इमारे 
अगना? $यवा 'छिप छिप कर न देखो 
भंवर खी इम्को नजर लग जायेगी, नजर 
लग जायेगी, श्रादि ग.नो की लय पर 
भूमने लगते हैं उस समय बच्चों पर यह 
संस्कार दृढ़ धोने लगते हैं. कि किमी को 
श्रपनी गली याद कराना तथा छिप छुप 
कर श्रप्ने घर बुलाना बुरी बात नहीं। 
इस श्र्पारपक्व श्रवस्था में पड़े हुए 
संस्कार चूने है ऊपर सीमेंट की तरह जम 
जाते हैं । प्रौढ़ावस्था की शद्धा के थपेड़े 
फिर उस सीमेट को बजाय नहा ले बाने 
के चट्टान की तरह दृढतर बना देते हैं | 
इस तरह के गानों में तथा तत्सम्बन्धित 
दृश्यों में एक विशेष प्रकार का रस होता 
है, नो हानिकर होने पर भी मदिरा की 
तरह कण्ठ के नीचे उतरता चला बाता 
है । 'लूड जवानी, फिर नहीं श्रानी? गाने 
के साथ वाला बीभत्स नृत्य देख कर 
श्राश्चय होता है कि इसप्रकार का 
कुस्सित प्रदर्शन करने के लिए कोई स्त्री 
प्रस्तुत ही क्योंकर हो उठी । 


इन गानों का इमारे बच्चे भी श्रनु- 
करण करते हैं श्रौर अपने खेलों में उनका 
सफल प्रदर्शन भी करते हैं। बचपन के 
ये संस्कार याद इमारे लड़कों को शरी 
फरहाद फिल्म की तरद 'हरजाइयों? की 
याद में उम्र व्यतीत $रने श्रौर हमारी 
लड़कियों को दिल फिल्‍म? की लड़की 
की तर सारी उम्र इसी उपेड़ बुन में कि 
“कोई मुझे बतलाये इससे के9 आंख 
मिलादू? लगी रहने का पाठ पढ़ाये 
ब्रयवा उम्र भर वे इसी चकर में पढी रहें 
कि 'तीर मेरे तीखे, नजर मेरी तरछी, 
कितनों का दल जुट जायेगा? वो इसमे 
कयाः ्राश्‍्चय १ 

यइ ठो मर्गे ही उगती पीढ़ी को 
कामान्धता के गड्ढे में गिरने का है। 
इस तरह के कुत्तित वातावरण मे पन्ने 
हुए बालक बाजिकाये गलयो में केवल 
ग्रावारागदीँ मले दी करले, वे उत्तरदायी 
नागारक कमी न बन सकगे । इतना दी 
नहीं इस ठरह का प्रचार करत समय 
इमारे रेडियो तथा सिनेमा बढ़े से के 
व्यक्त का भी नाम घठीग्ते हुए नह 
[मते । सम्मबठः 


अपने कथन को 
सामध्यै गदान करने के लिए ही वे बाफ 


हो मन भात्मा तक की हुई दै 


श 


की हृद्‌ !! 


डालते है । दे खये 'खिडकीः फिल्म का 


बहू ग ता-- 
ऐ हो बावरिया, जा ब्रो बजरिया, 
लाश्रों चुनग्या खादी की। 
जय बोठो महात्मा गांधी की । 


हरेक देश ढी कुछ सामाजिक , 


परम्परये इती है शोर्ट $ समूहक 
जीवन को बनाये स्ती ठै आज उन 


पर जो भयंकर चोड का जाती ह उसके 
कुछ नमूने दिये ¦ 


हमारे देश मे डुल हलनाओं का | 


यह आदर्श है हि वे बसी के सम्मुख 


अपने पति का नाम टक नहीं लेती, पर | 


हमारे सिनमा इमारी बन्यो को सास | दर 
पं डा गो मुर्खारत | २” ची निड क १ क| हिति 
हैं. 'शक” = | 
ni eS So] 
% वश शी १दाच्त (वलन ९ जुडी है। | पी नालो की पीले हे नी, 


वे सम्मुख तर पनी बाझ 
करने का उपदेश दे: 


सःसुज'श्रो सासु न्री | 
मेरे बाके बलम को बुलायदे, 
वाको छोटी सी, च!टया।केख।यदे 
सूनी सेन्रार्या पे निन्दिया न 
श्राये मोको | 


| 
| 


| 
| 
|| 
| 
|| 


रतन फिल्म का पक गत है-- 
घड़ी घड़ी पनड पे राना । 

झुठ मूठ की प्रीति जताना 
घुमे याद है, 
फिर और किसी से प्राख मिल्लाना 
मुझसे आंख चुरकर खाना 
मुके याद हैं। 


तेरी उठती जवानी पुआरे, 
तश जोन्न ।कसी को ललकारे 
बड़ी बात? फिल्म का एक दृश्य यह है-- 
जाऊं मै केंप्रे बीच गजार, 
सिपाहय: मोहि खिया मारे 
चौर दे प इय इलाए 


ते कते को रस्ता ।दखायै, 


| मुश्रा मइ रो # बेर 


ऐसी नजग्या £ घुरे रे मुझको । 

कहता दरोगन बना दू गा दुक को । 
रीततः फिल्म क एक गाजा है-- 

सास वदे कहीं घर से तू म जाना 


मौसम म्लिन का श्रा गया । 


सजन मरे याद करना || 

परवाना ।फल्म में यक भी है--- 
बड़े बेईमार हैं, हेवा इमारे | 
सब देखें, वह करें इशारे || 


| एक न मानी मौरे सथां नादान ने | 


( पपोद्दा फिल्म ) | दाथ पकड़ कर गदन में डाले बेइमान ने। 


पिछले दिनों पालेमेर में श्री मशरीर त्यागी ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न 


उठाया था. उसी पर एक विस्तृत लेख सद्दार+ पुर के नया ज॑ बन? में प्रका 
पशत क्या ग्या है। नेतक और चारित्रिक पहलू के प्रत घोर उपेचा 
अत्यन्त शोचनीयं है । पाठकों से इमारा अनुरोध है कि वे ठण्डे दिमाग से 


तस प्रश्न पर विचार करें ! 


इसी प्रकार छिस मारतवष में हमारी 
नास्यां अपने पति को कतेव्य-पालन के 
लिए उत्ठाइत करता यीं, उनके माग में 
रोड़ा न बन कर स्वयं अपने जीवन तक 
का उत्सग करने को लालायित वनो रहती 
थो, उसी मारतव' में लड़कियों को श्रब 

यह कहना सखाया जा रहा है। 

तू चुपरे चुपके आजा, 

तू चोरी चोरी श्राजा । 

तू श्री देकर श्रोजा, 

तू हुट्टो केकर आचा । 
( श्रारसी फिल्म) 


इसप्रे भी बढ़कर देखिये तकदीर 
फिल्म? में स्त्री ने अपने परि के उद्वार 
का क्या दी सुन्दर उपाय सोच निकाला 
है-- 
बाबू दारोगा जी, कोन म्सूर 
पर घर लिए सेयां मोर । 
क्यों बाली उमरिया बीतत छाये 
पांच रुपया दारोगा को देहू, 
दस देहूं कोतवाल, 
बाला चोवनका फिर गेया को 
देह, सेवा को लेय हूं छुढ़ाय ॥ 


चोली मसक गई मोरी रे, 
राम कसम शरमा गई मैं || 

बेइयाई को मी कोई इद होती शोंगी | 
घानने वाले कहते हैं, वेश्या के नाच 
मुबरों में मी कोई मर्यादा इती है हां 
कि स्त्रियों श्रौर बच्चों का प्रायः प्रवेश 
नहीं होता । फिर इन सार्वजनिक सिने- 
माओ मे यह नये नाच क्यों हो रहे है [| 
पुरानी सःकार श्रन्धी थी तो क्‍या इस 
सरकार ने मं श्रपनी श्रांखे गिरवी रख 
रक्खी ई | क्यों नह इन ।फल्मो को इन्द 
ड्या बता? क्या कुछ घनपशुश्रों का 
रिक नुकसान इतना बड़ा प्रश्‍न है 
कि उसके सामने इम डगर्त पीढ़ के नव 
निर्माण की उपेद्चा कर डके | 

और फेर रेडियो तो सरकारका हीं 
एक म कमा है । उसमें तो एक स्लिप से 
हो सुघार दो सकता दै । 

रेडियो वाले इन गानों को फरमा- 
यशी कः कर सुनाते हें और वे कद 
सकते हैं कि इसमें हमारा क्या दोष है ? 
रेडियो के सुनने वाले इन गानों को सुनने 
की इच्छा ध्रवट करते हैं श्रौर हमें उनकी 

[ शेष पृष्ठ १८ रर ] 
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+ नल कट अर कक 


बोर अजुन साप्ताहिक. 


कुष लोगों की ऐसी घारणा प्रायः 
बन जाया करती है कि बड़े लोगों 
में गुस्से की मात्रा बहुत होती है श्रोर 
इस लए लोग उनसे मिलने में भय व 
खेपोच प्रनुभव करते हैं। लोग डरा 
करते हैं कि कहीं मिलने पर वह ण्डा 
आदमौ नाराज न हो जाय । पर यथार्थ 
में पेशा नहीं होता । एक बार सन्‌ ४३ 
में राष्रभाषा प्रचार समिति के पर॑क्षा 
मत्री ( मैं तो उन्हें समिति झा प्राण! 
का करता हूं - ले०) ने मुझे हा कि 
झाबरुल समिति फे न्त्री भदन्त 
आनन्द कौसर्पायन श्राये हुए हैं। आप 
उनसे श्रवश मिलए--ञ्राप को बड़ी 
प्रसन्नता होगी । में समित के कार्या- 
लय पहुँ बा । उन दिनों समिति का कार्था- 
लय मंहलाभ्रम के पास था , जहां कि 
ग्रानक्ल हिन्तरस्तानी प्रचार सभा का 
दफ्तर है। 
सिर घुपये और पीले कपड़े पहने 
हुए एक साधु को मैंने देखा ओर मैंने 
अनुपान से है समझ लिया कि उक्त 
साधु भिक्तुधर भदन्त ्रानन्द कौसल्पायन 
ही हंगे भर समति के एक कायंकर्तता 
जे भ्रानन्दी से मेप परिचय कराया तो 
मेरा श्रनुमान बिलकुल सही निकला। 
आनन्द जी से फिर तो न जाने कितनी 
ही नार मिला-किन्तु उनके प्रषम 
दर्शन ने पुर पर एक गहरी छाप छोड़ 
दी।जत्र जब सैं उनेषे मिला--उन्हें 
कुछ न कुछ करते ही समिति के कार्यो 
में व्यस्त पाया, तो कभी किसी को कुछु 
डिक्टेर कराते | 
मैने देखा है कि हिन्दी के लेखक 
स्वयं को विद्वान” समझ कर श्रगना गुरु 
किसी को बनाने में झिझकते हैं श्रौर 
रचना लिख कर स्त्रयं छुपने फे लिए 
मेजत ई । यह प्रश्‍न नहीं है के वह 
रचना छुरत है या नरीं-पर :प्रश्न है 
रचना की पूणंता का | पता नहीं रिंदी 
क्षेखकों में से यह क्रिकक «ब दूर होगी। 
पर आनन्द जी में मैंने एक बात पाई 
और वह यह कि श्रपनी रचना भेजने के 
पहले यह जानना चाहेंगे कि वह केसी 
बनी है-श्रगर कोई कुछ सुझाव देता 
हे तो वे उसे स्वीकार मी करते हैं | कभी 
कभी जब वे लिलते हैं श्रोर उन्हें मालूप 
दोने लगता है कि रचना श्रच्छी नहीं है 
तो वे उसे फाड़ कर फेंक देंगे और नये 
सिरे से लिखगे । शायद ही बहुत कम 
लेखकों में यह बात पाई जाती हो। 
आनन्द जी श्रघं विराम, पूर्ण विराम तक 
को गलतियां सइन नहीं करते । कई बार 
इन पक्किपो के लेखक ने श्रानन्द बरी शो 
अपने क्षेख छुपने के पूरव सुनाये हैं । मैंने 
देखा कि श्रानन्द बी ने सुतने में बराबर 
रख लिया और उसे जहां जरूरत समभी 
गई-सुघ'रा भी। 
उनका श्रग्ना ख्याल है कि ब्लो 


चीज बितनी ही श्रतः प्रेरणा से तेयार 


(१२) 


मा प्रचार समिति काश 
भदन्त ्रानन्द कासल्यायन 


। पं० उपाशं कर शुक्त ] 


होती है, वह कुछ उतनी ही बढ़िय्रा बनती 
हे। एक बार राहुलजी फे कहने से 
आनन्द छी ने बुद्धः का जीवत चरित्र 
लिखना शुरू किया । लगभग एक फर्म 
का मैरर लिखा गया । किन्तु जब वह 
स्वयं प्रानन्दजी तथा राह्ुत् जी को 
अ्रच्छा न लगा, तो लिखा लिखाया मेयर 
फाड़ कर फेक दिया गया। 
लेखनशली 
, वे घो कुछ लिखते हँ--छूता हुभ्रा 

लिखते हैं । श्रानन्दजी ने कभी भी 
अपने लेखों में किसी को उदेश देने 
का यत्न नहीं किया। उनके लिखने की 
अपनी शेज्ञी है--श्रपनी रथ एल है। 
कभी कभी आलोचना भी होती है, वह 
तीखी तो नहीं होती किन्तु पाठक पर 
श्रपना प्रभाव छोड़ देती है । 

उनके ब्याख्यान देने का श्रपना ढंग 
है । प्रन्य कुछ वक्ताश्रों की तरह वे न तो 
जमीन पर पर पणकते हैं श्रौए न टेबल 
पर हाथ ही--किन्तु वे सीधे सादे शब्दों 
में घोरे धरे विनोद का पुः लिए 
व्याख्यान देते हैं । सुनने वालों को कभी 
भी ऊचते हुर मैंने नहीं देखा । 

श्रपनी कितात्रों में वे न तो किसी 
से भूमिका लिखवाते हैं श्रौर न ध्वयं 
किसी की भूमिका लिखना पश्षन्द करते. 
हें। हो सकता हे कि कभी एकाध 
किताब पर भूमिका लिख दी हो। पर 
उसे अपवाद दी समना चाहिए । उत 
के मन में जो श्राता है--वे वह निर्भ- 
यता के साथ लिखते हैं | किसी का उन्हें 
भय नहं । कहते हँ कि एक बार इला- 
दाशद रेडियो ने उन्हें भाषण देने के 
सिलसिले में बुन्तवाया। भाषण कै पूर्व 
आनन्द जी ने भ्रपना लिखा लेख बताया । 
लेख देख कर रेडियो बालों को उस 
कुछ श्रंश पर प्रापत्ति हुई। रेडयो 
वालों ने चाद कि आनन्द जी उमम 
कुछ परिवर्त्तन करें श्रानन्द्जीने कहा कि 
लेख जेआ है वेसा ही पढ़ा जायेगा-- 
इममें ररिवेत्त काने के लिए मैं तेआर 
नहीं हूं प्रौर आनन्द नी वहाँ से बिना 
भाषण पढ़े लौर श्राये | बात यह है कि 
ढक्क लेख किसी समाचार पन्न के लिए 
लिखा गया था और बह बाद में छाया 
भी। 

हिन्दी की सेवा 

रा्ट्रपाषः 'इन्दी व राष्ट्रलपे देर- 
नागरी के सम्बन्ध में वे अपने वित्रार्‌ ~ 
समय घप्रवःपर व्यक्त करते रहते हः 
अपने क्षेख ब माषणा म वे हिल्दुस्‍्ता नी 
को निस्स(रता पर अ्क्धर कहा करत हैं | 


राष्ट्रभाषा प्रचाए समिति का उद्देश्य है 
हिन्द के घर घर में हिन्दी का सन्देश 
पहुंचाना, प्रांतीय भाषाप्रों श्रीर उनके 
साहित्य की समृद्धि में सहायक हो कर 
हिन्दी के थे पमप तागे में राष्ट्र के बिखरे 
तत्वों को एक साथ बांघ कर श्रपने राष्ट्र 
को सबल बना विश्व के राष्ट्र संघ में 
श्रपना मस्तक ऊंचा रखना । श्रौर 
हमें विश्वा है कि वह दिन 
दूर नहीं, जब हिन्दी, हिन्द के हर बच्चे को 
जबान पर बोलेगी, ज्ञ(रन नहीं प्यार और 
सम्मान के साथ स्वयं बुज्ञाई खाकर | 
श्रानन्द बरी इसी उद्देश्य की पूर्ति में दिन 
रात लगे रहते हैं । 


जीवन भाको 


श्राप जन्म पंजान के भ्रम्बाला 
ब्रिशे के एक गांव में ५ घनवरी 
१६०५ को हुश्रा था । ्ारम्मिक शिक्षा 
श्रम्प्राला छावनी में ही हुई थी। सन्‌ 
१६२१ में श्राप वहीं इन्टर में पढ़ते थे। 
असहयोग श्रान्दोज्ञन के दिनों में आपने 
पढ़ना छोड़ दिया श्रौर बिले में दो साल 
तक गांधोनी के बताये हुए कायं को करते 
रहे। बाद में लाहौर के नेशनन काले 
में पढ़ने गये। उन दिनों स्व० भाई 
परमानन्द जी इतिद्दास के प्राध्यापक 
थे। भगतर्थिह् व सुखरैव श्रानन्दनी के 
साथियों में से थे ये लोग उषी कालेज 
में पढ़ते थे । 

बाद में श्राप लोक ऐवक मंडल के 
सहायक सदस्य बने । लाला ल जपतराय 
उसके संस्थाप 6 थे । श्रानन्द जी का कार्य 
क्षेत्र प्रथमतःपंजाब ही रहा सन्‌ २४:२५ में 
आपने कांगड़ा, गुरुदाउ पुर में श्रद्धूतों की 
सेवा का कार्य किया | अधिक सेवा क.ने 
को योग्यता प्रात करने के लिए सन्‌ २६, 
२७ व २८ में अप कथे पर कम्बल डाल 
कर खूप घूमे श्रोर उन्हें दिनों स्वामी 
सत्यदेत्र जी परित्राजक के साथ श्राप सन्‌ 
२६ में गोदाटों कांग्रेस भी पहुचे थे। सन्‌ 
२८ में सीलोन गरे और वहां पर . उन्होंने 
बौद्ध घमं की प्रत्रञ्मा ,प्रहण की | 

जशन्‌ २८२६ व ३०» में वे वहीं रहे 
श्रौर पाली, पिइल व संस्कृत का श्रध्य- 
यन किया । उन दिनों महा पडित राहुल 
सांकृत्यायन ढी भी वीं थे। आनन्द जी 
ने राहुलजी से: सःकृत सीखी | सन्‌ ३० 
में सत्याग्रह में माग लेने % लिएर भा(त 
श्राये और दरभंगा बिले में गिरफ्तार किये 
गये । उन्हें नधरबन्द रखा गया। उन्हीं 
दिनो बमो के पुगी बिजय श्रर्ने चीवर 
(भिन्नुवम्त्र) के लिये भूख हड़ताल करके जेल 
मेर गये ये। मेंजिस्ट्रेट ने आनन्द ची प्ले 


श्री भदन्त ्रानन्द्‌ कौसल्ययन 
पूछा कि आप अपने सस्त्रो के बारे॥ 
क्या करेंगे--तो उन्होंने जब्राब दिया. 
“मैं जानता हूं कि कपा करना चाहिए।? 


EES 


मेबिसट्रे र ने समभा--शायद यह भी म छ 
इङ्ताज्ञ कर श्रपने प्राण दे देंगे-इस- | 


बह म 
लिए मारे भय के आनन्द जो को छोड़ | (६४ पे 
दिया गया । यहीं से वे नेपाल गये। पड़ता 

सन्‌ ३१ में कराची कांग्रेस में शप 
शामिल हुए | उषी समय सरदार भतः |. 
सिंह को फांष्ी हुईं थी, लिसङ्गी हि परि 
आनन्द जी षो गइनी 'चोड लगी | श्रौर यान 
सन्‌ ३१ में दुबारा सीज्ञोन चले गये) पन नाम 
वहां से सन्‌ ३२ में बौद्ध भम के गराए प्र 
प्रचारार्थ इंग्लैंड गये । उस समय राहु जे इली: 


जी भी उनके साथ थे । बां श्रानन्द थे | 
पौने दो वर्ष तक रहे वहीं से श्रानन्दषे | 
जर्मनी व फ्रांस भी गये थे । वहां पे न || 
३४ में लौटे और पिग) स्याम, व बम 
की यात्रा करते हुए सन्‌ १६३५ | भात ॥ 
आये | एक साल भारत में रहे और ३६ 

में दुबारा इंग्लेंड जाने के लिए सलोन 


गए । किन्तु सीलोन पहुँचने पर इल || ह 


जाने का इरादा उन्होंने बदल दिया रोए 
वापत भारत लौट आये । श्राप सालई || 
में प्रधिक रहे है । ॥ 
आनन्द्जी का साहित्य || 
आपने बहुत कुछ लिखा 2 | 
प्रापने “जातक? का श्रनुतार्द 
है । अब तक तीन माग प्रक | 
हुए हैं। चौथा. माग प्रधाशित होई, 
है | घातक संसार का सबसे पुराना 
सबसे बढ़ा कह्नी साहित्य है। य 
पाली में है । श्रापने महावर (सीके | 
का इतिहास ) थो कि पाली में ३ 
हिन्दी में श्रनुवाद्‌ किया है । उ 
उसके श्रनुचर बुद्ध बचन"! pe 
“मिल्नु के पत्र! “जो न खुल 
लिखना पंडा? “कशा कया देरी 
पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं | 
सन्‌ १६४२ 
आऔमन्नारायण श्रग्रररल] नै 
प्रचार समिति के म त्रत से 
तभी हिन्दी साहित्य सम्मेलन ] 
[ शेष पृष्ठ १८५९ 


ट्रक पर लगी हुई यद मशीन श्रताष आदि बी भरी बोरियों को उठा कर 
ट्रक पर लद॒ठी है। | 


ब्रिटेन की ! 


त परक क 


TN NN 


बह समय प्रब बीत गया दै जबर किसान खेतों री मरीनों को सन्देह की 


ष्ट से देखते थे | श्रा ज तो स्वयं ङिसान को कुरे हद तक इ'लीनियर बनना 
पढ़ता है | आज मशाने मजदूरों कः स्थ उ ले रही है और वैज्ञानिक तथा 
इ'जानियर थके हुए क्रिप्त नौं डी सहायता में तत्पर है। 


पि में सुधर का यह आन्शेलन 
याक के पास स्थित ऐसखम 
पान नाम+ स्थान प्रे प्रेरणा प्राप्त 
इता है प्रोर यहाँ पर ब्रिटेन की प्रसिद्ध 
हो इबीनियरिंग संध्या है| १६४२ 


तक “ह संस्था श्राक्जफडे विश्वविद्यालय 
का अंग थी श्रौर इसै बाद श्रपने 
राष्ट्रीय के कारण वह सरशर के 
निःन्त्रण में ग्रा गई | युद्ध के समय इस 
संध्या छा काम बहुत बढ़ गया श्रौर उस 


हो | £ 
“गोला में विश्न बीजों चा अनुसन्धान हो रहा है। 4६ 
मात्रा में अमेरिका से मं पाये गये हैं । 


कृषि इंजोनियारिंग संस्था | हर 


© EE हमे २० चेत्र सम्बत्‌ २००६ 


nd 


का काम लियाहुँचाता दै । 


समय से इसके कर्मचारी बिनकी संख्या 
१२० है श्रौर जिनमें साठ व्यक्तियों को 
संस्था की श्रोर से रहने के स्थान भी 
मिले हैं ,खेती ढी मशीनरी से सम्बन्ध 
(रखने वाला कार्ये श्रधिकाधिक सम्हालते 


सल'ह को सुविधा 
इस संस्था का मुख्य कार्यं है नई 
मशीनरी डी परीद्वा करना और मशीन 
बनाने वालों को डिबाइन तबा उत्पत्ति 
की समत्याश्रों पर सल्ाइ देना । साघा- 
- रण शुल्क दे कर कोई मी श्रपनी 
मशीनरी की श्राबमाइश ऐसी अवस्था 


मं करा सकता है निनके श्रन्द्र उन्हें 
£ सेतो पर प्रयुक्त किया बाता हे । 
मशीनरी की व्यावसायिक परीद्धा 
के लिए इई [दिनों यहां तक डि छह 
सह्ता्दो की आवश्यकता पड़]बाली है 
उदाइरणाथं, ट्रेकर की श्राजमाइड 
विभिन्न प्रकार की भूरि पर कई बार दी 
बातो है । वास्तव में छोरो मोटो ठाउँ 
बातों की विस्तृत जांच की जाती है। इ बम 
का खच, ट्रे क्टर की गति और खडे 
इत्यादि नोट कर लिए बाठे हैं। इनन 
की जांच कारखानों- में करने के आढ 
ट्रोक्टर से इल जोवाया जाता हैं | 
[ शेष पृष्ठ २२ पर ] 


“ सस्था द्वारा निमित कार के साब यह ट्रे क्टर “योङ दिया] बाता दै । इसके 
द्वारा ४५०० पाँड तक:का वजन खोंचा जा,सकता है। 


तचार) LR 


| 


` अघातं प्व से निवेदन 


[ २०] 


` हिन्दी अध्यापकों की भी सुध लीजिये 


आननीय प्रधान मंत्री महोदय [ 
जै सम्प्रदायवाद की श्रधी में, मरत 
का अन्न गेहूँ) भण्डार पजाब उ 
आया । लानपतराय श्रोर छोटूगमं का एरा 
` दरा पंजाब बीरान हो गया । फच्नलीहसन 
और सि6न्द्र का पज्ञाम उपड ठ'क पो 
) ग्रया। खिजर धोर स्चर की टो बिष्तात 
f ही क्या थी--नेइरू क्रौर पटेत भो उसे 
४ बचा न सके और ग्राज पंत्राव के बीर 
पुत्र तथा पुत्रियां भारत तथा प।रिस्तान 
' जे दाने दाने के महताज बने दर-द्र 
| आफ रहे हैं। उनका संगठन छिन्न भिन्न 
| हो गया, उन, कोई शक्तशाली नेता 
नहीं रहा जो उनके अधिकारों की रचा 
कर सके | वे जये तो किसके पास, श्रौर 
बये तो कहाँ जय जब उतकी पोई सुनने 

५ बालादीन्ो। 

पूजी पजब को 'अरेम्जली 
काग्रेस पारो ने सरदार पटेल के दबाव 
से बापको एक मत से श्रपना लीडर तो 
| ज्जन लिया, पर भ्रम आपको लेने के देने 
पड़ रहे हैं। भ्रहेम्उलो में रोज नई-नई 
धोरियाध्बन और बिगड़ रहो हैं | वधारत 
के नये नये उभ्भेदबार मैदान में श्रा रहे 
हे । एक उम्मीदवार मेदान से इरने नहीं 
पाता पि दूर उसमे पले ही पेदान में 
आ डटता है। ओर आप भी कभी रक 
पारी को तो कमे दूसरी पर्डी को मनाने, 
खुश करने में श्रपन। शक्ति का श्रपव्प्रय 
करते रहते हं । जब, वजा तो झगड़े दौ 


f 


मिग्ने में नरी प्राते तब जनता की सुघ ' 


ले कोन! ब्ब वबीरों को अपनी-श्रपनी 
यद्दियो|की फिर हो त्र नता की सम 
स्याप्रों को सुलकाये कोन ! 
बढ़े बड़ नेता, श्रखबार तथा उनके 
साथ दी जनता क ररी हे £ कम्यूनिज्म 
आ रहा है, उसको रोकने कै उपाय ररने 
चाहिये । परन्तु में आपको श्ताना चाहता 
हूं पजाब में कम्यूनिज्म को आपकी सरः 
। ऋर खुद पेदा कर रही है। कम्यूनिज्म 
आता कही से नधौ, यहीं से पेदा होता 
.. है। भूखा नंगा श्रसन्दुष्ट वग. ही कम्यू: 
' निस्रों का रूप घारण कर लेताहे। 
|. कण्यूनिज्म को समाप्ति का केवल: एक हो 
. छपाय है और वह यइ कि जनता के 
अभाव श्रमियोगो को दूर करके उसझे 
अन्तब को सन्द्रृष्ट करना। परन्तु यदि 
अंधान की सरकार का यहो रवेय्या रश, 
आदि पजाब के मेम्बर वजारती श्रोइदों के 
खिए यों ही लड़ते रहे तो, वह समप दूर 
जरीं--लन वतमान वधीरों व मेम्बरों का 
अता भी न होगा कि वे कहां गये | 
आज परिचमी पंज्ञाब से आया हु प्रा 
हार दार्थौ, नेघरवार होकर दरदर की 
रखा रहदा है) पंजाब का किसान 


+ 


नपरीदारों के श्रत्याचारें से कराह रहा है । 
पंजाब का शिक्षक भूखे पेट श्रगने बच्चों 
को तड़पते देख रहा है। उके दु!ल ददे 
को सुनने वाले उपके बष्टों को दूर करने 
बाले, शिमला शेज्ञ पर श्राराम से वजा- 
रती भगड़ों में उलम . रहे हैं | यह कच 
तक हेता रहेगा १ क्या जनता जनादन के 
असन्तोष की ज्वाला में शिमला शैल की 
बफे पिघल बर बह न जायेगी! क्रुद्ध 
जनता फे ज्वालामुखी के उबल्ते बहते 
प्रचण्ड लावा में (शमला शेल की 
कोठियां धू धू करके छल न उठेंगी १ 


अब भी समय है श्रभी बुछ नहीं बिगड़ा 
है, डा० साहब | या तो बिना किसी की 
परवाह कये, जनता के लिए पहाड़ी 
घाय्यां छोड़कर मेदान में ्राजा प्ये, श्रोर 
जनता के लिए, जाता की समश्यायें 
सुलभाइये। ओर यदि श्राप में इतनी 
शक्त नें तो आप प्जाब के नेतृत्व पे 
अलग हो जाइ््ये। झाप कब तक इस 
तरह दूसरों के भरसे त्र खुशामद से इस 
गद्दी पर कायम रह सकेंगे १ 
आपकी सरकार ने हिन्दी और गुरु 
मुखी को प्रान्त की भ(षा बना दिया है 
यह तो ठोक, पर हिन्दी ओः गुरुमुखी के 
पढ़ाने वालीं की क्या दशा है यह जानने 
का आपने कभी वष्ट नहीं किया । 
हिन्दी, संस्कृत, गुरुमुखी के अ्रध्यापकों 


की जों दुर्दशा श्राज पंज ब स्थानीय सस्थाओं 


की संस्थाओं व गवर्नमेद स्कूलों में है वह 
अग्रो के जमाने में भी नहीं थी। रन्‌ 
४६ के बाद पजाब के शास्त्री, प्र पाकर 
ब ज्ञानी की जो दुदशा आप के रा में 
हुई हे परमात्मा करे वह दयनीय श्रवस्या 
किर्स की न हो। पंजाब के जिला शेड व 
रवनेमेंड की संस्याश्री से तो प्राइवेट 
सघ्याश्रों में काम करने वाले अध्यापक 
कई गुना आराम में हैं । उन्हें वेतन ठीक 
मिल रहा है, और समय पर भो मिल 
जाता है । परन्तु पंजाब के अधिकांश 
बिला वोडों में श्रध्यापको को केः छुः 
महीने वेतन नहीं मिलता, जत्रकि कलक 
बगेर महीना समाप्त होने से पहले ही 
श्रपने वेतन ले बैठते हें जब चेयरमेन से 
पूछा जाता जाता है छ--'वेतन बयों 
नहीं देते ? वो उत्तर मिलता १ 'इम 
कहां से देवें जब्न गवनमेंट भ्राणट ही नीं 
मेजती, इमारे इक का पेसा तेवार दै |? 
यह सेलसिला रोज चलता दै। भारत 
सरकार ने मिल मालिकों के लिए तो 
कानून इना दिया कि मजदूरों का वेतन 
तीन महीने से अधिक रोकने पर सथा 
होगी /? परन्तु भारत के नौनिहालो को 
शिचा देने कलो के लिए कौन क नून 
बनाये १ जरा श्राप अपने हृदय पर हाथ 


प्खकर सोचें, यदि ६ मदीने श्र पो पेसे 
न मिल तब श्राप -क्या बरेंगे ? यदि पेट 
पर बट्टी बांघ कर काम करने वाले भूखे 
श्रध्यापक् हड़ताल करते हैं, तो उनमें 
कम्यू नेग्ढ तत्व घुमे बतलाये जते हैं। 
क्या भूखे को अपने किये गये काम के 
पेसे मांगने का अधिकार नहीं है ? 
हवां तो माननीय महोदय ! में जानना 
चाहता हूं कि आपने हिन्दी संस्कृत गुरु- 
मुखी दै श्रध्यापक के साथ यह श्रन्याय 
क्यों किया ( ज्बकि सन्‌ ५१ से मेट्रिक में 
हिन्दी अंग्रे जी की जगइ २०० नम्बर की 
होने जा रही है ) विराज भाषा बनाने के 
वाद भी उपके पढ़ाने वालों को स्न्‌ ४६ 
में जो वेतन मिल «हे थे, वही मिलेंगे। 
शरक नदौं | आज पंज ज में दिन्दी, गुरु- 
मुखी, संस्कृत के श्रध्यापक कों जो वेतन 
मिल रहा ऐै-उसे में लिखते इए भी 
शर्मा रहा हूँ सिर्फ चालीस रुपये श्रौर इस 
पर भी ग्रेंड़ केई नहीं। चालीस पर ही 
पूर्ण विराम ( फुल स्टोप ) है । 
यू० पो० प्रिह्वर, रिल्ली आदि की 
सरकारें संग्कृत हिन्दी के आनसे पास 
ग्रेजुएडों को बी? ए० के बराबर मानकर 
वेतन का फर्क मिडवा चुको हैं | पता नहीं 
आपकी सरकार हिंदी संस्कृताध्गपको के 
प्रति इतनी उदासीनता क्यों बग्त रही है । 
आपकी सरकार का एक सरक्यूलर 
मेरी नजरों में से गुजरा दै, जिपर लिखा 
है कि पंजाब के प्रभाकर व शान्त्री को 
जे० नी० के. बराबर च/लीस रुपये वेतन 
दिया जावे | और छो प्रभावर व शास्त्री 
केसाथ हों उन्हें ५०) रुपये एस» 
बी० के समान दिये जाव |? मिडिल पास 
जे० बी० कौ तो ( यद्यपे उनकी मेहनत 
व जिम्मेदारी को टेखते हुए यह वेतन 
बहुत कम दै) ग्रेड देकर ११०) तक 
पहुँचा दिया गया है । पर शास्त्री व प्रभा- 
कर के लिए कोई ग्रेड कहीं। श्रलबत्ता 
श्रो. री. होने पर एस. वी. की तरह 
५०+३ = ८०+४= १००+५= १२५ 
तन ग्रेड दिया है, जन कि एक वी. ए. 
ओजुएठ को बी० दो» होने पर १०५ से 
स्टार किया जाता दै) यह है आपका 
तथा आपकी सरकार वा हिन्दी प्रेम । 
सन्‌ ४६ से पहले तक शास्त्री व प्रभाकर 
पास करने वालों को एप्० बी० के बरा- 
बर मान रक्‍खा था --- परन्तु स्वराज्य 
मिलते ही जो पहला नजला पड़ा बह 
बेचारे हिन्दी संस्कृताध्यापकों पर, लिनको 
तर्को देहर वी० ए० क्रे बराबर करने के 
वजाय उन्हें गिराकर जे० बौ० झले भी 
नचे जा खड़ा किया है। जे० बी० से 
नीचे इसलिए काता हुं-कि जे० बी० कने 
चालीस के गद्‌ ओड दिया गया है। 
शास्त्री व प्रभाकर को नहीं । 


११ अप्रैल सन्‌ १३४३ 


सन २5 के नाद श्रो ह, 
ट्रेनिंग क्लास नहीं खुन्नी है। प श्र 
शिक्षा विभाग ने एक नियम 70: 


है कि जो अध्यापद (6 न्दी छ) 
फारसी, गुग्मुखी के अपर कस 
काम कर ले उसे ओ० दो वा र : 
सार्दिफिकेट दे दिया जावे | परन्तु ॥॥ श्री 
प्रार्थना पत्र देने पर भी दस २ न धौ 
काम करने वाले शा स्त्रयों (साथ है। ऽ 
दूमरी कज्ञासी कल भाष ये पढ्ने बालो नर 
को ) के स्पेशल सार्दौपिजेर नहीं द्व ठ” 
- जाते | इस साल भी सेकड़ों, शासतो ब्रमिने 
प्रभाकरों व ज्ञानियों ने ओ० रो० स्पेशल मौए। 
ार्दापिरेटो के लिए प्राथना-पत्र दे रखे रगा 
हँ-देखें -आपके मातइत काम करने ४4 
वाला शिचा विभःग कितने आ्रादमियों कृति ६ 
को ओ० टी० बनाता है । नतन 
हन्दी, संस्कृत, गुस्मुखी के ग्रु 2 2 
एडों के वेतन वो० ए० के समकच कृर- निरा 
वाने व श्रो० री» ट्रोनिग कलसे खुल- i 
वाने के लिए श्रेम्तली में प्रश्न पुग्नु गए 
वाने के लिये पिछुल्ले दिनों में कई श्रप्ते- ह 
सली मेम्बरों से मिला था, तो श्रताम्र- सूचा | 
दायक राज्य का नारा लगाने वाशे नी चः 
मेम्बरों ने मुझे छवा दिया कि-- “यदि इनी ए 
हम हिन्दी के लिए श्रावाज उठाबंगेतो | ३ (र; 
गुरुमुखी पढ़ने पढ़ाने वालों को भी बह दन 
दर्णा मिल बावेगा” | मेरी समभ में नहीँ जी 
आता कि “जब पंजाब में दो राज हमादो 
भाषामे मान लो गई तब उनकी बराबर | रर गीत 
होने से केसे रोका जा लक्ता र न नही 
33 /: 77 । गद्‌ समर 
। ऐकि चि 
ककलन है, 
श्री पं० इन्द्रजी विद्या a 
वाचस्पति कुत पुस्तक | भय 
राजनीति "जाए 
(१) जीवन संग्राम !) Bf 
(२) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा 2 १) | 
इतिहास तथा जीवन चाख्न | 
(१) पं० जवाहरलाल नेहरू i 
(र) मइषि दयानन्द i | हू 
(३) आर्यसमाज का इतिहास ५८ 
उपन्यास ) 
(१) सरला की भाभी शो 
S सरला EE “शी 
३) शाह श्रालम 
संस्मरण ( जीवन की माकि 
(९) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस 
(२) मैं चिकित्सा के चक्रव्यूह से ॥ 


केसे निकला र १) 


(३) मेरे नौकरशाही जेल के रुम ) | 
तीन खण्ड इकट् लेने वालों 


स्पेगन्‌ १ 
भार्‌ २ 


~ 


बा खाँ एक मजे हुए श्रभिनेता 
दर उस्होंने कई एक चित्रो मे विशेषतः 
क? में बहुत सुन्दर अभिनय किया 
| बग सिनेमा प्रेमियों ने उन्हें “पहली 
के निर्देशक के रूप में देखा, तो 
ढह मद हूं प्रा कि मनर एक सफल 
्रमिनेता दी नई) एक सफल निदेशक 
भी ै। उन्हें श्राया थी कि मजइर खां 
राता भो भी चित्र प्रस्तुत करेगे, वह्‌ 
धरली नरं? से भो श्रधिक घुन्द्र कन्ना- 
इति होंगी, किन्तु गं ताबाली श्र मुनग्बर 
त्वाना के सहयोग से तथा स्वयं श्रमि- 
झे उने दिज्ञ की दुनिया? के रूप में 
ब्रोनयी मेंट दी है, उपसे उनके प्रशं रको 
ढो निराशा ही हुई है | 
(दिल की दुनिया? की कह्दाती क्या है 
श्रौ( उसके लेखक ने उप्ते लिखते समय 
किह उद्देश्य को श्रपने सामने रखा, .यह 


'समूचा चित्र देख लेने के बाद भी पता 


नहीं चलता । दिल्ल की दुनिया? की 
कहानी एक ऐसा स्वप्न-सा जान पड़ती 


है, बिम प्रायः झरपरांग से दृश्य ही 


सामने श्राया करते हैं ओर जिनका एक 


दूरे से प्रायः कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


स्वादो में निरा बाजारूपन रखा गया है 
प्रौर गीतों में नकल होते हुए मी . कोई 
धन नहीं है| इम चित्र को देखने के 


। षद सबसे बढ़ा दुःख इस बात पर होता 
कि चित्र न केवल अ्रश्लीज्ञता से मरा 


पा है, श्रच्छे कलाकारों का सहयोग प्रास 
अर लेरे पर भी अभिनय में सर्दत्र कृत्रि- 
मरता है। गीता झाली जे्ती स्वराभ:विक 
रभिनय करने वाली श्रभिनेत्री भी इस 
फिल्म में बुरी तरह श्रसफल हुई है। 


३ 20७0७. विकि 


गीता बाली (दिल की दुनिया? में 
सम्वादों में बाजारूपन को स्थान देकर 
सिनेमा दशकों क! उठी प्रकार मनोर जन 
करने का प्रयतन किया गया है, बिस 
प्रकार गलियों में कुछ बच्चे एक दूधरे को 
गालियां सुनकर श्रास-्पस खड़े छुर 
व्यक्तियों का 'मनोरंजन? कर दिया करते 


हैं। 


फुटकर खबरें --- 


# सोहराब मोदो ने आचार्य पी. के. 
श्रत्रे को रक कहानी के आघार पर 
दौज्ञतः नाम प्ले एक नया हास्त चित्र 
तैयार किया है | इससे पहले भी सोहराब 
मोदी उलटी गंगा” आर मिए घुन्ना” 
नामक हास्य चित्रों का निर्माण कर चुके 
हैं । “दौलत” की मुख्य भूमिका में मधुः 
बाला, महिपाल, जानकीदास श्रौर ईरच 


का अवसान 


यव श्लौ श्र/ल को प्रविद्ध किल्म 
श्रामनेवा चद्रयोइत बादल का बम्बई में 
दा दिन की बीमारी के पश्चात ददथ गति 
झुक जाने के कारण ही गथा । 
मृ यु के समय उनकी श्रायु ४४ वर्ष यी । 
भा ताव ब्रनिनेताश्र। में चन्द्रमोइन 
का एक (वशु स्यान या । अभिनेता- 
श्रमिनेत्रियों को वित;रा कद्म बाता है। 
चन्द्रमोइन भरतीय सितारों में सबसे 
आधक चमऊइदर थे | 
चन्द्रभोहन सिनेमा दर्श हों के सामने 


दैडान्द 


तारापू( ई श्रोर हव निदेछत मा बद - 
राब मोदा ने किया है | 


प्र इम्बई की जनता ने शान्ताराम | 
के नये चित्र श्रपना देश? को ग्रत्यधिक | 


पसन्द किया है | 'श्रपना देश? शरणार्थी 
समस्या को लेऽर तेयार डिया गया है । 
चित्र की मुख्य भू मर में पुष्पा हंस और 
उमेश शर्मा हैँ । 


ॐ प्रसिद्ध हिन्दी कवि श्री गेपाल- | 


दिंद नेपाली अब फिल्मी गीतकार से फिल्म 
निर्माता बन गये हैं । उनकी पहल्नी कृतिं 
का नाम “नजराना” है, बिसमें गीता बाली, 


कामिनी कौशल ओर कनुराय काम कर | 


रहे हैं। 

हॐ बाम्बे र कीज की नई सामाजिऊ 
कृति 'डिद्दी? है, निका निर्देशन शाहिद 
लतीफ ने किया है । जिद्दी का कथानक 


` दिया के पार का ए ९ धरय 


फिल्म अभिनेता चंद्रमोहन 


सचे पढे प्रभात? के 'ग्रमुतमन्चन? के 
राजगुरु के रूप में आये॥ राजगुरु के 
रूप में उनका ब्रमिव्य इतना झजिक 
श्राकंड और प्रमावकारी था (डे बह 
श्रपने इस प्रथम चत से ही हथत्र होक 
प्रिय दो गये । उवे «बाद इन्द्र रोदन रै 
बहुत से चित्रों में कार्य किया, जिने ह 
'मझ्यत्मा, श्रम -ज्यो्ि', पुकार 

गीता? ओर 'शङ्कुन्टला' विशेष उल 
खनीय हैं| उनझा ग्रमी हाल का वित्र 

शहीद? था । 


“नदिया के पारः में दिचीपकुपार 


श्रजीमनेग चगताई का लिखा हुआ हे 
श्रौर गीत प्रेम घवन के | चित्र को 
भूमि में कामिनी कौशल और देन 
आनन्द काम कर रहे हैं| 
उ पूर्वी बंगाल की सरकार ने पिछड़ 
£दिनों उन मारतीय फिल्मों के प्रदशन क 
रोक लगा दी थी, बिनमें भारतीय झगङ 
का प्रदशन किया गया दो श्रयवा मारडीर 
नारे बुलवाये गये हों । भारत ढरकार रै 
इस सम्बन्ध में टाडा स्थित आने किच्छ 
झाई कमिश्नर से इस सम्बन्ध में पूर्वी 
बंगाल सरकार से पत्र व्यवद्दार करने कर 
कहा है | 
ह श्रमेरिका में किल्‍्मों द्वार शिच्छख 
द्वति इतनी अधिक लोग्पिय सिद्ध हुईं 
है कि १६२६ में अ्रपेरेकन स्कूलों डे 
फिल्म प्रोजेक्टरों की संख्या जहां केवळ 
३३८ थी, वहां १६४६ में ३५००० के 
अधिक हो गई | ग्रमेरि न शिचा विमा 
का श्रनुमान है कि १९५० तक स्कूखो बें 
“फिल्म प्रोजेक्टरों की संख्या १०००० के 
अधिक हो जायेगी | 


i 


ही बोर पर अुनसापईिक ____ री साप्ताहिक 


नावें पेक्ट 


( १२ ) 
EEE 


में क्यों शामिल हुआ? 


[ भी डब्ल्यू एन० ईवर |] 


है, १७१ 


१: यह हेल मैं नाप से लिख रहा हूँ 
' जातें जहा हमें आजकी योरोपीय परिः 
स्थित एक दूसरे इष्टकोण से (खने को 

मिलती है । पर परिस्थति का वही रूप 
दीखता है षो श्रन्यत्र है । , 

f नावें में आने के बाद ही हमें 
' आालूस होता है कि ये रोप की सामयिक 
/ परिस्थिति सोवियर नीति के कारण 
' उत्पन्न हुई, । शरर्लांडिके पेक्र कै रचयिता 

) स्वयं स्तालिन हैं । 
| कहा जाता है कि यद्यपि ऐसा 

बहना श्रनुचत होगा कि जहाँ तक 
ब्रिटेन क, सम्बन्ध है, अरलांडिङ पक्द 
और पश्चिमी संघ साम्राध्यवादिता के 
परिणाम हैं । मध्यपूर्व में और साधारण- 
रूप से एशिया में ब्रिटेन श्रोर रूस 
प्रतिद्वन्दी रहे हैं श्रौर क्यों कि ब्रिटेन के 
साम्राज्यवादी लक्ष्यों के माग में रूस का 
रोड़ा है, उसे हटाने के लिए ही ब्रिटेन 
विभिन्न देशों का शुर इन रहा है। 
पर श्रस्लांटक पेक्ट में केवल 
ब्रिटेन ही सम्मिलित नहीं है, 
नावें भी उ पर हस्ताक्षर करने वाला 
है। प्रौर नावें के विषय में मुख्य बात 
यह है कि बह अटलां<$ पेक्र में केवल 
अपनी इच्छा से ही सम्मलित नहों हो 
रहा है पर अपने निजी निर्णय के बल 
पर | नावें पर किसी ने दबाव नहीं 
डाला, न भ्रमेरिका ने, न ब्रिटेत ने। यदि 
उस पर दबाव डाला जाता तो, जैसा 
कि श्रास्लो श्राने पर हमें मालू८ होता 
है, वह अटलांग्क प्ट से विधुख रहता | 


प्रय्न तो रूस ने किया था, सोवियर, 


आर नरे में श्रनाक्रमण सन्धि कप 
प्रलोभत दे कर | और इसके फलस्वरूप 
्ररलाँिक पेक्र में सम्मलित होने की 
आवश्यकता में नावें का विश्वास और 
मी दृढ़ हो गया । 
रांतो नावें न एक साम्राज्यवादी 
शक्ति दै, न महान्‌ देश। शान्तिः 
` प्रियता श्रौर शान्ति स्थापना का प्रयत्न 
उसकी प्राचीन परम्परा के श्रंग हें। 
जाजी आक्रमण की विवशता से उस्न 
छूरं तय्ध्यता की नीति पाज्ननी पड़ी, 
 शक्तिकीराणनीति श्रौर गुर बन्दी से 
दूर रने की नीति । ८ 
परम्परागत सहानुभूति 
एक बात श्रौर। नावें के मजदूर 
दल की परम्परागत सहानुभूति सोवियट 
। यूनियन के प्रति रही, श्रौर पश्चिमी 
राष्ट्रों के प्रति इसकी विपरीत मावना 
उसने दिखाई है । पर आज मनदूर दज्ञ 
ने ही अधिकांश सदस्यो श्रौर ट्रेड यूनि- 
यनों के दृढ़ सहयोग कै बल पर यह 
ेतिहासिक निर्णय किया है । 


नावें की आर्थिक श्रवस्था ऐसी है 
कि शस्त्रीकरण पर श्रधिक खर्चे करना 
देश पर महान्‌ बोझ लादने के समान 
है। जमनी के युद्ध ने नावें को बहुत हानि 
पहुँचाई, ष्मनी के शासन से उसे बहुत 
कष्ट झेलने पढे । उसका श्राषा व्यवसायी 
घहाणी बेड़ा, जो नाये की सब से बढी श्राथिक 
विभूति है, नष्ट हो गया। इछ दाजी 
बेड़े की पुनःस्थापना भ्रौर युद्धणनित 
हानि की पूति में नबं जो संयशील 
बीवन बिता रहा है वह ब्रिटेन से मौ 
अधिक कठोर है | इस समय शस्त्री $रण 
में घन खचे करने से पुनरुत्थान का 
काम रुक जाएगा, पर श्रपनीं आर्थिक 
अवस्था को ध्यान में रखते हुये नार्वे फिर 
शस्त्रास्त्र से सज रहा है । 

तयस्थता' और निःशस््रीकरण कों 
श्राषारभूत सिद्धांत मानने वाले इस देश 
ने दोनों परम्पराञ्रो का परित्याग भय- 
औत होने के कारण नहीं किया, पर बहुत 
सोच समझ कर, बडो शांतेपूवक, बड़ी 
अनिच्छा से। नावें श्राज उतना ही 
शान्तित्रिय है जितना पहले था। युद्ध 
के विषय में इहे किसी प्रकार का भ्रय 
नहीं है । बिदेशी श्राक्रमण का श्रथे 
नावें के लोग समभते हैं अर आक्रमण 
कारी का सामना करना वे सरल नहीं 
नहीं समझते | नाटे $ कई नेता शत्रु 
के यातना7हों में दुःख के दिन कार चुके 
हैं। फिर भी उन्दो ने निणंयात्मक रूप 
से यई निश्चय कर लिया कि यदि नावें 
पर फिर श्राक्रमण हुआ तो नावें उसा 
सामना करेगी । 

आक्रमण का मय 


एक वर्ष पहिले तक ऐशा निणय 
केवल सेद्वांतिक निणंय कहा खाता, क्रों 
कि उस समय तक किसी दिशा से श्राक्र- 
मण का भय वास्तविक नहीं सममा 
जाता था 3 पिछुले बारइ महीनों की 
घरना्रों ने इस शस्त्री निर्णय को सञ्च 
संकल्प का रूप दे दिया । बड़ी 
शक्तियों की गुस्मन्दी से भ्रलग रहने वाले 
इस देश को वास्तबिक शका दिखाई 
देने लगी श्रौर तदध्यता तथा निःशस्त्र 
करण की नीति में निहित खतरा प्रत्यक्ष 
हो गया । 

बड़े देशों की गुब्बन्दी, से बाहर 
रह कर नावे ने उनहो नोति . सम्झने 
का प्रयत्न किया और इस निण्य पर 
पहुंचा कि यद्यपि पश्चिम से शांति भंग 
'होने की श्राशका नहीं हे पर पूव के 
विषय में यही बात नहों कही जा स$ती 3 
शस्त्रीकरण र अ्रग्जाडिक पत्र में 
सम्मिलित होना उसी निर्णय के स्वाम- 
विंक परिणाम हैं. । 
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ब्रिटेन की राष्ट्रीय कृषि 
[ पृष्ठ १६ का शेष] 
गाज ट्रैक्टर की उपयोगिता श्रोर 
लोकप्रियता इतनी भ्रधिइ बढ़ गई है 
कि उसे केवल एक मशीन कना उपयुक्त 
न होगा। ट्रेकर के साथ णो यंत्र 
प्रयुक्त होते है, उनकी परीक्षा चाहे वह 
कितनी ही श्रादशे परिस्थितियों में से 
क्यों न की जाए, पन्द्रह दिनों से पहले 
नहीं समाप्त हो सकती । 
C ७ ०५ 
आदश परिस्थिति 
आदर्श परिस्थिति प्राप्त करने के 
लिए इ जीनियरों को कभी कभी खेत में 
बहुत दू तक जाना पड़ता है श्रोर कुछ 
परीक्षाएं तो किसानों के निजी खेतो में 
ही हो एकती हैं। यह संस्था, मशीनरी 
बनाने वालों की ओर से आजमाइश के 
लिए तेयार किए. गए नमूनों की गुप्त 
जांच भी करती है । रुस्था की श्रालो चना 
का लाभ उठा कर मशीननिर्माता कभी 
डिजाइन इत्यादि में बड़ें उपपोगी ओर 
आकर्षक परिवर्तन करने का अवसर 
पा जाते हैँ | कृषि संस्था के कार्य का यइ 
अंग उद्योग के लिए. बहुत ही उपयोगी 
है जिसका लाभ इस समय पचाव से 
अधिक फर्म उटा रहे हैं । व्यक्तिगत 
किपार्नो के लिए श्रौर किसानों की व्यक्ति- 
गत योजनाश्रों में सस्था के इंजीनियरों 
हे श्रनुभव वहूत सद्दायक सिद्ध हो रहा 
है। 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
संस्था कै कारखानों में प्रयोग और 
अनुसंघान का क्रम निरतर जारी रहता 
है। इ जीनियरो का काम वे वल मशीनों 
की डिजायन सुधारने तक सीमित नहीं 
है । उन्होंने कई सहायक मशीनरी धोर 
पुजों का श्राविष्कार भी किया है। इ जी- 
नियरिंग संस्था के श्रघिकारीगण प्रायः 
विदेशों में बाकर कृषिकार्यं का 
अध्ययन करते हैं पर बाहर से 
वहां आने वांलों की सख्या कहीं 
अधिक दै | शायद हो कोई सप्ताह ऐसा 
बीतता है नब कोई न कोई विदेशी इ ज- 
नियर कारीगर प्रथा किसान ब्रिटेन की 
राष्ट्रीय कृषि इजनिप्ररिग संस्था का 
अतिथि न डो । 
संस्था के सूचना विभाग का वेन्द्र 
उसका पुस्तकालय है । पिछले वर्षों में 
मशौनरी और यन्त्रयुक्क खेती के विषय में 
दो हजार से श्रधिक प्रश्नों के उत्तर दिए 
खा चुके हैं | पर अब यह संस्था केवल 


- विदेशों से प्रस और मशीन निर्माताओं 


के प्रश्न का दी उत्तर देती है | किसानों 
की पृछ्ठताछु का जबाब राष्ट्रीय कृषे सला- 
दात्री सर्विस द्वारा दिया जाता है। 

कृषि में रुच रखने वाले श्रौर कृषि 
विशेषज्ञों के मध्य में यह संस्था स्मा 
सम्मेलन की श्रायोजना करती है और 
चित्रपट दिखाने का प्रबन्ध भी। यह 
श्रपनौ रिपोट के श्रातरिक्क संक्षिप्त सूचना 
पत्र इत्यादि भी प्रकाशित करती है। 


अपराजिता 

[ ९छ १० का शेष] 
किसी श्रन्य से नहीं मिक्षता । विना 
स्नेइ के यह कमी भो स्वस्थ 
सकता ।? 

(९ रमानाथ की आँखो में बिवशता 
श्रौर व्याकुलता के श्रास्‌ छुर छुना ये) 
उन्हें य दिन भी देखना था। क्या 
माया शतने पत्र तार इत्यादि पाङ 
उसे देखने भी न प्रा सकती थी? ४ 
वह दशा देखकर मेरा हृदय भी. । 
श्रौर उद्दोग से भर गया । मैं कल्पना, मी 
न कर सकता था कि माया इतनी कठोर 
श्रीर हृदयहीना भौ हो सकती है | रे 
अपनी पत्नी के वे शब्द याद आये | एक 
क्षण को मैने नेत्र बंद करलिये | 

खंड, खड, खड,-- माया एक 
हांथमें दणड वेग लिये द्वार पर खड़ी थी। 
उसे वहीं रख वह सीधे बच्चे के पास गई 
सिर पर होथ रक्खा । हाथ की शीतलता 
का अनुभव कर बच्चे ने श्रांखें खोली | 
माया को देख एक प्रसन्नता की रेखा 
उष्ठके चेहरे पर प्रागई । वह कांपते प्रघरों 
से बोलाः-- शमां !? 

माया अपने को न रोक सकी। उसके 
नेत्रों से आसुओं की धारा उमड़ पढी | 
उसने बच्चे के पास अपना मस्तक रख 
कर उसे श्रपने में छिपा ज्ञिया | 

मैं यह सब देख रहा था | . माया का 
नार्र॑त्व मातृत्व बनकर बह तिर्कला | 


_ 


उनकी 


स्वमदोष यम पाए 
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न्यू देहली । 


उक्त 
नहीं हे 


लूंगा ह 
राले दिन 
प्राशन से 
सोदने ग 
नेशोचा वि 
एके साथ 
मूतं गण ते 
सम तक ! 
उत्म मोदः 
उने सांड 
ग्र्मश से 
| सेच कि " 
| फो बह श्र: 
प्रेर तर, 
पता श्राऊ 
रिया श 
गर्द है 5 
झि में श्रा 
प्र श्र 
है) घनो 
ऐ तो सब 
) मी श्रा 
ण । घनी 


| | पकड़ । 
केवल एक सप्ताह में जड़ से ई र 
दाम ३) डाक खच एथक | हा ) कि 
___हिमालय केमीकल फान केमीकल फार्मेसी इर. भेह 
£ ति | र्न भो 
"ति वग निल रि छ 0 | है श्राव 
लिहित | 
को सुरवमय नात वाली पुर भन न 
१. कोक्शाम्न ( मचित्र ) गो सि गम 
< Mn) कै कु 
२. ८७ आसन ( ( ॥॥ ॥ भे ) |.) 
STE) 0) 9 पस 
५. सुहागरात ( सचित्र ) १0 फे र 
६ गोरे खुबपूरत बनो | सचित्र) ॐ ने बड़ 
७. प्रेम चित्रावली ( रंगीत ) गी पि. 
< गर्भनिरोध ( सचित्र ) द्रास i) फे मर 
आठोएस्तको के सेट का मूल्य ६), £ 


मूर्खता का परिणाम 


कही मन्दिर में एक घनी मूख रहता 
व | उसने शिंखी से कद्दे जाते हुए यह 
मुने किं तालाब बनवाने का बढ़ा 
होता है | उसने मन्दिर के पास एक 
तब बनवाया । एक दिन उसने प्रातः- 
वत तालाब के केंतारों को खुदा हुप्रा 
वा श्रौर सोचने लगा कि ऐशा किस ने 
वया! उठने निश्चय किया कि कल 
(प्रतकाल से सायंकाल तक यहीं रहकर 
देखगा हि कौन दुष्ट ऐा करता है ? 
प्राते दिन उसने देखा कि एक सांड 
प्रकाश से ्राकर तालाब षी भूमिको 
रोदने लगा । प्रब उठ घनी मूख राज 
नेशोचा कि इसकी छ पकड़कर क्यों न 
हके साथ ्राकाश की सेर कए श्राऊ । 
मूतं राण ते ऐसा ही किया और कुछ 
स तक श्राकाश में सुखपूर्वंक उत्तम 
उ मोदक खाता हुश्रा रहा । एक दिन 
अने सांड को पृथ्वी से आकाश और 
गनश से पृथ्वी को जाते. हुए देखकर 
चा कि पृथ्वी पर चल कर क्यो न सञ्ज 
यह श्राएचय॑ भरी घढना सुनाऊ १ 
पे. तसर चाल फिर आकाश को वापस 
सा श्राऊगा। घनी मूख राज ने ऐसा 
दिया और श्रपने मन्दिर में या । 
रि के श्रन्य व्यक्तियों ने उप्ते इतने 

आया हुश्रा देखकर श्राशचय से 
जो श्ररे भई इतने . दिनों तक कहां 
है! घनी मूखेगज ने सब्र बात कह दी 
ग तो सब उसे प्रार्थना करने लगे कि 
| ४ श्राकाश की सेर करा दो तो कृपा 
| घनी मूलराज ने कहा कि कज्ञ 


गा > 
! फील सांड श्राकाश से उतर कर 


तक)? नमी 


बे के किनारे पर आयेगा में उसकी . 


हे पर लूगा, तुम मेरो टांग पकड़ 
® के रु प्रकार क्रम से एक दूसरे 
ते हे क पक्क बनाकर चलना । 
थे न सांड श्राकाश से आया र 
भी द रा को जाने लगा, सब मूर्ख 
ऐक डाः रोक चन्न दिये। मगं में 
Bh अ क चनी मूखंराज से पूछा 
अक नो आपने मोदक खाये ये 
(भे, बै आकार तो बताने की कृपा 
भर i ने ज्यों ही कमल के 
ने पमान हाथों को करके कहा-- 


पिक ८. ue सब मूख परशत्रो पर 


¬ चन्द्रपकाश शर्मा 


. बालकों से प्यार 
डु १६१५ का दिसम्बर होगा। ष्म्बरई 
में कांग्रत का अधिवेशन था । बापू श्रपने 
श्राश्रम वाबियो को लेकर मारवाड़ी विद्या- 
नय में उरे ये| में अन्य घगह ठ{रा 
था, लेकिन बहुत समय बापू के पास ही 
युजरता था | एक दिन उन्हें कहीं जाना 
था | ढेत्क पर की सब चीजें वे सम्भाल 
कर रखने लगे, देखा तो कोई चीब 
हद रहे हैं, बड़े परेशान हैं । मैंने पूछा 
थापू जी क्या द्वढ रहे हैं ? 
मेरी पेन्छिल छोर सी है |? 
उनका कष्ट श्रौर उनका समय बचाने 
के लिए में श्रपनी जेब पे एक पेन्सिल 
निकाल ₹र उन्हें देने लगा ब'पू बोले-- 
नहीं, नहीं, मेरी वही छोटी पेन्सिल मुझे 
चाहिए मैंने कश--श्राप इसे लौबिये, 
श्रापकी पन्सिल द्वढ कर में रखूगा। 
श्रापका वक्त नाइक जाया होता है |? इस 
पर ब'पूं ने कह्ा--वह छोरी पेसन्न मैं 
खो नहीं धकता । तुम्हें मालूम है. वह तो 
मुझे मद्रास में स्टेशन के छोटे लड़के ने 
दी थी १ कितने प्यार से ले श्राया था 
वह ! उपे केप्ते खो सकता हूं १? 
फिर हम दोरों ने उस शरारती पेंसिल 
की तलाश की | कहीं छिर गई थी । जब 
मिली तब बापू को शांति मिली मैंने 
देखा-दो इच से कुछ कम ही होगी। 
इतनी छोटी-सी पैंसिल प्यार स देने शाले 
उस लड़के का चित्र मै अ्रपने मन में 
खीचने लगा | 
--श्राचा्य काका कालेलकर 
“बापू की झांकियों से? 
एक खेल 
मैव्या--मंजु तू बैठकर पढ़ती क्यों 
नहीं है तङ्ग क्यों कर रही है । 
मंज-मैसा काम वो लाग कर 
लिया है अब क्या करू मैं। मेय्या इमे 
दो। 
क pe देखो बताता हूं ऐसा 


करो विश्वबन्धु को बुना्रो। लो वह आ 
ही गया , भ्रच्छा देखो खेल इस प्रकार 


पहले तुम कोई ऐसी संख्या बोलो जो 
दस से कम हो फिर तुम्हारा साथी उ 
सख्या में ऐसी ठख्पा घोड़े जो ks 
कम हो । फिर तुम उसमें ऐसी संख्या 
दस से ज्यादा न हों इसी तरह 
जिउ पर सो ( १०० ) खत्म 
बीता माना णायेगा | 


होंगे वह 


उपदेश संग्रह 


ही ने लुकमान हे पूछा, कि तुमने 
सम्पता किल मे पीजी ? उन्होंने बाब दिया 
कि ग्रह्म्य लोगों है, क्योंडि उनकी जो 
चात मुझे चुरी लगी उचते मैने श्रपने को 
ब्दादा | 

( खादी ) 

५ x x 

नम्रता है दीन कक्षण हैं-- 

(१ ) कड़वी आठ का मीटी बातों 
में उच्तर देना | ( २ ) बब क्रोन मढ़के 
तो चुप साघऱरा । (३) दण्डी को दगड 
के वक्क चित्त को कोमल रखना Fx 

-वुजुग्चेमिहिर 
x x x 

किमी ने हजरत इमाम मुरं शद बिन 
गाली से पूछ, कि श्राप में ऐसी मारी 
योग्यता कहां से श्राई ? उन्होंने बवाव 
दिया, कि शो बात मैं नहीं जानता था 
उसे दूं से पूछुकर सोखने मैं मेंने लान्न 
नकी॥ ` 

(सदी) 
--शक्तिसिंद माथुर 


उत्तर दो 

१-से ते समय डिस की श्रांखे खुली 
रहती हैं । 

२-द्वदय किपके नहीं शेता । 

३--प्रमृत से मीठा क्या है, और 
सूयं के प्रकाश से उज्वल क्या है | 

४-किसो प्ले प्रेम केसा करना 
चाहिए | 

५--मोती कौन चुगता है। 

६-वदूष पानी अलग झोन कर 
सकता है | 

--प्र मदत्त पाण्डेय 


भूमि में छेद करने के नवीन 
यन्त्र का आविष्कार 


उत्तरी पश्चिमी श्रमेरिका में प्रांड 
कुली नामक बांध के निर्माण के समय 
ई० डी” रोड्म ने भूमि में छेद करने के 
एक नवीन यन्त्र का श्राविष्कार किया । 
इसके फलस्वरूप उसे १००० दालर 
( करीन ३५००७ ) का पारितोधिक मिला 
है। 

संघीय मूबृघार विमाग ऐसे सुझावों 
के लिए कामकानियों को पारितोषिक दिया 
करता है | श्रमेरिका की सरकार की भूमि 
दुघार, विस्तृत सिंचाई और बल विद्य तीय 


योजना प्रो में यह बांघ मी एक है । 


छेद करने के इस नवीन यन्त्र से 


एक छेद करने से दी भूमि की ८ तहों का 
पता लग जाता है । विशेषशों का कथन 
हैं कि इस यन्त्र से बांध निर्माण में अधिक 
बढत हो सक्यी । 


- जि | >> चैत्र सम्बत्‌ 0005: 
ब्रिटेन में बच्चों का कल्याण | 


दशा डी शिक्षा श्री? स्लणया के 
विषय पर पेरिस में जो अ्रन्तरराष्टीय 
कांग्रेस हुई शी उस के बाद अवसर पर 
ब्रिटिश कॉलिल ने एक विशेष प्रदर्शनी 
की श्रायोजना ही | वरदर्शिनी में दशको 
को यइ स मालूय हो तक्ता था कि 
ब्रिटिन में वर्चो का स्वास्थ्य मुबार ने और 
शरीरि क योग्यटा में श्रमि पृ द्ध के लिए 
केसे प्रयत्न किए जा रहे हैं । एक आदर्श 
श्रौर पगु बच्चों की दस्त कारी के नमूने 
भी यहाँ उपस्थित किए गए थे | 


त नि 
चट्टान तोड़ने का यंत्र 

स्ट्वान तोड़ने का एक पत्र जा साइ- 
किल पर एक स्थान से दूसरे स्वान छे 
जाया जा सकत है लन्दन की एक फर्म 
ब्रिग्शि उद्योग प्रदर्थिनों के बिम 
विभाग में देख २ गी । श्रम्म्य स्थानों दे 
श्रासानी से ले जाने योग्य होना यह 
इसी यंत्र की विशेषताये है । यंत्र पेट्रो 
से गति प्रत करती है रौर इडे अपर 
योग में विशेष शीगरो की र उड्बकला 
नहीं है । 


चुटकुल 
पैठ--श्रों कांच वाले | श्रो कांच 
वाले |? 
कांच वाला-- क्या लेना हे रे ठज्ी ? 
सेठट--हिमारे लायक बढ़िया कांच 
बताओ |? 
कांच वाला-- बह कीजिये | आट 
आना कीमत ॥ 
संठ-- अरे | यह तो मेरे कान खर 
गोश नेते बताता है |? 
x x x 
एक दोस्द-यार मेरे बासते सँसार 
में कर मौ बगइ नहीं? 
दूषरा दोस्त -- बाइ यार | अपने 
लिए रेल की लाइनों के ऊपर या गाड़ी 
के पढियो के नीचे तो गराइ है ? 
x x x 
गूर--सिठबी श्राप कितना 
खायये १? 
सठ-- मैं तीन रोज का भूखा ] और 
“जब ठकः`-ढकार न श्वे खूब 
खाऊ गा? 
गूजर--सिठ जो श्रान भोजन बाद 
में । इमारे छ छ” बहुत स्वादिष्ट बनी है | 
बरा चम्खो ? 
(३ एक गिलास पीठा है । डकार 
आती है। ) 
गूजर--बसहेठ खी, आपकी शर्त 
पूरी हुईं | डकार श्रा गई | प्रब सोस 


_ काडे का १? 
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रचनात्मक कार्यकती बनाम काँग्रेसी राजनीतिज्ञ 


[एए ६ का शेष ] 
अगर कांग्रेस को इन फारयकर्ताश्रो 
के सहयोग की गरज है, तो उसे उन के 
अपनाये हुये आदशों के लिये पूरा चेत 
देना होगा | कांग्रेस सरकार श्रौर खुद 
कांग्रेस के भी मौजूश रुख से ऐसी कोई 
बाते नहीं दीखतीं । दूसरी ओर होता यह 


“३ कि उपके नेता लोग रचनात्मक 


कार्यकर्ताश्रों में विश्वास नहीं रखते श्रौर 
सत्ता अपने ही हाथोमें रखना चाहते हैं। 
दो ही उदाहरण लीजिये-सरकारने अभी 
अभी गब्दमेंए्ट औफ इण्डिया का क टेज 
इश्डस्ट्रौज बोड (हिन्द सरकार का घरेलू 
अन्धों का बोड॑ ) बनाया । उसमें शायद 
हो कोई रचनात्मक कार्यकर्ता है । पुरानी 
साम्राज्यवादी व्यवस्था के सरकारी 
प्रतिनिधियों का ही उस में भारो 
बहुमत है । गांधी राष्ट्रीय स्मारक 
ट्रस्ट में भी ६६३ फीसदी राज- 
नीतिज्ञ और २५ फी ददी पू जीत लिये 
गये हैं । रचन'त्मक छायर्ता (सर्फ 
८ हैं। (गर रचत्मक कायेकतांश्रों 
डो खींचना हो तो इस हालत को उल्टा 
देना होगा सिफ जयपुर कांग्रेस के 
“सन्देश? के जेते सन्देश वगेरा दुहराने 
से कुछ नहीं होगा । 
रामराज की राजनीति मान लेने 
पर मूल्यों में जड़ से परिवतेन करने की 
जरूरत इगी। भौतिक मूल्यो को नेतिक 
इन्बानियत भरे और श्राध्यात्मिक मूल्यों 
की #गह देनी होगी। यइ सब 
इभं अपनी सादगी से भरे घीवम के 
बरिये दिखाना होगा | जब तक इस 
समाज-व्यवस्था का उदय नहीं होगा, तब 
तक रचनात्मक कायकर्ता किरी भी तरह 
इस पुरानो राजनीति भें चाल गजी से 
नहीं श्रा सकते। इन्हें शब्द'जाल में 
फांद कर मार ठोक कर नहीं उतारा जा 
सकता | उन्हें तो उनकी तसल्ली करके 
ही लाया जा सकेगा। हमें उम्मीद हे 
कि समय चूकने के पहले ही नेताओं के 
दय में प्रझाश दो जायेगा । 


श्री मश्र्‌ वाला का वक्कव्य 
इस विवाद कै सम्बन्ध में इरिजन 


सेवक के संपादक भी मश्र वाला लिखते. 


३-- 

इम यह याद रखे कि गांधीजी विनो- 
बाजी, काकासाइव, कुमारप्पा वगेरा 
साथियों की खूब इजत करते थे, फिर भी 
उन्हें जवाइरलाल को अपना उप्तरा।घकारी 
€ वारिस ) कइते जरा भी सकोच नहीं 
डु््रा ओर वे अपनी छिन्दगी के आखिरी 
दिन तक उन्हें श्रपना सहयोग देते रहे। 
सरदार से बात किये तो पांच मिनट ही 
गुघरे थे, जब उन्हें गोली लगी। और 
अपना सहयोग रैने के पहले उन्होंने रच- 
नास्मक कार्यक्रम के सम्बन्ध में कोई शर्त 
जही रखी थी। गांधी स्मारक निधि के 


टरी मण्डल में जितने भी नाम श्राये हैं; 
जिनसे ऊपर के क्षेख में नाराजी दिखाई 
गयी है, उनमें से सारे (या बहुत से ) 
कस्तूरबा ट्रस्ट में भी बापू के सढट्रस्टी रहे 
हैं। और वे उन्हें साथ न रखने के काबिल 
नहीं मानते थे। तब फिर इम क्यों ऐसा 
करें ! फीसदी का हिसाब भ्रम पैदा करने 
वाला है | मान लीणिये कि उनका वर्गीः 
करण सही है, फिर भी में कम से कम दो 
ऐसे रचनात्मक कार्यकर्ताओं को जानता हूं 
जिन्होंने गांधी स्मारक निधि के ट्रस्टी होना 
मंजूर नहीं किया । यदि बे कर लेते तो यह 
सेकड़ा वार प्रमाण १५ फीसदी से भी 
ज्यादा हे जाता। यदि संख्या वा ही 
महत्व है तो फिर इस प्रमाण कै कम हो 
जाने के लिए रचनात्मक कायंकर्ताश्रो के 
सिवा दूसरा और कोन जिम्मेदार है। 
अगर कांग्रेसी नेता इम रचनात्मक कार्य- 
कर्ताश्रों पर विश्वास नहीं करते, तो यह 
हमारा काम है कि हम श्रपनी योग्यता से 
उन्हें बश में कर लेने की ताकत दिखाकर 
श्रौर छोगों में प्रत्यक्ष रूप में काम करके 
उनमें वेइ विश्वास पैदा करें । यदि लोग 
हमारे पोछे हैं, तो फिर कांग्रेसी तो क्या 
सरकारें भी हमारे पीछे न चले, तो उसका 
कुछ महत्व नहीं है। सिर्फ चुमने वाली 
नुकताचीनी से विश्वास नहीं पैदा हो 
सकता । हमने रातदिन श्रहिंसा के गीत 
गाये हैं श्रौर श्रस्वश्यता स लड़ाई लड़ी 
है । वही श्रहिंता इम श्रपने राजनीति के 
चत्र के साथियों के साथ बरते, श्रौर 
उनकी एक नई श्रठग्य ( संगत करने के 
श्रयोग्य ) जाति न बनावें । जिस गांधीजी 
ने श्रपनाया उससे न घुणा की जा सकती 
हे, न करनी भी चाहिए । «फिर वह 
नवाहरलाल हो, बिड़ला हो, छोटे से छोरा 
उनश्षा श्राश्रमवाप्तो हो, या वाल्मौकि 
कालोनी का भगी हो । 
यह बात ठोक है कि गांधीजी ने कहा 
था कि वे किसान प्रधानमंत्री पसन्द बरेंगे 
श्रौर नवाइरलाल जी को उसका ठेक्र टरी 
बनायेगे । उन्होंने यह भी कहा था कि 
वे गवरनर जनरल की बगइ पर हरेजन 
लड़की नियुक्त करेंगे । गुजरात विद्यापंठ 
के उद्घाटन समारम्भ में उन्होंने कहा 
था कि वे एक श्रादरशं चरत्र बाले 
अपद आदमी को उप्के महाविद्र/लय 
का आचार्य पद्‌ देंगे। लेकिन उन्होंने ही 
ही स्वर्गीय श्रपुदमल्न गिदवानी की खोज 
की थी और उन्हें गुजगत विद्यापीठ के 
श्राचाये श्रौर कुलनायंक बनाया था। 
्रोर मुझे खात्री है कि राजाजी की 
नियुक्ति उनकी पूरी मजू) से ही हुई 
दोगी। इसलिए उनके वचनों को 
शाब्दिक श्रथे से गहने श्रथ वाले 
समझना चाहिये , यदि उन्हों ने कोई 
“आदेश पत्रः लिखा होता तो शायद वे 
जवाहरलाल जी से कइते -- यदरल्लो 
चुम्हारा ऊपरी: अधिकारी अशान और 


गत सप्ताह वेस्टने इण्डिया लाइफ भवन कनाड सर्कस नयी दिल्ली के उदू 
के अवसर पर लिया गया चित्र बाई ओर से-- श्री वैद्य, कम्पनी के डायरेक्स, () 
सर भीराम उद्घाटन उत्सव के सभापति (३) श्री के० बाई जोशी के० के० भनेन 
तथा (४) श्री आर० के* कुल कमणां ब्रांच सेक्रे ट्री । 


गरीब हिन्दुस्तानी किसान है; राजगो गला- 
चाय जी से कहते-- 'एक हरिजन लड़को 
की तरह नम्र बनिये?; श्राचाय गिडवानी 
से कहते -- अगर श्राप चरित्रवान 
नहीं तो आपकी विद्या किसी झाम की नहीं ।? 
अगर इम यह सोचते हों कि गांधी घी 
ने अपने कांग्रेस के साथियों श परित्याग 
न करने में या घनिकों से सम्बन्ध रखने 
में कमज्ञोरी दिखाई तो सिद्धांत झे खवाल 
पर तो हमें उनके ज.ते जी उनसे सहयोग 
करने का खूब मौका शा। श्री कुमारप्पा के 
साथ मैं मानता हूं कि रचनात्म ८ कार्य 
क्रम में ही देश की मुक्त है श्रौर कभी 
न कमी राज्य की सारी नी त की बुनियाद 
में उसे स्वीकार करना ही दोगा । परन्तु 
जिन्हें श्रुज इतना साफतौर पर प्रतीत 
नहीं होता, उन्हें सिफ हमारे इन शब्दों 


के रय्ने से तो विश्वास नरं कराया जा 


सकता । परन्तु श्राश।, धीरज और प्रेम 


"से उनके मी साथ का ¡ करने के लिये 


उतना विश्वास हमारे जिये काफी होना 
चाहिये । 


[ एष्ठ ८ का शेष ] 
उपनाग्रों? श्रान्दोलन के श्रन्तगत भारत 


के विभिन्न प्रान्तो में २,२४५४६२ नये , 


कुए बनाये गये या पुरानो की मरम्मत 
क! गयी । 


५-- पौधों की बीमारियों 
श्रौर कोड़ों के कारण प्रतिवर्ष 
भारत की पैदावार का प्रायः २० प्रतिशत 
नष्ट हो बाता है । अनुमान है कि प्रतिउषं 


इस प्रकार प्रायः ८> लाख उन श्रनाज 
नष्ट दो जाता है । - 


“जब तक आपकी नसे मज़बूत गा गाम 
शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता । नस को भे 
बनाने के लिए जिन पोषक ततों की i 
सोती हे-उनकी कमी से ही कमर्थ (7 
चक्कर आना, काम में जी नलगनामामूती * । यती 
से थकान हो जाना थ्रादि विकार पदा का ॥ गा 
रसायन बरी का सब से बढ़ा गुप ९९, | गत: 
इससे नसों की खोई हुई शक्ति बाण र 3 भिनीत मे 
आपकी शक्ति ओर बल जो खच हो उ थे यह 
यह ओपधि निश्चय ही पूरा करदेगी ( हः 


ही रसायन वटी का सेवन बाति 
शुरू कर दीजिए । | दै र 


संस्कृति श्रौर मानव बाति 
मी दास मैं चेत्र शुस्ला 
ओइ का बहुत ऊंचा स्थान रहा दे | 
कद मारत माता ने लगमग 
॥ ५ आर वर्ष पहले वेश्ाली, विद्वार 
दई की पु भू मे में रक ऐेपे क्रांतिकारी 
हो जन्म दिया निसने अपने त्याग 
(श्राचार के बल से विश्वांगन से 
दी वत्ति का उन्मूनन कए के देवी 
का प्रचार एवं प्रसार किया ,था । 
ति के उस श्रम्दूत ने अपनी प्रभा 
! (हर गोमा से श्रर्थात्‌ शत श्रौर श्राच- 
। (डी श्रमोष शक्ति से भ रतीय जनता 
| ` वाश तया उत्थान के लिए नूतन 

! पार श्रौर स्फूति प्रदान की | 
के उदन क्रांति के उप श्रग्रदूत को विश्व की 
पर) (९) क्त ने महावीर! के नाम से सम्बो- 
° के० मेने |त किया । महावीर शब्द का श्रर्थ हैः-- 
| वृत्तये को पराजित करके देवी 
के बिकास के द्वारा जनता का 
ब्लाए करने वाली एक शक्ति ' श्राजडी 
निया में महावीर का विश्व प्रेम "श्रौर 
हिवा का सदेश चादि कुछ श्रजोब 
Es 2 ना सी लगती हो, पर यदि मानवता 
‘4 बिनाश से वचना है टो महावीर के 
5 | को श्रोर उनके प्रदर्शित मागे 
/ ह किये बिना कोई रास्ता नहीं 
i। 


भारतवर्ष के पुरातन इतिद्दास में 
ऐशा भी युग आया था जिसमे 
ग्रो पाराचार श्रपनी चरम सीमा 
शुच चुरे थे। घर घर में पशु हत्या 
क्‍ गर हत्या का तण्डवन्र्य हो रहा 
॥) पासाहार श्रौर सुरापान जीवन का 
छिनिलय प्रति का कार्यक्रम सा बन गया 
॥) हिसा की भयंकरता ने अपना एक 


तृत नहीं भा 
नके परी 
र 
` कमजोरी, पत 00 शा पट ~ 

नामाप म |, ति ताप्नाज्य स्थापित कर लिया था, 


पदा इद | रसी केवल सामाजिक क्षेत्र तक 
Ei | मित नहीं रही बल्कि राजनीति. और 
वह झुका है हे ही में भी उसका पदार्पण . हो चुका 
र देगी। 9 ) | पह रक बचेर युग था। 
५ गति प्रथा सुरसा के मुख डी भांति 
र जा रही थी, जात पांत के 
र | 2 को आत्मा का नहीं, किन्तु 
मा हाड का स्वभाव बना दिया 
उ ® [ और बढ़प्पन का माप यद्द 
3] पोज पेदा हुये हो! तुम्धरे 
` भसि जाते और किस वर्ण के 
में ओर सदाचार में कोई कितना 
न उ रौर विवेक का चाहे 
द ८ बिकास हो पाया हो 
BN धारण मनुध्योचित श्रषि- 
BT कुल पा सकता या । यदि माता पिता 
[७१५ कइलाते हों तो सै गुण 
पर भी समान में वह अधिक 
CR समभा जाता था । 
को रामायण में इस का 
। बरा हक चित्र हमें मिलता 


भगवान्‌ 


महावीर 


[श्री गुन्ञाब चन्द जैन ] 


है 


पूजिय विप्र तकज्ञ गुण हीना । 

शूद्र न गुन गनज'न प्रवीणा | 

नारी राति भी इ युग में द्दीन 

इशा का अनुभव कर रही थी” शुद्र की 
भांति उसे भी घामिक विबि विघान 
का पूरा श्रधिकार न था, बह नारो जाति 
की दासता युग था। पुरुषों शो सेवा, 
सन्तान का भरण पेषण श्रीर घर की 
चारदीवारी के श्रन्द्र बन्दी जजा जीवन 
यापन करना ही नारी घम समझा जाता 
था । पति योग्य हो या श्रयोग्य हो उस 
की सेवा करनी पढ़तो थी, उत्का समग्र 
छीवन पुरुष जाति पर हो निभर था। 
श्रतएव इमारे साहित्य सश्टश्रों ने उस्मे 
“श्रब्ला की उपाधि से विभूषित किया, 
नारी जाति की दया उस समय के युग 
में शुद्रों से मी अ घरु दयनीय थी । 

इस श्रन्धेर गर्दी ने श्राधे से मो श्रधिक 
मानव समाज को हैवान प्रोर रोतान का. 
रूप दे डाला था। क्रांतिकारी महावोर 
ने हैवानियत श्रीर शेतानियत दोनों को 
मियने का प्रबल पुरुपायं किया । महाः 
वीर ने श्रपने व्यवशर श्रौर विद्वांत दोनों 
रूप छे घातपांत के ऊपर मनुष्यता की 
पुनः प्रतिष्ठा की दृरिकेषी जेड 
चान्डाल्लों को मद ज्ञनी के रूप में उद्रो 
षित झ्या था, श्रपने संघ श्रोर श्रपने 
घर्म का द्वारा हरएक मनुष्यमात्र के लए 
खोल दिया यथा | भगवान महावीर ने 
कहा: -- 

“जन्मात्र से न,कोई बह्मण होता 
है श्रोर न ही शूद्र। यह सब्र कुछ कमं से 
हीं होता दे, जो श्राय कर्म श्रथ त्‌ श्रच्छा 
कर्म करता है वह ब्र ण हे, पूजनीय है. 
रौर जो नीच कर्म में पत रहंता दे वह 
शूद्र कहलाता है | 

नारी जाति को मो उन्द ने उठाया 
ओर कार्यःचत्र में श्रग्रशील हेने के 
लिए बल ग्रौर प्रेरणा दी। महाबीर ने 
श्रपने सब में ब श्रपने धर्म में नारी जाति 
को बराबर श्रधिकार सॉपे,। मश्वीर 
के संघ में सतो चन्द्नवाला को महिता 
संर की सर्वोच्च सत्ता सपो गई यो। 
चन्दनबाला ने श्रपने इ पद को बहुत 
शानदार ढग छे निमाण और यह शमा- 
शित कर दिया कि पुरुषों को भांति 
नारियाँ मी समाज, घर्मे र राष्ट्र सेवा 
में फलता प्राप्त कर सक्तो हैं | उनमें 
मी विवेक और बुद्धि का विकास 

। 
द हटी 0. ने जो विचारा, उसे ही 
अपने जोवन में उतारने का भगीरथ 
प्रयत्न किया श्रौर उसमें सफज्ञता भात 
शी । उनके आचार ओर वि बार को दिशा 


एक यो । भगवान महावीर के चार 
त दु मारत कौ काया 
है द्‌ के नाम से चलने 
चलि दिँदा परिपूर्ण विधानों का श्रौर यज्ञ 
आदि का विरोब करके महीर ने-अ्धिता 
द्र स्त का दिव्य कव पेग वृताय”, प्रद्धिता 
ओर सत्य की पूर्ण साधना के बल प्न 
जीवन शी समस्त कालिया को धोकर 
दि जीवन को उज ल श्रौर ऋदर्शमव 
बनाने कै न्नि र मद्दावीर ने बहुत बल्ल 
दिया भगवान महावीर ने अपना 
प्रवचन जनता वो उस समय की बोल- 
चाल की मापा में रेना श्रा'म्म किया 
था । उन्हे श्ररनी विद्चा ग्रौर!पाणिडत्य 
का प्रदशन नहीं करना था, ब हिक जनता 
को कल्याणकारी विचार देना था | श्रत- 
एत्र उन्दने बनता की बोली का प्राश्रव 
केकर श्रपने साधनामप जीवन के श्रनुमव 
सुनाये | उस युग में सर्वे आघारथ जनता 
मागधी माषा बोलती थी, श्रतः उठी 
में मश्वीर श्वामी ने श्रपना घर्धोगदेश 
दिया । जन घम के मूज हिद्वांत श्राज मी 
मागधो मष्य में सुरक्षित हैं। भगवान 
महावीर ने ठच्च जनतन्त्र को जम्म दिया 
था उनके ठाघना काल को काट कर 
उन शा पमग्र जीवन जनता की सेवा में 
ही व्यतीत हुग्रा है । मगवान महावीर ने 
कहा:-- मैंने अपने जीवन में यह श्रनुः 
मव प्रात किये हैं तुम्हें जो यचि कर लगे 
उन्हें सुन कर जोवन में उतारने का 
प्रयत्न शरे, यही कल्याण का राजमागं 
ह्टै। 
भगवान मदावी!ने सवं घमं सममावन्न 
प्रचार करते हुए श्रनेडान्तवाद्‌ का माग 
जगत के सामने रखा है प्रर्शात्‌ ज्ञान 
वापेढ मात्र है । तल शान के रत्न के 
अनेक पहलू हें। लोग एक पहलू पर 
आग्रह कर ५ दूसरे पढ्लुप्रो की निन्दा 
क्रते ऐ । इसमें कोई सन्देह नहीं कि देखने 
में रतन के इरे5 पहलू मिनन भिन्न हे । 
दर असल में एक प्रकार देखने से सारे 
रल्न का विवार केसे भ्रासकृता दे । जन 
चर्म को बिसे श्रनेञान्तवद्‌ कह है 
उठीको संमन्वयवाद भी कह सकते हैं, 
दृष्टि मन्त्रय ओर तास्त्रिक मेदो को एकः 
वाक्यता का समन्वय दी जेत घमं का 
मूच मंत्र है । दूसरे घर्मा के मानने वाले 
इन्सान मी मो प्राप्त कर सकते हैं। रेसी 
जेनीइत्ति सुन्दर ढंग से निम्न लिखित 
अनागम शास्त्र वाक्य से प्रक होती है, । 
तेयं) य य आसंवरो य बुद्धो वा तइ 
अच्नो वा । 
सममाव माविश्नप्य लइइ मुक्खे न 


संदेदो । 5 
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श्वेताम्बर हो, दिगमार हो, बौद्ध 
होवे,या-श्रन्य कोई दो किन्तु खबमें मे खिस 


किसी की श्रात्मा में तममाव प्रहद रै गया 
है उठको ही मोच मिलने का श्रविडार 
है इस में कोई सशय नहीं है । 

भगवान महावीर ज्ञ तु वंश के चत्रिव 
ये ।पिता का नाम सिद्ध थं बा और माता 
का नाम त्रिशला था । बढे भाई का नाम 
नन्दोवधन था, भगवान महावीर के 
माता पिता पाश्वेनाथ के अनुयायी थे । 


भगवान है खबपे बढ़ शब्यका नाम गीतम 


स्वामी श्रत्‌ इन्दर भूत था । मगवान 
महावीर ने श्रपने सबसे बढ़े ११ शिष्य 
गौतम श्रादि को गछधर की उपाधि से 
विभूषित किया था | इनके संत्र में चौदह 
इजार मिळु श्रर्यात्‌ निगेन्ष और चन्दन 
बाला श्रादि छुत्तं ड हजार मिन्तुणियां ची, 
भगवान मद्चावं रके आवक श्रौर श्राविकाशओं 
की संख्या लःखों में थी, जिनमे द्वत्रियो में 
उदाई श्रौर मेघक्र पार श्रादि थे। वैश्यो में, 
शालिमद्र और मुदशंन आदि थे, शूदर 
में मेइतारन छोर हरिडेश श्रादि थे, 
जो संघ में दाच्चित होकर मिक्तु बने 
थे । यदस्थ अनुयायियों में वशालोप च 
चेटक, राजएदपति श्रेणिक और उसका 
पुत्र कोणिक आदि बहुत घे चय राजा 
थे | श्रावकों में श्रानन्द, कामदेव और 
शकडाल कुम्हार श्रदि थे | 

भगवान महाव॑ र के समक लीन घर्म 
प्रवतेको में तथागत गौतम बुद्ध, पूर्ण 
काश्यप, मस्करी गाशा श्रादि थे | 

मगत्रान मद्दार्वर का बहुत सा जोवन 
विदेई श्रोर मगघ देश में व्यतीय हुवा है 
और वे गाली, श्रावस्ती कैशाम्ब्ी, तुगिया 
तामलिप्त, चम्पा, गजय ्रादि नगरौं में 
बारबार विहार किया या । 

मयवान मद्दावोर का निर्वाण विहार 
प्रान्त में पावापुरी की पवित्र भूम में 
कात्तिक वदी !५ के दिन श्रर्यात्‌ दीपमा- 
लिका की रात को ग्रान घे २४७ ४ वर्ष पूर्व 
हुआ या । 


पेट भा भाजन करिये 
गेसदर-( योज्ञियां) गेस चढ़ना या 
पैदा द्वोन', पेड में पउन का घुपन9 भूख 
की कमी, पाचन रा न होना, खाने के बाद 
पेड का मारीपन, बे चेनो, इय की निचज्ञता, 
दिमाग अशःन्त रहता, नींद का न आना, 
दस्त की दञ्चवट वगेरइ, शि श्रयत दूर 
करडे दस्त इमेशा नियमित साफ लाती 
है, श्रांत को ताकत देती है । शरोर मैं 
रुघिर बढ़ा कर शक्ति प्रदान करदी हैं । 
रांत, लीवर तिल्ली और पेड के इर रोग 
को अ्रद्वितोव दवा है ! कीमत रुपया र।) 
तीन का ३॥) डाक खचे अलावा | 
पता-- दुग्घानुपान कामेंओो ४ ब्रामतगर, 
देहली एजेंट बपनादास क० चांदनी चौक 


खुदीराम बोख के स्मारक की 
; आधारशिला मैं इध लिए नहीं रख 
सकता कि मेरा उनसे सेद्वांतिक मत भेद 
हे --नेहरू जी 

हे, भी ठीक। फिर यह मामला 
सन्‌ ४२ से ही नहीं, गांधी युग से भी 
पुराना है । तीसरे श्रगर यह बीमारी बढ़ 
गई तो कल महाराजा नन्दकुमार, परसों 
चीतू और तांत्याराव रेपी, और श्रत- 
रसों नाना साहब । नेशरूजी को आधार 
 शिलाप्रोसे फुरसत दी न न मिले । शहीदों 
 कादेशहैन! 
3 we x 

भारत और पाकिस्तान संयुक्त सुरदा 
के प्रश्‍न पर विचार कर रहे हैं। “ 

-—लद्न का समाचार 

कारमीर में ` उसी का. तो रिहसल 

कर रहे थे ६ 
x x x 

गिरे हुए विमान के पास बेठे हुए 
सरदार पटेल को पहलवानों ने' अपने 
' करतब दिखाये। --एक समाचार 
ओ- बुङ्क सरदार ने भी तो राजस्थानी 
 सांडों का फांसने का बरतब दिखाया 

दै [A 
JS x 

३२ स्त्रियां सरपंच और ७१२ पंच 

चुनी गई , यू. पी. को ग्राम पंचायतों मैं । 
— श्री खेर 

यानौ प्रश उलरी गपा बहेगी । 
अब वह रहेंगी बाहर श्रो (अन्दर रहेंगे इम 
बीबी करेंगी फेषले लल्ला खिलायें इम, 

बोलो तो भाई बम । 

F x x x 
0 त २० डाउन पंशाब एक्सप्रेस कै 
श्य यात्रयों से १८६७) जुर्माना 
 _ वसूलहुश्रा। जा एक शीषेक 
॥ तमाम ट्रेन बब्किस वालों ने दी 
_ रिजवे करा रखो होगी ! 
NS... x 
सब सरकारी श्रफसर भारतीय वेष 
.. अेंद्दीश्राये। 
No --पंजाब के जिला मजिष्ट्रे ट 
देखिए, आपका यह चूड़ीदार « 
: पाणामा और अचकन वाला वेष जरा 
महिला अरुसरों के लिए दिक्कत तलब 
होगा, इसलिए उन्हें पेटीकोट और 
 हाफकोटकीक्यों न आशा दे दें। 


5गानी प्रधान मन्त्र 


वह समझ जाएगा कि जंगल में कोई 
और जानवर भी रहता है। 
x x x 
मियां कयूम श्रपने श्रपराघ दू परो के 
सर थोपते हैं श्रौर श्रपने प्रतिद्वन्द्वी लोगों 
को जेल भेजते हें। 
—पीरमनकी शरफ 
राजनीति में न पीरी चलती हैन 
फकीरी श्रौर न शरीफ (शरा फत)। एकद्ोशि- 
यारचोर जब चोर चोर (चल्लाने वाली मीड़ 
के आगे भागे भागता है तो, वह 
खुद भी चोरःचोर ही कहता भागता है, 
ताकि श्रगले खतरे से तो षच जाय। 
यही याद्‌ मियां क्यूम कःते हैं तो. क्या 
इज है। 
x x x ( 
आणाद काश्मीर की फोजे भंग नही 
को जा सकतीं। +इब्राहीमा 
इस खतरे में मत पड़ना, वरना 
जनाब है लुटेरों के दस्ते श्रपने पेशे की 
शुरुश्रात आप के ही घर से करेगे। 
x x x 
भारत का प्रत्येष व्यक्ति रिश्वत 
खोरी शर चोर बाजारी छे दूर रदै । 


अरापालहिक्ग्रवाकतो|केतलिपः = == क नमम 


जमीन गोल है, मेरे दोस्त। जो 
नां से चला (फर वहीं पहुंचा । 


—डा? पट्टमि 
भी हे क्या १ 
x x x 
जयप्रकाश नारायण मोट!-दु्घरना 
में घायल । --एक समाचार 
किठी ज्योतिषी से पूछिये कि यह हाल 
कम्यूनिस्टो के कोसने से हुआ या कम्यू- 
निर्यो को कोसने से ॥ 
x x x 


बड़ौदा के जंगलों में जानबूझ कर 
आग लगाई गई है। --एक समाचार 
कई लाल मैया कलकत्ते की तरफ 
से ला रहा दोगा, गिर गई होगी उसके 
हाथ से एकाघ चिंगारी । 
x x x 
लोकप्रिय ˆ सरकार ही जनता की 
समस्या इल कर सकतौ है । 
-- स्वामी रामानन्द तीर्थ 
आप और श्री डनादन राव देसाई 
की भी हल दो गई या नहीं ! 
x x + 
परमाणु-बम न होता तो आज 
यूरोप कम्युनिरट बन जाता | 
--श्री चिल 
माशल सहायता के खाते में कुछ 
ये बम भी उघार ले ळीजिये । 
१0०७७ - UN 
मैं खेतों से ्राया था और वहीं जा 


११ अप्रैल सन्‌ 

बक? 0. 

A. १ 

बड की कणं एडु ड कप 
गड्बड की कुणडलियां 

पालमेंट में कर रहे, नेतागण सुस्पीच, | 

वेद सातवें की कथा सुनो रेडियो खींच) त 

सुनो रेडियो खींच, मींच कर दोरों श्रखे, 

उल्टे सुल्टे राग, जहाँ 'कव्वीशगण भाखें, 

कह गड़बड़ कविराय राय कुछ भी मत दीजे, 

जो कुछ बकझक करे रेडियो सब सुन ल॑ जे। 

x x x | 

कम्यूनिश्टों की बनी बर्मा में सरकार, || + 

नेहरू जी को दे रहे थाकिन नू श्रग तार। | 

था केन न्‌ श्रव तार, सार सब ही लिख दीना, । 

दे दो कुष्ठ इमदाद हुश्रा है मुश्कल जीना । | | + 

कह गड़बड़ कविराय, सुनो हे भारतव सी, 

खोलो अपनी श्रांख गले तक आई फांसी | 

x xX x |X 

वाकर साहब चल दिये, कर नेहरू से भेंड, 

रोज *ट८या घाट को फिर भी रह गया ठेठ । 


। 


६ 
फिर भी रह गया ठेठ, साठ के आठ बताये, । हर 
जितने शिक्षक गये, सभी बुद्ध, बन श्राये। || ¥ ' 
कह गड़बड़ कविराय, सुनो सम बन्द्र श्रोता, र 

` गिरगिण्गता को पढ़े अब बुड्ढा तोता। 
x x २८ | 
क ववर गड़बड़ कह रहे, खाश्रो कुरो खीर, | || एव 
डाक्टर भागेव को हरा, सञ्चर बने वजीर। |, 
सञ्चर बने बजीर, सुनो तदबीर इमारी, | 
इम हुँ बने वजीर, हिले जो पू'छु तम्दारी | | १ 
कह गड़बड़ कविराय, सुनो सब गिरगिट मेया, | 
तुप्र मी घोलो हाथ, बह रही गंगा मेग | स्तर 
ENTE 


-- गडबड गाजियाबादी 


हपारी जमींदा रियां ले हो | 


क्यों दे रहे हो मुफ्त में बेच दो, | 
बेच । भारत जपीदार अब मी खरीदने: 
का हौसला रखते हें ! 


श्री चतुर्वेदी भूपाल में गांधी श्राअम 
बनायेये । 
श्राश्रम के सन्त स्वयं ही होंगे या 


शौक पूरे । 


खर दिये थे । 


> के लि में ] 
आधे मूल्य में | 

निम्न १० उपन्यास तथा कहानियो 
पूरा पेड १॥?) में पोस्टेन १२ शा 
(१) फांसी (२) |काश्मीर की लाते 
(३) आजादी की चिता (४) बम /। 
(५) घघकती मौत (६) लाले | 
(७) खूख्वार श्रादमी (=) पढ़ाः 0000 ॥ 
(६) भेद भरी हत्या (१ ०) तीर्षो 
सस्ता साहित्य प्रेस (६? "४ 


x xX xX 


पाकिस्तान के जमींदार 


७ 


x xX xX 


५ 


एक समाचार 


नबाब साहब को दीद्षा देगे १ . लहखुन : पवा 
२८ “ , »८ x लेखक श्री रामेशवेदी वी 
खोघपुर के जागीरदार लड़कियां | लंकार । दूसरा संशोधित १ के 
उड़ा रहें हैं --एक शीर्षक | संस्करण । मूल्य २॥) 0) के 


तपे दिक 9 काली ८ 


चलाचली का समय हे, कर लेने दो के रोग, 


गठया, प्रजनन संस्थान 
रोगों, बरे बड़े ज्मों 

और प्याण से सामिल रम 
तरोके । लहसुन ऐसा रशर आ} 
(ससे कायाकल्प किया भरती 


x x + 
पाकिस्तान ने दी हैदराबाद को हथि- 
जनरल अल इद्र स 
तभी वह किसी काम न आये । 
--चिरंजीलाल 


oN 


इलाज 


इसलिए कि 


पहले ही वर्ष में यदद जितना लोकप्रिय हुआ है, 
कोई श्रौर पत्र हुआ हो । 


(नोरजन” में हिन्दी के प्रमुख ख्यारि sh 
| “मनोरंजन? में दि दी के सभी मु [ति-प्राप्त कददानीकारो, 
लेखकों की रचनायें छुपती हैं । 


ज्ञानवद्ध क होती है । 


| वृथक्‌ पृथक्‌ स्तम्भ रहते हैँ | 


# मनोरंजन? की हिन्दी के सभी प्रमुख विद्वानों 
से प्रशांसा की है । 


व्यवस्थापक सम्पादक 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री चिर जीत 
| एक प्रति ।।) वाषिक मूल्य ५।|) 


| ५ मनोरंजन" हिन्दी में अपने ढंग का एक निराला सचित्र मासिक पत्र है | 
उतना शायद ही हिन्दी का 


कवियों श्रौर 

| मनोरंजन? की पाख्य-सामग्री चित्र | मोरे 

% भनोर [उ्यासामग्र सदा सचित्र, घुरुचिपूर, मनोरंजक तथा ' 
"मनोरंजन? में स्त्रियों, बच्चों ओर सिनेमा ब मियो वे | 

2 मनो ) वच्चा और सिनेमा ब रेडियो प्रेमियों के लिए | 


# मनोरंजन” का सम्पादन सुरुचिपूर्ण श्रौर प्रकाशन ब मुद्रण कलापूर्ण होता है। 


व नेताश्रों ने मुक्ककण्ट | 


क करन न MR २ 
राप मनोरंजन ही क्यों पढे ? | अफीम 


की आदत छूट जायगी । बाली वन 


Fis छुटकारा पाने के लिए काया कलप काली! 
इतनी शक्ति पैदा होगी सेवन से, न केवल, श्रफीम कूढ जायगी बल्कि 
|| पांच रुपया, रा i कि पुर्दा रगो में मी नई जवानी श्रा आयगी। दाम पूरा कोर्स 
mahi i Fe BCR हिमालय केमीकल फार्मेसी, हरिद्वार । 
प्रासिक धर्म एक दिन में जारी रति विलाप 
मैन्सो लाईफ पिठ दिन के है 
बल A फ पत्स--एक दिन के | [श्री विराज का मुन्दर गीत नाट्य ] 
र ट ग्रस शरीर किसी इस मनोहर काव्य-पुस्तंक की भूमिका 
कर देती है दान i धम को जारी | हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री बचन ने लिखें 
Ls आर “दहन पूर्व कथा के 
„ “नसों लाईफ स्पेशल--यह मासिक ४ ु होल टस se य 
घम को फौरन जारी करके रदम्‌ को बिल्कुल शक हर है Pg ie मि 
श्रासानी म साफ कर देती दै और इसके Rl मान न्द्र का इतना 
व्यवद्वार से कमर, पेटू, पेट का दर्द, सिर र्‌ द्‌ Ds रचना म किया गया 
को चकर श्रना दूर हो बाते हैं। दाम ॥ कि हिन्दी में श्रन्यत्र ढुलंम है। रचना 
१२) । याद रखो गर्भवती इलेमाल न | * च्या मी अत्यन्त रोचक 000. 


| 


लेडी डा० एस० के० अर्मन [4. %.] 
६८२, सराये फूस, देइली | 


करे , क्योंकि बच्चेदानी को बिल्कुल साफ कसक पौ हैं। 
||| कर देती हे | मुन्दर तिरंगा ग्रइटिल मूल्य केबक 
| डेढ़ रुपया । 


विजय पुस्तक भण्डार, दिल्ली । 


प्यारी बहिनों 


प्रेस के शौकीन लो सब ओर से निराश 
हो छुके हैं वे अन्तिम घार हमारा असल्ली महा 
छादी येत्र मंगवाकर अपने दिन्न की मुराद पूरी 
करें। इसको अपने पास रखने से आप अपने 
दिल्ल में जिस किसी का नास जंगे चाहे वद कैसा 
पत्थर दिल, अभिमानी और सख्त क्यों न हो 
जहाँ कहीं होगा आपसे मिळने के दिये तड़पने 
द्वगेगा और जब भी आप उसके सामने जायेंगे 
बहु प्रेम करने खगेगा। इसके श्रज्जावा शुम 
छुदा की, तद्ाश करना, किसी क दिल्ल छा भेद 
मान्म करना, खुताटमा से बात करना, गर्ज 


4 i १ "पु 
टि ) i छि झापकै हर प्रश्‍न का जवाब आपको मिल 
जोयगा झौर झापके दिळध में कोई इच्छा है जो कि इजारों प्रयत्न के बाद मो पूरी 
दिनों 


गौ हुई वह भी इमारे अस्री महाकाखी यन्त्र के पास रखने से गिनतो के दि 
'एी हो जायेगी । मूक्ष्य प्रति यन्त्र केवल १।) ६० तीन यन्त्र का रियायठी 


रस्य ३») स्पेश मद्दाकाबी चन्त्र जोकि बहुत नकदी असर करता है रियायती 
३॥०) + से ४ यन्त्रों के हिण महसूल डाक |&) जा न होने पर कीमत 
पिष । गत साबित करने वाले को ३००) नकद इनाम | मंगाने' का पता-- 


(फेर बंगाल मेस्मेरजम हाउस. (४४-०० होशियारएर 
Pro eee rw 


भिसन्तान स्त्रो की अभिलाषा 


= करने वाला 


छ). 


श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशंस लि०, श्रद्धानंद बाजार, दिल्ली 


I नाल [| 


न तो मैं कोई नर्स हूं, न कोई डाक्टर हूं, और न वेद्रक दी जानती हूं, बल्कि 
श्राप ही की तरद एक ग्हस्थी खी ह्रुँ। विवाइ के एक वर्ष बाद दुर्माग्व से मैं 
लिकोरिया (श्वेत प्रदर) श्रौर मासिकधर्म के दुष्ट रोगों में फंस गई यी । मुके मासिक 


बढ़ा. दुःख होता था | सफेद पानी (श्वेत प्रदर) अधिक जाने के कारण मैं प्रति दिन 
कमजोर होती जा रद्दी थी, चेहरे का रंग पीला पढ़ गया या, घर के कामकाज से 
बी घबराता था, इर समय सर चकराता, कमर दर्द करती और शरीर द्ूब्ता रइता 
था | मेरे पतिदेव ने मुझे सेकड़ों रुपये की मशष्रुर श्रौषधियां सेवन कराई, परन्दु 
डिसी से भी रत्ती भर लाम न हुआ । इसी प्रकार मैं लगातार दो वर्ष तक बड़ा 
दुःख उठाती रही | सौभाग्य से एक सन्याधी महात्मा इमारे दरवाजे पर मिद्चा के 
लिये श्राये | मैं दरवाजे पर ्राग डालने आईं तो मद्वात्मा जी ने मेरा मुख देख कर 
कहा--बेटी तुमे क्या रोग है, जो इस श्रायु में दी चेहरे का रंग सुई की भांति 
सफेद दो गया है ! मैने सारा दाल कद सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव को अपने ढेरे 
पर बुलाया ्रौर उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५ दिन के सेवन करने 
से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश दो गया | ईश्वर की कृपा से शत्र में कई बच्चों 
की मां हू । मैंने इस नुस्खे से श्रपनी ठेकड़ों बहनों को श्रच्छा किया दै और कर 
इस श्रदूमुत औषधि को अपनी दुःखी बढ़िनों की मलाई के लिये 


रही हूं । श्रब में पि 
इसके द्वारा मैं लाम उठाना नहीं चाइती क्योंकि 


श्रसल लागत पर बार रही हूं। 


ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा दे । 
यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हों तो वह मुझे जरूर लिखे । मै 


` उनको अपने दाय से औषधि बना कर वो० पी० पार्सल द्वारा मेज दू'गी | एक बहिन 
के लिये पनद्रइ दिन की दवाई तेयार करने पर २) दो रू० चोदद श्राने सल 
ब्रागत खर्च होता है और मइसूल डाक अलग है । 
& जरूरी सूचना % 
मुझे केवल स्त्रियों की इस दवाई का दी नुस्खा मालूम दै । इस लिये कोई 
बहन मुभे और किसी रोग की दवाई के लिये न लिखें। 
प्रेम प्यारी अग्रवाल, (३०) बुडलाडा, जिला हिसार पंजाब । 


| 
| 


का मधुरत्तम फल हे। 
क :रजस्माव, बितप्रदर,डिस्टोरिया 
36 - तघार्गभरपात आदि की रक परम उपयोगी ओषध 
हे। स्वस्थ थर बालक उत्पन्न करने के 
£ योग्य हे । मूल्य प्रति पैकट रु. ३-६ 

, लि. फस्ट बक्स नः डेहली 


धर्म खुल कर न ्राता या | श्रगर श्राता या तो वडुत कम श्रौर ददै के साथ नितने-- 


da 


+ ही + 5539७ 2४ कतिहकककी seks 


| ' तिजका लत 
र मि का २४ घण्यो में खात्मा | तिब्बत केसर. के हृदय 
BS म गुप्त भेद, हिमालय पर्वत की ऊंची चोरियो पर उलन होने 
4 गा बाली घड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गी हिस्टीरिया श्रौर 


`  पारलेपन के दयनीय रोगियों फे ज्ञिये श्रमृत दायक। मूल्य १०॥) 09 डाक | 
., खच प्रथ $।  पता- एच. एम. ग्रार. रजिस्टड मिगौं का इस्पताल हरिद्वार । 
पं 


दे 


यदि अब भी लाम न उठाया तो 
. आपके भाग्य का दोष हे 


।, मुफ्त! मुफ्त |! सुफ्त !!! 
( सब काम पूरे हो जावेंगे जो पांगोगे मिल जावेगा 
कोई फीस नहीं ' कोई मूल्य नहीं 


{ यदि आपको बेकारी ने सताथा है और सुीबत में गिरफ धर हैं रोजगार के 

किए हाथ पांव माततेहें परन्तु रुपया हाथ नहीं आता, यदि आपका कोई काम 

शल-बत के बिगड़ जाता है, यदि आप किसी से प्रेस ररते हैं सगर वह परवा 

करता, यदि भ्राप सन्तान को तरछते हैं यढि आप किसी सुख्दमें में फंस? गये हें नहीं 

| और इज्जत से छुटकारा चाहते हैं, बदि आ स्त्री की न!चाडी से तंग झा गये हैं, 

| बदि आपको परीक्षा में पास होने की चिन्ता हे, यदि आपो कोई सरूठ किस्म की 

' बोमारी है, यदि आप घौकरी के लिए परेशान हैं, यदि आपका कोई प्यारा था 

| रिरतेदार गुम हो गया है या कहीं उद्धा गबा है, यदि आप भूत प्रेत के साय से 

दुख डठा रहे हें, बदि आपे अन में कोई मंशा है घौर वह पूरी नहीं होतो, यदि 

आप णकरजे के तबे दबे हुये हें अथवा कोई भो किसी किस्म की परेशानी हो तो 

“थाप इसी सभय किसी फूल का भाम भौर अपना नाम व पता खुशखत ब्विख कर 

| हमें भेज दें कोई कीमत या फीस महीं जी जावेगी सिफ डाक खर्च के ज्ये घ (६). 

की रिकट ढिफाफा मे अवश्य हो रख दवे ईरवर ढी कृपा से सव काम पूरे हो 

वेगे शो मांयोगे मित्र जावेगा इसके साथ ही आपरे १२ महीने का वर्ण फल 

| पक सदा जावेगए | आज ही चिड्ठी बिखकर मंगवाल्नो आपको किस्मत 
'इर्नापगी। पता-मोहनी भंडार रह्रिस्टडे [५.7).] देहली । 
Mohoni Phondar Regd 6०.७) Darhi 


अमतसर में सोना दो रुपये तोला 


बाबू राघाकिशन बी० प० एक्ग एज बी० पठान कोट से लिखते हैं कि आपका 


पासंज्न मिला । आभूषण न्यू गोल्ड को देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई। झपा करके 
६ दोज़ा न्यू गोल्ड भौर एक नेकस और भेज देव । भारत अर के समाचार पत्रों 
के अल्लावा अन्गणित पुरुषों ने इसकी प्रशंसा दी है। इसके आभूपणों का रङ्ग 
भी खराब नहीं होता । असजी सोने की भांति इसके भी हर प्रकार के आभूषण 


बनते हैं | हर प्रकार की तसल्ली की गारनटी देते हैं । माल नापसन्द्‌ होने 
a न्दू होने पर कीमत 
वापस छौटा दी जावेगी । एक तोळा २), तीन तोला २॥), छः तोद्धा १ °) 


न्यू गोल्ड के बने हुए सुन्दर अभूपण, गळे का बड़ा हार १ ६) छोटा द्वार १२), 


नेकञ्जस न्यू डिजाइन १२), शुलुबन्द ८), चम्पाकल्री १०), गले की हं. 
९ उ १२), » ०), गणे को दंसल्नी ११॥), 
अंगूठी नगदार ३), अंगूठी बम्बई फैशन मीने बाळी २), चूड़ियां डायमण्ड हट 


फेन्सी प्रति जोडा १॥) कान के अति सुन्दर काँटे नं० पिळा ३॥), प्रति जोडा 
न° दूसरा ३०»), नं० तीसरी २।), दस्तबन्द घड़ी चूड़ी प्रति जोडा ६॥), डाक 
ब्यय इसके भद्धावा यह भ्राभूषण नकदी जवाहर जड़ी हैं 
; साब मिजधने का पता:-- 
इडो ब्रिटिश कमरशल कम्पनी (४.4.\४.) हलका नं०२२ अमृतसर 


FN 


ज en 


खरीदने से पले दवा का 
नाम योनो किलर ग्रौर मुर्गा 
छाप सील बन्द पेकेद 
देख लीजिये | 


अफीम खानी बन्द हो जायगी | आज तक पचास इनार आदम; अफीम छोड़ चुके हूँ। 
वकालों से रचो | एजेस्ट-- सूद एण्ड कं० चावड़ी बाजार, चितली गेर, दिल्ली । 
डिकियां बंगाने का पता--डा० रिषीर म शर्मा मडी $ ट फत्ता खास रयासत परियात्ञा 


को मं वा सकते है | मूल्य २॥) | खुफिया तस्वीरों के झाडं २५ मूल्य २॥) । 


सुजाक 


डा० जसानी की जगत्‌-विख्यात असल दवा 


साना नासा... 


ABA, र ई # रं छोर 
0९ IN | ऽ र [ ४ कृ शर > ` iif था 
5 गाना कलर कर 

2, दै (is 


, पुराना या नया प्रमेइ; सुजाक, पेशाब में मे 
शौर जलन दोना, पेशाब रूक रुक इर या बूदवुट 
श्राना इस किस्म को बीमारियों को गोनोनिलः जड़ ह 
नष्ट कर देटा है | मूल्य ५० गोलियों की शीशी च 
३॥), वी? पी० डाक व्यय ||) अलग । 
देहली स्टाकिस्ट-- जमनादास स्प्पनी, चांदनी चौक 
एक मत्र बनाने वाले डा० डी० एन० जपानी 

( A, !. ) बिटुलभाई पटेल राड, बम्बई ४ | 


अफोम बन्द हो जायगी 


श्रोपियम हट विज्ञायती डिकिया के 
~ 
प्रयोग छे घर बेठे श्राराम के साथ 


2 


ताफ[ 


इस पुस्तक में शादी का पूरा श्रानन्द प्राप्त करने के पोशीदा तरीके फोरो, | 
व्जञाक की रंगीन तस्वीरों द्वारा बतलाए गए हैं। इस पुस्तक में प्राचीन काल के ऐसे ३ 
एसे मेद ई ।जतका लिखना सभ्यता के विरुद्ध है | केवल शादी शुदा ही इस पुस्तक 


श्रमेरिकन ट्रेडिंग एजेन्सी पी० बी० ७५ ( ४. फा. 2. ) श्रमृतसर । 


जानने के लिए श्री रामेशवेदी श्रायुर्वदालंकार की निः्नलिखित पुस्तके श्रानदी || 
मंगाइये-- 


दबाञ्जाँ का खर्च कम कीजिये 


लहसुन, प्यान श्रादि घरेलू चीजों से श्रपना इलाज श्रोर करने के तरीके 


तुलसी (दूसरा संस्करण) २) 
: १) सौंठ (तीसरा संबद्धित संस्करण) १॥) 
मिलने का_पताः-- 


लहसुन, प्याज ( दूसरा संम्ब्रद्धित संस्करण २॥) 
देहाती इलाज ( दूसरा संस्करण ) 


विजय पुस्तक 


भौ २० इगांप्रयाद शमां घुद्क ब प्रकाशक ने अद्धानन्द पब्लिकेशन्ल लि के छिए “ 


T. उ दे गि | 
4: ४“ तपेदिक ओर पुराने उव के रो 
भारत के पूज्य ऋषियोंकी खोज ॥९९5९27८॥ “जबरी "ह डि 
कर खो. “जबरी? ने ऐसे-ऐसे रोगियों के प्राण बचा याम 
“एक्सरे” आदि के बाद डालते जवाब देढ़िया दरी ह | 
आडंर देकर रोगी को काल के गाल से बचाव, सर ना अ 
शद्ध नं० १ जिसमें साथ साथ ताकत बढ़ाने के लिए? ह हो 


करी मुस्यवान भस्में भो पडती हे । पूरा ४० Es टी । १ ५ ८” च 
| ७१) रु० नमूना १० दिन २ ०). केव 5 र 
पूरा छोस २०) ₹० के ला 
० महसूल आदि अलग है.। प D 
तार्‌.का पत-JABRI-JACA 


नाता 


> 6 PO, 
“छ श।यसाहब क. एल, 


अदन प्रेस” अद्वानन्द बाचार देहल्ी छे छाप कर प्रकाशित किमा ! 


DELHI. I8th April I949, 


इस अंक के शिशिष लेख 


१. परिचमी योरोप शी शक्तियां और डमेनी 

२. कश्मीर मारत के शय ही क्यो । 

३. जिटेन अमरीका की विस्तार योधनाये 

४. कृत्रिम खाय से शरन की पोषक शक्ति नष्ट हो जायगी । 
१, इस बर्ष मी शान्ति नहीं दीव्यती ( भविष्य दाजी ) 


FEE आशा“ तैर असच | अध्कांशिक ) 


jr SS ad 


मद तामिल 
sien 


4 में 

' १३) में रघ्टवाच 

स्वीस मेड ज्यैल युक्त ठीक समय 
देने व'ली मुद्दत तक काम देने बाली 

` अद्वितीय घड़ियां खरीद कर प्रपने श्रमूल्य 

$ समय की रक्षा करें | गारणरीड घड़िया 


सुन्दर मजबूत श्र 


से अप चाहे जिस 
दिलिपसन्द॒ चीज का 
श्रत्यन्त ही मनोहर 
फोटो ( नं॥ १२० के 
कड फिल्म पर २॥ > ३। इ च साइज ) 
उतार सकते है । फोटो उतारने की सरल 
।रकी३ ब्लकुल मुफ्त | मूल्य अक्त केमरा 


$ 
/ गोल ग्राक'र क्रोम केस१३) सुपीरियर १४) 
' सदर सेकण्ड रेडीयम डायल १६) सुपर 
१८) गोल व क्रोमकेस ७ ज्वेल सुपर २५) 


| ७|॥»), फोह्डिग नं० १००५ मूल्य १५) 
पोस्टेज पेकिंग १॥), न'पसन्द होने पर 
दाम वापस । दो केमरे एक स थ मंगवाने 
पर डाक खचे ब्ल्कुल मुफ्त | 


NE = 0 
इम्पीरियल कॅमरा #टोस 
पी. बी. ६१ ( ५. ५७. D. ) श्रमृतसर 


' चित्र जेसा ही शेष टोनो-रेकटेंगुलर 
४ अप्रेल क्रोम केस २४) रेल्डगोल्ड ३०) 

५ ज्वेल क्रोम केस सुपीरिदर २८) 

७ ज्वेल क्रोम वेस ३०) रेल्डगोल्ड ३८) 

१४ ज्वेल रोल्ड गोल्ड फेस राइमस ५०) 

' १७ जेल रोल्ड गोल्ड वेस सुपर ७५) 
नोय रइमस ५०) जाली सिर्फ 


~ 


एक आर्मी री प्‌ - हन्य i 32 
एक भ्रा बो एक ही भेज जावेगी । i छ| कन्द 
नापउन्द शोने पर वापस! पता माफ i (पु छ i ' तः | a 

पः af ए । गाय्री ताफदश्म। को सुखमयबनाने वाली पुस्तकें 

भा बाच 4. कम्पनी (रोज़ सेल |डपाई १, छोकशाज्ल ( मचित्र ) १) 
कब पु ( सर) २. ८४ आसन ( सचित्र ) १॥) 
तुमसर सी, पी, Tumsar ( 0. P, ) ३ १०० चुम्बन ( सचित्र ) 9) 
हि र? ४. ८० आलिङ्गन ( सचित्र ) १॥) 
५, मुहागरात ( सचित्र ) ८ a 

र पाराको ६ गोरे खरसूरत बनो ( सचित्र) १) 
~ फिल्म एक्टर बनने के इच्छुक तुरन्त ७. प्रेम स्तर ( रंगीन) ah 
६ गर्भनिरोध ( सचित्र ) ॥) 


' श्रावेदन करं । साघारण पढ़ा लिखा होना 
आवश्यछ है। रणडीत फेल्म भ्राई 
कालेज (५. 4. १४) गाजियाबाद (यू. पी.) 


आठोएस्तको के सेट का मूल्य ६), हा स ॥) 


ग्लोब द्रे इमे, (न्यू ४. ०.) 


अल गढ़ । 


४०००) मुफ्त इनाम ! 
अमृतसर में सोना २) तोला ! 


g जो कोई नीचे लिखी बातों को झूठा सात्रित करेगा 

उसको पांच हजार रुपया मुफ्त दिया जावेगा । 
जिस घर में यह सोना गया वहां से दोबारा तिबारा फरमाइश श्राई । जनाब 
बा? ब्रझानन्द्‌ गत मेनेजर तेज नया बाजार, देहली से लिखते हैं कि आपका 
(लन्डन) न्यू गोल्ड का पार्सल मिला, धन्यवाद | यह देखकर खुशी हुई बि 
FR गोल्ड और श्रसलौ सोने में कोई फर्क नहीं । आपने इस नई चीज को तैयार 
` करके दुनियां की एक भारी जरूरत को पूरा किया है। ६ तोला सोना वापसी 

डाक से और भेज दो बाद में और भी श्रार्डर दिया जावेगा । 
यह सोना कसोरी पर श्रसली सोने का रंग देता है, असली सोने की तरह 
कूरा श्रौर पिषलाया जा सकता है , हर किस्म के जेवरात बनाये जा सकते हैं 
. जिनको होशियार से द्दोशियार सर्राफ भी मुश्किल से पहिचान सकता है । मशहूरी 
` करने के लिए मूल्य फी तोला केवल २॥) २०, ३ तोला का मूल्य ७) ०, ६ 
i तोला १३) २०, १५ तोला ३०) ६०, ४० तोला ७०) इ> | | 
५ जरूरी नोट ;-+ह तीन तोला के खरीदार को २ बाम्बे फैशन अगूठी मुफ्त 
| दी जाएगी ६ तोला के खरीदार को २ बाम्बे फैशन श्रंगूठ', एक जोडी कांटे और 
एक जोड़ी चूड़ी मुफ्त दी जायगी, १५ तोले के खरीदार को एक लाकर मयः चेन २ 
१, जोड़ी चूड़ी श्रौर ३ बाम्बे फैशन श्रगूठी मुफ़्त और डाक खर्च माफ * माल पसन्द 
\ न होने पर कौमत बाषल क्र दी थाती है। शप्र मगवा लें परना यह समय इ।थ 
न श्राएगा । पता :- 

प्रधान कार्यालय पी० बी० ७५ (४. ए/. 7) ) अमृतसर । 


विश्वसनीय इस कैमरे 


OVELT 7 van 
AOA phe 


WITHN 


Just received fresh consignment of 0000 ‘Centro’ (With Contra 


Second) wrist watches from Switzerland, Very strong, Durable & acc. 
urate timekeepers, longlasting lifetime 4 jewelled machine, enamelled 
Dial, Medium size, White Chromium Case, with red centre second 
looks very nice when taking « round of the dial in a minut 


Guaranteed (07 3 years, Price Rs. 30. with Plastic Strap & Velvet bos 


००६९ 


Postage Rel (Free for 2 watches.) 
FREE PRESENTS 


To popularize our ‘Centro’ watches wo givo away 4 most useful & 


high priced gifts with each watch free of cost (l) Focussing Flashlight 
with powerful eveready battery (2) American Fountain pen with 9 cts 
Nib, elf filling (3) Safety Razor with 3 blades for Cloan & cool Shaye, 
(4) Sun Goggle with Superior Glasses, comfortable for eyes in summer. 
These gifts are given with our ‘Centro’ watches only and not with other 
wabehus. No 07430 for moro thu 2 watchss will 03 acc3pial with gilt 


बाँक स्त्रियों के लिये 


मेरी शादी हुए पन्द्रह वर्ष बीत चुके थे | इस समय के बीच मैंने सेकड़ों इलाज 
कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न हुई | सौभाग्य वश मुझे एक बृद्ध मदा पुरुष से 
निम्न लिखित नुस्खा प्रात हुआ । मैंने उसे बना कर सेवन किया । ईश्वर की कृपा से 
नौ मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा । इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान हीन 
बहन को इसका सेवन कराया उसी की श्राशा पूरी हुई । श्रब मैं इस नुस्खे को सूची: 
त्र दवारा प्रकाशित कर रही हुँ ताकि मेरी निराश बहनों की राशा पूर्णं हो । 
श्रौषधि तन्त्र ये इँ--श्रसली नैपाली कस्तूरी ( जिस पर नैपाल गवनेमेंड की 
मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्खिनी हर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुड़ 
(जो कम से कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लौंग चार श्रदद,'कढ्यारी सफेद की 
बढ् ( यानी सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब श्रौषधियों को खरल मे 
दाल कर २४ घण्टे तक खरल करें श्रौर पानी इतना मिलावें कि गोलियां बन सक) 
फेर बंगली बेर के बराबर गोलियां बनाले' | इसके सेवन से गुप्त खरानियां दूर हो जाती 
हैं श्रोर बहनें इस लायक हो जाती हैं कि सन्तान पैदा कर सके | 
रीति -गाय के थोड़े गर्म दूध में मीठा डाल कर प्रातःकाल श्रौर सार्कले 
एक एक गोली तीन रोज तक सेवन करें | ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही श्राशा 
री झलक दिखाई देने लगेगी । | पुन 
नोड - श्रौषधि तन्त्र के अंदर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ मिलानी 
श्रावश्यक है, क्योंकि इसके श्रंदर सन्तान पैदा करने के अधिक गुण हैं । 
मेरी सन्तान हीन बहिनों, [| 
श्राप इसे वे गुण श्रीषधि न समझें । यदि आप बच्च की माता बनना चाहती हि 
तो इसे बनाकर जरूर सेवन करें । मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इसके" सु हट 
श्रापकी अभिलाषा अ्रवश्य पूर्ण होगी | यदि कोई बहन इस औषधि को मेरे हाथ 
बनवाना, चाह तो प्र द्वारा सूचित करें । मैं उन्हें औषधि तेयार करके मेज म न 
एक बदिन की औषधि पर पांच रुपये बारह ग्राने । दो बहिनों फी औषधि ता 
छुपये श्राठ आने श्रौर तीन बहिनों की श्रीषधि पर तेरह रुपये चार आना खर र 
ई । मइसूल डाक वगेरह बारह श्राने इससे अलग है । । 
तोड ~ जिस बहिन को मेरे पर विश्वास न हो वो मुझे दवा के लिए इरगिज न bs 


| 
ग्तनबाई जेन (४४) सदर बाजार थाना रोड, देहली 
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वि 
~ 


कार” 
बरी १ 
। समख 
ऐती नः 
गे एक प 
ही शोर रे 
ग्रानाद्‌ : 
छठ छु 
हप 4 काः 
प्रदेश में । 
नहीं १२ प 
दी सारो 
ना मिन्द 
रहने बाद 
प्रा] वि 
गत. थी ` 
गिरी | { 


ततार दवा: 


वरी परः 
धिका : 
ये सानो 
भ्र करः 
उपहासप्रद 
न काश्मोर 
\, उस 

सान सेप 
धनिक क 
रे जो र 


५ 


fr po I sel OO OOO 
॥ अञ्जन 
Lo प्रतिड ढो न देन्यै न पलायनम्‌ 


मरार ६ वेश 


हे 


#शमीर-तीति पर पुन्‌तरिचार 


की आवश्यकता 


कारमीर में जनमत अइण न दिनि 
ह पात श्राने लगे हैं, त्यो त्यों वहां 
ह उप्रा लंगात.र विषम से विपमता 
ती न द्वी है। विरामसघि को शरतां 
दो एक एक कए पशिन्तान सरकार 
ीब्रोर से भग किया जाने लगा है। 
्राबद्‌ काश्मीर सरकार कै नाथ से 
हंगठत छुटेर का दूतत श्रमी तक सशस्त्र 
ह मैं कायम हैं| काई भी सरकार श्ररने 
प्रदेश में कि बिद्रोही उपद्रबी को सन 
नै बर सकती । भारत और काश्मीर 
दी तारों ने उसे कमो स्त्रीकृत मी नहीं 
पिया किन्तु -वरा३स,घ के करोंब चार 
रहने बाद तक भी उप्ते भंग नहीं किया 
प्रा) वि मसं।घ की दूसरी महत्वपूर्ण 
एतं. यी सेनः को कुछ प्रदेशों से 
बिसी | किन्तु यह शर्ते भी पारिस्तान 


कार द्वारा ताड़ो जा रही है। केवल 


सवरी प.स में पाकित्तान ने ३० वार 
मैप का उह्ज घन किया है। त्रनेक 
गो स्थानों पर पाकिस्तानी सेना ने अधि- 
श्र करके विरामसंधि को वस्तुतः 
अहासप्रद्‌ बना दिया है। भारत सरर 
hेकारमोर कुमोशन को जो पत्र भेजा 
॥ उष पनुषारः तो पश्चिमी पाकि 
सान से कश्मीर की संमा पर्‌ स्थित 
पनिर को बुमुक और गोहाबारूद 
शजो रश है, चौकियां बिठाई जा 
| है, ऐें बना लिए गये हैं तया 
) एसां खोदी गई है। यह वह स्थिति 
षे दोनो रेशों के श्रापशी संबन्घों को. 
घर समोतो * के बावजूद ग्लुषा कर 
ड एक ओर पाङिस्तान स८कार यह 
क रौ हँ । दू उरी ओर एर यू 
गा भारतीय हेनाएँ हाल ही मे 
रा हे ऊ चे पर्वत शिखर छि नचे 
३ हैं। रसी परिस्थिति में 

3 क समस्ग का सरांघान जल्द 
ह के रूप में हो सरेगा, इंसकी 
ए बहुत कम है । जब त$ श्राघाद्‌ 
ते सरकार भंग नहीं होगी, छच 


' 
hE सेनाएं विगमसघ 
। रो करे अपनी नियत सीमा प्रो त% 


गे, तब तक कारमीर की स्थति 


मी तरर नहीं दुलमेग, । 


यदि 
प था पैवल यही बःघा हेती तो भी, 
षन, * कोई रास्ता निब आता 
रेमीर को समस्या बहुत पेचोदी 


| 


f 
हक त रित 


,सतर्जपइ जित 


दै। न 
हि ट जनमत अइख का ग्राबार 
होगी । लेकिन बन सं 
की शुद्धता की गारणटी क्या हि 
क्या है। पाठ: 
शायद जानते होंगे { ¢ 
निर्माण जिन श्राकड a 
Kn | पर छुश्रा है, वे 
सवया झूठे थे। बंगाल की जरसंख्गा 
में ५२ फी सदी मुसलमान बड़ाये गये 
ये। किन्तु यर संख्या श्रत्यन्त संदिदुग्ध 
थी ! १६४१ में जब प्रियां मन्लूल इक 
बगाल के प्रधानमंत्री ये, त जनता 
के आंकड़े एकदम प्रकाशित 
नहीं किये गये थे) उस समय 
वाल के श्रनेक नेताग्रों ने लीगी सएका( 
पर श्रांकड़ों को बदलने का श्र/रो लगाया 
था। बहुत से मुष्ठलमानो ने क्योंकि 
उनमें ताँ दागिक चेतना श्रधिक थी, 
जनसख्या बढ़ाकर लिख ई थी श्रौर फिर 
भी जत्र सख्य।ए श्रयने श्रुकून प्रतत न 
हुई, तब उन्हें बदलने र कोशिश की 
गई, ऐसा श्राप ल.या गया था। 
बंगाल सरकार ने उन ्रारोपों को दूर 
क.ने की कोई कोशिश नहीं की | पंजाब 
में तो यह षड्यन्त्र और भी स्पष्ट या। 
१६४१ की संख्याए राशन के समय ही 
गई 8ंख्याश्रों से विलकुत्त मिगरीत थीं। 
लाहौर व लायलपुर श्रादि बड़े शहरों में 
१६४१ के त्रां१ड़े तो मुषलमानों वी जो 


संख्या बताते ये, राशन 'र्डो के श्रनु-' 


सार वह संख्या बहुत कम शेनी चाहिए 
थी । यदि. वस्तुः जदसख्या ठीकु-टीक 
ली जती, तो बहुत सम्मव है कि ल'्ौर 
ब,लायलपुर के बिले भी प किस्तान में न 
जाने पाते, और ऐसी स्थिति में पाकि 
स्तान का. पिर्माण मौ श्रसम्व था। 
वम्तुतः समस्त. पाकिस्तान सत्य, घोखे 
ओर कपट की नींव पर खड़ा किया गया 
दे, जिउका उदाहरण विश्व के इतिहास 
में कहीं नहीं मिलता । यह सब लिखने 


का श्राशय यह है कि काश्मी! का जनः 
शड के आधार पर 


होगा, वे कहां तक शुद्ध रौर _प्रामाखिक 
है, यह एक ऐसा मएत्वपूण प्रशन ६ 
जिसड़ी उपेद्दा नहीं की जा सकती । 
गर जेता ्रिएल श्रौर बनोंब पर्वत ते 


कार्म 
गहा जनसंख्या करना भी 


व्यस्त प्रदेश k 
अत्यन्त 5 ठत ह। ० 

कश्मीर को समस्पा इतनी पेतरदी 
न बनतीं (दि इसमें विदेशो शक्तिशें 
का स्व थ न होता | जिउ श्रग्न ज सरकार 
में गफिस्तान की जन्म देकर भारत के 
राव क्रेन्तम श्रच्तम्य श्रपराघ किया है 
बौन कइ सकता है 5 कारमोर श्राक्रर 
में उसका कई शाबन था ।, बसु 
शीर सु छासमिति ने काश्ीर के 
प्रशन को बिस बुरी तरइ उलका दिया 
है, उसे कौन नहीं बानत | ब्रिटेन श्रमे 
रिका आदि प्रत्येक प्रश को न्याय की 
दृष्टे से नहीं, पने राजनेतिक स्बायं 
की इहि से देखते हैं। इसोलिए मे 
सन्देइ है कि कारमीर कमीशन का ब 
बिशुद्ध न्याय का होगा यह निश्चित न 


ti कौन नई बनता कि पंजाब विभाँ- 
जतक १ मध्यस्ध सरर इ जैलफ ने अपना 
निशेप देते समय प्रि० एनी के दस 
आशबा82 को ताक में. रख दिया था के 
केवल घनसख्या रहीं शर्य भी अनेक 
मदव|युं श्रगो का बियार विभाजन डी 
सीमा का निर्धारण करते समय शिया 
जायगा । बाश्मीर कर्म शन जित इलकी 
ठरइ से पाड्स्तात की गुगरतो ढी 
उपदा ब्र रहा है, वह खयं इमारा 
घय खो देता है 
एक श्रीर व्य मी हने कश्मीर के 
सम्बन्ध में है । चुनाव या मतप्रस में 
शर्त घं से श्री” छुल प्रप॑व की दीत 
होतीं है । श्रब तक ध्म इस सन्ध में 
भी निश्चिन्त नहीं है के बाश्मीर का 
अनमत, बिना बिसी दबाव या अवांछर्न य 
घर्ना के हूं रुकगा | 
यही सब कान्ण है निदै देखकर 
इम कमी- कभी वाश्मीर कें भविध्य के संन 
में चिन्टित हो उठते हैं। इमा! यदद 
दृढ़ विश्वास है कि ब।ए+ जिस की रा 
पर भारत ने. करोड़ों रपये व्यय किये 
हँ माग्त वर्ष में सम्म्ज्ञित रहता चाये 
उपरे किसी भी स्थिति में पाडिस्तान के 
हाथों नये हरना चाएए हम अपनी सरः 
कार से प्रनुरोध करते हैं हि वइ सम्पूर्ण 
परिस्थिि पर इन दिशाश्रो में भी वचार 
करे श्रोर यदि वः इसके बाद सममे, तो 
इस सम्स्श के लिए नई नी ते और नया 
मार्ग खोब निगाले । 
अग्धी व नागरीलिपि 
पिछले दिना एक ठमाचार मिना 
था कि णाकिस्तान सरकार की श्रोर से एक 
समिति पूर्वी पाकिस्तान में श्ररबी किपि 
के प्रच र श्रौर बाला को मी श्ररब लिपि 
में लिखने की योज पर विचार करेगी | 
शायद इस सम चार की ओर बहुत कम 
मारतीयों वा ध्य!न गया है | इस समिति 
का सीधे सदे शब्दों में श्रयं यह हे कि 
बंगला माषा शी, शे सङ्टदप्यी माषा 
है, इत्या फर दी छायगी । यह 
एक दुष्ईग्ध्पूण बात है कि पूर्ण 
पाकिस्तान में बंगला माषियों की सख्या 
्रडिक है, निमे, दिनदू. मुमलमान दोनों 
भारी संख्या में हैं। (फर मी एक ओर 
पा स्तात सरशर है खो समस्त देश में 
ग्रलग्सरग्क पाढिस्तानियों को श्ररबलिपि 
को बबरदस्ती पचालत करना चाइठी है 
और दू उरी रोर मारत सरकार हे, जो देश 
में ६० फीहदी बनता की देवनागरी, लिपि 
ब वण॒याज़ा को जिसमें प्रायः सब प्रांतीय 
भाषाए' मी शामिल हैं, प्रचालित करने 
में संकोच करतो हे । 
यूगोस्लोविया की ब्नउमा ने माशंत्र 
डीरो को अपना नेवा चुतकए यहद सिद्ध 
कर दिया है कि साम्थ्वाद्‌ के सिद्धातो में 
विश्शप्त रखती हुई मी स्यलिन के इशारों 
पर नाचना वह पसन्द नहीं करती। बस्तः 


जिव हरइ श्रमरीहन पूणीबाद दूसरे 
देशों के पू वाइ से इकराता है, उसी 
तरद रूठी साम्यवाद मी दूसरे देशो के 
साम्यवाद से मेंत्र नहीं खात! । आज 
स्थिति यइ है कि निव तरह दरमेरेकन 
प्रजातन्त्र क' श्रथ विशुद्ध प्रजतन्त्र नहीँ 
है, इसी तरह हती सम्यवाद कामी 
अर्थ व्शुद वाम्पवद्‌ नहीं है | रूह का 
नेता रा।लिन श्रग्ने सबल विशाल कोइ” 
इस्त ह समस्त देश पर छा गया है श्रीर 
बहां का प्रजातन्त्र क्रेम्लिन के १२-१४ 
नेताओं के प्रमाव के नीचे पंगु हो रह 
टै । उभी जानते हैँ कि «व बी शानदार 
क्रति में ट्राटःडी लेनिन का दा इमा हाथ 
था, कन्दर प्रा रूस की सम्स्व पुस्तकों 
और पत्रों में उसका नाम तक कहीं नहीं 
मिह्टा | का सनी रूही ट्रस्म्डी की 
देशसेवा श्रौर साम्यवाद के गत उत्हाइ- 
पूर्ण श्रास्था को भूल गये हैं कया यढ सब 
गटलिन के संकेत से नहीं दग्रा ? यह 
एक ही उद्दरण रूस प्रचलित बिचार 
स्वतंत्र्य का न्ग्न खा दिखाने के लिए 
पर्याप्त दै | प्रजातन्त्र का प्रथ बहुमत का 
राज्य दौठा दै, न्तु उठमें खमी को 
अपना दल संगठित करने और विचार 
प्रवर करने का श्रवियर श्रन्वाय हैं 
रूठ में कम्यू नेस्ट पर्दों के दिखद्ध न कोई 
पार्री है कोई संगठित दो सझतठीं हवै! 
रूथ भी संयुक्त रा्ट्रपघ का सदस्य है, 
किन्तु ३० बार अपने बडो श्र कार 
द्वरा बहुमत के निणय को ठुए्रा चुडा 
है | क्ग यदी रूटी प्रजातन्त्रका आदश है 
रूप में वस्तुतः आज क्ेध्नि या 
माक्के का विशुद्ध स म्ब्वाद नी स्ट'लिन 
का क्रेमनलिम्न है श्रौर यूगोस्हेतिया की 
जनता ने मार्शल र॑ को रूस के ष्वद 
स्त परोपेगेणडे के बावजूद फिर प्रपना 
नेता चुनकर इसी क्रेमनलिब्म के विरुद्ध 
अपना मत दिया है, स;म्3वाद्‌ कै विरुद्ध 
नहीं | 


_ राष्ट्रीयकरण की दूसरी नि 


(रदेन की मब ररः... ने पिछ, 
बुछ वर्षों में ्रनेक प्रमुख व्यवछायो का 
रष्ट्रंयऽरण्‌ करके साम्ध्वाद की दिद्या में 
एक निश्चित योजना के अनुधार एक 
कदम उठाया था! यातायात, कोड 
कोयला और तेहि पर सरकार क नय 
त्रण वः्छुत साम्यवाद जी दिशा में एक 
भारी कदम है | श्रब ब्रिटेन के मन्दूर 
दल ने गाष्ट्रयक्स्ण के दुम्री बिश्तका 
प्रसव रखा है। इसडे अतुरार बसा 
बग्गन्यां, चीनी, सीमेंट जज वितरण 
टथा समस्त उचि! खॉ! सरकार के 
आधीन श्रा जायंगे। स्ह नई रोबर 
अगामी चुनाव मे मन्दूर दज के विजयी 
होने पर अमल में शायगी। विशाल 
रासायनिक उद्योग फे एक ग्रस णो भी 
मब्दूर सरकार अपने हाथ में के लेगी। 
यह थोबना रामी चुनाव लड़ने का 
यदि प्रारम्म ही माना जाय, तो भी इडते 
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.._ बीर भजु न ( साप्ताहिक”) 
७ काश्मीर की समस्या 
एक श्रोए कारमीर जनमत सप्रर के 
प्रदत्त ज 58. नमिःध काश्मीर 
गाने बले है, दूसरी शरोर कारमीर को 
स्थिति दिगो दित बाइतो छा रहो हैं। 
जनप्रत पे पूछ जिन शर्तों के पालन का 
बचन पाकितानत ने दिग! था, घ! उन्हें 
पूर्ण न करके भग करता घा रझ है। 
न ्राजद्‌ काश्मोर सरकार भग की गई 
है ओ( न उसकी ऐना , यद्यपि वह जन 
मत के [वे ब्रनिवाये शते थी। इसके 
बिपरीत पाकिस्तान पठानों को श्रपनी 
नियमित सेना में भरती करता जारा है । 
दूसरी बात यह हुई है कि विरामसंघि के 
बाद के तोन मासों में कई स्थानों पर 
पाकिस्तान! फौजे काशमीर घाटों में उन 
स्थानों से बहुत भ्.गे बढ़ गई है जहां 
वे विराम-संधि के दिन थीं और इए 
प्रकार किशन गगा और उडी घेंत्रों में 
अपने मोचं को लम्गा कर रहो हैं । 
विरामसं ध के श्रनुप्तार भारतीय 
फौनों दाग खाली किये गये कई स्थानों 
पर इत सम्रय पाकिस्तानियों का कब्जा है 
भारतीय धरोर पाकिस्तानी कमांडरों के 
चीच हुई मीरिंगो के बाइजूद स्थिति में 
कोई सुधार नरी राया श्रौर भारत सर- 
कार ने मित्रराष्ट्र सघ के काश्मीर कमी- 
रा के पास इध मामले की रिपोर्ट की 
। : 
उड़ी क्षेत्र में दो महत्वपूण स्थान 
ले:री गली ओर पेर कबी, बिम्हें अत्यन्त 
शीत के कारण भारतीय फोरे ने खाली 
कर दिया था इत समय पास्तानी फौजों 
के कब्जे में हैं ओर वहां चौ कयाँ कायम 
कर चुरे हैं। 
सी प्रकार गुरेज चेत्र में पाकिस्तानी 
फोनों ने बरघज्ञ दर, तुदगाई और 
फोलोबल स्थानो पर कब्जा कर लिया 
हे, जहां पहले भाग्तोय फोजें थी पर 
¬ पाकिक्तान समभौते के बाद भार- 


ने इनस्पानों को खालो कर 
द्दा. + र 


. बहाँ.के लोक्मत का शान हो सकताहे 
कि वह श्घिर जा रहा है। 
० 
कांग्र स क्रिधर ९ 
_संयुकप्रांत के ५घान मन्त्री के समा- 
x सचिव श्री गो देन्द्सतह य ने एक वक्तत्य 
देते हुए कहा है हि 'स्राघोनता से पूर्व 
कांग्रेस एक श्रान्दोलन श्रौर राष्ट्र बिचार- 
घारा थी ' बांग्रेछ का एक सक्रिय मंच 
था, तु थ्रव वह इन विशेषताओं से 
रहित ऐो गई है। शान वह एक [श थल 
संध्या के रूप में श्रपने श्रस्तित्र क भार 
बहन मात्र का रही है | रलब्रःदी, श्रनु- 
शासनहींनता, निष्कि तः तथा श्रादर्शों 
'केप्रत एक योगी श्रद्धा ही वतंपान 
कांग्रेस में 'भ्रांधर है, «ोई निश्चित 
कार्यक्रम नरी सभी नेता बन्ने बी घुन 
| >> मनसाना श्रावरण कर *दे है| सत्या 
में दम घुर देने वाला बाठावएण पैदा . 


रिथबल्ल चेत्र में, टुरेथवज्ञ से 
दक्षिण दाद्‌ ग्राप पर, जो भारतीए चोफी 
के सीमा के श्रन्तगत है, पाकिस्तानी 
फोजों ने बब्जा कर लिया हैं श्रौर वदां 
पर कई पटान कब्राइद्तियो को श्राजाद्‌ 
बर दिया है 

इस लिए शान्तिपूर्वक मट्ग्रहण 
सम्भावना दूर होती जः रही (है । 

मत्री मंडला में परिःतेन 

यह हप्ताह मन्त्रिमएडल। क हे! फेर 
की हृष्ट में-महत्वपूण रहा पंज!ब. में 
भी भीमसेन सच्चर ने -नया मन्त्रिमण्डल 
बना लिया है । सवे श्री लइरी4१, उज्जल: 
तिंह, न गे द्रइ, श्रौर बच: मइ, लिये 
गये हैं । इनक श्रतिरिक्त सवे श्री श्रंराम 
केद्‌ रनाथ सःगल, चो० करतार्रा/इ, घए- 
दार दिल.५सिंइ, नरात्‌ और दजीप- 
बिह [डपुरी भिनिध्टर बन.ये गये हैं । 
श्रभी श्री भागत- के विरे'घो दल से भीं 
दो एक ओर लेने की भी सम्भावना है । 


पारियो में जोड़ तोड़ चल रहो है | इस-. 


लिए अने६ राज्नेतिक क्षेत्रों में नये 
मन्त्रिमण्डल के सम्बन्ध में श्रभी बोर 
निश्चत भविष्यव णो नरी ।ी जा रही है। 
विंध्य प्रदेश में 

विध्य प्रदेश में तो समस्त मन्त्रि 
मण्डल के इरूफे स्रइ'र परेल ने स्वी 
कार कर लिये हैं ' इस सप्ताह एक मत्री 
तो रिश्वत लेने के श्रपियोग में शिरफ्तः र्‌ 


कर ङयि गये गरु | प्रधान 
मन्त्री व अन्य मत्रियो ने 
एक दूपरे पए बढ़े बढ़े गम्भीर 


श्राप सदर पडेज्ञ के सामरे जगा। 
यह "वहग देख क! सरदार परेन ने 
हो गया ।? त। क्या डिया बय, इस श्रोर 
भी श्री साय सुझव देते हैं- 
डन सकरपूण परिस्वतियों में 
निष्पक्ष शांत श्रोर वेश ऊ दृष्ट गोण की 
श्रपेचा की नाती है। ऊत्रे श्र/दर्शों में 
जिःट हुई जम्यो चोदा घ पण्‌ ए' व्यर्थ 
प्रमा शत होंगी । रोग का वास्तविक 
निदान कुछ दौर हो है। कांप्रोस कः 
जानता ही नदी के वह किष मर्ज को दश 

। चरीक नेता प्रतीत और कं द्रव 


 सरधरे चनाने में व्यस्त हूँ । भरतोय तथा 


जिला कांग्र मन्त्रय] प्रीर श्रधिकारियो 
की पुत्ला ब्न गई है 
क्या इस शंच स्थितेक' मून: 
काःण गांधी रे की क्रोम को जिशुद्ध 
रबनात्मरु सऽ बनाने की सम्पत्ति शी 
अवदे मना नहीं है ? 


' कर्ता 


_ निकलने ˆ 


पञ्च मंत्रियों वो त्घ'ग पत्र देने की सलाह 
दी, जिसे सब मंत्रियों ने स्त्रीकर कर 
लिया । जब तक वोई दूसरी व्यवस्था 
नहीं होती, राग्दार पटेल ने श्रादेश दया 
है कि बुनोलखन्ड के प्रादेशिक - कमि- 
श्नर विध्यप्रेश की शासन व्यवस्था 
करें । ख्याल किया जता हूँ कि श्रवसर 
आने पर विंध्यप्रदेश मध्य प्रांत व युक्त 
प्रात मैं बांट जायगा । रियासती सचि- 
बालब ग्त्रियों के विरुद्ध लगाये गये 
आरोपों की जांच पड़ताल कै लिये एक 
कमीशन की नियुक्तिं करेगा । 


संयुक्त राजस्थान में 

संयुक्त राजस्थान का मंत्रि मंडल 
भी श्र करीब करीब वन गया है | 
विभिन्न र्यासतों के प्रमुख नेताश्रों में 
से कोई मंत्रि मंडल में नहीं श्राया, 
किन्तु द्वितीय श्रेणी के कायं 
मंत्रिमण्डल में श्रा गये हैं। 
जोधपु उदयपुर, बोट!, बीकानेर के दो: 
दो एक एक सदस्प॒ ले जिये गये हैं। 
लेकिन इन £रासतों की क्रे स कमेटिग्रों 
में श्रब तक र।जध्थान संघ झ प्रति ईर्ष्पा, 
द्रोह व श्री उछा की भावनंए बोरों प्ले 
प्रवर हो रही हैं इस मन्त्रिमणडज्ञ के बारे 
में भी बोई भर्पिषवाणी करना श्रभी 
समय से पूरे ऐो ॥। 

प्रस्य संघ 

मत्स्य संत्र का +£मण्डज्ञ भी खतरे 
में हे । धौलपुर व मरतपुर का भविष्य 
एक श्राघ साइ में तय दोरे वटा, रै 


पन 


सम्भवतः दोनों रियासत युक्नप्रान्त में 


मिला लो घायंगो। 


मध्यमारत संघ 
इस संघ में भो बड़ो उतर पुलर हो 
रही है एफ सप्ताह तक नतीजा 
की सम्मवना है। 

स० राष्ट्र सघ 
गत ५ अल प्तै सयुक प्र संत्र की 
जतरल श्रसेम्बज्चो क नेट शुद होगई । 
डच इन्डोनोशया का पारस्तरिक»भगढ़ा 
इउका एक मुख्य विधा थ श्र!म्बली ने 
डच प्रतिनिबिने $ बिरोध के बावजूद 
भागी *हुपेत से उसपर विचार करने का 

निश्चय कर ल्या है। 

गष्ट्रसँघ के त व वघःन में डच और 
(दिशिया4ी प्रत न्शियों में समभौता 
करने के लिए एक “म्मेजा बरा में 
किया बाह” है | इनके प्रथक्ष अ्रमे गंबन 
अरो को चर न. हैं । उनकी एक सूतना से 
शात जता है कि. ग्पो दलों में कुछ 
निग हा ओ गये हैं | - 


re: श्रीका च भा 
रिकों का प्रश्‍न भी वी 

सामने पेश है । देखें ६३ प्रन 
स्लदिया जाता है या मन्ता 
पर कोई प्रभ!वक्ारी दात्र 


डाला { 


है इरी के उपनिवेश अम ए ही 
र विवादास्यद प्रश्न इसी शरद | .. 
में पेश हो रद्दा है | 0३ ॥ 6 £6 

इटली के उपनिवेश |. + 


संयुक्त राष्ट्रों की रनज बैठ 
धह त्रत निश्चित रूप से दिह 
थी कि इटली को सम्भवतः उसके 
वेशो की आधिपत्य दे दिया येग 
राजनीतिक समितिने यह सुझाव दया । 
कि इरली को सुमाजलेण्ड सौंप हैन! 
जाय। लेडेन श्रमरीबी देशों ने तश | 
दक्षिणी श्रफ्रोका ने य इहा है कि इल 
को ट्रिपौलीः रेनिया तथा एरय का | 
कुल भाग सौ टिया जःय । श्राप नि 

इत्र विषय में लीब्रिया कै पूरो भाग i] 40 
साइरेनेका पर भी ब्रिटिश श्रषिका मन |“ Es 
लिया गया है | तथा इ पेय! का सुमुद् 
तक पहुँचने के लिये परेट्रिया के दणी 


भाग से रास्ता मांगने पर भी बिचार 
होगा । 


केवल एक श्रावाज ही इन सब बाते 
के वरोध में उड़ी हे श्रौर वह श्रावाब 
हे रूस की। उसने सुझाव दिया हि 
इटली के उपनिवेशों का ट्स्ट'शिप के 
अ चधेकार में दिगा जाय और उसे इहे 
देशों तथा स्थ निह निवाधियों के सलाई 
कार भी दिये बागे ! यरन्तु इप बात, ग्र 
सम्भवतः बोई भी अन्य प्रावान साथ नए Fl os 


भम 
द 
उपमे. 


देगी । 

श्ररव देश इग बात पर ग्रमीं' कोई 
सम्प्रति नहीं दे रहे वह ब्रिटेत को वे 
साइरेनिका तथा ड्र पोल देनिया में 
श्राधिपत्य का श्रधिकार दै दगे। परु | 
इरली द्वारा मुस्लिम देशों पर गाल 
विया जाता पसन्द नहीं करेंगे | 
` दक्षिणी कोरिया य इतर यज्ञ ने सर 
में सम्मिलित होने की दर्यां दी थी। ह 


प्रधानम 
भरत रिप ब 
ग सद्स्य रहे 


रूस ने इक्षिणी वोस्य! के समर 
वीरो का श्रधिकार प्रयुक्त पिप, भ 
वह्‌ सदश्य नहीं बनाया जायगा । था | 
यल का प्रश्न राजतत हम 


सौपा गया है । । 
: त मैं | 

चीन कीं ल पति कुर ४. 
लगी है । एक समाव र के श्र | 
सरकार की स्थल ग्रोर वायु ह 
रलिस्तिमो चांगरु ईरो॥ के नेदु 
लड़ रही हैं श्री! उन के न 
श्रनु रर उन्दों ने यांग ) के उत्तर 
श्रत्य चौकी को बमस 
लिया है | ॥ ते ती ६३० 

१३ श्रप्रैल से इन से का 
महीने को चुपी * बाद जात 
कायु नेर्डो को चौकिगे से 5 की 
लन जज्ञ नोकर मं 
कर रहो i 
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| 
| 
| 
| 


ग्राप निडाशपुवा (दक्षि श्रमेरिका) 
दी तह काश्मीर में मी निष्पक्ष जनमत 
हाइ के लिए श्राशावादी है । 


प° नेद्दरू 


गै | पर्छु प्रधानमन्त्री ने घोपणा की दद कि 
ए शा भरत रिप ब्लक रहते हुए, भी राष्ट्रपएडल 
॥ भ सूस रहेगा । छ 

त ने सर 


हो % ७ दोपिंग यीन 
कर : RR 


; रण );' जन बा गर्वान ने 
१४ १३ श्र देने की सम्भावना प्रकट 
| 00 ५ 


~ yore 0 oN ॥ 


भी कुरारस्वामी राषा 


fs 
Ne. 
2: ~ 
“| 
डर BSR ४ 


नवाखली के समय के बंगाल्न के 
प्रधानमन्त्री सुदरावर्दी की पाकिस्तान पाले 
मेंड के चुनाव में ढरारी द्वार हुईं है । 


मद्रास के नये मनोनीत वर्धानमन्त्री 


खान अब्दुल गफ्फ़ार म्बा 


जुट सका 


! २ ऐ है ७ 


डू LAE A कि आदी 
पाकिस्तान सरकार ने आपडो मिशद 
गुमरी की जेल में केद कर रस्त है 


[ब्रारश प्रधानमन्त्रा ने द्ररलांडिक 
ठेव का समर्थन करते हुए का है कि 
संसार को दे मागो में विमाजित.करने 
का उत्तग्टायब रूस पर हे! 

3 मना 


See peel aoe none os कक or 


EE >> कै 


बोर भजु न (साप्ताहिक) 


विद्वान, नेता, विचारक ओर पत्र क्या कहते हुँ। 


क्रांति 


एशिया भें श्रात् व्यापक उथज्ञ 
पुथल हो रढी है यहां मनुष्य का दृष्टि 
कोण ही नहीं बदल रहा है बल्कि क्रांति: 
कारी विचार अब कायरूप मे भी परि 
बर्तित हो रहे हैं । 

कृषि समस्या ही एशिया को प्रमुख 
समस्या है । इसी में ्र।् व्यापक क्रांति 
हो रही है यह समस्या राजनीतिक या 
अन्य कोई रूर पकड़ क स,मने श्रा 
सकती है लेकिन मूलतः यई किसुन 
क्रांति ही है। यदि किसानों को समस्या 
इक न की गई तो यह्‌ क्रांति थारी 
रहेगी । इस क्रान्त की भून कारण 
किसानो पै फैली भयं कर गरीबी है | 
विगत कई सौ वर्षौ से यूरोय ही विश्व 
की राजनीति का केन्द्रचन्दु रहा है। 
इधर भ्रमेरिका ने इसके प्रइत्व को कुछ 
बोर लिया है लेकिन फिर भी यूरोप 
टी प्राज युद्ध श्रौर शांति का वैन्द्रवन्दु 
बना हुश्रा है । बही से राजनीतिक झगड़े 
की समस्याएं पैदा हो रही हैं। एशिया 
को समस्याओ्रों की श्राष भी अवहेलना 
षी जा रही है! उसकी राखनीतिक श्रोर 
आर्थिक समस्याओं को ओर अधिक 
ध्यान नहीं दिया जा रहा हे लेकिन 
दुनिया में कुछ ऐसी घब्नाये घरी हें 
बिप्तप्ते एशिया का महत्व बढ़ व्या है 
और बढ्ता ही णायगा । 

-- श्वाइरलाल केह र 


राम बदलता रहा हे 
रामायण का राम इर एक जमाने 
ढे श्रनुसार बदलता रहा है। हमारे 
लोगों ने श्रयने श्रादश के अनुसार अपना 
राम बना लिया हे। णब इम रामराज्य 
की बाते' करते हैं, तब ताड्धा शम्तूक 
का वध करने वाले राम का राज्य नहीं 


साइते । 


नन एक मूर्तिकार किसी पत्थर की 

मूर्ति गढ़ता है तब उपे तोड़ कर ठोक: 
पीट कर उसी छाती पर चढ़ कर उसे 
घिष्ठघिसा कर एक अच्छी मूर्ति बनाता 
है ओर बाद में प्राण प्रतिष्ठा करके उसे 
मन्दिर में निठाता है उसकी पूबा करता 
है; उतके सामने माथा टे$ता है ओ्रोर 
उसहे कल्याण की याचना भी करता है । 
पत्थर एक चीज थी, श्रौर यइ भगवान 
को मूर्ति दूपरी चीन है श्रादमी श्र 'नो 

. दीकला से पत्थर की मूर्ति बनाता है 
५ रौरं द्वा से उसकी शग्ण जाता है। 
इसी तरह इमने दशर के पुश्र ऐति 


हासिक पम से एक श्रादश राम बताया. 
है । इर एकका राम श्रलग अलग होते - 


ग्रे + 
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+# एशिया में व्यापक क्रान्ति 
# भारत में दूध 
और वनस्पति घी 


# राम बदलता जा रदा है 
ॐ कम्पूनिज्म श्रौर स्यलिनिज्म 
और संस्कृत ग्रफगानिस्तान में 


औ युद्ध इमें स्म सत कर देगा ! 


हुए भी इम सब लोगों का राम वही है । 
हम उसी का राज्य चाहते हैँ । उस गम 
की जन इप जय बोलते हैं तब हम चःइते 
हैं कि हमारे हृदयो में भी उस्का राज्य 
हो श्रौर दुनियां में भी उसी का राज्य 

हो, हुसरे किसी का नहीं। 
मैं समझता हूँ गांधी घरी के राम 

राज्य का यही ग्रथ है। 
न काका शलेलकर 


भारत में दूध 


१६४५ की पशुगणना के अनुसार 
बर्तमान भारत संघर्में गायों की संख्या ४ 
करोड़ ११ लाख श्रौर मैंपों की १ करोड़ 
१५ लाख है । इनमें के वज्ञ ४ से ६ प्रति- 
शत तक नगरों में रहती हैं और नाकी 
सब गांवों में दूष देनेवाली बकरियों की 
संख्या लगभग ८२ लाख है । कुछ मिल 
लाकर साल भरमें ४८ करोड़ १५।। लाख 
मन दूघ ता है, इसमें से गायोंका दूध 
२० करोड़ ६२ लाख, भेंसोंका २६ करोड़, 
शर बकरियोंका १ करोड़ ३३ लाख मन 
रोता है। इस तरह कुज्ञ दूघमें गाय के 
दूष का ४२८७ भेव दूधका ५४४ 
श्रौर बकरी के दूधका २८ प्रतिशत 
श्रौत पड़ता है। न्रितना दूष तेयार 
होता है उसमें से १७ करोड़ ४० लाख 
६६ इणार मन पीने के काम में श्राता है, 
२० करोड़ ८५ लाख ९६ इजार मनका 
घी, ४ करोड़. ३८ लाख ४४ हजार मनका 
दही, ३ करोड़ १ लाख ८५ हार मनका 
मक्खन, १ करोड़ ६६॥ लाख मनका 
खोया, २१ ल ख ६३ हजार मनी मलन ई 
आर १६ लाख ६६ इजार मनकी मलाई 
को बरफ बनतो है । इस तरह कुल दूघका 
केवल ३६२ प्रतिशत पीने काममें 
श्राता है | सबसे अधि दूरा घी बनता 
है.। इस का श्रौठत ४३ ३ प्रतिशत पड़ता 

हे ।१६४१ की जन संख्या के अनुसार 
दूष पीनेका प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पीछे 
श्रीसत ५-४५ रध पड़ता है, जो लगभग 
२]! छुटांक के बेठता है । युद्ध के पूर्व 
ष्ट्रं लिया में व्यक्ति पंछे यह श्रौसत 
१ सेर ६ छटाक, कनडापें १ मेर 
१२ हर'क ब्रिटेन में १ मेर ४ छुराक 
श्रो श्रमेरिका में १ 9र २ छुटाक पड़ता 
था। भारत में शुद 
मिलता ही" नहों। गायके दूष में 


दूध तो ' 


४ से ५ श्रौर मेंपके दूष में ६ से ८ प्रति- 
शततक मलाई धोती है| शुद्ध दूध का 
खोया बनाने में वह दूधका २५ प्रतिशत 
ठइरता है । पानी तो दूष में मिलाया ही 
जाता है. इस के श्रतिरिक्त नकली दूय 
श्रोर श्रादा भी मिलाया जाता है। 
प्रतिवषं लगभग २१ लाख रुपयेका घी 
नेपाल, तिव्यत, भूटान, बर्मा, मत्ाया 
श्रादि जातां दे श्रीर लगभग १। लाख 
रुपयका जमा हुआ दूध ब्रिटेन, श्रमे रिका, 
श्रास्ट्रे लिया आदि से यहां श्राता हे । 

-- सन्मार्गे 


पान” 


कम्यूनिज्म ओर स्थलिनिज्म 

रूस के बाहर फी दुनिया आज कम्यु- 
निज की शत्रु नहीं हैँ पर वह स्ग्रा- 
लिनिज्म यांनी क्र मनिलिज्म नहीं चाइती 
कम्युनिज्म का शत्रु बनना चचिज्ञ श्रौर 
स्मट.स के भाईयों का श्रावाहर करना है । 
पर चर्षिल और स्मदस तो आज वोटों 
पे निकाल बाहर किये घा सकते हैं श्रोर 
किए भीं गये हैं, डितु क्रे मलिन के १२-१४ 
पोलिर ब्यूरोशाशें को केवल मृत्यु ही इटा 
सकती है । इस ब्यूरो का -- 


पहला धर्म श्रपनी रचा करना है। 

दूसरा धर्म रूस की रचा करना है । 

तसरा घर्म - दुनियां भर पर अपना . 
कव्जा जपाना है । श्रपती श्रोर रूप छी 
रक्षा ये लोग अःज पुलिस, खुफिया पुलिस 
सेना श्रोर लहे की द वारो से एर रहे हैं। 
बहुमत का नेणंष इन्हें मंजूर नहीं।ये 
अब तह संयुक्त राष्ट्रंघ की सुरता परि- 


षद्‌ में ३० बार अपने वीटो अधिकार , 


का प्रयोग कर बहुमत का निर्णय ठुकरा 
चु % हैं। रूसी साहित्य, रूसी पत्रक्षरी, 
रूप कला, रूसी विज्ञन और रूसी ख वन 
के हर एक अंग पर इनहा घष्रदस्त 
कउन्ना है | ट्ररस्की नामका कोई आदमी 
हुआ श्रौः उसने लेनिन के साथ कन्पे 


से कन्था मिला का रूसी क्रान्त का' 


निर्माण किया, यह बात आज का रूसी 
बच्चा रूस को किमी भी इतिहा पुस्तक 
" में न पायेगा । इनकी पार्ट लाइन के 
विष्द्ध यदि हिसी रूसी विद्व न॑ ने कभी 
कुछ लिखने की हिं“[रुत की तो वह 
'प्रतिक्रिरावादी? करार दिया जाकर विद्वान्‌ 


भी रहने नहीं पाता | रूम के सारे सांस्कू- ` 


तिक जोवन पर इनका कब्जा दे। मः 


जिनिज्म के विरुद्ध इतनी A 
हीते हुए भी रूस के नाश ) भ ॥ 
दम नहीं कर सकते, क्योकि उत भमन 
नाश मांगन' और भी ग्रिक हर 
सकट का श्रावाइन करने के 


कण इतिहास इस गौरख भनने ने | 
सकेगा ? सर 


> श्र 


वनस्पति धी । द 

घी के न'म से जो बनस्पति ते र| रर 

या मक्खन की शFल या उसके ना 

से वेचा घाता है वह हिन्दुस्तान के साप 

किया जाने वाला एक बढ़ा घोख्ा । 

इस बारे में जो घोखा देता है वह हि 
स्तान का दुश्मन है | 


“ गांघी जी३.१०७ 


“यह एक डरावती चीन है। ए 
तरफ बनस्पति घी का फेलना शरोर ू्|| बरना = 


तरफ गोश्रों का कग्ता दोनों के बीच॥| चाहते हैं 
लोगों के जीवन की जड़ कटी श कै श्रौपनिते 
छ | दीणाय 
-- पं० मदनमोहन मातरम प्रं 
नकक्ली घी जिसे भूल से बसी र 
घौ कहा जाता दे एक पूं पंत / दा एक 
इसका रंग रूप बिलकुल .शुद्ध भी ४४ लिए, नरे 
बना दिया दे, जिसप्ते कि हिन्दुछात ॥ झांग्ल श्र 
लोगों को घोल्ा देने के लिए मै वा 
पर मिलावट हो सफे। बात हे 
बन्द्‌ करने के श्रतिरिक्क इश घोसं सामग्रिय 
बचने का अन्य साधन नहीं हैं। | रहे है, 
घी का बनाना श्रपराध घोषित बाती थ 
जरूरी हे। 
__ ब्रिनोवा मी हि 
प्रब 
श्ज् नियमित 
संस्कृत अफगानिस्तान मे टन रही 
{ ता कु 
अफगान सरकार बारा .॥ में को 
एक विश्वविद्यालय की 'स्थापता रै एक बाः 
पर यह श्रावश्यक समझा बैठक 
साहित्य विभाग के विद्यार्थि बनाई २ 
संस्कृत को एक अनिवार्य ता साम 
दिया जाय | काबुज़ बि कक रोक कि 
शिक्षा दिये जाने वाले वि | फोष्ची : 
प्रिमाग या फेकल्या भाती हे 
भाग: में जिन जियो र्ष | र्या 
वे हैं पश्तो,फारसी) दश  #| स्मयः 
मनोबिज्ञान तया समरण! 9) सोकर 
सरकार ने श्रनुभव किंग सह्‌ रर 
प्रहार योरोपियन देशों क आई | है। युद 
जनती ले टेत श्रोर आक्रम 
२४ १९] हे 


[शेष (४ 


ति तेल | 
उसके न 
[न के साग 
'घोखा | 


हे वह हः 


ती ६:१० 


| हे। ए 
' श्रोर दू 
के बीच 
|) छा है 


इन मात 


से बनी 


वि” रुद्ध कै समय 'पले- 
र काड के बाद रूजवेल्ड 
चिल के संयुक्र निश्चय के श्रनु- 
इंुक्त ग्ल श्रमरीकी जनरल स्टाफ 
१ यापना की गय । इस संयुक्त स्यफ 
रेरा और ग्रेड ब्रिटेन के सुप्रीम 
273 के प्रतिनिधि शामिल थे। युद्ध- 
कल में दोनों देशों के जेनरल स्टाफो के 
प्रतिनिधियों की सयुक्त रखना नितान्त 
उपयोगी भी था । इसमें किसी को सन्देह 


| दरदो ्ो सकता । 


परन्तु युद्ध समाप्त हुए श्राष ङे 
हाल बीत गये । फासिस्द जर्मनी और 
रान रूपेण पराभूत कर दिये गये। 
क्षोग श्रपने शांतिपूर्ण उद्योगों में लग गये 
हैं। युद्ध के लोमह् 5 दृश्यों से घबढ़ाकर 
आ्राब सभी लोग स्थायी शान्ति के लिए 
उसुक हैँ । वे शान्ति ओर सुरदा कायम 
रने के लिए. ससर की सभी महान्‌ 
शक्तियों में सहयंग श्रोर सद्भाव स्थापित 
बजा चाहते हैं। इसके साथ-साथ वे 
चाहते हैं कि औपनिवेशिक तथा श्रद्ध- 
श्रौपनिवेशिक देशों को पूर्ण स्वतन्त्रता दे 
दी घाय । 


परन्तु श्रमेरिका और ग्रेड ब्रिटेन के 
शासक वर्गों के विवाइ बिल्कुल मिन्न 
हैं। वे सारे विश्व पर ग्रांग्लःअमरीकियों 
का एक छुत्राघिपत्य स्थापित करने के 
लिए नये युद्ध का आयोघन कर रहे हैं | 
झांग्ल श्रमरीकी शासक वग नये महाघमर 
की तेंयारियां. इतनी सरगर्मी कै साथ कर 
रहे हैं कि आज भी उनके देशों में युद्ध 
सामग्रियां उती परिमाण में तेयार की जा 
रहे हैं, बितनी युद्ध के समय तेपार की 
भाती थीं। इसके सिवाय उनका संयुक्त 
जनरल स्टाफ आज भी उसी प्रकार 
क्रियाशील है । युद्ध समाप्त होने के बाद 
प्रब तक जनरल स्टाफ की मीडिंग बड़ी 
नियमितता के साथ वाशिंगटन में होती 
आ रही है 'व।शिंगगन पोस्ट? के संवाद 
पाता कुक के कथनानुसार जेनरल स्यफ 
कालल की बैठक कम से कम महीने में 
शेक चार श्रवश्य होती है। कॉमिल की 
पैठक में न श्राक्रमणात्मक योजनायें 
बनाई जाती हैं, ससार के इर एक कोने 
सामरिक »डुः बनाने का कार्यक्रम 
क किया जाता है तथा दूसरे देशो में 
भोषी टकड़यां भेजने की व्यवस्था की 
भोती है , इन योजनाओं को बनाने और 
भर्यान्वित करने $ लिये भ्राज शांति के 
भी सयुक्क सराफ समिति ज्यों को 
कायम हे | श्रमरीकनों कै नेतृत्व में 
स्ट,फ बड़ी तत्परता १ काम कर रहा 
। युद्धलोल्ुप श्राग्ल-अमरीकियों की सारी 
आकमणात्मक योबनाओं को सुव्यवस्थित 
के लिए यह एक केन्द्र है । 


यो 


[ एम» निको 


लायेव ] 
श्ररलांडिक पेक्र पर हस्ताचर 
नेतृत्व में पश्चिमी यूरोप व 


होने से पूर्व घनरक्च मांग्गुपरी के 


अमेरिका में सामरिक सहयोग स्थापित 


ुश्रा है । इसी पर एक रूबी लेखक के विचार इस लेख में देखिए । 


पहला कदम 
श्रभी हाल में संयुक्त स्टफ ने 
पश्चिमी यूरोप श्रौर श्रपेरिञ्ञ करे शच 
में सामरिक सहयोग स्शापत किया द्दै। 
पश्चिमी यूरोप के पांच देशों को प्रिलाकर 
ब्र सेल्स के पेकट पर हस्ताक्षर कराना, इस 
आक्रमणात्मक गुरबन्दी की श्रोर पढिज्ा 
कदम था। पश्चिमी युरोपीय संघ की 
समस्त सेन्य शक्ति का संयुक्त रूप से संचा- 
लन $रने के लिए फ्रांस के फनिः व्ज्ो 
नाम स्थान में एक स्थायो स्पफ समिति 
स्थापित की गई है | इस स्थायी स्ट'फ में 
पांच युरोपीय देशों के सब से बड़े सेनिक 
अफपघर हैं तथा उन सबी के ऊपर फीशड- 
मार्शल मंब्गोमेरे हैं, बो पश्चिमी यूरो- 
पीय गुट की समस्त फोजों के कमाण्डर 
इन चीफ हैं। मिलिट्री लीडरों के वक्त 
ब्यों की बिपियी करते हुए युनाइटेड 
स्टेट्स न्यूज एण्ड वर्ल्ड रिपोट” का कइना 
है £ पश्चिमी युरोपीय युट की स्यफ 
सामति का निरवच्छिन्न सम्बन्ध वाशिंगटन 
के जनरल स्टाफ की कौसिल से है तथा 
इसके द्वारा इसका सम्बन्ध श्रमेरिका की 
पौर्जो से है । इस पत्र के इस निष्कर्ष की 
पुष्टि मौंग्गोमरी के शल में वार्शिंगढन 
जाने घे दो जाती है। मौंढगोमरी के 
वाशिंगटन जाने के बाद छः अमरीकी 
गऔफिसर स्थायी तौर पर पश्चमी युरोपीय 
गुट के जेनरल स्टाफ में नियुक्त किये गये। 
इसकी श्रौर भी पुष्टि तम होती है, जब इम 
इस बात पर थ्यान देते हैँ कि १६४८ कै 
श्रप्रैले महीने में जनरल स्फ की ञ्रेसिल 
की, जो असाधारण बैठक हुईं थी उसमें 
ब्रिटिश केबिनेट का प्रतिनिधि ल फ्डनड 
जनरल होलिस भी शा मेल ये | हो लिख के 
वाशिंगम्न आने की बात गुप्त रंखी गई थी। 
यूरोप व अमरोका में सम्पक 
क्षैंसिल की बैठक में अमेरिका और 
ब्रिटेन की संयुक्त कार्यवाही की योबनां 
स्वीकृत हो गई तथा निकट भविष्य का 
कार्यक्रम मी निश्चित कर दिया गया। 
जनरल हौलिस को लन्दन ( पश्चिमी 
युगेपीय युर? ) और वारशिंगग्न के पड 
सदा सम्पर्क बनाये रखने के आदेश दि 


न हल अमरीकी आघिरत्य स्थापित 
करने की योजना में पश्चिमी यूरोप के 
केवल एक कड़ी है। 


योजना 


क 
पकट बना रहे हैं, खिप्रमे पांच पश्चिमी 
युगेपीय देशों के सिवाय कनाडा और 


अमेरिका मी शामिल हैं, पर इन सबका | 


गुरु है दालरशाइ ग्रमेरका | 

वाशिंगटन का संयुक्त स्फ नयी- 
युट्बन्दियों को सुसंगठित करने के लिए 
केन्द्र का काम करता रहेगा। यह बात 
ध्यान देने योग्य दै कि इस संयुक्त जनरल 
स्टाफ कौस्लि का प्रत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध 
अमेरिका की पौच्रों के प्रधान सेनापति 
खनरल ब्रें डले, खनरल स्यात्स, एड मिरत्न 
डेनफोल्ड और एडमिरल लिही के शाख 
है | एडमिरल लिरी सेनिक मामलों में 
ट्र,मेन क प्रधान परामशदाता है, तथा 
दोनों स्यफो का सदस्य है। हाल ही में 
जनरल ्राइवन दावर ठेनिङ मामलों में 
ट्र.मैत का परामशंदाता नियुक्त हुप्रा दै। 
दूसरे मद्ायुद्ध में आइसन दावर मित्रः 
राष्ट्रों की संयुक्त सेन्यशक्ति का सुप्रीम 
कमांडर या। उसकी इस नयी नियुक्ति का 
अर्थ है सामरिक पोजनाश्रों को तत्परता 
के साब सफल बनाना | 

प्रहलाकांज्षा की परिधि 

क्या युद्धलोछुप श्रमरीकी बाम्राव्यः 
वादियों की दिज्ञचसी कैवल् युरोप में ही 
है ! नहीं, उनको महत्वाकांचा की परिधि 
ग्रसीम है । गत त्रप्रोल में नो सम्मेलन 
हुश्रा या; उसमें इस बात पर जोर दिया 
गया या कि संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका युरोप के 
दूसरे भागों की तरफ उदासीन नहीं रह 
सकता । दाल में यर बात सर्वविदित शो 
गई है कि श्रमेरिका ने उत्तरी अग्लांटिक 
वेक में पको के स्पेन, पुर्वंगा्न घ्ली 
और टकी को शामिल कर लित्रा | 

वाशिंगटन की दिलचस्पी हिन्द 
एशिया, वीतनाम, मलाया, स्याम और 
बर्मा में बढ़ रही है। रिडुली गर्मियों में 
उही छ्थफ ने द० पूर्वो-एशिया में स्च्चा- 
पांति बनाने के लिए गुप्त रूप से विचार- 
विमर्श किया, जिसका अथं है चीन झी 
दं» दीमा पर लड़ाई के मोचें बनाना । 
उठी समय श्रमरीकी पत्र “ नेशन” ने 
लिखा कि द्‌०पूरवी एशिया के देशों ो 
मिलाकर गुर्बन्दी करने का म इत्व वा्शि- 
गरन अ्रच्छी तरह समता है! श्रमी 
हल में -दिल्लो में खो सम्मेलन हुश्रा था, 
उसका मं उद्देश्य यदी है । “नेशन” ने 
दये चलकर यहां तक लिखा कि वार्शि- 
गगन के स्फ बढ़ी तसरता के साथ 
बोर्नियों के मानचित्र बना रहे हैं तथा वहां 


क. बक मडि 


जनरल माट्गुमरी 


दवाई श्रडु बनाने की योजना तैयार इर य 
रहे हैं | वोर्नियो में श्रमरीकी सेनिक बसे | 
की दिलचस्पी कोई ग्राकस्मिक बात नहीं 
है क्योंकि उन थी राय में उत्तरी और मध्य 
एशिया के ऊपर बम गनी करने के लिए 
उससे बढ़कर श्रौर कोई उपयुक्त स्थान हो 
ही नहीं सकता | 
ये हैँ अमरीछी विस्तारवादियों को 
आक्रमणात्मक योजनाएं । इन योबनाओं ४ 
को कार्यस्वत करने के लिए वाशिंगटन... 
स्थित संयुक्क श्रांग्ल अमरीकी समिति सर | 
गर्मी दिखा रदी है । श्रमी शल में शांति 
पूर्ण समझीता करने के लिए. शेवियत 
सरकार द्वारा किये गये प्रस्तावों को ठुबरा 
कुर अमरीकी सरकार ने सारी दुन्या को 
दिखा दिया कि उसकी नीत श्रामः 
णाव्मक है | ह| 
चाहे अमरीकी शासक्वग वाशिंगटन | 
में केतनी ही योजनाएं बनावे, च डे इसके . 
लिए कितने मी स्थफ नियुक्त किये बाए, । 
आज यां त,सुरबा तथा स्वतन्त्रता स्थपत | 
करने के लिए, शन-संग्राम इस सीमा तक f 
पहुंच गया है कि शअ्ंग्ल-अ्रमरीक्षियों के 
सारे आक्रमणाव्मक उद श्य पश्च झेकर 
रदेगे । । 
इस बत की यइ गारन्डी है कि । 
साम्राव्यवद-विरोधी बनवादी शशियों का... 
मोर्चा सोवियत बंब के नेतृत्व में 
उत्तरोत्तर ढढ़ होता छा रहा है । ३ 


रब 
लहसुन : प्याज य | 
लेखक-- श्री रामेशवेदी श्रायुवेंदा- | 
हंकार । दूसरा संशोधित व परिवर्धित 
संस्करण्‌ । मूल्य २॥) EF 
तपेदिक, काली खांसी, निमोनिया, { t 
गठिया, प्रजनन संस्थान के रोग, पेड के | | 
रोगो, बरे बड़े जर्मो श्रादि का लसुन | 
और प्याज प्ले सामिल इलाज करने के. 
तरीके | लइसुन ऐेखा रसायन द्रव्य था 
बसे कायाकल्प किया जाता बा। दीव 
श्रौर स्वस्य श्रायु का रहस्य छानने कै 
लिए इस पुस्तक शे अवश्य पढ़िये । 
मिलने का पता-- 
विजयपुरठक मंडार भ्रद्धानन्द्‌ बाबार दै! 
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सद्भाबनापू्ण वातावरण में 
वेषानिक श्रोर राजनीतिक परिवर्तन श्रपने 
यहां कर लेने की जयपुर राज्य ने परम्परा 
सी बना ली है। शयपुर में पहले लोक- 
प्रिय मन्त्री मई, १६४६, में नियुक्त हुए 
थे, श्रोर वे दी राषपूताना के भी पहले 
लोक़प्रिय मन्त्री हैं। माचे, १६४७, में 
धारा सभा में प्रजामण्डल और सरदार 
दलों कै नेता मन्त्री नियुक्त किये गये । 
मार्च, १६४७, में जयपुर नरेश ने 
मन्त्रिमण्डल का फिर से संगठन करने का 
निर दय किया, समस्त मन्त्रिमण्डल घारा 
सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया, और 
उसमें दीवान के श्रतिरिक्त सब. गेर-- 
सरकारी सरस्य नियुक्त किये गये । सदस्यों 
में चार प्रचामरडल दल के श्रौर दो 
सरदार दल के प्रतिनिधि ये। सातवें सदस्य 
दीवान थे श्रौर वे ही मन्त्रिमण्डल के 
सभापति बनाये गये | प्रनामएडल दल 
के नेता मुख्य सचिव और धारा सभा के 
नेता नियुक्त हुए। मन्त्रिमण्डल में सब 
का दायित्व सयुक्त रखा गया | इस प्रकार 
जयपुर ने शातिपूणं टंग से ऐसा शासन- 
करम प्राप्त कर लिया जिसे पूणउत्तरशयी 
शाषन के घोषित लच्य के निकटतम कहा 
जा सकता है। 

२७ माच, १६४८, को नये मन्त्रि- 
मंडल ने पद्‌ प्रण किया, इस प्रकार उसे 
काम करते एक वर्ष हो गया है-्रौर 
जयपुर में प्रत्येक मार्च मास में वेशानिक 
परिबतन होने की परम्परानुसार, ३० मार्च 
को जयपुर सयुक्त र'बस्थान सघ में 
सम्मिलित हो गया है श्रोए यह एक वर्ष 
इस महान्‌ परिवतत झी भूमिका कहा जा 
सकता है । 


Fe अधिवेशन 


दिसम्बर मास में राष्ट्रय कांग्रे म का श्रधि- 
वेशन है । खउन्त्र भरत में, ग्रोर रिया- 
` सर्तो में होने वाचा, यह पःला अधिवेशन 

था । राजनीतिक श्वतन्त्रत! में कांग्रेस को 


इस वप्र की सबसे भड़ी घर्ना - 
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२००४ वि० का जयपुर राज्य 


[प्रगति का संद्षिप्त परिचय ] 


जो बिन्नय मिली थी उपका समारोह मनाने 
वह जयपुर- में आई थी । घय- 
पुर ने श्रधेवेशन का स्त्रागत अपनी पूरी 
शक्ति से किया | शहर के निकर ही गांधी- 
नगर बस या गया था, जो विंध्तार और 
साधनों. की प्रचुरता में श्रब तक बने 
कांग्रेस नगरों में सबसे विशाल माना गया 
था। 
नगर-विस्तार 
इस एक वध में नगर विस्तार कौ 
कई योजनाए' तेजी से श्रागे बढ़ी हैं । 
“ही! स्कीम और बनीपार्के में श्रम कोई 
भूमि खाली नहीं है । शरणायिंयों के लिए 
एक बस्ती फतहरेबा के पास बसायी छा 
रही है, तथा दो और के लिए योजना 
तेयार है | जयपुर शहर के श्रतिरिक्त १५ 
कस्तं में भी विकास की योजनाए' श्रारंभ 
की गई हैं | फतेहटोब्रा के निकट शरणार्थी 
बस्ती का श्रौर राघपूताना विश्वविद्यालय 
के भवनों का शिलान्यास भारत के र.वर्नर 
जनरल श्री चक्रवर्ती रानगोपालाचार्य ने 
पिया षा। शरणार्थियों के लिए मकान 
बनाने के वास्ते एक कापोरेशन भी 
संगठित दिया गया है जिसही लागत 
पूरी १० लाख रुपये हैं। इसमें स्ते ५ 
लाख सरकार ने दिये हैं | इस समय सारे 
राज्य में एक लाख से ऊपर शरणार्थी हैं। 
काश्तकार शरणाथियी को जमीन, बेल, 
इल, बौज श्रादि.से सहायता दे रही है 
श्रोर फसल तक उन्हें भोजन श्रादि भी 
राच्य की श्रोर से दिया जा रहा है। 
उनकी सहायता के लिए कुए खोदने की 
व्यवस्था है । 


देनिक आवश्यकताओ' पर निय'त्रण 

देनिक जीवन की आवश्यकताओं 
श्रोर मोजन:सामग्री पर बो नियंत्रण था 
वह इस वर्ष हूं ला हुआ है यद्यपि कपड़े 
श्रोर श्रनाज का बितरण फिर से सरकार 
को श्रपने नियंत्रण में लेता पढ़ा ह्टै। 
मोन सामग्रो की कु मात्रा के लिए 
बयपुर को सदा से बाहरी ब्रह/यता पर 
आश्रित रहना पड़ता है। परन्तु इस वर्ष 
स्थिति कमी काबू के बाहर नहीं हुई दौर 
सरकार ने अपने पास पनाज का सचित 
कोष भी बना लेया है । भारत सरकार ने 
इसमें जयपुर थी पूरे सडायत' की है राज्य 
के कुछ इलाकों में अनाज वसूच किया 
गया हे, श्रोर ऋपा के इलारों में सरकार 
की श्रोर से भसे पनाज की दुकानें खोली 
गई हैं.र ज्य के बाइर चोटी से माल ले 
जाने की बइत शिड्ायत थी उपे रोक्ने 
केलिए फजीट्ष्डी तेनप्त की गयी, 
ओर उठने श्रच्छु काम जिया | 


खेती की “उन्नति 
खाद्य सामग्री की? कमी? का 
सम्बन्ध खेती के उन्ननिं से है । जयपुर 
निवाधियों को खेती झी उन्नतिं की परिशेष 
शिक्षा कै लिए र'ज्प दे बाहर भेना गया 
है, प्रोर राज्य के भीतर भी शिक्षण की 
सुविंघाश्रों का विरतार किया गया है। 
सवाई माधोपुर में रक स्कूल खोला गया 
है | घोबनेर का कृषि कालेज श्रगले वर्ष 
से डिग्री कोस तक शिक्षा देने लगेगा । 
कृषि विभाग में शोध कार्य मी बराबर हो 
रहा है, सरकारी परीक्षण केन्द्र बस्सी श्रौर 
दुर्गापुरा में तो काम कर ही रहे हैं, सवाई 
माघोपुर में भी काम शुरू कर दिया गया 
है। इसके श्रतिरिक्त नये बीजों के परिक्त॒ण 
स्वयं काश्तकारों के खेतों में भी किये जाते 
हैं | गन्ने की खेती एस साल और बढ़ी 
है | खाद बनाने श्रौर बांटने की प्रोर इस 
वर्ष विशेष ध्यान दिया गया है। गांवों 
की सर्वांगीण उन्नति के लिए राज्य में 
पांच केन्द्र काम कर रहे हैं। निश्चित 
लगान के श्रतिरिक्क जागीर. इलाके में 
जो श्रनुचित वसूली की जाती थी उसे बंद 
कर दिया गया है, और जइ! बन्दोबस्त 
नहीं हुआ है वहां भी लाग-बाग का लेना 
गेर-कानूनी करार दे दिया गया है। 


स्वायत्त शासन 


गांवों में शिक्षा, सफाई श्रादि के 
लिए च रो जिलों में जिला बोर्ड स्थापित 
किये गये हैं, श्रोर उन्हें काम शुरू करने 
के लिए, ३,५०,००० २० सरकार को 
श्रोर से इवःलगो की तरह दिये गये हैं । 
इस वर्ष ३६ नय पंचायतें गांवों में 
स्थापित की गई. श्रब इनकी कुल संख्या 
३१५ हैं। गांव पं जायत राज कानून का 
निर्माण किया गया है। इस वर्ष 
कस्बा म्यूनिशिपल बोड स्थापित किया 
राया, सरकार की श्रोर से खालसा इलाके 
के योडों की सहायता के लिए इस वर्ष 
१५२,००० ₹० दिये गये ६। ६ ओर 
बोडों को श्रपना सभापति स्तर चुनने का 
श्रधि षर दिया गया अब ३७ में से २४ 
बार्डा में निर्वाचित समारत हैं । 


सहयोग समितया 

गांबों में सयोग समितियो का प्रचार 
भी तेजो से रोर १ इप समय राज्य में 
विभिन्न प्रखर की 'सहयेग सभितियों को 
स्पा लगमग ३०० हे । इनके श्रतिः क्क 
दो केन्द्रोप सइयाग समतिय' मी संगठित 
हुई हैं सरकार ने हर संस्थाओं को करी 
देने के लिए छुः लाख रुपये तक ही रकम 


श्री हीरालाल शास्त्र 


को संरक्षण दे रखा है। धयपुर र्र हे 
कर्जा दिया जाता है 
सावजनिक निर्माण 

इस विभाग के कार्यों में काफी 
उन्नति हुईं है । साथ ही हर एक विभाग 
का काम बढ़ने से सरकारी दफ्तरों के 
लिए भवन, श्रस्पताल, कुए, तलाब ब 
सड़कों श्रादि बनवाने की मांग भी दिन 
प्रति दिन बढ़तो घा रही है। रूरी 
श्रोर लड़ाई के कारण सामान व मशी- 
नरी की कमी हो गई और मब्रदूरी रादि 
बहुत ज्यादा बढ़ गई । यह ` होते हुए 
भी इस एक वर्ष में मेडीकल कालेष झा 
एक भाग लड़'कयों का कालेन, तपैदिक 
अस्पताल में नया विभाग और निवास 
स्थान पागलखाने का नया विभाग, टेली- 
फोन का नया दफ्तर झू नू में नया 
जिलाघीश का कार्यालय व निवासस्थान 
बिनली घर का नया भाग, मेक्तीकल 
एसोसियेशन का भवन, गंगापुर में सर 
कारी हाई स्कूल शादि बनवाये गये। 
इस वर्ष में करीब ३० मील लम 
सङ्के निर्माण की गई । नई सड़कें व 
पुल बनवाने के लिए ११ लाख स्पे 
की रकम बन्नद में स्वीकृत हुई io है। 
मानसरोवर बन्ध ४५ फीट की 
तक तयार करा दिया गया श्रौर मदे 
बन्ध भी पूर होने को है । इधके न 
रिक्त कई श्री नयैबन्ध चलू दो दु 
हैं जे३ रेनवाल, छिलमिली, जगराम' 
पुरा, मोरेल, पीलोद', नाम 
श्रौर भी कई छुटे बड़े धरर का 
कार्य चालू किः जा रहा हैं व ४ 
बन्ध बनाने वे वास्ते सर्वे श्रार्दि 
ना रहा है। इन्के बनने पे 
की उपज में काफी मदद मिलेगी | 

शहर में श्राचदी ९ ढ़ जाने के क 
व नये कारखाने खुल जाने हे 
बिजली की श्रावश्यकता बहुत बया 
गई है । उसो पूरा करने के ला ड 
कार ने करेन ५ लाख की ला 
नये इन्जिन खरीदे हैं। ६7 
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बह कम लोग इस बात को मइ 
सू करते हैं कि हम जमीन को 
तरह की खाद देते हैं, उसी पर, पोदों, 

ओर मनुष्यों की तन्दुरुस्वी, बाढ़ 
बंशवृद्धि की ताकत बहुत कुछ निर्भर 
दती है। जब जमीन में खद्‌ डालते हें, 
बानी इम उसे खुराक देते हैं ओर बिस 
इद तक वह जमीन तृप्त होती है, उतनी 
ही उडी पैदावार भी स्वास्थ्यकारक होती 
३। इसी पैदावार पर इन्सान और जानः 
वरे की जरूरत निभर रहती हैं। यह 
हिसिला यहीं नहीं खतम हो बाता। 
ब्रमीन जन इन्सान श्रौर जानवरों के लिए 
श्रच्छा भोजम पैदा करती दे और वही 
भोजन इजम हो खाने के बाद जब खाद 
के रूप में जमीन को लौगया जाता है, 
तब वह जमीन को भी बेहतर खुराक'देता 
है। इस तरह अच्छाई का सिलसिला 
पदों, प्राणियों श्रौर मनुष्य के फायदे के 
लिए ष्ढृता ही जाता है । एक पुरानी 
कवत है "जो प्रच्छा खाता है, वह 
श्रच्छी खाद देता दै” इसकी पूर्ति के 
रूप में इम इस में इतना और जोड़ 
सकते है कि 'जो अच्छी खाद देता है, 
वही श्रच्छा खाता है? | इस तरह सारी 
क्रिया पूरी हो जाती है। 


जेसे जेसे हमारी खेती का ढंग बिग 
ढ्ता गया, वेप्ते वेपे हमारे डिसान की 


और 


तन्दुरुत्ती भी गिरती गयी श्रौर उस तन्दुरुस्‍्ती 


की गिरावड से न उस में जमीन जोतने 
को शक्ति है, न सहन ऽरने की। उसने 


खाद और बीज का उतना खयाल नहीं, 


रखा, जितना कि उसे रखना चाहिए या 

नतीजा यह है कि आण हमारी खेती 

पदावार, गुण और परिमाण में !मिलकुल 

गिर गयी है । इमें अपनी कृषि को पुन- 

बोवित करना है | बहुत से लोग खनिज 

था रासायनिक खाद दे कर इस समस्या 
इल करना उचित समभते हैं। 


एक मादक चीज 


अच पदार्थ जमीन का पेड लदी 

। वे मादक चीजों की तरह कुछ 

रद तक उस्ले सिफ उत्ते बित कर देते हैं। 
उससे पेदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन 
उसमें उतने ही प्रमाण में स्वास्थ्यकारक 
न नहीं बढ़ते । परिणाम में इन खनिज 
रासायनिक खादों से जानवर और 

यों की तन्दुइस्ती बिगड़ती ही 


जीपी है, क्योंकि इन द्रव्यो ३ चो अन्न 


"पो होता हे, वह तृप्त जमींन से नहीं, बरिं$ 
नशा की हुई जमींन से आता है। 
प्रयोगो -से जिनके परिणाम न॑चे 
बाते है, यह बात मालूम हुई हैं : 


ष 
बे 
दिये 


बढ़ाने के 


[ जो० काँ» कुमारप्पा ] 


ने ,गम्मीर चेवावन दी है डि 


कृत्रिम खादरूपी श्रफीम श्रन्न की पोषकशक्लि डो सदा के लिए नष्ट कर 


देगो। 


१. खनिज खादवाली जमींन से पैदा 
किए हुए गेहूं खाने वाले जानवरों कौ 
अपेक्षा सादी खाद वाली जमीन में पैदा 
किये हुए श्रनाज खाने वाले जानवर 
ज्यादा मबबूत पाये गये, उनका वजन 
कम भले रद्दा हे । 

२. सादी खाद की जमीन में पेदा 
की हुईं खुराक खाने वाली मुर्गियों ने खनिज 
खाद्‌ वाली जमींन की खुराक खाने वाली 
मुर्गियों से ज्यादा श्रणडे दिये। खनिज 
खाद बाळी जर्मीन की खुराक खाने वाली 
मुगियों के श्रण्डे जो मी भारी ये, लेकिन 
चूकि सादी खाद वाली जमींन की खुराक 
खाने वाली मुर्गियों के श्रण्डों की सख्या 
ज्यादा थी, इधलिए वे कुल वजन में भी 
उनसे ज्यादा रदे । खनिज खुगक खाने 
वाले पत्तियों से सादी खाद वाली जमीन 
की खुराक खाने वाले पढी पंड़ा श्रधिक 
देर तक मेल सक्ने । इससे साबित होता है 
कि उनमें घीवनशक्ति ज्यादा है । सादी 
खाद्‌ वाली जमींन की खुराक खाने वाली 
मुगियों के श्रण्डो में मौ जीएन शक्ति 
ज्यादा मिली । यह इस आधार पर कि 
उनके श्रणडे जब बच्चे लेने के लिए रखे 
गये, तो उनमें रखने से बिगड़े हुए प्रण्डे 
बहुत दी कम निकले, फूटे हुए श्रणडों की 
संख्या प्रतिशत ज्यादा यी । 

३- सादी गोबर'कूड़े फ्री खाद वाली घर्मीन 
के श्रनाज पर पाली हुई मुगा, बतख आदि 
घरेलू परिन्दों के मल से बनी हुई खाद 
खनिज पदाथों वाली जमींन की खुराक 
देने वाले परिन्दों से ज्यादा ताकतवर 
रह इसमे यही सिद्ध होता है कि खाद 
का खुद खाद के गुण पर भी असर होता 
हे और वह यौन श्रौर खुराक के रूप में 
नई पैदावार को सुधारती है। इस तरइ 
हादी गोबर-कूढ़ें की खाद के सुधार का 
एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है, जो 
इमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता हो रहता है। 

एन प्रयोगों के अलावा यह भी देखा 
गया है कि जानवरों के सामने जब खनिज 
खाद की जमींन वाली और सादी खाद 
की बर्मीन वाली दोनों तरह को खुराक 
र्षी जाय, तो वे श्रपनी सहज बुढि खर 


दूसरी को ही पसन्द्‌ करते हं 


इमारे यहां मिट्टी वेत्ता काफी नहीं हैं, जो 
 मिट्टी के श्रलग-प्रलग नमूनों का खूब 
बारीकी से विश्लेषण करें श्रोर यदि नकली 
खाद देनी ही हो तो किउ जर्मीन को 
कितनी खाइ टीक होगी, यह परिमाण 
निश्चित करें। यदि यह खाद जगा भी 
ज्यादा हो गई, तों बई तरह की बीमारियां 
पंदा कर देती है | कई प्रयोग किये गये 
हैं, जिनमें खनिज पदार्थों के ज्यादा दोने 
के खतरे मालूप हुए हँ। मेन्द्र के 
प्रोफेसर रोस्ट को सामग्री मिली है, उस 
पर से मालूम होता है कि जमीन में यदि 
पोटास ज्यादा हो, तो उससे थाम्बोसिस 
(खून का जम जाना ) और लकवे जेठी 
बीमारियों के हो खाने छा डर है| उनका 
क्‌ इना दे कि शोरे सजी है घोल (पोगशि - 
यम नाएट्रें र) खाने वाले घानवर याम््रोसिस 
की ओर झुकते दिखाई दिये ईं--श्रौर यह 
झुकाव श्रागे को रीढ़ियों में साफ़ दिखाई 
पड़ा है? उनका यह मी कइना है कि 
आजकल लोगों में याम्बोसिस षरले से 
करीब चार गुना ज्यादा फेल गया हे । 


बीमारी की रोक 

इस सम्बन्ध में जो प्रयोग किये गये 
हैं, उनसे मालूम होता है कि गोबर कूड़ो 
की खाद-में पैदा होने वाले पौदों ३ बीन, 
आर खा करके पत्त, जब जानवरों को 
खिलाये जते हैं, तो खनिष द्रब्यों शी खाद 
में पैदा शोने वाले पौदों के बीन और पत्तों 
की श्रपेचा बीमारी को झेज्नने की ज्यादा 
ताकत देते हैं । इससे मालूम होता है कि 
खाद सिर्फमिट्टीके तत्वों को ई नहीं 
सुघारती, बल्कि उसका असर पशुलोक से 
लेकर मनुष्य तक पहुँच्ता है। इसलिए 
इम मे ऐे इर एक के लिए उचित यही हे 
कि इम जो श्रन्न खाते हैं, उसे सादी गोबर- 
कड़े की खाद देकर दी पैदा करने की 
सावबानी रखें, रासायनिक खाद्‌ देकर 
नहीं। और यह सावघानी विशेष इसलिए 
रखनी है कि म्ट्टी के ठीक विश्लेषण के 
अभाव में हमारो जर्मीनों में यह खाद 
अवैश्यनिक परिमाण में गिर जाने का 
खतरा है! खाद में सिफे कसान का ही 
हित निहित नहीं है, बल्कि श्रनाण खाने 
बाले का भी है, और उसका तो शायद 
कुछ ज्यादा मात्रा में दी है। इवलिए 
खाने वाले को यह बात जता देनी चाइिये, 
क्योकि नकली खाद से पेदा हुए भन्रादि से 
उसका नुकसान होने की सम्मावना है। 


खाद से अन्न की 


पोषक शक्ति नष्ट हो जायगी 


भा पन्त क कब ee छ — ~~ -* जय 
जे जब सरकार कृत्रिम वेशनिक खाद द्वारा देश के अन्नसंकर को 
लिए प्रयलशील है, तब लेखक 


दबाई का काम 


इस श्रसर का लाम लेकर भोजनः 
वेत्ता लोग खादी गोबर-कूढ़ें की खाड में, 
बिसे अक्स? बायो डावनेमिक प्राडक्ट्रत' 
(जीव से सम्बन्ध रखने वाली चीजें) 
कहा बाता है, पैदा किये हुए श्रना के 
बरिये श्रपने मरीजों का उपचार करते 
हैं। कहा जाता हैं कि इस खुराक का 
ग्रौर श्रांतड़ियों पर अच्छा असर होता 
है | एक बमन भोजन-वेत्ता लिखता हैं-- 
क्षति खास कर पेड के दद वाले प्रौर 


द्ाजमे डी शिकायत वाज्षे मरीजों कोये | 
चीजें खाने के लिए कहा और उनका | 
हौमाग्य दै कि वे वगेर दवाई के अपनी | 


बीमारियों से क्रुर गये ।? “मोजन-वेत्ता के 
नाते अपने कई मर्रीजो के साब के लम्बे 
श्रनुभव से मुझे विश्वास हो गया है कि 
खास कर क्ये श्रन्न के मोशन में सादी 


= मी 2 ति ¢ = 
गोबर-कुढ़ो डी खाद वाली जर्मीन में पंदा / 


की हुई चीजे रासायनिक खाद डी जमीन 
में पैदा होने वाली चीजों छे इर तरह खे 
श्रेयस्कर ई |? 


एक प्रसिद्ध वेज्ञानिक वेमरेद श्रब्डर- 
हाल्डन बयान करता है--श्रादमी श्र 
जानवरों की बीमारियों की खोज में मोन 
के पौदों में दी खाने वाली खाद के तरीके 
की जांच कर लेना व॒छनीय दै। कोई 
बात निश्चित रूप में चाडे इमन मी 


` कह सके, फिर भी इन मामलों में इतना 


तो साफ है कि मिट्री के जीवाणु इमारी 
तन्दुरुस्ती के लिए. मइत्व का काम डरते 
हे । इधलिए इबें यह सोच लेना चाहिये 
कि पोटेशियम नाइट्र ड के रूप में नाइद्रे- 


जन डालकर और फास्फोरख और जू « 


काम में लेकर इन जमींन के जीवाणुओं 
के काम में दखल देना फावदेमन्द है बा 
नहीं, क्योंकि इन चीजों से घर्मीन कै 
जीवाणुओं के काम में विष्न प्रा पढ़ता है 
ओर वह रुक ज.ता है|? 


हिन्द सरकार बिहार में खाद के झार 


खानों के लिए २० करोड़ रुपया छगा रही 

है | त्रावणकोर में मी खाद का एक बढ़ा 

कारखाना स्यापित हुआ है। अमी मौ 
समय है कि श्रन्न-विभाग अन्न मोक्ाओं 

की ओर ग्रे इस माम्ले को हाय में के 


इमारी बनता श्रावे पेट गइकर और खराव | 
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अनाज खाकर बीमारियों खे पदले दी कुश | | ८ | 


हो गई दै | क्या अब खनिज खाद दाडी 


$] 


करके हम अपने लोगों की तन्दुरुस्ती कं 
और मी बिगाड़ डालेंगे! यह ममौ | 
जवाबदारी की नात ई । इम उम्मीद ङे I. 
हें कि इस मामके में श्रारोग्य-वमागर्म | 


अन्न-विमाग के सायो जायगा 
खेतीबाड़ी विमांग के का म ठीक कर देगा 


--हरिजन सेवक छे 


का 


HFN 


जः मैं मार्य प्रे पहली बार मिला, 
तर वइ चाज़ीस से उपर जा 
चुकी थो ग्रोर बहुत ही भद्दो दील पढ़ती 
थी | उछका चे{रा ऐसा मलूम होता 
था जेप्रै [केसी सुस्त कलाकार ने खुडे 
चाकू से लएड्डी पर रोदा हुआ हो। 
उसकी नाक मोरी, ठोडी चौरस गालों 
की रड्टियां उभरी हुई श्रोर मु'६ सूर 
चोझ़ा था | उउका काली प्रांले श्रवश्य 
घुन्दर होतीं, याई उप्र भूखेपन, लालच 
श्रोर चिर प्रतीक्षा का भाव न होता | 
यह श्रद्धूत जान पढ़ता था कि 
मार्ग ने शादी नहीं की। वह किसान 
की लड़की यी ध्रौर बचरन में ही अनाथ 
हो गई थो। उसका एक बड़ा फार्म, 
आठ गौए', दो घोड़े ओर एक बढ़ा 
घुगाखाना था। लेगविया के गांबों में 
जहां लड़के लड़कियों की ही शादो नहीं 
होती, बल्कि कुटज से कुम्ब व्याह दिए 
| जाते हैं, मुश्किल से ही कोई लड़की 
कुवारी रहती होगी। परन्तु मार्टा ने 
विवाह.की कोई फिक्र नहीं को | गांव की 
| बूदियाँ उसको श्रब से बीस बाईस साल 
। पहले की एक प्रेम कहानी के विषय में 
कानाफूसी किया &रती थीं | उसका यह 
प्रेम एक सुन्दर किन्तु निकम्मे रुसो 
' मचदूर से हुश्रा था, जो श्रौर बहुत से 
मजदूरों कौ भांति यहां श्रालू की फवल्न 
पर काम करने श्राया था । 
“उसने उसे बेवकुफ बनाया? एक 
बुढ़िया ने अपने बिना दांत के मुइ को 
बिचकाते हुये कट्टा । 
उनकी सगाई रो गई थी और 
अगले ईस्टर में उनको शादी भी हो 
बाती, परन्तु बोरिस ने पहले श्रमेरिका 
नाने की इच्छा प्रकर की। उसने इहा 
कि वहां मेरे फर घनो रिश्तेदार रहते है 

और यदे उन्हें मालूम हो जाय कि मैं 

एक प्रंच्डी लड़की से शादी करने लगा 

हूँ, चढ मुके १हुत शा घन दे देंगे । फिर 
' इम दोनों पढ्'स क तनों खेजो को खरीद 
' लेंगे या पास की चञ्चो का मालिक 
` जुड्टा हो रहः है उस$ी चक्की को खरीद 
 लेंगे। मार्य का खेतों को या चको को 
' कोई इच्छा नहों थी, परन्तु बोरिष् ने 
` इठ किया और वह इनकार न कर सही ।? 
` बुढ्या ने थोड़ा खांसा; 'सुरमुम्बी 
के चढ्ाये हुये रज रो थूक दिया और 
फिर नये ओताओं डो ध्यान से सुनते 
देख प्रसन्न हो र ञइने लगीः 'बोग्सि 


त्र 


f 


प्रेज्न-पत्र 


[ एक 


के i } ५ ७ ` ५ (पा कै हर 
हु ke र 


यह फेगा दो कर अमेरिका नहीं जा 
सकता । तब मार्ग ने दो खेत श्रौर पांच 
गाय बेच दीं । भ्रपनी सोने की जंजीर 
ओर श्रपनी दादी के विवाह के गहने भी 
बेच दिये । बोरिस ने श्रपत्री जेब गर्म 
की । रांव की सराय में दूसरे छोकरों के 
राथ शराब पी बर वह हंता श्रौर 
कुरूपा माय की हवी उड़ाता, जिसने 
उसके कथन रर बिश्ाए कर लिया था | 
श्रालू को फउल क शद्‌ बह सर्दियों भर 
फाम पर ही फाम की कमाई छे 
खूब शान से रहा | बसन्त दाने पर बह 
चला गया श्रौर वापस न लौटा | उसके बाद 


मार्यो बहुत कम ही किसी से बात करती 


है। वह श्रपने खेत पर काम करती 
६ पोर बोरिस के लोग्ने की प्रतीक्षा 
झरती है। बेवकूफ की की |? 

शायः मार्यं ने कभी अचानक 
अनुभव किया कि उसे कित्री से बातचीत 
करनी च हिंए। श्रौर सम्भवतः किसी बिल- 
कुल श्रपरिचित श्रादमी से श्रपनी कहानी 
कहना श्रधिक सरल था। कारण चाहे 
जो हो, परन्तु एक दिन जब में उप्के 
फाम के प।स से घोड़े पर चढ़ा जा रहा 
था, उपने मुझे ग्रंदर बुलाया और एक 
गिलाश दूष पिलाने का श्राग्रह किया । 
उसकी नीली श्रांखें मुके भांप रही थीं। 
पहले तो वह कुछ हिचकी पर फिर वह 
एक लम्बा सांस लेकर बोली-- 


'वुमने- वुमने शायद मेरे बारे में सन 
तरह को गप शप सुनी होगो। पर तुम 
इन गांव वालो की बातों पर विश्वास 
मत करना । उसने धुझे घोखा नहीं दिया 
है। वह फिर वापिश श्रायगा ।? 

वह कुछ घुस्तो के साथ उठी, जेष 
ढलती हुई श्रायु की स्तरिरों का भव इःता 
है; रर एक रंगबिरंगी चित्रित सन्दूकचं 
पर कुकी । उसे खोल कर उसमें से एक 
मुड़ा हुः्रा मेज्ञा छा क्षगन निकाला । 
यह बरां पुरानी तारख भा एक पत्र 
था, बो ब्र्‌ कलीन से भेजा गया था 


उसने मुझे यह पत्र लेखा था? 
“मार्गा 4 अपने खुरदरे हाथों ३ यत्न- 
पूव" उष मब्यिले क'गज को वव'रते 
हुए कहा ~ उसने मुझे पत्र लिखा 
चा। प्यारे प्यारे शब्द ] मीठ सीडी 
चारे | उसने इस उत्र 4 (नः दिलि 
. दी उडल दिया है 
उसने मेरो ग्राः देव र फिर 
एकाएक सोच कर बालो 'मैं भ्रच्छी तरह 


चेकोस्लोबाक कहानी ] 


पत्र है; 


जानती हूँ कि यह प्रेम 
फिर भी में यह जानना चाहती हूं कि 


इसमें क्या लिखा है। मैं इसके प्रत्येक 
मनोहर शब्द श्रौर प्रत्येक वाक्य को 
ज'नना चाहती हूं। साथ ही यह भी 
कि वह मेरे खेटो का मालिक बनने के 
लिए कब श्रा रह्मा है? 


मैं उसकी ओर श्रवाक्‌ देखता रह 
गया, क्योकि मार्टा फिर जल्दी से बोली : 
तुम जानते हो, में पढ़ नहीं सकती । मैंने 
इसे कभी नहीं पढ़, श्रोर कोई यहां ऐवा 
है भी नहीं, जिछ पर विश्वास करके झैं 
यह पत्र पढ्वा सकू। गांव की सब 
स्त्रियां मुझसे जलती हैं, क्योंकि सबप्ते 
सुन्दर युवक मेरा पेमी था श्रौर पुरुष 
इसलिए चिढ्ते हैं क्योकि मैं उनमें से 
किसी के भी शादी नहीं करती। में 
श्रच्छी तरह जानतो हूं कि वे केवल 
मेरे खेत लेना चाहते हैं | इसलिए मैंने इस 
पत्र को पढ़वाया ही नहीं | परन्तु में इते 
लेकर प्रायः बेठती हूं श्रौर. इल्पना करती 
हूँ कि इसमें क्या क्‍या लिखा होश। 
परन्तु यदि तुम मुझे यह पत्र पढ़ कर 
छुना दोगे तो मुके प्रसन्नता होगी।? 


मैंने पत्र ले जिया | लेख श्रशिक्षितों 
का सा था, समभमें न श्राने योग्य मैंने 
पत्र मार्य को सुनाने से पहले एक बार 
स्वयं पढ्‌ लेना चाहा । वह मेरे पास श्राकर 
बेठ गई । उसके घुख पर शआवेश था 
प्रौर वह श्रपनी लालच भरी प्रतीक्षा- 
कुल दृष्टे से मेरी श्रोर देखने लगो। 
मैंने पत्र को पढ़ा एक बार, दो बार, तीन 
बार | मेरे धरीर में सनसनी फेल गई । 
और में बेचेन हो उठा । लिखने बाला 
पत्र लिखने प्ले पदले खूब शराब पी चुका 
होगा या पी रहा होगा । 
क्यो% उसने देखी पशुता ओर 
करता का प्रदशन किया था जिसकी मैं 
कल्पना भी न कर कता था । सारा 
पत्र भद्दोश्रौर मूखे मादौ की हंसी 
उड़ ते हुए लिखा गया या, जिपने 
बोरिस # प्रेम के दोंग पर बिश्वास कर 
लिया था । 


लिखने बले ने साघारण तौर पे 
मोरी मोदी ब'तो झा वर्णन करते हए 
रक मौ दयनीय श्रश को नहीं छोड़ा 
आ! उसने माढौ कं मिचभिचातो 
हुई भागों सुप्रर की ही थूंजनो/ इड भरे 
चे”रे और मेंट & से बढे मु इत्यादि 
को हवी उड़ाई थी । मार्य $ बेचारे 


(८ अप्रेल सन्‌ पाएका 


मुख श्रोर श्राक्कति का तिर 
बाद उसने बढ़ा चढ़ा 
श्रमे रकन लड़की का 
नो उसके पास बेटी थी। ए 
सफेद, श्रौर वन्त के मा पापी, 
उसने यह भी लिखा था कि | 
कितनी हंसी जब शोरेव ने उ} a 
की मूखेता की का सुनाई । माग | बिर 
उसे सफर खच और इस सुन्दर खि 
ल स्र 
वाले देश में जिन्दगी बिताने के लिए 
पेसा दिया घा। र 
वह क्या लिखता है ३२ 
कठोर ब ककश श्रावान में 
तुम सनाते क्यों नहीं हो १ 
प्रतीक्षा कर रहे हो |? 
मंने कूठ बोला; और कर भी पा 
सकता था ? कांपते हुए हाथों श्रौर 
रुषे हुए गले से मैते कहा कि बोरिस 
हमेशा उसक्ना ध्यान करता है। उसकी 
दयालुता और उस आनन्दमय समय 
को जो उन्होंने साथ साथ बिताया था 
उपे बहुत याद आती है। मैने उप 
झूठ कूठ कशा कि वह उप्के पास लोग्ने 
को बहुत उरुक हैं। और वह एक 
ऐसे दिन वापस पहुँचेगा, जब वह उसकी 
बिलकुल आशा न करे रही होगी । वह 
श्रपनी प्रियतमा से और भी श्रधिक प्रेम 
से मिलेगा श्रौर फिर कभी उसे छोड़ कर 
कहीं न जायगा | 

शुरू शुरू में झूठ बोलना आणन 
न था। दया श्रौर घृणा के कारण मुमे 
ठड और रुग्णता सी प्रनुभब हुईं । 
परन्तु पहले कुछ वाक्यों के बाद में तीत्रता, 
निश्चिन्तता और श्रावेश के साथ मूठ 
बोलने लगा और कमी पढ़े हुए मशहूर, 
प्रेम पत्र जो कुछ मुझे याद थे उनके 
प्रोर कल्पना के संहारे मैंने उप्र 
कुछ का कुछ सुना दिया । 

श्रोर शन्त में मैंने पत्र क्रो उस मदद 
मेज पर रख दिया । मार्ग ने उप्ते छेने 
के लिए हाथ बढ़ाया | वह एक लड़ी की 
मूर्ति के समान मालूम हो रही थी, निमे 
जादू से घान डाल दी गई हो | वह ने 
केवल सजीव हो गई थी, प्रत्युत बुद 
भी; ऐसी सुन्दरता, जो प्रसन्नता से ही 
उत्पन्न झो सकती है । 

“उसने यह सब लिखा है १? वह बु. 
बुड़ाई । यह सब ? इतने प्यारे न्द ! 
इतना प्रेम |? और 

उसने ग्राह भरते हुए कहा जने 
देखो, में इते स्वयं नहीं पढ़ सती पृ 
पढ़ना क्यो नहों सीखा | झे वह कि 
दिंखाश्रो, जहाँ उसने लिखा ® 
वह तब लौटेगा, घन कि मैं उबी ` 
से कम प्राशा कर रही हूंगी ” 

मैंने उ. कुछ पिं पढे तर 
कुछ श्राख पृष्ट पर दिखा दीं। के 
सिर हिलायाः' छाश, पै यह स | 
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केरे उस 
था 


भावुकता भरी 
उसने पृष्ठ... 


किस घात कै 


कार करने हे 
वणन स्यि फ्‌ 


हुत ' 

व होता 

प्रात का ही 
हते हैं कि ७ 
हान के पच्‌ 
बिक कायंव 
(या। यह 
वैज्ञोग हूँ : 

बाते हें । 

$ कमीर म 
तप घनता मे 
पणा प: किस्त। 
| ना प्रभाव 
प्र को पल 
हिदू राज्य ₹ 
वै पूचीपत 
मिक वर्ग 
(ने के [ह 
ह प्रग तवा 
पाना चाइ, 
सः $ 
पीबिस्तान | 


श्री हरिधिंह 


हुत ऐ लोगों को विश्वास नहीं 
होता कि कश्मीर स्थायी रूप से 
प्रत का ही ग्रग रहेग। ओर वे कहा 
एते हैं कि जनमत का परिणाम पाकि- 
हान के पक्ष में होश ओर कश्मीर में 
निक कायवादी केवल घन का श्रपव्यय 
(या। यह विचार रब्ने वाले एक तो 
बैशोग हैं जो जान वूझ कर ऐसा 
बाते हैं। श्रौर बह भी इस इच्छा से 
$ करमीर में भारत की भ्रसफलता मार- 
तै जनता में इतना ट्रसन्तोष फेत्ञा दै 
ता पाकिस्तान व मुस्लिम वरोधी प्रचार 
| एना प्रभाव डाल सके कि वर्तमान सर- 
प्रको पलर कर एक प्रतिक्रियावादी 
हिंदू गज्य स्थापित किया शा सके । दूसरे 
बै पपत लोग हैं जो स्वाथवश 
मिक वर्ग का श्रधिक शोषण जारी 
'हने के लिए तथा कश्मीर से उठती 
प्रगतिवादी प्रद त्तयों से बाकी देश को 
पाना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं घो 
समझ बेठे हैं कि मुसलमान कमी भी 
पकिस्वान की तरफ से लगाये गये 
छाम और रान के नारों ह प्रभाव से 
हुन सक्ते। उनके विचार में तो 
भ क अब्दुल्ला के छिवाय या उनके 
भो ते किसी भी मुधलमान पर विश्वास 
किया था सकता । 
और इन «ब के अतिरिक्त ऐसे मद्र 
J जिन्हें भारत का हित भी 
| नतु नो प्रसली हालत से श्रः” 
रहे हो जा इस प्रकार के गन्दै 
पर के वित हो कर कश्मीर ह 
कर बारे में आशंका करने लगे हैं।। 
के लोगों को सही श्रवस्था 
के आवश्यकता है ताकि उन्हें 
१७ रि [के कश्मीरविरोधो' दलों से 
ल i उनके गलत्‌ प्रचार से बच/या 


| श्र सेब पराजित प्रवृत्तिषों का विशेष 


3 मोलिक सिद्धांत का आदर न 


प्क 
एक नया दिश 


करमर भारत के साथ ही क्यों? 
[श्री वेद मसीन ] 


* 


करना है कि श्रन्तिम निशंय करना जनता 
का ही श्रधकर है और जनता पर 
विश्वास करना चाहिए | यदि काइमीर 
के लोग भारत में नहीं रइना चाइते तो 
इम क्यों उन्हें विवश करें श्रौर उनकी 
इच्छा के विरुद्ध हिदी स प्राज्यवादी बृत्ति 
से श्रपना राज उन पर ठोंसे। और इस 
के विपरीत यद कश्मीर के लोग एक 
प्रग तवादी दृ्टकोण के श्रनुसार भारत 
से अपना नाता तोड़ना चाई और पाकि: 
रतान से बवाव के लिए हिन्द की सद्दा- 
यता मांगे हम उनकी इस प्रार्थना को 
भी शक क॑ दृष्ट से देख, तो इम प्रगतिवादी 
शक्तियों को भारत मर में हानि पहुँचा- 
एंगे, जिस से साम्प्रदायिक पाड्य को 
शक्ल मिलेगा । न केवल कश्मीर के ४० 
लाख लोग ही सदा की परतत्रता में जबड़े 
ज.ए गे -बल्कि भारत की भौगोलिक 
सीमाए थी छिकुड़ कर इसे सेनिक तथा 
राजनीतिक दृष्टिकोण से कमजोर बना 
देंगी । 
कश्मीर मारत में ही रहना चाइता 
है-- इस का प्रमाण वहां की जनता ने 
१५ मास तक भारतीय सेना के साथ 
पिल कर विदेशी आक्रमणकारियों के 
विरुद्ध कड़ा सघर्ष करके दिया | बल्कि उस 
सम्य जब भारत तथा पारिस्तान के कई 
भागोमें दंगों की ज्वाल।ए' भड़क रहीं यी, 
पजाब के विभाणन कै पश्चात्‌ भूमि को 
निरों के रक्त ? घोया जा रहा था, साम्य 
दायिकता का नंगा नाच हो ग्हा था, वो 
भी इस्लाम जिदाआदके नारे करम रियो को 
झपने साथन मिला सके | उस समय र दिं 
कश्मीर घारी के १० लाख मुसलमान 
ज दृते तो इस््ाम की दुराई देने वाले 
क्रा इली २रिन्दों के साथ भिन्न र मुठ्ठी 
रो को समाप्त कर जम्मू के दंगों 
का बदला वहां हे स्ते ये। लेकिन 
काशमीर में पूर्ण शान्ति र । मात के 
अ्रशान्तिम्य वातावरण में आपू को भी 
बश्मौर से श्राशा की किरण दिखाई दी । 
ओर उन्होंने कहा रिं वश्मौर मे ह्ग्दुस्व 
व इसलाम की परादा हो रही है । परँदा 
में कश्मीर सफल रह । स म्रद लिंक 
शक्तियों के सर उठाने की मघाल न हुई। 
रौर कश्मीर घ,डी 
क्या इर्शाद हिन्दु ' 


भर दिरदु 


श ह ने शनि 
की घषणा कौ। भारत और माठ 
राष्ट्रीयता घे ने श्रपना नाता उठ 


से कहीं पाले जोड लिया था, जब डोगरा 
पच्य की बुनियाद तोड़ने के लिए (इपर 
ने अन्तिम सघर्ष किया ॥र प० जवाइर 
लाल नेइरू भारतीय राष्ट्रीयता के प्रती 
बन कर उन हासता के लिए पहुँवे। 
जनता को श्रार्थिक स्वार्ब नता दिलाने 
तया श्राबिक शं पण ब्ले बच'ने के लिए 
कश्मीर सरझार के दुधार पाझित्तान के 
किसी भी प्रकारके प्रचार से अधि; प्रमाव 
रखते हवै । 


यदि लोग गड समझते हूँ“कि मुश्ल- 
मानों पर श्रायिक सुविष'श्रों से मी 
श्रि इस्लाम श्रौर कुरान का प्रभाव 
होता है पाकिस्तान यह नारे पी लगाए उस 
स्मय वे भूल जाते हैं क शेख अब्दुल्ला 
व नेशनल कान्फ्र स बनता में कि रने प्रिय 
है। शेल साहिब उनके रा'नेतक 
नेता हो नद बरन काश्मीर पुर्डगरण 
के प्रतीक भी (| वह घामिक श्रौर 
सामाणिक नेता मी हैं | गाशमीर की उब 
मस्बिदे' श्रोर घामिक संस्था नेशनल 
कान्फ्रोस के लोगों द्वारा प्रचल्ति हैं। 
काश्मीर दे मौलवी शेख स इब के नेत" 
त्व दो हमेशा स्वीकार कन्ते रदे हें। 
यदि इस्लाम रौर कुरान का प्रभाव 
काश्मीरी मुसलमानों पर है तो यदद प्रभाव 
शेख साबि व नेशनल बाग्फ्र स कै दाय 
मछ्बूत करता है । मुसलमार ने देखा 
कि प्सलाम डी दुद्ाई ने वाज्ञे यह इव- 
लाम के शत्रु, उसकी नई नई प्राप्त की 


हुई स्वाबोनता  छुनने ' लिए उनकै 
टश्स न्ह करना चाइते 
यें । उन्होंने मुतत्मान औरतों व मुख्ल 
मान बच्चों की बे!जती बी। उन्होंने 
मर मग्बूज शेखानी तथा मास्टर डग्दुनन 


मुन्दर देश दो 


अघ्रीन जैसे वरो वो शहीद क्या। 
उन्होंने डोगरा रान के विस्द्ध लम्बे लड़ाई 


उसकी 
निन्दा करते «हे । श्रब बी ब्नता और 
इसलाम ते शत्रु म्स मुह ऐ श्रवरे आसे 
में काशरीर के क्षोगों बो फंसा बेगे। 

प्रशन यह न? जि काश्मीर भारत्र 
में रहना चाइता हैं या नहीं, डि $ प्रश्‍न 


में बोई 
में कोई सहायता न दी, 


तो यह है कि भारत काश्मर को 
रहना चाहता दे दा नहीं! भाग्त में 


साग्प्रहारिक दलो वा स्र रटान नियः 
शावादी लोगों का काड्मीर के के गों कर 
शक करना; पू गैः तियो की सुमझे देवादौ 


राजनीति दशा काश्मर के पर विवादी 
से बचने का प्रयत्न स्थासती रचवान्षय 
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त गरकुछ कांगड़ी फामेसी ररद्वार के प्र 


bog 
EL. 
CLs 


र र चार उपहर £. 


भीमसेनी सुरमा 
आँखों से पानी बइशा, कुरे 
खुजछी, जाडा, फूबा, भजर की रूमजोरी 
आदि को दूर कर नेत्र ज्योति को तेज 
करता है । मूक्ब पट) ग्सूना, १!) शीशी 
पायोकिल 
दायोरिया ङी प्रमद औषधि दै। 
दाठीं के अन्य रोगों डो दूर करता हे व 


प्रति दिन प्रबोग के बिए उत्तम मंजन 
दे। मूल्य १७) शीशी 


गुरुकुख 
देहळो, मत्स्य थ बी 
इन्दौर अकवा के 


सुख बारा 
अर्ज रं, दुल्त, पेट दृढ़, रमत आदि 
डर टिके छो दूर फर शरीर को 
स्दस्प्य र्ती दै । 


मत =) शीश्ी 
ब्रह्मी तल 


स्नम के परच.त्‌ लिट पर खशाने 

से दिमाग छो ठय थ तरावद पदु चा 
कर्‌ वेज ज्योति डो श्द़ाता है । 

सूद १:-) शीशी २।) पाथ 


कांगड़ी फामेसी (हरट्वार ) 
कानेर के वितरक-- रमेश पुण्ड को०, चांडरनी चौक, रेशडी । 
विठग्क-- वृहद्‌ भौषण सचडार, १३ उेख रोड, इन्दौर । 


र के वितरक शूनय सैडिकल दाल, नचा बाणान झलक । 


सनम श्राता है 6 उचित 
ॐ इलाज करने से नजला एक 
सप्ताह में चला जाता है। यदि चिकित्सा 
के बिना भो रह जाये तो प्रकृति स्वयं 
सात दिनो में जुकाम को दूर कर देती 
है | भ्रभी हाल तक नबानाशक दवा 
की खोज करने कै सारे प्रयत्न असफत्त 
रहे हैं श्रौर सार में यह व्यापक रोग 
करोड़ों काम के घन्दो की हानि पहुं राता 
रहता है। 
फिर भो पिछुत्ते ढ ई वर्षौं में ब्रिटेन 
चिकित्सा अनु पन्ध[न परिषद्‌ के तत्वा- 
घान में तै लस्त॒री स्थित हारवडे ग्रस्पताल 
में इस संमस्ग को हल करने के सम्बन्ध 
में गहण श्रध्ययन और श्रनेको पर काय 
को जा चुको हैं। यद्यपि नणले (सदी ) 
को दूर करने बाली किसी माकें की दवा 
अषवा इलाज कापता नहीं चज्ञ सका, तो 
भो स्वास्थ्य सचिवालय बो इस काये की 
बास्तकि प्रगति श्रौर श्रव त; सन्दिग्ध 
रहने वाली कई एक महत्वपूर्ण बातों पर 
प्रकाश डालने का श्रवष्तर मिल गया है । 


जानवर मुक् होते हें 

नजला सम्बन्धी अध्ययन के लिये 
सदा हो एक कठेनाई सामने रही है कि 
श्रफ्रिक्की मन मानुष को छोड़ कर श्रन्य 
कोई जानवर इस मज का मरीज नहीं 
पाया जाता, फिर भी यह कोई ऐसा 
भयानक रोग नहीं जिउके लिए रोगी 
उन श्रध्ततालों श्रथवा शफाखनों की 
ओर माग दौड़ करते पिरे, जहां उन्हें 
अच्छी तरह देखा समझ जा सकता है| 
इसी लिये प्रयोगशाला का काये मद्दान्‌ कठिन 
दिखाई देता है । विस्तृत अनुसन्धःन के 
लिये बहुत प्रे स्त्रयं सेवको को बटोरने 
का कार्य पहली बार सेलिस्री के श्रस्प- 
ताल में ही सम्भव हुश्रा है। इसकी 
स्थापना के ढाई वर्षों में लगभग एक 
इजार लोग स्वेच्ड्रा से श्रस्पताल की यात्रा 
कर चुके हैं, इर एक स्वय्रशेवह को दस 
दिनों तक रहना पड़ता था। . 

इस बात की बहुत सतकंता रखी 


` बाती यो कि कोई स्वय वह श्रस्तात्ञ 
` के कमचारियों के पास रहते हुये नजज्ञा न 


पकड़ स, ताकि परीद्वाप्रो के परेण मॉं 


. को स्पष्ट रूप से बमा जा सके, श्रतु- 


खन्धान$ततंश्रां ने इन लेगो पर श्रगना 


. काम चललू रखते इए ग्रन्य ग्र.णशीज्ञ 
जानवर खोजने का भी कई बार पयल 


किया, लेकिन श्रएफत्ञता ने वाथ न छु डा। 


प्रानव.य दुत्रलता का तुबता में 
ती चुड़े, बन्द्र, नेवज्ञे ज। जनजर 
अन्य बहुत से जनव! इस 
[व से उक्त पाये गये हैं । 

कों की स्वकृते पर उन 
Re ह 


पदा ऋ ने को एक 


नजले के कीड़े दो वर्षों तक सताते हैं 


[ डा" ट्रेवर श्र ई विलियम्स ] 


संतोषप्रद प्रणाली पूर्ण कर ली गई है। 
एक जुशामग्रस्त व्यक्ति की नाक से 'चार 
बार बहने वली गन्दै पानी की बू दो को 
एक बिङ्कुल स्त्रस्प दमी दी नाक में 
पहुंचा कर नडले की बीमारी पेदा की 
जाती है | यह विधि भ्रधिकंश मामलों 
में सफज्ञ सिद्ध हो चुरी है, हालां कि हर 
एक पर विभिन्न प्रकार छा अ्रप्र पड़ता 
है | दूसरो खोज यह है कि नजले से 
बीमार होने का पता चजने के ३४ घन्टे 
पूवे ही रोग शरीर में पेदा हो लेता हे। 
इन परीक्षाश्रो से यह पता चला है कि 
जाहिरा नजले के बीमार, दिखाई न देने 
वाले कुछ लोग भी सर्दी के विषेले तत्व 
को लिये फिरते हैं। 


असाधारण रुकावट 
नाक की सिनक श्रथवा बहने वाले 
पानी में मिला विषेला तत्व कई रूपों में 
असाधारण रुकावट वाला पाया जाता 
है | यदि ठेठ सर्दी पै नाक घुरी रहे या 
बहे नहीं, तो रोग का विषेज्ञा तत्व दो 
वर्षौं के पश्चात्‌ भी भ्रपना असर किये 
बिना नहीं चुरुता। चिकित्सा सम्बन्धी 
कई एक परं में यह भी, पढ्ने को मिला 
है कि थोड़ेप्तेलगों के एक समूह में 
नजला अधिक {नों तक नहौं ठइरता, 
कुछेक सप्ताहों के पश्चात्‌ समाप्त हो 
जाता है, दोबारा तभी फेलता हे, जब कि 
कोई बाहर की दुनियां से इसे साथ लेकर 
आये। एक जमन जाति यह श्रनुभव करती 
हे कि उनके बीच फत्नी नजले की बीमारी 
जाड़ों में समुद्री केनारा छोड़ने वाले 
भ्रन्तिम जद्दाल के दो रुप्ताह पश्चात 
बिल्कुज्ञ चली जाती है | लेकिन वसन्त 
ऋतु में पहला जहाज श्राते ही जुकाम रोग 
दोबारा फेलने लगता है। ' 
इसी तरह एक श्रन्य पृथक समुदाय 
का यह ख्याल है कि लम्बी यात्रा परे आने 
वाले जहांण विपेलातत्र माग में ही छेड़ 
श्राते हैं| देप टाउन से १२ दिनों में 
आने वाला जद्दाज नचला साथ ले श्राता 
हे । लेकिन केप होने घूम कर पानामा से 
श्राने वाला जहाज इस बीमारी छे रासते 
में ही मुक्त हो लेता हे।, 
हालाकि सकलता नहीं मिली पर, 
मुर्गी के श्रन्डा सेते समय यइ विपेला तत्व 
छोड़ कर नबला पैदा करने का कई बार 
प्रदत्त किया ना चुका है। जो चार प्रच- 
लित प्रण लियां श्रव्य वषलेतस्त्रों कै लिये 
सफन्न सिद्ध होतो रहों, वे इस जाइ 
श्राकर वा गर साबित नदर हो सदी। यह 
नजले को चोगारी जो ए5 €्ट्र वट्टो 
अथवा तगडे आदमी को कुद्ध दी दिनों 
« मेंपरेशन श्रौर गिण-पड़ा आ कर हती 
है, वद ए बन्द चूते को रोप्रन लड़ी 
पर श्रसर करने में बिल्कुल बेकार साबित 


होतो है । 

नजले की बीमारी पेदा होने के संबंध 
में लोगों के विभिन्न मत पाये जते हैं, 
लेकिन श्रषिकतर यही कहा जाता है कि 
लुक म एक से उडकर दूसरे को जकड़ता 
हे, और कुछ लोगों क! यह विश्वास है 
कि पगों द्वारा ठड पकड़ने, वायु के 
भोकों ओर इसी तरह सर्दी खाने से नजला 
हो जाता है। इस ग्रस्पताज की परीक्षा 
करने से दोनों ही बाते ठीक जचती हैं । 

मनुष्य का शरीर कड़ाके का जाड़ा 
मेलने में दुबल पड़ते ही ठण्ड के प्रभाव 
से नजले का शिकार हो जाता है या फिर 
उसे किर्स घढ़-घड़ी कै सिं-कू तथा छीकू 
मनुष्य के निकड सम्पक में आने पर 
श्रपनी नाक श्रौर दम की झइप देखनी 
पड़ती है । 

इधर उधर पड़ा चिथड़े श्रथवा मेली 
कुचेली लीर से रूमाल का काम लेना 
बहुत दी खतरनाक धोता है। गन्दा भद्दा 
रूमाल विषेजञेतत्व को वढ्ने फेलने में 
बहुत सहायता देता है, एक से श्रनेक 
सूक्ष्म जीवाणु बनते रहते हैं| घोत्री के 
घर से धुत्त कर श्राये प्रत्येक सफ सुथरे 
रूमाल पर भी मलिनता नाशक किसी 
द्रव्य को छिड़क कर इस खतरे से बचना 
चाहिये । 

जिप प्रकार नजज्ञा एक से उड़कर 
दूसरे श्रादमी पर प्रह्मर करता है उसी 
तरह रोगो को एक से लेफर दूमरे वर्ष 
तक इसका शिकार होना पढ़ता है । इसी 
बात के भ्राघा! पर नजले की प्रसिद्ध 
इलाज बिंधियां खोने का प्रयत्न किया 
जाता है | स्तरयंसेवको पर सामान्य जीन 
की श्रपेबा श्रस्पताल में बहुत ही तगड़ा 
रोग प्रभाव प्रवेश किबा गया, लेकिन एक 
बार के श्रसर डालने में पांच में से केवल 
दो आदमी इस प्रणाली को झेल सके 
श्रौर पूरे व॑ भए ननज्ञे का शिकार न 
होने वाले बहुत द्वी थोड़े ज्ञोग प।ये गये थे। 

क्यों कि एक बीमार को अस्थायी 
रूप से तभं मुक्ति मिलती है जब कि दूसरा 
इस में फ्त लेत! ४, इस ज्ञिये अच्छे 
दोने वाले कुळ स्त्रयंसेवहों को दो सप्त हों 
से पूव दी दोत्रारा नजते का रोगो अनना 
ठोक सपझ कर परीब्गाये चलू र्वी गई 
थीं | £ 

मोतम रोग नहीं 

्रामतौए पर यह विश्वाप्त किया 
जात' है कि ठःडी ऋ के परिणाप 
स्वरूप नजना फेतता है. दौर इपके 
अक्रपण का श्रना एष मोउम होत' 
हें । लेकिन अ्नतुप्तघानक क्षेत्रों को इस 
बात में सन्देश मालूम देता है। वेस्ट 
इन्डीष में नजला दिसम्र में प्रारम्भ 


| (१) सरला की भाभी 


रोता है, जबकि मध्य गरमी | 
श्रपेच्चा तापक कुछ नचा ७. $ | 
न्य देशों में गडे को जरे | || 
लिक वायु के कारण नज्ञना फैल 
गरमी में इस लिये बचे रहते प्‌ | 
बन्द कपरों में घुर रर सोने: र 
खुली हवा में श्रपन 


[ श्रधङ्गांश „ क 
कारते हैं, जिसे नजला कम तह 

रबर की मुहर ॥ ङ्गी | ऽ 
OR को मे । डोर 
हिन्दी या श्रंग्र जी २ इंच तक ल्ञाई] के 
की मुहर के लिये |||) मेजें सचित्र सूची गुप्ता | र्पाः 
कृष्ण प्रेस (श्र) शिवपुरी, (मथ भारत) । मे 
| सम 

LS न 5 देर 
शहस्थ चिकित्सा | प. 
इसमें रोगों ३ कारण, लक्षण £ उ 
चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य जन है| शरपे| सफ 
४ रिश्तेदारों व मित्रों के चुदे बुदे स्य. | 
के पूरे पते लिखकर भेजने से यह पुष्ता करते 
मुफ्त भेजी जाती है | | श्र 
पता -- के० एल० मिश्रा वेय, मधु| काज 
है। 

में मे 


वाचस्पति कृत पुस्तकें 
राजनीति | 


(१) जीवन संग्राम 
(२) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा 
इतिहास तथा जीवन चलि 
(१) ५० नवाइरलाल नेहरू 
(र) मइघि दयानन्द 
(३) श्रायंसमाज का इतिद्दास 
उपन्यास 


(२) सरला 


(३) शाह श्रालम की श्रांखे 


संस्मरण ( जीवन की नेउन 
(९) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दि क्या 
(२) मैं चिकित्सा के 'चक्रव्यूई सै गया प्र 
केसे निकला | काफी 
(३) मेरे नौकरशाही जेल के | अधिक 
तीन खण्ड इक्ट्रु लेने वाल | इेकि 
४ भेज | फूक र 

मेनेजर 
भएडारं की यार 
विजय पुस्तक दिल्ली | ८ a 
दता 
' फे तक 
हीन 


पश्चिमी यूरोप कि न >I यूरोप की ज्रक्तिय 


[त्री विम स्टीड ] 


Xk 


क्कि कार्यं को सम्पादित करने में 
I विलम्ब निश्चय दी श्रवांछुनीय 
द्मा ना सकता है,पर यह कम अवांछुनीय न्‌ 


क बदले उतावली से काम लिया जाए] 
परिचमी ब्मेनी कै श्रपने अपने क्षेत्रों 
में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका श्रस्यायी 
समभौटा निश्चितख्य से प्रात करने में खो 
देर कर रहे हैं वद शोचनीय भ्रवश्य है। 
पर यह पूछा खा सकता है कि यदि 
उन्हों ने उतावली से काम लिवा तो क्या 
सफलता श्रौर भी दूर न हो जाएगी ? 


मुझे बर्मन परिस्थिति का श्रथ्ययन 
करते हुये पचास से अधिक वर्ष हो गये 
हैँ और बई श्रवसरों पर इस परिस्थिति 
का ज्ञान मैने प्रत्यक्षरूप से भी प्रात किया 
है। यदि जर्मन जनसाघारण के अधेय 
में मेरी सहानुभूति उनके साथ है तो इस 
से वहीं अधिक गहरी मेरी सहानुभूति 
बर्मन समस्या का सामना करने वाली 
पश्चिमी शक्तियों से दै । यर्याप पश्चिमी 
शक्तियो का सम्बन्ध इस समय पश्चिमी 
्रमेनौ से हैं, पर वे समस्त जर्मनी के 
भावी व्यवह्वर को इस प्रश्न से बिलकुल 
पथक नई कर सकती | श्रौर इसी भावी 
व्यवहार के प्रश्न पर फ्रांस की भावना 
और दृष्टिकोण श्रमेरिका श्रौर ब्रिटेन से 
भिन्न होगी । ब्रिटेन से उतनी भिन्न नहीं, 
बितनी अमेरिका से | 


फ्रांस के लोग यह नहीं भूल सकते" 
ओर उनसे भूलने की आशा भी नहीं 
कौ जाती कि ७० वर्षों के अन्दर जमनी 
उनके देश पर तीन वार आक्रमण 
क्या | देश का काफी भाग निर्जन हो 
गया र जेन सेनाओं ने फ्रांस के 
फी भ्राश अथवा समूचे फां पर 
अधिकार जमा रखा था । यह स्वामाविक 
.” शष का जला फ्रांघ छाछ को फूंक 
$क कर पीना चाहता है | पर नये युद्ध 
के. पनाओं से बचाव के लिए फ्रांस 
चमी योरोप का संगठन भी तो 
| फांस के लोग जानते हैं कि 

पक अधिकांश जर्मनी या पूरा घर्मनी 
ह किसी रूप में पश्चिमी योरप झे 
भय हँ हो खाता, तब तक सुरक्षा 
एग | दायी स्वप्न श्रधूरा ही रह 


लोगों का मस्तिष्क इन 
\, 0 मावनश्रो को यथार्थ मानता 
ो अन्तःकरण इन विचारः 
वोह से अलग है | अधिकांश त्रिटेन 
कंस साथ निभाना उतना 


5 ब्रिरिश 


होगा, यदि विलम्त्र के स्थान में वेग या प्रगति 


आसान नहीं समभते, कितना कि बमो 
के साथ ओर फ्रांस के उपयुक्त तर्क 
वितर्के को बहुत तार्किक, 
रिक भेद कर ठुक्रादे तो श्राशवर्य नहीं | 
ब्रिटेन को भी २५ वर्षों हे अन्दर दो वार 
शांति के शक्तिशाली शत्रु बर्मनी से 
जीवन मरण का संणर्षे काना पढ़ा था 
श्रौर वे नहीं चाहते कि जमेनो को युद्ध 
की तयारी का अवसर फिर से दिया णाए | 
जहां तक उसको भावना का प्रशन दै त्रिउेन 
फ्रांस से पूर्णतया सामत है मतमेद्‌ 
केवल इस श्रभीष्ट को स्थायीलुप से प्राप्त 
करने की विधि के बारे में है | 


बहुत व्यावददा- 


जर्मनी के विषय पर ब्रिटेन और 
फ्रांस की भावना योरप से तीन इजार 
मील दूर बसे हुए श्रमेरिका में पूरी प्रातः 
ध्वनि नहीं पा सकती | हां युद्ध से बचाव 
ओर रूसी साम्यवादी उपद्रवों से घुरच्ा 
के माश्ले में अमेरिका की वही इच्छा है 
जो ब्रिटेन और फ्रांस की। इसीलिए 
श्रस्लांडिक पेक का घन्म हुश्रा। शरटः 
लांडिक पेक्ट की व्य'गात्मक परिमाषा 
इन शब्दों में दी गई है, ्रदिलांडिक का 
्राविर्भाव रूस की उन महान रुफलताओं 
में एक है बिसे उसने अपनी इच्छा के बिना 
प्राप्त कया है । सुरदा प्राप्ति के लिए 
अमेरिका कम से कम पश्चिमी योरप का 
संगठन आवश्यक समझता है श्रौर यह 
कि जितने श्रधक जर्मन पश्चिमी 
शक्तियों से मिलजुल जाए, उतना ही 
श्रच्छा है । इसलिए फ्रांस का सन्देइ 
श्रौर शंका की कथा श्रमेरिका घेय के 
साथ नहीं सुन सकता | 


श्रमेरिका की नीति में परिवतेन का 
जो साच्चात रूप श्रग्लांटिक पेवट में 
मिलता है, उसका मूल महत्व फां के 
लोग श्रमी तक ग्रहण नहीं करप ये हैन 
उनका मस्तिष्क बहुत घागरूक होता हैं| 


फ्रांस श्रपनी पूर्वी सीमा को आक्रमण 
का द्वार मानने का इतना श्रादी हों गया 
है कि उसका दृष्टिकोण संशख्यापी न 
रहकर यौरोपीय होगया हे। इस. के £९। 
रीत ब्रिटेन का दृष्ठिकोण तंघारव्यापी के 
अपने तक सीमित दोनों ही हैं। ओर 
कुछ समय पहले तक यइ कहा जा सकता 
या कि अमेरिकन दृष्टिकोण की विशेषता 
है दोनों अमेरिकन मदाद्रीरों ह 
मुख्यतः सीमित रहना और अलग अल 
चृत्त पर आज 
नीति का परित्याग कर द्य 


चोर जर्मनी 


so «०. 


निएका प्रतिविम्ब ऋटलाॉटिक पेक्र में 
पिलता है, मनी के भविष्य और पश्चिमी 
योगेप की मुरब्वा में प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता 
है। 

२३ मार्च को लोकबमा में बर्मन 
को पश्चिमी शक्तियों ढी श्रोर खींबने की 
वात बहुत सुनने में आईं थीं। यदि 
इसका श्रथ बर्मनों की मांगे उतावली के 
साय स्वीकार इरना है तो में ऐसे तरीके 


करो उचित नहीं समझता | श्रब्तक || 


जर्मन 


॥ | 
चे हृदय परिवतन बे प्रमाण या टो 
बिल्कुल नहीं दिए हैं वा बहुत कम | हां 


पश्चिमी शक्तियों में यह विश्वास पैटा 
करने के प्रय्न द्वारा चर्मनो की नई 
नई सुविधाश्रों का देना उनके समर्थन की 
प्राप्त का एकमात्र उपाय 


द्र 


टे | 
अपने मनोरथरद्वि की इच्छा तो काफी 
दिखाई है | 

जर्मन घनसाथा रण के श्रपने पर्याप्त 
श्रनुभव के बल पर मैं कहने का ठाइठ 
कर सकता हूं कि जर्मनो का जितना यह 
दृढ विश्वास होगा कि पश्चिमी राष्ट्र संयुक्त 
अर शक्तिशाली हैं उतना ही श्रबिक वे 
इनकी श्रोर भुकेंगे | श्रोर जबतक जर्मनों 
के हृद्य में ऐसा विश्वास उत्पन्न नई 
होता तबतक वे योरोपीय सन्तुलन में 
श्रपना बल बढाने के लिए प्राप्त मुवि- 
घाश्रों का दुरुरयोग बरेंगे। मैं विश्वास 
करता हूं कि वर्लिन में बायुमान द्वाय 
सहायता पहुंचाने के सफल मर्ग रथ प्रयरनों 


सन्तान 


प्यारा पुत्र 


चाहिये 


यदि श्राप संतान से बंचित हें तो मुझे | सदा के लिये सन्तान उत्पति नन्द करने 
वाली दवाई का मूल्य २५), ५ साल के 
लिये २०), दो सास के लिये १२) इन 
माइवारी इर महीने आती रहती है, | १ 
मासिक घर्म जारी करने वाली दवाई 
मेनसोल स्पेशल का मूल्य १२) और इख | । यू 
से तेज दवाई मेनखोल स्ट्रांग नो अन्दर कु 
अच्छी प्रकार साफ कर देती है | 
मू० २५) 


मिलें | आपके घर का दीपक शीत्र 
रोशन हो उठेगा | यदि श्रा न सके तो 
हमारी ओषधि सन्तान मूस मंगवा 
लें, जिससे सैकड़ों बे ्रोलाद बइनों की 
गोदी इरी मरी हुई दै, मूल्य २५) श्रौर 
दवाई श्रौलाद नरीना जिसके सेवन से पुत्र 
ही पेदा होगा चादे पदले लड़कियां दी लड़- 
ख्यां क्यों न पैदा होती हों मूल्य १२) 


रै पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति बर्मनों की अ 
नितनी छनिक बढ़ाई है उतनी न परि 
जर्मनी के लिए विषान तैयार कलो 

प्रयल्लो ने ग्रौर न ही ल्वतंत्र शासन स्यावि 
करने की व्यवस्था ने | 


मुख्य कर्तव्य 
यदि मेरी धारणा टौक है तो इ | 
अर्थ यह निकलता है (क पश्चिमी जर्मनी 
के विषय पर समभौता कर उस समन 


को सामान्य द श्रकोण पे देखना पश्चिमी 
शक्तियों का मुख्य कत्य है । जर्मनी की 
सामयिक स्थिति बहुत समय तक चलने 
नई दी बा सकती | पर इसका श्रथ यह 
नहों कि पश्चिमी शक्तियां उतावल्ली छे 
काम लें। यदि पश्चिमी शक्तियां भिल्ल: 
जुल कर न चलेंगी तो बर्मन लोग | 
कहेंगे कि उनकी सदभावना प्राप्त करने 
की प्रतियोगिता में ये देश प्रटिद्रन्द्री होगए 
हँ । यदि ऐसा हुआ तो सोवियट रूस 
श्रोर जर्मन साम्यवादी मी इस प्रतियोगिता 
में सम्मिलित हो सकते हैं | 
पश्चिमी शक्तियां विमा डित ब्र्मनीके | 
विभिन्न मागो में तीन विधियों बे अपना 
प्रभाव जमा सकती है, एकता का प्रसाण 
देकर, हटता का परिचय देकर और शक्ति 
का उपयोग कर | तब उनके कार्य जर्मन 
द्वारा शक्तितता के परिचायक न 
सममे नाएगे। मैं नहीं समझता कि 
पिछले बार महीनों के श्रन्दर लोवियट 
रुस जनों की श्राखों में श्रपनी प्ररि | 
उटा पाया दै | श्रब एकता के बातावस्ण | 
में, टद न्याय के श्राबार पर प्राप्त सफल- 
ताश्रों को सगटित श्रना पश्चिमी देशों 
के दाय में है । 


= 


~ 


सन्तान- रौ बी 


चाहिये 


ॐ 
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हि. [डायन्डीज] शकरी मूत्र जड़ से दूर । चादे जेसी ही भवाः | 
मधमह नक श्रयवा असाध्य वयो न हो पेशाब में शक्कर श्रातीशें, | 
“9 प्यास श्रति लगती हो, शरीर में फोड़े छाजनकार बंकक 
| नि£ल आये हो, पेशाब बार २ आता हो तो मधुरानी सेपन करें । पहले रोज 
ही शकर अन्द हो जायगी श्रौर २० दिन में यदद मयानक रोग जड़ से चला जायय । | 
दाम ११।)डाक खर्च पृथक । हिमालय केमिकल फार्मेसी, हरिद्वार । | 


FSS. MM” NSS 
श क | 


एक नया उपन्यास 


ल को हंडरों से पीरना भी शराब ह ण 
शय कि्ी मशन ऐतिशसिक पुएय- ह्‌ ड्‌ ता नपरेर गा रा गिएफतारी 
लोक का जीवनचरित समने रखना में सरकार को उत्तरदायों ठह्राना 

| प्रबा किन्ही दो प्रेमियों के प्रेम प्रसंग च उपक 


| 


बीर अर्जुन । FERS ooo साप्तादिक ) 


को समय था, जः | पस्छ 
कषा, कहानी और नाटक का 


॥ कहानी लिखना भर होता था। यही 


रण है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में 


[ १४] 


१८ अल सन्‌ १३४३ 


किसी मिल मालिक का एक भ्त्त 
जनसप्रुट्र का मु धबला श्रौर 


पू जीपति विरोध को विद्रोह 
लेखक की नेहरू सरकार-विरोधिनो पः 


पात भावना को प्रकर करता है । 
र मान्‌ कलाकारों के चो भी ग्रस्थ था | वह भी बहुत उन्नत घौर शुद्ध हृदय काम्नि की ग्रन्त में शेखर से डी, SC फ 
(कते हैं, उनका उद्देश्य इन दोनों से का था । राये जिस मिल में काम करता जाती है। रथे भी जुगल णोड़ी क 


ति प्रब्रपात किसी रचना के प्रचारास 
प्रतिरिक्त कोई नहीं है। लेकिन समय को था, उसमें तीन-तीन माल से वेतन नहीं श्राशीर्वाद्‌ देकर चल बसा | उदेश्य को भत्ते ही पूर्ण करे, कह बि 

/ गति के साथ यूरोप में साहि का बीवन (लला था | फलतः बे मजदूर कोठरियों पात्रों के चरित्र-चित्रण में लेखक ता और उस पर भती i ४ 
i ~ बोर का किराया भी न दे सके । बहुत से मण- को सफलता हुई है। कामिनी, श्रनवरी, है। आल का ममर दिर है 
/ दिया जाने कै श्रन्य दरो को मिल्न मालिक ने मिल से बरखास्त पार्वती, शेखर, सेठ घी श्रोर डा» पैगोरिया दर जितना संगठित 


देशों में भी कलाकारों ने जोबन समस्य।ग्रों 
« $ सम्बन्ध में साहित्य लिघ/, किन्तु रूसो 


कलाका । ने तो इस दिशा में बहुत 


` अधिक प्रगति की | साम्यवाद को दिशा 


में रूसी कलाकारों के साहित्य का प्रशंस- | 
नीय स्थान है । भारतीय साहित्य पर भी 
यूरोपियन श्रोर विशेषतः रूसी साहित्य का 
प्रभाव पड़ा । यहां भो हिन्दी में राष्ट्रीय व 
आशिक समस्याओ्रों पर बहुत से साहित्य 
का सेन हुआ । श्राज युक्तप्रात में जर्मी- 
दारी कै विरुद्ध जो क्रांतिकारी कदम 
उठाया गया है, उसकी भूमि श्री प्रेमचन्द्‌ 


की महान्‌ रचनाओं ने श्राज से बहुत वर्ष 


पहले तेयार कर दी थी | इसके बाद तो 
देश को विभिन्न विचारधाराश्रों के साथ 
प्रगतिशील कलाकारों ने साम्यवाद के 
' उद्देश्य को सामने रखकर बहुत साहित्य 
लिखा । 
देश में श्रौद्योगिक विकास के साथ 
अणौ-संघषं भी उत्पन्न हुआ | और आज 
भारत के स्वतन्त्र छो जाने के बाद मजदूर 
उद्योगपति पँघषे देश कं सब से बढ़ी 
समस्या है । इस विषय पर श्रनेक कला- 
कारों ने श्रपनी-श्रपनी रचनाए' की हैं। 
औ प्रेमचन्द ने रंगभूमि में मचदूर: 


कर दिया और वेतन मांगने पर वह भी 
नहीं दिया । राघे ने इस पर श्राग्रह किया 
ओर कीठरी खाली करने से इन्कार कर 
दिया । एक बड़ा भारी आन्दोलन हुभ्रा | 
राघे को भारत रक्षा कानून के ग्रन्तर्गत 
बिद्रोइपूणे भाषण देने के कारण गिर- 
फ्तार कर लिया गया । कामिनी- बेचारी 
श्रनाथ हो गई । रहमत ने ही उपे श्राश्रय 
दिया । 

यहां से उपन्यास का कथानक दो 
दिशाओं में चने लगता है। रहमत 
नामक मुसलमान पात्र की कल्पना शायद 
की भी इसीलिए गई है कि वह सांप्रदायिक 
विद्वेष के भी मूल में पू'जॉपति के स्वार्थ 
को प्रधान कारण बताना चाहता है। 
हिन्दू सभा के एक प्रमुख कार्यकर्ता सेठ 
को बय रहमत के घर में कामिनी के रहने 
को बात बताते हैं, तो हिन्दुओं की भ्रोर 
से सेठ की सहायता के बल पर एक 
सांप्रदायिक श्रान्दोलन खड़ा किया जाता 
है और रहमत पर कामिनी के श्रपहरण 
का श्रभियोग लगाया जाता है। इर 
यह सब हो रहा था, श्री हरिकृष्ण प्रेमी 
के बन्धन के प्रकाश की तरह हड़ताल का 
लेखक भी मिल मालिक के पुत्र शेखर 


में देव, दानव श्रौर मानव सभी के चित्रण 
किये गये हें । पार्वती का उपन्यास के 
घडनाचक्र में विशेष ध्यान न होते हुए भी 
जो कुछ भाग है, उतने समस्त कथानक 
को करुण बना दिया है। पुत्र के प्रति 
ममता और पति के प्रति कतेश्य का 
संघर्ष शेखर व कामिनी के विवाह के 
लिए श्राशीर्वाद ्रौर फिर कामिनी को 
रोते छोड़कर शेखर को वाप घर बुला 
लाने में उपन्यापकार बहुत करुण दृश्यों 
की सर्जेना कर पाया है। कामिनी व 
शेखर का परस्पर परिचय, प्रणय श्रौर विवाह 
कथानक को कठोर श्रौर अरोचक मजदूर 
संघर्ष के क्षेत्र से कला के चेत्र में ले 
श्राता है रहमत की सृष्टि ही हड़ताल के 
हिंदू पाठकों को एक बत्य दिखाने के लिए 
की गई है कि मुप्तलमानों में देवता होते 
हैं। श्रपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोग 
कितना नीचे गिर जाते हैं, इसका चित्रण 
डा० पेंगोरिया व सेठ करते हैं । 
इम ऊपर कई श्राये हैं कि साहित्य 
युग की समस्याओं पर विशेष रूप से 
प्रकाश डान्नता है, किंतु इस दिशा में भी 
श्रति होने लगी है। बहुत सा साहित्य तो 


दो गया है, उठके कारण वह ऐसे अ्रनेढ 
ढुब्यवहा से बच गया हे, जो उपे 
१०-१५ बर्षे पूवं सदने पड़ते ये । लेखक 
ह बात को ग्रनेक स्थज्ञों पर भूत्त गया 
| 

लेकिन वह सब करने का श्राशय 
बिलकुल नहीं कि पुस्तक में कला की 
उपेक्षा की गई है । राधे व उसको भोलो 
पुत्री कामिनी, अनवरी व रहमत का 
उच्च हरय, शेलर क कामिनी से प्रणय, 
बीच में परित्याग श्रौर फिर मिलन, 
करुण र कलापूर्ण चित्र हैं । उपन्यास 
की दिशा में लेखक का यह प्रथम प्रय 
है। श्राया है, लेखक निकट भविष्य में 
अच्छे उपन्याप्तकारों की श्रेणी में श्रा 
जायगा । 


# प्रकाशक -- राजकमल प्रकाशन 
दिल्‍ली । सजिल्द मूल्य ६) । 


| तृति-प्रस्त 


i एक विशेष विचार के प्रचार के लिए लिखा 6 क्त्या पेटपीडा और क्या (माघ 
संघष का चित्रण कर कलाकार को नई को रंगमंच पर ले भ्राता ह । वह मजदूरों जाता है | जो लेखक किसी विचार का डाढका दद्‌, दोनों असह | इस वप 
दिशा प्रदान की । उनका मजदूर फिल्म का समर्थन करने लगता है । पिता पुत्र प्रचार करने के लिए नितना श्रधिक उग्र 6 दो उठनेपर जान निकलने (| पपाकरि 
भी इसी समध्या पर लिखा गया है। भरी 


हरिकृष्ण प्रेमी का बन्धन नाटक और 
श्री नित्यानन्द का मुकुट नाटक करीब- 
करीब एक ५थान 5 लेकर क्रमशः हमारे 
सामने श्राये। इनका उद्देश्य मजदूर 


में संघ होता है। जब शेखर कामित्री को 
ददषसमपण कर देता है, तभी सारे नगर 
में सांप्रदायिक उपद्रव हो जाता है और 
कामिनी श्रपने कारण रहमत पर आपत्ते 
न श्रावे, यह सोचकर निकल जाती है | 


होता है, वह कला की उपेक्षा करने में भी 
संकोच नहीं करता । तब रचना का कला 
पचत कमणोर पड़ जाता हैं । प्रस्तुत पुस्तक 
कै लेखक भी साम्यवादी समाज देखने को 


छती है। 
0 ऐसे समय घरमें शगर जवेरियब 


जीबन सिक्श्वर हो तो उसकी कक 
ठ बूंदें इस जानलेनेपर दुबी हुई 
जपचन, 


अत्यन्त उस्सुक हैं। इसीलिए वे तरस्थ 
निरीक्षक की भांति स्थिति का विश्लेषण 
करने में श्रनेकों स्थानों पर श्रशफल हो गये हैं । 
वे यह मानकर चले हैं कि 'मिल मालिकों 
की पीठ पर नेहरू सरकार है? लेखक 
यहां तक कहते हैं कि “मजदूरों के गहरे 
असतोष तथा मिल्न मालिकों के मनमाने 


... पूल्ीपतियों के हृदय परिषतन का था। 
अन्य भी श्रनेक रचनाएं इस समस्या को 
लेकर लिखी गई है। श्री चे मचन्द सुमन 
सो इसी समस्या को हमारे सामने श्रपने 

 ड़तहाल उपन्य.स में रखते हैं । 


हड़ताल उपन्यास का कथानक संक्षेप 


कम कर देती हे । जुकाम, |) 

दर्द, पेचिस, छोटे बच्चोके कुप भौर इ 
संबेधके विकार, छीती और कमरका दर्द, 

बा मार रूगनेसे होनेवाली सजन, 
कीटकदश बरा कई तरहके विकारोपर ( 
विवरण जा साथ) 0. नरष 
प्रभावी हे । हेजेकी महामारीम ` 
जीवन सिक्षर अ%सीर pe 


हिन्दू मुस्लिम दंगे में बहुत से आदमी 
गिरफ्तार हो जाते हैँ । कामिनी को जचाने 
के लिए भीड़ में घुऽता हुआ शेखर भी जेल 
में ट्रस दिया जाता है । शेखर मुकदमे में 
हिन्दूसमा के कार्यकर्ता श्रौर छठ के 
षड्यंत्र की पोज खोलता है। प्लेटजी, 


५ 


ऊ ड तो गत तीस 
से इस प्रकार ऐ- राघे एक सम्प मध्यम गिरफ्तार कर लिये जाते हैं श्र शेखर , श्रत्याचारों का पता हमार 2328 चुकी है । डेली उपयोगी ख 
| शोणी का व्यक्ति था । किन्तु दुर्भाग्यवश छोड़ दिया जता .है। बन्ताप ओर प्राय- सरकार व नेताओं की श्रसावधानी, |एक शीशी परम रखनेका मतलब रे र 
उसे भारी श्राथिक चति हुई । उस्ने एक 9 


श्चित्त की श्रग्नि में झुन्वकर छेठ के १ 
प्राणपखेरू उड़ छाते हैं | शेखर ने मिल 
का प्रबन्ध हाथ में लेते दी मबदूरों को 
बहुत छी सुदिबाए' दे दीं। उघर कामिनी 
रात्मरत्या करने के प्रयत्न में असफल 
दो गई थी। वह एक रेलवे कर्मचारी 
दवारा श्रपने घर में छिपा कर रखी गई । 


काम भानेवाछे ढाँबटरको दी 


दाम्मिक ं पे 
दाम्भकता एवं ग्रकमेखपता है ॥ रखना । इरकही मिळती है । 


इस दृढ़ भ्रान्त घारणा के कारण ही लेखक 
अनेक स्थानों पर श्रतिशयोक्ति से काम 
ले गबा है । किसी बढ़े कारखाने में 
मजदूरी को तीत म तक वेतन न पित्त 

यह प्रथा ब्रिडिश सरकार अपने दी 05 3 
शासनकाल मैं नष्ट कर चुकी थी | स्वयं ' 


|| मिल में मजदूरी का जीवन बिताने के 

लिए विबण होना पढ़ा | वहां वह शीघ्र 
| ही मन्दूरों झा नेत। हो गया । कामिनी 
गी लड़की थी।जो ग्रत्यन्त सुन्दर, 


जवेरिकर्न 


कारखानदार--एम्‌, एच. बट र 
एण्ड कम्पनी, प्रिन्सेस स्टीट 


वेन 


CE Md 


“A AdRdAADARY 


Re 


३६" 


९... २००६ की ग्रह परिषद्‌ के दस 
° (रियो में से ६ श्रषि- 
पतया ४ क्र मरं को प्रस हुए 
i वर्ष के पर्वाधिकारी या सम्राड 
ज्र प्रधानमंत्री का पद भी स्वयं 
भै दी सम्धला है। तथा ये स्वयं 
प्रस्थिरमानस नपु सक ग्रह हूँ श्रौर 
| तन से छुटे पढे एँ। वर्षासम्म म 
रीर वैशाख कृष्णामावास्या को 
॥ पइप्रयोग, शुरु का श्रतिचार गति 
न राशियों में (नुः मकर कुम्भ में) 
ए, मागशीर्ष में शनि मगल का युद्ध, 
प्राप्त में पुनः पंचग्रही योग एवं शनि 
वष कई ग्रहों झा वक्रगति से चलना 
॥ वर्पतग्त, जगल्लग्न-कुण्डलियों की 
ति पर सम्पकूतया विचार करने से 
गरमी संसःर के लिए पूर्णं शान्ति 
मुलप्रद्‌ नहीं कहा जा सकता । संसार 
एरनेतिक, ` सामाजिक और श्रारथिक 
बे होगी | कई श्राश्चर्य बनक अकल्पित 
प्रर घटेगी | दुभिच््‌, रोग, भूकम्प, 
प्रतय, श्रग्निकाणड, तूफानादि से कई 
| तृतिगप्रस्त होगे । विश्व की महाः 
॒ के सामने ्रनेक विषम समस्‍यायें 
बगी । वैशाख में भयंकर श्रग्नि- 
हब रेलवे दुर्घटनाए' होगी। सेनिक 
बढ़ेगा, श्रौद्योगिक और राजनीतिक 
ए जरिल होंगी। वर्षारम्म और 
छित ( माष ) में दो बार पंचग्रह' योग 
इस वर्षे पै राज्यतन्त्र समासप्राय 
पु । तथाकथित साग्यवाद्‌ का ( कम्यू- 
कक) मूल्लोत रूसी (रशियन ) 
॥ इनम राशि के प्रभाव में दै, श्रतः 
१ राति से संसार भर में रूपी साम्य- 
i का भव बढ़ता जायगा । 
| एनी निम्नश्रे णी मध्यम वर्ग 
02 2 जनता साम्यवादियों 
$ कार्य के ) सम्पके में श्राकर 
ए Ee के लिए उतारू 
Ns इयन्न्‌, चोरी, डा के, श्रप- 

gn हत्याकांड होगे । 
जोन भारत be 
म, चा द्द बहुत श्रि ङ तनेगे। 
क देशिया, बर्मा, श्रफ्रोका 
£ रत में विद्रोह भड़क कर मगर 
पैर शा काया हैयां हों गी | श्राषि- 
ha त उपद्रव श्रवि होंगे । 
॥ Ne कहीं परमाणु वा 
"म रे गर, अतिवधण, भ्रवर्षण 
i । दा द्वारा बनघन का-विनाश 


| वे पि 
| [वेशाघ में श्रग्निक!ड 


दैवज्ञ की दृि 
ठमें 


इस वप भी शांति नहीं दिखती 


; [ भी पं» हरदेव शर्मा: त्रिवेदी ज्योतिषाचाय ] 


मंडलों में उन्न-फेए : 
नदौं-रक्कपात--बिपा 


डि: मारत र पारिसान में तनाव : मंत्रि 
दो उचा घिकरारियों प्रा निधन : घश्मीर में बनमत 
जन पूर्वी पणान में प्रतंक-राजधानी इस 


वर्ष | हे हि ०५, £ ~ 
चम नद : हिमालय में खनिजप्राति : हिन्दू कोड बिज्ञ एक बार पास; 


खाद्यमन्त्री का पद्‌ 


त्यार : संघार के दो मद्दन्‌ पेनापदिवों तया एक 
महान्‌ राजनोतिश की मृत्यु : मारत का नेतृत्व : * 


राशन नहीं इटेगा : 


चायाम १५ वप में पाकिस्तान तथा श्रव्य यवद-राज्य समाप्त : पाकि- 
स्तान मैं पठानों का विद्रोह : फिज्ञत्तीन में रक्ततात : तिङ पूर्व में 
संक्रामक रोग: दक्षिण अमेरिका के राज्यों में बद्धा राज्य-कांति इत्यादि ] 


तात्पये यह है कि इस वष का प्रारम्भ 
पारस्परिक सन्देह, श्रसु'चा, श्राथिक संकट 
मुद्रास्फीति, खाद्यपदाथे, दुलभता श्रौर 
साधारण गड़बड़ी से ही होगा। 


भारत 

स्वतंत्र-भारत की जन्मक्रु डल्ली निरी- 
चण्‌ करने प्ले प्रतीत होत हे कि हमारा 
ष्ट्र श्रमी बालारिष्ट योय में चल रहा है। 
“इसके श्रारम्मिक तीन बर्ष (सन्‌ १६५० 
तक ) विशेष कठिनाई के हैं? इसवघ में 
विशेषकर वर्षारम्म से श्रावण (जुलाई ) 
मास तक और फिर प्रार्गशी्ष ( दिसम्बर 
४६ ) प्ले आगे का समय मारतीय राज 
नीति में संकट का द्योतक है। नेताश्रों के 
भरसक प्रयत्न करने पर मौ स्त्रतन्त्र मारत 
का मावी चुनाव (इलेक्शन) इस वर्ष में 
नहीं होगा। वर्षारम्म में ( पूर्वाघ में) 
केन्द्रीय और प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलो में 
उलट फेर होगा । कुछु मन्त्री श्रपने 
विभाग की विषप्र स्थिति श्रौर घनता के 
ग्रसन्तोघ से पद त्याग के लिए बाध्य 
होंगे । दलबन्दी, श्रेणेसंघष, ्रव्यवस्वा 
श्रौर स्वार्थपरता का बोलबाला रहेगा । 
श्र घेकांश श्रधिकारी वर्ग श्रपने उत्तरदायित्व 
को न समझकर शक्ति का सदुपयोग न 
कर सकेंगे, श्रतः प्रजा में श्रसन्तोष 
बढ़ेगा । श्रमिक वर्ग श्रौर राज्यकर्म चारियों 
में श्रसम्तोष बढ़कर कई कारखातों तथा 
राजकीय विभागों में एशधिऊबारग ति-रोष 
( हृड़तालादि ) का भय उपस्थित होगा | 
छुटे पंचग्रह योग और श्रष्टम £ दिल्लो का 
शासन है, तथा जगतूलर्त में श्रष्टम में 
लगमगमंगल शुरू श्रोर छुटे गुर है, श्रतः 
केन्द्रीय एवं प्रांतीय शासन करै र्न दो 
ख्यातिप्राप्त उच्चाघिक्रारिरों के निषन वा 
आव र्मिक आपत्ति में फंवने का योग बन 
3 भारतीय कांग्रेस 

यह वर्ष मो कांग्रेकी आंतरिक 
परिरिबतियों के जिए कडिनाइयो से भय 
हुआ ही है। विरोधो तत्व पः पेये । कु 
स्वार्थलिप्यु लोग अधि छ़रप्राति के जिए 
अनुचित उपायो का अवलम्बन क 
को उमारने का श्रवांछचनीय प्रपल 


शनि श्र बम्बन्ध मज [ूर]तय। दलित वर्ग 


से है, श्रतः इनका उत्कपै दोगा ओर इन्हीं 
के द्वारा उसात भी खड़े होंगे | सामा- 
जि अनुतासन मंग दोने के कारण 
शासन व्यवध्या में बहुत कठिना (यां 
होंगी। कांग्रेस को साढ़े साती प्रारम्म झो 
चुङ्जी है, यह श्रधिकांश कांग्र सन्नो में 


दुबंलता, पदलोलुपता, स्वाथपरता, द्वेष “ 


श्रौर चरित्रद्दी नता को प्रश्रय देने वाली है, 
श्रतः कांग्रेस के उच्चश्रधिज्जरियों और 
शासकों को श्रात्मनिरीक्षण पूर्वक इस ओर 
से सदा सतर्क रइना चाहिए | थिइ के 
शमिम ही प्रान्तरिक अ्नेक्य और बाह्य 
भय मो उपस्थित होंगे, परन्तु ये सब्र घर- 
नाएँ सामयिक उचित कार्यवाही रौर रचा! 
योजना को श्रमेद्य बना कर गोकी जा 
सकती हे । 
काश्मीर 

कार्श्म र की समस्या इस वपं पूणं- 
रूपेण नहों सुलझ सकेगी | काइ्मीर में 
ब्रनमत. न्यायसंगत रूप में होने का योग 
नहीं है | कुछ वेवामि% जडिज्ञ समस्याश्रों 
के कारण जनमत स्थगित हो ब्रायेगा । 
यदि इठात्‌ इष वर्ष नमत का अभिनय 
ह्या गया तो उछका परिशाम श्रेयस्कर 
न होगा । कश्मीरी जनता को पमी श्राने 
वाली पत्तियों के निए सन्नद्ध रइना 
चाहिए. | वर्ष के प्रारम्म में कारमं र की 
समस्या सुज्ञमती प्रतीत होगी, मिन्ठु आये 
चल कर निकट मतिष्य में ही श्रनाय्यों 
की ्रोर से मयानक गड़बड़ी, लूटमार 
रक्तपात की सम्भावना है। इस वर्ष के 
उत्तरार्ध में शेख श्रब्दुल्ला वा उनकी सर- 


कार पर पाडित्तानी जादूओों का क्रांति श्री . 


घातक आक्रमण रो भ्र भारत तिरोघीदल 
निर्माण होने झी सम्मावना दै, वावषान 


रहेँ ब 

बंगाल, आसाम, पंजाब हृदद्‌ राजः 
स्थान और मदमालव को राजनति छ, 
शिक और सामाजिक स्थिति विशेष 
विन्ताजनक रहेगी । उक्त प्रांतों के मस्त्ि- 
मश्ड ज्ञ जनठा का पूर्णं विश्वास प्रत न 
कर सकेंगे! पूर्वी पं गज में ( विशेषकर 
गम्य जनता कै लिए ) चेत्र छे श्रवण 
तक, तबा बर्षान्त का समय पारस्परिक 


j रे “जय क 


लेखक 


भय श्रातङ्ककारक है। इसमें कई जगह 
दत्याकांड, लूट पार, चोरो, डाके श्रादिं की 
दुर्घटनाएं श्रविक होगी । पूर्वी पंजाब की 
नई राजघानी इस वप में न बन सकेगी | 
राजस्थान में यत्र-तत्र सामन्त गाडी ओर 
तबाकबित प्रजातन्त्र का आन्तरिक 
संवस उप्र रूप में प्रकट दोगा । रोग 
दुर्मिद्चादि उत्ात भो अधिक इॉगे } 
बृइद राजस्थान की रात्रधानी का प्रश्‍न मी 
आन्तरिक अपन्तोष का कारण बनेगा £ 
एक राजप्रमुख ओर दो मंत्रियों के ज़िए 
श्रनिष्ड योग है, सावधान रहें। मन्त्रि 
मण्डल्ञ में कुछ परिवर्तन झोपा | पश्चि 
मोचरीय राजस्थान, पंजाब और वीमा प्रातों 
की गबनेतिक स्थिति डांवाडोल थी रहेगी। 
युक्त प्रांत में नव निर्माण, शिक्षा प्रखर, 
कृषिसुषार और उसादन वृद्धि आदि की 
ढु सफल यो बनाए इशाय॑रूप में पर्णिठ 
होंगी । नवनिर्मित दिमाचब्र प्रदेश उक्त 
रोत्तर उन्नति की ओर अग्रवर दोगा | 
पश्चिमी व पूर्वी मारत (सीराष्ट्र, रा बस्वान, 
बिन्ब्यप्रदेश विद्यार) में स्यानान्तरित लोगों 
को बधने के लिए अनुउर निर्जनभूमि को 
उपयोगो बनाने की विज्ञेष योबनाए 
बनेंगी । 

हिन्दू कोड बिल का प्रबल विरोध 
होने पर मी इप्के तथाकथित प्रजातन्त्री 
दष्टा श्रवधि श्रागे बढ़ाते बढ़ाते कुछेक 
संशोधनों के आवरण में हठात्‌ एक बार 
तो समस्त दिन! जनता पर लादने खा 
दुष्छाइस कर ही बेठेगे, तदनंतर बार्मिक 
संब्रशक्ति पूर्यूूपेश् जाणत होकर इसके 
मयानक परिणामों से आयों की सद्धा 
होगी । श्राधिदेतिङ, श्राधिमोतिकादि 
नरिविधतापों से संस प्रजा सत्य सनातन 
घर्म को शरण में आगे लगेंगी। हिन्दू 
जनता प्राचीन संस्कृति एवं शक्तिसंगठन 
में प्रयलशीज होगी। अनुदार अकाली 
ठिस्खों की रोर से पूर्वो पंजाब में शान्ति 
भंग का विफल प्रयत्न किया आयगा | 
परन्तु गत षाद मास घे दी अकाली 
पार्दी और मास्गर तारासिंद शनि कै अ्रशु म 


[शेष पृष्ठ १८ पर ] 
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अर्जुन (साप्ताहिक) 


आ" स्वगीय स्वामी श्रद्धानन्द जी 
महारा कितने प्रसन्न छोटे 
नप्र वे देखते कि भारतीय विधान परिषद्‌ 
ने छूतह्णात को कानून विरुद्ध करार दे 
दिया है।, उनके जीवन काल में यह 
सम्भव न था कि वे श्रपनी श्रांखों से 
अपने स्वप्न को सफल होता देख सकते। 
अब उनकी पवित्र श्रात्मा को कितना 
हषे होगा ! 
मुझे पूज्यपाद अमरशहीद 
स्वामी भ्रदानन्द जी के बहुत 
समीप रहने का सोभाग्य प्रास 
शा, जिका मुझे श्रभिमान 
है। पूज्य स्वामीजी मुझ से 
कितना प्रेम करते थे यह उनके 
निम्नलिखित पत्र से प्रकर 2 
शेगा-- 4 
* भेरे प्यारे लब्भूराम जी, 
` नमस्ते । आपको जो दुःख 
प्रचारक ( 'सद्धम प्रचारक से 
अभिप्राय है ऽते?) के बन्द होने 
से हुश्रा, वह मैं सब से बढ़ कर 
अनुभव कर सकता हूँ । प्रचारक 
तो श्रब बन्द ही दोगा । मेरी; 
अवस्था में मी तन्दीज्ञी होगी 
आप मेरे साथ सब से पुराने 
काम करने वाले हैं। श्रौर भी 
हैं, लेकिन आप को एक रंग 
समभता हूं-- क्यों कि श्राप 
इमेशा एक रग में ही रंगे रहे हैं| में 
चाहता हूँ कि श्रपने रइस्थ के श्राखिरी 
दिनों में आप से भी एकबार भेंट हो जाय 
अब यहां मौसम नियत खुश गवार है। 
बारिश भी श्रच्छी हो चुकी है क्यों न 
श्राप एक हफ्ते के लिए यहां ्रा जावे । 
आपका मु'शीराम 
गुरुकुल ११ - ३ - ७१ 
चुनांचे मैं उनकी आशा पर तुरन्त 
ही उनकी सेवा में पहुंचा | जो वार्तालाप 
हुप्रा वह किसी और समय के लिए 
छोड़ता हुआ वेवल यही कहना चाहता हूं 
कि उनके आदेश पे मैने श्रपनी श्रायु भर 
गुरुकुल सेवा का ब्रत घारण किया और 
उनकै श्रार्शीवाद्‌ से श्रब तक बराबर ब्रत 
पालन मे लगा हुश्रा हूं। 
जब मै पूज्य स्वामी श्रद्धानन्द के 
` जीवन का पाठ करता हूँ तो उनके पवित्र 
विचार और प्लेवा भाव से ऐश प्रतीत 


होता है कि वइ श्राज भी जीवित हें। 


यद्यपि वे अब मूतरूप से हमारे मध्य नहीँ, 


तथापि सारे भारत में मुझे उनकी पवित्र 


के नेताश्रों ने बिना किसी मेद्‌-भात् 
को छाती से लगाया है तों 


दलितों का प्रथम उद्घारक 


[ लन्पूराम जौ नय्यड़ ] 


प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हरिजनों 
का सुधार करना; जाति भेद को मिटा कर 
श्रापस में एकता श्रौर प्रेम का भाव पेदा 
करना ओर देश की सेवा में लग जाना 
यही उनका उपदेश था | 

स्वामी भद्धानन्द जी का हृदय बड़ा 
विशाल था | उनके दिल में विद्याथियों 
के लिए अ्रगाध प्रेम था। विद्यार्थियों 
के लिए उनकी वाशी ज्योतिश्तम्भ का 


लेखक 


काम करती थी | लेखों और व्याख्याः] 
के द्वारा देश के सँकड़ों नवयुवकों को 
उन्होंने अपनी मातृभूमि की निःस्वार्थ सेवा 
का माग दिखज्ञाया था | अन्य श्रावश्यक 
बातों के श्रतिरिक्त दलित जातियों के 
कल्याण के लिए वे सदेव करिगद्ध रहे | 
उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कार्य किया वह 
किसी प्ले छिपा नहीं। स्वामी श्रद्रानन 

नी ही मर्देमंदान थे। बिन्होंने अपने 
विचारों को क्रियात्मक रूप देकर आने 


वाले कार्यकर्ताओ्रों के लिए रास्ता साफ - ९. 


कर दिया । उसी का परिणाम इमें विघान 
परिषद क प्रस्ताव में दीस रहा है । 

श्राज हिन्दी भाषा के लिए चारों 
ओर से सरकारी भाषा दोने के लिए बल 
दिया जाता है। सब से पइले स्वामी 
श्रद्वानन्द नी ही थे बिन्द्ोने अमृतसर 


कांग्रेस के स्वागताध्यच पद से कांग्रेस के. 


प्लेट फार्म पर से हिन्दी में भाषण देते 
हुए हिन्दी को राष्ट्र भाषा का रूप देने 
का सब से प्रथम प्रयत्न किया था। इस 
अद्वितीय भाषण में स्वामी जी ने कहा 
था-- “यदि जाति को स्वतन्त्र देखना हो 
तो स्वयं सदाचार की मूर्ति बन बर श्रपनी 
संतान के सदाचार की नोव रख दो | जब 


` सदाचारी ब्रह्मचारी हों. और राष्ट्रीय 


[२६] 


शिक्षा पद्धति हो, तब हौ देश की श्राव- 
श्यकताओं को पूरा करने वाले युवक 
निश्लेंगे । नहीं तो इसी प्रकार आपकी 
सन्तान विदेश विचारों श्रौर विदेशी 
सभ्यता की गुलाम बनी रहेगी ।? 

आगे चल कर स्वामी ली ने कहा-- 
“बहिनों और माइयो से एक याचना 
करूंगा | इस पवित्र जातीय मन्दिर में 
बेठे हुए अपने हृदयो को मातृभूमि के 
प्र म-बल से शुद्ध करके प्रतिज्ञा वरो कि 
श्राज से वे साढ़े ६करेड़ हमारे लिए 
श्रत नहीं, बल्कि हमारे बहिनि श्रौर 
भाई हैं। देवियों और सजन पुरुषों | 
मुझे श्राशीर्वाद दो कि परमेश्वर की कृपा 
से मेरा यह ररप्न पूरा हो ? 

यह षोरदार श्रपील स्वर्गीय स्वामी 
श्रद्धानन्द जी ने कांग्रेस की वेदी से की 
थी | उस समय कांग्रेस के पण्डाल में 


>> || | || ध > | 
र श्‌[ह्‌[द्‌ २ 
यदि सप्रस्त काम सावेदेशिक 
सभा के ऋधोन होगये, तो वहां 


एक केन्द्र महाविद्यालय इढ्‌ हो 
सकता है, जहां प्रत्येक प्रांत में तथा 
शनेः शनेः प्रत्येक नगर वा ग्राम के 
समीप अनगिनत शाखा . गुरुकुच् 
खुच्च सकते हैं और वह समय भी 
हमारी समझ में आ सकता है जत्र 
कि एक गुरुकुव विश्वविद्यालय 
स्थापित हो सके श्रीर सारे भूगोळ्ध के 
मनुष्य त्मत्रिद्या सीखने तथा 
अपने चरित्र सुधारने के लिए फिर 
च इस पवित्र भूमि में श्राना श्रा'म्म 
करें मेरा य विचार इस समय एक 
अंत चित्र की बढ़बड़ से बढ़ कर 


ठीक समय देने वाली, 
मजबूत मशीनों वाली, 
टिकाऊ, अप-दू डेट, मन- 
मोइक डिजाइन स्विस 
निर्मित, प्रत्येक की गारन्डी 
७५ ७ वर्ष । ३ ज्वेल युक्त 

गोल या वर्गाकार क्रोमि 
यम केस १४) वेस्ट १६) सेन्टर सेकिएड 
१८) ४ ज्वेल युक्त रोल्ड गोल्ड २२) 
५ ज्वल चपडी आकृति क्रोमियम केस 
२१) वेस्ट २३) १५ ज्वेल ३०) ७ ज्वेल 
आयताकार रोनो या कर्भ श्राकृतियां 
क्रोमियम केस ३१) बेस्ट ३४) ७ ज्यैल 
रोल्ड गोल्ड १० वर्ष की गारण्टी ४०) 
बेस्ट ४५) १५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड ५६) 
बस्ट ६५) अलाम ट्यइमपीस १५) बेस्ट 
१७) डाक व्यय ||) कोई मी दो घड़ियां 

क साथ लेने पर एक यू. एस. ए. का 
फाउन्टेन पेन १४ केरी रोल्ड गोल्ड निब 
सददित मुफ्त और डाक व्यय माफ दोगा । 

दी माडन वाच कं० ( 4 ) 

पोस्ट बाकस नं० १२२२०, कलकत्ता ५ 


१८ अप्रैल सतर 


प्रातःस्मरणीय महात्मा 
थे | उन पर स्वामी जी करे 
खो प्रभाव पड़ा श्रौर उ 

कर उन्होंने हरिजनोद्वार 0. 
कायं किया वह जादिख्यात हे | 


स्वामी श्रद्धानन्दणी के इने | हेः 
वर्ष इसी प्रकार अपने हु 002 3 
गले लगाने में बीत र | धिः 
उन्हे पर्याप्त सफलता भी रिन व 
कि क्रूर काल ने श्रः ह| डी 
पता | बाल: 
उन्हें इम से छीन लिया । यदि "20 
याद को स्थिर रखना चाहते ३] मगो 
हमें उनके चरण-चिन्हों पर | 
उनक प्रारभ किए काग 5 तः 
ल चाहिए | तभी देश भ इती. बिद्या 
| दीवानः 
ऊ | लाल प 
पा रा `... ` ` 
।, छ gl € [क | ष्क 
गे सहत्वाकां्षा| १" 
प्रतीत न होगा, किन्त तु मेर म 
है कि जब तक साधारण सो योग्यता 
दृष्टि में श्रसम्भव उच्च बिचार £सिपल 
लक्ष्प में रखकर काम नह| पद से | 
जाता, तब तक श्रादशं बज गलेन 
चोरी पर चढ्ना कठिन है| रदे। श्र 
दृष्टि के सामने तो वह दिनम|¶ उदाहरण 
रहा दै, जब आर्यसमात्र की हन चिपटे' 
शक्ति छे प्र रित सच्चे सन्याही पिपल 
के झण्डे को श्रमेरिका तबा {| “गन म 
के ऊ'चे ऊ'चे गवर्नमेंट ह दिया श्री 
सबसे ऊ'ची चोडियों पर, तोप प्र में। श्रा 
तलवार की सहायता के गि॥ स्पा 
स्थापित कः देंगे |? | रोर (शि 
-स्वामो भब 'अ यु ।र 
| कत 
"क्रा देत 
शराः 
१८६४ ; 
निधन घः 
भूतीजाल 
था। देव 
त्र्या 
2) उठग 

प 
हमारे बाल काला र । र यौ 


(रजिस्टड) के सेवन से हर के 
काले हो जाते हैं और सव॑दा 3 कड़े 
होते रहते हैं बालों के गिरने | 


भो छठ 

उन्हें चमकीला तथा घु धर त क 
मूल्य प्रति शीशी २।) 7 
कोस ) ५।।।) इस तेल के है “ यह 
के लिए इर शीशी के साथ १ 
सुन्द्र म्यूड रिस्ट वाच श्र आप: 
गोल्ड श्रौर ३ शीशी के be br 
म्यूड रिस्ट वाच तथा ६ ठ a के मार । 
मुफ्त भेजी जाती हैं | १ नुषः 

रै श्रा ग 


दाम वापस | 0५ 


उपाय - के शिक्षाशास्त्रियों में 
भ महात्मा दंधरान का स्थान 
ऊंचा दै | शित्त ' के लिए किया 

उनकी त्याग श्रुग्म दै श्रीर नानी 

रखता । यंत्र पे श्रा निन्ना के दिमाग 
के तिवालियेपन क्के कारण, न्लिष्ष क्षेत्र में 
प्रर देछराज ने कार्य किया है वह 
तकन में सम्मिलित दो गया है. पर 

गापना व युक्तपान्त में फेला {शा 
ही? ए० त्री कालेज ग्रौर स्कू्नो का 
बवाल उनकी कीर्ति को श्रल्ुए्ण बनाये 
रख तकता है | उ काशेज के स्नातङों 
मै गो-व के साथ श० गोकुलचन्द्‌ नारग 
बरख्शी टेकचन्द, लाला साइ दास, भगत- 
राम चोपडा, भाई परमानन्द. गुरुदत्त 
बिद्यार्थी शन््पज्ञ मेइरचन्द्‌, प्रिसिंपल 
दीवानचन्द, इन्द्रनाथ मदान, चरंजीव 
,ज्ञाल पर्ती, शु चत्रव लच्मणपाल श्रादि 
कितने ही मद्ानुभावों का नाम लिया 


हि 
> ना बता है । उनकी स्मृति बरनत कालेज 
का स्मरण कराती है । 


महत्ता हंसराज ने २५ वर्ष तक 
योग्यतापूवक डी० ए० वी० कालेज के 
प्रिंसिपल पद्‌ पर कार्य किया । श्रौर इ 
पद्‌ से मुक्र होकर १६११ से १६१८ तक 
कालेन का प्रथन्धकर्नी सभा के भ्रध्यन्ष 
रहे। श्राप। ऊ चे त्याग का यह उज्वल 
उदाहरण है कि आपने कभी किसी पद से 
चिपटे हने का प्रयत्न नहीं किया, लब 
(प्रिंसिपल "द्‌ के लिए योग्य व्यक्ति श्रापके 
ध्यान में श्राया तो वह श्थानरिक्क कर 
दिया श्रीर इस प्रशार प्रबन्धकत्री समा 
में। श्राप थोड़ो देर के लिए प्रपनी 
कल्पना शक्ति को जणा जाग्रत कोजिए 
प्रोर ।खिए बोस वर्ष का नवयुत्रक हरज 
“गर्या बनकर देशसेवा ही प्रतिज्ञा 
ब्रत है श्रीर श्रपना धारा जोवन उक्में 
कना देता है १ 
आ छे ८५ वर्ष पूते १८ श्रप्रेल 
१०३४ मे इम मद न्‌ श्रात्मा का जन्म एक 
निन घर ने में हुप्रा था। पिता का नाम 
भूनीजञाल और माता भीमती हरदेवी 
षा। देवत से मातापिता दोनों की 
कन्याया छु'रो श्र यु में हो ग्राप के सिर 
उठ गई , बड़े भाई लाला मुल्कराण 
कि परिवार का बोझ श्रा पढ़ा पर 
जेने थोग्यतापूर्वक अन्त तक, अपने 
क को निभाया | हंबाज जी उनके 
उः एवं आज्ञाकारी थे । १० वर्ष 
आयु में ही पिता वा हाथ न 
गा श्रीर फिर भी उच्चादश स्थापित 


चिज, यह मदतमा हंसराज जेव! का ही 
भ्‌ है | 


त्त मेरा कि 
रण पुणे 


र Ne ररम्भिक शिक्षा लाशेर में 
न भे मकून से प्रारम्भ हुई थी। 
५ र्‌ जैरतान के द्वोत चीने पत” 
शी बा र्‌ प्रारम्भिक शक्ता $ दिगो में 
पिले कै वि क्षुण बुद्ध का स्पष्ट परिचय 
] मू | श्रपनो श्रेणी में सदा सबं 

ऐसे राये घर्म श्रौर संक से 


सक आदर्श चखि 


महात्मा 


हंसराज 


[ श्री श्रखिज्ञ विनय ] 


मी श्रापडों अपने स्कूज के दिनों में ही 
अनुराग हो गया था | एक बार स्कत्त है 
हेडम ए्रर ने श्रार्य- बम्पता पर श्रनुचित 
कटाक्ष किया या। उसका कड़ो शब्दों मेँ 
विरोष करने वाले ,श्रार ही थे। इसके 
पररणाम स्वरूप दो दिन के लिए स्कूल से 


» निर्वन भी मिला था | अ्रच्छे कार्यों का 


प्रारम्भ सदा दुखदयी होता है। २५ 
साल की छोरो श्रायु में लाहैर श्रार्य 
समाच का प्रधान होने का श्रवधर मी तो 
श्रापको मिला | सन्‌ १८८६ में लाला 
साईं दात के श्रवसान पर प्रधान पद्‌ पर 
४ वषं तक प्राप ही रहे। 
सन्‌ १८८० में श्रापने मिशन स्कूल 

से मे ट्रेक पाप किया रौर उठी वर्ष गवर्न- 
मेंट कालेज में दाखिल हुए। कलेब मैं 
स्तरीय लाल; लाबपतराय श्रौर प डत 
युरुदत्त विद्यार्थी जी मशन. श्रात्माश्रों 
का साइचयं प्राप्त हुप्ना ।बी० ए० में 
सारे पंष्नाब में द्वितीय स्थान रहा श्रीर 
प्रथम स्थान प्रस करने वाले थे श्रापके 
साथी गुरुदत्त विद्यार्थी । उपरोक्त तनों 
मद्दापुरुषों के मनोमन्दिरों में श्राये सम्नत 
के उत्थान श्रौर प्रसार के लिए श्रात्म- 
समर्पण . ज्योत यहीं जगी । कालेब मर 
में यह त्रिमूत्ति श्रादरमरी ईर्ष्या की दृष्टि 
से देखो जाती यो। लाला साईदास के 
सम्पर्क ने ही श्राब समान को श्रोर श्रापड़ी 
रुचि को बाम्रत किया था। कालेन में 
शिक्षा प्राप्त करते वक्त ही चाला साई दा 
ने महात्मा दराज श्रौर पं०- गुरुःत्त 
विद्यार्थी के कोमल कन्घों पर एक साधा 
हिक पत्र रेजेत्रो दर श्राफ श्रार्यात्रत' के 
सम्पादन कार्य का भार डाल दिया था। 

महात्मा हंसप्ण के पहले लेख ने ही 

थ्रार्यसमाबिक जगत में इचज्ञ मचा दी 
थी | उसे आद ता १८६५ में लाला 
लाजपतराय के साष “पायंगजर' पत्र का 
सम्पादन भी किया था । ५ 

आर्य उमाज 5 संस्थापष ऋष द्वाः 

नन्द्‌ का ३" आ्रक्ट्रजर १८८३ में देशवडान 
हुप्रा | उनकी बवत्र स्मृति को दिरस्यायी 
बनाने के जिर लारौर में दान एँग्लो 
वैदिक क लेज नाने का निश्चय किया 
गया, पर उसझे लिए पर्या इनन थ! 

दव में ग्राप बी० ₹० पास कर चुके 
ये । बढ़े माई की अनु गति ले र अरनी 
अरत निक से गएं कालेज के लिए स ररित 
कर दी। ' जूत (८८६ को ड ० ०० 
३७० स्कूज्ञ को स्थापना ची गई श्रोर श्राप 
डेडमास्दर बने। दो वष पश्चात्‌ पइ 
कालेज बना दिया गया शरोर १०६४ म 
बी० ए० तक की श्रेण्या खुव गई । 


000. 


शलेन कै विसिपन होते हुए. भी लाइर 
जवे शहर में श्राप ६) महीना डिराये के 
महान में रने ये । महापुरुषों में बाइ 
शरोर लगन होती है तबा साथ ही. अ्रध्य- 
वढाय मी | दृढता श्रीर अध्यवसाय ही 
ही किवी कार्य में सफजत। प्रात छने के 
दो मून नन्तर हैं । सन्‌ १८६६ में घालवर 
में श्रौर १ में इशियरपुर में भो 
डी० ए० वी० कालेन्र खुले | श्रात्र तो 
समस्त देश में जाल-सा फन्ना हु बा है। 
यह कि -स्मरणय रदेगा कि इनकी नींव 
को म० हंधराब ने अपने खूत बवे सौंचा 
था। 
दूसरों को शिक्षा देने तथा बवेंसाघा- 
रण में सच्चे ज्ञान का प्रसार करने के 
लिर महात्मा हंउराज यह श्रावश्यक सम- 
भते थे कि मनुष्य श्रपने आपको सुरक्षित 
बनाये श्रो पहले स्वयम्‌ ज्ञान रत्नों की 
प्राप्ति बरे | इस उद्देश्य से अन्य सब 
कामों को करते हुए भी उन्होंने स्वयं 
संस्कृत भाषा पढ़ी और वेदशास्त्रों का 
श्रच्छी तरह से श्रध्यवन किया | शास्त्रों 
के गूद रहस्यों को समझने को और पने 
विशेष रूप से ध्यान दिया । कालेन में 
अवेतनिक क ये करते तऊ ही श्र पक्का त्याग 
सीनित नहीं । श्रापका समूदा बीवन एक 
श्र/दर्श त्यागी श्रौ तयस्रो का ज्वलंत 
उदाहरण था । श्रापके रहन-सहन और 
खान पान में पहले दर्जे की सादगी ऋत- 
कती यी । स्वदेशी का ब्रत तो श्र पने तब 
सेलेरला था, नन इसरा कोई नाम मी 
नहीं जानता था | 
म० दंषयाज में ए सर्टोत्तर गुण 
था--ईश्वर पर दृढ़ विश्वास । जीवन- 
पर्यंत प्रमु पर प्रापका मरोधा बदा रह्म । 
आपके बीन में विपत्तियों के अनेक 
प्रवर आये पर प्रमु प्रेम न खोया, 
अन्त समय में मी “श्रो३म्‌? का ही उच्चाः 
रण्‌ किया था । सन्‌ १६१४ में आपके 
बढ़े पुत्र बलराज को लाहौर षडयन्त्र 
वेस में काशेपानी की सज! हुई। उन्हीं 
दिनों श्रायकी विदुरो पत्नी श्र मता ठाकुर- 
देवी आपका साय छोड़ वर चल बसी । 
पर श्राप विच लत न हुए श्रागका मगवत्‌ 
प्रेम घइणोप या । अरने श्र खल जीवा 
में प्रा कदाचित ए5 दो बार ही सध्या? 
करना भूजे हों। दूसरे दिन एज में 
द्विगुण समय उन्ध्य कर लेते थे। नित्य 
निश्मपूर्वक सेर को जते थे | नम्रा और 
हेबाशाव्र तो उनमें कूर कूट कुर मरा था। 
सशशय शुचित्रत ने श्ररने संध्मस्णों में 
लिखा है- नद्दात। जी ने श्रगने खारे 
जीवन में कभी सिनेमा नहीं देखा। नब 


च्ट्य 


मञ्चका हंसराब 


कमी मैंने श्रापको सिनेमा चलने के लिए 
जोर देकर कद्दा तो आपने उत्तर दिया कि 
“सिनेमा में चलती फिरती तस्वीरो को ही 
देखना है न। मैं तुम लोगों को उन्बीव 
चलते फिरते देख लेता हूं तो फिर तस्वीरों 
को देखते मे क्या लाम ? एक बारको 
बत है मिरे ए मित्र रावलपिणडी में 
एक सितेमा-दाल के स्वाघी ये। उनसे 
बातचौत करके मैंने आप से कहा कि यदि 
्रारशें इप बात की फिफ हो कि मैं 
ठिनेमा झाल में खाकर कदां पर लोगों के 
बीच मैं बट गा तो यह प्रबन्ध मी हो 
सकता है कि श्राए्क ब्रिए ए५ विशेष 
शो किया बाय और श्रापक श्रतिशिक्क 
सिनेमा ल में और कोई न हो । इस पर 
भी महात्मा थीं की ओर से पढी सदा का 
श्रम्पस्त ही उत्तर मिला ।? 
मद्दात्मा दधराब ने अपना सारा 
चीवन इस प्रकार ऐेवा में ह्वी बताया! 
कांगड़ा और गढ़वाल में श्रकाल के समय 
सहायता की; मोपला युद्ध के समय 
छिदुओं की बद्ायता की और मढ़ काना 
राजपूतों की शुद्ध कर उनका सद्दो पय 
प्रदशन किया | आपने ऋषि दयानन्द के 
मिशन को श्रागे बढ़ाने में सवत प्रयत्न 
किया और रने कमंयोगी जीवन का 
दशं हमारे लिए प्रस्तुत कर गए । 


हुनर सिखाने वालो पुस्तक 


(प्रो एफ, सो. त्रेइन एप. एस. ठो. लिखितों |. 


सोडा कास्टिक ( हिन्दी ) र्‌) 
फन फिनायल साजी ( उदू ) र) 
फन रोशनाई साजी (उदू ) शी) 
फन आईना साजी (इिन्दी) १) 
फन आईना राजी (उदू ) ib 
बूर पालिश ( इंग्लिश ) २॥) 
मोमबत्ती साजी ( हिन्दी ) १॥) 
. मोमबची साज (उदू' ) छे 


मिलने -का पता-- 
विजय पुस्तक भण्डार, दिन्ली | 


हरि) .क्‍जं झजु न साप्ताहिक 


[ दोहे 
3 [ गुस्ताख ] 


पंडित नेइरू जा रहे श्र की फिर इ'गलेएड । 
रोते कामनवेल्थ का, निइचे फंक्शन ग्रॉड ॥ 
ढुप्रा इमरी यही ।' 

कलकत्ता आकर रहेँ, श्री सरदार पटेल । 
कम्पूर स्ट की हाथ तें, गई यदि निवल नवेल ॥ 
गम हो जाय फिर। 

“दिरा बिष है? दे रहे, राजा थी सन्पेश । 
पर घनिको पर जाइ ना, उनकी नेक हु पेश॥ 
कलु करि ना सकें। 

हिन्दू सिख और जेत में, जायज हुश्रा विवाइ । 
सम्पादक बी | काहु को बढ़ रही हो यदि चाइ ॥ 
मोहि लिख दीष्निश्रो । 

युना चीन में हे गई श्र भ्रस्थायी शान्त। 
पर भारत मे हो रही, छिपि छिपि सी क्रान्त ॥ 
बहुत लक्षण बुरे। 

भारत पाकिस्तान के सुघर रहे सम्बन्ध | 
जामू' जज्ञा के बिना, शियाकत भो मति मन्द्‌ ॥ 
फन्द्‌ में पढि गयौ ) 


। [0 0 0 0 0 0 


गत वे श्री स्वाध्याय? में भी स्पष्ट लिख 
चुके ये कि “भारत के साथ पाकिस्तान 
का सम्न्ध मेत्रपूणे न रह कर संघ्र्षमय 


[ पृष्ठ १५ का शेष ] 


प्रमाव में रागये हैं, श्रतः छिंह के शनि 
से श्रका बी दल और मार तारासिंह का 
प्रभुत्व पतनोन्मुख होता जायेगा । राष्ट्रवादी 
सिक्खों का सरकार के साथ सहयोग 
रहेगा । 

पाकिस्तान 


यद्यपि इम भारत के उस वेदेक 
नदियों से सुशोभित आयपसंस्वृति प्रधान -. 
ऐतिहासिक भूभाग ( पश्चिमी पंणाम श्रौर 
सिंघ ) को “पाकिस्तान? इस कृत्रिम नाम 
सते सम्बोधित करना नहीं चाहते, तथापि 
देश के दुर्भाग्य से इस समय वह प्रदेश 
अनायों के प्रबिकर में दै श्रौर इमारे 
कुछ नेताओं ने उसे “।ङिस्तान’ नाम से 
माना है। अतः बाध्य होकर हमें मी इसी 
नाम ( पार्किस्तान ) का उल्लेख करना 
पढ़ रहा है। जो सजन पाकिस्तान में 
अपना सर्वेस्व समाप्त कर यह श्राये हुए 
हैं, वे पुनः अरने घर जाने की उतावली 
में हैं। कुछ सहयोगी ज्योतिविधों ने भी 
सं० २००६-७ में पाकिस्तान समात्ति और 
वहां के सब स्यानान्त रत लोगों को श्रने 
अपने घर पहुँचने की मत्रिष्पवाणी भी 
की है। किन्तु, इम उनी शस विचार- 
घारा से सहमत नहीं। पाकिस्तान पुनः 
मारत में मिलेगा तो अवश्य, परन्तु सं० 
२०१० से पूर्व भाःतीय जनता वहां सुग 
शांति से नहीं रह सकेगी | सं० २०२० में 
वि० तक न केवल प फिम्तान ही- श्ररिचु 
समस्त यवनराज्य पतनोन्मुख हे छायेगे 
आरतीय आर्यसंस्कृ त का त्रम्युत्यान सं० 
२०१७ पे होने लगेगा! सं० २०२० 
वि० में मारत पूर्व गौरव को ' प्राप्त 
करके सुखी एवं समृद्ध हो सकेगा । यह 
इम १५ अगस्त के समाचार पत्रों और 


लोग विदेशी सत्ताश्रों के एजेण्ट हो 


और सेनापति की-मृत्यु होगी। पूर्वी पाकि 


विनाथ दोगा । 


बना रहेगा । इस वर्ष वेशाख, भाद्रपद 
ओर माराशीषे से अगे भारत के साथ 
पःङिस्तान की दूषित भावनाएं उत्तरोत्तर 
बढ्तो ज'यंगी। इस वर्ष पाकिस्तान में 
पारस्परिक मतभेद, युद्ध रंग दुभिच्षादि 
दैवीप्रकोप मै भयंकर विनाश होगा । 
कार की स्थिति अत्यन्त गग्मीर होगी] 
मुसलमानों की नवीन पारिंयां संगठित 
होकर सरकार को उलरने की ब्रांतिकारक 
चेष्टा करेंगी सीमान्त के कबाइली पठान 
श्रौर लालकुर्ति दल वाले सशस्त्र, विद्रोह 
करेंगे। नव न स्वप्न के महत्वा राँची मियां 


पारखारि$ मतभेदो में फंधकर भारत से 
उ्कराते हुए बेल बन पाकिस्तान के 
पतन बीजारोपण करेंगे। मश्रिमंडल 
में परिवर्तन होगा । गवर्नर जनरल ख्त्राजा 
निजामुद्दीन और सं मात के प्रधानम्न्त्री 
्रन्दुलक्यूप के लिए यइ वर्ष शुभ नहीं 
है, सावधान रहें । किसी प्रमु व राजन तिज्ञ 


स्तन में श्राधिदेविक उत्पात, कम्यूरीस्ट 
आतङ्क श्रौर श्रराजकता से भयानक 


(१८) 


सम्राट विक्रमादित्य 
( नाटक ) 
कैखक--भ्री विराज 


उन दिनों की रोमांचकारी तथ 
घुखद स्मृतियां, जब की भारत के समझ 
पश्चिमोत्तर प्रदेश पर शकों श्रौर हूक 
का बर्बर श्रातंक राज्य छाया हुआ थो 
देश के नगर नगर में द्रोही विश्वासघातः् 
भरे हुए थे जो कि शत्रु के साथ मिल 
को प्रतिक्षण तेयार रहते थे | तभी सम्ना 
विक्रमादित्य की तलवार चमकी श्रौर देश 
पर गरुड़ध्वज लइराने लगा । 
आधुनिक राजनीतिक वातावरण ष 
लक्ष्य करके प्राचीन कथानक के श्राधा' 
पर लिखे गये इस मनोरंजक नाटक क 
एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें 
मूल्य १॥), डाक व्यय |=) । 
मिलने का पता-- 
विजय पुस्तक भण्डार) 
भद्वानन्द बाजार, दिल्ली । 


जावे और घोके की सम्भावना न रहे 


की पुस्तक “यौवन रहस्य? प्रास करं । 


सन्तान 


खपत नवयुवर्को की अवस्था 
तथा घन के नाश को 
~ देखकर भारत के सुवि' 
ख्यात वैद्य कविराज खजानचन्दजी बी० ए* 
(स्वणंपदक प्रास) गुप्त रोग वशेषज्ञ घोषणा 
करते हैं कि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी गुस रोगो क॑ 
अ्रचूक ओषधियां परीक्षा के लिये मुफ्त द॑ 
जाती हैं ताकि निराश रोगियों की तसल्ली इ 


रोगी कविराज जी को विजय फार्मेसी हौ० 
काजी दिल्ली में स्वयं मिल कर या श्राठ 
श्राने के टिकर भेज कर श्रौषधियां प्राश 
कर सकते हैं। पूर्ण विवरण के लिए एव 
रुपया मनीश्राडर द्वारा मेजकर हमारी हिन्दी 


[oN ~ OA CO 
फा नह [सलगी 
रुपये महीना की अफीम खाता हो उतने ही खचं से शतिया छोड़ सता $। 
पता +- पी. सी. शर्पा शंकर फामेसी कोटफत्ता 
2/00 AN SEE KAS NORA DE 5 Fo! 
निरोधक षार 
यदि औस्तों की बीमारी या कमजोरी या किसी ऐसी दी बन द हा 
नहीं चाहते हों तो यह 'वन्ध्याकारक दवा? मंगाकर केवल ५ दिन सव हट 


सन्तान निरोध हो जायगा । दाम ४) 
फायदा उठा चुकी हैं | यह दवा औरतों को कोई नुकसान नही क 


रुका हुआ मासिक 


१८ झप्रे ८ 
स सन्‌ १ 8४६ 

रिस्टवाच्च 

सन घड़ियां स्विस. 

। टीक समय 3 
मजबूत मशीनरी तथ 
रौर मनमोहक डिजायनों 
हैं। प्रत्येक की ५ बंप |! 
गारंटी है। ३ जैल रु 
आकृति क्रोमियम केस १४) 
$ सुपीरियर १६||) गोल्ड सेरे 
२०) ७ ज्वेल क्रोम केस २३) १५ जत 
प्लाद क्रोम ३०) रोल्ड गोल्ड प्र) 
श्रायताकार'व दोनो ५ ज्वेल क्रोम २६) 
रोल्ड गोल्ड २२) ७ ज्वेल क्रोम ३, 
रेल्ड गोल्ड ४१) १५ सवल क्रोम ४८) 
रोल्ड गोल्ड ५८) टाइम पीस १५॥) 
बेस्ट १८) डाक व्यय |=) ग्राना एक 
साथ दो घड़ी लेने वाले को एक फाउनेन 
व प्लास्टिक बेएड श्रौर डाक व्यय मुफ्त 

कलकत्ता वाच क० ( भ्र) 


पोस्ट बाक्स नं० १२२०३. ककत्ता ५ 


शा 2. 
। रिका 


[2 


मासिक रुकावट 


बन्द मासिक धर्म रजोलीना दवाई 
के उपयोग से बिना तकलीफ शुरु 
नियमित ता है, आदु की फर्याद दूर 
होती है । यह दवा गर्भवती को उपयोग 
न करावें की० रु० ४) तुर्त पापे बे 
लिये तेज दवाई की० ० ६) पोस्टेजश्रता | 
गर्भा कुश--दवा के सेवन से धमशा “ 
लिए गर्भ नहीं रहता, गर्भ निरोध हेत 
है, मासिक घर्म नियमित होगा, बिर 
सनीय और हानि रहित है | क °) 0 
पताः--दुग्घानुपान फार्मेसी जामनगर ॥ 
देहली एजेंट-जमनादास कं० चांदनी च 
पे दार टिकियों के खनेर 
हजारों आदमी ब्रिना ताली पर 
बैठे अफीम छोड़ चुके है 


यूनीयन पाली) 


खास 


ग्रो Fe 2 


डाक खर्च ॥) इस द्वा स करती । 


| 

धर्म 
डाः] ( ह 

हर प्रकार के बन्द मासिक को फौरन खोलकर साफ करने की दवा ५ ` 


खबरदार | गरमंवती स्री इसको इस्तेमाल न करे । 


एना भवन, नं० २५ भु 
चपलादेवी दवाखाना, चपला भवन, नं? २२ ०० 


30 6०5 25 सजी 


न= २ 


न | 


cdl AE LE 


रिन की “क्टरी किडर-कम्पनी! द्वारा निनित इस मशीन द्वारा पुस्तक के 
तीनों कोने एक साथ काटे जते हैं 


रीना दवाई 

[फ शुरू हे | 
७ ON 6 6 ९ नौः a 
धि उपो त्व £ हिनौक एण्ड कम्पनी? यह श्रक्पीजन काटने वानो मीन तैयार की है। 
ने | लण्ड का नई प्रदशनी 


टेजश्रला | Pr 
 ेशारे | ने निर्यात आक की बृद्धि के लिए युद्ध कै बाद इंगलेंड में प्रतिवर्ष एक 
| 


नरोध होता ड़ दर्शनी का श्रायोजन हिया जाता दै । इसमें विभिन्न प्रकार की श्रौद्यो- 
गा, बि |... पदशित की जाती है | यहां पर इस दर्ष प्रदर्शित की जाने वाली कुछ 
५ 


लट 


०5 0000 
[मनगर ११ 
नी चौक | 
न 
i खाने पै 


स्लीफ पर 


ह बिते 


eo, 


न ब 


प्रेम-पत्र 


[ पृष्ठ १० का शेष ] 


जान पाती, जब मैं निराश शो कर 
अकेली रह रही थी । खश मैं अझ,त पत्र 
को रोज पढ़ सकती होती। उसने मेरी 
ओर एक मिठाई चाइते हुर बचे की 
भांति देखाः' कहो तो, क्या मेरी इस उप्र 
में पहना सीखा जा सकता है ?? 

मैं डर गयाः' प्रब तो पढ़ना बहुत 
मुश्किल है। और अब तुम पढ़ना क्यों 
चाहती हो ! श्रब तुम्हें पालूम तो हो गया 
कि इसमें क्या लिखा है १? 

'ुग्हारी बात सही है। परन्तु में इसे 
पूरा पढ़ना चाइती हैं। इसके एक शब्द 
का श्रानन्द लेना चाहती हूं। बिलकुल 
मिठाई खाने की तरह | मैं स्कूल के 
अध्यापक से बात करू गी; शायद वह” । 

वह चुप हो गई, मानों स्वप्न देख 


रही शो । उसकी श्रांख प्रसन्नता से भरी : 


हुई थो। उप्ते मालूम न हुश्रा और मै 

वहाँ हे चुप चाप खिसक आया, जसे कोई 

पाप कर रहा होऊ | Et 
x x x 

उह दिन से मैं मार्ग के खेत दे पास 
से कभी न निकला । डर था, कि कहीं वह 
फिर उस पत्र को पढ्वाने लगे श्र मैं 
कुछ ऐसी बात कइ जाऊं, जो मैने पहली 
बार न कही हो; श्रौर उत्त संदेह हो जाय। 
परन्तु मैने बुढ़ियाश्रों की बातर्चत से 
जान लिया कि मारी प्रत दिन गाड़ी पर 
स्कूल जाती है श्रोर श्रध्यापक से पढ़ना 
सीखती है । 

“वह पढ़ना सौख रही है |? इ'सती 
हुईं बुढियां कहतीं। “इस उम्र में पढ़ना 
सीख रही है । क्या वह सममती है के 
वह कैडी बन जायगी ? उसने बच्चों की 
तरह एक किता4 खरीद ली है श्रौर 
अपने मकान के सामने बॅच पर बेठ कर 
किताब अपने घुटनों पर रख कर जोर छोर 
से बोलती हे -- श्रःश्रा-इ ई- | किताब | 
उच्चे देख कर इ बते इ'सते पेट में. बल पड़ 
जाते हें ।? 

वे लोग बड़ी निष्टुरतापूवेंक उसकी 
ह'सी उड़ाते और मै श्रनुभव करता कि 
इस दृश्य को देस, .. कोई भी भय 
र करुणा से चीख चीख कर रो सकता 
है। 

एक बार घूमने जाते हुए मैं रास्ता 
भूल कर मार्य के फाम के पीछे पहुँच 
गया । वहां मै{चुपके से आगे की श्रोर 


. बढ़ा। एकाएक मुझे एक कठोर कर्कश, 


` शब्दों को दोइराती हुई आवाध ने रोका, 
थना की भांति तन्मय सुन पड़ती 

-मश्नन ``" खेत *** कुत्ता .... 
"०० | ऐस्े सादे घरेलू भौर साघारब्च 


देंगे। आवाज जारी थी; प्रार्थना *** 
परमात्मा "° । 

परमात्मा | श्रोह, अगर वह प्राकाश्व 
से बिषली गिरा कर मार्यो को उस 
निष्ठूर दृदयहदीन पत्र को पढ्ने में समर्थ 
होने से पूवे ही मार सकता | यदि 
परमात्मा दया करके उप्ते श्रन्धा कर 
देता, ताकि वह श्रपनी उत्सुक श्र 
प्रतोक्षाकुल श्रांखों से कोई श्क्षर पढ़ 
हीन सके | 

पतभड़ कठोर हो चला। मेदानों 
में अन्धड़ श्राने लगे | समुद्र बी गेना 
गुरुतर हो उटी। कांपते हुये पत्र हीन 
बचत अपनी बांहों को फेला कर सहायता 
की भिक्षा सी मांगने लगे। मेपल की 
लाल पत्तियों ने भूम पर गिर कर शाही 
कालीन बिल्ला दिया । तब सुन्दर श्र. 


' कोमल ष्फ पड़ कर हरएक वस्तु को 


दांपने लगी । एक दिव्य पवित्रता, जो 
कि पतभड़ की दीनता को श्वेत ससार में 
परिवतित कर र्दी थी, सम श्रोर व्याप्त 
हो गई। 

क्रिसमस से दो दिन पहले, जब 
कि श्रन्ध [विश्वासी लोग भूतों के 
डर सेग्रंघेरा होने से पले ही घरो में 
छिप बेठते हैं, सारी सफेद दुनिया लाल 
हो उठी | मेपल क बागों को चमकाती 
हुई भयंकर आग की लपडें श्रासमान की 
ओर उठने लगीं | गांव से और 
आस पास के खेतों से श्राद्भियो 
की भीड़ की भीड़ आग बुझाने ग्रा 
पहुँची | सफेद बफ की नाचती हुई लाल 
चमक उन्हें राहता दिखा *ही थी 4 

जब वे मार्ग की जमीन पर पहुंचे 
तो सारा फाम जल रहा. था। उत्तर को 
तूफानी वा आग की ज्वालाओं को सब. 
ओर फेला रही थी | गौए' गोठ में बंधी 
रम्भा रही थीं ओर घोड़े अस्तबल के 
दरवाजे बो तोड़ कर लपरों से दूर 
सफेद मैदान की शरोर भाग निकले थे । 

जलते हुए मकान के सामने एक-- 
स्त्री खड़ी झी, उसके रुफेद सफेद बाल 
उसके भद्दे चेहरे और उसकी उम्पत्त 
आंखों के ऊपर श्रा रहे ये। वह हम रही 
थी, श्रौर उसका त्रद्दास गौग्रों कै 
रम्मा ने और जलतो हुई लकढ़ियों के 
चरकने के मी ऊपर सुनाई पड़ रहा था | 
वह वहां खड़ी यी श्रौर 
दीजा रही थी। 

यह मार्ग थी, जिसने पत्र पढ़ लिया 
था । 
साहित्य मन्दिर, कनखल] 

न श्रनुवादक -- विराज 


स्वप्दोष»प्रमह 


.. केवल एक सप्ताह में जड़ से दूर। 


भारत सरकार ने हाल ही में भार- 
तीय राष्ट्रीय झडे के प्रयोग सम्बन्धी नियमों 
में संशोधन किया है। श्रतः श्रव इमके 
प्रयोग की स्थिति निम्नलिखित हो गई 
दै— 

(१) केन्द्रीय सण्कार के सचीव को 
अपने निवास स्थानों तथा मोटर गाड़ियों 
पर राष्ट्रीय झंडे लगाने का अधिकार है। 

(२) केन्द्रीय तथा प्रांतीय समाश्रों 
के प्पीकरे जहां प्रपर चेम्बर हों वहां उनके 
प्रसौडेण्टो को श्रपने निवास स्थानों तथा 
अपनी मोडर गाड़ियों पर राष्ट्रीय झडा 
लगाने का श्रघिकार है । 


(३) केन्द्रीय सरकार के उपहाजिवे 
को पनी मोटर गाड़ियों पर राष्ट्रीय भांडा 
लगाने का अधिकार है कन्तु उन्हें श्रपने 
निवास स्थान पर झंडा लगाने का अधि- 
नहीं है । 

(४) डिव जनों के कमिश्नरों, जिलों 
के डिप्टी कमिरनरों तथा कलम्टरों को 
अपने निवास स्थान पर झंडा लगाने का 
अधिकार है । 


(५) रियावती और रियासती संघों 
की घारासभाशओं कै सचिवो एवं प्रेसीडेंटों 
श्रथवा स्पीकरों को श्रपने निवास स्थानों 
और अपनी सोररगा ड़ेयों पर आंडा 
लगाने का श्रधकार है। 


(६) राष्ट्रीय झंडा साधारणतया 
प्रमुख सरकारी इमारतों जेप्ने हाईकोे, 
सचिवालयो, क मश्नरों के दफ्तरों, कल- 
क्टरियों, जेज्ञो तथा बेला बोडं और 
म्यु नसिपल बोड के दफ्तरो पर ही फहराया 
जा सकता है। 


राष्ट्रध्वज के नये 
है 


= 


७. 


विय 


(७) चीफ कन 
निवास स्थानों श्रौर एनी 
पर झण्डा लगाने का 


सकते हूँ । 


(६ ) छोमास्थित चेश्र ff 


स्थानो पर ही झण्डा फहराया । 
॥ ॥ ५ 


( १० ) रियासतों के राजाओ 
प्रमुख श्रपने निवासस्थान पर 
झण्डा लगा सङ्गते हैं तथा यह १ 
तो उसे अपने रियासतो झडे ह iN 
प्रयोग में ला सकते हैं| |” 

( १ १ ) स्थल, जल, तथा १ ५ ष प्रश्न च् 
के द्वारा ऋण्डे का प्रयोग क्रिये छ 


के अपने विशेष झण्डे हैं। 
(१३ ) स्वतंत्रता दिवस समारोह बत 
सप्ताह, २६ जनवरी महासा गां 
जन्म दिवस तथा राष्ट्रीप उसो 
विशेष अवसरों पर भण्डे के प्रा 
कोई प्रतिबन्ध नहीं है | 

(१४) जा में बिता 


पुलिस ला नों पर भी भएड। पह 
सकता है । इम्प्र वमेंट टू श्री 
पमेड बोर्ड कानपुर, मयुतं हिय । 
श्रौर जिला बोडों के उम | 
जायंगे | 


[ एड ११ का शेष ] 
की ओर से काश्मीर के शिघार तथा 
नया काश्मीर बनाने में श्रड़चनें और 
महाराचा की सहायता सब काश्‍मीर तथा 
के हिन्द के साथ शिल होने की राह 
में भारी रुकावटे हैं। इन रुकावडो 
को दूर करना काश्मीर का काम नहीं। 
उन्होंने श्रपना कतंव्य पूरा कर दिया 
अब भारतीय बनता और घारत सर 
कार को काश्मीर के !ति श्रपना कर्तव्य 
पूरा करना है| 

काशमौर को म'रत में रखने का 
उत्तरदायित्व श्रत्र भारत पर मारत सी 
जनता पर और प्रगतिवःदी शक्तियो पर है ' 


१ रात विलाप ष 


[श्री विराज का सुन्दर गीत िधो गस्पी 
इस मनोहर काग्यपुस्तक | भेन तीत 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भी गोमत 
है। मन-दइन पूर्व ऋ | हे को कलं 
बना कर रति के विलाप श्र ए भा 


महादेव के मानसिक ६% 0 


सुन्दर चित्रण इस रनों. ३ ने बिल्ला 
है कि हिनी में अ ड र| 
की. पूर्व-कथा भी ४ ह 
सुन्दर बन पड़ी दै। पर पा निः 

सुन्दर तिरंगा मइग्लिं “चना ब 
ऐद रुपया । शेना है 


विजय पुस्तक मर्ण 


न रखने 


वाले साधु | 


[ श्री विश्म्मर सद्य प्रेमी ]: 


क भारत में इस समग्र राष्ट्र 
ण ठमन्धी सभी बातों पर 

ब्वा रहा है | राष्ट्र १ श्रोर 
गदि की सव्या भो को जा 
| 4 ० प्रान्तीय ˆ घारासमाग्रो में 
श्रोर सिन मदिर » प्राय का सदु ग्योग 
पने शिवा ff मी चर्चा हुई । युक्त पान्तय 
र महा | भी घार्मिक सध्थाश्रों की 
रा सदु योग करने पर विचार 
कह है | गर सन काय किये न जाने 
फहराया घत दुगुण रूह जने की पूण 
|_१। परन्तु उससे भी श्रधिक महः 
रन यह है कि जो साधु स्त्री बच्चों 
| रे हैं रौर भगवा वश घारण 
( तथा यि तधारण एइस्थी का जीवन व्यतीत 
। भरे छै 


हि व्यवध्या से है | यदि हमें श्रपनी 
निक व्यवस्था को उन्नत करना है तो 
प्रन को भी सुल्काना ही पड़ेगा । 
"गे तघ।रणतया यह कद्दा जा सकता 
$किपी व्यक्ति की वेष भूषा में सरकार 
सु समारोई देप करने का क्या श्रधिकार है । 
महात्मा गाइ प्रश्‍न इस सीमा से बाहर का 
म उत्वे प्रकार रेलवे गार्ड की पोशाक 
डे के परोप, साधारण आदमी नहीं घूप 

१) थित प्रकार पुलिस ्राफिसरों की 
त में बिता | वर्दी का सवं साधारण में प्रयोग 
यों तपा हिया जा सकता, उसी प्रकार साधु 
एड पहारो के लिये निश्चित किये गये 


ट शरो भी सवसाधारण में प्रयोग नहीं 
ग्युनिहिप| भद्दे । 


बनाये गरे 
[यू होगे | 


भरत की प्राचीन मर्याद तो यह थी 
वैपसाघु सन्यासियोंके लिये निश्चित 


लाप , पा था, उसे वानप्रस्थी नन भी 
i 'न लाते थे यद्यपि उस समय वे 
द्‌ क 0 | एही घमे को त्यागकर साधना 
पुसत ® भे बतीत करते ये। प्राचोन काल 
गी । नोस करने वाले व्यक्ति को 
| बे 5 

5 १ को कले केत करने का श्रधिकार 
Bi 'स्तु भारतीय इतिहास में पतन 
दस हे र समय आया कि स्त्रियों कै 
मे | क बिज्ञास मै रत रहने वाले 
इ i साधु वेश को अपना 
न्त N स को आड़ में ऐप्ते व्यक्तियों 
कि पी निन्दनीय कर्म किये हं, 


या करनी व्यथं है। श्रब तो 
त तो यह है कि उन साधु पों 
में विवाह हो जाने चाहिये 
८ ४०७... हैँ ओर वे उनके 

! \ 29 उत्पन्न करते हैं। इस 
\ र, की संएया कई लाख 

दोर, ऋषि वेश के श्रास 


पास तो ऐसे साधु एक बड़ी संख्या में 
रहते ही हैं | स घु होते हुए वे शस्य का 
साथ भार वहन करते हैं | विवाह के उप 
रान्त वे इस-वेश्च को त्याग दे। यदि वे 
ऐसा न करें तो उनको कानून दूत्रारा साघु 
कहे जाने का कोई अधिकार न हो | 


हम इस प्रश्न की गहराई में इसलिये 
मी जाना चाहते हैं कि हमें श्रपने राष्ट्र 
का सामाजिक स्तर उन्नत करना है। 
सामानिक स्तर को उन्नत करने के लिये 
उन दोषों को दूर करना मी श्रत्यन्त श्राव- 
श्यक है जिनकी श्राड़ में सामाजिक स्विति 
बिगड़ती रही है। साधु वेष को कलंकित 
करने वाले श्रनेकों साधु इस श्रोणी कै 
मिलेंगे, घो स्त्रियों को कहीं न कहीं से 
बहका कर लाये हों। जब इमें इस दोष 
को निवारण करना है, तो उसके लिये 
साधन द्व ढने ही पड़ेंगे । हम तो चाहते 
हैं कि इस प्रकार के साघु श्रपनी सन्तान 
की विवाह ररे और उन्हें शिक्षित बनाकर 
योग्य नागरिक बनावें। केवल सुल्फे की 
चिलम में दम लगाना सिखाधर वे राष्ट्र 
का भारी श्रदित कर रहे हैं! 

उिछ॒ते दिनों हरिद्वार में हमने इस 
बात पर कई प्रमुख ब्यक्ति से वार्तालाप 
किया । सनातन घर्म के सुप्र सद 
शार्यकता पं० चिरंजी लाज्ञ शर्मा इस 
विचार के हैँ श्रोर उनका कहना है कि 
मैं तो चाहता हूं कि गडेर स विद्वान 
झपनी व्यवध्या देकर ऐसे व्यक्ति पोको 
भगवा वेष धारण "करने ते रोक्दै ग्रोर 
खिया रखते वाजो को कहद कि पे खे 
रुप में स्थो बत कु रहें । 


हम शाशा 
प्रान्तीय सर र गम्मर 
करेंगो श्रौर इत दिशा में इधर 
यल करंगी । 


शम्भं र रुप से विचार 
करने का 


इरंगे कि इग प्रान पर - 


कम्भ पर नग्न प्रदंशर्न बन्द हो। 


[ श्री चिरंजीव लाल शर्मा ] 


हरण वढ! हुप्रा अब] विश्वाक्ष 
श्रागामी सरति पर कितना बुत 


मभ व डालता है, यह आने वाला युग । 


बताती हँ | - 
इमारे धार्मिक नेता 
प्रयन दैकरते, वमयानुवार ररमेरिवात्र 
में परिवर्तन कर समाज की उन्नति के 
लिए सोचते श्रौर धर्म के बास्तविक 
स्वरूप को संधार है सामने रखते तो 
आज रिस की शक्ति नहीं थी कि घर्म 
के श्रन्द्र कानून द्वारा कोई हस्तालेय 
करे | [क्रांति के युग में घर्म की आड़ 'में 
होने वाली बुराइयों को रोडने के लिए 
समा जब श्रसमर्थ हो खाता है और 
श्राडम्बर इतना उग्र रूप घारण कर 
लेता है हि घर्म के वास्‍्तविद ह्वरूप को 
मी जनता पृण की दृ ष्ट परे देखने ब्रगती 
है । उठ धम इसके सुधार के -लिए 
सुधारको को कनून की शरण लेनी 
पड़ती है | तब घर्म ओर शाध्त से श्रन- 
मित्त हो कर वे लोग पश्चिमी टंग से 
उस बुराई को दूर करने का प्रयत्न 
करते हैं| जिउ से कानून की लपेट के 
श्रन्द्र घर्म के वास्तविक सरूप को भी 
आना पड़ता है। तब समाज, ध मिक - 
नेता ध्रौर धार्मिक सस्थाएँ आन्दोलन करती 
हें श्रौर घमं की दुददाई दे कर समाज को 
कलंकित करने वाली सूद्धियों की रचा 
के लिए शोर मचाती हैं। श्रगर वे 
कानून द्वारा बुगई रोकने से प्रथम दी 
आडम्बर का रूप घ.रण किए हुए घमं 
को तथा कलकिंत करने वाली रूढिवों 
में बद्ध समाज का सुधार करने के लिए 
सदेव कड्बिद्ध रहेँ तो कानून को इसमें 
हस्ताचेर करने का शइस ही नहीं हो 
सकता । . 
मारतवर्ष में प्रथक पृथक स्यानो 
हरिद्वार, प्रयाग, गोदावरी) नासिक और 
उज न चवे महान्‌ तीर्यों पर हिन्दू बाते 
के सब प्ले बड़े कुम्म नामी मेले लगते 
हैं बिन पर लाखों की संख्यामें साथु 
श्रौर गइस्थी एकत्रित शेते हैं। इन पर्शो 
पर कुम्म स्नान वाले दिन सममे प्रथम 
हाथी, घोड़ो, खोने चांदी की पालकियों, 
स्वणंजप्ति विं!ंतनों, बड़े बड़े दुगरी 
मंडों और बाजे गत्रों के साथ स बरूर 
बलूम के रू में साधु सारे नगर की 
प्रःदिद्या करते हूए नियत स्थान पर 
बनात झरने के जिर जाते हैं बिपहो 
शाही कदा जता है। प्रधम सन्गसी, 
जेरागी, उदासी ओर तिमेले गइश्थियों 
से प्राप्त हुई करोडौं रुरयो को सम्पत्ति का 
इस प्रकार के प्रदर्शन देव इस लए कर 
$ कि सधू समाज में मान श्रधिक हो 
शौर देखने बलो जतता प्रभावित हो, 
कुम्म पवे का माहात्म्य लेते हैं । 


अगर यह 


| 
। 


लेखक 
इस जलुख के आगे मारी सख्या 


में नाप डी जमात चलती है। इख 
विशाल प्रदर्शन को दे वने के लिए नगर 
के चारों श्रोर नर नारी इक्ट्रे दोते हैं। 
श्रधिकृतर इमारी माताए बढ़ने रौर 
पुत्रिए इन नग्न सधुप्रों को देख कर 
बहुत लजित द्वोती हैं परन्तु अंघविश्वाख 
के फल स्वरूप रुढ़ियों से बधो डुई नीचे 
नेत्र ब्यि श्रागे बढ़ती हैं। और उनकी 
चरण्रज को प्राप्त करने के लिये उनकै 
बीच में जाती दें | यदद दृश्य देस्व शर्‌ बड़ा 
दुःख होता है। मैं सनातन घर्मी बनता 
तबा नेताओं से पूछता हुँ फ्रि क्या बढ़ 
असम्यता नहीं ? मैं यइ मानता हूं कि 
इसमें दाल में नमक के बगबर कुछ 
ऐसे भी नांगे होते हैं जो बास्तव में 
सदेव नग्न रद कर दी जंगलों में श्रपना 
जीवन व्यतोत करते हं। “परन्तु लास्खों 
बैंकों में और करोड़ों रुपयों की सम्पति 
रखते, बढे बड़े [विशाज्ञ भवनों (में रइते, 
बढ़िया से बढ़िया रेशमो कपड़े पहनते 
और चांदी खोने के पात्रों में मिष्टान्न 
भोजन आदि करते और सर्व भोगों को 
मोगते हुए त्यागी कलाने वाले उन 
साधुग्रों को इस कुप्रदर्शन से रोना 
परम श्रावश्यक् है बो केवल थाक 
बनता की श्राखों में धूत्र डालने के लिए 
देवल एक कुम्म वाले दिन एक लगेदौ 
तक को मो उतार कर निलंज्बता का 
प्रदर्शन कर फिर अपने विनास पूरे मे 
में परिवर्तित दो जाते हैं । 

इधलिए मैं मइन्तों, मंडलेरवरों, 
घ १% नेताग्रों, घार्मिष जनता और 
साघु समाज से प्रार्थना करता हूं कि साथु 
समाज श्रोर दिन्दू जाति को कलंडिव 
करने वाली बुर ई नग्न प्रदर्शन को 
कानूर बनने या किसो बढ़े आन्दोलन 
शुरू होने बे प्रथम दी पद करने का 
प्रयत्न करें ताहि आने वाले हरिद्वार 
केकुम्म मेल्ले पर रग्न प्रदशन न झे । 


बौर अजु न साप्ताहिक 


(२१२ ) 


२००५ वि० का जयपुर राज्य 
[ पष्ठ ८ का शेष ] 


छोटे इन्जिन चालू कर दिये गये है 
और नये कनक्शन काफी तादाद में 
दिये गये हैं। ब्रह्म री, पुरानी बस्ती 
नला नौलगरान, बरोदा, इथरे कोरो, 
कोलियान व घार दरवाजा आदि में 
बत्तियां लगा दी हैं । 


पानी की कमी को पूरा करने के लिए 
लकमण डूगरी पर एक न्या धो 
बनवाया जा रहा है व फिल्टर लगाया 
था रहा है। रामगढ़ में एक ५०० हासे 
पावर का डिजिश इन्जिन लगा दिया 
मया है ताकि गर्मी के समय में पान की 
कमी को पूरा किया जा सके | रामगढ़ 
चे दूसरी पाइप लाइन लाने की अधिक 
प्रत्रा में पानी लाने के वास्ते योजना 
बनाई जा रही ऐ। 


शिचा 


राषपूताना विश्षविद्यालय को स्था 
पना हो गई है, उसका प्रधान कार्या 
जलय जयपुर ही में है और इस वर्ष उसकी 
ओर से पहली बार परोक्षाए हुई हैं। 
१३४ गैर सरकारी शिक्षण संस्थाश्रों 
को दो लाख रुपये वाषिक की आर्थिक 
सहायता दी जारी है । फिजिक्स में एम० 
एससी० और ज्योज्नोंजी में बी० एसपी० 
को पढ़ाई इस बघे मराराजा कालेन में 
आरम्भ को गई । 


सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा 


राज्य में शर शाथियों की संख्या बढ़ 
बाने के कारण इन विभागों का काम 
विशेषः वद्‌ गया है जयपुर कै श्रतिरिक्त 
दुर्गा पुरा, हिन्दौन, महवा, सवाई गाघो- 
पुर, गंगापुर श्रौर मलारना डूगर में 
राजकीय स्वास्थ्य विभाग ने इनकी 
विशेष सेवा की , जे का प्रकोप राज्य 
के कुछ इलाबों में हो गया था । कोई 
४४० गावो पर इसका श्रसर था | इसकी 
रोक-शाम मुस्ते दी ओर फुर्ती से की गयी। 
विशेष डाक्टरी टुकड़ियोँ गाँव गॉय में 
मेजी गर्यी ! लगएग चार लाख रीके 
लगाये. गये । कोढ़ियों को शहर से निकाल 
कर विश्रान्तिण्द में रखने का प्रयत्न किया 
गया, और इस के लिए. सरकारी आज्ञा 
मी निश्चली गयी । 


शासन और व्यवस्था 


सरकार ने इस सिद्धान्त को स्वीकार 
कर लिया है क्रि राज्य में घार समा, 
“स्वायत शासन संस्थाश्रों श्रादि के सम 
भावो चुनाव वयस्क मताधिकार के 
आधार पर होने चाशिये। संयुक्त प्रान्त 
के ग्रामपंचायत राज एक्ट के आधार पर 
एक कानून जयपुर में भी स्त्रीकार कर 
लिया गया है | इसी साल एक 


. कानून पास करके सब तरह की प्रनघिकृत 


वसूली रोक दी गई है । छिसानों को 
अनाण एकत्र करने की सुविधा देने के 
लिए इस सम्बन्ध में भी एक कानून 
स्वीकार किया गया है। गांवों में चौक दार 
आदि की सेवाश्रों के सम्बन्ध में भी एक 
कानून पास हुआ है। दो महत्वपूर्ण 
मजदूर कानून पास हुये हैं । खेती 
भूमि और राज्य से प्राप्त भूमि 
सम्बन्धी कानूनों में ्रावश्यक संशोधन 
किये गए हँ । जन गणना तथा सरकारी 
कमं चारियों की जांच सम्बन्धी कानून पास 
किए गए हैं श्रनमेल विवाह की रोक 
के लिए जो कानून इस साल पास 
हुआ है वह कदाचित राजपूताने में 
अपनी प्रकार का पहला है | 


नये सुघारों के साथ थारा समा में 
यह महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है कि घारा 
सभा ने उप सभापति समा के गर सरकारी 
सदस्यों में से हं. निर्वाचित किए गए हैं । 
सरकारी और गेर सरकारी सदस्यों के बीच 
घारा सभा में विश्‍वास ओर सहानुभूति 
का नया वातबरण नए मंत्रि मण्डल के 
संगठन के बाद देखा गया है । 


सीकर, खेतड़ी श्रौर उनियारा राज्य 
के श्रधिकार प्रास ठिकाने हैं। इनके 
न्यायालयों का. प्रयक श्ररितत्व इस वर्षे 
समासत कर दिया गया और यह राज्य के 
न्याय विभाग के भ्रन्तगंत ले लिए. गए 


हैं। 
आर्थिक व्यवस्था 


नये मन्त्रिमंडज्ञ का बजट हिन्दी 
में तेयार किया गया था। वह पहला 
झवसर था जबकि राज का बजर भारतीय 
भाषा में बनाया गया। मःत्रमण्डल 
ने हिन्दी को वैप्ते भी बहुत 
दिया है श्रौर एके वर्ष में इस काग्ण 
सरकारी कार्योल्ल्यो का सारा वातावरण 
बदल गया है। हाल में सरकार ने हिन्दी 
की कई श्रौर परीदायं स्वीकार कर 
ली है। श्राय-ध्यय कै श्रनुमानपत्र में 
यद्यपि कोई श्राघारमूल परिेंवतेन नहीं 
किया जा सका, श्रौए न कोई नया कर 


. शी लगाया गया, फिर भी कई पदों को 


फिर से संगठित करके राज्य की आराम! 
दनी बढ़ा ली गई । राज्य की आमदनी 
दिछुले साल ३,१८, ७५,००० रूपये 
थी । इस साल यह बढ़ षर ४,००५५६, 
२५० रुपये हो गयी है ) रेलवे कर्मचा- 
रियो का वेतन केन्द्र य वेटन सलाइकार 
समिति की हिफारिशों के श्रनुस।र कर 
दिया गया हे। दूष्रे र्य) बर्मचारिदों 
के वेतन भी ब्ढ़ाये गये। दिनों, 
किसा रों, मंजदूरों और ग्रामं णों की उन्नत 
के लिए सात लाख रुपये ४ [विशेष 
रकम स्वीकार की गई और इस काम के 


लिए विशेष सःतियां नियुक्त को गई । 


RR फिड को 


अफीम बन्द हो जायगी 


` भल सन्‌ १९१ 
देहाती इलाज 
लेखक भी रामेशबेदी 


लंकार | संशोधित व परिवद्धित 
मूल्य १)। 


इर एक समिति को फिलहाल एक लाख 
रुपये दिये गये हैं । छोटे राज्य कर्मचा- 
रियो का वेतन बढ़ाने के लिए १० लाख 
रुपये स्वीकार किये गये थे । 

राज्य के डाक विभाग ने जयपुर 
नरेश की रजत जयन्ती के सम्मान में 
विशेष डिकट निकाले थे। इनकी देश 
विदेशों में बहुत सराइना झी गई । 

राजकीय कर्मचारियों की श्रनिवाय 
इंश्योरेंस की व्यवस्था जयपुर में है। इनके 
श्रन्तगेत रकम का भुगतान इस साल से 
श्रारंभ हुश्रा श्रनेक कर्मचारी राज्य की 
सेवा में न रहने के बाद भी इस योजना 
से फायदा उटाते रहते हैं । ५ २० प्रति 
हजार प्रति वषे का बोनस इर विभाग 
की श्रोर से घोषित किया गयां है । 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क 
यह पुस्तक लिखी गई हे। 
बाणार और देहात तथा जगत मे 
से मिलने वाली सस्ती, सरल द्र | 
श्रपनी चिकित्सा श्राप करने के ३ 
बताये गये हँ । घरेलू चिकित्सा कै 
बहुत काम की पुस्तक दै । 


है| 
जा ! 


मिलने का पता-- विजय पुरत मंतर] 
अद्धानन्द बाणार, देहती। 


RR 3-7 सन ु 
ओपियम रूट विलायती दिन्ना  - 
प्रयोग से घर बेठे श्राराम के | पिनेमा- 

अफीम खानी बन्द हो जायगी । ्राज तक पचास हार आदमी श्रफीप छोड़ चुऐ| 

नकालों से बचो | एजेन्ट सूद एण्ड कं० चावड़ी बाजार, चितली गेर, खि नादः 

नदिया 


डिकियां पंगाने क' पता--डा० रिघीर म शर्मा मंडी कोट फत्ता खास रेयासत पनन 
0) ४१ का २४ घण्रो में खात्मा । तिब्बत के सन, । / के हल [एक ल 
[ सु शु] [ गुप्त मेद, हिमालय पवत की ऊंची चोडियों पर उन्न ह|" फिल्मिस्त 
वाली जड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गी हिस्दीरिया प्रित: एक स 


पागलपन के दयनीय रोगियों के लिये अमृत दायक। मूल्य १०॥) रपये ब नदिया 


खचच पृथक । पता--एच. एम. श्रार. रजिस्टरड मिर्गी का हस्पताल इरि हे एक 


भाव डाल: 


0620 ५0 तेक श्रौः 
मम र 
| पपाशक्ति प्रश 
प ७८ ०) स्ृफ्तं इनाम | रा में इस 
| दया है युः 
अमृतसर में सोना २७ रु० तीला ' ६ 
जो कोई भीचे ब्विखी बातों को झूठा साबित # त सुन्दर र 
डसको पांच हजार २० झुस्त दिया जयेगा |^ मी अच्छे ट 
जिस घर में बद सोना गया वहां से दुबारा, तिवारा फरमायरा 5 | 
बाबू रोघाषिशन वडोज एस. ए. पुछ. एख. बी. पठानकोट से बि र कर 
आपका (लडन) न्यू गोल्ड का पासंल मिला घन्यचाद ! ब बे सिनेमा प्रो मी 
हुईं कि न्य गोक्ड और असल्ली सोने में कोई फर्क नहीं । आपने शस होता 
तैयार करके दुनियों की एक आरी जरूरत को पूरा किया है 
डाक से भेज दो बाद में और मी झाड र दिया जावेगा । होते *। सम्पादक 
यहद सोन। कसोटी पर असल्ली सोने का रङ्ग देता दे पकै [|| 
कूरा और पिंखल्ञाया जा सकता है, इर किस्म के जेवरात षणा है। मौ ] 
को होशियार से होसियार सराक भी सुरिकख से पहिचान सक्या (ठो गत. 
ब्रिष्‌ कीमत फी तोला केवल २॥) तोळा १ तोल्या का मूक्स 52 पे सने 
छ० ३ तोज्ा ३०) २० ४० तोला ७०) ० गुटी (॥ वे र्‌ स 
अरूरो नोड- धर तीन तोजा के खरीदार को २ बम्बे फेशन करे क रे क 
जायेंगी; ६ तोळा के खरीदार को २ घम्बे देश न अंगुठी, एक जोडी अर्भ | रे 
जोड़ी खुरी मुफ्त दी जावेगी । ११ तोळे के खरीदार को हक a ८४) सोया - 
चूडो और ३ बग्ने केशन अंगूडी झुफ्त डाक खच माक ! मा चे 
उर कअत वापस की जाती दे, जहदी मंगवाळें वरणा बह ससग Be | बिए ५ 


के इद्ध दुखान्त फिल्म है, छिस प्रस्तुत 
र उतन्न ह| फिल्मिस्तान ने डिन्तेमा-प् मियों को 
इलृतः एक सुन्दर श्रौर नयी चीज दी है। 
) सये |. नदिया के पाए! की कशनी जमींदार 
ल हरि छि के एक युवक श्रौर मछुये की एक 
>|, फे पारस्परिक प्रे म-सम्बन्ध पर 


हुएमी कद्दानी दशकं पर श्रपना पूरा 
| | माव डालती है श्रौ! ऐसा लगता है 
४ मनो वह एक रुची घटना है । दिग्दशक 
छ | भ किणो! साहू ने, जो फिल्म के कशनी- 
/ | तेक और सम्वाद लेखक भो हैं 
पिम में स्वाभाविकता लाने के लिए 
प्र | पधाशक्ति प्रथन किया है भ्रौर समंवदों फो 
|| पना में इत चीज की ओर विशेष ध्यान 
या है | कुछेरू स्थलों र सम्बाद बहुत 
ता | „इन श्रीर साहित्यिक ढंग के हैं । एकाघ 
हा 20 को छोड़ कर श्रन्य सम गौत भी 
। 'त सुन्दर है और पात्रों ने उन्हें गाया 
आई "च्छे टंग से है। 
पखते (सिन्दुर! के बाइ किशोर स हू की यह 
र बहुत ऐरी सुन्दर कृत है और श्राशा है कि 
नई | मा प्रेमी इसे अत्यधिक पसन्द करेगे । 
दत | 


शक की कप से 
पक 

जा गलत तरीका 
रे , 


{ (२ ६ श्र^ल को केन्द्रीय घारा सभा 

मेर ग्र फ एव में संशोधन का जो 
| | | पि स्वीकार किया राया, उसके श्रनुः 
वात गतिका वपे से कम श्रायु के बालक श्र 
दै प्राके लिए. उन फिल्मों का दिख” 
द क वर्जित करार दे दिया गया है 

| बालक लिकाओं को दिखाने कै 
भ्रनुच्युक स. के जायेंगे । 


मजबूर फिल्म का ए ५ दृश्य 


संशोधित कानून पर कि 


पनर का एक दृश्य 


इस संशोधन क़ पीछे भासत सरकार 

का जो उद्देश्य रहा हैं; उस समी 
विचारशील व्यक्ति साईना करेंगे, किन्तु 
स प्रञ्जर श्रमल 
किया जा से गा, यई सभी विवेङशील 
व्यक्तियों कै लिए ८६ जिज्ञासा छा विषय 
बना दुशा है। एक बर केन्द्रीय घारा 
सभा में जब एक सदस्य ने निर्घा रेत आयु 
से कम उम्र बालो के विवाह करने पर 
उनके और माता-पिताश्रों के विष्द 
द्वारा कारे ई किये जाने का 
सुफार्व रखा था, तो बानूतःमगो डा? 
ग्रग्बेडकर ने उत्तर द्वया था दि मात 


सरकार के पास 


निरिचत लेखा न होने कै अर्थ प 


सकन श्रसम्मव है डि श्रमुङ व्यक्त 
वश्यः निर्बारित आयु को प्राप्त हे चुका 
है वा नहीं। जब विवादास्पद विवाह के 
समग्र सरकार वर श्री बधु की आयु का 
निश्चय नहीं कर खडती, तो बइ सिनेमा 
देखने वाले युत्रक युवतियों की पायु का 
रक्सि प्रकार निश्चत्र कर छठे मो, यह 
"समझ में नहीं श्राता । इस है प्रश्ावा इस 
बिज्ञ के पास दो जाने मे एड और मतो 
रंजक प्रश्न उठ लढ़ा होगा। श्रमी हल 
में स्वीकृत एक बिल के श्रनुमार लड़की 
की न्यूनतम विवाहन्योग्थ श्रायु १५ वर्ष 
मानी गयी है। लिने मेदोम्राफ कानून में उक्त 
संशोधन के परिणामस्वरूप मविष्य वें 
कोई व्यक्ति श्रउनी १८ वर्ष पे कम आयु 


सदैगा | 
सारी सिइतिं का विवेचन करने के 
स्पष्ट है कि सरकार सिनेमेदोग्राफ कानू बै 


- संग्ोधन करके जिस उद्धेश्य की पूरा 


करना चाहती है, उवर्मे वइ सफल नहीं 
दो सकती । उसने षम्य को इल करने 
के जिए. एक गल "तरीका अखित 
किया है| श्रश्लील चित्र सभी के लिए 
श्रश्लील है श्रीर उसका प्रभाव बच्चों और 
बूढ़ों समी पर समान रूप से पड़ता है। 
यदि वह वस्वुतः फिल्मों में सुघार करना 
चाइती है, तो उप्रे निर्माताओं घे कदना 
चाहिए कि वें सभी चित्र सुड्चिपूर्ण 
तयार्‌ इर्‌ । 


सिनेमा फिल्म कानून में सँशोधन 


१८ वर्षे से कम आयु के 


वच्चे अनुपयुक्र फिल्में 


नहीं देख सकेंगे 


जीव लोकपमा में ८ श्रप्रेल 
को १११८ के सिनेमेद्रोग्राफ 
क नूत में संशाधन करने का बिल उपस्थित 
ध्र्रते हुए सूचना श्रौर ब्राडक थिंट मंत्रौ 
श्री श्रार० आर° दिवाकर ने जो भाषण 
शिया उसका खारांश नीचे दिया घाता है। 
इस ब्रित्र के द्वारा १६१८ के सिनेमे 
डेप्राफ कानून में बहुत योड़ा सा सशोधन 
होता है । हु संशोधन तो १६३४ में 
दी हो गया था। रह समय संगोघन की 
आवश्यकता इसलिए हें कि श्राजइल 
फिल्मों को सेधर करने का कायं प्रांतीय 
सरकारें कप्ठी हैं श्रौर वे बिना इस ज्ञात 
का ध्यान रखे कि श्रमुक फिल्म सब के 
देखने लायक है, या केवल प्रोढ़ों के 
दे बने लायक है, श्रयवा केवल बच्चों के 
देखने लायक है, फिल्म थो स्व कार कर 
लेती हैं वा दिखाने पर रोक लगा देती 
हैं अतः यह श्रावश्यक मभ गया दै 
डि ऐसे झिल्मों में मेद करने कै जिए 
ए॥ कानूत बना दिया बराय, बो प्रोट़ो 
को दिखाये बाने के लिए वो उग्युक् हें 
परन्तु बच्चों या नवबुतरों के लिए उपयुक्त 
नहीं हैं । इस घम्पन्ध में प्रांतीय सरकारो 
की सञज्ञाइत्ते ली गइदै। 
फिल्म सेंसर 
श्राप सब लोग इस बात को मजी 
मावि बनते ई £6यय प श्राबरुल फिल बो 
का सेंघर प्रांतीय सरझारे कएती ह, फिर 
मी सत्र की वह (च्छा है कि गइ काये 
केन्द्रीय खरकार किया करे । रिघानः 
परिषद के रिरे श्रारिवेन में भारतीय 
शासन विबान में एक संशोधन क्या 
गया शा, बिसरे शर घार पर यह उभा 
एल आशय का कानूर नता सकती है। 


उन्म-मस्थ का कोई - 
न्म-मय् द्धन पज्ठ यह पंछे की बात है । इस समय 


तो केवल उन फिल्मों में मेद करने के 
लिए, नो प्रौढ़ों के लिए तो उपयुक्र हं, 
पर बच्चों या नवयुत्रश्रों ठे लिए उपयुक्त 
नहीं हैं उपयुक्त कानून में सछं घन करने 
की श्रावश्यकता दै | यद बिल इस समा 
में इसलिए उपस्थित किया गया है कि 
यड सब प्रान्तो पर छम्तान रूप से लामू 
किया जा सके | इस बिज्ञ की आवश्य 
कता पर अधिष बल देना बेकार है! 
आजकल यह दोता दे कि जब ढोई फिल्म 
किसी फिल्‍म सेंसर के सामने आता है 
श्रौर फिल्म सवर उसमें बच्चों एवं नक 
युवर्कों के लिए तनिक मी श्रनुपयुक्त 
सामग्री पाता है, तो बट सम्पूण फिल्म 
को दिखाने से रोक देता दे । इध प्रकार, 
अन्य इृष्टियो से अच्छे और . कलायूके 
फिल्म का मी गल्ला घोड दिया शता हैं । 
वमान कानून के अनुखार फिल्मो बे 


' मेदमाव करने के लिए. कोई रास्ता नहीं 


है | इश संशोचन को प्रश्तुत करने का 
यही मुख्य कारण हैं कि इसके द्वास 
प्रान्तो सेंधरों तबु सेश्व, बोडा कों यह 
निर्यय करने का अंबि छर प्राप्त दो बायया 
कि कौन सा फिल्म सब्र को दिखाने योग्य 
है शौर कौन-सा दैवज्ञ व्यस्कों को ही 
दिलाया शब ¦ 


बिल का चेअ 

मे आपको यह मी बता देना चाहता 
हूं कि समस्त फिल्म उद्योग का पइत 
बढ़ाया जा रहा है और इश उद्येग ढै 
कई पहलू हैं| किन्तु इस जिल काच 
बहुत हो सोमिउ है ओर अरां तक इस 
संशोधन का सम्बन्ध है, सरकःर इड 
चत्र में कोई विस्तार करना नहीं चाहती, 
क्योंकि समस्त फेल्म उद्योग 


है और इत बिज्ञ के सम्बन्ध में कितने | 


का सहारा लेना हेगा। 

दिडज्ञर की तानाशारी में बमन 
बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जती 
थी यह हम भी शानते हैं| यहुरियों के 
प्रति बच्चों में घृणा पेदा करने के लिए 
उन्हें बताया. जाता था कि उता जमन 
थे और उउकी हत्या यहूदियों ने को थी । 
हमें इस राश्ते पर नहीं चलना है। यदि* 
हम विश्व में मानवता को सुरक्षित 
रखना चापते हैं तो हमें श्रपनी नीति में 
परिवर्तेन बरना होगा। संयुक्त राष्ट्रसघ 
की |शच्षा एवं सांस्कृतिक संघ की घोषणा 
में स्पष्ट कहा गया है कि उसका उद्देश्य 


मानवता का हित करना है। 
-- राधाकृष्णन्‌ 


[पृष्ठ ६ का शेष ] 
,उप्ती प्रकार स्घतउनक्की भाषा की 
जननी है। इसी लिए श्रपनौ पूवस्थिति 
. को सँमझने के लिए पश्तों र फारसी 
के विद्याविया फे लिए संरक्षत का श्रप्य- 
यन श्रनिवाये घर दिया गया है| 

बिश्वविद्यालय में सस्कृत बा पाठयः 
क्रम चार बे कः है श्रोर श्रवेस्ता का 
दो वप का संगत की शिक्षा के लिए 
प्रति सप्ताइ तीन श्रन्तर रखे गये हैं। 
प्रथम वर्ष कै वद्यार्थी नागरी लिपि 
पढ़ना, सुलेख प्रारम्भिक व्याकरण, सरल 
संस्कृत संभाषण सीखते हैं तथा ईश्वर- 
, चम्द्र विद्यासागर द्वारा लिखित ऋजु 
[ ` शठ पढ़ते हैं | इस सम्य इस बच्चा में 
विद्यार्थियों की संख्ग पद्चीत है। दूरे 
बप में श्र त-छेख पहना, सुलेख, श्रनु 
4 बाद, संभाषण तथा प्रारम्भिक व्याकरण `» 
आदि विषय चलते हैं। भगवद्गीता 
है 
। 
| 


७ 


f सन्द्न न्यूगोल फे 

९ क सय है जेवरात का मराहर 
बस वु के रूप में पढ़ी जाती है। न 

सरे वपे में प्रम च.र श्रथ्याय पढ़ाये डायरी बलेण्डर 


१६४८ और झसलो 
रिस्ट शब गारण्टो 

१ १४ सात्र मुफ्त 
धेने का फैसल्ला जिया दे .यदि आप 
बिल्कुल मुफ्त लेना चाहते हूँ तो 
जाघ हो अग्ना नाप ब पूरा प र 
साफ २ लिए पार भेज दें मगर 
जल्दी बरं यर्ना यह समय चार ३ 


¬ छाते हैं । इनमें १५ श्लोक कंठस्थ किये 


| 


जाते हूँ। श्रफगान बालक गीता ग्रौर 
कुरान के तुलनात्पक अध्ययन 4 विशेष 
रुचि प्रगर करते हें। तीहरे वर्ष गीता 

के श्रन्य अध्याय पढ़ाई कै लिए निश्चित 

हैं । संस्कृत साहित्य कै इतिहास का भी 
परिचय दिया शता है। नाटक शिक्वा 
अपेक्षा _त विस्तार के साथ द॑ जाती है । 
 जौषेवपेगीता के स.थ शकुतला न(रक 
भी पढ्या जता है। रद्य भाग मी 
सम्पूण पढ़ाया जाता, है पद्य भागमें पाठ्य 
. भाग वा निर्वाचन बर लिया जाता है। 
--> डा» रघुवीर 


युद्ध हमें समाप्त कर देगा ? 

यदि हम युद्ध को समाप्त न करेंगे 
तो युद्ध हमें ही समाप्त कर देगा। यादि 
मानवता को नीवित रहना है तो उसे 
` „ भसे समभाना हगा भ्रौर लोकदित के 

लिए उसे. श्रपनी स्वतन्त्रता का श्रभीष्ट 
प्रश उसके हेतु देशा होगा । 


FE हाय न जोदेगा + 


रेषे गन्द सप्लाई झं” | 
सुफ्त अस 


रेख ण० ७४0३ शी 
खर्ज फे सेबन फर? 
| | से बाल हमेशा फे 
लिए काखे होजाते है 
चौर फिर उमर सर 
काशे पदा होते हें। यह तेख गिरते हुए 
. बालों को रोकता है आर! इनको म्बे प 
जु घरवाले और चमकदार बनाता है। हां 
बाल न आसे हों वहाँ फिर से पैदा होने 
लाते हैं | आंखों की रोशनी को तेज 
. अपना निर्णय नय राष्ट्रों पर लाद करता है और हिर को ठडक पहु खाता 
ने पे अब कास नदी चलेगा।जब तक ऐ । अतीष सुगान्धत है। कीमत षक 
संयुक्त राएसंघ, श्राधिक समिति या राज- शीशी १|॥॥७)वीन शोशी पूरा कोस ₹। t=) 
नीतिक ,समिति,से. काम न लेगा । इस तेत्र छो .प्रसिद्ध करते के किए इक 
यहि श्राप विश्व समान बनाना थी फे साथ एक फेदी {रस्टदाच लिख 
चाहते हैं तो आपको जनता को उही के “की दुता डी गारटी दस लाड है और 
अनुरूप शिक्षा देरी रोगी श्रौर उसे अंगठी शोणा (कडन न्यू गोल्ड) विल्कुछ 
` सम्पूणे मानव जाति का हितचिन्तक छुफ्ठ भेजी लाती है । 
बनाना होगा । इसके लिए इमें शिक्षा न होगे 
पर कीमत शीघ्र व'पस छरी जाती है। 
तीन शीशी दवाई के खरीददार को डा 
खच बिबकुल साफ और ६ अ्रगठो 
(लंडन न्यू गोल्ड) और ६ घ डड! बल- 
कुछ मुफ्त बी जाती हैं। छइदी कर 
रोकि यह सम्य बार बार हाथ णहीं 
` आएगा । प्याड! देते स्श्य पना नाम्न 
और पता साफ झाफ डि खें । 


हिमालय औषधघालय ( बी. प्‌. ) 
___ इखका णउबर २२ अम्यतसर । 


] देहलो। 


Se रि Mises 


हमारे शास दध 


Se «नल 
संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनसे भै 
समझता हूं कि इस विषय पर ध्यान दे 
i ` रहा हूं ओर सभी दृष्टशोणों से फिल्म 
` उद्योग के बारे में पूरी जांच परतात्न की 
. «चायगी | इसके पश्च त्‌ यह समा विभिन्न 
ग, प्रश्नों पर विचा, करेगी, जेप्ते कि फिल्म 
2 कितनी देर तक दिखाया जाय और उसकी 
क्या ॥ चाहिए, रादि । 


० २४] 


काला मरहम (रजिः 


दाद, चंदल, श्रश, फोड़ा, कुष्ट श्रादि पुराने चर्म रोग 


चा वो मुलायम और स्वच्छ रखंता है। विवरण के हद न] । 

से 
| 
हे र | 


सी नियम मुफ्त मंगये । 


भारत सेवक ओषधालय [रजि०] नई सड़क दे 
हे 2 


थललाला पारस जमाएर हा 


प्रेस » शॉकीन जो सब ओर ले निरा 
दी शुक्ते हें थे अन्तिम बार हमारा भसब्री महा || 
झाली यच्च सैगवाकर शपने बिज्ञ छी मुराद पूरी | दित बरम 
छँ । [सको अपने पाख रने से आप श्रफो | हि तकल 
ज मे जिस किली का नास छोंगे चाहे वह कैप लड की 
पत्थर दिल, अभिमानी ओर सख्त क्यों व हे |$ हग 
लहा कहीं होगा आपसे मिलने के दिये तपने | 9 ठ वई 
खगेगा थोर जय आी गाप उसके सामने जायेंगे | रगण 
षश प्रस करने खगेगा। हलके अज्जावा गुन ॥प्रता श्रल 


भाप 


छुद्दा की तलाश करना, किसी के दिल्ल का भेद || हिप नदी 

ल रूरणा, ख्ववात्मा खे सात करणा, गत ||| (२) 

छि आपके हद प्श्य का जवाब आपको मिष || प्रौ' बन 

जायगा शौर शपे हों प्रयत्य के बाद भी पूरी | (४) ऊ 
सने खे गिणती के दिनों || पय से 4 

) 8० तील यम्ग्र झा रियायती | गर के बा 

१ दी घर करता है रियायती॥|/ गम दि 
४ ए] | || कीमत ४६॥॥७) $ रे ३ यन्त्रो के । (छ ४७) व्वा त छोमे पर डीमत [पि की -यन 


8००) णक्ब नास । मंगाने का पता-- ||िए रावा कं 


ल, (72-0) होश 


षाणिस । गक मजेत करणे घाले छी 


र 
ki ग्य ग: 
| सान की 3 


न उठाया वे 


का दाष ह्‌. 


आपके भाग्य 


सुस्त! ट सुख ॥॥| मुफ्त | 
सब काम पूर इः जावगे जो भांगोगे मिल टा वै 
कोई फीस मरही कोई मूद्य नह | 


याद्‌ झापको बेङारी ने सताया है और झुदीबषत में निरफ-र हैं. रोजगार Ei 
लिए हाथ पीव माते छै परन्तु झुएबः हाथ नहीं छाता, यदि आपका होई ४ 


बन-बण के [बः इ जार दे, यदि घाप किली से प्रेस करते हें मगर व पी । AN लिए ए 
करदा, बदि-आप सन्तान को तरसते हैं यहि आप खिसी सुझदें में फं; गये | घ पे उन; 
शौर इज्जत से छुटकार! चाहते हैं, यढि आप स्त्री की नावाशी से तंग शा र | गे जिपमे दे 
चढि आपको पराछा में पख धोने को चिन्ता है, चडि आपकी कोई सशव किए «| कः । 
बीमारी हे, यदि शापं जौकरी के दिए परेशान हैं चदि आपका कोई “| एक ऐवा 


रिश्तेदार गुम छो गया है या कहीं सधा गया है, यदि आप अत प्रेत के सा 
दुख डरा रहे छे, गद आपके अन सें र होई सशा छै ौश वष पूरी लही होती 
श्राप यक्कग्जे के रुझे दन्ने हुये है अथवा कोई भी किसी ढिस्स की भरेशानी 
घाप एसी समय छिपी फूल का चास ओर अपता णाम वं एता खुशखद 

दर्भे मेज दें दोहे, क सत या फील गही ली जावेगी सिर्फ डाक खर्च के हिम 
की रिट द्विफाका सें अवश्य ही रख दवें ईश्वर डी कृपा से सब काम 
जावेंगे जो मागोगे सिल जावेगा । इसके साथ ही आपके १२ महीने का 
बना कर भेज दिया जावेगा | घाज ही चिडठी ज्िञ्चकर मंगवालो भा 


इल जापणी।. पता-भोहनी भंडार रजिस्टर्ड [४.:] दही 
Mohr ni Rhonda Regd (U.N) 706 


हिमालय म 


प्रयोगशाला 


उ 
# 


पूर कर ; 
लि 
3 | इब 
ही रर हे यह पता लगाने हे 
हलं 
हलो । || #3 
उ 
» ५ जरिग्रों की देल भाल की 
ब्याक | उतने ग चोडिय़ों की दे हर रक 
छी रणात इस लेख में शिया जाता 
SO Ep 
धे नर ||. स स्र हिमालय पढें में 
सी महा एह ऐमी वैज्ञानिक प्रपोगश ले! 
मुराद पूरी त ढरमां चापती है, बिल्नमे कई 
घाप श्प || नकल धर्के । यद्‌ प्रयोगशाला 
(वह हव | दी जुगफ़ जी॥ प्रयोगराला 
यो महो | हगी) श्रीर लग“ग १५ हजार 
ये तएन | ही ऊवाई पर त्थापित की जायगी | 
ने जायेंगे || प्रयोगशाला में निम्नलिखित विषयों 


रता श्रलग विभाग होंगे . (१) दिम 
हिम नदी तथा उसमे भारतीय नदियों 
हम, (२) नचत्र श्रोर तारागण की 
प्रो' वन बढ का निरेचण (३ व्रह्म ड 
द, (४) ऊ रर के वायुमंदल को बना- 
हसे पाश का निकलता, उल्क, 
राके व लो श्रादि का श्रध्यपन, 
॥भूभ विज्ञन और भूगर्म, स्थित 
प्र की.बरावद का निरीक्षण, (६) 
[ पता-- एश की उच्च सप भूमि सम्बन्धी 
उर पिपत वेशान, श्रौर (ऽ) पशुवर्ग तथा 
` #सिति व-का श्रध्पयन | 
आवश्यक्रताए' 
र | स य गग'ला की स्याउना के लिपे 
त [न को श्रवष्यक्रता है. जा समुद्र 
हा के सेकम१ हज इ और धिक 
| नी १६. हजार फुट अचा हो । यह 
श्रोर इसञ्ष विस्तार कम प्ले 
५ कि ३ दना चारिए, .जिप्तप्ते इस 
जावेगा हे ~ माग के लिए भवन बनाये 
' इसे स्थान के स-ी। पहाड़ की 
। नहीँ दे परा इतनी ऊत्रो रौं | र ह 
रोजगार) १० अधिक के नअ 
गई झार, प्य गाल बे a बनोतो हो दै | 
ह परवा] ३ लिए हु इरने तर ले वेश[- 
शिधा एन 5 णी गरा? पो 
/ गे, निमे PE नेस 
हँ पवत के भयानक शत 


ज्ञावा गुम्न 
व का भेदू 
रणा, गै 
को मिष्ट 
र भी पूरी 
EX 
स्यियती 
रियायती 
द्‌ कमत 


> 


री री 
i; हे ५ 3 


हि डर 
९ र गा । इा लिए रिलो 
पूरे हेग एक बिजज्ञाघ( भी 


पेज्ञ ३५ 
७ को ग्रयेगराला ले जाने 
॥। रे षो द पहुँचाने के लिए याताः 
Be, पा करन होगा । यातो. 
योग्य सड़क तारकी जायगी, 


"ही प्रम ऋ में ६ मास्तंय शत को वा एक दल माः 


त्त 


लिए दिम लय पड़ ड़ दी यात्रा क्रैश 


मई बिसी चोटी पर वेज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की जा सक्ती है 
गन | गत वर्ष भी एक दल इसी उद्देश्य से यिमालय रया थाओ 


र्‌ 
थी । उष दल की यत्रा का विवष्ण 


बेन 
हट 


श्रथवा बिचली मे चलने वाली रेलगाड़ी 
या ट्राली की व्यवस्था होगी । ट्रल॑ दूवाग 
ए5बार में दोया तीन आदमी ऊपर 
नीचे श्रा जा सकेंगे ' 

पन की व्यवस्ग, श्रौर देश के साए 
य ताय'त श्रोर बेतार का सम्बन्ध ग्थ'पित 
करना आदि विषय मी विवारणीय हैं। 

प्रयो शाला के लिए उपयुक्र स्थान 
की खोज करने के लिए भारत सरहशर 
ने वज्ञा नेकों का एक दज्ञ जू। १६४८ में 
बद्रीनाथ मेजा था। इस दल में ६ वैज्ञा- 


निऽ ये ए६ श्रन्तरेश् विज्ञन 
विशेषज्ञ, ए" खगोलविज्ञःन विशे 
षज्; दो हिप एव हिमतदी 


विष ग विशेषज्ञ, एक भूगमें विधान विशे- 
षज्ञ श्रीर एक प्राक्षिविज्ञान विशेषज्ञ | 

इस दल नेःलगमग एक माघ तक 
हिमालय के विभिन्न शिलरों का निरोहण 
किया । उतने इन शखरौं के अने & चित्र 
भी लिए । दल ने जो स्वान पपन्द्‌ डिए, 
उनमें से दो बद्रीनाथ के समं.प ( नारायण ` 
प्रवंत--१६,५७० फुट ओए नर पेव -- 
१६.२१० फुट) पोर तीन क्यारी दरें के 
समीर (१२,००० फुट से १५,००० शुर) 
| 

सिफ रश 

दल ने मार दरें के समीपवर्ती 
शिखरो को प्रपोगगाला क स्यात के 
लिए अधिक उग्युक़् समका | पगशचन 
शिखर १५००० फुद ऊता है श्रो उके 
समीप कोई भा शिखर उके बशर 
ऊंचा नहीं है। पंगलतज्ञ शिखर ओए 
कतारी दरें के प्रय एक श्रय उपपु के 
स्यान है, नो १४,००० फु! ऊत 
परन्तु दल ने घार उप्रा शिखर की, ® 
१२, ४४८ फुः ऊवा है, विशेष रूप 
से ठिफारिश की हे! दल का कहना है 
कि इस स्यान को एक मटर सड़क द्वारा 
बड़ी सरलता से चेशो मठ से मिज्ञाया 
जा साता हैं। डोयी मठ तेएक मय 
सीगा मेइने को जाता है ! शिखर से 
५१३ फुर न॑ चे ही श्रोर आल्बिगेयाल 
नाम भा एक विशाल समतल स्थान 
वैज्ञानिक बत्तीके लए सत्था उपयुक्त 
दल इत प्न में नधी था, कि वैज्ञ- 


धे ने % 
निक्रों कौ प्रगेगशाला तह ला 
वदं से घर पहुँवावे के बिए निजज के 


तार छे चलने बानी रेज बताई बाव । 
का नि वेज निहा की बस्ती 
शरीर प्रयोगश'ला ए 5 ही स्थान पर हों 
बितमे प्रतिदिन आओ बाने का मझ 


उवल्न विचर्‌ 


न रहें। बिजलो चौर पामी का प्रबन्त 
ण्ड सरलता वे किव जा सब्ता है। 


परन्तु इई प्रट्रै ४ जिए स्यात का हाँ 


निण्य तब करना टी दोगा, छन प्ररो- 
गराक्रा के लिए थान निश्चिद हो 
जय | 

प्रबेगहाला के लिए उपयुक्त स्थान 
शो सोन में दल को बड़ी | 
स्टानी पड़ी । सबसे बड़ी कठिनाई ख.ने 
पने का व पानतया श्र आवश्यक 
वस्तुए" सथले बने में हुई । सामान 
ले बने के लिए लगमग ४० कुत्ची और 
६° खचर रखे गये ये । कुनर सामान 
का वजन लग“ग ६० मन था। इसमें 
श्रन न्न से लेकर पिन श्रीर रिक्दर श्राह 
डीन ठक सपी प्रचार की छोटो मोरी 
वस्तुर यींलो संअ! काल *- लिए 
प्रयोडनीय वस्तु समम्की गई बी । 


दल को माग में ओर मी छु रॉ मोरी 
कई कठिन हों का साउना करता पढ़ा । 
कुञु मनोरंजक घटनाएं मी दुई | पहाड़ 
की परली चढ़ाई ने तो छुक छुड़ा दिते । 
पर यह स्र शोते हुए भी दल श्रपने उद्वे - 
श्य में सफल दो ही गया । 

प्रिफारिशो' पर विचार 

सपकार ने दल की विफारिशों पर 
विचार कर लिया है, परन्तु श्र भी स्वीकृति 
नहीं दो | प्रयोगय़ाला की योदन! बहुत 
व्ययताध्य है श्रतः श्रपर्न स्वीकृति देने से 
पहले वह इस सम्बन्ध में पूरा छु'नबीन 
कुर्‌ लेना चाहतो है | सर ५र यह जानना 
चाइती दै कि वेज्ञानिकों के दज में बिन 
स्थानों के लिए ठिफा रेश की है न उनपे 
मी श्रधि$ उपयुक्न कोई ठाउ मिल 
सकता है या नहीं इस उद्देश्य से वह 
६ वेशनिकों का एष दूसर' दल इसो 
अ ष्म ऋतु में र्मिलय पशड़ में स्थान 
की खोर $ पिए हिर भेज रडी है। 


अमरी कन और आई. पी. पो. कॅमरा 


श्राधुनिकटम मोडल, मजबूत शरोर 
रेडाऊ, सबसे सस्ता और श्रेष्ठ | बहुत 
दाकतवर लेन्स, पर्योग बरने में प्रासान, 
फोद-प्र फो सीखने का महान्‌ श्रवतर । 


६०) से ७०) मह्ावार 
तक इन कमरों के 
५ सुन्दर फोडों लेकर 
शरसानी पे डमाए जा 
सकते हैं। (१) श्रमरी- 
कन केपरे। फिल्म न० १९७ फोटो साइल 
१३५१४ इच कीमत २: ), सुपरीरियर २५) 
श्रीर #प्ट १०) प्रत्येक के साथ १६ फिल्में: 
मुफ्त । (२) आई, पी. पी. कमरे फिल्म 
न० ६२० फोटो साइज २2 «२४ इख 
कीमते २२) मुपीरिपर २५) बेस्ट ३०) 
प्रत्येक करे के साथ. १२ फिल्में मुफ्त ६ 
डाक व्यव १॥) । 
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लीवर ओर ज्वेल युक्र रिरट्याच १२) 


सब घड़ियां ऊंचे दर्ज की, स्विस 
निमित, ज्वेल युक्त, स्थां लीवर मग्गीन 
युक्र, मजबून श्रीर डिक्क । बिलकुल ठोक 
समय देने वाळली । प्रत्येक घड़ी की ५ वष 
की गा एगी है | ३ ज्वेल युक्क गोल क्रोम 
केस १०|| “खाइब १२) मुगीरियर १४) 
वेन्टर से केए्ड १६) ५ ज्येल कोम ची 
१८) सुगीरियर २०) ७ ज्लेल् क्रोम चपडी 
२२) सुगरियर २४) ज्ैल रोल्ड गोल्ड 
१० वर्ष की गा«णटो ३३) १५ ज्वेल क्रोम 
चपरी ३०) रोल्ड गोल्ड ५०) | 
ञायताकार या टोनो (चित्र जेमी) 
साइन ७३ ५ अ्मेल् क्रोम २ ४) सुतीरियर 
२७) ५ उ्वेन रोल्ड गोल्ड (१० वर्ष डी 
गारए्‌।ी ३०) ७ जेल क्रोम ३०) रोल्डः 
३५) १५ ज्वेल क्र'म ४७) सेल्ड- 
गेल्ड ५४) अज्ञाम टाइम पीर 
सुगेरिवर १५) बेट १७) .% 
॥) श्रल्ग । , { 
स्टेणडड वाच कम्पनी 
पो० डा०नं० ११४१६ कल सत्ता ६ (4-9०. 


गोल्ड 


ब्यक 


त्‌ | [फि । || क [ दी 
इस पुम्त में शादी का पूग श्रानन्द पस कने के पोय़ीद त्ीड़े कोदो 
ब्वाह की रंगीन तस्गोरों द्वा बत नए गए हैं। इश पुस्त& में प्राचोन छाल के पेडर 


ऐसे मेर! जे पडा लिवना हम्पता के वि-द्व है। केपव र।दो शुश दी इस पुस्तक 
को मंगवा सझो हैं मू! रा) खुकेए तक्रं के बाड २३ मूल्य २॥) । 


ग्ेरेङत दोग एजेः पो७ 


RN, 


मध्य भारत के कांग्रेसी नेताओं शी 
शुब्बन्दी बो दूर करने के लिए भारत- 
हरकार दो सलाहकार भेजेगी | 

-- एक समाचार 

बिलकुल बेकार | दो सलाइकार क्या 

करेंगे । चार लोगों को सलाए लो, तो 

कुछ दाल दङ्या रो। कुछ नुएखे हैं 
झाणपा लो। 

१" एक नए दग बा कोई फेडरल 
कोर बनाश्रो, छो वेवह कांग्रेसी नेताश्रों 
के री मुकदमों का पेला किया करे | 

२. जेज्ञों की ([डग्रियां रद्द कर दी 
बये। 

३- किसी नेता के सिरश्तेदार को 
हरकारी श्रफसर न बनाया जाय श्रौर नि 
कषी प्रार्थेनापत्र पर किसी नेता के 
इल्तखत हो,उहऐे फाड़ फेंका जाय । 

४. दिफ रिश करना रिश्वत के बरा- 

. अर जुम माना जाय । 

५८ सरकारी श्रफपरों और नेताओं 
की श्रापडी उठ बैठ बन्द हो | 

६. हवाई जहाज से नेत्रो के दिल्ली 
राने पर टौल देस लगे। 

७. १६४७ से कल तफ के बेंक के 
खातो की जांच हो श्रोर बितना पेट्रोल 
छू का,यह पता लगाया जाय। 

<. सारी कांग्रेस क! शुद्धी करण्‌ हो। 

९.पारों बाजों को कांग्रेस से निकाला 

. जाय। 


~ NP PP  आ 


६ 


०१५ ', ह FN, 


PE 


बत” खे उ 2 


x x x 


कांग्रेस में शुद्धिकरण की श्राव- 
श्यकता । ¬ शकरराव देव 
_ जयपुर के मेलले में दी यह कर्म काएड 
~ लिए सम्पन्न करा दिया था १ 
"सद x ना 
सोशहिरट'पार्डा देश की रचार्थ 
. योग्य सरकार को मदद देगी। 
-डा° ले हिवा 
क्योंकि श्रपने गिरोह में तो कोई 
अयोग्य सरकार बनाने लायक मी कोई 
योग्य नहीं । नाइयों की बारात है और 


८ ) 
|" 
| 
| 
॥ 
| 


वि या 


अपने सारे झगड़े भी यदि श्राप 
चाहें तो हिन्दुस्तान के साब इसो कसौटी 


पर्‌ कस कर निपरा लें। 
F x x 


ed त्ति कपूम ने भ्रपने रिश्तेदारो के 
 खाध बांट खाई । 


१ न 

अभी ठाकुर हैं। 

र x x x 

न ४ अफगानिस्तान के पाकिस्तान में " 
से ... मिलने से सारे झगड़े मिर जायेंगे । 

कु .ञ अ्न्दुज्न कपूम 


,श्रौर छिखों की छोड़ी दुइ सारी : 


मिष्वा दो फिर खुर्रो का जी बहल- 
वाने और तीतरे साल फिर इम्तशन ले 
लेना । 
x x. x 
पा कस्तान फे अथमन्त्री का गुप्त 
भारतश्रमण । --एक शीषक 
किसी मुल्ला से रिसाअ किताब पढ्ने 
ये शोंगे। 
x x हि x 
भै बादशाह बनना नहीं चाहता । 
--श्रमानुल्ला 
अमां, बन भी छाश्रो यार; जब्र कोई 
आफत अ\येगी, फिर भाग खड़े होना । 
x x x 
लायक श्रली को बन्द कमरे में र 
कर भूखा मारा जा रदा है। 
—पादिस्तान सरकार 
अरे वाह रे गप्मदो । 


जब लायक श्रली के बारे में यह, 


राय है तो रिजवी तो श्राप डी राय में कभी 
का अल्लाह मियां से जा मिज्ञा रोगा । 
x x x 
लोगों वी पाकिस्तान की यात्रा के 
पास देने वाली एजेंसी पकड़ी गई । 
--एक स्माचार 
अब स्वग यात्रा का पास देने .वाली 
का पता ओर लगाइये कि वढ“केस शइर 
में है। 
x xX + 
पूर्वी पंज'ब र पश्चिमो बंगाल 
श्रहेम' लियो के अधिवेशन एफ़ साथ 
गर्वनरों द्वारा मंग। 
. = एक शोक 
दोनों किध्मत के मारे प्रधान मन्त्रों 
को मद्रास के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री को 
साथ लेकर [कसी «ड़े दुखी बांग्रेसी की 
छत्रच्छाया में एक नई 'बदकिस्मत? पार्टी 
खड़ी कर लेनी चाहिये, ताक श्रागामी 
चुनावों में एक नया दल बन जाय | 
लखनऊ के ग्रसन्तुष्ट कांग्रेसो दल से भी 
बातचोत की जा सकती है। 
Neng x 
देश की स्वतन्त्रता.व श्रलंडता की 
रचा जरू? हे । 


जवो ख क यज्ञारिणी 
अर्खडता को रचा बा वारय तो 
माउ य्बेरन पूर क! गये ) छात्र रद्द 


/ स्वतन्त्रता का कार्य सो उसके लिए भी 


तीसरे दिन एक न एक ब्रिटिश बार्ज गर 
नई दिल्‍ली की सरकारी सुराय में ठरा 
ही रहता है। 


x x “x 
सुदूरपूर्व के संकर का केन्द्र फारस 
को साड़ी है । ` -ओलफ करो 


भरवा द॑ जिये {फर स्ट्टी उसमें । 


“चर नी लाल. 


[ पृष्ठ ४ बा शेष ] 
संकियांनिग की सफनज्ञता 
के बारे में यह कदा गया है कि सरकारी 


सेनाश्रों ने कम्युनेस्दों की २ रेी ट लन्डन न्यू गे 
तथा एक बय लग्न वो नष्ट कर दिया जेवरात वो मश सि / 
है । सकियानिंग, नाटडिंग से साठ मौ के लिये हे 
पूर्व मे हैं । केलन्डर १६४ 
यह कद्दा जाता है कि वट्टर पंथियों श्रतली रि गा 
श्रौर प्रधान श्री ली त्सुग जेन में मत- १५ साल मुफ्त जन! 


द होने के कारण श्री चांग ने जो 
अपने प्रांत में विश्राम कर रहे हैं, प्रत्य 
क्रमण करने का श्रादेश दिया था । मत 

मेद का कारण श्री याजिनू द्व रा वग्युनिस्टों की “2 व पूरा पता साफ २३ 

शतं स्त्री झर करने के बारे में तत्परता है। कर मेज दें मगर जल्दी करे बरना प्‌ 

कप्यु न्ट क्षेर के श्रनुतार पंपिंग समय बार बार हाथ ना श्रायेगा । 

में होने वाली आर्ता १२ दिन तक ग्रचि- लंडन सी० कम्पनी 
इत रूप मे होने के बाद श्रघकृत रू (४._फ.[) ) ०००, 

से प्रारम्भ हों गई है ’ ( ) णेश्ब २, 

< ~-- [पू पृथक्‌ : 

आधे मृत्य में का 


&<32५5 ५५९८ 


ग्रटः ~ 


निम्न १० उपन्य'स तथा कहानियों का 
पूरा पेट १॥=) में पोस्टेज १२ आना । 
(१) फांसी (२) काश्पीर की लाल राते 
(३) आज दी क . चता (४) बम पार्टी 
(५) षघकत' मौत (६) लाल हथेली 
(७) लु ख्यार श्रादमी (८) घड़ा' इ पांडे 
(६) मेद भरी हत्या (१०) तीौं में । 

साहित्य प्रेसर (६) मथुरा । 


१२००) २० पुरस्कार | त्रिशूल पहेली कम १-३ | 
स्मरण रहे कि पुरस्कार कम होने के चाद भी यहां भाग्य की नहीं बुद्धि पं | 
प्रयत्न की आवश्यकता है | यही इसकी विशेषता है । 
पुर'कार--सव शुद्धि पर ६००) ₹०, तीन ऋशुद्धियों तक ५० 
रु० संवाधिक पूत्तियो पर तथा २५) ३० सर्वोत्तम टिप्पणीकर्त्ता को | 
अन्तिम तिथि १० मई, उत्तर प्रकाशन १६ मई । । 


संकेत बायें से दायं-- १. त्रिशूल 


३०, ७५) | “| 


हे। ४. दिया काम'““कर ने 
सभी प्रसन्न द्वोते हैं । ५५ यरद 
में काम आता है.। ६. ४ | 
कारण मनुष्य प्रायः उति | 
जाता है| ८. मनुष्य का साथ | 
'तक देते हैं जब्र तक 2संतरी | 
३। ६. इसके! कारण मबु | 
he |e ११ होता है ।१०. आधुनिक चते LA 
ः | | पति के लिए नई नई योजना 

हैं (तन 5 इर,| ११- 'इरुबी' अच्छा ई पर हो खाका ग्रा रश ख्री बतत निर्भर | 
संकेत ऊपर से नीचे-२ यह? श्रकाल पीडित प्रदेशों में श्रधिक १ 

हैं। ७. मां आप बच्चो को खाते समय छोगः - खाने को कहते हैं। -. 
प्रवेश शुल्क १) र० प्रथमवर तत्पश्चात्‌ ||) श्रांना प्रति वर्ग । 
विशेष सूचन।एं-पूतियां स्पष्ट सादे कागज पर मनिश्राडर' रडी ह 
मेडनी चाहिए | पुरस्कार सूचीपत्र के लिये दो आने .धिक भेजे । । 
क्रमशः वीर अजु न?, “संगमः साप्ताहिक में छपती है । 


,कायए रै 
त्रिशूल पहेली क्रम १-२ का फल -- बायें से दाये र व 
४- दमक, ५. कवि, , ७. किरण, ८. राथ, १०. हरों, ११. * ड 
ऊपर से नीचे -- यमन्न, ६. प्रयात, ६. कंचन । 


पता - त्रिशुल पहेली क्रम १-३ 
¬ शंकर भवन, समीप जंगाली होटल, बिहारीपुर 


शरीर पत्र हुआ हो । 


तेस देको की रचनाय छुपती हैं । 


रा वद क होती है । 


{ Ns ज प्र a ~, ड 
मब/रजन ह। क्‍या पढ़ें ? 
इसलिए कि ह 
गा रन” हिन्दी में अपने ढंग का एक निराला ह 
हे ही वर्ष में यह जितना लोकप्रिय हुआ है, उत 


रंजन? में हिन्दी के सभी प्रमुख ख्याति-प्राप्त कद्दानीकारों 
5 3 


परोरजन? को पाठ्य-सामग्री सदा सचित्र, घुरुच्पूरं, 


Ec Bt 
नश 4 


इतनी शक्ति पैदा होगी कि 


पाच रुपया, डाक खर्च पृथक | ~~त शमीक फासी, इरा 


चेत्र ` मासिक पत्र है | 


उतना शायद ही हिन्दी का 


कवियों और | 
| 


| प्यारी बहिनों 


मनोरंजक तथा टु तो मैं कोई नर्स हूं, न कोई डाक्टर हूँ, और न वैद्यक ही जानती हूं, बल्कि 
पप ही की तरह एक गदस्थी श्री हूं। विवाइ के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से पै 


जिकोरिया (शेत प्रदर) श्रौर मासिकधर्म के दुष्ट रोगों में फंस गई यी | मुके मासिक 


| 
| 
| 


फोरंजन! में स्त्रियों, बच्चो र १ Nr 0 

| 4 मं स्त्र चो र सिनेमा व रेडियो प्र मियो के लिए ||. घर खुल कर 5 

रू पृथक्‌ स्तम्भ रहते हूँ । | 5 क न आता या | अगर श्राता था तो बहुत कम श्रौर दर्ट के साथ जिससे 

| चिप श्र ||| नेश दुःख होता या | सफेद पानी (श्वेत प्रदर) श्रधिक जाने के कारण मैं प्रति दिन 

का सम्पादन सुरुचिपूर्ण और प्रक तह | मोर होती 25520 ; 
i) मनोरंजन? का सम्पादन सुरुचिपूर्ण श्रौर प्रकाशन व मुद्रण कलापूर्ण होता है: | कनजोर होती जा रद्दी थी, चेहरे का रंग दीला पढ़ गया था, घर के कामकाज मे 
22 ४ हिन्दी ३ : ||| ण घमराता था, हर समय सर चक ई कररत £ 
0094 [तिजः की हिन्दी के सभी प्रमुख विद्वानों ब नेताओं ने न ? देर समय सर चकराता, कमर ददं करती श्रौर शरीर दूरता रहता 


३प्रशसा की है । 
व्यवस्थापक 


श्री इन्द्र बिद्यते, चपा 


2४ 
न 


थः | मेरे पतिदेव ने मुके ठेकड़ों बपये की मशहूर भयां सेवन कराई, परन्दु 
सिसी से भी सत्ती भर लाम न हुआ | इसी प्रकार मैं लगातार दो वर्ष तक बड़ा 
दुःख उठाती रही । सौभाग्य से एक सन्याटी मद्दात्मा हमारे दरवाजे पर भिन्ना के 
जिये श्राये | मै दरवाजे पर श्राद्य डालने श्राई तो महात्मा जी ने मेरा मुख देख क्र 
कहा-वेटी ठुझे क्या रोग है, जो इस श्रायु में ही चेहरे का गंग बई की माटि 
मझद ही गया है ! मैंने सारा दाल कह मुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव को अपने डेरे 


॥ 
सम्पादक 

श्री चिर जीत 

वापिक मृल्य ५॥) 


पर बुलाया श्रौर उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५ दिन के सेवन करने 
में ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया | ईश्वर की कृपा से गझ्ब मैं कई बच्चों 
को मां हूं। मैने इस नुस्खे से श्रपनी सकड़ों बदिनों को श्रच्छा किया है और कर 


"की तेए 
शला है|" 
खा बा 


ठेते 
(ल ष (दूसरा संस्करण ) 


घरों का खर्च कम कीजिये 


पेसु, पाड श्राद घरेलू चीजों से श्रपना इलाज श्राग करने के तरोत्रे 


/ ( दूबर संम्बद्धित संस्काण २॥) 
१) सौंठ (तीबरा सबद्वित सल्करण) १॥) 
R मिलने का पताः 

जय पुश्तक भण्डार, श्रद्धानन्द बाजार, देहली | 


रही हूं | ब मैं इस श्रदूभुत श्रौपषि को श्रपनी दुःखी बढिनों की मलाई के लिये 
श्रसल लागत पर बांड रही हूं। इसके द्वारा मैं लाभ उठाना नहीं चाइती क्योंकि 
ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है | 

यदि कोई बह्दिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो वह मुभे जरूर लिस्के | २ 
उनको श्रपने हाथ से औषधि बना कर वी० १० पार्सल द्वारा मेज दू गी। एक बढ्न 
कै लिये पन्द्रह दिन की दवाई तेयार करने पर २॥३) दो 5० चौटह आने असल 
ब्रागत खच होता है और मइसूल डाक श्रलग है | 

# जरूरी सूचना ® 

मुझे केवल छिर्यो की इस दवाई का ददी नुस्खा मालूम है | इस लिये कोर 
(इन मुझे और किसी रोग की दवाई के लिये न लिखे | 

प्रेम प्यारी अग्रवाल, (३०) बृडलाडा, जिला हिसार पंजाब | 


i उन»-«>+«++ 


तुलसी ( दूसरा संसरण) २) 


T, 8.8 Cp NN डॉ > ज! एह न्तडियों डा सयं : है 
० न 2 > त्री 
4 ब तपेदिक” चाहे फेफड़ोंका ह। या 5न्तड़ियोंका बड़ा भयंकर रोग है 
(२) दूसरा स्टेज (३) ठीसरा स्टेज (४) चौथा स्टेज श्रत्तिम स्टेज 
, 2 ND SN MDE SSI 
मामूली ज्वर खांसी उ्वर,खांसीकी श्रधिकता शरीर सूखना,ज्वर,खांसी सबही वार्तोकी भयंकरता रोगी की मौत शौर 
| | की भयङ्करता शरीरपर वम, दस्त आदि मयक्कर जर्माका 
का शुरू होना इधर उधर फैल्ना 
(a) (85) 
में देख चुके हैं भारत के कोने-कोने में -ल्लोगों ने यद्द मान 
लिया दै कि इस दुष्ट रोग से रोगी की जान बचाने वाली य.दे कोई श्रॉपधि दै तो वह एक मात्र “जबरी” ही 
ti ३ ५१४० क कु डे ~ ण्‌ र्हः CS प ~ SR 
है । “जबरा” के नाम में ही भारत के पूज्य ऋषियों के आमरु बज कक निक दै कि प्रथम दिन से दी इस 
RR > जाते हैं । यदि--आप इस तरफ से हताश हो चुडे हों तो भी परमात्मा का नाम लेकर एक 
दुष्ट रोग के जम नष्ट होना शुरू ही जाते है | ११ ` कया है जिन हो को 
» की परीक्षा करें। परीक्षा ही हमने १० दिन का नवूना रख दिया दै, जिपर्म तसज्यों हो मके | बप-- श्राज ही 
है, जब चि.ड़ेयां चुग गई खेत। सेरूड़ों डाक्टर, दकीम, 


फा बड़ी कहावत होंगी कि--श्रब पडुगापे क्या होता 
श्राईंर दें । अन्यया फिर वढी कदावत छ ४६ हैं और वार द्वारा थार्डर देते हैं । हमारा तार का पता केवल्ल “जबरी” 
भेगियों पर ब्यवहार करके न'म पदा कर रहे आए व ह र छ 
रयो र 


वैद्य अपने ४ : काफी दै । तार में पना पूरा पता दें। मूल्य इसप्रकार है--जबरी स्पेशल न० १ जिसमें साथ- 
जगाघरी । [27 Jagadhri > सोना, चत्रक आदि मूल्यवान भस्मे भी पडतो हैं । पूरा ४० दिन का कोर्स ७१) रु० नमूना 
साथ ताकत बढ़ाने के लिए सोती, ' पे केवल सूक्यरान जड़ो-बूटियां दं, पूराकोसं २०), नमूना ३०दिन ६), मदसूख अरग दै । 
१०दिन २०)८० । जबरी न° २ 5: र दें । पासंज़ जल्द प्रास कने ॥ जिए मूकय मनोग्राई से भेजे । 


; पं र तया पत्र का हवाला जलूर दू 
ग्राडर देते समय नं० १ या ह दु+ शर्मा एयड सन्स, रईस एयड बाकस ( ३) “जगाबरो” (पूरो पंजाब) ई० पो० । 
6 पता--+रायस 


(१) पहला स्टेज 


| 
जबरी —(JABRD 
अनेक प्रशंसा पत्र श्राप इन्हीं कालमा 


बार “जबरी 


Ca ० हक ति शीट SD टी प्री लए 
६ बसाल अन्चल EES) ७ 


2) 
अफीम की आदत छूट जायगी । नली डाबर 
बै श्रफीमसै क्ुर्कारा पाने के लिए 'काया कलप काली 


दुख सवन मै, न केवल, श्रफीम छूट जायगी बल्कि 

गदा रगाँ में भी नई जवानी श्रा जायगा।। दाम पूरा कोस 
A म 

मालय कमीकल फार्मेसी, हरिद्वार । 


Sennen 7766 
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चीसविक इन्डोर क्रिकेट स्कूल द्वारा बनाया गया यह क्रिकेट पिय 
सु मता ऐ एक स्थान प्ले दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ८ 


२924, 


ताह तरह के लदो को पररपर मिज्ञा देने बाशा नया यन्‍्दर। 


५. 
है परिचमी बहिन में पावर स्टेशन बनाने के लिए लोदे के दे रद _ i 
3 Ce चा 


आज इप खर में यलय हे! 


[श्रीमती शान्ति एम० ए० ] 


|| । / | | प्रग नद प्रतिशोध से मय, 
sd) § ८ 

अब न बग केक्रेधमे मय, 
अब न पश्न्ग्रवरोध से मय, 


बान घब से में चुकी हूं “तत्य जो है वह श्रजय है |? 
भ्राज इस स्वर में प्रज्य दै! 


र] 
ग्रा रहा जो पास श्रये, ॥ ७ 
| ब ८4 
-जा रहा जो दूर बावे, FE 
भष न यह हम्मव रहा 
रूठे हुए को मन मनाये; | 
चित्त की दल - इत्तियों पर हो चुकी मेरी विजय दै! | 
आज इस सर में प्रतय है.] fH 
ब i 
खार्थमय व्यवहार नग का, TM 
ty 
द्वोष जग का, प्यार जग का, सा 
Bc; 0 गौर हाहाकार जग का, 4 
अहु सहृ कू गी में सदा ही, छो चुका श्रब यह श्रस् दै! ड | 
ना आज इस छर में प्रह्य है! | i 
~ ७ ‘x 4 | 
व्य रे 
ह कु eof 
ie 
ह, 
‘i 
८ (. ° = j 
दु > [Sh 
आ । दिल्‍ली, सोमवार २० ६शाखे है 7] उंद ॥ 
4 सम्पादक क । 00 
DELHI, 2nd May [0459 | 
| 4 ह „| 


पा इ र 
4 २% विद्यालकर वितीश विधालंकार र. “ 
॥ र्न १ टो नि > ।६54ई न x ११ ४ १ शी 
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१ ves Fayocs GERMAN 
: MADE WATOHES AVAILABLE 
| IER YOURS For A LIRETIME 
| 

| 

| 


26/ 
24/ 
29/ 
395/ 


Round Shap 2 Jowols Rs 
5 J3wsls Rs 
7 Jowels Rs. 


‘» गन 

। Roald Gold 7 Jewels Rs. 
Ruit Gold ]5 Jewels Rs. 43/ 

। l5 Jewels 0॥णा पा Rs 40/ 
& RECTANGULAR CURVE 
| 5 7०४०४. Chromium Rs, 28/ 
| 7 Jewels Chromium. Rs, 32/ 
7 Jewels Rold bold Rs, 40/ 
4 Jewels Roll Gold Rs. 32/ 
I6 Jewels Rold Gold Rs. 48/ 
l5 Jowels Rold Gold 20. N.C. 
Go'd Full I0 Years guarantee 


Suporior, Saxonin, Rs 65/ 
AIADE IN GERMANY. 7} Size 
२0. Microrce Rola Gold 


Shoskproot 30 Years Guaranted 
Superior Name is Watch SIMPLEX 
Redium Dial Rs 70/ 
Supply Linitsd & Controllsd 
Only ons watch Per Customer 


SAARMA WATCH 00. (३) 
TuMsar. 0.2. 


ज 

सम्राट विक्रमादित्य 

( नारक ) 
कैखक--भी विरा 

उन दिनों की रोमांचकारी तर 
इद्‌ स्मृतियां, ब की भारत के समझ 
पश्चिमोत्तर प्रदेश पर शको श्रौर द्र 
का बगर आतक राज्य छाया हुआ था 
देश के नगर नगर में द्रोही विश्वासघात, 
भरे हुए थे जो कि राख्नु के साथ मिल्न) 
को प्रतिक्षण तेयार रहते थे | तभी सम्नाः 
विक्रमादित्य की तलवार चमकी और देश 
पर गरुड़भ्वज लद्दरने लगा। 

आधुनिक राजनीतिक वातावरण इ 
लख्य करके प्राचीन कथानक के आबाः 
पर लिखे गये इस मनोरंजक नाटक कः 
एक प्रति अपने पास बुरच्चित रख हें 
मूल्य १॥), डाक ब्यय |=) | 

मिलने का पता-- 
विजय पुस्तक RE” 
- भद्वानन्द बाजार, दिल्ली। 


बन-बन के बिगड़ जाता हे, बदि 
करता, यदि आप सन्तान को तर८ते हूं 
ओर इज्जठ से छुटकारा चाहते हैं, बढि 


i, A NSN SSS ‘OO 


प्यारी बहिनो 


बल्कि झाप ही को तरह एक गृहस्थी स्त्री हू । विवाह के एक वर्ष बाद'दुर्भाग्ण से मै 
लिकोरिया (रवेत प्रदर) भर सासिकघम के दुष्ट रोगों में फंस गई थी । मुझे मासिक 
षसं खुलकर न आता था। अगर भ्राता था तो बहुत कम और दुद के साथ जिससे 
बढ़ा दुःख होता था । सफेद पानी (श्वेत प्रदर) अघिक जाने के कारण में प्रति दिन 
कमजोर होती जा रही थी, चेहरे का रंग पीज्ला पढ़ गया था, घर के काम काज से 
भी घबराता था, हर समय सर चकराता, कमर दुद करती रौर शरीर हटता रद्दता 
था । मेरै पतिदेव ने सुके सैकर्डो रुग्य की मशहूर श्रौषधियां सेवन कराई, परन्तु 
किमी से भी रत्ती भर लाभ न हुआ । इसी प्रकार में ल्वगातार दो वर्ष तक बड़ा 
दुःख उठाती रही । सौभाग्य से एक सन्यासी मद्दास्मा हमारे दरवाजे पर भिषा के 
लिये ये । मैं दरवाजे पर आरा डाळने आईं तो मद्दास्मा जी ने मेरा सुख देखकर 
कहा बेटी तुझे क्या रोग है, जो इस आयु में ही चेदरे का रंग रूई की भांति 
सफेद हो गया है ? मैंने धारा हाळ कह सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव को अपने 
डेरे पर डुळाया शौर डनको एक चुस्खा बतज्ाया, जिसके केवज्र १% दिन के सेवन 
करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया । ईश्वर की कृपा से श्रब में कई 
बच्चों की मां हू । मैंने इस जुस्‍ुखे से श्रपनी सैकड़ों बहनों को अच्छा किया है और 
-कर रही हू । शब में इस श्रद्‌ शुत श्रौषधि को अपनी दुखी बद्दिनों की भनाई के 
द्ये असल जागत पर बांट रही हू । इसके द्वारा मैं ज्ाभ उठाना नहीं चाहता 
क्यों कि इंश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। 

यदि कोई बाहन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो वह झुरे जरूर लिखे । में 
उनको अपने हाथ से औषधि बनाकर वी० पी० पासंब द्वारा भेज दू'गी । एक बदिन 
के जिये पन्द्रह दिन की दवाई तैयार करने पर २॥।=) दो ड० चौहद् आने श्रखw 
जागत खचं होता है और महसूत्र डाक अज्जग दै । 

® जरूरी सूचना & 

मुझे केवळ स्त्रियों की इस दवाई,का ही नुस्खा माम है। इसलिये कोई 

षहण सुरे भरं किसी रोग की दवाई के बिये न जिखें। 


` 
प प प्यारी अग्रवाल, (३०) 0000 बृडयाड जिला हियार पनाय जिला हिसार पंजा 


पि मा 


याद अब भी लाम न उठाया तो 
आपके भाग्य का दोष है 


सुस्त ! 


मुफ्त !! मुफ़्त !!! 
५०५ पह, No > 
सब काम पूरे हो बावेगे जो मांगोगे मिल जावेगा 
फोई फीस नहीं कोई मूक्य भरही 


बदि थापको बेकारी ने सताथा है भौर सुसीबत में गिर 
बिए हाथ पांव मा.ते हैं परन्तु रुपया हाथ नहीं घाता, 


आप किसी से प्र 


फर हैं,,रोजगार के 
यदि झापका कोई काम 
म करते हें अगर वह परवाह 
, यदि आप किसी सुष्द्में में पल्ल गये हे 


02 आप स्त्री की नाचाकी से तंग था गये हे, 
बढि आपको परोक्षा में पास होने की चित्ता हे, यदि थपको कोई सरुत किस्म की 


बीमारी है, बढि धाप बोकरी के बिए परेशान हैं, यढि आपका कोई प्यारा या 
रिश्तेदार गुम हो गया है या कहीं चा गया है, यदि आप भूत प्रेत छे साथ हे 
दुख उ्ठा रहे हें, बदि आपके मन में कोई मंशा है यो वह पूरी नहीं होती बदि 


श्राप करजे के तल्के दबे हुये हैं अथवा कोई भी [कसी ङिस्म की 
परेशानी हो ठो 
भाप इसी समय किसी फूज का णाम और अपना Re 


भे 


) 


ब तो में कोई मसं हू, भ कोई शारुटर हू, भौर भ पैषक ही जाणती 


क 
बह ने 
देशों के । 
ग स्वी 


हे शा सदर 


एज्सी के नियम तथा बूचीपत्र मुफ्त मंगा; 


खा फ्त नवयुवको की श्रवर्षा 
9 ॥( तथा घन के नाश को 
~> देखकर भारत के सुवि 
ख्यात वेद्य कविराज खजानचन्दजी भौ०९' 
(स्वर्ण पदक प्रास) गुप्त रोग विशेषज्ञ घोषण 
करते हैं कि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी गुप्त रोगो 
श्रचूक अऔषधियां परीक्षा के लिये मुफ्त ८ 
जाती हैं ताकि निराश रोगियों की तसली है 
जावे श्रौर घोके की सम्भावना न रहें। 
रोगी कविराज जी को विजय फार्मेसी हे 
काजी दिल्ली में स्वयं मिल कर या श्रा 
श्राने के डिकट भेज कर श्रौषधियां प्रर 
कर सकते हैं। पूर्ण विवरण के लिए 
१२ आने भेजकर इमारी हिन्दी ११६ १ 
की पुस्तक “यौवन रहस्य” मंगा क्र ५९। 
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रष्ट्रमण्डल ओर भारत 


भारत के प्रधान्मंशी पं० जवाइरलाल 
ह ने ब्रिडिश राट्रररढल के सरस्य 
द्यो कै प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में 
इह स्तीकार कर लिया कि भारत राष्ट्रमडल 
ब्र सद्य रहेगा। यइ भी निश्चित 
हमभना चाहिए, किं श्र मा० कांग्रेस 
इमेटी श्रीर भारतीय विधान परिषद्‌ भी 
इस स्थिति को मारी बहुमत से स्त्रीकार 
कर लँगो | कुछ चत्रों में इसका विरोध 
प्रवश्य किया जायगा छन्तु वह विरोध 
मारत सरकार ६ निर्णय पर कई प्रभाव 
दाल सकेगा, इसकी कोई सम्मावना 
नहीं है । भांग्तत्रषत की चिर कांचा 
१९२६ की लाहोर कांग्रेस के 
पद से पूण स्वतन्त्र राष्ट्र होने की थी। 
एक वर्ष पूवं तक कांग्रेस का उद्देश्य 
ग्रौपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्ति था, [न्दु 
लहर में रावी के तर पर प० नेहरू के 
हमाप।तस्व में पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति के उद्दे- 
रय की घोषणा की गई थी आर उसके 
बाद से दो बे पूर्वं तक २६ जनवरी का 


| दिवस इसी उद्देश्य के स्मरण और 


प्रतिज्ञा के रूप में मनाया दाता रहा। 
विधान परिषद ने भी श्रपने राष्ट्र को 
विशुद्ध प्रजातन्त्र के रूप में हो देखना 
निश्चित किया | ब्रिटिश सरकार श्रौर 
बिरिश सम्नार्‌ के साथ भारतवर्ष के उन 
केट श्रनुभवो श्रोर संघ्मरणों कषी श॑ खला 
है, जिनकी श्रन्तिम कडी भारतवर्ष सी 
इमारी पुण्य भूमि में भीषण रक्कपात, 
पशाचिकता तथा दो खणडों में सदा के 
लिए विभाजन श्रादि के रूप में इमने 
अनुभव की है । ब्रिदेश सम्राट्‌ क्कै प्रति 
बिद्रोइ के नाम से ही हमारे सैकडौं देश 
को को कठोर यातनाश्‍ दी गई तथा 
बहुतां को फांसी के तख्त पर भूलना 
छा | ये सब कट स्मृतियां इतती ताजी 
कि भारतीय इनता उन्हें भूत नहीं 
चकती धरोर ब्रिटिश सम्राट्‌ की नाम मात्र 
ए भी प्रमुखता सन नहीं कर 
भती । कांग्रेस ने मी जयपुर श्रधवेशन 
भांग शुद्ध प्रबातत्र क स्वरूप की र्चा थी 
र्‌ र थो । ज्ञेकिन फिर भी भारत ने 
5 एड में रहना स्वीकार $र लिया । 
अखिर यह कं ? 
सेमने गतांक में इस प्रश्न की चर्चा 


भते हुए लिखा था कि ऐसे प्रश्नों पर 


३ की श्रपेच्ता व्यावक्षरेक ड कोण: 
रे ह करना चाहिए और यही कारण 
जनता की भावना की गम्मीरताः 


St Vimar iA > भ्रनुमव करते हुए. मी हम केवल उमर 
इस प्रश्न का निर्णायक श्राधार नहीं 
मानना चाइते । किर रर? में बहँदोग 
को जो शतं मारतौय नेता थों 3 रखी है 
उसकी बलि दी गई हो, ऐड मी नह ) 
मड में शद्योग का श्रय विशुद्ध 
पर्जाजन्त्र को (त्या नहीं है | ५० वन्छ 
यदृ खुल्लमखुल्ला घोषणा क्र दी दै fi 
भारत विशुद्ध प्रणातन्त्र गाष्ट्र देगा f 
सम्राट्‌ का मारतीय देध न में कोई स्थ न 
नह रहेगा, वह कि प्रकार का इस्ता- 
चप भारत की श्रान्टरक् व बिदेशी 
नीति तथा प्रबन्ध में नहीं कर सकेगा | 
वह करल रोष््रमंड की एकता के ए# 
प्रतोक क रूप में रहेगा । भ/त का श्र,न्न 
या राष्ट्रीति ब्रि राजा का प्रत नि 
नहीं 'देगा | इन शर्तों के पढ़ने से यह 
स्पष्ट है कि ब्रिरश नरेश वा भारत के 
साय किस प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहेगा 
श्रौर वसतः भारतीय जनता की भावना 
मी यही थी। ] 

तब भरत है कामनवल्ब में मिलने 
की आवश्यकता कशा थी, इस प्रश्न का 
उत्तर समत्त गाष्ट्रमंडत्ञं य देशों डी सरकारों 
के प्रति ने घरों चै उस विज्ञसि से मिलता 
हे, जो इस अम्बन्ध में सम्मेज्ञन के बाद 
अधिकृत रूपेण प्रकाशित की गई है! 
इसमें कहा गया है कि 'ब्रिटेन कराइ, 
आस्ट्रेलिया, न्मूजीलेंड, द्‌ क्षणी श्रफ्रीका, 
भारत पाक्स्तन व लंका यह घोषणा 
करते हैं कि राष्ट्रःण्डल क रवतन्त्र व 
समान सदस्यों के रुप में वे संगटित रहेंगे 
श्रौर शान्त, स्वतन्त्रता व उन्नति क लिए 
एक दूसरे के साथ स्वतन्त्रापूवेक सहयोग 
कुरते रहेंगे ? शांति स्वतन्त्रा प्रोर उन्नत 
इन तीन शब्दों में सहयोग का उद्देश्य 
स्पष्ट किया गया है 2 ऐसा प्रतंत होठ है 
कि मारतीय नेताश्रों ने श्र/ज यह श्रनुमव 
किया है कि संसार के किसी भी राष्ट्र से 
सहयोग का सम्बन्ध न रखकर देश का 
सर्वतोतुखी विकाश नहीं किया जा स्ता । 
इसलिए इस सहयोग का कदम बढ़ाया 
गया है । 

लेकिन इही के साथ यह गम्भीर प्ररन 
पैदा हों चाता है कि तब क्या संसार के 
दो परस्पर बिगोघी गुदो में बिनका नेतृ 
रूस और श्रमेरिका करते हैं, भारत निष्य्च्त 
न रह कर श्रमे रेका ब्रिटेन का साथी बन 
जायगा ! अनेक समाबवादी नेताश्रां ने 
यह शं घ प्रकट की है प्रोर सचमुच याद्‌ 
इसका यह श्रथंहो तो यह ए तिता 
शीय प्रश्न है] भारत ठरकार कक 00 
इस प्रश्‍न का सम्मवतः एक उत्तर देंगे 
कि ऐसी हिसीं श्राशंका का स्थन नें 
है । मारत अपनी विदेशी नीते में पूण 
स्वतन्त्र रहेगा, वह मलाया, हिन्द चीन 
श्रौर हिन्द एशिया में 7 का 
किसी मी तरह नहीं करेगा । 
हे छो परिचित 
होंगे । 


समर्थेन 
दं» नेह की विच्च रघारा 
हैं वे उनके इस उत्तर बे वमा 
किन्तु तन सहयोग का स्पा 


समवे क्या हाम ! यह प्रश्‍न किर सामने 
EP है | इवे सपभने के लिए इमें 
दीनो गुरो के मात से सम्पर्क पर एक 
वचार करना चाहिए | श्राज रूस द्वारा 
म्बावित या सःर्वित कम्यूनिष्टों का रुख 
मारते सरकार छे स:येग का नहीं, घोर 
वेरोत् का है। ङलकत्ते में आज भी 
कम्यूनिस्ट ब्रराघ्कता कहा रहें हैं, 
हैदर बाद तथा मद्र स प्र मी कम्युनिस्डो 
द्वारा कग्र सियो था मरकारी बमचःरिया 
की इत्या दे सम चार प्रति दिन मिल 
दे ह! वम्यूनार्ों की नीति सदा भारत 
विभाजन की रहै, श्राज मो वे शैदराब द 
के मारतीय संघ मे मिल्ने के कोषी 
हैं, रूढ श प्रमुख पत्र प्रवदाः भारत 
सरकार का ग्राज मो कटो! श्रालोचक 
दै । इन सनत इम प्रांख मृदे नहों रह 
सवते ¦ इ६लिए बिसी भी श्रसाधारण 
परिस्थिति में रूस पे सहयोग की श्राशा 
नहीं की चानी चाहिये । और इथारा 
विचार हे कि सम्भवतः हस ब इम्यू नेर 
का यह रुख भारत सरकार के इध दिप 
में कुछ न कुछ सहायक हो । फ रूप 
भी श्राज श्रन्तर्शट्रीय रानीति मे ब्रिटेन 
व श्रम का से किसो तरह ऊचा नहीं 
हैं | दोनो गुट एक समान ख्ार्थी हैं 
आर एक समान सम्रज्य विस्तार के 
लोलुर हैं । और इन दोनों दलों में 
ढ्म्युनिस्य का रेया भारत सरकार के 
माग में ५द.पद परबाघा डालने का है | 

ब्रिटेन के राश्नतिज्ञ ब्यवद्दार कुशल 
हैं और समय के श्रनुषार व अपने को 
एक्दम बदल लेते ईँ । श्रां मी उन्होंने 
भारत की दिशुद्ध प्रजातत्रता को सहन कर 
लिया है, यद्यप राष्ट्र मडल कै भ्रने 
सदस्य (से स्वीकार करने को उद्यत नहीं 
थे | किन्तु भारत का सहयोग श्रनिवाये 
था, इस -जिए उहाँ ब्रिरिश राजरन,ति 
बदली, उसने मारत की दृढता ४ आगे 
श्रात्मसमपंण कर दिया, वहां मारतने भी 
अपनो माबुझ्ता को छोड़ कर सददयोग 
स्वीवार कर लिया | इस तरह यइ छम- 
झौता माःत व ब्रिगेन दोनों की विय है 
लेकिन वादुतः इस संवन्ध में कोई मत 
प्रकट «रने का श्राज समय नहीं है। इस 
राष्ट्र मंडल का हमारी न्परवहारिङ राचः 
नौति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आन- 
नहीं कहा छा सकता । यदि भारत मण्डल 
का रुद्स्य रहते हुए भी अपनी स्वतत्र 
विदेशी नीति ब निष्यक्षता कायम रख 
सका, काशमोर आदि प्रश्नों पर ब्रिटन का 
श्रनुकूच रुख प्रास कर सग औद्यो गेक 
व व्यापारिक विका8 में प्रमावकारी सह- 
योग पा सका तया दष्णी अफ्रोका में 
मारतोयों के साथ न्यायव्यवह्वार संपादन 
क्र सका टो मण्डल की सदध्यता मारत 
के लिए लौमघरों डिद्ध दोगो, अन्यथा 
इमारी विदेशी नीति को यह अंठफलता 


सिद्ध होगी । 


सोशलिस्ट द्वारा मारी अहित 


प्छिले दिनों सोशलिःर नेताओं ने 
लखनऊ में किसानों का एक प्रबल प्रद- 
शंन जिया था । उसश उदेश्य युक्त 
में किसानों से रल्लवसूदी का विरोध 
करना था | हमें यह सब देखकर ऐवा 
प्रतीत हुश्रा ह वस्युतः समाजवादी दक्ष 
का श्राजन कोई सिद्धान्त है और न 
कोई नीति ल्म'जव दो ही ये, जो राशन 
पद्वति को प्रचलित करने और श्रन्न के 
समान वितरण की वळात करते ये 
राशनिंग वा श्र्थ दी श्रन्नदि रज वनोपयोगी 
पदार्थों का गरीब श्रमी: ये समान वितरण 
है । हिन्द्र ऐसी ब्यःस्था वेवज लैकर बाजी 
प्रदर्शन से नई की जा सकती। इसके 
लिए य मी श्रावश्यक है छि सरकार; 
अन्न का संप्र वरे बिन्तु समात्रवादी 
श्रान उसी क" विगेष कःते हैं । युक्कप्रात 
पै डुल ५५ लाख रत टन्न होता है, 
उसमें प्रे साकार वे वल ४|| छाख डन एकत 
करना चाइली है। लेकिन समाणवादी 
इस ढाय में शचा खड़ी कर राशरद्धिंग 
व्यवस्या को स्बिन्न-ण्नि बरना चाहते हूँ 
वस्ट्रतः कंग्रेस से पिडले संघर्ष में श्रः 
फल होर श्रब समाजव दी दन ने हिसानों 
में प्रिय होने के जिए यइ नई चाल चली 
है | लेकन आज ठो किसान मे चोर- 
बाजारी में विसी से पछे नहीं रा! गेहूं 
के दाम बदि १६३६ में २।| इ० मन थे, 
तो श्रात्न युक़्प्रांत कें गां में २०) ३० 
तक हैं । इण्डेक्टर नम्बर के अनुसार 
अनाज का मूल्य ७७३ फीसदी हो रया 
है । लगातार बढ़ते हुए मूल्य के कारण 
आज मध्य श्रेणी का ङिसान बहुत सम्पन्न 
मो रो गया हे श्रौर उसका लोम इतना 
बढ़ गया हे कि वइ देश को भूखे मस्ते 
देख९र मी विच लत नहीं होता । उसी कै 
स्वार्थ श्रौर लोम को उत्साहित कर समाज 
वादो देरा का भो ग्रद्वित कर रहा है, वह 
बहुत मयकर है वह कांग्रेस क्या, किख 
मो सरकार को मारत में डिकने नहीं देगा। 


चांगकाई शेक किर मेदान में 


करीब तीन चार मास के संन्यास के 
बाद चांगकाई शेह् फिर चीन के सार्ड- 
जनिक चेत्र में श्राथ्र गेग्क यूतिस्ट चीन 
का नेतृः्व करने ऋगे हं । यद कम रहस्य 
की बात नहीं है । जब उन्होंने राजनीति छे 
संन्यास लया या, तर चन की श्रवश्या 
बहुत बुरी यी | कम्यूनिस्कों छे बचाव कौ 
कोई आशा नहीं यी । कम्यूनिस्ट चांगकाई 
शेक की गन छै गाइक पे, एसज्िए 
उनका अज्ञतवास तमक में आता था। 
प्राज मी स्थित में तुघार नहीं हुआ है, 
कम्यू नस्ट याँगछौ नद पर कर और मो 
बहुत श्रागे बढ़ गये हैं । ऐसी स्थिति में 
चांपकाई शोक का पुतः प्रतच नेतृत्व 
साधारणतः दुर्जोष है। क्या अन्दर ही 
झन्द्र ऐछी परिस्थिति उतपन्न हो रही है 


A, 


~ Te a 


¢. 


PNR ५ 


. भारत सर्वोच्च रातंत्र रिपव्लिक 
' इत सपाह राष्ट्रउल्ल फे भ्राउ देशों 


के विदेश सचिव भारत के पिपन्तिक 


होने श्रोर क'मतवेल्ष के सदस्य रहने की 
इच्छा पर विच'र करने के लिए लन्दन 
में एकत्रित हुए ये । (रण विचार के बाद 
झाठो देखो ने श्रपने निण। की निम्न 
घोषणा की है -- 

यूनाइटेड किंगडम, कनाड।, शास्ट्रे- 
लिया, न्यूजेलएड, दक्षिणो भ्रफ्रोइा, 
भारत पा6िशशान श्रोर लंका ये ऐश 

"ब्रिडि् कामततेल्ब के सदश्य ष रूप 
में संघरित हुए हैं श्रोर सप्रार के प्रति 
खांको वफादारी रखते हैं श्रौर यह 
चफ!दारी भी उनके निर्बाध सम्बन्ध की 
प्रतीक है। इन सम देशो ने भारत में 

„ होने वाले वेबानिक परिवर्तनों पर बिचार 
किया है | नये संविधान के श्रनुसार घो 
अभी स्त्रीवर किया जाने वाला है, 
भारत सर्वोच्च स्त्रतत्र लोइराब्य्र हो 
जायगा राष्ट्रमडज्ञ के श्रन्य देशों की सरः 
कार भारत को सदस्यता को स्वोकार 
करती ६। राष्ट्रमंडज़ के ये स्र सदश 
स्वतन्त्र ग्रोर समान स एस्॒रों कै रूप में 
संगठित हते हैं श्रोर शांति श्रौर 
स्वतन्त्रता की वृद्ध के लिए परस्पर 
निर्बाध सहयोग देते हैं। 

इ घोषणा के अनुपार भारत के 
लिए राणा केवल प्रतीकमात्र रह बायगा 
मारत के लोइराज्य का धर्वोच्च अधि- 
कारी भारत वा निवी बित श्रध्यद्‌ शेगा [| 
एस घोषणा के श्रन्य परिणाम यह ' 
होंगे -- (१) डोमिनेयन शब्द सदा 
के लिए छर दिया जायगा । (२ ) राष्ट्र 
मंडल के भीतर भारतीय नागरिको को 
पूरे श्रविशर होगे (३ ) रिपन्तिक 
बन जाने के बाद गपर्नर जनरल राजा 
का प्रनिनिघे नहीं २हेगा। 


किचिष से चांगह शेर को किए अपनी 
विजय की सम्भावना प्रश्‍र हो रही है, 
अथवा भ्रपरीका या ब्रिटेन प्ले 
ऐही कुड बात .च॥ रहो है जिपसे 
उप्ते फि! श्र्पविरवेख हों चला है 
अथवा कम्यू स्टे के शासन के प्रति 
अलन्तोष विकट रूप घाएण करने लगा 
हे दिसकी गथ चांगराई शे४ को मिली 
हे, श्राखिर वह शौन स! परि/स्वति है, 
» बिसके बदल जाने पे चांगक ई शोक फिर 
बागडोर हाथ में ले रहे हैं! अ्रथवा यह 
 केवलचांगप्रई रोक की निरी आत्म 
' प्रवेचना है । 


५ 


राष्ट्रमण्डल घे भारत के सम्बन्ध में 
लन्द्न सम्मेलन के इस £ णृप पर सरदार 
पटेल ने निम्न वक्कम्प दिया है -- 

इमारे सामने देवल एक ही बढ़ी 


' कठिन समस्या थी कि श्रपने णनतांत्रिक 


पद्‌ कै उद्घोषित उद्देश्य को ध्यान में 
रखते हुए ब्रश राष्ट्रमंडन के साथ 
सम्बन्ध केसे रखा जाय , यह एक कठिन 
समस्या थी रौर इपने इस पर श्रस्पत्त 
गम्भीरता श्रौर सावधानी से 
विचार किया है। कितु ऐपा करते समय 
हम श्रपने जनत त्िक ( रिपब्तिकन ) पद्‌ 
के उद्देश्य ऐे कभी विमुख न हुए शरोर 
न कमो राष्ट्रमंड के साब स्थि। होने 
बाले सम्न्ष के खरू की दृष्टि से 
इस पद में परेत्रतन करने की सम्या 
उपस्थित हुई । दूसरी श्रोर हम इ बात 
का प्रयत्न करते रहे हैं कि सम्मन्ध का 
वह स्वह्प हू ठद. निकाले भिससे श्रपने 
जततांत्रिक पद प्ले भ्रच्युत एवं श्रप्रभा- 
बित रहते हुए इन राष्ट्रमंडल से सम्बन्ध 
बनाये रख सके । इसक्रे लिए निरसदैह 
राष्ट्रमंडल के वत मान ढ.चे में कुछ हेर- 
फेर करना आवश्यई था। 

श्रव राष्ट्रभंडल के नाम में कुछ 
परिवर्तन हो गया है। श्रब 
यह का पनवेल्ष श्राफ नेशन्सः कह- 
लायेगा । रष्ट्रमंडज्ञ के सरूप में होने 
वाले परिवर्तन की दृष्टे प्ले ऐसी बात 


शिवाय थी । भा'त कै सर्वोच्च सत्र 
जनतंत्र कै पद पर [इसी मी रूर में कोई 
प्रभाव नहीं एड़त। क्योंकि राजा के प्रति 
श्रःनुगत्य का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता 
श्रन्य सदस्यों की भति राश हमारे स्मर- 
तन्त्र सम्बन्ध का \वज्ञ एक चिन्द्र होगा | 
ए्मारी राष्ट्रमंडल की सदस्यतां में कोई 
व्यवधान नहों पढ़ता । इमारी यदस्पता 
खारी रहेगी , प्रौ! एक स्पतन्त्र तथा 
समान सदस्य के रूप में इम श्रन्य सद्‌- 
स्यों कै साथ संगठित हैं । जहाँ त € हमारे 
विघान का सम्बन्ध है, वह श्रान्तरिक् 
तथा बाह्य दोनों कत्रो में घनतांत्रिक 
रहेगा। रष्ट्रमंडल को श्रध्यच्तता सोर त 
है। वे राष्ट्र मंडल के स्वाधीन सदस्य 
राष्ट्रो के स्त्रतन्त्र समान्धो कै चिन्इ होगे । 
भारत तथा राष्ट्रमंडज्ञ के श्रत्य सद- 
स्यो ने एक साहसिक एवं महत्वपूर्ण 
निणंष किया हैं | इमने ग्रमी खो मंडल 
चनाया है उपे केल पारस्परेक सद्‌- 
भावना श्रौर. मित्रता ही स्थायी बना 
सकती है । हमें प्राशा है कि इसी भावना 
से हम इस सम्बन्ध को निभायेंगे | एम 
सबने ग्राशा के साथ श्रौर ए६ दूसरे की 
सच्चाई में विश्वास करके यह कदम 
उठापा है। भविष्य बताएगा कि वह 


आशा श्रौर विश्‍वास षहां तहु पूप हो 
सकता है । 


चीत रुघरष 

इस सप्ताह का भ्रन्यत्र प्रमुख समा- 
चार यह हे कि चीन को राजघ;नो नान- 
किंग का पतन हो गया है।३ लाख 
छम्यू नस्टों ने यागधी नदी को पार कर 
लिया है श्रौर २४ ग्रप्रोल को कम्यूनिस्ट 
सेनाए' नानहिंग में विषय ग्रयाण करती 
हुईं उवि्ट रो गृई। कुछ दत्ते संसार के 
चौथे नम्र के शहर शंघाई को शेष चीन 


से कारने के लिए. चारै 

गये। एक दस्ते थे शंम 
मील दूर रह बाने ६ समाचा सि 
की ६० लाख श्राबादी में सि 

गई । शांती प्रान्त को राछ 
येयान पर मी कम्पून्सों का 
हो गया है । प्रधान प्रन्त्री नर i 
रचा का जनता को 
इस बड़े नगर की रच्च के लि 
से भी श्रधिक सरकारी फौ३ , हे 


दिया ॥ 


` ७ ज्‌ 
वर्षा में शंघाई हे केबज् रए | 
कम्यू नस्ट सेनाश्रों से बिना लु; र 


दर बर केन्द्रित हो गई है [ये 
इसलिए इरी प्रतीत होती है ॥ ik 


ही रि § 
को व्यापारिक और "प्व के पेरेस न 
को भयंकर युद्ध से मचाया चा ह, | 


राष्ट्रेय सरकार क उच्च श्रधिङ्गार 

जरान से केटन  ज्ञिए साना हो रे 
हैं। शंघई 
अधिक र की ग्रफवाइ से दांगश्ंग ब 
व्यापारी मार्केट में शअ्रतंक फेज्ञ गया 


श्रौर चीनी मुद्रा का मूल्य सर्वया गिर 
गया है । 


शघा( की राके लिये सरकारी 
फौजें तोवर प्रयस्न कर री हैं। नगर मे 
स्थान स्थान पर किलाजन्दी हो रही है। 
अवांहनीय व्यक्तियों को शहर से निकाह 


देने के लिए प्रत्येक घर की तलाशी ली 
जा रही है। 


दूसरी ओर चीन के श्रवक्ञाश प्रत | 


प्रेनिडेएट जनरजिस्सिमो च्यांगकाई शोक 
ने जनता से श्ररील की है कि वह कणु 
निस्टों से युद्ध जारी रखे, श्रौर विश्वा 
प्रकट किया है कि श्रगले तीन वर्षों मे 
हमारी विषय होगी । च्यांगकाई शेक स्वं 
शंघाई से फारमूसा की ओर दिण चीन 
में चले गये हैं । 

[ शेष पृष्ठ २६ पर ] 


Ce RSE % 55५ 
युष्कुत्ञ क'गहो के ४5 वें व त्स इ 
गाडागजञ, भ; प्रा० इन्द्र विद्यवाचधति, श्रो दोन दयाछु शानो शरोर श्री विक्रमतिंह के साथ चाय पी रहे हैं । 


i 


an, 


पर'दोइन्त माण देने 


“424 


वाले माननीय 


त 


॥ी श्री नरइरि बि | 


निर्माण मन्त्र 


पाई | 
आश्व सन | 
| 


पर कम्यूनिस्रो हे 


| नगर 
रही है। 
निकाह 
लाशी बी 


काश प्रस्‌ 
काई शेक 
वह कमु 

विश्वास 
वर्षो में 
शोक स्वयं 
[ण चीन 


| 
योगिराज अरविंद 

श्रापने गत २४ छप्रोल को श्रपने 

र्रम के एव हजार व्यक्तियों को दर्शन 


द््ि। 


श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय 


मध्यभारत के दो प्रतिसरो नेताग्रों, 
श्री लीलाधर जोशी तबा श्रारके बीच 
सन्िवार्त चल रही है। 


इस सपाद मथुरा में ग्रापकी जयन्ती मनाई जायगी | 


चांग ध? शेक 


तीन मास के राख्ने तर सन्पास के 
पश्वात पुनः राजनीति में प्रवेश । 


-्् नवाब मोपाल 

नबाव मोपाल के पुनः बाजार पड़ 
छाने से भापाल विलय वा कार्यं अने 
रचित काल के लिए ब्ल गया है| 


एडमिरल निमित हळ 
प्राग्ने सन्‌ १६५० तक काश्मौर 
ज्ञनमटसंग्रह की सम्भ बना प्रकट की है | 


प्रसिद्ध सोशलिस्ट नेता सेठ दामों 
दरश्वरूप पुनः कांग्रेस पार्ये में हम्मि 
जित हो गये हैं | 
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सं 


दौर भजन / साप्तादिक ) 


व ` ` `` ` रन भज संग्राम 


मह्दाभारत संग्राम को हम भारतंय 
सभ्यता ओर भारतीय विभूति का खण्ड 
प्रलय कर सकते हैं। रामायण काल फे 
पश्चात्‌ भारतीय सभ्यता में जो प्रगति 
प्रारम्भ हुईं वह मएामारत के समय में श्रपनी 
चरम सीमा तक पहुंच गई थी। उस 
प्रगति का रूप क्या था! यदे इस प्रश्न 
का उत्त! संक्षेप में देना हो तो हम कह 
सकते हैं कि .वह धर्म की श्रोर से 
अथ को श्रोर प्रगति थी । रामायण काल 
में इम प्रत्येक मानबी चेष्टा को नापने के 
लिए घमं फे नपेने को प्रयोग में श्राता 
देखते हैं। उसके पश्चात्‌ पिस समय 
नपैना बदलने लगा, और भारतीय समाज 
की प्रवृत्ति सांसारिक विभूत की गोर 
बढ़ने लगो, यह ठीक ठीक चतलाना 
कठिन है, परन्तु (सँ सन्देह नहों कि 
महाभारत कै समय नपेता सवथा परि- 
बतित शो चुन्न था। भोष्म श्रोर द्रोण 
लेसे श्राचायं श्रपने कत्तव्यःकतत व्य 
निश्चय के ज्ञिए श्रथ? की अदालत से 
फेसला मांगते थे | जब उनसे पूछा गया 
कि वह घामिक पांडवों का साथ न देकर 
पापी दुर्योधन झा साथ करों देते हैं, तो 
उन्होने श्र! की दुह्वई दो। इसी प्रबृत्ति 
से खिन्न रोकर महामुनि व्यास ने करा 
था, 
ऊभे वाहुविरोम्येष न च कश्चिच्छुणोति मे। 
घर्माद्थरच कामश्च कस्माद्‌ घर्मो न नसे यते | 


महापु कहते हैं कि मैं हाथ उठा 
कर घोषणा एरता हूँ हि श्रर्थ श्रौर काम 
की प्राप्ति घम से ही हो सकती है। ऐषी 
दशा में मनुष्य घमं की ही सेवा क्यों 
न करे! 


महाभारत-कालीन भारतवर्ष की 
उतना नष इम रामायणकालीन भारत- 
वप से करते हैं तब हमें निम्नलिखित 
मेद्‌ स्पष्ट रूप प्ले दिखाई देते हैं: 


(१) महामारत काल में वेदबक्ता 
ऋषियों श्रौर उनके श्राश्रमों के वर्णन 
नहीं मिलते । 

(२) कत्तव्याकत्तव्य की मुख्य कसौटी 
घमे को नहीं माना खाता बा | श्रवसर- 
वादिता ने उसका स्थान ले लिया था । 
जब रब में बेठे हुए श्रजुन ने दलदल में 
फंसे हुए पेदल कणं पर तीर चलाने की 
तेयारी की तब कणं ने अर्जुन से श्रपील 
की कि वह ऐसा न करे। उसके उत्तर में 
कृष्ण ने यह युक्ति नहीं दी कि श्रजु'न 
का कार्य घर्मानुकूल है, प्रत्युत यह युक्त 
दी कि जब दुःशासन ने द्रोरदी का चीर 
इरण किया था, तब तुम्हारा घमं कहां 
गया था ! इस युक्ति का अभिप्राय स्पष्ट 
है कि ठुम्ारे पाप का उत्तर यदि पाग से 
दिया जाप तो वह श्रनुचित नहीं है। 

 लिसमें हमार लाभ होगा, हम वेसा 
 करंगे। इसे श्राप “श्रथ सेवा? के नाम 
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खण्ड अलय 


[ भी इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 


(१) 


से पुरारे या अ्रवसरदादिता कै गम छे 
एक ही बात है। 

(३) देश क्षी राभनेतिक् परि स्थति 
में बहुत बड़ा परिवर्तन श्रा गया था। 
रामायण के समद में राष््ा घे, परन्तु कोई 
सम्र र नहों था । राजसूय यज्ञ होते ये श्रौर 
दिग्विछय भी होते थे, परन्तु भिन्न-यिन्न 
राध्यो की श्त्राघीनता नष्ट नहीं होती थी | 
बालि वध के प्रसंग में तपस्त्री राम ने 
दावा किया है कि सारे देश पर इच्या 
कुश्रों का अधिकार है । परन्तु वह प्रधि- 
का! साम्र दूय स्थापना फे रूप में प्रकर 
नही हुआ था । मधभारत-काल में गण- 
तन्त्र राज्य थे, स्चतन्त्र राज्य थे ग्रोर उन 
के साथ ही साम्राज्य भी थे । युषिएिर ने 
जराप्नन्घ का नाश कर के ही सम्रार 
पदवी प्राप्त की थी १ 


(४)थन, सम्पत्ति, सांसारिक सुख प्रास्त 


के साघन और शस्त्रास्त्र की दृष्टि से महा 
भारत छा समय रामायण के समय से 


` बहुत आगे बढ़ गया था। 


संसार झी जातियों के इतिहास के 
सापेक्ष श्रध्ययन से यह परिणाम निक- 
लता है कि बब और जहां चरित्रः पर्ति का 
क्षय श्रौर वेभूति का संचय हो जाता है, 
वहां नाश श्रवश्यं गधी होता है। किरी 
देश के इतिहास को ले लींजिये, श्रापको 
उषके उतार चढाव के मूल में यदी कारण 


भिलेगा। इतिहास के श्रध्ययन से स्मृति? 
का यह वाम्य सवथा सत्य सिद्ध होता है-- 


ग्रघर्मेणोधते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति 
ततः सपत्नान्‌ जयति समू नस्तु विनश्यति 


व्यक्ति हो या राष्ट्र, च रेत्रदीन शक्ति 
के बज्ञ से बढ़ सकता है, उपे श्रनेक 
सुख गात दो सकते हैं । वह शात्रु्रों पर 
भो विशय प्राप्त कर सकता है, परन्तु 
श्रन्त में उपे समूज नाश का मुह देखना 
पढ़ता है। यहा भारतवर्ष में हुश्रा । 
महामारत की चरिश्रद्दीन विभूति श्रौर 
रात्रसो शक्ते राष्ट्र के नाश का कारण 
बनी । महाभारत सप्राप राष्ट्रों के उइवात 
के सिद्धान्त का एक ज्यलन्त नमूना है । 


खण्ड अलय का रूप 

महा पारत-संग्राम का भारतवर्ष पर 
जो प्रभाव हुश्रा, उसे हम “भारतीय 
सभ्यता श्रोर विभूति का खण्ड प्रलय? 
नाम छे निर्दिष्ट कर सकते हैं । युद्ध के 
श्रारंभ में श्रजुन ने कृष्ण के सम्मुख खो 
आशंका रस्खी थी वह सत्य-हिद्ध हुई । 
अजु न ने श्राशंका प्रकट की थी कि युद्ध 
से जो कुल नाश होगा, उस से देश भर 
में श्रधर्म और श्रनाचार फेल जांपगे। 
जिते श्रःत में सबच्गो नरक में जाना 
पड़ेगा । महा भारत में केवल एक कुल 
का नहीं, अ्रपितु से हढ़ों कुले का सर्वनाश 


अमेरिकन बिदेश-पन्त्रो श्री डोन एचोसन श्ररज्ञांे ह पेस्ट 
इर रहे हैं। उनके पीछे उपराष्ट्र पति एल्त्रन वाकले 


पर हस्ताक्षर 
भोर 


राष्ट्रते द्रमेन खड़े हं । 


+. सा 


दोगया । श्राचार्य श्रौर 
आर चत्रिय सेनापति श्रौ! 0 
नष्ट होगये | शस्त्रासत्र पचा 
SE म्ट्रि में मिल गये । 
भगव'न्‌ कृष्ण के 
शराब के नशे में मसत रे 
लड़ गये और नष्ट होगये । आपह 
दुखी होकर कृष्ण जी जंगल न दुः १ 
श्रौर एक शिकारी के तीर से 
इतना विनाश हो जाने पर छत कि गे 
अजु न इष्ण के परिवार को 
से इन्द्रप्रस्थ की श्रोर जारश था 
डाकुश्रों ने उस पर हमला कर दिय 
स्त्रियों को छीन कर ले गये। बह कर 


मानवता का खण्ड प्रलय नहीं बा 
क्या था १ तै 


प्रलय से क्या वचा ? 


मैंने - महाभारत को खणड प्ल झर 
नाम दिया है। खण्ड-प्रलय में सर्वताश 
नहीं होता । कुछ भाग नष्ट ऐनाता । 
श्रौर कुछ शेष बच जाता है । महा मार 
ने भारतवर्ष का बहुत कुछ नष्ट कर द्यि| 
नाम को पांडव जोत गये; परन्तु वस्नु; 
वे भी परास्त होगये । बह जीत उनै 
लिये शार से भी प्रधि दुःखदायिनी हिद 
हुईै । खिन्न श्रौर डुःखित होकर वहा 
लय भी ओर चल्ने गये श्रौर बफ में गत 
कर समाप्त हो गये । 


इतिहास के विद्यार्थियों के लिए यह ए 


अहुत आवश्यक और मनोरंजक प्रहन है 


कि "महाभारत के खण्ड-प्रलय में ऐ 
कौनखी कीम्रती वस्तु बच निकग्री। 
केवल पंचमूत और मनुष्यों के शरीर (| 


'बच ,गये श्रथवा कुछ श्रौर भी बब! 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि महामा 
के व्यापी विनाश में से एक ऐसी छ 
बच निकली, निधने भारत देश कै गै 
अर जीवन कीं परम्परा को श्ण 
रखा । वह वशु थी भारतीय संति 
विभूति नष्ड हो गई, परन्तु संति त | 
रही। यदि कहीं च्त्रियों के पएसर र 
में विचार मेद दे कारण संस्कृति 


" रो जाती तो शायद महाभारत कै a । 


भी देश की वह दशा हो जात 
मुसलमानों के श्राक्रमणो के ६ 
हुई | दोनों ही दल एक धर्म 
संस्कृति के उपास 5: ये, इस कारण हर 
भारत सम्राम ने संति की ? 
को श्रक्रूता छोड़ दिया बिपि 
नाश होने पर भी सस्कृति बच १५ 
का यइ फल हुश्रा कि भारत Cl , 
भी बचा रहा | निरबज्ञता इ fi 
मी घाति में जीवन बना रश १ ६ 
संपुष्ट हो कर आ । 
श्रभ्युद्य का कारण 
जेते विनाशकारी युद्ध के पर्चा की | 
न्तर में फिर पनी गर्चीनत 
[ शेषं शष्ठ २४ पर 


ड प्रलपग्र 
में समाए 
रोनाता है 
महा मारत 
कर दिया | 
(न्तु वतुत 
जीत उमड़े 
[यिनी हिद 
` वह झि 
बफ में गत 


[ए यह ए 
5 प्रन है 
लय में ऐ | 
निकत्री ! 
शरीर ॥ 
पी बब! 
महामा 
ऐसी व 
क्के गौ 
को. कम 

संहृति 


होगा कि “रावेर? क्या है | उदा. 
मे इस पत्रिका को लौन्निए | श्रगर 
{वै साय बारूद के ऐसे थले बांध दिप्‌ 
रते भो किं कुछ चणो में इस 
पत्रिका हो श्रागे की श्रोर घेल्नते हए 
उम रहेँ तो यह पत्रिका श्राकाश की सेर 
कर सकती है | उस दशा में इस पत्रिका 
को “राकेट्पत्रिश’ कहा जायगा। इसी 
प्रकार “रकेट? का यंत्र किसी वस्तु के 
वाथ मी लगाया जा सकता हे । 
पहिक्वा लेखक जिसने श्रपने उपन्यास 
में पहेले पढिल 'राकेट? को चन्द्रमा पर 
पहुँचपा थ-व या जूल्स वने । उसका 
बढ उपन्यास १८६५ में प्रक शित हुश्रा 
बा | जूल वर्ने के उस खप्न ने सप्तार के 
सारे वेज्ञानिको का ध्यान आकर्षित किया. 
सब्र ही निजी तौर पर खोबर मै लग गर 
श्रोर इस द्वितीय महायुद्ध में “राकेर के 
प्रयोग से ही हम पढिले महायुद्ध को श्रा 
एक्‌ बच्चों का खेल्न समभ रहे है। 
बीसवीं सदी के ग्रारम्म छे ही वैज्ञा 
निक पूरी शक्ति के खाथ जूल़ब बने के स्वप्न 
को सत्य करने में लग गये | थह सोचा 
गया के अगर एक 'राकेड? इस वायुमडल 
से ऊपर को परत याने स्ट्रेशौस्फियरः 
में--नहां पर कि श्रमी तक कोई गुब्बारा 
या वायुयान नहीं पहुँच पाया--मेजा ज.य 
तो श्रवश्य ही ऊपर श्राकाश को कुश्च नई 
बातें हमें ज्ञात होंगो। यह भी विचार 
किया गया कि अगर 'राकेट? इतने वेग 
पे चले खो कि इस पृथ्वी की चु बक शक्ति 
से राकेट' को श्रलग कर दे तो न जाने 
वह 'राकेर' शू ब में किघर को जावेगा 
श्रोर 'उसका क्या होगा । “राकेट' के साथ 
'पंराशूए याने छते में ऐप्ते यंत्र बाँध दिये 
जाएं; जो कुछ कुछ मिनयें के पश्चात्‌ 
खयदी वहां से छूट छूर कर पृथ्वो पर 
आ गिर रौर जहां से वह छूटे ये वहां का 


तापमान तथा विद्युत शक्ति आदि का. 


ठीक पा लग सके । इसका पता लगना 
समारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा । श्रगर 
आइनोस्फिपए का--जोकि <स्ट्रौ गोस्कियर 
कपर की परत है -- तापमान आदि 
पता लग सके तो इमें किडी भी स्थान का 
म कुछ दिन पहिल्ले ही पता लग 
[ है। परन्तु सारे देशों को इस 
भकार को खोज से इतना सरोकार नहीं 
जा, जितना कि अबिक-प्ले-प्रधि 5 भयंकर 
। विष्वेसक बमों को खोज से । इसलिए 
` ` पैशानिक उसो ओर लग गए इस युद्ध 
मे आर्म में ही इ'गलेंड और भ्रमरी 
उन वदा नेको को चुन लिया खो 'राहै? 
$ खोज तथा प्रयोग में लगे हुए ये 
( १६२३-१६२६ में जर्मनी में जो 
.*२ के प्रयोग किए गए, उसमें सारे 


पवार भर के वैज्ञानिक जन बढ़ाने को 


"सा से एइ दूधरे से परामश ले दे दो 
यी (शे भ है उपरी दोंग ही हो) 


दिलचस्पी ज्ञी। जिध समय" 


राकट की खोज और चन्द्रमा 
[श्री ब्रह्मदेव ] 


x 


उस समव जर्मनी के वेजञानिों का श्रचा- 
नक 'राकेट का प्रयोग दूर वैज्ञ,निक्रो के 
लिए श्रचम्मे की बात थी। साब ही खू 
यह कि उस समय जमनी को वायुग्ान 
बनाने $ी “मी श्राशा नहीं थी | 
उन दिनों के प्रयोगों के फन्नस्वरूप जर्मनी 
ने ये रोप/? ओर 'ब्रिमेन? दो जहाज 
बनाए बिनमें वायुमा र टददरते ये और वही 
से राष्ट द्वारा ग्राहाश में 
मेजे जाते थे | आरम्म में टो बर्मा ने 
केवल डाक जल्दी लाने ओर ले जाने का 
काम इने लिया परन्तु लड़ाई के श्रारम 
होते दी इका श्रष्लो प्रयोग किया गया । 
षर्मनों ने ऊत्रढ़ खाबड़ मेदानों तथा 
पवंतों के बीच में ऐसे ही यन्त्र लगा दिये 
जहां पर कि वायु्रान उतारने या चढ़ाने 
को मारी मारी समतल्न मेंदान न ये | उस 
यन्त्र द्व.रा वायुयान “रकेट” की सहायता 
से प्रथ्वो से सीघा' श्राकाश में मेन दिया 
बाता या जेस बन्दूक से गोली श्रौर ऊपर 
पहुंच #र वायुयान का संचालन संचालक 
श्रपने हाथ में ले लेता था। इसपेदो 
लाम हुए-पहला तो यदद कि शत्रु के 
बिलकुल समीप से ही वायुयान भेजे जा 
सकते ये, ओर दूसरा यह कि जहां शत्रु 
को संदेह ही न हो, ऐते'ऐप्े स्थानों बवे मा 
वायुयान उड़ाये जा सकते थे । 


द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ में १६४० 
में मुसोज्ञिनी ने धूमबाम, के साय अपने 
वायुयान संचालक कर्नेल कालों बर्नाडीन 
को ६३० मील्ञ प्रति घण्टे के वेग से एक 
“रकेट वायुयान? का सफल संचालन 
करने के उपलब्‌ में बहुत सा पारितोषिक 
तथा उपािएं दी वीं | परन्तु वह केवज्ञ 


संसार को चोखा देने तथा डराने के देतुरी. 


किया गया जा क्योंकि कोई दो साल डुर 
एक और प्रयोग में एक इयब्वियन संचा 
लड़ केवल १३० मौल प्रांत घण्डा दी 
बला पाया--जिसका यत्र कहने में कनल 
बालों के यन्त्र छे काफी सुघर कर वना 


जा। बट 
उघर श्रमरीकन शरोर “शंग्र ब वेः 
निक मी दाय पर हा घर कर न 
रहे । प्रोफेसर गौडाड ने इस श्रोर मि 
कार्य किया । उन्होने न्यू म्रेक्षिजङ्रे 2 
ऊष्ड़ तया एकांत स्थान में अप 
प्रयोग आरम्भ किए | सालो थी कड़ 
मेइनत के पश्चात्‌ अपनी bas 
में एक ऐसा 'राकेग तयार ड्भ्य छ 
का यंत्र सब पहले वायुयान से २० 


छामस्यंवान तया 
गुना अघिङ बी। 


१६२६ को हुई । राकेश? पृध्वी से ५०० 
कद करा उड़ा और एक घप्राके के 
घाय फर गया । क्र फेत! गौड़ ड निराश 
नरा हुए। उन्दने श्रई पाकेर का 
दांचा मबबूत बनाने बी चेश की बिसते 
कि बह घमाकेके जोर से न फटे। 
दूरी परीज्ञा ६ छितखर १६३४ को 
हुई बिसमें सफड़ता प्रात दुई शरीर “रकेट? 
७५० वीज्ञ प्रति घटे के वेग के गया। 
परन्तु इ£स श्रये कुछ श्रोर उन्नति होती 
ततर तक द्वितीय मद्दायुद्व ने पदार्पण 
किया ओर हम यह मी न' जान सके कि 
फ़ फेवर गौडा के प्रयोग मी मुझो- 
लिनी की दी भांति सरकार को घोखा 
देने के लिए ये श्रवा सत्य | 


इसी विचार को क्लेकर एक रूपी 
वज्ञानिक ने श्रन जज कि जर्मन सब 
और से श्रागे बढ़ रहे थे, एक नये तरोके 
से प्रयोग किया, परन्तु केवा विपरीत 
दृशा में । उसने सोचा कि वस्नु के साथ 
अगर राहैट! लगाया जाता दै तो वह 
बढे वेग से ऊपर को उठती हैं। इसी 
प्रकार रागेर बर्मा के साथ लगाकर 
ऊपर से नीचें की ओर फेंके जावें तो 
अवश्य ही अधिक शेर से फटेगे। ये 
“रावेर? बम हीं थे। बिन्होंने विजयी 
बरमनी को मग/ते मगाउे बिन पहुँचाया 
ओर श्रन्त में ब्रात्मसमपण करने पर 
विवश छिया। पाठको झो याद दोगा 
कि इस समय समाचार पत्रों ने इस विषय 
पर काफी चर्चा को जी कि रूस ने एक 
नए प्रकार के श्रति म्ंकर बमों का 
आविष्घर किया है। बम तो वही ये। 
परन्तु “राके? के लग नाने से उनके 
घमाके की शक्ति बीस से पच्चोष्ठ गुना 
अधिक हो गई यी | जश दूसरे बमो के 
साथ यह बम वायुत्रान स छोड़ा खाता 
था तो इसके सामने दूसरे बम तो आकाश 
में लडके हुए प्रतीत होते ये | 


उघर श्रमरीऊन वेश्ञानिग्रेने उसी 
धाकेट? का प्रयोग ढक में कर देखा ओर 
सफज्ञता प्रात को । यह प्रयोग इतनी 
बल्दी आयातीत फफजवा रेगा ऐसा 
उन उैश्ञानिश्रो का विचार न था। लइ 
सफलता मिली ठो ३सी समय अमरोकन 
कारखानों को टेक बनाने बंद करने की 
आज! मिली । रातों रात ब्लू 2? बना 
कर वायुरानो द्वारा प्रत्येक करखाने में 
पहुँच.ने गये ओर जो राफ स चःलित 
दैक बने उन्हें शीब्राति शीघ्र वायुयानों 
द्वारा हो अफ्रोका पहुँच दिया गया | 
इन राकेट डश के प्रयोग से ही 
अफीडा में में विषयी घुरी सेना मागती 


~ 


ह बीर अर न साताहिक | 
आलकक ` | रु, २० बेशाख सम्बत्‌ २००४ 
दशं परिते यह गता देना उचित न? 


हुई नजर आई | 


जित स्वत को सत्य करने के लिए 
“कैट? की खोष तथा प्रयोग आरंभ हुए 
ये बह तो यू' है रद गया। रर” के 
साथ चन्द्रमा? शब्द ऐसा बंध गया है 
कि युद्ध के समाम होते ही पुराने प्रयोग 
फिर आरंभ हो गए हैं। इस लए चन्द्रमा 
के विषय में मो कुछ जानकारी प्रात करना 
लाम दायक झे । ५ 


चन्द्रमा 
अब तक चन्द्रमा के बारे में क्रो 

कुछ पता लगा है या अनुमान हुग्रा है 
वह श्रत्र तक कै सग से बड़ों १०० इंच 
व्यास के दूरदश 5-- वत्र द्वारा डी पता 
लगा है। जब कुळु वेशनिक चन्द्रमा 
के सीव पहुंचने के लिए 'राजेटः के 
परीक्षण कर रदे ये तो कुछ वैज्ञानिक ऐत्रै 
मीयेजो चन्द्रमाको पृथ्वी के समीर 
लाने के पयत में लगे हुए थे = दूरदर्शक- 
यंत्र द्वारा । इसो के फल स्वरुप बढ १०० + 
इंच व्यास वाले दूःदर्शो ४ यंत्र, बरो कि 
मौंट-विलयन वेघधाला में है, श्राविष्डार | 
हुश्रा । इस यंत्र द्वारा दो लाख इक्कीस 
इबार छु बौ दघ मीज की दूरी का चन्द्रमा 
इस प्रकार दील पड़ता है मानो पृथ्वी से | 
केवन्न ७,५६० मौल की दूरी पर हों। 
श्रम घो २०० इच व्य स का दू दरों क बंत्र 
बन कर तेयार हो रदा है इस बै चन्द्रमा | 
केवक्ष २४ मील की दूरो पर दीखेगा और 
श्राकाय़ के दूसरे नचत्रो का मी कुछ 
श्रधिक दाल पता लगेगा। पूरा हाल | | 
घानने के पश्चात दमे इस? राकेस्वायु- . 
यान की प्रतीक्षा कानी होगी लो कि इमें 
चन्द्रमा को सर करवा लाएगा । 

श्रक्सर यढ प्रश्न होता दे कि चन्द्रमा 
की सेर क्यों क! जावे, रौर किडी नचत्र | 
या तारे की क्यों नहीं ! चांद ही ऐसा 
नचत्र दे चो दूपरे नच्चत्रों की श्रपेच्चा 
पृष्ठी के समीप है । श्रार अत्य- ॥ 0 
बिक वेग वाला आार्घा क वायुषान, | । i 
जो तीन बो मील प्रांत घंटे के वेग मे | 
उड़ता है, चन्द्रमा को ओर प्रस्थान करे | 
और इतना पेट्रोत्र, खाने पने तथा सांड .- 
लेने री वायु क्षेकर चले ताकि राइ में f 
रुकने की श्रावर्यकता न पढ़ो तो ३ . 
दित में चन्द्रमा पर पहुँच पायगा । एक 
निकट तम तरे तड ण्छुंच-ने के लिए हमें | 
१०,००० वर्ष का मय चाहिए । चन्द्रमा . 
कै पश्चात सत्य का नंबर है बड़ा पहुंचने | 

लिर डैबल ३५ वर्ष लगेंगे। | 

चन्द्रमा की शेष चर्वा ब्राग,मी अंक में| ॥ 
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स्वप्नदोष * प्रमद 
केवल एक ससाइ में बढ़ से दूर | 
दाम ३) डाक खचे टयक | 


र अजेन / साप्ताहिक ) 


पहाभारत संग्राम 


महाभारत संग्राम को इम भारतंय 
सभ्यता और भारतीय विभूति का खण्ड 
प्रलय कर सकते हँ। रामायण काल फे 
पश्चात्‌ भारतीय सभ्यता में जो प्रगति 
प्रारम्भ हुई वह-महाभारत के समय में श्रपनी 
चरम सीमा तक पहुंच गई थी। उस 
प्रगति का रूप क्या या! यदें इस प्रश्न 
का उत्त! संक्षेप में देना हो तो एम कह 
सकते हैं कि वह धमं की श्रोर से 
श्रथं की ओर प्रगति थी । रामायण काल 
में इम प्रत्येक मानबी चेष्टा को नापने के 
लिए घम फे नपेने को प्रयोग में आता 
देखते हैं। उसके पश्चात्‌ पिस समय 
नपेना बदलने लगा, और भारतोष समाज 
की प्रृत्ति सांसारिक विभूत की घोर 
बढ़ने लगो, यह ठोक ठीक बतलाना 
कठिन हे, परन्तु [स सन्देह नहों कि 
महाभारत के समय नपेतरा सवथा परि- 
बतित दो चुग्न था। भीष्म ग्रौर द्रोण 
जेसे श्राचायं श्रपने कत्तव्यःकत्तव्य 
निश्चय. के जिए “श्रथ? की श्रदालत से 
फेसला मांगते थे | घष उनसे पूछा गया 
कि वह धार्मिक पांडवों का साथ न देकर 
पापी दुर्योधन का साथ करों देते हैं, तो 
उन्होने “ग्रथ की दुहाई दी। हसी प्रवृत्ति 
से खिन्न रोकर महामुनि व्यास ने कश 


= 


> priest 


|) |)! था, 
ऊय बराहुविरीम्येष न च कर्चिच्छुणोति मे। 
घर्मादथश्च कामश्च कस्माद्‌ घर्मो न से.यते | 
। | महामुनि कहते हैं कि मैं दाथ उठा 


कर घोषणा एरता हुँ कि श्रथ श्रोर काम 
को प्राप्ति धर्म से ही हो सकती है। ऐशी 
दशा में मनुष्य घमं की ही सेवा क्यों 
न करे ! 


महाभारत-कालीन भारतवर्ष की 
तुलना जब इम रामायणकालीन भारत- 
वर्ष से करते हैं तब हमें निम्नलिखित 
मेद सपष्ट रूप प्ले दिखाई देते हैं : 


(१) महामारत काल में वेदवक्ता 
ऋषियों रौर उनके श्राश्रमो के वर्णन 
नहीं मिलते । 


(२) कत्त व्याक व्य की मुख्य कसौटी 
घमे को नहों माना खाता था | श्रवसर- 
वादिता ने उसका स्थान ले लिया था । 
जब रब में बेठे हुए श्रजुन ने दलदल में 
“फसे हुए पेदल कर्ण पर तीर चलाने की 
तेयारी की तब कणं ने श्रजु न प्ले श्रपील 
की कि वह ऐसा न करे। उसके उत्तर में 
कृष्ण ने यह युक्ते नहीं दी कि श्रजु'न 
का कार्ये घर्मानुकूल है, प्रत्युत यह युक्त 
दी कि जब दुःशासन ने द्रोगदी का चीर 
 इरणकिया था, तब तुम्हारा घमे कहां 
याथा! इस युक्ति का श्रभिप्राय स्पष्ट 

. है कि तम्पारे पाप का उत्तर यदि पाप से 
दिया जाप तो वह अनुचित नहीं है। 
ब्रिसमें हमारा लाभ होगा, हम वेसा 
` करेगे। इसे श्राप “श्रं सेवा? के नाम 


खण्ड प्रलय 


[श्री इन्द्र विद्याबाचसतति ] 


(१ 


से पुक्रारै या प्रवसरबादिता के गम ऐे 
एक ही बात है। 

(३) देश की राभनेतिक परि स्थति 
में बहुत बड़ा परिवर्तन श्रा गया था। 
रामायण के समद में राक्षा थे, परन्तु कोई 
सम्र र नहों था । राजयूय यज्ञ होते थे श्रौर 
दिग्विघय भी होते थे, परन्तु भिन्न-भिन्न 
राभ्यों की शुत्राधीनता नष्ट नहीं होती थी | 
बालि वध के प्रसंग में तपस्त्री राम ने 
दावा किया है कि सा। देश पर इच्सा- 
कुश्नों का श्रबिकार है । परन्तु वह प्रधि- 
का! साम्र दुय स्थापना के रूप में प्रकर 
नही हुआ था । माभारत-काल में गण्‌- 
तन्त्र राज्य थे, स्तन्त्र राज्य थे ओर उन 
के साथ ही साम्राज्य भी थे । युधिष्टिर ने 
जरासन्ध का नाश कर के ही सम्रार 
पदवी प्राप्त को थी। 


(४) थन, सम्पत्ति, सांसारिक सुख प्राप्त 
के साधन ओर शस्त्रातत्र की दृष्टि से महा- 
भारत छा समय रामायण के समय से 


` बहुत श्रागे बढ़ गया था । 


संसार कीं जातियों के इतिहास के 
सापेक्ष श्रध्ययन से यह परिणाम निक- 
लता है कि छत्र श्रोर जहां चरित्रः प्रक्ति का 
क्षय श्रौर वेभूति का संचय हो जाता है, 
वहां नाश श्रवश्यं गबी होता है। किरी 
देश के इतिहास को ले लींजिये, प्रापको 
उसके उतार चढ़ाव के मूल में यही काएण 


) 


मिलेगा । इतिहास के श्रध्ययन से स्मृति? 
का यह वाक्य सर्वथा सत्य सिद्ध होता है-- 


श्रधमेंणीघते तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति 
ततः सपत्नान्‌ जयति समूनस्तु विनश्यति 


व्यक्ति हो या राष्ट्र, च रेत्रदीन शक्ति 
कै बज्न से बढ़ सकता है, उपे श्रनेक 
सुख गात हो सकते हैं। वह शात्रुप्रों पर 
भो विजय प्राप्त कर सकता है, परन्तु 
श्रन्त में उपे समूज नाश का मुइ देखना 
पढ़ता है। यहा भारतवर्ष में हुआ | 
महाभारत की चरित्रहीन विभूति श्रौर 
राबसो शक्ति राष्ट्र के नाश .का कारण 
बनी । महाभारत सप्र/म राष्ट्रों के उदात 
के सिद्धान्त का एक ज्वलन्त नमूना है । 


खण्ड अलय का रूप 


मह्य पारत-संग्राम का भारतवर्ष पए 
जो प्रभाव हुश्रा, उसे इम भारतीय 
सभ्यता श्रोर बिभूति का खण्ड प्रलय? 
नाम पे निर्दिष्ट कर सकते हैं । युद्ध के 
श्ररंम में भ्रजुन ने कृष्ण के सम्मुख खो 
आशंका रस्खी थी वह सत्य-हिद्व हुई । 
अजु न ने ्राशंका प्रकट की थो कि युद्ध 
से जो कुल नाश होगा, उस से-देश भर 
में श्रधर्म और श्रनाचार फेल जांप्रगे | 
जिससे श्रःत में समक्ष नरक में जाना 
पड़ेगा । महा भारत में केवल एक कुल 
का नहीं, श्रपितु से डो कुल का सर्वनाश 


अमेरिकन विदेश-प्रन्त्रे श्री 
ऽर रहे हैं। उनके पीछे उपराष्ट्र पत एलन वाकले धोर 
राष्ट्र ते हू मेन जड़े ह। 


डोन एचोऽन अ्रगज्ञांद 5 पेस्ट पर इम्ताच्र 


दोगया । श्राचार्य शौर ~|. 4 
भौर छत्रिय सेनापति घो ॥ 


नष्ट होगये | शस्त्रात्रे 5 
2 म्द में मिल्न गये शो 
भगव न्‌ कृष्ण के 
शराब के नशे रे म प हु हर 
लड़ गये ओर नए होगे पर र) ॐ 
दुखी दोर कृष्ण जी जंगल र त 
ओर एक शिकारी के तीर मर 00 
इतना विनाश होज्ाने पर जप पिर | 
बु ब्‌ कर र 
श्रजु न कृष्ण के परिवार को लेकर करो 
से इन्द्रप्रस्थ की श्रोर नार र प्रका 
डाकुश्रों ने उस पर इमला कर a हाथ 
स्त्रियों को छीन कर ले ग़ये। री है 
मानवता का खण्ड प्रलय नहीं र 04 
क्याथा १ डु 
दर | पहुच 
प्रलय से क्या बचा! हे 
मैंने - महाभारत को खण्ड प्र | सारे 
नाम दिया है। खणड-प्लय में समाए | सग! 
नहीं होता। कुछ भाग नष्ट ऐना \ श्रौर 
र कुछ शेष बच जाता है। महा भाग | पयोग 
ने भारतवर्ष का बहुत कुछ नष्ट करक्षि पकः 
नाम को पांडब जोत गये; एरु वुः । 
वे भी परास्त होगये । बह जीत उड्ले | निक 
लिये हार से भी प्रधि दुःखदायिनी हि | कोस 
हुईं | खिन्न श्रोर ढुःखित होकर वह | गया 
लय की ओर, चल्ले गये श्रौर बफ में| से उ 
-कर सपास हो गये । Re 
' याव 
इतिहास के विद्यार्थियों के लिए यर छ| ' तो ब्र 


अहुत आवश्यक और मनोरंभक परल (| बातत 


'कि महाभारत के खरण्डःप्रलय में ॥| किया 
कौनसी कीमती. वस्तु बच ति चर 
केवल पंचमूत श्रौर मनुष्यों के गौर || शेप 


'मच,गये श्रथत्रा कुछ श्रौर भी १४!| वह ५ 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि महा : 
के व्यापी विनाश में से एक ऐसी भर्‌ 
बच निकली, जिने मारत देश कै गा 


षाए 
ओर जीवन कीं परम्परा षो १९ स्वय॥ 
रखा । वह वष्ठु थी भारतीय सं आगि 
विभूति नष्ट हो गई, पर्छु सकर, तापम 
रही । यदि कहीं क्षत्रियों के पसर रीकए 
में विचार मेद्‌ दे कारण सं i स्मरे | 
* हो जाती तो शायद मश्चभारत कै ३| इन 
भी देश की वह दशा हो आ से ऊः 
मुसलमानों के आक्रमणों ' ह 
हुई । दोनों ही दल एक प एप म 
का सकत 
संस्कृति के उपास #' थे) इस [ 
भारत सग्राम ने संक्कति * १ रः 
को मढा क दि | पा 
नाश होने पर भी सर्ति Fe ३ é प 
का यह फल हुआ कि भारती | र 
भी बचा रहा | तिता पो । | 
मी जाति में जीवन बना रा | डो 
वि में dl खो 
संपुष्ट हो कर काश [मी 
भ्रभ्युदय॒का कारण सकी 
जैप्ते विनाशकारी युद्ध कै पए | 38 
न्तर में फिर अपनी 'पाचीनर् ] न, 
[ शेषं पृष्ठ २४ षर” । ८ १ 


 ऐोगाता । 
। मह्य माग 
ष्ट कर पिया। 
परन्तु वलतः 
' जीत उनै 
वदायिनी दिए 
कर वह झाः 

बफ में गह 


लिए यह ए 
क प्रन 
प्रलय में ॥ | 
च निकर 
के गरीर ॥ 
भी बव! 
क महाभाएं 
;. ऐसी बर 


| चयो (रो सकता है ऊपरी दोंग शी हो) 


हट काया र | यह बता देना उचित 
होगा कि रकेट? क्या है। उदा. 

ई इस पत्रिका को लीक्षिए | श्रगर 

ताय बारूद के ऐसे येले बांब दिए 
रेह जो कि कुछ चणो में इस 
पत्रिका शे आगे की श्रोर घगेल्नते हए 
ढे रहें तो यइ पत्रिका श्राकाश को सेर 
कर सकती है | उस दशा में इस पत्रिका 
करो धाकेग्पत्रिका! कहा जायगा। इसी 
प्रकार राकेट” का यंत्र किसी वस्तु के 
हाथ भी लगाया जा सकता है । 

पहिज्ञा लेखक जिसने श्रपने उपन्यास 
में पहले पिल 'राकेट? को चन्द्रमा पर 
पहुँचाया था-व ६ था जूल्स वने । उसका 
बह उपन्यास १८६५, में प्रक शित हुश्रा 
बा | जूल्ध वनं के उस स्त्रप्न ने सधार के 
सारे वेज्ञानिक्रों का ध्यान आकर्षित किया.। 
सब दी निजी तौर पर खोघ में लग गर्‌ 
श्रौर इस द्वितीय मदायुद्ध में 'राकेट के 
प्रयोग से ही इम पढिले मद्दायुद्ध को आज 
एक्‌ बच्चों का खेल्न समम रहे है। 

बीसवीं सदी के ग्रारम्म छे ही वेज्ञा 
निक पूरी शक्ति के साथ जूल्य बने के स्वप्त 
को सत्य करने में लग गये | 4ह सोचा 
गया कि श्रगर एक 'राकेट? इस वायुमडल 
से ऊपर की परत याने स्ट्रेढोस्फियर? 
में--जहाां पर कि अभी तक कोई गुन्बारा 
या वायुयान नहीं पहुँच पाया-भेजा जय 
तो श्रवश्य ही ऊपर श्राकाश को कुश नई 
बातें इमें ज्ञात होंगो। यह भी विचार 
किया गया कि अगर 'राकेट? इतने वेग 
पे चले जो कि इस पृथ्वी की चु बक शक्ति 
से रिकेट' को श्रलग कर दे तो न जाने 
वह *राकेर? शू ब में किघर को जावेगा 
प्रोर 'उसका क्या होगा । “राकेद' के साय 
“पराशूर? याने छाते में ऐप्ते यंत्र बांध दिये 
षाए; जो डुछु कुछ मिनगें के पश्चात्‌ 
खयं री वहां से छूट छूट कर एथ्वो पर 
आ गिरें रौर जहां से वई छूटे ये वहां का 


तापमान तथा वियत शक्ति आदि का. 


ठीक पगा लग सके । इसका पता लगना 
समारे लिए लाभदायक हिद होगा । श्रगर 
आइनोस्फिप२ का--जकि:स्ट्रे टोस्कियर 
ऊपर की परत है - तापमान श्रादि 
पता लग सके तो इमें किठी मी स्थान का 
म कुछ दिन पहिले ही पता लग 
सकता है। परन्तु सारे देशों को इस 
मकार की खोज से इतना सरोकार नहीं 
था, जितना कि अधिक-सप्लेटप्रघि क भयंकर 
विध्वेसक बमों कौ खोज से । इसलिए 
३ तेशानिक उसी ओर लग गए इस युद्ध 
छै आरम्म में ही इ'गलैंड श्रौर प्रमरीशा 
नेउन वेश नेको को चुन लिदा चो 'राकैंट? 
खोज तथा प्रयोग में लगे हुर ये 
८ . *६२३-१६२६ में जमंनी में जो 
के के प्रयोग किए गए, उसमें सारे 
चेपार ने 
पवार भर के वैज्ञानिक शन बढ़ाने को 
शाशा से ए ६ दूधरे से परामर्श ले दे दो 


दिलचस्पी ल्ली। जिध समय" 


राकट की खोज ओर चन्द्रमा 
[ श्री ब्रद्मदेव ] 


x 


उस समथ मेनी के वेज्ञानिको का श्रचा- 
नक “रकेट? का प्रयोग दूषरे वेजञ.निऊो के 
लिए श्रचम्मे की बात यी। साब ही खूी 
यह कि उस समय जमनी को वायुयान 
बनाने दी “भी श्राजश्ञा नहीं थी | 
उन दिनों के प्रयोगों के फन्नस्वरूप जर्मनी 
ने ये रोप? ओर 'ब्रिमेनः दो जहाज 
बनाए बिनमें वायुप्रा र ठरते ये और वही 
से राष्ट, द्वारा श्राढाश में 
मेजे जाते ये | आरम्म में टो खमर्नो ने 
केवल डाक जल्दी लाने श्रो! ले जाने का 
काम इनप्ले लिया परन्तु लड़ाई के श्रारम 
होते दी इमका श्रष्ठलो प्रयोग किया गया। 
छमनों ने उत्रड़खाबड़ मेदानों तथा 
पतों के बीच में ऐसे हो यन्त्र लगा दिये 
जहां पर कि वायुयान उतारने या चढ़ाने 
को मारो मारो समदक्व मेदान न ये | उस 
यन्त्र द्वरा वायुयान “रकेट? की सहायता 
से एथ्वो मरे सीधा श्राकाश में मेन दिया 
बाता या जैप्ते बन्दूक से गोली श्रोर ऊपर 
पहुंच इर वायुयान का संचालन संचालक 
अपने हाथ में ले लेता था। इसपे दो 
लाम हुए--पहला तो यह कि शत्रु के 
बिलकुल समीप से ही वायुग्रान भेजे जा 
सकते ये, झर दूसरा यह कि जहां शत्रु 
को संदेह ही न हो, ऐसे ऐसे स्थानों बे मा 
वायुयान उड़ाये ना सकते थे। 


द्वितीय मह्ययुद्ध के श्रारम्म में १६४० 
में मुहोजिनी ने धूमषाम, के साथ अपने 
वायुयान संचालक केल कालो बर्नाडीन 
को ६३० मील्ष प्रति घण्टे के वेग से एक 
“शाकेट वायुयान? का सफल संचालन 
करने के उपलब में बहुत सा पारितोषिक 
तथा उपाषिएं दी थीं | परन्तु वह केवन्न 


संसार को घोखा देने तथा डराने के देतुदी - 


किया गया जा क्योंकि कोई दो साल हु र 
एक और प्रयोग में. एक इम्लियन संचा 
लक्ष केवल १३° मौल प्रात घण्दा ही 
चला पाया-जिसका यत्र कहने में कनल 
बालों के यन्त्र छे काफी सुधर कर बना 
जा। $2 
उघर श्रमरीकन श्र “अंग्र न बाः 


ददा बठे 
निक भी हाथ पर हा घर करन 
रहे । प्रोफेसर गौडाड ने बक निर 
थ उन्होंने न्यू मेरि उके 
wae स्थान में अपने 


की कड़ो 
श्या जि 
का यंत्र अबधे प्ले वायुयान से क 


“इन राकट 


१६२६ को हुईं | राकेड' पृथ्वी हे ५०० 
फोर कपर उड़ा और एक घपाके के 
साथ फड गया। फ्र फेस! गौड,डै निराश 
नर्यें हुए। उन्दने श्रध पराके” का 
दांचा मषबूत बनाने वी चेष्टा की बिते 
कि बह घमाके के छोर से न फ्टे। 
दूधरी परीज्ञा ६ छित्खर १६३४ को 
हुई बिसमें सफड़ता प्राप्त हुई और 'राकेट? 
७५० तीज प्रति घटे के वेग हे गया। 
परन्तु इध्स आगे कुछ श्रीर उब्रति होती 
तब तक द्वितीय मद्दायुद्ध ने पदाएण 
किया और हम यह मी न' जान सके कि 
फ फेर गौढार्ड के प्रयोग मी मुद्रो 
लिनी की ही मांति सरकार को घोखा 
देने के लिए थे श्रवा सत्य । 


इसी विचार को क्ञेकर एक रूबी 
वज्ञानिक ने श्रत्र जज कि जर्मन सब 
ओर से श्रागे बढ़ रहे ये, एक नये तरोके 
से प्रयोग किया, परन्तु कया विपरीत 
दग्रा में | उसने सोचा कि वस्तु के साथ 
अगर राष्ट लगाया बाता है तो वह 
बड़े वेग से ऊपर को उठती हें। इसी 
प्रकार रागटब्रमों के साथ लगाकर 
ऊपर से नीचे की ओर फेके जावेंतो 
अवश्य ही अधिक बोर से फटेगे।ये 
रावेट” बम हीं थे। बिन्होंने वियी 
बर्मनी को भगःते मगाते बसिन पहुँचाया 
और श्रन्त में भ्रात्मसमपण करने पर 
विवश झि | पाठकों हो याद दोगा 
कि इस समय समाचार पत्रों ने इ विषय 
पर काफी चर्चा को बी कि रूस ने एक 
नए प्रकार के श्रति मपंकर बमो का 
आविष्घर किया है। बम तोवही ये| 
परन्तु राके? के लग जाने खे उनके 
घमाके की शक्ति बीस से पच्चोव गुना 
अधिक हो गई थी | जब दूसरे बमों के 
साथ पइ बम वायुत्रान स छोड़ा जाता 
था (तो इसके सामने दूसरे बम तो आकाश 
में लड्के हुए प्रतीत होते ये। 


उघर अमरीऊन वेशानिंडे ने ठसी 
दाकर? का प्रयोग डंक में कर देखा ओर 
सफलता प्रात को । यह प्रयोग इतनी 
बल्दी आशातीत घरूलञता देगा ऐवा 
उन वैज्ञानिश्रों का विचार न था। घई 
सफलता मिली तो उसी समय श्रमरोकन 
कारखानों झो टेक बनाने बंद करने की 
आज्ञा मिली ! रातों रात “ब्लू पिर बना 
कर वायुगर्नो द्वारा प्रत्येक क रखाने में 
पहुँच.ने गये और जो “राकेड? सचालित 
रैक बने उन्हें शीघ्राति शीघ्र वायुवानों 
द्वारा हो श्रफ्रोका पहुँचा दिवा गया । 
डॉढों के प्रयोग से ही 
अफ्री में में विनयी घुरी सेना मागती 


~ 


. मौंट-विलठन वेषदाला में है, श्राविष्कार | | 


२० वेशाख सम्बत्‌ २००६ 


हुईं नजर आई | 

जित स्वप्त को सत्य करने के लिए 
“राकैंट! की खोब तया प्रयोग श्रारंम हुए 
ये बह तो यू' ही रह गया । “राके? के 
साथ चन्द्रमा? शब्द ऐसा बंध गया है 
कि युद्ध के समाप्त होते दी पुराने प्रयोग 
फिर आरंम हो गए हैं। इस लिए चन्द्रमा 
के विषय में मो कुछ जानकारी प्राप्त करना 
लाम दायक हो ग | १ 

चन्द्रम( 

अब तक चन्द्रमः के बारे में जो 
कुछ पता लगा है या अनुमान हुआ है 
वह अब तक कै सबसे बड़े १०० इच 
व्यास कै दूरदश $-- यत्र द्वारा ही पता 
लगा है। जब कुछ वेशानिक चन्द्रमा 
के समीप पहुँचने के लिए राकेर के 
परीक्षण कर रदे ये तो कुछ वैज्ञानिक देख 
मीयेजो चन्द्रमाको प्रथ्वी के समीर 
लाने के अरवल में लगे हुए थे -दूरदशंक- 
यंत्र द्वारा । इसो कै फल स्वरूप बह १०० * 
इंच व्यास वाले दूग्दरो यंत्र, जो कि 


हुआ | इस यंत्र द्वारा दो लाख इकौस 
इजार छु वो दव मौज की दूरी का चन्द्रमा 
इस प्रकार दीख पढ़ता है मानो एस्बी च्रे | 
केवन्न ७,५६० मील की दूरी पर हो। | 
अब घो २०० इच व्य स का दू दर्श क यंत्र 
बन करतेयार शो रहा है इस बे चन्द्रमा 
कैवज् २४ मील की दूरी पर दीखेगा और 
श्राकाश के दूसरे नन्नत्रों का मी कुछ 
श्रधिक दाल पता लगेगा।पूग हल | 
घानने के परचात इमें इस? राकेट्वायु- 
यान'की प्रतीच! करनी बोगी जो कि इमे | 

चन्द्रमा की सर करवा लाएगा । ४ | 

श्रक्सर यह प्रशन होता दै कि चन्द्रमा 
की सेर क्यों क! नावे, और किटी नचत्र ' 
या तारे की स्यो नहीं! चांद ही ऐसा | 
नचत्र दे बो दूसरे नचत्रं की अपेद्चा | 
पृथ्वी के समीप है | श्रार अस्य- 
बिक वेग वाला ग्राधी क वायुयान, j 
जो तीन बी मील प्रात घंटे के वेग से | 
उड़ता है, चन्द्रमा को ओर प्रस्थान करै | 
ओर इतना पेट्रोज, खाने पीने तबा साख . 
लेने दी वायु लेकर चले ताकि राइ में | 
रुकने की आवश्यकता न पड़ो तो ३० 
दित में चन्द्रमा पर पहुँच पायगा | एक 
निकर तम तारे तड पहुंचने के लिए इमें 
१०,००० वर्ष का ढमब चाहिए । चन्द्रमा | 
के पश्चात सत्य का नंबर है बां पहुंचने | 
के लिर देवल २५ वर्ष लगेंगे । 
चन्द्रमा की शेष चर्दा प्राग-मी अंक में] | 


उह €- अर, ०४ 
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स्वमदोप *- प्रभ 


केवल एक ससाइ में लड़ से दूर: 
दाम ३) डाक खचें एयक । श्र 
हिमालय केमीझल फार्मेसी हरिद्वार 


फक. अजु न (साप्ताहिक) 


हीन वृत्तियों को उत्त जन 
थुक्तप्रातप पंचायत सभा्रों ्रौर सरपंचों 
॥ के चुनवके बाद मारपीट प्रौर इत्या 
फेजो समाचार श्रारहे हैं वे प्रत्यन्त दुःख- 

' छ्त्रक हैं | इस प्रथा से देशका लष लाभ 
|, ढोग तब होगा पर भ्राज तो ऐसा मालूम 
होता है कि देशतों में घितनी द्वीन बृत्तियां 
अप्रतक सुप्तावस्था में थो, वे सम णारा उठी 
| हैं। मनुष्यत्त, परस्पर सयोग शर सब 
 भिज्ञकरसमक्े हितकै लिए यरन करना, 
यह जो लो$तन्त्र कः मूजञमन्त्र है, उत्का 
कहीं पता नहीं है। जातिभेद तथा टज्जनेत 
हिसाह्दोष छो ही इस नवीन प्रथा पे पभी 
उत्तेजन मिल्ला है। यह लक्षण बहुत ही 
बुरा है | इसका श्रथं यह है कि श्रत्यन्त 
डे अनुभव के बाद भविष्य में चाहे जो 
हो, श्र तो श्रराजंशत! ही उग्र रूप 
घरण कर रही हे। यह एक प्रकार से 
स्वाभाविक भी है । जो श्रबतक केवल 

पद्दलित होते रहे, वे मौका पाकर युगोंका 
बदला लेना चाहे तो इसमें श्रस्वाभाविक 

ही क्या है ! पर स्मरण रखना चाहिये कि 

जो भ्रस्वाभाविक नहों,है, वह कल्याण 
कर भो होता ही है, यह प्रकृतिका नियम 

नहीं हे। झज 

२६ 
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पत्रकारों का पतन 

कारेन होटल ता मेफेपर में दावत 
के समय हमें कुछ ऐवा महसूस हुप्रा कि 
बापू के सिद्वान्तों की ङितनी इत्या दोग 
है | पत्रकारों में मांपादारी शाकाहारियों 
की अ्रपेज्ञा बहुत ज्यादा थे | यदि कांग्रेसी 
चत्र के बाइर के पत्रकार मांसाहारी ये 
तो हमें पिक्रायत नहीं थी, किन्तु घादी के 
कपड़े पहिने कांग्रेस के भक्त तथा नेता: 
गण मांत छे बने पदार्थों को स्वाद कै साथ 
खाते ये तो श्रासा के पुज'री गांधी खो 
की श्रात्मा को कितना क्लेश होता होगा। 
स्वतंत्र तो इम होगये, रग्रोज यहां से चत्ते 
गये किन्तु हमारे ठा ठबाठ सब ज्यों के 
है! त्यों हैं। सादगी झी कहीं नामोनिशान 
॥: नी। बातें हम गांधीवाद की करते हैं, 
किन्तु इम पक्के भौतिकवादी बनते चक्षे 
जारहे हैं खद्दर की रोपी घारण किये 
कांग्रेसी ज!मे में जब काफी पत्रकारों ने 
मछुची, पुज्ञाव, बद! तबा' श्रणडों की बनी 
चीजों पए हाथ मारना प्रारम्म किया तो 
बापू की श्रात्मा उ समय चीख पढ़ी 


कह सकता था कि देश में श्रन्न की कमी 
है ! नाना प्रकार के सुत्वादु भोजो में 
सास्विकता का जन॒जा नेकल रहा या | 
केवल सादरी थी तो बांप्रोलियों के बदन 
पर थी | एक सफेद रोपी तथा धुला हुआ 
कुरता {न्दु खान-पान तथा घरेलू रहन- 
साइन उनके मूडियो, नोद्ररीलों तथा 

. हेलटों से कम नहों है । --सेनिंख 


होगी । शानदार दावतों को देखकर कौन, 


ios] 


विद्वान्‌, नेता, विचारक और पत्र क्या कहते 


ऋ द्दीन वृत्तियो की उत्त घना 
ऋ पोस८ क डे बा लगत खच 
हॐ हिन्दो पत्रों में सुबार के सुभ व 


ऋ पत्रकारों का पतन 
डः fe ४ 
उ उदू का समथन 
ऋ रूतरा हमारे सिर पर 


# ग्राई० सी० एख० वालों झा राण 


ee 2 
पोस्टकाड का लागत खच 


सरकार को श्रोर पे यह बयान 
दिये खाने की खबर छुपो है कि पोष्टकाडं 
की कीमत 'इसलिर बढ़ाई गई कि उसके 
छापने में सरकार को ८.२ पाई छचे 
श्राता है | इसका मतज्ञब यह हुश्रा कि 
श्राध श्राने के. पास्रक्राड बनाने ओर 
छापने में इर साज़भ्कुछु लाख का नुक- 
सान रहता है। 


एक टकाझार भाई वाजिम रोष के 
साथ इसके सम्बन्ध में रोका करते हैं कि 
“यदि पोस्ट्काडं की छुपाई और कागज 
के लिए ८.२ पाई खच प्राता हो, तब 


तो ये सरकारी छापेखाने के ब्यवस्थापक , 


श्रपनी फजूच खर्ची छ लिए इरा देने 
कै काबिल हें।' उन्होंने -बम्बई में तीन 
चार छापेलानों में इसके बारे में पूछ- 
ताछ करके पाया कि एक कार्ड का कुन्न 
लागत खच ज्यादा से ज्यादा हुश्रा तो दो 
पाई प्ले ज्यादा नहीं हो सकता, श्रोर बड़े 
पमाने के उत्पादन में तो वह एक पाई 
से ज्यादा होता ही न चाहिए | हस सम्ब- 
न्ब में मैंने जांच पड़ताल की, उसमें 


~ 


मुझे भी यही बात मिली | श्रनुमान 
लगाया गया है लागत खरचं ८.२ 
पाई वे बजाय .८२ रखा जाना चाहिए । 
था - लेकिन दशमलव बिन्दु थोड़ा 
सा खिसक जाने से यह गलत बात बताई 
गई है। 

क्या सरकार श्रौर घारासभा के 
सदस्य दोनों जनता को समभार्येगे कि 
सरकार ने केसे ८.२ श्रांकड़े रखे श्रौर 
सदस्यों ने केसे स्त्रीकार .कर लिये श्रोर 
यदि बह गलतो ददी हो तो दोष कबून 
करके उसको बदल दे गें । 
न कुमारप्पा 

x 

उदू का 'समर्थन जारी हे 

मध्य युग में मुसलमानों ने सामान्य 
संस्कृति के लिए बहुत कुछु क्या । 
उनके विद्वानों ने संस्कृत की उन्नति 
के लिए काये किया । थह कहना गलत 
है कि उदू कविता मध्यपूर्व को मुश्लिम 
संस्कृति सेप्रपणा लेती है। सोहराब 
आर रुस्तम या शीरी और फरशद मुपल: 
मान नहीं थे, इसपे मुसल्ञमानों की उदा- 


xX x 


आई० सी० एस वालों का राज 
अंग्रेजी राज्य में श्राई० सी० एस० बाले ब्रिटिश नोकरशाही के मेरुदंड थे 
श्रौर उन्हें बढ़ी बड़ो तनख्याहें प्रिलती थीं। १५ श्रगस्त १६४७ झो भारत को 
स्वाधीनता प्राप्त हुई, पर शासनतन्त्र में रत्तीमर भी परिवितेन नहीं हुप्रा । श्राज भी 
आई० सी० एस» का शासन कायम है। इन श्राई० सी० एप्० वालों को तनख्वःहों 
में जवदेरत वृद्धि कर दी गई है। बंगाल के प्रमुख आई० सो० एउ० वालो को तरको 


का विवरण नीचे दिया जा रहा है: 


: १४ अगस्त 
१५ अगस्त १६४७ से पूर्व १६४८ के बाद 
मि० सुकुमार सेन, २५५०) RN) 
„ ` शबाल गुप्त, २२५०) २७५०) 
» श्ररग्गुपत, २१००) २७५०) 
» कै० के० हारा २१०१) १७५१) 
बांबू बी० दाए गुप्त ७५०) RN) 
११ ए० के० घोष ७५०) २७५१) 
पिः सुकुमार गुप्त १५००) २५००) 
१, के० सी० बाक २१५०) ३०००) 
2 एस० एन० चीं २१००) २२५०) 
गा | ४७५) ७5) 
» एच० एनऽ गुप्त १२०६) १६५०) 

9 डो० एम० ऐन एज्डेशन १०००) न 
» ए०के०चन्द एजुफेशन रिटयडे ते 
» के०बी० पाल चोघरं (ऐल्स रेस्छ) ५५०) 
१३ निस्तारन चक्र त्ती 32) 
(स्टे रक्सि ० 
> ए ग्रार० मुङु्ी हे ए 


-प्रेसोवा । ` 


RR 
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रता का पता चलता है। 

संगत कला श्रौर सः 
में मुऽलमानों ने एकता क पेशे 
प्रयत्न किए हैं! गत १०७ 
ब्रिदिश प्रचार के कारण हिन्दू 
मुषलमान एक दूसरे हे प्रजग 
राजन तक क्षेत्र में 
रेजों खे १८०० ई० तक ले हे 
समय हिन्दुश्रो ने अगरेजों का समरी 
3४ लेकिन बाद में श्र गरेनन मुलानो 
को श्रपनी श 
क गी श्रोर श्लाने में सफल हे 

उदू का षन्म भातत ही में हुआ है। 
उसमें ४५००० हिंदी के शब्द हैं श्रौर 
फारठी तथा श्ररत्री से लिए गए शबो 
की संख्या केवल १३,००० है। डः 
शब्द संस्कृत ले ही लिया गया है श्रोर 
भारतीय हैं| यह शब्द तुर्की प्ले नै 
लिया गया मुएलमान संयुक्त संस्कृति शरौर 
भाषा के निर्माण में श्रपना भाग प्र 
करने के लिए तैयार हैं. 

~° सेषद महार 
३ x x 


हिंदी पत्रो' में सुधार के सुझाव 
पत्र-उद्योग समिति द्वारा की गी 
कुछ सिफारिश ये हेँ--(६) टेलोप्रिंगर प 
हिन्दी में समाचार मेषनेवाल्ली समरित 
स्थापित करनेमें सरकार सहायता दे । (१) 
सरकार हिन्दी के टाइपराइढरों शरोर मोनो 
टाइप मशीनों की श्रधिकाघिङ उपयोगिता 
बढ़ानेमें यथाशक्य सहायक बने त 

लाइनोराइप मशीनके श्रन्त्रेषण 
परिष्छारके लिए उचित कारखाई करे! 
(३) देशी भाषा के पत्रके श्रम बी र 
चारपत्रों की श्रपेज्ञा कम दर पर रिश 
पिलनेकी प्रथाका श्रन्त कर दिया क | 

हिन्दी, उदू' श्रौर अंग्रेजी के % 

विंश.पन दरमें एकरूपता लानेका डा 
किया बाय । (४) सरकार pi 

प्रतिनिधियों से व्यवहार कणे 
विशेष के प्रति पक्तगत न करे £ ३ 
तक ऐसे मामलों में देशी माष हा म 
प्रति जो श्रन्याय हुप्रा है ॐ ध डे 
उपाय किया नान | (५) 02 रे 
भाषण और लेखादि सरकार ढे 
मूजतः हिन्दी में दिये धर्ष रा नसि 
भ्रनुव।द्‌ श्रन्य भाषाश्रों प 
जय । (६) सुदूर ग्राम, मा ही 
रोडवेन तबा प्रन्य बो gi 4 
दरपर अखबारों के बण्डल , 4 
व्यवस्था सरकार शीघ्र कर “पन 

x 

खतरा हमारे सिर कत 

Mp ठेकी छ 
आज दुनिया में बढ र्तिः 
श्रौरः छु टे के बड़ करने करो हौ 
वत खोरी को रोकने का क्र । 
[शेष ए४ २" 


बर 
वपो रे 
होने के 


शीश फ : 
५ | 
है || 


(नाकाम 
पैदा कर; 
हिपी या 
है 


ठन्ति व आर्थिक विकास 


आज भारत सरकार जिन विविध वैज्ञानिक योजनाओं 


के आधार 


त्य के ७. 
तए नी दर देश के आर्थिक विकास व जनहित के स्वप्न ले रही है, वह सब श्मः 
° क्यों } प्रबंचना मात्र है फिर जनहित के लिए प्रो पाश्चात्य टि अद 
हनू प्रो |, श्रपनाया दे, वह मी सर्वधा आन्त है-- इस विचार डी पुष्टि इथ 
ग होने ब क्षेख में देखिये । 
a - न न SE TPT. 
तेर्‌ 
0 hs स्वणिम स्वप्न पेट्रोल बिजली या एरम की शक्ति छे 
ुषहमनो | खन तो इन्सान देखता ही रहेगा ! बजने वाले छोटे छोटे कारखाने तया 
सफल हे | और वे सुचनस्वप्त ही शोंगे। लेहिन दूषरी सुविधाओं की दृष्टि से देख, तो वे 
छन सयाना भी दो सकता है, ओर २० साल में भी सम्मत नहीं है। 
में हुआ है। | खाई भी | एक शा पूरा होना बहुत कुछ यदि शिक्षा से हमारा मतलब पुरानी 
हरीर | अपने पर निर्भर होता हे श्रौर दूपरे का तालीम? -- यानी बगेर उत्पादन के दी 
गए शब्दों | अपने वश के बाहर के संयोगो पर। जाने वाली शिक्षा हो तो उसमें भी पन्द्रइ 
ह ड्‌ हारे खप्न याने ही होने चारिरये। साल में प्राथमिक शिद्वा श्रनिवाये 
या है श्र झूठे सरप्न हमें भड देते हैं, रोगों करना सम्मव नई दिखाई पड़ता । 
' दवे नहे | से मढ्का देते हैं राष्ट्रको पूरी न की वेशक श्राघुनिक विन ने श्राशचर्य- 
कति शरोर | ४ सकने वाली जि'मेदारियाँ में फंला चनक काम किये हैं। उसने जीवन के 
भाग ब्रत | के हैं श्रीर श्राखिर में निष्पलता रि भौतिक चेतरो में ही नही, बल्कि 
(नाकामय।मी) और असतःघ की भाबना अ्रध्यात्मिक क्षंत्रों में भी बढ़ी खोजें की 
पद पहा पेदा करते हं इसका श्राखिरी नतीषा . हें । उसका श्रन्तिम उद्देश्य, जहां तक 
| डिपी या खुली हिंसा के रूप में आता सम्भव हो, सत्य का प्रत्यक्ष २१ करना 
॥) श्रोर मानव जगत के सुख श्रौ! शांति के 
पुमा | खण्युग लाने कै लिए श्रमी रमी लिए काम करना है । 
को गी | देश में कई बड़ी-बड़ी योजनायै बनाई खतरनाक विज्ञान 
लोप्रिंग प्‌ | गई हैं कुछ योजनाओं को सफल बनाने लेकिन साथ ही साथ यह भी याद 
ती समिति | अमयाद पांच साल की बताई गई है, रखना चाहिए कि श्राधुनिक विज्ञान 
। दे । ९ | इ को दस साल की । साजंण्ड स्कीम श्रमी मी उतन। ही बगेर कुशल कप्तान 
रौर मोनो | थे चालीस साल की मियाद्‌ रखी गई के बद्दाज की तर€ है, जेवा कि मभ्ययुग 
उप यो, तो उसी राजनीतिज्ञों और शिक्षा- में जादू गेने की विद्या से ज्यादा खतर- 
बने 2. श्रियो दोनों ने मिन्द की थी । मौजूदा नाक है। क्योंकि श्राधुनिक विज्ञान 
[ण र अकार ने बरह से पन्द्रइ साल के बीच ने बढ़े खतरनाक शस्र ऐसे सेकड़ों 
बाई * होने पूण करने का वचन दिया है । ग्रादमियों के ,हाथ दे दिये है, खो उन 
बी का विशाल योजानाओ के लिए उतनी शस्रों का किस तरह उपयोग कना 
र रिन | होगड़ो घन सामग्री भ्रौर योग्य काम इसकी श्रकल तो रखते हैं, परन्तु 
il ॥ 2. कने वालों की जरूरत रहतो है। वह कहाँ उपयोग करना यह बानने को 
कै रा चन वि ऐशों से उषार लेने की इच्छा दे श्रकल नहीं रखते । श्रोर शसलिए विहान 
का 2 पा विदेशी भी, खास करके श्रमेरिका के रचनात्मक उद्योगों में जीवन की बुनियादी 
i संयुक्त राज्य मद॒द देने के लिए खून जरते पैदा करने के चेत में उपयोग 
म ¢ उद्यत दिखाई दे रहे हैं। उन्हों ने किए जाने के पहले युद्ध चञ्जाने के लिए 
श्री है पिछे गाल में कई देशों को वेग से उपयोग में किया क । और 
| 2 मद्र दी भी है लेकिन उस से वह श्रक्सर वको ही पहला मौका दिया 
3 उपदेश याद श्राता है,जो एक जाता है। 
| किसान ने अपने लड़के दो दिया युद्ध में फंसी हुईं जनता का जोश 
की श्रो हे थाः “घन साहूकार क्षो देने के कायम रखने के लिए युद्ध्ादी राजः 
गर थि लिए खूब आतुर हो, तो चेत जाना, नीतियों को भविष्य में जादो जलाली 
हा . वें से बचना)? $ और बीर्जि की श्राशा बघाए रखना पड़ता 
Mo, ` २७७. मेभ फ दै युद के मैदान में मरने _बालो क्र 
र| ` पाल में भो सम्मव नहीं ३ या बढ्रित मिला हैं, ऐसी अदा 
चावे En a यथ'थेदर्शी बनें और श्रपने बचा कर पुराने जप्नाने में विपाहियों को 
३4 झै तथा लोगो को घोखे में न ललचाया छाता थः। शान्ति के निर्भा 
X ष । चिनका आम लोगों के लिए तारों को उनक्च॒श्रजस्स नशी 
| 2 मए है, ऐसी श्रनेक बड़ी योष- चाहिए । सदियों में निर्माण की 
Ri टी प्श परे पांच-दस साल में अमल नहीं सा और जीवन को मूच्म्प 
| कहर (या । सब के लिए पू और ६ मर में, विशन कु वो मे 
होई ' | परे साना. ३० गज कपड़ा, साफ- bane वले कुछ दिनों में 


मेन, रूच्छु गांव, [बलो और 


नावूद कर सकते हं । वह सब चीरज, के 
साथे कड़ी मेहनत मजदूरी करके ही फ़िर 
से खड़ी को जा शकती है । यह बात इमें 
खुद मी सममन चाहिये प्रौर लोगों को 
मो साफ साफ बतला देनी चाहिये । 
सदियों की लगातार की 
मौवरी लड़ाइयों श्रौर कम प्ले कम दो 
सी बरसों के बेहद दिदवी शोषण के 
बाद तथा विश्व युद्ध के खतम होने के 
कुछ दिनों बाद इमें स्वराज्य मिला है । 
यह स्वराज्य पांच दस साल मे बेमव 
श्रोर बिपुलता नहीं ला सकता। श्रौर 
यदि वह लाने का मार सिर्फ सरकार पर 
हो, पूछी 'गोरे में चढी जय तथा 
मजदूर इलका! बन्ना चाहे तो उस 
हालत में वर और भी कम सम्प्रव है । 
लोगों को समझना चाहिये कि स्वराज्य 
का श्रथ इतना ही है कि श्रगर लोग 
चाइ तो देश की सम्पत्ति का निकास 
श्रौर शोषण श्र बन्द हो सङ्गता है 
अपनी तरक्की के लिए पदले छे ज्यादा 
मेहनत उठाने का वक्व श्रौर मौका प्रब 
मिला हे ! समृद्धि प्रस करनेका ए$ हटी 
रास्ता हैं बो डोरी लोटा और गादी 
क्ष्या का सम्बन्ध बताने वाली कद्दावत 
में मरा है, और छो «नियावगं आज खले 
डेड सो साल पूर्वं तक बटलाता श्राया 
हे! वह लोग डोर लेकर घर से निक, 
लता था, बीस-त॑स साल तक सख्त 
मेहनत करता था, कम खच करके पाई 
पाई जोड़ता या तथा दूर के प्रातो श्रौर 
देशों में श्रपने जावन का बड़ा हिस्सा 
निर्वाहित की तरह डिताता था और अपनी 
घिन्दगी के श्राखि। दिनों में ही उसे श्रपने 
कुटम्ब ®ी समृद्ध देखने का सन्तोष 
मिलता य। । बनिये पूर्व ब्रिप्ण काल में 
मी ये | उस वक्त मी ये लोग दूसरे लोगों 


प्ले साघारण अ्रच्छो हालत में थे, फिर मी |. ३४0 


वे तिरस्कार योग्य नहीं सममे गाते थे। 
एक गुबगती मसल है कि बनिया हेर 
आय पीठे या श्राघ पेर, पर वह इमी 
भूखा नहीं मरेगा। लेकिन वह श्रपनी 
सम्पत्ति घरे घीरे घोरे कई पौढ़ियों द्र 
मियान इनाता बा ! 

“खरौद्योयि 5 रांत? के जुए और सट्रे 
के जमाने में श्रौर अग्रजों के वक्त में 
ही उन्हें गगेर जमीन बोते जमीन का 
मालिक बनने की या बगेर चीजें बनाये 
उद्योगप ते बनने की सुविधा मली । तभी 
पे वेयोड़े मय में लखपत बनने को 
बात सोचने लये ओर गं घ्या के पात्र बने | 
ड्ल में देखा बाय तो डुछ इनेगिने 
छोय हो इसमें लग्बे अन्न तक सफल रहे 
हैं| बाकी तो रेडे ही दिनों में बरबाद हो, 
गये हें! जहां तक राष्ट्र का सम्बन्ध है, 
पक्की समृद्धि के जिए पुराने बनियों शा 


रास्ता ही पका है। 


जो बात मैं कम से कम र 
की मग मारीचिका से मरी बंका म hg cr 


पूर्वक दुरा हुँ । यदि हमारा प्येय अल्दी 
से बिदशों 'बैशनिक सम्यता? जाने श्र हो, 
तब तो इमे इर रह की उलभ मरी 
समस्याश्रों का मी सामना करना हीं 
होगा, जिनमें राजनी ते और हिंसक ढगे 
मी शरीक होगे । इमें तरेजान के नियमों 
की जानकारी से जो कुछ भी श्रम बचाने 
को युक्तियां श्रीर अम्वेषण सूमे, उः 
बलद से दाखिल करने का उन्माद छोड़ 
देना चाहिए ! गे कोई उन सबीं 
सदी काया मध्य्युग का माने तो मक्षे 
माने। इसका इमे खगल नहीं कम्मा 
चाये । अपने देश के सब लोगों को 
तँदुबस्द तबा इद्रे वद्र लम्बे ्ीयन के 


श्रनुकूल पूरे मो्न-कपड़े और मकान के / 


श्रलावा वदि इम निकड भविष्य में शेष 
न दे स्के, तो भी इज नहीं है । यदि इम 
घीमे मे बांधने में डौ सतोय माने, दो 
इम अपने बल पर ही देश श्रौर मण्बूत 
राष्ट्र की युनरंचना कर सकते हैं. सादगी 
के जीवन शो जगलीण्न सम्झना बेर ही 
भूल है, जेठी डि शौन खानेवाले पै टिक 
रोटी की नगद बाइरी दिखावे पर मुग्घ 
हो कर सफेद रोरी पसंद करते इँ.। 

— इ० सेड 


nl a 
गृहस्थ चिकित्सा 

इसमें रोगों के कारण, लक्षण, निदान, 
चिकित्सा एवं पश्यापय्य बर्णन हैँ | अपने 
४ रिश्तेदारों व मित्रों के जुदें जुडे स्थानों 
के पूरे पते लिखकर मेजने से यह पुस्तक 
मुक्त मेजी जाती है | 
पता -- के० एल० मिश्रा वेद्य, मथुरा । 


सू. एस, ए, फाउन्टेनपेन मुफ्त 
0 टीक समय देने वाली. 
सि ` मजबूत मशीनों बाली, 
ब्किऊ, अप-द्र डेट, मन- 
मोइक डिजाइन स्विस 
निर्मित, प्रत्येक की गारन्डी 
७ वर्ष। ३ ज्वेल युक्त 
' गोल या वर्गाकार क्रोमि- 
यम केस १४) वेस्ट १६) सेन्ढर सेकिण्ड 
१८) ४ ज्वेल युक्त रोल्ड गोल्ड २२) 
प ज्वेल चपडी श्राकृति क्रोमियम केस 
२१) वेस्ट २३) १५ ज्वेल ३०) ७ ज्वेल 
आयताकार रोनो या कमं श्राकृतियां 
क्रोमियम वेस ३१) दैस्ट ३४) ७ ज्वैल, 
रोल्ड गोल्ड १० वर्ष की गारणरी ४०) 
बेस्ट ४५) १५ ज्वेल रोल्ड गोल्ड ५६) 
बेस्ट ६५) अलाम राइमपीस १५) उस्ड 
१७) डाक व्यय ||) कोई मी दो बड़ियां 
एक साथ लेने पर एक यू. एस. ए. का 
फाउन्टेन पेन १४ केटी रोल्ड गोल्ड निब 
सहित मुफ्त और डाक व्यव माफ होगा । 
दी माडन वाच क॑० (5 ) 
पोस्ट बाक्स ने? १२२२०, कलकत्ता ४ 


बिट, जय 


बा हना 
fe 
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पातित पावनी 
[ भी बुकन्द पा राशय ] 


* 


प्रगमरमर के विशा्नप्रासाद की 
भूमि पर श्रन्तम लाल लाल 
किरण छोड़कर संध्या दिति छै पार 
| सरक गई | बिविध रंगी कन्दील में दीपा- 
ओ- बलि प्रऊुग हो गई। वन्द्ब्रनों ने स्तुति 
पूणं कर दण्डवत्‌ प्रणाम कररे जन 
विशाल खर का त्याग किया, तब विष्णु 
ने चारो तरफ नन्रर घुमाई | श्राज ही 
संध्याकाल में उनक्की पुश्रो न.हवी उनके 
पास नथी | 
पास के कररे में होगी, यह सोचकर 
विष ने श्रावण दी--जाह्पी |? उत्तर 
न मिला। प्रतिध्वनि की परम्परा में घु 
कर उन ही आवाज शान्त हो गई। 
| बिष्णु उठे, वह कच छोड़ा, श्रःगे 
` बढ़े | असख्य प रेचारक सिर कुहा कर 
 सड़ेहोगए। रतनजरित संगमरमर की 
` सीढ़ियों पर घीमे-घोमे पांव रखते हुए 
` विष्णु ने महल का परित्याग किया श्रास- 
पास बेकुएठ का उपवन बढ़ती हुई पूर्णिमा 
हो ज्योत्सना से अ्रप्लावित हो रहा था और 
मृदुपन्द समीर चारों श्रोर प्रसुत हो 
रहा था । 
रइलते-रइलते बिष्णु ११ दृष्टे श्रचा- 
' नक एक स्थान पर रुक गई । निर्धन 
 एचन्त स्थल में बर-इक्त के नीचे परबर 
पर बैठी हुईं उनकी पुत्री जह्वतरी कपोल 
' पर हाथ रखे, दुर्वाङ्क रो की श्रोर विचार 
निमग्न स्पिरहृष्ट से देख रही थी । 
` उसके चन्द्रिका स्नात गौर प्रफुल्ल श्रंगों में 
आच वह चंचलता नहीं थी। उसढ़ी 
` इषर-उघर घूमने वाली श्रांल श्राज स्थिर 
गम्भीर थों। 
। विष्णु नो पुत्री के पास गये । सिर 
` बर गथ रला | मस्त का स्पशं होते द्द 
४ बहवो ने श्र.खं'ऊगर उठाई। 
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लक्ष्मी श्रौर विष्णु जैप्ते माटा पिता, 
नाना विष श्रगार प्रसाधन, भांति-भांति 
के लता मण्डप श्रौर श्रास पास चारों 
ओर स नवेत इष्टररिबत इतना होने पर भी 
ज हवी छो श्रकेलापन श्रनुपत्र होता था । 
बिष्णु को यह बात जची नहीं । वे श्रवाक्‌ 
होकर वहां से चले पाये। 


यत्रतत्र तरु पल्लरों की निश्चल 
परछाया के श्रन्तरल में से कोई गोई 
चन्द्रकिरण भांक रही थी। प्क ऊ'घ 
रहे थे | प्रा्ाद वःतायत में से दप का 
प्रकाश मन्द्तर होता दिखाई दे रा! था। 
ऐदे समय जाहरी वारि लोटी | श्राते 
ही पत्थरों पर गिर पड़ी । अरे सुहोमल 
पुष्प-शय्या उसे इती हो | 

घोरे धीरे प्रभात हो गपा । पिता ने 
पुत्री को अपने पास बुलाया [ 


बेरी, कुछ दिन सगे में रह आओ। 
तुम्हारा मन वहां स्वस्थ हो जाबगा (? 

अच्छा [? कह कर, मुख , फेर कर 
जाहवी वहां से चल पढ़ी | 

१ i 

इन्द्रो में बाराङ्गनाग्रों से घिरे हुए 
देवराज इन्द्र जन श्रप्सराश्रों के तालबद्ध 
मंजुल समूह सध्य को रसिक दष्टे से देख 
रहे थे, गन्धवं जत्र विल'स-रत हो कामो- 
न्मादक संगीत में मग्न थे, जब मद्नोद्यान 
में गन्षवों के रसिक युगल यथेच्छ निहार 
कर रहे थे, और ब्रम मात्र सप्तर्दि [| 
ध्यान मग्न चित्त से धव के आस पास 
अमण कर रहे थे, तम जाहुत्री ने खरग 
में प्रवेश किया । 

अपरिचित नूपुर भंकार सुनकर देव 
गन्धर्वो ने दष्टे घुम ई । श्रसंज्य युगल 
इस श्रर्पाचित नवयोवना बाला की श्रोर 
देखने लगे और मन ही मन उसके सौंदय 
की प्रशंसावरने लगे | 


“ कामवासना से व्हत्त और श्लथ, / 


विलास घारा में श्रवितत प्रबटगमान स्वर 
के देवों को देख कर जान्टवी रुक गई । 
शुभ कर्मा क बदले में मिलने बाज्ञा 
स्वगलोक क्या यही है ? पुण्य कर्म करके 
देव की पदव' पाने बाने, श्रप्परात्रों के 
सांब विर करने बले रैहबारी क्या 


, ये ही लोग हैं इस श्रकल्पनीय दृश्य को 


देखकर जाइतरी श्रागे नब्ढ़ सको | उसकी 


श्रांखों से मुक्ता सदश श्रसख्य श्र दिदु 


he क र्‌ । १.९ )० 


चन्द्रमा की हिनिग्ध कोमल चांदनी में 
जान्ड्वी केलाश की ओर चल पड़ी : 


में बन्चे हुए हमें यंत्रवत्‌ चलना एड्ता 
दै | भूव इच्छा होने पर भी इस स्थान 
को छोड़ नहीं सकते | इस स्वर्ग की 
श्रपेचषा मृत्यु लोक हमें विशेष प्रिय है । 
पर विधिका विधान क्या मिथ्या***? इतना 
ही कर कर उनकी लिहा रुक गई । 
एकाएक ककार कै रुकते ही देवों 
ने नावौ की तरफ ध्यान से देखा ! विष्णु 
की पुत्री को परिंचान कर आमने सामने 
से दौड़ कर देवगण उसके श्र।स पास 
इष्ठे हो गये ) श्रप्सराध्रों ने उसके दुःख 


: का कारण पूछा । किन्तु जाहवी ने एक 


मी शब्द बिना बोले मुख फेर लिया ) 
उसको रोकने के ल्षिर अपूर्व मरह हुग्रा 
इन्द्र उसके श्रागे श्रकर चरणों पर सुक 
गये और ्रागमन से श्नभिज्ञ रहने कै 
कारण चमा मांगने लगे । षाह्ृजी निरुत्तर 
रही और अपने श्र'गमन को निष्फल 
समझकर हताश परो से वां से लोटपड़ी। 
x 


x , x 

इन्द्र नगरी नहीं देखी ? तुरन्त ही 
क्यों वापिस श्रा गई ?'—विष्णु ने पूछा । 
जाहवी की श्रांखों में श्रांसू छुलछ ज्ञा श्र.ये। 


क्यों रोती दै! बेरी क्‍या हुप्रा १ ` 


क्या इसी ने तेरा श्रपमान किया [® 

'मुके वहां पसंद नहों आया /? शाह्वी 
ने संचित सा उत्तर दिया । 

क्यों ? पिता ने स्वाभाविक कोत्‌ 
एल से प्रश्न किया । 

(उस विलाठी बीवन को देखने की 
मेरी इच्छाः नहीं है ! तथोक्क सुख और 
सौन्दय के पीछे मानों किसी अतीत युग 
से पीड़ा का आन्तरिक शाप बरसाता हो, 
ऐश सके लगता है » जाइवी ने कहा 


— 


करता है > Ai 2 
पके यह सम \ कग 
वहां किसी को ही को करी हि | दश 
दूसरे का विचार नई है ] ।, री 
चयकारक विज्ञास-यह बिना भरि | बुराई 
बदले कै मुफ्त भी मिलता पै तो हो हट 
प्राणी दबाव से भी उसे लेने की झाप र तेर 
करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता # "| छ ८. 
विष्णु इतप्रम हो गये श्रौर ठग । गा है 
अधिक बोलने की इच्छा नहीं हुई । | दोला 


दूसरे दिन वही जाहवी अपने तञ |. मा 
संगमरमर के कच के 


वातापन ग्रवर : 

संध्याकाल के बिखरते रंगों को देखतो | | इषर ६ 
खड़ी थी । से वकजन श्रौर परिच रिक्रए | .इनबा ! 
चंवर ढुनाकर चले गये ये | सथाक्रत् | ग्न्त में 
की श्रारत' का स्र दूर से श्राक्र शत | दी हे 
हो गया था | तब श्रकस्मात्‌ बाहौ कौ | प्लोतते स 
श्रां से एक श्रांसू की बू द्‌ निकल पड़ी। | मी नहो 
उसने घोरे ऐ एक निःश्वास छोड़ा | खेतों के. 
बेटी रो नहीं । पीछे से पिता कै क्योकि "य 

की श्रावाज आई, मेर प्रास:द, मेरी बह प्रत्येक खे 
सम्पूर्ण वेकुण्ठ लोक मेरी लड़की के एड | हो श्रपना 
निःश्व।स से जला जाता है | इसने अ 
जाहनत्री ने शंसू पछ लिंये । "बहुत से ₹ 
श्रपने पलंग से उठ कर नही गै | ३ कना 

मां लक्षमी दोनों कै पास श्राई । व्‌ सारे । से श्रः 
दिन यों ही रोती रहती. है। इसे ते खेत 


पिता को दुःल होता है, यह तुमे! पता | 
है? माता ने लड़ ही से पूछा, श्रौर पति | एक गांव 


की ओर मुड़ी । | '़ार की 
“इसे प्रह्ेल्लापन लगता है, प्रेत | पलक प्रत 

पन / लड़की को सचमुच श्रकेज्ञाप एँ | पस हो। 
लगता था । | रे 
. “एस विशालप्रासाद के पिला | उसो का 
टूर कर जेसे मेरे मस्तक पर प्रहर ६ | बहूत 
हों । मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा गे | अरण कोः 
ोता हे ने? नीचे की एष्व कांप रो ह | भयो 
“जाहत्री, पुत्री, झुरे पता ये जार 


टी सेतू प्रह | | 
लगता कि क्या करू जिस के वेय । षाने 


हो सके । तू एक बार शांकर or । क्सिः 
बर हो श्रा शायद कुरे अच्छा णँ | ९ उसका 

मद भी य दे स्वर्ग की तरह हा | उके खे: 
प्रिता में ही अ्रन्यों हु इ | रहते 
समकने वाले प्राणी रहते हों तो | अष समय 
मेरी जाने की इच्छा नहीं है | जाता | 
श्रपेज्ञा तो यही दशा श्रच्छी है रे | "हीं शेता 

“ना बेदो, वहां शिव विश्व के टु | साक 


के लिए जग करते हैं, प्रोर पा 


छः | पर अपना 


;क्‍ पे 

पूर्णा बनकर ब्रह्म एड का पेट * |? एक 

i तो, मैं अब ब 73 | दूर के २ 
“तुरे वहां श्रच्दा लगे वो दे । Ml 

` जाना और फिर ब! विश्षर्ध्मा के ५ मा कप 


| 


बनाई हुई नगरी है । विशव में र) 
करके मरने वानों को 
मिलता है | ब्रह्माणढ के किए 
से वापिप्त आकर यदि उसे शी 
बताना हो तो मुझे मई 


त्न साप्ताहिक 


१३४३ | तथा उनका श्रापस में एक दूसरे 
फुले हुए होना भारतीय किसान 
हाट के मुख्य कारणों में से एक है । 
री लगा | ग व्क है कि खेतों के छोटे छोटे 
हैं गो) र मै बोढने के कार्य Be 
भेण ई हप्रझा जाये, क्योकि हि, 
ना श्र | श्र समय श्रोर शक्त नष होती है 
रो तो रितु किसान दो था पूजी लगाता है 
की कप्रना बदले में उचत लाम भी प्र प्न नहीं दोता। 
b भूमि को ब य में लाने की यह हानिकारक 
गौर उन्न | बिष दै रोग ठोस कृषिकार्य की नींब को 
हुई | छोखला बनाती है । ) 
पने विशाल मारतबषे में एक किसान केवट्ट में 
[पन मेने | अ्रक्र कुछ छोटे छोटे खेत होते हैं, जो 
देखती हु{ | इष्वर :धर फैले दते है । पढी दर पढ़ी 
च रिझरए' | इनबा पुःर्दिभाजन होता रहता है और 
सथाक्रात्न | ग्रन्त में ये खेत घ ती शी पडतां मात्र रह 
फेर शांत | ब्राती हैं जो इतनी सकरी होती हैँ कि इल 
बाहरी कै | परोतते समय येन उनमें सुगमतातूर्वक चन्न 
लि पड़ौ। | गी नहो सनते शौर न मुड़ हं सबते हैं। 
डा खेतों के छोटे छोटे टु।डे इसलिये होते हैं, 
पिता की | म्योक यह या है वि प्रत्येक उत्तराघिवारी 
’ मेरी पह | प्रत्येक खेत में से च हे वह कहीं पर स्थित 
। के ए | हे श्रपना भाग लेने का श्रधिकरी है क 
इसफे श्र तरिक्क एक कारण यह भी है कि 
| 'बहुत से लगों वे साथ समझौता करने 
ही ४ | गे कठिनाई पढ़ती है श्ौर चकबन्दी में यह 
| त्‌ रे | समसे श्र।वश्यक बात है । 
गे के | खेती के विसरे हुए कड़े 
फे पता मिसन यह भो पसन्द करता है कि 
और पति | एक गांव या गांव समूह मे जितने भी 
प्रकार की घ.तियां है, उनमें से लगभग 
“प्रकेता | पेक प्रकार की घरती का टुकड़ा उसके 
पत रै | पास हो | भिन्न भिन्न खेतों में -वह भिन्न 
मित्र फःलें बोता है ताकि यदि एक 
गढ टर | फल न लगे या खरांत्र हो जाय तो शेष 
र्‌ भे फसलों का श्र अपर रह्‌ सके । 
प्रतो | पढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव के 
हो हे! | भ्ण कोरी घरतियां और बेकार पढ़े हुये 
मा नहीं ) त भूमि खण्ड निरतर इल के नीचे 
प्रन जा रहे हैं । वे स्थायी रूप प्ले खेती को 
कैश भने वाली घग्ती के घेरे से बाहर शोते 
लगे! | किसान ऐसो भूम को प्रात करते 
बिता | ? उसका परिणाम यह होता है कि 
पु | 0 खेत जगइ जगह . पर बिखरे 
गी बं | उत रह्ते हँ । इस प्रकार की परिस्थिति 
ठठबी समय पेदा होतो है जब कोई किसान 
ते ह श्रोर उसका उत्तराधिकारी 
ई | एक, हे । परिणामस्वरूप श्रन्य कोई 
अनन रे क क्या कई व्यक्ति उतरी घरती 
| ई ज गा श्रिकञार घमा लेते हैं | इल 
? र्‌ ध कसान के अघर में बहु। 
ह ३ १३३. खत झा जाते हैं, वह इन सब्र 
बर रिमा ड तरह ध्यान नहीं दे सकता । 
पर्श | इ : र पर ग्रावश्यक्तानुसार खतों 
छौँ मता ३ 'पढ्ती है। इल चलाना 
हा हिनः रा पढ़ता है, और 
| ३... ० एफ० स्ट्रिलेन्ड, बन्होली- 
छ] | (३३६ फ एप्रीकल्चरल इलिंडग्स, 
; १०२ 


५ 


Poor 7 5 2 | का छोटे दृढ़ं में बंडा हुश्रा । 


| 
| 


La 
कटच्नी 
चकवन्दो 
[ श्रो-उपानाव चरीं ] 


+ १ 


पिच ई कर" पढ़ती हे शरदि, शत्यो 
के श्रनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है डि 
खत ड़िसान के घर से ब्रितने हो निर 
होगा, किसान उसकी श्रोर उतना ही 
श्रधिक ध्यान देगा | न 
थम, भूमि और रुपग्रे की हानि 
. एक खेत हे दूसरे खत की श्रोर 
बलों को ले जाने में बहुत समब व्यर्थ में 
नष्ट करना पढ़ता है, कृषि के श्रौजारों को 
एक खेत ह दुःरे खत को ले जाना पढ़टा 
है, इसका परिण'म यह शोता हि मेलो 
की शक्ते वेणर नष्ट होती है । जैव कि 
बी० पी जन ने का है, यह रिसब 
लगाया गवा है कि खेती करने में ५०० 
मदर की दूरी पर शारीरिक श्रम और 
ददल जुत ई के लिए होने वाला बच ५.३ 
प्रतशत के हिगब से, खाद्य टेने के 
लिए ?० से ३५ प्र तेशत के 'हपात्र प्ले 
ओर फसलों को ढुग्रई के लिए १५ छे 
३२ प्रतिशत के इटा पे ब्ढ़ जता है | 
इस्के श्रतिगक्क यह भी देखा गया है कि 
एक पी स्थान पर खेती बरने में कम छे 
कम २० प्रतिशत तक आय बढ़ जायगी 
चाहे खेती करने की रीति में कोई भी 
सुधार त किया जाय |? २ # 

फिर शिंचाई की भी समझा षा 
सामना करना पढ़ता है। एक खेत 
मै खोदकर तेयार किये गये कुए का 
पानी 'इघर-उघर दूर दूर त६ फेश 
हुए सभी खेतों की उचाई के लिए 
काम में लाया जा सकता “है । यदि गरव 
में नहरी उिंचाई का प्रबन्ध हो तो मो 
समी खेतों के लिए थिंच;ई की अलग 
अज्ञग व्यवस्था करना कठिन है, ओर 
स्वभावतः इसमें बहुत समय और शक्ति 
नष्ट होती है | 

खेतों को अलग श्रलग करने के 
लिए बँचों बीच मा ढ़ियां लगाई चाती 


है, या भट्टी की मेंढ तया डोलियां . 


बना दी बाती हैं, जिनमें पर्याप्त स्थान 
विर जाठा है | बी० पी० जैत के कषना 
नुछार दिस खेतों में बिनमें सै प्रत्येक 
रवे एकड़ का हो, (काय रूप में 
खेत इषे मी छोरे-डटि होते हैँ) सीमा: 
मं पर झाडियां और मेड लगाने सेभी 
कुछ नहीं तो कुत्र क्षेत्र का लगमग 
_८.४ प्रतिशत तत्र पिर चेत्र घिर घागगा "रे: 
ॐ २. एअःक्लचरल रोरिंइम् इन 
दी युताइरेड प्रादिसिंस (१६३७ ) 
qe ४ छ क है हैः 
77 है सप्नोकल्चर शोहि इन दी 
युनाइडेड पराबिसेस (१६३०) २” 
vv, ४६ 


खरो डी डलग ब्रिउनी अधि होगी, 
उतन ही श्रधिक सीग भूपि बनाने में 
बेकार शो शायगी, शरीर यदि श्र. 
अलग फले दुए खेतों का एक चक बना 
द्यि _ जाय तो यदद भूमि बचाई जा सङ 
ह्‌, शार उसको लामरायङ रूप से राम 
में लाया जा सवता है । 

श्रग-लग बिखरे हुए खेत गाय 
वालों को लड़ने वा एक काग्ण भी है, 
वमी संमा वे पंछे ल्डाई होती हे तो 
कमी पशु खेत में से होबर निकत् बाता 
द द्या म्रुक्रटमेग्रबी श्राग्म्म हो बातो 
दै वास्तव में यह दुखद बात दै कि 
बहुत स॒ रुग्या जो बड़ी सुण्मताप़े 
सान शी स्थित को हृढ़ बना सकता 
है, वर्क लों की जेब में चता दा है । 


वृद्ृदतर खेत 

यदि खेत दूः-दूर पर हों तो किसी 

भी प्रकार की कृषि सम्बन्धी उन्नत करना 
सुगम नहीं है। विवास सम्बन्धी, एक ही 
प्रकार की योख्ना और कायक्रम, दो 
सक्र! है कि सभी प्रशर के खेतों के 
श्रनुकुल न हो | इसके श्रतिरिक्ठ सीमा- 
वर्ती उपेत्तित खेतो की परिस्थिति विकास 
कार्य को बेकर कर सकती हैं ' उदाइर- 
णार्थं यदि पास बाले खेतों में घामपात 
उग्ता रहेगा तो उस खेत में प्रे इप्रे 
समूल नष्ट नही किया जा सझ्ता। 
विशस कार्यक्रम को काम में 
लाने का व्यय विशेष कर कडन को रोकने 
में, एक छुटे पेत्र के लिये बहुत हो 
जायगा श्रौर काये में ब घक बन जयया | 
इसी प्रकार जुताई को बहुत सी उन्नत 
विधियां खेतों कै बहुत छे टे छोटे प्रौर 
दूर दूर बिखरे ये होने के कारण काम में 
नहीं लाई जा सऊरीं। ऐवी परिध्ितियों में 
ट्रेकर इल की जुताई अधिर खर्चीज्ी 
होने के कारण ए» पावन इच्छा मात्र दी 
बनी रहेगा । वस्तव में छोटे छोटे टुकड़ों 
में बरे हुव श्रौर दूरदूर तक रिखरे -हुये 
खेत ही वदान पेमने पर की बानेवाली 
खेतों में (थी छूगाने के माग में अक 
है। यदि कोई अक्के मणीनों वी सदायता 
से खेतों करके उससे दुछ लाम उठाना 
चाइता है तो पर्यात रूप से बड़ा इत्र 
प्राप्त करने ने लिये उठे धरती के बहुत से 
माजिकी छे संयोग स्थापित, करना पड़ेख 
और इघ ऐे घबरा सा जायगा श्री नवः 
गोपालदास का कइना है, ऐसे खेरों में 
जिनका चे शरपल २ से ४ एकड़ पे अ्रघक 
नहीं है, उसादन को बढ़ने की कोई मी 


शिल्पकन्ना सम्बन्धी योजना काम नहीं 


| 


करती इसलिये यदि भारतडर्ष में कविः 
कला सम्बन्ती बिसी प्रकार की जाग त पैदा 
करनी है तो हमें वतमान रोटे छोटे खेतों 
की श्रपेज्षा बहुत बड़े बड़े खे बनाने के 
सम्बन्ध में विचार करना चा, |# 

चकजन्दी का परिणाम यह घी होगा 
कि किसान को अपने चक दा खेत क ही 
रहना पड़ेगा, स्वभावतः इसके छोटे खडे 
शरीर संबीर्ण ग्राठम्थ मथ नो में निवास 
बग्द हो जायगा श्रोर छत की बीमारयों 
तया व्यापक रोगों % पेदा होने में भी 
कभी हो जायगी । 

रूपी विधि 

यदि इधर-उधर लरे हुये छु टे छोडे 
घरती के टुकढ़ों के स्थान पर बिसान के 
पाठ उनके ध्राचर चे तरफ की बरती का 
एक चक हो तो उप दुत मुविबा रहती 
दद । इघर-2घर दूर दूर तक बिछरे हुये 
खेतों दे शतम करने के उद्देश्य हे खेतों 
शो एकत्र करने र्त एक चक बनने 
का कार्य एक गस्तवक उपचार है श्री 
सी० एफ ० स्ट्रिरलन्ड ने कटा है, यह 
एक ऐसा कार्य है हिसके श्रनु्ार 
घरती के मालिकों और अबिकारी | 
किसानों को अपने दूर दूर तक | 
खिखिरे हये खेतों को छोड़ने के लिये 
मज्यूर किया जाता हे ओर उ के बदले में. । । 
उन्हीं के बर,बर छे त्रफल के तबा उः 
जेसी म्ट्री कै एक या दो चक लेने । 
पड़ते हैं | यूरे प के परि ची देशों और 
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कुछ पूर्वो देशों में घरटी की इस प्रकार - | 
श्रदला-बदली गत ३०० बघों से हो रद्दी ७४: 
FP 
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जो कुछ मी हो, खेतों के स 


एङ्त्रीकरण या चकबन्दी में कुछ परम . 
परागत दोष है चाहे वे काल्यनिक हो 
श्रयव। वास्तविक । सष्टतः यह विधि 
उव घगह लाभदायक है जहाँ पर जिखरे 
हुए खेतों को उन्हीं के समान घाती के 
अर बराबर के क्षत्रफन्न के चक से 
बदज्ञा करने की सु वबा हो | लेकिन उन 
स्थितियों पें बेआ कि वाल्दव में कभी- बसी 
हों सकता दे बहां वि भन्न प्रकार की घर- 
तियो के दुकढ़ो को एकत्र करता पड़ता 
है, चकबन्दी फसलों की दृष्टि से इानि- 
कारक है । शायद खेतों को प्रकृति के 
अनुपार खेती करने की विवि में भी 
अन्तर करना होगा । 

साधारण भातंय हितान छा प्रपने 
खेत सै बहुत गम्मोर मोड है। बह उस्मे 
अपने पूर्वजों द्वरः साँरी हुई पवेत्र बाती 
समझता दे और निठ नूम को वह 
अपनी कहता हैं. उसडे प्रत उसका 
मावनामय सम्गन्च दो बाता है। इस 
मकार उसकी मा जिर उत्त और मनोः | 
वेशानिरु प्रवस्था ऐसी बनगई है कि | 
वह श्रगनी घग्ती को अल्ग कर्ने के | 

ॐ एम्रीकल्चर इन इ न्डया,( ०६४४) | 
ठहर B 4] १ 


FRAN “२०... 


हीर अजुन ( साप्ताहिक 


विवारमात्र को भी घृणा की दृष्टि पे 
देखता हैं । इधफे अतरेक्त वह अपने 
सेरी पूणांगः परिचित हंता है, वह 
उनकी भ्राव-यकश, श्रो से भी परिचित 
होता है और प्रच्छी तरह घानता हैं कि 
ओ- उनपर कितना प्रोर क्या कग प्राप्त होने 
की श्राशा षी खानी चाहिए। किसान 
` , कौइसतृत्ति को हमें कायरूप में चकबन्दी 
के लाभो को उसके सामने रख कर नये 
सांचे में द;ल्लना पड़ेगा । तथा उस पर 
' विषय प्रस करनो होगी, श्रौर यह निश्चय 
पूर्वक कहा जा सर्ता है कि यदि रुस 
जेषे उन्नत देश धे फिल्में मगाकर उन्हें 
दिखाई घाय तो वे रूसो विधि को अप. 
नाने के लिए श्रवश्य ही उत्साह 
... दिखायेंगे। 


अनिवाय चकबन्दी 


ओ। या अवश्य दी याद रखना चाहिए 
कि किसी देश की भूमि उप्तको सब धे 
बड़ी पू जो है क्योंकि देश के प्रथेक क्षेत्र 

ओ- को उन्नति उप्तही भूमे पर पेदा हुई/ 

उपन पर निभर हैं। यह पू'जो देश 3 लोगों 

. में विभक्त की णा सकतो है, लेकिन 

. प्रत्येक भाग श्रग्नी अधिक से श्रधिक 

` पूंबी पे देश के लिए धिक मे धिक 

' लाम एहुँचाने के उत्तरदायित्व को न 

भृज्ञ। यदि इस विचार को. मान लिया 
 जाताहे तो देश दी प्राप्य भूम के 
बिभिन्न ठुष्ड़ों के मालिक उनवे संरक्षक 
सममे जयंगे। वह राज्य की ओर छे 

/ उन सोपे हुए क्षेत्रों का प्रबन्ध करेंगे ताकि 

देश को श्रघिक से प्रधिक लाम प्राप्त हों । 

शाही इरि कमीशन ने भी दृढ़तापूर्वक 

. कह है, 'खेतों के छोटे-छोटे टुकड़ों में 

 चाटेनाने के बुरे प्रभावों 'को जाना जा 

चुका है परंतु उनको दूर करने के उपायों 
कै सम्ब-ध में कोई भी निश्चय नहीं किया 
गया इसके प्रभाव इतने बुरे हैं किशान 
बिभाग को उस समव तक शआ्रारम से नहीं 
बेठना चाहिए, जब्र तक कि इनका उपाय 
नद्वट नकाला नाय खेतों को 
एकत्र किये और उनका एक चक बनाये 

हैं बिना ऋषि विकास की कल्पना करना २ 

ब व्यथे है इस कथन से इमें 

मिल्ती है कि यदि राज्य को 

निश्चय हो गया है कि चकमन्दी से देश 
 कोश्रोर देश के किसानों को वास्तव में 
| भइगा तो वह इसकै उपायों को 
` काम में लाना श्रारम्भ कर दे श्रौर यदि 
वश्यकता हो तो कानून की सहायता 
बिश्वरे हुये खेत! के छोटे छोटे टुकड़ों 


| 
१ 
|, 
दै 


कानूम के नुर स्त्रियां भी अपना 
उचत भाग पाने को श्रधिकारिणो हैं। 
बिभ घन रोकने के जिए इन कानू? में 
सशोधन करमा पड़ेगा | मानव प्राणियों 
के लिए कानून उनकी सामाबिक हिदिति फे 
श्रनुपार ही बन ये जाते हैं इउलिए परि- 
वर्तित साम बिक परिस्थितियों के रनु 
सार उनमें श्रवश्य ही संशोधन हो जाना 
चाहिये। यदि किसी कानून की उप- 
योगिता समास शे चुकी है श्रौ! जन- 
समान्न की भलाई के लिए उसमें परि- 
वर्तन किए जाने के लिए पर्याप्त कारण 
उपस्थित हैं, तो हवानिप्रद व्यवस्था को 
रोकने के लिए कानून बनाया घाना 
चाहिए। यदि उत्ताधिङ्ञार कानूरों में 
कुछ ्ुडियां हैं तो उनमें लोगों की मज्ञाई 
को ध्यान में रखते हुए सुधर कर दिया 
खारा चाहिये | जिनकी भलाई के लिए 
वे बानून उम सामाजिक परिस्थिति 
में बनाये गये थे वह श्राज से बिलकुन्न 
भिन्न थी। निःसंदेह श्रतिवाय चङ्गबन्दो 
के उद्देश्य से कानूर को काम में लाने 
कै मागे में कठिनाइयां हैं । देशमें प्रचक्षित 
भूमि के पट्टे की प्रणांज्ञी ओर उसकी 
ओर लगी हुई रुचि खेतों की सं मा को 
फिर से निश्चित करने के मार्ग में बहुत 
बाधा डालेगी | लेकिन विरोध का बड़ी 
वीरता श्रौर साइस के साथ सामना 
करना ,दोगा श्रौर विजय प्रास करनो 
होगी। 

सरकारी शक्ति द्वारा कार्य श्रारम्भ 
करने की अपेक्षा यह अधिक श्रच्छा 
देगा हि लोग छय॑ ही ग्रपनी इ 
चुसार यह चफ़बन्द का काय कर ल, 
जेठा कि सी० एफ स्ट्रिकलेन्ड ने 
एाब मं यइ काय सहकारी चक्नबन्दी के 
सम्बन्ध में देखा था । 

इस बुगई ( खेतों के छोटे-छोटे 
ठकड़े ) पर सइपोग की श्रो! से आक्रमण 
किया गया ! पंजाब के कुछ जिज्ञों में 


क्सिनों को सहकारी साख तथा अन्य ' 


प्रकार की समितियों की सफल्ता कं 
कारण इनमें विश्वास हो गया था। 
सहकारी चक्बन्दी समितियां स्र से पढ्ले 
१३२० में बिना किसो विशेष स!कारी 
क नूत क किस/नों द्वारा खयं ही इच्छु 
नुसाए घ्यपित की गई थो। श्रारम्म में 


किषानों की शंकाओ्ं के करण कुछ 


टील दी गई, सद्ृत्यों को केवल चर 
वर्षा के ज्िए नये चह् को स्वीशर करना 
पड़ता था, उन्हें यह श्रधिकार दिया जाता 
कियदि वे ज हेंगे तो इस अवधि के 
पश्चात्‌ उन्हें डनके दूर दूर बिखरे हुए 
खेत लूटा देए घायेगे । बन तो ब्रिस 
चक को एकवर सदस्पो ने स्त्रीकार कर 
* लिया उद्वे किस नो को फिर घे लौटने 
की अवश्यकता नहीं हुईं, और शीघ्र हो 
कुछ काल क पश्चात्‌ चार वर्ष की 
अवधि भी हग ली गई । 


५ 


१२ । 
लगाये गये । उन्दौ ने सहकारी चकनन्दौ 
समितियों की चुनो हुई कार्यकारिणी के 
साथ मिल कर बाय किया | ये काय- 
कर्ता ऐसे शाम पर लगाये गये थे चो 
माल विभाग को साशा जा सप्ता था, 
पतः इन लोगों को सरक'र रेतन: देतो थी, 
यद्य प कुड पेछुल्ले वषो में उन गांवों ने 
भी रुपया दिपा है निन्दों ने च हबन्दी के 
लिए प्रार्थना की थी ! जुज्ञाई १६३७ तक 
लगभग कुल ८००,०० 
भूमि की चकबन्दी 
चुडी थी श्रौ! श्राजक़ल कम्र से कप्र 
१००,००० एकड़ भूमि की प्रति वर्ष 
चङ्मन्दो हों रहो हे। श्सी समेति 
के रज्जिष्टडं करने और कार्य थ्रारम्म 
करने से पःले कप से कम ६० प्रतिशत 
भूस्थामियों को प्राथना पत्र में अब्ृश्य ही 
सम्मिलित होना पढ़ता हे श्रोर गांव 
की कम से कन ७५ प्रतिशत भूमि पुनः 
विंमाबन के लिए सौंपनी पड़ेतो 
श्राजकल भूमि स्त्रामियों ते साघारणतः 
काय के ब्यय कै लिए ८ श्राना प्रतिशत 
एकड़ के हिसाब से मांग लिया णाता 
है और यह रुपया उशी सःय देना 
पढ़ती हे। कानून के श्रनुसार प्रत्येक 
सदस्य को ।भाजन की वह योछना स्त्रो- 
कार करनी पढ़ती है जिफ्रो समिति के 
दो तिहाई सदस्यों ने स्वीकार कर 
लिया हों । सारे विवाद और झग्डे 
एंच:यत को सॉपने पढ़ते हैं, रौर संगठित 
की गई भूमि के विषय में भविष्य में 
किसी प्रकार का विभाजन और पुन- 
ब्यवस्था सम्बन्धी बातों का विर्णय समिति 
ही कर सकतो है | इस कार्ये में प्रतिवर्ष 
अच्छी प्रगति हो रही है, इससे स्पष्ट है । 
कि ये बुरो परिस्थितयां पंज्यब के किसानों 
को श्रग्म श्रधिक समय तक हानि नहीं 
पहुंचा बकेंगी। यह भी स्पष्ट रूप से समझ 
लेना चाहिये फि चकभन्दी की मांग करने 
के लिए या पुनत्यवस्था की योजना को 
स्त्रीकार ररने के लिए भूस्वामी पर किसी 
भी प्रकार क' सरकारी या बाहरी दाब 
नहों डाला जाता । समो लोग स्वयं हो 
अपनी इच्छा से ही मांग करते हैं | प्राथना 
प्यारा पुत्र 


सन्तान -- 


यदि श्राप संतान से बंचित हैं तो मुके 
मिलें । श्रापके घर का दीपक शीघ्र 
रोशन हो उठेगा । चदि श्रा न सकें तो 
हमारी श्रौषधि सन्तान मूल मंगवा 
ले, जिससे सेकड़ों बे औलाद बहनों की 
गोदी इरी भरी हुई हे, मूल्य २५) और 
दवाई औलाद नरीना जिसके सेवन से पुत्र 
दी पदा होगा चाहे पहले लड़कियां ही लड़- 
कियां क्‍यों न पैदा होती हों मूल्य १२) 


एन्ड 


द्दो 


ह्‌ । 


“वाली दवाई का मूल्य २५), 
' लिये २०), दो सास के 


` नषेरमब् त्तेटी डाक्टर कविराज 
चौक देहली (इम्पीरियल बैंक श्रौर फब्वारा के दरम्यान) 7०7 8640 
देइली ( निकड बंगाली मारकेर 


पत्रों की पख्या इतनी 
पारः नियत किए. हुए कारये 
शक्ति से बाहर हो जाता है। 


है [4 प्रत एकड़ पुर्‌ कुछ का 
गयाइ। क्ष 


रेती ॥ , 


सह ५ री प्रयत्न के 
पशय में १६३६-३७ मैं 


जड़ भूमि की चकर नदी कर ॥। थि 
खेतों की संख्या २०० ००० दे उसकै ! 
कर तँ पर्न | देह दे 
& रह राइ । सी से मितता छल ( शा 
काय सयुक्त प्रांत के पश्चिमी ल? | RT 
ति में | ढोवेव 
भी किया गया श्रोर उसका भी तिः 
जनकृ रिणाम प्रत 02. 
प्रा । | भी इसर 
१६२६ से लेकर २५ इषार एकड़ क. 
की, जो ४१००० खेती थें बड़ \ k 
यो, । नदह 
चकबन्दी हो चुकी हे श्रोर खेतो की सस्या | द्यात 
घढ कर ३८००० से ७४०० रह गाई [| क्‌ पु 
इन खेतों का कुल क्षेत्रफल २६००० | र 
एफड़ हे ॥ काश्मोर राज्य मैं ५२००० | क्यों से 
एकड़ भूमि की ८५००० खेतों | शाति : 
जग भग ८५०० खेतों, में पुनग्य वरषा | ग्रोग्यता 
की गई है । उनका श 
विशेष कानूनी व्यवस्था | उ स्व 
ह संसार से 
श्रीश सी० एफ० स्ट्रिकलेन्ड ग्र ‘RE 
कहना है कि विशेष क'नूनी व्यवस्था दवार | नीथाः 
भो चकबन्दी के कार्य में श्रच्छी सफा | किन्‌ 
मिली है । जठ 
दान 
“मध्य प्रान्त के छुत्तीछगढू इत्र | प्रथा प्रच 
किया गया कार्य मालविमाग के झे | त 
कर्ता श्रौ द्वारा किये गये चत्रतन्दी के बाना आरा 
कार्यं का श्रच्छा उदाहरण है। चहा धीरे ध 
कानून (१६२८) का पवे के श्रतुगर | रा सञ्च 
चकबन्दी प्रफ्र नियत 'किये; गये भो | तक युद्ध 
किती गांव के दो या दो से श्रविक भू विकृता स 
मियों की व्रार्थना पर जांच मल | बिज्ञ कि 
हैं, शरीर यदि भूशराम्ियों में से दो तो | नहे । श्रन 
लोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते ( स्ने उत 
पुनविभाजन की योजना बना लॉ है । | पारे पूव 
ओ उसको काम में लाया भाट. | $ क्‌ 
[ शेष पृष्ठ २० पर ] Me 
RE - | गै प्रोर दि 
# कंडीशन , श्राफ पोई | न हीर 
होल्डिग्छ, पृ० ८६ । 


_ और नही । नमः 
सन्तान ज्व |, 
सदा के लिये सन्तान उत्पति ब ढे | 


इशे 
(११? 


माहवारी हर महीने 

मासिक धर्म जारी करने २) i 
मेनसोल स्पेशल का मूल्य कष श्र ५ ३ लह 
ने इ ९ 


से तेज दवाई मैनसोल खग न ह 
अच्छी प्रकार साफ क सु निको अर 
मू० २५) 9 


सत्यवती 


_Phon 


नय वरा 


गा 

[न्ड का 
था द्वारा 
| सफ ता 


क्षेत्रमै 
के का 
रदौ के 
चकन्दी 
श्रनुषर 
गये घो 
के भूखा: 
[ल छरे 
| तिहाई 
ते [तो 
जाती है 
ता [| 


| बाना (आश्चर्य 


| >--- बा = 


ट्लांडिक पेक्ट श्रौर मित्रराष्ट्र 
भन्न से उसके सम्बन्ध कै विषय 
बो इछ श्रालोचना की जा रही है 
के श्रन्दर एक नय शब्दसमूह बा समा- 
44 देखने को मिलता है । यइ शब्दसमूद 
है 'शात्रि के लिए संघष | मे इन शब्दां 
डरो देवल उचित दी नहीं समझता पर 
शांति के मुख्य गुणों की सुन्दर परिभाषा 
भी इसमें पाता हूँ। 
इन शब्दों से मेरा प्रथम परिचय 


| नदह वर्ष पहले सरनेक . विपयों के 


विख्यात लेखक मेजर जनरल फुन्नर की 
एक पुष्टक से हुआ था । मेजर फुन्नर का 
कहना था कि सभ्प्रता को युद्ध की घम- 
क्यों से उतना खतरा नहीं है डितनी कि 
शांति के लिए धंघर्ष करने की इमारी 
योग्यता से “शांति के लिए संघष से 
उनका श्रुथं था पानुषिक जीवन को इतने 
उच्च स्तर पर उठाना कि बह जुदिीत 
संसार से तुलना के योग्य दो जाए | चुढि- 
रीन संआार की प्राधि में श्रापको विश्वास 
नहीं था पर प्राप्ति के प्रयत्नों में आवश्य । 


किन्तु उन दिनों तो दुश्मनों क्षे दया 
का दान मांगकर शांति कायम रखने की 
प्रथा प्रचलित थी श्रौर ऐसे उचित इष्टि- 
कोण का व्यापकरूप से स्वीकार न किया 
श विषय नहीं। मनुष्य 
धीरे घरे सीखता है। कठोर अनुभव 
समारा से श्रच्छा. उपदेशक है | जहां 
तक युद्ध का प्रश्न है, यदि उसकी वास्त: 
पिता समभने में मनुष्य ने इतना 
बिल किया तो वह कोई विलक्षण बात 
नशे। श्रनाटिकाल से युद्ध को मनुष्य की 
से उत्तम वृत्ति बताया जा रहा है। 
सारे पूवेजा के प्रखर मस्तिष्को ने युद्ध 
के «ला का विश्लेषण श्रपनौ विशेषता 


| 'णा लौ थी । यदि इतनी ही ध्यान शाति 


रोर दिया जाता, यदि शांत की कला 
है रट . श्रध्ययन का बिषय इन 
तो जितना युद्ध की कला बी, यदि 
युद"रोकने मात्र को शात स्थापना 
झ लिया होता तो ग्रा हमारा 
आध्यात्मिक स्त! ग्रधि ऊंचा होता । 
भने पद का कार्य मनुष्यत्व दी शोभा 
ह "ता काये कहा जाता था | युद्ध 
हे स्मः पि नियम बनाए गए, युद्ध 
एन योद्धा को विशेष श्रधिकार 
श्‌ | 
ष्र्‌ कै निए श्रमने नियम बनाये 
भने को शांति के लिए ऐये नियमां दे 
रे ओर केसी का ध्यान नहीं गया। 
दै MS विचार १६१४ १८ 
Lh से विचलित हो गए। युद्ध 
र 2 9 पहले ही संयुक्त राष्ट्र श्रमे 
पर $ अन्द्र बबरद्‌त्ती शांति 


, के लिए सं पष 


स्बापना में तत्पर हो 
परेच शांति सम्पेज्न में 
मावली का निर्माण हुआ । सर्दव्यापकता 
इल सदुद्देश्य था। श्रमेरिका के 
र जिडेंड विलसन इसके प्राण थे पर इस 
काय में वे स्वयं अपने देश का पूरां सम- 
थन न प्रस कर सडे | इस प्रकार राष्ट्रसंघ 
को उपादेयता बहुत कुछ कम हो गई । 
उसकी नियमावली का एक बड़ा दोष यह 
था कि कॉल के निर्णय पूर्ण मतेक्य 
होने पर ही पास हो सकते थे। 
राष्ट्रपंघ की श्र म्त्तियों के जीवन- 
काल में सुरक्षा की बातें बहुत सुनने 
में श्राया करती बी पर संघर्ष द्वार शांति 
स्थापना की और किसी का ध्यान नहीं 
गया। युद्ध परित्वाग के लिए अ्रगल्त 
१६२८ में पेरिस की संघि की गई, पचा 
देशों ने सदेव के लिए युद्ध का परित्याग 
करने का संकल्प किया | इस समब यह 
प्रश्न पूछा छाने लगा कि शांति का श्रर्थ 
केबल युद्ध रोकना है या इसके श्रतिरिक्त 
कुछ श्रौर मी । राष्ट्रसंघ का कोई सदस्य 
इस प्रन का उत्तर देने के लिए तेयार 
नहीं था | 
इसी प्रकार समब बौतता गया; ओर 

दूसरे महायुद्ध. का प्रारम्म हो गया। 
युद्ध काल में मिश्राष्ट्रों में निकट पार 

स्परिक सहयोग दिखाया ) उनके प्रयत्नो 
के फलस्वरूप १६४५ में मित्रराष्ट्रो का 
घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ । कुछ श्रर्थो 
में यह घोषणा पत्र राष्ट्रसघ की नियमा 

वलि से श्राधक व्यापक था पर सुरक्षा 
परिषद के पांचो सदस्यों को प्रथक्‌ रूप 
हे निपेषधिकार प्रदान कर उसने राष्ट्र 
संघ की जुडे कातारतम्य धारो रखा। 
युद्ध को रो$ने के साधन सोवियट रूस 
के व्यवहार के कारण, निषेषाधिकार के 

दुरुपयोग कै बारण कार्यान्वित न किये 

जा सके | पर शान्ति भंग के विमिन्न 
प्रयत्न रूस श्रपनी रोर से करठा गया, 

योरप में और सुसार) के श्रस्य देशों 


में। 


गया। १६१६ के 


मार्शल योजना | 
तब निराशा में श्रा्ा का सूंचार 
हुप्रा। इस अंधकार में प्रकाश की 


कल्याणकारी किरणो का प्रवेश मःशंज् 
योजना के रू में हुआ | माशल योजना 
एक तो यो ही महखपूण यो प्रीर शान्ति 
- सं पर्ष का एक बड़ा साइरी प्रय 


ल होने है कारण श्रौर मी महत्वपूर्ण 


म शंल योछ्ना सयुर £ न १. 
दृश्ड्रोण में एक ऋन्तिकार पत्वितेन 
की परिचायिका दै! अमेरिश ने अलः 
र्‌ त्ति का 
गथलग रहने की षरम्पणगत Es 


राष्ट्रसंघ की निय- 


` पत्याग कर प्रन्ठर्राष्ट्रीय बहयोग का 
माग अपनाया, युद्ध रोकने के उद्देश्य से 
और अपना श्राध्यात्मिक॒ धन्य समझ 
कर | 


पश्चिमी योरप में खनतन्त्रात्मक 
देशों के सङ्गटन को पार्शल योजना ने 
प्रोत्ताइर दिया | इस # जझठन श्रौर 
उसे उपयोगी बल प्रदान करने की श्राव- 
श्यश्ता से श्रटलांटि$ पेक््ट का श्रावि- 
भाव हुआ । शरटलाडिक पकर बा उद्र 
रय उस श्रन्त- ट्रिय शक्ति को इन्म 
देना हे जिसे रुसी विरोध के कारण 
मित्रराष्ट्र सङ्घ न उच्यन्न 'कर खड़ा । 

मेरे विचार से शान्ति स्थपना के 
चेत्र में श्ररलांडिक पेकट राङ्क की 


सहयाग 


अन्तराष्ट्रीय 

सम्भव है कि अकेले श्रडळ्भांडिक 
पेक्र में इतनी शक्ति नशे ि युद्ध रोक 
सके श्रथवा शान्ति स्थापेत कर सझ्डे ! 
पर बिल इद्‌ तक श्रद्लांदिक पकर श्रन्त- 


दद 


राष्ट्रीय चेत्र में पारसरिक सहायता की 
मावनाश्रों को प्रोत्साइन देगा उघ इद तक 
उसे शास्ति के लिए संघर्ष का प्रथम 
प्रयास कह्दा जा सन्ता है| यदि श्रड- 
लांटिक पेक्ट. शान्ति के लिए सङ्घ करने 
में उन देशों की सहायता थी कर सका 
बो उसमें सम्मिज्ञित नहीं है, यंदि वह 
संसार क उन पिछड़े हुए देशों के विकास 
में प्रोत्साहन दे सक बिनकी ओर घन- 
वरी के महीने मे प्रेजिडेंड ट्रमन के 
भावण में संकेत क्या गया था। 
तो वह और मी उपयोगो सिद्ध हो सकता 


डेढ़ रुपया । 


दै ) 


केवल युद्ध रोकने का अर्थ शान्ति 
की स्थापना नी है । गान्तिपूर्व बबन 
व्यतीत करना स्वयं एक क्रा है 
एक रचनात्मक श्रोर साइसी कार्य है| 
इस दृष्टि से देखने पर सष रो जायगा 
कि श्रटला डक पेक्र छीर मित्रराष्ट्र का 
घोषणा पत्र परापर वेरेची नहीं है ' सच- 
उच, परस्पर वरोधी होना तो दूर रद” 
ले डक पक्ड इस घोषणा पत्र के प्रमुख 


उद्रोश्यों की प्राति में बहुत सङ्काय 
दो सकता है | ब्रसाम्यत्रादी विश्व से शान्ति 
स्थापना का प्रय्न क्रमलन को 
चादे कितना! मो असह्य क्यों न हो 
पर आज वढ श्राशा दो इम ग्रवश्य 
कर सकते हूँ कि यदि श्रड्रांदिक संचि 
रचनात्मक व्यापक शान्ति की स्था- 
पना में सदायक हुई तो सॉवियट शासक 
त%$ श्रपनी नीति की श्रनीत का स्पष्ट 
श्रनुमव करने ळग ब्रादंगे | 


MMMM: tS”. 
रबर को मुहर ॥) में 


हिन्दी या श्रंग्रे श्री २ ईच तक २ लायन 
की मुददर के लिये |||) मेज सचित्र सूची मुपत | 
कृष्ण प्रेस (श्र) शवपुरी, (मध्य मारत) । 
sd 
रति विलाप 
[ शी विराज का मुन्दर गीत नाट्य |। 
इस मनोहर काव्य-पुस्तक की भूमिक 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री बच्चन ने लिखी 
है। मन-दइन पूर्व कया को पृष्ठभूमि 
बना कर रति के विलाप और योगिराज 
महादेव के मानसिक द्वन्द्व का इतना 
सुन्दर चित्रण इस रचना में किया गय 
हे कि हिन्दी में अन्यत्र दुलंम है। रचना 
की पूर्व-कया मी अत्यन्त रोचक और 
सुन्दर बन पढ़ो हे | 
मुन्दर तिरंगा सइटिल मूल्य केवळ 


ऋ चार उपहार ईई 


मीमसेनी सुरमा 
आंखों से पानो बहना, कुकरे 
खुजछी, जाखा, फूछा, मजर की कमजोरी 
झाडि को दूर कर मेत्र ज्योति को तेज 
कस्ता है । मूल्य ।०) नमूना, १।) शीशी 
पायोकिल 
पाबोरिया कौ प्रसद्ध औषधि हे। 
दाठों के धन्य रोगों को दूर करता है व 
प्रति दिन प्रयोग के श्षिए डत्तम मंजन 
हे मूख्य १॥) शीशी 


सुख घारा 
अलीणं, दस्त, पेट ददं, बमन आहि 
डडर विकारों को दूर कर शरीर को 
स्वस्थ्य रखती है? 
मूक््य १») शीशी 
ब्रझी तेल 
स्थान के परचात्‌ सिर पर बनाने 
से दिमाग को उयडक व तरावट पहुंचा 
कर वेत्र ज्योति को बढ़ाता है । 
मूक्ब १।=) शीशी २॥) पाथ 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी ( हरद्वार ) 


देहडो, मतथ य योकारेर के वितरक-- रमेश दण्ड को०, चांदणी चोक, देही | 
इन्दोर मःछवा के विठरक-- बृहदू आषण अदडार, १३ जेख रोड, इन्दौर ) 


रडा यर के लितरळ-_-यूबिबम मेडिकल हाळ णबा याजार लश्कर | 


go 000 त चि ५००: 


» 


CE दा जागनानाहोएमुम। 


ग्राएः सभो पाश्चात्य ऐतिहासिकों 
८३ ` का कहना है कि शूद्रक कोई 
ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, उसका 
अस्तित्व केवल काल्पनिक है | किन्तु यह 
उनका कहना सवंधा मिथ्या है । क्यों कि 
. म्च्छुकरिक नाटक प्रणता शूद्रक भी 
. यही था | श्रीधरदास ने श्रपने सदुक्ति 
` अन्धमे (१२७२ में ) सं० मुच्छुकरिक के 
 एकर्लोक को शूद्रक है नामसे!|ही उद्धत 
किया है। दिड की श्रवन्ति सुन्द्री कबा? 
में लिखा है-- 
. शृद्रदेशस कज्जित्वा स्वच्छया खङ्गफारया। 
बगर्‌भूरो 5पपवष्टम्र वाचा स्व वरिताथंया || 
 श्रगयात्‌-वीर शूद्रक ने भ्रपना 
 जरितवणंन करने वाले नाटक से 
त्‌ को दोवारा चित किया । शूद्रक ने 
शकष को जीतकर श्रपना एक नाम विक्रप्र।- 
दिल मी रणा। समुद्रगुप्त ने स्पष्ट 
_ लिला है-- 
“पुएद्‌खलो विप्रः शूद्रकः 
शास्त्र-घास्त्रवित्‌ । 
वत्सरं स्वशकान्‌ जित्वा 
प्रावतेयत वेक्रमम ॥ 
रयात्‌ शूद्रक ने शकों,को बौत कर 
अपना वेक्रम संवत्‌ चलाया । यहीं 
` वेकरम संवत्‌ प्रचलित विक्रम संवत्‌ है। 
. प्लट, कीलहानं, श्रौर बायसवाल दि 
बीको मालव संवत्‌. श्रौर कृतसंबत्‌, 
` मानतेहे। यह मत ठीक भी है। यही शुट्रक 
। विक्रम प्रचालित संवत्‌, बहुत समय तक 
 मालवसंवत्‌ नामसे व्यवहृत होता रहा । 
गे चलकर संभवतः -- मालवनरेश 
यशोषमेन्‌, ने इसको “विक्रम संवत्‌? नाम 
` धे ही प्रचलित करवाया । क्यों कि उस नेमी 
र नामक हूण बाति के मिहिर कुलको. 
परात करके विक्रभादित्य पदवी घारण 
कौ थी। कालिदास, वरू आदि 
त इसी यशो घर्मन्‌- विक्रमादित्यकी 


क 


क्यै 


। विक्रमादिस्य भूपस्य 
 कतिसिद्वनियोगतः 
यहाँ कीर्ति सिद्वि विशेषण 
यशोषः ` बोघक प्रत त होता है । 
पनेय सुबन्धु ने-- “रक्षो 
ति सुपि विक्रमादित्य 
म सी # संवन्धमें लिखा 

तिक्रमे घर्पाथक्त मट? 


भाष्ये साः 


दक ही प्रथम विक्रमादित्य था 


` [ भी छुज्जूपम शास्त्री, विद्याखगर] 


थे | वररुचिने श्रपनी 'पत्रकौप्ुदो/में ' 


[ 'मुच्छुरूरिक' नामक संस्कृतेनागक के लेखक शूद्रक-कवि के ब्य- 
कतिर के विषएमे ऐतिहासिकों में विवाद है | विद्वान लेखक ने कुछ प्रमाणो 
कै दाधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि इतिहास प्रसिद्ध वीर 
विक्रमादित्य हौ शूद्र कवि था । ऐतिहातिकों के लिए यह विचारणीय है !] 


अपना समय ५६६ सं० लिखाहै । मर्त- 
हरि का यह समय चीनी यात्री इत्सिग के 
लेख से मिलता है । स्तु ! 

पहले होने वाले लेखक 
शूद्रक का विक्रमादित्य नाम धारण 
करना जानते पे। इसी श्रभिप्राय प्ले शा ङ्गा 
घरने मच्छ करि६ के“ लिम्पतीव तमो- 
ङ्गानि वर्षतीवा ञ्जन नम? इस पद्यक्ो 
विक्रमादित्य श्रौर मेरठ का कहा है । भ्त- 
मेंठ शूद्रक का ही श्रनुघोवि कवि था | शूद्रक 
का एक नाम विषम शील भी था [ कथा 
सरित्सागर का' विषमशील लम्ग्रक, इसी 
शूद्रक विक्रमादित्य के संवन्धमें है । क्योकि 
शूद्रक विक्रम का एक मित्र मूल देव 
था | वह इसी लम्बङ में विक्रप्रादित्य 
से एक स्वानुभूति कहता दै । श्रन्त. में 
"इत्येतां मूज्ञदेवस्य निशम्य बद्नास्कथाम्‌ । 
विक्रमा दत्य नृरतिः तुतोष सह मंत्रिभिः.॥। 
इस लम्बक में कथा सारित्सागर कार ने 
इस विक्रमादित्य के पिता का नाम 
'महेद्रादिव्य? लिखा है घो नितांत भ्रांति 
है। क्यों कि शूद्रक के पिता का नाम 
महेन्द्रादित्य नही था। यह तो स्कन्दगुस 
विक्रम के पिता का नाम था। 
बृद्कथा में यह सम्मिश्रण नहीं 
दो सकता । विषमशील बिक्रम 
ने स्त्रयंश्रपने मृच्छुकरिक में 
“मवेद्‌गोष्ठोयानम्‌ न च विषमशी लैरघि- 
रातम्‌? कष्ट कर अपने विषमशील नाम का 
चिन्तन किया है । शूद्रक के पद्यप्रामृतक 
भाग में भी मूलदेव का उल्लेख है। 
एक पद्म में लिखा मिल्ा है। . 

“अपि यः- मरित मातृ गुप्त विद्या 
घिपस्लेतु प्रवरद्रि सूरिहघम्‌ । विषम/दित्य- 
नुतोऽत्रतात्‌ चामुम्‌ ॥ 
इस से कथा सरिरसागर 

प्राये हुए विषमशीज् नाम के? 
बिषमादित्य नाम प्रे होती है। उपयुक्त 
प्रमाणो से यह भी सिद्ध हो गया कि 
शूद्रक का ही एक नाम हष भी था इसी 


में 


` “ने मातृगुप्त ( कालिदास )को काश्मीर 


का राज्य प्रदान किया था । जेपै कि शूद्रक 
सभा कबि रामिल ने लिखा है -- 
श्रायेश द्विजन्म श्यै -- 


॥ प्रमत्तम्‌॥ 
मर्थन महाराज समुद्रगुस 
भीकियाइ- 


श्रफ्रोका से चलि पड़े, लन्द्न श्र मलान। 


इत नेहरू हू जा रहे, 


श्रफगानिन में बढ़ रह्यो, पाकिस्तान विरोध | 


उत मनको के पीर ह, 


डुकरा कामनवेल्थ कू' 


पर आरत के कान में, 


होमी मोदी बनि गये, प्रब यू० री० के लाड 


स्वागत करने को मगर, 


पत्रों श्रो, सरकार में, 
निइचे ही तब मिल सके जनसेवा को दांव ॥ 


मातृ गुसो जयति कविराजो न केवलम्‌ । 


कश्मोर राजोऽप्यभवत्सरस्वत्याः प्रसादतः । 
सम्भवतः यह काब्य सेतुबन्ध है जरो प्रवर- 
सेन के नाम से शलिदास ने बनाया है। 
राजतरङ्गि णौकार कल्इण ने मातृगुस को 
स्कन्द्गुस विक्रमकालोन लिख कर 
महान्‌ भूल की है । क्योंकि मातृगुस 
का स्मरण तो स्वयं श्रभो स्कन्दगुस के 
दादा समुद्रगुप्त ने किया । रामिल घोमिल, 
महराष शूद्रक के ही सभा - कत्रि थे। 
जेशा कि राषशेलर ने लिखा है -- 
'तस्कथां कृतवन्तौ कबि रामिल सोमिलौ ` 
तस्येव सदसि स्थित्वा रौमानं बहप्राप्तुताम्‌ 

रामिलका गुरु शङ्करेन्द्र, महदा 
इषेका समकालिक था | 

हषंचोणि पतेश्च इं, 

मवुलम्‌ द्रव ये तानिषुः। 

घीरास्तान्‌ गुरु शङ्करेन्द्र, 

यमिनः चित्ते स्मरन्‌ रामिल ॥ 

इसी शांकरेन्द्र स्वामी का शिष्य 


मेण्ठ था, जेरा कि उपने लिखा है'-- न 


ख्पातश्री शङ्करेन्नद्र प्रचुरतर कृपालब्घ 
साहित्य विद्यः ( इयग्रव वघ ) 
महाराज समुद्रगुस्त रचित श्री कृष्ण 
` चरित्र के अनुसार नाटक कार कालिदास 
इसी शूद्रक विक्रमंदित्व का समा 
कवि था । भविष्य पुराणोक्त तोन हजार ` 
` चवालौष ( ३०४४) कलिवर्ष समय 
इसी वीरविक्रमादित्य का है प्रवन्ध 
कोषोक्त वोरनिर्वाणानन्तर ४७० का 


विक्रमादित्य भो यही हैं। गुण ख्य की 
को वृहत्कथा, गाथाससशती श्रौर गुजर 
देश भूपावज्ञी में इसी विश्वमादित्य का 
वर्णन है । लिंदासन बत्ती्ी, बैताल- 
पच्चीसी का भी चरित्रनायक यही हैं । यह 


अआह्मण जातीय था। 
i 


दुसदार दोहे 
[ गुस्ताख ] 


पाकिस्तानी करि रहे, 
देखि देखि जन्नत पढे ब्रिन्ना मियां सिद्दात ॥ 


जम्मू में उत्पात । 
बहादुर, बढ़े जा । 


लन्दन दावत खान | 


| 

न णाव भिड़ि कहूं । “छ शत्य 

Es तथ 

करें क्यूप पर क्रोध || : | ॥ 
बिचारो का करै , | दला 
श्रायर मयौ स्रतन्त्र । | त करती 
नेहरू फूके मन्त्र | र गंगा य 
रहो परतंत्र ही । ॥ एने वाल 


इम पर टूरी खाट | 
सोऊ खडमल भरी | 
बढ़े मित्रता भाव | 
षत पंजाब 
ब खण्डन 
ब्राग वाही 
दूसरा - विक्रमादित्य चद्रगुग |दुदर रगा 
द्वितीय था। सब विक्रमों का चरित्र [ पति शिक्षण 


जाने से ही यह श्रसमञ सता फैल गई है। | {हण कोई ! 


पन्त पंडित बड़े । 


मासिक रुकावट | 


 १५अर 
बन्द मासिक घर्म रजोलीना बाई | तो 


के उपयोग से बिना तकलीफ शुरू |  ग्रा-एक 
निथमित श्राता है, ऋतु की फयाद दूर `ता था- 
होती है | यह दवा गर्भवती को उपयोग | पहिन्ान 

न करावें की० रु० ४) तुरन्त फायदे के || परन्तु य 
लिये तेज दवाई की० २० ६) पोस्टेजश्रलाग | हि उले सं 
गर्भा कुश--दवा के सेवन से हमेशा हे | वहो बनः 
लिए गर्भ नहीं रडता, गर्भ निरोध ह | प्रि हुए गै 
हे, मासिक घर्म नियमित होगा, विर | छि पूर्वी , 
सनीय और हानि रहित है | की°४) ध श्रौ र 


फार्मेसी | ९ 

प ताः-दुर्षानुपान फार्मेसी जामनगर घ साव 
देइली _देहली एजेंट-जमनादास क॑० चाद चांदनी चौ। | न इरे तो 

ठ षता यह 

र्‌ स नहाहे 

देहाती इलाज पी 

_ लेखंक-- ओ रामेशबेदी ॥ ४2 ने 

लंकार | संशोधित व परिवर्डित सपाय भ 

मूल्य १)। ९ नमने रो 


१ । 
ाष्ट्रपिता महात्मा गी बी र, | भे 
यह पुस्तक लिखी गई हे | | 
बाजार और देहात तथा Ro श 
से मिलने बाली सर्स्त) सरल उ 


अपनी चिकित्सा श्राप कति | भी ने 
बताये गये हँ । घरेलू चिकित्ती षष्‌ प्र न 
पुस्तक है । | भ कि ह 
बहुत काम की E> | 
i i 
मिल्ने का पता न १) 


अद्वानन्द बाबाए i> 7९? 
५ की 


र्न साधादिक 


(i टोका में निम्नलिखित श्लोक 
i हितुषडा 
मत्तगले ये स्षिता 
वी नाम ते देरा, 
र तत्र दिवसं व "त्‌ || 
अधमारत में भी इसी सस का 
रग शाता है बिम 
शल्य को कद रहा हे कि 
देए तथा पंचनद देश इतने श्रपवित्र 
{बं तिसी मनुष्य को एक दिन भी 
# एल चाहिए। वहां हा नग्न 
पत बरती हैं, शराब पीती हैं इत्यादि । 
गंगा यमुना के मध्यवर्ती श्रनतर्वदि 
|| रहने वाला भा | वह अपने श्राप को पंच- 
द्वी नदियों के तें पर रहने वालों 
प्रेद श्रधिक पत्रित्र मानता था। 
एरिक (ैरष्यासर्घा के कारण कण- 
त्म हे पंजाम &ी निन्दा वीं शोगी। 
ष पंजाब में श्रनेक प नाघी इत श्लोकों 
ग़ खण्डन करते हुए सिद्ध करते थे कि 
_ (रा वाहीक प्रदेश नहीं है । पंणाब जेसा 
चन्दगुप्त [कु सवाध्थ्यप्रद तथा लाहौर के प्रति- 
रत्र मित | त शिक्षण।लयों से विभूषित भारत में 
ल गई है। | एरा कोई प्रान्त नहीं है। परन्तु आज 
परि हम पूर्वी पंथा“ की सामाजिक राख- 
नतिक तथा धार्मिक स्थिति पर दृष्टिपात 
मते हैं तो ऊपर का लिखा श्लोक हमें 
बह गद प्रतिशत ठीक प्रतीत होता है। 

१४ श्रगस्‍्त १६४७ के बाद, पश्चिनों 
ना खा काग में तो कोई श्रार्य भारतीय एक दिन 
। शुरू | म्ा-एक घण्टे के लिए भी नहीं रह 
याद दूर | छता था--या रह सकता है क्योकि वह 

पडितान श्रनार्थ म्त्ैच्छुदेश बन गया 
फायदे कै | ३। परन्तु यह देखकर आश्चयं होता है 
रे ह उसके संहरे से पूर्वी पजा भी श्रछूत 
2 वाहेक बन गया है। पश्चिमी पंजाब से 
a हुए गेरमुस्लिम भी कोशिश करते 
.) 4 पूर्वी पंजाब से दूर दिल्ली में-या 
} श्रौर रहें | यदि हम पूर्वी पंजाब की 
| कर सावंत नेकप्रगतियों का सिंहावलो- 
5 सा तो हमें अनुभव होता है कि 
_ | यह प्रद्ृत्त निराधार या निष्काः 
सना हे । 


पूरी पंजाब के शिक्षणालय 


दु रनको स्थिति यह है कि विद्यार्थी 
र की भावना हे रहिट है। अध्यापक 
ज परिस्थितियों से लाचार होकर 

गे भर पढ़ाते हैं। पूर्वी - पंजाब 
पर रि उरकारी शिक्षा विभाग सोलन में 
हु उत किया गया है | उसका चर्खा 
रो ग फेश दीला है। हिन्दी परीक्षाओं के 
अर चे मि भेजने के लिए १५ अप्रेल 

; हि | भगाने हो नियत की गई है--प्रवेश फाम 
रे रत नहीं मिलते परिणाम यह हो 

पोप, दिल्लो के बाणारों में यह प्रवेश 

मग भेष है मार्केट मे १) में एक प्रति 


क ले रहा है। पाठ विधि की 
पुराने ढंग की चल रही हैं नई 


ऐसे पंजाब में 


पाय 


पाठ विधि पर जनता को सम्मति प्रह 
करने का अवसर नहीं दिया खाता । 
यूनिवर्सिटी के वेतनिक वायस चांसल्र 
बंगाली मरोदय नियत किये गये हैं बो 
कि सालों पं बाब में रहने के बाद मी बंगाली 
हैं। हिन्दी उदू* गुऽमुखो , ग्रग्रोजी संतर 
में हिन्दी को श्रपनाने में सकुचाते हैं| 
णिदण संस्थाश्रों का संचालन करने 
वाली गैर सरकारी सोसायरेयों में डी० 
ए० वी० कालेष मेनेरिंग कमेटी सनातन 
घम शिक्षा कमेटी तथा श्रन्य सङ्घाएँ 
श्रार्थिक दिक्कतों के कारण ग्रध्यापकों को 
वेतन देने में श्रनु दारता का व्यवहार करे 
शिक्षणालयों के वात वरण को विच न्ब 
करने का श्रवपर दे रहे हैं। सुना है कि 
डी० ए० वी० कालेज पंजाष के श्रनेक 
शिक्षणालयों में ग्राश्कि तेघी के कारण 
घर्मशिचा तथा हिन्दी के श्रव्याइकों को 
जब्ाव दे.दिया गया है। श्रनेक श्रध्यापक 
आर्थिक कष्टों से पीड़ित होइर 
विद्याथियों को बुरे मन से हो कर पढ़ाते हैं । 
कई चलते पुर्जे स्कूलों के मेनेनर वेकार 
श्रध्यापकों को साधन बनाकर नए-नए 
शिक्षणालय खो नकर श्ररना रोजगार चला 
रहे हैं । पष्राब के ऐसे शिक्तेयालयों में 
कौन पढ़ना चाहेगा। लाचार इरेक पूर्वी 
पंजाब से बाहर हो स्थान की तलाश में 


है 
धार्मिक वाताबरण 


सनातन बर्म, श्राय समाज ्रौए सिख 

` प्रतिनिधि सभाओं के नेता. श्रपने मुख्य 
कार्यालय--दिल्ली में यमुना तड पर या 
हरद्वार में" गगातर बना रहे हूँ | पूर्वी 
पंचाप में कोई नहीं टिकना चाइता | म? 
खुशालचन्द्र थीं षष जी श्री गोस्वामी 
गणेशदत्त जी: इन हंध्पाश्रों है नेताश्रो 
क्क निवासस्थान दिल्ली में हँ, परन्तु मक्क 


जनता को दर्शन देने हवाई जहान या 
दार डन्बो में सवारी 


जरता को 
शें की मांति 


आराम करने विज्ञायत चले बाते हे 
रौर श्रपने श्राचरण से जनता को कहते 
हें कि पंजाब में एक दिनि ८ रहता 
ठीक नहीं है | परिणाम यह्‌ है हि पंजाब 


ऽ्माजों सनातनघम समाः 
की आयमा हो गये हैं। 


कोन रहेगा ? 


+X 


राजर्नेतिक जीवन 


गब्नेतिक नेता मी यथाशक्ति पूर्वी 
पजाब से दूर रहने की कोशिश करते हैं | 
उदाहरण थ पंजाब कै नवीन मन्त्रिमण्डल 
के प्रधान मन्त्रो श्री पोमसेन सच्च दिल्ली 
में रहते हें-र्‍्रग्र नों की तरद जनता के 
हित के लिए लन्दन में निवासस्थान 
चना इर पंजाबी बनता की देवा के लिए 
शिमला में पूर्वी पंजाब और हिमालय 
प्रदेश की ठण्डी राब्रघानी में मुख्य स्थान 
बनाकर पंबात के राजनेतिक श्रान्दोलन 
का नेतृत्व कर रहे हैं। पत्र कुछ समय 
से ्रागामो निर्वाचनों कै न्लिण दो-दो 
निवासस्थान बनाने दी प्रत्रृत्ति बढ़ रही 
है | इप विषय में मिलाप और प्रताप के 
संचालक जता का नेतृत्व कर रहे हैं | 


पंजाब के अखबार 

प्रमृततर, नालंघ!, लुघिवाना 
तथा श्रम्गाला हे प्रडाशित दोने वाले 
झुप्रो के उदू समाचारपत्र हपाक़ि- 
रतनी माषा में प्रकाशित दो रहे हैं। 
जनता में पाकिस्तानविरोधी सनसनीदार 
ख/रै छुप कर ग्राइक सख्या बढ़ाने 
में भ्रदमदमिक से शयं करते ६, परन्तु 
हिंदुश्तानी हिंदी को प्रपनाने में संकोच करते 
हैं। इसके मुझाबल्े में सिव लोग श्रम" 
तस प्ले गुस्मुवी में देंनेक साप्ता- 
हिक पत्र निकाज्ञ कर इिन्दुप्रो की श्रपेचा 
इस दिशा में अधिक सचे साबित 
हो रहें हैं। वाणी में कुछ, व्यवहार 
में कुछ मन में कुछ उष मनोत्रचि 
बाले अखबारों वाले पंजाब में कोन 
रहना चाहेगा ? 

पूर्वी जाब का हाईकोट 

छावर्जा-क जीवन के इस श्रधिकार 
मय वातावरण ३ केवल मात्र पूर्वो 
पंजाब का हाईकेड जनता को“पप्रकाश 
श्रौर श्राशा की मलक दिखा रश हे। 
दाईको के जर्जो ने पिछज्े दिनों समय 
समय पर व (पुरानी नौकरशाही मनोः 
वृत्ति शले अधिका रियो को फरकार 
बताकर तबा महत्वपूर्ण मुश्दमों में स्व- 
तत्र राय प्रकर कर पंजाब के मस्तक को 
ऊवा कियाँ है। एस पूर्वी पंबाब सए 
कार मे इस दाईकेटे के दफ्तर 
साघास्ण जनता से दूर रख कर जनता 
को उठसे पूर लाप उठाने से वंचित 
किवा है | 

पंजाव का मोरम 

इन दिनो पञजब का मौठम रात को 

सर्दी और दिन में गर्मी का है । फसलें गत 


as 


E—— TTT Se र: [ ११ ] २ मई सम्वत्‌ २००६ 
„= क्के विषम मद्दामाष्य की | पंजाब की चिट्ठी 


वर्ष की अ्पेया श्रच्छी हुई हैं -- परू 
श्रमी तक पक्की एजार्मेएट न होने कै 
मुसलमानों की भूमियां श्रमिकांश खानी 
हैं। फिर मी गत वर्ष की अपेक्षा 


स्थिति अच्छी दै | गत वर्ष सब्जी आदि 


दलम तथा महंगी थीं। इस बण ग्रमृतसर 
आदि स्थानों के देहतो प्रे दूध सब्डी 
गत वर्ष की श्रपेद्धा काफी तादाद में 
मिल रही हैँ | यदि पूर्वी पंजाब सरकार 
ने श्रपर्नी प्रतिज्ञा के अनुसार इस मई 
मास की चकबन्दी ओर भूमियों की पक्की 
एलागमेश्ड कर दी तो श्राशा है 
श्रागापीं साल पंजाब का अन्न इष्ट कम 
हैं! जायगा | 


हिन्दी गुरुमुखी का प्रश्न 


अमी तक समस्या का रूप धारण 
किये दुर है । जरा मुख्याध्यापक पिक 
है वहां वह प्रबम श्रेणियों में गुरुमुखों को 
याधितरूप ब्ले पढ़ाता है। कोई पूळुताह्कु 
करने वाला नी है । हमारी सम्महि 
में केन्द्रीय सरश्ार को प बाब की माषा 
सम्परन्ची समस्या का इल करना चाहिए । 
दोनों मापा्रों श्री शिक्षा का समान 
प्रबन्ध दोना चादिए। कई एक सिख 
अखबार श्रंयुत दण्डन बरी के हिंदी प्रेमी 
होने के कारण उन्हें हिन्दू समाइ 
कने में भी संकोच नहीं कर रहे! 


पूर्वी पंजाब का नेतिक स्तर 


ऊपर लिखी परिस्थितियों के कारण 
पूर्वी पं बाव कै नेतिरु स्तर का दिन प्रति 
दिन गिरना स्वामावि% है । शिचणालके 
के स्थान पर सिनेमाश्रों की श्रार बनठा 
अधिक श्राकृष्ट हो रही है । बालंबर जैद 
शिद्वा केंद्र में पिछुले दिनों स्थानीय समा- 
चार पत्रों में एक दोरल दी घट्ना ळुरी है । 
एक कन्या को दोरल में कुछ युजको ने रुर्वा 
कमाने का साघन बना कर त्रेठाया | 
अनेक युवकों को क्रमशः उसके पा 
सेबा । इस क्रम में अनजाने उस लड़कों 
का सगा माई मी कामुकता ढी ति को 
पूण करने पहुँचा । वहां श्रपनी बढ्न को 
देखकर हैरान हो गया । सुना है उतने 
आ्रात्मदत्या मौ करली | यदद घटना हमें 
बालंघर के एए नव युउर ने अमृतसर के 
जालंघर की रेलयात्रा में सुनाई ! 


नेतिक स्तर ऊ चा केप्ते दो । एक 
तरफ “बुभुक्षितः शिनि घरोति पापमः- मूलका 
कौन सा पाप नहीं करता, दूसरी तरफ ऐश 
आराम की प्रवक्ति को बढ़ाने वाली 
शराब की रोक थाम का छोई उपाय नहीं) 
तीसरा बनता को शिद्ित करने का 


दम भरने वाले उ के देनिक «माचार _ 


पत्रों के श्रश्लील विज्ञापन, क मुकता को 


उत्तेजित करने वाले दिनेमा की स्त्रियों... 


कै नाटकोय श्ट गार दावमाव प्रेमियों के 
चित्र युवकों को स्वमावतः इस दिशा में 
प्रेरित करते हैं । ३ 


वायु से भी विद्युत 


ड्र कुछु समय से ब्रिटेन कै प्रनु- 
सन्धानकत। और कारौगर ऐसें 
प्रयोगों की पुनराष्रत्ति कर रहे हैं जो प्राची 
मकोल में एमारे पूवबों ने प्राचं न ठग पे 
किए ये | सकारलंड के उत्त किनारे छे 
दूर र्कने नामक द्वीप में वायु का ६० 
मौल प्रति घंटे की गति प्राप्त करना कोई 
असाधारण घटना नहीं है । वायुगति 
नाप्ने का शर्य श्रार्कने द्वीप में तथा 
स्कारलेंड से कार्नवाल तक, ऐपे स्थानों 
बर किया गया है, जहां सारे वर्ष तेज €वा 
नियमित रूप ऐ बहती है । 
इतिहासङार इस बात पर सहमत नहीं 
कि प्राचीनकाल के निबाहियों के लिए 
शक्ति का पहला साधन म्या था, वायु 
अथवा जल | इतना तो निश्चय है कि 
वायु श्रोर चल चक्षियां हमारी पुरानी 
टेक्निकल सफलताय्रों की प्रमाण हैं। 
ब्रिटेन जेप्ते श्रौद्यों गक अभिव्द्ध के देशों 
में वायु से शक्ति प्राप्त करने की ओर 
बिले डेढ़ रौ वर्षों से ध्यान नहीं दिया 
ला हा है। व्यापक घारणा यह थी कि 
भविष्य में बहुत समय तक आवश्यक 
शक्ति पर्याप्त रूप में बोयले श्रौर तेल से 
प्राप्त की जा सकेगी । 
पर तेल की निधि कमी तो समाप्त 
शेगी ही | बोयले की राशि श्रनन्त नहीं 
“दै । फलतः श्रमेरिका, फ्रस, डेनमाढै 
वया श्रन्य देशों वा ध्यान फिर से वायु- 
चकी की श्रोर श्राकृष्ट हुआ । और ब्रिटेव 
में तो एक वायुशक्कि उत्पादक कमिरी 
स्थापित की गाई जिसके सदस्य वैज्ञानिक 


शि तक तको यो चे को ऊचा करने का दम 

“ अरनेवाली घामिक सस्थाए' तथा उनके 
नेता श्रादशवाद श्रौर व्यवहारवाद में प्ले 
व्यवह्रवाद को प्रघानता देकर श्रपना 
अधिकांश समय भ्रोर शक्ति चन्दा संग्रह 
तथा बाह्य प्रदशेनो में व्यय कर रहे हैं | 
महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलने 
वाळी कांग्रेस के पंजाबी कार्यकर्ता राजशक्ति 

के मद में-राबश[क्त की साख पर--को ठियों 
पोग्रों को इवाए' खाकर साघारण 

, बनता के शमने श्रादशंवा।द के रथान पर 

` आकषक हिंसामय ब्यवहारवाद को रख 
कर्‌ अधिकांश समय री पार्टियों तथा 
 -खामाणिक भोजों में व्यय कर रहे हैं । ऐसे 
बंचाब में यथार्थ में कोन भला आदमी 
रहना चाहेगा ! श्राज यया्थ में पश्चिमी 
बंजाब या पूर्वी पंखाब में वही रह सकता 
है, जो या तो महात्मा गांधी और कृष्ण 
, की तरह निलेप हो या फिर वही रह खड़ता 
` है, लो इन पापो में भागीदार होने में 
` संकोध न करे |--क्या कोई पँघायौ पंजा 
कै वातावरण को बदलने का यक्ष करेगा ? 


शक्ति प्राप्त कीजिये 


[श्री एच०मारकिड ] 


त्र 


विज्ञण घरना समभी घायगी | सच 
बात यह है कि आज, जब कोयले ओर 
टेल के श्रभ:व ने इमारे सामने 
विकर सम्स्याए' खड़ी कर दी हैं, शक्त 
के दोनों स|घनो का उपयोग बड़ा 


बीस वायुचक्कियों के विद्युत उत्पा- 


श्रोर सरकारी प्रतिनिधि हैं | 
यद्यपि विशेषज्ञों का यह विचार नहीं 
है कि वायु एक दिन उद्योग के लिए 
गति प्राप्त करने का मुख्य साधन हो 
जाएगी, पर इससे कोयले भ्रौर श्रमिक की 
बचत के अवश्य सम्भव समभते हैं। 
उदाहरणार्थ, यदि इस साधन से 
दस लाख फकिल्लोवार शक्ति उत्पन 


अवश्यक हो गया हैं । 


० पूल Ro 
आधे मृत्य में 
निम्न १० उपन्यास तथा कहानियों का 
पूरा ऐेट १॥=) में पोस्टेज १२ आना। 


को खा सकी तो कोयज्ले के वार्षिक खर्च | (५) घघकतो मौत (६). लाल हथेली 


में लगभग २० लाख य्न की बचत 
सम्भव होगी । 


भावी बायु चक्की 
भावी वायु चक्को की रूपरेखा केसी 
होंगी ! निश्चय ही उन वायु चियो से विप- 
रीत जिन पर डाक किग्सोर ने ्रक्रसण 
किया था। श्रौर प्राचीन प्रकार की वायु 
चक्षियां श्राधु'नक टेविनकल विकास गा 
श्रतुरूप भी न होंगी । भविष्य में 
इल चक्कियो का निर्माण उन नियमों 
पर श्राधारित होगा जिनके श्रनुश्षार 
कुछ देशो में पतले इस्गत की परदार 
मौनारें खड़ी की जती हैं। मीनार की 
ऊंचाई लगभग २०० फीट होगी। खनु- 
मान के एनुसार एक इजार से लेकर 
दो हजार किलोवाट की उत्पादक शक्त 
व्ली वायुचकियां सब छै कम खर्चीली 
होगी | एक पहाड़ी पर इस प्रकार की 
बीस चक्षयां बनाई जाएगी । 
प्राड़ी या पर्वत के श्राकार का 
ध्यान रखना बहुत श्रावश्यक है । उदा- 
हरणाथ पहाड़ी कै किनारे पर वायु- 
चको खड़ी करने पर इवा का झुक्राव 
पंखों को ठीक से काम नहीं करने देगा। 


दक यंत्र जिनकी सपूर्ण उत्पत्ति तीस हार 
किलो वाद शेगी,- देश की विद्युत शक्ति 
को प्रस्यक्षरूप से करेंट पहुँचा स इते हें। 
इस प्रकोर यदि विभिन्न स्थानों पर ऐसे 
कई 'विद्य त केन्द्र? स्थापित किए गए 
तो वायुर्चाकयों से बिजली की नियमित 
उत्पत्ति कुछ इद्‌ तक निश्चित हो सकती 
है और कोयला प्रयुक्त करने वाले उत्पा- 
दक यंत्रों पर दबाव कम पड़ेगा। इन 
वायुर्चाक्यो में रुचि विशेषज्ञों तक ही 
सीमित नहीं है | ससार के कई देशों में 
बसे हुये खेत और बस्तियां इनका नहुत 
लाभदायक उपयोग कर स्ती हैं। 
शा्ट्रेलिया, केनःडा दक्षिणो और 
पश्चिमी श्रफ्रोका [त्याद को द्स | 
किलोवाट के उद्यादक यंत्रों बी आव- 
यकता हैं और ब्रिरेत ऐसी चक्रियों का 
निर्यात प्रारम्भ करने वाला है । 
श्रणुच्यक्ति के इस युग में शक्त के 
प्राचीनतम शाधनः का उपयोग एक 


ऐसे समय परमें अगर 0 
जीवन मिक्श्चर हो तो र ही शरीर 


(१) फांसी (२) काश्मीर की लाल रातं | 0 यूंदें इस जानलेनेपर तुख्ी ह (शी ध्यान 
४ कम कर देती दै जुकाम इर पदा (यो ६ 
(३) आजादी को चता (४) बम पार्टी | कम बर देती है । जुकाम, रेखा | द्रास 
दर्द, पेचिञ्ञ, छोटे बञ्चोके कुपण भौर 4 क 5 
| हे पांडे | "न विकार, छीती और करका इदे तित ह 
(७) खु ख्यार आदमी (८) घड़ाम सिंह पांडे था सार छगनेसे होनेवाळी रच बढ़ कर श्र 
(६) मेद भरी हत्या (१०) तीथों में । कीटकरदंश बंगेरा कई तरहके विकारोपर टी 07 
~ ~ विवरण श्लीशीके साथ) यह ता | 
सता साहित्य अ स (६) मथुरा। `|, ३ नेकी महामारीमे णो [कही शब 
न जीवन de aa रोगप्रतिवंपक इष | त 
श्री ड झन्द्रजी विद्या- |® यह बात गत तीस बाँके भनुस्म €छूत 
श्री प्‌ © भे SS चि पथ [ प्रमाणित हो चुकी डरै | ऐसी उपयोगी दवा कण सपः 
बायरुप To तत हेरै डक शीशी घरमे रखनेका मतुब है त 
टि ५ | 
५५०५८९५८ छत पुस्तक काम आनेवाळे डॉक्टरकोही थपनी A ह्ण ह 
राजनी रखना । इरकएं मिती है । ब्राकंपित क 
है आरखानदार--एस्‌. पञ्‌, जबेरिका | देवना 
(१) जीवन संग्राम पक हर 
ड कम्पनी, प्र ग्य 
(२) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा श१॥) | ९७ र उ 
रत 
इतिहास तथा जीवन चरित्र 2 भर 
(१) पं° जवाहरलाल नेहरू १) बता सिद्ध ह 
(२) महषि दयानन्द २॥) हा कु 
(३) आरयंसमाज का इतिहास १) र क्के। 
उपन्यास =५ | बालों का प्रः 
(१) सरला की भाभी र) | हुनर सिखाने वाली पुस्तक | बारी में 
® सरला की आर ४ (आ एफ, सी. श्रेहन एम एस. सी. लिखित) (2 वा बु 
२) शाह श्रालम की श्रांखें Fe सोडा कारिटक ( हिन्दी ) २) ही त व 
संस्मरण ( जीवन की झआंकियां ) फन फिनायल साजी (उदू) १ Ken 
(१) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दिन ॥) फन रोशनाई तानी (उदू) | | षिण भारत 
मै चिकित्सा के चू र हिदी) ने [शो 
(२) ८५ त्सा के चक्रव्यूह फन आईना साजी (हिन्दी ) त 
कसे निवला * ॥) | फन श्राईना साज (उदू) ॥ |¦ i 
(३) मेरे नौकरशाही जेल के श्रनुभव १) बूर प्रालिश ( इंग्लिश ) १॥ ठ gi 
तीन. खण्ड इकट्रे लेने वालों से १॥) मोमबत्ती साजी (हिन्दी ) i ६ 
९ १ प्र 
ल मोमबची साजी ( उदू' ) ॥ गम को कोई 
`विजय पुस्तक भएडार मिलने-का पता हिल्त। पत हिन्दी 
भद्धा नन्द बाजार, दिल्ली । बिजय पुस्तक भणडारे, ८" शौ श्रौर 
| ्राहै। 
[ से | ह 
a डायन्डीज] शकरी मूत्र जड़ से दूर । चाहे जेसी ही i कान ते 
मधमह नक अथवा असाध्य क्यों न हो पेशाब में शकर 2257 भच है श्रौ 
SY 'यास श्रति ढगती हो, शरीर में फोडे छाजतकार \। हदु 
इत्यादि नि५ल आये हो, पेशाब बार २ आता हो तो मधुरानी सेवन करे । है ) | भौचर इरते 
ही शक्कर बन्द हो छायगी श्रौर २० दिन में यह भयानक रोग जड़ से चला । ह झी नये 
दाम ११।)डाक खच्च पृथक । फक) हिमालय केमिकल फामेसी, हरि हिमालय केमिकल फार्मेसी, हरिद्वार | और ६ 
भनार गाग्रो के 
११ पवार क्र 
40 
की इस 
हि दातो ३ 
RA bE 
० भाषाश्रो 
| | बे आदि श्र 


नन हहर दिए भारत में पारे 
लेति ति दक्षिण भारतीयों को 
द्र्य हये ये उसमे वे सब्र मुग्ध 

ये घे। समस्त दक्षिण भारत में और 
[गार देश ने इमका हार्दिक 
ठ द्विया थी । पञ्चस वपाँ के छोटे 
(i नरम दी इस स्वर्गीय प्रणाश ने 
९ व ददिण भाग्त का दय बे 
ग्रौए वहां दन्दो 'के लिए एक 

| दिया । 


उसकी इह द 
| ती स्यान बरत सि 2 
चन, पा | दरस प्रांत में चार प्रादेशिक भाषां 
पित है। इनमें से केवत् तामित्न को 
0५ ` ¢ a 

अर्थात्‌ तेलगू, ऋन्नढ़ 


धू 


बढ़ कर श्रत्य सम, र | 
पर (बिल |. मतयालम सस्ीदानछ भाषाएं ईं । 
गही शब्दावली में ७० से हेक्र ८५ 
(तगत तर शब्द संस्कत के हैं । हिन्दी 
। प हेछुतन्छ्रि भाषा है, केवल इसी 
करण समस्त दक्षिण भाग्त ने उपने. 
वर्ण श्रपनाया । दक्षिण भारतीयों को 
ब्राकर्षित करने वाली दूसरी वस्नु यी 
उका देवनागरी लिपि । 
दुर्भाग से हिन्दी के लिए जो उरा 
उतर तथा दक्षिण भारत को राष्ट्रीयता 
रीर गेम के सुदृढ़ बन्धन में बांधने व।ला 
बता सिद्ध हो रहा था उघमें १६४६ में 
हष कुछ बाघाएं उपस्थित हो गई । 
के पावन क्षेत्र को राजनी तक 
५ बालों का प्रखाड़ा बना डाला गया श्रौर 
पुस्त} नारी में लिखी जाने वाजी हिन्दी के 
लिखि | पान पर फारसी और नागरी लिपि में 
२) | गली जाने वाली हिन्दुस्तानी फो चलाने 
२ | ॥ पल होने लगा । इप्ते देखकर समस्त 
१॥ | 'पिए भारत और विशेषतः हिन्दी प्रचा- 
१) |फ़ोने विरोध किया परन्तु कोई फल न 
॥ | ग्रा] 
१॥ | डाक्टर सुनीति कुमार चढ, श्री 
१॥ |पेप्रेली पाण्डेय श्रादि माषा शास्त्रियो 
?) । तेलो से प्रकट होता है हि हिन्दुस्तानी 
| मको कोई भषा ही नहीं है। यह तो 
ली | |. हिन्दी का एक रूप है जिस पर 
— श्रौर फारसी का गहरा रग चढ़ा 
मगाः | धाहे। इम इसे उदू कह सहते हैं। 


तीचे बा न तो भाग्तीय परस्क्ृति से कोई 
बंक |, बे हे और न कोई निश्चित रूप ही 
| रोड क डनी के हिमायती तक यह - 
गा | रे $रते हैं | श्र वे यह चाह रहे हैं 
$ सी ये रे 
छ गय पाणिनि का श्राविर्भाव हो 
और बह उनकी इच्छाश्रों शरीर 


जा के अनुप्तार एक नई भाषा गढ़ 
भष ८ कर दे, फिर चाहे उससे देश 
सा हेति का तिरस्कार हो और चाहे 
ह ३च्हा्रों रौर माषा के साधा- 

प, तो की अ्रवहेज्ञना हो। यह महाः 
“पे दा अन में पड़े हुए हैं कि मारः 

॥ हु मो में इस समय फारसी, 

' हरि अग्रेष्वी के नो शब्द आ गये 
है भाविक बिकास शा परिणाम 

| रन्तु सच तो यह है कि यह गन्द 


राष्ट्रमापा ओर 


दक्षिण भारत 


[श्री वी० राममूर्ति ] 


दक्षिण भरत में (नदी के विषय में बो भ्रम केलाया जा रहा है 
उस पर श्री राममूर्ति ने ८६च्छा पकाश डाला है; लेग्बक स्वयं एक द्विया 
भारतीय हैं, श्रतः उनका लेख एक विशेष महत्व रखता है | 2 


करोड़ों भारतोयों की इच्छा के विष 
शाठक षादियो ने भारतीय भाषाश्रं में 
बज्ञपूवक मिला दिये हैं | हमने साठ वर्षौं 
के लम्बे संघर्ष के पश्चात्‌ श्रप्ने बो शासन 
का, उम्रमें कुछ गुण होते हुए औं, प्रन्त 
क! दिया। ग्र इपारे समच उतकी 
छाया प्रो मी दूर कर देने का प्रश्न दै जो 
कि हमारे ऊरर मापा के रूप में अब मो 
अपना प्रभाव डाल रहो है | हमारे पास 
पढ्ल्ले से दी ऐशी सुगठित भाषा उप स्थत 
है, जो समस्त मारत में बोली श्रीर समझी 
जाती है भौर निस्ते सीखने के लिए हमारे 
पूज्य बापू जो ने बहुत दिन से ही दमं 
श्रादेश दे रखा है । यह माघा हिन्दी है। 
यह वह दपण है जेठ में हम श्रानी 
राष्ट्रीयता, सह्कृति प्रोर खीवन का स्पष्ट 
प्रतिबि् देख सकते हैं। ऐसो हिन्दी को 
छोड़ इर हमें जो मी हिन्दुस्तानी ग्रपनाने 
का श्रव॒ परामश देटा है वह निश्चय ही 
देश का त्रद्ित करता है । 
भारतीय भाषा ओर संस्कृतिं का एक 
यह प्रमुख गुण है किं उस में देश के मेद 
भावों को दुर करके एइता उसन्न करने 
को दमता है। इसी चपता से प्रभावित 
होकर महमूद गबनवी जेपै कट्टर मुसलमान 
श्राक्रमणकारी ने पी भारत में श्रपने 
हिक्को पर संस्कृति में शब्द अ 
श्रौर श्रौरंगजेव तक ने मारतीय मो क 
“ुच्ारस? श्री? रसनाविलास” जेषे शुद्ध 
सप्कृत नाम रक्खे । हैबल यही उद 
सिद्ध कर देते हैं किं मारत में गरने वाले 
` बिदेशी मुसलमान तर्क सस्कृत शनदों के 
प्रति सहनगील थे। 
हिन्दी-विरोधियों के ईती 
दक्षेण भारतीयों के विषय रय 
अम फेच्ञाग गया है कि उन्हे न्दी के 
साम्र.ज्यवाद हे भय लग रहा दै श्रौर इसी 
भाषाश्रों को सुरत रखने 


सल्कृतनिष्ठ हैं 
विरोध “रके 


श्रपना पूण सन्तोष प्रकर ७९ द' । हिन्दी 
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तो हमारी मातृथ्राषाप्रों की बढ्न है। 
उम्रमे साम्राज्यवाद की भावना कहा प्ले 
सिष पृष्ट १८ पर] 


भारतीय विधान का अनुवाद ३ 


भारत के प्रस्तावित विघान कै 
हिन्दी श्रौर उदू में अनेक प्रनुताद 
देखने में श्राते हैं। भारतोव संविधान 
समा के ग्रध्यच्चो ने विशेषज्ञों की एक 
समित नियुक्र की है जो विधान का एप 
देबा ग्रनुत्राद तेयार कोंगी. जो यथा 
सम्भव बिलङ्कुल सद्दी दो श्रोर श्रासानी 
हे सामान्य जनता की समक में श्रा 
सके | इस मिति के निम्न सदस्य हैं 
१. श्रो घनश्यामसिदृ गुप्त (अध्यक्ष ) 
« श्री राहुल सांकृत्यायन 
- डा» सुनीति ट्टुपार चदर्षी 
प्रो० मुष्नीद्‌ 
» श्रो एन० खत्यनारायण 
«श्री नयचन्द्र वैद्य लंकार 
. श्रो यशवन्त श्रार० दाते 


GN ५८ (८ A ,९) - 


अल इषिडया रेडियो कै दिल्लो स्टे: 
शन पर श्रव तक जो सनदी, उदू श्रौर 
हिदुध्तानी का श्रनुगत था वह शर 
भारत सरकार की श्राज्ञा से बदल दिया 
गया है | मार्यक्रर्मो में प्रब से ५० प्रति- 
शत हिन्दी के, ३० प्रतिशत हिदुस्वानी 
के और २० प्रतिशत उदू के प्रग्राम 
होगे । पहले हिन्दी रोर उदू कै ४०-४० 
प्रतिशत श्रौर हिन्दुश्तानी के २० प्रविशत 
कार्यक्रम होते ये । 


उदू की परीक्षा बंद 

पूर्वों पराइ यू नेवर्डिरी की सेनेड ने 
फैडला किया है कि १६५६ में हने वाली 
परीक्षात्रों से फारसी लिपि में पंजाबी को 
प्राफेशाँठो, दाई प्रफेदँती दथा आनच 
परीक्षाओं को बंदकर दिया चाय | लेकिन 
उन उम्मीदवारो के लिए चो इन में किती 
परीचा में श्नुत्तशे हुए ये या कम्पाडमैड 
में श्राये ये केवल १६४६ श्रोर १६५० में 
पंजाबी की (फःरती ज्ञिपि) विशेष परीक्षा 
का प्रबंध डिया ब.येगा । सब संबंधित 
उम्मीदवारों को सूचित” किया गया दै 
बि यदि बे १६४६ में होने वाजो परीच 


क्या हे | 


में अ्नुत्तीर्ण हो गए या कम्पार?ंट में 
श्राये तो उन्हें केवल पक ही अ्रवसर 
दिया जायगा रोर यदि वे १९५० में 
होने वाली परीक्षा में फेज हो गये या 
क्म्पाटमेंट आये तो उन्हें कोई वखर 
नहीं मिलेगा । ु 

कमचारी हिंदी! सीख लें 

मध्यमारत के दर्थ विभाग में आजा 
प्रचलित की गई है $ श्रथ विभाग के 
खो कर्मचारी हिन्दी नहीं जानते वे १ 
बितम्बर १६४६ के पूर्व हिन्दी सीखले 
ताकि उव तारीख के बाद विभाग का 
कोई कार्य ग्रंग्रे्री या किसी श्रन्य भाषा 
प्रेंनदो। 


करद श्र पर पुरर | 
साहित्यकार संसद की निर्णायक 
समिति ने १००१ रुपये का साट्न जगदीक- 
प्रसाद पुरस्कार संग्बत्‌ २००५ के लिए 
बिहार के ख्यादनामा कविं श्रो दिनकर 
को सड काव्य कुरुदेत्र पर प्रदान 


On 


हिन्दी म॑ लिखने का दण्ड 

गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेडी के 
आफिउ इन्चाज श्री कमल विर को सङ 
य फूडग्रोन इन्पपेड्टरों के पड क लिए 
दिन्दी में दग्ख्वास्त देने के कारण 
स्थानीय सप्लाई आफिवर महोदय हे 
चुनने से इनझार कर दिया | चुनाव के 
दिन श्री कमलाविइ से पूछा गया कि 
उन्होंने हिन्दी में क्यों दरस्व्वास्त दी। 
उत्तर में उन्हों ने कट्टा कि ग्रत्र प्रांत क 
याज मोपा हिन्दी हॉ गई है और अब 
तो उब को दरख्वास्त हिन्दी में ही देनी 
चाहिए । इस पर सप्लाई आफिखर 
महोदय ने उनको न चुर कर एक श्रन्य 
व्यक्ति को रख लिया ! 

PR 
पुलिस की रिपोट 

बिद्दार सरकार ने आदेश बारी किया 
हे ङि यानो में घो प्राबमिक सिपोट 
लिखी जाती हैं वई हिन्दी भाषा ३३. 
नागरी लिपि में लिखो नाव। ब 
आदेश तत्छाल ही लागू दॉगा । खम 
थानों के अधिकारियो को आदेश दिया 
गया है कि वे सितम्बर २९५2 तह हिन्दी 
माषा शर देवनागर! लिपि सील ले 
जिस में उस समव सरकार द्वास लिए 
जाने वाली तत्सम्बन्धी परीछा में दे 
उत्तीये दो सकें । 

पटना नही 'पाटलिपुत्र' 

पड़ा जंकशन स्टेशन का नाम 
बदल कर पारञ्ञीपुत्र रखने क प्रस्ताव 
बिदार सरकार ने स्त्रोज्ञर कर लिया है | 
आगामी जुलाई ५ महीनों में प्रस्ताव 
कार्यान्वित किया जायगा | 


> ns 


बोर अजु न (साप्ताहिक) 


[ 


१८ ] 


अमरीका में ईस्वरोपासना की पर्ण रवतन्त्रता पप 5 पूर्ण रवतन्त्रता 


अमेरिका में आण जाने पूछे २५६ 
मत मतान्तर अथवा सम्प्रदाय 
६। इन सब में भ्रपने धार्मिक विश्वास 
कै प्रति यद्यपि एक समान ह्री भक्ति है 
किन्तु इनके घार्भिक विश्वासों में बहुए 
ग्रम्टर है। सभी कालों के रौर सभी 
आतियों के घमों को श्रमेरिका में स्थान 
मिला है श्रौर उन सभी फे थोड़े ३हुत 
अनुयायी हैं, लिन पर उपासना चेत्र में 
होई सरकारी प्रत॥न्ध नहीं हे । 
श्रमेरेका का १६३ वष पुरानो 
संश्रय विष'न तथा ४८ राज्यों फे विभानों 
दारा कुछ मोलिक मानवी श्रधशर 
भ्रमेरेका वालियों को निश्चित रूर में 
मिलले हुए हें। इन्ध भ्रभिकारो में उसे 
अपने श्रन्तःकरण की प्रेरणा के अनुसार 
ईरवरोपाषना का भ्रभाधित घधिहार 
आप्त है। 
डण॑सना विषयक स्वाधीनता विद्या- 
यक बनून का ३०० वां उत्व मेरिलेंड 
राज्य में गत २ अप्रेल को मनाया गया। 
अमेरिका में इसी राज्य में सब से प्रथम 
उपासना स्वातन्त्प्र पर खोर दिया गया 
या । वास्तव में बहुत से लोग जो अपना 
देश छोड़कर यहां आये ये घ मिक स्वत- 
स्त्रता चाहते थे। वेवज्ञ इही ध्येय हले 
यहां श्राने के लिए इजाएें लोगों ने समुद्री 
यात्रा की कटिनाइय। और संकट सहे । 
, १६४७ में बने श्रमेरिकी . विघ न में 
सरकार द्वारा किसी भो प्रकार के इस्ट नेप 
का निषेध कर देया गया। विधान में 
लिखा हे संयुक्त राज्य श्रमेरिका में किसी 


[ पृष्ठ १७ का शेष ] 
भा एकती है, विशेषतः खबकि उसे राष्ट्र 
आघा बनाने से प्रांत)व सरकारों में प्र।दे- 
शिक भाषाश्रों का स्थानश्रज्नुए्ण बना 
ग्इता है| 

न्दुस्तानी के समर्थक हिन्दी के 

विरुद्ध एक दूसरा-यह विचित्र तर्क उप- 

स्थत करते हैं कि दनद के राष्ट्रमाघा बन 

आने पर सरकारी नौकरियों की प्रतिस्पर्धा 

यें (इन्दी भाषा भाषियों को श्रन्य व्यक्तियों 

की अपेक्षा अधिक सुविधा हो' जायेगी । 

कुछ सीमा तक यह तक सत्य हो सकता 

है, परन्तु इसका प्रतिकार इन्दी भाषा 

माषियों के किये किसी श्रन्य भारतीय 

याघा का ज्ञान रोना श्रनिवार्य कर देने 

बै हो सका है। हिन्दुस्तानी के पचपाती 
इस प्रकार के गलत त& उपस्थित कके 

हमारी विधान-परिषद्‌ कै दस्यो को भ्रम 
में डाल सकते हैं इन सदस्यों ने यदि भ्रम 
में पढ़कर हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने 
का निश्चय कर डाला तो वे बनता का 
कड़ा मारी प्रद्धित करेंगे । दॉच्ण मारत 


जे ओग हिन्दी हिन्दुस्तानी विवाद से श्रन- 


* 


भी सार्वजनिङ श्रथवा किसँ श्रन्य पद की 
योग्यता में धार्मिक बांच वभो श्रावश्यक 
नहीं समकी जायगी |” उस्के बाद इसमें 
श्रोर संशोधन हुश्रा "किरी घई की स्था- 
पना विषयक अथवा धमिक कार्यो की 
स्वतन्त्रता मपेषक कोई भी कानून वांग्रेस 
नों अनायेगी |? इस तरह श्रभेरिका में 
विधान ओर बानूनों से यह ्राइवासन 
मिला हुआ है कि सरकार में डिसी 
बिंशष्ट पद पाने या न पाने से किसी 
धर्म के साथ पज्ञपात नरी दिरा जायया 
श्रौः न कोई घमं श्रत्याचार का शिक्षार 
बनेगा । 


अमेरिकी जीवन में घर्म का विशिष्ट 
स्थान है | वदां तीन प्रमुख चर्च हैं। 
एक प्रोटेस्टेन्ट, दूसरा केथ'लक और 
तीसरा यहूदी । स्कूलो में, सभाध्यलो में, 
घारा सभाश्रों में सभी जगह के कार्य 
ईश प्रार्थना से ही प्रारम्भ रोते हैं। प्रोखि- 
डेन्ट भी अपने पद की शपथ ग्रदण रते 
समय श्रपना हाथ गाइनिल पर रखता 
है। 
आँकड्डा संग्रह व्यवस्था 
श्रमेरिका में श्रांवड़े इकट्ठा करने 
का श्रथ है कि संबीय सरकार और छनता 
को विभन्न क्षेत्रों की वास्तविकता और 
उनके आंकड़ों से परिचित कराना। 
आंकड़े वभाग का प्राथमिक कार्य सरकार 
व्यापारिक वर्गे, श्रनुसन्धानकारी दलों 


ओर व्यक्तियों को चालू श्रांकड़े उपलब्ध ` 


कराना है। 
प्रारम्भ में केवल जनसंख्या के ही 


एक दी मानते हैं। प्रतीत होता है कि 
दक्षिण भारव के कुछ सदस्य जनता की 
इस भ्रनभिज्चता से श्रनुचित लाभ श्ठाने 
का यत्न कर रहे हें। विघान परिषद कै 
श्रध्यद के पास श्रनेक स्मृति पत्र मेजे षा 
चुके हें, जिनमें हिन्दुस्तानी के प्रति श्रान्प्र 
निवाधियों का विशेष प्रदर्शित किया गया 
है। इमें भय है कि प्रचार से उतपन्न हुये 
वतेमान वातावरण में कहीं उनकी मांग 
अनसुनी न हो छाये। 

इस कारण विघान पाषिद्‌ के 
सदस्यो, विशेषकर टक्तिण भारतीय 
सदस्यों को इस महत्वपूर्ण समस्या पर 
निरपे्त माव से और पमग्त राष्ट्र कै 
भावी कल्याण को ध्यान में रखते हुये 
विचार करना चरिए। गेवल हिन्दो 
दात ही राष्ट्र के सांस्कृतिक राज "तिक 
ओर शामन्य हित सुरचित रह सकते हैं 

उसकी भ्रखंडता बनी रह स «ती है । 
अतः हिन्दी के दावे पर सहानुभूति पूर्वक 
बिचार $रने डी आ्राण बढ़ी आवश्यकता 
है 


आंकड़े इवरूठे किये जाते थे श्रौर कोई 
निश्चित प्रश्नावली नहीं थो यातायात 
की सुविधाएं भी नहीं थीं । ज्यों ज्यों तथ्यों 
की जानकारी की मांग बढ्ती गई श्रांकड़े 
सग्रह क ने की पद्धति में मो सुधार श्रौर 
चमता बढ़ी। सब से प्रथम १८१० में 
निम्ता के आंवड़े तैयार बिए. गये | 
१६ वीं शती में यह कार्य बहुत बढ़ा और 
कठिन भी हो गया। इढके परिणाम 
स्वरूप १६०२ में. एक स्थायी विभाग 
स्थापित किया गया प्रीर यही श्राज का 
आंकड़ा विभाग है । 

१६४० में किये गये सोलइवें दश- 
वर्षाय ग्राब डे संग्रह में श्रमेरिका के सामा- 
निक श्रीर श्र यिक साधनों के विषय में 
की गई जांच के परिणाम भी शामिल 
किये गये थे, श्रौर उसमें लगभग इर 
चेत्र की योजना विषयक सूचना थी । 

श्रांकेढ़ों की सूचना को गुप्त रखने की 
परम्परा १८७० से ही चली श्रा रही है। 
व्यहमत आंकड़ों के रइर्योद्धारन पर 
जुमने और रुजाए' दी जाती हैं। इन 
्कड़ों की योग संख्या तथा इनसे 
निकाले हुए परिणाम जनता' ^ जानवारी 
के लिए प्रदाश्त कर दिये जाते ह्‌ 
चूकि जनता को ग्रांवड़ों की गोपनीयता 
पर पूर्ण विश्वास है, रघलिए, गण कों _को 
वह रुद्दी श्रौर सच्ची सूचना देती है । 

यह विभाग वितना काम करता है 
यह एसके क्षेत्र परिमाण से जाना जा 
सकता है। क्षेत्रों का सहित परिचय 
नीचे दिया जा रहा है । 

जनसंख्या--इसमें मनुष्यों की संख्या, 
स्थान, प रवार की संख्ग, उनकी श्रायु, 
लिंग, जाति, जन्मस्थान, जानागरिकत, 
कायन्तर, पेशा, शिक्षा, प्रवास, श्रौर 
श्राय का विवरण द्ोता है । 

कृबि-प्रति पांचवे वंष इसके श्रां ड़ 
तेयार किये जाते हैं। इसमें खेतों के 
स्थान, श्रोतत ण्दावार, उनकी कीमत, 
पशु संख्या भौर उनसे उत्पादित पदाओों 
की मात्र, सिंचाई योबनाए श्रादि 


शामिल होतो हैं । 


उद्योग--इसमें निर्माताश्रों और 
खनिष उद्योगों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण 
उसादनों की मात्रा श्राद्‌ सम्मिलित 


होती हैं। 


व्यापार--फुटकर व्रिक्री की नाना 
प्रकार की सूचनाए' श्रौर थोक. व्यापारों 
की रिपोट मासिक तबा वार्षिक प्रकाशित 
की जाती है । इसमें राष्ट्रीय, राज्यो की, 
नगरों की अन्ब स्थानीय क्षेत्रों की ड लर 
मूल्य पर व्यापार की गणना की जाती 
हे । आवश्यक सामग्री के इघर-उघर 
मेघने और उनके कितरण की सूचना भी 


श्प्र 


ई १ 5१श्फ्‌ | F 
होती है | क 


विदेशी ~ श्रायात नियत बीर 
रिका के अधिकृत चेतरो पे र EL न 
सूचना बराबर तैयार ती [पार टा 
सामान भजे जाते हैं और तत है| पर 
भेजे जाते हे सम का वतर्‌ रर 
सरकार--रा णकीय न्गर हे 
जिले कै शर्थ समनदर, ता भ 
नौकरी श्रौर चुनाव विषयक अर 
में तथा नगरो में चालू रा स 


विशेष श्रध्यदन श्रादि इग १३ 
संघ वे, राज्यों के तथ! स्थानय ॥ 
के संगठन, उन! वार्य श्रौर पति 
लोग बुल सतार काया म 
लयां की संख्या, 
रण भी इसमे हे'ता ६। 

श्रन्तर्राष्ट्रय--बिदेशी सरकारो ह 
सहये ग से श्रमे की .वदेश बिभाग वेशो 
आंकड़े *** तेर करता है श्रो 
विदेशी विद्यथ्यो, ट्रेन शयनों ग्रे 
अमेरिकी कड़े व्यवःथा का श्र 
कराने में सहायता देता है | 

लगभग प्रत्येक दशक में हू 
विभाग के पाल इजारे हुव राते 
इन्ही के आधार पर प्रशनमाला वगा 
को जाती है | घनसंख्या हेने से पहि 
गणको को इस की पद्ध त सिरूई बात 
है । गणना के बाद स्र कागष्न बहो 
बन्द करके सील मुहर लगाकर व झिंग 
भे दिये जाते हैं, जहां मशीनों दव 
सब श्रांवड़े सूची द्व कर हिए जाते [| 


स्स 
८१३८०) ३० में 
घर बेठे ५॥-) में केप्ते कमाया थ 
सकता है ! श्राज ही पत्र लख कर पूर्व | 
नेशनल कौरपोरेशन, रावली, श्रागए। 
on 
१४) 
| गा] सब॒घड़ियां स्विस” 
2 ह टीक समय देती [॥ 
मजबूत मशीनरी तथा 20 | 
श्रौर मनमोहक आ 
| हैं। प्रत्येक की ५ Ed 
| गारंटी हे। ३ ज्वल 
आकृति क्रोमियम केस 
६॥| सुपीरियेर १६॥) गोर = 
२०) ७ ज्वेल क्रोम केस र रो 
फ्लाट क्रोम ३०) रोल्ड मर 
आयताकार व गेनो ५ क 
रोल्ड गोल्ड ३२) ७्वल रम) 
रोल्ड गोल्ड ४१) १५ र र) 
रोल्ड गोल्ड ५८) र 
= म 
बेस्ट १८) डार व्ययं ॥ फा 
साथ दो घडी लेने वाले को एकका | 
व प्लास्टिक बैण्ड ग्रौर डाक 
कलकत्ता वाच क? 


पोस्ट बाक्स नं० १२२०३) 


४) 


राजस्व [द्‌ का व 


में रिस्टवाच || 


ल्य 


वगम के ने 
निर्षात की 
कमारी जोन 


रारो है 

[ग विरेशो 
है श्रो 
गयनों ग्रे 
` श्रथ 


में छू 

[ श्रते 
a 

ल तेया 
से पहि 
उ।ई बातै 
| बरसों 
| सिग 
नं दा 
जाते है| 


i SS SA = ए 0 दा 


। Oc ता प्र की पूर्ति, तयाः श्रना निर्यात 5ढ़ ने के लिए ब्रिटेन 
चेति उगले ह 7 कलाकार श्रमती डज श्रगनी घरेलू प्रावश्यकृता प्र 24५ ठ डु ८. 
वोगम न |. Wt द हि बनाने तथा उनके में निरन्तर प्रयल रिया बा रहा है । 0 में ८० यह गन्ने काने की मशीन 
| : हा महिल। र 4 नो में ऐ एक है । 
निर्यात की या के लिए एक समिति “बनाई है। चित्र में प्रशीन संगर की तीन बढ़ी मशीनों में प्रे एः 


$मारी जोन रेड कुत्ते के हिर में रंग मर रहीं हैं। 


जि 
में 


माया श 
र्‌ पूछ | 
गगरा 


| 
| 3 हे मु के सर्वेश्रे छ | 
श्र उफोर्ड विश्व वेद्याचय का बोड लेपन पुरुप ञ्य सं आर है | 
कक नपूनै निर | है हर । इतिश सम्बन्धी श्रनुऽन्षान क' ने के जिए देश विदेश क विद्वबन 
पदा से बता वात करे हैं। दाल ही में इख पुस्तकालय को १ रोड़ २०`को सर- है ॥ 


कारी सहामता प्रशन की गई है। 


| हा | नाक ई 
निदेन मे युद्ध लीन बन्दियों द्वारा बनाये गये 4 
{ 00 निरेन की एक प्रदर्शनों में प्रदर्शित फिये जायेगे । 


~ 3 
जलकर SO DANSE: MSR) 


बोर अजन साप्ताहिक 


[ एष्ठ १२ का शेष ] 
खोगों को नये च$ बनाकर दे दिये बाते 
हैं भ्रौर यदि श्रावश्यक हुप्रा कि कोई 
उ्यह्ति भ्पने चक को पहन्द्‌ नहीं करता है 
सो उसकी सारी श्रापत्तयों को दूर वर 
दिया जाता है । इस काय में आरम्प से 


` आन्त तक स्थानीय व्यक्तियों की एक पचा- 


FEI A HONS कन लन ता 


Cis 


यत से सलाह ली बाती है और विरोध 
के मामले में श्रन्तिम निर्णय सेडिल मेन्द 
अफसर का. माना जाता है। [चक।न्दी 
के झन्तगेत नेवाले माल विभा ग सम्बधी 
बाये चकबन्दी अफसर को सौंप थिये जाते 
हैं और उनका वही नणय करता है वह 
आड़े की भूमि ऐसे व्यक्ति को देता है 
जिसे वह उसका अधिकारी समझाता है। 
थिन बातो का निर्णय करने का उसको 
अधिकार दिया गया है उनमें दौवानी 
अदालत कोड हृस्‍्तह्न प नहीं कर सकती । 
(इस काये में ग्ाशातीत सफलता 
मिली है। अप्रेल १६३८ से पहिले दो 
चकबन्दी ग्रफसर तथा चालीस इंस्पेक्टर 
थे, श्रौर दुगे और रायपुर जिले के ११७२ 
गांवों को लगभग १,१००,००० एकड़ 
भूमि को चक्चन्दी और पुनविभाजन हो 
लुका था, प्रत्येक खेत का श्रौसत आकार 
आधे एकड़ से षढ़ाकर साढ़े तीन एकड़ कर 
दिया गया और खेतों की कुल संख्या 
२३,७०,००० से घटकर ३५,४००० रह 
गई । खेत ए& ही स्थान पर एकत्र है श्रौर 
लाभदायक हैं चक+न्दी जनप्रिय है, और 
सारा व्यय गांववालों पर साधारणतः ४ 


झाना प्रति एश्ड़ लगाये गये कर द्वारा |: 


बूरा हो जाता है । इछी प्रकार के लाभ 
दाय& परिणाम जो श्रन्य प्रगन्तों मे प्राप्त 
हुये हैं, छत्तीसगढ़ में भी प्राप्त हुये | समय, 
अम, रुपया और भूमि बचत, भगड़े 
फधादो की कमी, श्रीर किसानों के मनों 
का खुल जाना या जाएत हो जाना उनमें 
मे कुछ हें। उत्तराधिकार या श्रन्य कित 
प्रकार से स्वामियो के बदल लाने पर चक 
को टुकड़ों मे विभक्त होने से बचाने के 
लिये लोग, स्वर अपन! इच्छानुसार प्रत्न 
करते हैं |? % 

इसी प्रकार का एक कानून पाच में 
पास किया गया और उप गुन्रात, रोह 
तक और स्यालकोट के बिलों में १६३८ 
में रागू किया गया | वहां ५००० एकड़ 
भूमि पर च «बन्दी का कायं हो रहा था । 
१६२१ के चकबन्दी कानून के श्रनुखार 
बड़ीदा में २७००० एकड़ भूमि की चक- 
बन्दी की गई | सी» एफ रिषरिग लेन्ड ने 
ठीक ही इस नात पर चोर दिया हैः 
“बंगाल, बम्ब, मेसूर राज्य, संयुक्त प्रान्ट 
और शाद मद्रास प्रान्त श्रोर देद्र'बाद 
राज्य में भी मध्य प्रदेश कै चकबन्दी 
कानून के आघार पर कानून की श्राव- 
श्यकता हे I) डे 

१ कंसोलीडेसन श्राफ एग्रिकल्चरल 

ह ऐोल्डिंग्स, ए० १३:१५ 

उपयु क्क ` ' ० १६ 


} 29 |: ( 


DO Civ यातायात थक दशक ५. ह होनेवाले लाभ पर्याप्त रूप 


से निश्चित हैं, और यदि भारतवर्ष मे 
कृषि काये को उन्नत बनाना है तो सारे 


का कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये और 


२० ) 


२ 


र सन्‌ ६ | 
; चकब न्दी , छ नागातार्फप्णाजयण खबर पड जाए 


श्रो पियम स्ट बि 


अफोम बन्द हो जायगी 


प्रयोग छले घर जति) रिफ ३ / ¢ 
भारतवर्ष के लिये ४५ निवाय चक बन्दी | श्रफीम खानी बन्द हो जायगी । श्राज तक पचास इघार आदमी श्रफौप त 84 
नकालों से बचो । एजेन्ट सूद एण्ड कं० चावड़ी बाजार चितली गेर || | 


उषे शीघ्र ही काम में लाना च्आइये , 


os 


सोंठ 


कैखक-- भी रामेशवेदी ्रायुर्वेदा- 
लंकार। तीसरा संशोधित व परिवद्धिंत 
सस्करण मूल्य १॥)। श्रदरक और सौंठ 
द्वारा यनेक रोगों का इलाब करने की 
क्रियात्मक विधियां । 
मलने का पता-- विजय पुस्तक भण्डार, 
श्रद्वानन्द बाजार, देहली । 


थे शप-शप छरेंगे और चाय पियगे . . 
मजा आयेगा पर चाय में नहीं । उनकी मेजमान ने ठण्डे और गीले ह कक 
बर्तन में चाय घनाई है । अच्छी चाय के लिये सूखा और ) 


* गर्म वतन चाहिये 


नौ 
खुशी और तरोताजगो हासिल करने के लिये करोड़ों ज्यक्ति चाय 
पीते हैँ । कितने अफसोस की बात है कि बहुत से चाय पीने वाले इतना भी 
नहीं जानते कि अच्छो चाय केसो होती है या कंसे बनाई जाती है। 
अच्छी चाय बनाने में कोई विशेष खच या तकलोफ नहीं होती ; सिर्फ 
पांच सरल नियम मानना काफी है। अपने पैसों की पूरी कीमत और 
\ जाय का पूरा स्वाद लेना हो तो इन नियमों को याद्‌ कर लीजिये 
ओर घर में उनका हमेशा पालन हो इसका ख्याल रखिये । 


डिकियाँ पंगाने क पता--डा०रिषीर म शर्मा मडी होड फचा खास en १ 
बर्त २५ 


डाव | 
आंखा म सर 3 

ई च 

केसा ही छुन्घ गुबार, माड़ा, षाला, छली, पढ्व'ल, मोतिया, ना 


०० 
रोहे पढ़ खाना लाल रहना, कम नघर श्राना या वर्षो से चश्मा लगाने की श्रादत [ 
हो इत्याद श्रांख क॑ तमाम बीमारियों हो बिना आपरेशन दूर बरह नवजीवन 
शआ्रजन' आंखों को श्रालीवन सतेज रखाता है। कीमत १।)| उणगी 
भंगाने पर डाक खच माफ | 

पता--कारखाना नेन जीवन अंजन, सेण्डहरु रोड बम्बई नश ४। 


चर 


- इन्हें गप-शप में तो जरूर ( 
इन्हें गप-राप शि । भे 


! | पतका थत १ 


पाँच सरल नियम | गो शैगा। ; 
हि | नि 
१. सि एक 
ताजा और फ़ौरन्‌ खौला प्री||७ , रै स्वत 
हन ! २. चाय के बतेन को पहले os ऐै कि ३ 
सस्कृति : 
"सान इला 
गी अजान 
।, फो पे र 
पृक पाचि 
in को { 
ya रोड, पोष्ट बक्स २१७२ कलकत्ता ल 
देन कर मुफ्त मंगाई जा सकती है। टो जा 
श्रये क 
विमारा केः 


| वर्देशिक सभा का च॒ना 


२४ श्रत्वेल को सार्वेदेशिक 
त बाकि श्रविवेधन,2हुआ्ला । 
| असिति इष, विवेश में थी, 

इ पूर्व के श्रीर किसी श्रबिवे- 
नदी रही। भारतव के प्रत्येक 
है लगभग १० प्रतिनिधि सदस्थों 
का कै इस साधारण झधिवेशन में 
तया | इव वपे के निम्न पदाधिः 


| वने गये 

| १, प्रधान श्री प्रो इन्द्र जी विद्याः 
२. उपप्रधान श्री बा० पूरणः 
पी एडवोकेट, ३. उपप्रत्ान श्री 
य घनश्यामठिंश जी, ४. उपप्रधान 
प्रहिस्वद्धब्वी धीमान, ५. मन्त्रो 
१ गगागशाद्‌ उपाध्याय, एम० ए०, 
।उपमत्री श्री ला० रामगोपाल जी, 
हेपाथच भी ला» नारायणदत्त घी, 
। पु्तकाध्यच श्रो ला० हरशरण दास घी 


अन्तरंग सदस्य 
(श्री पं० वाहुदेत ली. शर्मा, 
पार), १०. श्री चंचलदास जी, 
||), ११. श्रो कुवर चांदकरण 
पद ( राजप्धान ), ११. श्री प० दोन- 


॥ | षं वेदशास्त्र (बंगाल), १३. 


/।प्रापचन्द्र जी ( बड़ौदा स्टेट ), १४. 


Mo क जी बी० ए०, १५. 
वाला चरण्दास जी पुरी एडवोकेट 


| | प्रान्त ), १६. श्र चौधरी जय- 
4४१ नी एडवोजे ट ( संयुक्त प्रःन्त ) 


ह [री पणित रामदत्त जी शुक्ल एड- 


जाण सामाजिक जगत्‌ 


भूतपूर्व प्रधान श्री प्रो० इन्द्र विद्या- 
वाचस्पति सावदेशिक सभा के इस वर्ष 
के मी प्रधान निर्वाचित हुए हैं । 


वोकेट, १८. श्री करणि बी छॉकर 
( श्रानीवन सदस्यों के प्रतिनिधि ) १६. 
श्री प्रो० घमेद्रन,थ जी शास्त्री ( समाजा 
के प्रतिनिधि ), २०. श्री राष्रगुरु पंडित 
घुरेन्द्र जी शास्त्री, २१. श्रे महाशय कृष्णः 
खों वी० ४०, २२ श्री स्वामी वेदानन्द जी 
२३. श्री मद्नमोइन सेठ घी 
रिययर डिस्ट्रिक्ट जच, २४. श्री चौघरी 
देशराब बी, २५. श्री प्रोश तागचन्द्र नी 
गान्नरा एम० ए०। 
बजट 

बजट ४८८५०) रुपये का स्त्रीकृतं 

हुश्रा । 


गक्सतान में कुरान की शिक्षा 
परिचमी पंजाब की यूनिवसिंरी 
| निश्चय थिया हैं कि कुरान की 
(मेन की परीक्षा में श्रनि: 
र्त प्रत्येक विद्यार्थी को 
पढ्ना और उसकी परीक्षा में पास 
ति रोगा । इन्टरमी[डयेड, बी० ए० 
भी. कुरान अन्य विषयों के 
ह स्वतन्त्र विषय~रहेगा | उनका 
त ह कि कुरान की शिक्षा से ही 
ता रेति की रक्षा हो सकती है। 
नि इश्तापरी स्टेट बो ठइरी ! 


अज्ञान देने वालो को केंद 
| समे शन बो हिचा कानूनन बन्द 
भे i पासियाेंड के कुछ मेम्चरो ने 
झो, " कि कुरान का' श्रनुवाद्‌ 
किया खाना चाहिए, 
"पे इवान न जानने वाले 
भे ह नहीं समभते । मगर 
Br फ ओ इन्चाजने जबाब दिया 
सेन का अनुवाद तुर्क भाषा 


में किया जावे तो बिलकुल सहदी न होगा 
क्योकि कुरान की कोई कई ग्रायतें 
ऐसी हैं जनका श्रनुवाद्‌ ठीक श्रोर सद्दी 
नहीं शे सकता | इध पर दों मेम्बरें ने 
अरबी जबान में श्ाबान देना 
शुरू क! दिया, इन दोनों को गि कतार 
«कर लिया गया । भोर उनका | श्र मे 
प्रधान देना गेर कनूती काय घोषित 
किया गया । इस 5 फलस्वरूप उन्हें तीन 
तीन मास केंद की खजा दी गई । 


राजस्थान की आय प्रतिनिधि 
समा का वार्षिक घिवेशन 
ब्रा्य॑ प्रतिनिधि समा राजस्थान 
का वार्षि४ अघि रेशन ताः क ब॒ १२ 
मई शो हीना निश्चित हुश्रा 


—— 


[युरुकुल झंगड़ी के वार्षि ऐोस्टव पर 
डा० पद्मामिसीता ।मेंब के समापित में 
जो राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन हुश्रा था, 
उसमें राष्ट्रीय शिक्षा के लिये अनुसन्धान 
संस्था की श्रावश्यक्ता तथा गुम्कुञ् 
में अनुसन्धान सदन की स्थापना के 
सम्बन्ध में दो श्रत्वन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव 
स्वीकृत टुप थे । राष्ट्रीय शिचा में रुच 


“रखने वाली प्रत्येक शिक्षण संस्था के 


अधिकारियों तश प्रत्येक शिक्षा-शास्त्री 
को इन प्रस्तावों पर गम्भोरता छे विचार 
करना चाहिए । गुष्कुल के अ्रधिकारियों 
से हम ग्राशा करते हैं डि द्वितीय प्रस्ताव 
को वे शीघ्रा तिशीघ्र क्रियान्षित करेंगे | सं०] 


प्रस्ताव सं० १ 

जब तक मारतीय माषाश&ं में राष्ट्रीय द षे 
से लिखा हुश्रा इतिहास तथा अन्य 
विद्याश्रों का वाङमय प्रस्तुत नहीं होता 
तब तक जनता तक ज्ञान की ज्योति नहीं 
पहुँच सेगी, ओर शिचा प्रसार की 
साथकता न द्वोगी । मास्तीय दृष्टि से समूचे 
अध्ययन और खोज का श्रायोबन करने 
चाले प्रतिष्ठानों के बिना उत्तम प्रकार का 
वाडमय ग्रर्मष्ट मात्रा में उन्न नहीं दो 
सकता, इस सिद्धान्त रूप तथ्य की और 
देश बा च्गन गट तीव वर्षौ में राष्ट्रीय 


आय -उपदेशक महासम्मेशन 

युक्त प्रांत को राषघानी लखनऊ 
मगर में १५ से १७ मई तक होने वाले 
प्रथम द्यं उपदेशक महावम्मेलन के 
ग्ध्य प्रायं जगत के सुरसिद्ध नेता, 
हैदराबाद श्राय सत्याग्रह के विजयी अधि- 
नावक श्री श्रमेदानन्द जी चुने गए ईं। 
इब सम्मेलन का उद्वाब्न श्री के० एम० [ 
मुशी १५ मई को करंगे। 


संन्यासी सम्देलन का उद्घादन,ओ स्वामी 
रामानन्द तीर्थ (पद्रावाद स्टेट कांग्रेस 
के प्रधान) करेंगे । 


थवन्कोर में शुदि 
दयानन्द स ल्वे एन मिथुन होशियार 
युर और शराय पर देशिक प्रतिनिषि सभा 
के उपदेशको के प्रयत्न से पहले ६४४ 
गैर हि्दुश्रों की शुद्धि हुई थी। और 
अब ५६६ ख्रो पुर्यो को शु दे और को 
गई है । रियासत में २०-२५ लाख ह्न 
ईसाई बन चुछे हैं। क्या हिन्दु सम्राज 
ग मी चेउेगा प्रौर उन्हें श्रपता शय 

का सक्रिय प्रदत्त करेगा ! 


ने 
छ -- दैवचन्द होशियारपुर 


पे राष्ट्रीय - शिक्षा - सम्मेलन 
रि 


शिक्षा के अनेक प्रमुल कार्य कर्तारो हे 
खींचा है | यह सम्मेलन देश का ध्यान 
पुनः इसकी श्रोर ग्राकृछ करता है । 


प्रस्ताव सं० २ 
गुरुकुल कांगड़ी इमारे देश में राष्ट्री 

शिक्षा की पक्षी संस्बा हे। मारत है 
प्राचीन शान का विश्व के ग्राधुनिक जार 
के खाब समन्वय करने का प्रयल पहले 
पहल यई किया गया, तथा इिन्दी द्वारा 
श्राधुनिक विज्ञानों की शिक्षा सर्व प्रथम 
यहीं दी खाने लगी यी। गुल के 
संस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द जी ने पढ़के 
पहल इस बात को अनुमव क्ष्या 
था कि मारतीय माघाश्रों में ऊ चा ठेज्ञाः . 
निक वाङमय प्रस्तुत करने के लिए खोज्न 
श्रौर श्रध्ययन वेन्द्रो की आवश्यकता है । 
इसलिए यह सम्मेलन गुझ्कुल के श्रनि 
कारियों से प्राथना करता है डि समय की 
आवश्यकता को देखते हुए गुरुकुज्ञ मै 
पक श्रनुछन्धान सदन की स्थापना की 
नावे खो भारतीय माथाओं द्वारा मारतीव 
अध्ययन और खोज का संगठन करने 
वाले मारत के केन्द्रीय प्रतिष्चान का कार्ड 
कर सके । 


4२ भी आता थाआर लाया ने इन दोनों 
को कई बार अ्र.पत्तिजरनक स्थि में 
पाया । गत १३ अगस्त का सती गीता 
को मगा ले गया और वे अपने रखने की 
जगद बराबर बदलते + | गत १८ विल 
म्बर को महिम में ततोश ने गंता के 
साथ ब्यभिचार किया और फिर ८१४ 
श्रक्टूबर से ३० अक्टूबर के बीच में 
कृथोल लोष, दादर रोड़ में रइते हुए मी 
व्य भचार थ्या ! निर्देशक वेदी के अनुः 
सार इध ब्यभिचार के अनेक गवाह हैं । 
निर्देशक वेदी ने इनके नाम मो दिए हैं । 


इऽ मामले को पाळी मुस्याईं १४ 
बनवरी को दादर के प्रो हिडेर मैं जिस्ट्रे 2 
की ग्रदाशत में हुईं। पेशी क उड्गय 
निर्दे धक वेदी ने शिकायत की डि उन्हें 
मालूम हुश्रा है हि गीता के चार माड 


९० = 


आन साहित्य ्रदशिनो 

१४ वे संयुक्त गन्तीय आर्थ कुमार 
सम्मे्ञन बिजनौर के श्रवछर पर द 
सादि की एक विशाल प्रदर्शिनी होने 
जा रही है | इत प्रदर्शिनी में वेदों के 


आज तक प्रका शित रुमस्त आये साहित्य ' 


प्रदर्शित छिया जायगा । सम्मेलन १०, 
१२, १२,११३, नूउ ५४६ को होने आ 
र्य है। 


_ पीर अर्जुन ( अजन ( साप्ताहिक ) 


i 


पतित पावनी 
[ एह १० का शेष ] 
जाना होगा, तो जायेगी ) इसने तो इमारा 
बी नलाग हो है ।णजो इसकी मषीं शो, 
करे, चलों। इसकों मनाग्रोगे तो यह 
ओर प्रधिक बल खायेगी ।? लक्ष्मी बिष्णु 
को लेकर या चली गई। 
स्थिर ह से जाइवी दोनों को 
देखती री | कच खाली हो गया । थोड़ी 
देर के बाद वह भो वहां स चल दो। 
सीढ़ियों से उतरते हुए. एक परिचा- 
रिका सारने मिली, उस रोक कर कह -- 
“रहे पूछे तो कह देना कि जाहुबी 
वो गई हे भ्रपना स्थान खोजने? « 
'मुझ से तुम्हारे बिना न ररा जाय 
तो ? परिचारि® की श्रांख में आंसू थे। 
रो नही । एक आष दिन आंख 
आंसुश्रो से भ॑गे'गी। किन्तु स्वगे 
भें या, चेङुणठ में, जाने बालों के लिए 
खदाकाल शोक करने वाले प्राणी नहीं 
बसते । में जाती हूं।? 
x x x 
रात्रि की नीरवता बातावरण को 
अम्मीर बना रही थी। ग्रघेरे में जाहवी 
का श्वेत मृणालःशुभ्र कोमल वस्त्र फहरा 
रहा था । उसने दूर दृष्टि फेंकी । चन्द्रमा 
डॉ लिग्घ कोमल चांदनी में केलाश 
का हिमेशग स्नान षर रहा, था। 
न््दीके कण्ठ मै बघे हुए _अुघरू 


सारा व्यय गांववालों पर साघारणतः ४ 
आना प्रति एभ्ड़ लगाये गये कर द्वारा 
बूरा हो जाता है । इटी प्रकार के लाभ- 
दाय€ परिणाम जो श्रन्य प्रान्तों मे प्राप्त 
हुये हैं, छत्तीसगढ़ में भे प्रास हुये | समय, 
अम, सुपथा और भूमि बचत, भागड़े | 
फधादों की कमी, श्रौर किसानों के मनों | 
का खुल जाना या जागत हो जाना उनमें 
मे कुछ हें। उत्तराधिकार या अन्य किप्ती 
प्रकार से स्त्रामियो कै बदन खाने पर चक 
को टुकड़ों में विभक्त होने से बचाने के 
लिये लोग, स्वर श्रपन! इच्छानुसार प्रपतन 
करते हैं |? ४ । 
इसी प्रकार का एक कानून प्रान में 
पास किया गया और उप गुबरात, रोइ 
तक और स्यालकोट के बिलों में १६३८ 
में लागू किया गया | वहां ५००० एकड़ 
क पयु,लपम्काटी का कायर हो रहा था, 
विशालना उसे श्रच्छी नही लगी। स्वर्ग 
कौ श्रतिशय विज्ञास-प्रियता भी उसे 
बद्दां के जीवन पर कराद करती हुई प्रतीत 
हुई | केलाश पर एकान्त में कल्लोल करता 
हुश्रा णइस्थ भीवन उसे प्रिय लगने लगा । 
उसके मन में चिरसंजित जीवन की घनी 
भूत उपाधिं जेसे ओ्रोष्दी पढ़ने 
अगीं। ` 
x x x 
ए 5 दिन दुराहर को गबानन श्रपना 
लडू_खा रहा या ओर उसमें से दो चार 
कण चूहे कौ तरफ मं फेंक रहा था, 
re 


सनातन सस्य की शोच में 


0 ० । और ५ जल मग्न बेठे हुए थे, पार्वती द्वार पर 
आने वाले अतिबिषो का स्वागत कर रही 
थी, इतने में एक लीणंशीशे गलित श्र'गों 
वाला भिखारी शंकर के द्वार पर श्रा 
निकज्ञा । उसका शरीर वृद्ध षजेरित और 
दुरल था । अपने शिबिल चरणों से वह 
ठीक ठीक चल नहीं ४कता था। श्रवस्था 
श्रोर रोग के कारण उसकी श्रांखें ग्रधे 
जेही तथा उसका कण्ठ शुष्क, घर्घर 
और श्रस्पष्ट था । 


अतिथि | तुम्हें क्या चाहिए ? 
अन्नपूर्ण ने प्रशन किया । 

“अपने कमों की क्षमा ।? अतिथि ने 
धीरे से कहा । 


ओर जो कुछ इच्छा हो, मांगो, मैं 
तुम्हें दूगी। पर चमादान तो मेरे हाथ 
की बात नहीं है | वह तो प्रभु के हाथ में 

|? 

“प्रच कहां हैं ? श्रतिथि ने पूछा। 

घर में जा कर पावती प्रभु को वहां 
ले आई । शंकर आकर द्वार पर खड़े हो 
गये । 

थे प्रभु हैं--पावती ने कहा । 

अतिथि ने बार बार शंकर की ओर 
देखा । बोला : “प्रभु |? 

क्या ? शंकर ने पूछा । 

“धुके मेरे श्रपराघ की क्षमा“? 


“उसकी वाणी में समग्र जीवन की वेदना 


रौर पश्चात्ताप था। | 

“चमा १९" - प्रभु ने साश्चर्यं पूछा । 

हां ! बृद्ध याचक रो पड़ा । 

वह नहीं मिल सकती |? शंकर ने 
स्पष्ट उत्तर द्या | 

मैं गरीब दुखिया हूं, मुझे. नमा 
प्रदान करो, प्रभु अवश्य करो |? 

यह मुझप्रे नदी हो सकता । यह्‌ 
गत्‌ का नियम नहीं है |? 


जाहवी खड़ी खड़ी सुन रही थी । 
“पाप कम करने के पश्चात पश्चात्ताप की 
भयंकर श्वाग में बलने वाले प्राणी को 
यदिं क्षमा करने का नियम नहीं है 
तो उख प्राणौ को दण्ड-दान का. अधिकार 
देने वाज्ञा नियम कहां से श्राया १ श्रौर यदि 
ऐसा कही कोई नियम हो भी, तो क्या वह 
सत्य हे !? जाहवो के मन में एक विचार 
आया | वह सामने श्राकर खड़ी हो गइ । 

` मुझसे चमा नहीं मिल सक्ती | 

जा |? शकर ने कहा | 

पार्वती ने पूछा--'अन्न चा इए तो 
मेंदू? 

वृद्ध लकड़ी टेकता हुड्रा वापिस घूमा। 
उस पेरों में विश्व का बन्धन था। 
विर पर ब्रह्माएड का बोझ था । उसक्ले 
हृदय में प्रत्येक युग के प्राणी जीवन के 
ढुःखपूणे निःशबास की भकार थी। 

“लड़ा रइ।? जाही नै पीछे से 
आवाब दी | 

वृद्ध के पेर रुक गए | मुख फेर कर 
वह पीछे की श्रोर न देख सका ) 
कषे १ क्यों ? प्रश्पूर्णा ने पूछा । 


स्र 


। पागलपन के दयनीय रोगियो के लिये श्रमृत दायक | 
खचे पृथक । 


B 


प्रश्‍न का उत्तर दिये बिना दी जाहृवी श्रौर श्रन्नपूर्णा के एकांत ५, | 
कै पास श्राई । श्रवनि पर, प्राणौ को पे 
तिथि !? नाचमा देने "के (र 


श्रांपुओ्रों से भरी श्रांखो से वृद्ध एक 
रक उसकी तरफ देखने लगा । 

'जा। भ्राष से तेरे श्रपराधो की 
तुमे चमा । सुख से जा। इतना तो मैं. 
भी दे सकती हूँ ।? 

“तमा ? वृद्ध पागल हो गया । 

“ १? शंकर के मुख से निकल पढ़ा-- 
“त्भा ९ 2 

अतिथि वहां से चला गया! जाहुत्री 
ने शिवःपार्वती को प्रणाम किया और 
कहा 

भै विदा लेती हू? 

“एकाएक क्यो १? श्रन्नपूर्णा ने पूछा । 

बिस चपा, मुझसे मत पूछो 
उसकी आंखें भग गई | जाहुज्ी का 
अन्तर द्रवित हो गया श्रौर पिघल गया ! 
उसका शरीर भी एकाएक तरल बनने 
लगा। उमा श्रौर महेश उप्ते साश्चयै 
देखते रहे ¡ . 

मैं लच्षमी को क्या जबाब दू'गी ? 
पावंती रो पड़ी 7 


कद श्री रामेशबेदी छु 


लंकार | दूसरा संशोधित ब हे 
संस्करण | मूल्य २)। 


मिलने का पता-- विजय पुस्तक, 
भ्रद्धानन्द बाजार, देइलो | 


DE yo 


शंकर कपाल पर हाथ रखकर बैठ 
गये ।* अन्नपूर्णा दिङ मूढ़ बनकर ज्यों की 
स्यो खड़ी रही! बाल गजानन लडू, फे कर 
रोता रोता जाहवी की तरफ दौड़ा । पर 
वहां तो नाइवी एकदम द्रव बन गई । 
कैलाश के उन्नत हम शिखर से, शिव 


इस सप्ता 
॥ ही श्रौर 

ग प्रदशन श्र 
पर! श्री के 
गा है, जो इः 
क ज 
पी हैं। श्रीः 
मूल्य १०|) ब्पये ग ||. ३९ के 
पता-- एच. एम. श्रार. रजिस्टर्ड मिर्गों का इस्पताल हाखार। उर ने श्रपने 


रत ७ Ps 


(का े 


मंगा 


२४ घणडो में खात्मा । [तिब्बत के सम्या सियों के हृदय के 
गुप्त मेद, हिमालय पर्वत की उंची चोडियो पर उन्न होने 
वाली छड़ी बूटियों का चमत्कार, मिर्गी हिस्टीरिा श्री 


ल इनाम | | ड 


प्रेम के शौकीन जो, सब ओर से गितार 
दो शुके हें वे अन्तिम बार हमारा भसबी | 
काखी यंत्र मेगवाकर अपने दि की 
करें। इसको अपने पास रखने से ४. | 
दिख में जिस किसी का नाम बगे चाई | 
परवर दिख, अभिमामी भौर स्त ल 
चहा कहीं होगा आपसे मिलने के बिगे "प 
लगेगा और जब भी आप डसके सामने | 
बह प्रेश करने खगेगा। हरे न | 
छडा की सखाश करणा, किसी फे 
मालूम करणा, खताटमा से दाल 22 


20 (८2 


जायगा और आपके दिख में कोई 


घापिस । सस्तत साबित करचे बाडे को ३० ०) बकद इमाम । 
प्रोफेसर बंगाल मेस्मेरजम हाउस, (४-५० 


SR 


सुत्रताना 


नेकी श्रोर बदी? में गीतावाली 


A ली रे 
दिल्ली में 
भनेकी ओर बदी? 


इस सप्ताह दिल्ली में दो नये चित्रों-- 
की रौर बदी? तथा कनीज! -- 
गा प्रदशन आरम्म हुप्रा है । “नेकी और 
ह श्री केदार शर्मा की एक नई 
| है, जो इस से पूर्व चित्रले बा? ओए 
कगरात? जप्ते धुन्दर चित्र प्रत्धुत कर 
है हैं। श्री केदार शर्मा इस देश हे 
पप कोड के दिग्दशंकों में से हैं भ्रो( 
झे श्रपने प्रत्येक चित्र में कोई न 
ग्रे नयी चीज प्रस्तुत की है। नेड़ी 
परेर वदी' में उन्हों ने सत्री के दो रूप 
| र ह त एक देवी का श्रौर दूसरी 

th ज की | दवी के रूप में 'सुद्दागपत? की 
तमा) मो गीताबाली श्रौर दानवी के रूप में 
| अला नाम एक नयी अ्रमिनेत्री ने 
|. चित्र में श्रभिनय . किया है। श्री 
इहे | पर शवा स्वरचित चित्रों तथा न्यू 


i 


| क भूमिका में श्राटे रहे हैं। 
राय रस रि - ए 
रामी || भाकर क में भारत का बह महान: 

ये नायक के रूप में कार्य कर 
हे। 


आशा हे हि भनेकी भ्रौर बदी? चित्र 
शेर “सुहागरात के समान लोक 
ने सिद्ध होगा | 


पि शा नव प्रदर्शित चित्र कारवां 
भे 9५ रा बाग्बे दाकरीन के स्टुडियो 
| सिप निमित चित्र 'कनीज' है। इस 


| सभर न 


|| पै, 
१९% पप 


दिग्द्शन कृष्ण 
एस-छी० ने किया है ध्रौर 


|... द्वारा निर्मित चित्रों में थस. 


दो नये चित्र 


कनीज! 


प्र 


है 


संगीत निर्देशन पंचेली के गुनामहैदर 
ने ] चित्र कीं मृ मिका में मुनबर सुलताना 


श्याम कुल दोप श्रोर कक, श्रमिनय कर 


रहे हें! त 
गत सप्ताइ दिल्ली में उमर खय्प्राम 


दिक्चसं के 'दादा? नामक चित्र का 
प्ररशेन आरम्म हुना था । इस चित्र 
की कहानी एक ऐसे युत्रक से सम्बन्ध 
रतो है, बिसी मां एक रात, अपने 
पति को छोड़ कर अपने एक मांत्र छोटे 
बच्चे 2 साथ घर से निकल जाती है 
ग्रौर एक ऐपे व्यक्ति के घर में शरण 
लेती है! जो उस की मःयु के पश्चात्‌ 
उसके बच्चे का श्रपने बच्चे के समान 
पालन पोषण करता है। चित्रक[*निर्देशन 
पूर्व अभिनेता गीय ने किभ है ओर 
भ मका में शेख मुख्तार,मु 7व्वर घुलताना 
बेगमपारा, श्रौर श्याम श्रादि हैं । 


क्र 
he 
छाप २ ल्ल कर मेज बे पर 
अल्दी बर बरसों बई समय दार 


हाव ब थाडिगा * 


सक ब्डवेड। ने 


र ॥ सिनेमा - संसार की हलचलें 


+ बड़ी ब्विन र a 
बहिन के प्रधि कया कर 


यदेष्ट कतव्य पालन करने में कहां तक 
जाना पढ़ता है, इस चीत्र हो लेकर 
डी० डी० बश्यप ने फेपस विक्स के 
लिए बड़ी बहिन” नाम ये एक चित्र बा 
सन क्या है (जड़ी बहिन डी भूमिछ 
से युरैया श्रोर छोटी बहिनि डी मूमिका 
में गीतावाली ने श्रमिग्य डिया हें | 
साथ में उल्जस, प्रा औ्रौर गुहाव 
श्रादि मी हैं । > 

ॐ “पगड़ी? में फन हास्य प्रभिनय 
कै बद दीदित का श्रब 'चोबे ४? नामक 
फिल्म में श्रा रहा है । 

# प्रोम एड तपस्या है, मन बह- 
लाव का सवन नहीं, बाम्वे दाङीच ने 
इस श्राधार पर 'छिद्गो! नामक एक नये 
चित्र का निर्माण किया ईं । चित्र की 
भूमिका में न्यू बियेटज के प्रसिद्ध चरित्र 
अभिनेता नबाब के श्रलावा कामिनी- 
कौशल, वोरादेत्र, आनन्द, प्रतिमादेती 
आदि हैं। 

ॐ ट्येणिव्यय सेंचुरी फोक ने 
दार्लीबुड के सुप्ररेद्ध दिग्दशंक दावर्ड 
दाक्प श्रो( केर॑ग्रांट तबा श्रानशेरीडन 
श्रदि कलाकारों छै सहयोग से ब्रिटेन में 
“राई वान ए मेज्ञवार ब्राइड? नाम से 
एड फिल्म तेया? करने का प्रवल शिया 
था | इथ कहानी छा सःम्ध एक श्रमे- 
रिऊन युत्रतों पे है वह युद्ध के दिलों में श्रमे- 
रिकन हना कै साथ फ्रोस गई थी और 
जधिने वहां एक फ्रच अफसर से शादी 
करली थी, झिंन्तु जिसे वह कानूनी कठि 
नाइयों के कारण श्रपने घर नही ले 
बडा मङ्तोयो। दद्यपै हालीवुड की 
फिल्म कम्पनियों ने अब फिल्मों पर बहुत 
अधिक व्यय “रवा बन्द कर दिया 
है, किन्तु हावड का कयन था $ 
इस फड्म है निर्माण पर ७,५०००० 
पौंड व्यय किये जायगे । कम्पनी को इव 
फिल्म पर इतना व्यय करने का निश्चय 
इस लिए करना पढ़ा है, क्‍योंकि वह 
ब्रिटेन कै सिः सा घरों में प्रदर्शित अपनी 
फिल्मों की आय को खदेरा नहीं ले जा 
सक्ती, यदे वह चाहे तो ब्रिटेन में उस 
घन क! उपयोग कर सकृतो है । ट्वेण्ट- 
यथ सेंवुरीझोवस के हालीवुड के बजाय 
,ब्रिटेन में बाकर फिल्म तेयार करने का 
रहस्य मी यही बा । किन्तु जइ कि ब्रिटेन 
की फिल्व-कम्पनियां श्रमना कोई भी 
चित्र २,०० ००० पौंड से श्रवि $ लागत 
पे तैयार नहो करतो श्रमेरिकन कम्पनी 
द्वारा ब्रिटेन में झत्यविक व्यय से फिल्म 
निर्माण को श्रनेक निरिश निर्माताप्रो ने 
बड़ी शंख क दृष्टि प्ले देखा है। उधर शेरी 
डन और ग्राणट बीमार पड़ गये, जिसके 
कारश कम्पनी को ब्रिटेन में अपनी 


घब 7? व्र” कुढत 
का शेष माग हार वुड में ही तया करवे 
को निश्चय करना पढ़ा। हंवेशिदप्य के 
इस जिश्वय के परिणामस्वरूप ब्रिटेन के 
३०० कलाकार बेकार हो गये हैँ, छो 
उक्त फिल्म में कार्य करने कै लिए 
नियुक्त किये गये थे | 


प्रप्रभनेत्रो गंतानिज्ञामी के पछि 
निर्देशक वेदी ने श्रमिनेता बतीश पर 
गीतानिजामी को बइकाने और उसकै 
साथ व्यमिचार कर ने का दावा दापर किया 
है । निदेशक वेदी ने अपनी शिकायत में 
कहा है कि गत २ अगस्त १६४६ को 
उनका वेवाइ रशीदा बेगम सिफ गीता 
विष्यमी से. वैदिक रीति बे द्रुग्रा या! 
उसके पक १६ माघ की कन्य! मोहिनी मी 
है । गत ६ मास से अ्मित्ेताछ तीश कौ 
गता निमी से दोती हो गई । सतीश 
वेदी के चित्र करव? में नायक श काम 
कर रहा याब कि गोता इसी चित्र में 
नायिका थो । गत २६ नुहाई १६४८ को 
निर्देशक उेदी को अपनी माता की बीमारी 
के सिलसिले में दिल्ली नाना पड़ा | अपने 
पंछे वदद गंता को 'करबट कै निर्माता 
बी« श्रार० चोपड़ा के बर छोड़ गया! 
पर ३० जुन्नाई को गीता उनका मकान 
छोड़ कर सतोश के साथ चली गई श्रौर 
दो दिन तक गायब रही । सतीश उसके घर 
पर्‌ मी श्राता था और लोगों ने इन दोनो 
को कई बार श्रपत्तिजनक स्थित में 
पाया | गत १३ श्रगछ का सतीश गीता 
को मगा ले गया और वे अपने रहने की 
जगह बराबर बदलते *दे । गत १८ ढित- 
म्बर को मद्दिम में बतीश ने गंता के 
साय व्यभिचार किया और किर ४१४ 
श्रक्ट्रबर से २० अक्टूबर के बीच में 
कृथोल लोन, दादर रोड़ में रहते दए मी 
व्य भचार श्या | निर्देशक बेदी के अनु- 
सार इव ब्यमिचार के श्रनेक गवाइ हैं । 
निर्देशक वेदी ने इनके नाप मो दिए हैं । 


इव मामले को पाळी मुर्वाई १४ 
घनवरी को दादर के प्र सिडेग्तरी मैंजिस्ट्रेंट 
की प्रदालत में हुई । पेशी क सञ्चय 
निर्दे पक वेदी ने शिकायत की डि उन्हें 
मालूम हुश्रा है 5ि गीता के चार माड 
का गर्म है और चू'कि इस चीज श्र उनकै 
दावे पे निंकट का सम्बन्ध हैं श्रत: गीता 
की डाक्टरी जाँच कराई जार | गीता उस 
समय अदालत में नहीं यो । अदालत ने 
इटीश को आज्ञा दी डि गीता को पेक 
किया शाए | पइशे तो सतोश हीला 
हवाला करवा रहा पर अन्त में श्राच बये 
का सपय दिए जाने पर गीता को श्रदा- 
लठ में ले श्राया । गीता ने श्रपनी गबाडी 
में गमंवती होने से इन्कार डिया | 
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` पाकिस्तान का समभोता असफल 


. [कराची में हुए. श्रन्तर्डोमीनियन सम्मेलन में पाकिस्तान और | 
भारत के प्रतिनिधियों में छो परसपर समझौता हुआ था, वइ प्रभी तक 

| क्रियान्वित नहीं हो सका | क्यों ! पत्र-लेख® ने इस सम्बन्ध में खो 
बुझाव दिये हैं वे सम्बद्ध अधिकारियों कै लिए विचार्य हैं। सं० ] 


बौयुत सम्पादक छी | 
हू लेता कि हमें पहले से: ही भय था) 
। कराची के प्रन्तडडमिनियन सम्मेलन में 


बीक्रृत हुप्रा समभोता व्यर्थ सिद्ध 
[छ । १ फरवरी १६४६ से वह समभीता 
ओ। क्रिपाम्वित होना था। परन्तु श्रमी तक 
। शाक्स्तान में छिदू श्रोर सिख जो ायदाद्‌ 
। होड़ कर श्राये हैं; न तो उसकी शिक्री 


(इई छोर न ही स्थिति में कोई श्रन्य 
एरिवरतन ही हुआ । उस समभोते में ही 
.... ईँछऐपीतर थिया हैं, कि वतेमान वाता- 
बरण में उसका क्रिया में आना कटिन 
है। इस रुम्मन्ध में शरणाशियो का 
एक प्रतिनिध मंडल शरणा्डौ मन्त्री 
ओ। औँ मोइनलाल सक्ऐना छे पी मिला था 
ओ। झर उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सम्भोते 
. छुँ प्रस्तावित योजना श्रन्तिम नहीं है। 
उसमें परिवतन हो रकता है । माननीय 
न्त्रिमशोदय ने डेपूटेशन'से यह भी कहा 
बा कि निष्क्रान्तों की सम्पत्तिका प्रश्न 
(द्‌ साकार के कानून-विभाग के सुपु 
॥। हमारे प्रधानमन्श्री भी विलायत 
आने छे पहले कह राये कि पाकिस्तान 
प्र हिन्दुस्तान कै मध्य सबसे बड़ा 
बेवाद ग्रस्त प्रश्न निछ्ागतो की सम्प'त्त 
«हो है भ्रोर उके उचित समाधान 
। बर ट्टी दोनोंडोमिनियनों वा दौदाद निर्भर 
य ॥, हमें राशा थी कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न 
अर कानून-विपाग ने छो विचार विमश 
- किया है बह अन्तडॉनीनियन सम्मेलन के 
- इत मान अधिवेशन से पढ्ने प्रकाश में 
| श ¶ आयेगा परन्तु हमे निराश होना 
। “स्वाः 
EE 3 न 
इस सम्षन में मेरे दो सुझाव हैं; 
१. निर्वासित सम्पत्ति कानून ( इवे- 
ज्वौन रापररः ऐबट ) सारे देश पर लागू 
जावे जि्तमें हिन्दुस्तान की रियासते 
` शामिल हों। 
२. हिन्दुस्तान के किरी भी प्रांत या 
. शेयासत में हिदुस्तान छे पाकिस्तान को 
` अथे मुसलमानों को जो सम्पत्ति या णायदाद है 
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५४ पाकिस्तान में हिन्दू और सिख जो 
शग्पत्ति छोड़ बर श्राये हैं वह हिन्दुस्तान 
नौं द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति 
अधिक है | पारिस्तान में 
के विरुद्ध खो घृणा- 
गया है श्रौर 


उनकी जायदादों कों खरीदना गुनाह है 
इस बात का आन्दोलन किया गया है-- 
उसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान 
में हिन्दू श्रोर लिखों को घ्ायदादों की 
क॑ मत कम हो गई है, जबवि दिदुस्तान में 
मुसज्ञमानो की जायदादों की कीमतों में 
कोई अन्तर नहीं आया है। 

पहले सुझाव को माने बिना जाय- 
दाद विनिमय कषा चचत्र श्रत्यन्त सीमित 
रहेगा ओर हिन्दुओं और सिछों की 
कई गुना सम्पत्ति का उचेत व्निमय 
न होने से नेवल सम्पत्ति के मालिकों 
को घारा रहेगा, बल्कि यह राष्ट्र की 
श्रार्थिक क्षति होगी। 

यदि हिन्दुस्तान में सुसज्ञमानों की 
सः्पत्ति पर करटोडियन षा एकाघि शर 
करके प्राइवेट रूप से उनकी सम्पत्ति का 
क्रय विक्रय बाद न किया गया तब भी 
राष्ट्र की हानि श्रनिबाये है । 

प.किस्तान में हिन्दू और सिख तो 
सम्मानपूर्वक रह नहीं,सव ते, इतन [दी नहीं 
सिन्ध में तो हिन्दू सिखो की मौजूदगी 
में भी उनकी जायदादे मुसलमानो को 
दे दी जाती है। इसके कुछ उदहरण 
में १० मार्च के एक देनिक समाचार पत्र 
प्ले दे रहा हूं -- 


(क) श्री दहलराम बशरमल नेश- 
नल बैंक हैद्राबाद के मेनेबिंग डायरेक्टर थे 
और सिन्ष के बहत बड़े जप्रीदर तथा 
साहूकार ये। उनी १००० एकड़ 
बरायती जमीन मुसलमान पीड़तो को 
देदी गई। 

- (ख ) श्री निचलदास हिम्मतसिंह 
कराची कापोरेशन के चीफ श्राफिसर ये। 


- सिन्ष के लरकाना जिले में उनकी जमीन 


छीन ली गई । 

(ग ) जेल्लान नाम - कै सौदागर 
कराची में कारोबार करते थे । उनंको और 
उनके माल व श्रसबाब को पुलिस ने 
उनफी दुकान से बाहर निकाल बर रुड़क 
पर फेंक दिया | 

(घ) फतेइचन्द श्र सू-ल सित 
में एडनो ४2 जनरल हैं और वह श्रमी 
तक वहीं रह रहे हैं ) एक दिर उन्हें 
हुक्म मिला कि तुम्हार मकन एक मुप्त- 
लम न पीड़त को दे दिया गया है| 
उनसे इस विषश्र में!पूछा तक नहीं गया || 

इस प्रकर की घटनाओं से स्पष्ट है 
कि जब तक उपरिलिखित हमारे दो सुझाब 
क्रियान्वित नहीं होगे त्र वक निष्कात्तों 


होगा | 
लाए पक शरणार्थी 


[ पृष्ठ ८ का शेष ] 
नहीं है | इमें ज्यदा तो पेदा करना दी 
चाहिए | लेदिन उघ द्रग्मियान हमें 
कमीमें भी खेच्छा पे हाथ बँदाना चा श्यि। 
बापू का यही तरीका है। श्रगर हम यह 
नहीं ८रते. तो यह बात हम से साम्यवाद 
यानी हंस क्राग्ती वरवायेगी रिश्वतखोरी 
गरीबी और श्रजन्तोष ही दिक क्रान्ति के 
पनपने की जगहे हैं। श्रीर यद हमारे 

रेता लोग बापू के सिद्धांतों में 
सक्रिय विश्वास जादिरि करने के लिए 
कुछ नहीं करते, तो दुनिया की कोई 
ताकत हिन्दुस्तान को चीन का अनुकरण 
करने से नहीं रोक़ उगी । इम बिवारों कै 
साथ शरीर-बल्लसे नरी लड़ प्रकते । उन प्ले 
तो हमें ज्यादा अच्छे विचारों से . और 
अपने घीवन में सुघार कर के ही लड़ना 
होगा । श्रौर उसके लिए बापू ने हमें जो 
कुछ सिखाया है उसपे और क्या अच्छा 
दो सकता है ? बापू के इतना सब करनेके 
बाद यदि हिन्दुस्तान साम्यवाद में बह जाय, 
तो वया इस्से बढ़कर कोई दुःखद्‌ बात हो 
सकती है १ फिर भी यदि हम हालतों को 
बदलने के लिऐ, कुछ मौलिक परिवर्तन 
नहीं करते, तो-यद रोना अनिवार्य है। 
दप श्रात्मःसन त्री बन कर यह न कहते 
रहें कि हिन्दुस्ान का स म्यवाद प्ले कोई 
खतग नहीं हे, लेकिन यदि इ.लतें वेत 
हौ रहीं, जेसो श्रान्र हैँ, तो वह खतरा 
हमारे सिरर लट रहा है। 
नन सुशीला नायर 


? 


की सम्प त फे विषय में ग्रन्तर्डोमिनियन 
सम्मेलन पै हुश्रा प्रयेक समभझोता बेकार 


RSS SR 


इस पुस्तक में शादी का पूरा ्रानन्द प्राप्त करने के पोशीदा . तरी के थे |; पिपत 

ब्ज्ञाक को र गीन तस्वीरों द्वारा बतलाए गए हैं । इस पुस्तक में प्राचीन % परक है| 

ऐसे मेद ६ (बरका लिखना सभ्यता के विरद्ध है । केवल श।दी छुदा ही 

को मंगवा सकते हैं । मूल्य २॥) | खुफिया तस्वीरों के कार्ड २५ मूल्य २ I) i. 3 
अमेरिवन ट्रेडिंग एजेन्सी पी०-बी० ७५ ( ए. ^. फा. ) भ ७ 


[एप देका शेष J 
के साथ भारतीय राष्ट्र का पर ॥ 
को चोटी पर पहुँचना प्रमाणित ३ र 
कि रो की ४ सली जीवन ण 
संस्कृत हैँ । युग युगान्त के उँ ` 
के थपेड़ो को सह कर भी ग 
राई श्राच तक जीवित है तो 
वेदक कोल से लेकर अब तक क 
दंघ समय में फैली हुई सकी | 
कारण ही हैं| राष्ट्र का सब कुछ ; | 
जाय, परम्तु एक संस्कृति द्गः | 
जाय तो उसके पुनर्थावित होने ब | 
रहती है और यदि इसवे बिपरीत 
र 5 रहे, पः | 
नष्ट हो जाय तो जातिं | 
अतंदिग्ध हो जाता है। स 


_ लहछुन : प्याज : 


लेखक-- श्री रामेशबेदी रु 
लंकार। दूसरा सशोषित व परि 
संस्करण | मूल्य २॥) | 

तपेदिक, काली खांसी, निमोन | 
गठिया, प्रजनन संस्थान के रोग, पेट 
रोगों, बरे बड़े जख्मों श्रादि का हा 
ओर प्याघ से सामिल इलाज करने | हः घुतो रहा 


हूल में 
कै। रमे 


तथा बुरे 


जहे कायाकल्प किया जाता था। दै 

श्रौर स्वस्थ श्रायु का रहस्य जानने | 
लिए इस पुरक छो श्रवश्य पढ़िये । 

मिलने का पता-- 

विजय पुस्तक भणडार, दिल्ती| 


ङ्ग घुष | 
॥ जा कर्‌ : 
[पकरर स; 


होना प्रावश्पक है ! रणजीत फि 
श्रारै ग्लेज, ( ५. 4. छ.) गा | 


पिते हूँ। 


ToS t कैश | ङ 


शादी. 


वह कह हे 

केक फस्यो भय्या 
सक्ति } त्र | 4 
कुछ गु १ 

वि 

सो छूज में श्रा डिनेसा दिखाया 


रीत हा रमेग तथा पुऐेश उसे देखने को 
तु सं द्वत श्राठुर ये । मास्टर जी ने इसी 
ह सवेगार ए प्रान छुट्टी दे दो थी | तथा करा 
| हि गदि सत्र शान्त रहे तो उन्हें ्रान 
मुफ्त गें दिखाया ज वेग । वेपै 
क्तवा सुरेश दोनों दी चंड थे । बढ़े 
गै पाक, चुप रहना तो मार्नो इन्होंने 
| आयु, [हि त नहीं था, पर श्राष वे पी इतने 
 परिद्ि|ति ये किं बस कया कहें, मानों शान्ति 
।प्रतार ही हों। तीन बजे जिनेमा 
निमोनिण| [ता जने वाला था, और अभी तक 
ग, पेट है विये केबल १२ राम र'म करते सम्प 
[ा। ग्रान समामंडत की जो लिड़ किया 


का ल्न | १ 
करने है| घुगो रदा करतो थो वे श्राज पढ़रों 
| द्रव्य श एवन्द कर दो गई थी, समा मन्डग में 


गा) दार घु! था सत्र चुयच॒प श्रगनी 
इानने } || घा कर बेठ गए, यदि उस समय 
दिये। ।पेक्टर सःह श्रा भी जाते तो उन्हे- 
म रोता फि इस स्कूल के लड़के 

ल्ली| गनि शरीफ हैं । नाइक ही अगले साल 
रेया के लड़कों के बारे में शेतान 
के सु का. उपयोग किया श्रौर यह सोच कर 
वा हिव BR पछुत ते, पर वे कहां ! वे तो 
त छि EE ही पघारते हैं जत्र कि सारे 
| ५ बीर शोर मचते हैं, एल्ला 
ने 


शशश श **“-«“-- मास्टर जी 
>) SPAN मास्टर 


ऋ । उसका श्रर्थ था-- श्रब 


शीत रहो इससे भी ज्यादा बितने कि ` 


हे, सब शान्त शो गए। सामने 
पंग हुआ था, पीछे ही ओर एक 
र मशीन को चला रहा था'""उसने 
भैनसा बरन दबाया कि सिनेमा 
पे गो । मास्टर छी पड्दै के पास ही 
के मा श्रवाक्‌ था श्र्थात बोलता 
गही थः, सुप्प सिनेमा था, इख 

पेन को समझते बाते ये | 


hh पशे तो भूगोल सम्बन्धी लिनेमा 


(३ गया -- देखो विद्यार्थियों, यह 
५, गत है-संसार का सबसे ऊचा 
५ [: एवरेस्ट है कचन जरा -- यहां 
फि नेदी नकली है' * देखो यहां से, 
हर न एस में स्तान क 
कर रहे र र प्रयाग, लोग गंगा 


चलें सिनेमा 


[ सुत्री शवामाणनी सत्य ब्याज ] 


छोरो सी ही तो मशीन थी, एन्टरवल 
हो गया । दो मिनट दाद फिर चलाः" यह 
देखो विद्य बियों' “यह रा जपूताना: ` यह 
जयपुर शहर है यहां का वह स्थान श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध माना जता दै-““इपे तीर्यंतज 
गलता कृहते हैं जानते हो इस जानव! को 
क्या करते हं! यह ऊर है, जो डि राब- 
पूताने में बालू का जद्दाज कटा जाता है। 
ये राजपूताने की श्रोरतें `** देखो यह 
बालक स्कूज्ञ जः रहे हैं यनोकानेर है 
यह बीकानेर का किल्ला है, जड पर बीका- 
नेर नरे प्र श्राज मी रहते हैं। यह गघनेर 
को मोज, यह छोलतायत झेल, ज पर 
इर वर्ष एक बढ़ा म:रो मेला लगा है । 
यह जोधपुर है, घोषपु! का पुगना किला, 
देखो विद्यार्थियों "'दालां कि इप का 
बहुत सा माग टूटा हुग्रा पर श्र भी यह 
काफो घुन्द्र दिलाई दै रहा है यह देखो 
जोधपुर स्टेगन' ` यह नोधपुरका बाबार । 
बस यहां पाकर फिर स्नेमा समास 
हो गया । मशोन चत्ञाने वाक्षे ने रील 
बदज्नी फिर उस सिनेमा को सहायता से 
उतने दिल्ली, आगरा, उदयपुर, बसई 
कज्ञक्त। शरा दे वहां बेंठे बठे ही उन्हें | 
लाए । इसके बाइ सिनेमा समाप्त हो. 
गया, लड़को को सम्बोधित करके मास्ट( 
बी ने कहा कि तुम सब्र यहीं बैठे रहो । वे 
सब चुगच,प वहीं बेठे रहे। 


रमेश तथा सुरेश एक ही कचा के 
विद्यःयाँ ये, दोतो पांचत्री कचा में पढ़ते 
ये, पढ़ने में दत्तू | तय शेतानो कणे में 
सबसे श्रागे, शैतानी में दोनों मित्र ही ये, 
एक ही युण का दोतों में बाहु होने के 
कारण उनी पडतो मो खूब यी, कुरी 
घन्टे में सिनेमा तो समास दो] गया । 
मास्टर जी ने सबको सम्बोधित ):करके 


कहा | 
“देखो विद्य थिया, व॒ग्हें श्रमी री 
एह सिनेमा दिखाया. गया या, मुके यह 
ज्ञान कर (डी प्रस्ता हुईं कि तुप इतने 
समय तक विलङुल शान्त रहे। आज 
दु्हारे लिए छुट्टी इं है त॒म्दें जो फिल्‍म 
प्रमी दिखाई: गई यो न] बिलख्-पःठ 
मैंने परसों Cah | पर बहुत कम 

याद्‌ किया, 
Fe कर सब कौ सबक में भ 


सो आध यह | 


गया होगा । क्यों श्रा यश न १ मास्टर 
साइज ने पूछा, शन वःलक सोचने लगे डि 
इसमें समझने की क्या बात है““यह तो 
एक बुद्ध भी सपक सब्ता है”"'इप्र तो 
अ्रकञ मन्द हैं सिडेमा से समझाने में 
ब्यि था 5हुत शीघ्र समझ जाता है तबा 
बदुत कुछ उमफ बाता है। भ्राज में 
द्रग्दं बत.ऊगा डि इस सिनेमा छा श्रवि” 
घ्र केसे टुप्र, मास्टर साइज ने कदा | 
किडी बन्द कमरे में जिसमें डि 
अन्यवार तुय दो, जेवा डि खिड़ केयों के 
पढ्दै हटाने छे पूर्व था डिसी ऐसे छिद्र 
प्रे जिक्षमें से श्र्यन्त प्रकाश श्रा रह्म द्रो, 
ढिली चित्र को रख देने वे उस चित्र डी प्रदि- 
छापा दुरम्द वर प्रह्राद जहां बढ़ेगा वहां 
दिखाई-ड़ेगो । इसी मूलभूत 'विद्वांव को 
लेकर वन्न निको ने प्रयोग करने श्रारम्म 
किये ।सन्‌ १७२७६० में जर्मनी के डाक्टर 
इनभ्यान स्वूल्ज ने यइ आविष्कार 
किया कि किटी वस्नु की प्रतिल्लुया डिबी 
अन्य वम्तु पर ग्रदण की बा सतो है। 
श्राप जत्र कभी फोटो उदरबाने ज.ते 

हें तो श्रापके दो चित्र उतारे बाते .ई 
एक नगेरिव तया दूषरा पोनेख्वि, दोनों 
एक दूसरे के बिना श्रपूण' है। पिले 
नेगेडेव उतारा जाता है और फिर नेगे- 
दिव के द्वारा पोजेटेव चदे बितंनी 
सख्या में उतारे बा सकते हैं। इसी 
प्रकार सिनेमा का फिल्म उतारते समय 
मी केररामेत को दो ही चित्र उतारने 
पढ़ते हैं एक चो पॉजेट्वि तथा दूधरा 
नेगेरित्र | चियों झै स्थायी रूप से रखने 
के लिए नित्य नाना प्रशर के प्रयोग 
होने लगे पर वे प्रायः श्रसफन्न रहदै | तत्‌ 
पश्चात सन्‌ १६१४ ३० में फ्रांस है जो 


घशोसफ निकोलस नेख ने पोजेटेव विक 
उतारने में सफरता प्राप्त की, पर के 
नेगेडिव चित्र न बना सके | मेंगे डवे के 
चिना एक चित्र घे प्रन्य प्रति हो नहीं 
सक्ती । और एक चित्र की तीन चार 
कागियां करने में वहीं मेहनत पड़ती थी 
जो कि पदले चित्र में । इव में खर्च तथा 
समय श्रत्यन्त ज्यादा लगता था ! इसलिे 
नेगेटित्र चित्र बनाने के लिए प्रवोग 
पारम्म हुए *** छर चाइ तद्वां राइ' 
बिज्ञियम हेनरी फक्स इ.लझ्रोड ने नेगे 
दिव चित्र उतारने में विश्व में उब टे 
पढके सफलता प्राप्त ही । पर ये दोनों 
प्रकार के श्रनुपन्घान इतने महगे ये कि 
व्यवद्यारिइता में लाये नहीं जा सकते थे! 
इतने सुब र करने के देतु अ्रमेरिका है 
चार्जईस्टमेन ने इंच श्रौ! सलोलाइड 
पर चित्र उतार कर सफज्ञदा शतत की, 
हतने ग्रा वष्डारों द्वारा फोडेग्रफों हे 
काडी प्रगति हुई, जिउडे कि बिना 
आज दम फिल्म नहीं देख स *ते थे । खन 
१२७२ ॥० में श्रमेरिका कै एक विद्वान 
एढवड मेत्रेच ने य निष्क॒ष निकाला 
कि वदि इन चित्रों के मित्र भिन्न पौष 
जिए ज.यं तथा उन्हें शीघ्र तिशीध्र पल्ञदा 
जाय तो वे दमै चन्नते किले दखाई 
दे गे । अपनी इस बात को पुष्टि कै हेट 
उन्हों ने वित्रों को शते/त से चलने 
की मशीन बनाई जो कि चित्रों को शीळ 
हो एक के बाद दूसरे को पलर देती गी, 
इस प्रकार भी ० एडबड मेत्रि द्वार 
सवे प्रयम चज्नचित्र का निर्माण दुश्रा 

इतना होने के पश्चात भी लोर्गा क 
इतने प्ले ही सतोप्र नहीं हुद्ठा डड 


[ शेष पृष्ठ २६ पर ] 


सोना 


मुफ्त 


दमने मिनवाँ गोल्ड को मशद्वर करने के लिए एक सेम्पल चक तेबार 
किया दै जितं दो घोड़ी चूड़ी ( डाइमन्ड कट ) एक नेकुलठ (न्यू डित्राइन ) 
एच घोड़ो काटे, २ ग्रंगूठो बाम्बे फछव। इसके श्रतिरिक्त २ तोला सोना सिनता 


गल्ड 


ऐल्ड बिलकुल मुफ्त दिया बाता है | राज ही मुफ्त सोना तबा सेम्पल अक कै 


लिए लिखिये । बल्दी करं ऐसे श्रवसर बार बार द्वाव नहीं श्राते । 
पृता-- अमेरिकन आर्नामेंट हाउस पी. बी. ७४ ( 4.०.) अमृतसर 


SS 


22 क्र के 
बादाम का तेल 
बाली मशीन मूल्य ve) 


आप भी लखपती बनें ? 


हमारी रिञ्रिया मशौन द्वारा आप आषा अन से १० ओन तक को दरगड़ 
एरप्रो तशा ङुनेन की डिखिया बेडी फेन्सी १ घंटे में ३००-४०० रिक्यां 
हवाई, स्वाद पौडर श्रादि की बनाकर अपना औषधालय या कारखाना 
शीघ्र ही लखपती बन सक्ते हैं। मूल्य १२) डाक खच १) 
निकालने वाली मशीन का मूल्य ४०)! सेप्रई या सेब बनाने 


म्ग-हुंटरनेशेनल इन्डस्ट्रीज लि» अलीगढ़ 


॥ 


0 INC HIE 


मेरी एक मुहान की कीमत १० 
ज्ञाख पौंड ऐ। 

-- लन्दन में बेगम लियाकत श्रलौ 

यह समय की झीमत है, या स्थान 

शैया वस्तु के १ इन्द्रप्रस्थ गल्से कालिण 

कौ पूवः प्रध्यापिका की मुस्कान का मूल्य 

दिल्ली प्रौर लन्दन में एकसा ही है, या 


बद्ज गया है ? 
x x x 
पू'जीपति भ्रष्टाचार रोकें। 
—डा० मुए्जीं 


सुना कुछ प्रापने, यानी चोर चौकी- 
दारी करें। 
x x x 
३ अम्बाला का कमिश्नर हिन्दी परीक्षा 
रैगा। 7 --एक समाचार 
यू० पी० के अफसर पीछे क्यो ! 
x x x 
FN इम यूरोप वाले एक साथ ही बियेंगे 
झर एकसाथ मरंगे। --चर्विल 
एक साथ मरे तो क्या मरे | नाम 
बुम्दारा हो, श्रौर मरे श्रौर। भरवा लो 
बचन इन मन्त्री मेहमानों से । 
2.2 NES NER - 
FE बिन्होंने सुइरावर्दी को वोट दिया 
जा, उन पर प्रनुशासन की कारवाई 
दोगी। 7 पाकिस्तान लीग 
ठीक, उन्हें हिन्दुस्तान का दामो कह 
। कर क्यूम की करणला में मिजबा दो । 
| “३ ८ x x x 
कपड़े सने की मशीन चुगते हुए 
बढ़वानी की रानी गिरफ्तार । 
--एक समाचार 


कटे हुए दिल को सीने के लिए 
'बरूरत पढ़ गई होगो ! 


x । 9 x 
दिल्‍ली में छात्रो पर ज्ञाठी छाजं। 
“एक श.षक 


इमारी फक्कड़ सरकार को पटा हे 
. कि बालक बिना कानइठाई कै ठोक नहीं 
गते, इसलए बरा-सी कनपकड़ो कर 
१ है जो १ 
x x x 


¬ सतानम्‌ 


नेएरू पटेल और राजाजी राजषि हैं। ' 


प्रन को बार जब कहीं इड़त ल कर- 
बाश्ओरो तो मजदूरों में भाषण देना- सर 
कार कपड़े का तो क्या, तुग्दारे खाने तक 
का प्रबन्ध नहीं कर सकी | चित भी मेरी 
और पर भी मेरी। [फर लीडरी केसे 
श्रांख बचा कर भागेगी १ 

x x x 

राजेन्द्र बाबू ओर गोबिन्इ मालवीय 

के जुते बनारस में चोरी हो गये। 
--एक शीर्षक 

गांघो-निधि में से चोरों का हेस्सा 

पहले छे क्यों न पहले निकाल दिया [ 


x x x 
भारत-सरकार मशीन पुर्ण उद्योग 
खोलेगी । --एक समाचार 


मशीनरी तो सारी, की सारी ही 

बद्लने लायक दो गई, वे.वल पुषा को 
बद्ल रुर कब तक काम चलाओगे १ 

x x x 

भारत मे शिद्धा का स्तर गिर रहा 

मौलाना श्राजद्‌ 

बड़े मियां, श्रान क्ल पढ़े लखे ९ी 

कीमत दो रुपपे और श्रनाड्री की नौ 


हे 


रुपये है ! 
x x x 
चीन के व्यांपरियों की हन्दन 
यात्रा । “एक समाचार 
चीन में छुटने में कुछ कसर रह 
गई क्या! 
4. (३ x x 
डा० जानमथाई छै एलम की 
चोरी। --एक शीषंक 


बुरा हुआ । उस कलम का तो 
हमारे पूजोपति भाई श्रन्तराष्ट्रेय प्रदशन 
करने वाले थे जिसने पूजीपतियो कै 
नाम १० साल की लूट खोड की छूर 
बा पट्टा लिखा था | 
DR SR x 
राष्रस्थान शंग्रेस में फूड । 
. “एक समाचार 
` यदि 'लूर’ बन्द दो जाय, तो शायद 
फू का सवाल ही न रहे। कोई यह 
नुरखा कांग्रेस हांइकमाण्ड को लिख 
मेतना । ` 
2 iC x x 4 
तोन रीछों वाली चांदी की तश्तरी 
लिया९तश्रलौ द्वारा प्रिस चाल्स वो भेंड। 
--ए७ समाचार 
चौथा कोना शायद अपने लिए. 
छोड़ दिया होगा ! 
bY, ‘io x 


देशी प्र बिदेशी उद्योगपति मिल- 
कर र ना . शरो बिढ़ला 


[ २६] 


रोड़ा श्रटका, 


[ पृष्ठ ४ का शेष ] 


काश्मीर-का जनमत १६४० तक 

क. श्मीर घनमत प्रशासक एडमिरल 
निमित्स नेएक वक्तब्य द्वारा भारत 
आर पाक्स्तिन के निवासियों को 
विश्वास दिलाया है कि वे दोटों सरकारों 


द्वारा स्वीकृत समभौते के श्रनुसार 


निष्पक्ष और न्याय संगत जनमत सग्रह 
कापूर प्रयत्न षरगे । एडमिरल निमि- 
त्स ने प्रमरीकन सेना कै श्रवसर प्राप्ता 
अधिकारी जनरल मालोनी को अपना 
को श्रपना सायक चुरा है। अन्त में 
आश्वासन दिया है कि वे यथासम्मव 
र्शघ्र दी निर्वाचक सूचियां_ तंथार करायंगे 
श्रौर सन्‌ १६५० के वसन्त में जनमत 
संग्रह प्रारम्भ करने वा प्रयत्न करेंगे। 

= कश्मीर कमौशन ने विम सन्धि 
सम्बन्धी नये प्रस्ताव पाकिस्तान श्रौर 
भारत फे समक्ष पेश बर दिये हँ। 

कलकचा में उपद्रव 

कलकत्ता के बो बाजार में पुलिस 
ओर कभ्यूनिस्टो' के प्रदर्शन पर हुए 
संघषं के परिणामस्वरूप दो ब्यक्ति मारे 
गये हैं ओर ६ गभ्ग १ दर्जन अस्पताल 
में भर्दों किये गये हैं । 

कश्यूनिस्ट क.यकर्ताओं और स्वयं- 


सेवकों के एक दल ने 
तोड़ते हुए ण्लूप नि 32 
किया । लाठी चार्ज श्रौ ने 
प्रयोग करने पर भी 

नहीं हुआ । प्रदर्शनक् ) 
फल गये श्रोर श्रा छन्ने 
पर श्राक्रमण करने 


| । 


[ पृष्ठ २५ का शेष ] 


तक जो चित्रपड बने थे वे वेवल श्रवाकू 
होते थे । जेछ कि आज के छिनेमा बोलते 
चालते नबर अते हे वेषे नहीं थे, इसे 
सब्राक्‌ करने के” हेतु 'पाडिएन? नामक 
एक व्यक्ति ने प्रामोफ न की सह्दायता से 
चित्रों को सवाक्‌ बनाने का प्रयत्न 
किया । 

इस प्रकार चलचित्र का निर्माण 
हुश्रा छिसके फलस्वरूप श्रान इमने 
चन्र देखा । श्रम इमारे स्कूल ने एक 
मशीन खरीदने वा वचार किया है और 
तुग्है श्रब प्रत्येक शुक्रबार को सिनेमा 
दिखाया चोवेगा, जिसके द्वारा भूगोल 
इतिहास श्रादि अन्य उपयोगो विषयों 
की शिक्षा दी जावेगी। पर यइ सिनमा 
केवल उन्ही लड़कों को दिखाया जावेगा, 


“ चो कि गरहाबिर नदी ते तश स्कूल 


में; अघिक शोर नहीं मचाते, एवं चो 
पढ्ने में हो शयार होते .हैं । , इतना कइ- 
कर मास्डर साहब जुग हो गये । 

सुरेश तथा रमेश सोच रहे थे कि 
अब वे कभी स्कूज़ में गरहानिर नहीं 
रहेंगे तषा मन लगाकर अवश्य पढेंग | 
नही तो उन्हें सिनेमा नहीं दिखाया 
जावेगा । । 

रमेश ने सुरेश से कहा -- “देखो 
सुरेश | तुम क्लास में बातें श्रधिक करते 
हो, शोर तुग मचाते हो ; श्रब कहे देते 
हें कि कल्न से कल।स में इम घ्ने बातेन 
करना 
शोर तो तुप करतं हो और कहते 


ST 


देता हूं कि तुप भी 


गड़ियों वो ब्राग लगा (नोः 
दी रनः 
मे पुलिस क गेल चलानी बा ते 
शिवाजी है 
इस पुस्तक के लेखक पं | धनोः 
स्वर्गाय ला» लाजपतराय जी । ३ लेव 
पति शिवानी का समूण बक | 
बड़े मार्मिक शब्दों में वर्णन क्य | ‰ भनोर 
हे । पुस्तक प्रध्येक म न्वयुवक दो 0 शातव 
पढ़नी चाहिए मूल्य वेवल १)॥| | मनोर 
मद्दाराणा प्रत,प-- महाराण प्रत थकू 
को कौन नहीं जानता । पतक f 
के श्रदम्प उत्साह एवं वीरता कषा । # “मनोरं 
किया गया है । मूल्य १॥) | 
हरो 6इ नलवा--नवयुवक्ो पी | # न 
पदा करने वाली एकमात्र पुतक। RR 
१।), बंगाल का नशमेघ- गाधी पात्र 
मूल्य १।), भारत मे म्री मिन | श्री 
मूल्य १) । मिलने का पता- | | 
विष्य पुस्तक भंडार श्रदानन्द बाघ एक १ 
फिजूल की बातें न बघारा करो; नह 
तुम्हारे पोछे में भी बदनाम शोता | ग ध 
र इस गकार मुझे भी सिनेमा मे| ___ 
दिख!या जायेगा । है 
>> । ह 
== | Moos 
र 
प्रत्येक सप्ताह इनाम 
जीतिये || गी चाहते 
सन्तान 
( उब सही इञ पर पर्छा) | 
प्रस्येक सप्ताह के किप्ती दिन न्‍ 
नतीषा प्रत्येक सप्ताह के पर्चा छ 
वग को इस प्रकार श्रतं हन. | ख 
योग १५ हो । पूर्ति का प्र र्ल 
प्रति वर्ग तथा बाद का प्रवेश इ 
विं शुहक मत ¬ 
वग होगा । . पूर्ति शुरं बिता 5; 
या इण्डियन पोस्टल के ॥ 
किया हुआ मे उना चाहि )। 0002 
की रसीद पूर्तियों के सा राशि दै 
वायं है, कुल एकत्र के क | बा 
प्रतिशत पुरस्कार म ता 
जाती दै । मेनेजर का र गन्ने हे 
मान्य होगा । परि [गो 
निम्न लखित पत डौ । 
शुल्क मेज । दी गे इला 
तानी 2 


( राजपूत 


रुल २ २ ० ही 


| 


| मनोरंजन ही क्यों पढ? 


RR 
EE . , - त 


॥ 


इसलिए क्रि 


क्षनोर॑ंजन! हिन्दी में अपने टंग का ए निराला सचित्र ए सक पत्र है । 
पहले ही वर्ष में यह जितना लोकप्रिय हुग्र। है, उतना शायद है हिन्दी 


द का 
कोई श्रौर पत्र हुआ दो । 


| 
दरै मनोरंजन" में हिन्दी के सभी प्रमुख ख्याति-प्रात कहानीकारों. कवियों श्रौर | 
लेखकों की रचनायें छुपती हैं । 


| 
। 
द्‌ | F 
छ छु ॥ मनोरंजन? की पाठ्यःसामग्री सदा «चित्र, सुरुच्पूर्ण, मनोरंजक तथा | 
बद्धक होती दै । 
| को शान २ | 
त १॥)॥| # "मनोरंजन? में स्त्रियों, बच्चो ग्रौर सिनेमा व रेडियो प्रेमियों के लिए || 
दारणा प्रा पृथक्‌ थक्‌ स्तम्म रद्दते हँ | | 
मेमा । 


ता दा बह मनोरंजन” का सम्पादन सुरुचिपूर्ण और प्रकाशन व मुद्रण कलापूणं होता ३ ||| 


प मनोरंजन? की हिन्दी के सभी प्रमुख विद्वानों व नेताओं ने उुक्कवण्ट | 


वो मेंवी 
क से प्रशसा की है । 

पु तक | पत व्य | 
i वस्थापक दाला | 
१ घ। पात्र- हु fh Fi | 
। मि्-| श्री इन्द्र विद्यावाचपति श्री चिर जीत 
= न्‌ १ 
बबा. एक शति |) वार्षिक मूल्य ५॥) | 
हरो, न 


प्री श्रद्धानन्द्‌ पड्लिकेशंस लि०, श्रद्धानंद बाजार, दिल्ली 


म शेता 
हिनेमा ग 


SESS TYE TRIS EP TTT ITTD 
A) A) 


सन्तान निरोधक षावि | 


५5 be च्चे > ~ | 
यदि औरतों की बीमारी या कमजोरी या किसी ऐसी ही वजह से बच्चे पदा करन 


Me | 
गही चाइते हों तो यह 'वन्ध्याकारक दवा” मंगाकर केतल ५ विवि छ का । 
र्रा) || पान निरोध हो जायगा | दाम ४) डाक खचे ||) 


मे हे फायदा उठा चुकी हैं | यह दवा औरतों को कोई नुकसान नहीं । 
चात्‌। + 28८50 - | 
| रुका हुआ सा/सक वर्स | 
[| | से प्रकार के बन्द मासिक को फौरन खोलकर साफ करने की दवा ७॥) डा° ॥) 
Es ब खबरदार | गर्मवती खरी इसको इस्तेमाल न करें | 
रे | पता | 
bi चपलादेवी दवाखाना, चपला भवन, नं २४ षडु । ' 
। ne पयाला sso earn 2 NPE Fe 
{) > 
| मनी 
पती, ~= ono र ख 
र द £| य कू तः क्‌. [ ज्‌ थः 
"| बन्‌ का खच कम ४ [ रनहँ 


गर 


मे के तरीओे 
व राग कर 


लइमु: टि गर्जो से प्रपर्ना इलाज क 
पर यन, पाच आदि घरेलू चौरों भरत _ खत पुसतके शब ही 


के लए श्रो रामेराबेदी श्र युर्वेद लकर की 


पूती पेचे _ । 
दमुन तुलसी ( दूसरा सर" रण्‌) २) 


' पाज ( वूमग संमद्धित संक! र ज की 
१ छाँठ (८ 


देहली । 


पे 
३ १ संस्करण) १॥) 
तो द्वि घर 
। लाज ( दूरा पस्करण ) 


मिलने का पताः 
बिजय पुस्तक भण्डार, भ्रद्धातन्द बाजार) 


इस दवा से हजारों ग्रौ-तें |, प/ 


२० दैसाक्ष बत्‌ २००६ 
की आदत छूट जायगी । अनी मक 


अप से हुडकार पाने के लिए “काया कलप काकी? 


नु । 
24 
ती [| 
के हवन से, न कवर, अफीम छूट जायेगी बहिक 


रतनी शाक्ष पैदा होगी डि बुदाँ रगाँ में मी नई जवानी म जायगी | दाम पूरा कोसे 
राचे ब्यया, डाक खर्च पृथक | हिमालय केमीकल फार्मेसी, इरिद्वार । 


बाँझ स्त्रियों के लिए 


सन्तान पैदा करने का लासानी नुस्खा 


मेरी शादी हुए १२ वर्ष सीत चुके ये । इस घमय के बीच मैंने सैकड़ों इलाज 
कराए, खेकिल पत्टान पैदा म हुईं । धौमाम्ययश मुझे एक बृद्ध महायुडब से निम्भ- 


|| खिखित बुस्खा प्रात हुआ मेने डमे बनाङर संवत किया | ईर्यर की कृपा से गौ मास 


यादु मेरी गोद में बालक खेलने खगा । इसके पश्चात मैंने जिस सस्वान हीन बहन 
छो इसका सेवन कराया डमी ङी आशा पूरी हुई । अब में इस जुस्खे को सूचीपत्र 
द्वारा प्रकाशित कर रही कि मेरी निराश बहनों का आशा पूर्ण डो । 


लि क नु हा मु 
आपांध तन्त्र यं ह-- अ्रूछी नौपाळी कस्तूरा (जिपर नैपःक्ष गवर्ममेंट 


| की मोर हो), केसर, जायफच, सु परी दृक्थिरी, हर पुड साढे दूध मारो पुणाला 


गुड़ (जो कम २ कम दुस षा का हो) तेरह मरो, बाग चार अवद, कटियारी 
रूफेद डी जढ़ (य नी मध्यान सी सफ़ेद को जड) सत्रा तोन्न।, इन सब भ्रौषधियों 


को खरल मे डा/बर २४ घण्टे तक खरब कर और पानो इतना मिद्धावें किगो'छय : 


बन सके दिए अमळ बेर के बर बर सोजि- बत ळें । इष्ळे ' वन से गुप्त खरा 
बयां दूर हो शात हैं थी बने (२ ब्राबक दो जी हैं 'क सन्तान पैदा कः सके । 

रीति---गाय के थोडे गरम दूध में मीठा डालकर प्रातःकाळ और सायङकाळ 
एक-एक गोली तीन रोज तक सेवन करें ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही आशा 
की फ्रक दिखाई देने बरोगी । 

नोट--श्रौषधि तन्त्र के अन्दर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जब मिब्लाना 
आवश्यक दै, क्‍योंकि इसके श्रन्दर सन्तान पैदा करने के अधिक गुण द्वें। 

प्ररी सन्तानहीन बहनों, श्राप इसे बेगुण आखबि न समझे । यदि श्राप 
बच्चे की माता बनना चाहती हैं, तो इसे बनाकर जकर सेवन कर | में आपको 
विश्वास दिलाता हु कि इसके सेवन से श्रापकी अ्रसिब्राधा अवश्य पूर्ण होगी । 

यदि कोई बहन इस श्रौर्षाघ को मेरे हार्यो से डी बनवाना चाइ तो मुमे पत्र 

द्वारा सूचित करे । मैं उन्हें ग्रौषधि तैयार करके भेज दू गी । पक बहन की अषि 
पांच रुपये बारह आने, दो बहनों की अधि पर नौ रुपये श्राठ आने ओर लीन 
बहिनो की औषधि पर तेरइ रुपये चारे आने खर्च आते हैं। महसूक्ष डाक वरगरह 
बारह आने इससे भ्र्धग ह्वु। 
नोट--ज्रिस दहन को मेरे पर विश्वास न हो वे मुझे इवा के खिये दरणिज न जिन 


श्रीमती ग्नपयाँई चेन (99) सदर यॉजोर थोना गेट टेडब्डी 


इजि७ नै७ डी७ १०७४ 


समाचार चित्राव जि 


इङ्लँड के प्रसद्ध रगत्री स्कूल का एक दृश्य। इस स्कूल के शिक्षण है नेकी शर बदी' नामक फिल्म के निर्देशक--भी केदार शर्मा | 
/ दङ्ग क भ्रन्य स्थानों पर भी श्रनुकरण हुश्रा है। 5, 
NRE 


RR) हक; 20204 ४० 


& । 


गत २ श्रप्रैल की रात्रि को १० वर्ष बाद लन्दन में प्रकाश सम्बन्धी प्रतिबन्ध उठाये जाने के 
उपरान्त पुनः दोपालोक का दृश्य 


गौ प्रबाद शर्मा दुद ब प्रकाशक ने भद्ध/नन्द पब्िकेशम्छ शि» के किय “हजन पे. 


पश्चिम में 


{ 
{ 
मैं भारत की गौख-यताका फहरा करें पुनः स्त्रदेश मै - | 


Lito “209 ८३० arr 
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दिल्‍ली, सोमबार, २७ देशाख सम्बत्‌ २००६ 
सम्पादकः छ 


र है DELHI, 3th May !949. 
“चन्र बिद्यालंक।र .च्षितीश बिद्या्तकार 


““ हो अजु ने साप्ताहिक 


। WontD YAaMovs GERMANY 
MADE WATOHES AVAILABLE 
HuRE 0728 FOR A LIPETIMR 


Reund Shnpo 2 Jowols Rs, 
5 Jowols Rs. 
a „» 7 Jowols Rs, 
BoM Gold 7 Jowols Rs. 
Bold Gold ]5 Jowols Rs. 
38 Jewels Chromium Rs 
RECTANGULAR &OCURVE 
5 Joweols Chromium Rs. 28/ 
7 Jowols Chromium Rs. 82/ 
7 Jewels Roll Gold Rs. 40/ 
4 Jewels Rold Gola Rs. 32/ 
i§ Jewels Rold Gold Rs. 45/ 
[8 Jowols Rold Gold 20.. MQ... 
Geld Full IO Years guarantee 
Suporior, Saxonin, Rs 65/ 
MADE IN GERMANY. Tf” Size 
3. Micronce Roll Gold 
Shockproof I0 Years Guaranteed 
Suporior Name is Watch SIMPLEX 
- Badiums - Dial Rs. 70/ 
Supply Limited & Controlled 


छाए ono watch Por Customer 
SHARMA WATCH 00. (A) 
TUMSAR. 0.2. 

र 


सम्राट विक्रमादित्य 
( नाटक } 
कैरूक--भी विराज 
उन दिनों की रोमांचकारी तथा 
खुद स्पृततियां, जब कि भारत के समस्त, 
फशिचमोत्तर प्रदेश पर शकों और हूखे 
ख ययेर आतंक राज्य छाया हुआ था 
केश के नगर नमर में द्रोही विश्वासघातर 
मरे हुए थे जो. कि शत्रु के साथ मिल्न; 
शें प्रतिच्रण तेयार रहते ये | तभी स्रा 
- दिक्रमादित्य की तलवार चमकी और देइ 
पर गरुढ़ध्वज लह्दराने लगा। 
आधुनिक राजनीतिक वातावरण छै 
क्षय करके प्राचीन कथानक के आबार 
क्र लिखे गये इस मनोरंजक नाटक क 
एक प्रति श्रपने पास सुरक्षित रख हे 
' । घूल्य १॥)) डाक व्यव |) | 
ह / 7 मिलने का पा-- : 
कं विजय पुस्तक मण्डार, 
का, भद्वानन्द्‌ बाजार, दिल्ली) 


| रतनबाई जेन (४४) सद्र बाजार थाना रोड, देहली । 


00, “० VBE 


। २) ॥ | | 
§ है र 

कै € सा? जिल 
सुजाक [प्रमेह] की हुक्मी दवा ह 
_ 
डा० जसानी हल मन द्वा प अरा होगा ॥ 2 ३ 

तत न्यू हन हु श छ | 

गोनाकलर कच्छ 7 = 


(८. त्‌ 
reps 


“वापहारी |: 


[ र्‌ | दर 
>> हे सम्म Et 
पुराना या नया प्रमेह सुजाक, पेशाब में मवाद्‌ पांच मिनट या एक दी, रात $ ज 
श्रौर जलन होना, पेशाब रुक्ररुक झर या बू'द-चू'द्‌ ||| भच्छा हो णायगा ऐसा दावा करने बद्धे ६ : 
श्राना इस किस्म की बीमारियों को गोनोकिलर जेड हे || से छापका दमा अच्छा होनेक 0, | ति दिन 
खरीदने से पएले दवा का | नष्ट कर देरा है। मूल्य ५० गोलियों की शीशी का | बढ़ेगाही । पुरोहित शवासहासी णे ॥॥ छुँचेगा। * 


३॥), वी० पी० डाक व्यय ||) झलग । 
देहली स्थ॒किस्ट-- जमनादास कम्पनी, चांदनी चौक । 


नाम गोनोकिलर और पघुर्गा 


ऐसी घौपधि दे कि जिसका सेवन प्र. नेहरू प। 
ने प्रम || १६ 
छाप सील बन्द पेकेट ) 


|| करने के साथ ही कफ कटने लगता हे, पा ब [का १ 


देख लीजिये | एक मात्र बनाने वाले डा० डी० एन० जसानी ||| खिया में एघार होता हे, फेफड़े मजधूतोन्न |||, करेंगे 
१. ) बिटलभाई छ तुल दमा निश्चित रूप से जड़ से ' 

i ( A, ]. ) बिट्रलभाई पटेल रोड, बम्बई ४। दद - ३ से भारम हो शत गरे यद्यो 

व्यासमाता सडक ज छाम, 6 ) ५. ३॥०) इ. ६) घौर ९ १ "प्र 


ते 
१० नवाह 
भित्रन में स 


पंडिंग से सबं त्र मिलता दै । 
या डी. पुरोहित फामेसी भेद ३ 


कः लन्‌ शरद (रर 
गिला मरहम (रजिः ) 
दाद, चंबल, अशे, फोड़ा, कुष्ट श्रादि पुराने चर्म रोग दूर कर 
खचा को मुलायम ओर स्वच्छ रखता दै। बिवरण के लिए लिखें । 


एजेन्सी नियम मुफ्त मंगायें ३ 
भारत सेवक ओषधालथ [रजि०] नई सइ क, देहली । 


हुनर ।सखान वाली पुसे 
(औँ एफ. सी. श्रेहन एम एस, सी. लिहित 
सोडा काहिरिक ( हिन्दी ) १ 
फन फिनायल साजी (उदू) ₹ 


घाः ह कण जता, 


or 


६ 


लिये 


aS 


बाझ [ 


य 9 
प्ग्य [ 


स्तरः 


फन रोशनाई साजी (उदु) || [तिश को र 

फन आईना साजी (हिन्दी) | भापड़ा। र 

मेरी शादी हुए पन्द्रइ वर्ष बीत चुके थे | इस समय कै बीच मैंने सैकड़ों इलाज | फन आईना साजी (उदू ) |) (० नेहरू 
कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न [हुई । सौभाग्यवश मुझे एक बृद्ध मदद पुरुष से | पूड पालिश ( ईंग्लिश ) २) 

निम्न लिखित नुस्खा प्रास हुआ । मैंने उसे बना कर सेवन किया | ईश्वर की कृपा से | मोमबत्ती साजी ( हिन्दी) 0) | पन्तु रा! 

नौ मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा । इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान हीन | मोमगची साजी ( उदू ) 0 [पिसे भी श्र 

बहन को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुई । श्रच मैं इस नुस्खे को सूची- मिलने “का पता भयात्रा का 


पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हूँ ताकि मेरी निराश बहनों की आशा पूर्ण हो। 
श्रौषधि तन्त्र ये ईं--असली नेपाली कस्तूरी (जिस पर नेपाल गवर्नमेंट की 
मोइर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्खिनी इर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुड़ 
( जो कम से कम दस साल का हो ) तेरइ मासे, लौंग चार श्रदद, कट्यारी सफेद की फर्म | येह कर 
बड़ ( यानी सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब श्रौषधियो को खरल में | रोना भावश्यक हे ' रणणीत दा h कौ १ 
डाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना. मिलावें कि गोलियां बन सकें, | र ३ गलेज, ( ४. 8. ४४८) a पथ EN 
फिर जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाले' । इसके सेवन से गुप्त खरानियां दूर हो जाती दि पू ° ननम (यूश पी? ) तः क त 
१ प EI | द ल्‌ ८ 


हैं श्रोर धने इस लायक हो जाती हैं कि सन्तान पैदा कर सर्वे | 


विजय पुस्तक भण्डार, दिल्ती | |बशैएड ३ 
FSP RH ARN या 


नि 
फिल्म एक्टर बनने के एक | a र 
दुरन्त श्रावेदन करें। साधारण पढ़ा हि] ता 


रीति --गाय के थोड़े गर्म दूष में मीठा[डाल कर प्रातःकाल और सावंकाल 2 
एक एक मोली तीन रोज तक सेवन करें | ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही आशा न 
की झलक दिखाई देने लगेगी | क ष २ ह्‌ 

नोड -- ्रौषधि तन्त्र के अंदर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ मिलानी अपनाई | 
आवश्यक है, क्योकि इसके अंदर सन्तान पैदा करने के अधिक गुण हैं| । सकत 

मेरी सन्तान हीन बहिनों, _ : " य्‌ न 

आप इसे बे गुण औषधि न समझे । यदि आप बच्चे की माता, बनना चाहती हैं, कै ५ 

तो इसे बनाकर जरूर सेवन करें । मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इसके सेवन से हि 
श्रापकी श्रमिलाषा अवश्य पूर्ण होगी । यदि कोई बहन इस औषधि को मेरे हाथ से ही है सा 
बनवाना चाइ तो पत्र द्वारा सूचित करें । मैं उन्हें औषधि तैयार करके मेज दूगी । डे देश 
एक बहिन की औषधि पर पांच रुपये बारह रने । दो बहिनों की औषधि पर नों पदन की ३ 
रपये श्राठ आने और तीन बढिनो की षधि पर तेरद रुपये चार आना खर्च आता ३ 
हैं। महसूल डाक वगेरह बारह आने इससे अलग दै । र 


नोड -- जिस बहिन को मेरे पर विश्वास न हो वह मुझे दवा के लिए इरगिज न लिख | 


(हा पतियों द्वेन हन 0 अपन बया न पलायनम्‌, 


ह. ना सम्वत्‌ 
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स्वागत 

बश दिन यह पत्र पाठकों के हाथ 
देगा, भारत के प्रधानमन्त्री पं०्जवाइर 
बह नेए पश्चिमी देर में भारत की 
ताका फरा - कए स्वदेश में पदा- 
| करेंगे । इम अर्जुन परिवार के 
गरे उद्यो की शरोर से उनका स्वागत 
त ह। 
१० नवाइरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री 
पर्न में सम्मिलित होने लंदन गये थे | 
ल्‍ सम्रज्य के बढे बड़े कुशल 
झीतिशों की योग्यता और च्यावद्दारि- 
हामी उन्हें किसी तरह आरत को उप- 
परते विश बनाये रखने पर सहमत नहीं कर 

, | वे जनता फा स्पष्ट श्रादेश लेकर 
| |धेगे कि भारत विशुद्ध प्रजातंत्र रहेगा | 
१ [रै आग्रह के कारण ब्रिटिंश राण- 
हों को राष्ट्रमएडल का स्वुरूप बद्‌' 

पड़ा। सरदार पटेल कै शब्दों में 
(० नेहरू की विजय थी । 


१) | पन्त राष्ट्रमश्ड्ल के विवादास्पद 
0 |िसे मी ग्रधिक महत्व पं० नेहरू की 
कता का है, पिसमें आयर और 
822 बिरबलैण्ड में महान ,मारत के महान 
हर |षि कै रूप में उनका विराड्‌ स्वा- 
दिखा | हिया था | शाण से दो वर्ष पूर्व 
`स | वह कल्पना की ची छि यूरोपियन 
गार्बिपी ८ को सरकारे' भारतीय प्रतिनिधि का 
~~ पत करेगी। पं० नेहरू का यह 
कैवल व्यह्ि का सम्मान नहीं है, यह 
पे देश धर उस की उस विचारघारा 
। gr घो उसने भ्रन्तर्गष्ट्रय संघर्ष 
जे हा रर कर शान्तिस्थापना के 
॥....ई है। राष्ट्रमएडल सम्मेलन 
का इम प० नेएरू झी इस 
"जा में उमभते हैं, क्योकि 
धान न अन्तर्राष्ट्रय क्षेत्र में भारत 
>) पे प्रधिक बढ़ गया है ओर 
देशो के लोकमत को नई 
ह की है। 
|... इस यात्रा से निर्दिष्न स्वदेश 
रैम उनका स्वागत बरते हैं । 


पिछले समाइ श्रन्तरोष्रीब रंगमच 
a चीन में कम्युनिस्रों की प्रगति, पेरिस 
में पश्चिमी यूरोपियन राष्ट्रं का सम्मेलन 
बरलिन के घेरे को उठाये जाने हा 
सिक तथा लेक सेक्स में संयुक्त राष्ट्र 
डी लन आदि श्रनेक महत्वपूर्ण घटनाए' 
रै हैं। इन सब का श्रपना श्रना महत्व 
हे, इस में संदेह नदी, £७ु हमारे श्र ने 
य़ की दृष्टि से इन सब घटनाओं छे 
अधिक महत्वपूर्ण काश्मौर की समस्या है, 
खो सुत्तकने की बजाय अ्रविड बिगड़ गई 
है । काशमीर का प्रश्न बहुत सीघा सादा 
था, किन्तु सं राष्ट्रसघ् वे कूटनीतिशों ने 
उसे बहुत पेचीदा बना दिया। प्राथ 
हम यह सोचते हैँ कि राष्ट्रसंघ में यह 
मामला पेग्र किये बिना ही यह शायद 
जल्दी तय हो खाता । [ब्रटिश सरक.र की 
ऐतिहासिक घोषणा के अनुसार श्रन्य 
से (ड़ों रियासतों की भांति काश्मीर भी 
ग्रे न्नों के मारत छोड़ने के बाद सूतत्र 
रियासत हो गई । इसके सामने तीन 
विकल्प थे १--वह पाकिस्तान में मिलती, 
२--भारत संघ में मिलती श्रयवा ३-- 
पूर्ण स्वतन्त्र रइती। इन तीनों में से 
कोई मार्ग भी वह चुन सकती थी | उसने 
प्रारम्म में स्वतंत्र रहने का निश्चय किया, 
किन्तु पाकिस्तान ने उसे श्रपने में सम्मि- 
लित करने के लिए. दबाव डालना शुरू 
किया । कुछ काश्मीरियों को विद्रोही खडा 


करके आजाद काश्मीर सरकार को स्था- 


पना की गई और पाकिस्तान सरकार के 
अमित साधनों के साथ काश्मीर पर 
आक्रमण कर दिया गया। काश्‍मीर सए 

कार ने पाकिस्तान के इस बलात्कार से 
बचने कै लिए मारत संघ में स म्मलित 
होने की घोषणा का दी। श्रम काश्मीर 
भारत संब का एक माग था और उस 
पर श्राक्रमण हमारे देश पर श्राक्रमण 
था, उसकी रचा रना भारत सरकार का 
प्रधान कर्तव्य था| उसने बढी बु द्वमचा- 
पूर्वक इस संघर्ष को बढ्ने थे गेका, उसने 
पाकिस्तान के किसी दूसरे खण्ड पर श्र के" 
मण नहीं किया; यद्यपि उप्ते ऐश करने 
का अधिकार या । राष्ट्र संघ में मामज्ञा 
पेश करने का मुख्य कारण इमारी सर 

कार की सदाशयता थी, किन्तु पकिस्त न 
के काश्मीर पर श्राक्रमख करने हे इन्कार 
को सत्य मान कर राष्ट्र संप में इव प्रत 
को अधिक पेचीदा बना दिश गया । खच 
कमीशन के सदस्य यहां प्राये, त पाकि 

पतान को यइ स्व कार करना पढ़ा कि 

उसकी हेनाए भी मोर्चे पर है। इस 


तरह पाकिस्तान का शा घार ही समास 
हो गया, ङिन्तु क्रीत उसे आज 
सरकार कै 


मारत 
तक दबा नहीं सका । मा 
बहुत आग्रह करने पर पाड्स्तन ड 
रदी झार कर जिया $ बह अपनी सेन 


को एक नियत सीमा तक पीछे ले जायेगा 
और श्राबाद काश्मीर सरकाः, जो मद 
छुटे डी गुर बी, मंग कर दी जायगी । 
श्राखिर कोई राज्य किस तरह उदरवियों 
को सदन कर धता है । पाडिस्तान 
कै ऐसा मान लेने से यह श्रशा डी 
जाने लगी थी कि काश्मीर की समस्या 
सुजक् शायगी । 
` किन्तु श्रा जो कुड शो रहा है, वह 
सवबा इठसे (वररीत है | पाकिस्तान की 
सेनाओं ह बहुत से ध्वानो पर अधिकार 
कर लिया है, शाज.द कारभीर की सरकार 
अब तक मंग नहीं हुई । और इस पर 
भी मषा यह है कि काश्मीर कप्रीशन 
जो नई शर्त पेश कर रहा है, उनमें 
पुरान। शर्तों को मानने पर कोई छोर 
नहीं दिया जा रहा | यह समाचार बीसियों 
दफा पत्रों में प्रकांशव हो चुका हे कि 
पाड़ित्तान-सरकार शरण बियो को 
वापध बसाने के नाम पर इजारों पाकि- 
स्तानियों को काश्मीर मेज रही है । 
काश्मीर कमीशन छी जिस संदेह और 
शंका के वातावरण में स्थापना हुईं, 
उप्ते वह करी एड वपके बाद मी 
समाप्त नही ग्र सञ्च है । मारत सरकार 
१ जनवरी से युद्ध स्थगित करके विराम 
सघ की शर्तों का पूर्ण पालन क रही है, 
इक के विपरीत पकिब्तान सरकार निरंतर 
शर्तों का मंग कः रहीं है, फिरमी काश्मीर 
कमिशन का यदि पक्षात है, तो इस के 
मूल कारण में गंमीरता प्ले जाना चाहिए। 
हमें नेसे सम्रचार मिल रहे हैं. उन्हे 
देखते हुए यह इषे होता है कि मारत 
सरकार किश्वी भी सू'त में अपनी स्थिते से 
पीछे बाने को तेंयार नहों है। कमिशन 
को यह श्राब समझ लेना चाहिए कि 
श्र/भ वइ किसी भी तरह भरत को और 
ग्रधिक दबा नहीं सकता । यह दुःख 
की बात है कि शरान्न मी कमीशन मारत 
की उदारता का नाजायब लाभ 
उठा रहा है। काइमीर का प्रश्न 
इतना श्रधिक महत्वपूर्ण दै कि भारत 
आज उसकी डिसी तरह उपेबा नहीं कर 
सञ्च्ता | आज इमें यह स्पष्ट कर देना 
चाहिए कि इम किखी भी रूप में अपनी 
स्थिति छे एक इंच मी नहीं इट सकते 
्रौर आन्न यदि कमीशन पाकिस्तान को 
पुरानी शते स्वीकार करने पर सहमत नहीं 
कर सहता, तों मारत सरकार इस मामले 
को अपने हाथ में स्वयं लेगी। इसके 
लिए एक अवधि नियत कर देती चाहिये । 
इमने अपनी उदार नीति प्ले बहुत सी 
चरि उठाई है, अब उदारता कै साथ 
इट्ता डी नीति को श्रपनाना चाहिए । 
पाकिस्तान को बब तक यदद विर्वा नहीं 
हे जयया कि भारत खरकार शत्र किसी 
भी तरह उग्ने अपनी नम्रता का कनुचित 
लाम नहीं उठाने देगी, वह पीछे 
नहीं इटेगी । घितने स्थानों पर 
पार्स्दीन सरकार ने श्रविकर इर 
लिया है, उन स्व से छीर सेनाए वापउ 
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ली था सकती हैं, बशर्त कि उसे भारतीये 
शक्ति का मय हो | श्रन्तर्यष्रीय कमीशन 
इंडोनेशिया आदि.कईीं भ॑ विसी स्थिति हा 
युञ्ज! नहीं कर सके इसका मुख्य कारण 
कैवल रिति की जडिहता नहीं, कमीशन के 


सदस्यों की ग्रस्पष्ठ और सम्भवतः पत्चपातपूर्णा 


नीति मी है | ऐसा प्रतोत हता -है कि 
कश्मीर कमी शन मी अपने गग्मीर 3त्ता दा- 
यि को नहीं शमम सका दे ऐसी स्थिति 
में केवल बलपुर्य दृढ़ नीति ट्टी समस्य का 
समाघ न कर सकती है । 


पध्यमारत संघ में 

मध्य भारत संघ के राजनैतिक क्षेत्रो 
में जो सघर्ष चज रहा था, उसक बाह्य 
रूप समाप्त हो गया है श्री ज्षीज्ञाघर जोशी 
ने त्यागयत्र दे दिया है र श्री विजब- 
वर्गीय सवंठम्मति से दल के नेता चुत 
लिए गए । किन्तु इमहे वास्तविक समश्या 
दल हो गई, यह नहीं का जा सकता | 
श्रान प्रायः प्रयेक आन्त में एक कांग्रोंस 


दल में ही कईकई गुट 
बन गये हैं | यदि बै गुट 
केवल. विचारभेद या बिद्वान्त 


विभिन्नता के श्राबार पर बनते, तो इन 
का श्रस्तित्व ब्रम में श्रा सकता था। 
आज प्रावः सभी प्रान्तों में कांग्रेच पाडी 
में गुटत्रन्दी एक ऐसीप्रथा है, जिसका 
प्रतोकार श्ल्दी से जल्दी किया जाना 
चाहिए | इम श्रो विजयवर्गीय से यइ 
अनुरोध करना चाहते हैं कि मश्यमारत 
सघ के प्रतिनिधियों ने उन्हें जो महत्व- 
पूर्ण आदरणीय स्थान दिया है, उसका 
उपयोग वे ्राउसो गुरइन्दी दूर करने में 
क्र | 


इवा का रुख 


युक्त प्रान्त के गवर्नर श्री द्ोमी 

मोदी ने हिन्दी में शपय ली, प॑० जवाइर 
लाल नेइरू लन्दन में भारतीय डिद्य थियो 
की समा में इन्दी में बोके, उदू के 
गढ़ हैद्राबाद की उस्मानिया यूनिवर्दिदी 
मे उदू की बजाय हिन्दी हिन्दुस्दानी 
शिचा का माव्यम हो गई है, ये समा- 
चार करीब करीब एड साथ प्रकाशित द्र 
हैं । इन तीनों सत्राच रों छे इना का रख स्पष्ट 
है। मारत में अंग्र श्री ने रहना नहीं हैं, 
उसका स्यान 'इन्दी ले रही है और केकर 
रदेगी, फिर भी यइ देख कर आ्रारचर्य 
होठा है कि अग्रेढी शिक्षा व ग्रंग् बरी 
वातावरण में पले कड़े बड़े स।कारी बि 
कारी ओर विशेष ऊर विश्वविद्याक्षयों के 
अधिकारी किसी तरइ अंग्रेज़ी को कुछ 
शौर छात्र तक ज्ीजित रखने की साजिश 
कर रहे हैं। इसके साग बनता कामी 
कर्तव्य है डि वे श्रपरे नेश्यिक व्यवहार 
में राष्ट्र मघा का प्ररोग अविज्ञस्ब प्रारम्भ 
कर दें} 


sar 


गैर अज्ञ न (साप्ताहिक) 


[४] 


भारत स्वतंत्र सर्वोच्च जनतंत्र होगा 

भारत के प्रधान मन्त्री १० जवाहर' 
हवाल नेएरू ने स्विप्जरलेएड भे बने 
नामक स्थान पर यह घोषणा की है कि 
भारतीय खतन्त्र सर्वोच्च जनतंत्र (रिपिः 
नजिक) की घोषणा ४-५ मासं के 
झन्द्र हो जायगी । भारत बा श्रन्य देशों 
के साथ मेत्रो का सम्बन्ध होगा । पण्डित 
नेहरू ने निम्न बातों पर भी जोर दिया 

१ एशिया पर यूरोप का प्रमुख श्रेया 
त्मक रूप से समास ऐो रहा है ओर वह 
समाप्त होकर रहेगा । फलस्वरूप संसार के 
मामलों में एशिया अ्धिकाधिर और 
महत्तपूर्ण भाग लेगा । डिम्तु श्रभी कुछ 
समय तक विश्व की राजतीति में योरोप 
छा महत्व रहेगा। 

२. श्रफ्रोका मह्‌ द्रोप भी ससार कै 
मामलों पर प्रभाव डालेगा। जातिगत 
भेद कै प्रश्न पर पन्च या विपच में करिसी 
के कुछ भी शिचार क्यों न हों, किन्तु बम 
तक इस प्रशन का अन्तिम श्रौर सन्तोष 
खनक निर्णय नी हो जायेगा तम्र तक 
संघों का भ्रंत नहीं दोगा । 

ब्रिटेन में पं० नेहरू का स्वागत करने 
के लिए जहां श्रनेक प्रायोषन हुए वहां 
डमलिन जाने पर आयरा की पालेमेणट 
में उना विशेष स्वागत किया गया । पं० 
नेइरू विश्वविख्यात नाटककार जाज बना- 
डशा। से भी मिले और उन्हें भारतीय 
मरो की पियरी भेंट को । ब्रिटेन में सब 
ने भ्रन्तिम महत्वपूर्ण भेंट उनकी मि० 
चर्चि्न से हुई श्रौर दोनों ने साथ बेट 
कर भोजन किया | इसके पश्चात्‌ पण्डित 
नेहरू तीन दिन कै लिए सरकारी कार्य 
छे खिर्जरलेण्ड गये छदा उनका भारी 
स्वागत हुआ । स्विस लोकसभा की श्रोर 
से भी उनका राजकीय स्शागत किया गश। 
स्विस समाचार पत्रों ने नेहरू जी कं 
बने यात्रा पर उनका विशेष स्वागत 
किया और उनझी प्रशंसा में लम्बे लम्बे 
लेख छापे । इस प्रकार यूरोप के अनेक 
देशों में भारत का मस्तक उन्नत करे 
आर भारत की गौरव-पताका फइरा कर 
मारे प्रधानमन्त्री ब्रग्ण राष्ट्रमणडल 


के नेत सम्मेज्न की सफतापूवेक समासि 


कं पश्चात्‌ पुनः स्वदेश श्रा रहे हैं। 
एक जून से भोपाल 
नवाबी समाप्त 
आगामी १ जून खै भोपाल रियासत 
म ३ की नवाबी समाप्त हो जावेगी ओर ८ लाख 
की श्राबादी का यह ७००० वर्गमील 
लम्बा प्रदेश चीफ कमिरनर के प्रान्त के 


युक्कप्रान्त के एक श.सनाधिधरो श्रो 
बनषीं होंगे छो वहां इमिश्नर श्र चीफ 
शेक्रररी कै पद पर रइ चुक हैं। झन्य 
समाहत रिय सतो के शासकों के समान 
हौ नबा भोपाल गो विशेषाधिकार प्रप्त 
होगे श्रौर निर्वाइ क्रे लिए ७ लाख इ० 
वर्षिक मिलेगा। केन्द्रीय सरकार का 
शासन ५ साल तह चल सकता है। 
किन्तु सम्भ वना यह है क्रि इससे पू ही 
यह राज्य किसी समीपस्थ प्रदेश में मिला 
(दया जायेगा । 

मध्यभारत की यह प्रमुख मुसलमानी 
रियासत हैद्राबाद से दूसरे नम्बर पर 
हे। इसकी स्थापना एक अफगान दोस्त 
मुहम्मदखां ने की थी जिसे श्रौरंगजेब ने 
यह प्रदेश पुरस्फार प्वरूप दिपा था । ङिंतु 
साम्राज्य का क्षय होते ही यह स्त्रतत्र 
रियासत बन गई श्रौर सन्‌ १८७० में 
इसने श्रग्रेत्रों प्ले अध्यायी सन्धि कर 


वतेमान नबाब पोलो के अच्छे 
खिज्नाड़ी हैं और समाचार है कि शान 
समासि के पश्चात्‌ वे ` भ्रमेरेका चले 
जायेंगे | 


मध्यभारत के नये अधानमन्त्री 
मध्यभारत धरा सभा को कांग्रेस: 
पार्री ने श्री लील!।घर जोशी के द्वा 
त्यागपत्र दिये जाने पर भी गोपीकृष्ण 
विजप्रवर्गीब का सव सम्मति से प्रांतीय 
कांग्रेस क नेता चुन लिया है। मध्य- 
भारत के रान प्रमुख मद्दागजा ग्वालियर 
आजकल इन्दोर में हैं, वे श्री लीलाधर 
जोशी के एक मास पूर्व दिये गये त्याग 
पत्र को सरोकार कर लेंगे, ऐसी आशा है। 
श्र गोपीकृष्ण बरियवर्गीय की आयु ४५ 
वर्ष है | १६३८ में ग्वालियर राज्य लोक: 
परिषद्‌ की स्पापना हुई तब आ।प उमे 
प्रथम श्रध्रक्ष चुने गये | १६४४ में देशी 
राज्य लोक-परिषद्‌ की मध्यभारत की 
प्रादेशिक समिति # श्रध्यक्ष चुने गये । 
यही समिति गठवर्ष मध्यभारत प्रन्तीय 
कांग्रेस कमेडी में बदल गई है। श्राप 
लीलाघर जेशी के मन्त्रिमण्डल में 
ब्यापार मन्त्री भो रह चुके हैं । 
बड़ा वम्बई प्रान्त में विलीन 
भारत डी तीघरी प्रमुख रयासत 
बड़ौदा एक मई को बम्बई प्रान्त मैं 
विलीन हो गई है । रियासत के सभी सर- 
कारी भवनों पर तिरा झंडा लहराया 
गया और स्पेशल कमिशनर श्री वी० डी० 
दहोबिया ने डा० 


£ 


_ _ क्‍०क्‍>ल्‍.>  । र र पा ना ले लिया बग्बई प्रान्त की पूर्ण इकाई 
बनने तक यही यड़ोदा वै प्रधिकारी 
रहेंगे | बड़ोदा की घारा सपा श्रोर प्रधा- 
मंडल ने विज्लीनीकरण के इस दिणप 
को स्वीकार कर लिया हे । 
भरतपुर और धोलपुर राजस्थान में 
भारत सरकार के रियासत सच- 
वाज्ञय द्वारा नियुक्त तीन ब्यक्तियों की 
समिति ने जिप्तड्े श्रध्यक्ष श्री शकरराव 
देव और सदस्य श्री श्रर० कै० सिघवा 
तथा श्री प्रभुदुशल हिम्मत5इ थे -- 
यह सुझ'व दिया है कि फिलहाल इन 
दोनों रियासतों को राजस्थान में मिला 
दिया जावे। बाद में उचित वातावरण 
तय्पार ‹ होने पर लोकमत लिया 
जायगा श्रौर फिर राघध्थान या युक्त- 
प्रान्त में - जेठा जनता का निर्णय 
शेगा इन दोनों श्याखतों का बिलय हो 
जायगा | समिति की सिफारिध के श्रनु- 
सार सचिवालय ने मत्स्यसंघ को राण: 
स्थान में मिलाने की स्वीकृति दे दी है। 


गांधी- हत्या-केस की सुनवा ई आरभ 


मदात्मा गांधी की इत्या के अ्भि- 
योग में विशेष श्रदालत द्वारा दण्डित 
नाथूराम गोडसे तथा ६ श्रन्य श्रमियुक्तों 
की श्रपील की.सुनवाई पूर्वी पंजाब हाई- 
कोट की फुज्बेंच के सामने आर्भ 
शो गईं है | गोडप्ते श्रपने मुकदमे की स्यं 
पेरवी कर रहा है। आप्टे के वकीज्न ने 
घड़यंत्र वे श्रभियोग का विरोध किया है । 
अभी बहस जारी है। 


दस लाख परकानों की योजना 

रेडियो से भाषण ब्र।डकाश्ट करते 
हुए श्रम-मंत्री श्री जगजीवनराम ने 
घोषणा की है कि १० वर्ष में भारतीय 
मनदूरों के लिए १० लाख मकान बनाने 
की एक योजना चालू होने वाली है। 
इस योधना में ३ श्रर् रुपया लगेगा । 
मरम्मत श्रौर पूजी की श्रदायगी आदि 
पर भी ३० करोड़ रुपये सालाना खर्च 
होगा। दो तिहाई पूजी भारत सरकार 
बिना सूद के कज के रूप में देगी और 
एक तिहाई पू'नी प्रांतीय सरकारें देंगी। 
मिल मालिकों को उनके मजदूरों की 
संख्या के हिसाब प्ले किराये के रूप में 
मकानों की लागत पर श्रधिक से अधिक 
तीन रुपया सेकड़ा देना पड़ेगा । मबदूर 
अपना हिस्सा नये मकानों के किराये के 
रूप में चुडायेंगे। 

कश्मीर संघर्ष 

काश्मीर कमीशन के श्रध्यक्ष .डा० 
श्रल्फ्रेड लोजानो ने कहा है कि जब 
तक भागत ओर पाकिस्तान काश्मीर 
सम्बन्धी विरामसन्ध के बारे में सहमत 
नहीं हो जाते तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ के 
मन्त्री द्वारा नियुक्र काश्‍मीर जनमत के 
प्रबन्धक ऐडमिरल चेष्टर निमित्स भारत 
नहीं रेगे कमीशन ने मारत श्रौर प!कि- 
स्तान को विराम सन्धि सम्बन्धी त्रन्तिम 


जीवराज मेइता से शासन प्रस्ताव देकर एक सप्ताह के अंदर उत्तर 


ioitized by eGangotri 


मांगा शा । परन्तु भार 
के प्रधानमन्रियों के नेछ 
कारण श्रभोतक किसी श्रोर प्र FL 
दिया गया है । कमीशन के प्रण उन) 
नेएरू के श्राने तक भारत हे र + 
नगी स्थगित कर दी है । ॥ 
युद्ध बन्द होने के ब्र 
तक पाकि तानी सेना ने टि 
उत्तर में करना तहसील कै 
गांवों पर कब्जा कर लिया 
ऐसे श्रादमी बता देये हू 
निवासी नहीं हैं। 
इण्डोनेशिया संघर्ष 
संयुक्तराष्ट्रघंध के कमीशन की प्रधः 
चता मैं डच श्रोर इणडोने शिया घनत 
के प्रतिनिधियों में पार्परिक कतरह 
निबरने के लिए जो बात चीत चल रै 
थी वह निर्णायव £िति में पहुँच गई । 


बलिन को नाकेबंदी समाप्त होगे 
बर्लिन की नाकाबन्दी सम्रत झ 
देने के विषय में रूस, ब्रिटेन, ग्रमरीक्र 
शरौर फ्रांस में निम्न सप्रकीता हुआ है 
बसिन और जर्मनी के परिक 
भाग कै मध्य तथा पूर्वी पश्चिमी मा 
के] मध्य १ माचे १६४८ से रूष ने बा. 
पार, यातायात तथा डाक श्रादि पर जो प्रतिस 
लगाये थे वे १२ मई छे उठा दिए ये| 
इसी प्रकार फ्रांछ ब्रिटेन श्रौर श्रमरीम्र)े 
बलिन श्रौर जर्मनी के विभिन्न भागो 
जो रुकावर्दै लगाई थीं वे भी १९म| 
को सम!स कर दी जायेंगी । इन प्रतित ) 
के हटाये जाने के ११ दिन पशष 
(२३ मई १६४६ को ) बिदेशि 
की एक बैठक पेरिस में होगी जिल बंग 
और बिन की स्थिति के सम 
विचार किया जाएगा । ५ 
सब्रश्चे पहली नाङ्गागन्दी २। मा 
१६४८ को रूस द्वारा लगाई गई भी 
ऐशा समभा जाता है कि हिद h 
भूतपूब प्रधान सेनापति फील्ड मा 
आफिनलेक सीमाप्रांत के नबे ग 
बनाये छायेंगे । i 
क्या इस्त सप्राचार कीं कारिम 
हद श्राक्रमण या रफ fl 
के साथ पाकिस्तान की ततार्तग 
कोई सम्बन्ध है। 


विवाहित जीवन य 
को सुखमय बनाने बाली पु ॥ 
(१) कोकशास्त्र ( सचित्र ) ४ र 
HN 
ii 
| 
(५) बुद्ागणत ( सचित हि.) | 


पे 
पवान्न क 


= 


(रंगीन ) 


र 


गांधी हत्याकांड के प्रमुख श्रमियुक्कत : इतनी उल्ञमनों के पश्चात्‌ श्र आफ्ने पश्चिमी बंगाल गी सरकार के 


4 : i ; 
चल ही नाथूराम गोडसे तथा उसके श्रन्य साथियों षली जून से भूपाल रियासत में केन्द्रीय बंगाल से तत्काल १४४ घारा इडा क्षेत ; 
गई ए। के मुकदमे की सुनाई दाईको र में प्रारम्म शासन व्यवस्था स्थापित हो चायेगी । कै लिए कट्टा है । 


औ गोपालस्वामी श्रायंगर 


मद्रास के भूतपूर्व प्रधानमंत्री औ बै 


क्यूट मंत्री ; ¢ नेता मास्टर तारासिंइ को 

नजारा अ रेलवे मंत्री भी गोपालखामी भ्रायंगर श्रकाळी 

bo ने कुमारस्वार्म प 7770 - ने दृढतापूर्वक कहा है कि काश्मीर जनमत उनके स्वास्य गिगड खाने के च 
मत मंत्रीमएडल को सहयोग संग्रह का श्रन्तिम परिणाम मारत कै पद्ध श्रालमोढ़ा मेड दिवा गया है तबा : 

इनकार कर दिया है। LOGE भत्ता में दुगना कर दिया है । 


डा० वीबमान 


हा १ कि कक क ५: । ४; ड 


a [मै इष्राइल राज्य बापान के शासक मेक श्रार्थर ने 
चीन की राष्ट्र सेना के नये श्रणक्ष नन हे} जापान को शीघ्र दी स्वतन्त्रता प्रदान कर ५ 
2? एक 


देने की महत्वपूर्ण घोषणा कीदै। 


षनरल चांग फा क्यो । 


0 चका॥॥ /ः 


A... “न बोर भजन साप्ताहिक ) 


हे गत लेखों भे फऋग वेद से 
' ` झैकर महाप्त रत के समय तक 
कौ भारतीय-संष्कृति की प्रगति का जिरा 
, बलोकन किया है । हमने यह भी देखा 
है कि प्राचीन भारतीय सः/कृत पौर 
विभूति ऊ चाई की परकाएः तक पहुंच 
कर सृष्टि नियम के श्रमुआर खण्द प्रलब 
के चक्कर में श्रा गई । 
“नीचेगच्छु्यु परि च दशा चक्रनेमिक्रमेण? 
मद्ाकबि कालिदास का यह वचन 
` ऐतिहासिक दृष्ट से सबथा सत्य है। 
' 'बदिन नादिं बर्बर ज!त' यह मन को 
/ सन्तोष देने का नुस्हा हौ नहीं है, सत्य 
' भी है। मनुष्य भ्रबवा राष्ट्र सद्गुणों पे 
| मल्लबान श्रौर शक्ति सम्पन्न होता है, शक्ति 
सम्पन्न होकर वह दूवरों पर हावी हो जाता 
ह । हावी होने से उसके मन में श्रभि- 
प्रान ओर श्रभिमान से श्रषः पठन होता 
है । यही मनुष्यों फे उत्थान रोर पतन 
का सिद्धान्त है। भारतीय राष्ट्र भी भ्रान 
हे लगभग ५००५ वष पूवं इसी सिद्धान्त 
कै वशीभूत होकर खण्ड प्रलय का शिकार 
+ हुआ था। 
 मद्दाभारत-संग्राम ने भारतीय राष्ट्र 
छो बहुत निचज्ञ कर [दया । परन्तु सोभा- 
।यु हवै उसकी संस्कृति नष्ट नहीं हुईं । यदि 
संस्कृति नए हो जाती तो राष्ट्र का उत्दान 
किसी झन्य ही रूप में होता। संस्कृति 
जगभग धच्ण्णरूप में बच जाने 
का यह परिणाम हुआ कि हमारे इतिहास 
की परम्परा यथापूर्वं चलती रही । 
परम्परा तो चलतो रही, परन्तु 
बोवन शक्ति निर्बल हो गई। फलतः 
पद्दाभारत कै पश्चात्‌ कई सदियों तह 
हप्र भारतवषं को निद्राग्रेस्त सा पाते हैं । 
एह समय कितना था ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर इम पूरे निश्चय के साथ नहीं दे 
' उकृते। राष्ट्र २००० वर्ष ,तक सोया ` या 
एससे कुछ न्यूनाधिक, इसका उत्तर इति- 
पस श्रमी तक नहीं दे सका । निद्राग्रस्त 
तीने का यह ्रभिप्राय नहीं कि बीच की 
दियो में मारतीव राष्ट्र सर्वशा निष्क्रिय 
हा । मस्तिष्क की गति तो जारी ही 
हौ। इम देखेंगे कि उन लगभग २० 
{द्यो में मारतीय संस्कृति न पर्याप्त 
” ` पन्ति की। निद्राग्रत्त होने हे मेरा यह 
परभिप्राय है कि उस समय की कोई 
शाल ऐतिहासिक घडना हमारे सामने 
हीं श्राती . बिशाल ऐतिहासिक घरनायं 
बष छे उत्पन्न होती हैं, फिर वह संघर्ष 
गाहे बाह्य हो या श्रान्तरिक । यातो 


छः 


[र किसी श्रन्य देश पर आक्र- 
करे, विख्यात ऐविहा सक घटनाओं 
एला कारण होता है। दूसरा 
छु भी हो सकता है। राष्ट्र 
(ही ऐदी बड़ी उयल पुल हो 

इतिहास बन जाय । बाह्य 


भारत में | यदि गग्ण लंका से पंचवी 
श्राकर सीता जीको न हर क्षे जाता श्रौर 
महाराज रामचन्द्र समुद्र पार करके लंका 
पर विजय प्राप्त कःते तो रामायण का 
निर्माण न होता श्रौर ०दि कोरव श्रौर 
पांदवों का परस्पर तुमु सघषे न होता 
तो भ्याप्त मुनि महाभारत की रचना न 
करते । इतिहास की सब ऐसी घटनायें, 
जिनका कबिगण या इतिहास लेखक गान 
करते हैं, संघप का परिणाम हेती हैं। 
प्रतीत होता है कि महाभ/रत के पश्चात्‌ 
लगभग २० सदियों तक भारतवर्ष का 
नतो बाहर के देर्शो से कोई संघप 
हुआ र नहीं देश की सीपाश्रों के 
अन्दर ही कोई महान संघष हुश्रा । यही 
कारण है हि उन शताब्दियों के सम्बन्ध 
में हमें बहुत कम जानकारी है। (मारे 
सामने प्ले श्रावरण का पर्दा तब उठता 
है, घ्र सिकन्द्र विश्व-विष्य की लालसा 
से प्रंस्ति होकर भारतवषे पर श्राक्रमण 
करता है श्रौर भारत के चत्री तथा नंदी- 
नाले उसके लिपाहियों के दांत खट्टे कर 
देते है | उप्के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त मौय, 
यवन छेनाओओं पर प्रत्याक्रमणे करता है! 
चन्द्रगुत बिजयी होकर भारत की सीमाश्रों 
से श्रागे तक श्रपना प्रभाव घमा लेता 
है | इस संघर्ष ने एक बार फिर भारत 
कै प्रशान्त वातावरण में उथक्ष पुथल 
पदा की, निसहे इतिहास का निर्माण 
फिर ते श्रारम्भ हुआ । 

महाभारत श्रौर सिकन्दर के मध्य 
की-सदियों में भारत कं जो राजनेतिक 
प्रगति रही, उसका पूरा पूरा चित्र हमें 
नहीं मिलता । पुराणों में उस समय की 
वंशाबलिबों का उल्लेख मिलता है । 
भिन्न भिन्न पुराणों में नाम और ब्रमय 
के परस्पर विरोध भी प्रास हेते हैं | इसके 
श्रतिरिक्त और कोई ऐसे निर्देश श्रथवा 
अवशेष नहीं म्रिलते जिनके श्राघार पर 
क्रमश्रद्ध इतिहास बनाया जाय । 

यह तो हुई राजनेतिक श्रौर सामा- 
जिक इतिहास की वात । यह विशेष 
महत्वपूर्ण बात है कि उन २० सदियों 
में भी संस्कृति की परम्परा. निरन्तर 
चलती र्दी । उस समय की सांस्कृतिक 
रचनाग्रों का संचित निर्देश इम निम्न: 
लिखित सूची द्वारा कर सकते है। उन 
सदियों में- 

(१) सूज-प्रन्ध 

(२) दर्शान ग्रन्थ 

(३) रामायण और महाभारत के 
परिवद्धित संस्करण, तथा श्रायुवेंद, ज्यो- 
तिष, गंघवे बिद्या श्रादि के प्रामाणि$ 
` अन्यो का उद्भव और विश्वस हुआ | 


fier क 
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| व्यास मुनि स कौटिल्य तक 
( श्री इन्द्र विद्यावाचखतिं ) 


सूत्र ग्रन्ष प्रायः उन्हीं शताब्दियों 
की 3: हैं | वेदों की ब्याख्या ब्राहाण- 
अन्थो श्रौर उपनिषदों में की गई, यह 
कार्य महाभारत ऐ बहुत पहिले हो चुका 
था । उन विस्तृत ग्रन्बों को संच्िस करके 
छात्रों श्रोर विद्वानों के लिपे सरल बनाने 
और बीच बीच के शून्य स्थानों कों भरने 
का कार्य सूत्रकारो ने किया । संस्कृत 
व्याकरण का उदूपव भी उसो काल में 
हुश्रा। प्रातिशाख्य आदि णह्म-सूत्र श्रपने २ 
वषय के प्रामाणि# ग्रत्थ हैं। वे वेदों 
श्रौर ब्राह्मण-ग्र/थों को स्पष्ट श्रोर सरल 
बनाने कै लिये ज्ञिखे गये हैं । 

छुः दशंरों की सचना उन्हीं सदियों 
में हुईं। षड दर्शन किस क्रम से बने, 
यह अमी तक निश्चय पूर्वक नहीं छाना 
जा सका । उनके पौर्वापयं का निश्चय 
वातु!; बहुत ही मनोर जक होगा । इसी 
प्रकार निरुक्क श्रौर व्याकरण का क्रम 
भी जानना अत्यन्त आवश्यक है । पर्याप्त 
स मग्री न होने प्ले उनके पौर्वा प्यं के 
सम्बन्ध में भं कोई निश्चित बात नहीं 
कही जा सकती । 


यह तो निश्चित ही है कि रामायण - 


क्रौर महाभारत के वत्तमान संस्करण 
मूज्ञ-संस्करणों से बहुत भिन्न श्रौर अत्यन्त 
परिवद्धित हैं / महाभारत में ही ल़रिखा 
हैः “चतुरिति सहिलीम्‌ चक्रे भारतबिह 
ताम्‌? । ब्यास मुनि ने भारत संहिता के २४ 
हजार श्लोक बनाये थे। आज महाभारत 
में उसके चौगुने से भी अधिक श्ज्ञोक 
मिलते हूँ | यही दशा रामायण को है। 
दोनों दी महाकाव्यो को पीछे के क वेयों ने 
श्रपनी रचनाश्रों से खूब बढ़ाया है, यहां 
तक बढ़ाया कि परिशेष्ट में मूलग्रम्ध लुप्त 
हों,गया । रामायण श्रोर महाभारत में 
दारो उपाख्यान हैं श्रोर इज-रों हो पुन- 
रुक्तेयां हैं । जिनप्रै स्पष्ट प्रतोत होता है 
कि इन ग्रन्धो को प्रतिलिपि करने वाले 
दिलचले जोगों ने और प्रतिष्ठा के श्रभि- 
लापी कवियों ने बढ़ी निर्दयता से दोनों 
महाकान्पो पर बल प्रयोग किया, जिपतप्ते 
'नरम्‌ कुर्वाणो वानरञ्चकार? मनुष्य 
की मूर्ति बनाते बनाते बन्द्र की मूर्ति बना 
दी | रामायण और महाभारत का असली 
रूप दी बद्ल गया । उन्होंने इतिहास काः 
रूप छोड़कर उपाख्यानो छा रूप घारण 
कर लिया | मेरा विचार है कि इन मदा- 
काग्यों के प देले परिवर्धित संस्करण महा- 
भारत % पश्चात्‌ इन बीस सदियों में ही 
तयार किये गये | 

प्रस्ये$ चेत ' वस्तु का यह नियम है 
कि वह या तो उन्नति करती हे, श्रवा 
अवनति की श्रोर खाने लगती है। बीच 


[| 


sitized by eGangotri 


में नहीं ड़ रह सकती । राष्ट्रों के इतिहास 
पर भो यह नियम लागू होता है। जेप 
तालाब में बन्द पड़ा हुश्रा पानी सड़ बाता 
है, उसी प्रकार यदि किसी प्रकार की विशेष 
प्रगति न हो तो राष्ट्र में भी विकार ग्राने 
लगते हैं | राष्ट्र का धर्म, सामालिङ संग- 
ठन ओर आर्थिक व्यवस्था का यदि समय 
समय पर निरीक्षण श्रौर प्रत्ञालन न होता 
रहे तो उन पर मेल चढ़ जाता है | बाह्य 
रौर ्रान्तरिक संघर्ष न होने का एक 
बहुत बुरा परिणाम यह होता है कि राष्ट्र 
में बन्द पानी की तरह सडांद पेदा हो 
जाती है । उसकी दशा क्र मशः चोण होने 
लगती है । उन २० शताब्दियों में कोई 
संघ हु ए हो.न होगा, यह तो नहीं शह 
सकते । परन्तु इतना अवश्य कह सते 
कि इतना कोई सइप नहीं हु, निपा 
गान करने के ज्ञिए वाल्मीकि या ब्य़ास 
जेते मशकवि जन्म लेते | उन स यों को 
यूरोप के इतिहास लेखकों ने ऐतिहासिक 
काल की गणना में से ही निकाल दिया 
है| वह तो सवथा श्रज्ञान मूल ६ है | हां; 
इतना श्रवश्य कहना पड़ेगा, हि. उन 
सदियों में ऐसी कोई बढी राजनैतिक घटना 
नदं हुई, जिससे उनके मुह पर से समय 
का भ्रावरण हट बाता | सांस्कृतिक दृष्टि 
से उन सदियों का महत्व श्रन्य हिर 
सदियों से कम नहीं । भारतीय मस्तिष्क 
निरन्तर चिन्तन और निर्माण का शर 
करता रहा । उन सदियां में तत्वज्ञान की 
की जो पद्धतियां इ देश के पुनिर्यी ने 
प्रचलित बीं, वह श्रान तक मी संसार के 
लिए चमत्कार का कारण बनी हुई दै। 
जब यूनान के दार्शनिकों के सामने मात 


का तख ज्ञान श्रविभूःत  हुश्ना ल 
भारत के फिन्ञासफरॉ के साम 
झुकाना पड़ा | 
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'कवि ओर लेखक 


श्राप भी बन सकते ईँ। 
कपनी श्रोर लेख ललना सीख % 
श्रौर यश दोनों का उपाजन कर 
हैं। नये लेखकों को सब प्रकार की 
यता दी खाती है। विस्तृत वित ; 
लिए दो आने का टिकट मेजिये। 


साहित्य मन्दिर कनखलं (र 
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सन्‌ १६ 
ग्रपता श्र 
रोना ' 
१० प्रति 
क्लायगा) 
श्राधार ' 
ग्रं सु" 


प्रांत में : 
का अनु: 
बिए्में से 
की मांग 
योजना 3 
रकार 
पेदावार : 
होगा श्रौ 
के पद्दत 
और सन्‌ 
घो भाव 
| 


श्रधिक हैं 
शहरी जन 
है, त.फि 
हें कर चं 
वाली वष 
रो जाय | 
प्रतिशत ६ 


प्रतिशत : 
पस्तुएं उप 
लिए जह ' 


मिट्टोका र 
शहरो के । 
कि. 


| 


युक्रप्रात में समाजवादियों मै 
किस! नॉ को भड़का कर गह्या वयली 
की योजना का विरोध किया था । 
उस योन्ररा के ध्वरूप को समझने के | | 
लिए निम्नलिलिन लेख सहायक हीमा] | 


[ />नवानों कै लिए गल्ला-वसूली 


वालों को भी यह हक दैकिजो 
। गोहना कोई नई चीज नहीं है। गजला 


उनड़ी श्राव में कोई वुद्धि नहीं हुई, 


छन्‌ १६४६/४० में वे सरकार के हाथ 
पता श्रनाज बेच ही चुहे हैं। इध 
गना वै श्रतगत ३ ३ जन्तो के केवल 
१० प्रतिशत उन किसानों घे गल्ला लिया 
ब्राग, जो लगान श्रौर सिंचाई 
श्राषार पर श्रपने पालतू श्रनाज का एक 


जहान पैदा करता है उसका एक छ््स्णि 
उन्हें मी मिलले | बह हो सामानिक न्याय 
के बात है | शहरों क॑ भिल्नो श्रौर छोटे 
बढ़े कारखानो तथा दुकानों में श्राज छो 
लोग काम कर रहे हैं उनमें बदुतेरे देवात 
के रहने वाले हैं वे ग्राये दिन अपने 
मालिकों से तनस्वाह और मन्दू बढ़ाने 


समान को श्रा मै सरासर धूल ऋाकना 
है | लड़ाई के समय श्र: लंड़ाई के 
बादु क ऋमाने मै ।$सानो ने क।फा धन 
कैमा4 ३ ` स्न्‌ (६३३म गेरू का थोक 
भावं २॥ दर्व अन या ल्न श्रा 
मद्डिन म गहूं का भाव २० कपये मन 
सै आबक ह। चन्ने को नत सन्‌ 


शहरों पीर ट्यू॥ बलों क॑ खुदाई तबा 
पक्के कु'ग्रों का बनवाना और उनकी 
मरम्मत जारी है। कुर्वि के अच्छे 
श्रौजार वंदराव जाते है और जग जगह 
बौन्न गोदामो क! ब्य'प प्रबन्ध क्या 
गया है। किवानौ को वह सुबिधा 
पहले कहाँ प्राप्त थीं; आज वह पहले से 
सम्पक्त है, खुद हाल दै। 


। 
छे f 
| च सुजा पूव5 दे सकते हैं। युक्त के लिये इस हेतु झगडा करते हैं कि १९३६ मपा प्रान मन थी रर आज ठक निह 
स प्रांत में री क नान का कुल उतादन खाद्य पदार्थों + दाम सग चीजों से जादा 7० पा देथ प्रान मन है। भूष का 2 जहा तक विदेश से गह्ता मंगानै | 
॥ का ग्रुप” लगपग ५५ लाख टन है, बढ़े हुये हैं ओर थोड़ी श्राय में उनका वे ५न्‌ १६३६ म ठ अ, मन बा श्रार EF a र 2) न 
अं [ ¢ हि शा भवा त्र [न छ म शा ट्य | 
ग बे से देवल लगभग ४:५, लाख दन जीवन निर्वाह कॉटन हो रहा है। यदि त्री ६८ भूता श्रठ रुपये मन तक 2 [जिक इट, हठ र हे हु हि । 
॥ डीमाग नी गई है। किसान को यह रहे में बहने वाली मधवे की जनता की १, ६७। »क gta न द द जह अर pt त भाव | | 
गी ~ n Nr > ज ड़ द्‌ बृष क छ प्रा त्र दे ग्त उमक मत शाः || 
| योजना भार प्रतीत नहीं होगी. क्योंकि उघ्ने ओर मजदूरों के लिए सस्ता रल्ला उप रुदै अपद्‌ कप पदन का म। मूल बद्ध गे है सम है बदी भी ` 
० लब्ध नहीं 0 माः बिक द है। दर बस सात लगभग ८ रुपये मन है श्रीर किसान को 
न नान की के लेब्थ नहीं होता तो हमार सामाबिक ३३ ३,५६६ बस सभभ मे भ्रा 
सरकार के हाथ परपदे अनाण की कुल ह मा FD जेमी है 
| रि ॥ द ढ चा बिगड़ बापगा | इसीलिए श्रनिवाय ४१०, है ,क ।१४.ने क श्रायिक स्थित सरदार १३ रुपये इन से भी श्रधक् डे । | 
पदावार का! लगभग बारहवां भ्रण बेचना ST इतना बया यद रही है। उसका मतक यह है । Fi 
[ नैर जो से म्लिंगे वे लढ़ई गल्ला वसूजी श्रौर राशग- व्यवस्था फिर १३ *प्वितन नदी हुआ। बया यह (जसमा मतदान "वह है का के 
पा जे म 2. वे FS १५ ॥। 0 वरः विश Ca ७ | 
होगा ह गी उ 5 0४ | से चालू की गई दै । छड़।३ क प्ले उ6 दशा में उमन हैं, विदेश का श्रनाष यहां के बाजारों हें | 
॥ ॥। न श्रधिक - 2 0 7550 ब 
वि ` दामो से पांच गुने se इर वालों के लए पन्न की कठिः जम इम।र कदान माइ फटे कपड़े १इनते मर बाता है तो गल्लो के आवर घर | 
शरोर हन्‌ १९४३ मे गल वसूली के बो नई दू! करने के जिए इस सरल श्रौर य, मशबन ओर घमीदर क कजे स॒ दवे जावंगे श्रौर किटान डो टब मक्यूरन | | 
५ ब्रो भाव थे उनक्षे लगभग ३० प्रतिशत साध्य उपाय में कुछ भद्र जनों के हृदय ये ५, बे॥ा< क थ श्री: रात दिन. अपना र्ला और मी सस्ता बेचना दोगा। । 
पे ८३ उपाव में कुछ भद्र क हृदय | भ Ms 
श्रषिक हैं । इअ योजना का उद्देश्य में शून पैदा कर दिया है । वे किसानो १९५ कर पर नो अपन परिवार शा इसलिप विदेश से ज्यादा गल्ला मगादे | 
LIA (RR IR ८ ॥ न र > 2222 ७ ५ | 
ु शहरी जनता को श्रन्न चिन्ता दूर कर [ को पड़ड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, “एन भ्रारकश स कर पाठ थे। आज वे में उसे नुख्तान होगा ! । 
| है, त.फि वह अपने कारबार को प्रिश्चित कहते हैं *** किसान को श्राबि$ दशा स्वपन््र देश + नागरक ई | नत दिय दूसरी गत गइ है 'क यदि हम विदेश | | 


हें कर चेला सके शौर शहर में बिकने 
वाली वस्तुए देशात वालों कै लिए सस्ती 
र जाय । यदि प्रांत की आबादी की ३३ 


| प्रतितत नता खेती करती है तो २० 


प्रतिशत बन हुई आजादी मी ऐखी 
बतुए उपलब्ध कःतो हैं. जो. जीवन के 
लिए लह? ६ । यदि किशान को कपड़ा 
ही का तेल, नपक श्रादि जरूरी चबे 


शहरो के जग्ये पाने का हक है तो शइ( 


वेवी ही है जेसे पहले थी, ग्रतएव उसमे 
खुले ाछार में गल्ला बेचना चाहिए, 
गल्ल। वसूनी योजना से उषक़री ग्राथिक 
इनि होगी, गल्लो झी कमी दूर करने के 
लिए विदेशों से श्रधिशावि$ श्रायात 
दोना चाहिये, श्रादि श्राद्‌। 

जहां तक ङिसानों की श्रार्थिक दशा 
का प्रश्‍न है वह पहले से श्रच्छी है या 


सरक ( ने उनका [दव'च्‌। के[लप टेन्सी 
ऐक्ट मै संश।घन [कप हैं, ग।व श्र;वद। ऐ.स्ट 
बनाया है, पचादत यन व्यवत्वा चालू 
को ह श्रार न~।दारी उन्मूलन कै लिए 
का।नू4.अना २ह। है, जिस फलस्वरूप 
3०% आधार म करोड़ रुपए को 
बमीन श्रा जएगी । यथा सम्भव उनके 
लिए तिंचाई क। सुवबाए बढाई जा रही 
रह हैं । पुरानी नहरों का पिस्ता”, नई 


प्रे बराबर गल्ला मंपाते रहे तो संसार शर 
न्सम्मेगा कि भारत कमी मौ श्रम. शीर 
नहीं दो सव ता | धम तो यही प्रय्न बरना 
चाहिए कि इमाग देश श्र ठे शश्र 
इतना श्रनाष उत्तन्न करने लगे कि विदेश 
से मंगाने की श्रापश्यग्ता दी न पड़े | 
जो होगथ्द कहते हूँ कि पंचावतीं 
द्वारा गन्ना वसूली की बाय उन्हें शायद 
[ शेष पृष्ठ २२ पर ] 


बुरी, इष्ठे सब जानते हैं । यह कना ff 


वैन्द्रीय कृषि मंत्रालय की भारटीव 
कृषि ध्नुसम्धान शाखा ने एक नयी 
किस्म क! दळ बनाया है छो जेलो डी एक 
जोड़ी की सद्दारता ऐ साधारण देसी इल 
की श्रपेता दुरना काम कर सकता है| 
इस इल की बनावट सरल है । इसमें 
एक फल की खगइ दो पल बषगाये गये 
हैं श्रौर इनके रीच इतना अन्तर रखा 
गया है कि एड ही रार में यह इल दो 
कूड खोद देता है । 
यह हल श्रपेद्धाकृत इल्का मी दै। 
देसी हल गी 5पेक्षा ` इसका वन ५० 
प्रतिश्त अधिक है। कृषि अनुसंघान- 
शाला में इस हल से जो. परीक्षण किए 
हैं उनसे ता चला है क्रि इस इल से 
जुताई करने मे बेलो पर २६० पाड से 
्राधक बोझ नहीं पड़ता। देसी इनन से 
जुवाईँ ङरने में जगमग १५० पौंड बोझ 
पड़ता है। 
इस हज ऐ जो अधिक भार पड़टा 
है वह देलो की एक जोड़ी के लिए 


अधिक नहीं है, क्यों क्रि अनुभव थे पता 
चला है हि रड्टां तक जुत ई का प्रबन्न दै 
बलों पर इल दी भार पड़ा है। परी 
चणो से शात हुआ है (क इस नये इल 
से छुत!ई गरने में साब ग्ण बलों डी 
घोड़ी पर कोई अ्रति'रक्त मार नहीं पड़ता! 
इस प्रकार इस इल से बुत ई भी अच्छी 
होगी और कम मी दुगना शेगा | जिन 
अनुमती हृरआादों ने इस नये इल को 
चलाया है उनका कहना ट कि इस ड्जञ 
को चलाना श्रपेच्ाकृत स. है 
इस नये इल्न की बनावट बड़ी सी! 
रादी है । साय ही इवे बनाने में व्यय 
` भी ब्रपेदाङ़त कम होटा हे! बो छोड 


आसानी से हो सती दै । गाव + छुट्र | 


और बढ़ई मी इसे ब | उकते हुँ] 


५२०08 


नआए क शेर भज न (साप्ताहिक) 


i शिक्षा : तब और अब 
वेदिककाल में ब्रह्मचये-श्राक्रम का 

अर्थात्‌ विद्य पाने योग्य श्रशस्था का 

उत्तरदायित्व केवल मां-बाप को नहीं दोन। 


¢ 
५ 
[0 ५ 


पढ़ता था । समूचा समाज उतर भार को | 


। होने को तैपार था। आज इश बात की 
/ जानकारी हपारे बढ़े काम को सिद्धि दो 
सकती है कि उन दिनों शान और शिचा 
/' किस प्रकार सइ भाव से स्त्र जाधित 

| और मानव प्रमाण में सर्वत्र पंचारेत 
न होते थे । जेत, बोद्ध, वष्णब, शेव श्रौर 
24 शक्ति श्रादि साधनाप्नों में प्रपना-प्रपना 
बिचित्र ऐश्वय है । इस शिक्षा साइना 
का एक मात्र उपजीब्प पोथियां ही नहीं 
थी। उसमें चतुर्दिक के मनुष्य श्रौर 

प्रकृति का भी पर्याप्त योग था । 


उन दिनों भारतीय विश्व-विद्यालयों 
को शिक्षा का सम्पूण भार सप्राथ सहन 
करता था । इसलिए उस युग में विद्या 
व्यक्तिगत ऐवये नहीं जी और उसे विक्रय 
नहीं किया चा सकता था! ठीक उसी 
सप्नय ग्रीस में क्या व्यवस्था थी १ वहां 
विद्या सचमुच ही बेची जाती थी ! श्राज 
यह ध्यान में रखना होगा £ भारतष 
अपनी इस पुरातन महिमाशाली मनोत्रि 
को भूलने न पाये ब्रौर हमारा यह देश 
अपनी पवित्र बिशिष्टता की र्ता इर 
सङ्के | 
यज्ञ भूमि वेदिक शिक्तालय थी । बाद 
में उसके स्थान पर क्रमशः गुरुकुल ्राये 
गुरुकुलों श्रौर प्राभमों के स्थान से क्रमशः 
संघ, विश्वविद्यालय और मठ श्राये। 
मठवासी साधु ओर पण्डित उन दिनों 
समाज में विद्या श्रौर शिक्षा का प्रचार 
करते रहते थे ! मारतव की पराघीनता 
के साथ इन संस्थाओं का ठसो प्रकार 
शरत्रसान हो गया, जि प्रकार ग्राम की 
पंचायतों का । पश्चिम की नकल पर 
बने हुए विश्वविद्यालयों ने शिक्षा की 
, उस श्राग को यथासम्भव बुझ खाने देने 
`, ˆ में सहायता पहुंचाई, लिते बढी श्रबुवे- 
`. चाओ कै बीच पूर्ववर्तों गुरुश्नों ने किसी 
प्रकार बचा रखा, था । 
मध्य युग में ऐसे प्रसंख्य सन्त, 
“सम्प्रदाय प्रतिं त दुए, बितमे से प्रत्ये 
के पास अपनी निबो शिक्षणघारा थी । 
|. इस समय उनकी खोज श्रावश्यक है । 
पोथियों और शास्त्रों को आश्रय 
करके भारतीय संस्कृत का बहुत थोड़। 
ही श्ररा गठित हुग्रा है! बढो समुद्री 
 अर्फाली चट्टानों का श्रधिशांश हिस्सा 
बिस प्रकार पानी के नीचे हु प्रा करता है, 
४ थोड़ा ही उपर दिवाई देता है, 
प्रकार भारतीय संस्कृति का बहुत 
अंश हो कर दिखाई देता हे, 


pt 


“=, 


| + शिदाः तभ ओर श्रब 


| ऋ जापान के दो लो$प्रिय हून्न 
| और हिन्दू कोड बिल स्थगित शो 


| 
# चूडिपा नीं जली | 
# राष्ट्रपण्डल में रहने से ही हित है | 
ॐ संषकृतश विद्वान्‌ विदेशो में नाव | 


निरन्तर साधुओं के मठों में भो एक श्रदू 
भुत शान घार दिद्यम'न है । इन श्रक्षर 
ज्ञान से वंचित आउल-बाउल सन्त दर- 
वेशों में किस प्रकार संम्कृति घरा च व्रती 
आई है, उले आन्न निपुण भावसे पर॑चषा 
करने का समय श्रा यया है| 

पृथ्वी को भ्रन्याम्य जातियां देवज्ञ 
शास्त्रगत ओर प्रन्थगत शिक्षा की बात 
ही जानती हैं ! उपी प्ले उनकी शिक्षण 
अवस्था दीत हुई है । भारत यदि शिक्षा 
की इस निग्रन्थ घारा को दुनिया के 
सामने उपस्यत कर सके तौ संशर को 
एक नई ज्योति देगा ! इससे इस उप- 
करण बाहुल्य नजेरित जगत में शांति का 
पथ प्रशस्त होगा ! 

यही सब्र बाते सोचकर गुरुदेव 
( कविबर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ) ने बोलपुर 
में श्रपना ब्रह्मचर्याअम खोला था । 

आन इमारे सामने बाह्य उपकरणं 
का ज्राल जिए प्रकार बढ्ता घा रहा है, 
उससे श्राशंका होती है कि कहीं हम 
अपनी पुरानी सम्पद की बात भूल्न तो 
नहीं रहे हैं । हमारे विश्वविद्यालय की 
शिक्षा नीति को स्थिर करते समय हमें 
बराबर भारतीय साधना की बताई हुई 
चिन्मय संपद्‌ की बात याद रखनी 
चाए्यि। 

5:श्रा बाय ज्षितिमोहन शेन 


चूड़ियां नहीं जज्लीं 

करतूर बा के चल बहने के बाद 
थोड़े बक्क के लिये मेरी ईश्वर के ऊपर 
श्रद्धा कम हो गई थो । में सेचने लगी 
थी कि आखिर दम तक मेरी इतनी 
देखभाल करने वाज्नी मां को भगवान 
ने क्यो उठा लिया ? बापू ने मुझे 
भन्न गाने को कहा तो मैंने नादानी से 
बापू को कद्दा--इईश्वर ने मेरी बा को ले 
लिया, श्रत्र मै उसका नाम भी न 
लू गी।? कमो २ ऐती नाशनी का श्रद्भुत 
“नतीजा निकलता है। उप्क मुफे खूब 

अच्छा श्रनुभव हुआ. 
उषी पत को, ब के अग्निदह के 
बाद बापू ने मुझे अपने पास बुलाया 
ओर बाही कई चोज मेरे दाब में दीं। 
उसमें उनकी हाबी दात की दो पुरानी 
चूड़यां ( जिन पर सोने की पट्टिपा ञी 
थीं ) ठुली की कण्ठ, उनके सिर की 
नाड़ी, उनके गाम में लिया हुश्रा कु कुम 
पादुका वगेरा थी। वे चन मेरे हाथ 
: में रखते हुये बापू ने मुझे करा देखो, 


वाने तुम्हारी इद्रुत तारीफ की है। इस 
लिये उनकी इन श्राखिरी चीजों को 
मालकिन भी ठुप्र ही हो। मैंने तुम्हें ही 
देने झा निश्चय किया है। श्रव॒तुम्शरा 
काम यह है कि जेपे भरतने राम के 
बदले राम की पादुका को गद्दी पर 
बिठा कर उने प्रेरणा ली थी, वेसे पी 
तुम भी इन चीजों छे प्रेरणा लो। श्र 
बा केसी सती थीं ? उसका सबूत यह 
है कि उनकी ये चुड़ियां-मनों लकड़ियों 
की श्रांग में से म॑ सही सज्ञामत निकलीं 
हें। 

— मनु बहन गांधी (बापू--भेरी मां में) 


—— 


जापान के दो लोकप्रिय फूल 


बापान का राष्ट्रीय फूज्त १६ पंखुड़यों 
वाल्ला गुन्नदाउदी "ननि जेन्थेयम? है। यह 
यहां को राज-चिन्ह है । इसके कई र'ग 
श्रौर जातियां हैं। यह फूल यथेष्ट पुष्ट 
श्रौर सहिष्णु है, प्रयल से महीना भर 
फूलदानों में चल जाता है श्रौर सूख रे 
के बाद भी जापानी भोजन का प्रधान 
श्रॅग बना रहता है। परन्तु महक इसमें 
कुछ नहीं, सुगन्धट्दीन है | यहां की भावना 
का वास्तविक प्रतीक तो साकुरा” चेरी 
का फोमल श्रोर चणनीवी पुष्प है । यहां 
के बगीचों तथा छड़कों के दोनों श्रोर 
चेरी के ऊचेऊ'चे वृक्ष हैं, चो अप्रेल 
के महीने में नेसर्गिक शोमा के हलके 
गुलाबी पुष्यों से भर जाते हैं। यह शोभा 
सप्ताइ भर रहती है, फिर सब पँखुड़ियां 
भड़ जाती हैं श्रोर क्षण भर के लिये 
पृथ्वी गुज्ञाबी चादर से ढक जाती है। 
यह स्वप्र, यह.कल्पना, जाप(नी जीवन 
श्रीर कवित्व का महान सत्य है । साकुरा? 
को देखकर जाएनी मनोभावना में मानव 
जीवन को इण भँगुरता का प्रधान महत्व 
दिया गया है । साकुरा के पड्लों की 
भांति इसके जेवन के सब वातु साधन 
सुन्दर, कोमल तथा चणमंगुर होते हैं। 
इनकी लड़ही वे मकान, बांस की 
तीथियों के दग्वाजे, शौशों क्री घगह 
पतले घान कै डन्ठज्ञ के बने कागज की 
दफ्तियां श्रीर फर्श पर इलके कुश की 
बनी हुई “त रपी? नामक चटाई । इसी 
प्रकार इनकी श्रौए भी वग्तुएं । 


-भीमती भगवद्‌ गीता एम०ए० 


(सत्र ) 


। oS ग्रे _ 
विद्वान्‌, नेता, विचारक ओर पत्र क्या कहते 


९ पई सन्‌ १ क | 


ह 
राष्ट्रएएडल में रहने से ही हि 
किसी श्रन्य देश के राणा को दै 
राजा माने बिना तथा जगत्‌ क्के त 
कै दो प्रधान गुढों मैं से किसी 
साथ सेनिक, श्र र्थिक बा राजनीतिको ॥ 
बन्धन किये बिना यदि टम 
रहना सम्भव हो तो श्रश्‍्य रहना चा 
ड्रम हमारा हित है| मणइल कै रो 
और ब्रिटेन फे समुद्र पार बाल्ने पि 
मारत को इस समय जितनी शोचि 
तथा श्रब्य प्रकार की स यता मिल्न सक्तो 
है उतनी श्रौर कहीं से या किप्ती हे नी 
मिज्ञ सकती । यही भारत की सब पै बरी 
वतमान श्रावश्यकता है जिपृकी पूति कर 
थोढ़ी भी उपेक्षा इम नहीं कर सञ्चते। 
साथ ही हमें सत्य यह कहने को बाय 
करता है कि इमारे राष्ट्रमण्डल कै तदण 
होने से रूस तथा ग्रन्प कम्यु नेष्ट शास्र 
हमें सवंथा निरपेक्ष राज्य न समभ सकेगे। 
इम मुइ छे कहें या न कहें, इस पमभौते 
से ही हम रूस के विरोधी पन्च को रोर 
अधिक खिप्तक गये हैं बनिस्भत रूप की 
ओर के | इस श्रप्रिय बात को स्तीर 
करना हो पढ़ता है। चीन यदि कम्युनि् 
राज्य हो लाय तो इमारे राष्ट्रमणडल बै 
सदस्य होने के कारण ही उस राज्य शरौर 
हमारे राज्य के बीच में वह ब्यवघान 
उसन्न हो जायगा जो हम दोनों के बुदी 
इतिहास में कमी नहीं हुः. था | दिए 
पूर्व एशिया में भी हमारा पद वन 
रहेगा जो मण्डल से श्रज्ञग रहने ऐ हों 
प्रास था । इन बुराइयों और शरबुबषाश्रो 
की तुलना जब हम इससे मिलने वाली 
सुविघाश्रों से करते हूँ तम कहना ही पढ़ता 
है कि राष्ट्रमण्डल में रहने में ही हार 
श्र्धिक हित है | 


“प्रीत 


हिन्दूकोड बिल स्थगित शे | 

हिन्दूरोड बिल पर श्रनेक र 
बंबों तथा सीमित संख्या में लै 
विचार [दा है परन्तु देश की 
जनता या देश की समी अ 
बिचार नहीं किया है । यदि मेरी प रि 
बिसे में भारत की कट्टर सिय छ 
निषि समका हूं, गिल की ब र 
नयं तो घे विश्वास है ञो | 
स्वीकार न करेंगी । हमें प्रगति डो 
के मत को ही नहीं उन लोगों ३. ष 
भी देखना है जो मि न 
सभा इस उद्देश्यले कारी 
है वह ऐसा श्रा्कस्मिर्क क्ति ङि 0 

मैं नहीं चाश _॥। | 

नहीं कर सकती | वागू 
सुधार स्वीकृत होने के बाद 
[ शेष शृ २६५ 


रोगे 


सप्र पै 
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नेमे 


परी टे? 


बादी कै दिन से हिन्दुस्तान 
को कई मुश्किल सवालों का 
सामना करना बढ़ा । र [जनीतिक समस्‍यायें 


तो बढ़ी बुद्धिमचा और वेग से इल की 


गई । लेकिन इनमें दो ऐडी हैं, जो ग्रमी 
मी परेशान कर रहो हँ। एक निरात्रितों 
को फिर छे बसाने की सामाधिक-श्रथिक 
समस्या दै । श्रौर दूवरी श्रन्न की श्रौर 
उसके साथ:सम्भन्ध रएने वाली महाह 
की । मेरे खयाल से पहली श्रथिक महत्व 
की है उसे दो एक खाल के भ्रन्दर इल 
किया जाना चाहिये, श्रौर कह की भ 
ना सकती है । दूसरी सप्रस्या सारी दुनिया 
की है श्रौर उसे इल करने के लिए लम्शी 
श्रीर छोडी मियाद वाली दोनों तरह को 
नीति गढ़ने की जरूरत है । 
निराश्रितों की टमस्या ज्यादा महत्व 
की हैं, क्योंकि वह जितनी आर्थिक है, 
उससे बहुत ज्यादा मानसिक श्रोर भाव 
नात्मक है | करीग करीब सभी निराप्रितां 
को सम्पत्ति या धन्धे का नुकसान हुआ 
है। कइयों के लोग भी मारे गये हैं. 
श्रौर कइयों को अपने मान सन्मान में 
दानि हुई है । ये सब तकलीफे सद्दो छा 
सकती हें,श्रीर श्राखिर काल तथा काम तो 
बढ़े जबरदस्त घाव भरने वाले हैं ही। 
सकिन निराशशरतों का श्रपनी जन्म भूमि से 
स्थायी रूप से बिल्लुड जाने का नुइस.न 
आसानी छे नहीं भूला जा सकता । अपनी 
जन्मभूमि से निर्वासित बने हुये वे 
या अपने मन ही मन उलभा करते 
। उन्हें वापस घर ख।ने का स्वप्न कई 
पार ग्राया करता है । श्रा सिन्धी निरा: 
शरत को लगता है कि ञ्रब .न उसकी 
भाषा रहेगी, न रस्म-रिवःन और न 
उसके अपने मन्द्र तथा बिरादरी का 
धाय रहेगा | प्रौर इन्हीं चीजो में उस 
अपने ढंग का एक सामानिक जीवन 
माया हुश्रा है । श्रपने सगे सम्बन्धियों 
कटरे, वगेर किसी चन्ये के, बच्चों 
लिए, बिसी तरह की शिक्षण व्यवृस्था 
Se तरफ से सन्तप्त करने बाली 
षरे हुये लाखों निराश्रित स्री 
वढे बवान-बच्चो आज तम्बुप्रो 
पगेर भेद भाव के भरे पढ़े हैं । 
डत स्वाभिमान की भावना प्ले पीडित 
अपी अलग डुनिया में श्रपने श्राप में 
अते. हे | खुन; के व्यापक फैज्ञाउ 
गा द भावनाश्रों को श्री, भी नाजुक 
दया है। इस हालत में बहुत शांत 
बैक अरज वाला निराश्रित मी श्रपना 
जेठा हैं, क्‍यों कि उसके दिल में 
है। झौर लब तक वह 
ओर बगेर काम के पडा है, 
फैकमो भी शान्ति अनुभव नहीं 


समस्या ; 


पछ] [ 


३ शा 


फेर सकवा । तम्बुग्रो का अपना छुःएुढ 


0 भै ७, क 
मने उपयोग था । आब तो वे नेत्र 
अधः पतन के श्रगु और साकार का 


हि. 
पशा बहा देने की मोरियां बन गये हैं 
शाल भर काम करने के बाद ग्रत्र उनो 
Ee बुरे शरननसत्रां ढी शकन्न ले ली 
है | लेकिन और सब तरह प्र बे तुन्त ही 
गन्द कर देने के योग्य हैं। निशश्चितों 
को भ अब श्रपने दुःखो के गत गाना 
छोड़ देना चाहिये श्र किन्हीं उपयोगी 
कामों में हगं खाना चाहिये । मैं सप्रक्रता 
हूँ कि इस दिशा में पहल्ला बरूरी कदम 
यह शोगा कि उन्हें श्रपने घम्वे की गह 
के नबदाक क्षे घाना च दिये, श्रौर राशन 
के बदले में उन्हें छः मीने की नकद रकम 
दे दी जानी चाहिये । स्थ|यी मकान न मिलें 
तब तक भाँपडी बगेर पे काम चल्न 
सक्दा है ] पक्के मकान बल्दी ही तैयार 
करने का सिर्फ यी रास्ता है कि निरा: 
श्रितो को इन पक्के स्थायी तम्बुग्रों से 
- हट या बाय | 


लेकिन स्थानीय लोगों की यदि 
सहकारिता नहीं तो कम से कम्र कुछ 
सहष्णुता के बगेर टो यह पुरः बलाने 
का काम सम्भव नहीं । आखिर निराश्रितों 
की भी तो वे ही श्राबिक जरूरतें हैं, जो 
स्थानीय लोगों की हैं | उष्षमै कुछ प्रति- 
स्पर्धा श्रौर दूसरे को इक पर पैर ग्खा 
खाना सी हा जायगा । यदि किछी कुटुम्ब 
में तसर! या चोथा बचा पैदा हो जाता 
तो घो भी वह रात भर रोता रहे श्रौर 
दिन को खाता रहे, फिर मी उनके लिये 
सबको हसते मुह लगह करनी पढ़ती है । 
निराश्रित भी भ्राज हिन्द के परिवार 4 
अपने लिये घगह माग रहे हैं | वे खूब रो 
लिये | श्र इम सावधान दो जायं कि वे 
ब्रास के मारे माएपीढ श्रौर दायापाई पर 
न उतर श्रावें। इ॥लिये स्यानीप्र बनता 
को कुछ त्याग की श्रोर श्रपने देश 
बंघुयों के प्रति रादर की भ वना सिखाती 
चाहिये । खाध क( नौशत्रानों में सामा 
जिक मेलजोल पैदा करने के लिये “स क्र 
प्रयत्न किया जाना चाइिये। निराश्रितों के 
बच्चों को जल्दी ही स्थानीय शिचा आर 
सामाजिक ब्यवस्था में घुला मिला लेना 
चाहिये । प्रान्त श्रौर बिशेंकी सयुक्त क 
डियों को साथ बेठ कर पुनः ब॒धाने हे 
ध्यवहाये आर्थिक कार्यक्रम तयार के ल्‍ 
चाहिये, जिससे स्थानीय लोगों और निया 
श्रितों दोनों के लिये नगर शो 29 
विशेष कर प्रान्त की कप, उद्योग कक 
के विकास की योजनाय हे 
एह यह करना चाह्ष्यि । निरि क 
पराये? या “पर देख ? नहीं मका जा 


चाहिये। सच बात वो यह 


ना श्रो न्‌!० रा१ मलकानी ] 


प्रवियक्ष हिन्दुस्तान के एङ गुत ही 
मालद र दिसते स श्राए हैं श्रीर उनमें से 
कुछ तो पढे दडे के उद्योगपति और 
व्यापारी रहै हैं। उनका इर प्रान्ते खागत 
होना चाहिये। लेकिन दुन्ग्यि से मुमे 
कना शेगा कि स्थानीय ढोग श्र दक 
रो उनको शरोर से ज्राप'वाढ रहे ६ श्रौर 
जिनका स्वर्थं है उन्दने मो सक्रिय रूपये 
पुनः बसाने के क ममें रोडे मी डाले हैं| 


यहां पर प्रान्दीय सरशारों श्रौर गब- 
नीतिक पार्टियों की डिग्मिदारो का प्रश्न 
इमारे छामने श्राता है। श्रा इमारे पास 
उत्तरदायी सरकारें हैं श्रौर इ१ लए उन 
पर श्रपने लोगों की विचारघाग और 
हितों का पूरा अछर पढ़ता है। श्रागे 
आने वाले चुनाव ने इस प्रान्तीय सरकारों 
के इन विचारधार श्रों शरौर हितों की ओर 
ज्यादा चाग्रत कर रखा दै। केई मी 
प्रान्तीय सरकार ऐसा बाम नहीं करना 
चाइती) निससे उसकी होफ़ब्रियता कम हो 
बाय श्रौर लोगों दो वह बात पसन्द 
नहीं पती बो प्रान्त पर बोझ बढ़ा दे, 
चाहे फिर उसमें राष्ट्रका ेतना दी द्वित 
क्यों न हो श्राण दो राजनीतिक और 
रानिव दोनों तरह की प्रांतीयता सांप्रदायि इता 
या साम्बवाद से भी ज्यादा खतरनाक बुराई 
है। निराश्रित की स्मया के साथ 
विमाता की तरह जो बरत जा रहा है, उस 
में इसका स्वूत मिलता है । जितना मी 
पेसा श्राता है, सूचनायें श्राती हैं, वजन 
डाला जता है, सब केन्द्र छे । प्रान्तीय 
सरकारें तो मात्र चिट्ठी की चाकरी करती 
हैं श्रीर वह मी नाखुगी प्ले। प्रान्तीय 
मत्रिमण्डलो और घारासमात्रों के सदस्यों 
को न तो केन्द्र की दूरदृष्टि है और न उस 
की ताकत | और इस, लिए स्थानीय 
लोकमत बनाने का काम मो पिल्लुड रहा है | 
यह दुर्माग्य तो है, लेकिन यदि निराश्रितो 
के सव!लो को बड़ में लगे कीड़े की तरह न 
रखना हो, तो प्रान्तीय शासन न्यवस्था की 
कुछ बातें सुधारना घरूरी है। निराश्रित 
विभाग या तो प्रधान या उपप्रधान मंत्री 
के सुपुर्दे किया जाना चाहिये। निया शितों 
क पूरी तरइ फिर से बजाने के लिये एक 
निश्चित मिवाद- किये, ३१ मार्च 
१६४१--आंध ली जाय । इर छुः महिने 
के लिये एक निश्चित कार्यक्रम तेवार 
ड्या जाय जिसके बीतने पर सब प्रधान 
मंत्री पिछुली अवधिमें अपने किये डुऐ 
काम का हिसाब देने के लिए और नई 
अवधि का कार्यक्रम तय करने के लिए 
इक्ट्रे हुआ ९रें। यदि पुनः बसाने के 
काम में टोल हो, तो न डिये गये काम के 
कारण जितना मी ज्यादा खर्च हो वह उच्च 
प्रान्त पर डाला जाय । पुतः बसाने के 


दाम ३) डाक खर्च प्रथकु | ˆ 


न 
काम पर रखे हुये नोकरों में कम से कम | 
७५ प्र तशत नरात्रिव ही रखे जय और | 
शेष स्थानीय लोग । पुनः बसार की योनः | 
नाओं में टल्य[दन घम्षों की और खूब . 
ध्यान दिया आराव और प्रन्त की खेती | 
शरोर उद्योग रढाने में £राभितों को भी. 


हिस्ठा दिया खाना वाहिये। किसी भी 
स्थान मं बर्मन या उद्योग पर ग्रांबछार ' 


पाने कै बाद ही सञ्चो नागरिकता की ! 


७ ७ गी 
भावना पैदा होती है । | 
आखिर में य धाफ तौर से समझ | 


छाना चाहिये कि बगेर त!कारी नौकरों। 
की मदद के पुनः बसाने का काम सन्तो- | 
पजनक रीति हे नहीं बिया जा अकता || 


श्राज श सन तंत्र इस मामले में टीला ! 
दीला श्रीर श्रनिब्द्वा से चन्न रहा है।। 
वइ श्रपना रोडका सामन्य काम भी: 
अच्छी तरह नहों कर रहा है । उसने ग्राज 
तक बड़ फाइलों से ह धम लिया है। 
निराश्रित जो नाजुक और चाहे छस : 
तरइ न देली जा सङ्नेवाली जानदार 
चज मरे केते वषम केना यह उड्ने नहीं 
मालूम है।इस के लिए एक अ्रच्छी 
चपल संस्था कायम की जानी चा.इये, ' 
बिसमें स्थानीय और निराश्रि से ` 
उत्साह लोगों को लेया ब्राय, जिसे अपने 


i 


चे तरमें पूरी सत्ता हो, निस पर जड़ टफ्दरी Fi 


नियमों बी पाबन्दियाँ न दो, और जो इर 
काम के दिये बहुत दी कुशलता पूर्वक 
तेयार की गषी हो । मैं समझता हूँ कि 
अ्रव जब कि नीति निर्धारित हो चुडी है, 
तब यइ निराश्रितों का सबाल पेत़ेका 
उतना नइ, बितना छती का है। ब्रौर | 
जेसा पुनः बसाने का श्रर्थ-तं्र है उसी | 
तरह के प्रान्तीय कारपोरेशन निर्माण करके 
हो यह फुताँ लायी जा सड़ती है । आकि- 
सरो के जूबों श्रोर काम कै टंग में इघर 
उधर फर्क करके फिरछे बसाने का सच्चा | 
काम मोजूदा मइयूल और पी. डज्ल्यु- डी. 


विभाग को किसी मी दालतर्मे नहीं दिया 
जाना चाहिये | आज के श्रबिकारी इस 


तरह ग्रश्स्मात्‌ आ पड़नेवाले कामों कै । 


लिये न तेयार किये गये ये र न हैं ही। | | 


लिफ काम करने मर की कुशलता १: 
यदि वह कायी मी जा सब्ती हो, निश- | 
श्रित बस नहीं सकेंगे | आब तो हमें छम | 


तंत्र को जरूरत है, खो मुर्किज्ञों को पार | 


करे और लोगों में विश्वास पैदा करे | 


-ादरिबन सेवक से | 


स्वम्रदोष * प्रमह 


केवल एक सप्ताह में बढ़ से दूर 


हिमालय केमीकल 'घर्मेसी इरिंदार 


बीर अजु न साप्ताहिक 


और मुझे! इस बात का दावा है 
हि मैं इलाज करता हूं, 
डाक्ट! हूँ ... 

4 “एक, दो, तीन, चार, पांच, 

छ!- पूरे छः साल हो गये । एक दिन 

ब्रह भी था बन में डाक्टर नहीं था, हाई 

रकूज्ञ की शॉही-रोम का वे. पन था ओर 
शेशपाह सूरो फे शासन प्रबन्ध वाक्षे इति: 
हास के पृष्ठ पर लाल पेम्सिज्ञ के, मोटे 

/ मोटेभ्रन्चरों से लिखा करता था ५. 

७, ४, ४. v. Important, मानो 

। जितने भ्रधिऽ बार मे ५ लिखूगा। 
, उतने ही प्रधिक अ्रक इतिवा में मेरे 
झ्रायेंगे। और उसके भी पहिले में मिडिल 
का विद्यार्थी बा. कतासमेंसब से पीछे 
बी पांत में येठ कर सीटी बता था। 

. पर और पोछे चलना होगा, थोड़ा भर, 
ओष्डा प्रौर |... भोर तममे ओर नरेरा 
दौनों सहपाठो थे । यह बात सन्‌ "२४ 
की है। एम दोनों चोथी के बिद्यार्थी 
थे।... 

... मै. हासिरल के अपने कमरे 
में बेटा है । छः बजे सेठ निहालचन्द की 
जांब पर के फोड़े का श्रापरेशन करना 
है। सफेद फ्राक को बक-पंख बेसी 
उज्ज्जलता से दीप्त बाईस-तेईस वर्ष को 
ननो एक पुतली मेरे सामने खड़ी है, : ईवा 
उसका नाम है। में हस कर उ8की तरफ 
देखता हुं क्योकि मेरे जोबन को भूख का 
यही तकाणा है, और वह तिरद्दी गरदन 
करके देखती है क्यों कि उसके पे में 
अग है श्रौर प्रमोशन की चिड़ेया ने 
कुछ सालों से मेरी मुढूठी में घोसला 
बना रखा ऐ । मगर आज सस्ते गुज्ञाबी 
पाउडर से पुते श्रोर मोमिया लिपस्टि$ 
पे रंगे धवा के अधरों को देख कर मुझे 
डर लगता है, क्योंकि श्रा ईंवा की 

१ शक्त्ञ के पीछे नरेश की शक्ल है। ऐवी 

है वह नरेश की शक्ल मानों घुए से 
काले रसोई घर में धुप-घुप करती लाल- 
टेन, या भूत | भूत ऐसे 'क घड़ी 
६ बना रही है। 
और में क्या क्या कह गया, मुझे 
मालूप नहीं। मेरा दिमाग चक्कर खा 
`ˆ रह है जेसे प्लेग का चूहा चक्कर खाता 

; है और होंठ सूख रहे हैं जेसे सड़क पर 

डपकता जाने वाला, नाछ की गाड़ियां 

. खींचने वाले बलों के चिरे खुरों का प्रस- 

| हायलूनसूयंकी गर्मी से सूश जाता है | 

झौर यह सब मुसीबत सिर्फ इसीलिए, है 

। किश्राषक्शबसे लोरते हुए लगभग 

ओ पांच बजे के मैंने भूत देखा ! सफेद 

भूत जो आत्मा नहीं शरीर था| सिफ 

शरीर |-- वासना सा सत्य श्रौर भूख सा 
प्रबल ] और उस छफेद भूत ने अपनी 

। ली हुई उरात्तियों को 'श्रद विधु से 
 आल'तकले जा कः मुझ सलाम किया 

. और उस के उन होंठ नुमा मांस के 

. वढो पर एक फोका श्रोर ठंडा हास 


(१० ) 


कहानो 


वह तो सब आदमी मिलकर ही कर सकते 


साझ की मस्मैजञा प्रकाश बूदबूद 
करके समान के माये से पठ्ठीनौं को 
बू'दों की ताइ प्पक रहा है। मेरे इप 
छोटे से कमरे के बाइर क्या है! रोगी, 
बेबसी और मृत्यु] फालिज के रोगी | 
पड़ा के घान्न में कुलबुलाने वाले 
भ्रषकटे ककड़े |! 

नरेश छोही शे गया। भ्राज प्राठ 
साल से उसे श्वेत कुष्ठ होगया हे पर वह 
इतना बेशरम है कि श्रभो जिन्द! है। 
बिन्द्गी मानों हार मानने को तेयार नरी, 
मौत भी जो होने का प्रण कर चुकी है। 
सो यह दांबःपेव मौत के हैं श्रोर सफेद 
भूत का श्मशान जेष शरीर उस मौत 
झर इस बिन्दगी का श्रखाड़ा है ।..- 

x x x - 

सन ?३४ ढी बात है। नरेश और 
मैं दोनों चीयो में थे। मेण बाप वैद्य 
था, उसा बाप पान की दुकान करता 
था मगर इस सत्र के महत्व को नो अरस 
का बालक क्या समझ सकता है ! तब में 
नहीं खानता था कि मुझे बड़े हो$र 
डाक्टर होना है और उसे केढ़ी | तश तो 
हमारी क्ला इ का नरेश मुखिया था श्रौर 
हम सब्र का गालियां सिखाने का शिक्षुक 
भी। मास्टरों को उल्ल, बनाना उसके 
बायें हाथ का खेज्न था, हेडमास्टर की 
नकल वह उठ कुए पर बेठ कर निकाला 
करता था जो (मारे स्कूल के कम्पाउंड 
की सोमा पर था श्रोर ... और लिसके 
उपर इमली के पेड ने श्रपनी शाखों से 
छाया कर रखी थो | चाक चुराना (इतने 
दिन उसके साथ रह कर “भी मुझे नहीं 
श्राया । उसकी पठुता बहुत चढी हुई थी। 
चाक ही नहीं, व६ ऐसे भी चुरा सक्ता 
था। तगडा हमारी क्लास में सब से 
ज्यादा वही था, श्रोर ठोंकरे-पीयने की 
श्राद्त उसके चरित्र के श्रत्यघिक साहसं- 
पूण होते का प्रपाण थो। 

ग्रान मुझे कितनी हो घरनाए' याद्‌ 
श्रा रही हैं । नरेश की शक्ल के साथ- 
ही साथ प्राइमरी स्कूब्र के वे तमाम दिन 
साइकिल का नम्बर चेक करने वाले म्यूः 
निसिपल कमेटी के सन्तरियो की तरह 
सामने श्रा खड़े हुए हें । 

उ दिन दोपहर को 'रसेस' में में 
चूड़ा लेकर खा रशा था कि नरेश घोरे- 
घोरे कुछ सोचता सा मेरे पास श्राया । 
मैंने इरादा किया कि दो पैप्ते के उस चूड़े 
में उषे भी साझ दार बनाऊ' पर इस के 
पहले ही कि मैं कुछ कहूं नरेश बढ़े शान्त 
श्र गंभीर स्वर में बोला--“जितेन, 
तुःहै देडमास्टर साइब फौरन बुला रहे 


[श्री श्रनन्त कुमार “पाषाण? ] 


ग्रे 


हैं! भै सकपका सा गया श्रोर इशारे से 
कारण पूछा, क्पोकि मेरे मुह में चुझ़ा 
बुरी तरह मरा हुप्रा था। “मुझे क्या 
मालूप १ मुझे तो उन्दने सिर्फ इतना 
ही कशा हि जितेन को फोएन मेरे पास 
मेज दो [”--उसने श्रौर भी श्रधिक 
गंभीर होकर कहा। मेरे प्राण ही मानों 
निकल गये | देडमास्दर मिस्टर चोकील 
बहुत ही सख्त श्रादमी थे | फिर भी चूड़े 
डी पुढ़िया मेरे पथ में थी श्रौर उपे 
खतम करने का पूर्ण निश्चप मेरे दिल 
में नरेश हमदर्दा श्रीर हुकूमत प्ले भरी 
श्रावाघ में बोला-- कैनिंग हो जायेगी 
साले, भून जायेगा सम चूड़ा खाना! 

बड़े नागान मालूप पढ़ते थे- हेडमास्टर, 
चूड़े की पुड़िया मैं लिए. रहता हूँ । तत्र 

तक तू दौइकर उनप्ले मिल ग्रा | जा, 

जल्दी !? प्रौर में श्रनुशासित श्रोर विंकश 

सा उप्ने देखतां रह गया । अनिच्छा होते 
हुए भो चूड़े की पुड़िया नरेश के हाथ 

में रखवा कर में हेडमास्टर के कमरे की 

शोर चला | 


मिस्टर बो हील का कमरा कम्पाउंड 
पार करके था ओर रीसेस के समासत 
होने में थोड़ा ही समय रह गया था। में 
दस कदम भी न गया होऊ गा कि फीरोण 
की वाष मेरे कान में आई-- बिंतेन ! 
जो चूड़ा तुम नरेश के पास रखवा गये 
थे, उप्ते वर खाये खा रहा है |! फीराष 
ने मो मेरे साथ ही चूड़ा खरीद था श्रौर 
मेरे पाध ही खड़ा होकर वह उसे खा रहा 
था | चुगलखोरी उसक्गी नसों में बहने 
वाले खून की गति थी। 


मैंने मुड़ कर देखा तो फोरोज के 
कथन की सत्यता छिपी न रह सक़ी। 
नरेश जल्दी जल्दी बचा हु्रा चूडा श्रपने 
पुइ में भर कर फीरोब की ओर घावा 
करने को लपझ़ा। फीरोज भागा पर 
पिपरमेंड की दुकान वाले का लड़का 
दौड़ने में पान वाले के लड़के की बराबरी 
करने में ्रपमथ था | फोरोज श्रगले चण 
ही नरेश के पंनों में था। खितेन | 
देखो?--फीरोब चिल्ञाता रहा पर नरेश 
पे लोहा लेने की हिम्मत जितेन में न 
ी। फीरेष को दो घप्पों का प्रसाद 
मिला श्रौर ऊपर से मां बहिन की गालियां 
मी। रोता हुश्रा फीरोज शिकायत करने 
हेडमास्टर साइव के दफ्वर की श्रोर चना, 
तो नरेश ने चिल्लाकर धमकी के स्वर में 
कहा--साले | अगर हेडमास्टर साहन से 
शिकायत की तो छुट्टो के बाद समझ 
लू गा | घुगन्नी खाने का मजा श्रमी नहीँ 
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लल ही रि रि ररर ्ह॒न्‍]ैहलक्डड्च््च्् 


हे 


श्राया हो तो जा उस हाले हेडमास्टर क 
पास | मेरा बाल भी बांग 


$ नहीं हो सकत 
~ i 
मेरा नाम नरेश है |” कहकर उसे न 


होठों के ऊपर हाथ करके मृ प 
देने का श्रभिनय किया । ना Ee 
डर के मारे वहीं खड़ा रह गा । 

मुझे फीरोज से सहानुभूति हो श्राबी। 
नरेश उम्र में एम सबसे बढ़ा था ग्रोर 
फीरोज सत्से छोटा मैं उप्ते सांत्यंना हँ 
देने के वि वार से उसकी श्रोर बढ़ा तो 
नरेश ने चिल्लाकर डांगा श्रौर नरेश ड़ 
इच्छा के विरुद्ध झोई भी काम प्राइमरी 
स्कूल के किसी भी विद्यार्थी के लिए 
सम्भव न था। 

श्रीर उस दिन के बाद छे नरेश पे 
मेरी बातचीत बन्द हो गई । लगभग 


बनत 
दर दिन इसी तरह बीते। शायद ही ज 
सोलह्वेंसत्रहवें दिन की बात है कि नरेश योरो' 
पोले मोटे काग की दो तस्वीरोंदार धयोः 
नरेश-- बचपन में साहस श्रौर उषः 
उद्दणडता का पुतला नरेश-- केटी के वाले 
रूप में समान को घुणा का पात्र बन या, १ 
रागा | इस सामाजि$ श्र भद्याप को रोड़ तेसं 
सकता क्या किसी एक व्यक्तिं की सामर्थ क 
है? हेनरी 
DS... राता 
र करल ` 
केताब क्ल में लाया श्रोर सत्र लई ये। ३ 
को बढ़े गर्वपूर्वक दिख,ने लगा! एक आख 


किताब थी सचित्र कोकथ्रा् शर दूरी 
थो सचित्र इन्द्रजान्न । इमारी क्लास के 
लिए वह दोनों ही किताबें बहुत दिली 
थीं, श्रौर नतीजा यह हुश्रा कि नरेश 
९ाहेस' में खब लड़कों ने घेर लिया । ६ 
एक एक तस्वीर “जिज्ञासु? फो दिखाती) 
उसके नीचे की इबारत पढ़ता श्रौर श्र 
शब्दों में उष्वकी रियलस्टिक! विवी 
करता | लड़कों के लिए ये दोनो कि 
नितान्त नये ये | नरेश को इन बात 
इतना ज्ञान न था, नितना श्र 
यु नहीं है। लड़कों की दृष्टि मे 
प्रति श्रादर के भाव थे। ' 
बातें जानता है नरेश ! गुरे 
समक में तो अवश्य नहीं श्रा 
पर सुनने में नलर मर्जा श्रा 
मुझे सब से श्रलग खड़े ख़ 
ने वान दी--“नितेन | 
क्या १ साले, श्रकड़ें क्या खड 
किताब रोज-रोज तो में जा 
आज श्रम्मां की पेटी में प्ले 
। हिम्मत का काम 
६ शब दछ २१ पर 


[ 
गी सारी 
बई बात 
रही मैं) 


रहा या | 


i 


काउण्ट' स्फोर्जा ( इटली ) 


मर के प्रारम्भ में लन्दन का परः 
रष्ट्र मंत्री सम्मेलन एक नए 
बनतस्त्रा्मक योरोगियन संगठनको निश्चय 
ही जन्म देगा, चाहे उस संगठन का नाम 
योरोपीय कौंलिल रखा जाय श्रथवा 
“योरोपीय संघ? | 
यह एक ऐतिहासिक घटना होगी। 
उष समप से जब ईपाई मत को मानने 
वाले देशों का संदिग्ध संगठन हुग्रा 
या, ग्रान तक योरोपीय देशों को स्वेच्छा 
से संगठित करने के श्रनेकों प्रयत्न किए 
था चुके हैं | यदि एक श्रोर फ्रांस $ चतुर्थ 
देनरी की 'पहान्‌ योजना का स्परण 
आता है तो 'योरोपीय संयुक्त राष्ट्र का 
भी, जिसकी कल्पना बयान दिया करते 
थे। इन दोनों श्रादरशों में से कोई भी 
आज तक यथार्थ नहीं हुआ | 
एकता की सम्भावित सुविधाएं सदैव 
सष्ठ रदी हैं, एकटा के मार्ग में उप 
स्थित बाधाश्रो को लग करना सदैव 
'अध्म्मव दीरूता है। एकता की भावना 
ई कही अधिक बलवान रहे हैं योरो- 
पय देशों के पारस्परिक सघर्ष | पर यही 
बर्षे एकता की आवश्यकता का मुख्य 
अरण समझा बाता था ¡ योरोपीय देश 
_रोपीय एकता और संसार व्यापी शान्ति 
सेके नहीं समभते थे | ह्गमग ५० 
वष पशले तक योरोपीय देश एकता और 
पवारको योरोप तक ही सॉमित समझते ये 
और दोनो अमेरिका तथा श्रास्ट्रे लिया को 
प के श्रतिरिक्त अंग उनकी दृष्टि पे 
एशिया प्रौर अफ्रोका या तो यारोपीय 
ने कै श्रन्तगत ये अववा शीघ्र होने 
। समसे छोटा महाद्वीप अपने को 
“गरा महाद्वीप समझता था। संधर 
पेषषे हो वह अपना संघर्ष मानता 


परिवर्तित परिस्थिति | 
£ लीवनकाल में ही इस 
अवस्था में अदल-बदल हो गया । 
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मि० शूमा (फ्रांस ) 


गर प्रन्तर्राष्ट्रिय राजनीति का रुख दिघर दै? 
क्‌ ४ डि 
प्र श्रप्रन के प्रारम्भ ग्रग्जांदिक पैक पर 


के इस्ताचर हो चुक हैं। 


बे बेन ( ब्रिटेन ) 


` पश्चिमी यूरोप मै नया महत्वपूर्णं संघ 


बहुत राष्ट्रों 


# श्र4ल के मध्य में भारतबर्प के कामननैल्य में सम्मिलित 
दोने का निर्णय हो चुका है श्रौर इप्के बाद-- 


मई के इस महीने के 
राष्ट्रों को एक सूत्र में ग्रथित कर रहा 
परिचय एक 


आज पश्चमी योरप एकता का प्रयत्न 
संसार व्यापी सम्यता का केन्द्र होने के 
कारण नहीं कर रहा है, न दी योतेर्पय 
एइता को संसार की शान्ति समझने के 
कारण । पश्चिमी योरोइ के देश यह 
समभने लग गये हैं कि परिवर्तित परि" 
'स्पिति में संगठित होते ही वे कोई मदन 
कार्य कर सकते हैं । 
एकता के प्रयलं श्ल यदी कारण है 
जिऐे दो खोतों से प्रेरणा मिलती [ 
एक, जधा कि हम ऊपर कह्‌ चुके हें, 
एकता की गोरी भावना है श्रोर दूसरा 
एक वास्तविक सांसारिक श्रावश्यकता 
भावना शायद श्रस्थायी है, श्रावशयकता 
सम्भव है, णिक हो । श्राध परचम 
योरोप अपने रहने सइने टंग के सम्मुख 
जेछा खतरा देख रहा है, वह अठुलनीय है 
रौर सच बात यह है कि पश्चिमी 
योरोपीय राष्ट्र जिन्हें, मोटे तौर पर 
इम पटिचमी रोमन साम्रज्य के उच्चण- 
घिधारी राष्ट्र बह स्ते हैं, बहुत के 
त$ बचाव की ग्रा वश्यकता के कक ह 
बिराद्री की मावना भे प्र रित हो 3ठे 
पश्चिमी योरप पारस्परिक सँगठन 
अवश्य इता का भ्रबुमव परम्परा के 
पद्धतियों और सामान्य श्राबिक हि? 
कारण उतना नहीं कर रह है। 
मुख्य प्ररव क 
यह एक मुख्य प्रश्न है र , 


CCO, Gur 


प्रारम्म मे इंगलँड पश्चिमी यूरोप के 
है । श्रोर इस तीसरे संगठन का संद्िस 


ब्रिटिश कूढ्नीतिक संवाददाता के शब्दों में नीचे हुये | 


श्रभ्त्‌ {स समय निर्दित किए जाने वाले 
संगठन के भविष्य का प्रशन । क्या यट 
सगठन कि तात्कालिक संइड प्ले सुग्च्षा 
का साधन मात्र सिद्ध होगा ! क्या संकट 
के किडी न विसी प्रकार दूर हो बाने पर 
स म्मलित शक्तियां फिर अपना बर उठाने 
लग णायंगी ? इमें यह न भूलना चाहिये 
कि इन देशों में श्रभी मी बहुत गम्मीर 
मतभेद हैं ? क्या यह नया बन्धुत्व इतना 
विबश्ति होगा कि इन देशों के प्राणी 
एक दिन श्रपने शो फ्रांछ के निवासी, 
डेनमार्क के निवासी, इडली के निवासी, 
न कह कर योएप है नागरिक इम हे इम 
पश्चिमी योरप के कहने लग बायंगे ? 
क्या इन देशों में आशिक पुनरुत्थान 
श्रौर सुरक्षा की सामयिक, तात्कालिक 
आवश्यहता फे श्रतिरेक्क, इतना काफी 
सामंबस्प, इतनी एकरुपता और आधा- 
रभूत एकटा है कि श्रन्त में उनका 
राण्नेतिक सगठन सम्भव अथवा श्राव- 
श्यक हों 
इम रेड ब्रटेनवासी इन प्रश्नों में 
विशेष स्प से रुच रखते हैं| यदे एक 
अथ में इम अपने को दोरोपीय कहते हैं 
तो दूसरे भ्रं में गेर योरोपीय | बदि 
आपको एक अंग्रेज ऐसा मिलेगा दिसके 
सम्बन्धी योरोप में हैं तो धार ऐजे लिन छै 
रिश्तेदार संयुक्त राष्ट्र में, डोमीनियनो 
और उपभिवेशो में हैं । 
कोई योर पीय व्यक्ति यह पुरी तौर 
पर नहीं समझ सकृता किराष्ट्र समूह के 


कि“ 


Re ire 


देश अपना प्यक अस्तित्व कायम राख 
हुए भी, राजनेतिक हि से कितने सन 
कर रूप से सम्बद्ध है । सास्कृतिक 4 
से इम बनिवायंतः ग्रप्रेज भाषाभाषी | 
बगत से श्रधिक मिले जुड़े हैं। पर पति. 
राविक श्रौर भौगोलिक हृ९ बे ब्रिदिश 
लोग श्रपने को श्रन्व लोगों से कही 
अभिक संसार के नागरिक, मान्नै 
हैं| श्रम केवल योपय नागरिक हो 
जाने का श्र्थ प्पने हड्डी को 
संकुचित करने के समान होगा | 


Pench, 3+> न 


सम्भव है [कि ब्रिटेन अपने दोहे 
सम्बन्ध के कारख सगडित योरीव दर 
अन्य महादीप। के मध्य में, किसी न क्स 
रूप में राणनेदिक न्श्ता स्थापित करने 
का माध्यम बन आए, ऐसे रूप में बिली 
कल्पना इस समय नहीं की छा सकती | 
यह निरचय मालूम होता है कि, बदि 
इम से “योरोपीय संगठन? की सदस्यता. 
शर राष्ट्रसमूद में सम्मिक्षित होना, इन 
दोनों में घे डिसी एक को चुनने कै लिए 
कदा गया थो इम राष्ट्र रुमूह का रास्ता 
ही अधिक पहन्द करेगे । पश्चिमी योशेष 
खं एक विस्तृत साझेदारी का अंग | 
श्रौर इम इस स,झदारी के एक और 
अंग मात्र बन सकते हैं | 


मालूम होता है कि तात्कालिक और | 
स्थायी आवश्यवताश्रों के अतिरिक्त, 
ख'गटित पश्चिमी योगप की योना 
यथाथ होने से पूर्व दी तीत की बात .. 
हो गई है । इतिद्वा में देधी विडम्बना 
के श्रनेक उदाइरण मिल्न सकते ह ॥ 
राह्म से परराष्ट्र मन्त्री सम्मेलन कुछ | 
बारीक़ियों पर बस करेगा, उदाइस्णाथ | 
“मन्त्रियो की कतिका? और “बदु 
की एप्नेम्बलीर के सम्बन्ध के प्रश्न पर, 
बिन्दु दूँरदर्शिता कै बिना यह मुलभाबा 
नहीं चा सकता । 


———— 


re आजित 
णहस्थ चिकित्सा 


इसमें रोगों के कारण, लड, निदान, | 

चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य वर्णन ई | अपने 
४ रिरतेदारों व मित्रों के बुदे-जुदे स्थानों [ 
के पूरे पते लिखकर मेने छे यह ७ | 
मुफ्त मेत्री नाती है । क j 
पता -- के० एल० मिश्रा वैद्य, मधुय | य 
क 


सोंठ 


लेखक-- भी रामेगबेदी श्र 
लंकार | तीरा संशोधित ब प 
संस्करण मूल्य १॥)! अदरक और सौं 
द्वारा श्रनेक रोगों का इलाज करने 
क्रियात्मक विधियां | पर 
मलने का पता-- विषय, पुस्तक 'मण्डार, 
अद्धानन्द बाघार, देइ | _ 
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` दे वह समझती थीं कि जीवनस्तर को 


7 |. कोई कानूनी पाबन्दी नहीं हैं। रंग, नाते 


शा) 7 ननजजन-+- पन्‌ १६४६ 


आधी-दुनिया क 
१०० वर्ष बाद अमेरिका 
श्र 


अफेरकी महिलायें श्राज लगभग १८४८ 
सभी कायै छोषों में काम करती १. मतदान का अधिकार नहीं था 
(हिगोचर दोही है। कामकाजियो में २. क्षानूग निर्माण में कोई हिस्सा 
नही था। 
३. श्रदालती पंच नरी शेती थी । 
४. सार्वजनिक दफ्तरों में नियुक्ति 
नहीं होतो थो । 
पू. विवाह के कारण बहुत बातों का 
कानूनी श्रधिकार छित जाता था! 


[a 


की नारी 


इर लिया है। १८७० में कामकाजी 
खां केबल १५ प्रतिशत ही थी, किन्तु 
आज उनकी संख्या १ करोड़ १८ लाख 
है । इनमें श्रपिकतर काम पर ल्ञणी हुई 
है, हिन्द इछ ऐसी भी हैं, चो काम 
चाहती हैं । 
श्रेरिका में पहले कृषि-उद्योग का 
हो प्राघात्य था, पर फिर श्रौद्योगिक उत्पा- 
दन में विकास हुआ । इसी के कारण 
कलको तथा अन्य नौकरियों में अधिक 
मांग हुई र मह्िज्ञाप्रों को नोफरी में २. कानून बराने में सक्रिय सहथोग 
अधिक अवसर प्राप्त दो गया दै। श्राज .३। 
थे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही है। व जम कर रो लगी 
दो एक श्रपवादो को छोड़ कर श्राब राज्यों में पंच हो सकती हैं। 
समी का चभो में लिगा हैं। वै अधिक ४. सभी नौकरियों में स्थान प्राप्त 
तर दफ्तरों में, श्रल्राश्रम वाले कारखानों ई। 
में, बिक्रेता के रूप में, या होढलो में की 
- के ५, विवाह बा मिला के कानून 
सिए करने का कार्य करती ई। कठिन _ . . ` : 
हिवि उदीता जमो नि १२ प्रतिशत व 
SSE NE से ६. पत्ती को अपनी सम्पत्ति श्रोर 
हैं, जहां वे मशीनरी मोटर, फनी चर विकार है 
~ ` य पर पूर्णधिकार है । 
आदि बनाने का काम करतो हैं| श्रधिक हि Eo क 
हल निक किऽ महितार २५. वर्षको उनको लाभप्रद ब्यापार श्रथवा पेश 
ह जिनमें विवादित खों की संख्या फो करने में रावे थो, किन्तु श्रा 
वे कनूती तौर पर कितो भो व्यापार या 


अधिक है। आज वे भी मनुष्यों की न है 
तरह इए उम्र को हैं श्रौर काम करती पेशे को अपना खह्ती हैं। श्रमन्‍क्षेत्रों 
में नारियों के कल्याण श्रौर स्वाध्थ्य को 


दिखाई पढ़ती हैं | 
शयो ति अप हृष्ट से ऐसे क नूर बनाए गये हैं कि वे 
के ह i १: दनु गभिणी श्रौर प्रसूता श्रत्रस्था में छुट्टी, 
| कएने का इच्छा क्य जाएत डुर! लेकर पारिवारि$ कार्य क! कर सते हैं | 
वे अपने जीवन निर्वाई के लाइन चाइती co पी 
थीं। बहुतां झो श्रगने परेवार के भरण आदि का कानूनी विधान है! श्रम संघों 
5 पा त: क की र के द्वारा समो प्रकार की मढिलाएँ चादे 
। काय विशेष में कप था। प्रर में रतो हों अथवा काम काज 
क .' करती हों, लाभ उठती हैँ | इसके अति 
ऊंचा उठाने रोर मौतिक आवरंय- (क्क अ्ररिका के विभिन्न क्षेत्रों के 
, कताओं की सतोपजपक पूर्ति कै लिए संगठन तया सस्याओं में मदिल्षा बिभाग 
. उनका सहबोग श्रावश्यक हैं । काय चों, स्थापित हैं, छो उन दत्रों में महिलाश्रो 


के हितों का भ्यान रखते हैं । 


६. पतनी की सम्पत्ति पर पति छू 
एकाधिकार था । ४ 
१६४८ 


१. मत दान का लाभ है। 


क घुसने पर उन्हें श्रपनी मनोंवांछित 
सिद्धि हुई है, उस से इनकार नहों किया 


- भा सकता 


पदवी शताब्दी में में ऐ३ बराबर अविवाहित कुपारियो' पर टॅक्स 
॥ पुषार हुये हैं कि आज शिं भी कार्य श्रलास्का क्षी घारास्मामें एक ब्रिल 
चत्र में शामिल होने में महिजाश्रों पर विवाहित कुमारियों पर कर लगाने के 


ई १ झम्बैंन्ब से पेश किया गया है। इस 
। घमआादि के भेद भाव के बिना सभी बिल के पास शो जाने पर अविवाहित रहने 


¢ |, ` अमेरिकी महिलाश्रो को कानूज़ो का लाभ वाली लड़कियों को प्रतिवर्ष १२ बोड १० 
'' प्राप्त हैं; नीचे लिखा तुलनात्मक श्रध्ययन ` थिशिंग करके रूप में देना पड़ेगा । इस 


` इचि पूण है, जो महिल म को ूर्वाउसथा धमय प्रलारधमै ६० इचरकी आबादी में 
और प्रर्बाचोन श्रवश्या को प्रकट करता ४० हार पुरुष और २० हार स्त्रियां हैं । 


होड़ मत करो 


समाषपें नारीका स्थान नरहे किी 
भी अंशमें कम महत्वका नहीं है। जेषे 
रेलगाड़ी का इजंन श्रोर उसके डिब्ने 
एक समार महत्वके हैं, वैसे हौ नारी ओर 
नरमभीएऽह् भांति मध्वे हैं। दोनों 
एक दूहरे के पूरक हं । दोनों को मिलकर 
काम करना है । मानव ज वन के दा मइ: 
स्पूणु गो ही पूर्ति दोनों करते हैं। 
यह जहर है कि श्रगनो शक्तिते पुरुप. ने 
अपनेको अधिक प्राकपण छा केन्द्र बगा 
लिया है किन्तु महिज्ञाक्रो के श्रं रर इसके 
लिए इष्याश भःड नहीों आना चाहिए । 
उसझा कार्य और स्थान ग्रश्ण करनेके 
लिए प्रहिलाश्रेंकि श्रन्दर ऐष्याका भाव 
आना बुरा है | श्रोर सम्भव भी तो नहीं 


/ है।न नर नारी बन सता श्र न नारी 


नर । जीवन को कलत्मक बनाने का 
काम महिलाएं जि उत्तमता से कर 
सकती हैं, उप उत्तप्रता छे पुरुष नहीं कर 
। _ 
सकता । नारी प्रकृति इसी के उपयुक्त हे? 


किसो भी देशकी संसक्कतिकी उन्नाय 
नारियां हो ध्रा करतो हैं | पाश्चत्प देशों 
दी ववा हमारी नारियों को न लगनो 
चाहिये । पुरुषके साथ प्रतिद्वन्द्रिता नारीके 
लिए शोभनीय नहीं हे इस प्रव्॒त्ति ने 
ही हमारे पारिवारिक जबनपं विश खलता 
पैदा कर दो है| 


प्रहिलाए देश की आर्थिष स्थिति 
सुधारने में काफो सहायता कर सकतो हैं। 
उदाहरण स्त्रख्प चाबज्ञ श्रार चोनीको ही 
होजिपे । मिलो कुटे ्रोर पालिशा किये 
हुए चावलों से किसानोंक भी चति होती 
हे श्रोर बेरी व्री फेजता दे ऐप्ते ही 
मिलो बी चोरी से दन्त रोगको शिकायत 
अढ़ती दे तथा नकद पैसे पाने के लोमपे 
किजान गल्ज्ञे को खेती छोड़ कर गन्न को 
खेती की ओर दोढ़ता दे। श्रयनी आदतों 
में सुधार कर तथा समुचित व्यवस्था 
कर सह्लिए यइ खरबियां दूर कर सकती 

ह । 
श्री कुमास्प्पा 


्रक्कतिकी विचित्रता 

प्रयाग में गत मास एक विचित्र 
घटना घटी दै । पिछले ६. सालप्रे पिजड़े 
में बन्द एक मादा तोतेने बिना किसी नर 
तोत के सयोगणे एक अंडा दिया है। 
अंडे के. सूद निरीक्षण से ज्ञात डुप्रा है 
कि वह इग जातिके प्राकृतिक अरडोंप्ते 
बलकुन मिलता जुत्ता है श्रोर उष से 
बचा पैदा हो सकता है। पिळले सालों से 
मनुध्यकी बोजीको नकल करके शने 
मालिक को रिझानेवाले इस रोत ने श्रम 
अधिक बोलता बन्द कर दिया है । 


गृहिशियो' को 


नन्दन धीर बर्मिष्रम में साथ र 
दूऽरी मई को प्रारम्भ होने वाली रिरेष' 
उद्योगःप्रदशिनी में नवीन प्रकार को 
बस्तुए इस वर्ष देखी जा सकती हैं, चिनका 
प्रदशन पहले कभी न हुश्रा था । 
le पयोगो कतरनी गर्थ्यो के 
लिए बहुत दी आकषक पिद्ध होगी । शस 
से न केवल मांख, मछवी इत्यदि काढने 
मार कटरने छा काम लिया जा सकता है 
पए भोतज्ञ के ठक्क़न खोलने, कोन, 
ठोक्ने, पेच कपने ओर घुप्ताने इत्यादि 
में भो यह प्रयुक्त हो छकतो है । 

उत्तरी इग्लेडको एक फर्म नै नहाने 
का पानी गरम करने वाले ब्याइलर में 
एक नवीन युक्ति का पमावेश किया है, 
जिसके श्रनुपार चाहे आप हे हाथ कपड़ो 
से भरे ो,फिर भी बत्रा हलर के रिपु 
उस्न को हाथ जनने फै भयर जिना 
खोला ओर बन्द झिया जा सता. है । 


स्त्री का ध्येय तो सम्पूर्ण वेश में 
a cS च्छ्ल न र. ॥ 2 
क्‌ है--अविच्छेय, किन्तु, प्रत्ये जात 
कच ञ्य है कि वह अपने 

जातीय जीवन के आदर्श एवं मर्यादा के 


अनुछार ही अपने हिस्से को भिभ्मेदारी 
पूरी करे । 
१६ x x 
शील ही' नारी का श्रगार है। 


--पैगंत्रर साहब मे पर्दे ओ प्रधा शीत 
शित करने के लिए चज्ञायी भी 
ओर शील ऐस. चीज है हि बोई खी 
कितनी ही आधु ने क्यों न हों, फिर मी 
वइ उदे सर्नोच शान देगी । 
- श्रीमती नाय 
ल्ट पन प ¢ 
निर्माण विभाग में पूर्व नर्भित ९ 
स्थापित करने की नई बिधि दिखाई 
ज एगी, जिपके श्रनुसार बड़े पै बढे रह 
भागों को, बहुत शोघ्रगा से. जोड़ % 
खड़ा दिया जा सकता है। यह काम 
साधारण श्रमिक कर सकते हैँ। ब 
थे भाग श्रल्मिनियम के नट परर बोल्ट 
नेवे हुए शोते हैं पौर घर के जिए 
विशेष नब की श्रावर्यकता नहीं 
घर चाहे स्थायो रूप छे स्थापित 
जाएं या इन्हें एक स्थान से दूरे ल 
पर ले जाया जःए। 


गनिणी स्त्रियं के सिए कर 
राशन 

बसाई में निश्चय किया. गडी 
गमिणी स्त्री को, जिसके ५ 
श्रवधि छुः मास पूण हो जु 


रिक्त १० गब कपडेका कोढा बन्नै रै 


इसके प्रतिरिक्त पैदा शे 
लिए भी पांच इई वर्ण 


जा सकेगा । 
eT 


चन्द्रमा 
गोला ब 
इका है 
प्त्री के 
होने के 

शक्ति यः 
जो वस्तु 
वहां पर 

अगर पृः 
चन्द्रमा : 


N+ 


गले 
देशक से 
पता चल्न 
गड्ढे हू 
भाग भी 
स्वरुप व 


॥ 6 से वह श्राश्चयं करता रहा 
कि चंद्रमा स्था रै, इसके अनुपम 
(0 या ता बह 
है ही उठ पर मुग्ध हो गया था) कवेयों 
ते अनेक प्रकार से चन्द्रमा का गुण 
गाया है। एस जो काले-काले घब्बे 
दिखलाई पढ़ते हं, वे क्या हैं, इसका पता 
तत्र तक न चला, जब तक दूरदशंक यन्त्र 
का श्राविष्कार नहीं हुआ । प्रमी तक मी 
पक्का पता नहीं है कि चन्द्रमा के पहाड़ों 
और ज्वालामुखियों की उत्पत्ति केसे हुई । 
परन्तु श्राधुनिक दूरदर्शकःयन्त्र और 
गणित दी सहायता छे चन्द्रमा के बारे 
में इम बहुत-सी बातें निश्चित रूप से 
जानते हैं । हमें ठीक पता है कि चन्द्रमा 
की दू, नाप, तौल श्रादि क्या हैं, वहां 
के पक्षढ़ों ओर गड़। की क्या आकृति है, 
वहां का तापक्रम, वायुमण्डल श्रादि कैसा 
है। यदि किसी दिन श्राधुनिक वैज्ञानिक 
१,००० मील प्रात घण्टे के वेगवाला 
'रकेट'वायुआन? बन गया थो कि शून्य 
में यात्रा करने के सब यन्त्रो से पूर्णतया 
लेउ हो, तो हम दस दिन से भी कम में 
चन्द्रमा पर पहुँच जायेंगे। 

चन्द्रमा नापे में पृथ्वी से बहुत छोरा 
है। इसङ्गा व्यास लगभग दो हजार एक 
सौ साठ (२,१६० ) मील है। ४६ 
चन्द्रमा को मिलाने पर पृथ्वी के नाप का 
गोला बनेगा । वबन में भी चन्द्रमा बहुत 
इल्का है | ८१ चन्द्रमा को मिलाने पर 
धथ्वी के वचन का गोला बनेगा | हल्का 
होने के कारण वहां भी गुरुत्वाकषण 
शक्ति यहां की प्रपेद्दा बहुत कम होगी । 
नो वस्तु यहां तौल में एक मन है वह 
वहां पर केवल पौने सात सेर ही होगी । 
अगर पृथ्वी का वजन एक सेर हो तो 
चन्रमा केवल पौन छुटांक ही होगा । 
* ी लियो 

« "लियो ने घश्र श्रपने नवीन दूर- 
देशक से चन्द्रमा को देखा तो उसे तुरंत 
पता चल गया कि चन्द्रमा में पहाड श्रौर 
गड्ठे हैं | परन्तु उसे काले-काले सपाट 
भाग भी दिखाई पड़े, न्िनक्षा वास्तविक 
सरूप वह न जान सका | उसने समभा 
कि यह सुदर हैं श्रौर उठी के श्रनुसार 
उनका नास भौ रख गया। यह काले- 
भाग हो हमें कोरी आंखों से चन्द्र: 
शक के रूप में दिखाई पढ़ते हैं| परन्तु 
ष ए नाम श्रब भी शांतःसागर 
गा है १ रस-सागर आदि पड़ा रह 
ह भी यह बात पको है कि ये 
का है। बढ़े दूरदशंको छे देखने 
णम कहीं-कहों गड्ढे, कहीं-कहीं पहा- 
या दिखाई पड़ती हैं। इहसे स्पष्ट है 
भवरप ही यह बड़े बढ़े मैदान हैं । 
ल पर कलम 
|" र की चीजें दिखाई पड़ती हैं । 
इ ने बिनको गेलीलियो ने समुद्र 
कै २ "ज्वालामुखी जो एथ्वी 
'भायुखो पहाड़ों के ही. हश लगते 


हीरे आर्जन साप्ताहिक [ 
मर [१३] 
॥ २७ वैंसाल 
जः च्चे मनुष्य ने दोश सम्म न्ना है, ७ न सम्वत्‌ र ०३ 


पकेट द्वारा चन्द्रलोक की यात्रा 
टु [ शरो ब्रह्मदेव ] 


bt 
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FR रजो पद्दाड़ या 
मंदानों के फर जाने से बनी हैं। छोटे 
नक सव ।मलाक!ज्वालामुचों की सस्या 
३९,००० से अधिक हे। चन्द्रमा के 
पहाड रूप में प्रथ्वी के पडो के समान 
हें, परन्तु चन्द्रमा के छोटे भ्राडार को 
ध्यान में रखते हुए वहां के पहाड़ों की 
ऊ चाई बहुत श्र थक है | वहां को सनरप 
ऊची चोटी २७,००० फीट ऊ'ची है, जो 
दिमालव के उच्चतम शिखर की ऊचाई 
से बरा ही कम है। चन्द्रमा की सर्न 
लम्बी पर्वतमाला, जिग्ने “पेना १-६१ का 
नाम दिया गया है, चार रौ मील लम्बी 
है। दरों में से बई एक तो सैंकड़ों मील 

लम्डी हें श्रोर पहाड़ और मैदान को 
चौरती निकल गई ह६ूँ। भिन्न मिन्न 
दिशाश्रो से धूर पढ़ने पर इनके पाश्वों 
की परहु!इयां स्पष्ट अतज्ञती हैँ कि यह 


दरार ही हें, जो वहां की भूमि फट षाने , 


के कारण बन गई हैं। पांचवां चौष जो 
हमें दिखाई पड़ती है वह एक चमकली 
रेखा की भांति है जो ब्वालामुखी से 
निकलती हुई लप हो खवतो हैं, परन्तु 
अभी तक इस विषय में मतमेद है। 


अमरीकनों का इर वम रने का 


» ढंग निराला दी शोता है। कुछ समय 


हुश्रा ब्र कि एक प्रोफेसर बिश्षियम एच. 
बार्दन जूनियर की भ्रष्यक्षता में एक टुकड़ा 
ने चांद की यात्रा की । व केसे ! उन्होंने 
पृथ्वी पर ही श्रनुमान से चांद बनाया 
और सूयं तथा पृथ्वी के गोलाकार भी 
आकाश में उठी श्रनुगात से कक 
श्रनुपात से चन्द्रमा से यह दोनों दिखगे । 
उन्होंने क्या देखा-आइए, इम भी 
उनके साथ देखें। 

इम “रै वायुयान” में बेठे हैं शर 
इमारा वायुयान श्रब चन्द्र यात्रा केलिए 
प्रस्थान करता है | श्रान पांचवां द्नि है, 
चन्द्रमा हम को दुगुना बढ़ा दिखाई गड 
रहा है। और यह म्या है ? पथ्वी | यह 
तो चन्द्रमा सरीखी दिखाई पड़ रही है। 
यह चन्द्रमा प्ले तेरह गुनी बडो जान 
पड़ती है । कैसा अनुपम दृश्य हे! सय 
अत्यन्त प्रचण्ड जान पढ़ता है, परन्त 
काश इतना लैच्छ है बिसी भी वस्ठ 
ञे युर्य को आंखों रे ्रोझल्ञ करते दी 
सीन और अत्यन्त सुन्दर सुडुढ 


के पास पहुँच गये इम £ 
[दशा कर रहे हैं। पहाड़ बड़े भयंकर 
जान पड़ रहे हें। जमीन 


गतां में गठक राजद का 
संत्तित परिचय बढ़ चुके हैं। इस 
अंके क्र वोड़ की यात्र कौडिये। 


I «न 


के पश्चात गपेर' द्वारा बड़ी दिल च- 


खाबड़ ने स्थान सदा! 2 है 4 
वावड़ है । स्थान स्थानमै मयक! दरु ह, स उड़ ने होंगी बैला कि पर कछ 


बिनङे उदर में पड़ते ही इग वा युपान 
पाताल पहुंच जायेगा । ला, इमने पुण 
चकर लगा लिया | यह 
फिर श गय/, वहां जः 


काला मेदाम 
रेने में सुवा 
हैं । अगर 
यहां भी है तो उठ परमेश्वर का धन्यवाद 
कि दम सकुशल. पहुँच गये | 


जान पड़ती है। इम उदर रहे 


इस मेदान में भी एक रीका दिखाई 
पढ़ रहा है । चलें, देख, कक्षा दै! परन्तु 
यह क्या ? इम लड़सड़ा ब्रां रदे हैं? 
हमारे साथी मित्र इतनी लम्बी-लम्बी 
छुलागे केप्ते मार रहे हैं? रच्छ, यद्व 
श्राकपंण घो इतना कम दवै! एश्त्री पर 
हम कांठताई से पाँच छुः पीर कृद्‌ सकते 
ये । यहां तो ऊ चाई में ४० फीट और 
लम्बाई में १६० फीड तर कृद सकते हैं | 
मेरे मित्र २ गे हो गये हूँ क्या ! या 
इम दी बहरे हो गए ? वह मुमे बुहूते 
जान पढ़ते हैं परन्तु उनका स्वर नहीं 
सुनाई देता । श्रब तो एक ताली मी बजा 
रहा है परन्तु श्रावाज कोई नहीं श्रा रही 
श्रच्छा, श्रब समझ श्राया, यश्चा वायु नहीं 
दै-तो शब्द कहां से उत्पन्न हो। यहां 
ते शुन्य ही शून्त् दै । 
धूप से कुछ ही मिनटों में हमारी 
पोशाक इतनी गरम हो गई हैं कि इम 
जल रहे हैं| चलें छाइ म॑ बेटें । इम 
बढो कठिनाई से एक ज्वालामुख के 
मतर पहुंच गये है। केसा अनुपम 
दृश्य है -- चारों श्रोर बीएढ़ दीवार हैं । 
एक ओर तेब धूय पढ़ रही है। पत्थर 
धूप में चमक रहे हैं । दूधरी श्रोर दोवार 
का छाया पढ़ रही है, एक दम काली 
छाया में ते ही सर्दी के मारे कंपकंपी 
लग रही है, ्राकाश में तारे मी दिखाई 
पड़ रहे हैं। हम किसी प्रकार बटिनाई 
से बाहर निकल श्राये हैँ और श्रब एक 
पहाड़ कै पास खड़े {। ऊचो ऊचो 
करकराती श्रौर पेनी चोब्यां हैं। कहीं 
मी बफ या जल का नाम नहीं। इम 
वापस लौड श्राये । सुन्दर होते हुए भी 
कैसा मयंकर इर्य या। न कहीं नल, 
न कहीं वायु। न कहीँ पशु, न कहीं 
पक्षी । तृण तक नही । एक शब्द तक 
नहीं सुई पड़ता । चन्द्रज्ञोक पूणतया 
प्रशांत है। वि के चन्द्रमा में श्रोर 
विज्ञान के चन्द्रमा में कितना मेद ! 


लोगो की उत्सुकता 
अमरीका में कुछ वर्षों से एक सध्या 
बनी है जिसका नाम अमरी न राकेड 
सोसायये है ।! इसके सद्स्य कुछ वेडा- 
निक तबा कुछ पू जोरति व्यापारी हैं 


युद्ध के पश्चात कोगों की दिश्नचस्पी 
वायुपानों मे बढ़ गई थी । इनक! विचार 
है ।४ ३.००० मील प्रति घरटे के वेग 
से नये से नये वज्ञानिक यत्रा वै सुक्ष 
जित पारेर वायुवान' सवारियां दशा 
डाक केंर दुनियां के 


मु एप मख्य 


बढ्रगाडो का एक चक्कर प्रतिदिन नगायेगे 
दुनियां कै इध प्रत दिन के चक्कर कै 
कुद ही वर्षा पश्चात्‌ श्व में से 
दाकर ., चन्रमा की यात्रा की ब्ायगी। 
ऐसे मनुष्यों की जो 'राकेड वायुवानः मैं 
वेट कर चन्द्रमा की प्रथम यात्रा मै सम्प्रि- 
जित होना चाइते हैं - कमी नहीं क्योंकि 
अभी से वाशिंगटन के बायु विभाग कै 
पास कई एक पत्र पहुंच चुके हैं और 
कुछेफ तो प्रथम “राकेड बायुपान में 
अपनी "सड? भी रिजर्व! करवा चुके हैं । 
एक सजन तो इतने श्रधिड्न उरधाडित 
हैँ कि उन्होंने एक संर' के साथ चन्द्रमा 
पर एक “प्जाय? जमीन के लिए मी 
मांग की है। 


द्वितीय मञ्गायुद्ध के कारण २०० 
इंच का विशाल दूर्दशंक यंच तथा 
“रार? के प्रयोग बीच में ही रइ गये 
श्रीर घो थोड़ो बहुत उन्नति हुई, उससे 
विवश का दी पलड़ा भारी रहा। 
अगर तृतीय मह्दायुद् परै अमरीका दया 
रूस वाले टल गए तब ॒वेज्ञानिक जूल्स 
बर्न के उ् स्वप्न को सत्य करने में 
अवश्य दी सफल होंगे ऐसी आशा दै. । 


है 


८१३८०) रू० में 


घर बेठे ५॥८) में केसे कमाया का 


न उत्त-ए० +१+ ७ मा 


~ 


od 
RS 


सकता है ! श्राज ही पत्र लिख कर पूछे | | | Es 
नेशनल कौरपोरेयन, रावली, श्रारा। / 


- रति विलाप 


[ भी विराज का मुन्दर गीत नाख्य ] 

इस मनोइर काव्य-पुस्तक की भूमिक 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री बबन ने लिखें 
है। मन-दइन पूर्व कथा को प्रृष्ठमूर्ि 
बना कर रति के विलाप श्रोर बोगिरा७ 
महादेव के मानसिक इन्द्र का इतना 
सुन्दर चित्रण इस रचना में किया गक 
हे कि हिन्दी में श्रन्यत्र दुलेभ है । रचना | 


की पूर्वेकया मी श्रत्यन्त रोचक औए 
सुन्दर बन पड़ो है । 


मुन्दर तिरंगा याइडिल मूल्य केवक श 


जिनका यह विचार हे कि श्रब इस युद्ध डेढ़ रुपया । 


न . बोर अजुन न साप्ताहिक 

3 के छुतो से शहद एकत्र 
करना एक पुराना घन्छा चला 
` भाता है।पए्तु पत्‌ मेर 


| के छुत्तो ते शहद एकतर करना प्रभी थोड़े 
दिनो से श्रारम्भ हुआ है। शहद एकत्र 
करने की इन दोनों रीतियों के बोचों 
बीच एक और रोति भी हैं जो कुमायू 
को यहाड़ियों में एक विश्तृत चेत्र में श्राज 
कज्ञ भो ब्यवहार में लाई जातो हैं । 
बां पर घरों के पास दो रयां, लकहा 
के लट्टों को इस प्रकार * खते हैं. तथा 
` दोबारा में ऐे छेद बनाते हैं नहा पर 
| झुधुपक्िपी छत बना लेतो हैँ इप 
| प्रकार इन्टर धपने घरों फे प स के छुतों 
|  सेशहद एकत्र करने में श्रधिक कष्ट 
नहीं उठान पढ़ता ।संयुक़् प्रांतोय सरः 
। कार ने नेनोताल बिते में जेततोकाद 
नामक स्थान पर एक मधुपम्घो पालव 
। स्टेशन स्थापित किपरा है। इस स्थान 
। पर प्रसब्‌ प्रपोगो दाए श्राधुनिक रोतिपों 
' से शहद दा काने के लिए लोगा को 
प्रोत्साहित करने के प्रयत्न हो रहे हें। 
अपने कार्यो के लिए सतार भर में प्रसिद्ध 
होने के कारण यह भारतवप में म इम वो 
पालन का प्रधान कैन्द्र है । 


'अनुप्तन्धाव तथा शिक्षा प्रदान 
जेयज्ञीकोट स्टेशन का कार्ये एक ऐे 
न्केद्र षै रूप में प्रारम्भ किया गया जहाँ 
पर मधुप्रर्खी पालने के सम्बन्ध में ्रनु- 
सन्धान शार्य होता था तथ लगों को 
इनके पालने को शिचा दी जाती थी, 
परन्तु शोघ्र ही वहा पर भी प्रमाण के 
लिए मघुपक्खियां पालं जाने लगी” श्रौर 
प्रचर श्रौर वि्ञास का कार्य भो होरे 
` लगा | स्टेशन पर मधुमस्ख पालन स्थान 
के चारों श्रोर दो म॑ ल की परिबि में मधु - 
| मक्खियों कै लिए तरह तरह की फाज्ञों 
वाजी वनस्पतियां लगो हुई हैं। इन वन: 
हपतियों को लगातार साढ़े पांच वर्ष प्ले 
भी अधिक सप्रय तक जांच होती रहो। 
इनके सम्बन्ध में स्टेशन ने महत्वपूर्ण 
अनुसन्धान किया है। १६३८ ई० से 
इन बातों का मो पूर्ण रिकार्ड रक्‍्खा जा 
रहा है कि तापमान श्रोर नमो में प्रति दिन 
क्या परिवतेन होते हैं, फूत्रों वाल्ली वन- 
|. ) क | स्पतियों की परम्परा तथा उनकी बहार 
में रहने को अवधि, सूयं वे चमकोले 


|| 
2 
है 


अ डे देने को गति तथा औसत, तथा 
प्रदधि दिन शहद के छुत्ते के भार में कितनी 
बृद्धि होती है, श्रादि का भी रिकाडं र्कला 
जा रहा है । यह सब से पहिंज्ञा स्टेन 
है बि्ने यह प्रमाणित कर दिया है कि 
एक ही छुत्ते को मक्लियो सहित जाडे 
कै दिनों में मेदान में ले शाया ब! सकता 
है श्रोर गर्मियों में पहाड़ों पर, और 
 सफब्चता पूरक घर के दिनों में उत्रसे 
` अधिक छे श्रधिरु शहद प्राप्त किया जा 
उक्ता है । 'जेजलोकोर छु? की क्रमिक 


स परत के ज॑ गलों में मधु एक्ली] संय 
| सु 

| 

| 


प्रकाश की अवधि, रानो मम्खो द्वारा. 


= 


( १४) 
` i नीयत न निोओऊणंदऊथ--#च माम 


क्तप्रान्त में मधमक्खी-पालन 
[ के० बी० लाल ] १ 


मं 


उन्नति यहां को दूसरी महत्वपूर्ण चफतता 
है, यद्ये प्रारम्भिक अवध्या प्र में इउमे 
कुञ् उलझन पेश झाई थ । 

जेवन्नीढोट में लोगो को मधुपक्लो 
पालन की शिक्षा दो बाती रहो है इस 
के लिए चार महीने का नियमित पाख्य' 
क्रय है. जिषे श्रनुपार “सेद्धांति$ ओर 
योगात्म दोनों प्रकार की शिक्षार्य 
दो जाती हैं । छुत्ता तेगार करना प्रयोगा- 
समक शिक्षा का एक महस्वपूणं .श्रग 
है। कुन्त मिल. कर लगभग २०० विद्या- 
यियों को शिक्षा दी जा चुकी है। ये 
विद्यार्थी भारतवष के बहुत दूरःदूर के 
प्रदेशों जेपै काशमीए उत्त पश्चिश्री 
सोमा प्रांत, श्राप) म, हैद्राबद्‌ दक्षेण 
ओर पडियाला ( पंजाब ) से यहां शिक्षा 
प्राप्त करने वे लिए प्राये थे, इनमें कुछ 
भारतोय तबा यू)ोपोय महिज्ताय मो थों । 


कमी केन्द्र का श्र यकर भाग 
अल्मोड़। निले के एक गांग कर्मी 


में मधुमक्खो पालत छेन्द्र विशेष कार्य इर _ 


रहा हे । यह कार्य जेउज्ञीक्रोट के विकास 
सम्बन्धी काये का एक महत्वपूर्ण अंग 
है । कर्मी केन्द्र में बहुत समप तक देशो 
विधियों से मक्चियां पालने का 
अभ्शस होता रहा है। इस केन्द्र का 
प्रहन्ध एक संगठनकत्ती के हांथ में 
सोपा गप्रा बिप्तक्ो जेल कोर में इत विपत 
की शिक्षा दो गई थ।। इसने गांव बालों 
के घरों कै पास हं बहुत से छुत्ते रक्खे 
रोर प्राधुनिक बिषि से उनमें कार्य 
किया | उतने उनले गोंको दिखा दिया 


किये छुत्तो शहद पेदा करने तथा श्रन्य 
गुणों को दृष्टि से श्रधक् उत्त हैँ । इस: 


प्रत्यक्ष प्रमाण का गांव वालों प( इतना 
प्रभाव पढ़ा कि उन्‍्हों ने स्वयं १६४३ ई० 
में एक मधुमक्खो पाज्ञक्ग सहयोग समिति 
स्थापित करली श्रोर उसे रन्निस्टड करा 
लिया | इस समिति का ए हिसा १०) 
का रक्वा गया | इन हिस्सो में से ८६ हिरुप्र 
२० अगस्त ४६४४ तक ३६ सदस्पो ने 
मोल ले लिये ये । 


वेन्द्र के कार्य में श्रोर अधिक 
विकास करने के लिए कर्मों में गांव वालों 
को ४७० ) के मूल्य के चालीस .छुत्त 
एक शहद निश्चज्ञने का यंत्र तथा मधु- 
मक्खो पालन का कुड श्रन्य सामान 
जेतरलोकोट स्टेशन दए बिन! मूलप के 
बितरित पये गये । अत्पोड़ा बिज्ञे में 
बहुत कड़े का आड़ा पढ़ता है। इक- 
इ दोवार बाले छुत्त उत दिनों में मधु 
मक्या को भन्नभांति रक्त नहीं कर सकते 
इशलिये 


` नमूनों के 


उत्पत्ति में कमो श्रा जाती है, फिर 
कर्मी केन्द्र पर उन छुत्ता से शहद की 
उत्पत्ति श श्रोत एक छुत्ते छे ४० 
पौंड प्रति वर्ष तक पहुँच गया १६४३ 
में कर्मी केन्द्र ने ५ मन कचा मोम ओर 
३५० पोंड शहद जेबलीकोट स्टेशन को 
बेचने के लिए दिया 
पह डी शहद की बिक्री 

जेत्रलोकोरस्टेशन का श्रमः विकास 
सम्बन्धी कार्यं पश्चद़ी हद्‌ की विडी 
करना भी है। कुमाथू' पहाड़ियों के समो 
गांव बालों से मधु के भरे हुए छुत्ते 
मोल ले लिये जाते हैं, निकाला शहृद मोल 
नहीं लि। बाता ! स्टेशन पर उन छुत्त 
से आधुनिक विधियों द्वारा सफाई सै मधु 
निहाला जता है श्रोर साफ करके मोत जा 
में भर दिया ण!ता है, इग के बाद बि हने 
भेज दिया जाता है। १६४१ ई० में 
आरम्म की गई योघना से तीन लाभ 
होते रहे हेंः— 

(१) गांववालों को श्रगने शहद की 
अच्छी कोमत मिल जाती थीजा भ्रन्य 
प्रहार प्ले उन्हें कमी भी नहीं मिलतो थो । 
(२) जनता को शुद्ध शइद्‌ मिल जाता थ. 
जो सफाई छल निकाला हुश्रा तथा बोतलों 
में भण हुआ होता था । (३) गांववाले 
जेत्रज्ञोकोट स्टेशन कै कार्यकर्ताश्रों के 
अधि सम्पर्क में श्रा गये श्रोर घरे-घोरे 
इस बात को ठोक समझने ल्वगे कि शहद 
निकालने की देशो विधियों की श्रपेदा, 
जिसके वे काम में लाते रहे हैं, ्राधुनिक 
विधियों प्ले प्रधिक शहद उत्पन्न होता है। 

जेजलीकोट में मधुमक्ली पालन 
सम्पन्धो एक श्रन्ञायबषर है । यह श्रगने 
प्रकार का एक हो स्थान हे जहां पर सथी 
प्रकार कै प्रसिद्ध छुत्तो का, आधुनिक 
भ्रग्रोइ, श्रमरोकन 
तथा भरतोय छुत्तों का, नाना प्रकार 
के लट्रों का, देशी विधियों में काम श्राने- 


वालो तरह-तरह की. रोकरेयों का, तरह- ` 


तरह के शहद निझालने के यंत्रों का 
बिनको पीला की जा चुक्रीहै ओर जो 
भारतवर्ष के विभिन्न भागों में काम लाये 
'जाते हैं, मधु मस्लियों,तथा उने प्राक" 
ति$ शत्र, श्रच्छे बुरे तबा विचित्र मधु 
मम्खो सम्बर्बो श्रव्य सामान, मघुप्क्खि- 
यों का मोम, पोष्टरों, चित्रों श्रादि का 
संग्रह किया! गया है । 


` शहद उत्पादन क! रिकाड 
जेली कोर मधुमम्खी पाल्न क्षेत्र 
में बो छत्ते काम.में लाये बाते हें उनमें 
से प्रमिकांश लेगस्ट्राथ स्डेन्डडं आकार ह 
हेंच विशेर कर (पिप इंडिका (फे१) 
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SL SESE 
श्री पं० इन्द्रजी विद्या 


& मई सन्‌ १३४३ |, 


नापष्ठ पशड़ो मक्चियों के 
गये हैं, ले केन कांच के न भने 
गांववालों के दीवारों वाले तेभी तेद ' 
में लाये घा रहे हैं | मक्खिया ९० 
शडिका (फे ४)! जाति की ही हूँ 
पहाड़ी मक्खियां हैं श्रौर जेवली को यै 
श्रषि कांश ये हो मधुम केचा | ४६ 
स्न हर मधु के उत्पादन को क्र 
Me थे श्रधक्र ८२ पाङ प्रति 

रही है । १६४२ में: फजाब के मधु खघ 
दन का शओ्रोष्तत इससे भी श्रधिक के 
गया । इस से पहिले जेवली कोड का उत, 
दन सारे भारत वषमे समभे श्रि 
समा जाता था। यहां षा श्रौत उता. 
दून केबल २० पाड प्रति छुत्ते के लग. ' 
भग है, बहुत बुरे वपे इस में सममित 
नहीं है । 

जो कुष भी हो, ए5 मधुमक्ली फार्म 

की सफलता केवल इसी बात से नहीं 
श्रांको जा सकती कि वहां के शहद उत्ता- 
दन के अंक सबसे श्रधिक हैं, बल्कि तो 
से शहद के श्रोषत उत्पादन का मो ध्यान 
रखना पढ़ता है। शहद $ उसादन को 
श्रोर अ्रघिक बढ़ाने के लिये अच्छे मधु- 
मखो उपनिवेशों, बढ़िया प्रकार कै छुत्तो 
तथा मधघुप्रक्लो पालन की चतुराई फ्री 
इतनी श्रावश्यकता नहीं है नितनी कि उन 
वनस्थतियों ओर फूच पौधों को लिने 
मधुमक्लिषां शहद एकत्र करती हैं' 
वही कारण है कि जेजलो कोट में शाद 
का उत्पादन ८२ पोंड से श्रधिक न बढ़ 
उहा जब कि अन्य स्थानों में ओर श्रषिक 
बढ़ गया क्योंकि उन च्रं में इ8 प्रकार 
की वनस्पतियों रोर फूव पोषं की यरी 


को श्रपेदा अधिक सु विधा थी तहे 


वाचस्पति कुत पुस्तके 


राजनीति 
(१) जीवन संग्राम १) 
(२) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा 


इतिहास तथा जीवन: चरि 
(१) ५० जवाहरलाल नेहरू 0 हु 
(२) महृषि दयानन्द ' 
(३) आयेसमाज का इतिहास & 
उपन्यास १०९७ हि 
(१) सरला की भाभी | | 
७ र की श्रांखे य | ¢, 
संस्परण ( जीवन की रे न] Mi 
(१) दिल्‍ली के वे संस्थो बीस | 
(२) मैं चिकित्सा के चक्रमूई न |) 
केसे निकला Re i | 
(३) मेरे नौकरशादो जेल न हे 


तीन खएड इक 
मैनेजर 


विजय पुस्तक ब 
भद्वानन्द बाजार) 


त" | की एक दो पहर 


। 
हीर मे 

। इष | च 
म्र 
छु 

ञ्फ़ 


कै गट | ते ही दिल्ली के सभी निवासी 
[उतः | की घुलद शीतल शरण में 
भ वि है। उ8स्ते उनका तनका ताप भी 
उसा |. श्रर पुन्य लाभ भी होता ह्टै। 
` गः ' | 

बय यमुना मया क 


“छ दिल्ली में णनी श श्रकाल है 
ताऊजी स्वयं घडा लेकर पानी की खोज 


में निकले हैं। कहीं ये वेचारे मृग- 
मरोचिका के शिकार न हो जाये । 


रिक्शा वालों की भी चिलचलाती धूप 


में सुस्ताने का मौका मिल गया है । 
बेचारे क्या करें, धनी लोग तो खस 
की उ टग, विजली के पंखे तथा टण्डे 
मकानों में वेश्राम कर रहे हैं । € 


ये बेचारे गर्म पानी से नदा कग्दी संतोष 
कर लेते हैं। शायद गर्मियों में गर्म 
पानी मी ठण्डक पहुंचाता दै । 


जब कि घर्ती तवे की भांति जल रही है, 

प्रकाश से श्रंगारे बरस रे हैं, वोर शरः 

णार्या श्रविचल भाव हे, डरे हुए हैँत , 

_ शरयाया नहीं, पुरुषी! | 
RTT 


पपर नेवारे“ साधारण जन पानीं 
के अभाव में 'तरबूजों की राओ से 
हो प्यास बुमते हैं। ह~ 
-जाम्वबादियों का बइन' है हि तरबूज की 
` ज्ञाल-फांकी में उन्हें हँसिया दौड़ा 
दिखाई देता है। 


अध्यक्ष श्री हैरल्ड लास्की 


पालेमेंड पाों के नेता भी एरली pe 


पेरेर श्रौषधियां खरीदने में। एक भ्रव- 


` काश कोसल की स्थापना का विचार भी 
` है ताकि कोग श्रपने कुटुम्ब कै साथ 


अपनी छुट्टियां इन में उचित खच 
पर बिता सर्क । बराबर काम कै लिए 
बराबर वेतन का नियम देश की ग्रार्थिक 
अवस्था वो ध्यान में रखते हुए सम्भव 


| होने पर यथाशीघ्र व्यवहार में त्वाया 
५ जाएगा। 


मजदूर दल का लक्ष्य 


इस पुस्तिका के श्रनुसार दल का 
लक्ष्य सावेजनिक तथा निजी उद्योग श्रौर 


मजहूर पार्टी की दूसरी पंचवर्षीय योजना 


जदू दल को ब्रिटेन में विश्वास 
है: यह है शीषक तीस घृष्टो 
की उस छू टी पुस्तिका का सार छिसमें, 
आगामी निर्वाचन में सफल होने पर, 
इस दल के भावी श्रायक्रम का पहला 
अधिकृत श्यामास मिज्ञ सकता है | 
इन प्रस्तावों की रूपरेखा मष्दूर दल 
की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने श्रपनी दूसरी 
पंच वर्षीय योजना के श्रम्तगेत खींची है। 
इन पर विचार बिनिमय विट€न में होने 
बाले दल के श्रागामी व घिक्र सम्प्रेलन में 
किया जायगा । श्र श्रालोखिना, संशो- 
घन तथा प्रप्तात्रों एर गौर करने के बाद 
दल दा अन्तिम निर्वाचन कार्यक्रम 
सं क्ष॒प्त रूप में तेद्रार किया घायेगा । 
अस्थायो कार्यक्रम में छः नई राष्ट्री 
यकरण योजश्रों की चर्चा की गई है 
ओर यह, प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है 
डिव्यक्तगत प्रगस के राष्ट्रीयकरण के 
स्थान में सरकार को उन से प्रतिय/गिता 
करनी चाहिए। | 


उपभोक्ता को न्यायोचित सुविधाएं, 
देने कै लिए लेबर दल ने एकाधिकार 
के दुरो पर प्रहर करने का श्राश्यसन 
भी दिया है! आगामी पांच वर्षों के 
अन्दर ब्रिटिश जनसाधारण का जवन 
अधिक सुख ओर सुविधाम्य बनाने की 
आशा प्रक्ट की गई है। इतनी चेता- 
बनी अ्रवश्य दी गई है कि उन्नति की 
योनाए' तभी सफल हो सङ्गती हैं जन 
देश की उत्पत्ति अ्धिकाघिक बढ़ाई 
खाए । 

घरेलू सामान और नित्य प्रति काम 
आने वाली चीजें सरवार खरीदेगी और 
ये फिर पब्लिक को बेची घाएगी । इस 
प्रश्धर उपयोगी वतुप्रो के निर्माताश्रों 
को सरकारी प्रोत्साहन मिलेगा। उप: 


सरकार के मध्य में उस सहयोग को 
विकसित करना है खिसका प्रारम्भ 
कुछ वर्षौ प्ले किया गया था। दल 
का लक्ष्य सारे उद्योग घन्घो, छोटे और 
बड़े, को न्यायोचित सुविधा प्रदान 
करना है । छोटे निर्माताश्रों की सुविधार्थ 
इमारत और मशीनरी ४ी प्राप्ति में सर 
कारी सहायता देने का विचार है। 

पुस्तिका के अनुसार, विदेशी नीतिके 
क्षेत्र में मजदूर सरकार सोवियट सरकार 
से हयोग के सारे अवछरो का पूर्ण उपयोग 
करे गी औ्रोर लोवियद् सरकार को यह सम- 
आने का प्रयत्न करेगी कि साम्यवादी 
संसार में सहयोग थे कितने लाभदायक 
परिण म उत्तन्न शे सहते हैं । 


गड़बड़ की कुणडलियां 


भोक्ता सलाह केन्द्र की स्थापना ग्रहिणयों । 
। के लिए सुविधाजनक होगी, विशेषतः 


विजय पुस्तक भण्डार, दिल्ली | 
जिका ० २. 


श्रोद्यो गए बीमा, संमेंट उद्योग, 
चीनी शोधक उद्य'ग, मांस, पशुबघ 
उद्योग तथा कोल्ड रटोरेन, जल सप्ज्नाई 
और समी श्रावश्यक खनिज पदाथों के 
राष्ट्र कयरण का प्रस्ताव. रखा गया है । 
( खनिज पदार्थों से त.तयं शायद कचे 
लोहे और टन उद्योग प्रे है क्योंकि 
कोयले का राष्ट्रीयकरण तो पहले ही हो चुका 
है। ) रासायनिक उद्योग की जांच साव- 
घानी के साथ की बायगी पर उसके 
विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं 
कहा गया है! जद्दाज निर्माण और 
जद्दानो की मरम्मत की देखभाल, कम 
से कम समय, विकास समिति के जरिये 
सम्हाला बाएरा ! यद सार्वजनिक हित 
की दष्ट से ऐसा करना  श्रावश्वक हुश्रा 
तो सरकार श्रपने सामयिक अधिकारों के 
उपयोग द्वारा भूमि को सार्वजनिक स्वा- , 
मित्व कै अन्तर्गत ला सकती है। इसमें 
ऐसे समूचे इला केःमी सम्मलित हैं बिन २५२३ 
के छिन्न मिन्र होने का मय हो । 


सतान्म्‌ समझा रहे सुन लें सारे लोग, 
त्यागा नेहरू गुट्ट ने स्र संसारी भोग। 
सब्र संसारी भोग, जोग ब्रस लेना बागी, 
है राजनीति का मेच, श्रनोखी इनक्री हा! 
कह गड़बड़ कविराय, राय मत श्रएनी देना, 
खो कुछ यः समभा, सभी चुप चुप सुन लेना ॥ 
x x x 
राशन का दिन आज है, पासन पाई एक 
मनीश्राडर की श्रश थो, आया वापत लेख । 
श्राया वापिस लेख, देख कर लेलक रोया, 
मिलते कुछ तो दाम, वेचता भो मैं खोया | 


-कह गड़बड़ कविराय, राब श्रब इम से लेना, 


काराण स्यादी छेड़, पाल इक मुर्गी लेना ॥ 
x x x 
श्रफगानो के कान में, कहता पाकिस्तान, 
तुम मी इम से था मिलो, बरो रोज रमज़ान-। 
करो रोज "मज न, इसी, में शान हमारी 
एट गधे के कान, क्रोघ में यहां कुम्हारी 
कह गढ़बड़ कविराय, राय बस तुमको देते। 
मुर्मौ मुग मार, रोब बच्च अंडे सेते॥ 


गड़बड़ गाजियाबादी 


कप एप्प" > ऽ जि एम जि त RR ~~ 
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हिन्दी या अंग्रेषी २६ 
की मुहर के लिये।॥) मेजे सचित्र 


कृष्ण प्रस (श्र) शिवपुरी (दै ~= == = य (क Ts 


पूरा सेट शान्त में पोरटेन् । 
(१) फांसी (२) काश्मीर की बु | 
(३) आजादी को चता (४) कम उ 
(४) घघकती मौत (६) लोल गे | 
(७) स्‌ ख्वार आदमी (८) Ne हा गत 
(६) मेद भरी हत्या (१०) तीष 


सस्ता साहित्य प्रेस (६) पथ | 
ः--नड5  सफऊ On 


चूक अल: BE 
लहसुन : प्याज 


लेखक-- श्री रामेशबेदी रा 
लकार । दूसरा संशोधित व परि 
संस्करण्‌ । मूल्य २॥) 
तपेदिक, काली खांसी, निमोनिग, 
गठिया, प्रजनन संस्थान के रोग, पेट हे 
रोगों, बरे बड़ै जख्मों दि का लए 
ओर प्या ले सामिल इलाज करने है 
तरीके | लहसुन ऐसा रसायन द्रय ¶ 
ससे कायाकल्प किया जाता आ। द EF, 
हक़ प।रश्र 
ओर स्वस्थ श्रायु का रहस्य छानने ४ { 
लिए इस पुस्तक को श्रव्य पढ़िये। | 
मिलने का पता- 


पे माज ` 
[दी है पि 
ददः 

पुरत्चित 

/४(७ति के 
| बोलके | 
याख्यान 


पपूचा श 
पुति : 


शु नवयुवकों की श्रवस शरद शि 
फ्त; लाल 
देखकर भारत कारच 
ख्यात वैद्य कविराज खजानचन्दजी बी१९' 
(स्वयं पदक प्रास) गुप्त रोग विशेष 
करते हैं कि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी गुप्त 
श्रचूक औषधियां परीक्षा के लिये 
जाती हैं ताकि निराश रोगियों की 
जावे और घोके की सम्भाव 
रोगी कविराज जी को विजय 
काजी दिल्ली में स्वयं मिल 
प्राने के डिकर मेज कर शरौषषि 
कर सकते हैं। पूणं 


पह कितन 
बने कभो 
गोरी भे के लि 


। डी (श्चा बढी ही महंगी 
। और मारत तो गरीब 
ए जोकि श्राजः 


वाल-शित्तण की कुछ समस्याएं 


के र्‌ श्रा 

३११११ घर किया 

मृ ( पिदा श्रीमती सरला : 
पथ भी हर ल से सुन कर उन्दै बढ़ा SN 
— है | रपरे 6चित शराव pa 
मे f EE तभेद है और उन से इ५ ह र fo ७0 982 है निको 

र र मेरा मतभद बि कुलु प्रश्न शरीर उनके उत्त 
वेसं के विविध पइलु प्रो पर युन्दर प्रक श डालर हैं । 20:66 2320 


का इही बात पर। प्रायः 
हक गोर बुध हानिकारक बातों , 


ब्य करने में हिचि के वाताबरण की स्वाभाविक शक्ति होती 


| लालन राहे | पमज घन 
त्रः धन्न प्री 

' बेम पर हि नी करता ! अस्र,राछ श्रोर है। वास्त्र में यह तो एक श्रदमुत 
लाल एन “गर लर॑दने में आर्थिक घन- शक्ति से | इव शक्ति के नि्चत ट 
ह बाता है। दुः का विषय के विषय मे अभी थी दोहन अत 
गों । केवल बच्चा के लिए कंजुपी हैं। मेरे विचामनुसार यई श कत पे वज्ञ 
) पथा । | घा करता है। मयुध्य अनुकणात्मक नहीं होती । क्रियात्मक 
का श्र पिए बेटा दै, ढोती है और इष क्रया का देतु श्रनुभव 
-_ कारण स्पष्ट है। वालकं का दोता है. श्रनुभव लेने के हेतु से होने 
भ (हान न जान पाया $। छिन चा त्री इस क्रिया पै ही व्यक्तित्त के विकात 
श ह काभो अन का सव्राज का इतना ग्ल श्रोर स्पष्ट शास्त्रोक दए" 
उ पि | gsr । कोण मेडम के मुख से सुन करर मेंते उन्हें 

ह नि माज की ड £ वी चोड गम्भीर हार्दिक घन्यवाद रेत हुए प्रश्‍न Fo 
निम |" ह किं “याद रखो कि नालीं पक के रति दूरे ६ छू म जो द्वेप-भाव 
गग, पे है पर्स से सस्कृति का और गला फइपी फव्री हुई हैं इरे 
ही ता |, बुत नहीं रह सकता ।7 बालकों द्वारा नष्ट किया जा सम्ता है 
बज केद्ध बिन्दु, बाल॥ कै और मानव जाति एक सत में गूथी घा 
न अचि बोलके हुए, मेडम मौंदसिरी ने सकती है। श्रापके इस कथन का घुमे 
आ उत, ग इहा कि “हजारों स्पष्ट करण चाहिए, । 
टन कि परिश्रम से निर्माण की हु मती भीटेबरी ने इशा दिख! 
जाने | बुस । 
पढ़िये। | ॥ रुदा करने के जिए समाज पी देण जाति एवं वरै के बालक एक 
द डा सदुपयोग किया करता इ। स्थान पर बचत पे पाले पोप जाये ती, 
दिल्ती | \ूचा ज्ञान पुस्तकों के रूप में उन में एक दूसरे के प्रते छामाविक हैं 
। ` [दित रखता है । तेर लिना ब्पनत्व की भावना निर्माण होठी हे। 

रभ शिक्षा को जवाबदारी बच्चों यदि बढ़ों की ध्रोर से संकुचित भावता- 
[की श्र दे्‌ 


ग्रो को प्रेरणा बालकों में की मी धाव) 
तो भी वह निर्णण नहीं हो सकती व्यव- 
हार में मी सर्वत्र इस विधान की 'सद्यता 
देखने में श्रातो है पर श्रनुमत्ों पवे मो 
सिद्ध हुत्रा है ! मेरे उपयुक्त विवान कको 
दूसरा भी एक बहुत बढ़ा शास्त्रीय आ बार 
है। मेडन बरीच में कुछ समय के लिए 


के नाश कै ( जता $ । लेखन वाचन 
पारतके कु न को रषा श एकमा साधन दै 
द्‌जीबी०ए' | ३ कितना अनेतगिक है, इस पर 
खि ने कमो विचार ई नहीं किया । 
गे [भे के लिए बच्चों पर जो एक प्रकार 
गुप्त | एमी लादो. घाती है, उप्ते समान 
की i राखो छे देखने का कमी प्रयास 


ना न घ क्या ह) विभ्रान्ति लेते तक गई ! मुला शात की 
मब बको शिक्षा अविक से श्रविक सफलता कै लक्षणों बे देख कर उके 


कर या १९१५ और सुखकारक बनाने में आवश्यक संतोष हुआ | ह 
घिं £|" किती मो राष्ट्र को श्रागे श्राप एप जानते ही हैं छि मापी 
र के हि निर देखना चाहिए । इसके बाद विवाएं के श्रादान प्रदान तथा अवशर 
दी ११६ ॥ त करते हुए मैंने मनो वेज्ञान से छरलता की एकमात्र क है! के 
था क| ततै चर्चा छेड़ १ भी वह एकमेद सान 
गा छ । ध छेड़ दी। वे विकास का ae 
र्त 0 लक संसार में आता है उसकै कुघ भाषा उदय तो $ € 
“रे सी भी प्रकार का आनुवंशिक है।समी भाषा छस नहीं पढ़ 3 

रौ न होता । बांजक में देवल. ज्ञान केवल बाल्यावस्या में ही किछो ड़ ५२ 
नन /# ए की शक्ति होती है |? इस प्रकार को आंकलन के हो 
5 “6 मिल विधान प्रौटिवरी बहिन श्रपने छुटे दी के लिए कोई भ 
“a र में सष्ट कर चुहो हं । इस विषय श्रसाध्य नहीं होती । शक 
ie | पके स्पष्टीकरण - करने की पेरी जातका बिश्व इतनी उमातता 
४ ‘A कर्‌ जि माषा सरल 
॥8 “00 | गि एर मेडम ने कहा-- यदि रहा है। अन ये होते और शेष 
तक । है ज्ञान का वितरण होता दैबी समा अरे तक बालक 
घा, १ शानवान लोगों की भीड़ पिछड़े रे शेते । शी 
।० ॥00३, ' किन्तु वास्तविकता ऐसी 


ह 
श्स लिए से ग्रांखों के समन एफ 


एक ?हुते बढो सत्यता मझर' श्रा रही ह 


हैं! मैं एव बात का श्रनुमव करती हूँ 
डि संजर को मार बदि एड सू में 
गांरे*! नेऽगि$ शक्ति केबल बालकों 
मंहै! यु 

ढमुचे छ छार ही एड माघा ! बाप रे 
बा, कैखी टुदद दढा देने वालो शक्यता 
मि० मौस्टेपरी नै मंगाया हुश्रा 
शरजत गोठे पीते व्रिचर काने नग ! 
“निव किडी प्रन का उत्तर बाल हों को 
श्राड में -मीण्टेडिरी बरजता खे देतो है 
यह मेरे लिए प्रवद्य दो रहा बा! एक 
घडल प्रश्न खोबने का पयस्न करने 
लगी 4 

झर फिर तो मौएटेष्ठरी मुघोलिनी 
कालकी श्रती पी खिदि का वणुन करने 
क्षगी । उस काल में फासिस्टों ने किस 
प्रकार मौस्टेठरी स्कूल बन्द ढिये। 
काहि महर कष्ट के कारण 
पोण्टेसिरी दो किस प्रहार इउज्ञी में जीना . 
दुःबदायी रह / यह य बढ़ते कते 
मंडि्रो ने थहा “नब फासिध्यों ने 
बालकों को उ कुचित र्ट्रमिमान पढ़ाने 


का श्रोगणेप् किपा तब मानवता को 
स्वतन्त्रता कै उपासको ने शे 
घठग का घोर विरोध किबा, घुफ 


है भीकरों र्य जाता । मेरा विरोध मो 
कासिष्टों के समद खड़ा रहा | और इसी 
लिए में फातिस्ट शाज्य-छत्ता- की इतनी 
श्रप्रिय बनी? f 

कने कहा “आपकी मानवता! की 
एकता तबा खतन्त्रता शा तत्व ज्ञान 
इतनी भयं $र क्रांतिकारी है कि फालिह्द 
उने छुन व+ नहीं सकते | 

मैडम ने कझ, श्रव तक जित बरिल 
प्रहन की खेघ में में थी, वह प्रर मेरे 
ढ्याल में आ. गया । मैंने पू एस 
झ्ापने-ख गर किया है कि ब्रिछ वात!" 
वरण में बालक रहते ६--.उऐ बे ्राच्म- 
हात करते हैं। फाेध्यों ने श्रपनी 
कल्पना के श्रनुखार एक पोढ़ी निर्माण 
की इक कर्य मे बे यरासी भौ रहे-- 
अन्याय पदि संकुचित दस का विरोध 
करने की शक्ति बालों में दोतो है या 
नहीं, हे सष्ट करने के पश्चात यह भी 


श्रीमती मौँदसरी 
को सुन कर मेप कळु मसय तक स्तब्ध 
डी। प्रश्न की गुत्थी को सुरूमाने क्रे 
देव घे डा० मोटिसिटी ने कहा आपका 
प्रशन वास्तव में विचारखीय कौर सत्य 


है। किन्तु मैं इऐ पूाड्ध पे था त्रने को 2 
वैवार नहीं है । इत दृष्टि ये आलळ को | 


जाब लकर अम्यास नहीं दशा ?। छन्तु 
मेरे श्चि से हकुपगाही कळना भे 
बालओं के मत में चिट उन्न होगी 
ग्रथपा उसका गत लकाएगा। 


फामिस्टों की शिक्षा प्रगाली रे गरव्रिरलित 


विडात 


£ 


इन्त है सडन तिकत यान पदा होसे 


[रफ गुडे! गलका की 
पर्ण विशत्रास है । 
गुण्ड' के 


श्रधशा क्र 
झ्गृतन्त्र सेता पर मे? पू 

ब्रतएव जयुक्क क्रस्तदारी 
प्रादुर्भाव को मुझे पृर्णा सम्माब्ता नंबर 
आती है हिन्दु घन'दिश्ञार छँदृष्टेपै 


यइए संहाय ऋद्धिल प्रश्न हैं। एन 
विषय पर अधिक विचार तथा संयोजन i 


की श्र वश्यकता दै! 

मेरै प्रश्नों से मेड 7 मीटिपगी वो 
आनन्द श्रा । बन्दि मैंने हर्ट अनुभव 
दिया डि मेडम को खायो के सामने के [ 
मुशोज्ञिनो काज के बलको को पोढ़ो 
खिसक रही हैं। मेडध का मुचाररिन्द 
किसी गइरे बिचारों में टल्लॉन था ! 

कुञ्च रव के आद मेडम नै का 
ठ तक व्ये ङ कार्य कर्ता छो समाज खे 
लड़ना दोगा ब्रव तक ममान बाल हों के 
पइ को नहीं जान पथ! बालक 
समाज के विकास का केन्द्र न्दु है। | 
उस ही इजचल तथा उदके ०नोठ्यापार ना 
के रूदमअवलोऊन करे की आयश्वकता 
है जन तक- समाजका ग्रक्क व्यक्ति रहीं ५ 
आन पाक वी कार्यक्तो, श्रौर ` | 
समःब का हरर चल्नता दी म्देपा बात” 
आठ साज की श्रायु मे भी हिन्दुस्तान 
तथा योरोप में ए नई ्रांति निर्माण 
करने की ्राङांदा मेडम बार बार ब्यक 
डिया करती हैं ! “उकार कें बालको एक | 
इनो > यइ मीस्टेरेंसी का मझमत्थ है? २ 
बडु सख्य व्यक्तियों के ब्य क्ेलके विख 
पर तबा समाज घारणा की शक्ति पर 
पैडम का विश्वास हैं -- सांग्रदाविक 2 
सामाडिङ क्रान्ति से री-मानव चाठिका 
कल्राण होगा ! मुलाकात के अन्त में... 
इसमुख मौण्टेखिरी से मैंने कहा “आज 


ही मुज्ञाआत के जिए मैं आपको १ 


पर अजु न (साप्ताहिक) 


साहित्य, , 
परिचय * 


कर 


मनुष्य जाति की प्रगति- 
शेखक--भी भगवानदास वे ला। प्रकाशक 
भारतीय ग्रन्षमाला दारागज, इलाह” 
बाद । मूल्य ३॥) 
आदि काल से मानव शारो- 
रिक, मानसिक, सामाजिक, राजनेतिक 
और भ्राशिक श्रादि चोत्रों में निरन्तर 
द्गति करता रहा है, बीच-बीच में वह 
कई बार गिरा भी है, वह उदेश्य को 
सूलकर प्षभ्रष्ट भी हुआ है, परन्तु वह 
गिरकर ठोकर खाकर फिर उठ खडा 
ुभ्रा है। श्राज भी उसकी उन्नति और 
इतन जारी है। प्र/ठ॒त पुस्तक में एक रूप 
ग्रे मानव स्म्यता के विकास पर एक दष्ट 
डाली गई है और राजकीयां, सांस्कृतिक 
मानदसंस्थ।ओं बा संच विदेचन किया 
गया है । मानव सभ्यता के विकास का 
इसमें परिचय पाठशे को श्रवश्य मिल 
जायगा । लेकिन एमें यह देखकर श्राश्चयं 
हुआ कि मानव के उत्थान श्रोर कुछ 
लोगों की सम्मति में मोहन के प्रधान 
कारण चेभिन्न घमो के सम्बन्ध में लेखक 
सर्वथा मौन है । विभिन्न घमों के जन्म, 
विवास श्रौर हास के बारणों की संचि 
विवेचना आवश्यक थी ॥ आशा हे, 
लेलक आगामी संश्कण में 'घमों के 
उत्थान पतन एर भी प्रक) श डालेंगे । 


साम्राज्य और उनका पतन -- 
हेखक ओर प्रकाशक पही । मूल्य २॥) 
प्रस्तुत पुस्तक भी इतहास का एक 
श्रन्थ है | प्राचीन काल सै विभिन्न देशों 
में मदत्वाकांची ले'गों और जातियों रे 
समय-एमय पर सम्र ज्य-गौरवशाली 
साम्राज्य स्थापित किये हैं । इनका महत्व 
इतिहास में इतना श्रधिक है कि आजकल 
डतिष्टास से इन्हीं साम्र'ज्यों का उत्थान 
वतन श्रभिरेत हो जावा. है। प्रस्तुत 
पुष्त ४ में राम, कृष्ण, मौर्य मुगल चोन- 
बरती मंगोल, ईरान, मिश्र, यूनानी, रोमन, 
सेरसन, तुर्क तथा पवित्र रोमन साम्र ज्यों 
के उत्थान पतन की झशनी सच्चेप में दो 
यई है। 


वस्ठुतः इतिहास के विद्यार्थी के लिए 

यह एक श्रारचये जनक पहेली है कि बिस 
तरह बड़े बड़े शक्तिशाळी साम्राज्य कुछ 
समय बाद धून में मिल बाते हैं और 
कुछ लपिब बाद नये साम्राज्य का जन्म 
किसी भूखणड में हो जाता है। प्रस्तुत 
पुस्तक के लेखक क विश्वास है कि 
. सम्राज्यो का पतन बाह्य कारणों को 
अपेचा श्रान्तरिक कारणां से अ्रधिक होता 
है। लेखक ने संचेप से पतन के कारों 
पर प्राण भौ डाला है। इतिहास के 


तियो का आना आवश्यक है, अन्यथा केवल | 
्रापति-स्वीकार किया जायगा | -- सम्पादक | 


परिचय के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो | 


१ 


प्रारंभिक विद्याथियों के लिए यह पुस्तक 
उपयोगी [सद्ध होगी । 


बापू-मेरी मा - लेखिका 
श्रीमती मनुबध्न गांधी | मिलने का पता 
नवजीवन बार्यालय, १ यू. एस. बस्यूनि- 
कैशन बिल्डिंग्स, कनादसकृस, नई दिल्ली । 
पृष्ठ संख्या ५५ मूल्य ||=) । 
म० गांधी को समझने के लिए 
उनके निकट सम्पर्क में रहने वालों के 
्रनुभव और संस्मरण बहुत अधिक उप- 
योगी हैं। झनुबहन भी १६४६ के अन्त में 
उनकै साथ र्दी श्रौर इन्दोंने अपनी 
डायरी भी लिखनी शुरू की। नोग्राखालां 
के रक्तकाणड से गांधीजी के श्रपना घीवन 
मानवता की रक्षा के डिस महन्‌ उद्दे- 
श्य के लिए श्रर्पित किया, उसमें म नुभइन 
उनके बहुत निकट संपक में र्दी । उन्दौं 
के बारह लेखों का संग्रह इस पुस्तक में 
किया है | गांघी जी खुद दी मनुबइन की 
मां बने ये-इससे दोनों का घनिष्ट सम्ब- 
न्घ मालूम होता है। प्रस्तुत पुएतक में 


८६ य्‌ छ य्‌ 
वह जावन ह| कया 
म चमत्कारी नवग्रह हि CNEL 20% 0० | 
शुभ महा चमत्कारी नवग्रह सिद्ध यन्त्र मंगाइये री 

प्रत्यक्ष गुण और शीघ्र फल देने की महान्‌ शक्ति इसी यंत्र में है। थोड़ा ल्लिखना-- यही इस यन्त्र की उत्तमत्त 


का पक्का प्रमाण है । यह यन्त्र दुष्ट दों को शांत कर रोजगार में लाभ, इम्तिहान में पास, मुकदमे में जीत, शत्रु पर नि 
दरबार में इजत, इस्डानुसार नौकरी मिळना, सन्तान लाभ, हर एक बीमारी से छुटकारा, खराब स्वप्न का नाश, बि 


शादी होना, श्रचानक आफतों से बचना, 
स्री-पुरुष वशीकरण, रेस, लाररी में घन 
की प्राप्ति वगरह खो सोचेगे बढी कार्य सिद्ध 
होगा और इर सवाल छा जवाब स्वप्न में 
विधि सहित बतायेगा | श्राप जिस काम 
का ध्यान करेंगे दुरन्त ही होगा। यदि 


विश्वास न हो तो कुछ प्रशंसापत्र देखिये। 


अगर भ्रम भी यकीन द हदो तो -) आना 
का टिकट भेजकर गारणटी लिखा लो ॥ 
फायदा न हो तो दाम वापिस मंगा लो | 


नं० १ मँगावें, मूल्य ६।।2) र०, चांदी का १ ०॥%), 
हैं । डाक व्यय |) अलग | ३ यन्त्र एक साथ मँगाने से 
बिसी प्रकार का पूजा-पाठ करना न पड़े गा । इर घर्म वा 


विजय शक्ति- 
ब्रह्म शक्ति- 


गांधीची कै छोटे-छोटे मघुर संस्मरण 
उनके जीवन के ऐश्ले पइलुप्रो प! रोशनी 
डालते हैं, जितका लोगो को बहुत कम 
शान है, बेन्तु शो वस्तुतः न वे वल मनो- 
रंजक है, परन्तु बहुत महत्वपूर्ण भी हैं । 


सारिव्यको शब्दकोश-- 
रचयिता- श्राचाय रघुवीर, श्रा बार्य मग 
वतशरण श्रौर पन्न.लाल बलदुभ्रा | 
प्रकाशक -- गोविन्दराम श्रर्थ साहित्य 
प्रकाशन मण्डल, वर्धा | मूल्य २) 


अर्थशास्त्र शब्दकोश -- 
रचयिता और प्रकाशक वही। मू० ४) 
प्रस्तुत दोनो पुस्तकों में क्रमशः 
संख्या शास्त्र ( 2. ) और ग्रर्थ- 
शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का हिन्दी 
रूपान्तर किया गया है | डा० रघुतरीर 
प्रकाण्ड 'वद्वान हैं। पारिभाषिक शब्दों 
को निर्दोष, पूण व्याबरणसम्मत तथा 
र्थं प्रदशंक बनाने के लिए बहुत सतर्क 
रहते हैँ | इस कायं के लिए वे भाषा की 
दुर्बाधता की चिन्ता भी नहीं करते । 
व्याएरण के प्रत्यय श्रौर उपसगों के 
शाघार पर वे नये शब्द, के निर्माण में 
अत्यन्त कुशल हैं । ग्रह; त भारतीय विघान 
का भी उन्होंने इसी इष्टे से अनुवाद 
क्या था, जिउके पक्ष विपक्ष में पत्रो में 


जहां सुख 


सोते का २६।८) ३० । ये बहुत 
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डाक खर्च माफ । विदेश वालों से ५ शिलिंग पेशगी 
[नप ले के लिए सम्मन लाभदायक है । 
प० ज० एस० भविष्यवक्वा को तीन अमूल्य सिद्धियां # 
१२ से श्रधिक प्रत्येक काये अवश्य पूरे होंगे । कीमत--साधारण १६॥४), २ 
सोने का । डा० मनौआडडर खर्च अल्ग ! श्राश्चये जक देवी-शक्तियों 
छगत को सभी शक्ति, भक्ति, मुक्ति, माया, महामाया, महायोग, योगमाया ऐरव 
सम्मिश्रण है । इसकी तारीफ करना मनुर-शक्ति के बाहर है । केवल इच्छा के 
सफलताश्रों में सन्देइ नहीं। पूर्ण विश्वास रखें, श्रविश्वास में मनुष्य स्ची चीज कट 
मूल्द--४५) व ६१) श्रौर रनों से जड़ी हुई ४१३) नव-रत्नों से जड़ी हुई हक) तेरी | । 
धन कवच- द्वारा मनुष्य कुबेर जा धनवान होने का शुम अवसर प्राप्त करता है और त्तचमी त 
है | घर में तमाम दुष्ट अह शान्त होकर इर तस्ड से घर में घन क" वर्षौं 
कै लिए गरीबी से छुटकारा मित्र जाता है । कीमत ४॥), चांदी का ६॥) तथा I तँ? ॥ 


मंगाने का पता-- प॑० जे० एस० भरिष्यवक्रा, सुख-शान्तिकुटी बर 


पर्यास चच हुई 
भी व्याकरण र पि 4. 
लिखे गये ह, बिनु रमि | 


Es 

लेख हरामी 

केशी धमेदेव 
मकाशक-मन्त्री सावदै 
मूल्य पांच आने | 

लेखक ने र्भा क प्र 
को प्रतिपादित बूरते हुये कु - 
बताई हैं और बंगला, मा 
पंजाबी, मारवाडी, श्र जी 
वननड़, तेलगू, तामिल श्रौर 7 
भाषाओं के उद्धरण देर यह दि 
है कि संस्कृत ।निष्ठ हिन्दी 
की कही यों पः खरी उतर हहत 
हिन्दुस्तान वी श्रोड में किस प्र 
वा प्रचार केया घा रा है, यर ३ 
बिद किया हे । इस विषय गे 
के नाम का दुरुपयोग करने बहिर सत्य 


शिक पमा | fl | 


है उस 
धोखे म 


० | ही कै 
ह || षी स्वत 


सस्पात्ते न 


शास्रोक्क न हो या झूठा साबित १ 
१०००) इनाम | सन्तान के इनु 
नवग्रह यन्त्र मंगावे । जी की दो 


-या पुरुष को दो नीलम/णुर् 5 निमे इभी व 


एक नवग्रह सिद्ध यत्र की हा दूसरों के 
चांदी का ३) २०, सेने हा! भिना बह भल 
एक से अधिक चारकामो के हि il वह श्रप 
न० २ मेँगावें-। मूल्य १॥2) ,) 
का ६॥2) र०, सोने क हक 
पांच कामों से श्र घक 


शक्तिशाली है और र त के 


उनके मन 


३ ती चाँदी) १ ० 


ने ढी देंगी हे 
खी बै 


दब 0 


होती दै बिक 5) 


| शु ह्ॉ शरि 

९ | ही न का एक भ्र मधुर 

| ण ई रन्न खप्न बन गई है । 
कै का वन पिछले पदर 


न । ,६ वर्ष 
३ 200 सपना हों गया है। 


पे भूत | सप्र का जी सबसे मइत्वः 
षित १ब |. व दता र) बिम, व्यक्ति समाज 
॥ कर कमी साम जस्य स्थापित 

पा पने लि एक हा कर 
विदय है उहमें वर मेरे साथ ~ \ 
शिक्‌ i बार शरीर श्रास पड़ोल में स्त्रयां 

५ बे की एक बुत पुरानी 
पाक प्र ‘Ta हजारों वर्ष पुरानी ७ 
ये कप क द पे मेरे घर नु" ४ हज 
. मरो भ बारी उस प्रथा " क a 
रामी री रे में न ग्राने वाइ A के 
| श्रौर हरी को स्वास्थ्य खराब द्ोने ६ ॥ 
रर यह हि इस परदे का ee hs 
नदी है ९५° रोष शाम को उ देशे 0 ४ 
उतर रहती | ग्रास पास कै खम्बान्धय र 
किस प्रतीत भी कहा। et प्रौर 
रा ह, यह स्त तक कह्‌ कर El श्रोर श्रप- 
वपय में कित किया परन्तु संसार कै विरोध की 
क्रने बहो भह सत्य प्च से विचलित न कर 
बनाग की | 


ऐ कोई व्यक्ति इतना श्रपंग नहीं 
फलिप्रा जाना चाहिए. कि वह पुरुष 
० ही फे बिना हिल डुज्ञ भी न सके। 

१ है| बिपी स्वतन्त्रता की उसते श्रधिक 
_ पचपाती स्त्री मैंने कोई दूसरी नहीं 
लाभ । । वह स्त्री हो प्रध्वा पुरुष प्रत्येक 
हसे मुझ से अतिरिक्त श्रपना एक 
ष समझतो थी श्रौर उऐ अत्यन्त 
¬ दि में सामाणिक मर्यादाश्रो की 
नित भ एते हुए ग्रन्त तक निभाने की कला 
} इदु है पूण द थी। स्त्री पुरुष का भेद 
ह सभाव में कई विशेष रुकावढ का 

[नी करता था क्योंकि उसके अपने 
| कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं हु ब्र 
मै की है “को के विकास्प्रसित मन का इलाण 
के a क बे ति जानिप्ती थी । निन 
9) रण के श्रपने सुख-दुख की बात कहती 
मन में उसके प्रति एक श्रादर 


उत्तमत्ता 
पर वि 


| 

१॥१ 
र पे हि का भाव रहता था क्योंकि 
पूण ता का पनावश्यक प्रदर्शन श्रौर 
त को श्राकर्षक ब 

वल्के पक बनाकर दूसरे का पन 


ग्रे 
प्‌, ९ 
ममी ओर खींचने भे उसी प्रवृत्ति 


E 
नहीं थी । निशिक्त भाव से वह 
Ny र थी दूसरों के सुख ढ़ 
१३ पेते रखती थी और श्रपने सुख- 
य nn कन रो से सहानुभूति को श्राशा 
हर... | व्यवदार में अपने बहुत ही 


ष 
_ निकर के लोगो को छोड़कर, 


जानते ये कि उसकी स्पष्ट 
फेठोरता या क्िप्ती भी क्षण का 
” जे व्यवहार उसे हदय के 
. भरण नहीं बा । उसके मन में 


f गै ॥॥ 


स्वर्गीया 


सरलादे 


[a 


वा 


[ श्री निरंकार देव मत्र ] 


है 


स्वाभाविक सौन्द्य स्नेह श्रीर दया पराव 
का एक ऐशा निर्मल स्रोत बहता वा प्रो 
दूर १. के छोटे बढ़े, घनी निर्धन, दुःखी- 
सुखी सब के ह्लिए समान रूप ऐ फू 
निकलता और सुख पहुँचाता श्रौर ब 
अपने बहुत निकट कै लॉग ये, वह बद्दी 
समम कर सुखी होते थे कि यह सोत 
प्रायः एक ऐवी पठोर शिल्ला के नचे 
बहता मालूम होता था, षो उसके मिठ.स 
श्रोर शीतलता को श्रौर भी श्रधिक बढ़ा 
देती है। 


श्राज मैं सरला को “उस कह कर 
सम्तरोधित कर रहदा हूं। पर उद्चे सबसे 
अधिक घृणा उन पुरुषों से थी जो श्रपनी 
स्त्री को उस” कहर बोलने में गर्वक 
अनुभव करते थे | वइ कहती थो-सामा 
निक जीवन में ररी १रुप्र दोनों का बरार 
महत्व है और समाज को सुरेधर रखने 
या उसका नवनिर्माण इने के लिए दोनों 
ही की एक बगम्रर श्रावश्यकत। है | फिर 
एक को दूसरे छे पने को प्रधिक गौरवः 
वान्‌ मानकर दूसरे को दीनता की दृष्टि से 
देखने का अधिकार धी कया है | उनके 
सत्रप्ते प्रधिक दुःख छा कारण मारतीय 
ललना का वह कारुणि चित्र बा लो उसने 
एक बार मुझे कहीं से पढ़कर सुनाया 
या--'पुरुष एक तेता दै जिजरे पीछे 
खुले द्वार का खाना पानी वाला एक 
दिरा लिए हुए निर्जन बन में वह निर" 
न्तर दौड़ती रहे, यही मारतीय नारी का 
छीवन है|? यद्यपि रात को कभी में 
कितनी ही देर से लोडू वह स्वयं खाना 
गर्म करके मुके खिलाती यी । मैं व्यंग 
करता था, वुम्धरी दशा किए भारतीय 
नारी छै इम करुणाबतक है| वइरूस 
के तो खुइ खाना खा चुङ) 
ऐसी पदित्रता नहीं कि ब्र वह उदि 
भोग न लगा लू खर न साऊ या 
तुम्हरी जूठो थाली छै प्रणाद करी प्रत चा 
कह । लेकिन दुग भीं क्यों ठण्डा लाना 
खिल्लाक बब मैंने स्वयं गर्गं खाया 
है, में कहता 
जगा लिया |? वे 
ठण्डा खाना खा 
कष्ट थोड़े ही होता 


अने सरला मैं स्तर के 


कर कहती - 


तो नौकर को क्यो नहीं 
उत्तर देती तगरे 
मे पे नोकर को कोई 
तो वह क्यों जगता ।” 
भ्रनेक रूप 
लिए. उठो 
रोना 


सामानिह चीवन व्यतीत करें । श्रादार 
व्यवद्ार रत सहन सुइ में प्‌ऽ पेसी 
व्य्वश्या हो जिसे (सहर स्वयं को सुख 
त्र; दुः को प्र हता हो यह उरे 
परनी रूप को सतत चेष्टा रहती थी। मै 
कभी कहता इतने श्र थ 5 व्यवरिषत श्रौर 
नियन्त्रित बीवत में बुके मशीन के च हने 
वा पायास निजता है । ठो मुके डाइकर 
कहती--श्रादिम युग के निवासियों की 
तरः नंगे रहा कए लम्बे बाज़ और बढ़े 
बड़े नाखूर । में श्रगर इव घर में न होऊं 
तो दो दिन में हवी गू बरछने लगे |? इर 
दूसरे तसरे महीने में श्रपने छे छुं टेप मञ्चन 
के समान शो नये दंग प्रै व्यव्ध्यित पाता 
कपी प्लग वहां है तो कपो यहां | कपी 
संफारेर इस ओर है तो कमी उस श्रॉर। 
साम'डिक वन में श्रपने पति पत्नी 
सम्बन्ध का पदशत करने कै वह खिलाफ 
थी | इस प्रदशन दो वह गुड़ियों के खेज् 
की तरह समझती थी बिसप्े बढ़े होकर 
न तो मन ही बदल सस्ता हैन जिसमें 
कोई सार ही दिखाई देवा है । पति-पःनी 
का सम्उन्ध तो एक प्रात्मा!' का सम्बन्ध 
ह छिसे यदि कोई न देखे इससे उसका 
महव कप नहीं होगा। जेवले वह मेरे 
गुर्णो या दुर्गुणों पए अभिमान काना 
श्रपने पत्नी रूप का एक मधुर भ्रधिकर 
समझती यी मुझ पे मो वेधो ही श्राशा 
कर्तो थी | 
उपडे जीवन छी सत्र से बढ़ी सांघ 
थी किमे उपे पली कै रूप में नहीं, 
बलि प्रोयती के रूप में प्रधि॥ मानू । 
वह इर संध्या समय मुझ से यइ धाशा 
क्र्ती यी कि मैं उछके प्व में उसके 
प्रन्यवम प्रेमी की भांति श्रठखेलियां 
करू, म बुवा बिखराक १ उसे नेइलू 
प.क सिनेमा या श्र:मोद-प्रमोद के सानो 
MS न 


सन्तान चै 


चाहिये 
यदि श्राप संतान पे बंचित हैंतो मुके 
मिलें । आपके घर 


का दीपक शीकर 
रोशन दो उठेया | यदि श्रा न 


सके तो 
इमारी श्रौषधि सन्तान मूल मंगवा 
ले. जिससे तैकड़ों बेऔलाद बहनों की 
मोदी इरी मरी हुईं दै, मूल्य २५) और 
दवाई औलाद नरीना जिसके सेवन से पुत्र 
ही पैदा होगा चाहे पहले लड़कियां दी लड़- 
किया क्यों न पैदा होती हों मूल्य १२) 


चांदनी चौक देइली (इम्पीरियल बैंक 
ती सन न 7 बाबरलेन 


२७ वैसाख सम्बत्‌ २००३ 


` श्री निरंकारदेव तेब्र5 श्रजञंन के | 
। पुगे लेखक ० कवि हैं। उनकी | 
पत्नी सरला देबी मी अर्जुन! की | 
| लेखि था। श्रपनी पत्नी $ देशन्त | 
व! त्रो सेवक ने निम्तनज्ञिखित मर्म- | 
| सया केहमरण लिखे हैं । | 


में घुम ऊ, में शकर उसकी रच्छा को 
पूरा नहीं झर पात 4 । एक तो इस लए 
कि पति इये का मार हमेशा सिर पर 
ध्वार रइता था । दूसो दिन मर का झारा 
बका ग्राकर श्रक्वर फिर घूरने निश्ल 
पड़ने के लिए गक क! बिल चूर हवा 
चुड्ा होता या मेरै बहुत से मित्रों मै 
बदुत-बहुव ग्राप्रइ ढिया ङि मैं क्लब रोज 
आया करू क्षैकिन प्रपने सत्र से प्रिय 
मित्र एक बेचारी को घर पर अकेला छोड़ 
कर रोब शाम को क्लब में जा बेटने से 
अधिक मय कर पाप मेरी दृष्टि में हूषरा 
नहीं था| खबप्ते ग बह ठेव उस) हृदय 
को तत्र लगती थी जब उनके पत्नी नहीं 
प्रेयतो रूप ढी श्रवदेजना करके मै केवल 
अ्रपने मुख के लए उगे छु ढ़ «र श्रतेला 
घूमने निकृक्न खत; था। रेस समय 
निश्चित समय क गाद १० मिन्ढ की 
प्रतीचा! मी उसे श्रस्द्म दो ज्ञती थी | 
न वद्द खावश्तो यो प्रो। न सो रकतों 
थी । श्रस्सर देर में लौका मैंने उमे 
विचत की तरइ सब पै ऊप की झुठ पर 
तेजो घे इबर उघर ददते दरण देख! चा । 
कभी बब उसके मन में बहुत «स्ता 
हुआ रौर चांदनी रातों में या वेने ही 
बक्क वेवक्न भी मुझप्रे कदा, श्रान खाना 
चर पर नहीं खायेंगे ओर कदी दूर घ्‌- ने 
चलेंगे और मेरे भी मन ने इस आल को 
श्रस्तोकार नहीं किया तो इससे श्रधिक 
मुल दूखरा नहीं होता था । श्रकसर्‌ इम 
दूर कै दोटल में ब्रैठ $र खाते समय परदेश 
में होने का-सा सुख प्रत्त कर्ते थे और 
नगर से बाइर के जगल में अथवा डिसी 
पार्क कै एकान्त कोने में दुनश की हृष्टि 
बचा कर लुष छिपःर मिलने वाले 


ओर नही 


सन्तान चा 


सदा के लिये सन्तान उत्ति बन्द क्रये 
बाली दवाई का मूल्य २५), ५ साल के 
लिये २०), दो साल के लिये १२) इनबे 
माइवारी इर मद्दीनी आती रहती है, 
मासिक घर्म जारी करने वाली दवाई 
मेनलोल स्पेशल का मूल्य १२) शर इख 
पे तेज दवाई मेनसोल स्ट्रांग जो श्रन्द्र 
अच्छी प्रकार ठाफ कर देती है 


मू० २५) 


बर्ड पर लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती 


और फव्वाय के दरम्यान) P2००९ : 6855 
न्यू देहली ( निकर बंगाली मास्के ) Phone : 8645 


2, 


दो! प्रजुन ( साप्ताहिक ) 


प्रोमीप्रेमिक श्रो के हृदय फे विशेष 
आनन्द श्रौर कौतूइल का ग्रनुभव करते 
ये । (मारै प्रेम में चिर नवीनता थी, 
मारे मन में सदेव मया उत्साह था । 
उस्का व्यक्तित्व इतना स्वतन्त्र था 
कि वह पति पत्नी रूप को घर णहध्थी 
का धन्धा चलाने या सामाजि६ दृष्टि से 
एक मर्यादा निश्चित रखने के लिए ही 
स्वीकार करती थी ! पति को देवता मान 
कर पूबने गे वह अपने स्त्रीत्व झा अप 
मान समती थी । मुझे भी इस बात पे 
सुख रोता था कि वह मुझे भी श्रपने 
एक भन्छे मित्र के रूप में स्वीकार फरे | 
देवता बनकर पूजे जाने में मेरी श्रास्था 
कभी नहीं रही है। में न तो किसो डी 
यू करता हूं न पूजा जाना पसन्द करता 
हूं । उसे भी मेरी तरह किसी की भी कृपा 
या शक्ति पर निर्भर रहना सदेव श्रखरता 
शा । मेरे दिये हुए धन को वह घर णह- 
स्थी के भन्धों में दी व्यय कर देती थी । 
अपने माल जेवर या किसी श्रन्य निषी 
ब्यय के लिए पेणा. बचाकर रखना उसके 
स्वभाव के प्रतिकूल था । कहीं पढ़ लिख 
कर नौकरी कर७ ्रायिक हृष्ट क्षे भी 
थुने पूणं स्वतन्त्र शे जाना उसके जीवन 
झो एक मत्र साधना शी इई स्कूल 
पास कर लेने के बाद छे इर जुलाई में 
उसकी रडना होती, थी, किसी स्कूल में 
षयह दिलवादो और में हर बार उपे यह 
कह कर अइला दिया करता थाकिला 
करके वकालत करना या कहीं मचिस्ट्रेर 
रो जाना । वह मेरे इस बहलावे को 
प्रशांहा समझकर अपने इठ को भूल जाया 
करती थी। पर उसको बाकपटुता को 
देख$र मेरे कई मित्रों ने कहा था-- 
भाभी ज', यदि बन प.ये तो तुम से श्रच्छी 
बकोल हो सकती हें |? इब पर गर्वान्वित 
शेकर वह श्रपने पिता मामा ग्रादि सब 
वकील सम्प्रन्धियो के नाम गिनाकर कहती 
डी, मैं तो जन्म से हो वकालत कै वाता- 
वरण में पही हूं ।? में कल्पना करता, स- 
पुच वह यदि वकाज्नत करें तो खूब चले 
कितना सुख हो। 
प्रायः पत्नियां बरें में पीइर खाने के 
लिए पति देवता या पति के पिता-मात 
आदि से प्राजा की भिक्षा मांगवी हैं 
ग्रिड़मिढ़(ती, हें मनुहार करती हैं । उसकी 
बब इच्छा रोती, मुझे अपना एक निश्चय 
श सुना देती थी-“परसों बदायूं 
बाऊगो, माता जी झा कोई पत्र 
नहीं आया, चिता हैं |? श्रगर जरासी भी 
आपत्ति करता तो पहिले तो श्रपने स्वतंत्र 
स्वाधिकार के लिए लड़तो--'तुम्दारी बब 
बां जाने की इच्छा होती है, बब चाहे 


. उठ कर कहीं चल देते हो ,? और श्रन्त 


में कह देती अ्रच्छा दो दिन वाद अमुक 


दिन चली भाऊंगी, श्रार्पत्त मत करना । 


मा ज्ञी पिता बी से भ भ आशा की भख 
मांगना कभी नितान्त आवश्यक नहीं 


` हा | उन्हें सूचित भर कर देना पर्याप्त 
आं। 


उसकै चरिश्र की सब से बड़ी विशे 
षता यह थी कि वह जिस छे बात कर 
लेती थी उसे अपना बना लेती बो। 
विद्वानों में विद्वान्‌, गुण वालों में गुण- 
वान्‌ धन वालों में धनवान्‌, लोग उसे 
समझते थे । तके में वह डी से कमी 
षरास्त न हो सही रौर साइस में कभी 
कोई उसका मुझ्षाबला कर सका। श्राव 
श्यकता पड़ने पर घनीभूत पीड़ा फे 
क्षणों में भी खिले कमल की तरह 
मुस्कराते हुये मैंने उप्ते देखा था। वह 
शिलाखंड की तरह कठोर श्रौर 
पिषलते हिम की तरह शीतल ओर 
कोमल थी। 

श्राण वह इस संछार में 
३०,४० रुपये मासिक की आय से 
५०० रुपये मासिक की आय के बीच 
संघषे करने के लिए. प्रोरित करके वह 
मुझे बीच धार में छोड़ कर इली गई है । 
मर कर वह मेरे जोवन में और भी 
अधिक व्याप्त हो गई है) कल में उसे 
बिना श्रांखों से देखे उघड़ी बाणी का 
स्वर बिना कानो से सुने उसछ्ले श्रस्तित्व 
के विश्वास पर सन्देह कर सकता था] 
अब उस विश्वास के लिए भोतिक़ 
तच्वो के भ्राघारों की आवश्यकता न! 
वह दूर जाक! 'मेरे बढुग ` श्रधिक पास 
आ गई है ) ईश्वर की इच्छा अथवा 
्र।स्मिक शांति कै लिए किसी से श्रनुनय 
विनय या प्रार्थना में मेरो आस्था नहो । 
जन्म और मरण दो श्राङस्मिक दुघंड' 
नाये हें । कौन छानता है कि कौन सी 
रेल कब चलते चलते अपनी पटरी छे 
उतर जायेगी या किसी रेल या फाठक 
से रकरा कर चुर-चूर हो छाएगी । और 
कोन जनता दे कि कत्र कौन सा तारा 
किस तारे सेरउकरा कर टूट कर गिर 
जायग; | होने वाली घटना का ज्ञान 
यदि पहिले से हो खाये तो वह रोकी जा 
खा सकती, हे लेकिन प्रायः यह ज्ञन 
इतनी दैर में होता है कि दुर्घटना घढित 
हो रहो है और देखते रइने के अतिरिक्त 
श्रौर कोई उपाय ही नहीं रह जाता । 


पेट भा भोजन करिये 
हे मेसहर--( गोलियां ) गेस चढ़ना या 
पेदा होना, पेट में पवन का घूमना, भूख 
की कमी, पाचन का न होना, खाने के बार 
पेट का भारीपन, वेचेनी, हृदय की निर्वलता 
दिमाग श्रशान्त रहना, नींद का न आना. 
दस्त की रुकावट वगेरइ, शि षायतें दुः 
करके दस्त इमेशा नियमित साफ लात॑ 
है, आंत को ताकत देती है। शरीर ३ 
रुषिर बढ़ा कर शक्ति प्रदान करदी दै, 
शंत, लीवर तिल्ली श्रौर पेट के दर रोग 
की श्रद्वितोय दवा है | कीमत रुपया १) 
तीन का ३॥) डाक खचे अलावा]. 
प्रता-- दुग्षानुपान फार्मेषी ४ ब्रामनगर 
एजेंड बमनादास क० चांदनी चौब 


नहीं। | 


[ पृष्ठ १८ का शेष ] 
पुस्तक की उपादेयता श्रो लोकप्रियता 
डस प्ले स्पष्ट हे कि स्वल्य काल मैदी 
उसका दूसरा संस्करण निकल गया हे । 
उन्नति-_(सासादिक ्षितीश)--प्रधान 
संपादिका रोर प्रक.शक--श्रीमती उमा” 
बर्शी बी० प० ] १६६१०१ सदाशिव 
तिलक रोड, पूना २१ वार्षिक मूल्य ३) 
एक प्रति दों आना } 

हिन्दी में *हुत कम ऐसे पन्न हें, जो 
योग्य महिलाओं के छम्पादकत्व में नि $लते 
हैं प्रस्तुत पत्र की उन्हीं में गणना है ) यह 


के लिए नेकाला गया 


यद एक हिन्दी पत्र प्रकाशित +| 
भन मान आर [ल्दी पा 
यक्ष होगा, ऐसी श्राशा है। 
प्रकाशन में ' सम्पा दक्ष त | 
चाहते हैं । 0 


न [डायन्डीज] शकरी मूत्र जड़ से दूर । चाहे केश ही 
हन्‌ नक अथवा असाश्य क्यों न हो पेशाब में श्र पर ॥ 
प्याज श्रति लगती हो, शरीर में फोडे घार 


८ १ ६ 
इत्यादि निध्ल आये हो, पेशाब बार २ आता हो तो मधुरानी सेवन करें। पहे| fr १० 
ही शक्कर बन्द हो जायगी श्रौर २० दिन में यह भयानक रोग जड़ से चला गर्गा नी 


दाम ११।)डाक खर्च पृथक । 


भे ~ 
हिमालय केमिकल फार्मेसी, हरिदर। (! 


| होकर प 
` दूसरे दिन 
हक क. | कि नरेर 
| सूना है | 
गयी ऐ 
जया आढ गये की एः 
|िसकुल श 
कल, वेधा 
| उपपे खः 
॥पास ज/क्षर 
॥ एक छो 
पी लाया 


उशु 
श्र, | ढरेंगे ऐसे काम! मर्दों कै 
के प्र 00 || प्रगर धम्मां फो पता चल 
bh तोड दे | दैलो, यइ कसी 
0 0 


(तीर दै?) 
कुर प्रपने प्रति लिड" विशेषण ` 
ना ३ 5 र्रा न लगा, पर बिशासा 


शित ब्याज की तरह बढ़ रही 
बुप चाप धाकर नरेश के बायें 
गी कै तरफ खड़ा हो गया श्रौर उस 
क आतिक विवेचन का ग्रानन्द्लाभ 
मे हग । नरेश के समझाने पर भी 
हक बुन्न मेरी समझ में नहीं श्राया और 
दे बेसी NEES 
प्रप्त सेभी श्रतृप्त पाक ढिशासा 
रक्ष भ्रा रद गया ' छुट्टी हुई श्रौर इम 
चान ।॥घर चढे) पर छदय में नरेश की 
कर्‌ । परे चना नारी से भी श्रधिक बरिल और 
मै चला बा 


[(? ),से भी श्रधिक वेचेन बनाने 
[ती होकर परेशान कर रही थी । 

दूसरे दिन बलास में राने पर सब ने 
कि नरेश का वायां गाल इस बुरी 
हूना है कि श्रांल एक लकीर मात्र 
गयी है । सीधे हाथ में घोती के 
शवे की एक पट्टी बंघी है। पर नरेश 
बिल्कुल श्रन्तर नदीं । वह वेला ही 
बाल, वेशा ही सब्नीब बना £हुश्रा है। 
छि उपसे सहानुभूति हुई श्रौर मैं उसी 
।पस जकर बेठा। आज वह सुनी 
॥ एक छोडी डी डिमिया भें थोड़ी 
पनी लाया था, श्रोर मास्टर साहब 
नर बचा कर थोड़ी-योड़ी देर में 


हि सुधती सूघने में ही ब्यस्त था। 
|? आछी !! करके नरेश घड़ा- 
हि धी$ने लगा। लड़ छै हंसते रहे और 
ग कता रह । उसका चेइगा बढ़ा 
| [सग रहा था--एक गाल सूजा 
ह दूधरा पिचक्षा हुआ, एक आंख 


न काला, सांप छे भी अ्रघिक 
। उषका वह रंग । 

माररर साहब बिगड़ गये । आज 
रम हो गगा है तुम्हें नरेश !? 

2 » फेर बोले । 


ही शे जनान | नरेश ने उनकी 
| ६. उडते हुए कहा । 

ir |, रेक तमाचा पड़ेगा तो श्रकज्ञ 
श्रा षायेगी i 

लस ठिकाने पर हो है जनाब !! 

“पे श्रो जनाब के बच्चे | कचूमरं 
} 2 पूगा p 

| प्र दीजिये बनाव ।--नरेश 
पेष गंभीरता द्वे कहा और सारी 
A भ खिला कर हंस पड़ी। मास्य 
कै गरेर बच्जा हो गये, और उठ 
९१३ एक चाँया उन्होंने दुजे 
| रसीदकिया। मेरा ककेधा 


तो सब आदमी मिलकर ही कर सकते हे 


[ पृष्ठ १० का शेष ] 


||. {सरी बढी, ग्रौर वेरनस्प सेमी 


घड़कने लगा ७ 
तभी नर ४४० ७ कन 20 
'ठेक यू, जनाब |? मैने इता न 
खोल्ली श्रौर नरे की श्र र 
अच्न थ। | उसके a 
* मुख पर पश्चाठाय 
या पीड़ा कीछाया भी न थी। मैंदंग 
रद गया । मास्टर साइन ने कान पड़ड़ 
क्र उपे इलाध के बाहर कर दिया 
शर प्रपनी कुर्सी पर फ्ल्लाये हुए पे 
जा चेठे। नरेश ने कजा के घह से 
भी एक ऊ ची श्रावाज लगायी--- 
ढइबड्ढी त॑न तारा ! 
सुनत!न फेंक मारा || 
कण्डी जाय दिल्ली | 
सुचतान बने बल्ली || 

इस मधुर काव्य का श्रबिराम नाद 
करता, वदद वहां प्ले चला गया श्रौर 
मास्टर साइच प्रपना गुस्सा दूसरे लड़डों 
पर उतारने लगे । 

घंटा बज” श्रौर 'रोद्देस में में बाहर 
निकला, तो देखा डि नरेश कम्याउ ड 
के बढ़ के नीचे श्र ला खड़ा मुझे इशारे 
छे बुला. रहा है । में कृ सहानुभूति, 
कुछ विक्तो म लिये पहुँचा तो वह मेरे 
कुछ कहने के पदले ही हंस कर बोज्ञा-- 
“कहो उस्ताद | केश गघा बताया श्राज 
मास्टर को |? मैं मन ही मन उ8के 
साइस की प्रशंठा करता मौन खड़। रह 
गषा । पुनः लगभग एक भिनढ बाद 
वह बोज्ञा-- इमज्ञी खाने चलते हो |? 

मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं श्रात' !? 
मेंने जाने की इच्छा न होने ५ कारण 
एक बहाना रखा । 

“तो मुझे तो श्राता है । में तोड गा, 
ठुम खाश्रोगे । जंगल में मंगल मताश्रोगे | 
चलो |! कह्‌ कर वह मेरा हाथ पकड़ कर 
गंभारता पूवष ले चला। उसकी काब्य 
प्रतिभा का मैं कायल हो गया और मुझे 


इमली उर हमब यों भी बहुत श्रच्छी 
लाती थी | 

नरेश गंभीर था । मैंने लाइल करके 
पूछा ~ “तुपारे गाल श्रौर हाथ पर 
चोर लग ;{ १ 

वह पने लगा ~ ऐसी चोट मर्दों 
के लग ही छाया करतो है ! 
_ नहीं, बताश्री ! अच्छा फ्रेंड” नहीं 
दो? 

फ्रोड” तो हूं, उस्ताद | कल श्रम्मां 
की डिताये क्षे श्रावा था | सोचा या कल 
घर जाकर वारि रख दूंगा पर दिस्त्रत 
तो देवे | कत्त हैं श्रम्मा डो उन छिताओओं 
की बरूत पढ़ी बध उसने पीटा, श्रौर 
क्या?! श्रौर यह खंच्रिस घो बात 
कह कुर वह चुप हो ग्या । मैं उसकी उहि- 
प्णुता को देख कर बहुत बिज्ञासु हुआ, 
साहस करके मोलेपन से पूछा -- तुम्हें 
चोट नहीं क्गठी नरेश !? द 

“चोड पहले तो लगतो यं , श्रब नहीं 
लगती |! मेरी समक पं बात नहों श्रायी । 
'कृप्ते !? -- मैंने पूछा । 

कदत हो गई है बे? 

मैंने ऐसी मुद्रा बनाई मानों सत्र 
कुछु समफ गया, पर सा झा तब भी में 
बहुत कप | हाँ मेरा खाइख बहुत वढू 
गया । थोड़ो देर फिर इप दोनों चुपचाप 
चले । “उन गिताबों में क्या लिखा या १? 
-- मैने पूछा । इस प्रशन को सुन कर बह 
बहुत प्रऽन्न हुश्र' श्ररे इतना मी नहीं 
जानते ठुम १ श्रौर फिर उसने तृष्टे के 
क्रम का श्राद रह्स्य बड़ी सुन्दर माषा में 
मुके सपम्रम!ना शुरू किया हिं वइ इमली 
का पेड़ श्रा गया, बिही शालाएं कुएं 
घर लगकी'यी । 

उसने जूते श्रौर डोप॑ उतारे श्रौर 
-चढ बन्दर की तरह उछन्न कर पेड़ पर चढ़ 
गया । स्कूल का चपरासी पानी भर रहा 
था । उसने बहुत सी श्रावाज दी, पर 
नरेश श्रपनी घुन का पक्का था| वह 
इमलियां खाता रहा श्रीर मेरे दिए मी 


ऋ चार उपहार 0 


भीमसेनी सुरमा 
आँखो स्ते पानी बहना, झुकरे 
क्री 

लुजद्वी, जाळा, झूला, नलर 
झाडि को दूर कर नेत्र ज्योति 
करवा! है (सूक्य tis) नमूना, 


न गुरुकुल कांगड़ी 


, सत्स्व थ बीकानेर के 


Fs रमेश दुणड को», 
उ आशथ भचडार, १९ 


सुख घारा 
अजीणं, इस्त, पेट दुद; बमन छाडि 
इद्र यिकारों को दूर कर शरीर को 
स्वस्प्य रखती दे । 
मूस्य 9) खीशी 
ब्रह्मी तेल 
स्थान के पश्चात्‌ सिर पर खजाने 
दे दिमाग को उदडक ष तराव पट्टा 
कर येत्र झ्बोति को बढ़ाता दद वै 
मूक्ब गन) शींशों २॥) पाव 


फार्मेसी ( हरद्वार ) 


चांदणी चौक, देहछो। 
जेक रोड, इन्दौर ! 


३ सैडिकक हाळ गया दावार खरकर । 
ज्याखियर ळे विठरक- वस्न $ ँ 


फेकता रहा | बह कूद कर उस डाक्ष पर 
आया शो टीड कुप पर लटकी थौ 
और डाज उस'े हाय में आई नहीं। 
मैं चीख पड़ा । कुण' में से जए निकाला 
गया या तब उठके बिर से खून बहुत 
जरुरी तरह बह रहा या और वह बेहोश 
था। मुझेयाद है, मैं उपवे देल कर 
रोने लगा या | 
x x x 

सात बन्न रहे है | हल्पिट्ल में एइ 
मुर्दनी मुरापे की तरह फेल गई है। 
मैं बैठा हूं। श्सीकमरे से बच्चों के 
रोने डी श्रावाष श्रा रही है। दवाइयों 
छी मीठी गन्घ वायु में ऐसे भ! गईं हैं, 
ऐवे .... .. डिबी नादो समझ लो॥ 
डिसेंसरी प्ले खरल की श्रावाजश्रा रही 
दै । नहों के इतने की चांदी को घरियों 
से भी मधुर नि म्ट्रो थी हॉबी महक 
क ताइ चारों श्रोर फेज रद्दी है पाछ 
कै कमरे में कोई फोन पर बात बर रहा 
है, और डा० जितेंद्रनाथ देव यहां 
कमरे में बठे हैं। ढेठ जी के पांव का 
आपरेयन अब कळ बरूगा प्रा उठ 
सफेद भूत ने मेरे पार्णो पर कालछ 
पोत इी दै! 

सन्‌ ४० की बात है | मेले के दिन 
ये। में मेडीकल कालिब्र लखनऊ से 
पस्ट दपर पास करके श्राया था! मज्जा 
देखने गथा था | रहता ही एक दर्व 
देखा बिधने मेरा बलेबा मसोस डाला! 
एक. बच्चा खड़ा एक दोने में दालमोट 
खा रहा था। एक चियबढे में क्षिपटे कोडी 
लड़के ने मृत्यु को सी त्रा से ग्रा 
दोने पर दाय मार । दाना सड़क पट 
गिर गय और वह उड़ $ पर घरे उठाकर 
दालमे ठ खाने लगा ! बच्चे का ताय कहीं 
इघर उथर दी बा । उसने देखा गालियां 
दी, मगर कोँढी के छू छाने के अय घे 
वह उपे मार नहीं उता या । तब में 
ररेश को पहिचान कर भी चुपके ४७ 
निकल आया वह खाइसी है | भूख लग) 
पर मांगता है, न मिलने पर मढ$़ता है । 
पर मैं धो कायर हूं सा श्रमी सक कायर 
ही बना हुप्रा हूँ । जोवन में बढा क्ष वह 
द । 

दुर पुलिष लाइन में बिगुल अब 
रहा है। मुझे सफेद भूत ने परेशान 
कर रखा है। मुझे याद श्रा रहा है 
दूसरे दिन दोपहर को में खाना खाकर 
पिता जी के कमरे यें जा बेठा था, प्रौर 
उने ललनऊ को शातं कः! रहा था। 
बहर छे निसी ने स्नेद और राप्रदपूख 
स्वर सें पुच -- जितेन बाबू !? 

मैं बाइर श्राया या । दार ९२ नरेश 
खड़ा था। कमीब क! पीठ गायब थी | 
बांघिया मब्मेला, पाव में जूता नहीं |. 
रूखे श्रौर घूज मरे बाल मुख पर फेल 
अये ये | नाक हे द्रव बढ रहा का, खिठे 
बह ऊपर खींच लेदा था । 


` बहो नरेश | केसे हो? = और , 


०” 


क्या कहता नै? 


८ a 
इ Ne ni 


बोर भजु न ( साप्ताहिक ) 


वी पिना से अससंयह का अधिकार । जी तो रहे हो बाबू | मेरी मां 
कुलटा मालूम नहों कहां से यह रोग 
ज़्गालाई। मेरी मां घो तुम णानते 
होगे बितने ...... नदी जितेन बापू | 
बड़ी ही इरामणा[दन थी | प्रब क्या करू 
म्ही बतो | सुना, तुम डाक्दरी पढ़ 
रहे हो | इसका इलाज नहीं है क्या 
डाक्टरी में? बह कर वह मेरी ओर 
देखने लग ! 


“ग्रभी डाबय्र तो हो जाने दो मुझे, 
फिर इलाज इरू गा तुम्हारा ? अभी तो 
फरे शैयर री पास किया है! 


“कर लिया पास | तो लाझओ मेरी 
मिठाई | गाद है, इमली केसे खाने गये 
थे झपन !? श्रौ वह छान बूक कर हंस 
पड़ा | दारिद्य स भी षठोर थी वह 
इंखी | 

मैने उसे मिठाई दी श्रौर श्रांगत में 
चल कर खाने को पहा, पर वह राधी 
न हुभ्रा। “छूत की बीमारी है 
बितेन ... दुम तो खुद डाक्ट! दो |? 


शौर बब वई दिन तक आकर 
इह अपना दुवडा वह रोता रहा तो मैंने 
उसे राय दी कि वद्दटेंक में द्र मरे! 


एक दिन रास्ते में मिला । 'में श्राण 
टंकी मे ड्रब मरू गा |! वह बोला । 


छारे ऐछा न करना !? बड़ो देर तक 
उसे सप्रभाता रहा मैं | ध्रौ( उसके बाद 
बह कह चला गय । 


६ साल निइ़ल गये। में डाक्टर 
दोफर ग्रा गया कल वह मिला था। 
“तुम डाबडरी पढ्‌ श्राये जितेन | भ्र 
कर दंगे मेरा इला ? ...... रौर मैरे 
च्रोभ से देखा, उवी अंगुलियां गल 
र हैं । 

श्रोर श्र.ज क्ल से लौग्ते हुए 
क्षगभग पांच बजे मैंने भूत देखा | 
सफेद भूत खो श्रत्म नहीं शरीर था] 
चिफ शरीर ! शासना स॒ सत्य और भूख 
सा प्रबल !! श्रौ! उस सफेद भूत ने 
अपनी गलो हुई उंगलियों को “घे विधु 
से आल? तक ले जाकर मुझे सलाम 
किया और उसके उन होटनुमा मांस के 
चीथड़ो पर एक फीका श्रौर ठडा दास 
फेल गया | ..- 


ईँवा मेरे सामने हाथ में च? और 
यर्मामीरर लिये खड़। हंस रही है ग्रौर कुछ 
बहरही हे | में वद सब नहीं युन रहा 
ह! 

सफेद भूत मुझसे कह रहा है -- 
“इलाज का यह तरीका नहीं !दै जितेन, 
बाबू इलाज एक आदमी के बस की चीज 
नीं, वह ठो सब आदमी मिल कर: डी 
कर्‌ सकते हैं !? 


सरकार को किसानों से अन्न-संगह को अधिकार 
[ पृष्ठ ७ का शेष] 


यह पता नहीं है कि पचायत राख का संग- 
उन श्रभी पूरा नहों हुआ है | श्रमी तो 
पंचायत-राज के चुनाव दी हो पाए हैं। 


एक बात यह अर करी जाती है कि 
लगान फे श्राघार पर गल्ला वसून न 
करके पैदावार कै हिसाब से श्रनान खरीदा 
बाय। बात तो ठोक मालूप होती है 
लेकिन सन्‌ १६४६ के अनुभव से यह 
सिद्ध हो चुका है।क इस तरह गल्ला वसूली 
करना सहज श्रौर सम्भव नहीं है। उस 
इमय जिन लोगों के पास काफी गल्ला था 
उनमें प्ले अहुतों ने श्रपना गल्ला दार कर 
रख लिया और चोर बाजार में वेच फर 
वेचा मुनाफा कमाया । ऐषी दशा में 
लगान: ओर सिंच ई का आधार ही गल्ला 
वसूली का सम्रुचित माप-दंड माना गया 


है! 


इस योजना प! टीका-टिप्पणी करने 
वाले यदि समस्या का कोई दूसरा सुज्ञभ 
एवं रचनात्मक इल बताते तो इन की 
बातें समझ में अ.तीं। वे तो केवल सर: 
कार पर दोषारोप करने के लिए शब्दघाल 
बिद्ठाते हैं श्रीर किशानों को भड़काने की 
ब्प्थ चेष्टा करते हैं।णो दो वर्ष पहले 
गल्ला वसूली के समथक थे) वे श्राघ्र इस 
योजना के विरोधी सयों है । भोबन की 
समम्या को राजनेतिक खिलव.ड़ का विषयः 
बनाना किष्ठी भी दशा में उचित नहीं 
कहा खा सकता । न तो यह निजी चुनाव 
का समय है श्रोर न राघनेतिक प्रतिष्टा 
कायम करने का भ्रवसर है | यह तो शहरों 
में बसने वाले लाखों मानवों के पेट भरने 


की समस्या है । यदि, इसे इल न किया गया 


तो वे श्रन्नसंकट कै शिकार हो जायंगे। 
हमारे श्रन्नदाता किसानों को इस समस्या 


की गम्मौरता समझने की आवश्यकता 
है। भगवान की दया से.श्राज वे सम्पन्न. 


हैं। सरकार भी अपनी श्राध का श्रधि- 
कांश उन्हीं के आर्मो की उन्नति के कार्य- 
क्रम पर खचे कर रही है। कृषि की 
विभिन्न सुविघाए' उपलब्ध करने के श्रति- 


-रिक्त उनके लिए शिक्षा, स्त्रास्थ्य श्रौर 


सफाई के भरसक प्रपर किए जा रहे हैं 


ऐसी दशा में किसान छे यदिं उसके फालतू | 
गल्ले का थोड़ा सा श्रंश समुचित दाम |. 
देकर मांगा जाता है तो उले खुशी से देता 
चाहिए क्योंकि इस में परोगकार भी है 
श्रोर लाभ भी | भूखे को भोजन देने से 
बढ़कर दूधरा परोपकार नहीं होता | भूखा 


श्रादमी इर पाप कर सता है। सस्ता 


गल्ला मिलने पर शहर वाले बहुत से पापों 


से बच जायगे और शहर में बिकने वाली 
चीजों के दाम गिर ख.यगे , डिन को 
आर्थिक द ९ मे भी कोई हानि नहीं है 
क्योंकि व्योपारी के हाथ गल्ला वेवने प 

उन्हें थोड़े घे ज्यादा दाम मिलते और 


उससे कह शहर में बिकने वाली. चीजें 


खरीदने में उसे उस, निस्वत से ज्यादा 
खे करना पड़ता । गल्ला सस्ता होने पर 
श्रौर चीज के दाम श्राप से छाप घट 
जायगे जो किसान को भी सस्ते दामों में 
मिलेंगी | बात वद्दी हो जाती है । कहने 
का तात्पर्यं यह किव्यापार की कुली 
किसान के ही हाथ में है | वह चाहे तो 
अपना गल्ला सस्ता करकरे श्रन्य वस्तुश्रों के 
दाम घरा सकता हे ' बाजार भाव घडने 

ही म॒द्रास्कीत घटेगी तब सामान्य 
स्थिति हो जायगी, घनता को शान्ति 
मिलेगी श्रोर ख्यए की क्रय-श क्वे बढ़जाने 
पर कोलाइल इन्द्‌ हो जायगा । 

इस लिए रानर्नतिंक स्वार्थ वश 
किंहानों को बश्काने वाले नतो घनता 
के शुभचिन्तक बहे) जा सकते हैं श्रीए न 
किसानों के हितेच्छु । किसानों को उनके 
बहकाने में कदापि न आना च.द्विए र 
बेजा नफाखोरी के बिचार वो छोड़कर 
श्रपनी उन्नति के लिए सरकार के कार्यक्रम 
में सहयोग चाड्रिप । जःएना बड़ी तेजो से 
बदल रहा है | किसान की तरक्की हुए 
मिना देश की तर्क नहों हो एकतो | इश 
लिए बो} मो क्ोउ-प्रिय सरकार किसानों 
की उपेक्षा नरीं कर. पपती | किसान ही 
भारत को रीढ़ हैं, बिसानो ही की उन्नती 
के लिए राष्ट्र के तरश्वी नेता रात दिन 
श्रम कर रहे हैं | इस लिए. किसानों वा 
कत्त व्य है कि वे उनकी मांग को पूरा करें 
ओर श्रपने शहरी भाइयों की रक्षा के 
लिए नियमित दर्रों पर अपने अश्व का 
गल्ला सरकार के हाथ सद्दर्ध बेचें । 


हमने मिनत्रां गोल्ड को मशहूर करने के लिए एक समरण बिर 
किया है जिसमें दो घोढ़ी चूड़ी ( डाइमन्ड कर) एक नेंकलस ( न 
एक जोड़ी करे, २ अंगूठी बाम्बे फैशन । इसके अतिरिक्त २ तोल! 
गोल्ड बिलकुल मुफ्त दिया जाता है। आज दी मुफ्त सोना तथा 
लिए लिखिये । जल्दी कुर ऐसे श्रवसर. बार बार हाथ नहीं 


पता-- अमेरिकन आर्नामेंर हाउस पी. बी. ७५ (^ 
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आप भा लखपाते हां सकत ६ 
दस साल का समय छुआ एक नवयुत्रक तोन दिन से भूखा था। 0. 

मशीन द्वारा आप आधा ग्रोन से १० ग्रोन तक की हूबहू एस्प्री तषा कुने 
रिकिया जेली फन्सो १ घंटे में ३००-४०० डिक्यां दवाई, स्थाही पौड प 
| की बनाकर अपना श्रोषघालयं या कारखाना चालू करके लाखों रुपया ब 
कर चुका है। आप क्यों मारे मारे फिरते हैं ? ईश्वर में विश्वास करें, साई 
दवा का व्यापार कर लाखों रुपया पेदा कर देश देश की गरीबी दूर करे | 
का मूल्य १४) डाक खच १) श्रलग। 


कप कक ८ न "पक 2 बटन न पता- इटरनशनल ठ्न्ड्स्ट्रीज ल्ि० | ल्ली ॥ १ 


शिवाज्ञी 

इस पुस्तक के हे 
स्वर्गाय ला० लाजपत १ 
पति शिवाजी का सम्पूर्ण हे हैं ह 


घड़े मार्मिक शब्दों में है! 

है। पुस्तक प्रत्येक वयुवक को 

पढ़नी चाहिए | मूल्य वे वल १॥) )' 
कम. प्रताप ~ महाराणा ^| प्राई हुई 

को कौन नहीं जानता | पुरतक में त ृ्याम्रो ब 

के श्रदम्प उत्साइ एबं वीरता ङ | परात के 

किया गया है | मूल्य १ श्रो 
इरीहिह लवा नु पा भावे, 

पदा करने वाली एकमात्र पुनग (त रदे । 


१।). बंगाल का नरमेध-- गांधी यत्रा | 
मूल्य १), भारत में मन्त्री पिया 
मूल्य १)। मिलने का पता 


मुफ्त 
004 


लन्डन न्यू गोह 3 
जेवरात को मशहूर करे हि 
के लिये. हमने बर्ग 
कलन्डर 


१५ साल मुफ्त देने 9 
फेसला किया है। यदि श्र 
बिलकुल मुफ्त लेना चाई 
हैं तो श्राज ही ग्रपना १४५ 

व पूरा पता साफ रहि ४) 
कर भेजदें। मगर जल्दी करें बरा 
समय बार बार हाथ न श्रायेगा | 


लंडन सी० कम्पनी 


झन सभा : 
\ बागा व 


पमा कै पःस 
गको बसूलो 
(ए. शा. ) पो० ब० २; श्रमहर ।वि। तावि 


id सभ! 
माशन 

Rs वह श्र 
था सकु 
भ का 
ग्रादि| उन श्रा 


सेम्पल वी 


हेग्पलं 


वन 
को | प्रततिघि स्मा पथाम ने 
कः नौ है कि पाकित्ताव के 


हुई श्राये समाजों श्रौर 
| पारी का बन जहां क fi जमा 
ई प्र करके उक्त श्रायं कि 
श्रो के श्रमानत के हिसाब में 
को मी द्मा भावे, श्रीर उस पए ८ कन 
तक | मु एहे। नग उक्त आ्रायतपा ५ 
ष एक स्थान पए स्थायो 
रामाद हो जाये श्रीर श्रार्य समाज 
॥ लिए षो तजवीज दरें, समा 
बाजार गौत को उसी तणवीण कै श्रनुसार 
----.02 ने का निश्चय करे। इसके 
प श्राय समाज के अधिकारियों 
[यवहार हो रहा हे, परन्तु विभिन्न 
) में: बेखरे होने से ्रधिक सफलता 
हौ | श्रतः प्राय सम|जों के घन 
शग्रक्तियों के पास श्रप्राप्य रह 
गेया बैंकों या डाकखानों में 
हो षायंगे | इससे प्राय समाकों 
हुत हानि होगी। जो घन ग्रायं' 
प्रसभा के पास श्रपानत में 
॥ यगा वह उनका बिल्कुल पुर: 
॥ ष्रयगा | इसल्षिए श्रायसमाणों 
कर Crd श्रपील करता हू कि 
काम में सभा का साष देवें | जहां 
भक धन जमा है उसकी विस्तृत 
के पस भिष्वा देवें, और 
मिरी वसूलो का अधिकार समा 
थ। ताकि सभा उनका घन 
हे सभा में छुरक्षित कर लेवे। 
धमा ' के अधिकारियों को 
{6 वह आरनी श्रन्तरग सभा 
हिया सकुलेद करके अपनी 
पका प्रस्तार स्वीका( कर 
ni का (नहां- 

। रो उसक्की पूरी तफडील 
॥ १ जमा है, भायेसमाज 
मशी 0 कि उक्त रूपये की 
। र अआ.य॑ प्रतिनिधि समा 
न है। उक्त प्रश्ताव 
si रि सभा की कार्यवाही में 
| “दा नकल प्रपने प्रधान 
ता कर समा में मेज देवें 
आए रः में जो दप्तावेबात 

सभा में भेज दे' । 

‘Ny षले में निम्न लिखित सजनों 


क उनका पता हो तो वह 
!) EY इषया सूचना दे - 
सरदास जी, मंत्री 


॥ 


0 पकता है यदि किसी : 


गुषरात ) के प्रधान मंत्री तथा ह्रोषःध्यक्ष । 
(३) मत्री आर्य समाज इडोज्ी 
( बिला शाहपुर ) 
निवेद ४ :-. 
पनि यीपऐेन रित्य लकार 
मत्री श्राय प्रति नेषि सभा पं भत्र 
श्रडु। होशियारपुर, जा हन्बर नगर 
सावदाशक सभा का निश्चय 
श्रायं मद्दा सम्मेलन कलकत्ता के श्रव 
सर पर श्रार्य सप्र ज सामूहिक रूप (छे 
राजन ति में भाग के या ना हो श्स 
सम्बन्ध में जो ए% उपऽमिति बनाई गई 
थी सावेदेशिक सभा की २२४४६ को 
हुईं श्रन्तरंग समा में उठ उपहगपिति 
की रिपोर्ट के उमन्ध में विरार किया 
गया श्रौर बहुमत से यह निश्चय 
हुआ कि आय माज सामूहिक 
रूप से राजनीति में भाग न ले। 
रिपो के दूबरे मांग में कहा गया 
था-- राजनैतिक वेदक्क श्रादर्यो 
को दृष्टि में रखते हुर तथा. आय 
सस्कृति एवं श्राये सम्पता से भारः 
तीय राजनीति को श्र भेक ऐ श्र घक 
प्रभावित करने के लिए एक. राजायं 
समा का निर्माण किया बावे | 
इस पर निम्न सशोघन बहुमत से 
छीक्रत हुआ | 
“समिति के दूधरे भाग पर विचार 
होने के पश्चात्‌ यह निश्चय किया 
जाता है कि श्रयं मद'सम्मेलन 
में प्रज्ञशित भावनाश्रों की पूर्ति 
के लिए आर्यपुष्घ किसी प्रकार का 
संगठन बनाने में स्वतंत्र हैं” 


= 
उपदेशक सम्मेलन क्यों ? 
जो श्रार्य- समाज का सरणं युग कश 
जाता है जिसका वर्श न करते हुर पुराने 
प्रायां डी ्रांखो में रास झक लि 
हैं, यदि उत युग पर दट डाल तो ह 
पठा चलेगा कि उस मत की श्रपेखा 
राब आय समाज के पास साधन धिष 
हैं| इधर पचाए वर्षों के उतत प्रयनसे श्राय 
समाण ने अपनी संस्याश्रों शरोर 2 
तथा डी. ए. वी- कालिजों द्वारा श्रप 
में बेद्वारों को पूरी 
कर दी है | सुन्दर लेखक, 


>> ऋछ 


२७ वेसाख सम्बत २००३ 


हमारी भारी भूल 
[ओ पं» मेहरचन्द शर्मा ] क 


[ वेखy ने ग्रा्यसमान के छामृहिक रूप छे राषनीति में माग न कैने 


को 
न 2 मारी मूल कहा है| इस सम्बन्ध में पत्ष या विष्व में लिखे 
छः, युक्त विचारों का इन सदष स्वागत करेंगे । ~ सँ ] 


मदि दद।नन्द्‌ बां वैदिक धर्म दा 
प्रचार करके मनुष्य मत्र को बेड के 
सडे कै नाचे एकत्र करना चढ्ते ये, 
वहाँ उतका छच्य वे देक रातीति का 
प्रचार काना भो या । उनके मुख्य क्रय 
उप्पार्थ पच्चाश के पढ्ने से विदित होता 
है कि वह वेदि$ राजनोति के प्रचार है 
लिए कितना प्रबल मनोमाव रखते बे । 
च. कृएजन्तो विश्वमार्यम्‌ उनका ज्लद्य था 
वहाँ वइ माततवर्ष में ही नहीं सारे संहार 
में श्रयो का राज्य देखरा चाइते ये। 
उनकी मूल्य पुनत $ ्रार्याधिविनय? में 
कितने ही मंत्रो में श्रायों के चक्रवर्ती राज्य 
का प्रभःल उल्लेख किया है । 
वह घमं श्रौ! राजनीति को प्रषक प्रथङ 
नहीं. सपभते थे श्रयिठु दोतरों को 
एक ही समते थे । 

सत्र से पहले, नत्र छांग्रोत का जन्म 
तह नहीं हुआ था और स्वराज्य के 
लिए किसी $ मन में भाव तक न बा, 
नत्र भारतोय बनता १८५७ के ख्रठ- 
्त्रता के प्रथम युद्ध कै बाद ग्रम्र घो फे तीब्र 
दमन प्ले दणी हुई थी और कोई मी 
विदेशी राज्य $ विरुद्ध श्रावाज तक न 
उठा छड़ता था, सन्‌ १८७५ में श्रापते 
ही खराज्य शब्द क्र सिइनाद गुखाया 
शरीर विदेशी राज्य की नेन्दा की | महा- 
राज के प्रचार काल पर दृष्टि डाज्नी जाए 


तों पता चज्ञवा है डि उनछझा अधिक काल 


राशपूताना में प्रचार में जग!) श्रौर उदय 

पुर, जोधपुर. थाइपुर श्रादि रियासतों के 
महाराषों को वेदिक रानी ते की शिक्षा! देते 
श्रौ। पढ़ाते रहे । 
आब श्रयं समाज के पस है। सरसगों 
क्रे लिये निनी भवन, सुन्दर पुस्तकालय 
तबा अरबों की श्रचल संपत्ति झ्ाज श्रयं 
समाज के पात हैं! राज' महा एज, रईस, 
धनातिं मिनिछर, एसेम्बलियो के सीकर, 
जज, वैर्दिटर) वडोल, ढुञ्चनदार, नो$री 
पेशा, किशन, मजदूर, गरीब, श्रमोर, 
सवश्‌ श्रोर श्रत श्राय धमान के टाट 
पर लमी बेठे दिखाई देरे हैं। गन्नी कू चो, 
बाब रों, स्टेशन, ओर सिनेमा शालो में 
नमस्ते क॑ ध्वनि यू रही हैं बो कल 
तक ठेते बरबाते थेवे श्रन समाथ प्र 
झुययों ही वर्षा $ररहे हैं, जो गालियो 
देकर घृणा प्रकट करते ये वे प्रा प्य 
प्रदर्शन डी आशा में टटकी लगाये श्राय 
हमा का पथ बोइ रहे हैं। इतना होते 
मौ बिघर देखो, यहीं चचाँ सुनाई 
देती है-- अब दये समाज की व६ बात 


re 


यही श्रादश था स्वामी दयानन्द का | 
ग्राय समान्न की स्व पना के बश्चात फुछ 
वर्षों में देशमै जो घ निक श्रीर राडन!तक 
उन्नति हुईं, उसका धारण यही या कि 
ऋष के पदचात्‌ कु ञ्ज तक आर्य- 
ब्रमाजी इस कदर को श्रपताते रदे | उस 
विदेशी ब्िदिय सरहार की मन्रो में 
श्राय बान इंड! बन कर खडडे लगा 
या, उसे बागी ब्रात” क जानै लगा 
शा । 
वह समय श्राय समाज की परीक्षा 
का था। प्रपर श्र य समाज श्रपने पद छे 
बिचलित न द्वोता तो श्रात्र घा रूप 
में नहों, श्रपितु राजनेदिक रूप में स्वराज्य 
मां आरात से कई वप पूव प्राप्त हो चुम्न 
रोता । 
हमारी सब से बढ़ी भूज यदो थी। 
हमारे पूवज नेताग्रा न श्र समाज 
के राबनोति से वक शोर 
ही घषण्‌! को प्रोर कह कि श्रार्य- 
सपान का राजनीति पे कोइ सग्बन्न 
नहीं। पंजाब केशरो लाजा लानपतराव 
देवता स्वरूप भाई परमानन्द बी को दी 
नीति पर बलिंद न किया गवा । प रणाम 
यह दुश्रा कि श्रप्रजो राज्य शो उख।डनै 
के लिए बना हुग्रा श्रयसमाज अग्रेजों 
के लिए श्रमव का क रक्ष बन गया और 
देश को राजनीति की बागडोर कम्र ठ कै 
झथ चलो गई । ढांग्र वी येताश्र ने छज- 
न्त्रता की प्राप्ति के लिए भारी बजिदान 
क्रिया, इन नेताश्रों में कई श्रायंयमाजो 
[शेष पृष्ठ २६ उर ] 


नहीं रही खो पहिले थी । यह क्‍यों १ आर्य 


समाज की सुबःरखुबा शतपघार और सइ- 
सशर दोइर राष्ट्र के प्रतो श्रंग पर 
बरसी और उसब्रे राष्ट्र का कलेवर इरामरा 
हुआ किन्तु जगतक उधङ्ञा विरेघ दोला 
खा ततश वह घन दोलन के रूप मेँ 
दिल्लाई देतो थी, पर ग्राज राष्ट्र ने उड़े 
श्रन्तनि हित कर लियः अतः अब उनकी 
सत्ता इव प्रकार अनु भत्र नहीं होती । यदि 
इम श्रावं बमाज को जन ग्रान्दोलन के 
रूप में देलना चाइते ह तो प्राण डी सम- 
स्थाओं छै समाधान के लिबे नये सिरे से 
अपनी सब शक्तियों झा संगठन प्रचार के 
दृष्टि कोण से करना रोगा! उपदेशक 
सम्मेलन इमान की बिलरी हुई शक्ति को 
प्रचायर्थ एकत्रित कर ऋषि के हटि 
कोश का जनमत तेया करना चाइता है । 

आवाचपति शास्त्री बिद्यामारकट 


js 


* सिनेपा-संसार 


नकी चौर बदी' 
केदार शर्मा का सुन्दर हास्यपूण चित्र 


% 


(ढी और बदी! फिल्म का निर्माण 
करके श्री केदार शर्मा ने उन व्यक्तियों षी 
बाएणा को निमूल सिद्ध कर दिया है, जो 
बह समझते हैं कि अऋर्ल लता का पुर 
रखे बिना किसी चित्र को जन साधारण 
के लिए मनेरणक नहीँ इरनाया खा 
सकता । 'शहनाई? “खिङ्की? आदि चित्र 
मनोरंणक तो थे, किन्तु उनके निर्माण का 
इाघार शुद्ध 'हफंगापन” था ख्रौर उनहे 
दशकों के मन में कामुझता को उत्तेबित 
करने मात्र का प्रयत्न किया गया था। 
क्रेकी श्रौर बदी” इसके सवथा विपरीत 
है। श्री केदार एमा ने इथ फिल्म द्वारा 
शुद्ध मनोरंघन के विचार से बनाये जाने 
बाले हास्य फिल्मों के निर्माण की दिशा 
में एक नयी परम्परा स्थापित की है | उब 
में अन्य किसी भो फिल्म से कम मनोरं 
जन नहीं, उस सें प्रेमचर्दाथें भो हैं, फिर 
भी उसे बोई भी पिता धपनी पुत्री के 

साथ और भई ्ररनी बहनि के साथ बेठ 
कर निंस्संकोच देख सङ्ता है । 

“नेकी ओर बदी? की ऽहानो बच्चों के 
लिए लिखी जानेवाली शिच्चाप्रद कल्पित 
कहानियों की तरह हे । प्रत्यन्त सामान्य 
कथानक होते हुए भी उ) उतने ही घुःद्र 
दंग से प्रस्तुत किया गया है, जेसा कि श्री 

केदार शर्मा असे योग्य निर्देशक छे आशा 


हैमलेट का चित्रपट 
[ केनेथ ग्रीन | 
चिश्रपर निर्देशक, लारंघ श्रालवियर 
ने शेक्सपियर दै ऐतिद्दाधिक नाटक 
“हेनरी पंचर” का चित्रपर तेयार कर 
काफ़ी ख्याति प्राप्त की थो। श्रब २ शेक्स- 
पियर की प्रसिद्ध प्रुखान्त रचना हेलेट? 
का चित्रपड बनाना चाहते हैं | इस नाटक 
को नवोन दृष्टिकेण से देख षर उसमें 
नवीनता का समावेश कर जो संक्षेप में 
इस प्रकार है : 
(१) मूज्ञ पाठ वी कार छांट । 
(२) नाटक के वातावरण में 
उीवता शरोर पात्र तथा पात्रियों की 
पोशाक का विशेष ध्यान । 
(३) कथानक की तीव्र गति । 
स्वयं श्रालीवियर ने अपने नये ष्ट 
कोण को काल्पनिक कहा है । साघारणतः 
हेमकैट का नाटक पूरे चारघटे चल्दा 
है! आ्रल्वीवियर ने इसदी श्रब्धी वैवल 
ढाई घन्टे रखी है श्रौर बड़े विश्वास के 
साथ करते हैं कि यदि शोब्रसपियर जोवित 
: होता तो वह ठीक ही समझता आलीवि- 
यर्‌ का विश्वास है किं मूलपाट का. संशो- 
खन करने पर भो इस कृति का बल्लात्म $ 
रूप बिगड़ने नहीं पाया । 


की जा सकती थी । 


सुहाग रात? की तरह नेकी धरर 
बदी? में भी एक ही पात्र को एमुखता दी 
गयी है श्रौर लिषठ प्रकार कम्मो 'सुहाग- 
रात? की जान थी, ठोक उसी प्रकार नं इन 
इस चित्र झी खान है । नन्दन के रूप में 
श्री केदार शर्मा ने प्रथसवार नायक का 
अभिनय किया है। श्री केदार शर्मा की 
आवाज बहुत पतली है ओर सम्भवतः | 
इसी कारण वह एक सफल्न श्रभिने ता होते 
हुए भी श्रन्य किसी [फिल्म में नायक के 
रूप में नहीं आये हैं। इस कहानो में 
नायक फो जेसी भूमिका दी गयी है, श्री 
केदार शर्मा ने ठोक उसके अनरूग श्रभि- 
नय किया है शौर इस कलम के कारण 
सिने दशक उनका स्मरण एक महान 
चित्रकार, एक श्रच्छे- सम्बाद व गीत- 
लेखक और एक सफज्ञ निदेशक के साथ 
दो एक श्रेष्ट ह्वास्य-प्र भेरेठा के रूप सें 
भी करने लगेंगे । 


अमेरिका से लौटने के बाद श्री केदार 
शर्मा ने.श्रपनी फिल्मों में फोटोग्न,फी 
ओर दृश्यावली की श्रोर , विशेष ध्यान 
दिया है श्रौर नेकी और बदी? में भी 
'सुशगरात? की तरह श्रनेक सुन्द्र दृश्य हैं। 


अध्ययन 


यद्यपि हैमलेड चित्रपर की डिघाश्न 
अपूर्व है, पर उसडै विशाल विस्तीर्ण 
वायुमंडल ने उस्ले गम्भीर ध्राकर्षण से 
आच्छादित कर दिया है । पोशाक इतने 
विभिन्‍न प्रकार की है कि उनके बल पः 
घटनाओं का समय निश्चित नहीं किया 
जा सकता श्रौर श्रालीवियर की कार्यपदुता 
का एक अच्छा उदाहरण इसमें मी 
मिलता है । 


एक ही समय पर अनेक घरन श्रो 


को विचित्र करने की खूबी प्रालीदियर । 


के हैमलेर में बड़ो साफ प्रकट होती हैं । 
लाहेरस आलीवियर की मरौलिउता' की 
छाय “नरी रंचम?” की आति हैमलेट 
पर भी है | और यह स्मरण रखने पर 
कि फिल्म निर्देशक का कार्य उनका पेशा 
नहीं है? प्रास सफलता श्रौर भो सरा- 
-मालूप होती है । 


अभिनय और चरित्र के चित्रण 
कै विषय में भी श्रालीवियर परम्परा से 
बहुत आगे है । चित्रपट के पात्र अपने 


नये अभिनेता चाहिए 


आजकल हमारे समाज में सिनेमा 
की तीकप्रियता दिन प्रतिदिन 
उन्नति कै शिखर एर ग्रग्रर होती णा 
रही है। सेंइड़ो स्त्री पुरुष चित्र जगत में 
प्रदेश करने के लिए. भिन्न-भिन्न प्रकार के 
प्रयत्न किया करते हें | किन्तु उनके खारे 
प्रयल निष्फल होते हैं। क्यों ? यह सब 
दोष चित्र निर्माता्रों का है जो नये 
कल्लाकारों को चित्रों में काम देते हुए 
संड्ोच करते हैं। जनता रबत-पड पर 
पुराने चेहरों को दैखते-देखते चित्र बगत 
से निराशा होती जा; र्दी है। ढिन्तु सुरा 


श्रीर सुन्द्री के नशे में श्रन्वे निर्माता कुछ 


भी नहीं विचार करते हैं | उन्हें तो केवल 
घन से ही सम्बन्ध है चाहे उनके चित्रों 
द्वारा जनता का पतन ही क्यो न हो छाय १ 

उदाहरण के लिए अगर कोई निर्माता 
किसी चित्र का निर्माण करता है तो वह 
नये कलाकार रजत पढ पर लाने के चक्कर 
में न पढ़कर, तुरन्त पुराने ख्पाति प्राप्त 
कलाकारों छे बातचं त कर सन कुछु ठीक 
कर शेता हैं। जेपे याकूब श्रशोककुमार 
सुरेन्द्र, राजकपूर, सुरैया, और कामिनी- 
कौशल दि कल डार हैं । किन्तु मेरा 
विश्वास है कि भारत में नये कलाकारों 
की कमी नीं है। एक से एक सुन्दर, 
शिक्षित, व श्र भनय में दक्ष कलाकार, 
निर्माताश्रों को उन ख्य ति प्र सत कलाकारों 
से कहीं कम षीम पर मिल सकते हैं । 
किन्तु दुःख इत बात का है कि निर्माता 
नये कलाकारों को उत्साहित ही नहीं 
करते हूँ । 


अभिनेत्रियों का प्रधानमंत्री से भी 
अधिक वेतन 

ब्रििश वेतन-भोगियों में सब्र से 
अधिक आय फिल्म श्रभिनेताश्रों व 
फिल्म-श्रभिनेत्रियो कं है । उन्हें १। लाख 
रुपये से लेकर ४ लाख रुपये तक एक 
चित्र में श्रमिनय करने से मिल जाता है | 
चोडं के दर्ज की अभिनेत्रियों की आय 
ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बेःन प्ले छः गुनी 


पारे कण्ठस्थ शर ले यह काफी नहीं: 
उन्हें उस पाटे का मने वैज्ञानिक श्रध्ययन 
करना चाहिये, ताकि श्रभिनय स्वामा विक- 
तया गइरा हो ओर उसका प्रभाव दर्शको 
पर, उसका स्मरण बहुत समय त; रहे | 


snl 
CR 


मंगाने पर डाक खच मार्फ | 


४० ४ 
पताः-- कारखाना नन जीवन अन, बम्बई १ 


आंखों ड 
केसा दी धुन्थ गुबार, माड़ा, जाला, इली, पढ़वाल, मो 
रोदे पढ़ जाना लाल रहना, कम नजर श्राना या वर्षोसि चश्मा तगरे 


हो इत्याद श्रांखकी तमाम बीमारियों झो बिना  श्रापरेशन पूर 
रंजन? आंखों को श्राबीवन सतेन रखाता है। कीमत * 


Re है। फिर N दथ 
कै लिए शोर गुन्न मचा ८ क ` ,-””” 
हा लीवुड ( अमेरिकन ) नन 
श्रभी पि दिनों बच रि 
नेत्रियों के अभिनय के [त 
प॑छे ६ लाख . रुपये तक पी 
खब से ब्रिटेन में हाह | 
राले बुड के [ दाः 
भारी कर लगा दिये गे ५] (se 
बाार शिथिल्ञ पड़ गया है| है हमरा 
र 
—— भत्ता का 
गन्दे फिल्मो' का प्रभा | दि 
_ फाशी में चलनेवाले हथ 0 नो 
म याकूब द्वाराहप्रयुक्त “खुश रह ण मार 
भूत शहर क कुछ आबारों पर भौ ब्रायेंगे। 
हो गया द्दै । किसी सभ्य महिला ग्रे यु शा 
सड़क पर चलते समय ये ग्रगरे अ कता के : 


खुश रहो पारे? कहकर सम्रोधित $| हो | 
करते हैं । इस सप्ताह इन लोगो रिम 
अशिष्ट व्यवशर से कई स्थानों मे म ^ ड 
होते हेते बचा । ईश्बसाङ्ग ए छ १९५ गै 
लड़के के साइकिल बे गिर जानेपर ५ 

गुडोंने खुश -रहो प्यारे ब्र. 0 


चिढाना प्रारम्भ किया | उस हले न क 
इन की श्रशिष्टता पर चम प्रह भँ यदि ग 
तो इन लोगों ने उप खूब पीग। छ उल का 
तरह की घटना शनीतार “को गै विजय है 
पर भी हुई । किंसी शिष्ट नागरिक ज्यात 
जाती हुई महिज्ञाको खुश रहो या उस गइर 


कर सम्बोधित करने के कारण॥ नेहा हो | 


भीषण तू पन खड़ा हो गया था । हि, 
oe, , । एल 

जह 
देहाती इलाज | मामे ग 
बेद पुलिस वा 
लेखक- श्री रामेशवेंदी र| तो का हे 
लंकार | संशोधित व परिवदित 6 ? 
नान 

ह निर गिर, 

राष्ट्रपिता महातमा गांधी बी 
यह पुस्तक लिखी गई है। क्या 


बाजार और देहात तथा जंगलं म भरने नहीं 
से मिलने वाली सस्ती, सरल र हे 
श्रपनी चिकित्सा श्राप _ | उती 
बताये गये हैँ। घरेलू चितन | 


बहुत काम की पुस्तक है | | थीत 
मिल्धने का पतात हल. । 
जन 
अद्धानन्द बाजा? जही ऐगा 
| रे र 
इः ET Li ८ हें, उ 
रुट x 
7 शषः 
ie ्षिए 
तियाहिंद) 2 हि 
द । मारत 
बर pi भशेन 
| २ रेषाई > 
) f दि हे भे 
कर 
देरे 
१ पूर 
क 


को गोदे 
[गरिक 3 दा 
रहो पा 
' कारण (| 
या था । 


f अ्रज न सातादिक 


छर तारातिइ को १ इखार रग्ये 


पता का ( जेल में ) मिला करेगा । 
-एक समाचार 


प्रदिशि गी सौदा कर लेते तो यह 
तोश कों श्राती ? 
xX 


मा 


x 
50 जी पर्वतीय स्थान पर भेजे 
रेगे | --भारत सरकार 
शायद पर्वतीय जलबायु साम्प्रदायि- 
इता के रोग के शिंए लाभदायक सिद्ध 
शे। 
१ x x 
ब्रिभ'जन कै बाद कांग्रेस ने कामनः 
ल्य में शामिल दो?र दूसरी भूल की 
है। --जयपक'श नारायण 
बस दूसरी द्वी है ! उस दिन तो श्राप 
पढ्ने में हारों भूले गिना रहे थे | 
x १६ x 
यदि गहराई में जाक देखें तो कामन- 
वेह का समभोत। नेहरू की म्यक्तिगत 
विज्ञय है । “सरदार पटेज्ञ 
ज्यादा गछगई में मत जाना, की 
उस गइरई में कोई प्रदेश मगरमच्छ न 
बेडा हो | 
२ x x 
| पुलिष द्र'रा लूट | ` 
--एक शष 
जह बड़े बड़े प्रादमी मो रिश्ेत को 
गा में गोता लगाते हों, वहां यदि गरीब 


पुतिस वालों ने भी उसमें हाथ घो लिए 


तो का हो गया १ 
xX x x 
नानंग दिवस मनाते हुए कम्युः 
निए गिरफ्तार । 
--एक समाचार 
क्या इनको क्रम लिन की चणग।६ में 
अपने नहीं भेजा सकता ! 
x १६ १८ 
भारत बा विमान दुर्भाग्यपूणं 
भरना थो । 
नेहरू जो 
गोतो ताहि विस्तार दे आगे शी 
सष ले |? 
क त 
न) कुर गले में हमारा पट्टा 
«गा उसे जान से मारा जा सकैगा । 
~ अमृतसर म्युनिसिपल बोड 
रे ध पट्टा पहन हर भी जो मोकतो 
हिधा क्य। बनेगा १ 


x x 
राई के सुजे-सज,ये मकानों फे 
त किरायेदार चाहिं । 
मा ¬ शंघाई के पत्रों में बिज्ञापन 
पे पप्र हे कह दीष कि 
पा ३. गाय निर्वाहित पीड़ितों को 
बि ता शुरू कर दे। आपको 
a रर मिल येगे ्रौए सरकार का 
५३ र हो जायगा | 
x x 


लिए 


| है ff 
i f मग गुप्त मेद, हिमालय पर्वत की ऊंची चोडियों पर उत्पन्न होने 
। वाली बड़ी बृरियों का चमत्कार, मिर्गी हिस्टीरिया श्रौर 


[ ग के दयनीय रोगियों के जिये श्रमृत सयक | मूल्य १०||) रुपये डाक 
Se पता— एच. एम. श्रार- रजिस्टड मिर्गों का इस्पताल हरिद्वार | 


प्रतीक? का श्र्थ मेरी समझ में 
3 डा“ पट्रामि 
र 2000... 
द स कांग्रसके 
प्रतीक? श्राप, मुबलम्ानों के प्रतीक मौ» 
श्राबाद, सनातनियों के प्रती (१ करपात्री || 
र हे कम्यूनिस्टों ने ग्तीक “चमड़े के | 
x x x 
बलि में ताश खेन्नते तीन मरे । 
--एक समाचःर || 


छुर गया | 


प्र ञ्र lin 
श्रगर कोई पोर प्रेम ड ० लोया || ह 007 
कान हे तो यू० पी० में 'बलिया-ताश घुपसिद्ध कहा नोकार धरो बरुप्रा, श्री दे पन्त और श्रो राले द्ध. घक्प्नेता की 
स्मृति दिवस मनवे। दें। बिसानो की || “7 एतै सुदुिपूर्ण कई/निप; उ जगत कै ख्याति प्रात नार $६ श्री नरेन्द्र" 
सप्ज्ञाई इम कर देंगे। है नाथ सेठ दा एक श्रमू पूर्व एका डी; यश वी नाढ घर एवं कि श्र" उद्‌ इशा हर 
0 2 x | म्ट श्रो परदेठी श्रादि की श्रत्यस्त मधुर कवितायें ववा ओ इद्र विच पति 
जौ खरंद में ट के राब्दूत द्वारा | श्रो सयनारायण व्याड, श्री उमाशंइर शुक्त, श्री श्रो३मयकाश वर्षा एम० ए०, 
१॥ लाख का गड़मड़ | Bd [led दि बुषलिद्व विद्वानों के जञानव्घ क एवं रोचक केख; सलोनी दुनियां, 
--एक शीर्षक || बाल मतोरंजन, हस परेद्ास, रेडेयो तथा फुतमड़ियां श्र दि विशेष स्वम्प | 
किसी प्रथं श्या'त्री से हिसाद लग. || 
वाद्ये, जौ में १॥ लख की गड़बड़ ते || 322 हे दुरंगा चित्ताक्पक चित्र 
गेहूं LI i टु {| कलापृण “छपाई, बढ़िया गेट-अप 
३ साल में इम जरूर जत न येंगे । || 
--च्यांगबाई शेक | 
ठुप कहां से श्रा बोले यार, इमने तो ॥ 
सुना था कि ट्मने संन्यास ले लिश, श्रब |; 
की बार फिर किसी ने बहका दिये तुग ! 
x x x 
हम मारत को राष्ट्रमणडज्ञ में ही 


देखना चाहते थे | 


वाषिक मूल्य ५॥) एक प्रति॥) ` 


श्री श्रद्वानन्द पब्जिकेशन्स लिमीटेड, श्रद्वानन्दॉबाजार, दिल्ली | 


न; 


22 


यदि अब भी लाम न उठाया 
आपके भाग्य का दोष हे 


छुक्स !! 


“7 


--चचिक्ष तो 
अप तो बेकार ही घबरा रहे ये, यह i 
तो शायद यहां होली पर पढिलि हीं वय 
शो गया था। 
x x x 
शिवपुरी से प्लेग के कीडाणु हमारे 


यहां सत के बोऐों में ्रा गये । 
--पेरू सरकार 


हमें भी परेशान कर 
बर्मा की बीमारियों 
भी सर$ सरक्ष कर 


घुफ्ठ [!! 


स्रुफ्त ! 
जो मांगोगे मिल जावेगा 


सब काम पूरे दो बावेंगे 


खोई फील गर्ही कोई मूक्य भीं 
बढि झाएको बेकारी ने सवाया है भौर सुस्रीबठ में गिरफ्जार हैं, रोजगार के 


ख्िए हाथ पांव मारते हें परन्तु इपबा हाय महीं आता, बढि प्रापछा कोई काम 
बन-बन के विग जाठा हे, बढि आप किसी से प्रेस करते दें सगर बह परका 
बीं करतः, बदि भाप सन्यान को तर्चते हैं, यदि आप किसी सुकदमें में पख गये हें 
घौर इज्जठ से छुट्कारा चाइते हैं, बदि आप स्त्री की जाचाङी से तंग श्रा गये दै, 
बदि भापको परीक्षा में पास होने की चिन्ता हे, बडि आपको कोई सकख किस्म की 
बीमारी है, बदि भाप घौकरी के खिए परेशान हैं, बढि झापका कोई प्यारा था 
रिश्तेदार युम हो गबा है या कहीं चना गबा है, बदि आप सूत प्रत के साबळे 
दुख डठा रहे हैं, बदि आळे मन में कोई मंशा दे बैर वड पूरी नहीं होती, बढि 
पराप करजे के तळे दबे हुये हैं अथवा कोई भी किसी खिस्स की परेशानी झो दो 

नाम भौर अपना गाम व पता झुशस्त लिख कर 


जाप एसी समय डिसी फूल का 
हमें सेजदें कोई कोमत या कछ हाबी जावेगी सिफ डाक खचंके लिये जु(९)आने 
ही बिक छिकाडा में अवश्य दो रख दवें! ईरयर की कृपा से छय काम पूरे | 


जायेंगे, जो आंगोगे मिख लावेगा । इसके घाथ ही आपके १२ महीने का दर्ण फल्न 
उबा कर येज दिया आयेगा | आज ही चिड्डी खिखकर मंगवाखो आपकी किस्मत 
इब आाइनो। दा-भोइनी मंडार रखिस्ट्ड [४.0-] देइली । 


Mohani Bhandar Regd. (V.D.) Delhi 


कीढाणुप्रो ने 
रखा है। चीन श्रा 
के कंटणु हमारे यह 
कलकत्त तष श्रा गये हँ। 
x न 
कामनवेल्ब का समझौता गांरीजो 


के मरने के बाइ उनकी विश्य है । त्‌ 
शू मेन 


बेशक, बिन्दा होते तो शायद प्रतोकः 
का भी माडा त रहता | 
x 
x xX 
स्तरतन्त्र उम्मेदार ने होगी उम्मी- 
प्र खां को में हराया । 
प्रखांकोदका 
उ ° रक पाकिस्तानी समाचार 
इघर मी यही पत्थर पढ़ रहे हैं ! 
ग्रे उम्मीदवार 
द्वार गया गरीव कांग्रोछ का द्‌ 


नाव में । 
बम्बई है उपचु हि आजा 


सीकर | २७ देशाख सम्बत्‌ २००१ 
यायाय 


का २४ पदों में बारमा । तिन्बत के सन्याउिव' के दुद्र य के 


pe 


ड ese नन क क त डिस 


SSRs 


> पुदी 


० 


| ठ तन पक कुक : नये बढ़िया खिलोने 


f. ब्रिटेन के कारीगर बच्चो के लिए तरह 
५ तरह के खिलोने बनाने के लिए लग, 
छ तार परीश्रम कर रहे हैं। गत वर्ष छो 


म ग्रच्छे खिल्लोने बनाये गये हैं, उन में से 
: कुछ लन्द्न में शो रही प्रदर्शनी में दिखाये 
नारे हैं इन का परिचय इस छेख में 
पढ़ेंगे-: 
/ सुन्दर शिशु? नामक एक गुड़िया 
 । गुण्ग्रहको को निश्चय ही पसन्द 
। आएगी । इस जती छागती गुड़िया का 
। शरीर और उसके हाथ पःव रबड के बने 
| हूं। इस का सश नहुत ही कोमल ओर 
हज सुखदायी है 'सु द्र शिशु? भ्रपना सर 
५... हिलकर श्रपने विचारो का, संदैत कर 
सकती है। रग्ड के शरीर को बिना किसी , 
प्रकार बी हानी पहुंचाए इस नन्हें खिलोने 
को नहहाप भो छा सहता है। 
पिरसो' नाम € दूसरी गुडिपा में 'सुन्द्र 
शिशु' से प्रतिशगिता कःने झा सामथ्बे 
अवश्य है । 'पेदर्स? धिक चतुर श्र 
गम्भीर है । बोतज्ञ से दुथ अपने आप पी 
लेती है और पुज घुपाने पर इथ की 
श्रांखों से सच भ्रांसू गिरने लग घाते हैं | 
प्रदर्शित बरतुओ्रों मै घाठु के खिलौनों 
का विशेष भग है। एक प्रसिद्ध फर्म ने 
कई प्रकार के पे) रखमे के बक्स बनाए 
हैं छिनमें से कुछ पुस्तकों के श्राकर के 
हैं, इन रंग शिरिंगे डब्रूपों पर सुन्दर 
चित्रकारी की गई है छ्योर कुछ पर बच्चों 
को पसन्द आने वाली कहानीयां चित्रों मैं 
अंकक पाई छएगी ॥ 
` इलीमियरिंग विद्या में प्रयुक्त होने 
बाले यंत्र छोटे राडार के, रेल और 
यत्रयुक्क मे ररें, बिविध प्रकार के वायुयान 
और ट्रक्टर इत्यादि, वग्तुए' भी उल्लोख- 
नीय हैं बिःहें देखने पर दी उन की कुशल 
बारीगरी बा श्रनुमान लगया जा सकता 
है | दशं$ यहां घातु ऐ बनी हुई कई 
प्रकार की यंत्रयुक्त व ठुए' देखेंगे, उदाह- 
रणार्थ चोंब र स्वतः चारों चुगने वाली 


१ चिढ़ियां, चाय का पानी गरम करने की 

' ढैरिल, त्रचूर त लेसे युक्त छोरी तिजोरी, 
0 एक छुट राएपराइटर जिसे सचमुच 
क टाप रकामेलियाज! सकता है, डेढ 
0 । डच लम्पी और डेट इच चौड़ी तस्वीर 
॥। . केने वाळा टेली विजन यंत्र, छोटे टेली- 


' फोन छिनपर इचे एक दूसरे को श्रपना 
' दुख सुख सुना सकते हैं, नवी नतम प्रकार 

के रबड़ और प्डास्टिक के खिलौने, 

` आधुनिक बला के श्राधार पर निर्मित 
गुडीयों के घ!, खिलोने की मोररें झो 
` राज ब्रिटेन की सड़कों पर चलने वाली 
मोररों की सच्ची प्रतिलिपि हैं । 


झी 


कुछ नये आविष्कार. 


० 
नवीन प्रका' का प्रस 

न्यूयाके बॉ? आर को कम्पनी? ने 
एब नवीन प्रकार के प्रेस का निर्माण 
क्था दै खो प्रति घरा में ६००० पृष्ट 
६ रंगों में मुद्रित करता है | इस प्रेस में 
५० इंच चौड़े और ७२ इच लग्ने एट 
छुपा एरेंगे । इस प्रकार का श्रमेरिका में 
एब सबं प्रथम प्रेस है। 


जंग निरोधक आविष्कार 
थातु की छुड़ों, चदरों तषा मशीनरी 


को इथर उधर भेजने तश संग्रह करने 


के शमय जंग से बचाने के लिए श्रमेरिका 
में? नोक्स रस्ट केमिकल कौपोरेशन” ने 
एक नवीन पेकिंग पदार्थ का श्राविष|ार 
किया है| अनुमान है हि श्रेरिका के 
उद्योगों में जंग से प्रतिवर्ष ६०० करोड़ 
डालर का नुइसान हो शता है। 


यह पौलिंग पदार्थं एक विशेष 
कागल है लिस पर ए5 कृतिम रासाय- 
निक श्रौषधि लगाई गई है। यह 
ओषधि गन्ध तथा हानिकर विचारों से. 
मुक्त है । थइ कागज स श्रन्दर गेस 
घनाती है खो घातु में जंग उत्पन्न नही 


होने देती | 


नया कोटमार 


हाल ही में प्रें रेकी प्रयोग शाला प्)ों 
में नये कै ड्मार कृत्रिम रासायनिक पदार्थ 
तेयार किये गये हैं, खो मक्खी, मच्छुर 
तथा कीड़ों को मारने में मनुष्य की बहुत 
सद्दायता करेंगे । इन से मनुप्यों तथा 
पशुओं पर कोई हानि कर प्रभाव नहीं 
पड़ता । 

“पाई रयम? नाम प्राकृतिक कीट: 
मार पदार्थ के विश्लेषण से वेज्ञानिकों 
को उन रासायनिक तत्वों का पता ळगा 
जो इसमें विद्वमान ये। नब उन्दो ने 
उसो प्रकार के क॑डमार श्रौषधि कृत्रिम 
रासायनिकों को मिला कर नवीन कै!रमार 
्रौःघ तेयार की है। 

यह कृत्रिम रासायनिक कत्रिम 
रवड़ की तरइ अपना विशेष स्थान 
रहेगा वंज्ञांनिकों की राय है कि इसका 
उत्पादन पर्या प्त मात्रा में होना चाहिए, 
जिस से कि इसकी पूरी छांच हो सङ्के 
ओर इहे साधारण प्रयोग में लया था 
सकै | 


की आदत छूट जायगी । जली चयन 
श्रफीमसे छुटकारा पाने के लिए “काया कलप काली? 


ori Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[पृष्ठ २३ का शेष ] 

नेताश्रो के नाम भो चोडी पर हैं। 

परंतु काम्ने समे घम का कोई स्थान न 
था | बिस तरह कि आरयसमाष बमे की रर 
लगा वर और राजनीत को त्याग कर 
लंगड़ा हो गया, उसी तरह कांग्रेस भी 
घर्मे को त्याग कर राजनीति की दोहाई 
देकर जो कुछु बन गई उसका परिचय 
कांग्रेस के पिछले १५-२० साल कै 
इतिहास लले तो काफी मिलता द्वी था, पर 
श्रन स्ववाज्प-प्रासि कै पश्चात्‌ काग्र सिशों 
की मनोंवृद्धि श्रौर आचरणों क्षे उस का 
निम्नतम चित्र रुषके सामने श्रा गया है | 

परन्तु इस चारों श्रोर फेले हुये भ्रष्ट 
चार के लिये श्रपने कांग्रेसी भाइयों 
को हम श्रधिक कोस नहीं सकते। जद्वां 
भी घर्म की भावना न शोगी वहां यही 
कुछ हे गा | महर्षि दयानन्द ने इसी लिए 
तो घमं को छोड़ कर केवल राजनीति को 
अपनाने से इन्कार कर दिया। 

पिछुते दिनों समाचार पत्रों में छुग 
है कि आर्य समाज की राजनीति निर्धा- 
रित करते हुए यह घोषणा की गई है कि 
श्रायेसमाज वेवलप्रात्र घार्मिक सँस्था 
है यह राजन ति में भ'ग नहीं ले सकता। 
मेरे विचार में उपयु क्त पढिली भारी भूल 
इतने कड़वे फल खाने के पश्चात के 
पुनः उस नीति को श्रपनाना आये समाज 
को कहीं का नहीं र्ने देगा | यह नीति 
मषिं दयाःन्द के दशे श्रौर लच के 
विरुद्ध है । 

[इस सम्बन्ध में पक्ष या विपक्ष में 
लेखे गये युक्तियुक्त विचारों का हम सह्ष 
स्वागत करेंगे ।--ष०] - 


[ पष्ठ ८ का शेष | 
भै वेबल -यद चारता हूँ कि षिल 
स्थगित दो जाय । वतेपान घारासभा द्वारा 
यह बिल स्वीकृत नहीं होना चाहिये। 
--राजेन्द्र प्रसाद 


संस्कृतज्ञ विद्वान विदेशों में जावे 
संस्कृत में जो ओज है वह संसार के 
किसी श्रन्य भाषा में भी नहीं। महाभारत 
र वाल्मीति -रामादण की समता का 
संसार में कोई अन्य नही है। मै चाइता 
हूं कि भारतीय राष्दूतों के साथ संस्कृत 
विद्वान भी विदेशो में बायं और भपनी 
संस्कृति एवं सभ्यता का प्रचार करें | 
भारत के राजनीतिक नेताश्रों में कुछ 
लोग, बिन्हे ग्रंग्रोजी को शब्द शक्ति और 
भाव व्यंखना पर बहुत गर्वे है, हिन्दी झा 
विरोध कर रदे हैं । उनका कहना है कि 
मारतीय विधान ऐसी म.घा में लिखा जःय, 
जिए स्वक्ाघारण छम छके। इसका 
श्रये है खिचड़ी माथ । मैं ऐसी भाषः 
नहीं चाहता । इिन्दी भें हौ' भारत का 
विधान श्नाना चाहिर। वढी भारत की 
स्वाभाविक राष्ट्रभासा है। प्रत्येक नागरिक 
को राष्ट्रभाषा डी रच एाणपण से करनी 
चारिण ओर उख पर गर्व करना चाहिये । 
ना पुइषोचमदाख रण्डन 


लीवर ओर ज्यैलयुक्क रिस्ट्याच Ee - 
| जज | 6 | | 
9::::55<8: | | ;। si 00 0 
| सस 4440 लह 
Sot ऊँचे ~ कें हि 
सब घड़ियां ऊंचे दर्षे की विस नि पति के ति 
ज्वेल युक्त रची लीवर मशीन, प्न श्र हि 
श्रौर दिइ ऊह श्लिकुल टीक वै ह था 
देने वाली, प्रत्येक घड़ी की ७ ब ॥ ती इला 


गारण्डी है । २ज्वेलयुक्त गेल कप के 
१ १) सुपीरिय/(£१ ३) ' सेन्टर सैकएड , 
५ ज्वेज्ञ क्रोम चपदा| १७) घुरि ; 

७ ज्वेल क्रोम चग्डा २ १) सुपिरियर २३) 
७ ज्वेल रोल्ड गेल्ड १० वर्षकी गन्दै 
३२) १५ ज्वेल(क्रोम चपडा २६) रोद, |. 
गोल्ड ४६) । खु 
आयताकार या टोनो (चित्र जैसी) 
साइन ७३ ५६ज्वेल क्रोम २३) सृपिरैयर | 


२६) ५ ज्चेल रोल्डगोहड १० बां झी | | 200 
गारन्टी २६) ७ ज्वेल क्रोम २६) रोह. | EF 
गोल्ड ३४) १५ ज्वैज्ञ कोम ४६) रोलः | दा उ 
गोल्ड ५४) अलाम राइमपीत १३) पुपि || | 
रियर १४) बेस्ट १६) डाक खचे |) प्रत [i 
इम्गीरियल वाच कम्पनी ( 4. ४.) 
पोस्ट बाक्स नं० १२२२० कलकत्ता ५ | मार ' 
Imperilal Watch Co, ख 


P, उ. No ]2270 Calcutta 5. | 
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पहले द 
कोई त्र 
|, भनोर 
लेखको 
| * 'मनोर 
( | जानवर 
प्रउदूत रे | ¥ 

तोकी | “मनोरे 

शरीर स्वस्थ नहीं हो सर्फ | शर | कू 
बनाने के लिए सि ताका |. ( ६ 
- होती है-उनकी कमी स८९ रह गती | नोर 
चक्कर झाना, काम में ज द | % “नोर 


से थकान हो जाना आदि 
' रसायनवटीका सब से बड़ा | 
इससे नसों की सोई ६६ स त ३ | 
यापकी राक्ति ओरल थ fi गा 
यह पधि निश्चय ही पूरा क्र 
ही रसायन वरी का सेवन 
थी कर दीजिए । 


पर ङा पण खर्च कृञ्च ; क्म ह शीजिये । 
दबारौं का खर्च कम कीजिये 
तह्युत, प्याज आदि घरेलू चीजों से श्रपना एलाण श्राप करने के तरीके 


[मेर बेदी ञ्राः 
म नि कन के लिप - उदार की निम्नलिखित पुस्तकें ब दी 


मष प्याज-( दूसरा संग्पादत संस्करण २॥) पृलयो (दूसरा संस्करण) २) 
ह तम ती एतान ( दूसरा संस्करण ) १) सरठ (तीव्रा संबद्ध संस्करण) १।|) 
र a मिलने का पताः 
इ १) बिजय पुस्तक, अएडार, थद्धानन्द बाजार, देहली । 


| रोक: | : mm TTT mets 
बही | सन्तान ।॥यरावक आपाध 
पिरय | यदि श्रौरतों की वीमाः f | 
वेष की | नहीं चाहते हों तो यह गकारक द्‌ पन र्‌] बहिनो है 
रोल्डः | न्तान निरोध दो जायगा । दाम ४) ल्‌ 
रोहः । फायदा उठा चुकी हैं । यदद दवा शरीरतो को कोई नुकसान नहीं करती | 
२) पुपि, - जी हि हल «री न तो मैं कोई नसे हूं, न कोई डाक्दर हूं, श्रौर न वेद्यक ही जानती हुँ, बल्कि 
|) श्रलग ₹९१/ र BEE धसं | धाप ही की तरद एक गहस्थी खी हूं। विवाइ के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से मैं 
.W.) | लिकोरिया (श्वेत प्रदर) श्रौर मासिकघर्म के दुष्ट रोगों में फंस गई थी । मुझे मासिक 
झा ५ |एमरकार के बन्द मासिक फो फौरन खोलकर साफ करने की दबा ७|) डा० |) || घम खुल कर न श्राता था | श्रगर श्राता या तो ग्रहुत कम और दर्द के साय जिससे 
००. | खबरदार | गर्भवती जी इसको इस्तेमाल न करें | ॥ बढ़ा दुःख होता शा | सफेद पानी (श्वेत प्रदर) श्रधिक आने के कारण मैं प्रति दिन क्‍ 
0200. 0) पता बु कमजोर होती जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पढ़ गया था, घर के कामकाज वे | 
27] चपलादेवी दवाखाना, चपला भवन, नं० २३ मथुरा । ६ थी घबराता था, दर समय सर चकराता, कमर दर्द करती श्रौर शरीर टूडता रहता 
०३४००२३ | या | मेरे पतिदेव ने मुझे सेकड़ों रुपये की मराष्रर श्रौषधियां सेवन कराई”, परन्ु | 
|| 


`| छिसी से भी रत्ती मर लाम न हुआ | इसी प्रकार मै लगातार दो वर्ष तक बड़ा 
दुःख उयती रही | सौभाग्य से एक सन्यावी मद्दात्मा इमारे दरवाजे पर मिच्चाके 
लिये श्राये | मैं दरवाजे पर श्राय डालने,श्राई तो मद्दात्माजी ने मेरा मुख देख कर 
कद्दा--बेटी ठुके क्या रोग है, बो इस आयु में ही चेहरे का रंग रुई की भांति 
सफेद हो गया है ! मैंने साया हाल कद सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव को अपने डेरे 
पर बुलाया और उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५ दिन के सेवन करने 
से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया | ईश्वर की कृपा से श्रब मैं कई बच्चों 
की मां हूँ । मैंने इस नुस्खे से श्रपनी सकड़ों बहिनों को अच्छा किया है और कर 
रही हूं | श्रव मैं इस श्रद्भुत श्रोधधि को श्रपनी दुःखी बढ़नों की मलाई के लिये 
श्रसल लागत पर बांड रही हूं। इसके द्वारा मैं लाभ उठाना नहीं चाइती क्‍योंकि 
ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है । 

यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो वह मुझे जरूर लिखें । थै 
उनको अपने शाय से श्रौषधि बना कर बी० पी० पार्सल द्वारा मेज दू“गी। एक बहिन 
के लिये पन्द्रद दिन की दवाई तेयार करने पर २॥) दो ३० चौदह आने असला 
ह्वागत खचे होता दै श्रौर महसूल डाक अलग है । 


# जरूरी सूचना # 
मुझे केवल खियों को इस दवाई का ही नुस्खा मालूम दै । इस लिये कोई 


सबारजब हा क्या पढ़ 
इसलिए कि 


% “मनोरंजन? हिन्दी में अपने ढंग का एक निराला सचित्र मासिक पत्र है। | 
पहले दी वर्ष में यद जितना लोकप्रिय हुआ दै, उतना शायद ही हिन्दी 
कोई और पत्र हुआ हो। 


| “मनोरंजन? में हिन्दी के सभी प्रमुख ख्याति-ग्रात कहानीकारों, कवियों | 
की रचनायें छुपती हैं । 


| 'भनोर॑जन? की पाठ्यसामग्री सदा सचित्र, सुरुिपूणं, मनोरंनक तथा 
शनवद्'क होती है । 


| और किसी रोग की दवाई के लिये न लिखें । 
ते १ ॥ ३ “मनोरंजन? सिनेमा व. रेडियो प्रेमियों के लिए ||| बहन घुमे और कि ु 
स de क प्रेमप्यारी अग्रवाल, (३०) बुडलाडा, जिला हिसार पंजाब-। 

पती | र 
ct हि. १ मनोरंजन» का सम्पादन सुरुचिपूर्ण और प्रकाशन व मुद्रण कला होता है। ~ 
| दौ | + जेताओं ने ताफा 
अर्ति हे | मनोरंजन? की हिन्दी के समी प्रमुख विद्वानों व मेवा मुक्ककएठ 
के ३ | पै शंसा की है । ॥ | 
|! र । सम्पादक 

व्यवस्थापक र ee hes.) 
| इस पुःतक में शादी का पूरा शानन्द्‌ प्र्त वर्ग कोम 

टी | भौ इन्द्र विद्यादाचपति दा) || की रीन तलीरो दार नवलाए गए हैं। इस पुस्तक में प्राचीन काल के ऐड | 

; १% वार्षिक घूल्य श्‌ ऐसे मेद १ जिरका लिखना रम्यता के विस्व है। केवल शादीशुदा ही -इस पुस्तक १ ३ 
/ दो मंगवा सकते हैँ मूल्य २॥) । खुफिया तस्वीरों के कार्ड २५ मूल्य २॥) | : , १ 


अ्रमेरिकन ट्रेंडिंग एजेन्सी पी० बी० ७५ ( ४. 4. ®. ) श्रमृतसर । 
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४ 
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पेरिस की एक महेला जोऐेफाइन बेकर जिसने 
बिगत युद्ध में फ्रस की सरारता को शी | 


लन्दून कै-एक श्रध्तताल ने एष दल का निर्माण किया है जो वायुयान द्वारा घथ्ना” च| 


स्थल रर पहुँच कर रोगियों को, विशेषतः संक्रामक रोगों के प्रसार ॥ || 
४ $ कै श्रवहर पर, सहायता देता दै । 
५ 
छ| 


[मलों 
कै विशेषज्ञ थां एफ केनन श्रडल्लांडिक 
सन्धि के सम््न्घ में बात करने के लिये 
योरप तथा स्केन्डेनेविया आ रहे हैं । 


कपा श्राप छानते हैं कि विश'लकाय बच्न 
गिराने का कार्य इतनी घोखम का है । घ्रमे- ७ 
रिका में इद गिराने वाला ब्यक्कि उल पर 
चढ्कर मदर बीछ बीस मोटर बृ का भाग पु | 
तह १० जन सि 2 क ० बस्छ रेलवे की कार्यकारिणी ने घोषणा को है कि रेलो में रात्रि के समय थाती | |; 
नह बाता। hs नाले थात्रियों के लिये कागज के स्वाध्य्यवर्धक तकियों का अनुसन्धान रिं a 


बर 


तकेकषन्ख दि दे किए 'डाङ्ठन फ” जद्घानन्व बाच्छार देहकी छे छाप का परिय | 
tion, Haridwar, Digitized by eGangotri ९७ * MP 
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| ] दिल्ली, सोपबार, १० ज्पेष्ठ सम्बत्‌ २००६ फ्रष्ष, पा, 23th May !949, [अक ६ 
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॥ Rund Shap Res. 22/ 


Wonbp Famous GERMANY 
MADE WATOHES AVAILABLE 


५, 5 Jewels Rs. 24/ 
Di w» 7 Jowels Rs. 29/ 
Rod Gold 7 Jowels Rs. 38/ 
0 Gold ]5 Jewels Rs. 48/ 


` | Jowéls Ohromium Rs 40/ 


+ 


RECTANGULAR &CURVE 
5 Jewels _ Chromium Rs. 28/ 
7 Jewels Chromium Rs. 39/ 
7 Jowols_ Rold Gold Rs, 40/ 
4 Jewels Rola Gold Rs. 32/ 
I5 Jowols Rold Gold Rs. 48/ 
]5 Jowols Rold Gola 20. M.G. 
G)ld Full I0 Years guarantee 
Sporior, Saxonin. ३३४ 65/ 
MSADEIN GERMANY. 7३ ” Size 
2). WMicronoo Rold Gold 
Ssockproof ]0 Years Guaranteed 
S iperior Name is Watch SIMPLEX 
Radium Dial Rs. 70/ 
Sapply Limited & Controlled 
July one watch Per Customer 

SHARMA WATCH Co. (A) 


TUMSAR. 0.2. 


सम्राट विक्रमादित्य 
( नाउक ) 

शेखक--औ विराज 

उन दिनों की रोमांचकारी तथा 
बुखद्‌ स्मृतियां, जब कि भारत के समझ 
परिचमोत्तर प्रदेश पर शको श्रौर हू 
शा बयर श्रातंक राज्य छाया हुआ था 
देश के नगर नगर में द्रोही विश्वासघात 
परे हुए ये जो कि शत्रु के साथ मिल्लरे 
को प्रतिण तेयार रहते ये | तभी सप्नाः 
बेक्रमादित्य की तलवार चमकी और देइ 
(र गरुड़ध्वज लहराने लगा । 

श्राधुनिक राजनीतिक वातावरणं ढ़ 
क्य करके प्राचीन कथानक के आधार 


| ` <रलिखे गये इस मनोरंजक नाटक क 


एक प्रति अपने पास सुरक्धित रख क्के 


` इल्य १॥|), डाक व्यय |=) | 


पि भिलने का पता---. 
विजय पुस्तक भएडार, 
- भद्ानन्द बाजार, दिह्ली। 
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(आंखों में झल 


बसा Ry घुन्ध गुगर, मःड़ा, जाला, इली, पड़बाल, मोतियाबिंद, नाखूना 
रोहे पर घाना लाल रहना, कम नजए श्राना या वर्षोप्ते चश्मा लगाने की श्रादत 
हो इत्या द श्रखकी तमाम बीमारियों गो बिना . आपरेशन दूर बर) 'नवर्ज॑वन 
अंजन! आंखों शो प्राीवन सतेन रखता है।, कीमत १)। ३ शाग। 


मगाने पर डाक खच माफ । 


पताः कारखाना नन जीउन अञ्जन, बग्ब६ नं ४ 


वन प्यारा पुत्र 
छः cS 

मन्तानं चाहिये 

यदि जाप संतान से बंचित हैं तो मुझे 
प्रिलें। श्रापके घर का दीपक शीघ्र 
रोशन हो उठेगा । यदि श्रा न सकें तो 
हमारी श्रौषधि सन्तान मूल मंगवा 
ले जिससे सेकड़ों बेश्रौलाद बहनों की 
गोदी हरी भरी हुई है, मूल्य २५) श्रौर 
दवाई श्रौलाद नरीना जिसके सेवन से पुत्र 
ही पैदा होगा चाहे पहले लड़कियां ही लड़- 
कियां क्यों न पेदा होती हों मूल्य १२) 


सदा के लिये सन्तान उत्पत्ति बन्द 
वाली दवाई का मूल्य २५), ५ साल के 
लिये २०), दो साल के लिये १२) इने 
माहवारी इर महीने ग्राती रहती है 
मासिक घर्म जारी करने वाली दवाई 
मेनसोल स्पेशल का मूल्य १२) श्रौर इस 
से तेज दवाई मेनसोल स्ट्रांग जो अन्दर 
अच्छी प्रकार साफ कर देती है 
पू० २५) 


बैर कौ मण्ड लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती 


चांदनी चौक देहली (इम्पीरियल बैंक श्रौर फब्वारा के दरम्यान) Ph०n९ : 6853 
कोर्ट::--२७ बाबरलेन न्यू देहली ( निकट बँगाली मारकेड ) ?॥०॥९ : 8646 
~ i 


LB SAE 
वांझ स्त्रियों के लिये 
मेरी शादी हुए पन्द्रह वर्ष बीत चुके थे | इस समय के बीच मैंने सैकड़ों इलाज 
कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न ' हुई । सोभाग्यवश मुझे एक बृद्ध महापुरुष से 
निम्न लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ । मैंने उसे बना कर सेवन किया । ईश्वर की कृपा से 
नौ मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा | इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान दीन 


बहन को इसका सेवन कराया उसी की श्राशा पूरी हुई । श्रन मैं इस नुस्खे को सूची: 
प्र दारा प्रकाशित कर रही हूं ताकि मेरी.निराश बहनों की आशा पूणं हो। 


औषधि तन्त्र ये ईं--असली नेपाली कस्तूरी ( जिस पर नैपाल गवनेमेंड की 
पीइर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्खिनी हर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुड़ 
(नो कम से कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लौंग चार श्रद्द्‌, कदियारी सफेद की 
बढ़ ( यानी सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सब श्रौषधियों को खरल में 
डाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिलावें कि गोलियां बन सकें, 
'फर जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाले' | इसके सेवन से गुस खराबियां दूर हो जाती 
हैं श्रीर बहनें इस लायक हो जाती हैं कि सन्तान पैदा कर सके | 


रीति -गाय के थोड़े गर्म दूष में मोठा डाल कर प्रातःकाल श्रौर सायंकाल 


एक एक गोली तीन रोज तक सेवन करें | ईश्वर की कपा से कुछ रोज में ही श्राशा 
की झलक दिखाई देने लगेगी | 


नोट -- श्रौषधि तन्त्र के अंदर सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड मलानी 
श्रावश्यक है, क्योंकि इसके श्रंद्र सन्तान पैदा करने के श्रधिक गुण हैं | 

पेरी सन्तान दीन बहिनों, 
_ श्राप इसे बे गुण औषधि न समझें | यदि आप बच्चे 
तो इसे बनाकर जरूर सेवन करें । मैं श्रापको विश्वास दिलाती हूं कि इसके सेबन से 
श्रापकी श्रमिलाषा अवश्य पूरं होगी | यदि कोई बहन इस श्रौषधि को मेरे हाथ से ही 
बनवाना चाह तो पत्र द्वारा सूचित करें । मैं उन्हें श्रौषधि तेयार करके भेज दूगी। 
एक बहिन की श्रौषधि पर पांच रुपये बारह आने । दो बहिनों की श्राषधि पर नौं 
रपये श्राठ राने. रौर तीन बहिनो की श्रीषधि पर तेरद रुपये चार आना खर्च आता 
हैं। महसूल डाक वगेरह बारह श्राने इससे अलग है। 


नोड = जिस बहिन को मेरे पर विश्वास न हो वह मुझे दवा के लिए हरगिज न लिख । 
हे जेन 
स्तनबाइ जन (४४) सदर बाजार थाना रोड, देहली । 


की माता बनना चाहती हैं, 


gri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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“जब तक थापकी नसें मजर भा 
शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता । I र 
बनाने के लिए जिन पोषक तलों की पास 
होती हे-उनकी कमी सेही काड, शिः 
घक्फर आना, काम में जी न लगना गायूतै फेस 
से थकान हो जाना झादि विकार पेदा तेह 

रसायन पटी फा सब से बड़ा गुण यही ह 
इससे नसों की खोई हुई शक्ति वापस प्रती) । 
आएको राक्ति ओर बल जो सर्च हो चुका ३ मै 
गह ओषधि निश्चय हौ पूरा कर देगी । रउ 
ही रसायन वटी का सेवन 


शुरू कर दीजिए । वी 

र्थि, री सो सप 
० 2 गते सभी 3 
्झज्य्य्य्ज्र्फ तल, 


हर्ष भे राति 


रति विलाप 


[ भी विराज का सुन्दर गीत नाव्य] 
इस मनोहर काव्य-पुस्तक की भूमिक 
हिन्दी के प्रसिद्ध कबि श्री बच्चन ने ति 
है। मदन-दहन पूर्व कथा को छर 
बना कर रति के विलाप श्रौर योगिएर 
महादेव के मानसिक द्वन्द्व का इग 
सुन्दर चित्रण इस रचना में किया ग 
है कि हिन्दी में श्रन्यत्र दुलभ है। ही 
की पूर्व-कथा मी श्रत्यन्त 
सुन्दर बन पढ़ो है | ठ 
सुन्दर तिरंगा ग्रिल मूल्य 
हेट रुपया । 


सेपेदाहुई || 
उष्णताके बिमारियो पर 
, जीर्णज्वर नाशक, धाव 


सर्वाधिक त 


व उती के ह 


कारण श्र 
पँचीदी सम 
वारी पि 
ग्रेस पाः 
श्राष् के २ 
पर विद्यमा 


ण 
इँचेग, 
बांप्रेस क 
शो समस्। 
शमे सदेह 
एइ ऐसी 
प्रिवता, श्र 
प्रस॑दिग्घ 
तू कें व्‌ 


गालिनी र 


| शाप्तादिक 


^ अज़न 


है तय प्रतिश हे न देन्य न पलायनम्‌ 
नु _ 
| बमवार १० ज्येष्ठ सम्वत्‌ २००६ 
वी क , ~ ना 
के कायसी 
निधि थयो 
प्रतिनिधियों से 
; बिसी मी देश में प्रषातंत्र को सुचारु 
क हहे चलाने के लिए यह प्रावश्यक है 
22 हरिव एक से श्रथिक दल हों और 
र से जो दल सर्वाधिक लोकप्रिय हो, 


उसकै हाथ रै देश का शासनसूत्र रइना 
र ग रौर इडली में 
धाइ | चाहिए | जर्मनी, जापान ओर इ 


जो हि था, इसलिए वहां सच्चा 
| गामूली फ $ द दल १ हा हु र ने 
पदा होह। | र्त्र कायम नहीं दो सका | रूस 


गए फोर | श्रा भी एकमात्र कम्यूनिस्ट पार्टी है, 


0 इ लिए वहाँ मी विशुद्ध प्रजातंत्र नहीं 
गा जुका ह भ १ ¢ 
गो । राः | है। 'यह हषं दी बात दे कि भारतवपं में 


प्रबातत्र णद्धि की मुख्य शर्तं विद्यमान 
टी है। यहां कांग्रेस पार्टी के. अतिरिक्त सोश- 
लिख कम्यूनिस्ट और हिन्दू सभा श्रादि 
क? ण्घनेति$ दल विद्यमान हैं। इनमें से 
सर्वाधिक लोकप्रिय दल कांग्रेस है ओर 


टानिद्र 
ए म उषी के हाथ में गासनधूज है। इसी 
गी कारण श्र।ज देश की सघ छोरो बढ़ी. रौर 
पँचीदी समस्याश्रों के सुलझाव की जिम्मे- 
वारी हि मम्त्रिमणडलों पर नहीं, समस्त 
ग्रेस पार्डी पर है, बिसकी श्रनुमति झे 
नाट | | शष के मंत्रमणडल श्रपने श्रपने पदो 
कौ भूमिक पर विद्यमान हैं । 
(नेतं | णब यह पत्र पाठकों के हाथ में 
'हुँचेगा, तब देहरादून में श्र० मा० 
प्रेस कमेरी के सद्स्य मिल कर देश 
$ समस्वाग्रो पर विचार कर रहे होगे । 
में सदेह नहीं कि श्राज भी कांग्रोस ही 


र अपने गौरवमय श्रतीत और 
दिग्घ देशभक्त नेताओं के योग्य 
भे क कारण सब प्ले श्रधिक प्रभाव- 
री संस्था है | पं० नेहरू और 

। | पार परेज्ञ आदि जैसा नेतृत्व आज 
वा / | 2 ॥ दूबरी राजनेतिक पार्डी को प्रास 
` `| परिस्थिति का श्रध्ययन, समस्त 
१ के प्रति एकान्त निष्ठा रौर योग्यता 
दि में प्राण किष्षो दूसरी पार्डी का नेता 

च रे समकच नही है । शेष सब राज- 
सुर दल किसी एक वर्ग या किसी एक 
$ प्रवि विशेष श्रास्था रखते हैं। 

उसाइ दूसरे अनेक दलों में हो 


य वेव 


शो पी दूसरे दल में कांग्र 
है कमा नहीं है | हम जानते 
क्‍ भोर. स शासन में अनेक देष हैं 
) | ते ये भी उनको श्रालोचना 
/ धर है, किन्तु इम यह निस्संकोच 
। 0६३५ ' पे हैं $ि- आज देश में जितने 
# ने जे 04 हैं, उनमें शासन के योरय 
पे हे। हमें यह शंका 


ए$ ऐसी संस्था है, जो श्रपनी लोक-. 


शायद है, फिन उत्साह के साथ विवेक 


प्रध्रिकार प्राप्त न हो, 
भोग हे डे । 


लेन इसी श्रात्मसंतोष छे श्राज 
र hs नही हो सकते | हमको यह 
) [ शेगा कि टेश ग्रे श्राज 
इछ ऐई भारी त्रुटियां हे, जिने कारण 
कांग्रेस सरकार. ग्रप्रिय होती छा रही ह, 
जनता में श्रसताप बढ़ता जा र्दा है, 
श्रनेक समस्याए' लगातार विषम हो कर 
देश में चोम पेदा इर रहो हैं । यदि इन 
समध्याग्रो पर इमने श्राज ध्यान नहीं 
दिया, तो हमें भय है कि कांग्रेस आगामी 
वर्षों में श्रपना गौरवपूर्ण रबान कायम 
न रख सकेगी , इसजिए ग्राब इम 
देहरादून में उपस्थित बांगर सो प्रतिनिधियों 
से कुछ निवेदन करना चाहते हूँ | 
कांग्रेस का प्रभाव इसलिए कम 
नहीं हो रहा कि उसके प्रतिग्पर्षी राज 
नेतिऽ दर बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी 
नीति वा उनके नेता अब्रिंक लोकप्रिय 
हैं, किन्तु कांग्रेस की प्रान्तरिक त्रुव्यां ही 
उसे खाये जा रही हैं | श्राथ शैनश ऐश 
प्रांत है, घट्ां शंग्रोसियां की श्रापसी 
द्लबन्दी देश ढी मद्दान्‌ संस्था को बद- 
नाम न कर रही हो। मध्यभारत संघ, 
संयुक्त रास्थान सेब, श्रीर पंजाब कै 
नेता ब्रिस बुरी तरह श्रापस में कलह 
और स्वार्थ का परिचय दे रहे हैं, क्या 
वह किसी प्ले छिपा हे! संयुक्तप्रांत त$ 
में पाटी वाली का यह घुणित रूप घोर 
पकड़ने लगा है। मद्रास और बंगाल 
श्रादिं प्रांत भी इससे बचे हुए नहीं। 
यदि कांग्रेस को बीवित रहना हैं, तो 
उप्ते श्रान सबसे प्रथम इस प्रश्न पर 
विचार करना है कि किस तरह कांग्रेस 
अपनी दलबन्दी को दूर करके श्रपनी 
मानप्रतिष्ठा को फिर कायम करे। इसी 
प्रशन के साथ धाष अष्टाचार, रिश्वत 
ग्रौर चोरबाघार आदि समस्याएं हैं 
जिनके साथ कांग्रेसी मंत्री या अधिकारी 
किठी न रसी रूप में प्रायः सवत्र संबद्ध 


पाये बाते हैं 
इम जानते हैं कि देइगदून के भ्रमि 


बेशन में देश छौं कामनवैल्य के साथ 
मिलाने के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार 
किया जायगा र इहमें सन्देह 2 नहीं कि 
इस प्रश्न पर गम्भीर विचार हना मां 
चाहिए. ङिग्ठु हमें यइ स्मत्य न 
चाश्यि कं देश शी बतंमान स्थिति क 
अध्ययन और तुढयो का शिवार राष्ट्र 


है... . Ne न न मन ३) 


॥ 0] ७ १४ ये क ह ० 


दिया गया बा और उस कांग्रेस के 
श्राब हमें फिर बैंठ बर इष प्रश्न पर 
विचार करना है | मेंगाई. क ट्रोल और 
उद्यादन दि श्रार्थिक प्रश्नों झा प्रमाव 
देश कै सामाजिक जीवन पर बडुत 
अधिक पड़ता हैं । श्रौर इसी लिए श्राज 
यह श्रावश्यकता है डि समस्त देश एक 
साथ मिल कर प्रार्थि$ समरस्याग्रों का 
निराकरण करे । किन्तु दुःख, ४ बात 
यह है कि श्रा इम देश को- देश 
की समस्त श्रे यों कों भूकर कर केवल 
श्रपने स्वार्थ की चिन्ता करने लगे हैं। 
शिखिन अपनी (चन्दा करते हैं, मश्दूर 
प्रपनी चिन्ता, मिल्षमाञ्चिक कों केवल 
श्रपन! चिन्ता हैं, किन्तु सारे देश दी 
चिन्ता डिसी को नहीं । 
केवल श्रायिक चेत्र में नहीं, प्रांतीय 
श्रोर साप्रदा यक क्षेत्रों में मौ इम प्रखिल 
देशीय हित को भूल गये टै । श्राश्चर्य 
. तो यह है कि कांग्रेस के श्रष्यक्ञ डा० 
पट्टमि को ग्रां प्रांतवे निर्माण ५) चिंता 
शतिनी प्रतीत होती है, ३दनी देश में 
दुव्यंवस्था को दूर करने की नहीं । भ्राज 
सम्स्त देश में प्रान्तीयता की न्रुद्र मावना 
इतनी बुरी तरह फेल गई बै £+ राष्ट्रीयता 
ओर श्रखिल देशय हित की भावना 
पीछे पढ़ गई है । इस मावना का सँचार 
फिर? केसे क्या बाय, इस समस्या पर 
देश कै प्रतिनिधियों को विचार दशना है 2 
कांग्रेस के नेताओं ने बिस श्रादशं 
शान का चित्र घनता के सामने खींचा 
था, श्रा वह शासन कहां है ! 
आज फिर डितरिल सर्विस का शान 
बारी है मारवेतन प्रपंचपूणं श्राडम्बर 
श्रौर प्रत्येक समस्या पर पाश्चात्व इ टोय 
से ब्रध्ययन देश को गांधी जी के बताये 
मार्ग से दूर करता बा रहा है। इस प्रश्न 
पर भी कांग्रेस को विचार करना है। 
क्या इम आशा करें कि देहरादून में 
उपस्थित देशके प्रतिनिधि इन प्रश्नों पर 
विचार करेंगे ! 


शासको की मनोंगत्ति 

“ऐसा मालूम होता है छि देश की 
स्थिति में बो वैधानिक परिवर्तन हु प्रा है 
उसका शासक बगे के दृष्टि छोण पर कोई 
प्रमाब नहीं पढ़ा है और उनके मन में 
पुरानी श्रहंकार मावनाए' बनी हुई हें 
इमारे देश ने जो स्वाबीनता प्रात की हे, 
उसने उनकी दृष्टि को उदार और वियाल 
नहीं बनाया है |? इन वाक्यों मे पंजाब 
दाईको ने रक ऐसे सत्य की ओर ध्यान 
खींचा है. जिणे इम भूज गये हैं। त्रिगेश 
सरकार ने देश पर शासन करने के जिए 
बिन परम्पराश्रो रौर कर्मचारियों में जिस 
मनोगृत्ति को न्म दिया था, उन डी 
न्यास्यता विदेशी शालन के लिए किसी 
तरह बिद्ध की जा सकती है किन्तु 
स्वशासन के बाद उन परम्पराओं और 
उस मनोडृत्ति का परित्याग कर देना 
चाहिर। बनता को भ्रपना मत प्रकट 


बाद्‌ 


करने देना चाहिए. और “उसकी नागरिक 
स्वाषीनता पर कटो! नियंत्रण नहीं 
लगान चाहिए | दिल्ली के सहयोगी 
प्रताप? पर सरकार ने श्मानतों का बार 
डिया बा। उसने हाईोरे में अपीक्ष की 
श्री" उचने रडत कन्ते हुए बाई कोई ने 
उक्त विचार प्रकर किये । अपने निर्यय 
में विद्वन विचारपति ग्रत्यन्त दुःख के 
साय लिखते हैं कि वर्तमान शासक वगै 
का "कुहाव अब मो उचित रिप्पशी 
को दबाने की ओर है। घो त्रस्त जन 
श्रपना दुःख-निव रण कःवाने के लिए 
विनय करते ई, उन! छृदयोद्गारों को 
शन्त करने के स्थान पर कानून का 
आश्रय क्षेश्र दब ने का प्रयत्न 'कया जाता 
है। "इस देश के ज़िए वह दिन बुरा 
होगा, ब्व कि इगडयन प्रेस एक्ट ४ 
(१) उचित स्मालोवना रोकने के 
लिप काम में क्वाया बायगा |? गौ 
श्राघाद और श्री कदबई कै कार्य समिति 
से सइसा उठ आने के खमाचार को 
प्रकाशित करने के समाचार के संबन्ध 
में तो इाईकोर्ड के विद्वन्‌ विच रपतियों 
ने यहां तर » हा है कि वह संवाददाता 
संवाददाता ही नहीं है, बो ऐप्रे तमा चार 
अपने अ्रववार को नहीं भेत्रत है ॥? 
हाईकोंट का णिय इतना श्पष्ट है कि 
उस पर कुछ और लिखने की श्रावश्य- 
भता प्रतीत नहीं होती | इम जहां एक 
ओर देन्द्रीय ब प्रान्तीय सरशारो! का ध्यान 
इसकी आर चरा चाहतें हैं, वहां उन 
कांग्रेसा कार्यकर्ताओं से मो विशेष श्रनुः 
रोघ इरना चाहत हैं, थो श्राजकल कारे घ 
शासन को ्रलोचना सुनकर उड्न 
सहन न] कर स «ते , प्रणातंत्र में ्राललो- 
चना का बदा स्वागत इरना चाहिए । 


असंगति 

प° बवाइरक्षाल नेइरू ने साहित्य- 
संसद्‌ की संचाक्षका श्रीमती महादेवी बमा 
को १०००) २० इसक्षिर भेजे हैं किये 
उस रकम को पात्र हिन्दी लेखकों की 
खशयता में कगयं, य समाचार इन 
दिनों पत्रों मैं प्रका शठ डुआ है । दूडरा 
समाचर यह है कि एक जूत से युक्त 
प्रांत के कई नगरो मे हिन्दी में तार आया 
घाया करेंगे तोसरा समाचार यह है कि 
विधान परिषद्‌ के अध्छक्ष डा० राजेन्द्र 
प्रसाद ने राष्ट्रभाषा में मी बिधान को 
स्वीकृत कराने की घोषणा की है। ये 
तनो समाचार हिन्दीसखर $ लिए 
शुम हैं। इनसे प्ररीत शेता है कि हिन्दी 
की ओर सरकार का व्यान छाने लगा है । 
किन्तु दूरी श्रोर मौ» आबाद के सिचा 
विमाय द्व र निवत विट्वियालव कमी 
शन, बहुत सनवतः श्रमी दव घाल तक 
ग्रग्रे जी को 'शद्चा श्र मध्यम रचने की 
सिफरिशि कर शा है। ददि वह समाचार 
सत्य है टों अत्यन्त अनुचित है । श्रम जो 
दे शसन के साय साथ अंग्रेबो का | 
प्रमुत्त मी चल्मा छाना चाहिए, परन | 


है PR शिमला हेदराबाद और सुरचापरिपद्‌ 


सु'च्ापरिषद्‌ कै अधिवेशन में हैद- 
राबाद के प्रश्नकी चर्चा के समय भारतीय 
प्रतिनिधि सर बेनेगल रामाराव ने भारत 
की शोर पे सुरक्तापरिषद्‌ के इस अधिकार 
को चुनोती दी है, क्योंकि भारत हैदरा 
बद्‌ के प्रश्‍न को बिलकुल घरेलू मामला 
समझता है भ्रौर सुरक्षापरिषद को केवल 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर ही 
विचार करने का श्रधिकार है पाकिस्तान 
को यह भ्रधिकार नहीं है कि इस मामले 
के गढ़े मुदै को पुनः उखाड़ कर सुरक्षा- 
परिषद्‌ सै बीच बचाव छी मांग करें। 
भारतीय विधानपरिषद्‌ में जिसके प्रति 
भारत सरकार उत्तरदायी है, हैदराबाद 
कै सम्यन्ध में प्रशन पूछे बाते हैं और 
उनका यथोचित उत्तर दिया जाता है। 
इस प्रश्न को बार बार सुरचापरिषद्‌ में 
उठाने प्ले भारत में साम्प्रदायिकता को 
उत्तेजन मिलती है। 
चीन-संघपे 
शंघाई कै दजिणी युद्ध मोर्चे पर 
राष्ट्रीय ऐनाश्रों की सुरचापं क्त की स्थिस्त 
को भयान€ तेषी के साथ बिगड़ती जा 
रही है | कायुनिस्ट प्लेनाये तंत्र वेग ऐ 
अन्तर्गष्ट्रीय हवाई शडे की और जो रही 
शंघाई ऐ ६ मील दूर है, जो बढ़तो जारही 
है । कग्युनस्द, तोपों की छाया में शघई 
के चा” शोर श्रपने लोह घेरे को छोटा 
करते जा हे हैं ओर ङुसु'ग पर नये 
आक्रमण के ज्षिये ताछी सेनाये ला रहे 
हैं। सरकारी सेना के श्रग्न सेनिक कम्यु 
निछो से जा मिले हैं । 


कश्मीर कमीशन 
करमौर कमौशन के विरामसन्धि 
. सम्बन्धी नये प्रस्तावों का उत्तर भारत 


4 ने नियमित रूप से कमीशन कै चेपरमैन 


जार शिचा वेभाग को श्रग्ने जी प्रे इतना 
मोह म्यों है ! 
यह अक 

प्रस्तुत अंक तब प्रकाशित हो रहा 
है, बब देहरादून में श्र० भा० कांग्रेस 
समिति के सदस्य देश के सामने उपस्थित 
समस्य श्रो पर विचार कर रहे होंगे। 
कामनवेल्य का महत्वपूर्ण प्रन उनके 
रामने होगा, उस पर वे बिचार करेगे | 
किन्तु इम समझते हैं कि इसके श्रतिः क्ल 
ऐस्ले बीवियों प्रश्न मौ हैं, जिनका इनता 
को देनिक आवश्यकताओं से श्रदिक 
संरकं है श्रर इसीलिए वे अधिक महत्व- 
पूर्ण हैं। प्रस्तुत अंक में हमने दो तीन 
केल इस सम्बन्ध में दिये हैं। उनके 


न . लेखकों ने श्रत्यगनत सद्मावना से वे लेख 


डिखे हैं श्रौर इम देश के प्रतिनिधियों 


` छै उनपर गंभीएतापूर्वक बिचार करने 
| का अनुरोध करते हैं। हमारा बिश्वास 
0! दै कि उन'पर गंभोर विचार किये बिना 


देश की विकट समरवाए हल नहीं होमी । 


डा० लोजानों को दे दिया है) यह उत्तर 
एक बन्द लिफाफे में है बिष्े लेकर 
वे वायुयान से भीनगर जायेंगे, घहां कमी- 


“शन कै श्रन्य सदस्य एकत्रित हो रहे हैं । 


भारत की श्रोर से दिया गया उत्तर 
श्रीनगर में ही कमीशन के समस्त सद्‌ 
सयों के सामने खोला बायगा ! पाकिस्तान 
ने श्रमी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। 
जब्र ड/० लोजानो से यह पूछा गया 
कि “भारत का उत्तर नच्चरात्मक होने पर 
क्या समभौते का नया प्रपतन किया 
घाएगा? तो डा० ल्ोबानो ने उत्तर 
दिया “यह बात कमीशन दोनों सम्बद्ध 
सरकारों के उत्तरो पर पूरी तरह विचार 
करने के बाद तय करेगा |? 
जमीदारों को मुआवजा देने का 
निश्चिय 
युक्कप्रान्केय मन्त्रिमण्डल ने विधार 
विमश के बाद ्मीदारी समाप्ति बिल के 
मसविदे का फेसला कर लिया है। इस 
बिल में ऐशी व्यत्रस्था रखो गई है कि 
जिसप्ने घमोदारों को समान दर घे मुश्रावषा 
मिल सके । यह मुग्र।वबा उनकी वार्षिक 


` श्राबका श्रठगुना होगा! मुप्रावजे की 


रकम निधिरित करत समय कुन्न आय में 
कृषि कर की रकम तथा लगन है रूप 
में वसूल न हुई रकम श्रलग कर दी जा 
यगी। जो जमीदार ५००० २० वार्षिक 
से श्रथिक मालगुजारी नहीं देते, उनके 
पुनस्सास्थापन के किये भी बिल में 
ब्यवस्था रखी गई है। 


अराद्धान में विद्रोह 

अराकान श्रौर समुद्र के बीच के 
तब्वर्ती प्रदेश में जो लोग रहते हैं, 
उन्होंने कुछ माखो छे बमा सरकार छे 
विद्रोह बर दिया है और श्रपने चेत्र की 
एथषता को मांग कर रहे [| बमा सर 
कार ने शांति मिशन? भेष क( मुस्ब्िम 
विद्रोहियों को अपने हथियार सरकार को 
सौंप देने को प्रेरणा कौ है । इस मिशन 
में बर्मा पर्लमेंट का एक सुस्लिम सदस्य 
और श्रराकान के श्रकयाब प्रदेश का एक 
मुस्लिम बिला श्रधिकारी है | 


- विधान राष्ट्रभाषा में स्वीकृत होगा 


भारतीय विधान-परिषद्‌ भे सेठ 
गोविन्ददास ने जो विधान परिषद्‌ के 
बद्य होने के सायही साथ 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
सभापति हैं, शरोर श्रमी हाल में श्रदिन्दी 
भाषी प्रान्तो का दोरा करके क्ौटे हैं, 
अध्यक्ष डा० र जेन्द्रप्रसाद से पूछा कि 
क्या भारतीय विषान मूलतः राष्ट्रभाषा 


4 


में स्वीकार किया जाएगा ! इस प्रश्न का 
उत्तर देते हुए श्रध्यच् ने कहा 
“विधान का श्रनुवाद करने के लिए 
खो समिति बनाई गई है वह भ्रनुवाद 
काये में ब्यस्त है । श्रनुवाद तेयार होते 
ही उप्ते विधान परिषद के सामने प्रस्तुत 
किया जाएगा । मूल विधान को राष्ट्रभाषा 
में स्त्रीकार करना हमारे राष्ट्रीय प्रात्म- 
गौरव ४ श्रनुख्प ही है ।? 


जनता को सनिक-शिक्षण 


सरकार ने नागरिकों को सेनेक 
शिक्षा देने के लिए एक योत्रना बनाई 
है निसके श्रनुसार १८ प्ले ३५ वर्ष की 
श्रायु तक कै लोग लाभ उठा सकते हैं। 
इस प्रशर की सेनिझ शिक्षा का प्रथम 
प्रयोग इिल्ली में प्रारम्म हो गया है। 
लगभग ४०० व्घक्ति सैनिक परेड तथा 
शारीरिक द्र का प्रथम पाठ लेने के 
लिए ऐतिहासिक लालकिले के नीचे एकत्र 
हुए । मेषर जनरल करियप्पा ने इस 
योजना छा उद्घाटन किया । 

सिड पी काटन पर जुर्माना 

लन्दन की वायु गन और श्रनुस- 
न्घान कारपोरेशन के श्रध्यक्ष सिडनी 
काटन पर गतवषं हैदराबाद में शस्त्रस्त्र 
ले जाने छै श्रभियोग में २०० पौंण्ड 
जुर्पाना किया गया है। सिडनी कारन 
को मुफ़दमे कै खचे के ३०० पौण्ड भी 
देने पढ़े गे।काटन तथा उसझी फर्म 
दोनो ने अपराध स्वीकार कर लिया है। 
हैदगयाद सेना के संगीत डायरेक्टर 
मेषर लुशविच ने काटन के हाथ सम- 
रोते की बातचीत में महत्वपूर्ण भाग 
लिया था । हैदराबाद कै श्रात्य समपण्‌ 
के सर्य समभोते को समस्त प्रतियां 
नष्ट कर दी गई । इस समझौते के श्रनु- 
सार काटन या कारपोरे एन शो चर लाख 
पौंड दिये बाने ये। प्रत्ये९ चक्कर में 
प्रत्येक वायुयान को चार इब्रार पौएड 
श्रौर दिये गये । इधके श्रतिरिक्त हैदराबाद 
के हिसाब में से लन्दन के वेस्ट मिनि- 
सरर बें6 द्वारा कारन कै नाम एक लाख 
पौंड श्रौर जमा डिए गये थे | 


मत्स्य संघ राजस्थान में विल्लीन 
१ए मई को मत्स्य राज्य राजस्थान 
संत में विज्ञीन हो गया | मत्स्य के राज- 
प्रमुख मधराणा धोलपुर ने ता! द्वारा 


राबस्थान के राजप्रमुख मद्दाराजा जय- 


पुर को राज्य का, छायंगार पमत 
दिया । मत्स्य के एडमि- 
'विस्ट्रेंब्य भी कं० बी० बल ने राजस्थान 
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भई सन्‌ १९ | 
धरकार की तरफ पे मन्त्रो 


भार बंभाल लिया । च भ्र 
मत राय, का निर्मा 
१४ माव पूर्व श्रज्ञवर, घो है 
पुर श्रोर करौज्ञी को मिलाकर कि म 
चा । श्रव तक बने स'घोमे मछ री ग 
छोप था, इस ही आमदनी 
तथा श्राबादी १६ लाख बी | 0 
तिल आफ स्टेट के उदा, 
की आयु 
विधान परिषद्‌ में स्वीकृत कौ 
घाराश्रों में पे एक के ग्रनुसार गि 
श्राफ स्टेट के उम्मीदवार के लिए सूनः 
तम आयु ३० वर्ष निश्चित कौ 
है। कानून मन्त्री डा० प्रग्वेदकर ने ३५ 
वर्ष का प्रस्ताव किया था केन 
सद्श्यों द्वारा तीस वर्ष का संगोधन 


उपस्थित करने पर वह स्रीकार कर लिया 
गया। 


————— 
पाठकों से . 


पृष्ठ सात पर प्रकाशित क्षेख मैं 'प्रौ् 
कर्मचरियों की भूले ए मारी गलती 
हो गई है। ४ थे कालम का महंगाई 
शीषक्‌ वाला परिज्छेर तीसरे कालम में 
पहले परिच्छेद के बद श्राना चाहिए । 
दो उपशीषक्रो के नीचे डेश भी डाल दिया 


इजरायल-सीरिया वातां भ'ग 
सःत सप्ताह तक निष्फज्ञ- वार्ता ललाप 


के बाद इनरायल्ञ श्रौर सीरिया कीं सम्षिः | 


वार्ता भंग. हो गई । इरायल ने गर 
जोरदार मांग की कि सीरिया पुरानी 
अन्तर्राष्ट्रीय सौमा तक इजरायल प्रदेश 
से पीछे हट जाये जन कि सीरिया के प्रति 
निधि इस बात पर श्रढ़े रहे है 
वे वीमा; से पश्चिम 

भी श्रपनी सीमा मेंरखे | श्रम वार्ता प्रति” 
श्चित्र काल के लिये स्थगित हो गयी 
है। ८ 

रामपुर रियासत का शासन कें 


के आधीन होगा 


भारत सरकार ने एक जुलाई 


5 के ह्म. 
रामपुर रियाष्ठव के शासन को श्रपने 


में लेने का निश्चय किया है | इस के 
की घोषणा रियासती तचिवालथ के पल 
कार श्री वी० पं ० मेतन ने को है 
समय के बाद इस रियासत का 
में विलीनीकरण्ण हो जायेगा । 
श्रसेम्पली श्रभी भंग करदी गई ! 
मन्त्रिमंडल १३ जूत त का 
रहेगा । रियासती शेनाश्रों 


फिल्म एक्टर बनने के 
दुरन्त आवेदन करें। साघार्य 
होना प्रावश्वक हे ! पु 


आर छलेज, ( ४- A: w-) \ 


बाद ( यू० पी० ) 


A |] 

' _ मूत सेके के श्रार्षीन © ~ दो ३ ५ . 
१ जून से केन्द्र के श्रार्धीन € ८ ॥ 
: इ || 


CU 
तिर 


रियाएत % ६ 


गे भरे क 


प्र \ । समाचार चित्रावलि 


श्री श्रीनिवासन 


ए न्यून, र है 2! 
की गाई 00 ही 
र्‌ नै २१ NEI IN 


तु प्रन बंगलौर. में हुये पत्रकार सम्मेज्ञन के 
संशोषन श्रध्यक्ष श्री श्रीनवासन ने पत्रकारों की 
र लिया ` स्थिति में सुधार की श्रावश्यकता पर जोर 


दिया है । 


शेख प्रब्दुल्ला 


[हए । 
'ल दिया 
[5 


भग 
ता ज्ञाप 
री सन्धि" || 
ने गए 

पुरानी 
` प्रदेश 
के प्रति" ) नि 
हे हि काश्मीर के प्रधानमंत्री शेख श्रन्दुल्ला 
में 
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के एक श्र न्तिणनक वक्तव्य की राज- 
| नीतिक चतरं में काफी चर्चा है। 
नि” || oi TP 

|) गयी i हिल SS 


००० 
हि | अमेरिका में भारत के भूतपूर्व राण्दूत श्री रामाराव 
| भूवपूव राश्दूत २ छस 
फ्रि नेहा है कि भारत को अपने श्रौद्योगक विकास क 
कि | i! विदेश छे विशेषतया अमेरिका छे 
ह ७ सहायता हनी च।ह्विये। 


प्रापने विधान परिषद में राष्ट्रमणडक्ष 
सम्बन्धी ।नश्चय को नई लोक समा के 
निर्वाचन त+« स्थगित रखने का प्रस्ताव 
किया था, जिसको बहुमत ने ठुइरा दिया 


चांगकाई शेक 


चैन के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जनर- 


लिस्सिमो चागढाई रोकसे चौन% बा गडोर 
पुनः श्रपने हाथ में हेने का श्राग्रह किया 


गया है। 


८०७ 


हु [नद ते र कि इस वाह्य 
झवर ते श्रपना शरीर दके पर ने 
रिकन उनि क़ हूर प्रहार को शौत का 
सामना ढर्‌ इकडे ह्‌ 3 


डा ० राजेन्द्रपसाद | 
FR elie 5... ... 
क्र 


विघान परिषद के श्रध्यच्च डा० 
राजेन्द्र प्रसाद ने घोषणा की है कि 
राष्ट्रमाषा में विधान की अनुवाद अबश्य | 
स्वाकार किया जायेगा। 


रूस की ऐतिइ/सिक क्रांति के पश्चात 
नियुक्त रूस के प्रबान मन्त्री एलबनेडए 
रॉस्की एक दल्न का संगटन कर रहे हैं 


दिसका उद्य रूख को साम्यवादी 
तानाशाही $ मुक्त बरना है। 


कदून ५।लजावथ? नामक यह 
. जदान्न इ ग्लेंड मे श्रमेरिका तक ४॥ दिनों 
में सग्ळटा ऐ पहुँच जाता है। इस 
यात्रियों बी सब प्रकार की सुविधा के 


० et सुताए ८ ५८ 


ie 


उच्च अज्‌ न साप्ताहिक 


4 छा सा ाहरारमाडाुरुकारकु पृचम भिल भारतीय नह तालीम 
सम्मेलन तामिलनाड वे सुरम्य 
रुबल को यम्बातूर से ग्यारह मीज्ञ की दूरी 
पर स्थित पेरिबनायकनपालयम्‌ में 
हुभ्रा । सम्मेलन के अध्यक्ष पे डा० जाकिर 
हुप्नेन साइब । बिभिन्न प्रान्तों से सेकड़ों 
प्रतिनिधि व शिक्षा शास्री सम्मेलन में 
हि भाग शेने कै लिए सेकड़ों रुपये खचे कर 
कै पघारे ये | इस से मालूम होता था कि 
लोगों में नई ताल्लीम कै प्रति कितना प्रोप 

। व झाकषेण दै । कृष्णा ब काबेरी नदियों 

| से सिंचित व नौलगिरि के वइस्थल पर 

| सा यह भूभाग प्रकृति का भंडार है। 

| शस्प श्यामला के सच्चे दशंन यहीं हुए । 

। सवत्र इरियाली ही हरियाली नजर श्राई । 

॥ ` नारियन्ग के श्रनगिनती बो से लदे हुए 

| नारियल के फल्न, कदज्ञी पन्नों के गुच्छे, 

रसीले ब मीठे श्रामों छे लदे हुए प्राम्रवृत्त 
प्रतिनिधियों का मन लुभा रहे थे | 
x x x 

यहां कै लोगों की भाषा तामिल है । 

एएन्तु मुझे यह जानकर बडो प्रसन्नता हुई 

। कि लोग राष्ट्रभाषा हिन्दी सीखने में बहुत 

ही दिन्नचस्पी लेते हें। इस समय श्राचायं 

। बिनेजा भावे दक्षिण भारत का दोरा 

कर यहां के लोगों को समझा रहे हैं कि 
वे राष्ट्रभघा हिंन्दी जल्दी से सील जयं। 
छ्रप्रेज्ञ चक्षे गये पर अग्रणी का भ्राधि- 
पत्य षटमी यहां पर है श्रोर बिसे देखो 
बढी अंग्रेजी में भ।षण देता है - अग्र छी 
सें बात करता है। महात्मा ग!बी ने हिन्दी 

3 का बीन तीस वर्ष पूव यहां बोया बा-- 

५ उप में प्ले बचत उग ग्राया है, पर श्रभी 
फल व फूज्न नहीं लगे । बिनोंबा जो बां 
बन कभी प्रपना भाषण प्रारंभ) करते हैं 
टो लगों से कते हैं कि श्रमी तक श्राप 
ढोग खराज्य प्रासि के लिए हिन्दी सीखते 
थे, श्रब स्वराज्प पुष्टे के लिए, हिन्दी 

हि सोखिए । विनोत्र जो के भाषण सुनने कै 

| लिए लोग बहुत उत्पुक रहते हैं रौर वे 
जाएके.प्रषम सप्ताह त$ श्रभी दाँरा 
|. करेंगे । कन्या कुमारी, रामेशवर, तिरुपुर, 
 निनापल्ली श्रादि स्थानों में जाकर गांघो 

Fi जो के सिद्वान्तों का प्रचार करेंगे | 

Ea नई तालीम सम्मेलन में बड़े बड़े 

ब्याख्यान हुपे - और सम ने यही कहा 

छि नई तालोम से राष्ट्र की प्रगति होगी । 
इसका प्रचार व प्रसार सवत्र धोना 
चाहिये । नई तालीम से बुद्धि, शरीर 
श्रौर आत्मा तीनों बढ़ते हें। दूसरी 
तालीम से सिफ बुद्ध बढ़ती है । भारत 
संस्र बाइ ऐसी शिक्षा श्रगर 
फेज्ञजाय तो ऊचनीच, गरीब 
भ्रमीर अ'दि सब मेर उठ जयेगे, श्रम 
की प्रतिष्ठा स्थापित होगी श्रौर स्म 
के लिए प्रब्छे सेवक बिलेंगे। अच्छे 
अचुक मिलेगे श्रौर इरेक गांव स्त्राव 
लम्बी होगा । डा० जाकिरहुतेन ने इहा 
कि शिज्ञा का काम है श्रच्डा में इ गाना 
व बुराई झे इग्रना। बुनियादी तालीम 


“नई तालीम'--सम्मलन में जो दखा 


ह 


[ श्री उमाशंकर शुक्ल ] 


x 


वाकई इस देश सें बड़े! क्रांति है। श्रगर 
आप श्रपने देश को अच्छा देश देखना 
चाहते हैं तो श्रपनी छिदगियां खबार्वे 
ताकि बच्चो नई भावना ऊँ साथ नये 
समाज की नींब रख सके 


x x x 
पंडाल ठाड़ पत्रों से अ्र/च्छुःदित था 
प्रवेश द्वार पर केले के पत्रों पर श्राझ 
तोरण लगे हुए थे । नारिश्ल के गुच्छे 
बड़े भले लगते थे। प्राचीन सस्कृति व 
सम्पता के दशन होते थे। मंच के 
नीचे भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति 
थीं खो शांति का संदेध सुना रहो थी। 
पंडाल के एक कोने में त्रिचनापल्ली 
रेडियो स्टेशन वाले सम्मेलन की 
महत्वपूर्ण कारवाई के रिक'डं ले रहे 
थे तो दूमरी श्रोर मंच के बई श्रोर 
'प्रोसप्रतिनिधियो की कलमें झप'टे के 
न्साथ कागजों पर दौड़ रही थजी। जब 
कोई भाषण हिन्दी में होता था-- उस 
समय सिर्फ मेरी ही कज्ञम कागज पर 
नाचती थी म्योकि- में री सिफ एक ऐसा 
पत्रकार थालो उत्तर भारत छे १२ 
सौ मीज्ञ की यात्रा तय करके वहां पहुंचा 
था | मेरै मित्र भैया श्री जगताप भी 
मेरे पास बेठे रहते थे और मेरी म्दद 
करते रहते थे । वे मेरे साघ ही पेरेयता- 
यन्‌ पालयम्‌ गये थे। 
x १६०४: 
प्रोफेतर जे० सी० कुमारप्प कै भाषण 
में नई तालीम में गइ-उद्योग की महत्ता 
पर प्रकाश डाला गया था तो श्राचार्य 
विनोबा जी कै भषण में नई तालीम 
में समग्र ष्टि थो। श्राचाये अये: 
नायकम्‌ जिन्हें कि में नई तालीम का 
प्राण कदा करता हूं -- के भाषण 
में नई तालीम के प्रति पुषवत्‌ प्यार था 
तो श्री घंरंद्र मजूपदार के भाषण में 
नई तालीम के प्रति उत्साह की भ'वना 
थी। श्रीमती शांतबई नारुच्चकर ने 
प्रकाश डाल्ला था तो मद्रास की सुप्रसिद्ध 
कार्वकश्री श्रम्मू स्वामी नाथन्‌ने नई 
तालीम के प्रति अपने हृदय की पवित्र 
भाबना प्रदर्शित करके श्रोताश्रों छे मन 
में नई तालीम के प्रति दिलचस्पी पद 
“की थीं। श्रीपती श्राशादेवी श्रार्यनाय 


कम्‌ ने तो श्रपना जीवन ही इसके लिए 
खप दिया है ' उनकी वाणी में श्रोज 
था व कार्येकर्ताश्रों को आगे बढ्ने का 
श्रावाइन था । ग्राचाये कृपलानी कुछ 
उखडे पे बोह्ले-- जेसा कि वह श्राज कल 
श्रक्पर बोलते रहते - हैं । पर भी 
विनोवा भावे ने श्राचा” कृपलानी के 
भाषण पर श्रपनी सायं प्रार्थना में भाषण 
देकर कृपलानी का रंग बदरंग कर 
दिया । 
विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों ने 
अपने अपने प्रांत में ह'ने वाले बेसिक 
कायं की रिपोर्ट पढ़षर सुनाई । सबसे 
लम्बी चौड़ी रिपोर्ट बिहार प्रान्त को थी 
जिमे कि पेतीस मिनट में बिहार सरकार 
के वेसिक शिक्षा के सेक्रेटरी श्री श्रार० 
'एस० उपाध्याय ने श्रपनी सफेइ मूछे 
अरोड़ते हुए सुनाया । सचमुत्र बिहार ने 
बेसिक शिक्ष' के. क्षेत्र मै बहुत ही कार्य 
छ्या है श्रौर वह सभी प्रांतों छे बाली 
मार खे गया है । सबसे छोटी रिपोट 
मध्यप्रांत कै शिक्षा विभाग के डायरेक्टर 
श्री फ्रेकलिन ने सुनाई । छिन्तु उन्होंने 
इस ब्रात का श्राश्‍वासर दिया कि वे 
अगले वषे सब बढ़ी रिपोट सुनावेंगे । 
मध्यप्रांत नई तालीम का न्म स्थान है--- 
पर वहां बेसिक शिक्षा की षो टुदशा हुई 
'हे, उस्ने देखकर सी० पी० के प्रतिनिधियों 
के मस्तक वहां मारे शर्म छे नीचे झुक 
गए। मैं भो इधर उधर बालें भांकने 
लगा । मद्रा, बम्बई व उड़ीषा का कार्य 
संतोषप्रद्‌ था । 
x x x 
प्रदिनिधियों की सुविधा के लिए 
चहां पर डाक घर खोल दिया गया था | 
चित्रियां छोड़ने का लेटर बक्स बाय 
लाल रंग के नोलेरंग का आ । शायद्‌ 
नीले रंग का इसलिए था कि श्राज्कज्ञ 
चिट्रियां हवाई बहान से जाती हें, श्रौर 
हवाई डाक का बक्स नंले रंग का होता 
ही है। 
x x x 
उत्तर भारत में रहने वालों के लिए 
भोधन में विशेषता रखी गई थी। उन्हें 
गेहूं के बने पर(पठे दिए खाते ये और 
दाल के श्रमाव में तरकारी | इमल्ली का 


मधुमेह 


[डायन्डीज] शकरी मूत्र जड़ से दूर । चाहे जेसी ही भया 
नक श्रथवा श्रसाध्य क्यों न हो पेशाब में शकर आती हो, 
प्यास श्रति लगती हो, शरीर में फोड़े छाजनकार बंकढ़ 


इत्यादि निऽल श्राये हो, पेशाब बार २ आता हो तो मधुरानी सेवन करें । पहले रोच 
ही शक्कर बन्द हो जायगी श्रौर २० दिन में यह भयानक रोग जड़ से चला जायगा । 


दाम ११))डाक खचे पृथक । 


हिमालय केमिकल फार्मेसी, हरिद्वार । 
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. नहीं बरता गया । डांति 


२३ पई सन्‌ १९११ । 
पानी के प्रतिनि बो को | 
एक विशेष बात यह रही ९५] 
अध्यक्ष व प्रतिनिधि सच हि सोहन दै 
मोजन करते थे | सबको जब ३ 
दिया छाता था। हिन्दी शा 
के प्रधिवेशश्रो की तरह कोई मेन 


म दिन सा 


दिवि 


खूब खिज़ाया गया | 
x x 
Re 
समय श्राच 

बिनोव। नई तालीम को प्रदशनी 
श्राशा देवी व श्रन्य कार्यकर्ताश्रों 
देख रहे थे तो मैंने जिनोबा बी कालै 
लेना चाशा । बिनोना जीने राहि 
फोर्ट लेना चोरों का काम है। पे | 
चोरी से ली खाती है श्रौर ऐश र 
कर हंसने लगे । नेता्रों के फोगे के 
के कर अवसर श्राये ये -- इसलिये १ 
निराश नहीं हुआ श्रौर इससे परते झै 
बार बर्घा स्टेशन पर बिनोत्रा घी ब 
स्नैप लेने की फिक में ही था| कैम 
बिलकुल रेडी करके रख दिया षा| 
'बिनोबा जी लब “मगन चूल? देख झ 
कर लौटे तो मेरी तरफ देख कर झा 
कि श्रभी तुम्शरा काम नहीं हुश्रा - 
उनका इतना कहना था कि मेगा केम 


१ 


के साइ 


- विज्ञक’ ले नोला श्रौर मेने कह -शी 


हां काम श्रब हुप्रा.. है? | डा 
जाहिर हुसन , और श्राचाये प्रायनायकम्‌ 
के भी स्नेप्छ चलते फिरते लिये । 

x x x 


नई त ळ्रीम सम्मेलन ता" ७८१ 
६ मई को हु्रा । ता० 5 की रातो 
सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए | षवीद् र 
की स्मृति में शांतिनिकेतन के भूत ४ 
शिक्ष थियो ने भीमती श्राशा देवी 
नेतृत्व में गीत गीये | बेसिक लूल * 
बच्चों कै नृत्य व गीत हुए ! सभी 4 
तामिल माषा में हुप्रा ना इषलिए " 
समभ में तो कुछ नहीं श्राव र 
नाच अच्छे लगे । लोक गौत भी 
गया था । छोरी छोटी कन्या प्रों का 


दी 
प्रदर्शनी सजाई थी। राचा पि 


ने दोनों प्रद्शनियों को ध्यान मे 
ओर चाटो में प्लो वेशि i 
आंकड़े दिख)ये गये थे उनकी हि हे 
बीन की आर्चार्य बिनोंगा गी छि 
श्र न्‍्तम दिन कै भाषणं हे 

कार्य कर्ता देइ तो में जाय हे 


कर नई तालीम का काय ल कि पा 
नदी 


प 
हे वे! 


उन्होंने इम बात पर शेर 
में बो छुट्टा रहती ह 
३६ हट " में बले सिफ २ 


[ शेष दष्ट २५ ९ 


न दि रहा || 


रपी | तर 


सुन्दर था । र 
१८ x 
0 र्ध 
नई तालीप प्रदशनी, न 
सुन्दर था बिहार वालों ने लष 


ब्रवाहरज्ञा 
श्रपने व 
हो गये हूं 
झारा है, 
खुद सरक 
शरी वक 


च 
भ कूर 


ध्रा देश में बितनी समस्याएं 
हप धारण करके सामने श्रा री 
“नि कभी 'कमी देख कर इन 
को का लेखक चिन्तित दो जाता हे 
हर उणकी यह चिन्ता इसलिए बहुत 
पिग ज्ञाति दै कि देश कै कण- 
परा राष्ट्रीय कार्यकर्ता उनकी श्रोर 
ता थान नहीं दे षा रहे हैं, जितना 
हाहमश्रो की गंमीरता व पेचीदगी तका 
बकरती है ऐसा नहीं है कि कोई उन 
इम्साश्रों को जानता नइ, परन्तुइम 
बद श्रपनी श्रपनी समस्याश्रों में इतने 
उमे हुए हैं।क उन का गंभीर अध्ययन 
झने की श्रावश्यकता ही नहीं समझते, 
शायद । मारे पास समय ही नहीं है । 
इमा^ उदासीनता श्रौर लापरवाही 
हेदो मुख्य कारण हैं। पहला कारण 
तो यह है कि नेसे इम पहक्षे समस्त देश 
प्र उत्तरदायित्व म० गांधी पर डाल कर 
निश्चित हो जाते थे, उसी तरह आज पं० 
ब्रवाहरज़ाल नेहरू श्रौर सरदार पटेल पर 
श्रपने कघों का बोझ ल।द कर निश्चिन्त 
हे गये हँ । हम यह भूल गये हैं कि देश 
५ झारा है, सरकार हमारी है श्रौर इम 
पायनायक | खुद सरकार हें श्रपने नेताश्रों की समझ 
| ॥ परी व कर्मनिष्ठा प्रौर शैसानदारी पर हमें 
x श्राध {वश्वाघ है, ओर इस विश्वास के 
बाद हम कुठ्च करने की आवश्यकता द्द 


हहा भी 
है? डा० 


पु बी ब 
5 AN. EEE | र 


[० छ्प्व 
| रात ग्रे | 'हीं श्रनुभव करते । 
वीद्र री देश की गंभीर समस्याओं की श्रोर 
भूत पं | स्मारी श्रक्षम्य उदासीनता का दूसरा _ 
` देवौ के | प्रधान कारण यह है कि हम श्रय स्वराज्य 
सूल हे | पने के बाद यह समझने लगे हैं कि 
सभी बु | भाग च उत्सग का परिणाम हमारे 
लिए मे! | समने है और श्रम देश के प्रति इमारा 
या ) है कतव्य नहीं। परलोक सुधारने के 
मौ गर्ग | गाद श्रब इइज़ोक के सुधार की श्रोर जी 
का इन धान से जुट गये हैं | मंत्रिपद श्रसेम्बली 
सदस्यता, परम्टि, लाइसेंस, 
छ र बढ़ी ,तनखाहे, मौटरै॑ रौर सक्तेप 
दरीत मौतिक ऐश्वर्य राज इमारी इष्टि में 


। प्रायः समी कांग्रेसी पेशा बनाने में 


रोवा बी च इए हे, देश की गंभीर समस्याश्रों 
पे देश अध्ययन की फुरसत ही नहीं मिलती । 
॥ अली | फोको शरोर ह हमने ग्रां मू'द ली हैं। 
खूब की Se श्रांत मू'द लेने से इमारी 
) नै र शे ।ए तो इल्न नहीं शो नायंगी । इस 
ह का मै अखिल भारतीय कांग्रेस 
( प्रि कै माननीय सदस्यों का ध्यान कु 


मं ते हं प्रश्नों की धोर खींचना चाहता 
' और उनसे श्रनुरोष करता हूं कि वे 
मन अपने हृदय से करें कि उन 
हः कै लिए वे स्वयं 

| रहे हे? अथवा पं० नेइर ब 


७000 चि ७) 


खि गद छन से समस्याएं हल नहीं होंगी 


है. 


सरदार पटेल के क्रों पर फेंक क्र 

7 इम 
अपने भौतिक घीवन को सफल करने मे 
लगे हुए हैँ । 


शरणार्थी 

शरणाबियों की समस्या श्रा मी 
उतनी कठिन है, बितनी गत वर्ष थी। 
उनके पुनर्वास की दिशा में सैंकड़ों मन 
बागजी स्कीमे तेयार होने श्रौर उन्हें रद 
इर देने के बाद कुछ भी श्रसली कार्य 
नहीं हुश्रा। उनको न मकान मिले हैं, 
न जमीन । वायदे पर वायदे सुनकर वह 
सरकारी योजनाश्रो पर अविश्वास करने 
लगा है| पंजाव की राषघानी का न 
निर्माण हुश्रा है, न निणंय। स्थायी 
वड्वारे के लिए रोष नई तारीखे पढ़ 
जाती हैं | 


इसका परिणाम यह हुप्रा हे कि 
वह निराश, चुन्ध श्रसंुष्ट श्रौर चिड़ 
चिड़ा हो रहा है ! वह श्रं जी राज्य के 
रतत बी सुखद स्मृति की परस्पर चर्चा 
करता है । इसके पास जो पाकिस्तान, से 
ग्राते समय बचा आ वह सब कुछ खा 
चुका है । श्रा प्राण वह उस इरएक 
आदमी की बात में रछ क्षेने ळगा हैं, 
जो रकार की बठर श्रालोचना करता 
है । बुके इमी कमी लगता है कि भूखा 


क्या न करता की बढ्दावत सत्रप्ने पढ़ी 
यही चरितायं ह्वगी । और ग्रा का श्रः 
सइ व शग्णार्ण कल मूखे शेर की तरइ 
कम्यूनित्ट बन कर, संधी बन कर ट्रूट 
पढ़ेगा | 
लेकिन श्राप 
अब तक क्या बा रहे दें? क्यों नहीं 
सरकार बड़े बड़े न्यस्तग्व थ॑ विशेषज्ञों व 
अफसरों के चक्र से निवल कर ब्यापार 
को उन्दृक्त कर देती ? बितने बंधन होंगे, 
वट्तना दी बाचा ऊ चा शाग्ग। | मशत्मा 
ग्घ, मैं नाना चाटा टक श्रब के 
बढ़े ५ डे दशा छायो, सरकारी भ्रफसरों, 
तथा विशेषज्ञो से श्रथिऽ मौलिक सूम 
शौर दूर दृष्टि ररूते ये। क्षैक्न उनकी £ हीने 
न घुनी कट्रोल उठाया गया. पर पदां 
के यातायात पर नियंत्रण नहीं टठा। 
उसका फल्न उनय हुश्रा मंदगाई के साब 
चोर वाषारी बढ़ रही है | क्यों नहीं चोर 
बाजार के ब्ढ़े बड़े सरदारों को खुले 
भ्राम एक नये श्राडिनेछ के मातदइत 
सख्त सघाए दी छाती ! क्यों नहीं 
ग्श्विखोर अफसर कटोरता से दण्डित 
किये भाते १ और इन पंक्कयोके लेखक 
ढी घरणा यह है के इस सम्बन्ध पें 
कग्रेसियों की उत्तरदायता साधारण 


क्या ? 


जारदे हैं ! 
क्या देश में श्रनाचार, 
बदू क्र समस्त राष्ट्र क! पतन 


€ 
क्या मंहगाई लगातार बड़ कर सवे साधारण 


श्राग नहीं सुरूगा रही! 
क्या ब्रो और भ्रौर 
अफसरों व कर्मचारियों की जेब 


निर्यश्रण के नाम 
में नहीं जा रहा ! 
ए. प्रपते जीवन तरु की आहुति देने को 


क्या देश के नेता स्चमुच देश को राष्ट्रपता द्वारा प्रदशित मागे पर ले 


पदको छुपता, खार्य, बेईमानी आदि दुगु 
की श्रोर नहीं ले जा रहे ! 


रण घनता में श्रसंतोष को 


म पर देश छा करोंड़ों रुपया 


किसी के लि 
क्या किसी छमय राष्ट्र बड़े वेतन मोब्र मंहगाई भत्ते, कोठियां 


उद्यत कांग्रेसी देशभक्त बढे 
श्रौर नौकर चाकर होकर दरिद्र 
क्या रान मी इम बिदेशी दाउता 
जजीरो में जकडे हुये नही दै! 


चित्र देश ५ ता 


करदाता पर भर नहीं बढ़ा रहे १ 
ए कै प्रधान चिन्ह आथी माघा की 


बिक ह ्टेगोश से हिन्दी का विगेघ नहीं कर 
्रौर राजस्थान श्रादि में हमारी पार्डी- 
र संकुदित चृद्र भावना आदि भ्रा 
' खींच रही ! 

कन स्टे संघियो, सपाण बादियों आदि कै सामने 
के श्र घकारी हैँ 

में नेठअइर इन सब प्रश्नों बर विचार 
देशमक्त देवक के रूम मैं अपने को परिणत 


ज इम कांग्रेसियों के नग्न चित्र 


-- एक दुःखी दय 


नागरिकों से अधिक है। इसलिए डांगर स 
चुन चुन कर पगड़ी केने वाके मकानों 
का ज्यादा किराया केने वाले, चोर 
बाबारी करने वाके कांग्र सिया के विदद्ध 
कठोर अनुशासन की कायेवाडी करें १ 


महंगाई 

शरणा! शायद कुछ श्न कर 
मी केटा, कन्दु महंग ई ने उसकी रोड 
की हड्डी तोड़ दी हे | पत्र के प ठर जानते 
हैं कि महंगाई युद्ध के बाद ब्ढी है 
श्रौर रेश कै स्वटन्त्र होने के बाद 
ठो प्रौर भी श्रधिक बढ़ी हे । खर्व भारत 
सरकार के ग्राधिक पराम्श टाटा ने इस 
संबन्ध में जो विवरण दिया है, उसका 
श्राशय निग्न लिखित है-- 

१६३६ में यद मूल्य को १०० मान 
लिया शय. तो कानपुर में गत फावरी में 
मूल्य ५१५ ये । माच में यइ संख्या ४६७ 


` तक *'े पहुँची, किर्तु इसी समय बम्बई 


और म्द्रास में ये संख्याए क्र शः २६१ 
और ३३१ थी | दिल्लो व कल्के कौ 
€ंख्याए',प्रों ४भवतः प्रधिक्तम हैं, ्रभी 
उपलब्ध नहीं हुडै | नागपुर में गत दिवः 
म्बर में यह संख्या ३६६ घी।" 


इन बड़ी बढ़ी संख्य श्रों के ब्प्रित 
श्रमरीका में य छंख्श १७७ से श्रधिक 
नहीं पहुंची। दिसम्बर १६४८ में यह 
संख्या गिर कर १७३ तक ब्रा प्छुँची । 

कनाडा में बरीवन निर्वाइ की श्रि क, 
तम संख्या श्रकट्रबरर १६४८ में १५७ तक 
पहुँबीश्रौर दिछम्बर में यश सख्या फिर 
१५६ दक गिर गई | 


इ'गलेण्ड में १६४८ में पदार्थों की 
कीमतें सबपे ऊ ची श्र्थात्‌ १२६ तक 
पहुंची, ज्र किं १६४८ मे ये सख्याए 
११० व ११३ के बीच में घूमती रहीं । 


पाकिस्तान 

तीसरी समस्या पाकिस्तान की है| 
एक ओर पाडिस्तान मारत से सममतें 
करता है, दूसरी ओर वइ उन्हें तोड़ता मी 
हे। मजा यः हे कि इमारी सरकार यह 
कोशिश करती है कि पाकिस्तान की 
कठोर श्रलोचना न को जाय, क्योके 
इसे दोनों देशों के सम्बन्ध बिगड़ते हूँ! 
आखिर क्या पाकिस्तान के संचालकों 
को इम अर तक नहीं समझ पाये ? 
कितने ऐसे बिवादापर प्रश्न है बो इल 
नहीं शोःदे। शरणा्जियों की समिति के 
सम्बन्ध में नो प्रमझौते हुए हें, वे सब 
कागजी हैं! उनघ रत्ती मर भी मूल्य 
नहीं । डिस तरह काइमीर व हैदराबाद्‌ 
के सम्बन्ध में मारतसरकार ने कुछ 
दृढ़ता दिख ई थी उसी प्रकार की इढ्ता 
आज पाकिस्तान सम्बन्धी प्रश्नों पर 
बिखानी चाहिए ! इमारा रेक्षदे का स्फ _ 


( शेश एड5,२६ पर ) ह, 


` विद्वान्‌, नेता, विचारक और पत्र क्या क 


राष्ट्रपएडल में रहना हितावह 
कुड लोगों का ख्पाल्ल हूँ कि राष्टर- 
मण्डज्ञ में शामिज्ञ रोने या उसमें बने 
रहने से हिन्द प्रप? एशिया के पड़ोसी 
राष्ट्रो पे” हो रहा है श्रौर इमारे लिए 
. छुनेया कै श्'य बड़े राष्ट्रो प्रे सम्बन्ध 
बन.ये रखना क'ठन रो गया है लेकेन 
बात पेज नहो मेरे विवार में राष्ट्रमडज्ञ 
ऐे श्रलग रहने की प्रपेज्ञा इउमें बने 
रहने पे दूसरे देशो से निकर सबन्ध 
बनाये रखना श्राध6 ग्रासान हो गया है। 
न्य देशों छे सहयोग या मैत्री रखने 
में २7 ।एडज्ञ रुफ़ाबर नहीं डालता । 
यदि इम राष्ट्रपण्डज्ञ से श्रलग हो 
भाथे तो हम बिल पल कट से जायगे । 
इम अज्ञग नहीं रह सकते, श्रतः हम 
किसो न किसी श्रोर भुक्ेंगे। हमारे 
किक शोर झुण्ने का भ्र्थ कुछ 
होगा । कुद् लेना श्रौर कुछ देः[। 
दूमरे शब्दों में इस घमय पे उस हालत 
में हमारी भिम्मेदारियां भ्रधिक ददो 
जयंती  श्रतः इस माने में एम इस 
समप प्रधि$ स्वतन्त्र हैं ओर दूऽरे देशों 
के साथ मित्रतापूणे उम्बन्ध स्थापित कर 
॥। सते हैं तथा दू+रे देशों में बोच बचाव 
कर सहते हैं | 
यह घोषणा कोई नई चोर 
नरं हे'। यह तो नो चोन 
मी, उका बिलकुन्न दूसरे ढंग घ्ने 
से सम्पूर्ण धामा बदल दिया गया है। 
मान लो।भ्ये इम इ'गलेंड से विज्ञकुल 
श्रजग हो बाते श्रौर तब राषट्रपररइल में 
शमिज्ञ होना चाहते, तो यह एक 
ना कदम होता | मान लीिये कोई नया 
रा समूह चाहता । कि इम उसमें 
शामिल हां जाय॑ श्रौर हप्र शामिल हो 
जते हैं तो यह एक नया कदम होगा 
और इसके नत,जे भी प्रकर होंगे | 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
समाजवाद; पं जीवादः सर्वोदय 
श्राण दुनियां में दो बिचार-धार ये 
हम पर्यच देख सहते हैं | एक है पूजी.” 
वादी प्रथं व्यवस्था की श्रौए दूरी है 
समाजवाद श्रथन्यवस्था कौ। पहली 
व्यवस्था इसे उचित मानती हे 
कि पेदावार के साधनों पर खानगी 
लोगो का मा'लकाना इक हो, श्रौर इस 
हि.ए. वह खानगी नफा कमाने के लिए 
थी तोड़ कोशिश करती हे। 
यह नफा सिफ पैदावार के साधन 
रखने वले पू'नीरति ही खा जायु यहः 
ठीक नहों । इस नफे पर समाज का हक 
हे | इसलिए समाजवाद यह दता हूँ 
' किन्डेचड़े कारखानों के उद्योगों पर 
' सकार क मालिड़ी होनी चाहिये। यानी 
| ,समाश वादी सरकार उद्योगों का कब्जा 
के ओर जरुरी नोकर रख कर घन्घा 
¢ 


ॐऔरा््रमणडल में रहना हितावह 
| ऋरूधी लतरे का स्वरूप 
क प्रो झा दायित्व प्रकार से अधिक 
ऋकुछ ख य के सम्बन्ध में 


चलावे, यह दूपरी व्यवस्था का तरीका 

यह दूसरा तरीज्ञ रूप जेपे देशों में 
आनपाया जा रहा है। लेकिन उल्से 
साधारण श्रादमी को शिगापत दूर नहीं 
होतो उसका जोवन बहुत ग्रश तक सर 
कारी नोशरों कै तंत्र श्रौ उसके 
लाल फीते में जकढ़ जाता है। पू'ली- 
वादी रचना वाले सेठ की जगह सरकारी 
नौ१रशाही, उ७के अ्रमलदा की जन 
पहचान से फापदा उठने की बृत्त श्रौर 
श्र लांचविश्वत ले लेती हैं मनुष्य 
का व्यक्तित्व मारा जाता है और नये 
प्रकार की--कहिये कि सुथरी हुई 
गुलामी रासी है। 

इसलिए दुनिदा को शान्ति का 
रास्ता लेना हो, तो उपर बतई दोनों 
व्यवस्थाश्रों के नदले किसो नई व्यवस्था 
की खोज्न करनी होगी । वह खोघ गांधी 
जो का चरखा और उसका तत्वज्ञान है। 


चरा मिल मालिक के या रुस्कारी « 


कुशो $ ग्ाघीन नहों है। वह द्मे 
सौधा रास्ता बताता है । और इसी तरह 
जीवन को खारी बातों में बरतमे के लिये 
गांधो जो की सर्वोदय की ग्रर्थ नीति 
कहती है । श्रगर नागरिक श्रपने अन्न 
श्र कपड़ों के लिए सेठ या सरकार पर 
निर्भर रहें, तो उनके स्वराज्य ओर नाग- 
रिक प्राजादो को हमेशा खतरा ही बना 
रहेगा | कद 2 
नन मगनभाई देसाई 
रूसी «तरे का स्वरुप 
सेनि$ विशेषज्ञों की राय है कि यदि 
दुश्मन बनकर रूस इभी की से, किषी 
प्रकार छकग मारकर मध्यपूर्व में -घुस 
सका तो फिर श्रमेरिका ब ब्रिटेन की 
सेनायें भी उसकी प्रगति क्रो मुश्किल से 
ही शायद रोक सडेगी । यह श्राक्रमण- 
कारी रूसी प्लेन! कुछ ही महोनों के भीतर 
मध्यपूर्व को पर करके उच्चर श्रफ्रीका में 
बुसते हुए स्वेज नहर तक फैन सकती 
हैं। मान जीजिये कि अपने इस लक्ष्य को 
पूग करने के लिए रूस फिर प्ले इरान 
अछरवेजान में विद्रोइ करके इसके रास्ते 
ईरान में घुस पड़ता है. श्रौ( पिछले महा- 
युद्ध $ सप्रयकी भांति तुर्शा को एह 
किनारे पर छोड़कर, श्रपनी फोजों को 
बढ़ते हुए वह ईरान में ने ऋत्य दिशा के 
नाकैबन्दी के मइस्वपूणं पहाड़ों प्रदेश को 
अपने अधिकार में करके, ईराक में घुष- 
कर निगरीम व युफे नस नदियों के प्रोश 
में डा ण्हुंचत। है तो फि' हो सकता” है 
कि वहां रूस श्ररनी इस हना के दो 
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हते 


हन्द मैं तों अखबारों की 
ज्यादा है काकि गीब्री 
कारण अखबार जन 


ॐसमाषडा!द्‌ः पूबोबादः उरो इय 
#ऋविश्य विषय या नाश 


ऋ श्राम की गुर्ली ता की है 


क्रैम्पा प्राप जानते हैं। ह घ्र इसका फन य ह 
PSS <+ इसका फन् यह होता है (क घै 
भाग करके एक को पश्चप में भूमध्य कै मालिक श्रपना राजनेतिक उ है 
सागर श्रौर दूसरी को आग्नेय दिशा में करते हैं । 0 
शन की खाड़ी तक पहुंचने का श्रादेश थी मेश 
दे दे। उके इब मःग में बाधायें बहुत याष की सुरली 
हां कम आये यदो सम्भावना है, करण्‌ मुझे एक द'स्त ने २ सा 


ईरान एक बहुत ही पिछड़! हुश्रा देश 
है। उसकी बीमा रूघ ऐ मिली हुई है । 
सीमा पर भसे हुए कुर्द, बलल्षियारव 
बन्नानी जाति के लोग ईरानी शासन के 
विरेधों व रूस कै सम्यक हैं । इतना ही 
नहीं ईन कै मीत! रूस की समर्थ 
तूरेह पार्डी का संगठन ६ श्र उषर 
ईरान से मिली हुई रूपो सीमा में श्रन्नर- 
वेषाती विद्रोही सरशार की संगठित बहुत 
बडी बिद्रोही सेरा भो पढ़ो हुई है ओर 
इसी के साथ साथ यहां से लगःतार 
रे डेयो द्वाग ईरान विरोधी प्रचार भो 
किया ज.ता रहता है | 
प्रताप 
विश्व-विजय या नाश 

भारत को श्रवश्य ही संडार पर 
जिज्ञय प्राप्त करती होगी ' इसर नीचे के 
आदश बे मैं भो सन्तुष्ट नहीं हो सहता 
या तो हम लोगों को सम्पूर्ण बगत को 
जीतना पड़ेगा श्रथत्रा मर ज/ना पड़ेगा ।. 
इसे छोड़कर दूषा रास्त! नहीं है । 
विस्तार ही जोवन हा चिन्ह हैं । हर लोगों 
को चुद्रता, संकुचिता को छोड़ना 
पड़ेगा | हृदय का वि।तार करना पड़ेगा । 
हम लेगो में छो जीवन है उसे प्रगढ 
करना पड़ेगा । नहीं तो हम हीनावस्था में 
पढ़कर नष्ट हो घायेंगे । दूधरा कुछ उपाय 
ही नहीं हे | दो में से एकको चुन लो 
या तो करो प्रक्ष्वा मरो। 

स्वामी विवेकानन्द 

पत्रो' का दायित्व सरकार से भी 


अधिक 

आजाद देशों के श्रखगार यह 
चिन्ता नहों करते कि उन्हें श्रपनी सरकार 
के लिए क्या करना चाहिए ।वे तो जनता 
कै लिए चिन्तत रहते हैं, क्योकि जनता 
में सरकार भी आ जाती है | साथ ही 
प्रणातंत्र देशों में यह स्मफा जाता हैकि 
अलबररों का दर्भा सरझार के बराबर ष्टी 
है क्योंकि दोनों का श्राखिगी उद्देश्य एक 
ही है | परन्तु यदि अखबारों ओर सरकार 
का मुकाबला किया ही बाय तो यह दावे 
के साथ कहा शा सकता है कि श्रखबारों 
की मिम्मेदारी बड़ो है, क्योंकि प्रज्ञातत्र 
सरकार डी बामया!बो शित मतदाताओं 
की सावधानी प्रौर दौकमी पर निर्भर 
करती है श्रो! शिक्षा श्रखबार ही देते हैं । 


एक कतरन भेजी है, बरिस्न पह ॥ 
गया है के श्राम कौ गुठ 
अनाज प्रौर चारे की जग 
कान दे उकती है: 
हाल के अन्‍्दाजे के मुताविक द 
स्तान में खज्ञी, ज्वार, करा वगरा हो 
संगोन खुराक गायों, बेलो, मु कौए 
की कुल श्राब'दी के २९.१० फो 
के लिए ही पूग होता है। इहं बे 
न हृरियों घोड़ों, खच्चों, गधों, वगेए क 
गिरती शामिल नहीं है। ग्रकाज के 
समय यह कमी ओर भी बड़ जती है| 
शजत न्ग! की गनाई तहकीकातो संहा 
इस मी शो पूणा करने के लिए दते: 
चारे की नई-नई चीज़ों को खं घर कर री 
है| वहाँ प्राम की गुठी की गरो ब्र 
श्याद्‌ मेयों ओर जानवरों को खिज्ञाने डे 
यारे में भ तह्कीकत हुई है। श्रा 
तो ये गुठलेयां कूड़ा समझ कर फेंक -दी 
जाती हैं । लेकिन कमिय व (राायमिङ) 
खोज से यह मालूम हु्रः है कि हस 
प्रोरोन, कारबोहा, ड्रो ट यानी चीनी श्रोए 
चरबी काफी 'मिकद्‌'र में पाई घाती है- 
( क्र,ड प्रोरीन,. ८.५० फी सदी ईबर 
एक्ट्रे वड ८.८४ फी सदी, श्रौर पुत 
जाने वाले कारबोहाहड्रोड ७४-४६ फै 
सदी ) | 
टु जांन से श्राम की गुग्तीगी 
की गरी एक अनाण की गितती में श्र 


नरी को 
ह्‌ [स EN 


लियां श्रान रद्दी समझ कर फँक दी जतौ 
हैं, उनसे सात करांड़ पौण, वचायां मे 
सकने वाला प्रोटीन ८० पौण्ड जी 3 
जितना निङ्गलता है, उतवा ही हे 
पौण्ड आमकी गुठली की गे 
भौ निकलता दै, श्री, ८६ पौण्ड 
कै बराबर स्टाचं (निशास्वा ) नि 
॥ ४“ - महात्मा गांधी 
खाद्यान्नो' की कीमते कम न 

श्रौद्योगक कीमतों + 
ख'यान्नो की कम निर्धारित 
“अन्ततोगत्वा हानिप्रद धी 
यदि कीमतों ले वमी 
चित श्रौर स्थायी रखना है 
वस्तुश्रों के मामले में कमी 

शेष रछ २३ पर 


गई है ] इसप्ने पता चज्ञा है कि बो गुट | 


[ती संघा 
तए दाने: 
बरक रौ 
गरो बो 
जाने के 
! | श्रात्र 
: फेंक -दी 
सपिङ) 
कि इस 
भी श्रौर 
ती है- 


पजान के एक सम्पन्न परिवार की महेरा फुटपाय 
पर मू'गर्ली बेच वर पेड पालती है । 


----+----+रूणणाछाााता 


क्या यह सच नहीं हे 


| 


"पर भी खीडार इरता 


| 


) 


[ एक शरणाथी ] 


Lf 


में एक शरणार्थो हुं, पर इसप्ने मैं 
धपनी राष्ट्रीय सरकर छा विरोधी 

नहीं हूं । मैं देश को रूतप देख कर प्रधन्न 
मशे ही मेरे प्रान्तवासियों को इस 
सरज्य का मूल्य चुकाने के लिए सवस 
पक बलद न करने के लिए विवश होना 
छ हो। मैं यह थानता हुँ कि देख को 
रत करने कै लिए भले दी मि० जिन्ना 
भरत की उदारता श्र दि बि+मेजार हों, 
ए इस है लिए प्रमुख उत्त'दायो 
अष सरकार है। इस लिए अंग्रोज 
एसी तरह सहन नहों कर सकता। 

डं कि लाखों शरः 
पाषियो को भारतवष द में हमारी 
सकार ने श्रद्ध त तत्पग्ता देखाई प० 
लेलनेइरु ने उब में स्त्रय दिल- 
ड ली और उन्हें श्रस्पन्त स्त्र 
मे यम की इराज्ञ दाढ़ श्रौर नाप्क य 
को रे निकाल कर लाने के लिए 
है लाखों साथी भारत सरकार 
न अत्यन्त कृतज्ञ हैं। यदि वे 
रो ह, तो न बाने इममें पे तने 
| है मुस्लिम आततायिता कै 
[त के कितनी बहनों व बेडे] की 
भ (३ जाती | हमारे प्राण इमारे 
हर दि की रक्षा कै लिए मैं फिर 
मति कृतज्ञता प्रछड करता हूं । 


इसके बाद 


क इस के 


भत बाद्‌--इस के बाद की 


केस्ण'जन$ है | श्रोर वदी 
पै सक्तप ब्ले कांग्रेस के कख 


घारो की स्वा में निवेदन करना चाएता 
हूं। 

शरण ्िथों के यह श्राने के दिनों में 
तो समो म'इप ने हमारा स्रागत किया | 
सम्म स्वानों रर जहां हम गये, वहां मजन 
निवास श्रौर पानं चिकित्स। प्रादि समी 
दृष्टेयों से इमारा श्रतिष की मति स्वागत 
हुप्रा । किन्तु यह (स्यति सामाबिक नहीं 
थी श्रौर न श्राध६ समय तक रह सकी 
शी । हमें श्रपने पे) खड़ा होना या) यह 
हमारा कतव्य था । इम खड़ होने लगे । 
खपने श्रर्तत को भूल क-श्रपनी कुल 
परंपरा, वश मर्यादा श्र दि सब की ताक 
में रख कर इप सोड ले पन) गन्न का रय) 
पोडे म ठी 'दकिगा और दाल्छोशे या 
फन्नों की ड करियां लगाकर, 
दोप के कमाने लगे । इमारे पास न डन 
थी, न मकान! इमने सड़कों पर फुट 
पायो पर श्रपना छुड्य डोर डाल दिय श्रौर 
खरता पार्प पेड शिसों तरह भरने ब 
हम में से कुछ माई गोश्त तक हक 
को विवश हुए, सिर्फ इठी पापी पेर रै 
भरने के लिए इम मख माँग दु 
ये. शयद कुछ दन मिल मी ल / 
कि मन्दूरी के माग बो इमने क 
इमारी इड साइंस प्रयता की न हि 
प्रशक्षा की गई अप खलो में ओ के 


श्राश्चय बनक “ 
न मी मौब नहीं मांगता । किन्तु 


हही के साथ शी शा्यार्शयों ॐ 25 
कु ई, क्ष शोष ओर अंडे “० 


CCO, Gur 


ठेल ठेज्ञ कर ` 


सरश * मात्र भी उत्पन्न होने ग्गे। 
इपञ् एड कारश था। इव लोगों की 
वन! से दुझ्नद्‌'रों बढ्छु उवाय रिया को 
चते हुईं। हम लोग एक पैशा नफा 
लेकर मी श्रपनी ची वेच लेते थे, सबा 
नोय दुकानदारों र लाम कम श्रा 
उन्हें यइ श धयत हुईं कि इम घौगाव गी 
भोर बच टस्ती कर रहेई। उनके इथ 
श्राप में वाई गै डिन इम क्या 
करते [ 
पगडी 

हल्ल सेमेटदो घंटे का सफा 
है । रेल «ड़. बोई बर्स को २ दने नहीं 
देटा, समं १२३) ने बन्द ऽते है, लेग 
हड़।ई 70०८२ २३०० ड़ 6 हे ! एन 
एकद- घटे $ लए बोई बसरी दो 
छगा नह टा त्व में बौन श्रागनी 
से नग देता? ७ हम्मे से वृष पसा 
ब्चाकर लये ये वह छुटे छोटे मकानों 
बदुकानों को १२ढ़ों के रूप में इम 
सेन लया ग्या ।एक एक कमरे के 


शरणाथियो बी सबग्या का 
हृःयम्पर्शी चित्र 


लिए ५००- १०००) रुपये पगड़ी दी 
और फिर ५०) २० माति किराया 
यह सहानभू त का दूसरा प;लू पी इमने 
देखा श्री” खूट का घू ढ पीकर रह गये। 
श्राखिर बल श्चोको विर छिगना था, 
कुष्ठ॒ कारो वर चज्ञाना था | 

इशके बाद - इसे बाद छुछु शर: 
णार्षियों ने टिल्लो में सत्य ग्र किया। 
म० गांडी ने उखा9/ डिया और दिल्ली 
के श्रचकागी बित्त हुए एक दिन 
काल पहड़ पर कु हौ परिवारों को 
व्यवस्था क गई परन्तु इसमें शरणा 
मियो के गति म्झनुभूत की मावना 
नहीं थी। म? गाघी के प्राण चण का 
महत्व हरशर समझती थी शरीर वेवज्ञ 
वह समध्या इल श्रना बाइती यी इव 
लाम कुछ श णा यों को भी मिका। 


मध्जिद बनाम शरणार्थी 

इस बाद दद्ञा में एक नया प्रांदो 
लन छिडढ़। न मल्जदों में शग्णर्यी ये 
उनके ।लए तां इजारी में एक विशेष 
शिविर बनाया गया । लेकिन इसमें भी 
शःायियों के प्रत सतनुमूत को 
अपेत्ता +स्थिदे खली कराने क! चित! 
दिक यौ मै श्राध पूछता हूं कि क्या 
यह सच नहीँ हे? क्या छरे शरण बियो 
को रच ही तीस इजारी के शिविर बनाने 
में मूल माबना थ ! यदि ऐऽउादी वा 
ठो बा लोग स्डका पर फुटा पर पड़े 
घे, उनको थि बिः म्यो नरी दिये गये १ 
ढो ढोग मस्न्दो क॑ खू। मजबूत छतो 
और विशाल इमारतों $ नीचे श्राश्रय 
पा रहे ये, उनकी आवश्यकता 
अघि$ बौ! सचाई यही है छि हमारे 
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प्राण उ वन की पेच गांडी जी की 
"चुकता की कीरत सरकारी नन्ररों वै 
अधिक थी । 


फिर मैं कशा पूछु सर्ता हूं कि कया 
यह भी सच है कि रिल्ली राबपुर!'ना ब 
युक्गप्रांत के मुपन्नम्रान ने लिन के पःकिस्तान 
श्रान्दोहन के कारण इमे भारी विनाश का 
सागना करना पड़ा हें बाने में कतई सह 
योग नहीं दिया ? उन्हें भौ इम रे बवन 
का श्रपेद्चा खाली मर्ूदों की श्रघक 
चिम्ता थी | कया यह मी सच न्ह! कि 
ग्रग्ग्ग्रेस्यौ में हे वसीर श्र्प्मै 
म्वा में हमें बस्ने की कमइ नहीं ही | 
व्पारिक और श्रचिङ प्रतरार्घा के 
क्ग्ण श्रापभी १९४४ गर पानी बी 
बार में बह गये | श्राप हमें ऋपन ने बी 
श्रद्धा (विदेशी हम्मने कगे | श्री 7ल- 
वानी ने इग्जिन में 2९8६! हिखा है कि 
प्राज बई भी प्रतंय हरबार शग्णाति 
यो को ब्साने ठे काम में म्यं व्लिच्म्पी 
न्रीलेग्दी। उस तिश में ोबुळछ हो 
शध हे वेग्द्रय रूबार के प्रदेश के 
कान ण | दरतुत बोई प्रान्तीय साबार 
अपने कग्दातश्रो प" शाः याथ्यो के डिप 
र्त मर बोझ कादने बो उस्मुक नहीं है 
नयोडि उसे श्रागमी चुनाब में मत 
दाताओं से बोर लेने हैं। 


सहानुभूति का श्रभाव 

क्या यह खच नी है हि आए कांग्रे - 
धियों के छदय में ग्रज बढ़ स्हानुभूति 
नही हैं, जे धरदियों हजारों लाल के बः।ये 
घर हार को छोड़ कर श्रने डाळो के 
लिए दोनी चाश्यि। श्राप कहेंगे और 
मैं घानता हूं कि श्राप में से कुद श्रवि 
वेडी मई शरणाईबियों के धम्ब्ध में 
तरद तरह के कुतर्क पेश बरने का 
दुःपाइध करते हैं | एक भाई कहते हैं कि 
पंबाब ने १६४२ में ठोड़ फोड़ श्रांद लन 
में माय नहीं जिया या, इरबाळए उन्हें 
यह दणड मिला हैं।कोई माई कहने 
हैं किपंबाब ने कग्रोउ का साब नहीं 
दिया था | कोई कहता हैं कि पंजवी 
गश्त श्रडा खातः है, उन? स्पा 
बेपद रहती हैं! पंजाबी बगा घागी 
करता है | लेडिन कया मैं श्राप से पृल्लु 
कि दिइली या युक्त की बयध्क खनठा 
में हे केटने फो सरद जेज्ञो में गये बे? 
कितने फसदी ग्रोल्यों छा शिरा” हुए्‌ 
ये १ शायद्‌ "००१ फसदीसे भी कम। 
क्याश्रप जानते हें डि पंशब के 
हिन्दुग्रों ने एकमत से .पढ्ेम्बळी के 
चुनाव में बांग्रेस को मत दिप और 
हिन्ढुप्मा या बम्रीदार पडो को बुरी 
तरह मस्त दो । 


फिर मैं पृथ्ता हूँ कि थो 
पंचाब निरंतर दो इबार वर्षो मे मस्त 


[ शेष पृष्ठ १६ पर ] 


सह. झजु न ( साप्ताहिक ) 


( १० | 


“रोशनी गायब हो गयी है और 


अंधेर छा गया है। पर यह कना भी 
गलत ह क्योकि पूज्य बापू ने इस देश 
को थो प्रहाशा दिखाया, है वह कोई साधा- 
रण प्रकाए नहीं बा। पिछुले इन तमाम. 
वर्षौं पै इप प्रक्श से यह देश खाज्व- 
ह:मांन हो उठा भौर बह श्रगले श्रौर 
भी बहुत वर्षौ तह प्रकाशित रहेगा और 
आाध से एक इनार वषे बाद भी वह 
प्रकाए इप देश में दिखाई देता रहेगा। 
वह प्राश सत्य हा, अमर सत्प का 
है। यर हमें उचित मागे का स्मरण 
दिलाने बला तथा गलतियों से उ.रने 
बाला है ? 

युग-पुरुर मारपा गांधी की इत्या के 


पश्चत्‌ मारे देश के प्रधानमन्त्री रंश . 


बद्राद्‌'ल!ःल ने! ने उत गम्मोर वाता- 
च(ए में ये उद्गार प्रकर किषे थे आर 
गःयन्त ह( विश्वास के साथ गघो जो 
द्वा दिबावै हुए प्रश्न को श्रम(, 
बताया था । जगतुः कांप्रोत में जितने मो 
प्रश व पांस हुए वे सत्र के सब्र ए६ 
प्रषर से पांघ. जो के कायहज्ञार के प्रत 
अद्वंजल कैदी प्रतिर थे। कांग्रसो 
नेशाप्रो कै भाषणों में बितनी अधिक 
यांबो जो के नाम की चर्चा राह पेता 
की मृःयु के बाद सुराई देतो है, उतनी 


उनके जावन-कल में कमी सुराई नहं 


दी। कांग्रेस कै छोटे से छोटे काय कर्ता 
से लेषर बड़े पे बड़े नेता तक आज 


बिस तर-स्पर प्ले गांधी बी के नाम का - 


भ्रौ गांघीव द का उद्पोर करते हैं; वह 
अधूतपूर् और श्राश्चये जनक है । महात्मा 
गांध ने श्रगनी सत्य और प्रदसा की 
सज उनो गिल्ाइर बांग्रेत को न केवन्न 
बोवत-दान देया, श्रपेतु उपे राष्ट्र की 
सत्राधिक शक्तिशाली संस्था बनाया । वे 
घ्रयं क्रश के चवन्नी दस्य मी नहीं 
थे, परन्तु उनका निष्कलंक व्यक्तित्व श्रोर 
देश के तिमित्त दिस्घाथ बीवनापणे 
उनको सदा झइंग्रेल का एकमात्र पष- 
प्रदश ६ बनाये रश | मदात्मा गांघो के ही 
कारण संधार के समख देशों में भारत 
का गोग्व बढ़ा । श्रौर इस सत्य प्ले भी 
भौन इन्कार इर सबता है  भ्राब यदे 
भाग्त स्वतम्त्र है तो इसका श्रेय महात्मा 
गाबे। और उनके श्रनुयायियों को है। 
'सज्ये महस्प्रागघी के नाम की बितनी 
भी चर्चा की जाये बोड़ी है। 
परतु श्र, कांग्रेसी श्रात्म चिन्तन 
कर श्री श्रपने अन्तर में थोड़ा गहरा पेठ: 
कर देखें कि कदम कदम पर महात्मा गाघी 


के नाम की मुद्गरनी में श्रौर स्वयं उनके 


अपने बायंशलाप में कहा तक संगति है ! 


[ ले भी च्षितीश बिथ्य लकार ] 
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कहां गांधी : कहां कांग्रेस 

इस प्रश्‍न का उत्तर घानने के लिये 
“(रिबन सेवक” की मद्दात्मा गांधी की 
मृत्यु के पश्चात्‌ की फाइल उठकर दढ 
लेना ही काफी है । महात्मा गांबी के 


` रचनात्मक कायं पर विश्वा१ करने वाले 


कतिपय कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रो के सर्वोद्प 
समाज में प्रोर श्राज के शासन-सतता प्रस 
अन्य कांग्र सी नेताप्रों के दष्टोण्‌ में 
कितना प्रन्तर है, यह इरिजन सेवक के 
लेखो से विदित हो बाता है। बरां म० 
गांवों का दृ ष्कौण विशुर मरतय प्रोर 
श्र'ध्य।रिमिकता की पुर लिये हुए था 
वहाँ प्राज के हमारे हांग्र धी नेता श्रों का 
हद शक ण विशुद्ध गश्चत्य एवं भौतिकता 
पर आधारित है। महात्मा गांध कृत्रिम 
खाद के गड्याती नहीं थे, वे मध्रोन इलों 
को मरतय भूमि के लिये प्रनायःगो 
सरकते थे | पए्तु आज कृतिप खाइ 


का पचर किया जा रहा है प्रोर बिरेशो छे 


ट्रेक मं वाह न केवल देय का घत 
विदेगों को अर अहया बा राहा है, 
अति अटो चो मग्न मंगा ओर 
बड़े २ कारखाने खोत्फ्र नागा फो 
वेहारी झी विपेषिफ़ा छी ओर घोज्ञा 


जा रहा हे। महता गांबो बड़े बढ़े 


उद्योगों का विकेद्रोकरण करके कुरीर- 
शिल्प को प्रोत्पाइन देकर गांतरों को समृद्ध 
करना चाहते थे, परन्तु श्राज को कांग्रेसी 
सरकार सारे देश के उद्यागीकरण की 
दिश में सोचती है । 


पुनर्वास 
पाकिस्तान से 'खड़ कर जो पोड़ेत 
भारत में श्राये उनके पुपरीउ को समस्या 
अत्यन्त कठिन है, य! सत्य है। पणन्तु 
निष दासे उद्ने सुजमा'ने का प्रपल 


किया जा रहा है, उपे वदद समस्या . 


अनेक वर्ग में भो सुतझ सकेग-परइ 


संराथापद्‌ है। महततम गांवों का तो. 


यह परमश बा हरि म्ट्टी के $च्चे महान 
बन कर उन पर छुप्पर डल कर काम 
चजाय। न ये। वेश 6 यह ग्रस्थायो प्रबन्ध 
रोता परन्तु सवछ पे वञ्चि! शरणाशियो 
को तिर छिप,ने को श्राश्रष तो मिलता 
और शरणार्थी केम्पों के रूप में दो 
ज॑ंवित मनुष्यो की नारकीय बब्रे बनाई 
गई हैं उने तो श्रमागों का उद्धार 
होता | परन्तु सरकार की श्रेर से श्रमी 
तक योजय ही बन रही हैं. लोगों को 
विलायत मेकः इस विषय का विशेषज्ञ 
बनाया बा रहा हे, क| का मकान 
बनाने के पर्रीचण मो बियेजारहे हैँ। 
इस टरह यह पुनर्वास की समस्या कब 
त$ सुभग कोन कह सकता दै! 


कयां हम गांधीजी को इसी तरह अमर रखेंगे ? 


सादगी ओर स'लता 
महात्मा गांधी श्रपनी श्रावश्यकताग्रो 
को वम से कम दरने के पक्तपाती थे 
द्रौर उन्होंने श्रपना जीवन इरी सादगी 
के साँचे में दाला था। वांग्रोसी कार्ये- 
कर्ता्रों के लिये जद्दां ७५ र० मालिक 


_ वेतन उन्होंने निर्धारित बिया था, वह 


इांग्रोसी सरकार के मन्त्रियो का वेतन 
५०० रु० मालिक । उतकी रोर से यहां 


एक प्रकार से श्रधिइतम राशि थी । 
परन्तु आज कै मन्त्रों का वेतन ही 
२५०० २० ( भ्र्दात्‌ ५०० रू० का पंच 
गुना) है, उके साथ मंइगाई भत्ता तथा 


ग्न्य भत्ते मिल.ने स यः वतन गांधजी 


के आदश से कितना %घिक रो जाएगा, 
यह कल्पना की जा सक्ती है | स्वतन्त्रता 


को जंग लग गया है और बे विल ३३ 


प्रासि के पश्च'त्‌ न्नः । 
गा स्वत, 
सेनिको को श्रपने गुणों के हे दुद) यी 
श्रण्नी चतु का खरापन हि भ 
परां रता यह हे कि शनन २ 


अपने : त्याग का चेक नाकर पर 
बड़ी कीमत वसून क' रहे हं न oe 
यह हिम्गच ल्‍्गाया ज 


[वे f 
के कितने स्दस्पो ने A 


[तीय 
श्रपनी श्रलग घ म 


f s | हे 
मोटर गाढ़शं रख ली ह चती Fi 


अपने नाम हे या अपने रर 
नाम से बैंक बैल में के गती 3१ 
| । न 
राशि जमा है, कितनों ने श्रपनी भा तं ल 
खड़ी करलं, हैं -- श्रौर थे रेप ॥ | आर 5 
नो १५ श्रगस्‍्त र न्‌ ० | षग छ “ 
पहले अपने त्यःग ८ [य रत 
कै जिए जिख्य ` तप मय दीस | (तिमोन । 
गले योद | गव 
अगुले दवानी पढ़तो है । तवार 
७ 
जो हे सरकार वे शअ्रधणों पापा शत्र 
A है बही हमारे राजपूतो का भी। [॥ शायद्‌ य 
विदेशो में गये इमारे प्रतिति ने वी प्रतिष्ठा 
जिप प्रकार ग”त्र देश का झाया पानी को या जता 
0 हत ग है उधको श्राल चता प्राय || बढ 
होतो रही है। य'द एक देश का नोच ब्र इस्तेम 
पसन्द नही श्राया त दूपरे देश से मंगाग। | प्रतिष्ठा 
गया । पच.स हजार कीरोल्उायबर द| तथा 
बिना राजदूत को श न को बह" लाता गको कै । 
हैया नं, यह तो पता नहीं, पाए दर मै 
इससे गाँघीप्रद्‌ को श्रौर श्रयनी प्रा पता है (४ 
श्यकताप्रो के इम करने के श्रादशं पत न 
म.नने वाले गधों के नाम को ढक के ति 
सारा पशन श्राव 
अग्रेजी का मोह |$ ग्राध 
रपरो तो भारत से चले गे भता के प्रच 
पर श्र प्रजी नह! गई । महातमा गांधी भिन वेधानि 
हिन्दी हिन्दुस्‍्तानी के पक्ता टी थे तो एप श्रौर 
मो उनड़ा दृष्टिकोण विशुद्ध भारी बात भ्रा 
काथा, नहि श्रंग्रोजो द्रोष भ|'फती। हो स 
स्त्रतन्त्र भारत में श्रमारतीय भाषा भ पेष इध प्रक 
परन्तु श्र्मोनी शिक्त दीक्षा में हट लिए नाम हो 
हमारे श्राज केकांग्रे छी बिव प्रर रा 23 करती । 
बातों में भारतीयता को नहीं श्र "| श्रेय प्रा 
उसी प्रकार भाषा के सम्बन्ध मै ॥। समाना ब 
कार की श्रोर प्ले राष्ट्रीय । गी दर्शन 
निश्चय हो जने पर मो इम | 
में, मन्त्रालयों में या सएकारी हः 
सें रि प्रर घ्रग्रेजी st त 
ही बोलबाला है उशी र ४ 
भाषा का भी | हमारे न झै 
मोह तो गांघो के प्रताप ; दूर 
पर श्रग्नोजी का मोड उ गाल 
गै व 
श्रीरसच पूछिये तो 2 दी 
श्र ग्रेजो का शी मोईई 
रष्ट्रभाषा बनने में से 
चट्टन है । 


शराब बदी 
महात्मा गांधी शर 4४8 A ९ 
र्तो ये। कमो सरि 0 ४ करे १2 


मदि' के 


war. Digitized by eGangotri 


दु के जन्म) पालन- 
ओ्रौर वातावरण की श्रोर 


१ तो जत तेज से वे नयी दिल्ली 
रा हभ Fn प्रातीय जा निरो में भाग्टीय श्र बः 
हग र | बरगे वणप 'गत चीवन में धमा ग्ये 
कटने है | 38 है इय श्राशचयं न ही ह ता। निन 


तेदा है भो वे रते ६, इनमें क डु परि तंन 
[स घन, हु उत के वर्दीव्ररो नो ईर श्रो 
। जाहा दाहय की सख्या वहीं ४ ! उन क 
ऐसे हो| ब्र की मेने त्रिमन्न स र्ट व्यंजनों से 
४७ ३| रती हैं श्रोर वे उशी धार श्रक्उर 
य बी | (तिभोन् देते रःते हें। दिल्ती श्रौ 
दतो तहे | (त के गवर्नमेट-उपो में आल से लंच 

हेतवदाघारो प्र तष्ठा रच सावत्रान[- 


[रिपो बागे श्रत गी इ( गली में मूर्तित्रत्‌ खड़े रवते 


का मी || [। शायद यह शोचा बाता दे कि इसे 
पो ने [वी प्रतिष। बढ़ती है । लेकिन यह झुर 
पानी को | हि जता ई। कि व्यक्तिगत मान- 
ता प्राया | प्रतिष्ठाको बढ़ाने के लिए, इत्सान को इच 
ः फर्नोचा प्र इस्तेमाल करना मनुष्पकी स्वामाः 
से मंगागा |$ प्रतिष्ठा को नीचा इरना है | यह सम 
शार |तरी तथा गे.फोजी सन-घज विदेशी 
£ लाव | पासको के लिए श्र/वश्यक रही होगी, जों 
) पाए; पर्थ में निरंकृय थे, और शासित 
ती र| छता पे दूर रहते ये | बनता गो आत. 
टि जि रखने श्रौर श्रपनी प्रतिष्ठा को कायम 
ने के लिए उनो अपनी सस्ता का 
पशन भ्रावशपक था, यद्यापे :सड़ा कोई 
हूँ गतिक आधार नहों था। परन्तु गरीब 
चले ग॥ भाता के प्रब्ाता न्त्रक प्रतिनिधियों को जो 
गांधी गी| पत्र वेघानिक प्रधान हैं, इन सब बाइरी 
[तो इस षध शरोर प्रशन श्र'दश्यता पड़े, 
भारती ९ बात श्रासानी से सम्झ में नहीं झा 
ष |'सती। हो सकता है, मनोवैज्ञानिक के 
घा. क| पष इस प्रकार डी विचित्र मनोदशा के 
में ५|षिए नाप हो घो ऐसा श्राचरण रने 
गर १, पथ करती हो । लोग तो यही होचगे कि 
र ¢ fr प्रदितिधिया को प्रतिष्ठा औ( 
4 | गक्ष आघर वास्त वेक गुण होते हैं, 
ए।% | हित प्रदर्शन नहीं । क्या दांग्रक-नेताओं 
जनता कम सम्मान मिलता खा, थब 
अ ३४% ब.च बिता प्र तष्ठ! रुम्मालने 
आर, .. उपचारोसे दूर रह कर बाते 
| Es साथ कदत! हुँ डि उब 
बया झि केवल श्रघकु सम्मान ही 
जाता था, वरन लोग उनसे 
हि त प भी करते थे । उत्त सम्य वे 
जे इर भी मइन्‌ थे। पर घ्रान 
षत हुए भं: -१ 
क हमरे राजदूत 
३३ , मे हो प्रतिनिधि बते हैं, वे 
| रहे हि स्वबनिक जीवनमें रहे हों 
१, धेरे सरकारी पदों पर, उनमें से ह्र 
| ` बडेतक, पश्चिमकी सवमान्त्र 
रे, पायज में, भोबन बालीन 


भूषां 


___ श्राचयं पत्नी] 


he » 
नेर, पेट, चमे ज इपयदिे सुस- 
उिब्रत होकर बाता हे, यह शानते हुए भी 
कि ग्स ँ लिए एड सरकारी भारतीय 
रच 5 निरिचित कर दो गयी है। मुना है, 
क्रिमी देख । श्रच्छु' रनर नरी मिशा 
मात हक रा 
दा शाता हे ढ हपारे बुद्ध 
राजदूत को इतने मधसपूणं श्रम करने 
पड़ते ह कि खत्रतक वे ५० हजार प्ले भी 
श्रधिक कीमत वाशी बेहूदी गोल्स रोयप 
करो में चढ्कर न घूमे, टवतङ टीक तइसे 
काम हो दी नहीं उक्ता । 
यद्य प कांग्र 8 मद्य नपेष कै शिए 
वचनदद हो घुश्री है, फिर मी विदेशों में 
दारे बहुतप्ले प्रतिनध न केवल स्वयं 
मद्यशन कःते हैं, वरन बब वे मद्यनिषेध 
के लए, बद्धप्रतिज्ञा हिंद की ओर प्ले दवतं 
देत हें तब उनमें भी शबर का प्रायोजन 
क.ते ई। 
यह चीज स्वतन्त्रता:दिवस जैत्ते 
पवित्र भ्रत्रसर पर मी की जाती है । वारव- 
त्रिञता तो यह है कि शिच मारतीयों 
ने अपने प्रभुग्रो की इध इद तक बाहरी 
बेहूरी नकल की है कि उन्हें इन सब 
बातो में कोई श्रवगत हिखाई नी पढ़ती हूँ 
आदतने न देवल उनशी श्रीवितद्यमाव 
न'श्राँ को ही नष्ट कर दिया है, श्रपितु उनकी 
संदर भावना को भी कुरूप बना दिया। 
है। वे यह भी नहो समझती कि यह सब 
दौलत में ढोग्ने वले साम्राज्यवादी 
पश्चिम के लिये उचित हो सच्ठता है, 
इमारे लिये तो यह भ्रपन्यथ श्रौर श्रशोः 
भन वस्तु है! श्रोर इम ये सत्र बाते 
करते क्यों हैं? शायद प्रतिष्ठा पाने के 
लिए । एती दुनिया में, वा बोई इतना 
गरब नहीं हि हमारी हन्मान श्र उक। 
हमारे सच्चे प्रतिनिधि 
बरा इसका उस सोन्दयं रौर मव्यता- 
हे मुकाबिला कीजिये षे हमारे i 
मानवों--विवेहानन्द, बेगर श्रीर गांघीषी 
में यो। लब उन्होने विदेशोंका अतन 
f £ ई देवे 
हल्या था, स्तने आके 5 


सन्यासी के वर्छो में ये, दू 
थे । एक सन्मां और दोसे तो 


| वे इमारे देश है 
द्रकी लोगो थे 
सा छ राजदूत ये | उन्होने शिष्टाचार 


लोगों f 
हन न वे वल हमारे विचार्ें 
क बरन्‌ इमारे जीवन और Do 

प प्रस्ुः । 
रौंदय प्रस्फु बव हुना ह 
न दिदेशोंमे हमारी का 
पहुँच[या । १६ हे कि इ का 
विवेकानन्द, ग्ग श्र कु 
भांति महांव्‌ नहीं 3 


सम बिनिरो विदेश र मेने है, मागय 
वश उनमें इनकी एक घुष्ल दायः नी 
नौ रती | वे तो कैशनफस्त पश्चमके 
नश्ल ची शेते है । 
हारी पश्चिम्फरग्ती 

खय गांधीजी की 
परिचमी दंगका श्रायोजन गाग्री रे 
क्या गय तब रूदिव दता चरम सीमा- 
का पुँ र गयी! शांति, श्रद्िसा ज-ताके 
वक्त थे शव उनके ।निवड श्रनुग यों 
द्वारा नहीं ले बया गया श्रौर न उन 
ब्यक्तियों द्वारा री, बिनसे उन्हें श्रत्य त 
प्रेम था। उनका शद्रधार नौ तैभिकों 
द्वग खींवा गया, जैसा वायद इ ग्लैंन्ड 
में हे दै । केल इटना हो + हीं, शव- 
याश्म्ें श्रगे श्रीर ५छे रहो, बख्तर 
बन्द कारों तया श्रन्य फौ ॥ प्रदशंनोडा 
आयोजन मी बिया गया था । (ईसमे 
सन्देह नहीं कि गार्घजीह प्रति श्रद्धा 
र्पित कनेका सेनिकोको उत्ना दी 
हक भा जितना डिसी दूमरेशो पान्तु 
उन्को श्रपने साथ घातक हू था दो 
नहीं ज्ञाना चाहिये था) | (समे हम वह 
पवित्रता और शांत वातावरण न ला 
समे, छो ऐसे श्रवहरों पर परिजमर्मे 
ऐेखनेको प्रिलता है। 

कांग्र त की शान हो 

मने कांग्रेस रेता ६ चरित्रके 
सम्बन्ध काफी लिखा है, क्योंकि नेता- 
श्रो का चरित्र ऋन्दिका पथ निर्दिष्ट करने- 
वाक्षे महत्वपूणं साघनोमें बरे है श्रौर यह 
इमेश से रोता श्राया पै । रुसी ऋतिपर 
उसै दो मुख्य श्रमिनेतःश्रों-लेमिन श्रौर 
स्टालिन की प्रतिमा और चरित्र जोर- 
दार श्रसर पढ़ा है क्या इसमें किसो को 
सम्देंह ही खो सक्ता है हि नवन्त 
पाकिप्तःर रज्य पर उसके रे ताओं के 
चर्त्रश्ष क्गा रसर पड़ेगा । इस प्रकार 
निकट मबिष्यमे हमारे राज्य तषा समाज 
का ढाँचा तैयर करनेमें कमर ड्म चरित्र 
और शासन के स्वश्प का मी श्रत्यबक 
प्रभाव पड़ेगा! मान लीजिये हि मे 
विश्लेषण पूणं ह्पसे ठोक नहीं, तो भी 
यह तय है कि वे नेता गा्घडी के 
अनुरूप नरवन समाज ब्यवस्पाकरी और 
काम करनेने श्रसम्र्ये रहेंगे। 

बो लोग अपने को काग्रेस के वेश में 
दश मित्र श्रीर शुमचिन्ठक कह के श्रन्दर 
हो अन्दर ब्लेकमार्केर आदि कुम करते 
है, सश इतमें इ सुन्दे है डि यहि 
रेली कायवारिया आरी रदी तो कांग्रेस 
की शान नहीं बढ़ेगी। 

कुम कांग्रेस रूपी इच को बड़ मूच 
से उखाड़ कर फेंक देंगे र बह दिन 


शव यात्राका | 


श्र।चाये कृपर [नी 


दूर नही घब कि यह बर्च प्रश्वी पर गिर 
कर बग्रेस का श्रस्दिल सद के किप्‌ 
मिग्र टेगा । 


बहुत पवे ग्रति यों झ स्वयं मद'स्मा 
नी के ग्रादरों दे भी विश्वास नहीं है| 
ये अरबि और सय को वास्तविक रूप 
देना तौ दूर रशा उसे श्रष्मव सा ही 
सम्भते हैं कांग्र स में इनता की सेवा बा 
भाव मी नहीं रहा ! वे पदाधिकारी होने 
के खेन्न में एक दूरे से घूढ़दौड़ +र रे 
ह्। 


उनमें क्रांतिकरी भावरा रू तो 
अभाव है । यदि उसों ने मूठी शान 
श्राडम्बर, पदल!लळसा, घन मप्र 
तया पश्चिमी रंग ढग में परिकटंन नहीं 
किया तो विश्व बी कई मी श॒क्लि क्रस 
को रछ धोने से नहीं बचा सकती । 


शिवाजी 


इस पुस्तक के लेखक पंजब बेसरी 
स्वर्गीय ला? लाजपतराय जी हैं। छुत्र- 
पति शिवाची का सम्दर्णं छोवन उतर 
बड़े मार्मिक शब्दों में वर्णन किया ग्या 
है। पुस्तक प्रत्येक >वयुवक् को अवश्य 
पढ़नी चादिए। मूल्य केवल १॥) | 

महाराणा प्रत प-- मदावरा प्रताप 
डो कौन नहीं घान्ता | पुतक में मदाराब्हा 
के श्रद्म्प उत्ठाइ एवं पौरता का वणन 
किया गया है। मूल्य १॥)॥। 

इरीटिइद नलवा-- नवयुबकों में डी ठा 
पैदा करने बाली एकमात्र पुस्तक मुल्य 


१।), बंगाल का नस्मेब-- गांधी यौआ-- 


मूल्य १), मारत में मन्त्री मिशन-- 
मूल्य १)। मिलने का एठा-- 


विजय पुस्तक मंडार अद्वानन्द बाबाररिश्ची | 


शेर जु न (साप्ताहिक) 


'जसीयत-उल उलेमा आज भी साम्प्रदायिक संस्था 


लिज भारतवर्षोप बरमीयतुलः 
उलेमा का व!बिक अधिवेशन 
बढ़े जेशो्षरेश फे साथ लखनऊ में 
तोत दिप तह होकर समाप्त हो गया । 
इउ श्रवत! प( देश फे भिन्न २ नेताश्रों 
के सन्देप्र प्रस हुए जिसमे 9 भारत य 
मुपज्ञम नो को ठ.क पप्रदशन झी आशा 
घम यत कै द्वण की गई थी | भारतीय 
एमाचा( पत्र, स'कारी सपाचार समिति 
तथा श्राल इंणडया रैडेयो है हसको 
बिश सां प्रकाशित रोतो रही हैँ । 
इमारा श्रपना मन्तत्य सदा से यही 
र्दा है फ्ि जनता में राइनतिक चे।ता 
उतन्न करते के लिए मत्रच सेसवेषा 
अछू। एक प्लेटफार्म हो, बिस पर सब 
भारतय एकत्रित दो सकें। उत्तेमा या 
मुज्ञ ग्र| के ६थ में चाति विशेष के राज- 
नेत# नेतृ को थागडोए देता उस 
बात में अन्धानुफरण को प्रशृत्त को 
प्रोस््ाइन देता है। कोन नहे जानता कि 
इन मुन्नाश्रो के फतवों ने ही पाकिस्तान 
की सृष्ट की है | रशा के बशोभून होकर 
ये फावे सदा ही प्रयोजन सिदध के लिए 


छोड मोड कर दिए जाते रहे हैं। अन्य | 


जातियो प्र बात छुड पर मुस्लिमो पर 
झान भ 'फतवे? ‘जिद्द! श्रोर 'काफिए 
झ;.द शब्दों का गइरा श्रथ! है। इनको 
उभाइकर सदा हो भारत३ष ब दूरे 
मुस्लिम देथो में रक्तपात हुए हैं | इसलए 
प्रान समादारपत्र व सरकार तथा 
बतः का सम से बड़ा कतंश्य है कि देश 
को ७वेभा श्रधाम्प्रदायि 6 राष्ट्र बनाने के 
लिए राइनतिब समाण के प्रशनों में 
मबहन्न का नुक्ता रखने वाळली संस्थाओं 
को तनिक प्रोत्साइन न दें। 


जप्रीयत का इतिहास 


यह एक कटु सत्य है कि इन मनद्बी 
नेत.ग्रो के चक में पढ़ र हमारी राष्ट्रीय 
महा समा ने रुन्‌ २१ में सर्वथा श्रराष्ट्रीय 
श्रो! भ्र विश्व मुश्लिम भ्र तृत 
झान्दोलन (पेन इस्लामिज्न ) को जड़ 
बप्राने वाले खिज्ञ,फत आन्दोलन को 
झअपताबर पुठब्नमानो का भ्यान राजदीति 
से इर कर मद की आर लगा दिया। 
फन्नतः इन साम्प्रदायिक साठ को 
महत प्रत त गया । डिल फ कफ्रे घ, 
मुस्त्रम जग, जमायत, श्रदरार ये धभी 
संध्याए' मद्रधव के साब र राजीति में 
भी श्प न रत! ररीं। इन सब का दष्ट: 
कोण दू।0 को हानि पहुचा कर भी 
झपने सम्पदाय कः रितताघत था । नदं 
तह मुस्ननो को मांगों का सम्बन्ध है 
मुस्त लोग, बगीयत-उल-उलेमा-ए-हिद, 
झजु रन श्रहार ए स्तामध्न ही एक 
दूसरे ते चुर मु ज्ञमों के हित कग्रेस 
द्वारा सीकर कएने में लगे रदे। कही 


SUIS ओम 


[ श्रो गोरीशकर ] 


यह ततेव किस साम्पदायि ह भावना छे नहीं शुद्ध राष्ट्रीय इष्ट १ 'लवा 
गया है ' कपा देश के चिन्तनशील कार्यकर्ता इस पर निष्पक्ष दृष्टे से 


विचार बरेंगे | 


का उद्देश्य पाहिप्तान की स्थाग्ना रहा, 
तो कोई शरियत का शासन चाहती थी 
झोर रोई हुकूपत-ए-इलहया का 
नाथ लगा रही थी | सन्‌ ८४५ के 
चुनावों में भ्रनेक मुस्लिम सीटों पर 
लमीःत द्वारा नियुक्र 5ए मुस्लिम पालि- 
मेंबर बोड की सफ्रिश पर राष्ट्रवादी 
मुह्लिमों को गंप्रेस के दिस्ट दए गए। 
उन सबषी पनोदृत्त के प्रदर्शन के लिए 
नीचे का उद्‌'इर्ण पर्याप्त हगा ' इलाहा- 
बाद की सीर से ड ० इपीद फारुछ्ो को 
जप्तीयत की 'सफःरिश पर केन्द्रोय श्रसे- 
म्बल्लौ की सदस्यता का चुनाव लड़ने के 
लिए डि।र दिया गया था। यद्यपि 
आप बुरे त ह ` ननर्वाचन में हारे, पर 
अपने निर्वा वन के घिल लले में २० नव- 
म्बर ४२ छो जो भाषण देया वह कशी 
के प्ररिद्ध पत्र 'प्राज' से उद्धूत किया 
जाता है-- 


“खा मैं लोग झो पहिध्तान व 
फिलस्त॑न के नाम पर चुनौती देता हुँ। 
यदि वह ( मु» लीग ) उसके लिए लड़ने 
को तपार है तो इप उस» सथ हैं. और 
हम अपने उम्मेदवारों को वापध ले लेंगे । 
"`° पाक़िस्त'न लेने के लिए ब्रिरिश 
सरकार से रहराए' फि( देखिए कि हम 
आ।पके उब हैं हि नरीं ० 


यह है राष्ट्रपादी मुरेजरमो का राष्ट्र 
प्रेम, बिस) श्रतत इतहासकी शानदार 
कारगुजारियो पर जनयत वे नेता भाषण 
व वक्तब्य देते नरी थरुते श्राश्चये है 
कि इष लखनऊ # श्रधिवेशन के समा- 
पति मौ नाना इसे भ्र८मद मदनी साइ 
ने इग प! भी उड़े प्रद्र मे यह फरमाया 
है के काँग्रेस द्वारा णकिस्तान म'न लिए 
बाने पर भो बपीरत ने श्रपती रक्त मर 
पाकिस्तान के बनने कः विरोध हिया था। 
कया शज्ञाइब द्‌ प्रै प्रस्य त जगत नारा- 
यणआल प्रह. के श्रनुतार श्राल निर्णय 
कै अधिकार को मुस।पःनो के ज्ञिए स्त्री- 
कृत कराने के प्च र्म श्र भा० कांग्रेस 
कूमेरो के रारे ४० मुम्लम सद्यो में से 
एक ने भी प्रध्राब के पच्च में मत दिशि 
था ह यह क्रिप शो तरी मालूय कि स्न्‌ 
४७ में गौ? श्रद्‌ को प्रधानता में 
राष्ट्रबादी- मुरि अ जा ऐतालिक 
श्रिते धन लखनऊ रं हा हुप्रा था उसमें 
मुस्लिम कल्चर उ मुस्लि ¡ भाषा के नाम 
पर ही रोन राय गय! था। काश्मीर के 
जेते मर" एणे पश्न उर भी भारतीय 
युलल जानो # विर सम्मेज्ञन राष्ट्र के 


sllcction, Haridwar, Digitized by eGangotri 


जंवन मश्ण वी इन घड़ी में भारतीय 
राष्ट्र को बचाने षा विचार भ न षर 
सका | इसी पर तो सरदार परेज्न भी 
बिगड़े थे | जमीयत व दूसरों सध्याश्रों 
द्वारा बार बार मुजलपानो से जो क्षांग्रेस 
में में बहुत बड़ी सख्या में प्रवेश करने 
के लिए कहा जाता है ( प्रकेले £हार 
के दरभंगा बिले में ४ इज;र लागी कांग्रेस 
के सद॒त्य जमीयत द्वरा बनाए गये) 
उसक्का उद्देश्य सुपसद्ध रष्ट्रादी ल्वर्गीय 
तेयद श्रब्दुल्ला बरेलवी के 'इ ण्डपन न्यूज 
क्रानिकल? २६ दिउम्बर १६४७ में 
प्रकाशित उष भाषण ४ लग सम्ता है 


PO ~ 


स्‌ ११ 
~ 

ह्‌] 
जीयत का बज ज ज्ष्त्र व्यापक भा 


२] 

जम यत का धार ह पपर | 
मुहिम समा की छः नही th | 
देश की रुघा रोना चाये | पि 
घन भगवान की कृति हे त 
का उद्दशग केल 
क्यों होना चय | 
“श्री बा० गं० खेर ( 


Ef एक मठ 
विशेष वग बी ot 


उधानमंत्री nt 
कक 0 
घो उन्हांने उस रुम्मेजन में दया था। 
उन्होंने कहा था -- | 

बांग्रो में कुछ अपने रीदोष 
हैं। परन्तु एन दोषों का निराकरण 
किया झा सवता है य'द्‌ मुपजमान बहुत 
बड़ी संख्या में इसमें वेश बरै रौर 
भ्रपनी जाति के हित के श्रनुकूल एसम्रै 


शेष पृष्ठ २० पर ] 


व -- -डअ्छ मई 


८ ओर 
बलशाल 


म सघ के सूत्रध।र ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री श्री एरली 


१५ | एक ओर रूस पूर्वी यूरोप में बलका राष्ट्रों का एक 
बलशाली पंगठन बना ग्हा है और दूसरी ओर-- 
HS ड 
6 पूरोप सें १० राष्ट्रों का एक 
॥ 


x 


यही नहीं: बॉडिल का काय क्षेत्र न 
केबल सीमित होगा पर अरूष्ट मी। 
विष न के अनुषार रब्गा के प्रश्न बॉ सल 
विचाराधीन विषय नहीं बन सकते । 
ऐसे सदस्य राष्ट्रों के लि( घो सामू इक 
यचा की स्कीम में सम्मिलित होना 
चाहते हैं, रद्बा के प्रश्न का प्रतेगदन 
तरेव सन्चि शौर ग्रदरजादिक पैक्ट मे 
किया जा चुरा है। यद्यति श्र थिङ प्रश्‍न 
निश्चितरूप से बॉडिल की सीमा से बाहर 
नरी रखे गए हैं पर ये तो पहले ही ये 
“योगेपीय श्रार्विक सहयोग सगठन?” के 
सुपुर्दे हं। टब बॉहिल का ऐप्ले कार्य में 
दस्टच्तेप खो दूसरी संस्था बढ़ी योग्यता 
से स्म्दाल रही है, उयज्ञ-पुशल उत्पन्न 
बर सक्ता है । 
घोषणा पत्र कै शब्दों में “श्रार्थिक, 
वेशानिक, कानूनी, शासन सम्बन्धी, सामा- 
लिक तथा सांस्डतिक? प्रशन बौंसिल के 
विषय हैं | यद्यपि इस प्रकार बाउल का 
चेत्र स्पष्टतः काफी विस्तृत है पर लन्दत्र 
“टाइम्स?” कै शब्दों में “य॥ निश्चित 
करना कठिन हे जाएगा कि कौंसिल के 
उद्देश्य श्रौर उसके शराब हैं क्या ।? 


नया संगठन 


ह र्‌ 
हुँ तमाक, फ्रस, य रेश प्रजातन्त्र, 
. ग्ग्ती, लक्जेमग्रगे, नेद्रलेंड, 
\ स्वीडन, ब्रिटेन तथा बेलिब्रयम ने 
pt को लन्दन में योरोपीय कौंसिल 
तिथ श्रौर एक प्रारश्मिक कमीशन 
पना के विषय में समझौते पर 
दर कर दिये । 

परोपय शो सेल में एक मंत्री समिति 
एक परामशंदातृ एहेम्म्रली होगी, 
सस्था विभन्न देशों की सरकार के 
॒ सहयोग का प्रयत्न करेगी और 


ए. "गोपीश देशों की मझ्वाबांच 


ष गौरोपीय कौसल का प्रथम सम्मेजन 
गा में अनुपानतः अगस्त के 
छ नत शेगा, योरोप की एक 
भरना कही जा सकती है। 
कॉहिल की स्थापना के 


की प्रदत्त उसकी सम्भावना 
मह डी 


क केर रहे हें। 
फे; शवेस्था के समर्थक तो स्ता 
MN भे शर नहों. क्योंक उनको 

; पि दुमल की केवल एक 
` योरोपीय, अबबा पश्चिम 


पे शासन और ब्यवस्थापिका 


की स्थापना, ऐशा शासन र ऐवी 
ब्यवस्थापिका जो एक विग्तृत घेत्र में 
सारे सघ की एकमात्र खावंभौमक सत्ताए 


a कुछ श्रन्य न्यक्तियों की विचारधारा 


इतनी दूर तो नहीं बाती पर वे श्रधिक 
सन्तुष्ट होते यदि नई रौ सल श्रौर उसकै 
ग्गो को थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष श्रधिकार 
प्र्त हता, चाहे श्रधिकार कितने शै 
संपत क्यों न होते श्रौर श्रषिश्ार इत्र 


कितना ही संकुचित । 23 
सच बात तो यह है कि कथिल न 
अधिकार सम्पन्न है, न शक्ति श्सन्न । 


मत्रयो की समिति कोई मीनिण्‌्र क 
चवऽम्मति से ही कर सकती है | श्रसेम्ब 
को केवल प्रस्ताव रखने का श्र घश्नर है, 
उनक स्वीकृति श्रयवा श्रख्वीङृति क 
राष्ट्रों की (उड़ा पर निर्भर है। MMs न 


सोंठ 


यदि कॉणसिज्ञ के उद्देश्य और काय 
को परिभाषा करना कठिन है तो इसका 
अर्थ यह नहीं कि उसके उद्देश्य ओर 
कार्य महत्व प्ले खाली है। सचमुच उद्दे श्य 
और काये की श्रस्पष्टता ही उसका एक 
गुण रो सकता है। शख नवीन संगठन 
क कार्य चेत्र को विशिष्ठ श्रादेशों द्वारा 
सीमाबद्ध नहीं किया गया है। श्रपने 
निर्धारित चत्र में योरापय कॉलिल 
निश्चय ही स्वतन्त्रता के साथ काय कर 
सकती है योरोपौय कॉसिल्ल एक प्रयोगा- 
त्म$ प्रयास है जो कि बहुत सफज्ञ हो 
सकता है, जिषे विकसित होने की 
सम्पावना है। 

पसितन योग्य प्रवन्ध 

योऐेरीय बौरेल का विधान ऐशा 

परिवरनयोग्य प्रबन्ध है जो स्थिति के 


हेखक-- भी रामेसबेदी आयुर्वेदा- 
लक्कर | वीसरा संशो घत ब परिवद्धित 
सस्क्रण मूल्य १॥)। श्रद्रक और सौंठ 
द्वारा अनेक रोगो का इलाज करने की 
क्रियात्मक विधियां । 
पता-- विय पुस्तक मण्डार, 
म बाजार; देहली | 


क. तप. ० ज्येष्ठ सम्बत्‌ २००६ 


अनुसार, अनुमव के बल्ल पर अदका 
बदला था सकता है, जो परिस्थिति की 
कटिनाइयों को परास्त कर सकरा हैं, छन 
कि बची बंघ है व्यवस्था इस दृष्ट से इतनी 
उपयोगी न होती । इव विधान को कोत 
पीडित्य का प्रदर्शन कहना शरनुरत है 
क्यों के उठते दस विभिन्न बन्तन्त्रात्मक 
देवों ही पारलम्ेंट और उने मतदाताओं 
करी स्वीकृति प्र प्त करनी होगी । 

इन दे के मंत्री इस बात को 
भली भांति बानते हैं। वे «पने प्र्यल 
अपनी सीमाश्रों के श्रन्दर करते था «है 
हैं, ऐठी संमाए' जो वह्दुल्श्त द्वा 
निर्धा रत ही गई हैँ, प्रर्शत्‌ बन्ठाघारण 
के मत श्रौर जनसाधाग्ण की इच्छा 
द्वारा । इन देशों केश्रघनंश प्राणी 
घन्ट पारस्परिक ठग्बन्ध स्थापत करना 
चाते हैं, घदन्त्र साययों में योग का 
सम्बन्ध । 

कम से कम इस समब बॉ सल के 
विधान को परिवर्तनयोग्य और उध्के 
कार्यं को श्रस्पष्ट रखकर विधान निम्वाश्रों 
ने विवेक का परिचय दिया है । योगेपीय 
कॉल का महत्व उसकी मावी सम्माव- 
नाग्रों में है, सामयिक उपयोगिता में 
नहीं। 

श्रोर मविष्य चाहे कुछ भी हो स्वयं 
उसका श्राविभांव श्रर्थ प्ले खली नहीं 
क्योंकि इसप्नै पश्चिम योरप में एकता छी 
उस भावना का परिचय मिलटा है जो 
मध्यकाल वे समय पे आज तक देखने 
में नहीं प्राई यी | 

एकता री यश भावना शायद कभी 
मी राजनेतिक संघ के रूप में व्यक्त न हो 
पर यह सारे संहार कै राइनैत इ बिकास 
पर अपनी छाप छोड़ सबती है । ससार 
को सामगिक राजनीति में समूद की 
भावना अपना स्थान और मइस्ब रखती 
है। ऐसी मावना (टेश राष्ट्र समुह में 
है, ग्रंग्रोची माषा माषी देशों में और 
स्राव जातियों में। अन पश्चिम योरप 
में एकता की मावना तेनी से उठ रही है । 


पेट भा भोजन करिये 


गेसइर--( गोल्षियां ) गेस चढ़ना या 
पैदा होना, पेड में पवन का घूमना, भूक 
की कमी, पाचन श न होना, खाने के बार 
पेट का मारीपन, बेचेनी, इृदय की निर्बज्ञता, 
दिमाग श्रशान्त रहना, नींद का न आना, 
दस्त की रुशावर वगेरइ, शि धयतें दू 
करके दस्त इमेशा नियमित साफ ललातं 
हे, श्रांत को ताकत देती है । शरीर डे 
रुषिर बढ़ा कर शक्ति प्रदान करती है । 
श्रांत, लीवर तिल्ली और पेट के इर रोग 
की श्रद्वितोय दवा है | कीमत रुपया १।) 
तीन का ३॥) डाक खचे श्रक्षावा | 
पता-- दुरघानुपान फामेती ४ खामनगर, 
देहली एजेंट बमनादास क० चांदनी चौ 


ठ दृष्टिकोण 


( 


१४ ) 


र? साइकिल नहर का निर्मा काई | 


अमोरका अफगानिस्तान को हड़पने की चिता सं 


प्ररीका के सपुद्रतट से १० 
इनार किलोमौढर को दूरी पर 
स्थित होते हुए. भी अफगानिस्तान श्रम" 
रोको विस्त।रवादियों के श्राकर्षण का 
केन्द्र बना हुप्रा है। भ्रमरीकन एका- 
चिर व.दियो के प्र धेर से अधिक संरा 
से सेनेक व राघनीतिक एज्रएट एशिया 
के इ भूपाग में निरय प्रति श्रा दे हें, 
बो सोगियत संघ, पाडिस्तन भारत चीन 
ओर ईरान की सोमा पर बिद्यमान है। 
पर दिसम्बर में युनाइटेड स्टेटप 
न्यूज बल्ड रिपोट? नामक पत्रिका ने इ 
दिष्रप पर एक लेख प्रकाशित किया था। 
लेख इम प्रकार थाः 
रूः के द्वार पर स्ित इ देश में 
अपरो! के हितों को वात सुनने में 
बिचित्र सो जान पढ़तो है। किन्तु श्रम- 
रोक को कय गाहेयां निमय प्रते बहती 
जः रं है । इा कयवाहियो को बढाने 
में रग भरर खुते तोए पए उत्पाहर 
प्रहत ऋतो हैं। प्रपरीकत कूर ने तिशों 
३ ६ साज्ञ पूवं उष देश में प्ले पहन 
प्रते [हरा था । श्राण भ्रपरोकन 
राबदूत इः इ. पामर को श्रध्यचा में 
कत्रुत में घ प्ले अधिक कायंग्पप्र 
कूपतिव हें? 
जत होता चाहिये कि कबुच में 
आरप कूग्रोतिशो की छार्याहिपां 
पिर बिच१ दोन होक! सन्देदरद 
भो हैं; तमो भ्रफान शाहको को इस 
स्बन्ब में ऽ रात्र वक्‍तब्प देते पर 
मबबू! होना पढ़ा है। रे फरवरी १६४६ 
को काबुन के समाचारपत्र श्रनोस” ने 
रने सम्पादय लेख में अरूगातिस्तान 
में श्रररोकन साम्राउपादो नीति पर 
पररा डालने की कोशिश की है। वास्त 
में स्थानीय शासक इस नीति को बढ़ावा 
देरहेई। 
पत्र लिखवा है कि न तोश्रररीष्त 
ओर नहीं श्रत्व कोई राज्य प्रकगानि- 
हतान कै अपने मम त्ों पर किसो किस्मत 
का प्रभव ढाल रहा ई।”“' श्रमरीका 
के सथ हमारे ब्यापार तथा तिर्माण 
कार्य में श्रमरीकन विशेषज्ञों की सहायता 
हेने में कई खास उद्देश्य नहीं है? 
किन्तु क्या ये श्रारवाधन तथ्यों के 


के साथ मेल खाते है! क्या यह सत्य 


है क प्ररीकन प्रतिनिधि छो दुनिया 
की प्रत्येक वस्तु को सेनिक व युद्र कज्ञा 
क दष्ट पे देखते के श्रादि हैं प्रफगा- 
मिस्ताउ में केवब शांति पूणे व्यापारः नर 
कए श्रये हें! अफगानिस्तान में श्रपरी- 


* 


रहा है । इनमें भ्रत्यन्त घटिग दर्जा की 
चीजें होतौ हैं। घटिया रेशमी 
आर ऊनी कण्डे सस्ता बिवाती छा 
सामान व सुगन्धित पदार्थे श्रो से ष्एड- 
धैएड कर्डे। श्रफगान म केंट में इन 
चौजो की श्रामद्नी ने स्थानीय कारी- 
गरों को पहले हो वे शर बना रक्वा हैं। 
इसके साथ साथ श्रपने व्यापारिक प्रति- 
निघित्व की सहयता से श्रमरीका 
स्पानीय कृषिजस्य कच्चे माज्ञ, विशेष्रहर 
ऊ त, करकूत तथा दूगरे किप्म के 
मुनायम बाल, को खरीद पर एशिषि- 
पत्र स्वारित करने का प्र थ्न कर रहा 
है जे कि श्रफगानिस्तान की निर्यातव्य 
बष्रये हैं । इस निर्यात का ८० प्रतिशत 
भाग भ्रमरी इन फमों के पाउ हैं, श्रोर 
ओर इसे देश का 'श्राथिह जीवन 
बिरेशो पू'जो के रहप पर रह गया हैं। 
मार्कर में श्रगनी श्रशाघारण स्थिति का 
फः श उठाते हुये प्रमरीकन व्यापारियों 
ने खूब नफा कमाया है । 
परदेशी ब्य पार के श्रतिरिक्क,प्रफ गान 
ग्रथेपमत्र को अ्रन्य शाखाश्रों पर भो 
अपरो का नियन्त्रण है। श्रम?षन 
साह्रो का प्रथमन्त्रो ग्रन्दुव- 
मजीदखां की श्रा4क योजना में पूरा 
हाथ हैं। इस योजना में बां एफ तरफ 
श्रमरीकन पूजो श्रो विशेषज्ञों को 
नियन्त्रण दिया गया है | वहां दूरी 
ओर मुख्य रू से सामरिक मस्र की 
सड़कें तथा टेज्ञीफोन श्रौर टेज्ञोफोनग्र.फ 
लाइने बनाने का प्रस्तव रख[ गया है । 
अफगान राजनीतिज्ञ प्रायः वाशिग- 
टन ज.ते रहते हें। १६४७ में प्रघान- 
मन्त्री सरदारशाह मुस््पद - लगमग 
६ मास तक श्रमरीका में रहा । १६४८ 
में श्रयमत्री श्रन्दुतमबरद्वा घशिग- 
ठः गया था। उसके बाद भूतपूर्वे 
प्रधान मन्दी मुश्म्मद हशिमखां ने मो 
उसो प्रह्मार तीथ यात्रा की । (सरी तरफ 
श्रपरीकन देशेऽ ओर व्यापारियों का 
फा नघ्तानमें लगातार श्राना जाना जना 
है प्रमएकन ब्यपारियों क गुद ष्ट मुझूए« 
श्रफणात्रिम्तान कै तेल पर है। १६३६ 
में इग्लेन्ड एकऽप्लेरेशन श्रायल 
कम्पनो ने अफगानिस्तान कै साथ 
एक समभोता किया, बिस श्रनुमार 
सोवियंत सोमा के सीप 'हेगन' चेत्र 
में तेल निकाला जाना था । १६३८,में 
समझोता टूर गया किन्तु तेल छात्र के 
साप्ररिक मस्र को इष्टे में रखते! हुए 
अमरीका ने श्रब मो पीछा नः छोड़ा । 


कन वस्तुप्रो का निर्यात प्रतिवर्ष बढ़, १६४४ में भूगर्मयास्त्रश अनेस एक 


ection. Haridwar, Digitized by eGangotri 


पेस्स बो पहले मी अफगानिस्तान में 
तेल सम्बन्धी श्रम्वे गण कर चुका था । 
काबुत्ञ में सेनिक एटेचीबन कर श्राया | 
इसके वाद शीघ्र ही उत्तौ प्रफगानि- 
स्तान में विशेष सुविषश्रों फे लिए 
बग्त चीत शुरू हो गई है। समो झे 
श्रांटखुड खानाबाद्‌ तथा श्रन्य क्षेत्रों 
में तेल प्रौर कोले की खोष शुरू 
हुई । 

अफगानिस्तान बढी तेजी पे श्रम- 
रौका का उयनिवेश बन रहा है । तेहरान 
के समाचार पत्र क्रिया में शरान ने 
१ फरत्ररी १६४६ के अनीत में एक 
रिरो प्रकाशिक की थी जिसके भ्रनुपार 
अफगान बादशाह मुइम्मद्‌ रीर शद 
तथा उसङ्गी सरकार के श्रमरीहन प्रति" 
निघियों के कुछ पस्ताश्रो क स्त्रीकृत 
किया | इन प्रस्‍्तावों के श्रनुम'र देन 
के पश्चिम में सिदुज्ञ के तेढत्तेत्र में 
कन्धार के समोर दरिनूर की चांदी 
आर सोने की ख” तथा लोग चत्र 
में क्रोमियम की खन का कयं प्रारम्म 
करने के लिए बिशेष प्रध$र दिया 
गया । यह विग्नेषाधिकार अ्मरीहन 
'मारेऽन खुडएन कम्पनी को हिया 
गया, जिपने उग छत्रों में पहले मो 
प्रारम्भिक खोज का कायं किया था। 
इसके अतिरिक्त “परिसन खुठपन कम्पनी? 
को प्रफगानिस्तान .में दो हवाई श्रे 
बनाने का भी श्रधिकार दिया गया। 
इसके पूरे फरबरी १६४७ बं श्रमरीकन 
द्वारा क एर वेन्टल एन्ड कम्पनी एयर 
कम्पनी ने ऋफगान सरकार के साथ 
अफगान, भ्रमरीकन, वयु, बम्पनो के 
बन ने के स?इन्घ में एष समोते पर 
इस्ताच्र छिर ये । 

कुछ दनो से अफगान . सरकार को 
२५ करोड़. डालर श्रमरीकन ऋण की 
चर्चा सुत्ने मैं भ्रा रही है | तेइणन के 
क्रिया ईरान पत्र के श्रनुस;र श्रमरीकी न्याः 
पारियों ने स्पष्ट रूप में सोवियत तथा 
भारतीय सीमा्रों कै साथ सामरिक मह- 
स कौ खड़के' बनाने में इत ऋण 
क! उपयोग करने की मांग की। 
वह सड़कें १०० अनरीकन इ जीनियों 
तथा कारीगरो कै ठल्वावबान में 
मै तयार होगी । कन्धार से चमन तथा 
काबुल से जलालाबाद तक बनई जने 
बाली दो सइ्को पर उस,सपय २५ श्रम- 
रीकन बिशेषज्ञ क मकर रहे हैं इसी 
प्रकार प्रमरीधन एकाघिकाग्वादियों ने 
सरुवी के जलविद्युत स्टेशन काबुल 
के समीप वाले बांध तथा देश्मांड नदी 


२३ परे सन्‌ + धः | 


में ले लिया है। रमाइ महे ® 
सीमा क्के साथ साथ बहती ३ नि भर 
लाभ ईरान के सीस्तान हा पिए 
चता है। नहर बन जाने पे के प 
प्रदेश को पानी घे कवच १ रोना पत 
अफगानिस्तान और ईरान मे पे) 
को लेकर काफी तनातनी रही है। रा 
के औष्म में इरान में पस ९ 

को संयुक्त र'ष्टों तक पहुँचाने मम से 


हे को मांग 

गई बी । ईरान व श्रफगानि पै ह 
पढ़ीधी देशो में इस प्रकार हा ४ 
४७ बो श्रमरीकी साम्र ज्यवादी पनी दर 
चौघर बमाने को ३ 4 
बु कोशिश ११ रे चि 


श्रफगा नप्तान में श्रमरीका दा प्रति | 
द्वाद्दो ब्रिटेन हे ब पाजिस्तान की रापता 
से वशं श्रगने हितों का स क्षण कपे छे 


प्रयत्न में हे हान में हो त्र रेरा र र 
कारियों ने श्रफगान सरका! पर छा है 
डाल कर कई तरद के विशेगराधिप्नर नत 
प्राप्त कर लिये थे। उन्होने श्रफ्गा ता 
निस्तान की सीमा पर माल के श्राने घने i 
में जानबूफ कर देरी करना प्रारम्भ ब श्रो 
दी थी। 
श्रांग्ज श्रमरी “न साम्न ज्यवःदो श्र$ः 
गान सरा दो म्बू! बने में विशेष ७ 
ध्यान दे देइ 'डेजी मेज” की रिप हक 
के श्रनुगार १६४६ में ब्रेटेत श्रफा- , उठ 
निस्तान को विमान दे रदा ब प्रौर प्फ श्र॥ 
गान अफपरों को भारत में (शचा यै तार 
जाती थी। कम्प 
इसके श्रतिरिक्त ब्रिटेग पारितिन बढे 
में प्रफगानिध्तात की सीमा पर पति सः 
ग्र खड़े कर रहा है | यह चाल श्र 2 
गानों और पठानों को बाते के दिए त 
खेली गई है | i 
श्रफगानिः्त/ न में श्रमरी धन शिव ॥ 
की सहायता से श्र म्र थी का ॥ उ 
जिया ला रहा है। काइुत की bt 
कालेबतो निपमितस्प ते १ 
एजेंटों का पाज्नण! हे Bs 
सिनेमा श्रमरीष्न फिल्म | 
रहे हैं। श्रफगाति'तान की मारि क दे रे, 
नज्ञीः बा का 7 
सन कम्प श्रग्रोजी शि । यदि 
बरने में विशेष रू से आन ह| हिए, बो 
इसमें उन्ही श्रफग नो को न बेर जाने 
है जो अंग्रेजी बं लने में चठ | घोव 
में यह अफगानों को श्र अर मी षे ce 
के अनुसःर दाने का ६६३६ आई ऐसा 
केन्द्र है। फगन सक इ ऐ| दि 
रीकत अधिकारियों के ४% पय? श्ररे, 


§ सेतो 
सममोते पए भी IE] न | दे, र 
जिनके श्रनुषार बढुत 5 श्र 
विशेषज्ञ अध्याप से नि 
इजीनियर श्रफा निकषात 
ह 
श्रफ गानिस्तान कै 22.) 
® बालों 
साम्र ज्यवःदियों ॐ 
[विष्य ख] 
अपना म 


पर दाइ 
पा गन 

श्रा 
रने बागे 
सम्भ म 


[दो श्रफः 
में विशेष 
की रिपोट 
| अरफा 
प्रौर प्र 
शिवा दौ 


ध्वनन दे | आदि लर | 
राष्ट्रकीति ष्व ६ | ) यह विरार का नील पयोति 
उढ्रो गगन में विश्वभारती का परता की कटु श्रव्रच पारङर 
लेकर सन्देश अमर दे] स्राता खवातर्पनकूत्न पर 
श्रा जग में बिखरे संमति कै उस प्रनुचर | 
कण-कण रचर श्रमित दे | विश्वताल के एकतर नीब हे | 
सुखर से सम्मित हे ष्वज हे | 
गीत सनातन मानवता के 
चिर विशस के, 
श्रनन हे ! 
न हे ] 
श्रम * हो | F 
है राष्ट्रकोति के केतु । 
ख-गौरव का व्याक SS 
जन'जन के उर में उठा दिया प्राचोर ; 
लहर/श्रा फण श्रो | 
संस्कृति के घन्भन्तरि 
श्रोर विश्व कर्मा के, मनु के | 
जीवन कै स्थिर सेतु! 
ल्ोकतत्र कै तपय नयन दे! 
ध्वज हे | 
उठती हुई रा्ट्रत्रीणा के 
श्रादिम स्वर हे | 
तार तरल म्घुवह मारुत के बरस.ये (म रजत 
कम्पन रुचिकर हे! भावना का रज रच हे | 
बढ़े सूर्णिया भव्य बाल ध्वज हे | 
सहकृति का भाव परस्पर राष्ट्र कीरिं ध्वज हे | 
पतेका, नव का प्रौ, सुकृत का बनी दु'दुपी नव नति की 
एक मानघर वर्षौं की सुपु्ि कै नन्तर 
बने विश्व का श्रन्तराल | बदले मान | भ 
सुर सुधर चिर सुन्दर मात संयम का बंघ-्पाया नव तु 
mS ज १ ATO OTT 
उखाड कर फेंक 
| रे» यह साधारण सामान्य घीवन | बहुत बार, बहुत बार इप 
| का मन होता है। 5 करने के 
~ यदि ऐसा ही हो -- बीना शरास लेने के लिए या मौ) बे bh र 
लए, बोलना घूपना, फिएन प्रतिष्ठा के लिए-- कि Te अवशर दुनिया, 
भाने व ले ज वन का यदि यही उपयोग हो भौर यह को, वढ के ऊरए से तोता 
नर पसादेन'मो बे पहिचाना बाता हो, तो इस जीवन को, रेता है । 
ष इरनण्री तो = तरेते हो तोड़ ऋ % देने का मत 
। तोड़ कर फेकता है, चेते ह ,िल बिष गित लिर! 
ऐसा ही बोवन हे वे तो फिर जोवन भर की "१० दामं मो सया शनि है! 
“३ उपहास ही जीवन हो तो किए जवन मे के कितारे, नों और पवतो 
ये भेव वो नदी के दौर परया है| 
"त में और रलं पर निर्द्देश्य घूमते छिला 07 प्रति छत ठग अगवा ले 
पदि सामान्य संहार की इस बीन प्रणाली गने बागलों का एक है। 
र ३ तारी ही ग्नना हो -- तब तो दुनियां भी पाल ताल खोल लिए र । 
भी उस र्‌ त्य अनेक इए 
अपना उपहास करवाने के लिए हं बो आया और गया“: 
ऐश एर उछ हरे भरे पर्वत के ऊपर एक खाक को 
। $ पल मुके याद आता है। बिखर रहा शा। गन 


$ के 


कै (प्राप्याइिक) ५ 


राष्ट पता 


[श्री माक्षचन्द्र गोस्वामी प्रखर” ] 


१० ज्येष्ठ सम्बत्‌ २००६ 


जयति तिरंगे 


जय जयति क्यति जय राष्ट्र स्वजा, 
बय श्र ब्रत तिर गे प्यारे | 
नय मारत कै इतिहास चिन्ह 


जय नव - प्रभात श्ररुणारे । 
बय जयति" ° 


देतु का हित प्ले बन्धन 
प्राणों ने पया नव घीवन - 
उसका चेतन रूप देख कर 
डोल उठे दिगान हे | 

घ्व हे | 

राष्ट्रशीति घन दे | 


अनन्त रसमय जीवन 


[ भी घूम ठ ] १ F | 
गांव में शं वध्वनि हो रही बी। पासके पर्वत पर मन्दिर को माझ बन रहो यी । शांव-- 
“परम शांत सन्ध्या में मारो काई निगूइ वेश ला रहे हों, ऐसे भूले मरके श्राते हुए 
वे स्वर चित्र को श्रणिश्रषिङ शांत बना रहे ये | 

श्रौर एक श्राघ चय में स्वयं स्फुरणा हुई शो ऐसे -- मानो गगन प्ले आ फड 
हो ऐते - एक विचार श्राया : “जोवन चण्णिङ मले दो हो, पर इसका प्रत्येक दक 
अनन्त के साब जुड़ा हुप्रा है, इसलिए यह भी अनन्त है? ' 


दूर तक रमणीय प्रदेश के ऊपर संध्या का को$ झा! तत्रो के रिडी 
उपर दसतो हुई सांझ का भ्रन्चकार उतएने लग 


दी बीता है !? 


[ दरिएचन्द्र र्मा ] 


त्याग, प्रेम, इढ़ देश - मक्त का-- 


प्रवीक-- 


शतशत नबन दप पे भारत 


ढितनों ने दे शश दान-- 
तुक को देव लहराया । 

झुक गया छय साम्राज्यवाद, 
परतू न कमे कुछ फाया ! 

श्रगनित बले दानों की तू है-- 


मारत की श्राणदी ई त्‌ 
गौ व॒ पूर्ण बढानी। 
हिन्दू, मुस्लिम, सिख ईठाईँ, 
सन हैँ शीश नवाते। 
दूर - दूर तक उड़ो तिरंगे, 


आज यही सब गाते । 


नवङ्च राष्ट्र के नूतन सम्बल! 


गूजे तव श्रयकारे $” 


अय खयति जयति नय राष्ट्र घ्या 
बय ग्रबित तिरंगे प्यारे # 


“व एघ्यौ पर इस स्वरूप में फिर राना नहीं और बिस रीति घे चों बो मिले हैं 
उस रीति छे फिर उनछे मिज्ञना नहो, इसलिए एक चख की मी, रेडियम के एक श्रद्ध 


की तरह बहुमूल्य समझ कर थो देतुपूर्वक योजना करता है, यही 


बीवन बिटा स$ठा है ।? 


खापनों की कमी नहीं, वेम का मोह नहीं, बहा पल पत्र -- यही रत्न डी रन्न है, 


बहां प्रपने धोबत डी श्रन्तरंग शक्ति ही मनुष्य को सत्य दर्शन कप सकती हे । बिते 
इसका एक षज नि$म्मा नरो खोयः, उडको एक एक पल को उताबली मी 


का मन और बीदन रसमण -- देठपूखं, ्रानम्दमय और श्रनन्त है । क ना 


श्रारति मंजु उतारे | 
जय नवति जय त बय राष्ट्रमा 


सन्‌ बयालीस कै दयन चक्र है 
हाते बादल आये। 
नौकर-शाही ने दुझ.पर ये किर 
कलुषित शय उठ,ये | 


न्ती हुई निशानी । 


छदेन 


दिवबिए बो दथ में स्था बोवन ही चोता है-? वह श्रनन्त में मी सचा बीन 


रत पूछ | |; 


जीहन की इ मम कया को जानने वाले को किसो प्रश्र की श्रातृति नहीं, | 


न अजुन ( साप्ताहिक ) 


` अन्न संकट ओर राशन पाए ४० सुप्ते 


ओर राशन 


* 


शवाय मंत्राशय रौर कृषि मंत्रालय 


में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध हे, 
बरन्तु दोनों वै कार्ये श्र्ञग-प्रलग हैं। 
कृषि मंत्रालय का प्रधान कायं खेती की 


किए. उसे समय पर ही मेतना भी 
बढ़ता है । अतः ख.य मंत्राय को खाद्य 
कै स्थानान्तरण के समन्ध में यातायात 
पन्त्रालप पर निर्भर रहना पढ़ता है। 
राशन की प्रथा ने इस नियम को 


/ तोड़ दिया है ह केवल घनी लोगों को 


दै छोने का श्रधिकार है। परन्तु ऐसी 
प्रथा जारो रखने के लिए श्रत्न को प्राति 
बावश्यक है। यदि इपारे भरडारों में 
बर्याप्त अन्न नहीं रोगा तो एम जनता को 


आलोचकों को उत्तर 


बहुत पेलोग राशन प्रथा की आलो- 
चना में कहा करते हैं कि राशन में अन्न 


कि खाद्य नियन्त्रण वास्तव में श्रावश्यक 


हे। 


राशन की मात्रा देश क श्रावश्य- 
कता को देखकर निश्चित की गई हे । 
सरकार को इतनी अधिक मात्रा में अ्रन्न 
प्राप्त नहों होता कि वह राशन की मात्रा 
बढ़ा सके । यदि वह किसी एक शहर में 


राशन की मात्रा बढ़ाती है तो फलस्वरूप 
किसी दूसरे शहर कै नागरिकों को भूखा 
मरना पड़ेगा । श्रतः वर्तमान परिस्थि- 
तियों में राशन डी मात्रा बढ़ाना श्रसम्भव 
है। 

राशन में कभी-कपी कम अच्छा 
अन्न इसलिए, दिया खाता है कि सरकार 
को श्रधिक् मात्रा में श्रच्छा श्रन्न प्राप्त 
करने कै लिए उसके साथ कम प्रच्छा 


करना चाहिए। इसमें नियन्त्रण जन्य 
श्रसुवधाश्रो को उसी प्रकार सहन कर 
लेना चाहिये जिस प्रशार एक सेनिक 
रुना के अनुशासन को सहन कर लेता 
हे। श्रावि$ स्वतन्त्रता के नाम पर कम 
खे कम इतना तो अवश्य ही किया जाना 
चादर 


ख्यात वेद्य कविराज hs (ग 
(स्वण॑पदक प्रास) गुप्त रोग | १९९ 
करते हैं कि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी गुप्त पया 
श्रचूक औषधियां परीक्षा के लिये रोई 
बाती हैं ताकि निराश रोगियोकी तसङ्गी ॥ 
घावे और घोके की सम क" 


श्राप भी बन सकते हें। कविता 
कानी श्रोर लेख लिखना साख कर ष 
श्रीर यश दोनों का उपाजन कर सक्ने 
हैं। नये लेखकों को सब प्रकार की सह 


यता दी खाती है। विस्तृत विवरण दै 


लिए दो श्राने का टिकट मे.जये । 


साहित्य मन्दिर कनखल (हरिद्वार) 


“वह जीवन ही क्या जहां सुख सम्पत्ति न हो” 


प्रतव श # 
प्री्नग गः 
ख़चरों मप्र 
गय था वह 


| पे 
|, पदाना श्रौर खाद्य मन्त्रालय का थोड़ा मिलता है श्रोर व मो खराब, अन्न भी लेना पड़ता है श्रौर यदि ऐश | रोगी कविराज बोको वि छ ण 
| कसका स्म्प उपयोग करना है | दूसरे और बस्त जपता इस प्रधा से असंतुष्ट न शया जाये तो राशन प्रथा जारी ही | काजी दिल्ली में स्वयं मि फामरी हेष 
(| । चन्दो में इम यो कह सरते है कि इषि है। यो तो सभी नियन्त्रण खराब माने नहीं रखी जा सकती | श्राने के टिकट मेज कर हि या श्राह रकी तः 
| | न्न्त्रालय का कामजं समास होता बाते हैं, और खाद्य नियत्रण सबसे : जनता का सहयोग कर सते हैं। पूर्ण विवरण है पा | तो उसे प 
NS 0 वहां पे खाद्य मन्त्रालय का आरम्भ श्रघक। इसका पक हमारे दनिक अपनी प्रजा के हिए श्रन्न का समु | १२ आने भेजकर हमारी ल १ तिए तएव, १ 
i ता है ै जीवन पर सबसे अधिक पढ़ता है। इस चित प्रत्रन्ध करना प्रत्येक सरकार का | की पुस्तक “यौवन रहस्य” म हा जतिमा 
® अन्न पेदा करने रोर उसे प्रास कर इछि छे खाद्य नियन्त्रण कभी लोकप्रिय रःउ मगा करपट मतीयं न 
| शने से ही समस्पा इल नहीं हो बाती, नहीं हों सकता । परन्तु यदि इम दूसरी खाइ Bd ओर उस कतध्य को 0070 CEE 
बनन को षमो वाले क्षेत्रों तक पहुँचाना दृष्टि से देखे श्रीर इस बात पर ध्यान दें ह सर रा i र र _  :.. 
ता है, श्री! चूकि भूल की कियदि नियंत्रण एरा लिदा जायतो हु; व बा ८ समाप ओर | कृति छो जया रोर ले रोयो २ 
उषेदा ना की जा सकती, इस- क्या दशा होगी, तो एम को पता चहे ७४ ह भल नह नी क आर सा 


गयी उस * 
ग्रावाष दो- 

= श्री { 
शग गया | 


झ्या खिलायेंगे ! श्रन्न पैदा करने वाले भनौ 
«किसान और श्रौद्यो गक वस्तुए' पैदा करने जि ४ OE, ye आ रेक |? 
बाले न.गरिक दोनों ही समाज के श्राव: शिभ[ महा चमत्कारी नवग्रह सिद्ध यन्त्र मगा इये लाभ| धू' कर 
श्यक अंग हैं, प्रोर खनता को सरकार को प्रत्यक्ष गुण और शीघ्र फल देने को महान शक्ति इसी यंत्र में दे। थोड़ा ज्िखना-- यही इस यन्त्र की उत्तमत्ता सचा | भी पयर 
रोनो ही श्रंगों की उचित आवश्यकताओं | का पका प्रमाण है । यह यन्त्र दुष्ट अहो को शांत कर रोजगार में लाभ, इम्तिहान में पास, मुकदमे में जीत, शत्रु पर विजय) रक | न, सम 
छा ध्यान रखना पड़ता है। दरबार में इनत, इच्छानुसार नौकरी मिढना, सम्तान लाम, हर ए% बीमारी से छुटकारा, खराब स्वप्न का नाश, दिल पल |"! "सच 
अन्न प्राप्ति शादी दोना; ्रचानक श्राफतों से बचना, शास्रोक्त न हो या झूठा साबित करने हे उ 
| दी स्री-पुरुष वशीकरण, रेस, लाररी में घन १०००) इनाम | सन्तान के इच्छुक दो सब कट सु 
क क्या दु eT बे विद नबगर यन्त्र मंगावै । स्त्री की दो लालमणि || दिया २ 
होगा और इर सवाल 'मपहीट पर हर 
«रना है । परन्तु यह कये है बड़ा कठन। ड (स्क ले अवाव, सवः भे या पुरुषको दो, नीलम णयुक्क $ नो के 


मारत में बहुत से ऐश्ले कसान हैं, खिनका 
निर्वाह कठिनता झे होता दै, और वे 
बरकार को कुछ नरी दे सकते। इसे 


विधि सहित बतायेगा । आप जिस काम 
का ध्यान करेंगे तुरन्त ही होगा। यदि 
विश्वास न हो तो कुछ प्रशंसापत्र देखिये । 
अगर श्रब भी यकीन न हो तो -) आना 


एक नवग्रह हिद्ध यन्त्र का मूल्य २/ 
चांदी का ३) रू०, सने का ६2) | 
एक से अधिक चार कामो के लिए सोर 
नं० २ मँँगावें । मूल्य ५2) २० + रद 


i ब्रतिरिक्त, इस्तम्ररारी बन्दोबस्त वाके नयो, 
त्रो में तो प्रत्येक किसान को पैदावार | री श्ट मेनकर गारण्डो लिखा लो। का ६॥%) इ०, सोने क i) पग पा । 
माता आंकना भी कठिन है। अतः | गया न हो तो दाम वापिस मंगा लो। पांच कामों से श्रधिक के लिए पाय मू 
। श्वानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते 2 १ मगान, मूल्य ६॥०) २०, चांदी का १०॥%), सोने का २६2) र० । ये बहुत शक्तिशाली है और सब काम कर \। निदान 
` दए, अन्न प्राप्ति की योषनाए' बनानी Cs जलग | २ यन्त्र एक साथ मँगाने से डाक खर्च माफ। विदेश वालों से ५ शिलिंग पेशगी | यन्त्र वा, सोचा 
ही पी रे १ र का पूजा-पाठ करना न 2 गा । इर घमे वाले के लए समान ल्ञाभदायक है। पसे उन द 
नमनी रुरु प९ ° एस० अविष्यवक्का की तीन अमूल्य सिद्धियां ॐ 00 0007 
आधे मूल्य में विजय शक्ति- १२ से अधिक प्रत्येक कार्य अवश्य पूरे होंगे । कीमत--साघारण १६2), २३॥८) चर) २ और मुन 

सोने का । डा० मनोश्राडेर खर्च अलग ' श्राश्चये जनक देवो-शक्कियो से भरपूर । लेस 


निम्न १० उपन्यास तथा कहानियों का ब्रह्म शक्ति- बगत की समी शक्ति, भक्ति, मुक्ति, माया, महामाया, महायोग, योगमाया ऐश्वये, सुप्य नतीहै। ( पोका 


हा ऐर रात) में पोस्टेज १२ राना । सम्मिश्रण दै । इसकी तारीफ करना मनुष्य-शक्ति के बाहर है । देवल इच्छा करने की देंगे ६ व! A, 

(९) फांसी (र) कारमीर की लाख शत सफलताग्रो में सन्देइ नहीं। पूर्ण विश्वास रखें, श्रविश्वास में मनुष्य रुची चीजको खो २ ॥ | रै हे 

(३) आजादी को चता (४) बम पा मूल्य ४५) व ६९) शौर स्लो से जड़ी हुई ४२३) नव-र्नो से जड़ी हुई ७५१) डाक कक बी |! 

(३) भषकती मौत (६) लाल इयेली धन कवच- द्वारा मनुष्य कुवेर जता घनवान होने का शुम श्रवसर प्रात करता है और दमी उसकी छ दुर byt सपा 
९७) ल॒ ख्वार श्रादमी (८) घड़ार लिंह पिय है। घर में तमाम दुष्ट अह शान्त होकर इर तरह से घर में घन की वर्षा होती है जिससे पुर ६)। पा गा कि 

(६) मेद मरी हत्या (१०) तीं में। के लिए गरीबी से छुटकाग मिल्न जाता है कीमत ४॥), चांदी का ६।॥) तथा सोने का | \ 


| सस्ता साहित्य ग्रेस (६) मधुरा । 


णय जाया श्रौए जज, स्ज्ञ/न्त 

बबन में प्रण-गयु सम्मोइन- 
लगी तरह एस प्रचार फूर गपा कि 
रतो उतै पाना कद नहीं था, देना था। 
पाए, प्रा प्रवा! नहीं करना था। 
बा निर्माता की पगड़ी बांधता पी उप्ते 
पमनीप नहीं लग ररा था। पान्तु घाति 
वत पवा तत्र सगेश-तो मनो 
बया से छाया हुण वह तिमिर 
बोधो १2, तो प्रहाश फेन गया। 
प्रव चौंक गया। नारी का श्रमिमान 
्री्गगा। चोप श्रौर कोलाइल ही 
तचरों प्रो सु गई दिया । केषा श्र ब 
ग्र्या वह के सोते हुए, पीड़'श्रों के 
यने हुर मून श्रोर निर्गोध मानज- 
माण के द्वर प: मनो श्रांघी हो श्रा 
पी उस! ने द्वार प' जोर छे ठोकर दी, 
रवाब्र दी ग्रे, जाग | ज'ग तू |? 

- श्रौ सचमु उ, चौंक कर, मानत 
शा गया | शख मल्ते हुए ही, वह 
ल्ला देगा--दीन'*'तू |! 

में रोग | मैं आदयो | मैं भाई | 
द सेवक |? है 
धूः कर देखा समाज ने, पहचानने 
भ्रमी पयत छिया | क्‍शें के ठगा गया 
गन, समाज | एदटलत प्या गया 
पा ` "सत्त वत छी लड़ ई भी हार ग्या 


प] शौर उषी के प्रतिकार में,--शायद्‌ 
पीप में-- सुगरी हुई श्राग को भट्टो में 
भे दिया गया आ पु'खे जेषे श्रग भी 
च पर्‌ हर (ते रोखते चे । म'सूम श्रौर 
नो के फरुए चीःार भी श्रमी 
yi यातान्न में डोल रहे थे। तो, 
रह समाज कां! रहा था | कायर 
| पने जुका था । छु'ती के नीचे भो 
, छन थी, उस) अब प्रधिक प्राण नहीं 
१ आ लहू ओर मांछ 3 मौ जेप 
| ति का कुत्तों ने नाँच लिया 
` शिया रान, उसने घौरेघरे मुह 
पेले वा शर तब जैसे परम श्रौर 
0. य से पूरित रो, वह बोज्ञा- 
उन | बुम गांघं, !? 
१, * मुपकराने के सथ कहा गया 
शास कर पचन 
१ का बहते ह --हां क्य !! 
काप) ता हैं. दम उठो । देखो 
भे | अन्धे । बा रहा है । “नवः 


| ८ ७ 
0 र सेपाल जेसे सन्दिश्च भाव से 
| ९ कि--सच, जेते अ्रन्धेता था 
रा ग्रारहा है। 


न 
00०” 
£ 


उप्ते कट्टा गया--'जोवन छोने के 
लिए नहीं है. जागने के लिए है। दीनन 
यह भी देखने के लिए है कि उसे लूग 
व नहीं गया है, ठगा तो नहीं; मूं तो 
नहीं बनाव! गया ।? 

पर भाई, इम हो मूले बने हैं। 
ठगे गये हैं। ऋपते दादों ही प्रपने घर 
में श्राग लगा बैठे हैं | 

उक्त ध्राग को बुफाग्रो। घो इल 
गया है, उपे फिर खड़ा को |? 

उठा हुग्रा मुइ गि( गया। जेते 
रक्त मौ सूख गया | कदा गाधये 
रग्न ब, येक्र ए 7० 

नि, न, वह मं श्रादमो है। वह 
समभार हैं। तुम्हारा जो श्रणिशर है, 
उपे दे सहते हैं। हप पा सकते हैं, इमें 
जीवित रहने श श्रघिकार है'' रत्न्त्र 
बनने का श्र घिडार' * ? 

आइ इतना,-सब !? 

—ग्रेर “तीस के युग में जब 
नगर के रईस शिवपूग्न बाबू ने सरकार 
की रायबरःादूरी का खिताब पाने के साथ, 
एक वार नव-युग की श्रोर देखा, समा 
कै तंत्र प्रवाह की श्रेर; तो घीवन में 
प्रथम वार गांधी टोपी लगाते हुए उन्हें 
लगा कि उस दो तोले के सूत के धगों में 
कोई बल है,- भारी बोझ | श्रादमकद्‌ 
शशी के सामने खड़े हुए ये। गोपी सिर 
पर कैसी लग रही है, यः भी देख रहे ये । 
उही समब पत्नी करे में श्राई। पति 
को हैट की जगइ गांघी ग्रेपी बग.ये देख' 
कर बोली- बी; शरो हो !? 

चौं5 कर दिवपूजत बाबू ने पली 


। 
ेट कन श्रच्छठी लगती है । दुहे 
फबतो है । शरान मंगवाई | किषसे १? 
शारो से इट कर शिवपूजन काउ व पर 
कठ गये । बोले-- यह रोपी तो राषिका' 
प्रण ले श्राये) गोपी दे गये श्रोर 


नाः कप 
क हलर रुप ग 

र देत गचिका बू आये ये | | एक 

दिन बह मुझे मी मिले वे । मुझ ऐ भी 

कह रहे ये, ममी खद्दर पइनो । गरीबों 

की रदा करो । देश की पीडा श्रौर वेइना 


पहचानों ।? 
६ “हन्नरत, श्राब यही मुपे बहते ड 
पहले त-प पक 'दे ये ” उ 


देखकर काप राषा 
बन सकता । 


पुग्ख' की दौलत दो भिदा दिया है # 

राषा बात मुरकर गम्प्रीर हो क्ष्यो। 
वह व ल नहीं सकी | 

शिद्पृडन ने कदा--'पःन्ठु ग्रम 
सम्य श्रा गबा है । मन में श्रवने श्राप 
दी कोन्नाइन्न होता है। सच, प्रब तो 
रिस श्रं ब पे मित्रना, उसो दावत 
सरना जेर मन में खरता है ? 

राणा बलो रोग जब एकत्र होता 

है, दो शीन रता दै । प.न्ठु जब डाकद( 
नरतर लगाता है, ग्रौषच देता है, तो 
ररर में वेदना षो छुंड़ और कशा हो 
सकता है | सप्राब का रोग-? 

धिं, श्र व वो चारों ओर क्रांति श्रौर 

परिवतन दील रहा है। ठचमुच इन्डक्ाब 
प्रा गया है । 
राधिका बाबू बढ्ते पे, समय बर 
चेत षाना द। बुद्धिवानी है । माएतीय 
त्षितेन पर ब्रो सूट चम 5 श्य! है, प्रम 
(दक्ष उस पर नहीं श्रा सबा । बलि- 
दानो कार्य ब्रारम्म हो गया है। देश 
वो गांधीजी ने जगा दिः। है। उनके 
नेतृ व में--? 

'गंबो रेवता है, गांघो स्च' मानव |? 

(दा, गांधी देवता है, गां रो पूजन य |? 

दत्र चौं # कः, राधा मुवकरायी-*वो 
तुमने क्या होचा है ? 

उदास माव में, शिवपूबत बाबू ने 
कहा--“ोचता हूँ, समय बदल रहा है | 
क्रतिघोष गूज रहा है। श्चरों युरक, 
युतरतियां, हृद्ध और बच्चे जेल घा रहे 
है सरकार के पेर उखड़ रहे हें. राघा | 

“वैर उखड रहे ह, सच ! श्रो दा? 

कल कलबरर ने बुनाया बा । मैंने 
उस बुढे अंग्र के ही मु ऐे युर जिय”, 
“प्रर यह देश गुज्ञाम नहीं रहेगा । गांधी 
क्रांतिदृत है | वह उचाई पर है। बह 
शसक है |? 

शतुर मव में राधा ने कातो 
--तो-? 

“राब इसी लिए जनजल्शण कै 
मित्र एक एर रुपया दे दिया। पर 
राचेरान/रायण तो कःटा है, दुरण तुच्छ 
है, हेवा भशन ! शर्म करो। जेवन में 
आगे बढो । दर्द्रीं श्रौर श्रयाचितों की 
झोपडियो में खाप्रो । उनश्न करुण 
क्रन्दन सुरो । उन्हें सान्त्वना दो। उन्हें 
बवन को सीख |? 
लुप से यह नहीं शेगा,-नहीं । 
९, मुके नही होगा । हो ये, तो 


गां्ी देवता था-- सना 
मानव | उसका शरीर गया पर, 
अपनी भावना दहृ देश के कण-पस्क 
में समाइत कर गया । 


“तुप्र गांधी रोगी 
भी शराब पीते हो ।? 

“इस गांत्री शोरी ने अंग्रेच्छे 
को हटाया, पर तुमारी ग्ररब न 


लगा 


इर! सद्रो १? 
इम मले ही गांधी न बन 
स्क पर उनही शिक्षा तो 


संखनी ही होगी # 


बद्द मन दी दोगा, रुघा |? 

राजा ने बद्ध-- तुम गयबद्गादुः हे । 
बुम कलवरए के खास धादपी / 

दिवपूउन ब.बू ने मुना और मत 
व्यक्त नहीं कया । 

+ x = 

परन्तु उस दिन बब शिवपूजन घर 
में श्राये, तो बढ शराब पीकर भी प्रसन्न 
नहों ये। श्राते ही, करी दाल की तरह 
काऊव पर गिर गये! राधा आई श्रौर 
पूडा उपने, तो बए, उसकी ओर देख 
फिर कमरे की छुत की श्रोर देखने कषगे। 

राघा ने कश- क्या बात है। कुछ 
हुआ है ।? 

शिवपूजन सं वे बेठ गये । थांड मरी 
आर राघा की ओर देखकर बोल्ने- दि 
आज बहुत कुछ दुध्रा हे, रषा । घो 
अब तक नहीं सुना, बह अब सुना है । 

ध्वा" कु 

क्लब में शरात्र पी रद्वा था, यह 
गांवी गो।ी लगाये हुए था। ठो एक 
अंग्र ज ने अदा, श्राप इस टोपी डो 
लगाकर मी शरत पीते हैँ । वह चो 
गांघी रपी है, हत्य और शिव की एक 
निशानी |? उठ अग्नेत्र ने ही कहा-- 
'मैंत्रे सुना है, वह रोपी तो सेवा और 
त्याग श्र पाठ देती है, शराब और 
ऐ्य्याशी का नहीं |? 

रांव मर कर रघा बोजी--“उछके 
ठीक कहा ।? 

“दां, टोक दी कद्दा उसने | वह यात्री 

(शेष एड २२ पर) 


क पैर भर्जन सौधादिक 


एक विचारणीय प्रश्न 


[ १८] 


' स्वतन्त्र प्रजातन्त्र में हम कहां हैं ? 


[ भी विराण ] 


* 


झन दिनो पहले पहज्ञ स्वतन्त्र 
भारत को शिधान परिषद्‌ ने 


--दारतबपं को सकेतंत्र स्वतन्त्र प्रजाः 


ब? बताने के विषय में अपन उद्देश्य 
बम्मन्धी प्रस्ताव पाठ किया था उनी 
दिनो कुछ लोगो ने भले ही श्राप उन्हें 
इक्यानूसो कहें, बह शिचार (कर किमा 
ब। कि इउ देश के लिए प्रजातं शासन 
पते उपयुक्त नहीं देगी, क्यकि प्रथा 
वत्र शासन डी रुफहता के लिए खो 
इते श्रावश्यक हैं, वे इस देश में पूरी 
वहीं होतीं। जन प्रब्नतंत्र शासन के 
इच में देश के बड़े बढ़े नेता श्रोर बड़े 
ऐ ष्डे विचारक लग्ने लम्बे न्यःरूगान 
काढ रहे हो,उस समय यह विचार जितने 
क्वोगो का ध्यान श्राकष्ट कर सकता था ! 
दशन्तु सत्य श्राप फार में देद,प्पमान 
थोति सरूप है। वह चाहे कितना 
ही छोटा स्यों न हो, प.न्तु वह चप्रकता 
है और सबझ्ो दिखाई पड़ता है । बितना 
है वह पास आता है उतना ही वह स्पष्ट 
शघैरतीबर हंत' जता है । 

किन्तु इस डेट साल में देग़ में जो 
बो गुषरा, उपसे उक्त मन्तन्य की पुष्टि ही 
हुदै ऐे। एस डेढ़ साल में प्रबातस्त्र 
शामन का जो कुत्सित करौ! गन्दा स्तर. 
का इप्रारी ग्रांखों के श्र,गे से गुजरा हे, 


इसर हमने उप समय कल्पना तक न 
दी यी। 


इस डेढ़ साल के छव्॒तन्त्र प्रजातं- 
बीय शान में समस्त देश की बनता 
झा नेतिक स्तर शोचनीय रूप से गिर 
गया है | ९स ने तेक पतन को तीन मुख्य 
€पो में देखा जा सःत है १- बेईमानी 
१. चोर बानार ३. रिशवतखोरी । 


१. बेईमानी 

यह 4 मारी इम।रे सामाजिक जीवन 
६ धनी गइरी पिष्ट हो चुरी है कि 
बारे समाज का दांचा इल उठा है। यदि 
इसे प्रविलम्द कानून द्वारा न रोका गया 
ती स्थिति श्रहह्म हो जायगी | चो उसे 
बह न पायंगे, वे स्वभावतः कानून को 
प्रपने हाथ में लेंगे । श्रवश्यम्भावी परिः 
शाप होगा श्रशान्ति और श्रन्यवस्था, 
चो किसी भी श,सतर पद्धति की भ्रयो- 
व्यता का सने बड़ा प्रमाण है। 

२. चोर बाजारी 

बेईमानी की बढ़ी बहन चोरनाजारी 
है। यह रिछुले डेढ़ साल में सु'सा के 
धु की भांति बढी है | इस डेट साल 
से पहले मी यह थी, पर तइ चोर बाजारी 
करने वाज्ञा बहुत डरते हुए छिप छिप 


. कर अपना काम करता था। तब. उसे 


दण्ड का भय या । पर पिछले डेढ ए!ल 
में चोर बाजार के व्यापारियों ने सध रण 
व्यापारियों की अपेदा भी श्रधिक निरिच- 
न्त होकर लूट खसोड की है। इसके 
लिए शायद ही किसी को बड़ा श्रौर बड़ा 
दृए्ड दिया गया हो। 

चीजों के मूल्य कृत्रिम रूप से ब्दा 
कर उन्हें बहुत श्रधि$ दामों में बेचने 
का नाम चोर बाजारी है। चीजों का 
श्रभाव नहीं है, चीजे हैं श्रौर पर्याप्त 
सादा में है पर उन्हें उचित द!मों में 
आइक को न देना, उन्हें लिपाकर रखना 
श्रौर थोड़ा लुक (छुर कर चौगुने छुः एने 
दामों पर बेचना इसे चोर ब:लारीं कद्दा 
जाता है। कस्ट्रोज् और राशन ने 
इसे बढ़ाने में बड़ो सहायता दीहै। 
बिस चाष का कर्ट्रोज्ञ हुश्रा, वही चोर 
बाजार में चली गई, खुले बाजार में 
निज्ञना श्रसं मव हो गया । और राशन ? 
कभी कोई महाकवि पेदा होगा, तो वह 
चोर बाजारी में सहायता करने वाले 
समो छोगों का चित्रण नर भइक राक्षसों 
के रूप में करेगा, या-खुन प॑ने वले 
स्वटमको के रूप में करेगा । मैंने अपनी 
श्रांखों से देखा है-शायद इमारी 'लोक- 
प्रिय सरकार के कणंघारों ने न देखा हो -- 
गांव वालों के लिए महीने भें सवा 
छुरांक प्रति व्यक्त कै हिसाब से चीनी 
का माव नियत क्या गया था। पांच 
पांच घात सात गांवों के बीच एक राशन 
को दुकान हेती थी। महीने में एक 
दिन बड़ी बड़ी श्राशाएं. बांघ कर गांव 
बाले दो दो तीन तीन मीन्न पेइल्न चल $र 
उस सवा छुटांक चीनी को लेने श्राते थे । 
दिन भर व्यथं की प्रतीक्षा करने के बाद 
शाम को वे ऋद विचृन्ध खाल्ली दाथ 
लोट बाते ये। मैंने उन्‍हें इसी प्रकर 
खाली हाय तीन चार बार ज्लौरते देखा । 
चनी उन्हें कमी मिली नहीं। राशन 
का ब.नेया राशन इंस्पेक्टर झे मिल 
कर चीनी को चेर ब,णार में ठेज्ञ देता 
था। नफे में स्वद्रा दिस्त था ही । 

गेहूं, कः़ा, चीनी, मिट्टो का तेल 
दियासज्ञई, घरेलू श्रावश्यकताः की 
प्रत्येक चौध में चार बाजरी चन्त रही 
श्रोर स्वाषीनठा का शिशु मुह वाये दस 
सन देखता रहा, श्रग सई कट्टा जय 
तो देख कर बिलकता रहा । 


३. घूसखोरीं 
बेईप्रानी, चोरवा बारी शौर घूण्खोरी 
इन तीनों में ग्रे कोन सबसे अधिक घृत 
दानिकर और खतरनाक है, कहना क ठन 
है। पर फिर मी पहले दो का सम्बन्ध 


[| 
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प्रत्यक्ष में जनता से है श्रोर र।जशासन 
किषी इद्‌ तक उनकै उत्तरदायित्व से बच 
सकने की सोच सरता है हालांकि वह धस 
उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता है । परन्तु 
घूसखोरौ का सीधा सम्बन्ध सरकार और 
सरका! अफसरों से है । इतना र नहीं 
बल्क यदि घूएखोरी न हो तो बेईमानी 
ओर चोर बागरी अर ण४ दिन नहीं 
चज्न सकती । लेग बद्दा करते हैँ कि 
बिता पुज्ञिस फे मेजर के चरी नं शोती 
इन बड़े अर्थ म॑ यह बात श्लिकुल 
सदी उतरती है। पुलिस को श्रघदांश 
बेईमानों और चेर प्यःप.रियों का पता 
रहता है; पर वह हिस्‍्श बांड लेने के 
श्रतिरिक्त ओर ङुछु नहीं करती ' इसो लिए 
सरकार की नक के नचे चरपाचारी 
चज्ञतीं है । 

घूम देने बाले लेग कुछ दिन पले 
बड़े गवे से वद्या करते थे कि ग्रंग्रेघी 
राज्य में काम को करवाते हुए उन्हें बी 
झझद करने पड़ते थे श्रौर डर लगता 
रहता था! श्रम वे काप घढ़ल्ने से हो 
जाते हैं | अवश्य दी ये सत्र काम वेष 
नहीं थे | श्र बद्दी लोग फिर उदास हो 
चले हैं उनका खखेद कथन है हि पहले 
जो फाम दछ रपये की घूस छे हो जाता 
था अब उसके लिए पचाव दैने पड़ते हैं। 
हो श्रवश्य घाता दै पर मजा किरक्षिरा हो 
गया) 

कचइरी न्यायालय, पुलिस, रेहूवे, 
बिजली टेलिफोन, ग्युनिस;पेज्ञिदी कहां तक 
गिनावे' जितने मी सरकारी विभाग हैं, 
सब में घूस लेना अनुचित रूप से पेसा 
लेना लेने वालों का इक समभा जता 
है ढोल गजा कर यद्द इक वसून किया 
जाता है । 


ये सब चिन्ह बड़ी भयंकर स्थिति के 
है। विरोषो रानीतक,दलों का दमन 
करके भी सरकार इछ स्थिति पर काबू सहद 
पा सती है। इन मशाव्याधियों के 
दुष्परिणाम प्ले देश का एक एक व्यक्ति 
पी.ड़त क ह शेरत) ज है। || = पोस्ट बात ११ बेचैन दें, विक्तुब्घ है। 


दी षा 
दण्ड नरी दिये छाते » तो न 
दिया प्रज त श सन में इद षे 
न मे डत 
रहेगी हो के इतनी गेम हे 
प्रजातंत्र शाम्न के र 
"क्रश . 
दोष है, तो प्रनतत्र की ऽ! हा 
वतन चारिए । प न्ठु यदि येद प & 
श्रष्नी क्म्छयोकेगा.ण है, a 
दूर करे मजे तत ॐ यशसी दिन ह 
बदनाम हेने से अनाना चाहिए | 
~ ८३ खि ‘4 
शहस्थ चिकित्सा 
इसमें रोग १ करण, लक्षण, निदा 
|) 
चिकित्सा एबं पथ्यापथ्य बर्णन ह| ने 
४ रिश्तेदारों व मिश्रो के जुरे जुदे सथाने 
के पूरे पते लिखकर भेजने से यह पुषा 
घुफ्त भेजी जाती है। 
पता -- के० एल० मिश्रा वैद्य, मुए 
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बट 


ब्रिटेनिया वाच कं० (सेक्शन न” | १ | 


सुजाक [प्रमेह] को हुकमी द 


पुराना 


खरीदने से परते दवा का 
नाम गोनोकिलर और मुर्गा 
छाप खील बन्द पेकेड 


श्रौर जलन होना, पेशाब रुक रुक र 
आना इस किस्म की बीमारियों 
नष्ट कर देता है। मूल्य ५० 
३॥), वी० पी० डाक व्यय ॥) र दनी ब | 
देइली स्मकिस्ट- बमनादास कप 


या नया प्रमेइ, सुजा 


को गोनोकि 


डी० 


देख पा 0070 नाममा | एक मात्र बनाने वाले डा० ए vl 
` अर ` | | रोड, बरस 2. 
४ (A. 70. ) बिटुलभाई पटेल _ 4 


दत्त श््र। 
परिव 
वर्षा स 
पड़ता | 
संपन्न थ 
शोषित 
फना = 
माई जः 
नदी स 
अपने हृ 
हुये कह 
प्रच्छे ये 
किया हूँ 
संताप व 
अपने । 
है। क्य। 
पिल क्र 
सांस लेट 
कै इर्‌ 
"गढ श्रौ 
खेतों को 
चर्चा कर 
श्रन्त[ 
प्र फो 


विक 


सा 
हद्द ( 
भ्रन्द्र श्‌ 
अप स्‌ 
भेन गणः 
सान म 
भ्ये हृ | 
परिवारों 


ज 


ह (साप्ताहिक) 


ब्रा यह सच नहीं ८ सब नहीं है? नल ? 


Sh [ पृष्ठ २० का शेष ] 
ही छ दिए दर पर बिदैणी भ प्रे 
द (| हता रा ह, उतका सनता कोई श्र.र 
` भोक रंत कर सभत हे ! फिर क्या 
न सच नहीं है कि श्रा का थोढ़ा 
| है पानि नंत्रध॑वक श्रग्रंना र्‌इन 
गइन की श्रपन,त। हैं रोज बढ़े बड़े 
प है बह | ज्ञा में मिलने व.ली ५८ मे कितने 
हे | (ता या कमी काये कर्ता ऐड हैं। जो 
दप (म | तिरामष मोना दीन के कारण अमच्त् 
है तो रह | दो वो खान स इन्कार कर दे। तब 
दिदातक | बो पना ।नर्त९ २००० वर्षो तक 
(ए | | ददद्यो ॐ संपक मे रहदा है, वह यदि 
रां श्रडे खाने लगा तो इषी ब्रारण 
सा क्या वह भ!इऽ#,यं रो गया ? वद मौ 
दोषी है, परन्ध पगढ़ो लेकर उनका 
र, निदा, | शोषण करन व.ले क्या श्रपराघी नहीं 
हैं | प्रणे | ६१ चात्र की दुचलता केवन्न पनाबी 
जे स्योने | सप्त नदा दै, वद तो सामान्य दाष 
यह पुष | ह। 
४ अप रोते नही हँ! 
प क्या यह सच नही है $ श्रापका 
| :दिन्न श्र।न षव संकड़। हजारो कुलीन सरन्न 
पांच परिवारों ® ऊप्रथ पर गरमी सरदी 
| वर्षे गरफौ| वर्षा सदन कर रहे होते (- तब रा नहीं 


पढ़ता | सघारण तः पज.नी (इन्दू अधिक 
संपन्न था, वहा गरोधी का शि॥५ ओर 
शोषित मुहन वग था । अ.न में, यह 


र्‌ एर दिया, मकन 
दाद्‌ बन ई ब्रिस है एइ द Er र 
मेहनत क! नतीजा थी 


श्रा्र वरी तरणाय 
याद करता है, इल बम 
रो उद्वे कमाने नहीं दिया श्ातः ! र्गी 
बाशर में भीड़ हो जती है, रास्ता 
चशना मुरिकज्ञ है श्रौर बीमारी फंलती 
है, यह सोच इर पुलिस पारां वे द्वारा 
उतरे ठेगे खा उटवा दिये बाते हैं, 


५ 5. 3 कु ios «२8 0 ड (00 न हू 4 | | 
र पा न 
} ०] कर श्रपना कोरो 


वक़व्प दिया घाता है कि १०० श्रन घः 


इत सुयज्ञ उठता दिये गये ' शरशाबषाँ 
फीधी हवो हव कर पू(ता है (क क] 
नहों साबार एक एक ज!र की पुड़िया 
इमं दे देती | 
कागजो स्कीम 

कपा यह सच नहों है £6 दिल्ली में 
न घने कितने नये शइ! बस।ने की 
स्टीर्मे 4टीं छितनी बार शरण पो के 
दिज़ प्र९न्न दुर और किए मलूत हुप्रा 
हि वह शद! नहीं बसेगा। पज की 
राचघानी को घोषणा दे रोते १॥ साज् 


हो गगा, शरणाबियों को 
जवीनों का बंखारा श्रा तक 
नहों हुप्रा ! 


यह परिस्दितियां है, थिनपे श्रह॑तुष्ट; 
निगश शब्ण री इम्पूनिष्ट बनना 
च दतः है। राष्ट्रीय सय॑प्तेव ॥ सं बहे सहनु” 
भूति करना चाहता है। श्राप इषे 
नाराज न हों, यह स्वाभाविक है। श्रौर 


शस | द चाहत हूं के इभ में धा ) ब इसी जिए. आपसप्ते एक बार गंमेरदा 

लेटेड ! ।ई जब श्रपन दुःख क ्रावेग के हि बियरिस पर विचार 

गोल्ड ३१ | गौ सकते, तो अत्यन्त करुण शब्दां मे Er he bs ह 

गोह) | अपने (य की गहर। बे (ना को छिंगये निहत 

र) हुये कहते (ं--कि इन तो अग्मे थी राज्य ई ` ॥ 

त्र मत सछे थे । स्य ॥ रात में एक चेगवती देता चाइता 

तोह प्रच्छे ये । क्य। अ पने/कभ। यह अनुनवः Me 

` | छिया हैं हि यह उद्गर उनके कितने ई! अन सास्य र भेत 

ks १) संताप के सूवक हू. मुझे सदह हैं कि निएश हैं श्री र ट gs 

गोल्ड ) | भने कभो उनकी बेदना $ो समभा सत जा कप के 'तम्माये | 

न ३ । क्या बभौ श्रप उनके बीच में घुब्र- समता मादा आउनु की 

Ei (१ पि ।मलषे हं 00 धी श्राज न उसहा घर बःर है श्रौर न वह के 
भूल कर ।मले हैं शरोर उन्हें लग्बी लम्बी पता है । खाना बढेशो, गरीबी 

कतता! | पास लेते हुए श्रपने घर बार, गली मुइल्लो शशि | न 

~ पे पर, न न.ले, रास्ते के दरख्तों, निण्या टट्‌ नह पर i 

र । गढ श्रौ( दोल।, पढाङ या पशुओं श्रौर लिन न है कि इश मोष्ण दुष्परि- 
खेतों को याद कते हुये सुना है । उनकी ६% १ शरोर श्राप में ते बहुत कमका 
चर्चा करते दूथे वे र। पड़ते हैं। उन्होंने जम ड त 

र असमत" न ररिह्वििय में ८० और तण 

| 34 फो सदी पुपनमानो के बी में रह । 

जै र व पि?) क्ल 

A रैः ~~ 

निम्न प्रश्र हैः 

; म सफारी सूरो से पता चलादै किं शशि ह २३४००७४ 
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कै में जिपक्त हैं| 


न 


be hs ५ गा 
म नतावाद | चलाऊ 
[ प्रश्नश्च “श्रातुर” ] 


थन्‌ श्रयालीस में जेल गया, नेहरू बरी मुझशे ज्ञान गये । 
घण्ट घर वाले भाषण पे, द्रुशमन भी लोदा मान गये || 
लखनऊ. कल्नब त् , बम्बई में, कपड़े की मिल मैं लोल रहा | 
दुम कमी रेडियो पर सुनना, मैं दिल्ली प्ले हूँ बोल रहा ॥ 


मार्त के कब श्रखत्रारों में। 
तब श्रपना चित्र छुप ऊ ग' | 
मैं नेता वाद चढाकगा | 


जब काँग्रेस दव ब्रायगी, मैं सोशलिस्ट बन बाऊंगा । 
जप बाबू के पिडुले मापण, बस झट से दोहा ब्राऊ'गा | 
दो चार हुए भाषण मेरे, बस फिर रिका जम जायगा । 
सचबद्दता हूं, एम. एज्न. ए. दा पद, फिर मुझ शी मिल बायगा || 


दिनू बुषलिम कै दंगों पर, 
चीमार स्वतः हो शाऊगा । 
मैं नेदावाद चलाऊंगा । 


म देख रहा हूं, कम्युनिज्म, कब मरत में आ सकता है| 
बो पढ़ा म.क्से का “केपीदज्”, वह झ्या २ रंगला सच्दा है ॥| 
यदि बिन्दा तब तह रह पाया, मैं का्युउस्ट बन ब्राऊया | 
बनयुग के सम्पादक द्वारा, फिए “कमरेड? कइलाऊ'गा || 


जफरुल्ला शी स्पीचों पर, 
मैं श्रपने नोट छुपाऊगा। 
मैं नेतावाद चन्नाऊगा | 


बपू की सत्य, श्रदिंत्रा, प्रो खद्दर फ्री ओट लगा इरकें। 
“रिजन? के ग्रःह४ बढ़ा चढ़ा, अपना वक्तत््य छुपा करके || 
टीवी खद्दर को घ'ती श्रो, दीला चोला अगना करके | 


` इल्ही, फुल्फी, बुशचे चेरी, खद्दर की कैप चढ़ा करके ॥ 


लोडरी मिले, ऐश मुस्खा, 
मैं उछ्ते में बतलऊगा । 
मैं नेवावाद चल,ऊगा ॥ 


हुनर सिखाने वाली पुस्तके 
औ एफ- सी- तेहन एम. एस- सी. लिखित) 


होडा कारिट्क ( हिन्दी ) २) 
कन फिनायल साची (उदू ) २ > 
फन रोशनाई लाची (उडू ) ९॥ 


फन आईना साजी ( हिन्दी ) १) 
फन आईना साची (उदू ) ॥॥ 


बूड पालिश ( इंग्लिश ) २॥) 

मोमब्ची साची (हिन्दी ) शा) | पारण्टी १५ साल मुफ्त बास करमा | 

मोमबत्ती ठाजी ( उदू' ) | चाइते हं तो आ दो शिखे । शत्रता करे 
. मिलने-ख पता बरना 4६ मो फिर दाब नरी, आयेखा ३ 

बिजय पुस्तक मबढार, दिल्लौ । | अगेरिकन ट्रेडिंग पौ० यो० ७५ गरस्लकड . 
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नौति पुनः निर्धारित करवाए' -- (भरत 
द्वारा अपने जिगर का उस्ड़ा पाकिस्तान 
कै रूप में दे रेने पर भी श्रभी शिका- 
इत बनी हुई यी) .. ..-- यदि संयुक्रप्रांत 
$ घरासभा में कांग्र 6 दल में मुश्ल- 
पानो की प्रचल्ल ग्राव॑ज होती तो प्रांत 
@ भाषा हिंदी ्रौर लिपे नागरी घ षित 
री होती। इसी प्रकार यद म्द्रस 
ही प्रांतीय कांग्रेश में मुसलमानों का 
बल्न प्रतिनिधित्व होता तो मद्रा सरः 


झार प्रांतीय सशस्त्र पुलिस में मुसज्ञ- 
| प्रानों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध न ल'ता 
पा! (यह ऐदपबाद की स्थिति से सतकता 
| रि 

शो ध्यान में रख कर किया गया था)” 
। अभी राज्ञ में (में जमीयत की २६ 


शह्ना रिपोर देखने को मिल्ली, (जमे स्थान 
२ पर राष्ट्र तक विवरण देखने को मिले 
हैं। विदेश मुगलो व पठानों के शासन को 
इस्लामी इकूपत तथा श्रर्ब व फारस की 
भाषा लिप ब संस्कृत भी इस्लामी 
सस्कृत के रूप मे ध्यान २ पर प्रस्दु 
कफे इत इस्लामी कल्चर व तमद्दुर की 
हिफानत के लिए नए २ उपाष व 
कार्य इस के पढ्ने से ज्ञात होते हें। 
थह चुनाव, साम्प्रदायिक घार पर 
हिग्दु-मु स्लम समानता आदि पर लिखते 
हुए मौ० किफायटुल्ल।, मो० इसग्त मोहानी 
4 ब मौ» श्रहमद सईद छै इस्ताच्षशे पे यहां 
fi} तक लिखा गया कि लीग की मांगें तो 
sf नई हैं (प्ट १६४), श्रयांत्‌ हमारी मांगे 
न्‍ पुर नी हैं । स्थान २ पर प्रखिल विश्व 
sg पुस्ज्ञम भ्र तृत की भावनाश्रों के उस में 
OA द्शन रोते है।रि?ोट में एक स्थान पर 
इज है कि श्रल्ल वाला फरमाता है कि जो 
शरूए किसी मुप्त्ञमान भाई को घान बूक 
कर कत्ल करेगा, उसका बदला जःन्‌म 
। अब यदि इन इगारे रष्टरतादियो कै 
कतवे बो पाक्स्तान या भ्र'य मुस्लप 
ट्रे के हाथ भारत का युद्ध होने पर शत्रु 
$ द्वारा भारतीय मुस्ज्ञम सेनिको में वितरण 
: किया जाथ, तो उन की नेतिकता पर क्या 
प्रभाव होगा ! 
जमीयत की वत्त मान क य पद्धति 
-जेसा कि इम पहले लिख चुके हैं 
बिभाजन बन्य स्थितियों से विवश होकर 
आज भारतीय मुएलमान श्ररनी साम्प्र- 
दयिता का सरक्षण लीग कै द्वारा न 
करके जमीयत दोरा कर रहा है। संयुक्त- 
प्रान्तके मुख्य क्लीगी कार्यकर्ता श्राज जमो- 
यतमें अधिकारी पदों पर श्रा्ीन हें पिछले 
दिनों झ/सी में यू० पी० की लमीयत ने 
गोप्ता व हिन्दी के प्रश्न को लेकर इतने 
उत्ते घना पूणे भाषण दिएये कियदे 
अखबारों में छुपो रिपोट सच हैं तो वे 
'एक मरिलम लीगी से कम घृक्ित नहीं 


( 


जमीयत-उल उलेमा आज भी साम्प्रदायिक सस्था है ? 


[ पृष्ठ १२ का शेष ] 


ड कै न्‍ 
j है सूचरा के अनुसार उक्ष का उद्देश्य किसी ~ 


राष्ट्रीय संमझकर वह कड़वा जहर पी गई । 
लखनऊ में जमोयत का षो श्रखिल्ल भारत 
वर्षीय अधिवेशन हुप्रा बा उसक्की काय 
वादी को देख इर न्यूज क्रानिइल? के 
सम्बाददाता ने ठीक दी लिखा-- 

“कट्टर मुस्लिम सम्प्रदाय वादियों दारा 
खो श्रनतक मुस्झिम लीग के मुख्य कार्य- 
कत्ता व पदाधिकारी रहे हें, धमीयत में 
प्रवेश कर लेने कषे हिन्दू एवं मु रेज्ञमों के 
एक वगं को यह आशंका हो चली है कि 
सांस्कृतिक श्रभ्युःथान कै नाम पर घु णत 
साम्प्रदायिकता को फेलाने का फिर से- 
यत्न किया जा रहा है ? 

और तमी तो गांधी जी की इस् के 
बाद सब साम!द्‌। येक सस्थाश्रों को जब 
ग्रपना राजनेति$ स्वरूप विवशता छे 
त्यागना पड़ा, जमीयत ने भी ऊपर ऐ तो 
राजती त से सन्यास ले लिया, पर भ्रपनी 
उम्प्रदायिकता नहीं छोड़ी बार २ इस्लामी 
संस्कृत की र्तः का नारा लगाया ज.ता 


है। क्या इस्ञाम की सध्कृत भारत. 


की संस्कृति से भिन्न कोई वस्तु है, जिसकी 
रचा नमीयत करना चाहती है! हिन्दी सले 
तो जभीयत को खास चिढ़ है | मौलाना 
मदनी ने सभापति पद्‌ प्ले दिये गये श्रपने 
१६ श्रप्रेल वाले लखनऊ कै 
भाघश में कद्दाः के भाषा का प्रशन सम्प्र 

दायिक नीं है; क्योकि 'इन्दी-उदू दानो 
इसी देश में उपने इध लिए [इन्दुस्तानी 
माषा व फारसो नागर्र॑लिपि को राष्ट्रमाषा 
व राष्ट्र ल.१ मान लिया जाय | फारस को 
{लप व अरव-फारस कै ्रादशं को जो 
ल्लोम अगना आत्मीय समझते हैं उन को 
तो बो कहें सो उचित है । 


पर यह सब राष्ट्रीयता नहीं है, यह राष्ट्र 
के प्रति ट्रोइ है, राष्ट्र का श्रपमान है श्रौर 
हे घृणित साम्प्रदायिकता । श्रोर तभी 
तो जमेबत ने अपने पिछुशे बम्बई के 
अधिवेशन में भार'सरकार द्वारा फिले- 
स्तीन में श्रपनाई गई तटस्थता नोति की 
खुल्लम खुल्ला निन्दा क'ते हुए इस्लामी 
आधार पर अरबों की हिमायत की और 
सहायता मेबी। इसका श्रथ यह हे कि 
भारतसरकार द्वारा श्रपनाई गई विदेश 
नीति का यदि पेन इस्लामिज्मसे करां 
भी विशेष पड़ेगा, तो वे राष्ट्र प्ले द्रोह 
करके अपनी एथक्‌ नीति की घोषणा करके 
कायेरूप में परिणत कर सकते हैं। मी 
यत की अपनी रिपोरे भाग पृष्ट ३०,१५३ 
व २८६ पर दजे है कि जमीयत कुल 
इस्ज्ामी घुल्कों को एक मर्के पर लाना 
चाइती है? इसबार के लखनऊ श्रधिवेशन 
में भी मिख अफगानिस्तान ईरान, ईराक. 
साउदी अरब आदि के प्रतिनिधियों को 
खमीयत कै मंत्री मो* एिफ्जु रहमान ने 
नमत्र दिया भा । यद्यपि अखबार की 
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२० ) २३ 


मई सन्‌ ५ १११ 


सांक्कति$ परमाथ को नद्दी बताया गया, 
फिर भी यह एक रहस्य झी वस्तु है। कम्यू 
निष्टों की भांति यइ वदेश भ क्व (एक्स्ट्रा 
देर रियल लायल्डी) खतरे से खाली 
नहीं है। नमा यत के कायकर्ताश्रों ब र्ट 
वादी मरुस्त्रमों से हमा इतना इ 
कहना है कि वे भागत कै इतिहास षो 
अपना इतिहास, यदवा के पूर्वजों को श्रपना 
पूवष, यहा की भाषा व संस्कृति को श्रपनी 
भाषा व संस्कृति समभ कर इर वस्तु वो 
इस्लामी दृष्टिको से सम्झना छोड़ दें । 
इसी में उनका रित है श्रौर भारतका 
भी दित है । भारतीय मुशलमानों को भ्राज 
इसी शक्ता की श्रावश्यवता है, शेख 
सादी ने ऐसे दी संकीण बिचार वालों के 
लिए लिखा है— 

“पंदन्न बदस्त श्राबुर डी इज श्रकत्ररस्त 
श्रन इजारां बाम; यक दिल बेइतरस्त |? 


रबर की मुहर ॥) मेँ । 
हिन्दी या श्रंम्रेणी २ इंच त 
की घुर के लिये ||) मेज हनर णे 


i] 


मुफ्त 


jl Se 


सन्दर मजबूत श्रौत 
5) विश्वसनीय इस केरे 
) सै श्राप चाहे चि 
ज दिलपसन्द चीज ग्र 
= अत्यन्त ही मनोझ 
फोरो (न॥ १३० 
कद फिल्म पर २॥ » ३। इ'च साइज ) 
उतार सकते हैं । फोंडो उतारने की सह 
तरकीत बिलकुल मुफ्त । मूल्य बब बैगर ! 
७॥॥2), फोल्डिंग नं० १००० मूल्य १५) 
पोस्टेज पेकिंग १॥), न'पसन्द होने पर 
दाम वापस । दो केमरे एक साथ मंगवाने 
पर डाक खच बिल्कुल मुफ्त | 


इम्पीरियल कैमरा भोसे 
पी. बी. ६१ ( ४. ५५. D. ) श्रमृतस |; 


८१३९ ०) द्ध० 
घर बेठे ५०) में केप्ते कमाया जा 


सकता है श्राज ही पत्र लिख कर पूछें । 
नेशनल कौरपोरेशन. रावली, आगरा | 


# | ("का २४ घरों में खात्मा। तिम्त्रत के सन्यासिय' के हृदय के 
| सग [ गुप्त मेद, हिमालय पवंत की ऊंची चोटियों पर उसन्न होने 

वाली बड़ी बूडियों का चमत्कार, मिर्गी हिस्टीरिया श्रौर 
पागलपन के दयनीय रोगियों के जिये ` अ्रम्गत दायक । मूल्य १०||) रुपये डाक 
खर्च पृथ 5 । पता-- एच. एम. श्रार. रजिस्टर मिगों का इस्पताल ईरदार। 


५०००) मुफ्त इनाम! 


अमृतसर में सोना २॥) तोला: 
जो कोई नीचे लिखी बातों को झूठा साबित करेगा 


_उसको पांच हजार रुपया मुफ्त दिया जावेगा । 
जिस घर में यह सोना गया वहां से दांबारा तिबारा फरमाइश 


बा० ब्रह्मानन्द गत मेनेजर तेज नया बाजार, देइली से लिखते हैं कि द्र 
( लन्डन ) न्यू गोल्ड का पासँल मिला, घन्यवाद | यह देखकर खुशी $ थार 
न्यू गोल्ड और त्रसली सोने में कोई फर्क नहीं। आपने इस नई चीज के 
करके दुनियां की एक भारी जरूरत को पूरा किया है। ६ तोला सोना 
डाक से और मेज दो बाद में और भी श्राडेर दिया जावेगा । दवा 
यह सोना कसौढी पर श्रसली सोने का रंग देता दै, श्रसली सी” ई 
कूग और पिंघलाया जा सकता है। इर किस्म के जेवरात बनाये र रा 
| 


श्रई | अता 


) ड्‌; 


न आएगा । 


हि ५ दृत | 
प्रधान कार्यालय पो० बी० ७४ (४. छ. 7 ) । 


चीज ग्र | पिनेमा संसार 
मोह दिल्ली हर 
१२० के 9 ७०८० | 
साइज) र ७ 
की सर 
a 
क्स केमा है 
ल्य १) | ट्ल्लि के तिनेभाघरों में चार नये 


होने प गो एक्ट्रेस” 'दिल्ज्ञगी, 'हीररांका? 
 मंगवने |शरर लच्छी? का प्रदर्शन श्रारम्भ हुध्रा 

[| एक्ट्रे 8? जिसका निर्देशन “पुनिः 
0 हक! के दिग्द्शंक श्री ननम नकवी ने 
रत था है, फिल्मस्तान की नई और मनो 
त ba कृति हैं। व्यावसायि ह दृष्टि हले 
फट 8? जितना फल रहा है, इप्रका 


0 इही बात से लगाया खा सकता 
ओर | |!िमिस्तान के प्रधान प्रबन्धक राय- 
। डाक || उुन्नीचाल ने स्वास्थ्य लाभ के 
द्वा। || मोप रवाना होने पे पूर्व बां 
के प्रत्येक कमं चारी को बोनस 


श्रौर एक्ट्रेस? में 

व्यक्तियों को विशेष रूर 

त किया | 'एक्ट्रो छ में “य्हनाई? 

॥ लड़की! को नायिका रेहाना, प्रोम- 

॥' मीना श्रौ( डेविड श्रभिनय कर 
। 


_ लगी कारदार की नई संगीत- 


ग, ब्रं “शहीद? 
गा पप करने बाले 


[| 


| जता 

रपी _ 

ड र लगता है कि आज का फिल्म 
तय |  अ्रधोगति की श्रोर चढ़ रहा है। 
वपी 0 अधिकांश फिल्मों में सार्थकता 

0 देखने में पराती है। 

त | रिइन रौर ब्रिदश चित्रों के 
ती 0 भने/चित्र जिन लोगों के लिए 


एक विशिष्ठ वर्ग होता 
यहां की ब(त अज्ञग ही 

दै 

॥ निर्माता तो लोकप्रियता का 

[ते वेर की खिड़की को मान- 

TSN र पिले दिनों हमारे फिल्म 


' उनका 
kn भर 
| ३ 


क R सस्या में श्रन्छे एकग्राब श्रच्छा 
8, पत च नोक का ध्यान क्योंके वहां के A 
१६ || हओ ने देखा कि उनके का ध्यान रखते हुए 
व य लाने का प्रयास 
५ कम खर्च और कम दि 
| चित्र बना लेते हैंजो इमारे देश कोतो बात 


है। कुड्ड, नी 
न पित्रों के निर्माण के बाद वे 


पूर्ण इर्ति है, बिबी भूमेक्च में बुरेया 


ओर श्याम कय कर रहे हैं। ( इत 
फिल्म की श्रालोचना रिछुले एक ग्रं 


में प्रकाशित हो चुक्की है। ) 

हिरराझा? पंबाब की एक प्रहिदध 
प्रेमकवा पर आधारित फिल्म है । 
एतिद्ध प्रपिनेत्री मुउतःज शःति ने ड्र्स 
फिल्म में हीर कै रूप में श्रभितय कि 
हँ । 

विभाजन के बाद प्रार्विक चेत्र 
बहुत सीमित होबाने के कारण यद्यपि 
पंजाबी फिल्मों का निर्माण करना बहुत 
बड़ा ढुःमाइस का काम हैं। फिर भी कुप्र- 
दीप पिञ्चचस ने प्ररिद्ध पंजतत्री प्रभिनेता 
श्रभिनेत्रियों के सहयोग से 'ज्च्छी? फ़िल्म 
का निर्माण किया है। मजनू श्रो मूपा थ 
श्रौर वस्ती बरीखे प्रभिनेताश्रों यह 
फिल्म भी श्रन्व पारी फल्यो के समान 
ही मनोरंधन प्रधान है| 


(तीय फिल्म उद्योग अधोगति की ओर 
[ 


लेखकः--फिल्म अभिनेता श्री पृथ्वी राग कपूर ] 


भ्रधिऽ लो$प्रिय और "बक श्रौफिस 
हिरः होते हैं। उन्हें ऐसा लगा श्रषिक 
ब्यय कर :च कोर्ट के चित्रों का ba 
कोई श्रयं नहीं रखता | फलसरूग इमा 

निर्माताओं, प्रदशं हों एव त्ितरकों में हन 
कुछ घ रणा घर कर गई हे, ७०९ 
मारतीय फिल्प्र उद्योग कै विकास 


रोक रखा है। 


काये 
स दिशा में हालीवुड ठीक का 
र ] तो श्राषे दजन 


चित्र तो दे ही देते हैं। 


हमारे चित्र-निमाता कमी भी 
ऐसा चित्र “बनाने क/ प्रयास 
नहीं करते, थो शि्तित वर्ग !को 
रुचे | व्तमान पार स्ति में तो 
इस ज्षेत्र में चन्न पड़ने बाली 
श्रधाधु घी केवल सरकार द 
रोक सकती है। श्रा भारतीय 
निर्माता लोगों की वातमा को 

कड़ने वाले जिन सले चित्रों 

का तिर्माण कर रहे हैं, उन 

पर सरदार को प्रतिइन्ब लगाना 

चा देये श्रौर इष परार कल्ना 

की श्रघ्रोगति रोक देनी चास्यि 

फिल्म चेत्र में इस गड़बड़ी बो 
रोड़ कर उत्णदकों औ्रौर-निर्मा- 
ताश्रों को श्रच्छे चित्रो $े निर्माण 
कीप्रेग्णा देना ही एक मात्र 
म.ग शेष रहा है । 


मुके यह बतला देना 
चाहिये कि प्रतिमा श्रधिक् 
समव तड़ अंबरद्मर में नहीं 
रखो षा! सकती -- वह ग्रधेरे 
में मी नहीं सकती | वह फिल्म 
उद्यंग मेसस्ते चित्रों का 
निर्माण करने बाले हल्के 
निर्माता कलाकारों की पंक्ति में कमी मी 
स्थान नहीं पा सङ्ते। 
इवसे यह साफ आहर है कि चुन- 
चुन कर जित श्रमिनेता ओर श्रभिनेत्रियों 
को सर्वोत्तम करार दे प्रति वषं उन्हें 
पुरस्कृत कर उच बना देने के बो प्रयत्न 
किए जा रहे हैं, ये प्रयातर झूठे और 
हनिरद हैं| दाहीवुड में मी ऐसा डी 
जिया बाता है स्पोकि कलाकारों दो 
एबेडेपी पुरस्घर दिए खाते हैं । परन्तु 
मुके शंशा है छि सच्चे कलाकारों को 
खोन में ऐसे पुरस्कार सहायक होते हैं 
श्रन प्रे कोई मोग वर्ष पहले हे मैत्रै 
रंगमंच छा घंबा श्रगनाया है | रंगमंच 
पर बब से मैंने श्रमिनेता के रूप में 
प्रवेश किया, तत्र प्ले मुझे स्टेज' ही पसंद 


श्राई है। 'स्टेज? ब्रमिनेता का स्वगे है। 
द्‌ हिम बुके लगता है कि भ्रमिनेता की स्वयं की 
रहते है। पर॒ बुढि चमकाने के लिए, उसके श्रपने 
हीर है। चिचारो ऋ प्रचार करने के लिए, उके 


नदिया कै पोर में कामिनी कोशन 


श्राद्शों की पूर्ति करने के लिर अच्छे के 
प्रच्छ! साबन स्टेज ही है। चल-चित्रो 
की सफलता ने स्टेज को पीछे घडेल 
दिया है, यइ कहना मुझे नहीं बंचता । 
बिम्बई अरे बड़े नगर में मी एक सी ऐेखा 
आधुनिक नाव्यण्द नहीं जहां उत्तम नाटक 
प्रस्तुत डिए छा सके । मुझे मेरे श्रनुभव 
ने बानकारी प्रदान की है क्यों क पैंने अपने 
नारों का श्रादोजन कई कठिनाइयों कै 
बीच डिया है। मेने प्रपने नाटक बढ़े 
हो खराब संयोग में जनता कै मच्च पेश 
किए हैं। मेरा विचार है कि यदि नाटकों 
को सरकारी सहयोग मिते श्रौर श्रय का 
अभाव सामने न ग्रावेतो वे कमी मी 
निष्फज्ञ नहीं बांयपे | 
कितने ही संगीत मण्उल्नों कौ ऐसी 
मान्यता है डि फिल्म-उद्येग ने 
शास्त्रय संगीत को मार डाला है परन्दु . 
. (शेष रपर) ` 


s , 


|: प्रान्त सें-- 
राञानिंग नगल भा | 


[ ले?-- श्री. मुकर | 


RR प्रकशकापक्‍ाप्धालखा) 


सफ प्रान्त के शहरें में राशनिंग 
फिर है चलू की गई है । राश- 
निंग का उद्देश्य यह है कि जनता को 
गल्ला सस्ते भव पर मिले। राशन युक्त 
नगरौं के रहने व लों के लिये सरकार को 
लगभग ७ लाख टन श्रनाण चाहिये ! 
प्रश्न उठता है हि बह उ की पूर्ति के 
और कहां ऐ बरे। शहरों में खेती होती 
नहो, देहात वाले फसल बै समय अपना 
गल्ला शहरो में लाकर बेचते नही, वे 
झ चक मुनाफा कमाने के फेर में अपने 
पैद वार घर में जमा कर लेते हैं। विदेशों 
हे जो प्रराष श्राता हे उस का एक छोरा 
सा अश पानी लगभग १:५ लाख ब्न 
इमारे प्रान्त को मिलता है। संसार व्यापी 
प्रज्ञ को कमी के कारण (सछे अधिक 
अन्न हमें विदेशों प्ले शास हो भौ नही 
सकृता । इस लिये सरकार ने लाचार 
होकर गल्ला वसूची योजना पुनः चालू 
की है । वह किसानों से उतना ही गल्ला 
मांगती है जितना कि राशन की श्रावश्य- 
कता पूर्ति के जरूरी है । 
बिसानों को भड़काया जाता हे कि 
सरकार के हाथ गल्छा बेचने में कोई 
लाभ नहीं है। यह बड़े खेद का विषय हे। 
देहात और शहर के सामधिक एवं व्यापा- 
रिक सम्ब घ को ष्ट से यह कितना बढ़ा 
कुविचार है| लडाई के पहले हमारा 
प्रान्त अपनी आवश्यकता पूत्ति करने के 
पश्चात्‌ गल्ला देकर देश के अन्य प्रान्तों 
को सहायता करता था। आज उस में 
अपनी शहरी बनता के पेट पालने का भी 
साम्यं नहीं रहा इस पर कोन विश्वास 
करेगा ! 
हिहाब लगाकर देखा जाय तो इमारे 
प्रान्त के देहातों मे गभ ६५ लाख 
उन श्रना साल में पेदा होता है । ८० 
प्रतशत जनता देहतो में रइती है प्रौर 
२० प्रतिशत शहरों में, श्रत एव 
आजादी के श्राघार पर मी शःर वालों 
को उप का पांचयां भ्रंश अर्थात्‌ १६ 
क्ञाख रन गल्ना मिन्नना चाहिये। लेकिन 
सरकार किसानों से बहुत थोड़ा मांग रही 
$। राशन युक्त नगरों में गल्ले कै खाल 
भर के खर्च का जे हिसाव लगाया गया 
है वह ७ लाख रन रोता है । विदेशों से 
आये हुये १५ लाख टन गल्शे को यदि 
उस में छे घटा दिया खाये तो लगभग 
खाढ़े पांच लाख ग्न गल्शे की श्रावश्य- 
कता शेष रह जाती है । यह मात्रा प्रान्त 
की पूरो पैदावार का ६ प्रतिशत प्ले भी 
कम हे। बदि इस प्रतिशत की ठुलना 
अन्य प्रान्तों पे कर तो पता चलेगा कि 
बंगाल रौर मद्रास में पेदावार का १० 


गल्ला वसूली 


प्रतिशत छे भी अधिक वसूल किया जाता 
दै । 
गल्ला'वसूली इस बार लगान कै 
प्राघार पर शे रही है। ७ रु० से कम 
लगान देनेव के बाशतंकारों छे कुछ भी 
नहीं मांगा जा रहा है | इस प्रकार लग 
भग ५० प्रतिशत खेतों की पेदावार गल्ला 
बसूली से मुक्त है । ७ रु० श्रौर ५० २० 
के बीच लगान देने वाले किसानों फे पास 
लगभग ४० प्रतिशत खेत हैं। ऐल 
किसानों प्ले उनके लगान के बराबर ऋनाज 
मांगा गया है इस प्रकार ६० प्रतिशत 
खेत या तों गल्ला वसूची से मुक्त हैं 
अथवा उनकी उपण पए लगान के बराबर 
अनाज देना होण! रह जाती है १० 
प्रतिशत भूमि, खो बड़े बड़े किसानों के 
पास है । ऐसे किसानों से अपेक्षाकृत अधिक 
गल्ला मांगा गया है । लेकिन इसका 
मतलब यह नहीं है कि उनक्के श्रपने खेचे 
के लिए पर्याप्त श्रन/'ब नहीं छोड़ा जायगा। 
बिस हिसाब से गहला-बसूनी-योडना चालू 
की गई है उसके श्रनुसार १००० २० 
लगान देनेवाले किसान से भी उसकी 
पदावार के ५ वें अंश से ज्यादा नहीं लिया 
बायगा । साघारणतया किसानों को 
अपनी कुल पेदावार का लगभग १८ वां 
अंश देना होगा । 
प्रोसत दे के सान. के पास जो 
खेत हैं उनका रकबा लगभग ३ एकड़ 
है और प्रति एकड़ श्रौसत पैदावार लग- 
भा १० मन शोती है । औषत लगान 
५। २० प्रत एकड़ हे और गल्ला वसूली 
को खरीद का श्रौसत माव १०। रू० 
मन होता है । इस प्रकार २० म्न पेदा- 
बार में स्ने लगभग १॥ मन मांगा गया 
हे यदि सामान्य कृषक परिवार को ५ 
व्यक्तियों का परिवार माना थाय और 
प्रति व्यक्त की खुगक का स्त ६ 
छुटांक रखा खाय तो इसका श्रथ ग्ह हे 
कि वषें भर में उसकै घर में लगभग १८ 
मन गल्ला खचे इोगा। १२ मन फिर 
भी उसकै पास बचेगा | इस १२ मन में 
से केवल १॥ मन सरकार मांग रही है । 
शेष गल्ला वह बिस भाव चाहे बेचे। 
इस में कोन सी अनुचित बात है। 
सरकार ने गल्ला की खरीद की खो 
द्रं रखी हैं वे मी अनुचित नहीं बदी श 
सकता क्योंकि सन्‌ १६३६ में लो गलते 
की दर थी उन से वे पचगुनी हें और 
सन्‌ १६४ ६ और ४७ को गल्ला वसूली की 
दरों से मी वे लगमग ३० प्रतिशत 
अधिक है । फिर किसानों को डिस बात 


की शिकायत हो सकती है । मान लीबिए (सं० प्रा० सूचना सर्विस द्वारा प्रात) 


लोगों के कहने छे सरकार भाव बढ़ा 


देती है 
कैसे दूर होगी । सरकार [सान से गेहूं 
१३ र० प्रति मन कै हिसाब से स्वरीदती 
है । उसके बाद कई श्रोर खर्च करने 
पढ़ते हैं लेपे बोरों की कीमत, यातायात 
का खर्च खरीददार पजेंट का कमीशन, 
गोदाम भाडा, और कर्मचारियों कै वेत- 
नाद्‌। इसके श्रतिगिक्कि सरकार किसान 
को प्रायः ८ प्राना मन गाड़ी माड़ा भी 
देती है । इन खचों के बाद वह जनता 
के हाथ इस गेहूं को १६ रूपये प्रतिमन 
अथवा एक २० का दाई फेर राशन 
की दुकानों पर बिक्वाती हे : यदि किसानों 
को इससे श्रधिक पर सरकार दे तो फिर 
इस गेहूं झो सस्ते भाव पर केसे बेच 
सकती है । 


श्सानों की टिक्कतें दूर करने के लिए 


इस बार खरीद के केन्द्रों पर पहले से 
श्रच्छा प्रबन्ध है । रीजनल फूड कंट्रोलरों 
कों श्रारेश दिये गये हैं कि वे उन्हीं लोगों को 
एजेंट नियुक्त करें लिनके बिरुद्ध पिछली 
बार कोई शिझायते' नहीं हुई थीं। जहां 
जहां सरकारी समितियां यह कार्य करना चाहें 
उन्हीं को वहां सबग्रे पहले एजेंट बनाया 
जायगा । खरीद हैन्द्रों पर रोषमर्यण की 
इस्तेमाल की चीजे जप्ते कपड़ा मिट्टी 
का तेल श्रौर खाद सरकार कै हाथ 
गल्ला बेचने वालों को वितरित की खायगी । 
लोहा व सीमेंट मी इन लोगों का देने 
का प्रबन्ध बया जा रह! है । 


देशत और शहर दोनों के रहने वालों 
की रक्चा ओर सुख सुविधा का भार सरः 
कार पर है। यदि वह दोनों के कष्टों 
को दूर करने का उपाय नही करती तो 
अपने ` बतंव्य से गरती है । श्रतएव 
वर्तमान सरकार यदि एक ओर आम- 
वासियों की रच्च. व उन्नति के लिए 
जमीदारी खत्म करने का प्रयत्न कर रही 
है, पंचायत राज्य स्थापित कर रही है “ओ्रोर 
देहात के रइन-सइन का स्तर ऊंचा 
करने कै लिए शिचा, स्वास्थ्य, सफाई 
ओर भश्रच्छी सड़कों का प्रबन्ध कर रही 
है तो दूसरी श्रोर उसका यह कर्तव्य भी 
है कि शहर वालों कै जीवत की बाघाश्रों 
को दूर करे। अन्न कट से बढ़ कर,और 
कष्ट नहीं रो सकता, भोखन कै बिना मनु 
ष्य जीवित नहीं रह सकता ' इसी, हेतु 
शहरों में राशनिंग की गई है और इसी- 
लिए गल्ला वसूली श्रनिवाय है । किसानों 
का यह धर्म है कि अपने शहरी माइयों 
जिनसे उनका अटूठ सम्बन्ध है ओर बिनके 
द्वारा उन्हें अनेक छझीजनोपयोगी वस्तुएं 
उपलब्ध शेती हँ। लिए सरकार के 
हाथ गल्ला अवश्य बेचें १९ 


खाद्य की समस्या इल हो खाने पर 


बहुत सी बाघाए दूर हो थायंगी, कोलाइल 
मिटेगा और उपमोक्ता सुखी होगा। 


लत भा पा 


Digitized by eGangotri’ 


nt [४० एड १७ का शेष ॥ 
श्रा गया था। वह विचारक भेग 


राषा ने कहा-- गांधी जी द षा) कम 
शरीर गया, पर वह श्रपनी भाव रोर ने 
श्रादर्श तो इस देश के कण कड मं र शि 
त कर गये। वह देवता तो बने म व्रि 
भौ बन गये । परम और यशु्ली। मै | दर्द 
शिवपूजन घी बोले--%ै शाह, | री हे 
श्या । कह श्राया श्रपने भित्रो ३ | 00 
युगवाणी सुनू गा, श्रपनी श्च्छा हि ॥ बला दै 
नदी? | | दे ब्रच्छे 
सांस छेड़ऽर राधा बो॥-/ | अ मो क 
गांघी गोरी ने तुम्हें यह Ci रारे 
| इतना तो मुझे बहुत दिया | प्रवह् | त्रय 
नही चना, पर आज से में भी द्रे का | बर मौ : 
का व्यक्ति बन ग्या । 3 झारे श्र 
राथा बोली श्रम तष सुना मै | ब्ध है कि 

कि इस गांघी रोग ने अ्रंग्रेशें दित्रश्राक 


डराया । पर श्राज यइ भी देला ह | ॥ म ये 
ठुमको जब मैं न बदल सकी, तु परर बढ़ी 
शराब न छुड़ा सरी, तो इस गां | डो कठिना 
दोपी ने इतना भाव भी तुमारे शरन | झो १२! 
भर दिया कि गांधी जी गये, तो अन्न | देखिये विद 
अनुसरण कने से पूर्व तुम्हें रेवा ग्रोर | का रंग ज 
सत्य को सीखना होगा, प्रपने श्रन्द्र (| 
देखना होगा, कि तुम फ्रिने। विदेश 
करुण द्वो“* केसे गांधीदृत ! कग्रमिनेत-» 
आंखों से मुस्कराई और बोला- गै सार इः 
तो इस गांधीडोपी को भी हर ए| शते हैं 
रखना होगा ? इतना कह उसने हुदा नथ 
के साथ हंस मी दिया | | त परि। 
किन्तु उस हसी में हो तन॥ अप करना 
शिबपूजन वावू रोले - ईसं गेप म 
लगा कर इम भले ही गांधी न बने. लि इ f 
परन्तु उनका पाठ तो श्रव हा र gt 
करना होगा, राघा। इमे मी नि रा ५4 , 
चारित्रिक और विवेक के इ पे |. ३ 0 
याद करना होगा । युग बद गा र पप 
॥ व| कितिकी ' 
गांधी जी का न गुम्र री कहें इस नि 
युगयुगान्तर तक भारत । रोना 
परम वायु-मण्डल में व्यातत ७. ॥ शाकार दे 
_~ जीवन श्रौर त्याग का पार्ट 
लिये | कहते ही उन्होंने र 
देखा और चौंक कर कं १ 


री श्रांखों में ! ु 
हे ठग्हारी श्र ना | 


गोही 
इता | 
ग | पवत 

पने युग 


` सुना नि 
रंगर हो 
देखा ह 
की, तुरौ 
इस गां 
गारे ब्रन 
तो अग्र 
हेवा प्रो 
| ग्रन्द्र ॥ 
पुम छर्ने 
दूत |! ब 
ज्ञ। "तम 
प्री पर ए 
सने तुद 


ही लीन 
स गोपी मै 


ई 


+ प्रद 

पन 
ल 
बोरे 
म (न सर 


0 गरोस सरकार ने बतलाया है कि वह 
| । भै र उस वार जने 
बत KE पार. की घोषणा कर 


आ सई नहीं | क्या गुरुदेव 

] 7 न है कि प्राचीन श्रौर 
गौ “छ हंगीत का सम्मिश्रण करिये तो 
प्रबिक लोकप्रिय होगा । कला किप्ती 
दीवारी में रक रखने योग्य चीज 
0 कला पर रोक लगाना उसको 
हर पहुंचता इ गा। मेरा तो यहां तक 
हा हैंकि यद्‌इम पश्चित्री संगीत 
के श्रच्छे तत्वों का समावेष अपने सगीत 
मो करें तो कोई हानि नहीं होगी । 
प्रागे चलकर मुझे यह कहना है कि 
रषट्रय बाजार में हिन्दी चित्रों की 
इमी मांग नहीं है। इसका कारण 
सारे श्रग्ने चित्र ही हैं यहद तो एक खुन्ना 
इ है कि समुद्र पार कै दशकों को ऐसे 
दित्रश्राकषिंत नहीं कर सकते । यदि भविष्य 
हम ये दिक्कत दूर करदे तो प्री एक 
्रोएबड़ी दिकत पेश होगी-यइ है भाषा 
डो कठिनाई | पर इम परदेश की बात 
यों शरं! श्रपने घर के श्रांगन में ही 
देखिये विदेशी मित्रों ने हमारे बाजार में 
का रंग जपाया है । 


विदेशी चित्रों के मुझ्ताषले! में हमारे 
्रभिनेत -श्रभिनेत्री, निर्माता, टेकनीशियन्स 
खरकार इःयादि प्रहुत ही पिछड़ी हुई पं क्त 
रग्राते हैं। इनकी कमियों का एक हो 
अरण नबा श्राता है श्रौर वह यह है कि 
खा परिस्थितियों में दूसरों के सह.रे 
झम करना | 


इन दिनों निर्माता श्रपना भ्यान 
लिमाणरें के दिषटपरों की खिड़कियों 


—— 


ऐरकर he) 
ऐरकर सब्ररे-_ 
मारत सरकार के सूचना श्रोए त्राड- 
“सा मंत्रालय पे प्रकाशित एक बिज्ञसि 


झे गया हे कि सिनेमाश्रों को खो 
सं 


>° दिये जाते हैं उनके श्रनुप्तार 
रात में वीकृत फिल्म? दिखाना 

श्यक है | जून १६४६ से सूचना 
५. डिकाह्टंग मंत्रालय का फिल्म 
भन, अपने बम्बई, मद्रास) कल त्ता, 
और नागपुर के प्रारेशिक 
निश्चित किराये पर स्वीकृत 
णो प्रारम्भ कर देगा। 


000 


पो चिके वाद प्ले मद्रास शहर को 
5 किसी श्रन्य सिनेमा, 
गे नास्यणह में कोई व्यक्ति 


लंकार | संशोधित व परिवरद्धित]संसकरण 
मूल्य १)। 


इसमें घर, 
लिखी गई है। इस 
9552 देहात तथा जंगल में बन्‌ 
ते मिलने वाली सस्ती, खरल दवाओं 


श्रपनी चिकित्सा आप 
बताये गये हैं। घरेलू चित्या के लिए 


बहुत काम की पुस्तक है। 
मिल्ने का पता- विनय पुस्तक भड 


बीड़ी श्रवा सिगरेट 
सरकार इस प्रतितरनबर 
शहर के सिनेपा ग 
दी सोच रही है । 


——— 


न पी बैगा । 
को बाद में मद्रास 
Ai परमा न्रागू करने 


[ श ८ का शेष ] 


ईस्टन पंजाब रे लत 
सूचना. 


पी० रेव्रवे के सब स्टेशनों 
पर शयरत स्टे गन मास्टर कै कार्यालय 


` | पै सावनिक शिञ्चयतों के लिए. पुस्वि- 


होनी चाहिए | क पो चाचा हे काए' :खी गई है। 


लिए मारत सरकार को शीघ्र हो एक 
विमाग की स्थ परा करनी चाहिए रेतन 
केल तथा संगठन बिषयक उन्नतिया 
की सम्माबनाग्रों के इरण कृषि की 
श्रता श्रौद्योगिक वस्नुप्रो के उसा इन 
को लागत में कमी रोनी चाहिए : केवल 
इषी विचार प्ेखद्यान्नो कौ कीमतें 
कम इरना कि कृषकों ने ऊचे दामो 
के कारण बहुत घन कमा जिया है, 
ठीक नहीं है स्यॉक्रि ऐसे कृषी की 
सख्या दस प्रतिशत प्रेग्रधि$ नहीं है 
श्रौर शेष किशान श्रत्वन्त निर्ध हैं। 

नन ४/० राममनोहर लो दय! 

क्या आप जानते हैं 

(१) संघार में मू गफलीं की सबप्ने 
अधि ६ उपब मारत में होती है। मू'ग- 
फन्नो की कुल उप का ४० प्रतिशत 
भाग मारत में पैदा होती है। १६४७- 
४८ में मारत में ३४,५४,००० उन मूग- 
फल्नी पेश हुई बी। 

(२) द्‌ जून श्रो सम्रास्त होने 
वाले महीने में २,७१, ६०० बन गेहूं 
श्रोर १, ०५, ६०० टन चावल श्राने 
की श्राशा है 

(३) मारत में प्रतिवषं]प्तिःव्यक्ति 
मछली की खपत लगभग १ सेर ११. 
छुटांक है, लब कि जापान में यह र 
लग भग एर मन साढ़े सात ऐर है-। 

(४) मारत में गन्ने की इषिभूमि 
के ८० प्रतिशत मंग में कयम बटूर? 
किस्म का गज बोया जाता हैं | गन्ने की 
यह हिध रेंग प्रवरोध 5 है श्रौर पानी 
की मी से एसम्ग गरा घल्दी नहों 
सूखता | साय दी यह समी तरह के बलः 
वायु श्रौर भूमि में पेश होता। 


देहाती इलाज 


लेखक भरी रामेशबेदी आयुर्वेदा 


सर ( कपप्तेण्ट व ) ई० पोऽ रेज्ञवे, दि 
माल, दिल्ली 


द्ल्ल्ा 
फीरोत्रपुर केणट। 
शिकायत करने वाज्नों से पूरा पता श्रौर 


शि शयत सम्बन्धी घटना का पूर्ण विइ- 
रख मेबने की प्रार्थना की जाती है । 


श्रवा उपहार ग्य के प्रबन्धड़ों फेरी 
वालों तश पुताफिरो को बुवेबा फ 
चाने के लिए श्रबिङ्कत श्रन्य व्यक्तियों के 
खिलाफ किसी बनुवित प्रमुविषा के 
जिए पहुँच ये बाने है कोई मे! शिम्नयत 
दर्ज कर सड़ती है। 

इन पुस्तिञ्चप्रो में रेलवे की प्रबन्ध 
व्यवस्था में युघार के लिए मुझूव मी 
दजे किए जा सकते हैं। 

स्टेशनों पर से शिश्रयगो के बम 
श्रौर उपद्ारण्हों से शिकायतों की पुस्ति 
काए' इया ली गई हैं । 

निम्न कार्यालयों में मरी शिकायत 
पुसिकाए' रखी गई हूँ -- 

१. ६० पी० रेन्नवे शवढम्त्राटर 
श्राफित दि माल, दिल्लो, 

२. डिर्व जनल मुपरिण्टेणडेएर का 
दफ्तर ६० पो० रेलवे नई दिल्ली , 

३. डिवीबनल घुपरिएटेणडेणर का 
दफ्तर, ई० प° रेलवे, फ रोष्रपुर के 

४. रिषर्वेशन श्रौर बुढिग श मिल्ा- 


जुज्ञा दफ्तर कोनोर्लेस, नई £ल्लो 


५. सब श्राउट एजडियों श्रोर शहरों 


के डि१ट्घरों के दफ्तर 


शिकायवे' और सुझाव संघे निम्न 


श्रधिकारियो को भी मेजे खाः सकते 
हैं. /-- 


(१) चीफ एडभिनिस्ट्रेख्वि श्रा फे- 


(२) दिवीजनल सुपरिण्टेश्डेशट नई 


(३) डितीजनन्न सुपरिणटेणडेएट 


तहस्नैझ्ात में भासानीं दोने के लिए 


चीफ एडमिनिस्ट्रे शिव श्राफिपर, 
दिल्ली 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा छे 


करने के उपाय 


भदानन्द॒ गाबार, देइली । 


के समय में १००) से ५००) तक श्रासानी 
हे पदा कर सकते हैं नियमावज्ञी मुफ्त मं गायें । 
इंटर नेशनल इंडस्ट्रोज लि० श्रलीगढ़ । 


दाम 


थोड़े अंग्र बी पढे लिखे भी श्रवकाश 


मुफत 


असली रिस्ट वाच 


हर न हमारी प्रसिद्ध दवाई जोहरे हुसल 
उनमें नवत' स्टे पन कृमच री वर्ग कै रक्ियड के इसे पाल प्ले इर तरह ¥ 


बाल बगेर किसी त लीफ के हमेशा के 
लिए दूर हो बाते हैं ग्रीर फिर लौवन- 
मर नहीं इते । नगई रेशम की तरह 
मुलायम, नरम श्रौ! लूतवूरत हो बी 
है । कीमत फी शशी २॥) डाक खर्च 
श्रतग | इस दव ई को प्रशिद्ध करने कै 
लिए तीन शीशी की रियावती कीमद 
६||) दे , और इर गश के साज फैन्बी 
रिस्टवा च बिधड़ी प/य-दारी और लूबसूरढी 
की गारणरी १० साङ्ग है और इसके साज 
लाकड चेन भिवडी कीमत १२) इ« 
है मुफ्त दी जती है। तीन शीशी के 
खरीद र को तीन घडा श्रौर तीन लाकड 
मुफ्त इनाम दिया राता है | 
नोडः--नापसन्द होने पर कमद 


वापिस को ज यगी | ति द 
इन्डो त्रिटिश कापशल कं० ( ४. 0 


नम्वर २२ अमृतसर | 


Indo British Commercial (५ 


Halka No 22, 


Amritsar 


३९ किताब में बहुत ती ऐसी चीर्जो 


के नुस्खे द्र हैं [बनको मामूती पूव 
से केवल एक चो को ते गार कः के रार 
योडे दिनों में दी ललपति अन सकते 
है। कीमत १०) र० यदि आप (२५) 
पचीष पढ़े ज्लिखे वे श्रोज्लाद ( बिजतके 
संत!न न होती हों) के नाम और रुग पता 
साफ अक्षरों में लिख कर डकारे हे 
मेजागे तो इम आझ्ापड़ो ये शित मुफ्ठ 
मेब देंगे | 


भारत ट्‌ डिंग हाउस 


जड SIs छ्य 
हेने रु डेसर) गिदा टि कहि आएक 
बिङढुन मुफ्त जेना चबाने हैं ओ 
आज दो आफ्ना गाथ 9 कू ५७ 


केवल एक ससाइ में नब सेदूर, | हूर नलम द का 
३) डाक खर्च प्रथक। हरा ore, न 
हिमालय केमीकल फार्मेसी इरिदार | | >३ द # बडाई इ- ! $ रहने” |. 


i nt बनाना i SS SE SRS 


' के लांछुन लगाये 


बोर अजु न ( साप्ताहिक ) 


हि न पक माण | ---- उ पृष्ठ १० का शेष ] 


अन्ष लगा ने के लिए उन्दने मन्त्रिमंडलो 
पर दवान डाला भ्रौर यह इसी का परि 
शाम था कि मद्रा में श्री चक्रवर्ती राण- 
गोपालाचाय ने पने प्रघानमन्त्रत्व में 
मद्य निषेध कानून लागू कर दिया । पर 
आज की सरकार इस सम्बन्ध में जिस 
शिबिलता से पेश आ रही है उसे देख 
कर महात्पा गांधी की अत्मा बभ संतृष्ट 
नही हृगी जम केन्द्रीय मन्त्रिमडल के 
ब्यापार मन्त्री भरी के० सी» वियोगी यह 
बोषणा करते हैँ कि इस वर्ष साकार 
झराब के आयात में कोई कमी नहीं करना 
चाहती (गत वषं . ७५ लख इ० की 
शराब विदेश पे भारत में ग्राई थी -- 
बह स्मरणीय है), तब इससे गांघी- 
याद की कद्दां सक रचता हती है? [ इसी 
प्रकार दी बात वनस्पत घी के लिए भी 
कही घ्रा सईती है । वन'पति घी जन- 
स्वास्थ कै लिए हानिकर है, 
यह स्पष्टतः परीक्षणों से सिद्ध 
ऐ जाने पर भी खाद्य मन्त्री को न षाने 
बनस्पति घो के मिल मालिक से क्यों 
इतना प्रेम है कि भ्र तक उप्ते रोकने के 
लिए कुछ नई (कया गया | ] 


प्रष्टाचार श्रो! अनेतिकता 


महात्मा गांधी के मानदरइ तक 
ऊंचा न उठ सकना'तो अज़ग रहा 
आष के कांग्रेहियों में जो अनेतिकता 
घर कर गई है उष्से जनसामान्य में 
बांग्रेस के प्रति अद्धा के स्थान पर 
बुणा जन्‍म हे रही है। कई प्रान्तों के 
मन्त्रियो पर भ्रष्टचार के आरोप लगाए 
गए हैं, श्रौर श्रमी तक वे श्रप्रमाणित 
नहीं किये जा सके । विम्ध्यप्रदेश के 
एक मन्त्री तो इस सिलश्लि में गिर- 
कतार भीहो चुर हैं। केन्द्रीय मन्त्रि- 
मंडल के अनेक मन्त्रयो तक कई प्रकार 
को श्रनेतिक्ता श्रीर भ्रष्टाचार 
गये हैं और 
वे श्रसत्प हे- यह मानने के लिए युक्ति- 
युक्त आधार की श्रपेचा हे | डा० राजेन्द्र 
प्रसादके ताबा वक्तव्य हमारे इस कथन की 
ओर पुष्ट होती है | - 


दलवन्दी का सांप 
रियाइतो झा एकीकरब इस उद्देश्य से 
किया गया था कि इस से श।सन:व्य वर्षा 
दृढ़ होगी । पर रिय।सतों के एकीकारण के 
पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो गया है कि शासन 


ब्ष्वस्था तो सुधरी नहीं, उलटे समस्या : 


रोर उलझती गई | मध्यभारत, विन्ध्य 
प्रदेश मरस्य ्रादि का एकीकरण इसका 


` प्रमाण हे | मध्यभारत संघ के मन्त्रं 


डल को वधे में दो वार राजघानी-परि- 
वतेन बरना पड़ता है ।आये दिन/मन्त्रिम 

रडलो के पद्‌ च्युत होने की तो जेसे लहर 
शी चल पढी है । विन्ध्य प्रदेश का समग्र 
मन्त्रिमण्डल इसी दक्षबन्दी के सांप का 


_ काद हुआ घ यल श्रवस्था में पढ़ा हे। 


मध्यभारत, बंगाल, पूरा पनाब, मद्रास, 
इस सांप के विष के शिकार हो चुके हैं 
राजस्थान सब का निर्माण हुए श्रभी देर 
नहीं हुई कि वहां भी यह विपेलौ लहर 
फेलती नणर श्राती है। कुछ कुछ यू० जष्कत 
पी० में भी इसके असार नघर श्र.ने जलगे | WH us cA ..' 
ह! यदि श्राप यौवन या बुढ़ापे में किसी प्रकार के 
ग्राखिर इस दलमन्दी का रहस्य क्या | रौ विस्तार पूर्वक लिखें | हम आपको श्रपनी स्वच्छ त 

हेन कांग्रेस के देशव्यापी संगठन को | जाभदायक पुस्तक “श्र।पका सा मित्र” बरौर नमूना 
अपनी श्रप्रतिम संघटन शाक्त के बल पर | सेवन से श्राप श्र ही श्रारोग्य बन कर जीवन का ग्रान 
एकता के सूत्र मे पिरोने वाल्ले महात्मा | फा पत्र व्यवहार गुस रखा जाता है। 

गांधी के श्रद्मुत व्यक्तित्व का प्रभाव ही इस इम्पौरिवल चेम्बर आफ साइंस पी० बी० ६१ ( छ, १/५, पे यु र 

में एक मात्र कारण नहीं है, भ्रपितु सर 
कांग्रेखियो क! ऊपर की सतइ तक पहुँचा 
हुआ भ्रपना गुप्त स्वार्थ हो इस में प्रमुख 
करण है। महात्मा गांधी जहां घनता | 
जनादन को सेवा को ही श्रपने देहिक || 
अत्तित्य की चरम परिणते समभते थे, || 
वहां आन कै कांग्रेसी के लिए पना || 
स्वार्थ दी सश हले मुख्य है श्रौर यह स्वार्थ ॥ 
पूत की भावना ही व्य क्लेबों को दलबन्दी || 
की खाल श्रोढ़ने के प्रेरित करती है। || 
जनता जाये लहन्न म में, हमें तो श्रपने || 
मतलब से पतलब हे, खर इस प्रकार | 
कै स्वार्थघर्मा लोगो का गुट्ट तय्पर हो || 
जाये तो पग पग पर एक एक सांस में || 
अनेक वार मशत्मा गांधी की श्रमरता का |$ 
अज्ञापने वाले कषत महात्मा गांधी को 
अमर रख हरकेंगे--यही प्रश्न है जिप्ते लेकर 
श्रान हमें श्रात्म मन्दन करना है 


विवाहित जीवन 
को सुखमय बनाने वाली पुस्तकें 


रोग से दुखी रोतो 
था फलदायक धि 
बिलकुल मुफ्त भेजते 


न्द्‌ प्राप्त ढरेंगे | पा 


टटा ट्ठ र्‌ डमा? य हिना — 
थे. म-तपेदिक ओर पुराने बुखारों की मशहूर दवा 
'जबरी' पर भारत के कोने-कोने से प्रशंसापत्र की झड़ | |: प्रक 
खयं सेव 
१ लाला काशी प्रशाद वैध रवि ` 
दारानगर ( इलाराबाइ ) २ बाबू । प्‌ 
मुन्नालाल स्टोर कीपर शिमभावल x 
शूगर मिल पो० बक्सर बिला पेठ 
रे बाबू रामसिंह घर नं० ६१ रीहा- 
मणडी देहरादून । ४ श्री तोसलहुऐे 
रईस, मुकाम मुसेपुर पोष्ट भात. |, 
कुण्ड ( फेणाबाद ) ५ डा० ठाङु। 
{ सह नेपाली मुकाम कढेया पोस 
इरलखी बिला दरभंगा । ६ भ्री|| 
राम खलावनराम भी॑खूगम पो" 
बाजार गुसांई घिज्ञा श्राषमगढ़। 
७ श्री लीलघर कापरी श्रार० सो | 
वार्ड खेनोटोरियम मब्राली (नेती: 
॥ पर ताल )। ८ श्री लीलाघर 0 
| लायत्रे रियन कारन मार्वेट नागपुर । & पं० चन्द्रमणि पाण्डे मु० कुरेइरा १४: 


(३) १०० चुम्बन ( सचित्र ) १) दोसपिदख महेश्वर ( इन्दौर ) । श्रादि श्रादि सैंकड़ों सज्जनों का कना ee 
(४) ८० ्रालिंगन (सचित्र) |) || ` मे लरी, दबा नशी बल्कि रोगी को काल के गातसे नचे. हेपू 
6) इशगणत ( सचित्र ) १) | शक्ति है। ऊपर जिन रुज्जनों के पूरे पते दिये गये हैं आप जिसे भी चाह 


| कर तसल्ली कर सकते हैं। फिर हमने तो परीक्त.थ दस दिन का नमूना भी ९ 
ठ व क ) pe दिया है बिसर्मे तसल्ली हों सके । यदि श्राप स तरफ से निराश शे इ शे 
(=) गर्भ निरोघ ( सचित्र ) ii भी परमात्मा क लेकर एक बार ज॥री? की परीच अवश्य कर रोगि यो 
श्ाठों पुस्तकों कै सेर का मू. ६) डा- चं ||) छ ऊतपेदिक [व पुराने ज्वर के हताश गय 
बंगाल ट्रेडसे, (५४. ए/. D ) हट कै ब पछ्नुताये शो t 
कनवरो गं, अलीगढ़ सिडी . क्या जब चिड़िवा चुग गई खेत, इस लिये तुरन्त श्राडेर देकर के वय 
८ बचावें । सेऽड़ो इकरीम, डाक्टर वैद्य अपने रोगियों पर व्यवहार क पेत 
छ हनन याज कर रहे हैं और तार द्वारा आर्डर देते हैं; तार आदि के लिये इमारा 7 हे 
कैखक-- थी रामेशबेदी श्रायुवेंदा- || 'डबरी छगाघरीः ( [0 छर 9820: ) लिख देना हो काफी 
लंकार | दूसरा संशोधित व परिवद्धित यदि श्र डर दे ता श्रपना पूरा पता लिखें । मूल्य इस प्रकार हि इग 
संस्करण । मूल्य २॥) “बरी? सपे यञ्ज नं० १ श्रमीरों के लिये जिश्में साथ साथ ता 
तपेदिक, काली खांसी, निमोनिया; |4 के हिए बे ना, मोती, % श्रक द की मूल्बव न भस्में भी पढ़ती हैं। मूल बी | | हे ह 
गठिया, प्रजनन संस्थान के रोग, पेट के || ५ [दन का कोर्स ७५) नमूना १० दिन के लिये २०)। “बब न ३०! 
रोगों, बरे बड़े जरूमों ्रादि का लहसुन मूल्यवान जड़ी बू८्टया हैं, पूरा डोस २०) नमूना १० दिन के लि र 
श्रौर प्या घे सामिल इलाज करने के मइसूल श्रादि अलग। प्रा ड में पत्र का इवाला तथा नम्र पता साफ ६ | पाएँ 
तरीके | लहसुन ऐसा रसायन द्रव्य था लिखें । पाल जल्द प्राप्त करने के लिये मूल्य आर्डर के सात ट 
जससे कायाकल्प किया जाता बा) दीई- || 
ओर स्वस्थ आयु का रहस्य जानने के 


०४7 700) से मगाना धे तो २) श्रधिक भेजें । तस | 
लिए इस पुर्वक को अवश्य पढ़िये । एल° एन्ड 


श्न भी समझो प्रन्यथा फिर वही कहावत होगी 


पता-रायसाहब के° 


मिलने का पता-- याद परर बक्स (२) अगा | S CE. | 
) जगाधरी | कहर 
य ,दिन्ल्ी । रईस एण्ड चंकस (३ 


ection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


उप ककल १११ 


< 


रते ई म्रगत्र'न ने ३६५ दिनि 
hi हम मा २०० दिन क्यों 
| द्र ॥ गा के दिनो में छुट्टी बन्दी 
की गि उप समय बच्चों को 
) वावि के 
hi कम नहीं रहता । खाने को 
§ 


| f गीतो फिर भला ज्ञान को 

४२ सेर ही दिन ढी भो 

रोषि यो! सर तो एक दिन को भ 

मजे | 0 हीं लेता। भेंगी मी छुट्टी कहां 

का ३, उपे रोष काम करना पड़ता है | 
) 


। हर 
है र निरंतर रोष काम करते रहना 


4६! 
१ 
श्री रामकृष्ण विद्यालय के तत्वा- 

त में नई ताबीम का सम्मेलन हुआ 

|| वहां के कार्यकर्ताश्रो ने प्रतिनिधियों 

हौ || प्रकार की ग्रसुविषा नहीं होने 

) | यं सेवको व स्वयं सेर्षिकाप्रों ने खूब 

शाद्‌ वैध || क्षया खयंपेनिकार' केसरिया रंग 


x 


श्र] | 


) २ बाबू । पहने हुई थीं। 
पमभावत्ती |. % श्र 2 
ला समेज्ञन बहुत ही सफन्त रहा श्रोर 
६१ रैठा |॥ प्रतिनिधि, पेरियनायकन पालयम्‌ प्ले 
सलु || वे श्रपने साथ नई स्फूर्ति, नई 
हट मतः का, नई ररणा लेकर लोटे । कार्य 
[० ठाकु' |/्र में उत्ताह देखाई दे रहा था। 
या पोष |॥परिचम व उत्तर दक्षिण के प्रते- 
| ६ भी एक जगह इष्टों हुये थे और 
[म पो“ त भारत का प्रसली रूप नई तालीम 
धमगढ़। निन में दिखाई दिया। राह भाषा 
२० सी" [दि $ महत्ता उसी समय महसूस हुई । 
| (नेनी- | बलों को चाहिए कि वे दक्षिण 
0. र व सभ्यता को श्रपतावें 'श्रोर 
रा १४ | सन रद करें | दक्षिण वाल्ले 
गवत | भरर नरो, शयने ह हैं । एक दिन 
है हि गा जित दिन उत्तर व दक्षिण का 
एव| छि रोगा सबले बढ़ी खुशी की बात 
हे पूर । कि वहां हिन्दी हिन्दुस्तानी का 
मी ए | | ह । अभी तक इम उत्तर वाले 
| तो | कोही दक्षण समझते थे -- पर 


री ददिण में नहीं है किन्तु कोचीन 


यो, २ रभ, केरज्ञ व तामिलना ड 
शेत तुलसी 

| भ | स श्र रामेशबेरी श्रायुत्रेंदा- 

म्र १६|| देषरा संशाधित व परिवद्धित 

| बै के मूल्य २)। 

ही बी पूजा करने वालो देवियों 
द| रवण लोगों को यह पुस्तक 
#९ || ९१ चाहि 

५ पू | हिए जिसमे यह बान 


फे हे परिक पोदे में कितने रहस्य 


el फो 
) हे थि विजय पुस्तक, भण्डार 
फ ° द्‌ चाजार, (दहली । 


ौ पैजाव रेले 


घर पर माल पहुंचाने की व्यवस्था 
श्रपने श्राप बहुत सी परेशानी बे बचाने के लिए 
दिल्ली श्रौर नई दिल्ली में 
पालो के घर पर पहुंचाने की व्यवस्था से लाम उठाइए-- 
बि$का दर रति एक मत तक दो ने दीला | 


था। क्या प्रान प्री कोई वहां पहुँचेगा 
जा पख हरी गा 
व्पक्ति पहुंचा है जो आज श्रपने Fo 
पावन सन्देशो का प्रचार इर रहा है 
“ओर वह है श्राचार्य बिनोबा । श्राचाय॑ | नदी करनी पड़ेगी । भारो ठिफ़ यह इरन 
बिनोषा में वहां डी जनता गांधी थी | श्रपने पास ल पर “रीर (लीव; 

की परात्मा के दर्शन करती है शरीर | कर्ता के मन क पूरे पते के साथ पेश किया जाए | 


उनकी वाणी में बापू की भाषा का खर चंफ एडमिनिस्ट्रे व श्राफीसर 
किज्ञतना है। 


x x x 

नई तालीम द्वारा राष्ट्र का भविष्य 
उज्वज्ञ होगा। नया समान बनाने में 
बल प्राप्त होगा ओर नई संकृति .ब 
सम्यता का भारत में उद्य होगा। 
नई तालीम श्रपूर्ण इन्नो को सम्पूर्ण 
बनावेगी -+ इ6में सम्दैई की . गुषायश 
नहीं | 


धर D, १६५-४६ 


DEUS oS TS so 


र म तपेदिक ओर पुराने ज्वर के रोगियों 


खवरद्‌ र मग समको कि ५-७ दिन 
ज्वर न होने सेरोग बाता रहा--नरहीं १ 
इस दुष्ट श्रारमग्ङ्का रोग के जयों को 
नष्ट करके रोगों को कान्न के गाब्न छे 
बचाने में “बरी? ने खो सककता प्रात 
की है वह प्रतिदिन समा चारपत्रों यें भारत 
के क्षेने कोने प्ले प्राप्त प्रशंवायत्रों से आप 
देख ही रहे हैँ | 'जबरी? मारत के लंगोंड- 
बन्द पूज्य छ येरे की खो का अद्भुत 
चमत्छघार है | जबरी? के नाम में ह्ली 
पूज्य ऋषिशें के आत्मिक बल” का ऐसा 
विज्ञद्ण रहस्य है के प्रथम दिन ब्रे हो 
इस दुष्ट रोग के धर्मों बा सर दोना 
शुर दोचता है इस निय लोगों ने 
इव़ नाम दता नहीं, बल्ह काल है 
गाल प्ले बचाने वाली ईश्वरीय श क्षिः 
रख दिया है। यदि श्राप सन ताफ से निराश दो चुडे हे, तो मी परप्रात्मा 


वाचस्पति कृत पुस्तकें 
राजनीपि 


(१) जीवन संग्राम १) 
(२) स्वतन्त्र मारत की रूपरेखा १॥) 


इतिहास तथा जीवन चरित्र 


(१) १० बवाइरलाल नेहरू १) का नाम क्षेकर एक बार श्रवश्य बगरीः की परीब्ा करें। परीक्ञायं ही नमूना रखा 
(२) मइघि सु पं गया है बिसर्मे तसल्ली हो सके। २ तय. 
bo 7. * तपेदिक व पुराने ज्वर के हताश रोगियो 
उपा र) रु € भी समो श्रन्यथा फिर वही कहावत होगो--'श्रम पश्चताय दोत है 
(१) सरला. की मामी भा चिड़ियां चुग गई खेत? इस लिए ठुएन्त अ डर दे धर रोगी को बान 
(पक आलम की आंखें...) | ९ बक्क, डाक्स, येय भे रोगियों पर व्यवहार अरे नाम दद 


इर रहे हैं श्रौर तार द्वारा श्र डर देते हैं तार श्रादि के लिए इमारा पता केवक् 


ब्रगाघर? ( JABRI Jagadhri ) र eo 
र लिख देना ही कारो है । तार से यदि श्रार्ड ९ दे तो अपना-पूगा पता खिल । 


संस्मरण ( जीवन की भांकियां ) 

(१) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दिन ॥) 

(२) मैं चिकित्वा के चलू से 
केसे निकला 


॥) | मूल्य इष प्रकार है 


“ब्र? स्पेशल नं० १ श्रमोरों के लिए बिसमें साय-साय ताकत बढ़ाने के 


जेल या डी मस्में मी पढ़तों ई ! मूल्य पूप ४० दिन का 

३) मेरे नौकरशादी * ॥| गोठी श्रश्रऽ अदि की मूल्यवान व : 
2 तीन खण्ड इहे लेने वालों से १॥/ न, नमूना दुख दिन के जिए २०) ३० । “बबरी? न” २ जितमे मूल्यवान 
नक भण्डार बढ़ी-बूटिशं हैं, पूरा कोस २०) र० नमूना १० दिन कै लिए ६) ० । महसूज आदि 
बिजय पुस्तक भ्रलग . श्रार्डर में पत्र का हवाला तथा नम्बर पटा खाफसाफ़ लिखें। पा बल जल्द 


? मेने | यदि पाज दवाई डाक 
इसने के लिए मूल्य प्राडर के साथ है 
i M2] ) से मंगाना हो तो २) खच ग्रशिक मेले । 
वि ॐ CQ 
रायसाइब के० एल० शमां एण्ड सन्स रईस एण्ड बंकस 
[३] जगाधरी [£. ?.] 


इसे रेलवे क मालगोदाप्र या जुङ्ग' था की लिक कियों के बाहर प्रतींचा 
वोग कि भन भेजने के स्टेशन पर 
साफ और सुप ठय नरो श्रङ्किव करके उद्तेप्राधि- 


[ पृष्ठ ७ का शेष ] 


तथा युद्धसामग्री ही नहीं मिली, भ्ररबों की 


संपत्ति केसे मिलेगी ! पाकिस्तान श्राज भी 
कारमीर के युद्ध के लिए भ्रोर तेयारियां 
कर रहा है । परस्परविश्वास, सहयोग का 
गर्थे यह नहीं होना चाहिए कि हम सदा 
शनि उठाते जावे । 


काश्मोर 

पाकिस्तान झे भी कश्मीर का प्रश्न 
अधिक रेड़ा होगया है | काश्मीर का युद्ध 
स्थगित हे, किन्तु ए$ और कश्मीर 
कमीशन का संदिग्ध रुख है, दूसरी ओर 
बाकिस्तान की तेया/रबां इनका भी दड़ता से 
मुकाबला किया जा सकता था, किन्तु 
शेख श्रब्दुल्ला के एक प्रकाशित वक्त व्यवने 
प्रतिवाद के बावजूद लोगों को श्राशङित 
कर दिया है। क्‍या काश्मीर स्वतंत्र राज्य 
रोगा ! क्या काश्‍मीर पाकिस्तान में मिल्न 
चा यगा १ कया कश्मीर युद्ध पर व्यय किया 
गया६०-७० करोड़ रु० बरबाद हो जायगा १ 


अन्य समस्याएँ 


देश के सामने श्रन्य समस्याएँ भी 
कम विर नहीं हे । कम्युनिस्ट तो अपने 


देशकी श्रपेचा रूस को श्रपनी मातृभूमि 


मानता है। वह देश का द्रोरी है, देश 
के झार्थिक व राजनेतिक विकास में बाधक 
है, यह सब मानते हुए भी इम इस सते 
आंख नहीं मू'द सकते कि देश में कम्यू- 
निस्रों का बल बढ़ रहा]है | वहईबल इस 
लिए नही बढ़ रहा कि ब्ग्यून््ट के नारे 
में कोई आकर्षण है, उस का मूज्ञ कारण 
बनता का श्रसतोष हे, जो मइगाई भ्रष्टा 
चार श्रादिकै कारण लगातार बढ़ रहा है। 
खोशलिरर भी बनतामें बढ़ते हुए श्रसन्तोष 
काबराबर लाभ उठाने मे लगा हुआ है। . 
इन दोनों दलों को बढ़ती हुई शक्ति कभी 
खतरा बन सकतो है ग्रा ये दोनों दल 


| दुसदार दो 


Re] 


अपने श्रपने राजनेतिक प्रभुत्व की वृद्धि 
के लिए देश की श्रायिक प्रगति में बाधाथे 
डालने से बाण नहीं श्रारहे । 

वस्तुतः आण देश कै नागरिक में 
देशहित फे श्रागे स्वार्थ को अधिक महत्व 
दिया जाने लगा है। मणदूर, किसान, 
दुकानदार, मिलपाज्गिक जपीदार, सभी तो 
अपना अपना लाभ देखने में लगे हैँ । 
प्रान्तीय भाषा $ आधार पर प्रान्तीय 
ता की क्षुद्र भावना लगातार बढ़ रही 
है | यह भी कम दुःख की बात नहीं है 
कि कांग्रेसका संगठन लगातार शिथिल हे 
जारश' है । श्रनुशारुन की कमी व स्वार्थ 
परता ने कांग्रेसकै गोर वमय अतीत पर 
का लेख पोत दो है। 

ये हें कुछ समस्याएं. थिनकी और 
इम देश के जनप्रतिनिधियों का घो 
कांग्रेस कमेरी. की बेठक में सम्मिलित 
दोकर देश की समस्थाओ्ं पर विचार कर 
रहे हैं, ध्यान खीचना चाहते हैं । क्या इन 
पर वे विचार इरेंगे । 


मासिक धमें एक दिन में जारी 


' मेन्सो लाईफ पिल्छ--एक दिन के 
अन्दर ही कितने ही श्रसे और डिसी 
कारण से रुके हुए मासिक घर्म को जारी 
कर देती है। दाम ५॥) 

मेन्सो लाईफ स्पेशल--यह माति 
घमं को फौरन ल्लारी करके रहम को 
बिल्कुल आसानी से साफ कर देती है 
और इसके ब्यवहार से कमर, पेड़ , पेट 
का ददे, सिर को चक्कर आना दूर हो जाते 
हैं। दाम १२।) याद रखो गमबती इस्ते- 
माल न केरे, क्योडि बच्चेदानी को 
बिल्कुल साफ कर देती है। 
लेडी डा० एस० के० बर्मन [&-ए.] 

६८२, सराये फुस, देहली । 


SS 
ढांह 


( गुस्ताख ) 


छ पण्डित नेइरू श्रा गये, 
मन्त्रो कामनवैल्थ के, 


पाक समा के दाथ में, 
लियाकत बकते फिरे, दियो न काहू कान | 


ड़तें लेंइ उखाड़ श्रब, 


मंत्री हो गये सभापति, 


मगर न दशन 


चढ़े जप पर “च्यांग? हू, आये फिर मैदान । 
कम्यूनिस्ट दोउ कान | 


he र कवि रवीन्द्र कै जन्म दिन, 
मिलि सके, इमें दरम्यान ॥। / 


वापिस हिन्दुस्तान । 
सभी भये हैरान ॥ 

हार निन देखिके । 
निइचै पाकिश्तान । 


मान अब ना रह्यो। 


अगर भागे नहीं। 
भने, प्रधान: वजोर। 


इरिइर, देसाई दोऊ, खरे कलजुगी वीर |) 


खीर में नीर सम | 


गणपति फांसी पर चढयो तब तौ लखौ न कोड ॥ 
` चिड्या चुगने बर भला, रोइवे तै का दोइ॥ 


समुक्ति चुप हो गये। 
सोषे लम्बी तान । 


रहे Ke 


खुल जाशनी । 


पाँच सो रुपया इनाम 
oS heb he he 
कालं गार हा गय 
साइन्स के नियमों पर २० वर्ष से सुःद्रता के लिए प्रस्दि 


लोशन किता छाया मुदासे काले प्रशवा श्रशोभन दाग धब्बे-चेचक हे ) | 
करके मुख अथवा लिस्म कै प्रत्येक ङ्ग को नमे मुलायम और श्राति न्द 


यूरोप की खेडियां और 'वतन्त्र भारत को नारियां इसे प्रतिदिन सनान के ५९ लशुन) 
प्रयोग करतो ऐ-इसकी भीनी भनी सुगन्ध दिमाग को तर रखती े शरोर ह]. देहाती ! 

प्रसन्नता देती है। दस 

च ~ 
काले काए सफेद हो गये 

पहले ९इल इसका प्रयोग काले रङ्ग के कौश्रो पर करके देखा गया | Ee 

सफेद हो गए । | 

नारी की सुन्दरता | 
यदि आप को स्त्रीक्षे प्रेम है यदि श्राप उसे सदेव सुन्दर देखने ढी भा |. सिलमाहमा 
करते हैं तो श्राजही इमें ब्यूढी ले शन कै लिए लिखें। स्त्री इस सुप्दर उपरे ॒ 

प्रसन्न होगी ्रौर उसकै रूप में बढ़। तबदीली देख कर चकित रह जावेंगे | 

मूल्य में रियायत ।। पा 
कुछ काल के लिए मूल्य में निम्नलिखित श्रनुसार रियायत होगी, उपरान्त, | नहीं चा 
पूरा मूल्य ५) प्रति शीशी होगा । | | सन्तान 
` रियायती मूल्य _ | | जदा 
प्रति शीशी २॥) डाक व्यय १॥) कुल ४) २० । तीन शीशी ६|) डा ८ 
२) कुल ८॥) र० । त्‌ र | 
चन्द्नवारां ब्यूटा स्टार हए प्रकार 
( V. A.D. )Post Box No. ।2, SIMLA | ह 

No श ज ८ जा 
साताहक वार अजन .. 

ad र J 

| “ 


विज्ञापन व्यापार का साधन है] 


यदि अब भी लाभ न उठाया ती 


~ 000 च 
आपके भाग्य का दोष है | ts 
सुस्त ! ञ्रुस्च !! मांगोगे " Et | कोई : 
सब काम पू हो जावेंगे बो मांगोगे मिल बा /|  , हे 
कोई फोख णहं कोई मूल्य गा । द 
बदि आपको बेकारी थे साया है और झुसीबत में गिरफ्तार हैं क] कक 
'खिष हाथ पांव मारते हैं परन्तु रुपा हाथ नहीं आता, बदि झापकाई ||| भनोर 
बन-बन के बिगड़ खाता हे, यढि आप किसी से प्रेम करते हैं मगर वह | ह 


में ए गे | 


| 
| 


बही करता, यदि आप सन्तान को तरसते हें, यदि आप किसी झुझदमें क 
झौर इज्जत से छुटकारा चाहते हैं, बदि आप स्त्री छी नाचाकी से तंग ie 


ॐ 'मनोरं 


| बढि आपको परीक्षा में पाख होने की चिन्ता है, बड़ आपको कोई बारे पथक्‌ 
बीमारी ऐ, बदि आप झौरूरी के ल्षिष परेशान हें, यदि अ क गई | & (नोर 


रिश्तेदार शुम हो गया है या कहीं चला गया है, बढि आप भूत बी 
दुख उठा रहे हैं, बढि आपके अन में कोई मंशा है और वदद पूरी नहीं होती 


आप रजे के तल्ले दुबे हुये हैं अववा कोई भी किसी किस्म की सर 
आप इसी समय किप्ली फूल का घान और अपना थाम ब पता 

हमें जेजद, कोई कीमत या फीक्त नहीं ली जावेगी खि डाक खच बाम री | षी 
की टिकट खिकाका मेँ अवश्य छी रख देयें। इश्वर की इया ९४ ५2 ! 
_जावंगे, जो बोगोगे मिल जावेगा । हसरे खाथ दी आपके १२ = दा एक प्रति 


बजा कर मेज दिया जावेना | खान ही जिड्डी खिखकर मंगवालो । ।, था 
पता भ्रोहनी मंदार रजिस्टर्ड [४-7:] 
Mobani Bhandar Regd. (V-D-) - 


७ ४ ०० x 
पर छा FENG ) 


न बीर अज न साप्ताहिक 


लइसुग, प्याज श्रादि घरेलू चीज पे प्रपना इलात्र श्राप 


मारा थत ने के हण श्री रा मेश बे दी श्रा युव दा त ट ४ 2 

के / क्रां त ® ल॑ कार की नग्नः लि खित पुर हत्‌ के श्रा ब्द 

ke पगार हुः वद्धित संहकर यश्‌ लेख) ( दूसरा सं ण्‌ 
| हे प्य सरा सं द्वत सं | | 
है हहत. १ जज ( / 9) | णजप्य २ ॥) | दु ) ( करा रहर ) २) 


अपा | राती इलाज ( दूसरा संस्करण ) 


र्‌ ददेय गर 
मिलने का पताः-- 
विजय पुस्तक भणडार, थदानन्द बाजार, देइल्नी | 
[ गया है हटी न पे... 
की जा 
गाए आजा क??? 09 चर) 
उपहर हे न्ता ध f 
सन्तान ।नराधक आपाध 
| यदि श्रौरतों की बीमारी या कमजोरी या किसी ऐसी ही वजह से बच्चे पेदा करने 
उपरान्त | नहीं चाहते हो तो यर वन्ध्याकारक दवा? मंगकर केवल ५ दिन सेवन करावें। इससे 
सन्तान निरोध हो जायगा | दाम ४) डाक खर्च ॥) इस दवा से हजारों श्रौरतें 
फायदा उठा चुकी हैं । यद दवा औरतों को कोई नुकसान नहीं करती | 
| डाक 


रुका छुआ मासिक धर्म 


हर प्रकार के बन्द मासिक को फौरन खोलकर साफ करने की दवा ७||) डा० ||) 


खबरदार | गर्भवती खली इसको इस्तेमाल न करें । 
पता — 


| चपलादेवी दवाखाना, चपला भवन, नं० २४ मथुरा | 
पिक्कापजल एज, 5 बुक  ैीक्‍स्‍ _ःःडबशः:ु्ल्ुूअःाटटननकनयकलवकारञनेककलथफष 


TESTS 


उग्राप मनोरंजन ही क्यों पढें 


Co ——— 0002... २७ | 


हि २ <9 Fa 
| इवाओ्रों का खर्च कम कीले 


१) सट (तीएरा संबद्ध ३ सस्वरय्‌) १|) ‡ 
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न तो मैं कोई नसे हूं, न कोई डाक्टर ट, श्रोर वैद्यक दी जानती हूँ, बल्कि 
पाप ही की तरह एक ग्हस्थी खी हुँ । विवाइ के एक वर्ष बाद दुर्माग्य से मै 
लिकोरिया (इवेत प्रदर) श्रौर मासिकघमे के दुष्ट रोगों में फंस गई थी । मुके माटिक 
|| घमे खुल कर न श्राता या | श्रगर श्राता या तो ब्टुत कम और दर्द के साथ जिससे 
बढ़ा दुःख होता था | सफेद पानी (श्वेत प्रदर) श्रधिक जाने के कारण मैं प्रति दिन 
|| कमजोर होती जा रही यी, चेहरे का रंग पीला पढ़ गया था, घर के कामकाज से 
५| घी घबराता था, हर समय सर चकराता, कमर दर्द करती और शरीर ट्र्र्ता रहता 

था | मेरे पतिदेव ने मुके सेकड्रो रुपये की मशहूर श्रौषधियां सेवन कराई”, पर्व 
हिती से भी रत्ती भर लाभ न हुश्रा | इसी प्रकार मैं लगातार दो वर्ष तक बढ़ा 
. दुःख उठाती रही | सौमाग्य से एक सन्याती मद्दात्मा इमारे दरवाजे पर भिन्ना के 
लिये श्राये | मैं दरवाजे पर श्राग डालने श्राई तो मह्दात्माजी ने मेरा मुख देख कर 
कहा--बेटी तुझे क्या रोग है, बो इस श्रायु में ही चेहरे का रंग रुई की भांति 
सफेद हो गया है ! मैंने सारा दाल कह सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव को अपने डेरे 
पर बुलाया श्रौर उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५ दिन के सेवन करने 
से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया | ईश्वर की इया से श्रन मैं कई बच्चों 
की मां हूँ । मैंने इस नुस्खे से श्रपनी सकड़ों बढ़िनों को श्रच्छा किया है और कर 
रही हूं | श्रव मैं इस श्रदूभुत श्रीषणि को अ्रपनी दुःखी बहनों की मलाई के लिये 
श्रसल लागत पर बां रही हूं। इसके द्वारा मैं लाम उअना नहीं चाहती क्योंकि 


ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है | 


इसलिए कि | 
श्र “मनोरंजन? हिन्दी में अपने ढंग का एक निराला सचित्र मासिक वज है। | 
सत | पहले ही वर्ष मै यह जितना लोकप्रिय ध्रा है, उतना शायद ही हिन्दी का | 
गा कोई श्रौर पत्र हुआ हो । | 
हीं | x “मनोरंजन? में हिन्दी के सभी प्रमुख ख्यातिःप्रा्त कद्दानीकारों, कवियों श्रौर | 
है" || लेखकों की रचनायें छुपती हैं | | 
दरा | है मनोरंजन? की पाठ्य-सामग्री सदा सचित्र, सु्च्यूर्ण, मनोरंजक तथा | 
गा शानवद्ध'क होती है । | 
| Df = f 
|| है 'मनोरंजनः में स्त्रियों, बच्चों श्रौर सिनेमा व रेडियो पं मियो के लिए | 
रे F शपक्‌ पृथक्‌ स्तम्भ रहते हैँ । | 
; < i होता नि ग | 
भ | * “मनोरंजन? का सम्पादन सुरुचिपूर्ण श्रौर प्रकाशन व मुद्रण कलापूर ६ खार | 
१ RIS क्ककण्ठ ॥| 
i | है भनोरजन, की हिन्दी के सभी प्रमुख विद्वानों व नेताओं ने प्र 
श | के 
0 | प्रशंसा की है । र 
द व्यवस्थापक ) चर 'ज्ञीत 
[७ श्र i 
| थी इन्द्र विद्यावाचपति श्र हे 
| बापिक मूल्य ४ 
हल ह बाजार, दिल्ली 
| भद्धानन्द्‌ पब्लिकेशंस लि०, दवान ॥ 
h क 0 ` 


यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई दो तो वह मुझे अलर लिखे | ४ 
उनको अपने हाय से श्रौषधि बना कर वी० पी० पार्सल द्वारा मेज दू'गी । एक बद्धिन 
के लिये पन्द्रइ दिन की दवाई तेयार करने पर २॥॥०) दो ३० चौदद श्राने श्रसल 
लागत खर्च होता है श्रौर महसूल डाक अलग हे । 


७ जरूरी सूचना # 
मुझे केवल छियो को इस दवाई का दी नुस्खा मालूम है। इस लिये कोड 
बहन मुझे और किसी रोग की दवाई के लिये न लिखें । 
प्रेमप्यारी अग्रवाल, (३०) बुडलाडा, जिला हिसार पंजाब | 


इस पुःतक में शादी का पूरा आनन्द प्रास करने के पोशीदा तरीके फोट 
ब्जाक की रंगीन तस्तीरो द्वार बतलाए गए हैं। इस पुस्तक में प्राचीन काल के ऐर 
देहे मेद ! डिनका लिखना उम्यता के विरुद्ध है। केवल रादीशुदा दी इस पुस्तक 
को मंगवा सकते हैं! मूल्य २॥) । खुफिया तस्वीरों के झाडं २६ मूल्य २॥) । 


प्यारी बहिनी 


रेफर टिम दी. क ट्रेंडिंग एजेन्सी पी० बी० ७५ ( ए. 4. छ.) भ्रमृतसर। ` | 
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लंदन के एक ब ल-चिकित्साल्य ने संक्रामक रोगो बी तत्काल चिकित्सा के लिए कुछ 
ड क्टर तथा नहीं को नियुक्त किया है, जो वायुयान द्वारा घटनारुथ्ल पर पहुँचते हैं। 
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केसा ही धुन्ध गुबार, माड़ा, जाला, एली, पड़वाल, मोतियाबिंद, नासूना ।.दाम ३) डाक खच प्रथक |... 7. 
रोहे पढ़ जाना लाल रहना, कम नजर श्राना या वर्षोसे चश्मा लगाने की श्रादत हिमालय फेमीकल पामी साह 
|] हो इया.द श्रांखकी तमाम बीमारियों झो बिना आपरेशन दूर करके 'नवजीवन | 


श्रंजन? श्रांखों को श्राणीवन सतेब रखता है।, कीमत १।)। ३ शीशी 
मंग,ने पर डाक खचे माफ | 


सदोषः 


 शश्चिमोत्तर प्रदेश पर 


WORLD FAMOUS GERMANY 
MADE WATOHES AyAILABLE 


Round Shape 88. 9/ 
4 8 Jewels Rs. 24/ 
, T Jewels Bs. 29/ 

Roll Gold 7 Jewels Rs. 38/ 

Rold Gold 5 Jewels Rs. 48/ 

I5 Jewels Ohromium Rs 40/ 
RECTANGULAR «CURVE 

5 Jewels Chromium Rs. 28/ 

7 Jewels Chromium 88. 39/ 

7 Jewels Rod Gold Rs, 40/ 

4 Jowels Rold Gold Rs, 32/ 

I5 Jewels Rold Gold Rs. 48/ 

i6 Jewels Rola Gold 90. M.G. 

Gold Full I0 Years guarantee 

Superior. Saxonin, Rs. 65/ - 

MADEIN GERMANY. 7३ ” Size 

20, Micronce_ Rolg Gold 

Shockproof ]0 Years Guaranteed 

Superior Name is Watoh SIMPLEX 

Radium Dial Rs 70/ 

Supply Limited & Controlled 

nly one watch Per Customer 
SHARMA WATOH 00. (5) 

TUMSAR. 6 P. 


ज 
सम्राट विक्रमादित्य 


ईखद्‌ स्मृतियां, जब कि भारत के समर 
ग शक्कों श्रोर हल 
का बबर आतंक राज्य छाया था 
रैश के नगर नगर में द्रॉही नयन 
परे हुए-येजो कि शत्रु के साथ मिले 
को प्रति तेयार रहते ये । तभी सम्रा, 
बेक्रमादित्य की तलवार चमकी और देश 
«र गरुडृष्वल लइराने लगा । 
आशुनिक राजनीतिक वातावरण क 
अक्य करके प्राचीन कथानक के आधार 
'रलिखे गये इस मनोरंजक नाडक क 
एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें | 
बूल्य १॥), डाक ब्यय ।”) | 
- मिलने का पता-- 
० विजय पुस्तक भण्डार, 
भद्ानन्द बाजार, दिल्ली) 


पता;-- कारखाना नन जीवन अजन, बम्बई नं०४ 


यदि श्राप योवन या बुढ़ापे में किसी प्रकार के रोग से दुखी हों तो हमें शीघ्र 
री विस्तार पूर्वक लिखें। हम श्रापको श्रपनी स्वच्छ तथा फलदायक प्रोषधि तथा 
ज्ञाभदायक पुस्तक “श्र।पका सच्चा मित्र” बतौर नमूना बिलकुल मुफ्त मेजेंगे । लिषतके 
सेवन से श्राप शीघ्र ही श्रारोग्य बन कर. जीबन का आनन्द प्राप्त करेंगे | हर प्रकार 
का पत्र व्यवहार गुप्त रखा घाता है ! 


इम्पौरियल चेम्बर ्राफ साइंस पी० बी० ६१ ( ५. ४/. D. ) श्रमृतसर 
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बाझ स्त्रियों के लिये 

मेरी शादी हुए पन्द्रह वर्ष बीत चुके थे | इस समय के बीच मैंने सेकड़ों इलाज 
कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न [हुईं । सौभाग्यवश मुझे एक बृद्ध महापुरुष से 
निम्न लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ । मैंने उसे बना कर सेवन किया । ईश्वर की कृपा से 
नौ मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा । इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान हीन 
बहन को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुई । श्रब मैं इस नुस्खे को सूची- 
पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हूं ताकि मेरी निराश बहनों की आशा पूर्ण हो। 

श्रौषधि तन्त्र ये ई- श्रसली नैपाली कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गवर्नमेंट की 
मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्खिनी हर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुड़ 
(जो कम से कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लौंग चार श्रदद्‌, क्यारी सफेद की 
बढ़ ( यानी सत्यानाशी सफेद की जड़ ) सवा तोला, इन सन औषधियों को खरल ' में 
डाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिलाव कि गोलियां बन सकें, 
फिर जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाले' | इसके सेबन से युस्त खराबियां दूर हो जाती 
हैं श्रोर बहनें इस लायक हो जाती हैं कि सन्तान पेदा कर सकें | 


रीति --गाय के थोडे गर्म दूष में मीठा'डाल कर प्रातःकाल और सायंकाल 
एक एक गोली तीन रोज तक सेवन करें | ईश्वर की. कृपा से कुछ रोज में ही श्राशा 
की झलक दिखाई देने लगेगी | 

नोट -- श्रीषधि तन्त्र के श्रंद्र सफेद फूल वाली सत्यानाशी की जड़ मिलानी 
श्रावश्यक है, क्योंकि इसके अंदर सन्तान पैदा करने के अधिक गुण हैं। 

मेरी सन्तान हीन बहिनों, , 

श्राप इसे बे गुण औषधि न समझे | यदि श्राप बच्चे की माता बनना चाहती हैं, 
तो इसे बनाकर जरूर सेवन करें । मैं श्रायको विश्वास दिलाती हूं कि इसके सेवन से 
श्रापकी श्रभिलाषा श्रवश्य पूर्ण होगी । यदि कोई बहन इस श्रौषधि को मेरे हाथ से ही 
बनवाना चाह तो पत्र द्वारा सूचित करें । मैं उन्हें औषधि तैयार करके मेज दूगी। 
एक बहिन की श्रौषधि पर पांच रुपये बारह आने । दो बहिनों की श्रौषधि पर नौं 


रुपये श्राठ श्राने और तीन बहिनों की श्रौषधि पर तेरह रुपये चार आना खचे आता 


हैं। महसूल डाक वगरह बारह आने इससे श्रलग है। 


नोर-- चिउनन को मेरे पर विश्वास न हो वह मुके दवा के लिए इरगिज न लिखें । 


रतनबाइ जेन (४४) सदर बाजार थाना अ १) सवर पाजार थाना रोड /देहली। | देहली । 
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ह दाद, हर की 
गवेरडे जख्म, आगसेजता ह 
यारसेकटा, आतशक वसू 
गख्म,ववायीरमणंदरआदिती | 
घर्यसावन्धीरोगोंकोतरका 
र्क वार. परीक्षा करें 


विस्तृत सूची-पत्र मुफ्त मंगाइये | 
TS RI YN Ss 
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सोने * कान 
इ किताब में बहुत सी ऐसी लन 
के नुस्खे दण है जिनकों मामूली पंग 
से केवल एक चीज कों तैयार करे शर 
थोड़े दिनों में ही लखपति बन से 
हे। कीमत १०) रु० यदि श्राप (२५ 
पच्चीस पढ़े लिखे वे श्रौलाद (बिनै 
संतान न होती हो) के नाम ग्रोरपरा 

साफ श्रक्तरों में लिख कर लिफाफे 
भेजोंगे तो हम श्रापको ये किताब 8 


मे देंगे |. 
भारत टू डिंग हाउस 
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्रतिशञ दवो न देन्यं न पलायनम्‌ 


ताँप्रदायिकता का अन्त 


विधान परिषद्‌ के पुक्‌ चुनाव को 
ू्ातिनी प्रथा को मस कस्ने पर 
(० बव हलाल नेहरूने दी चेन की 
हांव नी ली, समात राष्ट्र ने सुख की 


| द्रां ही है। वस्तुतः यह वह प्रथा थी, 


बिसमे हमारी मातृभूमि मारत को दो 
हण्ढों में विभक्त कर दिया, जिसने एक 
भारतीय को दूहरे भाई के खूर का गाइक 
बना दिया, श्रौ! जिनके काग्ण भारत 


| प्रान भी विषम सपस्पाप्रो सें उल्नका 


हुआ है। इसलिए यह स्व भाविक है 
कि समस्त देश ३४क्‌ चुनाव की प्रबा के 
समाप्त होने पर इषे प्रशड करे । 
साम्प्रदायिक चुनाव सम्रत होने छै 
वाथ साथ प्रब स4 धर्मेव सब मज़!व 
एक दू रे के भ्रधिक निक श्रा गये हैं | 
आपसी झगडा सर्वत! घारण जनता में 
नहीं होता, इ७के मून कारण ेर प्रेरक 
शेते है, वे मइस्वा «(चो सावंधनिक कयं 
बत्ता, घो होगो बी निम्न भावनाओं को 
मढ्का कर रपना उल्लू संघा करना 
चाहते हैं | साम्प्रदायक भावना मनुष्य की 
ऐसी कमजोरी है, जिससे ज्ञाम उठाना 
सबसे श्रधिक सरल है। सांप्रदायिक 
चुनावों की प्रथा ने इस भावना को श्रौर 
प्रधिक बढ़ावा दिया | खो आदमी बितना 
अ्रधिक ळोगों के मज़इनी द॑वानेपन को 
भड़काता, उतना श्रघक वह सफल 
रोता | किन्तु ऋब यह संभव न होगा । श्रम 
तो एक दिन्दू उघीदबार को बोड लेने के 
बिए मुपलमान मतदाता के पास भी 
बाना पड़ेगा श्रौर हिन्दू के पास मौ! 


इसी तरह एक मुघलमान उमीदवार को, 


हिदू च सिख से भी वोड कैना होगा। 

इसञ्ज सम से प्रथम प्रभाव यह होगा किं 

कोई (इसी के घर्गीम्शाद्‌ को भड़का न 

सेदैगा । अब सब भारतीयों बा एक दी 

भे है और एक ही बात है श्रौर वह है 

भारतोशर[ । यही वह भावना है, षो 

किसी देश में राष्ट्रीयता का विकास करती 

है ओर इसी भावना झो न पनपने देने 

लिए श्रग्रो सरकार सिर तोड़ प्रयत्न 
चती रहे । 

आज भारत स्वतन्त्र है, भारत ने 

गे को असाम्प्रदायिक राज्य के रूप 

घाषित किया है, तब यह मी आवश्यक 

[ह रांप्रदाथिऽ श्राधार पर राणनीति 

7 गे चलाया जाय, और यह तब दके 

५ भव नहीं था, जब तक कि सांप्रदायिक 

. निप मौजूद है। इसीलिए आज देश 


ब सः 
समाप्त रोने पर प्रसन्न है rs डी प्रया 


मिनत श्रारचर्य बह है डि 
॥ ननि 
षान परिषद्‌ य प्रस्ताव नः ० 


मी वहो निष्ट 
किया है। जृ परस्लिए सरस्य ने हे 
भी शबक्‌ चुनाव प्रौर प्रृषक संस्चण का 
प्रस्ताव किया है। सरदार पटेल ने ऐ३ 
मुम्लिम रुदयों डो यह चेतावनी देब 
उचित ही बिया है के यद श्राश्न मी वे 
दो राष्ट्रों के शिद्धन्त पर विश्वास डरने 
३, रो उह वहीं चले खाना चाहिए, 
जहां उनके पा'कम्ताी भाई गये ह। 
वस्तुतः यह कम दुःख बी शत नहीं दद 
ङि आज मी ऐर मुसलमान हैं, छो स्वयं 
तो माग्त में रहते हैं. किन्तु उन परिवार 
पाकिस्त,न में रहते हैं | वे यहां छ भौपजन 
क्रते हँ, श्रौर महंने वै श्रन्त में झाया 
पशथ्स्तिन श्वपने परिश! को मेज 
देते हैं। उन्दोने यहां भी प्रपनी घायदाइ 
पर श्र्धिकार बिया हुप्रा है अर पाड़ि- 
स्टान में मी 6एत्ि को ह्ड़प ल्या है। 
ऐऐे मुस्लम स्जन, दो श्राज मं दो राष्ट्र 
छे [सद्धांत पर विश्वास करते हैं, दिस तरह 
मारत राष्ट्र के प्रति श्रद्वा रख सवते ह| 
ऐन्ने ढोर्गो के सम्बन्ध में मन्देई घोर 
शंका वा वातावरण कभी भ,कण पैदा शे 
सष्टा है। “संसार के श्रम्रलेख में तो 
ऐसे बुहलमानो के सम्बन्ध में स्पष्ट कदा 
गया है कि "इनका चुग्चाप पाकिश्तान 
ग्रावगमन होता रहता है, बहुत पे मुस. 
लमान बिउ प्रकार पले श्ररब श्रौर इरान 
को अपनी बन्मभूम समभते ये, उषी 
प्रहार ्रब भी कुछ मुरुलमान पाकिस्तान 
हे नाता जोड़ बेठे ई...इम श्रथने ह्व 
प्रान्त में देख रहे हैं कि मुपलिम 
पत्र हिन्दी बा बलपूवेक विरोध कर र्दे 
हैं। श्रहूरर्शाँ मुषलमान मरे घड़े को 
छीवित कर दौड़ने की चिन्ता कर रहे 
है। वह «पनी सकत ४7% 
ई, तो उसकी उन्नतिं ६रे) विन इमा 
राष्ट्र की प्रगति में उन्ह (मरे साथ 
चल्नना शेगा।- (मारे ५% म 
हमारे राष्ट्र ढी भावना) हमारे र्ट १ 
बल्पन-के अनुसार उन्हें चलना दोगा । 
वस्तुतः आथ इस प्रिर 


३] 


| (भ्‌ nT ५ 


जिव सं प्रशाविकता रानी ने देश को 
समाप्त किया, ग्रा उसी गी ल'श के 
कफन पर विधान परषद्‌ ने अन्तिम 
कील घड़री है और यह उज्यल् भविष्य 
का एफ शुप चिन्ह डरे 


महात्मा गधी के संदेश श की ग्मृति 


अब मा० हांग्रेत महासमत ने 
भारत के कामनवैल्थ में मिलने का कैग्ला 
क्र क्या, किन्तु इसर अधिक महत्वपुर्ण 
विचार राष्ट्र में बदते हुए भ्रष्ट चार को 
रोकरे क संग्बन्ध में या! वस्तुतः यह्दी 
एक प्रशन है. जो शष्ट “र रघरनेतिक व 
आशिक प्रश्नों हे कहीं अधिक प्रभाव 
डालता है। रार का भविष्य केवल 


* टी 
सद्धान्तिक चर्चा प्रे नहीं बनता 
बिगत) . वह तो देशके 


नेटक बरातल हे बनवा $ | समति का 
श्रधिवेष्न गुप्त हुआ जा, तशावि यह 
संभावना की छा सबती है कि वइ वाफ 


-गरमागरम श्रधिवेशन हुआ होगा । रूद- 


स्य लेग मंत्रियों बेन यथहार से श्रत्यन्त 
स्त्रिश्रौर ्षूब्घ हैं। 'ब्रदिश शासन में 
छो बड़े से गढ़ त्याग करते ये, ग्राष 
वे भी प्र वन बा मुधबला न एर हे 
नीचे गिर गये । ऐपै दी श्रवसरों पर 
हमें म० गांधी श वह श्रन्तिम संदेश 
स्मरण श्राता है, घो म” बलिदान से 
एक दिन पूवे उमरे बांग्रोस को दया था 
कि वह राजनीटि से सन्यास लेकर विशुद्ध 
कोकसेवा वा रचनात्मक कायक्रम श्रपना 
लेवे । 


एक सूचना के श्रनुसार मारत सर- 
कार ने अपनी मुद्रा में राष्ट्रचिन्द के नीचे 
“वत्यपेव जयते’ झा श्रादरंवाद क्या 
नागरी लिपि में क्षिखने का निश्चय 
किया है। राष्ट्रपतामइ्‌ म° गांघो 
को सत्य श्रध्यम्त प्रिय था और 
मारत ने भी इप्ते आदर्श मा नकर 
अपना स्वातन्त्र युद्ध किया । बिन्दु इम 
इस दष्ट से मी इका स्वागत करते हैँ 
कि यह बाक्य मारतीय दशं, भारतीय 
विचार घाय के साथ-साथ भारत की 
सच्ची राष्ट्र रषा का मो प्रतिनिधित्व 
करता हैं. और यह राष्ट्र भाषा के पद्‌ 
पर एन्दो और देव नागरी के 
आसीन रोने का एक झुम 
[चन्द हैं| सध्यमेव बयटे? नागरो लिपि 
ड्रौर बस्छुतः सत्व की मी विन्य हैं। 


क्वाशमीर और भ.रत र रकार 

दिशे दिनों बारमीर के सम्बन्ध 
में चो अफवाहें उड़ी थीं, उन्होंने 
भारतीय बिचारको शौर कार्य कर्चाश्रों 
को संदेह शंका कै वातावरण में डाल 
दिया था । कारमीरकमौ्चन की संदिग्ध 


नीति प्रबड हुईं। लोम कारमीर के . 


भविष्य कै सम्बन्ध हैं तण्हतरह कौ 
शंका करने छगो रे, स्वयं हम्नै शाशमीर” 
कै सम्पन में संदेद प्रवर लिया था| 
पेसा प्रतोत होता है डि मारत सरकार 
कै उच्च अघिडारियों शे इत स्थिति को 
अनुभव किया है दौ” लोगों ळा सम्दैह 
दुर «ग्ने का प्रयत्न रिया हैं पं” केह 
ने पंछुले दिनो तब तह काश यें 
मत संग्रह न करने हा न्पिचय फिर 
दोहराया है, जब ठळ ङक्रन्त कांसे 
निश्क न जाये | उन्होने या भी का है 
कि वे शक्ति कै झाम्ने न गभी कुः ह 
रौर न झुकेंगे | म्ग्दार '्टेल् ने भी 
पार्म्तान को स्पष्ट चेतावनी दी है कि 
बह शरारटो पे बाज खाते एस तरह 
एक श्रोर नेंदाश्रों ने समय प' दृढ़ नीति 
की घोषणा की है दृल्री गोः श्री 
गोपक ग्वामी श्रारयगर ने ब] कै, 
प्रतिनिधि विशानण्रिष्द॒ में लेने का 
बिल परिषद्‌ में पेश जिया है । प्रब तक 
बे प्रतिनित्रि प:पद में हीं लिया 
गदा भा | क्या इस से हमर बढ श्म 
रि गरमीर के सग्चन्ध में १ थि दृ 
आर न्यावद्ारिक नति डा फ्रटलम्बन 
किया डाने लगा है । 


गिरता हुआ नेतिक धरातल 


समाचार पत्रो मे २१६ का हख- 
नऊ का निम्न समाचार पनाशिल 
हुश्रा दे-नगरमें जन शप्रा बड| स्त” दिनो 
दिन कितना गिरता जा रहा है: इसका 


श्रनुमान विगत दो सता? के मचे दिये 


गये आंकड़ों छे कगार! क्रा सब्ता है | 
इन दो स्तां कै श्रन्दर नगर की एक 
दर्जन थुवती कन्यादो को मधावा पबा । 
दो बालडाग्रो है साथ बलात्कार हृश्रा 
और उचकुल की कुडु ! दिला डों को एक 
स्थानीय शेटल में शराब पीकर ऊत्रम 
मचाते हुए पुलिस ने पड्डा । स्थानीय 
सिरी मबिस्ट्रेर कौ अ्रदकृत में ल्गमण | 
४५ मुश्दमे ऐसे टायर हुए हैं, बिलमें | 
पत्नियों ने श्रप्ने पतियों के विरुद्ध कना 


लन अमियोग हगाइर उनसे पणढ 
छुड़ाने की उहायतः कनन रै झांगी है। । 


यह समाचार वेवल करून ऊ बा ही नहीं 


है, प्रायः प्रत्येक बढ़े गदर रे इल तरह | 


के समाचार योड बहुत सख्याश्रों कै 


| 


F ती. 


अ्रग्तर ॥ धुने घा सकते है । स्वादम् ||| 


प्राप्त के बाद मा्न्तय नेत्यता की वह 
स्थिति कितनी दुःखद है, यह |७से कम 
आये किसे आघ शत | झवहाश दे कि 
वई अपनी ति्रोव्यां मय छोड़ या | 


सत्ता मद का त्याय इर राता! के नते& | 


घगतल को डंचा करने में श्ररना बवन/ | 
अर्पित कर दे? ! आज कै अन ओर 
कामिनी के युग में कोन इधर घ्यात दे { 


बोर भजु न साप्ताहिक 


वी टक  नोगणर २००" क (९६४ 


® ९,॥छ रो) १७ ८ व ५ 
अल्पसंख्यक्ो' का सरंचण समाप्त 
परिगणित घातियों को छोड़ कर 
भ्रत्य भ्रल्पमतों के सं'क्षण को समास 
करने का प्रस्ताव भारतोय विधान परिषद्‌ 
BE स्वीकृत हो गपा हैं। परिगणित 
ब्रातिपो के लिए भी यह रियायत केवल 
१० वे रहेगी -- इस श्राशय का संशो- 
घन स्शीकृत शो गया है। श्रो मोइ- 
भ्पद्‌ इस्माइत का संशोधन भारी बहु- 
मत ऐ श्रस्वॉकृत हो गया जिसमें 
` ग्रल्पसंख्यषों कै लिए सीट 
रिज! रखने के लिए कहा गया था( 


हैदराबाद की विधान परिपद्‌ का 
चुनाब 


ऐेद्ाबाद की विधान परिषद्‌ के 
वयस्क मताधिकार के श्राघार पर मत- 
दाताप्रो को प्रारम्मक सूचियां तेयार 
क्र लो गई हैं। वतमान योधना के 
श्रनुभर इस वष के श्रन्त तक हैदराबाद 
को विधान परिषद्‌ कै चुनाव हो जायंगे । 
अब ठक ८८,११,७०० मतदाता रजि 
रूड डिए गये हैं यह १६४१ की श्राबादी 
का ५३ प्रतिशत हैं। 


मध्यभारतोय सेनाओ में जातीय 
आधार समाप्त 


सी मध्यभारत के राजप्रमुख ने रिया- 
सती ऐनाश्रों कै वेतन स्तर और उनकी 

अवस्था के सम्बस्ध में राऊ कमेरो की 

टिपोर्ट सकार करली है। राजप्रमुख 

ओ। नैश्राश टी $ हि रंयासतो प्लेनाओं का 
sh नतय ्राघ!!सम'स इर दिया ब्राये। 
' ` आत्तीय सेनिक ऐगट के अनुसार रिया- 
Hi सत में भी '्रार्था ऐक्ड? बनेगा । 


म्रस्लिप्र लीग फिर राजनीति में 


श्रस्वज्ञ भारती मुस्लिम लीग ने 

* पुनः राजनीति में भाग क्षेने का निश्चय 
ह्या है। श्रखेल भारतीय मुस्लिम 

लीग के अध्यक्ष भी मुहम्मद इस्मा- 

इल दवा भरत की समस्त प्रान्तीय 

लीगें 3 पाष इस प्राशय का एक गर्दी 

पत्र भेग गया है । इधमें कहा गया है कि 

` मुमज्मान ए६श्रलग जात है तथा 
लोग श्र घा(क सामाजिक, व राघने 
तिरु ऽ यक्तेत्रा में निष्किप नहीं र 
सती त्र;परगक सम्प्रदाय हमारी सर- 
® न «भ नहो रख स इता। सयुक्त- 
निर्र 4 ' । दता म शामदश्य स्थापित 
कन वप भा यह धावश्यक्र है कि 
लीग पुनः रजनातिक क्षेत्र में पदापण 
र्‌ । 


सोशलिस्ट नेता डा० राममनोइर 
लोहिया कार्यव'हक बनरल सेक्ररगी श्रो 
प्रेम भहीन श्रोर अन्य ४७ सोशल्लिस्ट 
कार्यकर्ता जिज्ञा मष्स्ट्रिट की घलूछ- 
पाबन्दी की ज्ञा को भंग करके जलूप 
निकालने के श्रपराघ में दिल्ली में गिरफ्तार 
कएलिए गये | जलूष पर नेप ली दूत,वास 
के समीप श्रशू गेस छोड़ी गई | यह लोग 
नेपाली राजदूत प्ले यइ मांग करने खा रहे 
ये कि नेपाली नेशनल कांग्रेस के नेताश्रों 
को झो जेज्ञोमें नन्द हैं रि पकर दिया जाये। 
गिरफ्तार शुश ब्यक्षियों में सोशलिस्ट 
पार्टी छै कह ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता श्रौर 
प्रांतीय सेक्रेदरी आदि भी शामिल हैं। 
पंजाब सुरक्षा कानून के श्रन्तगेत इन पर 
२ जूत को मुष्दमा चलाया जावेगा । 

कश्मीर ओर परतस ग्रह 

पं० नेहरू ने देइरादून में एक सार्व 
निक सभा में भाषण देते हुए 
कहा है कि खय तक काश्मीर 
ले सन श्राक्र न्ताश्रो को निकाक्ष नहीं दिया 
जायगा श्रौर शांति की स्थापना नहीं हो 
चाएगो, कश्मीर में श्राक्रान्ता वेयमान १ 
तब तक मत सप्रह संभय नहीं है। 
जब त5 शरणारषियों के वागिप्त जाने 
को श्राशा नहीं की जा सकतो, प्रौर 
अपने घर बार से उजड़े हुये लोगों के 
अपने घर में यथावस्थित रूप हे बसले.प्िना 
मतसंग्रह नहीं रो खकता। पाकिस्तान द्वारा 
बारम्बार युद्ध विराम संघ भंग करने के 
कारण शान्ति स्थापना को खतरा उत्पन्न 
हो गया है। 

प्रोजडेएट को आउिनेन्स का 
अधिकार 

मारतं य सविघान समा में प्रेणिडेएट 
के श्राडिनेन्स ज'री करने के सम्बन्ध में 
घारा पास हो गई है । इस घारा पर २० 
संशोधन पेण बिये गये थे, परन्तु वे सब 
श्रस्वीकृत शो गये । 


राजपृताना कांग्रेस कमेटी की 


बठक स्थगित 

राजपूताना प्रान्तीय बांग्रोस कमेटी की 
बेठक जो ५ जू; बो पं० हीरालाल शास्री 
श्रोर श्री गोकुज्भाई भट्ट पर श्रवश्वास 
का प्रस्ताव पेश करने के लिए होने वाली 
शी, वह स्थगिठ कर दो गई है | सम्भवतः 
श्री गोङुलभाई भट्ट प्रान्तय कांग्रेस को 
भ्रध्यक्षता छे इस्तीफा दे देंगे। वे यह 
मामला कांग्र स पालेमे(दरी बोड के सुपुर्द 
करना चाहते हें । 


४०, 


हिन्दी में तार 
हिन्दोभाषा श्रौर देवनागरी लिपि के 
तार एक जूर से इलाहाबाद से जाने 
लगेंगे । इस नई बोणना के उदूघा- 
रन के श्रवसर पर नई दिल्ली का टेल्नि- 
ग्राफिक ट्रफिक का कर्ट्रोलर उपस्थित 
रहेगा । ये तार प्रातः ६॥ बजे छे सायं 
४॥ बजे तक स्वेकार किये जायेंगे | 
अंग्रेजी के शब्दों के हिसाब छे ही इन 

तारों का मूल्य लिया जाएगा । 


नवाब भोपाल पेरिस को 

भोपाल के नबाब बायुयान द्वारा 
पेरिस के लिये रवाना हो गये। भोपाल 
राज्य का नियंत्रण भारत सरर १ 
जूत से दाथ में के क्षैयी। उप्ते चीफ 
कमिश्नर का एक प्रांत बना दिया 
जाएगा | 


अफग/नस्तिन ओर कवायलो प्रदेश 

उच्च श्रफगान अफसरों कौ मा 
में यह फेसला जिया गया है कि श्रफ- 
गानिस्तान ग्रे डब्रिटेन या सुरक्षापरिषद्‌ झे 
पा३िस्तान प्ले कबायलीं प्रदेश के बारे में 
चलने वाले वित्राद में हस्तच्षेर करने कों 
कहेगा । यह प्रश्‍न श्रफगानिस्तान की 
भौगोलिक रिषति के कारण श्रन्तर्राष्ट्र 
महत्व का है। 


चन्द्रनगर में जनमत 

फ्रांस को नेशनल प्रसेम्बली ने यह 
निश्चय किया है के चन्द्रनगर भारत में 
रहे या फ्रांस के साथ सम्बद्ध रहे -- 
इसका निश्चय करने के लिए १६ जून 
को जनमत लिया नाये। श्रहेम्बली ने 
फ़ च यूनियन अ्रप्तेम्बली के उस सुझाव 
को स्वी धर नहीं केया । न्रि्में जनमत 
को ११ दिसम्बर तक स्थगित करने का 
श्राम्रद भा। 


बर्मा-विद्रोह 

बर्मा के विद्रोही कम्युनिष्टो ने झपने 
चेत्र में बनता की भदालतें कायम करदी 
है बिन४े द्वारा स्वेच्छाचारी और घनता. 
कै शनुध्रों पर मुकदमा चलाया बायगा। 
श्रोर उन्हें फांसी दी नाएगो । कु ब्यक्ति" 
यों को फांसी दी भी बा चुरी है। फांषी 
रैने का तरीबा शिर काट देना है । इस 
चेत्र कै कम्तर्टों में प्रमुख एच० एन० 
घोषाल हैं जो अधंभातीय और श्रध 
वर्मो हें । बर्माके पुनिस श्रनिकारी घोषाल 
को वर्मा की कम्युनिष्ट पार्टी का दिमाग 
कहते हें। 

शंघाई का पतन 

एशिया कै सबसे बड़े नगर शंघाई 
पर, ब्रिकी डन-सख्यः ६ लाख है, बिना 
रक्तपात कै ही चीन कम्युनिस्ट ने प्रधि- 
कार कर लियां। सवन्रनक संध्याओं 
श्रोर प्रगतेशील ट्रेताश्रों ने एक सुरत्षा- 
समिति बना ली है खो इप्र मुक्ति सेना के 
साथ बिल 'र सावेजनिक शा न्ति वब्यव 
स्था स्थापित डरे)। इब प्रमिति ने 
श्रपीलकी है कि फेक्ट.यां अपना उत्पादन 
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चारी रखे, सार्वजनिक % 
जारी रहें श्रौर सर भारा ki 
तक कार्य करती रहें ब तत रे ठ 
अधिकार न कर ले गज 
-7२०० गोरखे शू | 
ना पक स्थान पर अ | 
मिल्न गये हूं गर्मी हेना पे पो) 
एणार गोरखे हैं, ।कन/ पे | 
सरकार कै प्रति वफ दार । 
काश्मीर के युवा | 
की कुछ मास की अनुपरिबज है पिछ है | 
केरिजेण्ट के रूप में का करेंगे । ५ || 
बंठक में यह मी निश्चय क्या को । 
कि महाराण काश्मीर का निजू खच रा | 
लाख के स्थान पर १५ लाख कर्‌ । | 
जाए । काश्मीर नरेश कै गद 
की श्रफ्ाइ 'न घार है। "क 
सिकन्दरिया कौ पुलिस ने बमः | 


दाविक संस्था मु स्लम बरद हुए हहे | 
१०० सपस्यो को गि.फ्तार कर हिया गा | 
है श्रीर उनके रेडियो (ड, रेडयो ट्रंसमी: | गये 
ड्र, गोला बारूद भ्रौर आपतत्तबनढ़ शचं | श्राप 


छीन दिये गये हैं । 
न मध्य बर्मा में करेन विरोह | 
ने करेन रज्य की घोषणा कर दी है। 
जा नलयुन्डा के स्पेशल ट्रिब्यून 
कोर्ट ने नलगुन्डा जिले श्राठ रुह 
नेताश्रो को फावी की सा दी है। ए 
श्रभियुक्तों को श्रपील क न झा श्रधैश्रर 
¬ पश्विनी पंजाब क॑ सरमे 
तीन वषे प्ले कम को झायु के मबेगी, 
तीन और दस वृष के बोच की श्रायु डे 
नर मवेशी श्रौर मादा दुध रू व उपयोगी 
मवे।शयों के वष पर प्रतिरन्ध लगा दिया 


है। 


| 

हमारे बाल वाला तेज्न नं ह | § 
(रष्रिसटड) के प्रेबन से इर प्रकार ॥ ॥ 5 
काले हे बाते हैं श्रौर -रुवदा 0 | § 
पैदा हेते रत हैं आलो के गरने £ 


कर उन्हें चमक ला तथा घुघरी बुत 
है। मूल्य प्रति शशी २) तान 
(पूरा कोस) ५॥2) ६४ के शाब 
प्रसद्ध करने के लए इ १: 
१ फैंसी तथा सु देर सि यटी १४ 
मजबूती शो' खू/ खत * 
गोल्ड 
ह्वा 


साल हे श्रोर १ अगूठ। “यू 
द ढो ६ 


है | नापहर्द ह ने पर दाम 
लण्डन गमर्शियल १ 
(A.W: ) J” ०२ 


श्री शंकररावदेव 


अस सेगो अदाग पाथ लेगों श्रण नामी । 
गौ श्राड़ा गवड़ाय [बहो वहतो घुरवामी ॥ 
नवरोजे नइ गयो, न गो तसां नबल्ली। 
न गौ झरेखां देठ, जेठ दुनिबाण दल्ली ॥ 
गहलोत राण छीती गयो,दसण मू'द रख्णाडवी। 
नीसास मूक भरिया नयच्च तो मृत शाह प्रताप सी॥ 


पस्चाबमिति मे हैदराबाद क सवाल को 
जपे फिर उठाया, पर वही राँय गॅम फिष) 


ब 

| 
| | 
| | 
EE... हे 
` मद्राध के कुछ मन्त्रियो पर लगाये या | 
गये श्रारपो की जांच पड़तल का काम योग सना मी सीटों हा ह डा ॥ 
श्रापको सरा गय। दै । के रक्षण के विष को विधान | 

न्न्‌ ह श्‌ [णा प्र हा प्‌ श्र जार $ ; 
हरणा बताए प्रशास्त 


दे गुइल्लोत राणा प्रतापसिइ, तेरी मृत्यु पर बादशाइ ने दांतों के बीच जीभ 
दवाई ओर निश्वास के साथ श्रांय' रपकाए, क्योकि तने घोड़े को दाग नहीं ज्ञगने 
दिया, श्रपनो पगड़ी को किसी के आगे नंदी कुझया, ठ ग्रपना कीर्तिगा/न करा गया, 
तू ्रसने राज्य के घुरे थे वार्य कवे से चज्नाता रहा, नोगेज में ते गया, नहीं श्रातसों 
में रया, ९मी शाही झरोखे के नीचे खड़ा न र्दा और तेरा रौब दुनिया पर गालिब | 
था, श्रतएव तू मर कर भी जीव गया । 


गिरफ्तार कर लिए गए । » परिषद्‌ ने नष्ट कर दिया है । | 
j 
| 
| 
| 
| 


नबाब मोपाल 


जब पठानो को आपके नेतृत्व की 


नबाब भोपाल श्राखौर य्यासत के 
आवश्यकता बी, श्राप रोगी हो गये ] 


को छोड़ क्र पेरित चले गये ! 


ददन. अजु न (साप्ता६%क) 


रतों से बाज 


[ सरदार वल्लभभाई पटेल ] 


भारत अब सब॒प्रकार फे विदेशी 
आक्रमणों ऐे देश की रदा फे लिए शक्ति- 
शाली भ्रौर सामध्यंवान रचा ऐेना रखने 
के लिए कृतसङ्कल्य है । 
मैं भारत को किसी राष्ट्र की ठगी या 
शोखेगाणी का शिकार नहीं बनने दू गा । 
आरत का पाकिस्तान पर आक्रमण करगे 
का कोई इरादा नहीं है | लेकिन श्रगर 
पाकिस्तान कै विभाषन के बादसे अख्त्यार 
की हुई चाले जारी रखीं तो हम श्रपनी 
रचा कै लिए सब आवश्यक कार वाई 
करगे । 
भारत पाकिस्तान की प्रगति को रोकने 
को कोशिश कर रहा है, कल्पनाप्रसूत हे। 
झगर पाकिस्तान कष्ट पायगा तो श्रपनी 
कमजोरी भ्रोर मूखेता के कारण ही । 
यद्यपो स्वाधीनता प्रास हो गई है, 
षर लनसाघरण के मुख पर इब स्वाधीनता 
की श्राभा नजर नहीं श्रातो । जनता को 
बीएन रखना पड़ेगा ओर भारत की 
हीमाश्रो पर स्थित खतरों फे कारण सर- 
कार की कठिनाइयों को महसूस करना 
पड़ेगा । 
सरकार शिक्षा इर प्रतिवर्ष १६० 
करोड़ रुपये खचे कर रही है, जबकि अवि- 
भक्त पार्त के लिए इमने अधिकतम 
ब्यय १०० करोड़ २० निर्धारित किया 
शा | देश के राजस्व पर यह बहुत भारी 
खच है । 
भारत इस समय श्रन्नहीन देश है 
शर श्रगर अधिक ्रन्न उत्पादन द्वारा 
उसमें जीवन शक्ति न डाली गई तो वह 
अपने पावों पर खड़ा न हो छकेगा । यदि 
राष्ट्र में शांति न हुई तो कोई श्रौद्योगक 
था प्राथिक उन्नति सम्भव नहीं श्रगर जन- 
स।घ।रण का खीवनप्रान ऊंचा करना दै 
तो खाद्य उत्पादन में बृद्धि करना श्रनिवायं 
खाद्यान्न की बर्बादी को रोकने कै उपाय 
भी किये जाने चाहिए । 
इष सङ्कर कै समय इड़तालों की बात 
करना देश की बड़ी कुऐेवा है। उत्पादन 
में कभी होने से उसकी समृद्धि रक जागगी 


£ कुश नौषवन सरकार पर पूजी. 
प्रतियों का पच्चपत करने का आरोप 
[गते हैं। यह आरोप निराधार है। 
परकार की नीतियांसिफं एक हौ बात 
कोदष्ट में रव कर बनाई जा र्दे कि 
आधिक से प्रधिषु जनता का अधिक से 
जिक कल्याण हो । 

शरणार्थी समस्या जटिल समस्या है 
 ज्लेकिन यदि जनता अपने सहयोग से 
#रकार के हाथ मच्चबूत करे तो पह 


आव 


समस्या बहुत शीघ्र 
इल हो सकती हे। 


बनता को!देश 
झी समृद्धि की प्लोर 
अपना ध्यान केन्द्रित 
करना चाहिए। में 
देश के नौजवानों से 
अपील करता हूं 
कि वे कम घे कम 
चार वषे तकु सष 
मतभेदों को घुला दे 
श्र देश के सामने 
प्रस्तुत समस्बाश्रों 
को इल करने में 
संयुक्त हो कर कार्य 
करें । 


* 


आधारकन पुंजी और भारत 


[ ६! 


- पाकिस्तान अपनी शरा- 


दो नेताश्रों कै महत्वपूर्ण भाषण 


अभी 


नहों, जब तक कि 
कश्मीर कै शर- 
रणार्थियो को उनकै 
घरों में नहीं बसा 
दिया जाता | लब 
तक वे श्राक्रांता 
थिन्होंने काश्मीर के 
निवाधियों को उनकै 
घर-बार क्षे निकाल 
दिया । काश्मीर के 
श्रन्द््‌र विद्यमान 
हैं, तव तक शर- 
णार्थियो के वापिस 
जाने की आशा 
नहीं की था सकती। 


पाकिस्तान द्वारा 
युद्ध विराम का 
मंग किए खाने के 
कारण शांति स्शपना 


। 


[ श्री घतश्यामदास बिड्ला ] 


मे अेरिभके नह छे डे जि ले गाय गई बहुत ले, बड़े-बड़े 
व्यापारियों, रुपया लगाने वालो, बेंकरों 
तथा कारखानो का निर्माण करने वाली 
फमों कै श्रधधरियो से मिल्ला हूँ श्रौर 
व्यापारियों को मैंने सामान्यतः भारत के 
प्रतिं बहुत इमदर्द पाया | वे अनुभव 
करते हैं कि चीन हाथ पे. निकल चुक। है 
रौर एशिया के “श्रन्य हिस्सों में संकट 
अ । मारत ही एकमात्र ऐसा 
श 4 
बोर नह की शान्ति में कुछ 
किन्तु व्यवहार में उनको सहानुभूति 
का कोई विशेष महत्व नहीं है। यदि 
इमारे पास डालर हो, तो श्रपेरिका से 
मशीनरी श्रौर रेक्नोकल जानकारी णास 
करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है। 
किन्तु हमारे पास डालर नहीं हैं। श्रत 
एव बल से सहायता तभी प्राप्त दी 
जा सकती है, बब डि वह स्वयं 
देने को तेयार हो । 3 
विदेशी पूजी के बारे में भारत के 
प्रधानमन्त्री के वक्तव्य को एक सन्तोष- 
नक घोषणा समझा जा रहा हे, किन्तु 
कुछ मुद्दों पर श्रब भी स्पष्टीकरण की 
आवश्यकता अनुभव को जा रही है । जब 
पण्डित नेइरू यश श्रेय, तब शायद 
वह इस बारे में और स्पष्टीकरण करेंगे। 


यदि हम श्रपने देश का शीघ्रता छे 
श्रौयोगीकरण करना है, तो हमें श्रपनी 
श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति कै लिए इ'ग- 
लैंड और ब्रिटेन पर आश्रित होना पड़ेगा । 
मेरे विचार में. श्रमेरिकां में हमें श्रगले 
कुछ वर्षो में १०००० ज्ञाख डालर ब्यय 
करने होंगे। यह तभो हो सकता है, जम 
कि श्रमेरिका हमारी न केवल रुपये प्ले 
बल्कि टेक्नीकल सहायता भी करे | 

वल्ड बैंक सम्भवतः भारत की मदद 
करेग।, लेकिन वह मदद बहुत बड़ी नहीं 
होगी । श्रतए० इससे हमारी समस्या ल 
नहीं हो सकती । यदि भारत को शीभ्रता 
से श्रोद्योग'कर्ण करना है और श्रपनी 
खेती को स्थित में सुधार करना है. तो 
उसे बहुत षद त% श्रमेरिकन सहायता 
श्रौर सश्योग पर श्राश्रिव होना पड़ेगा । 
श्रत एब श्राषस में सम्पर्क कायम रखना 
श्रौर एक दूसरे के सन्देदों को दूर करना 
आवश्यक है आशा है कि हमारी नबी 
राजदूत मती विष्यल्रच्मी पंडित के 


मातत हमारा दूतावास इन सन्देहं को 
दूर कर देगा । 


अमेरिका के प्राइवेट व्यापारी विदेशों 
में और 'वशेष रूग से भारत में अपना 
रुपया फू कने को तेयार नहीं हैं। वे श्रनु- 
चित लाम उठाना नहीं चाहते, पर साथ 


0 Collection. Haridwar, Digitized by eGangotri 


कार्सीर में मतसंयह 


संभव नहीं 


[ पं० जवाहरलाल नेहरू ] 


क्यै 
त्‌ तक कोई रो खतरा पंदा हो गया है। हम 
मतसंग्रह सम्भव 


चाहते लेकिन इम श्रपनी 


से विचलित नहीं हो सकते। हमने 
के सामने हार नहों मानी 


अमकियों पे ढरने वाले नहीं है। भ 


स्वाधीनता श्रौर प्रगति 
रक्त, पसीने श्रौर श्रांसूध्रों प्ले रोब 
पड़ता है । हमने खून के रूप र 
स्वाधानता का मूल्य चुक्षाया है। 
प्रगति के लए हमें पसौने भ्रौर पान 
से श्रदायगी करनी पड़ गो | मारी 
को कठोर परिश्रम करना पड़ेगा | हो ए 
ऐसे राष्ट्र का निर्माण कणा है, छ 
पिछड़ा इु्ा रहा है श्रौर ह भात बे 
महान बनाना है | 

कसी राष्ट्र की महानता सि$ उप 
सैनिक यकि पर नहीं बल्कि एस धी 
कै प्रकार पर निर्भर है, घो वहां को ब्रव 
बिताती है | हमने राजनीतिक स्वाधीन 
प्रास कर ली है पर तब तक वह ब 
रहेगी जब तक हम आशिक घेग] 
उन्नति नहीं करते'। 

देश की समस्याएं सिफ सखा 
के प्रयत्नों से ह्न नहीं हो सकती | सरश 
को जनता के पूरे बहयोग की आवशयक 
है । यदि श्राप हमारे साब ससो 
करेंगे, तो इम आगामी दो या लै 
वर्ष में श्रपनो श्रनान की तबा श्र 
समस्याए' हल कर लेंगे । 

जबर्दस्ती से चाहे वह श्रमिभें॥ 
रर से हो पू'जीपतियो की श्रोर से, 
स्या हल नहीं हो सकती ! संक 
भारत सरकार तालाबन्दी या 
नहीं चाहती, कैकिन इसका श्रथ न 
वह मछदूरों को अ्रधिकार नं 


चाहती । - 
का की दृष्टि में भारत की र | 


ऊंची हो गई है श्रौर इत एण माँ 

पर नई बिम्मेद्ारियां श्रा गई [' 

के विदेश मन्त्री के रूप में मैं ब. 

शान्ति में योग देने का गल 
टी 


का पू 


RE, श्र 
। हो वे मैक्सिको का तरह श्र 
को भी जलाना नहीं चा! _ 
अमेरिकन लोग 
श्रौद्योगिक कानो शोर, * (३ ६।| 
अत्यधिक भएभीत का तमु 
टैक्स की ऊंची 4! ता? 
हिस्तेदारी की प्रस्तावित म / 
घबरा गये हें साथि 2. कक 
है कि उन्हें अपना % 
क से । 
( 


शेप ४ २५ ० 


घोषित ण 


१ 


हैसियत 
क्मेटी 

उपसि 
माग में 
तब से 

स्थिति ` 
कांग्रेस 
श्रखबाः 
श्रव स्व 
मैं सावः 
लेने लर 
मालूम 

कमेदो ब 
है, तम 

उस्ते श्र' 
कै श्रधि 
यह सम 
१० वप 
क्या कया 


यह 
मइत्वपूर 
अधिक | 
रोने वाः 
शरा ब्रि 
पूर्ण॑रूप 
को काम 
इर लिय 
नेता का 
समुदय 
जिया है 
काश 
परी लेग 
रे पे 
दसि प्र 
में रस 
था | दस 
टय र 
भ्रा भी 


¡ को नता 
स्वाधीन 
वह ब 

चेर । 


सरा 
। । सरश 
वरपर 
थ सहो 
यात 


दस वर्प के 


३ 


कायसं So A ७ 
कायस कसंटी का भाको 
[ श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 


ऊ 


६४० से पूर्व लगभग १० वर्षों 
तक शदश्य की बवा पत्रद्भार को 
हैहियत से में आल इडया कग्रेस 
कमेटी के प्रायः सभी अधिवेशनों में 
उपस्थित होता रहा | १६४० के प्रन्तिम 
माग में मेरा स्वास्थ्य बिगढ़ने लगा । 
तब से मेरी समा सोसापदियो में उप 
स्थिति घर गई । फलतः में श्राल इडया 
कांग्रेस कमेडी के श्रधिवेशनों कै समाचार 
श्रखबारों में पढ़ कर हो संतोष करता रहा । 
श्रव स्वास्थ्य श्रपेक्षया श्रच्छा है, प्रौर फिर 
मैं सावेजनिक सभाओं में न्यूनाघि$ भाग 
लेने लगा हूं, इस कारण जब्र मुके यः 
मालूम हुश्रा कि आल इण्डिया कांग्रेस 
कमेटो का श्रधिवेशन देहरादून में हों रहा 
है, तम्र मैंने निश्चत्र किया कि इस बार 
उसे श्रपनी श्रांलों से देख कर दस वर्ष 
कै श्रधिवेशनों से तुलना करूंगा, और 
यह समझने का यत्न करूगा कि गत 
१० वर्षों में कांग्रेस कमेटी के रूप में 
क्या क्या परिदतन प्राये हैं| 
(२) 
यह प्रधिवेशन कई दृष्टियों से बहुत 
महत्वपूर्ण मझा जा रहा था। उबसे 
अधिक जिस 'पिषप पर इसमें विचार 
रेने वाला था, वह समभोता बा बिस 
एरा ब्रिटिश काप्रनवेल्थ -कै सदस्यों ने 
एएरूर छे स्पतन्त्र हो जाने पर भी मारत 
कामनवेल्थ का सदश्य मानना स्वीकार 
+र लिया है, और भारत .ने पूर्ण स्वाबी' 
नेता का निश्चय कर लेने पर भो ऐप्े 
सेषुदाय का सदस्य बनना श्रङ्कीकार कर 
ए है जिसका प्रमुल व्यक्ति इ'ग्लेणइ 
आ पगहै। साघरण बुद्धि षी श्रः 
री लगे बाही य: बात राअनीतिशों की 
€ में सवथा उचित ओर न्याया ठच 
सि प्रकार समझी गई है कांग्रेस कमेटी 
ऐस प्रशन का उत्त! मिलने -वांला 
| दूसरा विबारणीय विषय श्रन्तर्ग 
पृष्ट छे उतना महत्वपूर्ण न शेता 
ईश मी घरेलू राघनीति का शायद सब 


श्रदिक सनसनीपूर्ण विषय था। वह 
था, कंग्रेस तथा उसे बाहर की घनता 
का बांग्रेछी मन्त्रिमंडलो श्रौर शासन के 
अन्य मइकर्मो कै प्रति श्रम्तंघ। खो 
प्रस्ताव सदस्यों द्वारा कमेटी में उपस्थित- 
करने के लिए मेजे गये थे उनमें श्रधिक- 
तर ऐसे पे, जिम चोर बान्नारों, गिश्बत 
खो”, फिजूज़खर्ची श्रादि आरेपो की 
चर्चा की गई थी। दोनों ही प्रश्न श्रसा- 
बारण रूः से गम्भीर थे। स्प्रभावतः यह 
आशा की गई थी कि श्रषिवेशन में 
उपस्थिति बहुत श्रषिक होगी । 


अधिवेशन के लिएदेइरादून का चुनाव 
किया गया था | यह चुनाव क्यों क्या 
गया १ यह प्रश्‍न मैंने कई महानु पावों से 
किया परन्तु इसक्ा उत्तर पूर्ण रूप $ किती 
ने भी नहीं दिया । वरह तरह के श्रनुरान 
सभी ने छगाये। किसी ने पइ कल्पना 
की कि दिल्ली की गर्मी छे बचने के लिए 
कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को देहरादून 
बुलाया गया होंगा । 

दिल्ली श्रोर देहरादून के तापमान 
में पर्यात मे रहते मी यह गानना 
कठिन है कि वैव द' दिन तक ग-ा 
ते बचमे के लिए यह मगएब प्रयत्न 
क्रिया गया हो। यह श्रधिवेशन दिल्ली मे 
मी किया घा सकता था | वरद वम कु 
सुत्रमता रर कम व्यय में हो सध्ता 
था । देहरादून के उत्साही बाँग्र बियो 


क्रेश्रधिवेष्धन केलिए न्यून स 
को धो खर्च काना पड़ा है 


4 वैधी चिन्ता नहों है। श्रत्र तो बब 


दुलना से पहल्ला विचार मेरे मन में यह 
उटा कि १० बर्ष पाले देवल श्राल 
देर्डिया कांग्रेस बसेरी डी ठक के 
लिए एक क्षाख रुपये का प्रधिक व्यय 
उचित न समभा शाता! उस समब 
कांग्रे ढी लोगों बो घन डी चिन्ता रहती 
थी, योक उन्हें श्रागामी सत्याग्रह 
श्रान्दोज्ञन श्र रचनात्मक कार्यों के लिए 
वतसच्य करना ! पढ़ता था। पग्रव 


छयपुर में ढांग्रेव के श्रधवेशन पर 
चालीस पंचास काख साया छत किया 
गया । तो बरे स॒ कमेडी के श्रचिवेशन पर 
पचाछ इछार रुपया व्यय होना ही 
चरिएया।फले दअ्रेस के रेताओं 
को घनर (श की चिन्ता करनी पढ़ती थी, 
श्र्व घनराशि उनकी चिन्ता बरती 
है। 
(३) 

श्राल इण्डिया काँग्रेस कमेटी का 
प्रधिविशन भारत सरकार के फारेश्ट 
कलि दै विशाल दाल में किया गया 
था | इस काकिघ से सम्पन्छ रखने वाली 
प्रायः सभी इमारतें सघा, काय लिय, तथा 
निवास कै (लए ले ली गई थी । दस वर्षो 
में हारो [षित में बो परिवर्तन आया 
है, उसगायई एक खाज्वल्रमान नमूना[या। 
डिसी दिन बांप्रेस सरकारी इमारतों में 
अपृशय समझी बदी यी, श्रान सरकारी 
इमारतें सरकारी कर्मचारी और अधिकारी 
तथा सरकार शा रसूच कांग्रेस की 
मुट्टी में है -- कांग्रेस का कोई काय सर- 
कार की मशीनरी बा सद्दार लिये बिना 
नहीं हो सकता 

बैठकें फारेस्ट रिच इन्स्दच्यूर के 
कन्बोकेशन दाल में हुई । दाल बहुत 
विशाल श्रौर मध्य है, परन्तु उसमें एक 
दोष भी है। उउकी गेलरी में तथा कोनो 
में शब्द की प्रतिषनि होवी हे | दाल में 
माइक्रोफोन का प्रबन्ध था | बिर वक्ताग्रों 
के स्वर भली प्रकार स्थे हुए ये, उन्हें 
छोड़ कर शेष वक्ताओश्नों के भाषणों के 
प्रनेक माग अ्रव्यक्क सुराई दिये। 

बैठने की ब्यवस्था साधारण 
रूप से श्रय बी | प्रतिष्ठित मद्दानुमावों 
डो गेज्ञरी में बिठा कर सम्मानित किया 


, गया षा | परन्तु उनके पखों क्षी ठीक 


ब्यवस्था न होने से उन्हें श्रखआार हिल्ला 
कर श छोरी पंखियों से सदाबता लेकर 
वे पांच घण्टे बित:ने २ड़े। 

(४) 

२१ मई के दिन के ३ बजे कमेटी 
की पहली बेंठ $ आरभ्म हुई | तीन बजने 
प्ले पांव मिनद पहले सरदार परेज्ञ ने 
हल में प्रवेश किया । यह तो अनुमान 
हूगाया हो जा सहता है कि श्रीमती 
मझ बहिन छाया की तगह उनके पीछे 
थी | स्रदार ने जब' मवन में प्रवेश किया 
तब उपस्थित लोगों ने करतज्ञ ध्वनि से 

८ उनका प्रभिनन्दन किंदा, व्याख्यान वेदी 


_ सिविल क्रिवर्रीच यूनियन आदि ड्र | 


कै पास पहुंच कर सरदार मे चव्य 
उतार दी । उनके छागे बढ़ते ही उनकी | 
छाया ने दोनों {चपले ब्ठाक्ी, और 
*संभाल बर देदी के एक कोने में र्दी] 
उस दृश्य को देख कर हम लोगो हदय 
°गदूरद्‌ हो गया। मन में यह (विचचार 
श्राया कि यह पुत्री बन्य हैल्लो इस 
कल्युग में पिता की हेवा में यन | 
लगाकर सतयुग का स्मस्ण कर) रही हैं। / 
श्रो लोग परि'चत हैं वह छाने हैं कि मशि 
“बहिन ने अपनी सत्ता को अपने विता की | 
सत्ता में लवलीन कर दिया हैं। उठने | || 
शादी नहीं की । वह पिता कें पहने हुए | 
कपड़ों को अपने योग्य बना कर पहिनतो 
द॑ । बढ इस प्रोढ़ावस्भी में भी बृद्धी पित! बै 
दुख पना दुख समभती है, और उन्हीं 
की सेवा की श्रपना परम ब्र मानती | 
टे । वह सरदार के लिए मां भी है श्रौर | 
बेटी मी, वह उनका देएत डी पहरेदार | | 
भी हे, और नसं भी । उस तवस्वि्ी कॉ 
देख कर मेरा हृदय तो श्रद्धा दवै मुष 
जाता दै । परमात्मा रदार श्र सरदार 
के पुत्री दौनों को चिरायु करे । 


सरदार से चार बटम पड़े 4० 
रताइरलाल जी श्राये  २हो ने मंच दी 
टी दृयों पर अपनी जूटी के तस्में खोले 
श्रौर बनता का श्रभिनन्दन स्वीकार 
करते हुये मंच पर जा वेठे । दस बे में 
जवाद्वरल्लाल श्री में शान्तिद्ारी परिवर्तन 
श्रा ग्या है। १० वर्ष पूर्व वह युवकों कै | 
श्रग्रणौ ये | वे कांग्रेस सोशलिश्य पार्डी | 
इपिल्टेण्टरेंस ल ग, ट्रे ड यूनियन का; च, 


गामी संस्थाग्रों के नेता समके आते थे.) 
उन्हें युवक हृदय स्म्रर आदि ०दबिय | 
प्रात थीं! श्रान वह देश के प्रधान | 
मन्त्री हें, निव दल को डग्रगामी लोग | 
फडिस्ट, या प्रतिक्रियावादी नाम से 
पुआरते हैं, बवाइरलाल ची उसके रीडर | 
हैं उनके रूप रंग में बुढ़ापे की मल्क | 
दिखाई देने लगी है बो उनकी श्रायु को | 
देखते हुए स्वमाविक होता हुई मी 
बयाइरलाल भी के नाम के साथ गेल 
नहीं खाती | कुछ मी हो, बह सर्वसम्मत 
बात हे कि श्राज हमारे देश में उनडे अधिक 
शक्षिदालली ब्यक्तित्व पर i 
जोडादी हे। सरदार पर जनता आ | 
मरेसा है, ओर प्रम मी है, परतर | 
बवाईरख्ाल का व्यक्ति उनके लिए एक 
चमत्कारी सी वस्तु दै, जिठके शः 
और कार्यो डो पूरी तरइ न समझ 
वे बढपूर्वेक उघर आ्रइृष्ट होते है, 
तौरूरे नम्बर पर डः° पट्टामि पारे | 
वे इमापति थे, और सभापति का 
सम्मान होना दी चाश्यि, वह हुआ | 
डा० राजेन्द्रगसाद्‌ न जाने क 
चुपके हे श्राकर बेठ मये । पन्त भी एने | 
को छुपाना चाई, तब भी नहीं हू 


ननी / बीर अजन साप्ताहिक 


गांधो पलंग 
गांधो जी छी समा भ से उठकर में 
झपने ठिकाने को श्रोर खाने के लिए 
तैयार हो रहा था। उसी समय एक पठान 
खो सरहद के उप्त पार का ब.शिंदा 
दिखाई पड़ता था, भ्रा निकल्ना श्रा । श्र पने 
जूते समाधि वे बाहर उतारे श्रौर थोड़ी 
शामोशी के बाद दुग्रा पढ़ने लगा-- 
° था शरज्ञाइ, गांधो मलंग की रू! 
| को भ्रमन अर्ध, बह तेरा सचा खादिम 
था, वह तेरा एक वल्ल! था, क्योंकि उसने 
इम सघ को झादम खात को सीधा 
i रास्ता दिखलाया। हम लोग तेरे नाम 
। पर आपस में लड़ते भगड़ते हैं | उसने 
| हमको बतलाया.ई्वर-प्रज्लाइ रक है, हम 
सय उसके बच्चे हैं। श्रारस में भाई-भाई 
हैं / इसलिए हम सब को एक दूसरे के 
साथ पुहब्यत प्ले रहना चाहिर। या 
अल्ल इमो प्रस्ञ बरेश, ताकत 
दे फिइम गांधी के सप को भ॑ न 
मूले, ईरवरःब्र्लाइ तेरे नाम |? 
यः दृश्य देवर मैं स्तब्ध रह गया, 
| मेरी श्रांछों में घ्रांसू बहने लगे। सिर 
उठा कर ह मैं पठान की ओर देखने 
लगा, उसके भ्रःखों में भौ श्रासू थे । मेने 
अपने मन ऐ पूछा यह जल कहां से 
शया? यह चन्न यमुना का नहीं है। 
भेरा मन कह उठा, यह तो किप्ती और 
ही नदी झा जल है, जिसका नाम प्रेम 
नदी है, शंस किनारे एक प्रयाग है 
- जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, इसाई, 
यहूदी पारसी रुन मिज्ञकर रहते हैं । 
--आ्राण कल 
| , अभी राष्ट्रीयकरण नही' 
3 बतंमान संकडालीन श्रवस्था में उद्योगो 
` कै राष्रीयकरण का मतन्नब होगा फिर से 
नौफरशाहो की हेना तैयार करना | यदि 
। राष्ट्रीकरश जिया बाता है तो वह रेलवे 
 सेंकेसे ऐोगा, जो स्वयं सरकार की है। 
' कांग्रेस बहुत पहिते से चाह रही है कि 
। | उद्योगों का राष्ट्रीकरण हो किन्तु श्र 
सवाल यह है कि वह कब ओर केसे 
होगा ! राष्ट्रीकण तो उसी श्रव- 
स्या में सम्भव है शब आविक-सम्पन्नता 
हो श” रजदूर यह समरे कि वे कारखानों 
कै भ!गीदर हें तथा वे राष्ट्र की तरकी 
वे प्ये कम कर रहे हैं। देश की 
श्राधि$ ऽवम्था में तब तर सुधार नहीं 
होटा, -ब तर मब्दूरों के दिलों में यह 
नज जाय हि ये किप्ती पूबीपति के 
लाभ वै जिये "हीं, वरन्‌ राष्ट्र के लाम के 
लिये काम कर «हे हैं। सरकार ने मन्दूरो 
के भागक़ों को मिश्टाने के लिये पर्याप्त 
प्रबन्ध डर दिना ६ | श्रतः अब मछदूरों 
को उन्हें निंबयने के किये इड़ताक्ष श्रादि 
करने की अरूरत नहीं २६ गई है। 
८ - ~¬ चगनीबनराम 


कूडा करकट से खाद 
शहरों में कूड़ा-कक£ की सफाई पर 
म्यूनिसिपल् कमेटी को भारी खच करना 
पढ़ता है। यदि इसे खाद्‌ बनायी जाय 
तो म्यूनिसिपल कमेडेयां यह सारा का 
सारा खचे वसूत्र कर स «ती हैं । 


इस सपय ४,००० में से लगभग 
७०० म्यूतिसिपल कमेटियां कूड़ा क पेड 
त लगभग ३,५००००० टन खाद्‌ प्रति 
बे तेयार क! रही है। किन्तु श्राशा है 
कि १६४६-५० में यह मात्रा दुगनी हो 
जायगी । 
कूड़ा करकट पे खाद बनाने का टंग 
यह है सब परे प्रायः २५ फुर लम्बे ५ 
फुर चौड़े श्रौर २॥ फुर गहरे गड्ढे खोद 
लेने चाहिए। गड्ढे में पहले १ फुर की 
ऊंचाई तक शहर या गांव का कचरा 
भर दिया जाय । इसके ऊपर मलमूत्र या 
गोबर षी २ इंच मोरी तइ डाली लाय | 
इस तह पर फिर कचरा डाला घाय श्रौर 
कचरे के ऊपर फिर पहले को तरह से 
मलमूत्र या गोरर फेज्ञाया घ्ाय भ्रौर यह 
क्रिया तब तक दुई [यी जाय, जब तक 
गड्ढा ऊपर तक भर न जाय | इस बात 
का ध्यान रहे कि गड्ढे में सबसे ऊर 
कचरे की तह रहे श्रौर इस कचरे को 
गड्डे से खोदी गयी मिट्टी प्ले ढक दिंया 
जाय, बिससे दुर्गन्ध न फेले। तीन या 
चार महीने के बाद खेतों में डालने के 
बिए खाद तेयार हो जाता है | 
“सर दातारतिह 
मछली फंस चुकी है 
नेहरुघो ने हुम समा वादियों पर 
दोष लगाया ह कि इमलोग अतीत छे 
बहुत चिपके हुए हैं ओर यह कि इम लोग 
नारे पसन्द करते हैं । मे उन्हें सस्ते जवाब 
देने में फंस नहों सकता, लेकिन यह कहे 
बिना इम नहीं रह सक्ते कि स्ज.तन्त्र्य 
संग्राम के पिछले २५ वर्ष की ग्रजछि में 
इमारे बो विश्वास ओर घा प्णाएं बन गई 
हैं उनसे अगर इम लोगों में से कुछ बुरी 
तरह चिपके हुए हैं तो प्रधानमन्त्री ने 
अपने को नौकरश/हों की मशीन तथा 
रिरिच शासन की दूनरी बुराइयों ऐ बुरी 
तरह चिपका दिया है | तेजो प्ले बदलती 
हुईं आन बी दु'नया में वे गति ग्रील दंग 
से सोचः ओर काम करने बी बहरत 
भरौर महत्व का उपदेश देते हें, लेन 
उनकी सरकार की जौ नीति है, वह लचर 
ओर भ्रयग्रस्त है। उनकी सरकार श्रगर 
यथावत्‌ 'र५ति- गायम रखने वाली 
नहीं, तो स' झौत'परस्त जरूर है । बिसी 
समय बिन पहन सिद्धन्तो का वे प्रचार 
करते थे, रनको श्रह्ली रूप देने के बारे 
में रुत्ता संभालने के वाद उनकै हिमाग 
में क्रमशः बढ़ती हुई श्रनिश्चितता पैदा 


| विद्वान्‌, नेता, विचारक और पत्र क्या कहते ड 


हुईं है । वे काय श्रोर भाषण में श्ररपष्ट 
होना पसन्द करते हैँ। 
कामनवेल्थ कै सदस्य देशों के लोगों 
ने पं० नेहरू को प्रशंग में हित्रे ही 
बयान दिये । उन सत्र ने हमारे विचार 
को श्रौर भी पका कर दिया है। मछन्नी 
तो जाल में फांधी था चुफ़ो है। वैधानिक 
दिद्वान्तों की घो कुछ भी म'गें हों, प्रब 
तो ब्रिडिय् राबनो तिज्ञ हिन्दु तात को युरो- 
पीय राघनीति पें प्रधि # वे श्रघि कृ'फांसमे 
को कोशिश करेंगे। श्रगर यह कहा जाय 
कि हमारी सदस्यता हमारी सेने# रदा 
करेगी, तो मैं यह नातना चाहूँगा कि वे 
हमारे कोन से दुश्मन हैं, बिनते शामन- 
वेल्थ हमारा बचाव कर सत! है ? क!म- 
नवेल्थ के सभी प्रमुख सदस्य निरेचत 
रूपसे ए'गजञो-श्रमेरिकन गुर में शामिल है 
रोर पश्चिमी युगेपीय यु नेचन और ग्रर- 
लांदिक फ्क्टक्का सर्थन करते हैं और 
कामनवेल्ष हे साथ इगारा सम्पर्क तर- 
स्थता की इमरी घोषित नोति के ्रवुकूज्ञ 
नहीं पड़ेगा । 
आचार नरेद्वदेव 
अरबी भाषा 
आधुनिक उपयोग के लिए श्ररम्रीका 
परीक्षण करने४ ज्ञात होता है कि उस की 
कुछ जुटियां बहुत ही स्पष्ट हैं । ९? क्रिया 
श्ररभी में नहीं हे, नब हि इसका होना 
श्रनिवाय है। इह जिए 'होना? क्रिया 
प्रयुक्त होती है लो कारक इडे पूर्व में 
होता है, वह इसके परें नहीं होता । 
क्रिया में काल नहों होता। दो रूइ पूण 
एवं श्रपूर्ण रिथिते दिखाने के लिए हें 
तीन व्यञ्जनो से शने घततुग्रोतते श्रधिकांश 
शब्द्‌ बनते हैं ओर इन ब्य्ञरोंको उग्र 
कहते हैं | यह स्पष्ट है कि वे घातु क्रिया 
नहों हैं | पू, ्रषवा मध्यमें कुछ खरो 
या व्यज्ञनों के धध्याहारप्ते नये शब्द बनते 
हैं| इस प्रकार ७० शब्दों के हृगभग 
नये शब्द बन गये हैं । अग्रेजी में “मैन? 
रेन? कैंट? एक प्रकारके शब्द हैं, दो 
व्यज्ञनों के मध्य में एक स्वर है, पर एक 
संज्ञा है, दूसरों क्रिया और तीसरा विशे- 
षण है | श्रर्वी में यह श्रसम्मव है । 
श्रनुक णीय शब्दों की संख्या निश्चित 
श्रौर सीमित दै । छगत्‌ की किसी अन्य 
भाषा में इतने कम श्रनुकरषीय शब्द्‌ 
नहीं है। केवल चीन की एक मात्रिक 
भाषा में ऐसी स्थित है, जहां मात्रा की 
गणना करनेपर केवल ४०० ध्वनिक 
शब्द्‌ हें | 
एक दार ४ ऊपर प्ररबी में कोई संख्या 
नहीं है। श्र घुनिक श्रर्बी में दस ज्ञाख 
(मिलियन) दस श्ररन (विख्रियन) की संख्या 
फ्रासीसी भाषासे ली गयी है । अंश प्रदः 
शंन कठिन ढय्ये है! २६ के ऊपर एक 
की गिनती के लिए 'सहमुतः मौन, तिसा- 
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र मा स्‌ 


तिन वा इश्रिन सहमन क 


[if | 
१६ कै ऊर क्रपवा या 


चक हल 
है। सामान्य बंड्या रा ह भ ) 
पूर्वेकालि ५ क्रिया के लिए कन्न र्‌ तिक 
क iT पर 
प्रधान और दूषरा भाव प्रधान है। 
कालार्थक काई नहीं है। स शरोर 
- चो लोग वेश'निक भाषा या हन 
भमन या रूप मार परिनि रा 
यह ज'नक्र अएचर्य होगा हि री दर 
समश्त पद नहीं हैं. नाप घातु ज्ञे न ग 
तक था श्रग्न जी में है, बे) रबी में के ८ 
। नो 
अरबी में उपहर्ग नहीं है | नोनं | डी समस 
प्री, काम, सघ सुर आदि है, लिप ततया है । 
रप्र जी शब्दकोष व्यापक हो ज.ता है। | उठने के 
इनके बिना श्रंग्रे जीका विशाल पारिभाषिं§¢ | हतरनाक 
शुड श्कोष सम्भव न हद ता । इसी प्रकार तत हैँ [प 
अतन्द या तद्धित के प्रत्यक्त प्रम | (बितक्ष 
सीमित हें, जेत्रे ईव, श्रल, श्रन्त रादि | छुतज्याद 
थेड़से | डा षघमीन 
नाडान खुबौर | पदा हो थाः 
अशोभनीय एतो में च 
पाकिस्तान ने बड़ा हो श्रशोमनीय | 3९ कहते 
रुख श्रख्तियार कर रखा है। उसके वायुः क 
यान मुस्लिमों पर बम बरधा रहे है| ये (टन र धर 
जुल्म न्य।य्प नहे! हैं--किन्तु पाहिस्तान र he 
जिसका कोई ईमान नरा, कमी सहो काम र र 
नहीं कर सकता । शेखी मत बधारो। ती | 
श्रसंयत र श्रमर्या।दत मत हो, क्योंकि ति ` 
चीडियां शेरों जेसा काम नही कर सकतीं। ह 
--खान मुहम्मद (अफगाननेता) पिः (३ 
विदेशी पूजी ` इसने य 
सरकार कै पास श्रान्तरिक पूधी के | शर्त पंजाब 
संग्रह के लिए केवल्न तीन ही रास्ते हैं| 'षर रोती । 
(१) कर-ृद्वि हा ने हिप 
(२) व ह ॒ 
मुद्र-्वृद्धि दलदल 
र के सम्बन्ध में इतना शी | झाई शुरु २ 
कहना पर्याप्त होगा कि घीवन-स्तर के रह घाना 
मस प ए | 
भारत में बढ़ गया रे शा 
कर की वृद्धि जनताषारण के है स ए 
को इतना श्रधिक नीचे गिरा भ विरले 
उख का पुनः उठाना परक बहुत ह 
समस्या हो जायगी । बी । 
इस समय सरकार को म गर हरेक 
सार कर्ज नहीं मिल रहा है | लगत य | बिरे ऐ ऊ 
कारण हैंः--पू बीपठियो काख मनो | ओर शरा) 
भाव तथा इनता स 
बचत का श्रभ[व त्र एन) । पैड कुछ 
वैज्ञानिक मनोद पा । भारत वरह ह ) भेण (चेन 
अनेक संघडित द्रव्य चार ˆ | ऐरी सालन) 
“अचिकोषो? (बको) डी नं शतो १ 
खोरी की हौ है | वे उद्योग र रयि | केह 
ह का १० प्रतिशत लिंग | पानी है 
आशिक शक्ति का i के ककी 
नहीं लगाते, वह भौ बो ) पी ३ 
( शेष ए २४५९ 


| 


अली मे 
संहृत 
मे न 


रोद गे 

जिप 
| है। 
रिभापि$ 
। प्रकार 
बौ में 

श्रादि 


| आज हम, इमारी सरकार, 


हमारे महान्‌ विशेषज्ञ पराल 
निक श्रोर उच्च पद्वीघारी इंजिनीयर-- सब मित्र भा लौ 
पर देश को बिलकुल विप/त दिगा में के ब्रा रहे है स्नाव ड 
श्रोर केसे, यही इध लेख की योग्य क्षैखिका ने बत या है। क्‍या इम 
एक बार थरा ठहर षर श्रौर पश्चमी वञ्चा की चधचौच छे नि 
कर इस चेतावनी पर कुछ विचार इरंगे १ 


गोचर भूमि फो कमी 


“पंजाब कै नहरों बाले 
| दिमर्गो में पानी ५ भरे रहने 
डी समद्या ने बहुत ही गंभीर रूब के 
हिया है | पानी के सोतों की सतइ ऊ'ची 
उठने कै कारण यह हुश्रा “है। इसके 
हतरनाक परिणाम दो रूपी में दिखाई 
दे हैं पइला तो मिट्टी का गंला रहना 
(ब्रिसक्षा स्थानीय नाम 'सेम? है) या 
बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हिस्सों में पानी 
डा षमीन के ऊपर श्रा थाना श्रौर झैले 
पदा हो छाना । दूसरा दै जमीन की ऊपरी 
एतो में चार का इक्ट हो जाना, जित्ने 
धुर कहते हैं। इस-हालत की गंभीरता 
एए पर से समको जा सक्ती है कि १६३२ 
में पैम! श्रौर 'थुए से बिगड़ी बुई जमीन 
क्रमशः २६ हार श्रोर ३ लाख एकड़ 
मी, वह प्रब २४ हार और १४ लाख 
एकड़ हो गयो है। इसके अलावा ऐसी 
इत सी जप्रीन श्रलग ही है, जिपमें 
फाड़ कम मात्रा में हुआ है।? [दि 
पैमिन इन्क्वायरी कमीशन फायनल 
४ (१९४५), प. १३८, पेरा २ ] 
इसने यह दिखाई देता है कि हर 
प्न पंजाब में ८० हजार एकड़ जमीन 
भर रोती जा रही है। सर विलियम 
प्य ने तिफे राबी.भेलम के प्रदेश को 
समस्या का जिक्र करते हुए कहा है: 
"दलदल और उसके साथ की दूरी 
अ 'युर, यानी खार का ऊपरी सतह 
भा बाना, एक ऐसी घडना है बिसमे 
नातो का हाथ है। और उनकी क्रिया 
| ह रि पएपर इतनी गु'थी -हुई हैं कि 
जन eS एक छोटे प्ले व्याख्यान में 
ष षण नहीं किया जा सकता । 
ना कहना काफी शोगा कि , 
श्र ) २४ इजार क्युजेक्स 
१ ( छि रावी और झेज्ञम के हिस्सों 
का एकन्द्र बहाव) नदी के 
३5). " ॐ चो जमीनो की ओर ले जाने 
| क्र आ) स्थानीय जमीन की मीतरी 
१ त सम और विरोधी गुणों के 
३ अेनङ्गा जिक्र में बाद में करू'गा) 
प क म इस हिस में जमीन के 
पो की ऊंचाई बढ़ती ही रही 
\ नी.) इजार वगे मील जमीन में 


| गे र सतह कै इतने नजदीक 


Nk परे 


उसे बमीन को खतरा - 


है। वह जमीन के नीचे हि ७ कुछ के 
आस पास है। मेरे पाव विश्ववनीय श्रांकड़े 
कि उसके परिणाम स्वरूप कोई ५० 
हधार एकड़ जमीन जुताई से छूट रही है। 
श्रौर इसमे भी खतरनाक बात तो यह है 
कि खार के ऊपर श्रा घाने से इसे कहीं 
ज्यादा जमीन की पैदावार खूब ही घटती 
घ। रही हे । [ प्लानिंग फार प्लेएरी?, सर 
विलियम स्टम्प का इनं ग्यूट श्रफ 
इन्नीनियसं ( हिन्दुस्तान ) में १० नवम्बर 
१६४४ को दिया हुग्रा ब्याख्यान, ए. १५ 
पेरा ५] 
संयुक्त प्रान्त में कुल ऊषर श्रौर रेह 
जमीन का क्षेत्रफल कम पे कप्र हिसाब से 
२०,३७ ११६ एकड़ है। ऊधर लेणड 
रिक्लेमेशन कमेटी (१६३८३६) की 
जांच प्रे जाहिर होता हे कि ऊर श्रौर 
रेइ का नइरों क॑ हिंचाई श्रौर मीन छै 
कुदरती निकास में होने वाली रुड़ावर से 
प्रत्यत सम्बन्ध है। इसका जिक्र करते 
हुए कमीशन ने प्रतापगढ़ ब्रिले मे जो 
नहर की सिंचाई दाखिल की जाने वाली 
थी, उसके सम्बन्ध में कहा था: 
“श्रल्लीगद्‌ जिल्ले में वगर पानी के 
निकास का इन्तत्नाम किये जो नइर की 
सिंचाई दाखिल की गयी, उसग्जा हमें कटु 
श्रनुमव है। नतीषा यह हुश्रा या कि 
जमीन के नीचे के सोतों ध पानी ऊाए 
उठ श्राया था और खेत बंजर हो गये ये । 
क्योंकि जमीन में छिपे हुए चार घुज्ञकर 
जमीन कै छिद्रों के घरिबे ऊररी सतह पर 
आते थे श्रौर पानी के सूखने के बाद वहीं 
रह घाते थे । प्रत पणढ़ बिले मं श्रब नइर, 
की सिंचाई शुई की जाने वाली है। यह 
एक ऐशा जिला है नरां खूब जुताई की 
गयी है। हम नहीं ्ानते कि इध घमीन 
में नहर पद्धति की विशेष धिचाई मेल 


की ताकत है या नहीं। और घब 


सड़ने क्रौर मार्ग 


शेतों का पानी श्रपनी दिशा 
को छोड़कर उलग रुख अखत्यार करे तो 
होने का खतरा हो 
निकास के 


के लिए 

णड 
[ ऊऽर्‌ ल॑ ] 
१ १ ६, परा ¥ 


बज्ञानिक खाध 


कै 
खाड पोर्गखमाउय ने आई 


टिशाऊपन के मम्बन्ब मै बहुत सी बानने 
योग्य बातें कहीईँ। गेहूं की बास 
उनके हेम्पशायर स्टेट में झोपडियो के 
छपर बनाने के काम मैं ली बा जाती 
है! कई सळो तक सवच नी पूर्वक 
इसके रेकार्ड रख कर उन्दने देखा कि 
एक सी मीन में साथ साथ दा तरह की 
गेहूँ डी फल ली गई हो। किर मी 
हा पर बाले खेत के गेहूँ कौ घावबी 
दुर नशन्री खाद वाले खेत के गेहूं डी 
घास की छुप्रर प्ले दुगने समब तक 
डिन्ती शी !? 

[दि लिम्ग्‌ साइल, ई० बी» 
बेल्फोर, पृष्ठ १०८ पेरा ४ ] 

“रासायनिक खादों की जगह मिश्र 
खाद्‌ इस्तेमाल करने छे केंचुओं या डोड़ो 
की तादाद में ब्रो «दती होत है वह 
कोई कम महत्व की बात नहीं है । डार- 
विन का शरनुभब है कि साथा'ण खेत में 
इन केंचुओं का जो मल शमा होता है, 
वह श्रनुकूल स्थान में वश्न में इर बाल 
फ्री एकड़ दस रन से भी श्रबिक 
हो सकता है इसका महत्व प्रौर पौधे 
की खुराक से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
श्रापको दूसरे निष्णार्तो के हिसाब देखने 
हे साफ तौर से समक में श्रा जाता है। 
इनमें कने क्टिक्यूट ऐक्सपेरिमैरल स्टेशन 
के डा० ऐल० सी० बर्दिस खास हें। 
उनका कहना है कि जमीन की ऊपरी छुः 
इच की सतह मे स घ'रण तौर प्रे बितनी 
नाइट्रोजन, फा'फेट, पोगग श्रौर ह्य मन 
रहती है, उससे केंचुश्रों के मल में न।इ- 
ट्रोजन पांच गुनी फास्फेट छात गुनी, 
पोटाश ग्यारह गुनी और ह्यमर १० 
फो रुदी ज्यादा होती है | जपीन का उप- 
जाऊपन बढ़ाने में वे इतना ही योग 
देकर नहीं रह जाते । पौधों को बीमारियों 
छे बचाने श्रौर श्राम तौर पर उम्दा 
ठन्दुरुस्त फसल की पेदावार में ये जीव 
बो काम करते हैं उप्ते खर्गाय सर बर्नाडे 
औनबेलने बहुत ददी महत्व दिया हैं। 
उन्होंने १६३६ में झारमसे कलन में जो 


. व्याख्यान पढ़ा, उसमें कहा बा: 


थेरे ख्याल से यश छोरा खा खीव 
ङिसान छ कितना श्रच्छा मित्र है, इसे 
इम में से बहुत ही कम लोग समझते हैं | 
श्रौर यदि हम अपनी बमीन में सिफ 
केंचुए की तादाद बढ़ा दें, तो वह गहरी 
छुताई का बहुत सा झम हमारे लिए 
करेगा और वगेः मुआवजे के म्ट्टी में 
इवः मरेगा । इमने जब अपने चरागाहों 
में नकली खाद दी यी, तब देखा छि 
उसमें केंचुए गायब हों गये थे। लेड़िन 
दुहरे साल बब इमने शहर के इचरे 
और मल से तेयार की हुईं मिश्र खाद 
दी तो दुरन्त ही बै चुश्रों का मल दिखाई 


८८0, Gurukul Kan TT 


> टे 


लेखका श्रीमती मीरा बइन 


RMR की, 
देने ब्रगा था । यह तो मशहूर बात है 
कि मध्य ग्रक्रीबा की मटकने वाली 
जातियां इमेशा केंचुओ के मन्न छे छाई 
हुई भूम मर ही श्रपने ठंवू लगाती है, 
क्योंकि उनका भ्रनुभव है कि व उम्दा 
चरनी होती है !? 

[ उडी पुस्तक में, प्र ११३-११४ 

परा ३-१] 
जग नकली खाद का एक पुढ दिया 
बाता है तो गायद्‌ यह खाकर 'कया 
बाता दे कि इससे यदि कुछ किबा बा 
रहा है तो ढिफ इतना दी छि क्रिया: 
प्रक्विःश्रों के ढिलसिक्षे में हि ट्टी के 
कीट रु बो चार बेहद मेइनत ह घमी 
गति से पैदा बरवे हैं, बे नकी खाद के 
जरिये आसानी कवे श्रौर छल्टी दी दाखिल 
कर दिये बाते हैं रौर शब दीवे इस 
उढ़ी हुई खुराक को खूब डड झर ख कर 
फसल को ज्वादा गति ४ बढ़ा देंगे। 
लेकिन इड्रीइत में यह नह हठा! 
क्रिया प्रक्रिओ्ों का सिलसिला रागे 
बढ़ ने के बजाय दूधरी दिशा पकड़ लेता 
रेयागद मौ कहा बा बग्दा दकि | 
उक्ष बाता है | हमारे दिये हुये विशेष 
चार घब तक पोषा उन्हें घरे शीरे 
खाता है, दब तक निटल्लो ही नदी पड़े 
रहते | बल्कि वे एक नग और दूखस 
हो सिलासला शुरू इरते हैं। वे मिट्टी के 
रीवार॒ओं को उत्ते रित कर देते ? और 
वह भी इतना कि ये ब्रीगाणु जो कुछ 
मिल सके उस प्ले श्रपना पैट भरने के 
लिए हा,मस ही साने क्रते हैं । --- 
नटीजा यह शोता है कि एक अनोखी 
गति राथ दूसरी बढ़िया :किशा शुरू 
शोती हे | रे घीरे हा.मस अनते रहने 
की क्रिया इस तत्र उत्तेजना के सामने 
सामने, घो कि एक तरह की ग 'है। 
खतम हो ब्राती है और 'ब्रभीन अन्न 
जाती है! ऐसा जो प्रशेग क्या छत! है, 
वह ठौक ही है। दूधरी श्राग की हरइ 
यह आग मी विनाशक ही है, क्यों कि 
इसमें मरीन को जो चिशास,हती है, 
वह जल जाती है शरोर फिर से बह पैदा 
नं होती । चिब्नी:मिट्टी के डश कण 


बिखरने लगते हैं और बालू डो दशा २ १ 


( शेष एह २२ पर ) ` 


FTE. - ७७ / पप. 0 ने भल्ली भांति 
रक्त-नल प्सु युद्धघम यह जानकर श्री क्ण क 
[ उठे | सब लोग इसी प्रतो नयन मौ) 
; युधिरिष्ठ क्या उत्ता देते है। मे 


भी शंकरदेव विद्यालंकार ] 
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क श्तने में माता ङुः ह 
0 
३७२७ फे मी ठर 
न क र जे फाने में हमने कोह |. की ने 
A; SN > कुछ भी 
C९ LN EH न रम- था | वह वीर पुरुष था 5 गरौं र्चा | फा गर 
जे शर 0 ` त्यु हुई उसके ब, 
| | मारत के संप्राप को बमास इतने में युधिष्ठिर बोते भुनिवरो, त्यागने में ही मेप श्रेय है। तुम घ या ने है। श्म अब शोक झह १ “उत 
[| हुए एक मास वोत गया च्माक्रो' -- "धमे छे प्राप्त वेष! हस्तिनापु खाप्रो श्री, श्रजन का राज्या- का शि उड़ से पू सष्टाया क्‌ त हू 
|| ए | गंगा तीरपर ऋषे मुनियों श्रौर रहै ्रापके इस बचन ने तो मेरे मर्मों को छेद. भिषेक करो । मै तो इसी स्थान पर देइ "रण में . 5 यदिमे दु. | (का 
| | हे योद्ाओं की सभा समवेत हुई है। दिया है । कणं का बाण भी {तना मर्म- छोड़ दू'गा ।? कार गा ti | i 
क हो घुपद्रा पता टु भेदी नहीं था|; £ क कापुरुष कह कर उपहाप्त करेगा 
| | की हा दी) सुरद्रा आदि महि ने ह युधिष्टिर कै षचन सुनकर सबके मु खड़े युधिष्ठिर कहने लगे. 
शि हार बेटी है, दूरी प्लो( प्रजुन, युधिषिर के नपनों मे दो बढे बढ़ेश्रश्र, मूक रह गये। सच तो यह बा कि पाएडवों जो नीवनभ बिए टी है मं, हे 
24 भीय, सात्यकी, भीष्ण, युयुर, नकुल, दल पड़ो महारथी कर्ण का स्मरख श्राते वे विजब दो न है नम, आने शिर त्‌ नीच दश | प्रबलर 
! सहदेव ग्रादि पधारे हुये हैं। सभा में ही, पुरुषत्व की प्रतिमा रूप, उपेला भरे 4१ आय न विक आई रत Fi शोता | लनोक 
| गंगा फे नीर डी नीरवता शरोर गंभीरता प्रस घे कौरव सभा को गुना देने पराण जेडी ही थी। विजय भोगने का रहा, जो एकान्त में घ्रा बाहर प्र | ~ 


छाई हुईं है। माराच युबिए का वाज्ञ, पांचों पणडबों को पांच अंगुलिरो उत्पाइ श्रवसम्न हो गया था। विषय मा सेरी मां कहां होगी ? इस प 
| धुल गररे विषाद की घनी" छाबा से सा सम ऊने वाला प्रमियानी श्रौर प्रति, री गव उतर चु था, विषय का श्रान- देददरावी रुइन करता रद्द | बि बारे ग्रन्य नि 
ह फोड़ा पड़ा हुआ है। नयनों को नीचे वेकी परन्तु प्राडग, उदार, खावज्लसी दि उड गया था | घिनकी उपस्थिति से जीवन में भाय श्री, संयोग के ए मो 
झुऽए हुर वे शान्ताग्रौ स्वस्थ बेठे कर्ण उनके सामने खड़ा हो गया। उनके इसिः नाउुर भरा भरा लगता था । घिनके ह की श्रा शंच नहीं रकल, घोवन पें 
हुए तो ३तीत होते है, परन्तु उनके भौगे नयन एक बार गंग तीर तक घूम घोड़े को हेषाध्वनि से इस्तिनापुर गूंज घो निरन्तर “पुरुषः? को ही प्रह 
अस्तःकरछ की श्रग्नि उन्हें नख पे शिख तक करयो ही लौटे कि स्त्री सभा में बैठी उठता था और जिनके कारण यातावएण णगाटा . रहा--वह कण, वः महाबीर 
घला रही है वे कुछ बोलते नहीं, क्योकि हुई कुन्ती पर क्षण भर को घा डिके। बोले में रंग जमा प्रतीत होता घा, वे महारो कण, इमारा ज्ये जु हे, इतने परिजन 
शब्द बोल इर भी प्रन्तःकरण के भार बिना ही कुन्ती माता युधिष्ठिर का उपाल- १) इ्योघन, हुःशासन आदि सब षे ही यह भय इर युद्ध: श्रट सक्ता षा। 
को दएका करना उन्हें अपने पाप के म्म मानो सपक गई | उनका मन विक्ञ॒ रण गगण में पढ़े हुए हैं। गुरु दोण a विचार जब जब मेरे श्रम्तर में उठता 
प्राथश्चित्त के लिए विध्नहप प्रतीत हो हो उठा, श्रखियां पृथ्वी की श्रोर कष और पितामह चले गये । उष्द्यम्न5 पल एन मेरा शोक मुझे सकिए 
रहा ऐै। र यह पाप भी नेवातेसा गईं, श्रोश भयत्रस्त शशी के समान दै,पद्‌ विराट, कोई नहीं है। वह षोडश देता है। परीक्षा के दिन, श्रजुन सरे 
f f नहीं है। पितृ तया, गुसकष्या, बन्धुइस्या, कांपने लगी । दूसरे ही चण में श्रीझष्ण वर्षीय श्रभिमन्यु, भिवन निरते ही सब्र “ण को निहार कर दमने इतना हीइ 
f प्रो पुइत्या -- कोन सी इत्या उसमें का कणठ स्वर सुत कर उन्हें घीरन कै लोचन स्टव्ध रह जाते ये त पाप दिया होता कि यह भी मेग पुत्र है, तो 
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शहि 
नहीं थौ। यह रक्ततृषेत भयंकर युद्ध, वंघा। कहां चला पया । संहार इतना भयंकर कितना बढ़ा विनाश रह जाता | जग घ नी 
बमं उनको चहुं ओर प्ले तीत्र वाणो की “इस अर्जुन ने और हमने क्-को-.. कि विजय या पराणय दीलने के मै कणं है चरणों को देखता था हल के साहि 
| तरर वीध रहा था। अपने ही भाई को _ मारा है । दक्र गाय सेड केवल कञ्जच्चय ही निहार दे मां, वे चरण मुके ठुम्रे ॥ लै | गाएक र 
की नारद थी इस गम्भ रता को भंग करने इम क्या मुख हे रहे थे। प्रतीत होते थे श्रनेक वार मन में उठ समश्च 
i ‘निं ४3 उ त ताद रत से था कि तुमसे पूछ लू | पर यह पू 
फो इग्रहर हुए -- “युबिष्ठि’, घमं द्वारा लिस रालच्तरी का भोग इरे १ विद्वान इतने में श्रजु'न ने देशयष्टि को बरा रह जाता था। मां, जो कहना थाव it 
जोती हुई यह पृथ्वी परब तुग्दारा रण के ऊपर तो मखपल के लाल स्तः उन्नत किया, समीपस्थ तलवार को ठिकाने तव पद नहीं न सादो व ९ सास्कृतिक 
हि रा है। दतिनापुर के प्रभानन रण के बदले जे बन्धु नरतिंह कणं रतक्र, घरा खांधते हुए श्रौर युधिष्ठर व्यवहार हे जो “संहार रुह सक्ता था) - 
'। शरी प्रतबा $एरहे हैं। कल ही केरक्तकी शग्मा विछो हुई है -- की श्रोर देखते हुए वह बोला--महाराज, उसका बिचार तो करों | कसी शेर ज ||, हण” 
| ` अ्रयाण को तेयारी करो। मुहूर्त भी युष्ष्ठि कहने लगे -- “रामुकुर इमने कौनसी सज्जनता नहीं दिलाई कि में तुमने के नन्दे बाधक फ्लो तज दिया द 
| हम है ।” में हीरक मणि के स्थान पर इमारे बलक श्राप युद्ध के परिणाम पर अश्रुपात कर रोगा | उसके एष ही उष्ण निःशवा6 हे 
| ॥ इसके उत्तर में फीछ मंद हास्य श्रोर के श्रगारे दीख रहे ६। बिन्दोने गोर रहे हैं! हम लोगों ने श्रार्य सौबन्य दिखाया, कुरुकुल श्रस्तित्व-होन होगया / (एज 
कष्ण निःश्वास सुनाई दिया। में खिज्ञाय, पाला-रोसा श्रौर बढ़ा डुर्थोषन तो समझाया, बिनती की, अप- के 


परन्तु बढ़े मै गा; आज उवा बि: 


“दां अब युद्ध पूरा हो चुका है। किया वे,मीष्म पितामइ तो अभी जहूफभरती मान सहन किए, जो कुछ हो सकता था करने ते व ला मद विचार क रस शाहि 


महाराज युवर को घर्म प्ले विध्य २ पर सारहे हैं। “ने वकुल्रो वह सब किया | संधि घौर समाधन के 
प्रास हुई है। आदादिक क्रियाएं भी ९ __ शत्य वचन कह कर गुरु द्रोण अंतिम से श्रंतिम श्रबसर के लिये इम 
समाप्त हो चुही है। मगबती भागीरथी फा इनन किया, भौर इस भय हर विश्वास, तैयार ये, परन्तु जब समाधात को कोई 
के ती! पर शोत काल की सवारी भो उत- घाते के कारण ही तो द्रौपदी को पुत्र शम्पता नहीं रही, तब तो क्षत्रित्र का 
( रतो आ रहो है और कल का मुहूर्त बिदीना कर दिया | मुके यह विजय नहीं स्पष्टधर्म यही है कि काट मारना या कर 
| भी उत्तर है?--एक अन्य श्राश्रित पवीत नहीं होती [पराबय में इकक्की मरना। शत्रु को मार डालना या स्वयं 
ब्राझण ने कहाश्रोर श्रीदषण की शोर भेदा श्रषक श्र, क्या होना था! मर जाना । इसने चत्रेयषमका ही 
दत किया । रक्क सेख'चा हुई भूमि पर मुके राज्य पालन किया है । 0 थकान मिगएँ । 

पर ्रकृम्ण भल्ला क्यों बोलें। १ 23 2 हो रक्त से सने , रंधा से भरी हुई श्रनेक श्र'लिया हर ले भीम ये । उसकै pe । . भोगों 
युविष्टर की अ्रस्थियों कै पोर पोर में क्षत्रिय - | करना है। श्रशुन की ओर घूप गई । कुर छेत्र में सच्चे बचन सुतर विदि भरै | के शु 


देखो न, यदि श्राप जुबा खेतनै न है 
होठे, द्रौपटी को शर्त पर न चढ़ा दे) 
भूलें आपने बराबर की हँ, वे १ 
की होतीं तो इस युद्ध का जनम ६ 

होता | श्र तो जो भूले श्रपने क 
हनका प्रायश्चित्त करने के 


लक्ष्मी स्वोकार करो, बिसते हे 


किए गन 


अनशन त्र कै री - € ० 
चमे कै प्रति .जो निकार ब्याप गया ठ 0 0 इर देइ, `स्वं या पि 5 ता ज ॐ र सममाएर डुए धिय घर्मे के अजुन फोका पक गया या उठें हि 
है गे न्ध उ 
) वह भला ऐसी बातों से कहो महाराज, श्रब तो नरथादूल बनो । श्रापके भाएयों ने पराक्रम द्वारा बचनों छे समा स्तम्ब हो | 


निकल सकता है ! उसका कशा उपाय एबिवी प्रास की है, उसका भोग करो | रस समय यर ७ हर्त र लि 
१ मय यदि श्राप श्ररनी मूर्खता रने लगो। ` तना १ 4 f 
अक्ृष्ण इही का विचार हक में आई हुई राज्यक्षद्मी को ठेज्ञ देगें तो जगत्‌ आपका है मिरे कि २ है ठुमने ६ EE पचा 
गा ग (? 
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ग्‌ द्पि 


किर अज न साप्ताहिक 


Rte i mney तथ्य से सम्मवतः सारे लोग 
परिचित नहीं कि भूखे बश 
बाला कश्मीर अपने श्रनुपमेय प्राकृ- 
हु दौन्दर्य कै लिए णां बिश्यविख्यात 
, बां भारत कै साहित्यिक रंगमच पर 
औ 88० विशेष सजन है । प्रकृति सुन्दरी 


की नैंसर्गिक सुष्माश्रों से परिपूर्ण भारत 


हा यह पुण्यांचल कमी परिमाज्ति (क्ला- 
हिकल) संस्कृत सार्त्विका एक केन्द्र 
था | वह भारतीय" इतिहा के आरम्पिक 
झवू काल फा समय शा । उन दिनों, 


गो. | दौर्षकाल तक, कश्मीर, भारत में विद्वत्ता 


पार परभ 
| 
है मा, 
।च कुल 
को हरता 
हर परेर) 
प्रश्न 
पने सरे 
एक मो 
ब्रीवन में 
श्रत्व 
महाबी( 
परिजन 
ता षा। 
उठता 
१ किए 
सरीखे 
| ही कह 
है, तो 
जप छा 
त्र ती, 
णां. परे 


र 


| जे! कुछ नी 


झा एक केन्द्र रहा । 
प्रवल आन्दोलन 
इस समय इस मनोहर घारी में, 
प्रबल साहित्यिक तथा सामाजिक श्रान्दों 
लनों का उद्भव हुश्रा. जो न केत्रल भारत 
के श्रन्य प्ररैग्रों में ही फेले व'न्‌ मारतीय 
सीमा-पं क्त पार कर्ते हुए तिब्बत तथा 
प्रन्य निकटरतीं देशों तक में पहुंच गये । 
बोद्ध विचारथ' एवं दर्शन ज्ञान में जो 
रूपान्तर कुछ बाद में देखने झो मिला 
उप्ने वस्तुतः कश्मीर में ही श्रधिक परिपुष्ट 
हुआ समझना च दं१। तिब्बर्तय बुद्ध- 
अमं में प्रचज्ञित वर्तमान तांत्रिक प्रथा र, 
वास्तव में, भारत की ही देन हैं, शो 
कश्मीर को घाडी छले हो कर उस देश में 
प्रकर हुई | शेव दर्शन को भी कश्मीर 
मं पर्यासत प्रोत्साइन प्राप्त हुआ । 
दुर्भाग्य की गत है कि इस पुरातन 
बहित्य का श्रबिकांश सुरक्षित नहीं एखा 
षा सबा । ₹लिए, सम्भवतः इस काल 
के साहित्यिक तया सामाजिक श्रान्दोलनों 
का एक सुसगत विवरण सम्रद्दीत कर सकने 
मे हम श्रसमर्थ रों । किन्तु तो भी, यह 
तथ्य हेकि कश्मीर, प्रत्चीन भारत की 
सास्कृतिक विच।रधारा की इच्चा में एक 
* समय तक रहा | कल्ह्‌ की 'राज- 
परंगिणो? नेसा ऐतिहासिक ग्रः इमारी 
“इस मान्यता को साधारण करने के लिए 
या हे । ` 
करमीरियो को, अपने तीत दारा 
* सुसम्पन्न साहित्य, उत्तराधिङ्कत 
के रूप में प्रास्त हुश्रा है । उनकी 
रस साहिसेय इ पूजी में आपम्मिक हिन्दु 
संस्कृत, उसके बाद भ्रफगान 
ले की फारसी प्रौर तत्पश्चात्‌ सिखकाल 
उदू' भाषाओं झा सम्पर्क उमारि् है! 
[नो और मुगलों के समय में खो 
३०... आगे भाषा बनी, वह सिख काल 
र पार्म के कुछ बाद तह जारी रहे 
पद मे, ढदू' ने उसका स्थान ग्रहण 
। 


| 


| उह की बोलचाल की भाषा 
| षो प शरुशुर मे "शारदा? लिपि में 
| ७ र थी, जो झब शायः लुप्त हो 
। भेन बिपि ने रहण कर सिया है। 
भाषा उदू' ही है, यद्यपि 
पे कश्मीरी! के प्रति 


ओर काफी सम्य से उसका स्थान : 
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लोगों में एहित्िक रुचि उपन्न र है 
४ रस प्राचीन मापा झे वैज्निल्‍् 
गाधा! पर उन्नत करनेकी दिशा मे त्न 
मौ किये जः रहे है । श 

इस प्रादेशिक माषा, “डमर? के 
साहित्य का शिलान्यास, बहुत-कुछ, शाह 
जन-उल श्रग्दीन (१४२०-१४७०) के 
काल में हुप्रा समझना पराहिए। २ ने 
न केवल राजनीतिक तथा घामिङ चेतरो 
में शाति एवं सदभावना की स्थापना की, 
वरन्‌ प्रनेक लेखकों, कवियों तथा श्रय 
साहित्यको को भी उनके शासन से प्रोत्सा 
इन मिक्षा यद्यपि दरबारो भाषा उने 
काल में भी फारस! ही रही, किन्तु संस्कृ 
कै ग्रध्ययन की श्रोर उन्होंने समान रुचि 
प्रकट को | घटना इतिद्वास कै प्रसिद्ध ग्रन्थ 
राषतरगिणी? को, उनके बाल में, 
जोनराज तथा मुल्ज्ञा, श्रमद्‌ नामह दो 
लेखकों ने क्रमशः संस्कृत तथा फरही 
में पूरा किया । प्रसिद्ध हिन्दू विद्वान श्री 
मट्ट इनके, द्रवार के उत्तम रत्न थे। 
रहस्यवादी विचारो, छुन्दों तथा सूक्तिगे 
छा एक सुन्दर संग्रह भो इनके कल में 
तेयार कराया गया, बो ऋषिनामा? के 
नाम से विख्यात हु पा । इसके रचयिता 
शेख नूरुद्दीन थे, घो नन्द ऋष के नाम 
से प्रसिद्द हैं इसके श्रतिरिक्त सोम भट्ट 
का 'चैत चरिव? श्रार ऊध भट्ट का जत 
विज्ञास? नामक दो ध्रन्यं अन्यो की रचना 
भी शाह जेन-उल्न-अब्दीन के काल में ही 
हुई । दु 

इसके बाद्‌ श्रध्र्बर क शासन काल 
में विचार एवं साहित्य के चत्र में ऐक्य 
स्वारित करने गा दूसरी वार याह हुप्रा । 
इनके काल् में कल्हण को 'राजतरंगिण? 
को पूग करने का काम १५७५ म Fie 
भट्ट ने संभाला । सरकारी माषा फारठी के 
हेते हुए पी, इन दिनों, परिमा जिव 
हंस्कृत साहित्य का सम्मान था | 


मुबल मानों, श्रफयानों त सिखों 
के शातन काल में करमेर के शाईल का 
इतिहास. वस्तु”: फारसी साहित्य का ही 
इतिहास है। किन्तु संस्कृत की प्राचीन 
ता दित्विक परम्परा, फेर मो Laps 
नहीं शे पायी । लालशूरी श्रथवा प्र" र 
ज़ल्ला देद (१४ वीं शताब्दी) की कृतिय 

रै है 

प्ले इस बातका पता चलता है ' बास्ठव 


की क्लाबिकलच संस्केय - 


भट्ट की लुत कुसुपाण् लि? (१३५०) 
शिति कठ की बल बोन? (१४७५) 
बशल्जमदै की “यावनी? (१५५०) 
घोर शिवीपाधाथ के (ह शान मर्द? की 
भी गढ्धना कर सकते दै । 
इस छात्र कै शाहिस्य की एक तिशे- 
पता यह है कि इन दिनों 3 बन्न मुबलणन 
है नहीं « हक हि यू सी फारडी का ग्रध्य- 
यन करने लगे। इसका परिणाम यह 
हुग्रा कि फारमी कै कवियों हें ह््हां 
मोइम्मट टा इःगनी बेर रसन देख ने थो 
मिल, वहीं इमे मु'शी भवानीदास कच्रू 
जे पार्स के ६ दू ध्दियो क भी दर्शन 
हए फार १ [व्य चेत्र में 
“बाहर ए-तबील? नामक एक नवीन शेज्री 
को डनम 'न्ग इनके श्रतिन्क्क श्र्म्य 
कर्मरी पंड्तों ने झी फारशी को आय, 
घना की श्रोर श्रपनी प्रतिमा घे उसके 
व/डमय के सम्पन्न बनारा । तागरबम 
तुर्क उर्फ बेर[अ (१८४०) का 'बंगनामा? 
राज कोज्ञ श्रज्बेगो १८८७ कॉ "डायरी? 
श्री! राज काक दर उफ परूख की 
रचनाए' इस बात बी पुष्ट करती हैं । 
इस प्रकार कश्मीर के कवियों क्षेखकों 
ने फारसी को श्रपना तो किया और 
उः की रचनाश्रों में फारसी साहित्य एवं 
छन्द शास्त्र की छाप भी पढ़ गई, किन्तु 
फिर भी, उनकी प्रमग्पक्कि में लोग' को 
एक अघ रभू ऐन्य देखने को मिला 
चाहे वह कश्मीरी कवि श्रथवा लेखक 
हिन्दू रदा होया मुखल्म न अ्रतीत से 
चली आने वाली, स्वदेशोय परम्पराश्रों 
कीं न तो वई अवदेलना श्र सक्का और 
न श्रपने वातावरण के श्राग्रह से ही श्रपने 
को मृन्त कर पाया | श्रतएव, स्वमावतः 
इस काल है कान्य में, हमें, उस प्रदेश 
में प्रचद्बित श्रनेक किर्ते कइ।नियो तथा 
प्रेम क्याश्रो का उल्लेख मिलता है 
और देशय वातावरण को मो छाप 
दृष्टिगत होतो है | 
आधुनिक काल 
कश्मीर ८॥इत्य कै ्राधुनिक का 
पर म्झ्मूद्‌ गनी (१८५४), बली उल्ला 
मड्टर, पीर मकबूल शाह कब्ववारी प्रोर 
वइब परे नामक ऽवियों का विशेष 
छाडिएर! देवरे के मिन्रता है। मइमूद 
गनी ने 'रंजगंग' की रचना कश्मीरी में 
थै; बली रल्लामद्ट्र ने 'दिमल की कडानी 
डिखी, पीर मक्बूब शाह ने 'गुलरेज! 
की प्रैम-गाथा की रचना को, श्रौर वहा 
पारे ने फिर्दीड का शाइनामा? कश्मीरी 
में प्रस्तुत किया इश काल के प्रसिद्ध 
हिंदू खहिस्थिको में परमानन्द, उनके 
चेहे लदश, प्रकाशरम तथा कृष्णदास 
के नाम बिशेष उल्लेखनीय हैं । 


गरेः 
ड्न्हा 


श्राधुनिक काल के 
अपनी रचनाओं में कारही औत संस्कृत 


कै प्रनेक तत्सम तबा तदभव शब्दों का 
प्रयोग किया है। कश्मीर संस्कृति टा 
साहित्य को प्रभावित क रे वाली बिभिन्न 
माषाश्रों की छाप, इस प्रकार, हमें इन 
कवियों की रचनाओं में देले हो मिलती 
है । सुविख्यात अवित कवियों मै पड़ 


इन कवियों ने 


म्ह्रुत्रर हैं, निने गीत मुख्यतः रानी हंक |! 


अर्वा आर्थिक कबा वस्तु वर आधारित 
इते है श्रोर नेश्नल गाएको व? द्वारा 
सकरित श्रान्दोलन छ ह परिचायक ti 
रन्दुस्वतार गुरी एक श्रन्ग ८ तिभाशात्री 
किं हैं, ढो '्रासी” अर्थात पापी" के 
नाम से श्रधिक र्द हैं श्रौ: करमोर के 
सास्कृतिक मेचे पर काम बर रहे हर 
इस क व में, नर्वन शश्र की प्रात्मा 
बा समावेश बहुत कुळु पे है इन्हे 
इम श्रमको कै बवि.श्र०वा जन कृति भी 
कड सकते हैं, बिन्‍्होंने श्रपनी रचनां 
दरा बन्-श्मुदाय की ठमू इक श्रति 
लाथ श्र एव उद्गारे को व्यक्क ढिग है 
शौर ब्रन समाज, सामाबिक क्रथवा 
श्र लिक शोषण का छन्त तबा हन्मः 
मुस्लम एकता जेस बातों के लिए प्रपनी 
आवाज उठाइ है | 
करपी लोक-गीत 
. कश्मीरियों का लोड्गिय साहित्य 
परव। को इद्दानियों श्री! लोड गाता से 
पुण बै । इस ह न्ट संत पर श्रतीत की 
शामान्य प्रयाओं, परम्परा पर्व कशं 
9 श्रतुजञ सम्पत्ति, में, मु चत देखने 
को मिज्ञती है । विशुद्ध कश्मोरी बोकी में 
संग्ररीत परी-कहानियों कै वच्चीर म ल? 
तबा लाल मल? नामक प्रसिद्ध समग्र 
कश्मीर के गांवों में प्र मी प्रचल्त 
हैं । ज्षोक गीतों में, शत अथवा त्वीक्षर 
विशेष के प्रसगानुवार, विविध बर्ठुओं 
का ।नरूपण किंवा गया है। यदि किसी 
गीत में राजसी विचार त्रच की प्रा 
की गई दै, तो दूसरे में मंबर गति गा मनी 
मेज्ञम के प्रवाइ डी झुक अ्रथव केस 
रिया परिधान से पविष्टठत एमतल 
मंदानों की श्रामा व्यक्त की गई है और 
फिर किसी में, ग्राम्य युवतियों के बर्खे 
की इल ध्वनि कवि के दृदबोदगारों के 
साथ पुनः निस्परित हुई है। 
इन गीतो के भाव एवं उनकी 
श्र भञ्गचना की शेली को हमें उनके 
दिर्माताश्रों दे साथाबिक एवं भावात्मक 
अनुभवों का ही मूतिमान खरूब समझना 
चाहिए । इवलिए बब इम 'रूफ का 
अध्ययन करते ई श्रबवा त्यौहारो रादि 
के श्रवधर षर कश्मीर छी प्राम ब ब्राओं 
के रसपगीत सुनते हैं, तो उनके द्वारा, 
सास्कृतिक तरा जातीय एकता की तंत्रियां 
पुन्वं नित दो उठती हैं कश्मीरियों की 
भाषा एवं साहित्य से सम्बन्धित इस तथ्य 


के आधार पर बह कइना उचित ही है : 


कि कश्मीर के दिन्दुश्रों तबा मुखजमानों 
ने एक सामान्य दृष्टिकोण और सामान्य 


मानसिक तबा आध्याध्मिक संस्कृतिका. 7 


विकास किया है ।. : 


NE वन शविबत 
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पश्चिम काफेशननहीं,अच्छाईलो अंग्रेज रते 


भारतीय स्त्रिपों को गाँधीजी का उपदेश 
मनु गांधी--(बापू-मेरी मां? में ) 


मरे वो खुग्ञे सिर फिएने की 
आदत नशी है।पर बापू को 
देखते ही जब मैंने प्रणाम किया तो मेरा 
सिर घुच्च गया था। उतका मुझे तो ख्याल 
तर न था। क्योकि जप्ते ही मैंने बापू की 
गोद में शिर रखा, तो उन्होंने मेरा 
कान खींच कर प्रेम से कहा -- 'क्यों 
ग्रा गई १? लेकिन उनके षाद रात को 
(ता० १६-१२-४३ ) पुर्त्ार, श्रः रामः 
पुर । बापू ने मुझे कहा -- 'गुलगती 
साड़ो तो उन सेठानियों के काम झी हें। 
जिन्हें फूतञे रर कूत्नना शो श्रोर मोररों 
में फेएना हो | फिर गुधरातो साड़ो पहिनो 
शोर सिर न दको तो ऐसा बेहूरा लगता 
है कि झ्रांतों को देखना नहों सु्ाता। 
अगर गुधराती साड़ी पहननी ही हो | तो 
ऐसे जेसे बा या पुराने जमाने की श्रोरते 
पहनती थीं उस तरह पहननी चाहिये । 
उनका सिर कभी खुज्ञता ही न था, श्रोर 
अगर खुचता भो था तो फोरन वे साव- 
नो १ टं$ लिया करती थीं। इतने 
सावधान रहना चाहिये । 


इतनी बाते कहने पर भो मुभे 


` ख्याल नधी श्राया कि बापू यह सब क्यों 


कह रहे हैं। फिर कहने लगे- भै 
बानता हूं कि साड़ी पहिनने में तुम दा 
श्रौर ऐसी श्रौरतो की तरह सावधान 
नहीं रह सञ्गोगी । इसलिए, तुम्हें यदि 
यहाँ रहना रो तो जेने आगाखान 
महश्च में पंणायी कपड़े पहनती थीं वेसे हो 
यहां भौ पहनने चाहिये । उस वेश में 
भा खुज्ञ सिर रहना श्रच्छा तो नहीं है। 
फिर मी तुम्शरे जे लड़की के लिये 
उस वेष में खुज्ञा सिर इगना बेहूदा नहीं 
लगेगा, जितना गुन्नराती साड़ी में। 
मैं तो तुम्हारी मां बना हूँ न ! इसलिए 
मुझे गा तुम्हें सब काना ही चाहिये। 
तुम खुले सिर स्यो फिरती हों ! आज कल 
तो बाल छोटे हों या बड़े सष औरत 
नकली नल या उन&ी लम्त्रो चोटियां 
लगःती हैं; फिर वे सिर टांक ले तो वे 
दुस को दिखें केत्रे १ में बहनों में रहने 
बालः श्रादमी हूं -- बहनों को समाज 
में ०गे लाने में मेरा हाथ रहा है| एक 
एड दिन मैने हो बा को पारसी औरत 
जेपी दबाई देने के लिए मोजे बूर और 


कड़े बहिनना सिखाया 
' बा उसबिचारीको इन बातो का शौक 
-कहाया? 


डरवर्‌ ने जेरे धाल दिये हों वे 


ही रखने पे सौन्द्य हैं. नली बालों में 


| उदो। पारुल फूजदानी में कागान्न के 
। फू! <खते हैं, मगर बाद उन्हीं के पास सब 


फूब रखे“ तो श्रांखों श तो सच्चो फूल ही 


भ्रच्छे लगेंगे न ? श्रौर फिर श्राजष्ल 
नाखूर भ्रौर श्रोठ रंगने की जो फेशन 
चन्न निकली है । उसे क्या कहा खाय १? 
में हष पड़ी श्रोर बोलो -- “बापू जी । 
प्रापने यदि पहिले नाम सीखने छे कहा 
होता तो में छोख लेतो। श्रोंठ रगने की चो 
के तो लिपस्टिक कहते ए। पर नाखूनों 
को झ्या लगाया बाता है यह में नहीं 
जानतो ।? 


हां, बापू बेले -- 'विचारी श्राज- 
कल की बब्नि लिपस्टिक से छे श्रोंठ रंगती 
हैं श्रौर नाखून रंगती हैँ पर उन्हें यह 
देखने को फुरसत नहीं रहतो कि खुद 
कितनी ढुबज्नी श्रोर फोषी हो गई हैं? 
पुराने जमाने को प्रोरतों में इतना खूर 
रहता था कि उनझै मुह और नाखून 
कुदरती तो से लाल रहा करते थे। 
हमने पश्चिम को तरह अनुहूरण किया 
है। उसमें दोष तो बहिनो और पुरुषों दोनों 
लोकन बहिन को माफ नहीं 
का है | किया जा सशता । 
पश्चिम की श्रनुशासन में रहना 
सम्पता, विनय नियमितता, उद्यमशील 
स्वभ व, लगनशीलता, कई बातें सं खने 
को तमन्ना, मिलनसारी वगेरा कितनी 
बातें सीखने लायक हैं । लेकिन हमने 
वह सन तो छोड़ दिया, उनके पफ पाउडर 
की फेशन.ले ली? एसी लिए मैं तो 
चिल्ल चिल्ला कर कहता हूं कि बहिनें हो 
हिन्दुस्तान में स्बराज्य ओर सुराज्य ला 
सकती हैं। क्योकि मैं मानती हूं कि 
जेसे बिना णइस्थी के घर कं व्यव्था 
श्रधूरी रहती है, वेसे बिना बहिनों के 
देश का वनरोवस्त मो श्रधूरा २हेगा । 
मगर वह तब हो सकता है! ब्ज 
चढ्ने पवित्र हो | क्या 'पत्रित्र? शब्द के 
मेरे पर्थं तुर बानती हो ? बिसे खुद को 
पवित्र कहना हो, उसमें इतने गुण तो 
रोने चाहिए | बिन सब गुणों का वर्णन 
“पवित्रः इन तीन श्रन्षरो में हो श्रा जाता 
है । इममे विवेक हो तभी पवित्रता श्रा 
सकती है । घड़ता का होने पर हो पवित्रता 
श्रा सकतं' है | दम्भ या दिखावा न ह्दो 
तभी पवित्रता श्रा सकती है। पवित्रता 
में ऐसे ऐ4 कई श्रर्था हैं। और ड्स 
में शा बद कि बदा पवित्रता होती है । 
वहां ईश्वर का साचःरशार होता है। 


बहनों के प/स गगर यह एक शस्त्र ग्रा. 


षाय तो उन्हें न तलवार की घरू- 
रत गी न भाले धी । परन्तु लोहे के 
शस्त्रो की तालीम से पवित्रता शी 


तालीम बदी ज्यादा कठिन है। और 
समक ली नये तः बहुत आसान भ॑ हे 


\ 


लि 


A 


ब्रिपि महिंलाश्रों की श्रवस्षा में 
श्राये दिन महत्वा[र्ण परिवर्तन 
हो रहे हैं | श्रमी [ल “लन्द्न में प्रका* 
शित काम दिश।ऊ कैन्द्रों की संख्याश्रों 
खै इस बात का प्रपाण मिल जाता है । 
यीस वषं पहले की तुलना में भ्राज 
पचास प्रतिशत छे कम स्त्रियां घरेलू धंघा 
करती हैं, जबकि, कई मुख्प उद्योगों को 
कुज्ञ श्रशिक शक्ति में श्राघी से अधिक 
संख्या स्त्रियों की है, श्रो! ब्रिटेन के सारे 
वेतनिक कर्मच रियों में स्त्रियों का स्थान 
एक तिहाई के बराबर है । 
उपयुक्त श्रायु को लगभग प्रत्येक 
स्त्री घरेलू नौकरी श्रवा अन्य बन्धा कर 
रही है । उपयुक्त श्रायु की प्रत्येक पांच 
स्त्रियों के पोछे तोन घरेलू नोकरी और 
दों श्रन्य घन्बों द्वारा श्रपना जोवन निर्वाह 
करती हैं । 


१६३१ की जांच से यह पता चल्ा 
कि इंग्लेंड और वेल्छ के घों में दस 
लाख से श्रबिक स्त्रयां नोकरी कर रही 
थीं । लेकिन पिछुले वर्ष के मध्यकाल में 
संख्या लगभग श्राघी से भा कम रह 
गई । युद्ध से पूवे ही घरेलू नोकरों की 
संख्या में बहुत इमी दिखाई देने लगी 
थीं 

इस रिषति को युद्धकाल ही में भांपते 
हुए सरकारी आदेशानुखार १६४६ में 
राष्ट्रीय घरेलू कमघारी संत्था स्थापित 
कर दी गई है, जिसका उद्देश्य घरेलू 
नौकरों कीं तरह ्रवस्था को सुघारना 
तथा श्रधिकाधिक स्त्रियों को इस श्रोर 
भ्राकषित करना है! महीन भर पहले 
यह संस्था श्रपन केन्द्रों में लगभग 
साढ़े चार तरतं की तथा लड़कियों 
को शिक्त दे रहो थो ! लड़कियों को नो 
महिने तथा १८ पै प्रधिक श्रायु वालो 
स्त्रियों शो छः महिने तक ट्रेनिंग लेनी 
पड़ती है । ' 


मुख्य उद्योगो में 


पांच में पे बाको दो छिर्षो का 
हाल यह है | गत वर्ष के मध्यकाल में 
ह्वग भग बत्तर लाख स्त्रियां और लड़कियां 
इस समूह में पाई गई, जिन में से ६० 
प्रतिशत श्रकेली श्रौर १६ तथा .६० वर्षो 
के बंच की प्रायु वाली थी, कपड़ा 
बिलाई उद्योग में ६६ प्रतिशत, श्रन्य 
सर्विस उद्योगों में ६४ प्रतिशत 
इपड़ा उत्पादन उद्योग में ५६ प्रतिशत 
खरीज वितरण में ५० प्रतिशत, फुटकर 
घन्घों, प्रबन्ध तथा व्यापारिक स्थानों में 
२८ प्रतिशत, अन्य उत्पादन उद्योगों में 
२६ प्रतिशत और कृषिं, जंगल तथा 
मदुलो उद्योग में १५ प्रतिशत के हिसाब 
` स्त्रियां काम करती थी । 
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hi लम पित 


षै वल कोयला खांनों 
ऐसा है जिष्वमे कानून ie न 
काम निपिद्ध हैँ लेकिन यातायात र 
इन्जोनियरिंग कार्य में युद्धकाल कौ भर 
राज भी छिपां भारी परिश्रम कर दोह 
काभ के ४८ घन्टे निश्चत हैं, प्रति । 
समय में छाम करने की यनाही ह हे 
रात में काम लेना मो बन्द जयि र 
चुका है। | 
खो खपां घरेलू दायित्व के करण 
पूरे समय को नोकरा नदी कर सकती 
वे श्राज$ल युद्ध के दिनो की तरह कु 
कान्नीन घन्धों ऐ लिये दोशरा उपडे 
लगी “हैं। इनकी संख्या १६४२ में 
तीन लाख ्ररक्षी हजार थी, १६४४ पे 
नौ लाख तक पहुंचा, १६४५ में गिरइर 
छः लाख स हार रहं। श्रौर एक वई 
पूर्व श्राठ लाख पाई गई थी | 
शांतिकाल में स्त्रियों का घरों प्ले 
उद्योगो की श्रोर बहना ही बाल बच्चों 
की रेखदेख जेपी सामाजि5 सम्या श्रौर 
पुरुषों कै बराजर काम करने पर तनस्वाह 
की मांग को न्म दे रहा है। 
--एस० गाडन बलर 


दो त क 


निम्न १० उपन्यास तथां 


"रा.पेर १॥०) 
(१) फांसी (२) 
'१) आजादी क चितां 


में पोस्टेन १२ ग 
की लार 
अ ठ 


मौत (६) इ पि 


३० मा १६४६ 


कल-कारखानों 


प्राती है, 
रखता 
क्रान्तिये 
को करन 
बनाये र 
समाज व 
के द्वारा 
उपभोग 
मइ 
प्राचीन र 
प्राचीन १ 
क्या जा 
की स्थाप 
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मया  __ _  .. | हृति एवं सम्पता हो देश की 
शक्ति पर्व देश की सुदृदृता को 
भूत शिला दाती है। सवार के 
में भारत दी एक ऐसा देश है 
निक प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता समय 
पर होने वादों देशब्यापी राजनीतिक परि- 
बर्दी मे म. श्रमी त 5 श्रन्नुएण बनो रही | 
पर भाने बडहुड रै शाब्दो में ससार के 
त्य देशी की श्र पेक्षा भारतवर्ष में 
आर्थिक एवं राजतं तिरु परिवर्तन कहीं 
प्रधिक इये, किन्तु खारे प्रायद्वीप में 
रम्य समाब की नागरिक शक्ति सुदृढ़ 
बनी रही । प्राचीन भारतीय प्रणातंत्र के 
विषय में भाषण करते हुए एक बार सर 
चाह्स मेटकाफ ने ये विचार प्यक्त किये 
थे 
ग्राभ्य समाण 4 छोटे छोटे प्रजातन्त्र 
राज्य हैं, लिनकै श्रन्तात सभी ऐदी बातें 
ग्राघात। हैं, जिनकी उन्दै आवश्यकता 
पढ़ सकती दे श्रोर खो वाद्य सःबन्धों प्ले 
एक प्रकार से मुक्क हैं , ,अनेक वंश मिट 
बाते है, ए$ क्रान्त दूऽरो पर विषय 
पाती है, किन्तु ग्र।म्य समाज बहदं का तहां 
रखता हे। मेरी घारणा है कि बिन 
क्राग्तियों श्रौर परिवतेनों का सामना मारत 
को करना पड़ा उनमें बनता को श्रल्ुर्ण 
बनाये रखने में सबसे “श्रधिक श्रेय ग्राम्य 
समाज की यूनियनों को हं। है श्रोर इन्हीं 
के द्वारा उनकी सुख श्रोर स्वतन्त्रता कै 
उपभोग का श्रवसर भिल सकता है? | 
महात्मा गांधी] की इच्छा थी कि 
प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सभ्यता और 
प्राचीन प्रज/तन्त्र राज्ज का पुनस्पंस्थापन 
किया जाय श्रौर सी ।लये वे “राम राज्य? 
की स्थापना के (लये सदैव उत्सुक रहे। 
उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में राम राज्य 
की परिभाषा की हे: 
धार्मिक भाषा में 'राम राज्य? का 
र्थ होगा एथ्वी का खगे। लोक भाषा में 
रषा श्रथं होगा जनता का राज्य, बि 
मे ग्रमीरो रौर गधों, पुरुषों श्रौ ख्यं 
पया २वेत और अश्वेत में कोई श्रन्तर न 
गा तथा घर्म और जाति के कारण 
मेदमाब न रक्ला जायगा । इस शासन 
मन्य के श्रन्तर्गत भूमि ओर शक्ति जनता 
रायो में होंगी तथा न्याय निष्पच्च रू 
किया घायगा' ( उड़े प्राप्त करने में कम 
भम व्यय होगा श्रौर समय मौ कम 
भा | घामिक कत्तव्य तथा विचए 
य को स्वतन्त्रता रहेगी, जो व्यक्ति- 
अनुशासन एवं कत्तव्य की भावना 
रर आधारित होगे ) 
पंचायत प्राचीन भारत की सनातन 
। है और हम इसका अस्तित्व देवल 
पे साहित्य ही में नहीं, किन्तु उन 
खो में भी पते हें जो अ्रथिकतर 
पेशी भारत में पाये घाते हैं! पंचायत 
प्रजातन्त्र राज्य थीं, बिनका 
भष चेत्र जीवन के बिभिन्न चेतरो में 
| जता था । छत्वे औद्योगिक, ब्याव- 


पचायत-राज का उद्घाटन 


[ भी भगवत नारायण ) 


नज क कब पा 
शेन; र oe ग नागरिक, 
२5) और बामिक कारय भरी सम्मि लत 
थे , इस प्रधिकार का प्रयोग निश्चित 
नियमो श्रौर ्राचार व्यवहारों के श्रनुरूष 
क्या गया जिनमें से कुछ तो श्रित 
थे और शेष राज्य और घारा सभा श्रथवा 
धारा समा श्रौर उसके सदस्यो के मव्य 
लिखित समझौतेया चाडर कै रूप म 
ये | इन प्रणतन्त्र राज्यों कै चन कारों के 
श्रपने विभाग थे, चेस बिंचाईँ, उद्योग, 
चिकित्सा, सफाई, पुलिस, दौवानी-एवं 
फौषदारी कानून । वे इन बातों के लिये 
जिम्मेदार थेः न साधारण के प्रयोग में 
श्राने वाले बड़े कमरो | हाल, मन्दिर, 
तालाब, श्राराम गई, यात्रियों को पीने 
का पानी सप्लाई करने कुश्रों श्रादि कै 
रख रखाव, ण्लमागों कै निर्माण, घार्मिक 
रुशनों के संर, निराश्रितों की सहायता 
तथा मुदों की श्रन्त्ये् क्रिया । अप्ने 
शासन प्रवन्ध की विभिन्न गावाश्रो का 
निरीक्षण $रने के लिये उन्होंने समितियां 
बनाई निनके सद्स्य वेलट दूरा चुने 
जाते थे। 
राष्ट्र पिता कै पावन स्वप्न को पूरा 
करने के लिये €ंयुक्त प्रान्तीय सरकार ने 
एक योजना चलाई है, बिसके श्राघीन 
प्रान्त के सभी १,१४,२१५ गांवों के 
लिये ३४,७६३ गांव सम।वं श्रो ( ८, १४४ 
हे प्रधि$ पंचायती श्रदालतें स्थापित की 
गई हैं | श्रब वास्तबिक स्वराज्य प्रत्येक 
ग्रामवासी को मिलने . वाला है । 
गांव एमा में सभी योग्य प्रौढ़ व्यक्त 
होते हैं जो गांव में स्थायी रूप प्ले रहते 


हैं | इन प्रौढ़ व्यक्तियों ने श्रपने सभापति , 


उप सभापति तथा प्रपनी कार्यकारिणी, 
जित्ने ग्रांम पंचायत कहते हैं, & सदस्यों 
को चुन लिया है | प्रत्येक गांव समाने 
सम्बन्धित चत्र की, जिसमें आम तौर बवे 
३ से लेकर ५ द समाए ६ पचा- 
यती ग्रदाज्ञत कै पनेल् के लिये ५ ख 
पंच भी चुने हैं। केवल संयुक्त प्रन्त ६ 
एक ऐशा प्रान्त है बिसने कक 
शथों में वास्तविक वा ढो हत्त 

करके प्रखिल्ल भारतीय क्रस के प्रण 
को कार्यान्यित करने का कार्ये श्रःने 22 
में ढिया हे | निस्सन्देइ र 

प्रौर राज्य 

ज pst लर चलाना चाइतौ 
ड र वघे के श्रन्द्र इस प्रान्त दाय 
है गई प्रणाल्ली पर केक 
श्रसंख्य पंचायत स्थापित क्ीबास 


गांव समाग्रोद्र राजनाये गये वजर को घास 
करना, पंचायतों क हिसाग किताव और 
उनके कार्य संचालन ५ लम्बन्धत 
द्विजार्षिक रिफर की शंच पड़ताल करना, 
डर निर्धारण के विष में बुक्क व ऐना 
तथा सम्बन्बित गांवों क ख) में एक से 
अधिक गांव समाश्रों की संयुक्त र तियां 
बनाना । इथ प्रदार समो प्रौढ ग्रामवाक्ी 
चादे वे स्तर हों श्रबवा £चर, श्रमीर 
हैं या गरीब, नीची जाति के ही या ऊ'ची 
जातौ के, स्वयं अपने गांव के भाग्य 
विध ता होगे ! श्रपने शासन, प्रबन्ध का 
नियन्त्रण १रेंगे ठा गांव समा डी प्र्येक 
यूनिट को राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनैतिक 
श्रोद्योगिक और घार्मिक कार्थों के वेदर 
बनाएंगे | 
वास्तर्विकता तो यइ है किं जब्र तक 
गांव के शासन प्रबन्ध की नींव सुदृढ़ 
श्रौर पक्की न होगी तब तक केन्द्र य या 
प्रान्तीय सरकार सतोषप्रद टग पर र्य 
ने कर सकेगा | 
पंचायत कै चुनाब सयुक्क निर्वाचन 
एव प्रौढ मताधिकार प्रणाज्ञी पर किये 
हें बिसमें अल्पठंख्यकों डो श्रौर परिग' 
[णत वगों के लिये उन$ी बनसंख्या के 
श्रनुगात में संडे घुर तत कर दी गई दी | 
निल टंग से तथा जए मावना को लेकर 
लोगो ने सरकार से सयोग किया है तथा 
चुनावों गी प्रमुख विशेषताएं यड थीं: 
प्रथम तो महिलाश्रो में नागरिक भावना 
का प्रस्फुट, क्योंकि उन्होंने चुनावों में 
साक्रय माग ल्ञिय। श्रोर वे पच और 
समापति के पदों के किये चुनी मी गई 
तथा दूरे मतदाता प्रों के बीच प्ले 
श्रस्ृर्यता श्रौर असमानता की मावना 
का लोप | 
पंचायतों को दृढ़ निश्चय कर लेना 
चाहिये कि गांवों से श्रज्ञांन, निर्घनता, 
नि ष्कयता तबा कलह श्रादि की निमूल 
करके रहेंगी । संचेर में, वे ग्रामीण 
मात वस्तुदः वास्तविक मारत कै उद्धार 
कै लिए कर्य करेंगी । बे स्कूलों, पुस्तका- 
लयो, वाचनालयों, सत्र के काम आने 
वाक्षे पंचाइत बरो, श्रस्पतालो, चि किरसा- 
ज्यो तशा श्रामोद प्रमोइ के लिये क्लबों 
को स्थापना ६ रंगी ठया उन्हें चज्ञाए गी । 
वे कृषि, व्यवशाय श्रौर उद्योगों में ऐश्रे 
कार्य करेंगी जिनसे उनकी उन्नति होगी 
वे स्वयंसेवक दलों का संगठन करेंगी 
और विमिन्न वर्गों में सदभावना तषा 
सामाश्रिङः ए क्य स्थित करेंगी और 
ग्रामवाठियो की नेतिक तषा लौकिक 
सम्पन्नता का विकास करने के लिए समी 


अधिकार रोगे सम्भव प्रमत्न करेंगी ! ये अन्म ओर 
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| सत्यु कै रजिस्दर रखेंगी बो सदस्यों के | 


| रबिस्दर के प्रथम माग में समन्वित रंगे, 
| बिसमे स्थाय रूप सैग्रागीया दत्र कौ 
| पूर्ण बनगणना का हिवाब रहेगा | 
| नियत अवचि कै बाद र श्ररदर के उस 


_ दूसरे भाग में श्रावश्यक शुद्धयाँ मी की 


जायेगी बिसमें योग्य 0 व्यक्तियों अथवा 
प्राम शमा के सदस्वों के नाम दर्जे होंगे 
पचायतें मेज्रों, बाजारों और हारको 
जगवायेंगी तशा उनका सचाक्षन भी 
करेंगी | वे सबके उपयोग में श्रामे माझ्ने 
चरागादौ की स्वापना करेंगी शरीर उन क्रा 
प्रचन् भी करेंगी तथा ऐसे काये करेंगी 
न्रि्से परस्पर सहयोग बढ़े शरीर ऋणं 
प्रे मुक्त मिल बके । उई यद मी 
प्रधिकार दोगा कि वै सरकार के विसी 
अधीनस्थ कमचारी के दुराक्ष्ण के 
विषय में जांच पड़ताल करें और रिपोर्ट 
दें तथा उनकी नियुक्त, ठवादक्षे या ऊहे 
टंड देने के बिषय में हिफ्रारिश क्र | 
उनकों यदद मौ अधिकार होगा कि वे करों 
श्रथवा उन देय रध्मों का ब्रो प्रान्तीय 
सरदार को देनी हैं, बरमा करने के लिए 
प्रान्तीय सरकार से समझौता कुर 
उन्हें इस कायं कै निए ढुल्लु रकम भी 
दी जायेगी । 

यदि गरम पंजायतों और पंचाबती 
अदालत ढै पदाधिकारी पंच अपनी 
स्थिति का दुरुपयोग करेगे या ग्रपने 
वततत का निरन्तर पाळन नहीं कमते रहेंगे 
तो उन्हें इया या छबता है । इन्दी 
कारणों से इन सत्याओं को मी भंग दिया 
खा सकता है । 

गांव समाश्रों के अपने मंत्री होगे 
श्रौर उनके कार्यो के निरीक्षण के लिए 
प्रत्येक बिल्े में पर्याप्त संख्या में इन्सपेक्टर 
मी होगे | यदि यढ तो पता चल्टा है कि 
गांव पंचायत का कोई सदस्य गांव पचा- 
यत की किसी रकम या सम्पत्ति को हानि 
पहुँचाने, उप्ते बर्वाद करने तथा उसका 
दुरुपयोग करने का बिमेदार हैं तो पंच।- 
यत को ऐस़े सदस्य के विरुद्ध मुआवजे 
का दावा करने का बकार शोगा । 
प्रान्तीय सरकार ग्रोर ला बोडो के 
श्रनुदानों ओर श्राबिक ठहायता के 
श्रःतरिक्क पंचायती की श्राय होगी | उन्हें 
ज्ञगान, सौर या खुदकाश्त के अनुभानित 
मूल्य, पेश, ब्यागर और इमारतों पर कर 


कुछ फीरों रोर मइदूल भी लगा अके । 
पंचायती अदालतों को नकद रूप में कुक्कु 
कोटं फीस लेने तथा फौत्रदारी छै मुकदतें 
में सो रुपये तक जुर्माना काने की भी 
अनुमति होगी । श्रादेशों के उल्लंघन 
करने तथा किसी नियम या उप नियम 
के विरुद्ध कायं करने पर इस रुपये तक 
जुर्गना किया चा सकता है। दीवानी 
फौजदारी ओर माल के मुकदमें करने के 
लिये पंचायती अरदाढतो के अंधकार 


( शेष पृ १८ पर ) 


ः 


क्गाने का श्रबिकार होगा । गांव पंचायत | 


पारे प्रधान मन्त्री | “पण्डित 
जब हरलाल जी नेहरू]का कहना 
है हि राष्ट्रय भाषा को बनने देना 
चाहिए परन्तु मैंने इस दोरे में देखा हि 
इमरो राष्ट्र भाषा बन कर तयार हो चुड़ी 
| है भर विधान परिषद्‌ द्(रा स्वीकृत कर 
| देना मात्र ही शेष रह गया है | यह राष्ट 
भाषा खो बन कर तेयार हो चुकी है 
हिन्दी री हो सकती है। इसके दो 
प्रमाण हैं । 
१. एक तो बह है कि हिन्दी ही 
एक ऐसी भाषा है नो समूचे भारतवर्ष 
मं समझी था सकती है। 


२. दूसरे यह है कि हिन्दी की जितनी 
“परीक्षाय गरसरकारी संश्वाश्नों द्वारा लो 
"बरा रही हैं वे चाहे हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
। किसी मो नाम से हों उनमें बेठने बाले 
* परीदाथियों की संख्या हजारों ही नहीं 
अब लाखों तक पहुंच गई है। मैंने 

अपने इस दोरे में अनेक स्थानों पर इन 
परीच ग्रो के दीद्धान्ततमारोह देखे। 
। एक स्थान है समारोह में तो ६५ वर्ष 
` कवे बूढ़े दादा, ४० वषं के पुत्र, १५ वर्ष 
` के पोत्र शरोर उसकी मां ने एक साथ 
। ' हिः्दी की उपाधियां प्राप्त कीं। हिन्दी 
की लो& प्रियता का इसप्ले बढ़ कर 

` प्रमाण श्रौर क्या होगा ! 


'हिन्दी भाषा भाषी प्रान्तों में हिंदी 

'क्षो परंक्तय देने वाले परीक्षार्थियों को 

सख्या में स्त्रियों की संख्या अधिक रहती 

है । इसका बहुत प्रच्छा परिणाम शो रहा 

है, वह यह कि माताय हिन्दी प्ले परिचित 

होने के कारण उनको सन्तान प्रर्थात्‌ 

नई पोढी भ्रपने श्राप हिन्दी सीखती जा 

रहो ो। इस प्रकार राष्ट्रभाषा के प्रचार 

का अधिकातर श्रेय इमारो ्रहिन्दो भाषी 

बहनों को है हिन्दो के राष्ट्रभाषा बन 

खाने पर भी व तन तक राज्यमाषा 

... नहीं बन सकती खष तह उपने राज्यमाषा 

. के रूप में घोषित -नहों किषा जायगा। 
अतः यह श्रावश्पक हे कि विधान परि- 

| षद्‌ कै सम'स होने से पूर्व हिन्दी र ज्य- 
` झापा घोषित कर दी जाय। यदि ऐप्ा 
“ । न हुआ तो हमारा विधान मूलतः ग्रंग्रोजी 
में रह जायेगा प्रोर जन कमी मो वेघा- 
निक प्रश्न उठे गे तब इमारे न्याय हे न्द्रों 
को अंग्रद्ो के विधान का ही सहारा 
लेना होगा । इसलिए विधान परिषद्‌ है 
सभापति ड!° राजेन्द्रप्रसाद जी ने कहा 
था मे! विचार था कि विधान की 
पांडुलिपि जेषे जेप्ने प्र तुत रो, उके स' ब 
हो इसच्र भ्रनुषाद भ! होता ज.ये और 
विधान स्वीकृति के समय भाषा का 
अनुवाद ही विधान के रूप में स्वीकृत 


¢ 


| रळ 7 १४ ] 


[पेट गो वन्द्दाक्व ] 


क्या जावे | किसी प्रकार की कठिनाई 
या म्रम होने पर अ्रंग्रेबी श॒ विधान तो 
उपलब्ध रहेगा हो, किन्तु मूज्ञ विधान 
ब्रपनी भाषा में ही हो, जिष्प्ते हमारे 
भावी न्यायाधोशों को अपने 
देश की भाषा का श्राश्रप लेना 
पड़े! श्रोर विदेशी भाषा पर निर्भर न 
रहना पड़े । विधान परिषद्‌ का अ्रन्तिम 
श्रधिवेशन प्रब श्रारम्म हो गबा है 
श्रतः इस श्राश्वासन के पूरा होने का 
समय भी श्रब गर गया है । 

प्रहिन्दो प्रांतों में हिन्दी छै विषय 
में एफ बड़ा र्र फेला हुआ था। वहां 
कै लोग यह समझते थे कि -हिन्दी के 
राष्ट्रभाप बन जाने पर उनकी स्थानीय 
माषाप्रीं को हानि पहुंचेगी। मैंने स्पष्ट 
कर दिया है कि शिक्षा, के माध्यम, 
श्रदालतों और घारासभा की 
माषा कै रूप में प्रांतीय भाषश्रों 'का ही 
प्रयोग होता रहेगा। हिन्दी तो वैवल 
केन्द्रीय सरकार के कार्य और, श्रन्तः- 
्रांतीब सम्पर्क के ल्लिए ही प्रयुक्त ऐगो । 
दक्षिण भारतीय भाइयों की सुविधा के 
लिए केन्द्रों की अ्रप्नजी को राष्ट्रभाषा 
कै साथ तब तक चल्लाया जायेगा, जब 
तङ वे चाहेंगे। 


उत्तर भारत से लगे हुए श्रहिन्दी 
प्रातो कै सम्बन्ध में विशेष कहने की 
आवश्यकता यही है | मैत्रै देखा है रि 
बम्बई, गुजरात, मधराष्ट्र, उड़ीसा श्रौ” 
श्रासाम के लोगों में से कुछ को चाहें 
हिन्दो बोलने में कुछ करिनाई हो परन्तु 
मुझे ऐसा एक भी व्यक्त नहीं भला जिसे 
हिन्दी सपने में कठिनाई होती दो | 
ददिश मारत में भो मैंने यह कठिनाई 2 
करनाटक और हैदराबाद्‌ में नही देखो। 
करनादक श्रौर हैद्राबाद के याद्‌ र्न 
ओर फिर केरल का स्थान आता हे। 
दक्षिण भारत में भी सत्र से बड़ा प्रश्‍न 
तामिलनाड में का है। तामिज्ननाड में 
एक समुट्‌'य को मैंने हिन्दी का विरोधी 
भी पाया है परन्तु यह विरोध बधार्थ में 
भाषा श न हो कर संस्कृति का है। 
वहां ब्रझण श्रौर भ्रत्राझण झगड़े के 
कारण यह विरोध मुख्यतः? उत्पन्न हुआ 
है । तामिलनाड के कुछ निवासी 
तामिल भाषा को संस्कृत से भी 
पुरानी श्रौर श्रधिक उन्नत भाषा मानते 
हैं| जो कुछ भो हो परन्तु इतना कहा 
जा सकता है कि इन विरोध करने वालो 
की संख्ण सीमित है श्रौर सब क्ले 
उल्लेखनीय बात तों यह है कि यह 
बिरोधी यदि हिंदी का विरोध करते हतो 
हिन्दुस्त'नी के पन्च मै भी नहीं है । 


हैदराबाद कै उप्तमानियां विश्वविद्या- 
लय में पहल्षे उदू को शिक्षा का माध्यम | 
बनाया गया था, वहां मैंने एक विशेष 
बांत देखी, वह यह कि इस विश्वविद्या- 
लय में उदू के लिए प्ररबी का व्याकरण 
काम में लाया जा रहा है श्रोर शब्दों के 
रूप भी उधी छै श्रनुपतार बनाये जाते 
हें । उदाहरण कै लिये वे ट्रॅलोग खत का 
बहुवचन खतूत हुक्म का श्रकाम श्रौर 
वक्त का श्रोकात करते हैं॥ श्रव॒वहां 
हिन्दुष्तानी को शिक्षा का माध्यम 
बनावा जा रहा है, परन्तु इसका श्रर्थ 
केबल इतना ही है कि उवयुक्क प्रकार 
को भाषा का फारसी ल्लिपि के साथ साथ 
देवनागरी लिपि में भी लिखा जायेगा । 

हिन्दुस्तानी ओर दक्षिण भारत 

जहां तक दक्षिण भारत हिन्दुश्तानी 
प्रचार सभा का संबन्ध है में उसङ्गी 
प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। 
दक्षिण में हिन्दै श्रौर हिन्दुश्तानीं दोनों 
पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। हिन्दुः 
स्तानी प्रचार समा द्वारा प्रकाशित 
युलकों को मैं तो हिन्दो की ही पुष्तकें 
कहूंगा, उस हिन्दुस्तानो की नहीं जिसका 
उसमानि्रां विश्वविद्यालय में प्रचार 
हो रहा है, श्रथवा उत्तर भारत में जो 
भाषा हिन्युस्तानी कै नाम पर बनाई षा 
रहो हैं। समा ने श्रपनी ऊंची परीक्षा को 
छोड़ कर श्रन्य सभी परं चाश्रों में फारब्ी 
लिपि को वेकल्पिक रखा हैं परन्तु इस 
वेकल्पिझ लि को*कोई । नहीं सीखता। 
सब से ऊंची परीक्षा! में भो उसे श्रनिवार्य 
रखा जाये या नहीं इस विषय पर सभा 
अब बिचार कर रही है। एक बात 
और ध्यान देने योग्य है, दक्षिण भारत 
हिन्दुतारी प्रचार र्भा की चारों शाखा- 
सभाश्रों का नाम 'हिन्दो प्रचार सम? ही 

। 


हिन्दुस्तानी के पन्च में मेने खो 
विशेष बात दक्षिणी भाग्त के बमं 
में देखा वइ हैं बापू बी द्वारा? उसका 
समर्थन । हिन्दु तानी के समरथेको द्वारा 
चापू जी कै नाम का खूब उपयोग «किया 
जा रहा है, परतु -इमे यह 
भी ध्यान रखना हैं कि बापू 
जी इम हिन्दी व'लों बे भी ये और हिन्दी 
को भो वतमान महत्व प्रास हो गया है 
उको बहुत श्रेय उन्हीको है। इम 
श्र यह भी भूल गये है कि बापू णो 
ने इमें स्पष्ट बत'या था कि सत्य श्र 
अहिंगा को छोड़ -र उनकी शेष बातें समग्र 
के श्रनुषार परिवर्तनशील हैं। उनके 
अन्तिम उरवास ४ उप्वाष्ठ भंग करने के 
लिए दिल्ली वाजो के समच जो शर्ते रखी 


Gollection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


<2 § इर श्रि 
सेठ श्रीगोबिन्ददास र 
गई थीं उनमें हिन्दु तानी प्रचार का र रति की 
उल्लेख तक नहीं है। मुझे तो यहीं त | ¶ श्रेपक 
सात है कि उस समय हमारे एक कतिपय 
बढे नेता ने, बिन के नाम का उल्लेब चा केम 
यहां नहीं करना चाहता, इब बात हा || शोर श्र 
प्रयत्न भी किया था कि हिन्दुस्तानी प्रचार | प शराः 
फी बात भी इन शर्तों में छोड़ो घापे | मुता बर 
परन्तु बापू जी ने इसे सीर नहीं | हे हँ तब 
किया | प्रताप रहे 
मूल खोत संस्कृत क 
मैंने इब दौरे में देखा है दि र्र बी 
भाषा को प्रान्तीय भाषाश्रों समीर रखने नदा 
के लिए यह नितान्त भ्रावश्यक है # दिता 
हमारी राष्ट्रभाषा के शब्दों का मूल खोद | गायो रूप 
संस्कृत हो इसा कारण यह है कि भारत- पीर 
वषं की १० प्रधान माषाश्रों में से ६ में हुए हमको 
संस्कृत शब्दो की प्रधानता है | इसका यह जाती हो 
अर्थ नहों है कि विदेशी भाषाप्रों से बो |लाभाविक । 
शब्द हमारे यहां श्रा गये हैं उन्हें निकाह | (न्द - 
दिया षाये श्रवा प्रागे के लिए इस |ग्रेतिश्ता ए 
के शब्दों का मार्ग बन्द कर दिया णाये। |स देशो ने 
इसी प्रकार प्रान्तीय लिपियों श्रथबा जया। १६ 
फारसी श्रौर रोमन लिपि है बहिष्कार की |गार हैरर बे 
श्रावश्यकता नहीं है । इन्हें श्रपने मैत ने 
काम के लिए रखा जा सकता है, पर्छ अ्पेधो भाष 
राष्ट्रलिपि देवनागरी और राष्ट्रभाष' हि गे उधने प्र 
ही हो सकती है। में चाहे फारधी लिए पे यनन 
न लिख सकू + परन्तु हिन्दी ओर हा ह्या ॥ तो भिरा 
दोनों भाषार्थे जानतः हूं । मैंने अपने ६ मेषी चर्‌ 
में श्रनेक स्थानों पर श्रपने भाषण कै इ | गुलिपि के 


कुछ ग्रंश्ों को हिन्दी उर्दू दोनों मा र पेन ने + 


मे मप के 

में बोला, इसके बाद मेते नर्म ” स्वर 
प्रे यह जानने के लिए हाथ उ हे गे अंग्रेज 

वे हिन्दी के श्रश को 42३७ ष त्रः 
ह उर्दू के अंश को तो उन्देनि है he अ्रपना 
हिंदो रा अंश समके ठ र्म फन द 
कही और कह! कि वे 'दू. "९. छोड पिप ३ र 
स$ते । संयुक्त गंत और निए ल te 
कर श्रहिन्दं भाषा भाषी रति रत ४ 


मान भी न उदू. माष जानते 
उदू ज्ञिपि। 
दक्षिण में जनता हिन्दी 


[ शेष ह त ह 


CET 


[ ~| प्रग ले शेल में तेल« ने मातत पर 5 जज में लेखड ने मारत 


हिपि के ७म्7न्ध में श्राल्ो चनात्मक 


भाषा से मेल खाने हैं । ] 


भात के स्त्रतन्त्र होने छे पूवं 
द्विदो को नारी भाषा कह 
हर श्रबिकांश पुरुष वगे हि री पढ्ने में 
प्रमान समझता था, तो मी द्री 
प्रनत, बिश आदि स्थानों में प्रत्येक 
म्रक्ति की मातृ पाषा बनी रही । यह उन्हीं 
हाश्रषक परिश्रर है कि श्राण भारतक 
ढतियय न्यायालयों दार्याल्षयों एवं 
शिक्षा केन्रो की भाषा हिन्दी हो गई 
| प्रौर श्रन्य स्थानों में होने जा रही है | 
यद्यपि प्राज भो बढ़े बड़े नेता, हिंदी की 
म्धुरता बरलता तथा मोहकत छे वंचित 
रहे हैं तथा हिन्दुस्तानी का पुराना राग 
्रताप रहे हैं ्रोर हिंदी को राजनैतिक 
एव दुर्भाग्यवश साम्प्रद'यिक पलू कहने 
मेंमी नहीं चूकते । 
चाहे कोई भो भाषा राष्ट्रभाषा निश्चित 
सोन ऐो, यदे वह मौलिकता एवं स्वा- 
माविकता लिए हुए नहीं हैं तो 
सायौ रूप कभी भी घारण नहीं कर 
सकती। खनमत की भ्रवहेल्ना न इरते 
हुए इमको भारत की राष्ट्रभाषा ऐसी 
बानी होगी जो कि'सरल्न, सुगम, एवं 
साभाविक होगी | 
दी -- संस्कृत भषा की 
गैतिश्ता एवं मधुरता को देख भ्रन्बा 
नेशो ने भो इनके गुणों को श्रप- 
गपा । १००-१२५ वर्ष पूर्व अंग्रोजी 
गरे हेएर के श्राविष्कर्ता सर आईबक 
रमेत ने स्वय यह अनुभव किया कि 
षो भाषा डी शत्र लिरि हो, परन्तु 
उसने श्रभ्रानी मष! के स्वरों 
|) व्यंजनों की व्यवस्था की ओर भ्यान 
पे सातो निराश होना पड़ा | कारण कि 
भो सरे तथा व्यंजनों की ब्यवस्था 
लिपि के लिए अपणं थी । श्रतएव 
ने भ्वन्यनुगत हिन्दी संरकृत 
शत स्र तथा ब्यंजनों को भ्रप' 
को, मजी वर्ण माल्वा ए-्री-सी- 
भान तेर “0 जी डी-डी? ब्यव- 
} षा । पिद मेन श्राशु बिपि 
के थे व्यंबन अंग्रेजी भाषा के 
प नशे, प्रपितु हिन्दी संस्कृत 
| १३ न्धनुगत हैं। इधका कारण 
पे) पिर मेन ने हिन्दी के क-चः 
| ष वर्गों को पहचाना और खो 
। अग्रेजी माघ में श्रप- 
"Ne सकत) थीं प्रपनायी-जेप्ते कि 
ल NF ५ अर्जी व्यंजन “के-गे? को 
| क” के अ्रतुगत (क्योंकि 
| न करठ है) दिया। यहां 


भी 


तऽ कि श्रन्य न्यंष्न “ो-रे-बे बे है? 
ह्न्दो यंन के पार्‌ वय-इ? 


रब तथा 
उनको श्रग्रेणी व्यजपावली में “बी 
आर-डन्लयू.वाई-एच” पढ़ते हैं। यदि 


ये ध्वन्यात्म न शेते तो पिर्‌ मेन बदावि 
भी हिंदी ब्यंधन “रार-व-प् ह” ब्यब्नो 
के ध्वन्यनुगत न पढाता । इसके श्रति- 
रिक्त "गेरे वेये हे? श्रप्रोजी भाषा में 
कोई स्त्रतन्त्र वपन भी नहीं है । प्रतः 
विद होता है के पिर्‌ मैन श्राशु लिपि 
व्यंजतावली हिन्दी संस्कृत ब्यंबनावक्गी के 
ध्वन्यनुगत इं लिखी गई है। 

कहने का अर्थ यह है डर हिन्दी 
श्राशुलिपि के व्यंजन जो कि स्वतन्त्र एवं 
ध्वन्यनुगत हैं, उसकी प्राशुलिपि 
पिट. मैन न्य॑बनों के प्रनुगत न होकर 
हिंदो व्यन्धनों के श्राधार प! हो होनी 
चाइिए ! परन्तु जो जो ब्रत पिर मैन 
श्राशुन्तिपि के श्रनुकरणीय हो सके उन्हीं 
को हिन्दी में श्रपनाना चाहिए जिससे 
कि इन्दी की मौलिकता में कोई भी 
परिवर्तेन न होने पावे | 

स्वरो' की व्यवस्था 


खो मी प्रचित हिन्दी शंघ्र लिपि 
प्रणालियां भारत में विद्यमान हैं उनमें 
खरों की व्यवस्था पिर मेन के नुगत 
प्रयोग करने शा प्रयरन किया गया हैं 
बिसे हिन्दी भाषा के मोलिक खें को 
व्वस्था विकृत हो गई है । 
मे “ हिंदी म्वरों का 
घन पिट मेन ने स्वव द्विदी र र 
अनुकरण किया तो फिर यह 
सकता है कि हम उस प हुई 
चीष एव श्रस्पामाविङ सत्रों की व्यवस्था 
को अ्रपनायें । श्र प्रोजी माषा में वे वल 
पू खर “एई श्राई'प्रोयू” र 
पिद मैन ने इन्हीं पांच स्वरे को १२ माग 
में ल्दि खरों के श्रनुगत विपक्ष hg 
है। १२ मार्गों यें बांटने के लिए डे 
भिन्न शब्दों का संग्रह कर खो भी Ms 
माषा में हम्मव उच्चारण स्व 0404 
ये, ग्रहण हिए ! बा कि बा 
शाट हैएड में दिये पये उदाहरण 


प्रकट है | 
यदि श्रमे जी 


स्वरों को श्क्तरशः 
बाय तो 


अपनी पूर्व शिचा का विरोध करगे । 
पिर्‌ मैन ने अपने १ स्रों को १२ मायां 
में गाट कर ६ को हव हा तश्रा ६ 
को टँघ स्वर छा रूप दिया है जनडि 
श्रमी व्याकरण में कहां मी हस्व एवं 
दीप खरों का वर्णन तक नहीं, किर 
येस्वर श्राये कहा से! पिर पेन ने 
शायद हिंदी संस्कृत श्वरो का ग्रनुकुरण 
किया है तथा इन स्वरों को श्रम्रजी 
स्रों के श्रनुगत लिख लिया हें 

इतना होटे हुए मी हिंदी संकेत ब्रिपि 
श्रा विष्कर्ता पिट मॅन का श्रन्घानुकरख 
करते दृए निम्नाङ्कित अप्राकृतिक लगें 
के क्रम षोन्ट' इर मौलिकता खोजते 
हैं - 

(१)प्रश्रा, एश्रो,ई क टया 

(२) ऐ श्राई--या श्राई, औँ रं 
उ) 

परन्तु 
ये है :-- 

(१) श्र पा, इई, उ ऊ, (प्रल्प- 
दीघ खर-समानाचर ) 

(२)ए ऐ, श्रो रौ, श्रई श्रं, 
( पंयुक्त खर संध्यक्षर ) 

[शीघ्र लिपि में “श्र श्रः” के 
स्थान पर श्रई ग्रं? ( संयुक्न सर) निश्चित 
किया है कारण कि 'अ्रई? पंयुक्त स्वर 
प्रयोग “रडे पई, बई? श्रादि शब्दों में 
बहुलता प्ले है ] 

उगगेक्क स्वर हिंदी वण्पाला की 
दृष्टि छे समानाब्वबर एवं सत्ध्यक्षरो? सहित 
श्रपने श्रपने स्थान पर अति उपयुक्त 
प्रकट होते हैं। यदि इम पिट मेन 
प्रणाली की भांति मिन्न भिन्न शब्दो 
का घंग्रद कर स्वरों का निर्माण करें 
तो नागरी शीघ्र त्रिपि की स्वामावि | 
को परिले खविकृत और खण्डित करके 
स्वा पातिंकता को श्रोर केप्रे श्रागा जाय, 
यही प्रयत्न चलता रहेगा | 


मफ्त नवयुवकों की श्रवस्था 
तथा घन के नाश को 
> देखकर भारत के सुवि- 
ख्यात वैद्य कविराज खजानचन्दजी बी० ए» 
(ह्वर्शण्दक प्रास) युक्त रोग विशेषज्ञ घोषणा 
करते हैं कि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी गुस रोगो की 
श्रचूक श्रौषधियां परीद्धा के लिये मुफ्त द॑ 
बाती हैं ताकि निराश रोगियों की तलह्यी हे 
बावे श्रोर घोके की सम्मावना न रहे ! 
रोगी कविराज जी को विजय फार्मेसी होर 
राजी दिल्ली में स्वयं मिल कर या श्राठ 
आने के टिकर सेज कर श्रौषषियां प्राह 
इर सकते हैं। पूरण विवरण फे लिए 
१२ श्राने मेजकर हमारी हिन्दी ११३ एड 
की पुस्तक “यौवन रहस्य” मंगा कर पढ़ें। 
फोन नं० ४०४४० 


दिदी मौलि स्वर 


अब यह शमय श्रा गया है रकि 
रत्येऽ प्रगतिशीज राष्ट्रवादी बो पित 
मात्र मी नागर्री श त्रलिपि जाव छै 
रुचि रखता है, वह उसके लिए 
आवरयक हो आता है छि वह राष्ट्रभाषा 
के देतु एवं ग्र के एडीकर्ण के लिए 
एक ऐसी शीघ्र ज्िपि निर्माण ररे ब्रो ह 
फ फूल सक । यद्यपि श्रनेकों महानुमाओों 
ने इस कार्य की रोर शोभनीय प्रगति 
दिलाई है श्रतः समी मद्ानुभावों के 
परायना है हिं श्रपने श्रवते सम्मान श्रौर 
इट को तज निष्पक्ष हो, मारत को शत्र 
क्रिवि प्रदान कर । प्रणात्रियों डी श्राक्गो- 
चना एवं घुरियां निकालने से ही हिंदी 
की सेवा नहीं हों सकती ! 
मे) इच्छा है कि इन्दी शाह 

हैरट कमेटी के कर्णंघार लमी /विष्क 
चांश्रों की सद्दायता लेकर इमारा मागे 
परिस्कृत बनापे । डेवन्न शरदवम्त ही मदन 
में बेठ कर तथा सदस्यों को स्वाकृति 
मात्र प्ले किसी मी पाली एवं शीत्र लेपि 
को छन्म देकर इम ग्राविष्कर्ताओं के 
भविष्य डो श्रन्धकार में न डालें । हदी 
श्राशुलिपि किसी व्यक्ति पिशेष झा बन 
नई श्रपितु गष्ट्र श न एव राष्ट्र री शक्ति 
फैश्राया है कि रह नेता ध्यान दे गे तथा 
निष्पत ब्रांच इरेंगे | 


ज 

फिल्म एक्टर बनने डे इच्छुक 
दुरन्त श्रावेदन करें । खाघारण पढ़ा लिखा 
होना प्रावश्वक है ! रणब्रीत फिल्म 
आर धलेज, ( ७. 4. ५०. ) गातरियाः 
बाद ( यू० पी० ) 


श्री पं० इन्द्रजी विद्या- 
वाचस्पति क्रत पुस्तकें 
राजनीति 
(१) जीवन संग्राम १) 
(र) स्ततन्त्र मारत की रूपरेखा. १॥) 


इतिहास तथा जीवन चरित्र 


(१) १० बरवाइरलाल नेइरू १) 

(२) महृषि दयानन्द १0) 

(३) श्रायंसमाच का इतिद्वास १) 
उपन्यास 

(१) सरला की मामी २) 


(२) उरला कं १ 
(३) गाइ आलम की श्रांखें ४ 


संस्मरण ( जीवन की झाँकियाँ ) 
(१) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दिन ॥) 
(र) मैं चिकित्सा के चक्रमू प्ले 
केसे निकला 0 
(३) मेरे नौकरशाही जेल के अनुमव १) 
तीन खण्ड सुको वालों परे १॥) 
वर्‌ 


बिजय पुस्तक भण्डार 


, अनन्द बाजार, दिल्‍लो। 


lean 


स्पा करी अज न (साप्ताहिक) 


१६२० की कल्नकत्त की 
भजन कांग्रेस के बाद मैंने 
अपने चौबीसो घटे कांग्रेसकै कार्य के 
लिए श्रपण कर दिये थे। वकालत 
छोड़ने के बाद बई रथानों मे घे 
मोटी २ तनख्वाइ देकर बुलाने का 
प्रबत्न किया गया आ और चारों श्रोर 
ठे घर वाले और रिश्तेदार मुझे दबा 
रहे ये कि मैं श्रसहयोग श्रान्दोलन फे 
झगड़े में न पढ़, । परन्तु मैं चट्टान की 
मांति श्ररज्ञ था श्रोर कोई भी मुझे 
आपने पवित्र विचारो सेन दबा सका । 
उन दिनों तो मेरा यदी गीत था, 

“क्रम है पना खीवन प्राण । 
कमे में बसते हैं भगवान ॥ 
इसमे में मातृभूमि का मान । 
कर्म पर श्राश्रो हो बल्षिदा र ॥” 

मैं प्रपने ब्याख्पानो को खूब तारी 

करके देता था। भारत शा यूरोप से 
पुकाबिल्ञा करके भागत की गरीबी श्रौर 
दुर्दशा का चित्र खेचा करता था श्रौर 
धेरै ब्यार्पारों को सुनकए ओर साथ में 
पेरे सादे वे एक घोती श्रौर एक कुरता 
बहने देखकर जनता बहुत प्रभावित होती 
शी । ओर मै व्याख्यानों में देखा करता 
जा कि कई श्रादमी श्रश् घारा बया 
करते थे। नागपुर शो नेशनल कांग्रेस 
के समय स्न्‌ १६२० के दिसम्बर में में 
स्वामी सत्यदेव जी के साथ ब्याख्यान 
दिया करता था भ्रौर अलाउद्दीन 
खिलब्बो, अकचर बादशाह के जमाने के 
मावो को बताकर श्रोर वतेमान मंहगाई 
को बतज्ञाकर लोगों को अ्रंग्र थी राज्य के 
हटाने फे लिए उत्साहित करता था। 
॥ हिन्दु मुषलमान एकता पर हमारे न्या- 
ख्यान बहुत ही दृश्यग्राही होते थे। 
मैं व्याख्यानों में कुपन-पुराण की 
एकता बताया करत था। कुरान की पहली 

. झायत सूरे फातहा’ को वेद के 

न “अम्ने नय सुपथा राथे? वाले मंत्र का 
|... अनुवाद बतलाया करता था भ्रौर कहता 
था कि तमीइ? करो चाहे “माला? 
“तीर्थ! कष्टो चाहे “इषः, “कात? कहो 
चाहे “दान, "रोजा: कहो चाहे प्रत”, 
`, दान! इहो चाहे “खैरातः गया पा और 
'तीर्थों पर मुण्डन कराश्रो चाहे 'इप के 
बख्त में काबा में सिर मुंडा कर फिरो |? 
“आद? कहो चाहे “शबेवरात? “इत्र पर 
बताप्ले चढाश्रो' चाहे “मूर्ति को प!शाक 
पहनाश्रं?, “धूप खेबो? चाहे “ललोषान?, 
“बाफ कहो चाहे 'परिक्रमा?, “हंग 
अस्बद को चूमो? चे महादेवी को 
बूजो?, सब एक दूसरे की नकल हें, कैवळ्ध 
माषा का भेद है। बाडी बात तो एक 
की एक हो हे. फिर आपस में यह झगडा 
क्यों ' सब मिलकर ग्रंग्र जे से छड़ो और 
इनको बाहर निकालो। 

ओर श्रजमेर की दरगाह की श्रक- 

बरो मस्थिद में और ईद्गाइ में अक्सर 
इमारे न्याख्यान होते ये और लिला 


आत्मकथा का एक श्य-- 


[ १६ । 


१६२१ का राजस्थान ओर अब 


[श्री चांदकरण शारदा श्रजमेर ] 


फत आन्दोलन भी खूब घोरों से चल 
रहा बा। वतमान शिक्षा प्रणाली कै 
बिरुद्ध व्याख्यान देकर में स्कूलों को 
खाल्ली कश देता था। श्लौर नवयुवको को 
सहयोग श्रान्दोलन में लगा देता था। 
मेरे छाथ बहुत से नवयुवक हो गये थे 
षो मुझे प्रचार में बढ़ी सहायता देते 


'थे। इम बड़े प्रेम से वन्देमातरम्‌ गान 


करते थे घ्रोर राष्ट्रीय भजन गाते ये । मैने 
स्वराज्य ्राश्रम भ्रजमेर में खेल दिया 
था जिसमें श्रलीगढ के ३ विद्यार्थी 
गंगाप्रसादनो महेश्वरी, हजारी लाल छी 
कैला, श्रो! छीतरमलजी राटी कार्ये करते 
थे। मैं पुरानी बथाये कहकर वर्तमान 
आन्दोलन का उर्से मुशाबिला करता 
था। स्वदेशी का श्रम्यास श्रौर विदेशी 
के तिरस्कार प्ले योग षा श्रम्पास श्रोर 
बेराग्य का उपदेश देता था । समुद्र मंथन 
से जो विष निकला उसको रिप्र शन 
(दमन ) कहा करता था . और उस विष 
के खाने के बाद जेपे समुद्र से श्रमृत 
निकज्चा उसी प्रकार अंग्रेछों के श्रत्याचार 
सने के बाद इमें स्वराज्य रूपी श्रमृत 
मिलेगा | मैं व्यारूयानों में महात्मा गांघो 
बो को उपमा कृष्ण से दिया करता था और 
नोकरशाही को शिशुपाल बतलाया करता 
था, श्रौर भगवान कृष्ण के चक्र को 
झसहयोग भ्रान्दोलन बतलाया करता था 
देशी राज्यों के विरुद्ध मेरे बहुत जोरदार 
व्याख्यान हुआ करते थे श्रोर मैं कहा 
करता था कि इन राज्यों का एक दडी 
शाषन खत्म कर दो। उस समय मेरे 
लेखों में, जो “राजस्थान केसरं? में छुपते 
ये, कि किसान प्रबा श्रन्न दाता है और 
राजा लोग उनके नियत किए हुए चौकी- 
दार नोकर हें, मुझे हषे है कि श्राख से 
२८ वर्ष पूरव कही हुई वह बात सत्य 
साबित हो रही है। और रााश्रों ने 
अपनी गदियें छोड़कर किसानों को अन्न 
दाता कइना प्रारम्भ कर दिया हे। में 
कहा करता या कि प्राचीन समय में राखा 
गद्दी चले उतारे बाते थे। सरदारो ने मार- 
वाड के इतिहास में कई वार महारा प्रों 
को गद्दी रे उतारा और केद में रखा । 
अब भी ऐसा श्रन्दोलन करो कि विलासी 
शर निकम्मे नरेश गदियां छोड़ने पर 
विवश किये जायं | जो नरेश र।म, कष्ण, 
भोष, शिवाजो, प्रताप, के पद चिन्ह पर 
न चलकर प्रजा का हित न करें तो उसे 
गद्दी से उतार देना चाहिए । 
सन्‌ २१९११ में एक 
ओर देशी नरेशों और ब्रिरश गर्वमेंड 
को संयुक्त शक्ति राष्ट्रीय आन्दोज्नन को 
ङुचलने के लिए तत्पर थो श्रौर दूसरी 


ओर कांग्रेस श्रौर देशी राज्य निवासियों 
की शक्ति थी । देशी राज्य निवासी बहुत 
जिछूड़े हुए ये और श्रपने ब्रिटिश भारत 
के निवासी भाइयों के समान वीर नहीं 
बने थे । ऋतः इमारे सुपुर्द यही काम 
था कि इम देशी रणवाड़ों में जागृति 
उसन्न करे और प्रजा को श्रपने पावों पर 
खड़ा होना सिखावें। में कहा करता था 
कि क्या कभी बिना काटे के भी गुलाब 
हुप्रा करता है। इसी प्रकार खो कष्ट से 
डरता है वह सुख का श्रधिकारी नहीं । 
जो आत्म-बलि नहीं कर सकता वह 
अमरत्व नहीं पा सकता। हमारे व्याख्यानों 
स राथाश्रों की गद्ियों दिल रही थीं। 
राजाश्रों के गुलामो से भी नीच ्राचरण 
देखकर प्रजा उद्विग्न होतो थी | इसी 
वास्ते मेरा श्रौर जमनालाल थी बजाब 
का प्रवेश बीकानेर राज्य में निषिद्ध कर 
दिया गया । राजाश्रों की गुलामी अंग्रेजी 
रोप कै साधने इस इद तक पहुँच गई 
थी हि वे टोप लगे हुए भंगी और 
चमरे शयन से भी मिलने में पख सम, 
भते ये। खादी तय पहनने और बेचने 
से इनका चिढ़ थो और श्रपने देश कै 
भाइयों स घृणा करते थे | में कह! करता 
था कि इटली श्रोर बापान कै समान यह 
छुटे २ रजबाड़ों को घृणा खत्म कर दो 
क्योकि इनका |ब्रटिश भारत में विलीनी, 
करण करने से सारे देश में एकसी शिक्षा, 
न्याय, पुलिस, णकात, व्यापार नीति रहेगी। 
देशी राज्यों की खानें, जंगल श्रादि का 
सदुपयोग दोगा और आरत शीघ्र 
ही स्वतंत्र होकर वेमवशाळी दोगा । मुझे 
इषं है कि आज २८ वर्ष बाद हमारी 
राष्ट्रीय सरकार ने और भारतीय प्रचा ने 


. बद्दी विलीनीकरण की नीति भात हित थे 


अपना ली है ओर प्रणातंत्र राज्य स्था, 
पित हो गया है। उन दिनों ब्रि.टश 
गर्वेमेर हमारी राजनीति को पहत करने 
कै लिए हमारी अपील न स्वयं सुनती थी 
और न राजाओं और प्रजाश्रों को सुनने 
देती थी । स्थान स्थान पर देशी राज्यों में 
हमारे व्याख्यानों पर प्रतिबन्ध लगते थे, 
बल्कि जो हमारा मागे था उसे बिल्कुल 
उल्य काम करती थी | नरेशों को गवमें- 
न्ड ने भीतरी मामलों में स्वाधीनता दे 
दी थी । परन्तु जहां पेर्थिदिकल एजे:र 
का स्वार्थ लिद्व इता बा वहां बराबर 
श्रन्दरूनी मामलों में इस्तक्षेप होता था । 
व्रिरिंश सरकार ने नरेन्द्रभण्डल स्थापित 
कर राजाओं में परस्पर मेत्री बढ़ाकर 
राजाओं को संगठित कर प्रबा को खूब 
दबाने का और ब्रिडिश सरकार को सहा- 
यता देने का षडयन्त्र रचा था । ग्रतः 
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श्री चांदकबण शारदा 

जनता कों जाणत कर संगठन का “उत्त 
सगठन से देना श्रावश्यक दो गण श। 
हम कते थे हि फौष में भर्ती ने 
उधर महाराजा ग्रंग्रेजों को कहते थे 
हम श्रापको बितनी चाहे ३तनी पौष देने 
को ते र हैं। इम कहते ये कि श्रप्रीगर 
श्री, फीजी में भारतीयों की दशा बुरी | 
तो उधर प्ले बनारस फे महाराष्र कुमार पे 
व्याख्यान दिलाया गया [ कजी तो 
रूग है । हम कहते ये कि रोलट एक्ट 
बुरा है वहां मशराजा बनारस -उसश्ष 
समर्थेन $२ते ये । इम खिलाफत बै लिए 
आन्दोलन ऽरते थे तो निगम हैदराबाद 
खिलाफT बालों को देश निकाला | 
अफ्रं क। और फीछी में देगी राजो के 
सहस्त्रों कुली गये हैं । रन्द्र देशी नरेश 
वज'य घढानुभूतिं प्रकट करने क कटे 
(डिपो वालो से बचे! ग्र.दिं नेव गले 
वालों को राजद्रोही समझकर दणड देते 
थे | ये राजा महाराणा सदा ब्रिव्शि भा्त 
के राजनेतिक आन्दोलन के ह विरुद्ध है. 
थे। इम इहते ये कि मेसोपोरामिषा र 
श्ररनों को गुलाम मत बनने दो | ये ४४ 
मेजकर उन्हें गुलाम बनाते थे। १ 
न्त्र प्रेस नहीं बा। ब प्रधिकार नहीं 

राज्य में स्वतन्त्र प्रस न \ 
मिर्ति के स्तब | “दे भले । 
बाल्नचर या सेवा समितिं लं (गिता या £ 
भी नही बन सइते थे। कोई छू । हः 
ह नाच 
खोल खकते थें! 0 | "द कःते ३ 
रेश सुधार करना 0 राः 
कुछ नरश १ ऐश Ei मत्रा 

थे परन्तु. ब्रिबिश रेनीडग के योग्य 
सं महाराणा रु पुरुष 
करने देते थे । राणा नजर डी चाइ 

जार और खर्मनी कै केसर है 

स्वेच्छाचारी थे। गाजा ॥ 22, हे होने 
होता तो शंकरन "| पेश पि 
यदि त्याग धोता मीह | पे हि गुड 


झम करः 
ग्रधिकारी 
नी «रगे 
रो$ दी ष 

क 
गारी श्रो 
श्री वीरेन्द्र 
सरकार ने 


उपयोगिता 
स्पये का 


श्री ह 
प्रिति ने 
१० सुमित्रा 
धूति? नामः 
क पुरस्कार 
ज डाकडर 
पार्‌ शास 

दशनः धौः 
(णर स्पये 
Ss 
गोम ले सक 
ल्‍ पेषाद 
बै बागडोर 
म थोव 


समान त्याग पत्र दे देते । गरे kr | पिर पे द 
दिखाने को द्र दिया बात ई के को 
खेत उषाड़ डालते थे पर के मेटे |ेध्डरो दा 
नहीं सकता था क्योकि ये ६% डी |'े हे न 
महाराज साइ श्रौर अंग्रेज "रही \ । र ह 
शकर बै “ आ द तेती ३ जुश्यान 
जती थी । महात्मा गर्छि रे ड है भरे 
का आने देना ठो दूर र बा ह रर, जाः 
तस्वीरों तक रखने वालों की तीर! क नदोष 
बेस्यि ई बारी क्‌ 
थी । पराई बहू. र | श 
स्वदेशी व कल्लाकोशर्क पे 


त्तु श्रा गई है वि छि प्रत्ताव दरार 
|, परत्ठ श्रम श्राज्ञा दी गई है कि हिन्दीमें नि दारा यह र 
लावा! किया जाय तथा चिन दा 4. था कि इब विवि व प्रधफल्ष होगे उन्हें अक्तूबर में 
रषि परियो की मठ्ृभाषा हिंदी नहीं है खोल्न दया 0) का एक नवीन विभाग «र bp रीज्षा में बेठने की सुजेणा 
उतै ३१ माचे १६५० तक हिंदी विमाग खो जय | तदनुशर वहां द्द ड । इन दाना बरीज्षाओं में श्रछ- 
| | ॥ कम करना सील लेना चाहिए ओर लदिभ गया है। 22 पर वाषक बृद्धयाँ रोक दी 
बिन कर्मचारियों की मातू भाषा हिंदी भयाग विश्वविद्यालय में और सम चीफ 
~ ९ हिन्दी थियों त्रानन्:न पन्त । र hn दिया 
है पर फग्रोजी में कार्य करने के श्रम्य- साब के विद्य थियो की सग तेरी है eb idol हर कि a ० 
का .उत्त , छह उन्हें एक सितम्धर तक हिंदी में क बि $, इव कारण हिंदी मदन, > ७ मक 0 0 का पुराकार पिला टै । अति की ती डि पी 0. हा 
त्र न £ क का क 
त बा। | ड्राम करना सीख लेना चाहिए । घो विश विकी hs गई है प्रयाग मोरेव कोकिला को भविष्यवाणी सिटी माषा एक अ्रतिरिक्त माधा के रूप 
ने | ग्रधिकारी उपरोक्त श्र देशों का पालन रषापित #दी विभाग की लखनऊ विश्वविद्यालय की रन्त में बारी हो जावेगी । 
| येह नई 20 उनकी वार्षिक वेतन बृद्ध बि हुए पूरे २५ वर्ष होरहे हँ जयन्ती कै अ्रधसर पर पं इशारीप्रसाद का 
है ५ “अन के सुप्रहि s न कम हिंदी बिमाग की रजत हिंदी को डाकररेटे को उपाधि प्रशन / | “जि 
परीक्ष गु ध सुप्रशिद्व नगर निर्माण मनाई बायगी। करते समय युक्रप्रात डी भूतपूर्व रबर की मुहर ॥) में 
॥ बु( है | श्री श्रोर “गइ विधान” के लेखक साहित्यकार पद की हेक्रे ररी श्रौर श्रीमती सरोबनी नायर ने क था -- नदी था भत्र मा 
कुमार पै | श्रीवीरेद्रनाथ सी. मेहता को यू० पी० हिंदी दी प्रसिद्ध कब येत्री श्रोपतौ मशः “कानुन, को ६शियता, माव ग श्रौर रिवाज bs लिये हे हट i: 
केजो तो | सार ने “गइ विधान” पुस्तक दी देवी वर्मा, सूचत कग्तो है कि हिंद के एस रों सेदो मारदव की अश, क सचित्र ूची मुफ्त | 
[ट एक्ट | उपयोगिता से प्रसन्न होकर १००० प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रमाष/ बन चुछ है ४? इस पर राजि = मत (अ) शिवपुरी, (ष्य मारत) 
हि ही नाम दिपा है। । - Re संधद के शिख सहायता Fi 2 यै गि था हा कानून से क 
ए डाल'मियां पुरस्कार कोष! के लिए श्रपनी श्रोर से १०००) श्रम नश हुई है किंठ॒ मैं इसे मारत 
दरद | "मिति ने हिन्दी कै झुपसिद्ध कवि भो स्पयेका चंद दिया है। अ कोकिला की म वेष्यवाणी मानता हूं ? 
देते वे। |" सुमित्रानन्दन पन्त कों उनकी 'खण- सरकार ने १०,०००) की एक मुष OE OO 
राज्यों के पूलि! नामक पुस्तक पर २ १सो रपये रकम स्वीकार की है। न ३4६2: TE 
चुर्र प्रदान हि ; इलय विभाग की प्रोर से एक दिदी 
शी नरेश दान किया है। --पंविधान समारे थे 
न फति त न समाके सदस्य डा० रघु वार्षिकी के प्रश्मश्चन को तेयारी हो रही 
को उह्टे 'तह्िइ श्रौर पण्डित विद्या- बीर ने दिल्लो रिषत विरि रोक हैं। डि ती 
बामे | गगर शाज्रो को क्रमशः उन वे प क बैध दूगावासो के इसमें दिंदों में प्रकाशित पुस्तकों | इन्दर मजबूत श्रौर 
की दशन प्रौर 'चार्वादु Ee वेदिक कर्मचारियों को रिंदो लिखने की व्यब- श्र साहित्यक सामग्री हे श्राबार पर | |, jis ४ विश्वसनीय इस केमरे 
र माण | गर रुग्ये का हे पर ११ स्था कौहै। १४ मई प्ले ये कार्य येक विषय को कु उत्कृष्ट पुस्तक श्रोर || Ms तै श्राप चाहे जिक 
से कार दिया गया है। चालू हो गई हैं । कहानियों शल्रोचनाश्रों श्रि का परिचय | 0 ७७९6 ६% दिलपसन्द चीज का 
द्ध खर पे ते सकता था । कहीं-कहों खुशामदी न देख रहे हैं रीर जता बनादन दिया चायगाभ्रीर इल परिचय के लाब आह भनन  आा 
| बियाँ पेपादा ईजूरियो के हाथ में राज्य भारत माता को पुनः घगद्गुरू कै ताष हिंदी नगत की आइत्तियाँ के निर्देश फोडो ( नं। १२० के 
ये न भागडोर होती थो। लहा अषा की पहिनाने को उखु हैं ad Mar or द कुर Uo 
[| be तरथो ब्द वर भी प्रा को कोई लोगों ने यांबा ब का नाम सुन मंत्री महोदय ले बको प्रार्थना करते हैं bese: he - कटी 2 
| भर नही थे हि नरेश को अप्य रक्षा बा। उन दि लागो की गांघो जी  श्रपनो उक्क्ट रचनां की उन्हें सूजना | ७८), के दल जव. क 
स | १ भोले । राजा लोग सम्भ ्राबू पर अपार श्रद्धा थ। | पर उनको पहि मेघने की कृपा करें । प्रकाशक लोग Re १००० मूल्य १५) 
कूले ग i या विलायत सैर करते फिरते ये। चानते तक नहीं ये। एक बार गांघो पिछे तीन वष में प्रकाशित उत्कृष्ट | दाम वाप । दो कप कदत हक 
3 | दि के रग श्रोर महफिलों में रपये जी डी नय पोज रहे ये श्रौर उसी गाड़ी पुस्तकों की सूची मेष ध्र उनको सद्दा- | पर डाक खर्च बिल्कुल 2३ न, 8: 
| चाई थे। में गांधी बो को घक्का देइर एक यता करें । सब सूचनाएं और पत्रादि रक 
रा Ei मंत्री शोर उच्च पदों भने में खढे होने को बाधित कर दिया रो संग्र मन्त्री, (इन्दो संग्रशल्य हिंदी इम्पीरियल कमरा श्र्टोसे 
सस रें |*योगय पुरुष मही रहते बे ओरन बा] साहित्य सम्मेशन, इलाहाबाद, के पते | पी. बी. ६१ ( ४. ५७. D). ) श्रमृतसर 
हौ पो रो चाएते ये आज इम उन योग्य अमल बन २६ में लोगों को ४५27 
गा ! के नोहे की अंयूडी में है निकाल गांबी जी के दशनों की उत्सुकता रहती a ऐं सiवन्ननिक नो इस्वी की मावी ह 
ने गने को अंगूठी मे जुड़ेंगे | इम कदा थी कि कोई बरा सी मी खबर शहर में मरती & उन उम्बीद्‌ शरोंका प्राथमिकता देने रात विलाप 
AE र थे हि गुड "वड केन नाड बो सब्धी- होती किं आष गांबी बी इधर से षा को व्यवस्था की गई है जिन्हे ्न्दी वें कायं | [ भी विरा छा मुन्द्र गीत नाट्य ] 
॥ प्रे भोर ब्रेल्फ गवनमेर” देशी राज्य रहें हैं. वो हजारों ग्रादमी स्टेशन पर करने को पर्ता 0409 दन रव मनोशर भान प 
Ib बा को {जत और ॥ है नि त आ जाते ये । प्रब उस न गने शव कांग्रेस कारो नौकरी के जिए शेहित : होना | हिन्दी के प्रसिद्ध कवि भी बन ने लिखो 
i शहरी की जाती रथ Ba को $ प्रति उत्साह मंद पढ़ रहा है। रर बह श्रावश्यक शतं होगी तो कितो मी ऐसे | है। मदन-दइन पूर्व कथा को पृष्ठमूमि 
ह्री । \ ने ह । । ` राथाश्रों ` देखो वहां र्शितलोरी, चोर वाबारी, <र्थक्त को उक्त नोकरी पर नहीं रखा | बना कर रति के विलाप और योगिय७ 
रै $ | प्रौर रूः री सँ क न प्रबन्ध, पद्लोछु ठा) की शिश्ववर्ते हैं। जायेगा जो डी न नता हो या | महादेव के मानसिक इन्द का इतन, 
A । इभ SOR हमें बल दे किइर उत बेश जिप्े हिंदी में काये करने को योग्यता | दुन्दर चित्रण इस रचना में किया गमा 
। ठी दि पल होते थे । आन मुझे हष es ब्वाय देश प्रेम हमा नशे याद्‌ किवी परिस्थिति में किसी ऐे है कि हिन्दी में श्रन्यत्र दुर्लम दै । रचना 
कही रा, राजपूताना मध्य भारश उरश. गर दलगन्दियं स्पागकर उम्मीदवार को सरकारी नौकरी पर रखा | को पूर्वया भी अत्यन्त रोचक ओर 
भन्द प्रये हुए देश रबवाड़ों में घाण्त क्र श्र ६ निर्माण कर आये जिते हिन्दो का बोध न हो तो उसकी | घुन्दर बन पढ़ो है । हि, 
जैन सफज्ञहो गये हैं। बहत kg के ॥ नियुक्ति ग्रस्थादी होगी । और उसे बुन्द्र तिरंगा याइढिल मूल्य केवळ | 
प्रबा को खु & महीनों के श्रन्द्र हिंदी वीखनी होगी । | डेढ़ रुपया। 


>> पद का नो. 
_मध्यमात में कुछ समय पूर्व हो 
हिंदी रण भषा घोषतकी जा चुङ्डी 


नका गये । प्रज्ञा का राज्य 
'ग स्वतन्त्रता कै सुख स्त- 


५ उस्मानि बर 
डे या विश्वविद्यालय न 


सरकारी नौकरिश में प्रवेशच करडे 
हिन्दी को परीक्षाओं में पड़ भन 
विषय बना दिया है 

दिल्ली में म्युनिव्िपत कर्मचा रेयों को 
शाई में हिंदी की एक परीक्षा में बैठने की 
हिदायत दे दी गई है। ब्रो लोग इस 


तेर हि (साप्ताहिक) 


[ पठ १३ का शेष ] 


दत्र में स्थिति प्रत्येक गांव सभा दूवारा 
लिबी(चत पांच साचुर पंचों का एक पेनेक्ष 
बनेगा चो अपना स!पंच चुनेगा । सरपंच 
को मुकदमों की सुनवाई फे लिए विभिन्न 
बेचे बनाने का भ्रधिकार होगा। किन्तु 
उन मामलों में जिसयें सरपंच स्वयं मुकद में 
का फरीक हो, या श्रप्रत्यक्ष रूप से क्सी 
ब्ुकदमे का पराक हो या श्रप्रत्यच रूप प्ले 
कसी सुकदमें से उसका सम्बन्ध रो, येच 
का निर्माण किसी उच्च श्रधिकारी दूबारा 
होगा । 
पंच।यतो श्रदालतों शो भारतीय दड़ं 
` बिधान को धारा ३८ के अधीन तथा 
` ड्लैंग्ल ट्रोसपास ऐक्ट, पब्लिक गवलिग 
जैका रोर डिष्ट्रिकर बोडे प्राइमरी 
एजुकेशन ऐक्ट के श्रघीन कुछ मुकदमे 
करने का अधिकार होगा । उपयुक्त मुकः 
' दमों में वह परे श्राठेन्डस ऐरड को मो 
कुछ घाराए लागू कर सकती हैं। उसे 
शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये किसी 
मौ ऐसी अवधि के लिये जो १५ दिन छै 
अधिक न हो रो रुभ्ये तक के लम नती 
बा गैर जमानती मुचःके का श्रधिकार 
दोगा, किन्तु वह कोई ऐसा मुकदमा न 
कर स\गी छिसमें श्रपराघी को ३ वषं या 
उससे अधिक की सणा मिल चुकी हो 
अथवा जिसे पंचायती श्रद्‌ लत द्वारा चोरी 
के मामले मे जुप्राना किया गया हो या 
उप्ते जुए में सजा दी गई हो जान्ता फौज- 
दारी के अर्घन सदाच ण॒ बनाये रखने के 
लिये हिरासत में लिया गया हो । पचायतों 
को ऐप्ले मुकदमों के निर्यय करने का 
अधिकार रोगा जो कट्रैक्ट के अनुसार 
देय रकम से या चल सम्पत्ति श्रयवा उस 
के मूल्य की वसूत्षियावी पे सम्बन्धित हों 
बा बिनमें चल सम्त्ति पर नाज.यज 
अधिकार या उसे नुकसान पहुंचाने या 
पशु प्रों के अनधिक्ृत प्रवेश से लो नुक- 
सान इमें हो उनके सिलसिले में मुश्रावर्ज 
का प्रश्‍न उठता हो, वशतें कि किसी 
घ्ुकदमें की मालियत सौ रू.ये प्ले अधिक 
न हो, किन्तु प्रान्तीय सरकार द्वारा इस 
मालियत के बारे में पंचायती भ्रदा्तों 
के अधिकार क्षेत्र ५०० रुपये तक बढ़ाये 
बा सकते हैं | पेचीदा मुकदमें जेसे सामे 
दारी या विरासत झे सम्बन्धित या ऐसे 
मुकदमे ्ो सरकार या किसी नाबालिग 
मे दायर किये होंया[सरकार या किंसी 
नाबालिग कै खिलाफ दायर किये गये हों, 
बंचायती अदालत के अधिष्ठार चत्र पे 
बाहर होंगे । यर्दि सम्बन्धित करीक पचा- 
थती अदालत के निधीरित अधिशार चेत्र 
के अतिरिक्त अपने किसी मुकदमे को, चाहे 
वह केशा ही हो, पंचाण्ती श्रदासत के 
इवाले करने पर राणी हों, तो सम्बन्धित 
फरोकों को श्रदालत का निर्णय मानना 
पड़ेगा । 


« लैंड रेवेन्यू ऐक% के श्रबिन दाखिल 


खारिज वे सभी अनिर्णौत मुकदमें चिनको 


[ इष्ठ १४ का शेष ] 


माल्षपुजारी दो सौ रूपये से श्रधि ४ न शो. 
और कागबात की दुरुस्तगी सम्बन्धी सभी 
पुषदमे पंचायती श्रदालते निणेय करंगी। 
पंचायती अदालत में किसी वकोल को 
किसी पार्टो की और छे पेरवी करने की 
अनुमतिं न होगी । 

वत्तुतः पंचायतों को बड़ी बड़ी खिम्मे- 
दारियां तथा वास्तविक अधिका! दिये गये 


श्राप संतान से बंचित हैं तो मुके 
पिलं। श्रापके घर का दीपक शीघ्र 
रोशन हो उठेगा | यदि श्रा न सकें तो 
इमारी श्रौषधि सन्तान मूल मंगवा 
लें. जिससे सेकड़ों बेश्रोलाद बहनों की 


सदा के लिये सन्तान उत्पत्ति भद 
वाली दवाई का मूल्य २५), ५ 
लिये २०), दो साल के लिये रर) 

माइवारी हर महीने श्राती रछ 
मासिक धर्म जारी करने वाली 


हे। प्रत्येक ग्रामवासी का यह पावन कत्त ब्य गोदी हरी भरी हुईं है, मूल्य २५) श्रौर | मेनसोल स्पेशल का मूल्य १२) 0 
है कि वह बगहेवा काय में निःस्वार्थ नव दवाई श्रौलाद नरीना जिसके सेवन से पुत्र | से तेज दवाई मैनसोल राग छो i] 
षे भाग लेता कि वह ग्रामीण बनता को | दी पदा होगा चाहे पहले लड़कियां ही लड़ | श्रच्छी प्रकार साफ कर देती ३ 
उन्नति के (लये उनका टीक ठांक पथ | फियां क्यों न पेदा होती हों मूल्य १२) | मू० २५) 


प्रदशन कर सके । यह कारये सरल नहीं 
है । इसके लिये त्याग श्रम श्रोर सतकता 
को झावश्यकता है । यदि ग्रामवाली 
सद्भावना के साथ कार्य बर तो कुछु दी 
सवय मे हमारे मध्य न तो कोई उपेक्षित 
होगा न कमषोर न, निधन और न निरा- 
भित । वे इतने शक्तिशाली श्रौर सम्पन्न 
होगे कि डिसी “बाहरी शक्ति का उनसे 
मोर्चा लेने की हिम्मत न न शोगी । 


नरैर की गण्ड (लेडी डाक्टर कविराज सत्यवती 
चांदनी चौक देहली (इम्पीरियल बैंक और फब्बारा के दरम्यान) ?!००९ : 6855 
कोठीः--२७ बाबरलेन न्यू देइली ( निकड बंगाली मारकेड ) ?0९ : 8646 


पाँच सो रुपया इनाम रा पाँचरो रुपया इनाम जिरा 

क ४१० Done ha 
[ल गार हा गय 
साइन्स के नियमों पर २० वर्ष से सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध हमाग मूद 


लोशन किता छाया मुद्दाले काले प्रथवा श्रशोभन द'ग घब्बे--चेचक के दाग दूर 
दरके मुख अथवा [जसम वे प्रत्येक श्रङ्ग को नमे मुलायम और श्रत सुन्द्र बनाता है- 


में हिन्दुस्तानी प्रचार करने बाले कार्य । त्तो- 
्रों के बीच मैंने हिन्दी रिंदुःतानीका विवाद 
देखा | बिहार में हिन्दुस्तानी प्रचारकों का 
सम्मेज्नन था । इसके सभापति श्री इनन्त 
शेयनम आयंबर थे तथा श्री विनोवा माघे 
छोर मैं निमात्रत थे। घब देवनागरी 
लिपि में लिखी बाने वाज्ञी £दुस््ानी को 
राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव श्राया तो 
आया तो हिन्दी कै पक्त में इतना प्रबल 
समर्थेन प्रकट हुश्रा क वह प्रस्ताव पास 
न हो सका श्रो! प्रस्तावक को वापिस ले 
कैना पड़ा । ` 

शास्त्रों गर वेज्ञानिक शब्दचर्चा के 
विषय में श्रभी देश में कहीं कोई विशेष 
प्रयत्न नों छुआ -है। समम्त प्रांतीय 
माषाश्रों को सुविधा को देखते हुए इसमें 
उचित है कि यह शब्दावली मूलतः दश 
आषाश्रों में एंक रूप में इसे चलाने का 
यत्न किया णाये। 

श्रन्त में मुझे यही कल्पना है कि 
देश की एक सूत्र मे बांध रखने के ज्ञिए 
एक हो लिपि देवनागरी में लिखी जाने 
वाकी हिन्दी की राष्ट्रभाष बनाने के पच्‌ 
में मुझे संत्र समर्थन मिल्ला । इस सम- 
थेन का श्रेय हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महा 
त्मा गांघ। को है । वह केसे त्रिकालज्ञ और 
श्रवतारी थे कि उन्होंने राष्ट्रमाषा का 
प्रचार सबसे पहले उस दद्षिसु में किरा 
जहां पर छि उन्होने यदि न किया होटा 
तो श्रान हिन्दी को राष्ट्रभापा बनाने की 
बात तक कहने पर हपारा उपहास किया 
लाता । परन्तु उचको तपस्या के फल- 
स्वरूप आज यह शिति है कि अधिकांश 
दक्षिण भारतीय भ्रमी हिन्दी बोलने में 
भले दी श्रसमय हो परन्तु सर्वत्र एक ऐसा 
वायुमण्डल बन गय हे जो राष्ट्रभ.षा के 
रूप में हिंन्दी. को अपनाने के लिए उता- 
हो रहा है.। 


प्रसन्नता देती दै। 
- काले कौए सफेद हो गये 


सफेद हो गए । 
नार की सुन्दरता 
यदि आप को स्त्री प्रेम है यदि श्राप उसे सदेव सुन्दर देखने की इच्छ 
बरते हैं तो श्राजही इमें ब्यूटी ले शन कै लिए लिखें। स्त्री इस सदर उपर 
प्रसन्न दोगी और उसकै रूप में बढ तबदीली देख कर चकित रह खावंगे |. 
मूल्य में रियायत 
कुछ काल के लिए मूल्य में निम्नलिखित श्रनुसार रिवायत होगी, उपरत" | 
पूरा मूल्य ५) प्रति शीशी होगा ! 
रियायती मूल्य 
ब्र 
प्रति शीशी २॥) डाक व्यय १॥) कुल ४) रु० तीन शीशी ६॥) डा | 
२) कुल ८॥) २० । प 
चन्दनवारी ब्यूटी स्टोर 
( ४. A. D.)Post Box No. l2, SIMLA 
CR RNP 


साप्ताहिक वीर अजुन ||. 


५६४४ ९३ २ 


विज्ञापन व्यापार का साधने ८ विज्ञापन व्यापार का स साधन ६ 


or [डायन्टीज] शकरी मूत्र जड़ से दूर । Pg 
सवनह नक श्रथवा श्रसाध्य क्यों न: हो पेदव वाज 
0 ०0) प्यास श्रति लगती हो, शरीर में कोक 
इत्यादि निकल आये हों, पेशाब बार २ श्रता हो तो मधुरानी से 

ही शकर बन्द हो जायगी श्रौरं २० दिन में यह भयानक रोग 
॥ दाम ११)डाक खचे थक । हिमालय केमिकल 


ion, Haridwar, Digitized by eGangotri 


रहती ह 


यूरोप की तोड्यो और 'वतम्त्र भारत की नारियां इसे प्रतिदिन रनान कै उपरात | | 
प्रयोग करतो है--इखकी भीनी भनी सुगन्ध दिमाग को तर रखती है श्रौर हृदय झे ॥ 


पढ्ले पइल इसका प्रयोग काले रङ्ग के कौश्रों पर करके देखा गया षे | 


हमारा गूरी 
के दाग दूर | 
बनाता है= | 
के उपरात 
तर हृदय को | 


वा गया षे | 


ने की एच 
र उपहर सै 


पणते | [पिले बीन वषो से कई देशों के 

| वशानिङ टफ्रोशा, भ्रम, 
मत शरीर न्य प्रदेशा में रिडुयों के 
| न तेषा उनकी प्रकृति का भ्रध्ययन 
fi हैं ताकि इन्हे समूल नष्ट करके 
रर हानियो से बचा ला सके। ऐल 
थानों के लिये वेज्ञ निको को भयानक 


"खा दिड्डियों को १९ लावे पै पूव > 


| श्र फी भूव कभी शान्त नहीं हती प्रौग उमके लिए कुछ पीश्र उच्य न ध है | 
गेभी $ पत्तो पर बेठी दिड्डी उपे सप्राप्त कए रही है | 


टिडूडी दल अजेय नहीं है 


जल ्रोर मद्गभारीग्रत्त दलदलों तक 
की यत्रा «रनौ पढ़ो। महीनों गि डुबों के 
दीच रह कर उनकी चालदाल का श्रध्य- 
यन किया गया । इन लोगों ने श्रफ्रोका 
के सपी क्षेत्रों में रिड्टीदलों की गते 
त्रि घ की सूचनायें एकत्रित करके उन्हें 
नस्यं पर श्र केत कर लिया है, जिसपर 


+ 


दो उगा इए देगा ! 


i 


पह पता चन्न बके डि 
शकम रक देश बवे दूपरे पर केद 
केल्ता है, श्री माखूप चिया था बके 
कि रिडु दन कहां श्री. कये बनते ह। 
सरे प्राशवर्य % जत तो यह है डि 
ड्ड दज बंदे नहीं पये जाते | कह. 
कई वे कै परह्चतू द्रुं उड़ती 
दिख है देती हैं। यह वदले खदा धनस्य 
रही है छ झुण्ड न हुने पर दिवो का 
क्या होता है, वे का बात है ? लेकिन 
अब यढ्‌ पदेली इल कर दी गई है । 
यह पता चला है कि मुन्ड श्रव 
होते पर उदधे कुछ निश्चत स्थानों 
पर रएने लता हैं, लेकिन बहुत -थोडी 
संख्या में ये कोई दनि नहीं पहुँचाती 
ओर साध रख श्र दपी उन्हें पचान मी 
नहीं सहता | उद्वे श्रवि $::श्रद्ध त बात 
“यह है कि पहले बेज्च 5 मी मि 
"रिटिं को पहचानने में चूर खाते रहे, 
क्पाकि वे दल 8 बाई. इन पर अपना 


रिदवी-दल का 


` गोमी का पत्ता एक बड्डी जितनी बु तरह 
मारी बरेंगी! इछका भ्रनुमान धराप कर सकते हैं । 


रूप पल्ट लेगी हैं, श्रौए साध रण 
मगरे के समान दिखाई देती हैं । 
दलहन युवक डिड हरे रंग भी दोतो है, 
जब कि फुःड वाच ग्ड नरंगी ब्रौ( 
रंग शी पई शता है । 
ky गिड्ियां कुछे ६ स्थानो पै 
पनपती रहतो हैं शोर मोक्षम , श्रनुकूत्न 
होने पर उनकी संर! बढ़ने गतो है 
वे घने ऊुल्हों में नग इतो इतो हें, 


खा रहे दै। लाखों दिड्वियां बिती 


उनका रंग पल्ट बाता है श्रौर मयानढ 
डिड्ढी दल तेनी प्रे दूर तक उड़ने श्रारग्म 
हें बाते हैं । एक बर रिद्धी कायाकल्प 
का यह रइस्य पता चला, उन वानीं 
को खोजा गया जहाँ इलड्टीन डिदुवां || 
बदलती पनती 'इत! हैँ और दलों की | 
उसति का कारण मी मालूप हो गया 
था इन रूनों की देखरेल नरन्तर | 
चलती रहती है ताकि उनडा रंग पलड़ा 
देखा खा शडे । इ पता चलते ही (यों / 
के छोटे छुटे दलों डो नष्ट कर दिया 
जाता है । इस प्रकार टिडधी ग्राक्रमणों को 
रोका जा सहता हैं | 

लेड़िन समस्या बह है कि इनमें छे | 
बहुत घो मो ज्ञळ टिड़ियां बनद्दीन जंगली | 
प्ररेशों की दोती हैं, न. कड़ी देख मान्न | 
रना बहुत कठिन है। इसलिये श्रमी | 
ऐसे स्वान बाकी हें रदा श्रप्रकड रूप दे 
झुग्ड विशवित हो बकते हैं प्रौर डिड्डियाँ | 
का श्राक्रमण सम्मव दिखाई देता है। ! 


0 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


फिर मौ दलों की गति-विबि का पर्या 

ज्ञान प्राप्त हो गया है दिसकी सहायता से 
वेहानिक भविष्य बाणी कर सकते हूँ 
ताकि प्रत्येक्ष मवमीत देश समय पर | 
सचेत होरुर बचाव की तेयारो कर खडे । ¦| 
विगत युद्ध “शाज्ञ में, विशाल डिड्जी- | नु 
दलों के करख पूवी अफ्रीका और मध्य | 
पूर्व को फसलें खराब हो गई, अकाल | 
[ शेष पृष्ठ रर पर ] - | | 
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बोर अज न ( साप्ताहिक ) 
रक्त-लिप्सु युग्भधमे 


[पृष्ठ १० का शेष ] 


किया है श्रौर इश संद्वार के मूज्न में भो 
है ही हू, श्रतः इस भयंकर दोष का 
प्रायश्चित्त करने के लिए मैं बही पर 
अपनी देह गाने का निश्चय करता हूं । 
तुम ब्राश्रो, राजल द्‌मो भोगो, श्रानन्द्‌ करो । 
मुझे तो त॑त्र वेदना हो रही है श्रोर यह 
बेदना तो फैवल मेरे मरण से ही शांत 
होगी ? 

सबको वाद्विशद और चर्चा करता 
हुआ निहार कर भो कृष्ण ने मूछों में 
स्मित किया । युधिष्टिर का स्वभाव वे 
अल्ली प्रबार णन गए थे। इस समय उसके 
अन्तः करण में कुरुकुल का विनाश शल्य 
को तरह चुप रहा था । 

“प्रायः प्रत्येक मय आपका उपहास 
होता श्राया है। शुभ्रा खेलने गए थे तो 
उसमें हारे, कोरवो द्वा! श्रन्याय पाया 
तो उसको सहन किया, युद्ध किया और जीते 
तो संग्यासी वने । महाराज, इसमें 
तो तुम्हारा उपहास होता है |! 

द्रौपदी ने ऋवस' देखबर ठीक 

२३३ पर वारब्षिया-?राज्य लक्ष्मी का 
एसा उपहास श्रापको शोभा नीडे 
देता । पै 

बरुतु युधष्टर का चित्त तो शनेः 
अधिवाघक त्याग की ओर खा 

रश शा । शून्द्र से. प्रतीत होने 
वाले हरितना पुर मै प्रविष्ट होने की उनको 
इच्छा नहीं बी । 

समी शान्त हुश्रा निहार कर श्री 
कृष्ण ने कदा--“राजन्‌, इस समय 
आपको बनसमूइ के कारण वोज्ाइल 
करता हुए युद्ध क्षेत्र याद श्रा रहा होगा । 
न जाने बितने मनुष्य मारे गए और 
प्रथ्वी किस प्रकार शून्य हो गई है क्‍या 
इसका स्मरण हो रहा है ! क्‍या आपको 
गुरू द्रोण, भीष्म, बण, दुर्योधन, द्र पद, 
विराट्‌, धृष्टद्युम्न, श्रभिमग्यु-इन सब 
वीर पुरुषों की याद श्रा रही हे १ परन्तु 
राखन, यह पृथ्वी तो इस प्रकार के अनेक 
बौर पुरुषों को देख चुषी हैं और न जाने 
कितनो को निह्रेगी | इस प्रथ्वी के लिए 
ऐसा पराक्रम ऐप्ते वीर पुरुष या इस 
प्रदार का युद्ध कोई नई बात नहीं है। 
तुमारा अजुन या तुमारा बण विश्व- 

लंबलता के हिसाब से तो एक बिन्दु के 
बराबर भी नहीं हे। उनकै चले जाने से 
विश्व की बड़ी भी खण्डत होने वाली 
नहीं। इसलिए राजन्‌, षो लोग चल्ले 
गए हैं, उनका शोक छोड़ दो । श्रापने 
जो युद्ध किया है वह धमं युद्ध हे। यदि 
आपने युद्ध न किया होता तो आपकी 


 मध्ताब्दुने वाली नद बी। महाराज, 


यह संसार और शंग्राम एक समान है 
मनुष्य ने जिस कतेन्य को स्वीकार किया 


$ हो उसको यदि वह भली प्रकार समझ 


बाय तो मानों वह संग्राम नीत गया। 


(२०° ] 
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संग्राम कै जय प्राजग से ब्यक्ति का खय- 
पराणय नही माना खाता । णिए मनुष्य ने 
करने योग्य सम कुछ किया हो श्रौर 
समस्त संग्राम समास हो जाने पर, उसके 
पच्च के सब्र लोग खप जायं तो भी वह 
डीता हुआ हौ कहा जाता है ।? 
ऐसा मालूम हुश्रा है कि मानो युखि 
दिर के भ्रन्तःकरण में प्रकाश हो रदा है। 
ऋय तक इष संहार'घमं का समस्त मार 
स्वयं भ्रबेले री सहन इर रहे थे इसमें 
उनको कुछ भूल प्रतीत हुई । उनको 
कुष्ण २ समक में श्राया कि हस्तिनापुर के 
भव्य वीर पुरुष इस बृद्ध पृथ्वी के लिए 
किसी हिसाब में नहीं दै । युधिष्ठर को यह 
भी परिशान हुआ कि उनका यह शोक 
शुद्ध वेराग्य का चिन्ह न होकर कुटुम्प 
मोह का ही एक अकुर था। श्री कृष्ण ने 
अपना प्रवचन श्रागे बढ़ाया । श्रब वे 
युधिष्टिर को छोड़ने वाले न थे। 
“महाराण, शब तक आपने शो कुछ 
किया वह शा कूड़ा क्केट साफ करने का 
काम । अब वारिका बनाने का समय 
आया हे, अतः उसका निर्माण करो । 
ठीक इस क्षण पर आकर यदि भाप 
अपना स्थान छोड़ देंगे तो श्राप महान्‌ 
विश्वासघात करेंगे | करा जायगा कि 
आपने भयंकर द्रोइ- किया है। राखन, 
इसपे पूर्वं श्रापने श्रनेक वार निर्बलता 
प्रदर्शित की है। इस श्रवसर पर अमर 
हृदय को वज्र सा बनाकर प्रथिवी को 
पुनः सजाने का कारये प्रारभ करो ।- यदि 
आप यह उमभते हो कि पाछे छिया हुआ 
सदर भूल्ल थी तो श्रव नवीन सजेन करके 
उस संहार के कलंक को घो डालिए। 
रुचा प्रायश्चित यही कहलायगा ! और 
यदि निराहार मौन स्वीकार करके देह 
गल्ला दोगे तो घिख पृथ्वी को तुप्रने नष्टः 
भ्रष्ट कर दिया है, उसके प्रति श्राप अपने 
घमं को भूले हुए रह जायंगे |? 
यु्बाष्टर कै अन्तर में प्रश 
की एक श्रोर किरण ने प्रवेश 
[क्या । उन्हे यह ज्ञात हो गया कि जो 
महासंहार हो चुका है वह उनके मौन श्रौर 
देइत्याग से श्रौर भी मयंकर हो उठेगें | 
उनके हरय में उत्साह का संचार होने- 
लगा । कतंब्य की नवीन दिशा उन्हें सूझ 
पड़ी | शं घ्र ही वे आसन स्ने उठ खड़े 
हुए श्रोर महाराज घृष्टराष्ट्र को अपने 
आगे करके इरितनापुर की ओर चल पड़े। 
मदाराज युथिश्टिर हस्तिनापुर की ओर 
प्रस्थित हुए ६ बन्दिघन उनंकी यशो- 
गाथा गाने लगे। ब्रह्मणों कै वेद गान 
से पृथ्वी गूजने लगी। घोड़ों कीं हे पा- 
स्वनि, गर्नो की घण्द ध्वनि, रथों का 
बिर्बिणी नाद्‌ ध्रोर रित्रयों कै मांगलिक 
गीत सुनाई देने लगे। दिमघवल १६ 
सुन्दर मेन रथ में जोते गए । मृगचर्म- 
मण्डित श्रासन पर युधिष्ठिर श्रासीन हुए, ' 
मीम ने रथ रश्मियां दाय में लीं, श्रजुन 


ने श्वेत शतपत्र माथे के ऊपर बिया, नडुज्ञ 


सहदेव चंदर डुलाने ढगे और वाद्य 
निर्शोषों के साथ बवारी हस्तिनापुर की 
ओर चली । युधि र के पीछे युयु सु था । 
उसके पीछे सूय को स्दणं किरणों की 
स्पर्धा करने वाला यदुनन्दन श्रीकृष्ण का 
स्वरणं रथ चल रहा था। गण, तुरंग, 
रष, पदाति प्रौर पालबियो की भीड़ 
जमी हुई थी। थोड़े समय में हो पुरणनों 
द्वारा ध्वणा तोरणों से सजाया हुवा, 
कोर्वों के गगन चुम्बी प्रासादो से "लं 
कृत हम्तिनापुर दृष्टिगोचर हुवा । परन्तु 
शाख इस हस्तिनापुर का शगार गहरे 
श्यामवण्‌ के ऊपर तारों की चमका 
प्रतीत हो रहा था ! ऋण हस्तिनापुर में 
मनुष्यों का यइ उल्लाड श्र वीर पुरुषों 
की वह गर्ना वहीं थी । रण मत्त शद्धा. 
मतंग हना, रथी, पद ति-कोई नहीं था । 
मृत्यु $ समय मनुष्व के मुख पर चसङने 
वाल्ली श्रन्तिम तेब-रेखा कै समान एक 
कृत्रिम प्रकाश नगरी में दिखाई दे रहा 
था / राज मागौं एर चंदना!द्‌ सुगन्धित 
्रव्यों का छिड़काव हुवा था) घएघर 
पर नगरजनो ने चम्पक कुसुमों डे तोरण 
ल्टकाए हुए थे। राजप्रषाद कुसुम सजा 
से ठक गया था; स्शान-स्थान पर जल 
परिपूर्ण कृम्भो पर ३वेश श्वेत पुष्प मज 
रियां महक रही ४ीं। स्थान स्थान पर विशय 
की शहनायां बज रहीं थीं। कुरुकुत़् की 
खुत गाई णा रही थी । परन्तु इस सम- 
रत साज सजा और चमक दमक को चीर 
कर प्रविष्ट हुवा त. शोक राणा यु घष्ठर 
के हृदय को प्रकम्पित कर रहा था। उन्हें 
अभी तक यही प्रर्तत हो रहा था कि इस 
'राजल्चमी में इहू के छोटे लगे हुए हैं। 
यह भोगी नहीं जायगी, घ्रघिक समय तक 
डिकेगी भी नहीं, भ्रौर श्रन्त में रक्त प्यासा 
युद्ध घमं इम को खा घायेगा / इसलिए 
इस समरत उत्साह में उनको तो एक 
प्रकार की भयंकर शून्यता ही दीख रही 
थी ¦ सूने पड़े हुए कोरवों के राजमइल 
इस शून्यता में श्रो! ब्रधिक वृद्धि कर 
रहे थे। 


राषप्रासाद्‌ में प्रवेश करके, इष्ट देव 
का दशन करके ज्यो ही राषा यु 
ब्राह्मणों का श्राशीबाद्‌ केने को बाहर 
आए कि शाघ्र ही गुरु घोम्य ने श्रन्य 
विप्रों के साथ पुण्याहवाचन प्रारम्भ 
किया | युधिष्ठिर स्थिरता से यह वाणी 
सुनते रहे। एसी समय ब्र हाणों का मानों 
उपह्दास करता हुवा और राजा युषिष्ठर 
की विडम्बना कृत' हुवा किसी का श्रट्टशास 
सुनाई दिया ।--'ईा, दा, दा, केशा 
समसेर? 2. . हो रहा है |? 


मिर्गी 


गुप्त मेद, हिमालय 
वाली बडी बुडियों 


| इ पला-पच एम. घार रि म के दयनीय रोगियों के ज्ये श्रमृत दायक । हृ्ार्ल § ` 
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को २ 


हर 
सन्‌ 
मण्ड में चार्वाक दो खड़ा छ 
के हृदय को चौर सङ्के तना 


पर जा । वह अहिन 
से हंस रहा था १३ 


३° परे 


हा, हा राजन्‌ बि 
त्मा को थिति देते है। १ वभ 
छिसने गुरु को ठपा दो षि 
ज्येष्ठ बन्धु को मरवाया , पुत्र कर ए, 
= ००-० ° -घमात्मा -१० " पा 


चार्वाक के वचन नते है प्रचार 

मूक रह गये। राज्ञा यः बन | ओर 
उधर पक | तो थे 

लज्णा से झुकत गया | उनकै / सी f 
में से राज्या[मपेक का २ FL 040 
भी उड् गया | सब इन ह WE 
“हबर भे बोल नठे-- ब [मा 
रक्तषिप सु गज्यलद्मी कै t ५ ५ 
= पिलसम। को ! हण) रेहाव 

युद्ध घमे को |? छत 
चार्वाक तो तुरन्त ह जल बर मन्न |कोरा 

रो गर, परन्तु मानो उसकी भस भे) देश क 
अग्नि - बिन्दु जेहे शब्द गौ प्रत | पर स 
श्राती रही — शस रक्तहि प्सु यद्र मंचों से 
का प्रायश्चित किर बिना ठुफे शनि | प्रा रह 
नहीं मिलेगी, शांति नः मि यो दः 
हिमालय के श्रतिभयंकर शीत में 7 | ही है 
निःवग श्रौर एक कौ भडकता फिरेग। | वहं इ 
वहीं जाकर मरेगा, तेरा नापर | पुनिस्प 
नहीं रहेगा, तभी इस भयकर पाप को शोर श्र 
वेदना से तू मुक्त हो । जा यह रा शरीर सम 
लदरी भोग ले, याद भोग लता नो 
ता | बतःपां 


विली मिल्न रा 
चावीक विलीन हो गया ! परतु उछ है 
शब्द महाराज युधिष्ठर कै हृदय को पर री 


करते हुए निकल गये । 


० |, 
पासिक धमे एक दिन में जरी पित जु 
मेन्सो लाईफ पिलछ- एरक माब 
न्दर ही कितने ही शरसे श्रौर | लिये 
कारण से रुके हुए मासिक धर्म को बॉ हा रे 
कर देती है। दाम ५) . ह 2 
मैन्सो लाईफ स्पेशल- पर म (उ 
घर्म को फौरन जारी करे र 
बिल्कुल श्रासानी से साफ 
और इसके ब्यवह्वर से ४० « ॥ तु इ 
का दर्दे, तिर को चक्कर श्राना जती 


वो प्ता | 

हैं| दाम १२!) याद रखा परी | गा शुर 
माल न करे, - क्योडि बे | घने ७ 
षम 


| } 
९ 5 [A 
तीर ` बा च डा० एस० कै? रा गाली, 
द२ सरा4 ५ 2 वस 
चु) भोव से 


६५ ढे 


परय 
हि सियो कें ६ यश 
का २४ घणडों में खात्मा। तिब्बत के इ र | पोष ९ 
पवंत की ऊंची चडि विटी श्री भरै सरो 
का चमत्कार, मिर्गी £६||६। चि 
मूल्य १” न 


र्यं समाज के लिपे इस समय के 
अद्दश श्रनुकूल समय श्रौर चेत्र प्राज से 
पूर्व कमी नहीं श्राया था। सारी दुराव- 
बराय) कार छांद श्रौर उदासीनता की नीति 
हो दूर रख कर श्रपनी विद्या, बुद्धि और 
प | शक्ति ह श्रनुसार प्रत्येक उपदेशक श्रीर 
प्रचारक यद श्राय्ये समाण के श्रनुशासन 
रौर संगठन शो हृढ़तर बनाने में लग जाय, 
तो थोड़े ही दिनों में सारी सुस्ती ध्रौर 
'श्चिबिलता का लोप हुये बिना नहीं रहेगा 
ग्रीर इस समय जो इमारा यह श्रार्य्य 
समाष परघुलापेक्ती बना हुश्रा ज्ञात होता 
| वह श्रविलम्त्र समान एवं देथ का 
देतु करने में समर्थ होकर ही रहेगा | 

जातःपांत श्रौर प्रान्तीय भावनाग्रों 
जल कर भ्न | रा ्ट्रेता का विराधी श्रौर हानिकारक 
की भस मे | देश का समझदार वर्ग मानता है । समय २ 
र की प्रात | पर सामा[न +, राजनीतिक एवं धार्मिक 
हि पु बुनन मंचों से इसका घोर विरोध भी होता चला 
ना मे शनि | भ्रा रहा है । परन्तु “मर्ज बढ़ता गया ज्यों 
नः मिशौ| | यों दवा की? की कह्दावत ही चरितार्थं हो 
शीत में ¶|ी है श्राये दिन देश में जहां देखिये 
टकता पिरेग। [वहाँ इस का रंग चोखा दीख पड़ता दै । 
रा नामन्णि |सुनिसे लिटी, डिस्ट्रिक्क बोडे, कौन्सिल्ध 
यहर पाप बै | गरर श्रभेम्मली के चुनावों, स्कूलों, कालेबो 
ना पठ रौर सरकारी नौकारयो में यहां तक की 
दुकानों के परमिट देने दिल्ञाने में इख 
बात-पांत के भूत का नग्न गत्य देखने को 
पती मित रहा “है , हमारी रातनीतिक शक्तिः 
$ हृदय को ए' गा समुदय इसके रोकने में सवंथा श्रस- 
भय श्रोर श्रसफल सिद्ध हो रहा है ' क्‍यों: 

छि श्रन जातःपांत की भावना केवल 
बिवाह, श्र द्ध या खान-पान त दी सीमित 
नी नी है, परन्तु इस को राजनीति में स्थान 
न में जार |पन् चुका है | ऐसी श्रवस्थ। में आय्ये 
-एक दि पमा के उपदेशको श्रौ प्रचारकों 
हं श्रौर | ऐ लिये विषम गम्भ र स्थिति का सामना 
मं को अ करना है प्रो( उस में सफल होने के लिये 
भरान्‌ सगठन श्रौर श्रनुशासन को आव- 

यह मरि | ऐकता है । श्राय्ये समान का सारा बल 
रके रअ हो | भमरत जात-पांत के भेइ का समूल्नोच्छेद 
कौर | ने में विशेष रूप से लगता रहा है श्रौर 

नि Gi | उपे सफलत मिलती टी है 

मर पई [ भ! मिलती श्रा रह ह | 


नदूरे श | तु इस सपय का भो र/जन (तिक वावा- 
। गर्भवती 


भोग खत | 


ती 


{है | पण बना हुआ है, उससप्ते बहुत कम सहा- 

वदी $ «उद सामाज और घरमिक का 
को ।मलने का श्राशा है | 

I] षमे को वरोधी भावनाओं का 

दी! fr करना श्रत्यावश्य$ हे। देश का 

पसार का हो मस्तिष्क घमं कै मूल 


र A षे बहुत दूर हो चल्ला है | प्रायः इस 


E + यह एक फेशन सा मन गबा है कि 
, द्र पं है १हा करते ई कि मुझे किसी घर्म से 
र सरोकार नहीं, मैं तो स्वतन्त्र विचारक 

इये * | |४। चिके फल स्वरूप साम्यवाद, समा- 


१ पद, नास्तिकवाद, रोड्रीवाद और कप- 


सर्वोदय समाज 


आर्यसमाज के पथ पर 


भी स्वामी ग्रमेदानन्द्‌ 
ड़ावाद का नारा श्राह्माश में निनादित हो 
रहा है। बिसमांति श्राव्यं समा के उग- 
देशको, प्रचारको, लेखकों श्रीर शिक्षकों 
ने भिन्न २ मतवादियो की कपोल कल्पना 
का मेद खोज कर जन समुदाय को हित 
श्र श्रित की यथार्थं बातें बतला कर 
घर्मं छै सञ्च प्रेय णौर श्रेय स्वरूप को 
समने में पूणं समर्थ इना दिया है, उसी 
भांति इस समय देश पें बो श्रनेक राज" 
नीतिंक भौतिकव/द्‌ का कफाव!त बह रहा 
है, उसकी भाळोचता युछे युष श्रौर बुद्धि 
पूर्व करके मानवता को नास्तिकता, 
प्रषारमिः ता, परित्र हीनता और स्वाथंपरव 
हे बचाने का यल बरना चाहिये इमे- 
श्रपने भौतिकवादी बन्धुश्रों को भी बेद 
एवं सञ्चो घर्मं के समीप लाने का उद्योग 
करना चाहिये : प्रसन्नता की बात है कि 
प्राय्य समाज ने थ्र ने कार्ये क्रम में उक्त 
आवश्यक विचार को स्थान दे दिया है 
श्रौर उस रे अनुधार कायं भो श्रारम्म शो 
गया है | क्या आप नहीं देख रहे हैं कि 
दैवज्ञ राजनी त$ यों के करने से ही 
व्यक्ति, समुदाय एवं र्र कै निर्माण का 
कार्य होना असम्भव समक कर हो सर्वोइय 
सप्राण? की संत्यापना देश कै राजनोत& 
नेताओं ने की है, जिवे प्राय समाब पूर्व 
से ही करता आ रहा है। किता सुन्दर 
होता यदि देश के इमारे नेत! एक हक 
संगठन '6र्वोद्य समान! कै नामसे न 
बना कर देश क उरेत्रदिंत ञ्ररस्था में 
खुले दिल श्रयं सगण के कार्यों में भी 
हाथ बंदाते । क्योंकि “सर्वोदय समाज' का 
जो ध्येय या उसी परिमाषा है, वह तो 
कणाद मुनि-कृत “यतो श्रम्युद्य निःश्रेयस 
सिद्विः स घर्मः? के सदश. है, बिका 
प्रचारक आये समाथ हे । यह बब उपेड़- 
बुन करने प्ले मेरा श्रमिप्राय मह है कि 
राजनीतिक समुदाय बमं नीति छो अपः 
नाने के लिए पूर्ण ण्यलशील ऐ रश है 
और इधर श्राय्यं समान मौ देश कालाः 
नुसार श्रयनी शक्ते को परिपुष्ट करते हुए 


वेदिक-संस्कार 


[ बब घरागंछमाबियों, सनातभियो 


विवाइ-समन्च ऐोते हैं तो विवाइ 
पदा हो जाती है। एक पुराने 


श्री मश्र,वाज्ञा के वामने रखकर इस 


ही उचित है 


और जेनियों श्रादि में बरहर 


विधि कै सम्बन्ध में प्रायः उलकन 
श्रायशमाथी ने इसी प्रकार की उन्मन 


सम्बन्ध में उनड़ी राय बानी है। 


भविष्य में श्रस्य वामाबिक परिवर्दों के साथ दरस प्रकार की उन्मारों की 


अर मी श्र्िड सम्पावना 


है। श्री मर वाला ने इब सम्बन्ध में अपनी 


निघत्ष सम्मति ञ्वृक्क करी दै | पत्र-व्यवदार नीचे दिवा बारहा है । ] 


्रद्रणीय श्री» किशोरल्ात् माई, 

करीव ४० साल ये मैं श्रायंसमात 
च दामी रहा ट, मेरे करि पुत्र का 
विद डेढ़ महीने बाद बम्बई में होने 
याज्ञा दै, विवाह मै पर्दा नहीं होगा । मैंने 
लड़की आठों से इदा है कि वे विवाद 
स्वामी दयानन्द्बी लिखित सञ्कार-बिधि 
के ध्रनुसार वेदेक पद्धति से होने दें। 
उनश्चे इसमें कोई खास आपत्ति तो नहीं 
है परन्तु उन्न काना है कि संस्कार-विंबि 
के श्रनुषार विताइ करने में शायद उनके 
यहां की स्त्रियों शो बुर लगेगा, क्योकि 
इस पद्धति में ग्णेशबी की प्रतिमा की 
ओर नवग्रह डी पूबा नहीं होती बिछ प्र 
विवाह होने वाला है वह लड़का मी 
श्रायंसमान.के वाव,वरण में दी श्रधिंकदर 
पल्ला है | 

लड़की व्यक्तिगत रूप से गणेए-पूजा 
आदि करे तो इम को कोई प्रापत्ति नहीं 
है, यदि लड़की के गिता मी पौराणिक 
पद्धति के सिए श्राग्रह करें तो श्रापकी 
राव में क्या किया बाय, कृपया लिखें | 

श्रापका -- 
मूजचन्द्‌ अग्रवाल 


श्री मश्र वाला का उत्तर 
प्रिय भाई मूलचन्दजी, 
आपका पत्र मिला, श्राप सत्तार्थी 
हैं, इसलिए श्रारको एक व दूमरा मुश्किल 
प्रश्न श्राकर सतातः ही रइता है । 
मेरी राय में विवाह की जो खाछ 
विषि है--य/नी बितनी विबि में वर- 
कन्या दोनों को साथ बेठझूर माग हना 
पढ़ता दै-उतनी विधि वेदि पद्धति से 
ही कराने का श्राप आम्र रखें। इककै 
श्रलावा जितनी विधि कन्या के पिता 
अपने घर में अपने श्राप करना चाहें 
लेप मंडप मुहूतं, अर€-थान्ति, गोत्र पूजा 
बगेर, उसे बे पौराणि$ विधि प्ले करें, 
उसमें श्रपधे आप च नहीं हो सकतो । 


राघने तिक मावना अपने वैदिक आदेशा- 
नुशर देश तथा विश्व को देता चाइता 
है । विचार और आचार दोनों एक दो 
यही तो इमारा उच्चार प्रौर प्रचार होता 
ग्रा रहा है यदि मैं बह कइ दू कि भाये 
समाज छा निर्घारित और प्रशस्त किया 
हुप्रा मागे वर्वस्वोकृत शोता जा र्दा है 
तो भ्रत्युक्ति नहीं होगी । [ आयं उपदेशक 
सम्मे बन के खमापतिपद घ्ने दिये गये 
माषण का अंश ] 


ऐवी कोई विधि श्रगर वर-कन्या को वाड 
में करना जरूरी तमा जाता दो तो यह 
साथ में भरेठे भले ही, कन्या वह विजि 
करे, वर मूह साळी रहे। ग्रक्सा दन 
विधियों में ब्राह्मण ही सब्र बोलता और 
करता है, बर उबे हिरा न के, म इन 
वि वर्यो का आपकी श्रोर से मजाक ही 
उड़ाया बाय | 
आपका-- 
किथोरलान्न मश्रु वाला 


सन्देश नहीं रोका जा सकता 
“प्रानव कल्याण की “वक्रा घःरख 
करने बाले स्वामी दयानन्द को इला इल विष 
दिया गया मनुष्य चण 5 देइको मार पकता 
है, विन्त श्रमर श्रात्मा को नहीं; मनुष्य 
नरवर शरीर का वत कर सकता है, 
ढिन्तु उसके दिब्य संदेश के गान को बन्द 
नहीं कर सकता। उत्का संदेश ठो उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ श्रौर अभिक येग बै 
प्रसुव होवा है ।” 
बरबई के सर्वषम हम्मेजन में 
यतिश्री हेमचन्द्र 
आय समाजी काय कर्ता दाएिउत 
विषधांत कै दादू बिले कै सु विख्यात 
ञ्रायसमाची कार्यकर्ता लालचन्द और 
१६ श्रन्य युत्रकों को वहाँ के बिल्रा मक्ति- 
सट्रोद ने छुः मास का सश्रम काता 
दण्ड दिया है। अभियुक्त के खिल।फ यह 
आरोप कगाया गश या कि उन्होंने कुन 
के प्ृष्टो कों फड़ दिवा था श्रौ! इब 
प्रहार बुमलमानों को मावना को उघाड़ते 
क प्रयतन डया था। उनके डिल्लाक 
सवंप्रथम १६४४ में श्रमियोग 
चलाया गया बा, किन्तु तत्र मे यह 
मामन्ना एक प्रदालत घे दूधरी अदालत 
में श्रौर एक मजिस्ट्रेरके पख से टूडे 
मबिस्ट्रेद के पास स्यान!न्तग्वि होता रहा, 
क्योंकि मुद्रई पच में विंध है प्रम वशालो 
मुस्लिम लोगो नेता ये और वे श्रमियुड़ो 
को परेशान करना चाइते ये । देश चिना 
छन के नाद अभियुक्तों में से कुड 5 कि 
मारत चले श्राये डिन्‍्तु शेष ब्यक्तियों को 
हिरासत में रख दिया गया । 


अब करीब ५ वर्षो के दीघं काल हे 
बाद १७ अमियुक्रों को सश्रम कार वास 
का दण्ड क्या गया है। मबिस्ट्रेट ने. 
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[ पृष्ठ १६ का शेष ] 


पढ़ता दिख है देने लगा, लेकिन सय 
पर सचेत रहने के कारण टिड्वीनाशक 
प्रयत्नो ® ए्म्भ कर दिश गशाथा। 
वैज्ञानियों के देश में इखारो सेनिक 


[ २२ ] 


सामने रिंडुयो की प्रिय खुराक विषेला 
चे कर बखेरने के लिए प्रयुक्त किए गए 
ये। यह ग्डि न'शक युद्ध पूर्णतया 
हफल रहा था । षेवल कुछ स्वानो पर 
फसल की हानि हुई, पर अकाल वो रोऽ 
जिया गया था । 


[ पृश ६ का शेष ] 


बनने नगती है तश! जमीन "उड़ने? लगती 
ह । 'केचुप्रा पर नकली खाद का खास- 
कर सल्फेट ऋफ अमोनिया और सुपर" 
फारफेर जेप्ते श्रम्ःऽल तत्वों बो बनाने 
वाली खादों का श्रगर बहुत ही बढी 


॥ ७ 


पंछा इर्ते रौर बढ़ते हुए झु डो के 


श्राफर्त[जेसा होता है। सह्फेट श्राफ 
“स्रमीनिया बा एक ही तगडा पुर दे दिया 
तै तो सबके सब 
केंचुर खतम हो जयंगे और सवेरे 
फ.वड़ों ऐ उनकी लाश उठाई जा सकेंगी। 


बर 


उन श्रभियुक्को की गण्फ्तारी का मीं 
आदेश जारी कर !दय है, जो इन दिः 
भरत में जीजू हैं। 


९ 
झाय उपदेशक सम्मेलन 
आर्य उपदेशक स+मेहन का द्विर्त य 

अधिवेशन हैद्राब।द्‌ रियासत में होगा। 

रियासती काय करीं के निमन्त्रण स्वख्प 
यह निश्चय बिया गण है । 


शोक प्रस्ताव 

गुरुकुल व्श्वि- वद्याक्य कांगड़ी के 
४७ वें वार्षिइ-मऐत्स्व कै अवधर पर 
उपध्षित प्रार्य जनत! श्रायं समाज के 
तवोनिष्ठ परमएँबक तथा वैदिक धर्म और 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के श्रनन्य भक्त 
और निःस्वार्थ बर्मेयोयी, आये प्रर्तिनःघ 
सभा पंजाब के भूटपूव प्रधान, वर्तमान 
«उपप्रधान तथा गुरुकुल कांगड़ी के भूत- 
पूर्व मुख्याधिष्ठाता श्रौ पं० विश्व भरन।थ 
जो के श्रसामयक अवसान पर ऋतिशय 
खेद प्रकट करती है । प्रशासित पडत छी 


४ 
Lal की आदत छूट जायगी । काली डयन 
फाम अफीमसे छुटकारा पाने के लिए “काया कलप 
के सेबन से, न केवल, श्रफीम झूट जायगी बल्कि 

इतनी शक्ति पैदा होगी कि मुर्दा रगों में भी नई जवानी आ जायगी । दाम पूरा कोस 
७)) रूपया, डाक खचे प्रथक । 


ने अपने ढोग्न की ३गत तरुणाई के ॥ 


दिनों से ही श्रपनी समःत श्राकांचषायें, 


शक्तियां, भावनायें श्रौर सेवायें श्राय || 


समाष प्रोर गुरुकुल के प्रति समत कर 


दी थीं | “आधी शताब्दी छे श्रधि$ समय || 


तक उन्दोने-बिस मह।न्‌ त्याग, तपस्या, 
लगन, श्रद्धा श्रौर साघना कै साथ ग्रय 
जात, श्राय घर्मं श्रौर श्रायावते की 
अमूल्य हेवायें की हैं उनके प्रति श्राय 
बनता श्रपनी विनम्र श्रद्धांजलि समत 
करती हुई उनके आत्मीय खनो और 
सःस्त देश में फेले हुए उनके सहसो 
मित्रों और प्रशंसकों के साथ हार्दिक सम 
वेदना और सहानुभूति प्रवट करती दै । 


परमविता परमात्मा उनक॑ दिवंगत 
आत्मा को शान्ति प्रदान करें तया कुद 
म्री जनों को धये प्रदान करके इस मदान्‌ 
चति को सहन करेन की शक्ति प्रदान 
क्र | प्रिय 
७ कन 
श्राचायं गुरुकुल विश्वविद्यालय ढाँ( डी 


७) रुपया) डाक खच एयक । हिमालय केमीकल फार्मेसी, हरिद्वार । 


("22220 53303 
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नागा 


दी. बी. 


घाय, तो रातभर 


राश 


PETITES TERE म 


ओर पुराने 'बुखारों की मशहूर दवा 
, जबरी' पर भारत के कोने-कोने से प्रशंसापत्र की झडी 


३० पं सन्‌ १ 
लहसुन $ प्याज 
क्षेखक--श्री दी 
लकार । दूसरा संः } 
संस्करण्‌ । बल सि वे १०५ 
तपेदिक, काली खांसी, पि 
गटिया, प्रजनन संस्थान के ठ मो 
रोगों, बरे बड़े जरूमो आदि का 
और प्याण से सामिल इल,ब ताप 
तरीके | लहसुन ऐसा रसायन कर दै 
खससे कायाकल्प किया 8० 


श्रौर स्वस्थ श्रायु का 
लिए इस पुर्वक हो अवश्य प 


) ऐर ३ 


विजय पुस्तक भएडार, कित 


१ लाला काशी प्रणद वै 
दारानगर ( इला॥बाइ ) २ बाबू 
मुन्नालाल स्टोर कीपर पिमभावत्तो 
शुगर मिल पो० बकसर बिला प्रेरठ| 
३ बाबू रामसिंह घर नं० ६१ रीयः 
मण्डी देहरादून । ४ भ्री तोसलहुरे; 
रईस, मुकाम मुसेपुर पोष्ट भात 
कुण्ड ( फैणाबद ) ५ डा० ठा 

६६० पोत 
हरलखी बिला दरभंगा । ६ # 
राम खलावनराम भं.खूरम पो 
म्राजार युसांईै जिला श्रावमगढ़। 
७ शी लीलघर कापरी श्रार० री? 
वाडे खेनोडोरियम भब्ाली (ततीः 


ताल )। ८ श्री लीक्ञाधर गा 2 
| लायन्रे रियन काडन पार्वेट न।गपुर । ६ पं० चन्द्रमणि पाण्डे भु इरे प्रये 
मेहनाणपुर ( श्राजमगढ्‌ )। १०  नस्थू सिंह सोलका ४ कम्पाउएडर "प्रस्ि 
| होसपिदत्य महेश्वर ( इन्दौर ) । आदि श्रादि सेंकढ़ों सज्जनों का करना राष्ट्र 
| यथार्थ में 'जबरी? दवा नहीं बल्कि रोगी को काल के गालसे बचाने वाली सम 
|| शक्त है | ऊपर जिन सज्जनो के पूरे पते दिये गये हैँ आप (सहते भी च श्रमे 
॥ कर तहल्ली कर सःते हैं। फिर एमने तो परीच।र्थ दस दिन की त में + 
|| दिया है बिसमें तसल्ली हों सके । यदि श्राप सब तरफ से निराश शे नं 
भी परमात्मा का नाम लेकर एक बार जप्ररी? की परीक्षा श्रवश्य "नियो से शर 
१. 8.तपेदिक व पुराने ज्वर के हताश र De 
. बी. ३। 
चर भी समको प्रन्यथा फिर वही कहावत होगी- श्र हा श 

का जब्र चिड़िवा चुगा गई खेत, इस लिये तु!न्त डर देकर रोग प्र २६ 
बचावें । सेबड़ो इरीम, ड[वटर वैद्य अपने रोगियों पर व्यवहार की ह| पर | 
कर रहे हैं और तार द्वारा रार्डर देते है! तार आदि के लिये कै *| राब 

“बरी ऋगाघरी? ( JAB] ]98907 ) लिख देना होक | 
यदि ग्र डर दें ता श्रपना पूरा पता लिखे । मूल्य एस प्रश्र क ही] काः 
“डबरी सपे शश्च नं० १ श्रमीरों के लिये निकमे बा ह! ॥ हा 
के दिए सेना, मोठी, ऋश्रक आदि की मूल्यव न भसमं भी, ३ ह| २ 
४० दिन का कोठे ७५) नमूना १० दिन बै लिये २०)। hs हये छ बाएं 
मूल्यवान जड़ बूट्यां ह, पूरा झोसे २०) नमूना १० [ साफ शक ) जीव 
मइसूल श्राद श्रलग। प्राडे में पत्र का इवाला तथा नम पता या 


लिखें ' पासल जल्द प्राप्त करने के लिये मूल्य. श्राडर | (फा 
5 4१ लि द्‌ 
7 706] से मगाना शे तो २) अधिक भेजें । 


पता-रायसाहवब के? एल® 


रईस एण्ड पैक्स (३) जगाध 


एन्ड रप कि 


गे (> 


० ६१ रीत: 
| तोसलहुपे, 
पोष्ट भात: 
डा० ठापुर 
i २ पोस 
[। ६१ 
लूराम पो, 


बीर अ न (साप्ताहिक) 


मारत सरकार द्वारा सूचनात्मक फिल्मों का निर्माण 


ॐ 


नेपा संसार 


ब्रिटिश नतंकी का भारतीय अभिनेता 


सावर के विरुद्ध 
> 


लास प जेलस से प्रात एक समाचार 
क्के श्रनु्ार त्रेण्डा मेरियन उलिका 
नामक एक (्रिडिश नतकी ने श्रन्तर्राष्ट्रीय 
प्रसिद्धि के २५ वर्षीय भारतीय फिल्म 
ग्रभिनेटा सावू कै विरुद्ध एक दावा दायर 
किया है | दावे में कद्दा गया है कि साबू 
मेरा पति है श्रौर उ॥से मुझे एक सन्तान 
हुई दै। 

तेईस वर्षीया नतकी ने, जो कि 
इस समथ लन्दन में रहती है, भ्रपने 
तथाकथित भूतपूर्व पति पर यह आरोप 
लगाया दै कि वइ श्रपनी बच्ची कै पालन 
पोषण के लिये कुछ नहीं देता। उल्निका ने 
श्रपने दावे में बच्ची कै पाल्न पोषण के 
लिए कम घे कम ५०० डाल्नर प्रतिमाख 
की मांग की है। 

साबू दश्तगौद मैसूर रियासत का 
रहने वाला है। चौदह वर्ष पूर्व फिल्म- 
क्षेत्र में रेश करने से पहले वह मेसूर 
के हाथी खाने में काम किया करता था । 
सुप्रसिद्ध ब्रिटिश दिगदशा ऊ सर श्रक्षेग्जेए हर 


` कोरडा ने उसे अपने फिल्म “एलिफेणड- 


बॉय? में नायक का काम दिया, बिसे 
बाद सावू ने "जंगल बुझ थीफ श्राफ 
ब्रगदाद्‌? "सांग आफ इडया? ग्रादिं 
अनेक ब्रिटिश शोर श्रमेरिषन चित्रों में 
कार्ये किया है। जग सावू पहली बार 
भ्रमेरिका गया, तो वह इतना अधिक 
प्रसिद्ध हो चुझा था कि स्वर्गीय श्रमेरिकन 
राष्ट्रपति रूज़वेल्ट तक नें बुला कर उसका 
सम्मान किया । युद्धकाल्ल में साबू ने 
भ्रमेरिकन हवाई सेना में चालक कै रूप 
में भी काये किया है । 

साबू के णास इस समय ३५०,००० 
से श्रधिक डालर घमा हैं प्रोर फिल्मों में 
कार्यं करके प्रतिवर्ष ५०,००० डाल्वर 
कराता है। 

नर्तकी उत्तिका ने १२ सितम्बर 
२६४८ के बाद से चो के पालन-पोषण 
८ किये गये व्यव के कारण १०,०० 
डालर की भ्रतिरिक्क मांग को है । 

उलिका के वकोल श्री फ्रें क कैडलिन 
का कहना हैं कि सानू पे विवाह होने के 
याद उलिा श्रगस्त १६४७ से जनवरी 
१६४८ तक खावू के पाए हालिबुड में 
रहो थी , लेकन खब उज्िका इ गलण्ड 
वापस चज्ञी गयी, तब उन दाम्पत्य 


१ जीवन समास दो गया । 


उलिका का सवू से प्रथम परिचय 
जन्द्न में हुप्रा था, जब के दुनो ने 
ब्रिटिश फिल्म “ब्लेक नार्वाशस” में काय 
या । 
मामले की प्रारम्मिक सुनवाई २० 
जून को ललास ए.जेल में होगी। उलिका 


इस मामले को चल्राने के त्रिए अपनो 
प्यी के साब स्वर्यं ज्ञास ए'जेल्प 
पहुंचेगी । 

सावू ने उक्षिका द्वारा लगाये गये 
आरोपों का खण्डन थिया है श्रौर घोधद 
किया है कि मै श्रपनी पूरी वात से 
प्रत्येक स्थिति का मुकाबला क€गा। 
उचका कना है कि मैं उलि को 
जानता श्रवश्य हुँ किन्तु हमारा पारस्मि- 
रिक सम्बन्ध कैवल मित्रों जेठा रहा दै । 


गत श्रबट्बर में साबू २० वर्षीया 
फिल्म श्रभिनेत्री मेरीलिन कूपर प्ले, 
बिके साथ उसने सांग आफ इण्डिया? 
में श्रभिनय किया दे, विवह कर चुरा 
ड्वे। 

स्मरण रहे, सुप्रतिद्ध हास्य श्रमिनेटा 
चाली चेपलिन पर मी कुछु वर्ष पूर्व इसी 
प्रधर का एक मामला चन्न चुका दे। 


फुटकर खबरें--- 


कैट जनता श्रौर पुलिस को श्रपने 
कतेव्यों श्रौर उत्तरदायित्व से श्रवगत 
कराने के लिए कट में गोत्र एक फिल्म 
प्रदर्धित की जा रही है, बिसमें यातायात 
दुर्घग्नायें, हत्या, डाक तबा श्रन्य श्रप- 
राघ देखाये जायंगे । 

२ युक्तप्रातीय सरकार ने कृष्ण 
मूवीरोन के बम्बई फिल्म तंष्टरबोडौ द्वारा 
प्रमाणित दूघरी शादी? नाम$ फिल्म 
ङ्ग से वह अथ निकाल देने का श्रादेश 
दिया दै, बिसमें मंगी श्रौर मंगिन को 
“कोई बहाना करके आज! मंगिन की छोकः 
रिया? वाल्ला गीत गाते हुऐ दिखाया गया 
हे। ब 

ऊ सुप्रसिद्ध गुजराती शाहित्बकार 
शी कन्हैयालाल माणिकलाज्ञ मुशी ने 
अपने उपन्यास 'जयमार4? का फिल्‍मी- 
करण स्वयं करने का निश्चय फिया है । 

ॐ 'सोहागराठ” श्रौर नेको श्रौर 
बदी? की प्रसिद्धि प्रा गीताबाली भ्रव 
“कुम्रन? नामक एक पंजाबी चित्र में 
श्रा री है | साथ में रूर कमल, सुरेश, 
उमेश ठाकुर विनयकुपार, म्घनू आदि 
मी है | इथाकार आ रार ल शोर संगीत - 
निर्देशक के० एस० सागर हैं। 

ॐ दिरदशोक वो* शान्ताराम ने 
अपने नये फिल्म में नायक के लिए 
करन दीवान को चुना है। 


मारत सरकार ने सूचना ब्राडझा' 
स्टिंग सचिवालय के फिल्म-डिबीबन को 
परामश देने कै लिए. एक फिझ्म-सल्ा 
दकार-शेड की स्वापना की है। यह 
बोड फिल्य डिवोजन द्वारा तैयार किए 
जाने वाले सूचनात्मक किल्मों को खर्व 
साधारण कै लिए प्रदर्शित होने प्रे पूर्व 
देखेगा और खरकार का ऐवै परामजझों पर 
सलाह देगा, जिनके बःरे में सरकार नै 
सलाह मांगी हो | इस बोडे के सदस्य में 
श्रीमती ब्वीज्ाबती बुरी, श्री वी० शान्ता- 
राम, श्रो क्रेंक मोरायठ, भी एम* री» 
व्यव, श्री एस» ए० श्रव्यर और 
सूचना ब्राढकाष्टिग बचिवाज्य के 
सेक्रेटरी श्री पी» सी«्चोषरी ई। 
पिल्म-डिवीबन ने प्रति बर्ष ५२ 
समाचार और ३६ सूचनात्पक फिल्में 
तयार करने का निश्चय किया है। भ्रच्छी 
डोक्यूमेंडरी फिल्यो कै निर्माण कार्य को 
प्रोत्साहित करने कै ल्रिए? १६ डेक्यूमेंढरी 
फिल्में फिल्म-निर्माताश्रों क्वे खरीदी 
खायंगी । 
गत २३ मई को मारत सरकार के 
फिल्म-डिवौबन ने बम्बई कै लिवर्दी 
सिनेमाघर में अपने नये फिल्मों को बनता 
को दिखाने से पढ्क्षे, कुद्ध विशिष्ट भ्यक्तियों 
को दिस्वज्ञाया । इस प्रवर पर दूता- 
वासो के सद्स्य, किल्म-निर्माता, वितर $, 
प्रदश क, पत्रकार श्रोर वम्बई-फिल्म-द्ेन्सर 
बोड छै सद्स्य मी उपस्थित ये | 
बम्बई तरशर कै ग्रए्मस्त्री श्री 
मोरार खो देवाई ने इध श्रवघर पर भाषण 
देते हुए सूचनात्म 5 फिल्मों क्री योजना 
श्रौर उद्देश्य पर प्रकाश डाला और 
फिल्म ओऔद्योगिकों तथा सरकार के) पारस- 
रिक सहयोग को प्रावश्यक बताया उन्होंने 
कहा कि मैत्रीपूण विचार-वैनिमय ख्ने 


मतमेद्‌ होने में सहायता मित्रती है। 
और पारशथरिक रान्ति निर थाती है! 

इन फिल्मों का प्रदर्शन एक घंटे 
तक हुप्रा इन फिल गे में तीन खूवना” 
त्म$ श्रौर दो समाचार विषयक थीं । एक 
समाचार, फिल्म भारत में श्रौर दूढरी 
विदेशों में दिखाई ब्रावगी । 

दरस प्रवस पर दिखाये गये तीन 
सूचनात्मक फिल्म ये ये: बर्फीले प्रदेश 
में चौकी, “कल का नाविक? और 
“शान्तिनिकैतन! प्रथम फिल्म में काश्मीर 
में सर्दी के मौसम में बवानों का मैवे 
श्रौर साइन प्रदर्शित किया गया है। 
दूसरे फिल्म में श्राई० एम० री पस” 
“ढफरिन? अद्गाब पर शिक्षा पाने वाहे 
नार्विंडों के जोवन का चित्रण किबा 
गया दै । दोसरे फिल्म “शांति निरेतन? में 
मारत की सांक तक सम्पत्ति का प्रदर्शन 
| 


चुबम्न पर चौंदद हज़ार 
दाल बुढमे फिल्म निर्माताओं को नागर 
रौर नाविका के प्रत्येक चुम्न पर केळ? 
१४००० रुपया व्यय पड़ता है, और 
भारत में प्रसेद्वतम कक्रारार का औसत 
माछिक वेतन १४००० पया खें ज्यादा 
नँ होता । 


म्रुफ्व मुफ्त म्फ्त 
घर बैठे मामूली पढ़े लिखे मौ गब- 
मेंड रजिस इन्स्टीव्यू ड का डाक्टरी श्र 
डिप्होमा (डेप्रो) सग्लता पूर्व६ प्रास कर 
सकते हैँ नियम/वळ्ी बिल्कुल पुफ्त | 
पदाः इंग्र्नैशनल इन्सढी ट्यु ९ 
( रजिस्टर्ड ) प्रलीगढ्‌ । 


ऋ चार उपहार ई | 


मीमसेनी सुरमा 
र्घाखो से पानी बहुथा, क्रे 
खुजली, लाखा, फूखा, बलर की कमजोरी 
आदि को दूर कर मेत ज्योति को तेज 
करता है। सूर्य ।।2) बसूना, १।) रीशी 

पायोकिल् 
पायोरिया की प्रसिङ औषधि है। 
दों के अन्य रोगों को दू. " % 


हेत 
शुरुकुख 


बीकानेर के वितरक-- रमे 
देइळो, अरस्य ष न 


इन्दौर मालवा के बितरक -- बृहद 


सुख बारां 
प्रजीयों, इस्ठ, पेट इर, वणवि 
डर विकारों को दूर कर शरीर छो 
स्वस्थ्य रखती दवै 
सूश्च ०) शीकी 
ब्राह्मी तेल 
स्वान के परचात सिए पर गाये 
छे दिमाग को ठणडक ब ठरावड पडू 
कर वेज श्योति को बढ़ाया दै 
सूझ्ण १४०) शीशी २।।) पाच 
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बोर अजु न ( साप्ताहिक ) 


[एए ८ बा शेष ] 


औद्योगिक अ्धिकेषों का सवैथा श्रभाव 
हो है। 


के भ्राधार पर हुप्रा है श्रौर वह भी 
इतना अधिक परिमाण में कि चीणों का 
मूल्य ४०० प्रतिशत से अधिक बढ़ गया 
है । अगर शोर पश्रधिक नोट बिना सोने 
की संरक्षता से छापे गए तो घनता नोटों 
) बर से विश्वास खो देगो श्रौ! चीन की 
। स्थिति में भारत भी पढ़ जायग। । श्राज 
| और श्रघिक नोटों का प्रसरण सर्वे 
| डानुपयुक्क है। 
| बिदेशो प्रतिस्पर्धा इतनी श्रधिक 
} बढती जा रही है कि रचात्मक करों के 
रहते हुए भी भारत में उनी खपत हो 
रही है और पूणं सम्भव है कि निकट 
py मविष्य में विदेशी चीजें भारत में “हेला: 
छ देर” कर दी जायं। जापानी उद्योग 
अमेरिकी संरक्षण में इतना पनप रहा है 
है| „ छि सुदूर पूवे में वे पुनः अपने बाजार 
dt, प्राप्त कर रहे हैं। लंक्षाशायर कै वस्त्र 
। उद्योग के सम्मुख उन्होने एक समस्या ला 
| दी है। मारत षो त्रौद्योगिक दृष्टि से एक 
प्िछुड़ा देश हे कहाँ तक उनका सामना 
झर सकैगा । भारतीय उद्योग श्रगर :सो 
$ परिरिथ ते में रहे तो वे ठप पढ़ घायेंगे, 
साथ ही व्यापारिक शुज्ञामी की जघ्रीर गले 
में बंध जायगी। भ्रब इमारे सम्मुख एक 
ही रास्ता है भ्रौर वह है विदेशी पू जी के 
आयातका | 


` दूसरा बलकान चेत्र 


अगर अमरीका की मध्य-पूव की 
नीति में परिवतन नहीं होगा, तो 
अध्य संसार कम्युनिस्ट हो जायगा । 
अब जन कि इसरायल को मध्यपूवे 
क ऊपर ज्लाकर पटक दिया गया है, यह 
चेत्र दूसरा बल्कान हो गया है । इसरायल् 
: प्रति दिन १००० यहूदी श्रा रहे हैं 
और श्रगर यही रफ्तार रही तो शीघ्र ही 
यहूदी न केवल मध्यपूर्व के लिए, श्रपिठु 
सारे संसार के लिए खतरा बन जायगे 
और झगड़े तब तक समाप्त नहीं होंगे 
जब तक कि वे एक और विश्व युद्ध के 
रूप में न भड़क उठे। श्रर देशों को 
क झण्डे के नीचे एकता और यशस्विता 
की ओर प्रयाण करना चाहिए | श्रगर 
उचित तरीके बते जांय तो मिश्र का नेतृ- 
त्व उपयोगो हो सकता है। लेकिन मुझे 
यह समझ नहीं आता कि मिश्र जो नील 
घारी की एकता के लिए संघे कर रा 
है, सीरिबन एकता का क्यों विरोध करता 
_ है, बब कि सोरियन राज्यों के पारस्परिक 
अनबन मिश्र तथा सूडान के सम्बन्धों की 
'. अपेदा कहीं अधिक ह॒ढ हैं! में शक्ति 
द्वा वृहत्तर सीरंया कै उदय में विश्वास 


आरत में नोटों का प्रसरण “स्टलिग? _ 


नहीं करता, बल्कि इसकी जनता के सब 
वगो में सुलह समोते द्वार उसके 
निर्माण में विश्वास करता हूँ । 


--शाह श्रन्दुल्ला (ट्रांसबोडन) 


[ एष्ट ७ का शेष ] 


सकते । जब वे झूपते भामते स्टेज के 
के पाख पहुँचे तब सभासदों ने उनका 
बोरदार शमिनन्दन किया ] उन्डन जी 
का भी अभिनन्दन हुआ, परन्तु वे नंचे 
साधारण सदस्योके साथ ही बेठे! पं० 
बवाइरलाल जी उन्हें स्वयं ऊपर लेजाने 
आये, परन्तु वे जेडी कि उनप्ले आशा थी 
शअगल रहे] वे श्रन्त तक साधारण 
सदस्यों में है बेठे रहे--वरकिंग३ मेडी के 
सदस्यों श्रथवा लीडरों में लाकर नीं 


व न. पो जय धारो पर ठी जो अपने श्र।पको लीडर 
मानते ये--दुनिबा माने न माने--वे किसी 
न किसी तरह स्टेष पर शा ही :हुँचे, श्रोर 
फिर वहीं चिपककर बेठ गये । यह एक 
मरोवेज्ञनिछ सचाई है कि छो मनुष्य 
स्वयं श्रपने को महापुरुष या लीडर मानने 


तक मिले, यह दूसरी बात है | 


बेठे। वेले मंच पर जाकर ठीडरों में 
बेठना इछ्ु कठिन नहीं था, मैने देआ कि 
देहरादून श्रोर दिल्ली छै ऐस बहुत से 


घुपत भेजी जाती है । 


Ih YE YE YE YE YE YE VE YE YE YE? VE YE YE VE YE YE YE VE YER 


भी इन्द्र विद्यावाचस्पति लिखित 
स्वतन्त्र भारत की रूप रेखा 
इस पुस्तक में लेखक ने भारत एक श्रौर 
श्रखण्ड रहेगा, भारतीय विधान का श्राधार भार- 
तीय संस्कृति पर होगा, इत्यादि विषयों का प्रतिपादन 
किया है। मूल्य १॥) रुपया । 
ज़ीवन में विजय प्रात्त करने के लिये 
भी इन्द्र विधावाचस्पति लिखित 


जीवन संग्राप्म? 


का 
संशोधित दूसरा संस्करण पढ़िये | इस पुस्तक 
में घीवन का सन्देश श्रौर विजय ललकार एक ही 
साथ हैं पुस्तक हिन्दी भाषियों के लिये मनन और 
संग्रह के योग्य हैं । ` मूल्य १) डाकव्यय ।-) 
भी इन्द्र विद्यावाचस्पति की 
“जीवन की झाँकियाँ' 
प्रथम खण्ड-दिख्ली के वे स्मरणीय बीस दिन, मू०||) 
द्वितीय खण्ड मै चिकित्सा के चक्रव्यूह से 
केसे निकला ! मूल्य ||) 
तीसरा खंड-मेरे नोकरशाही जेल के श्रनुभव, मू०१) 
तीनों खण्ड एक साथ लेने पर मूल्य १।|) 


सामाजिक उपन्यास 
सरला की भाभी 


[ ले०--श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ] 
इस उपन्यास की श्रषिकाधिक मांग होने के 


> YE १८६ NE 2८८ 2८८ 2८६ YE १८८ 2८६ 2८६ YE 2८६ YE 2८६ YE 2८2 YE YE YE YE YE YE 


N कारण पुस्तक प्रायः समास होने को है । श्राप 
“® पनी कापिये अभो से मंगा लें, श्रन्यथा इसके पुनः 


मुद्रण तक आपको प्रतीचा करनी होगी । 
मूह्य २) 


फर 


विजय-पूस्तक भण्डार की सामायिक पुस्तर्क 


| 
| 


प्राप्ति स्थान--विजय पुस्तक भण्डार, श्रद्धानन्द बाजार, i " 
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या रएने लगता है, कुछ काल दै लिए | है । पुस्तक प्रत्येक नवुबड का मे | ; 
जनता भी उसे वेसा ही मानने लगतो है। | पढ़नी चादिए। मूल्य केवल | भसा) 
हिमाकत लीडरी की चानी है। उखत्रे ॥| शी 
लीडरी के भवन का कमरा खुज्ञ सशता महाराणा प्रताप महरा छ 
है, उसमें रश्ने का सौभाग्य डितने दिनों | को कौन नहीं जानता | पुस्तक कि रतः रर 
के शरदम्य उत्साह एबं वीरता 
(अपृर्ण) | किया गया है । मूल्य १॥)। भि बश ॥ 
हस्थ लदि ढः 
शहर [कल्ला 02 
इरीसिंह नलवा-- 
इसमें रोगों के कारण, लक्षण, निदान, | पैदा करने वाली एकमा एल टु 
चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य वर्णन हैं | श्रपने | १), बंगाल का नरी उक | प्न [बी । 
४ रिरतेदारों व मित्रों के जुदे जुदे स्थानो | मूल्य १।), भारत में पा नों । 
पूरे द पुस्तक क है ह 
के पूरे पते लिखकर भेजने खे यह पुरत भूल्य १) । मिलने का पता. प्रौर ५ 
पता -- के० एल० मिश्रा वेद्य, मथुरा विय पुस्तक भंडार श्रद्धानन्द वाणार तिव ह, 
१ ( 
ग। 
हे 
MT. € 
हिन्दू संगठन ह्या नही दै ए श). 
अपितु ॥१ र] पुत 
जनता के उद्शेधन छा मार्ग है। ptr 
छ इसलिये हे 9 गू 
।इन्दू-संगठन हे 3 
[ क्षेखक--स्वामी शरद्धानन्द संन्याखी ] के हु रेने ५ 
पुस्तक श्रवश्य पढ़ें । श्राख भी हिन्दुओं को ॥ 4 १ 
मोहनिद्रा से जगाने की श्रावश्यकता बनी हुई है, | | सड 
भारत में बसने बाली प्रमुख जाति का शक्ति सम्प ऐप ४ 
होना राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के किये नितान्त fs शक्‌ 
श्रावश्यक है । इसी उद्देश्य से प्रकाशित की है, रीयान 
वश्यक है । इसी उद्दे श्य से पुस्तक प्रकाशित 
जा रही है । मूल्य २)। N 2 गर र 
पं० मदनमोहन मालबीय / 2 आभार 
बन्द 
[ श्री रामगोविन्द मिश्र ] N 4 १ 
महामना मालवीय जी का क्रमबद्ध जीवन 72 | देह 
जत्ान्त । उनके मन का और विचारों का सजीव |) / 
चित्रण । मूल्य १॥) डाक व्यय ।=) हक ) रंगी 
6 १ 
नेता जी सुभाषचन्द्र बोस ) रू 
। नेता जी के जन्मकाल से सन्‌ १६४५ तक, A] 
आजाद हिन्द सरकार की स्थापना, श्राजाद हिन्द N 4 ps 
फॉज का संचालन आदि समस्त कार्यों का विवरण । | 
मूल्य १) डाक व्यय ।=) है P| जे 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू Nh 
of 00 
[ शी इन्द्र विद्यावाचस्पति ] N ५ रो को 
जवाइरलाल क्या हैं १ वे केसे बने ! वे कयां k ? 
चाहते हैं और क्या करते हैं १ इन प्रश्नों का उत्तर 22 | रूसी 
इस पुस्तक में श्रापको मिलेगा । | रेष 
मूल्य १।) डाक व्यय ।=) ) x 
i 


कने थी एशिया के सब से विवेक- 
गीत गणनीतिश रू { 
>ज-बर्नाडशा 
जरा वामोड जयपकाश की राय 
x x x 
“न्नाडळी? फिल्म का उद्धाटन 
ठ के कक्षवदर ने किया । 
--एक शीष 
“पगली? के उद्घाटन के लिए 
बिती मिनिस्टर को बुज्ञाना वेएतर रहेगा । 
दें ऐ भी कोई विधुर मिल जाय तो 
रौर श्रच्छा । 
x x x 
मे बीड़ी सुन्ञगाने कै लिए दिया- 
बताई लेने रह मन्त्री के पाख था रहा 
गा। अग्रै का एक पागल 
कुछ पुएनी मुत्ताकात मो है स्पा ! 
4 x २८ x 
r= गोश्रा हमरा समुद्र पार का प्रान्त है । 
त) —डि मेलोने 
क पुतं गल्ल में पागलों के इलाज का 
गेई इन्टण:म नहीं है शायद | 


१ x १६ x 
£] | यू पीर गवनर हिन्दी में पास 
| --एक शीक 


फिर क्या देर है, बंटवाश्रो पास 
रेने की मिठाई । 
x 


x x 
सड़क पर भूतों का उत्पात | 
--एक शीर्षक 
4४ शकल कम्यु नेस्टों से मिल्नतो-छुज्ञतो 
रया नहो ? 
Fn) xX २ x 
4 पके अपने घ(की नोग्रो-समरषा 
= [भिमा । --डा० बुच 
4 गन्द्र को शीशा मत दिखाओ । 
El x x x 
:# | दलो में पानी का अकाल । 


ह --एक समाचार 
ॐ रंगीन पानी का या सफेद पानी का ! 
/ x x x 
भि प।० सरकार के लखनऊ स्थित 
A] पेर हऊत को ४४ इजार ७ सो 
है/ | ज्न-कर देना पढ़ा | 
--एक समाचार 
अगके साल सरकार शतनी रकम बे 
Br वेल क्यों न बनवादे, बिसघ्े 
१ गौ की खेती श्रोर गवर्नमेर शाञस- 
१ Bt रो नाये ! 
x 


iy 


x 

सेवी चाज्ञो बे होशियार रहा जाय । 

-—प्रमेरिकन पत्र 
रोशियार ह, तुम सोते रहो । 
x x x 


\ Si 


सिबिल्न एण्ड मिलिटरी गनर का 
७ तौन मास के लिए रोक दिया 
“पाकिस्तान सरकार 
श्रच्छा किया | य द॒ हमेशा के श्रियै 
दी रोक दिया जाता तो और मी भ्रच्छा 
रहता । 
x x x 
गणपति के धाथ न्याय हुश्न' है श्रौर 
उससे पहिले ६२ श्रादपी फांबी पर चढाये 
चा चुके हैं। सर १लेनरेडर 
शाबाश, प्राबकल मलाया हो प्रापका 
कबला में बना दिता है? 
« क्र क 
५० वर्ष पे कप आयु वाके बेकार 
नहीं रइने दिये जायेगे | 
--*शव देव मक्षवीय 
घर के ही या बाहर कै भी ! 
xX x १ 
११०० बीघे जमीन का पट्टा गरीबों 
को दिया जाय । ने 
“ाजनारछ राज्य कांग्र ठ 
उनमें से मो काग्रेठियों को छांट 
लेना । 
x x x 
गांघी सम्बन्धी सामम्रो के संग्रह के 
बिए काका कालेज्ञकर श्रफ्रोश जायेंगे 
--एक समाचार 
यदि गांघी-घम्बन्धी छामग्री शष न 
लगे तो कम-से-कम मलान सम्बन्धी तो 
ले ही श्राना, काका ! 


x x x 
३६ श्रमेरिकन भिन मारत घ्रा 
--भारत सरकार 


रहे हैं । 
उस्ताद, रेले चलानो हैं, तो रूबो 


एंबिन मंगवाश्रो, रूसी । 
x x £ 
युक्रप्रांत में शंग्रोश को फूट का 
समाचार निराघार दे । 
" “--प्ुभफ्फर हसन 
बिल्कुल, जन तक दो-दो हाथ न हो 
जायें तब त# फूड केवी ! 
x x 2 
नेहरू घीके “सिम्बल? र का 
समझ में मी नहीं आया। 
jet --एक शंग्रंसी 
भलते श्रादमी, र्यं सीधा सादा है। 
यानी नेएरू सरकार की गाढ़ी राणनंति 
दी पढरी प ब्रिडिश “तान? के लिंग 
चे. चला करेगी। सिम्बञ्ज का मतन 
है “सिंगल? और ठिंगन का मतलब है 


इशारा । समरे ! 
x x 


x 
बाह्ये थि नरक ,बिशपन 


मुना है, नई दिल्ली कै कुछ पत्रकार 
मीषश-प्रतिशा वश या रोजगार की तलाश 
में दिल्ली छोडने बाले है, उनब्रे बातचीत 
डी जा सकती है| 

x 52 3 


मरष्रुम कायदे लम को इज्जत 
आपके श है | 
-- हिपाह्ियों थे बेगर फातिमा 
बानी हिम्मत करो श्रौर बां वे गये 
हैँ जाकर वहा भी पाख्रिन अनवा ब्रो | 
x x x 
मरते वक्त मी बायदे श्राबम डी 
जब न पर कार का नामया | 
-- एक दूत लीगी नेता 
कप से इम गरीब ( कबर बर तो 
कश्मीर ध नक्खा बनवा ही दो | 


x x x 

दम दूऽरी लीग बनाने वालों को 
कुचब्न देगे। 

-- सरहद कै प्रधानमंत्री 

वेश$, नहीं तो दृहरौ ब्वीग ह 


कुचल देगी। 
x x x 
इमारी माषा श्रोर इवारा मनइब, 


हमारा ६भो कुर श्र्नग है। इसलिए 
लीग को फिर रब्नीति में श्राना है। 
नल मियां इस्माइल 

शाश मियां | मिजवा दो कांग्रेस 
कमेटी क श्रपने द्वितीय पाकिस्तान का 


भी नक्शा | 
x x x 


इस समय इम सात दलों से लड़ 


रहे हं । दै 
लषाथ्निनू 
कुल्ल राणनीतिक दल श्रमी कितने 
और दूँ जिते श्रापको लड़ना शेष है ! 


x x x 
मित्रराष्ट्र इमें श्राविक सहायता नहीं 


दे रहे 
A — थाइ ईरान 


पड़ोसी रूस छे मांग लों। 
x x x 


भ्रमर मुझे घर पर शादी की अनु 
मति न दी गई तो पत्रश्र श्रोर फोटो 
आफरौं की मोड़ से मेरी खरी के घ.यद होने 
की सम्मावना हैं । पिस ग्रागाखां 


पक तरकीब हैः इंश्वोरेन्ल कमयनी 
पं मालूम कर लीजिये कि वह मोटरकार 
एक्स डेएड के नियमों में पहनी पत्रकार 
एक्सडेंट को मी शामित्र कर लेती हैं 


वा नहीं १ 
ला निरंत्रौजञाल 


[पप ६ का शेष ] 

मैं श्रनुमव करता हूँ कि भारत 
सरकार यह मइसूव इरेगी डि वह एक 
साव ऐवा न कर सती कि एक और 
तो रुपया जगाने बाले विदेशियों के 
डिर पर वह तक्षवार लडका दे और दूखरो 
ओर वइ उन पे एमुद्र पार प्रै भारत 
पहुँत कर मदद करने की प्रार्थना करें । 

मारत में निन श्रमेरिकन फमों 
का बहुए अधिक रुपया लगा हुआ्रा है, 
उनमे से एड ने इन्हीं तोन कार्यो ह | 
अपने विस्वार के कार्यक्रम को रद्द कर | 
दिया हैं। मै निराश नहीं हैं किन्तु वह काम 
ब्रकेले व्यक्ति का नहीं हैं। मारत पे ही 
ब्यववयियों को सरकार की पूरी मदद 
से बह काम करना खाहिये। इस कार्य 
में सरकार की पूरी मदद शेना जडी है, 
क्पों हि श्रमेरिकन जोंग बिस मय को 
बात करते हैं उप्ते सरकार ने दी पैदा 
डया है । 

श्रमेरिशा के कारोन'र में कुछ इन्की 
सी कमी राड है। उस्पादन और दामो 
में ग मग ७ प्रतिरव की कमी हॉ 
गई है! 
मेरि बन व्यापारी बत सतर्क हैं श्रोर 
उनमें और उन» सरकार के मध्य मत- 
मेद्‌ न? है  ब्रमेरिश्षा में देश के ग्रामिक 
मामत्रों से वम्शन्च रखने वाले श्राध कश्च 
मइत्वपूण विमाग प्रत्यक्ष अ्रयवा अप्रत्यञ्च 
रूप में व्यावसायिक विशेषज्ञों क प्रमाब 
में हैं ; श्रमेरिक' में मन्दी आने की कोई 
सम्भावना नरी, फिर मी मन्दी की हालत 
में सरकार तिमांबात्मरू कारें क लिए. 
तैयार है || | है 


अगर ग्रापश्च ज OC जा दा 00. बहुत मारी मोय 


he 
मारापा द्र श्रबवा वे-डो ब् हो गया है चलना फिरना 
2 कठेन हो स्यां 7 फूल जाता दो शरौर में चरबी 
=> _ 
बढ़ गई हो या मुरापा के कारण अन्त 'गेग उत्पन्न दो गये हों यो “खुदा दूर? औषधि 
मंगा कर सेवन करें बिना किछी कष्ट के वृद्प/ दू” गर शरीर इल्का श्रय सुन्दर 


सुडौल हो ज बगः मोटापा से उत्पन्न दोने वाले रोग नष्ट दो ज येगे स्त्री पृष्ष बन डे 
लिए, प्रमृत दायक दाम ११।) ड/ क खच उथ ६ ' ढैम लग कमि स्ल फार्मेठी इरिद्वार 


बी अजु न साप्ताहिक 


कृ ग्रेस कष सुधार समिति ने 
खेती के सुधार के लिए = श्रंगे 
छा एऊ ठोस कार्यक्रम रखा है । 
समिति, जि्षके ग्रध्यद्‌ भरी जेण्ठौ० 
स्पा हैं, गने निणशों की रिपोट 
ड्रेस $ श्रध्यक्ष को जुलाई $ पहले 
हते तक दे देगी। 
पता चला है कि समिति की घुख्य 
हिफ/रिश्च रोगी 6 भूस्वामित्व की प्रणाली 


बह उचित सुध:र किया जय र उसे 


कार्यान्वत किया बाय | एक ब्यक्ति के 
गस कम प्ले कम कितनी भूमि होनी 
चाइए तथा एक व्यक्ति को भ्रधिक से 
अधिक कितनी जमीन रखने की अनुमति 
दो बाय इकी भी मात्रा निर्धरेत इर दी 
राय यह मात्रा विभन्न प्रांत डी स्थानीय 
इरिश्थिति के अनुसार अज्ञग-अलग हो 
बकती ऐ । यह भी पता चला है कि 
बपिदि कृषि-ब्यवस्णा को एक हूपरे वा पेश 
करेगो, ।जसङा अ,घार सयुक्त इषिप्रणाली 
का हंगा ओर छजिसझ भेद नियंत्रित 
ध्यक्तिगत खेती, सहड्ारी, सामूहिक श्रौर 
इरकार। खेती होगे। समिति की 5िफा रेशों 
मे खेतों को शिकमी काश्तकारों को देने 
इर रोक लगायी गयी है ओर कहा गया 
है कि जो शिकमि क|श्तकार ज्यादा समय 
मे खेत बोत रहे हैं, वे खेती उन्दी की 
क्षे जायं । समिति का. सुझाव है कि जमीन 
है माक्षक काश्तकाने को झम से कम 
शारीरिक परिश्रम करना पढ़े ऐसी ब्यवस्था 
ङी बाय। 
पता चला है कि समिति ने बड़ 
कमाने पर मशीनों से खेती न करने का 
निश्चय किया है पर अभी खरकारी तथा 


कुषि-सुधार की योजनाएं 
न 


खेतिहर मष्दूरो के कर्जे खत्म कर दिये 
थाये । (४) खे तइर मण्दू | की न्यू तम 
मषदूरी (न्धा र्त कर दी षाय। (५) 
जमीन के कर षी एक नयी योजना बनायी 
जाँ. जिसके अनुसार कए उभोग्य राम” 
प्ररो की कमतो हो ध्यान में रखते हुए 
निधी सत बिया जाय तबा इसे एक ऐसी 
संध्या के जरिये लागू किया जाय, जिसमें 
खरवार श्रौर जन्ता दोनों के. प्र तनिधि 
हो (६) खतं के उत्पाव्नो कौ कमतें 
निर्घार्त की षाय । (३) खेती है सबंद्ध 
उद्य गों के लिए एक संगठन &यप किया 
डाय, जिवद्ले उन किसानो को, बिन्हें 
खेतीमें काम नदी मिल्न पता, काम में 
ठ जा सके । (८) सा[“।[4# सुरक्षा 
के सिद्धांतों के ग्रधार पर ग्रामांरों 
की स्थि|त सुघारने की एक योजना बनायी 
बाय। 
मालूम हुआ है कमेटी के श्रध्यच्ष 
राष्ट्रपति कै प्राथना बरेंगे 5 वे प्रतीय 
रुरकारों को सूचना दे दे कि कमेटी की 
रिपोर्ट एक मशीने में तेया” हो ज'यगी श्रौर 
उसके श्रनुशर षमींदःरी उन्मूनन तथा 
अन्य कृषि संबंधों सुधारों का प्रोग्राम 
बनावे । 
यह कमेटी राष्ट्रपति द्वारा सन ४७ में हुए 
माक्मंत्रियों के सम्मेलन की सिफाण्शों 
के आधार पर ब्न'यो गयी थी। इस 
कमेटी को जमीदारी उःमूचन के बाद पूरे 


खमूदिक खेतो मशोनों से करने की डिफा- | 


शिश की है। 


इस कृषि व्यबस्था की रूपरेखा का 
खद्देश्य भूमि का उचित विभाषन, एक 
अक्ति को उसके खोतने कै लायक अधिक 
दै श्रबिक जपौन देना, खेतीले शेने वालो 
आमदनी को किसी ब्पुक्ति द्वारा अपने 


क्षिर और ज्यादा बमीन खर दने में खच | 


डर खेती की तरको में खर्च किया थानां 
वथा वास्तविक किसानों और बिना जमी- 
ब वाले खेतीधारो को काम दिलाना है| 


समि'त के अन्य निण्य हैंः-(१) ! 


ब्यक्तिगत किछानों के तथा यांव में रइने- 
श्लों के अधिकारों की रचा की छाय। 


. (र) खेदी कै विकास ओर योजना निर्माण 


लिए एक नयी प्रबंध समिति बनायी 
आय, जिसमें गांववालों शोर प्रादेशिक 
अधिकरियों के प्रतिनिधि हों । प्रांतीब तथा 
_ अखिल मारतीय भूमि कमीशन भी श्रपने 
प्रतिनिषि इस समिति में मेजें। (३) 


किसानों कै के कम किये लांय' ओर 


यह मोब्र एक समय तो सेलूनकार बन जाती है, तो दूसरे चण एक इ'च छत मी आप नहीं बगे । स 

चण में लापता हो जा^ी है । ड्राइवर एक दो पेच खोल कर छत को पिछले कवर में कह ` लेता दै | इ 
डाल्फिन पहले भी एक आदमी की पनडुनियों और हवाई छतरी से उतर . जानेवाली फोल्डर 

साइकल का आविष्कार कर चुका है। 


देश के लिए कृष संबंधी समान युधारों 


की सिफा रंश करने का काम सोगा गया 
था। 


विवाहित जीवन 


को सुखमय बनाने वाली पुस्तकें 
(१) कोकशास्त्र ( सचित्र ) शा) 
(२) ८४ श्रासन (सचत्र ) १॥) 
(३) १०० चुम्न ( सचित्र ) १॥) 
(-) ८० श्रलिंगन ( सचित्र) ||) 
(५) घुहागणत ( सचित्र ) १॥) 
(६) गोरे खूब सूरत बनो ( सचित्र ) १॥) 
(७) प्रेम वित्रावली (रंगीन) १) 
(८) गर्भ निरोघ ( सचित्र ) iI! 
श्रार्ठों पुस्तकों के सेट का मू. ६) डा. डचे॥) 

बंगाल ट्रेड, (४. W. D ) 

कः वरं गज, शर्त गढ खडी 


देहात इलाज 


लेखक-- आ रामेशबेदो श्रायुवेदा 
लंकार। संशोधित व परिबद्धित,संस्करण । 
मूल्य १)। 


राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा छे 
यह पुस्तक लिखी गई है। इसमें घर, 
बाधार और देहःत तथा जगल में सुगमता 
से मिलने वाली सस्ती, सरल दवश्रों से 
श्रपनी चिकित्सा श्राप करने के उपाय 
बताये गये हैं । घरेलू चिकित्सा के लिए 
बहुत काम की पुस्तक हे । 


मिल्ने का पता-- विजय पुस्तक मंडार, 


भ्रद्धानन्द बाबार, देइली। 


यदि श्राप श्रसलो फा ३नदेन पेन 
गारएटी १५ सल मुफ्त प्राप्त ॥ 
चाहते हैं तो श्रा हं' जिखे शो 
वरना थह मौ फिर हाथ नहीं आयेगा 
अमेरिकन ट्रेंडिंग पं ० बरं ० ७५ र | 


हुनर सिखाने वा ) पुस्तों = 


भी एफ. सी. त्रहन एम, पस, ही, लिखित) 
सोडा. कास्टिक ( हिन्दी) र) 
फन फिनायल सानी (उदू) १ 


फन रोशनाई साजी (उदू) १॥॥ " 

फन श्राईना साजी (हिन्दी) | 

फन आईना साजी (उदू ) ॥ ५ 

बूट पालिश ( इंग्लिश ) १) 

पोमबत्ी साजी ( हिन्दी ) |) 

मोमअची साजी (उदू ) || ६ 

मिलने “का पता 
विजय पृस्तक भण्डार, दिन्ली 

सोंठ be 


लेखक-- थी रामे उबेदी 
लंकार । तीऽरा संशोधित व 
संस्करण मूल्य १॥)। श्रदरक श्रौर 


द्वारा श्रनेक रोगों का इला 
क्रियात्मक विधियां | Es 
मलने का पता-_ विणय पुस्तक 
अद्धानन्द बाजार; देइली | 
Re % 
है 
% 
x 
(| | x 
| | ५ 


छत रह 


हु नहीं श्रायेग| 
। नु ७५ प्रमृत 


TS 
रस, सी, लिखित 


। 


hu त 
लसुन) प्याज ( दूसरा संम्वद्धित संस्करण २॥) 


बी, भजु न सामाहिक | 


जार ८ २ 
दवाओं का खच कम कीजिये, 


/ 


लइसुन, प्याज श्रादि घरेलू चीजों से श्रपना इलाज श्राप करने 
| १ कै तरीके 
हतने के लिए भी रामेशबेदी श्रायुर्वेदालंकार की निम्नलिखित पुस्तकें श्रान्र ही 


वाती इलाज ( दूसरा संस्करण ) 
मिलने का पताः-- 
विजय पुस्तक भण्डार, श्रंद्धानन्द बाजार. देहद्नी । 


सन्तान निरोधक ओपषधि 


यदि श्रौरतों की बीमारी या कमजोरी या किसी ऐसी ही वजह से बच्चे पेदा 


नहीं चाहते हों तो यह वन्ध्याकारक दवा? मंगकर केवल ५ दिन सेवन करावें | इससे 
सन्तान निरोध हो जायगा । दाम ४) डाक खच ||) इस दवा से हजारों श्रौरतें 
फायदा उठा चुकी हैँ | यदद दवा श्रौरतों को कोई नुकसान नहीं करती। 


रुका हुआ मासिक धर्म 


हर प्रकार के बन्द मासिक को फौरन खोलकर साफ करने की दवा ७||) डा* ||) 
खबरदार | गर्भवती खरी इसको इस्तेमाल न करें | 
पता 


चपलादेवी दवाखाना, चपला भवन, नं० २५ मथुरा । 


॥ 


PE SF Soo चा ज्छु 
आप मनारजन ह क्या पढ़ : 
इसलिए कि 
% "मनोरंजन? हिन्दी में अपने दंग का एक निराला सचित्र मासिक-पत्र दै । | 
पहले ही वर्ष में यह जितना लोकप्रिय हुश्रा है, उतना शायद दी हिन्दी का | 
कोई और पत्र हुआ हो । 

% “मनोरंजन” में हिन्दी के सभी प्रमुख ख्याति“प्रास कहानीकारों, कवियों श्रौर | 
लेखकों की रचनायें छुपती हैं । 

# “मनोरंजन? की पाउ्य-सामम्री सदा सचित्र, सुरुच्पूणं, मनोरंनक तथा 
शानवद्ध क होती है । 

ॐ 'मनोरंजन? में स्त्रियों, बच्चों शर सिनेमा व रेडियो प्रेमियों ,के लिए | 
पृथक्‌ प्रथक्‌ - | रहते हैं । | 


२७ fo OY TO EN 


, वलस ( दूसरा संस्करण) २) 
१) रोट (तीसरा संबर्दधित संस्करण) १||) 


औ मनोरंजन” का सम्पादन सुरुचिपूर्ण और प्रकाशन व मुद्रण कलापूर्ण होता है। | 


% “मनोरंजन? की हिन्दी के सभी प्रमुख विद्वानों व नेताओं ने मुक्ककण्ठ | 


से प्रशसा की हे । 
व्यवस्थापक सम्पादक 
श्री इन्द्र विद्यावाचपति श्री चिर जीत 
एक प्रति ॥) वार्षिक मूल्य ५0 ' 


“कुक मति ॥0, 5०४74 3 55 
भी श्रद्धानन्द पब्लिकेशंस लि०, श्रद्धानंद बाजार, दिल्ली 


प्यारी विकि 


प्यारी 


न तो मैं कोई नसे हूं, न कोई डाक्टर हुँ, रर न वेदक डी जानती हूँ, बल्कि 
प्राप दी की तरह एक ग्रदस्थी खरी हुँ । विवाइ के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से मैं 
लिकोरिया (श्वेत प्रदर) श्रौर मासिकघर्म के दुष्ट रोगों में फंस गई थी । मुझै मालिक 
घर्म खुल कर न श्राता था | श्रगर श्राता या तो बहुत कम और दर्द के साय जिससे 
बड़ा दुःख होता था | सफेद पानी (श्वेत प्रदर) श्रविक बने के कारणं मैं प्रति दिन 
कमजोर होती जा रद्दी थी, चेहरे का रंग पीला पढ़ गया या, घर के कामकाज प्रे 
ली घबराता था, हर समय सर चकराता, कमर दर्द करती श्रौर शरीर ट्र्ग्ता रहता 
था | मेरे पतिदेव ने मुझे सेकड़ों रूपये की मशडूर श्रौषधियां सेवन कराई, परन्द्र 
किसी से मी रत्ती मर लाभ न हुआ | इसी प्रकार मैं लगातार दो वर्ष तक बढ़ा 
दुःख उठाती रही | सौभाग्य से एक सन्याधी महात्मा इमारे दरवाजे पर मिद के 
लिये श्राये | मैं दरवाजे पर श्रा ढालने,श्राई तो मद्ात्माजी ने मेरा मुख देख कर 
कह्ा--बेटी ठुझे क्या रोग है, जो इस श्रायु में ही चेहरे का रंग रुई की मांति 
सफेद हो गया है ! मैने सारा दाल कह सुनाया । उन्होंने मेरे पतिदेव को अपने डेरे 
पर बुलाया श्रौर उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५ दिन के सेवन करने 
से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया | ईश्वर की इपा से श्रव मैं कई बच्चों 
की मां हूं । मैंने इस नुस्खे से श्रपनी सैकड़ों बढ़िनों को श्रच्छा किया हैं श्रौर क्र 
रही हूं | श्रव मैं इस श्रदूमुत श्रौषधि को अपनी दुःखी बढिनों डी मलाई के लिये 
श्रसल लागत पर बांड रही हूं। इसके द्वार मैं लाम उठाना नहीं चाइती क्योंकि 
ईैशवर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। ` 
८ यदि कोई र इस दुष्ट रोग में फंस गई हो तो वह एमे नरर लिखे । ६ 
उनको ्रपने हाय से औरौषधि बना कर वी० पी० पार्सल दारा मेज दू'गी | एक बहिन 
के लिये पन्द्रह दिन की दवाई तैयार करने पर २॥7) दो र० चौदद आने श्रसक्ष 
लागत खर्च दोता है और मइसूल डाक श्रलग दै। 

# जरूरी सूचना ® 

बुझे केवल छियो की इस दवाई का ही नुस्खा माझूस है। इस लिये कोई 
गहन मुझे और किसी रोग की दवाई के लिये न लिखें | ४ 
प्रेपप्यारी अग्रवाल, (३०) बुडलाडा, जिला हिसार पंजाब । 


प्रानन्द्‌ प्रत करने के पोशीदा तरीके कोडे 
ब्लाक की रंगीन तस्वीरों द्वार बतलाए गए हैं। इस पुस्तक में प्राचीन काल के पडे 
ऐसे मेद हँ जिनका लिखना सम्यता के विरद्ध है । कैव र [दोशुदा ही इस पुस्तक 


को मंगवा लकते हैं। मूल्य २॥) । खुफिया तस्वीरों के झाडे २५ मूल्य २॥) । 
अमेरिकन ट्रेडिंग एजेन्सी पी० बी० ७५ (४. A. शा. ) ब्रयृतसर। 


इस पुस्तक में शादी का पूरा श्रा 


बहिनो | 


| विय 


क्ष पाल का 


थि 


का 


एक भा 


रे नक जाऔँ 
जार RD 


दम्ेरिङा में भारतीय 


i ME मत £ 


| 


उ 
HSS एम भा अत 


सोंठ ४ €\ का २४ घरों में खात्मा तिम्बत के सम्यासियो के हृदय के | | 
मिर्ग [ गुप्त मेद, हिमालय पवेत की ऊंची चोरियों के उत्पन्न होने | ड 
शेलक-- भी रामेशबेदी श्रायुवेदा- अ भिनी हि : | 


| न | की, (नया दही पागलपन के दयनीय रोगियों के जिये श्रमृत-दायक। मूल्य १०॥) रपये डाक ||| अच्छा हौगा 
स्करण मूर 


दता इ मिगों का हस्पताल हरिद्वार । लेकिन 
द्वारा अनेक रोगो का इलाख करने की चं प्च । ता--एच- एम. आर, रखिस्टडं मिगों का ह लेकिन s तल म 
क्रियात्मक विधियां । । नसम 
मलने का एता-- विजय पुस्तक भण्डार, 
, भ्रद्धानरः बाजार, देहली । गंच मिनट या ५% इ। रत द ली | ~= 
Rae क ७ भज्ता दो जायगा "ऐसा दावा करने बाढे उपा त 
i WoRLD TAMovs GERMANY Si 7 Ca बह मक्ष हि | 
MADE WATOEIRS AVAILABLE RRP \ १ 5] वग दरार बसही | र ह 
HERS, YOURS FOR A LIFETIME यदि श्राप यौवन या बुढ्धापे में किसी प्रकार के रोग से दुखी हों तो हें शीघ्र रेखी भोषधि दे कि लिसब यहु एइ | बा 
`| ही'विश्तार पूवक लिखें । इम आपको श्पनी स्वञ्छु ` तथा फलदायक श्रोषधि 5 rr a करा पाभ | ह १ 
त हे ६६ 22 अत के २ | त 
लाभदायक पुस्तक “श्रापका सषा मित्र इतौर नमूना बिलकुल मुफ्त मेजेंगे । जिसके किया में उपार होता है पाचन | है का 
सेवन से श्राप शीघ्र ह हत कर णीवन का श्रानन्द प्राप्त फरेंगे। हर प्रकार रता शिकत कम हेन मान | ह 
की हा त क 5 ६ सर है) ५. २॥,) ६. ६) भौर द. १५) एक लाख ग 
2000 haps Re, 29/ द्रम्पीरियल चेम्बर श्राफ साइंस पी० बी० ६१ ( ४. ५५. 7). ) श्रमृतसर __ || सव च एन 
Jewals Rs. 24/ या हौ. पुरोहित फा दोत्हापुर इ | 
, जक 4 Jowels Rs. 29/ ® EN Ny ~ के AN डौ. पु जे मा | । क हा 
Rold Gold 7 Jewels Rs. 38/ बाम [स्त्रथा 00 [ल्य 2 घुरोहित डर एक था: 
Rold Gold I5 Jowels Rs. 48/ ह न म म फक, ठीन माखो ४ 
I5 Jewels Chromium Rs 40/ ७७ ENC ईः २० पर्द 
REOTANGULAR &CURVEB मेरी शादी हुए पन्द्रह वर्ष बीत चुके थे । इस समय के बीच मैंने सेकड़ों इलाज Tr ब 
5 Jowols Chromium Rs. 28/ | कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न £हुईँ । सौभाग्यवश मुझे एक वृद महापुरुष से A 
7 Jewels Ohromum Rs, 89/ | निम्न लिखित नुसा प्राप्त हुआ । मैंने उसे बना कर सेवन किया | ईश्वर की कृपा से व धिलों : 
2009 पना कप पा i नौ मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा | इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सन्तान हीन जा ? 
(आल Re ल ५ 48/ | बहन को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुई, | श्रब मैं इस नुस्खे को सूची- ड्रिया है। ! 
I6 Jowels Rola Gold 20. M.0. | पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हुँ ताकि मेरी निराश बहनों की आशा पूणं हो । है मिल म 
Gold Full I0 Years guarantee श्रोषषि तन्त्र ये हैं--असली नेपाली कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गवर्नमेंड की किया हैं । 
Er Ce i I मोहर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दक्लिनी हर एक साढ़े दस मासे, पुराना गुड़ सुन्दर मदद ( | एक कू 
ST A का क (नो कम से कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लॉग चार अददं, कडियारी सफेद की विश्वसनीय इस केमो |इह्यं की द | 
Shookproot 20 Years Guaranteed | "$ ( यानी सत्यानाशी सफेद की जढ़ ) सवा तोला, इन सब श्रौषधियों को खरल में ते 'श्राप चाहे जि » | फर 2 हः 
gs Sperior Name is Watch S77३ | बल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिलावें कि गोलियां बन सकें, दिलपसन्द चीन क | पाल्न बन्द ` 
F Radium 0४8 85. 70/ | फिर जगली बेर के बराबर गोलियां बनाले' । इसके सेवन से गुप्त खराबियां दूर हो जाती त्यन्त ही: मनोह | सबद ७ + 
Sapply Limited & Contr०l०4 ~ | हैं श्रौर बहनें इस लायक हो जाती हैं कि सन्तान पैदा कर सकें. । फोटो (नं १२० |न्दा ने यह 
ह one watch Por Customer रीति --गाय के थोड़े गर्म दूष में मीठा डाल करे प्रातःकाल श्रौर सायंकाल | कर फिल्म पर रोज ३। इच साइज ) रियों के गो 
HARMA WATCH 00. (A) ५ दि छ (७ को ने की सह | और उसका 
पा एक एक गोली तीन रोज तक सेवन करें | ईश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही आशा | उतार सकते हँ । फोंडो उतार मिल 
| UMSAR. 0. FP. E कपर नेसे ३ 
| | की झलक दिखाई देने लगेगी । तरकीब बिलकुल मुफ्त | मूल्य बत Ce 
_ ~ ` निजि त ता जि नोड -- श्रौषधि तन्त्र के श्रंद्र सफेद फूल बाली सत्यानाशी की लड़ मलानी | ७।।।८), फॉलिंडग नं० १००° kt हे कारण भ : 
| f सम्नाट विक्रमादित्य ३ है, क्योंकि इसके अ्रंदर सन्तान पैदा करने के अधिक गुण हैं । पोस्टेज पेकिंग श। !) ना उचित मूल 
ड। सन्तान द्दीन बहिनों, दाम वापस । दो केमरे एक दो रशे। 
| ( नाटक ) श्राप इसे बे गुण औषधि न समझें । यदि आप बच्चे की माता बनना चाहती हैं, | पर डाक खर्च बिल्कुल मुप्त I 
| लेखक- विराज तो इसे बनाकर जरूर सेवन करे । मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इसके सेवन से इस्पीरियल कमरा भ्टोसं एक त॑ 
| १ | , उन दिनो की रोमोचकारी तथा आपकी श्रमिलाषा अवश्य पूण होगी ll यदि कोई बहन इस औषधि को मेरे हाथ से ही पी.बी. ६१ (४. भ) न आरत सरका 
| घुखद्‌ स्मृतियां, जब कि भारत के समू | “गवाना चाई तो पत्र द्वारा सूचित करें । मैं उन्हें औषधि तेयार करके भेज दू'गी । pos ९ बर नियोग 
ह चमो प्रदेश पर शको और हू | एक बहिन की औषधि पर पांच रुपये बारह आने । दो बहिनों की औषधि पर नौं .| है. कि गत : 


रुपये श्राठ श्राने रौर तीन बहिनों की श्रौषधि परे तेरह रूपये चार आना खचै आता 
हैं। मइसूल डाक. बगेर बारद आने इससे अलग है । 


नोट -- जिस बहिन को मेरे पर विश्वास न हो वह मुझे दवा के लिए. हरगिज्ञ न लिखे | 
Q ति हि 2 
' स्तनबाइ जेन (४४) सदर बाजार थाना रोड. देहली । 


।। फा बबेर ध्ातंक, राज्य छाया हुआ ब; 
।  दैश के नगर नगर में द्रोही विश्वासघातः 
परे हुए ये जो कि शत्रु के साथ-मित्षरे 
दो प्रतिक्षण तैयार रहते थे | तभी सम्मा; 
बेक्रमादित्य, की तलवार चमकी और देश 
(र गरुढ़ध्वज लद्दराने लगा। 
श्राधुनिक राजनीतिक वातावरण ष 
बस्य करके प्राचीन कथानक फे चाः 
(र लिखे गये इस मनोर॑जक नाटक क 
एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख क्र 
रल्य १॥), डाक व्यय |=) | 
मिलने का पता-- 
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नया खतरा 


जूट मिल अगोम्यिशन कन्रकत्ता ने 
द्वैधक्ञानकिण है कि प्रत्ये $ माघमें जूट मिलें 
प्र सप्त तक बनः रहा षरंगी। यह 
क्रम भ्रागामी छुः मास तक जारी रहेगा । 
३० जुन टक मल्लों कै पाछ कचा नृट 
एक लाख गांठ गइ णयग, जबकि गत 
वर्ष इ8का भण्डार १,४०,००० गांठे 
बी। रा णो जूट पढ़ा है, उससे दा 
मास मी जुड ।५ल चन नहीं सकतीं। 
बह एक ध्राश्चय की बात है कि पिछुले 
तीन माखो में तेयार भूट की कीमतें १४- 
२० फीमदी कम होगई हैँ मूल्यों की 
इस गिरावड प्ले इध उद्योग कोढई 
बूरोड रु० माधिक त चति हुई हे! 
कुछ मिलो ने तो श्रीत्र ही अनिर्शिचित- 
गा $े लिए. बन३ होने का निश्चय 
झ्य है । इस श्यिति पे बचने कै लिए 


री मिल मालिक'णंघ ने उक्त निश्चय 


किया है । 


एक दूधरा सम।च.र बम्बई का है | 
इह्यं की द्‌ मियो ने श्रपने द्रव.जे बन्द 


“| कर दिये हँ श्री, पांच मिलों ने रात- 


पाली बन्द कर दा हे। इका कारण 
बम्बई क मष्दू(-मत्र। श्री गु#घारी लाल 
नन्दा ने यह ८त।या हैक बोच $ ब्यापा- 


५ | भ्रो 
| भरे 
कारी; 


रियों के गोदाः] में माल रुक गया है 
और उसका मूल्य मिन्न वालों को न 
मिलने से उनकी अआपि$ स्थिति डावा- 
डोल हो गई है-। इस संकट का दूसरा 
कारण श्र नन्दा ने यह बताया हे कि 
उचित मूल्य पर रुई भो प्राप्त नहीं 
होरी । 


एक तीसग समाचार यह हे कि 
भारत सरकार के व्य(पार मंत्री श्री चितीश 
चन्द्र नियोगी ने एक भाषण में नताया 
है कि गत बष भारत ने ५ श्रणब १८ 
करोड़ ० का माल विदेशो से मग्ाया है 
श्रोर ४ श्र, २३ करोड़ ३० का माल 
पाइर भेग्रा है श्रर्थात्‌ इश देश को 


3 5५ करोड़ रुपये का घाग हुश्रा । 


बिन चौथे और प चवें समाचारों की 
र इम प.ठशें का ध्यान खीचना 
` चाहते हैं, वे अहमदाबाद श्रौर कान: 
पुर कै हैं उनका श्राशय भी करीव-इरीब 
। पेही हे घो बम्नई समाचार का भा। 
अत्‌ दोनो स्थानो पर मिलो है गोदाम 
भरे पढ़े हें श्रौर माळ नहीं बिक वहा 
। रातपाली बन्द करने ब मिलों के 


| भरीगर कम करने की बातें हो रदी हैं। 


द्‌ इनके साथ एक छुरा समाचार यइ 
मी हे कि १६४७ में कारख'नो के वेतनों 
का बिल्ल २४.६ फी स्टी जगदा बा। 
१९४६ को भ्रपे्रा ब्यक्तित आय में 
मी १६. २ फी सदी बद्ध हुईं। सर- 
कारी कारखानों में काम करने 
बालों में ७.६ फी सदी कमी हो 
गई है बिदर, मध्यप्रांत. बरार, दिल्ली 
व ईयुक्तांत. में मी बेकारी बढ़ है। 
मथ्दू? की नी श्रामदनी जरूर बढ़ी 
है किन्तु उनकी कार्यचमता कुछ कम 

गई हे । 

ये कुछ समाचार हैं, बिनकी और 
हम पाठको का ध्यान खीघना चाहते ई । 
ये समाचार एक साथ जिस सत्य की ्रोर 
ध्यान खीच रहे हैं, वह यइ है कि निकट 
भविष्य में देश में एक ऐसा श्रार्थिक 
संकढ श्रा रहा हे, जो प्रसाघारण दोगा 
श्रोर ब्सिकी इम प्राण कलना भी नहीं 
कर न्हे एक श्रार महग ई में कमी नहीं हो 
रही, दूध श्रोर प्रिलों के गोदाम मरे 
पड़े है ध्रोर माल नहीं बिक रहा | इसका 
स्पष्ट श्रथं य हे कि लोगों की क्रयर्शक्क 
लगातार क्रम हो रही हे । डिसी भो देश 
में प्राने वाके ्राधिष संकट के चिन्ह 
लगाता प्रकट शो रदे हैं । 


यह स्थिते अत्यन्त चिन्तनीय है। 
इसके निवारण के लिए क्‍या किया था 
रहा है, यह हम लोग नहीं जानते । बढ़ों- 
बढ़ी श्र,बिक योजनाएं श्रवश्य श्न रही 
हूँ श्रौर इन योबनाओं के पूण होने पर 
देश का श्राबिक ,व नास चेत भी क्वगेगा । 


लेकिन ये सब योधनाए (ततो ब्यय श्रम, 


ओऔर बन्यसाध्य हैं कि इनऊ पूण पत्र 
में दूघ काल लगेगा श्रोर तब तक देश में 
गिरता हुई क्रपशक्कि को 3पेक्षा नइ को 


खा सब्ती। श्रावश्वकता यह है कि 
देश में कम ख्य को र 
शीघ्र पूर्ण होने वाला यांबनाएं 


प्रारम्भ का छावे। पर इससे भी प्रधि$ 
आवश्य 5 यह है कि समस्त देश में एक 
साथ ४[४5िक समस्या को इल करने को 
श्रोर ध्यन दिया नाय, ।जएमै छोटे बड़े, 
अमीर गरब श्रोर छी-पुरुष सब का सह, 
योग प्रस किया बाय परन्तु यह कार्य 
सरकारी «।देशों, उपदेशो ओ कन्‌ 
हे नदीं रो सशता। इग्के किए तो एक 
बिराड बन-श्रांदांलन की अवश्यकता है 
श्रौर बह श्रांशेलन रेस! रो, घिसमें बड़े- 
बढ़ शास व श्रधिकारी श्रपने घ'कारी 
रूप को मूल कर फिर त्यागी बननेता के 
रूप में श्रातै श्रौर जनता का पथ प्रदशन 
बरें . आज कण्ट्रोल व प!मिटो को न्यवस्बा 
के कारण प्राने वाले प्रलोम्नों के बाल्न 
में बहुत बे सावंअ नक आायेडर्ता फं गये 
हैं, उनकी शक्ति कु ठित हो गई है । उक्षे 
[फर मे अनश्वा में लगाने के लए 
अव्यकता है कि ऐखी श्प्राङृत® 
ब्यवस्था को समाप्त कर दिया जाय! 
मिल्न मालिश ब मब्दूरों के पारस्परिक 
संघर्ष को मो रोकना चाहिए। आज 


३ ! 


पूश्रीबाज/ मे नही शा रही है, क्योंकि 
उसे अपने रल का कुळु पर! बही । जर- 
हार कै श्रारवासनों के बावजूद पूजौपति 
का मब दूर नद होटा! 'दखाई देता; 
मश्दूर भी श्रा जहां अपनी शनक 
ताओ कै तग्ख विवश हो रहा है छ वहां 
वह राजनेतिक स्वाथ दाग वियच्च पर 
भी छे चया बागा] इम लोगों का 
ऊंचा होदः द्धा छीवर स्वर मी कुळ 
बुम करना चाहिए । भारी उेतनों, अच्चो 
रोर कोटिबों व मोररों के प्रति प्राकपख 
बग तार बढ्ता था रहा है । उप्ने मी कम 
झरने की श्रोर हमें स्चेष्ट दोना चाहिए । 
एव दाह श्राबिक संधट पर चारो श्रोर 
से सम्मलित श्राक्रमण इरने प्ले हो श्रा 
श्राते हुए श्रन्ध घरको «म उब्ज्वज्ञ प्रकाश 
के रूप में १रित कर मलले हैं | 


छुद्र प्रनोत्रृत्ति 

पाट$ श्रन्धश्र श्र, शंड्रराचाये का 
एक छुदा चा वक्व दखुगे । उस वे 
अपने महान्‌ प्रवत # बगत्‌ गुरु शंकराचार्य 
द्वारा बौद्ध -त के परामव का समरग 
करते हुए. दत ई 5 आज की सरकार 
सम्रर श्रशाक के बौद्ध बर्मचक्र को 
अधथना कर (इन्दू घमे का विरोध कर रहो 
है | म० बुद्ध का विरोध किघी समय के 
ब्रह्मणीं ने म्ले दी किया हो, बौद्ध दशन 
डा थी छण्डन श्राचार्या ने बितनै बल्ल- 
पूर्वक किया दी, केतु ४० बुद्ध समस्त 
भारतीयों बै--अ्र/य पात्र » गौरव कै केन्द्र 
हैं | उनकी रूदाचार शिक्षाएं और 
सम्गाट प्रशोक के धम विजय मारत की 
राजनी तक व श्राप्यत्मिक जगदगुख्ता 
केरी -मण है| बौद्ध काल भारत खरः 
कार का स्वर्णो4 युग हे। उ8 पर श्रा 
भी भरताय परमिमान करता है । 
उनका 'व)घ उस मनांवृत्त का सूचक 
है, जा श्रत्यनत छुद्र ओए साम्प्रदायिक 
है | श्र शक्षाच।य जत प्रकाड विद्वान्‌ 
मी आज एसा 4:ते कह कर हिन्दू बनता 
को छर कर ८ ।वरुद्ध भड़ ने मे सफळ 
नही इ! छकत । 


हम सक्रिय दो' 


रष्ट्रभघा "इन्दो के परम उत्साही 
और विधान रिषद्‌ कै सदस्य श्री ग्खुवीर 
ने रिले दनों राष्ट्र माषा डे प्रचार की 
ओर बो सक्रय “दम उठाया है, उबके 
ज्ञिर (न्द -बंशार उनझ कृतज्ञ होगा । 
विभिन्न देशों के दिल्लो स्थत राजदूत ब 
प्रतित्रि'घयो को वे रष्ट्रमाधा की शिक्षा 
दे रहे हैं और इसमें उन्हें सुफज्ञता प्रात 
हो ररी है । श्राज हिन्दी बिस तरह निरन्तर 
परिषद्‌ में बाकायदा स्वीकृत हुए. बिना 
मी ब्यवह्वर में भशष्टमाषा का पद प्राप्त 
करती शा रहो है, उसप्ने हम कोयों को 
पूर्ण लाभ उठाना चःहिए । जिस 
प्रांत में नागरी लिप और हिंदी को 
अदालत में «बान मित्र रहा है, उख-उस 
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प्रत. के प्रप्ये् निवासी गा भर्तव्य है कि 
वह हिन्दी को प्राप्त गरू नये बकार 
का उपयोग करे | इसी हरह हिन्दी में 
तार मेषने ९ी नई सुश्च! है। इसका 
भी उपयोग हमें श्च शालिक करना 
चाव्यि । ग्दि इय हिन्दी डो लगातार 
मिलने बाले लकारो क प्रयोग नहीं 
बरे गे, तो हिन्दी के बच ब्रा धकार को 
पुनः श्दि करना पड़ेगा । व्यवहार में 
बह चीब ही सत्य है | 


कांग्र स और ब्रिटि “साकार 

श्री मुमापवसु ब माई श्र श्तचंद्र 
बोस एक्र १ग्रोसो उम्मंदवार के विरुद्ध 
प शचमी बङ्गाल श्रस्तेग्वकी के चुनाव में 
खड़े रो २३ है । इस हन्य मे श्रो दर्त्‌ 
बन्दर ने ्विटूख लैंड हें को संदेश मेरा 
है, उसमे काग्रोल पर यह श्राद्धे प डिड 
है कि वह व्रिदेय ब्र ज्यवाद हे गठ- 
बन्धन कर जुडी है » अधिकांश 
कांग्रेसी रेटा्रों पर ग्रम ब कृट्ीतिश् 
श्रपना खाल्ष फैलाने मे सफल हो चुळे हैं। 
बो सुनने में यह श्राच्चे प सत्य प्रतीत इरा 
है, किन्तु पिछक्े दिनो में मारत तरकार 
ने ।ण्डानी शया, इमली के २ प'न्येश रीर 
दचिणो ग्रक्री प्र आदि भरने क प्रन्तर्गष्रीय 
प्रश्नों पर 'व्र ढश सर बार में स्वतन्त्र मम्नत 
प्रकट करने में डिसी तरइ का संदे 
नहीं किया। यही इस बात भ प्रमाण है 
कि कामन्वेहब का सदम्य बनने का थे 
यह नहों है कि ग्रन्त ट्रय राबनंति में 
मारव ब्रिटेन का पिछुकगू हैं । 


दढता की नीति 


पिछुले कुछ समय छे मार्त खरकार । 


ने कश्मौर के सम्बन्ध मे लिब्र नोत का 
परिचय दिया है, उसशी चर्चा इम पढ़ते 
कमी बर चुद्दे हें ! वई श्राशद डाएमीरख 
पाकिस्तान की प्लेना श्रो के सम्बन्ध में प्रब 
पहले की श्रपेत्ञा श्रधिङ इढ़ हो गई है । 
वह श्रब किही तरह छुइन को तेवार नहीं 
हैं । इसी इढ़ नी क परिचय अब 
पाकिस्तान से चलने बाकी चर्चाप्रो के स- 
ग्वन्घ में दिया गया है ' पा'कस्तान को यइ 
कह दिया गवा है के खर तक गाग्याथिरयो 
की जायद;द्‌ के सम्बन्ध भै » ई सन्तोषजनक 
निशंय न इो जय, त: तक ।बसा अन्य 
विषय पर चर्चा ही ग्रावर्कता नहीं। 
बस्तुतः भायदाद की समस्न देश विमानन 
की प्रधान समस्या हे । इसे पाडिस्तान 
डरक्चर लगातार गलती शा रही है। इमें 
आशा है कि भारत सरश्वर बिष नीति 
का अवलम्बन करने जन रही है, उसका 
परिणाम अच्छा दी तिक्देग | पाकिस्तान 
दृढ नीति का मुकाबका नहीं कर छता ; 
कारमीर व यदाद की उमस्वाद्ों के 
इल होने के बाद ही मारत व पाकिस्तान 
के सम्बद्ध में सुघर सकते हैं । 


हि म जु न साप्ताहिक 


केरल-संत्र झो स्थाप 
१ जुताई पे -त्रामरहो! प्रोर 
कवन उप को मेन ह! एष सिसा 
बन बयेग।, जेवहा एइ शासन, ए६ 
घाराबप सोए एह न्याव वृष होगो । 
जावत” % वते | प्रात प्र बोवन 
राज मु शेगे' इव मंत्र िमेण नदो ऐसे 
प्रचन राज्यों का पास मेज्ञ हो रहा है 
लोद्घह'त से शत्रु पे। समझते को 
एक विरो शत के भ्रनुपार त्रवन हो? 
राज्य का यह शतय होगा कि वर श्रगनो 
क्राप का ५० लख इरया प्रतिवर्ष देवा- 
अशो ( मन्दिरों ) पर ब्यय करेगा । दोनों 
राज्ाप्रों को गिश्चित राशि का भत्ता 
प्रति तोसरे शव मिज्ञेगा बिष पर टेक 
नहों लगेगा। इस सघ की राजघ नी 
सम्पवतः ज़िवेन्द्रय होगी | त्रवनक्ीर के 
माग को ११ लाख छापा तबा 
कचान * मागाल को २॥ लाख रुपया 
भत्त >लेग।। उत्तािङ्ारियो झा भचा 
भए अर ह!र निरचत करेगी । 
एस नये सघ झा चे त्रफल & १५ - 
४७५ वगमल. घनसख्या ७५ लाख 
श्रौ श्राय १३ षरोड़ ३६ लाख रूगये 
धग 


निकिम केन्द्र के आधीन 


भ“तस'कार ने सिक्किम रियासत 
के पहा जनक! प्राथना पर शासन का 
उत्तरद यःव एभाल लिया है। भाएत सर- 
कतक अर नै एक दीत्रान नियुक्र कर 
देरा गय। $ 'निे साघ,रण स्मिति 
उसन्न इने तक समस्त शासनाबितार 
सॉ; दिया नायमा । रक्तपात तभा 
श्रशान्त को बचाने के लिए राजघानी 
में उत्रिकी कौ एक टुकड़ो भेज दी गई है। 
रज्य हपड योर प्रश्सना में सपर के 
परि 4 प४ रू ६ नौबत भाई है। त 
र| सर्र को स्थापना होने के बाद भो 
यई सब्रष चचतः रदा है। 


विधान की घोषणा 


जिबन १रुपदू में कांग्रेस द्ब्र के 


' विशत? » अनुआर भारत कै प्रज्ाजन्त्रीप 


बिध | 5 बा गणः २६ जनवरी १६५१ 
>+उत अतः दिअ के अत्रत्र पर को 
जते? २ प्रकार -- महला गांषो 
- - जः। दिवव को विधान स्थवोकृत हो 
ज! प्रशा है। अआगप्त तकब्घारापों 


जब र सपतिदो खापगा। बाद में 


जय 
ब 


हो व्यस्त रू में रखा 


राजस्थान के प्रधातपत्त्रो पर 
आगिशवाम प्रस्ताव 
रघर्इ'न प्र स्वोय ढागप्र त झपेरो को 


विशे। बैठ 5 में जा प्रात्रेश। कर्गोप्रो को 


रोर मे विधन क घर २० है प्रतुस'र 
बुत्ताई गई बो, प्रताति श्रो गोकुत भाई 
भट्ट तोर प्ररातयन्रों श्रो द्ोएल न शाज्जो 
के विरुद्ध प्रतेशय'स छा प्रध्ताव प॥ हो 
गया है । ८२ सह! दें मे ७६६ ३ इस 
प्रशाब के १६ में नव दिये । मध्य, एज 


के २१ बद्व उपध्यित्र नहीं हुए । 


रियापती संघों डी प्रान्तीय कांग्र स 
कमेटियां भङ्ग होंगी 


भारत य सघ है सत्र यासती संघों 
की प्रान्तीय कम कमे ययो के स्थान 
पर केन्द्रद्वरा एडहाक कांग्रेस कपे 
थ्यो निएक्त की जवगो! नव-निर्मित 
न्यिपती सघ में आगे दिन कांग्रेस 
सस्था में श्रातरे वग्रशें के कारण 
कांग्रेस की प्रतिष्ठा व स्रों की . उन्नति के 
जिए ऐसे इदप उठाने का निश्चय किया 
गया हे। 


रामपु।, टिहरी ओर चनारस 
रामपुए, टररों श्रौ बगारस रज्पो 
को युक्त (त में (जाने का व्यता को 
छा *ह हे यह विलय सम्मत्रतः १ श्रग- 
स्त को होग'। युक्त तत्त की सरकार 
इन रज्यों के ऋमंच ये को पुनः काउ 
पा लगाने छ' प्रा रन देगो विलीन 
गिवाउतों $ [भध युक्त न्त की घारा 
सप में ये ज पते / र5पु: को घःरा- 
सर ह्म्मव" जिउचोड में बदल दी 
छायेगी। रामपुर $ नब ने आने द बर 

के गवयों श्र! दे री नोरउदै दिय। है । 


कल + त्ता-उपद्रव 

रे8ंडेस् ज्ञे? य कम्पु सढ छुरक्ष- 
बन्दि? प्रोर जे पु उव में हुए सपे 
$ रिण मवई १ ब्यक्ति घंयज्ञ हा 
गमे एम से ३३ पु नव ४श्रादमा। हैं । 
सर्झारी पेस शर ये बताबा गया है 
कसु बत्य ` तेत है नियमों के 
बिष्द्ध ग्रामे पं मंजने से इः६र्‌ 
कर दप ओऔ (7२, मग्ग फरो, 
बतत शोर ? ! ये मुरञ्जः हक 
पुल रर प्रक 7 ने तेप! इर्दो। 


खाएर को सूतबा उवा; कि युने- 
स्टे गतिदेऽत्यू ने इय प्रक्ा के 
अ्रदेत जप %- (रो, वे केन ओ! 


दिहा का वावाब 7 जउये रखे । 


ऋश्मीर-रंघपें 

बश्मीए के सम्'न्ध में पुतः गा रोघ 
उत्पन्न हो गया है' भारत श्रोर पाकि: 
स्तान दोनों के उत्तरों हा श्रध्पश्न करने 
के पश्चात्‌ षश र कपीशन ने ` श्रनुएव 
किया है 6 प्रु ततौं प९ दोनों डोमी- 
नियनों गे समझत' नरं हो सप्ता। 
भारत इस मत 4 दृद है डि जनमत 
होने प्ले पहले श्राजाइ कश्मीर भना! को 
भंग सख्यि जवे प्रोर सन्ग प्रहार के 
श्रवांछुनोय 5 क्क को कश्मीर की 
सीमा छे बाहर !: भाला जाए। बश्‍्मीर 
कमो प्रन ने श्रन्ति ' छू छले विचार च्रकै 
अपना अगज! उठप रिर्घीरेत कर लिया 
है विश्वात कया जता है कि इमी- 
शन मतमभेरों रो ऽप काने के जिए एक 
बार फिर भारत गैर पाकिहतःन से षात- 
चीत शुरू करेगा 


भारत को समुद्री व्यापार से घाटा 

१६४५5४९ में भारत का बदरेशी 
समुद्री व्यवार से ६५ करोड़ सूये का 
घाटा हुप्रा। रिछुत्ते वर्ष के ८०२ करोड़ 
रपये के व्यंग: को अ्रपेदाः इस वर्ष 
६४१ कीड का व्यापार हुश्रा । इस्से 
५१८ करोड़ रूपये का प्राय,त तया ४२३ 
करोड़ रुपये छा 'न 4 है। 


वर्मा बिद्रोह 

बर्मी सेवक रेडियो के “श्रनु आर सर- 
कारी वायुया ^| ने रंगून से लगभग ४० 
मौत रत्रि'ए-प ट्र! में माचग के 
डेज्य ०! 3) अम वर्षा छी जमसे 
३०० स्रेत निद्र'टी भारे गये । अमअर्धी 
के समय तरतं लगभग १५०० इरे की 
एक समा शे :ही £! 


चीन ब्रोन मेदी 
ब्रिदश म्जए दून के वाञ्रिरु झम्मे 
लन में ब्रिडेन के विरत पन्त्रो श्रा प्रनेः८ 


बेजिन ने घ'पणा की है ह चोन मे चदे | >- 0; 2 


८९0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


वज्जन्दी पंडित अमेरिका में भाषण दे रही हैं 


जो टल विश्यो हौ, ब्रटेन ` उस! साब 
श्रपना व्यापार पूवन्त्‌ जारी रखेगा। 
३युनिस्ड, बभ्यु नःड विरोधी, बुश्नो- 
मितांग या श्रौ। किष! हज "शेष से छैं 
छोडे वरोध नहीं चान के तार 
मामले में इमने कभी इम्तच्च प नहीं किए 
श्री? यह चेन के < हित कं बत है ह 
निया में श्रपने मित्रों ही संख्या कम 
करने की दू द'शा उ करे | 
अरब देशों का शस्न-पतित्रत्र हेग 
ब्रिटेन उत भ्ररत्र देशों ॥, 'जबोंरे 
हाल में इजणयज्ञ $ साथ 'वराम हि | 
रुमझौते थिए हैं, श्ख्ास्न मेरै का 
प्रतिबन्ध उठाने का वेच!र 'ररा है। 
(डिश सरार मिश्र द्रांतगोडत बराह 
के साथ भ्रपनो मेत्र -पन्छि के ग्रधत 
शस्त्रास्त्र व प्र ते =र्क सामा देते है 
जिए बचन द्व है, *शर्ते क युत गह। 
संघ का कोई 'नश्चय 'हे ऐसा कर 
न रोड | यह स्म ण -हे कि "ई 
से सुरक्षा परिषद्‌ = मध्यपूर्व कै ८ 
शसस्त्र भेजने की मा” की दुई | 
अभ इलराटल तौर ईराक | 
बोई सः भौटा न्ध ६४ हे 


ने १ 
स्छस्त्र प्रत्बिःघ के ६१ 
इसर चेग 


डक को कोई लाथ ७ [क को धोई लाम हौँ ?$ 


शित्राजी 


इस पुम्तक ह लेखक 4 


१? क्या 
डे मामिक शब्दों मै ता द 


हे पुस्तक प्रयेक नन ||) 
पढ्नी चाहिए.। मूल्य र रबी ' 
इरीमिइ नलव 5 भूत 


श्र पु त 
पैदा करने वाली एकमा जी यात्री 


१) बंगाल का 7 र प्रिः 
मूल्य १।) भारत ६ | 
मूल्य १) । मिलन * हु | 


| ंंंंंड 
५ 


बोर अज न (साप्ताहिक) 
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नन अजु न ( सानाहिक 


सभ्यता ओ संस्कृति 
भागतोय संस्कृति के सम्बन्ध में मेरी 
लेलःम'ल' को पढ्‌ कर बै मित्रों ने 
उक्षो सम्बन्ध में अने विनर? पत्र! द्वारा 
भेजे है। उनमें कै कई शत्रों में यह १श्‍न 


उठाया गया है कि मैने भ्रत्यन्त पस्द्ि “ययनयणण7 कप 


सम्पता? शब्द कै स्थान प( संध्कति? 
शब्दका प्रयोग करनेमें क्या लाम देखा है ! 
इप पहन के प्रमाणन % लिए यह उपयुक्त 
प्रतीत होता है छि मै मता प्रौः 
संस्कृति! इन दोनों शः! के श्रन्तगेत 
ग्रभिगाय में रस्पर ब्रो भिन्नतः है. उधश 
थोड़ा सा विवेचन कर दू' । मारे प्र चीन 
साहित्य में मनुष्प श्रोए समाध कै थोवनफै 
सब्र प्रों का भ्रस्तर्भाव घम, श्रथ, काम 
और मोक्ष इन चा( शब्द! में भ्रा बाता 
शा | इन सम्बन्ध में श्रपत-ध्मृते श्रादे 
के रू मे जितना साहित्य था, उप्त 
बङ पा के थे। सम्पतः ध्रोए सस्क्कात? 
ये द्‌ नो शब्द संस्कृत माषा कै हैं। परन्तु 
इसा वत मान प्रशोग ग्रंप्रोजी कै 'सिंव 
काइजे एन! भ्रोर'कल्चर? इन दो शब्दों छै 
' ग्नुरद्‌ $ रूप में हो रहा है। इड लेख- 
माक्षा में सस्कृति इस शब्द का प्रयोग 
'कुल्च७ के श्रथ में दौ।कपा गया है। 
समभ्पता आर संस्कृति में क्या भेद हे, 
इसके सम्बन्ध में विद्वानों ने पर्याप्त विचार 
किया है । समाज शास्त्र कै विद्वान 
टाइवर ने “सस्कृति? (१ल्चर) की ।नम्न 
“लिखित ब्य ख्या की है :-- 
सक्कृति वह रुग्पूणयं वि वथ भावः 
नाम्रो का समूइ है जिउकै श्रन्तगत शान, 
विश्वा6, कका, सदाचार और मनुष्य के 
बह :रवा «, योग्पताय तथा स्वभाव जो 
उछत समाज के सद्स्प की हैसियत से 
प्रास (कये है, थाग्राते हैं ? 
जमन दाशनिक कान्ट ने संस्कृति 
ओर सभ्यता में भद करते हुए ।लखा 


। हर 


“संस्कृति के साथ मनुष्य कै ग्रत- 
रात्मा में वद्यमन सदाचार की भवता 
श्रोत प्रोत ए, जब हि सम्पता का सम्बन्ध 


॥ केवल बाह्य विभाग ऐ है ।” 


संगलर ने सम्मति दो है कि “बब 
संस्कृत इ णगा को श्रोर जाने लगती है, 


त्य 


( लब सम्प्रता बढ़ने लगती है? उस समय 


. सम्पता को रचनात्मक शक्त शिविद्व 


 सहानाताहेप्रो! उसका उेवव यांत्रिक 
.. और न एज रूर मुख्य बन जाता है । 


का 


एक और डिद्द न्‌ ने यह सम्मति दी 


| ' है कि सह्कृति साधन है और सम्तता 


हा ह! हमारी सं।कृति वह है नो ३छु 
इप हें प्रोर.इमारी सम्पता वह है जिका 
इस उपयाग $ ते ह। 

० बहनों को, उपयुक्त म्म्प्रति † 
का यदि “म निचोड निल तो यह हे 
 किछिन चति के पादश उसद्री कला 
उसका स इतश और उस शीकिसरिवात्र 
6म्क त? शब्द के अंतर्गत और उसका 


कोटिल्य-काल का सांस्कृतिक महत्त्व 


६ ) 


१३ जन सन 


[ पं+ इन्द्र विद्यावाचए/ति ] 


है 


धन, उपका कला कोधल श्रोर बाइरी 
वेप 'सम्पता? शब्द कै अतगत श्राते 
हैं। में 'स'कृति? के इसी श्रभिप्राय को 
लेष' इ क्षेख्र माला पें भा तय संकृति 
कौ परम्परा का इतिहास जिख रह" हूं । 
भारत के सुदीघ इतिशाप पै सम्राज्य 
बने ओर नि ड़ गये विदेशो श्राक्र -ण- 
कारो प्राये ओर चले गये, शस 
प्रकार सम्रत! खढ़ी हो) श्रौर गिरती 
रह।। परन्तु मेर सम्पति है 6 म'प्तीय 
सस्कृति का प्रवइ प्रदिछिन्न रूप से 
बह । रहा है। वह प्रवाह बाइर# नजवान 
श्राषःत या दाव छै कपो कभ लवक 
खाता रहा, पस्तुट्ररा नहों 'न उप्ने 
विजेता प्रों की विजययात्र य॑ रोक 
सग श्रोर न नये नये घमः 
घम भचा।रकों के ययतन ही तोड़ स&। 
सध्कृति का प्राः वेद काल से ले6र , 
श्र तक प्रविद्धेन्न रू से चज्ञता रह्मा हे 
श्रौर भ्रागे मौ चलत। रहेगा | जब कमो 
भरत की सभ्यता पर बाहर से कोई बहुत 
बढ़ा अषात श्राया है तब लिस शक्त 
ने उसका फर से उद्धार [कया है, वह 
संस्कृत क! शक्त हीथ । ज प्रभ्येक 
राष्ट्र कै नावन मे सभ्यता का श्राघार 
संस्कृत पर रता दै, वेश ही मरत में 
भा सभ्यता का श्र.घ।र स कु त ही रह है । 
(४३.0) 
0 पा 
माय “छाल 

| 

[नपे मैने सक्कात के इतिहास में 
कौडिरिम-काल कहा है, उप्ते राजन ति 
दृष्ट 4 भोयकाल् कहते हैं। उध कल 
का तीन घरनार्य मुख्य हैं -- 

(१) मात पर सिहन्दर का श्राक्र 
मय । 

(२) चन्द्रगुप्त मोय द्वारा साम्राज्य 
को स्थापना । 

(३) यूनानियों का दूमरे प्राक्रमख 
में पर स्म होगा और मौय साम्राज्य का 
अफगानिस्तान तक विस्तार | 

ये तीरों राश्ने घटन ये हैं ' इनके 
साथ «म्बन्ध र वने वालं तान सं स्कादक 
घरन ये म. ई । वइ "म्न जिखिउ है 

(१) यूउन शौर मारत का सम्पक | 

(२) ^ रल्य का श्रर्थ-श स्त्र । 

(३) मेगास्यनाअ का लिखा हुय्रा 
भारत बृत्त न्त? | 

यइ तो रूव सम्मत बत है कि सक 

न्टर के शौर उसके प?चात्‌ 6िल्यू सबै 
क्रमणो का भतत की रछनोतिक 


अथवा हंस्क्ृतिर पा स्था।पो पर दोई 


गहरा अछर नहीं पढ़ा, तो भी मारटीय 


इतिहास कै विद्यर्थ के लये यूगनी 
अक्रमण का मत्व कुछ कम नहीं है । 
सिकन्दर के प्राक्रपण ने भारत के मुह 
पर से मानों परदा उठा दिया णिससप्रे 
सदियों झै पश्चात्‌ हम उसको घामिक, 
रहने तेक श्रौर श्र बिर श्रवस्था शा चित्र 
देख सकने हैं। उत्त प्राक्र८णण ने पक 
यह काम भी किया कि भारत + सापाबिक 
शरीर में 'पात्म 'क्षा * लिये जग्ररदस्त 
प्रतिक्रिया पैदा री। देण सुख की मो 
निद्रा में साया रहत, यदि सिकन्दर के 
घुड़नवार श्रग्ने बच्चों की नों$ पे उसे 
बाग्रत न कर देते सिऊन्दर के श्राक्रमण 
ने देश» श्रगघ जल छा छो मन्धन 
क्षिया, उत्तम ५ दो श्रन तल रत्न निजि । 
एक चन्द्रगुप्त मौय श्रोर दूषय श्राच!यं 
च'णक्प ( तौडिल । एन दोनों के सह- 
यग से देरा पै घो नई घाण्ति पद हुई, 
वह दो रूपा में प्रकट दुई | एक 'मौयं 
साम्राध्य' प्रो' दूत॥ कोडिल् का “ग्रथ 
शास्त्र! । जहाँ राजनेतष इतिहास के 
लेखक के लिये मौय साम्राज्य का महत्व 
अ घक है, बहा सांस्कृतिक इतिइस की 
दृष्टसे षो"ल्य का श्रथशाभ्त्र बहुत 
अधि 6 मश्खपूण होने के साथ हं देश 
को श्न ज्ञ साहित्यक-निषि भा है । 


(३) 


= ७ 
कोटिल्य का अर्थ-गस्त्र 
महातपा बुद्ध क मुयु परे लगभग 

डेढ़ शो > ष पशव त्‌ चन््रगुप् म य शन्न र्‌ 

को पदी घ रण्‌ $र * प टलिपुत्र की गद्दी 
पर बैठा. इतस में सम्र'ट चद्धगुस के 
नाम कैस'ष उध8५ महमत्र चणम्य 
का अटूट संबघ नम से बंध' हुआ है । 
सम्रज्य का ब"ने वला दिमाग 

च णस्य शा भा ओर हाथ चन्द्रगुप्त श। 

यदब्रह्मतेश्ञ्रौ क्ष॒त्रतेष परस्पर पिल्ल 

कर काय 'रे ता बा चम्ररधरो परिण प 

हो सकत! है. उसका एक >ज्ज्वज्ञ दृष्टांत 

भोय ह म्राज्य बा । चन्द्रगु्त के राउप- 
राल में कई म(स्वपूण घटनाए हुई'। 
छहिक दर त उम [३ ह व्यस नदी कै 
स्टपर श्रत पन *पः[ब्य स्वार 
करवै व! पस लो चु थः । प = उससे 
मार शरौ? यून.न „ बो सब ₹६.[पत 
हुप्रा, वह व । नष्ट नहीं हुश्रा। भरत 
कै उत्त में यत्र | का बोढा बहूत परभुर 
बना ग्श, ज से ऋन्द्रगुत ( उष्के 
मद प्रन्च' >) श्न! IER: नं गड कर 
देश का प्रण्न" सुचाम्रू स गना पढ़ता 
था | नन्ट्रगत क शमन प्र.न्ध «हुत 
जगरू६ श्रः त था यह ६4 यबनों 
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के विरुद्ध जी PE ताला कुराहरु. 
सक्नै हें रीः यून नी य'त्रयो ३ 

खम्पन्ध मे षो कुछ लिस्वा क 
श्रनुवान लग भक्ते हैं। छो he 

शासन व्यवस्थ! केरी ची ष 
मौ लक विद्वान्त क [ व. 5 
लिये उपयुक्क ?-) पमाणं hs 
प्रबल श्र. प्च प्रणण च रौ 
महामंत्री च णुक। क लिखा 0] 

है चाणक्य ३ १ई उपनाम थ। ॥ 
से दो नाम मुरू थ, एक कौरित्य ) 
दूषरा विशशुगुप्त श्रथे शास्त्र झा 
नाप 'कौ डनीय अथ शास्त्र छ 
कोरिल्य का अथ शास्त्र, यह । । अध 


र १६७. 


उपे 


पू 


शास्त्र में इसका निम्न नखित ३३ रे 


वर्णन ।कया है 
येन शाश्च शण्त्र' च नद्‌रागता च भू 
श्र“र्षणोद्धताःय शु तेन श्त मदं कृतम्‌ । 
जस व्यक्त न सुष्ट शो+र गछ, 
शस्त्र गैर नंद £ हाथ में गई हुई प्व 
का उद्धार किया है, वह इछ शास्त्र का 
कता है। घाणक्य शास्शे का पारगह 
पंडित था श! ब्यावहारिक राजनाते में 
अधाघारण्‌ रूर ४ कुल बा । वह ज्ञान 
श्रौर कम दोनों के सुन्दर समुच्चय क़ 
श्रद्ध त दृष्टांत थ १ असे हम सब देशों 
क्रो. सब समयो ३ सामने श्रदश मत्ती 
के रूप पै पेश कः सकते हैं, चाणक्य 
के निवासध्थान का वणन महाब 
विशाखदत्त ने निम्नलिखित श्ज्ञोक में 
किया है । 
उउक्शकलमे द्भ दक गोमयानाम्‌, 
बट भख्पद्कतन।म्‌ बिषां उ ॥ 
शरण पि सामाद्धः शुध्यवाणं।मिशर्मि” 
बिनमितिपढ्लान्त दृश्यत बाणढुड्‌“म्‌ ॥ 


प्रचन मन्त्री कै पर को एक 
दोबार पुरान होकर कुढु कुक ह 
छुप्रर का छुत पर यज्ञ क सतिषाये सू 
रह। हैं, बके छुत भ कु गई ह| 


'छु.त्रों $ लाये हुए दरभों कींढे( * 


गरर पड़ा है र. सूखे हुए उं 
तोड़ने के लिये पत्थरों का ढे( द्ग 
९ड़्ा है। यह है भोय साम्राज्य के ब 
श्रोर रच! करने ब ले चाणक्य की 


जरा श्राथकल क उथान मंत्री 


दो डे 
की तुज्ञना अपने गगनचुम्भी 200 कति 
करें और फि दें कि मा कति 


का शबलः रूप कभ ६ ! सरती | शरीर 
का श्रषली रूप श्रच.य चात 
उनही कुरिया प्रतत ा 
गथं शास्त्र में इम मीय है“ रवि 
मा तःय सस्कृति का न के के प्र 
देखते हैं, व€ चनि र 
लिखा गया है उस मी ए त 
है। श्रथश्राश् काल राजन 
हो नही है, तत्वज्ञान भी हे तो 
ऐेतिश'सक क्रम 


मर का 
रग 
।ते मे 
र ज्ञान 
य क़ 
देशो 
मनरी 
।[यक्म 
हा कि 
क़ में 


यानाम 
त्‌ ॥ 
[भिः 
शम्‌ It 


| एक 


८ /(ह+द सरणार तथा कुछु प्रान्तीय 
हएकागों ने मालूम दोता है कि साम्य 
बा्दियों कै खिलाफ खिद्दाद शुरू किंबा है | 
हाम्यवादियो वी कुछ बातें श्रौर खा 
दौर से उनकी ईिंसक पद्धति हमें पसन्द 
तश्राती हो, फिर भी आशिक शोषण 
क्रो नेग्तानावूद करने तथा समाज में 
ग्रार्थिक समानता का. निर्माण फरने है 
उनके ध्येयों को तो हमें मानना ही पड़ता 
है; श्रीर शुद्ध मानव-हित के उद्देश्यक्षे 
प्रेरित होकर वे जो काम करते हैँ, उसके 
लिए. उनके प्रति दिल में हमददी पेदा 
शेती है । प्राथि& विषयों में श्रासुरी लोभ 
वृत्ति को श्रौर साम।लिक विषयों में साथा- 
रण वर्ग $ रू, पुरुष श्रौर बालकों को 
पूरी तरइ पीध डालने वल्ली मौजूद 
व्यवस्थाको वे बदळना चाहते हैं | क्या 
सर्वोदय का भी यही ध्येय नहीं है ? तब 
फिर क्या हर फ़ेवक क' यह फज नहीं है 
कि वह श्रहिसक रीति प्ले इन बातों का 
ग्रचार करे १? 
इस सवाल में ही इसका ठत्तर भी 
समाया हुआ है । सवाल पूछुने बाले ने 
बतला दिया है 'क साम्यवाद श्रोर सर्वोदिय 
में साध्य का नहीं, बल्कि साधन का फर्क 
'है। खुद गांघाली ने भी कई बार कहा 
है कि में दिशाहीन साम्पवादी हूँ । या 
दूसरी तरह से उन्होंने कहा है कि में 
साम्यवाद का नहीं, बल्कि खाम्यघम का 
प्रचारक हूं । वे जहाँ तक बिन्श रदे, इस 
र्मे का ज्यादा झे ज्यादा पालन करने 
की कोशिश करते रहे) उनकी कोशिश 
देश के नीचे प्ले नीचे स्तर है लोगों से 
एकता सिद्ध करने की थी। उनका घन्म 
ऐसे परवा: में हुआ था, जो कुछ पीढ़ियों 
से राज$।ज का घन्धा बरता आ रहा था। 
राष्ननौति तो उनके भाग में ही बदी यी ( 
शेडिन उन्होंने राजनीति को नहीं) बल्कि 
शुरू में उठल्ले दूसरे नम्बर की चीज 
वकाज्ञत को श्रपन, घन्घा बनाया। इस 
बीच उन्होंने र स्क्न की 'बर्वोद्य' ( ग्रंड 
दिस ल श्र: ) पुस्तक पढी । उसमें उन्होंने 
किं वे वकालत करें, तो भी उचबे 
अपने लिए चर इन्दु काने का उन्हें 
अधिकार नहीं है। इस पर उन्होंने श्रपनी 
सेब जायदाद छोड़ दी! फिर टाल्स्टाय 
और गीता का श्रभ्यास करने पर उन्हें 
भालू 7 हुआ कि वशालत वा अन्धा मो 
| उदक श्र. नहीं है, तथा मनुष्य का 
। गेम यह है हि वह उत्पाद्‌$ अम झे 
अपनी आजीविका चलवे । इछ पर 
उन्दोने वकालत छोड़ कर खेती ली, श्र 
अपने को (सान कहने लगे लेविन 
। किसान के पास भी घप्रीन के रूप में कुछ 
“का ` नेयदाद्‌ दातो ६ और कारीगर से उसका 


[ श्री किशोरीजञाल मभा ] 


लाली लि वि न त 


देश के रुक मे प्रविक तवी 


से बढ़ा साम्यवादी कहते धे, 
विरोधी थे। डग्युनिग्टो डी 


तागी म“ गधों श्रते को मव 


त प्रान क्री बिषमदा करोर पू ज्ीवाद के घार 
माति गांघो जी समस्त हजार में बगा बहीन 


समाज की रचना चाइते थे। किन्नु प्रा के कय्यूनिस्यों का गाडी री से 


ne 
तोन मतमेद्‌ था। ओर सच टाँ यइ है 


ग।घीणी से श्रधिक दूर 


दर्शा ऊ च। माना घाता है. इसत्रिए वे 
छुल।इ। बने | लेकिन जुनाहे की रित 
साघनद्दीन मजदूर से शौर मन्दू? की 
स्थिति भंगी से ऊ'ची मानी जयगो। 
क्योकि भगी के पख तो न श्रौर है, 
न हुनर है, न ज्ञान है, न समान में 
इज्जत दै. उन्हें भगी से प्रधिक नीचा 
वग हिन्दुग्तान में नहीं दिबाई दिया । 
इसलिए वै प्रपने को भगी कहलवाने 
कगे । श्रौर उन बीच रहने में, उन 
युः ने“'मलने में और श्रपने इन दीन से 


दीन भाइयों की शज्ञत घुघारने में संलग्न 


रहे | 


समानता का धर्म वे जेसे जश्ने उगदा 
पे ज्यादा पालते गये, वैसे वेस वे मालूप 
करते गये कि उसका पालन करना 
कितना मुश्षल है । उन्होंने यह दावा 
कमी नही किया कि वे उस धर्म का पूर्ण 
रूप में पाल्न करते ये । श्रोर इभ गये 
वे प्रपने ध्येय को सिद्ध बरने के लिए 
बढ़ी लगन प्ले मेहनत करते रहे | लेकन 
वेसा न करने वाले कै प्रति उनके मन में 
रोष नहीं श्राया । उन्होंने देखा कि थि 
टग से मौजूदा समाजव्यवस्था रची हुई 
हे, उसमे यह बात मनुष्य के संस्कार में 
उतर गई है कि श्राबिक श्रौ! सामाथिक 
शोषश्च तबा श्रवमानता मानो कुःरती 
नियम ह हों। बिल तरह मनुष्य गायः 
वैज्ञ का भ्रपने फयदे के लिए उपयग 
कर लेता है श्रौर उनकै श्रौर ्रग्ने भाच 
की श्रसमानता को कुदरती मानता है, 
उसी तरह मनुष्य मनुष्य कै बीच मा श्रठ- 
मानता मानने का दुनियाँ का पुराना 
संस्कार है। ब हम गा$वा ॥. पख 
पालन को पत्तियां चते है. ओर उन्हें 
स्वनात्म $ कामों मे समभते हैं| उस” 
इमाय यह च्येव रइदा है कि प्राण को 
ज्यादा श्रच्छे दंग 8 रसना रोर समा 
लना चाहिये. उनहे लाथ दया 8 ब्र 
चाइए, उनकी नल दुसरी 
दए तथा उनकी दूब देने श्रीर मे नत 
करने का शर्क बढ़ ना चाहिए! ईन उब 
में मनुष्य की ड ४ श्रामः तो अपने हा 
ह! गती है, यों माव 

फायदे को है यह कुद 5 
उही प्रकार मनुष्य 

ब्र हृ! चलते | 


पुरा ने जमाने प्ले यह मात 


तना 
चाहि 


१. 


कि कम्पूनिस्र पू जपति ४) पेन 


दे । वह ग्रन्वर क्यः है ? लेख में देखिये * 


रहा है कि ग्दारगी मिल्कियत होन। स्वा- 
भाविक है पौर समाच्न में गरीब: प्रमीर, 
क च नौच के मेद हाँ, तो उसमे कुछ भौ 
अनोखापन नहीं है। विचार का यईइ 
आधार भूत मरा है, थह बत पिछले 
तीए चालीस साल से इमारे देए में 
ज्यादा प्रच'लत हुई है । इसका नट: 
यह हुप्रा है कि मे? कुद'ती और श्रनि 
वार्य हैं, इस मान्यता पर री श्रद्धा दिमाग 
से तो इटो है, क्षैक्न गरीब से गी 
मनुष्य के हृदय में मी अन प्रास की 
इच्छा घर | ये बेटी है हरे८ की यइ 
इच्द्वा 'इता है कि इमारे पास किसी ईन 
इतनी ष्मीन और इतना घन हो ब्राय 
कि जिससे इमे रख की रेटी कमाने के 
लए खुद मेहनत न कग्नी पड़े; क्म से 
कम शरी! श्रम तो करना डौ न पढ़े, 
ऐसी हालत दो ब्रानी चाहिए । 


इक श्रार म पसन्द्‌ श्रीः बगे! श्चगीर 
अ्रप की ।जन्दग बिताने की इच्छा के 
क रण ही एक श्रोर ता 'नुध्य दु नवां है 
गौजूदा मेदों षो निबा$ने ' लिए तयार 
इता है दी: दूस! श्रार जनने पहले 
दा जमीन श्रौर घन प्रा कर जिया दे, 
उनसे वइ ईषः! करता है सादा सख्त 
श्रौर मे६नत बवन कसो को पसन्द नहीं 
आता | इसङिए वह पू नवादं। १इलाटा 
हो, या साम्बवद्‌, दाना ॥ श्रराम ओर 
कु सत $ी गादी कै परस्पर ।वरोष दावे- 
दार है। मष्दूर नब इड़टल कते हैं, 
ता वे तोड़-फ ड़ करने पर उतारू हो बाते 


हैं इश्प्ेगही स्द्र हताहे कि डिन 
यंत्रों पर उन्हें काम करना पडता है 
उनकै प्रति उन 5 मन में तिरस्क्षर है। 
जेत ए« बेज को गुश्ला श्राये और बह 
श्रपने कग्वे पर रखे हुए जुर्‌ को तोड 
फंध्ने क प्रयः्न करे, उस तरद मजदूरों 
की यह तोडफोड की वृत्तहे। चूक 
यश्र पर सख्त काम कान वे नफरत 
करते हैं, इसलिए व छप? क्रोडी नेताप्रों 
$ जश भरे माषण से तत बत हकर 
उन यंत्रों काइ नाश कर दैते हैं, खो 
(डताल के बाद उन्हें रोड देये। ऐसा 
करने में वे कितने हो निर्दोष बह्ल-पुरुष 
झर बच्चों का नाश कर देते हैं, ग 
उन्हें अपय बना देते हैं। बड बायदाद्‌ 


की बात तो पक तफ रही, उन्‍हें चेतन 
नवो की भी परवह नहीं रहती इल 
जीवो गे कितने तो उन्हीं क्के गरब 
+ छदूर होते हैं। इसत ह फ्रम रू में 
ऐम कर काम करने पर भी वे बह हावा 
कते है ।कइम शुद्ध मन्व दत कै 
उद्द श्य 9 प्रेरित है ? उनका यह दाया 
गळत है; और उने गरे में क्रो 
ऐस मानते हैं, थे श्रम बे है असल 
बत त यह है कि ब्र तक मनुष्य 
श्राराम गी प्रास डोर शरी अम सेवक 
० कता दै 
श्रौर उन्हें ही प्रपना लेबर बनाता है 


वाने में श्रण्ना स्द्माग्य 


तर तक श्रपने इस श्रेय डो सिद्भ बस्नै 
के क्रिये वह हिंसा की और मुके निना 
नहीं रह सकता | 


इदि रदित और शरी श्रम के हिद्धाँत 
सोम्यशाद के ब्रवश्यव कंग मन जिए 
बये टो साम्यवाद छै बोई म्तमैद नहीं 
दो सभ्ता | इन दो बातों को ब्ञ्री £ 9 
से ।स्दात रूप १ मान लेने पर मी वाद 
खरवार साम्य्वादियों को वि क्री 
राण्नीति9 पारी मानकर कुबक्ष ड जनै 


एक 


का प्रयत्न करे, तो सरकार के कुनलने में 
बिन बिन लोगों डे स्वथ सम ये हुप 
हैं, उने छोड़ कर बाकी सब ढोग उन्का 
चाथ देगे. आज तो सफ एक [थच 
के बिज्ञाफ दूसरी दिंसा लड़ नइ है। 
उसका नतीषा यह है छि देश की आन- 
माञ्च का नुकपान हो रहा हे पूवद, 
स,म्यवाद्‌ या दूबरे बोई भी बाढ -- जो 
शि को नगइ देतं हैं ~ ब्र ए; शी 
भूल वे प्रेरित है। वह भूल यह है कि 
यद्‌ उज्वल मशिध्य दिखाई देता हो 
तो बुरे गाम करके भी उसे प्राप्त करने 
मे कोई इज नदो हे यह भूल दी है। 
क्योकि धो उजउल मबिष्य दिखाई 
देटा है, वह बुरे वाधनं के जत्यि कमी 
ढिद्ध हुआ रो, ऐश उदाहरण इमारे 
सामने नहों है। 


~ 


जिन्हें साम्यवाद से इमदर्दी हे वे 
यदि उस श्रहिसा का आर मोड्ने में सफल 
दो बायं तो वे छिफ दैश की ही नब 
सारी दुनियां की अ्रनमोक्ग हेव बरगे 
गी बो अपनी छ खक साध्नी त दारा 
डितने ही ग्रत कवादयों को हिल की 
श्रो मोड्ने में सफल हुए वे (हिँङक 
साम्यवादी के डिए मी इष्टी तरइ -का 
उपाय दू'दने की बरूत्त हे। 


नन 
i 


हमारी स्वतंत्रता ! 

लप्तीदार अरने किसान से इता 
हे--“ुम (तन्त्र हो, चाहे तो इतनी 
मालपुजा। ( लगान ) ऐकर खेत बतो, 
चाहे छोड़ द! ?? 

मिल्ल-मालिक मजदूर से कहता (-- 
“रुप स्वतन्त्र हो, चाहो तो इतनी मजदूरी 
हकर काम छो, चारो न करो? _ 

ठिट्ठाती रात में स्टेशन पर कुली पे 
बाबू कहता है-- “दुम रषतन्त्र रो, चहो 
दो पे#ै लो श्रौर गठरो उठाश्रो, चाशे न 
उठ, प्र २२ 

मरते हुए रोगी कै रिश्तेदार प्ले 
डाक्टर कत है- “तुम स्वतन्त्र हो, 
मर्जी हो इमार निश्चित फीस देर (मैं 
घर के चञ्चो, मर्जो हो, न ले चलो ?? 

और तो ओए किसी समाचार पत्र 
का पू'जीबादी माञ्नि$ मो श्रस्ने पत्रः 
सम्पादक ऐ कता है-- तुम स्वतन्त्र रो, 
जादो इतने वेतन पर काम करो, चाहो 
न करो \” 

यह है पूजेवादी समाज क 
“तन्त्रता? जिव पर इमे इतना श्रभमान 
है । 

—ो मदन्त आनन्द कोशल्याबन 
x x x 


जनसंख्या बृद्धि का झूठा खतरा 


यह कहता कि भ्राबादो बितनी हो 
बढ़गी, उतनी ही बेकारी ब्ढ़ गी उल्द। बात 
है । आबादी के बढ्ने परे उत्त।दन बढ़ गा।। 
संहार की आबाद। १ श्र ७० बराढ्‌ है। 
पलंबक का कद्दना है छि प्रध्वी २ अरब 
आदमियो क बोझ टो सकती है। पिप- 
किन इस संख्या को १३ भ्ररष तक ले 
जाते हँ, प+ ले जते हैं १६ अरब तह । 
ऋ।पेनहेमर २० श्ररब तक पटवा देते हें। 
फिर श्रधिक श्र बदी की (चिन्ता छोड़िये । 
बह चिन्ता आपके या इमारे तूते की 
नहीं । यदि होती तो इम भगवान का 
अ्रस्तत्व न मान्ते। रोम भ्रोर ग्रंसने 
तबाकबित दार्शनिको के कहने पर श्रग्ने 
बच्चों की इत्या को एवं बाद में नन्द 
अर्वरो को लाकर भ्रपने देश की जनसंख्या 
बढ़ारी पढ़ । 

गप्र कृति ६ जन्म निरोध की समपिका 
श्रीमती मागरेट संगर भी प्रपनी करतूत 
के परिणाम से घरड़” शबी हैं। उनका 
कहना है पीर वह सदी है हि घनिदौ ने. 


 प्रबनन बन्द कर दिया दे । 


१६३३ में शङ्गलेंड में इनार पंछे 
न्म संख्या १४ श्रोर मःयु सख्या १२ 
थी, फ्रांब में अन्म संख्यः और मृत्यु 
सख्या दोनों १६ थीं १६३४ में फ्रम 
जन्म सरा से मृत्यु संख्या साठू १३ 


= 


बिटेभिन “ए? की 
करने कै जिए इग्डिबन व्हेटरनरी रिसचें 
इस्ट ट्यूट कै प्रयोग मं पाथा गया कि 
गाय कै घी कै मुका१ले बनरध्टत दे स'थ 


बिद्वान्‌, नेता, विचारक 


| + हमारी स्वतन्त्रता 
ज में प्रत्म जोषनी क्यों नौं लिखता 
और भारत सरकार बौद हो रही है 


और प 


FT 


+ जन संख्ग जुद्ध का झूठा खतरा 
ऊ बनस्पति घी की डावटी जांच 
उ भगन्दर रोग 


ॐ कुछ दुषे्नाएः 


अधिक थी। आयरलेण्ड को मृत्यु संख्या 
हे जनम सख्या पज' प ळे ४ प्राषक है। 
इटली में प्रत वषे मृयु से जम्मसंख्पा 
३ लाख भ्रदिक है | १६३० में जापान में 
इषार पंछे जन्त संल्या २३ तथा खत्यु 
संख्या १८ थी । 


चिकित्सा शा ज्यां को दष्ट में जन्म 


निरोध श्रो तों के लिये खारना$ है। 
प्रक तक जन्म निरोध के कुछ तरीकै 
तो पुरुष स्त्री दोनो के लिये हानिकारक 


। छ] 


स्त्री मासिर ' रक्तप्रवाह प्रारम्भ होने 


के चौथे दिन से १६ वें दिन तक गर्भ 
घारण कर सकती है, ऐशा कदा बाता है। 
हिन्तु ज' लोग प्रजनन प्ले बचने के लिये 
उ प्रवधि के बाहर संभोग करत हैं, 
उनके इदे अधफलन होते हुए देखे गये 
ह । 


— वि( वमित्र 
xX x x 


में त्म जीवनी क्‍यों नहीं लिखता 


लोग मुझसे पूछुते हैं छि में श्रपनी 


जंवनी क्यों नहीं लिखता । मेरा कहना 
यह है हि जीवनी लिखने के ज्ञिए पर्त 
मन रबक सामग्र। मेरे जबन को घटनाश्रों 
में नदो मिल सकती क्यो।क मेने न किसी 
को इत्या की श्री, न को सनसन।दार 
घटना मेरे जीवन में घर । 


-- बर्नाड शा 
xX x x 
वनस्पति घी की ड कटरो जांच 
सकार द्वारा प्रन्नशित को 
गई इन्हियन कौसिल आफ ऐग्रिक 
ल्चरल रिसेच की १६४७ -- ४८ 


क वर्षिक रिरो के २२ वे पृष्ठ पर 
लिखा है : 


“वनस्पति : वनस्पति श्रौर घी के 
पौ एकता निश्चित 


१५ प्ले २५ प्रांत -त कम केरोटीन इनम 
होता है। दूपरे प्रयोग में यर पया गया 
कि वनस्लांत $ दाब केलशयम श्रौर 
फास्फोर व इजन करने बीं ताभ्त घट 
जाती है । 

, “ह्न्दितन की कम शेष्टष खुराक 
में वनस्पति थारे का क्या असर होता है। 
यह बेखने के जिए बगाज' खु [क में -- 
लेपे ग्रेक्रर चन्‌ ने शिफा श को हे-- 
५ प्रतिशत वनस्रति मिलाई यई) इस 


म्लावट से लोगों कै बाज्ञ गिरने लगे, 
करींब दो मनो में वजत कम हुश्रा 
कुछ लकवा भी हुध्रा, करीब चार मद्वने 
में पेशाब रुकने लगी श्रोर प्राखे' श्रा 
गई । क्षेकिन गायक घो खाने वाक्ले 
लोगो में ऐसे झई लक्षण दिखाई नहीं 
दिये | वनस्रति की प्रलग-श्रत्ञग जातियों 
की पौष्टिकता में कोई विशेष फक नहीं 
दिखाई दिया ।? 

—- श्रो ह(देव सहाय 

x x x 


भारत सरकार बौद्ध हो हो है 

भारत सरकारी नात विक्कत हो रही 

है। उषकी घमे ने पेतञा का घोषणा 
केएल हिन्दू जनता ही श्रांखों में धूल 
ओकढकने की चाल मात्र सिद्ध होने लगी 
है । प्रमाण के रूप में दिन्दूकोड बिल 
प्रत्यक्ष दी हिन्दू चमे का उच्छेद करणे 
वाल्ला है । इसके सिवा देखते है कि भारत 
सरकार बौद्ध भी होती ब. रही है । लिड 
बोद्ध प्रचार को मिटकर भगवत्पाद श्री 
श$राचाये ने वेदिक घम का देश में 
प्रतष्ठा की.। उसी बौध घम के चिः 
राबमुद्रा में, सिकके में, झडे मे लिए गए 
हैं। बोद्ध जयन्ती की छुट्ट भी रखी गई 
हे श्रौ सशकार उसमें ।दलचध्पी लेती है 
जनकि रामणन्म की कहो छुट्टी नहीं । 
बल्लात्कार द्वारा बौद्ध गया का मठ मी 
कानून बनाकर हमसे छुना जा रहा है . 
--शं ईराचा ये 

x x २८ 


भगंदर रोग 


भगंदर प्राणघातक बामारी है ओर 
जब बढ़ने व्वगत। है तो घोरे घांरे बढ़ती 
है तथा पता भी नहों लगता । यदि इषठकी 
पहचान ठोक 5.5 है! गी ता रोगो को 
कई महीनों तक थेर पूचे # विकित्डा कर(नो 
पढ़ती है । द 

भगंदर कै प्रन लक्षण निम्नांछित 
रे-(१) छिपी अग ? सूजन श्रौ! विस्तार 
का बहुत समय त€ बने रह जानः (२) 
श्रोरतो के स्तन में श्रपाबारण मोद ई 
शरोर बराबर दुग्ध छा गिग्त रहना (३) 


 ऐसेघवजो शीघ्रता मे अच्छे नहीं होते 


(४) ऐसे तिल या मस्से ब्रो स्शन श्रौर 
श्राकार बदलते -हें (५) किसी ऋगका 
बहुत देनों तक रू ड़ उता रहना (६) 
ठोस मोन निगन्ने ¦ कठिनाई (७) 
कमजोरी और वब, में रुमो कै साथ डाब 


iOeagion Haridwar, Digitized by eGangotri 


आओ tes iF 


[ कहते हैँ | 


श्रनवरत भ्रजण (८) ड्र 
तडि 
क्रिपाप्रों में बहुत दिनो तग ko! 
शरीर फे किसी द्वार पे रक्त जनि नी ७ 
१ उग्युक्त लक्षणों को देखन 
चाहिये,'पर उनऐ घत्रड़ाने 


कता नधी। ये क १ 
ड ६ जच श्रन्य छोर 
ग्यों में भी होते हैँ । डिस ह he 


परामश काजिये। यह भी ध्यान रखिये 

श्राप नितने ही वृद्ध हेत ' णा हे | 

उतनी ही आसानी से भगं है 
८ । द्र के 

दो सकते हैं किक 


2 नाष 
2६ २८ x 


कुछ दुघ टनाए' 


श्रो च्ल सन्‌ १६१३ में पेड़ पर 
से गिर पड़े, ओर सन्‌ १६२१ में ऊ? 
पर से श्रौर सन्‌ १६२१ मे पोलो कै ख्‌ 
पर ऐ गिर बढे । सन्‌ १६२८ में हृ घ्न 
पीछा करते हुए एक भ ब्र में गिर पढ़े। 
णब वह एक़त्रार घोड़े प्ले [रे तो | 
सुफ्त मे के अन्तर्गत लन्दन के एष | र 
अखबार से ६ सप्ताह तक उन्होने प्रति 
सप्ता। २ ऐड लिए | हाइट हाल भए 
आर केण्ट में मोर दुघटना हुई सन्‌ 
३६३१ में वे न्यूपाकं में एफ टेम ऐ 
डकरा गये । सन्‌ १६१६ में बे छाई | 
डुघटना के शिकार हुए। १६१६ मे 
फ्लैणढर्स में उनके कमरे में ४२ का 
रोला गिरा । चॉविल को ५ बार नपूमो | 
नियां हुआ है ! समय समय प विभिन्न | 
रोग मो इते रहे हैं । निक टान का घर, 
लग जाने को बाम री उन्हें कभी गरं 
हुई । 

पेर के एक प्रत्यषिक श्राप 
बाले चौरादे पर एक दुगास मं 9 
विप्राल इमारत है । य! ३६ खा है 
बनी थी | तब हे १०८ गाडि 


बारे | 
खिड़कियो श्रौर दोवारों से गक डु 


ड्‌। 
डेन में होने वानी पि i 

दुघदनाश्रे में प्ले २% मोड" चान क 

प्रसावघानी कै कारण २7 

चल्ने वाले पैदल्ञ गरियो * तौ 
१७ साइकिल सबारों के कारण नबर 

रई 


दुघ रन! प्रो क कारण का गता द 
$ उर 


बाको केर्ल १४ दुरब्ता 
की 


मे टरचालकों 
इंता है। 


~ 


ोने प्रति 
` काहा 
ई हन्‌ 
की ऐ 
बे हवाई 
२१६ में 
४२ का 
र्‌ पो 
` विभि 
का ब्र 
भी न 


पर|प्रदपत 
मिती फी 
ikl रले 
याँ एडी 
ह दु 


ति १ £ 


“फा 


॥ अज न साप्ताहिक 


RRR, ७ कै तत्वों का प्रचार करने 
द मरे श्रपनी शद्णिक विश्वयात्रा 
बँचीनको मो शामित्र किया। आब 
ह वहा पर नो राजनैतिक रिति बिगड़ी 


ऐ--उसी वणर से में शंघाई में रुक | 
इंगा या नहो मह संदेहासद्‌ बा; | 
रदार कै० एम? पनिस्कर जो किचन | 


गर भारतीय राख्दून हँ--हमारे हा 
डत्रकता से पेन प्रमेरिकन फ्लापिंग 
क्िन्रिपर हारा रवाना हुए थे, श्रौर वे भी 
वर्तमान स्थिति शो देखत हुए वहां ठइरने 
है सम्बन्ध में शांका पकर कर रहे ये| 
हिन्दु मारतीय दूतावास एवं शंघई के 
दान्स्युलेट जनरल श्राफिध के श्रनेक भित्र 
इमे हवाई श्रद् पर मिले श्रौर मैंने चीन 
मं कुछ दिनो वष ठइरने का निश्चय 
किया , उस दिन १८ ग्रप्रेल थी | 
शंघ,ई बहुत बड़ा शहर है श्रौर 
उसग्जी जनसंख्या करीब अ्रस्पो ढाख है । 
बहाँ चौती, श्रमेरिकन, व्रदेश, जापानी 
तथा श्रन्य जातियों कै लोग रहतेईँ। 
करीब छुः सौ भारतीय भो हैं थो या तो 
व्यापारी हैं श्रथवा सिख दरबान हैं । 
कान्स्युह्ले, जनरल का कार्यालय शंघाई 
में है श्रोर वह वहां के भारतीयों के लिए 
बहुत अच्छा काय करता है। यद्यपि 
शंघाई बढ़ा शहर है डिन्ठु वहां हमें चीनी 
लोगों झी सच्ची व प्राचीन संस्कृति के 
दर्शन नहीं हुए । वहाँ न ऐसी कोई संस्म 
ही है, जो यथाथं चीन का अ्रतः दशन 
करावे | 


मुझे शघाई की यूनिवर्सिटी देखने 
का सोमाय प्रस हुआ । मैं यूनिवसिदी के 
विद्वन प्रेतिडट डा० हेनरी लिन प्ले 
म्िला। उक्त यूनिवसिंडी श्रमेरिका के 
इसाई मिशनरेयों द्वारा संचाब्वित शेती 
है श्रौर चीन को संस्कृति व परंपरागत 
भावना प्रों के प्रति उसका कोई आदर 
नहीं है । [ 
बाद में मैं फुतान यूनिवर्धियी भी 
गया। उसमें कुछ चीनी झलक दिखाई 
री | उन यूनिवर्सिडियों में श्राधक्तर 
अप्रोच व अमेरिकन प्रोफेसर हैं श्रौर यह 
बड़ी हो श्रचरण की बात हे कि चीनी 
विद्यार्थी ग्रंजुएण होने छै बाद उच 
चच प्राप्त करने के लिए इङ्गलैँड 
अथवा प्रमेरिका आते हैं। 
चीनी भाषा में पारिमाघि$ शब्दाः 
शी का कामै रीत्यनुसार नहीं हुआ हे 
र ले दन तथा अन्तर्राष्ट्रिय शब्दों का 
सवतन्त्रतापूर्वं# यूनिवर्सियो कै 
नों में किया जता है। चनी 
पथ्य पुस्तकों क श्रलावा चीनी प्रोफे रर 
ने विद्याबियों को अंग्रोजो पुस्तकें प्रिय 
| अप्रोन्री भाषा का अध्ययत हाई/कूत 
ओ तक अनिवार्य है यूनिवर्णिगी 
पर ऐच्छिक है। शंघई में अपने 
असकालीन निवात के शतत मुझे कई 
चैनी विद्वानों प्रे [रने का श्रवष्र 


।इतान यूनिवर्दिदै, के राजनीति 


आज का संकट-ग्रस्त चीन 


( चायं श्रीमन्नारायण श्रग्रवाल एम० ए०) / 
“क 


विज्ञान के प्रेफेतर डा० बिग तुगची 
रोषाई स्थित पाश्चात्य विचा के हे ६ 
वांग पुस्तकालय के ड़ गरेक र 
उन्होंने भुरे भारत तबा महात्मा गांधी 
षे दलचली रखने वले कुछ चुने हुए 
लोगों के सम्मुख म.षण देने क लिए 
निमंत्रित किया । मैंने श्रपने भाषण में 
हिन्दुस्टान व चौन के सांस्कृतिक गठबघन 
के सम्बन्ध में अपने विच,र प्रकट किए 
रोर इसी तरह के विच,रों का समथत 
कै चीनी मित्रों द्वारा किया गया था | 
वहां पर बौद्ध घर्मावलंरी श्रधिङ 
होरे के काग्ण--हिन्दुस्तान व चीन की 
प्राचोत सल्कृति मिलती जुन्नती सी है। 
किन्तु चीनी मस्तिष्क कन्फ्यूशियस श्रौर 
वाश्रोई सिद्वांतों से विश्र'खलित शो गया 
है । बन्फ्यूशियस कतेव्य का श्राद्श 
सिखाता है त ताश्रोईवाद व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता । 
चीन झै दुर्भाग्य का कारण राख' 
जतक मतभेद और सिविल वार नहीं है 
किन्तु चीनी कोगों की ब्यक्तिगव महत्वा- 
कांचा है। वे श्रपने खुद की चिता पले 
करेंगे, बाद में अपने परिवार व सफाई 
की श्रौर सब से अंत में देश की। भाज 
थो कुक्क चीन में घटित हो रश दै 
उसका यही कारण है! 
विश्व बौद्ध मिशन ने मरे महात्मा 
गांधी के तत्वज्ञान पर भाषण देने के 
जिए. श्रामंत्रित किया बा। मिशन के 
श्रध्यच डा० भी ने गांधी जीके दिद्वांतों 
की खूब सराहना करते हुए बोद्ध रिद्वांतों 
के साथ ठुचना की! उक्त समा में एक 
चीनी सांस्कृतिक मिशन मारत मेगनेका 
प्रस्ताव किया गया । मैंने मिशन कै 
सदस्यों को भारत में नवस्थापित सर्वोद्य 
समाज की रूपरेखा बताई भोर डा” 
मी तबा प्रन्य सदस्यों ने अरने नाम 
सर्वोद्य समा कै सेवकों मे दज करवाये । 
यद्यबि प्राचीन चीन की संस्कृति परपधंगत 
एवं महान है किन्ठ इवंसाबारण चीनी 
को अपने जीवन के शिवाय किंषी चोध 
के पति गंमीर नहीं गाया गया । ऐश 
हि भ्राशिकि व गबनैतिक स्थिति पद 
खयबी के कारण हुआ हैक आए न 
लोग =:क्तिगतं स्वार्थो प्ले कर उठ कर 
एखेगे तो उनकी 
राष्ट्र हित का भयान न न 
भाविष्य में अंबर ही प्रतीत ड 
दौनी लोगों को ब्यक्तिगत पेदाइशी 
चीन में साम्पव द्‌ 


बल पर विर प्रत हो रहो है श्रौर चीन 
६मःग्य $ फवक्षे यं श्र मड्दीनो ब 
वर्षों की बोन कड़े. सम हों की डी दे! है 
हि वह कम्युनिष्ट के ग्रापोन रो शयगा | 
चीन के बहुत छे विद्रान इस बात में 
शंका प्रष्ट «र दे हैं डि बनको भूमि 
में साम्यवाद की बढ़ें गइरी पेठंगा । 
साम्यवाद श्रौर ब्यक्तित्वाद में छुत्तोंत 
का सम्बन्ध है ! इब समय चीन में 
व्यक्तित्ववाद फैल! ह--सर ग्रपना स्वार्थ 
देखते हैं | रोगों का कद्दना है कि ब्रिटेन ब 
श्रमेरिका नेथनलिस्टों की मदद इसब्रिए 
नहीं करते हिं वे जानते हैं कि चीनी 
कम्यूनिस्ट रूस की श्रोर नहीं कुरुंगे। वे 
नाम मात्र कै बम्यूनिस्ट हैं । एक बार 
राजनीतिक शक्ति प्रप्त होने ही वे एंग्लो 
अमेरिकन गुट में शाधित्र हो भ्रायंगे | 
मैं इस तर्क को सही स्वीडार करने में 
शंकित हुँ । पर यह आ्लाश्चय न होगा यदि 
चीनी कम्यूनिस्ट साम्बवाद्‌ का चोंगा 
उतार इर फेंक देंगे श्रोर दूसरों डी तरह 
वे स्यं ब्यक्ततत तौर पर कयं करेंगे | 
श्राथिक चूत्र में चँन का बहुत पतन 
हुश्रा है। स्फीतिचक तेरी से तूप रहा 
है । कुद्ध महीनों पूर्व चीनी सरकार शो 
अपने नोट रद्द कर देने पढ़े थे प्रौर नबा 
सोने श ठिम्का चालू किया भा, जिपे कि 
युश्रान्‌ श्रथवा डालर कहा खाता है। 
उस समय एक अमेरिकन डालर की 
कुं मत चार चीनी युप्रान्‌ के बराबर थी [ 
बिष दिन मैं शंघाई पहुंचा उस दिन 
एक अमेरिकन डार से दो लाख चीनी 
डालर "नोट प्राप्त किए बा सते ये। 


| दूतरे दिन तीन लाख का माव हो गया 
' और बाद में चार राख डालर तंक भाव 


| पहुंच गया। दस इबार व पचास इनार 
' चीनी नोटों की बाजार में कई कीमत 
नहीं बी: दैवे श्रपना वोटफोजियो बाजार 
में मुधरवाने के लिए मेक्रा भा, जिसमें 
डि एक खीजे के जिए पमे १० इजार 
चनी सिके देने पढ़े! प्रत्येक चीनी 
ललबति है, बल्डि उवे भी बढ़ हर है | 
कितना मजाक है श्रौर सथ है मध्यम 
श्रेणी के नौकरी पेशा बग्ने व ले चीनिया 
की रिति दयनीय है। नारायन चांदी 
के ढाक़रों का चलन ३ढ़कॉ पर इता 
था जच कि ऐवा करना गेरहानूरी ब 
श्रगराब या ! नैशनब्रिस्ट सरकार एकदम 
खरम हो चुडी है। वर्तमान सरकार में 
भ्रष्टाचार बढ़ गया है और श्रयोग्य 
साउित हो चुढी है! वह श्र अधिड़ 


दिनों तक नहों टिक अक्तौ ! 


स्तर में शब्रा से रोकियो के जिए रवाना 


हुषा, मुके चनी बनता कै लिए बहुत 
दुःख हुश्रा । वे ज्ञोग बुद्धिमान, पर्श्रमी 
व-प्राचीन सश्कृति के पोषक हैं। कई 
गंभीर कार्य ळ्गन के बाथ करने की 
प्र्ृत्ति का उनमें, श्रमाव है । नागरिक 
कतब्य व राष्ट्रीय अखंडता की वै अवहे- 


लना रते हैं । इिन्दुस्तन में मी नाग 


रिक घिम्मेवारी को क्लोग विशेष मइसूख 


न छरते! 


इम लोगों को चीन के सबक कैना 
चाहिए । इम मारतीय बहुत भाग्यशाली 
हैं छो कि इप पं. नेइरू व सरदार पटेल 
डा नेतृत्व प्राप्त है। किन्तु ब्रा तक इम 
परिभम व ईमानदारी मे कार्य न करेंगे, 
देश का भविष्य उज्ज्वज्ञ नहीं होगा। 
संवार के इतिदास में चीन पर संकर होना 
बहुत बड़ी दुःखदायी घटना है । अंतिम 
घड़यों में चोन के लोग श्रपने व्य क्ताद 
का ग्रतिरेड छोड़ें और पतन है गे द्रे 
निडशाजकर राष्ट्र को शक्तिणालि व॑ अग्न- 


' गामी बनाने में जुर्ें-ऐसो कामना है। 


[मास्तेंदु हिन्दी छिंडिकैट वर्धा] 


ऋँ चार उपहार ईह 


मीमसेनी सुरमा 


सुख बारा 


आंखों से पानो बहना, ङुकरे अलीने, दस्त, पेट दद, वजन जाहि 
खुजली, जाला, फूखा, बजर को कमजोरी | अदर विकारों को दूर कर, शरीर को 


आदि को बूर कर वेश्र श्योविको ते 
करता हे। मूश्ष ०) गसूना, १।) शीणी 
पायोकिल 
बाजोरिया को प्रसिद्ध भौषबि दै। 
दातों के अन्च रोगों को दूर करती दे ब 
प्रति दिय प्रयोग के लिए डत्तम जन 
हे 


देहो, मत्स्य थ बोडानेर' के 
इन्दौर आखया के वितरक = इहरू अदल अवडार, ब 
व्याकियन के जिकणक--.बूजिवण औकिकआ हाल कच? कल्याल काकण 
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स्वस्प्ण रखती है । 
मूश्य !।») शीकँ 
राह्मी तेल 
स्थान के पश्चात्‌ खिर पर खमे 
से दिमान को ठकड़क ब तरावर पढूं छः 
कर वेत्र ज्योति को बढ़ाता है 
मूश्व १८) शीशी २॥) बाण 


| 
| 


हि - ना || 


| 


7? रपापप्रधाद जो बहुत बड़े 

रा जपोंदार [। दो गांव प्रपने 

है, श्रोर भी बहुत सी भूमि है जो कि 

उन पुरुखों ने उनके नाम सोंप दी है, 

क्योंकि मरते सप्रब वह साथ नहीं के खा 
सके थे। 


प्रसाद्‌ शी खानदान जमीदार हैं। 
गांव बालों ने उनका नाम सुना है, 
किन्तु उन्हें कमो देखा नहों । उनके 
मुन्शी, परवारी व नम्बरदार तो गांग में 
ही रहते हैं, पर जमींदार साइब ने श्राण 
त& कपी गांव वालों को श्रगने दशन 
न दिये । 

लखनऊ में एक कोठी श्रगनो है 
झोए वहीं श्राराम प्ले रहते हैं । श्र'यु 
काफो है । घर में अधिक इल्लागुल्ञा नहीं, 
क्कैवज्ञ एक पुत्र है, ब्रि विश्वविद्यालय 
में पढ्ने कै लिए मेध दिया है। 


हारा दिन श्रानन्द्‌ प्ले बीत जाता 


३, कोई अम नहीं, कोई चिता नहीं। 


प्रातः देर से उठते हैँ -- फर सारा 
दिन चाय, खाना, फल श्रौर 
संध्या को होग्लों में शराय ओर नाच। 
बी चहा तो कप्रौ कभी किसो बाइँषी 
के दशन भी कर लिए | वएना घर पर 
इर रात बेठ तो लगतो ही है | नगर 
के बहुत पे 'धम्यः निवासी श्राजाते हूं । 
सब जमीदार्‌ खो $ हितेच्छु ६ हैं। उनके 
पेडों को शाब पीते हैं तो क्या उनका 
भल्ला भी चाहते हैं | कमी उनके शात्रुप्रो 
को गालेयां दीं -- कमो उन्हें शहर की 
म्युनिलिप टी के सभापति बनने का 
प्रोत्साहन दिया -- ओर कभी कोई नयी 
मोटर खरीदने में उनफो सह्दायता दी। 
मित्र श तो ऐले हों॥ जपीदारबी री 
ब्रमींदारी पर इर समय प्राण न्योदु'वर 
करने को तेय(र । 


बब से हिन्द स््तन्त्र हुआ, प्रवाद 
बी रोष + कारण नले जा रहैहें। उन 
नेताग्रों को भो देखा, कितने विश्व स- 
घातो हँ । न स्ततन्त्रता कै जिर युद्ध 
कर रहे ये, हमारी सलाइ ली जाती थी। 
उन्हें इम ही चन्दा देते ये-- इम हो 


इः की सहायता करते ये । श्रोर श्रब ! . 


अरे, बह राजगद्दी है ही ऐसी बु । 
लितके दाब में सरकार आई, वह अकढ़ 
गबा । हमारे बल पर ही इन नेत पो ने. 


` आप्रोबो के हाथ से. सरकार छीनी। प्रब 


इमे हो भ्ंगृठा दिखाते हैं ! 


और आ तो इने विश्बासब्रात 


की इद हो गई है । इमरो नींव पर भी. 


कुल्हाड़ो चज्ञाना चाहते हैं कहते हें 
बमीदारों से जम्रोन छीन लो प्ररे; 
बप्रोंदार न हों तो किष्तान भूखे मर 
जाए' | हिसानों को झ्या मालूम, किस 
तरह अनाछ विदेश में भेन्न कर श्रेष्ठ 
हे प्रधिक घन कमाया जा सहता. है। 
वह क्या जाने के चोर-बाघार में घुमते 
री धन की वर्षा होने लगती है! श्रे, 
किसान, खो ्राल ए5 बार भोजन पा 
जाता है, यह किस के परिश्रम से १ इम 
मांदार ही तो उप्ते खाना देते हूँ । 

सरकार भो पागल हो गई है। ६० 
इषार रुपया वार्षिक श्राय है, घमीनें 
छीन कर बदले में कुल ६ लाख देना 
चाहती है | कुच दस वष की कमाई । यह 
भी कोई बात है | पुएलों की दी हुई 
जौन जबरदस्ती छोन ले श्रौए बदले में 
कुन्न दस वर्ष की प्राय दे १ 

जमीदार जो कै मिल्ने जुचने वाल्ले 
सभी सरकार को गालियां देते हैं। दो- 
तीन श्रपनेम्ल्ली के सदस्य भो उनकै 
साथ हैं । यह बात कभी होने नहीं देंगे । 
चाहे कितनी भो घूम देनी पह ! खटका 
अवश्य है, किन्तु प्रधादजी को श्रग्ने 
मिश्रों पर विश्वास है। सहायता करेंगे 
ही | कोई न कोई र'इ सूझ ही जायगी । 

किन्तु मुषीबत तो घर में ही है। 
पुत्र, जिउ गधे के इच्च छो पच्चोष्ठ वर्ष 
तक राजाओं की तरह पाला-पोसा, वही 
श्राब श्रगूठा दिखाता है। उस प्रे ता 
बे मित्र ही अच्छे ह । कम प्रे कप इनको 
सद्दानुधूति ठो है । शत्र को क्या बात 
हे, ए# छोड़ दा दो बातज्न पिए । 

श्रोए वह है कि मुझे गाह्नियां देता 
फिर रहा है। यह पढाई बडो गन्दी 
“चीज है । मेरा बत चला तो सब स्कूत्ञ 
कालेष तुड़वा कर वहां शराब कै भट्टे 
खुज्वा दु । श्रागम प्ले खाता हैं तो 
श्रकइ़ने लगा ! बच्चू को भूवा प्ररना 
पढ़ता तो तलवे चाय्ता | च ?ींद!र को 
कभी उसे बनी नहीं) खो वह करें 
उसके वेरुद्ध ही वह करता हैं। 

जगह घथाह दंगे हो रहे पे । जर्नादार 
खाइब ने भी दम भरा ! चन बांदा, और 
एक गुप्त छप्षा को घन दे$र. कितने ही 
क्षो्गो डो मोतके घाट उतारा । श्रपने चर्म 
को काच बचाई। लूट सोट में कुछ 
मान्न उनके मी हाव झगा झर शह 


में प्रसिद्धि भी हुई / किन्तु श्रपना पुत्र 
ऐवा गधा निऋऊचा कि दंगों में सारा दिन 
इघए उब( घूमता रह्ष। पीड़ितों को 
सहार देता रशा प्रो घयज्ञों को हृष्प- 
ताल पहुँचाता रहा । 


बच गया सो ते उसका भाग्य घा-- 
या लोगों ने उनश पुत्र बरफ कर छोड़ 
दिया । नहीं तो ऐवा ऐरी जगह मारा- 
मारा फिरता रहा कि मृःयु तो निश्चित 
थी) 

अरब शरोर नई नई बात के आया 
है । सरकार तो फिर मी नो लाख देने 
को तेयार है, पर वह चिल्लाता फिर रहा 
है हिनो लाख क्या एक. कोढ़ी भो नही 
मिलनी चाहिये । 

वाइ वाइ खूर | हमरी परम्परा खे 
चली श्रती घायदाद को शीन कर ,भिख- 
मंगे किसानों को बांट देना चाहता है ! 

प्रसाद जी बह करने वेठ ही गये ] 
बेरे ने कह = 'बर्टींदारी आपने कम ई 
नहीं ! यह लूट है । लूट को छीन जिया 
जाता है ] उप्के बदले में नौ लाख 
पुरस्शर नहीं दिया घाता ! यदे चोर के 
पास चोरी का सामान निङले तो उप्ने 
दणड मिलता है -- पु'स्कार में घन 
नहीं मिज्ञता 2 

प्रसादनी गरम हो उठे--जमींदारी 
को चोरो बयाता हे? इपारे बाप-दादा 


ने खून पीना 'एक करके इसको कमाया 


था! 
-, ~ बेटा पूछ बेठा - “सो केषे ! कया 


(आपके दादा ने षमोंर छो पेदा किया?“ 


क्या उन्होंने इसे बनाया था ? ओर श्राप 
चप्रींन पर क्या काम करते हें? 
सब कुछ किस्तान करते हैं। फिर उनकी 
कमाई में ऐ ६० इधार अप हड़प कर 
जाते हैं प्रोर उन्हें भूखे मरने को छोड़ 
देते ह, भला श्राप गःव के लिर करते 
क्या हैं श्राप प्रधिक्रार क्या है इन 
गांवों पर १ खेतों में श्रारने कप्रो भो 
कदम भो नहों रखा । किन्तु उनकी उर 
में प्रे प्राप बररदम्तो बढ़ा भाग छोन 
लेते ई। यह चरा नशेंतो श्रोए क्या 
Sr 

प्रशाद खो ्राग-इबूज्ा हो उठे। 
इतनी ढी बात सपफ पे नहीं ग्रातो 
उन® बेटे को। बाप-दरदा को कमाई 
अमीन है - उपे क्थः पानी में बहा दे | 

किन्तु बेश फिर म नहीं माना । बाप 


दादा ने बिक! लठा उढ़ो छो मैक वाञ्च 
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खत र कोहि 
अम करते हैं । भला आ] हैं, फे 
लमान को श्राप प्रपना कयो ठ ६ 
क्योंकि वहां से आपको पं ने 
नहीं । गा इ 
जप्रीन श्रापकी लयो} 

आपने हल तो क्या कमी 
से नहीं उठाया । बापदादा ने बल घे 
जमीन पर ग्रपना भ्र चेष्नार कर लिय 
किषानों प्ले हर वर्ष लान के 

न्‌ नाम प्र 
लूट लेने लगे शिवान ज्ाचार धे । फ्रि 
लोगों को यह समफाने $ लिए हि 
श्रापक्का ग्रधि घार पका है, रें ही सरकार 
पना डाली । इतिदास ३ देखे तो खगं म 
मालूम हो जायेगा कि पहली सरञ्चर 
जर्मीदारोकै गथ पें थी। उन्होंने! ऐ) 
कानूत अना दिये कि बिना कुछ परिभ्र 
किए ही उनको इछिसानों कै परेश्रम झा 
श्राघे से श्र घक मिलता रहा | श्राप व 
बात पुरानो हो गई । लोग १६ भूच गो 
तो प्राप कानून बताते हैं। श्ररे प 
कानून भी तो श्रापने ही बनाए पे। 
चिश्रकार पुरुष था -- हशोल्िए चित्र 
में पुरष्र शेर को मार रहा था। यदि 
चित्र शेर ने बनाया होता तो बात उल्गै 
होतो । क्योंकि झूठी बात बहुत दिन त 
चज्ञती रही इसीलिए वइ सत्य नहों बन 


! 
कुर्हाड़। भो शेष 


गया । कूठ झूठ है -- चोरी चोरी है। | 


यदि इतने दिन चोरी नहीं पकड़ गई तो 

क्या, जब भी पकड़ी गई तमी चोरी 

ही है । परिश्रम झा फल! नहीं है। की: 

दार ने अनाथ पेदा करने को कुछ न 

किया | उसका लगान केवा ! न॑ 

उसको कहां घे श्राई १ कात बनाई 

स्वयं ही अपने को जमीदार कहने बग । 
प्रसोदबी जल सुग कर '६ 

बेय पागल हो गया है। पढ्‌ लि 

खराब हो गया । उस पर व्यथ रिष 

घन नष्ट हो गया। इसे दा 

कि पढ़ाते हो न। श्राखिए पढ़ें क 

ही क्श था | वेठ (र श्राएम धत द 

था। अ्रत्र श्राने-ही घर में शॉ 

T 

S न श्रोर छे रशर तंग कर के 

दूछरी श्रोर घर में हो झर सारी पुरी 

सरकार तो फिर भी कुर्दै ६ तध | 

सेवा का ध्यान $र६ खा दावा ॥ 

परबह गबा हैकि इमे त 

रोए कहता है कि एक | 
नीचाहेर। है 

4 स्वतन्त्रता क्या इ gi श्री |' 

सरकार भो बोख। 


| 


न अप ननम 
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श्ररे य 
ए थे। 
[एः चित्र 
था। यदि 
[त उत्तम 
| i र म्टोनिया के जन कल्याण सचि- 
रोरी है। |. , पालय के भूतपूवे इन्सपेक्टर 
ही गई तो एलेग्जेन्डर केलास, चो श्राजकल देश प्ले 
भरी चोरी निर्वासित हैं और स्वतन्त्र ट्रेड यूनिषन 
| | ब केन्द्र के सदस्य हैं. कै कबन से शात 
छु न हुमा हे £ रूप में श्रमिकों को प्रातन्त्र 
, ब देशों कै तरह वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त 
पना | "है है। 
ने बा । अमेरिकी श्रम संघ की “इन्टरनेशनल? 
ह गो। फो ट्रेड यूनियन न्यूज” केलास का एक 
भल % लेख प्रकाशित हुए है जिसका शाषक 
या गा ष में कामकाजी कहां तक स्वतन्त्र 
। होता हैं।! इस लेख में केलास ने ब्गक्क ' किया 
रक्त कि रूस में स्वतन्त्र कर्मचारी तथा 
गे ङा वाबित अमिष में कोई इतना विशाल 
ला | अन्तर नहीं जितना डि ट्रीमोकोडिक 
। देशों के निवासी समभते हैं | इसमें 
रखी भ्रन्तर केवल पराघीनता की मात्रा का दे, 
दी है. भेर कम रो या अधिक | 
) पुण केलास ने यह भी उल्लेख ड्या कि 
TE १६४१ में अम इहपेम्दर की हैसियत 
वावा |. ` ने यह देखा कि रूसी मैनेजर पने 
भी बर | फेमेचारियो के पाथ दास अमिको छे 
| | क व्यवधर नहीं कर रहे है। कैलास 
ई । ३ पेज कर्मचारियों के सम्बन्ध में रूल 
।१ श्री |' व्यावहारिक नियमों पर प्रकाश डालते 
#६ | र षतायाः 


र सदे कमचारी २० मिनद देर से 
आए तो 

उन पर न्यायालय में मुकदमा 

के पेलाया जाता था और दण्ड के रूप में 

पास तक भूल सुधार का. काम करना 


श्रमेरिका से भारतव्ध में जो नये ३६ इंघन श्रये हैं, उनमें से एक इंजन क्रेन 
द्वारा श्रमेरिकन बन्द्रगाइ पर लादा बा रहा है। 


खस के मजदूर बिलकुल परतन्त्र हैं! 


फिलस्तीन कै श्रग्बों व यहूदियों के मध्य में शांति स्थापित*करने कै महान प्रयत्नो 
के सम्मान में डा०वु चे शो एक अमेरिकन सस्थाकी ग्रोरसे माउपत्र दिया जारह्ा है| 


श्रमी उस दिन श्रन्तर्राषट्रीय श्रमठंघ की कायंगमिति ने केवला 
किया है कि रूस में काम करने वाले 'मबदूरों को स्थिति ओर कायंदशा 


की घांच पढ़ताल की णाय ! श्रमसंघ 


को रूघ। मजदूरों कै सम्बन्ध में जो 


सूचनाए' मिन्नी हें, उनका परिचय निग्नलिखत लेख पे पाठकों 


को मिलेगा । 


पड़ता था | यदि वे इस श्रवघि में मी देर 
प्रे श्राप तो उन्हें कारावाई का दण्ड 
दिया जाता है। यदि कोई कमंचारी 
अपने श्रौजार को खो दें या खराब करदे 
तब उछ्ले, बिना किणी कानून के) ५ गुन 
दाम प्रबन्धको को देने पड़त हँ 

अधिकारी बो ्रगने कर्मच रियों को 
अम नियमों कै उल्लघन करने पर न कोई 
दण्ड देते हैं श्रौर न डोई कानूनी कारबाई 
करते हैं उन्हें मी सजा दी धती ६। 


यहां यह म्मरक्ष रहे छि ध्स केन 
ठो कर्मचारियों को शरोर नहीं ट्रेंड यूनि 
बनों झो यह श्रधिकार प्रास हे किये 
वेतन-दर सम्बन्धी अपने विचारों को 
प्रकट कर सर्के, बिसे इरकारी विभागों ने 
निश्चय किया हो । इस खे यह स्स हे 
है कि रूरी सरकार के व्यवाय का मेने- 
न्नर अपने श्राप को स्वयं राणा का ही 
प्रफता है। हाब्न दी में प्रकाश में 
ग्राया है. कि निर्वाखित तथा बुदबन्दी 
शिरिरों में बाधित भ्रमिश्रे झी संख्या 
अनुमानतः १ से २ करोड़ तक है ' 

इन शिविरों खे बो जोड़े बहुत 
ुद्धबन्दी भाग कर गये हैं, उन मे वहां 
के करण जीवन की अबा क सुन क्र 


प्रधातन्त्र देशों के निवासियों करो श्रविश्व!ख 
सा होता है! क्‍योंकि जशं इन प्रणतंत्र 
देशो में रतन्त्रता, स्याय तथा मानश्ता 
है वहां उन श्रम शिविरों में घोर 
श्रत्याचार, पशुता तथा दासता का 
साम्राज्य है। लिए वहां से मागा कर 
आए, हुए व्यक्तियों से बाबत अम कौ 
कथा सुन कर उसकी वारतविबता पर 
विशवास करना कठिन सा प्रतीत 
होता दे। 
इस लेख में रूस के उन कानूरों 
का मी उल्लेउ है बिसके अंतर्गत साघा- 
रख कर्मचारी अपना वन ध्यतीत कर्ता 
है। “समी प्रकार के कामशजिरों शे, 
बिवमें कमेंचारी तडा श्रणकारी मी 
सम्मिलित हैं, अपने नियुक्त स्थान पर 
ही रइना पढ़ता हे और ये बिना मालिक 
की मरघी कै नतो उसे छोड़ सक्ते हैं 
और न हीं किसी श्रन्य स्थान के किए श्रावे 
दन पन्न दे सकते हैं इन नियमों के 
उल्लंघन कम्ने वालो को कड़ी स्ना दी 
जाती है, जो चार मास काराशर की होती 
है और युद्ध साम्म्री बनाने पर बगे हुए 
कमंचारिशें को इस अपराघ के लिए 
आठ वर्ष त$ की सन्ना मिल्षती है। 


खट्वां ्मच!रियों और श्रवि २ 
कै अपने नियुक्त स्थानों पर ही रइना 
पढ़ता दे बढाँ गवन्बकों को यह ऑनर 
भी प्रास टे कि वे बर्मचारियो को 
समस्त राष्ट्र मै एक कारखाने झे कसी 
अन्य स्थान पर नियुक्त कर उक्ते है और 
कमेचाग्यो को इसके विरोध रने का 
अधिकार प्रास नहीं दै। बे कमचारी 
तबादले के ग्रादेशों १। उल्ल'बन करते हैं 
बवा वे ग्र घकारी, जरो टबादिले का 
हुक्म रोकते दे या उसमें देर बरतें है, 
दोनों को सना दी बाती दे | 

प्रत्येक इम चारी के पांख एक श्रम 
परिचय पुस्तक” होती दै और बब उपे 
एष कारखाने से किडी श्रन्य स्थान पर 
नियुक्त किया घाता दे तब उस की पुम्तक 
को सबा नये नियुक्त स्थान पर मेज 
दिया बाठा है। कमं वारी. कभी पुस्तक 
दख नही पाता । जब उप्ते छुट्टी की अनुः 
मते मिश्ती है तमी वह इस पुस्तक को 
देख बाता दै । 

इन्दी कानूनों के ब्रन्टगत बालकों 
को मी विभिन्न नियुक्ति स्वानो पर नर्वा- 
सित किया बाता है और उनके साथ 
काम का भी ठेझ किया आता हैं। 
शनून ने श्रनुहार इर वर्ष १० हास्य 
बालक बालिकाओं को, जो १४ छे १९ 
वर्षे तक के होते हैं, अनिगर्य रूप प्ले 
औद्योगिक स्कूलों में रितवय॑ रिरे की 
नीति ह्वे मरतो किया जाता हैं । 

न बालकों और न हो उनके माता 
पिता को शिकायत करने का अधिडार | 
छेठ है! इन श्रौद्योग्कि स्कृको में | 
बालकों को ६ मास प्ले २ बर्घ तळ ट्रोनिंग | 


ह नया सम्मत कन्या संस्थाप्रों के 
सामने मी तक कोई विशेष प्रादश नहीं 
था। लड़किषों की शिचा लर्को की 
शिक्षा की प्रनुक्ृतिमात्र थी। नाम झो 
डे भेस्ि$ साइन्छ ऐसे विषयों का समावेश 


कर दिया खाता भा । पाश्चात्य देशो में | 


ऐेग़ नहीं होता | चो लड़कियां उच्च णिद्ा 
प्राप्त करना चाहती हैं, विश्व विद्यालयों 
में पहना चाएती है, उनशे इसको पूरी 
सु वघा मिलतो है परन्तु अधिकांश लवः 
बियो कौ पाग्णाला प्रो का प्रपना स्वतन्त्र 
पाठ्यक्रम होता है, (जे पढ़ कर वह 
बलतः शिक्षित शो छाती हैं परन्तु किसी 
विश्वविद्यालय की उपाधि नरी प्राप्त किया 
करती | अभो हमारे यहां ऐसे शिच्‌ लगों 
का उदय नहीं हुप्रा है। साधारणतः वही 
व्यक्ति शिद्वित माना जाता है जिऽ$ पास 
सरकारी विभाग का डिप्लोमा या विश्व 
विद्यालय की उगधि ऐोती है। विद्राह कै 
बाजार में मो डिग्रो की हो मांग होती है। 
शब धीरे घोरे विचारें में परिबत्तन 
आरम्म हो रहा है। यह बत सम्झ में 
जाने लगी है कि खाधारण रू शिवा 
लडो कौ साघारण शिक्षा से कुछ भिन्न 
होनी चाहिए । मैंने साधारण शब्द का 
प्रयोग जान बूफ कर किया ऐ । गणित, 
विज्ञान, दशन, श्रथंशास््र, श्रादि में सतर 
पुरष का भेद नहीं किया जा सशता । 
धन लोगों की प्रतिभा का झुकाव इन 
विषयों को श्रोर होगा उनको एक्‌ सी ही 
शिक्षा मिलेगी । 
परन्तु इस वस्तुस्थति को 
भुज्नाया नहीं जा सकता कि श्रषिकांश 
ञिषो का घोवनक्रम समाज में पुरुषों के 
जीवन से भिन्न है । पुरुष को एक प्रकार 
के काम करने हैं, स्त्रियों को दूसरे । 
जीविका के श्रज॑न का मार मुख्यतः पुरुष 
पर पढ़ता है। यद्‌ उसको केवल पुस्त शं धी 
शिचा दी जाये जेसा कि अब तक होता 
रहा है और जीवन संग्राम में अपने पेर 
पर खड़े होने कै योग्य न धनाया खाये तो 
शिद्वापद्धति को दूषित मानना चाहिए । 
इसी प्रक र यह मी मान ही लेन! चाहिए 
कि गृहस्थी को सुचारु रूप से चलाने का 
आर स्त्री पर पढ़ता है। अधिकांश (नरो 
को यही काम करना है। इस लिए यदि 
उनको मी केवज्ञ पुष्ठकों की शिक्षा दी 
ज्ञाय और सुग्रह्िणी न बनाया भराय तो भी 
शिक्त शेबी दूषित होगी इयत का 
“ध्यान में रख $र शि पद्धति को एदगने 
की श्रावश्यकता है । 
परन्तु बदलने . में कुछ 
डावर स्त्रियों की ओर से भी डाली 
बा रहो है । श्रमी दो महीने की बात है, 
युक्त प्रान्त बर असेम्बली में जर पर वि ॥र 


 विमशद्दोरह्म था । उस प्रसंग में एक 


महल: सदस्प ने स्पष्ट रूर ` मु से यह 


. प्रश्न छिया कि आप कड़रेंं के लिए 
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तो नहीं कर रहे हैँ छि वह लड़शं के 
समान दूसरे महत्वपूर्ण विषयों का श्रध्ययन 
न कर सकें। इस प्रश्‍न क' तह में जो 
सन्देइ झलक रहा है वह बहुत सी खियों 
के मन में ध्वनित होता रहा ह । उनको 
ऐबा प्रतीत होता है $ पुरुष श्रव भी 
लिग को छोग मानता है श्रोर छोटा 
बनाकर रखना चाहता । वह चाहता है। 
कि वह चूल्हे चक्की के 
ऊपर न. उठ सकें। इसज्ञिए उसकी शक्ति 
यों को गहप्थी की छोटी परिधि » बाहर 
नहों निकलने देना चाहता। यदि श्रम्‌, भी 
ऐ.३ पुरुष हैं नो खी को पुरुष से छोटा 
मानते हैं तो वह दया के पात्र हैं । लिस 
देष में माता का पद्‌ पिता छे सोगुना 
बढ़ा माना गया हो जरां “ख्यः समस्ताः 
जगत्पु तव सकल्षा देवि मे शः? कह कर यह 
निर्देश किया गया हो कि सो-माश्र उस परा- 
श कङ्गा प्रत क है जिसने इथ खगतका एनेन 
किया है । जो इका परिचालन कर रही 
ई रोए जिसमें यह विरल॑न होगा । उस देश 
में पुरुष श्रौर खो में बढ़े छोटे का भेद 
करके सत्र को छोग मानना श्रपने को 
चमं से श्रनभिज्ञ श्रौर पात ही घोषित कःना 
हे। परमात्मा के जग्दूपी प्रद्ध नारीश्व 
विग्र में कौनशा श्रद्ध छोटा, कीन बढ़ा 
माना जा सकता है ! 
यह ठीक है कि अश्रनेक 
कारणों से समाष में ख्रीका पद्‌ 
कुछ इन हो गया था परन्तु समाज विशेष 
में किप्ती कान्न विशेष में समुदाय विशेष 
काणो पद्‌ माना जाय यह प्राकृतिक 
वास्तविकता का सवे षा द्योतक न? होता । 
गृइस्थौ का संवालन किषी भी श्रथं में 
घनाजन से नेचा काम नहीं है। माता 
श्रौ! पज़ी भी समाज का परमोपयोगो 
अंग हैं । वह सवय नागरिक हैं श्रौर नाग- 
रिरता का श्राकर हैं । रसक वाणो से, 
संस्कृति की जो प्रभा चतुर्दि$ फेन्नती है, 
उससे घर वालों की परेषनां की अतिशियों 
की, बुद्धि का परिष्कार होता है। उने 
चरेत्र श्रौर रुचि का उन्नयन होता दै । 
फिर इमको यह न भूजान! चाहिए कि 
मार्तीय आदेशों के श्रनुआ: पतन सई" 
घनिणी है । इ5क वन! पुरुष यज्ञ का 
सम्पादन नहीं कर कता । यहां यज्ञ शब्द 
को कल होम यज्ञ तक पारसोमत नहीं 
करना चादिए। जो मो कमलोकसंग्रइ- 
बुद्ध-या किया बात! है वह यज्ञ हे घर्म 
है । इम इन पुराने शब्दों का प्रयोग करें 
या न करें, परन्तु बह भव प्रब भो नये 
हैं यदि एक बार साम्य का यह मञ्चा 
सिद्वान्त मान जिया जय तो फिर इस 
“बात कै नानने में कोई अड़ वत न रोगी 
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कि कुछ बातों में स्त्री शिक्षा का रूप 
पुरुष शिक्षा फे रूप से भिन्न होना 
चाहिए । भेद क्या हो, शास्त्रों कै 
विचार करने का विषय है। आण युक्त 
प्रान्तीय शिक्षा विभाग का ध्यान इ 
श्रोर श्राकृष्ट हुश्रा है, परन्तु यह नहीं कहा 
जा सकता कि श्रभी इम किसी निश्चित 
निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। 
स्त्री शिक्षा का ठोक दिशा में न 
चलना समान कै लिए कई दृष्टियों से 
दानिकर हो रहा है । स्वर्गीय लाला 
लालपतराय ने एक णगह लिखा है कि 
उनको इस बात छे बडो ग्लानि हुई कि 
शिक्षित भारतीय को श्रपने देश की कथा 
कहानियों का ज्ञान नहीं है। यह रोग 
बढ़ता जाता है। पुराणों के सम्बन्ध में 
किसी की कुछ भी सम्मति हो परन्तु यह 
तो मानना ही होगा कि इमारे अतोत से 
सम्बन्ध रखने वाली कथा मों से उनका 
कलेबर परिपूर्ण है । कथाएं इतिहास की 
कषौरो पर्‌ उतरें बा न उतरे, परन्तु उनमें 
आये जाते की आशाश्रों, आकांक्षांश्रों, 
आदशों के सुन्दर ममपर्शी चित्र हैं। 
आज भो इनक्षो सुन कर हमारे हृदय 
स्पन्द्ति हो उठते है। यह कथाए श्रतीत 
ओर वर्तमान छै बीच को डार हैं। पर 
आज को स्कूल में पढ्ने वाली लड़की 
इस भंडार से श्रपरि चत है । फलतः इल 
बब वह माता होगी ता श्रपने बच्चे को 
इनके रस का ग्रास्वादन न करा सकेगी । 
एक ही पोढ़ी में यह सोता सूखने वाला 
है। हम अपने श्रठीत से बहुत दूर 
पडते खा रहे हैं | द 
हमारे समाज में श्रा चो श्रसंयम फेज्ञ। 
हुआ है उसकी एक श्रभग्यक्कि शाला - 
भाव कै रूप में होती है सुद्रोलता को 
भयावह कमी दो गई है। बात करने, 
उठने, बेठने, भोषन करने, के समय के 
अचार उठसे गए हैं। अंग्र घ॒ श्रपने 
प्राचार का बड़ी कड़ाई से पालन करता 
है, परन्तु पढ़ा ज्ञिवा भ रतीय आचार के 
निबमों से न बंधना बुद्धि खःतन्त्प 
का लक्षण मानता है। यइम्रपहै। में 
समभा हूं कि यदि महिलाश्रों को इन 
बातों का ज्ञान हो ओर व इनके लिए 
श्राग्रह करें तो श्रसम्रता का यह लांछुन 
मिट थाय। 
हमारे जीवन में स लता की बड़ी 
कमौ हों गई हैं पुराने व्योशरों श्रौर 
उत्सवो का मान कम शे रहा है पर 
उनकी जगह नये उत्सब्रों ने नहीं ल्ली है । 
राष्ट्रीय कहलाने वामे दिउ निन! सावे- 
बनिक समा डी जाती है शौग कुछ खर 
ताल दीन, छन्द-शास्त्रदू षेत, रसरिक्त 
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तथोक्क भषन श्रौर राष्ट्रीय गाने गे 
जाते हें, वस्तुतः त्योहार नही है। 
उल्लास षी मानप्त भूख ना 
सुशिक्षित स्त्रयां उत्सवो को 


किए 
उने 
पितो । 
साथ मनाने के उपाय भी नि 
हैं। रणो वे सः । परमात्मा रसमय । 


जीवन, संगीत, कला श्रोर सा 
बिद्दीन घर, श्मशान का आर पयाय ॥। 


आज की स्रो स्वतंत्र भारत कौ 
है, नागरिक हे। भारत के स्त 
संग्राम में स्त्रियों का यशस्वी दाथ हः 
हें । आज उनको उस स्वतंत्रता दी 
कै लिए सर्तक रहना होगा हि मार 


अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करे । 


पृथ्वी पर स्वतत्र देशों की इ 
नश द सभो स्वतंत्र दे में नागरिक 
होते हैं परन्तु हमारी हुछ विशेषता है। 
इमने श्रत्रतार-कल्प महात्मा गांधी हे 
नेतृत्व में स्वराज्य की स्थापना ऐरै। 
उने उपदेश भारत की सनातन सति 
के प्रतीक हें। यह घामिं६ सहिष्णुता 
का नाम तो सभी लेते हैं परन्तु तब हे 
पहले भारत ने ही इध परम सत्य बी 
घोषणा की थी कि “एकम्‌ द्विपा बहुषा 
वदन्ति ।? णहां बगत पै लोग ध्रपने श्रः 
घिक्षारों के लिये न्नड़ते हैं वहां इमारे 
श्राचायौं ने सपा की प्रतिष्टा कर्ता 
की नींव पर की | हमारे प्राचोन रगो 
में कहों श्रधिकाररो की तालिका नी 
मिलतो । व्यक्तियों प्रौर समुदायो कै घमो 
का ही उल्लेख देख पढ़ता है । प्रीर लोगो 
ने जहां इदल्लोक के सु तथा एतद 
खरादि लोकों के सुज्ज को परम पुषा 
माना है वहां इमको यह बतबाय गा 
कि “त्यागेनैकेन श्रमृतत्वमानशुः ” लै 
न्यक्त न भुजो थाः |? हमारी चाका 


. था मनुष्य में दौ तबुद्धि को दशकर श 


स्तम्ग्र पर्यन्त जगत में ब्रद्वोतठु द * 
करना और इत्र भावना के 


पथभ्रष्ट हो गया, यदि 
श्रौर ्रमेद भावना को थी 0 
जगत का शिष्यत्व अह | | 
अ्रपनी आत्मा ही खो शा पर 
श्रपने मागे पर चलकर ६ हर वदि सँ 
समाज का नेतृत्व कर | 
पृथ्वी से शोषण, दसता तर है 
न हृदा सकें तो हमारा 

ब्य्थे है । श 


भ्र रत में नदियों के सम्बन्ध में 
प्रकृत ने इतनी उदारता 
दिखाई है कि प्रायः प्रत्येक प्रन्त श्रयवा 


को प्रश्न | दृढ़ रयासत में एक एक नदी बहती है। 
स्वतंत्रता नदेयों के बारण देश के कुछ माग 
[ब रा । श्रलन्तःघनी “श्री सम्पन्न हो गये हैं। 
दी रा | बेइंजीनिएर घन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने 
$ भारत | बाँध तथा नर भन।कर देश में इतनी 
रे! ग्रबिक भूमि की सिचाई की 'व्यवस्था कर 
डी बी दी है. इतने विश्वृत भूमाग क सिचाइ 
नागि || ती श्रन्म देश में नहीं होती। दूसरी 
५ प्रोर देश कै श्रन्य मागों में नदियों में 
पता | | आठ रात हैं (जनके कारण लोगों को 
गांधी हे बढ़े आती ई र कारण लोगो 
८५ इष्ट उठाने पढ़ते हैं, बीमारियां फेल्लवी 
ह ४ ८ हैं श्रोग जन तथा घन की दनि होती है । 
त नई नीति का प्रादुर्भाव 
' सब पे १६४३ तथा १६४५ में क्रमशः 
सत्य ढी | दामोदर तपा कोख नदयों में भयानक 
बा बहुए | बाठे श्राई श्रीर उनसे बढ़ी हानि हुईं । 
रने प्र. | इनके परिणामस्वरूप निर्माण, खान 
हां इरे | तथा विद्यूत मंत्रालय और बिहार और 
' कृत्रं | बंगाल सरकारों $- प्रतिनिधियों ने प्रति 
तनन ग्रन्धे | वर्ष की इस मुघीबत पर काबू पाने डी 
वका नी | व्यवस्थ! करने कै लिए विचारविमशं 
त $ धर्मों | श्रारम्भ किया। परिणामतः एक नयी 
प्रीरलोग | नीति का प्र दुर्भाव हुश्रा । 
एतत इस नवीन नीति का उद्देश्य बाढ़ों 
पर पुल को नियान्त्रच करना तबा उसके साथ 
वाया! गग | साथ नदियों के उस जल को श्रतरिक्त 
; ? तिर | सिचाई कै क'म में लाना, बिषली पेदा 
दाकालतं | ना, श्रान्तरिक नौकानयन को बढ़ाना 
कर प्र | महुली की पेदावार में बुद्धि करना, भूमिः 
द्भ की ८ | पेरच्ण करना, जंगल लगाना, पीने के 
फलखर्श | षल की व्यवस्था करना तथा मनोरंजन 
पी प्रि | सुविघाश्रों की करना म्पवस्था करना हैं। 
बरगद क इस नई नीतिं का:श्रथे वास्तव में मर 
[रत खर | तोय जज्ञ घनो के लहुमुखो उपयोग 
त्य) थी | को योजनाएं, बनाना |है। 
र प्र स्वतन्^ता का वरदान 
१ छि दो दष पे भीकम समय हुआ कि 
कि पर्स में स्वतन्त्रता सूये कै उदित 2? । टी 
7 ` || भावतः देश के नेता प्रो रौर शासकों 
। बदि ॥ | छ ध्यान यहां के विशाल प्राकृतिक 
चाषनो से शीघातिशीप्र देश को सम्पन्न 
य [ने की श्रोर श्राकृष्ट हुश्रा । विशेषज्ञों 
५ भारतीय नदियों से देश को भरा पूरा 
/ छौ ¦ | “णाने की दिशा में खोज श्रारम्म की । 
तत | नदिय भर में श्रायोइकों के मस्तिक 
र af न र के बहुमुखी उपयोग के कायं में 
हक है| ड गये छ अब ते ३.7 
। बनाई था चुकीं श्रौर 
की ॥४ चयन रहो हैं। दे 
योज्रनओं पर खर्व 


देश के प्रायः प्रत्येक प्रान्त 


eo 
रने च्यत निर्माण योजना 

| गय में शे रखे है श्री! परसय; 
शीत्रतिशीत्र प्रागे बढ्ने बी घुत में है| 
सार कि इस समय देगा भर में 
उल छोरी बढ़ी १७० योचनायें 
श्रारंभ की जा चुकी हैं। श्राशा है कि 
आ कुल १,२०० करोड़ ब्यये प्ले भी 
अधिक खतं होगा। यर घन राधि 
कैन्द्रीय सरकार की १६४६-५० की श्रनु- 
मानिक श्राय के चार गुरी श्रवि डर 
शरोर एस वर्ष की पश्चिम! बगाळ, बिद्वर, 
मध्यप्रांत, श्रासाम तथा पू. पंजाब प्रांतों 
की सम्मिजित श्राय पे १२ गुरी श्रधिक 
है। श्रनुमान है कि इन योब्रनाम्रों के 
लिए श्रावऱ्यक मात्रा में सा श्री भ्रगले 
बीस वर्षो तक मी उपलब्ध नहीं हो 
सकरी | श्रोर टेऽनिृळ कम चारियों तथा 
शिक्षित ग्राफ की उपलिव्ष के विषय में 
होने वाळी कटिनाई का तो श्रासानो से 
अनुमान लगाया या तष्ता है। 

केन्द्र के अधिकार 

स्पष्ट है कि इस कठिनाई पर काबू 
पाना होगा | साषार जनता, स्वामा 
विक रूप से ही वेन्द्रीय सरार से बह 
श्राशा करती है के वह देश की इन 
विभिन्न योबनाश्रों का एकीकरण १रे। 
ओर उनकी प्राथमिकता निर्धारित करे। 
किन्तु वर्तमान काठून की घाराग्रों के 
श्रन्तर्गत केन्द्र कै अ्रधिकार सीमित 
हव हैं । 

१६४६ के मांटेगू चेम्सफोडै सुधारों 
के पूव भारत मंत्री की स्वीकृति के बिना 
कोई मौ विशाल सिंचाई योग्नना श्रारम 
नहों की घा सकती थी । मारतमंत्री को 
इस सम्बन्ध में मारत सरकार परामश 
दिया करती थी । प्रातो के श्रापसी झगड़े 
ग्वा प्रान्तों तथा रियाश्तो के सन 
झगढे या तो श्रापसी बममोते बे इरः 
आये जाते ये ग्रदवा मारत मंत्री के 
ग्रदेशों से । 

१६२१ कै बाद 
किन्तु. सुरक्षित विषय हो गरा दूर 
त्रोर षल-बद्य,त निर्माण भी प्रांतीय 
किन्तु इस्दांतारत बिषय बन यया । ऐडी 
सब सिंचाई की बोजनाए) जिनमें एक 
पे अधिक प्रांत का सम्बन्ध बा) श्रता 

ह्वाख श्पये प्ले भ्रःघ 5 
जिनकी लागत ५० Fo 
थी, भारत सरकार क्के पाश मास्त म॑ 


कृत के लिए मेजनी शेती थी । 
की स्वीकृत के लि क मास में प्रांतीय 


ही स्पिति 


अधिक 


हिंचाई ्रांतोय 


सप्रह तथा जन्न-विद्य त्‌ सम्बन्धी विषय 
कैवन्न प्रांतीयधाना उपाश्रों का कार्य बन 
गये | ग्रन्वरिङ दौकान्यत गो कुछ हद 
त ( केन्द्रीय तबा कुछ इद तड प्रांतीय 
विध्य माना गया श्रीः 
विचाईँ, बाद निर्वत्रश तबा बल वद्र त- 
निर्माण को वै वल प्रान्तीय विषय समझा 
गया | एक और श्रउँगत यड थी कि बल 
बिद्युत निर्माण का दायित्व प्रास्तीय घर 
कारों पर था, बिग्रन्नो सम्बन्ची कानूउ 
प्राम्तो तथा केन्द्र का सम्मि लय विष 
शा! 
निर्माण कार्य में शिथिलता 


इस्त प्रकार देश दी प्रत्ये$ प्रान्तीय 
सरकार को प्राने इज्ञाबे में बहने वाले 
बल का श्रपने इच्छु नुर उपयोग करने 
का श्रधिकार हो गया श्रौर ए« झे श्र घ 
प्रान्तों के पित झै लिए अखिल भारतीय 
श्र,घार पर बन्न सम्बन्ध निर्माण डाय 
करने की कोई व्यवस्था नरही किबी 
प्रन्य प्रान्त द्रा इस्तत्षेर होने पर यदि 
किसी प्रान्तीय सरकार को यद छान पढ़े 
कि उस इस्तय्वेर मे उसके यहां ग्रच्छा 
प्रमाव नहीं पड़ेगा तो उसै गढ नर जनरत्र 
छे शिकायत करने का अधिकार था दीर 
गयनर जनरल को यह अधिकार दिया गया 
व छान मीन कै लिए एक कमीशन 
की नियुक्त करे श्री उस की रेपोर्ट मिलने 
पए उचित शआ्रादेश बारी करे | किन्तु पारी 
प्रणाली पेली पेचीदा थी $ इसपे कानून 
की घाराए एक तरह प्रे प्रमावहीन हो 
गयीं | श्रत एव, ग्रखित्न मारतीय इ ष्ट- 
कोण से देश में बल सम्बन्धी विकास काय 
मे बहुत कम प्रगति शे खकी। 
ऐसी स्थिति में १६४५ में मारत सर- 
कार ने केन्द्रीय बलश क्त, डिचाई तया 
नोकानयन कमीशन के नाम प्ले एक विशे- 
पज्ञ संस्था की स्थापना की और उसे योच- 
नार बनाने, उनका एकीकरण. करने 
तथा सम्बद्ध प्रान्तीय ्रोर रियासतो सरः 
कारों के परामश से देश के षल साभनों 
का नियंत्रण, संग्द्दण तथा उपयोग करने 
का दायित्व सौंपा । मतमेद की स्थिति में 
कमीशन बा शस्त्र केवल मेज्न मिल्।प ही 
रहा । इसका अच्छा परिणाम निकला है 
आर मतमेद के कारण जो योचनाए' 
अब तड़ रुकी हुई बी, उनमें प्रगति हो 
रही है। - 
दिल्लो में सम्मेलन 
लिक्ट मविष्य में ही कारखाना, खान 
वश विद्युत मंत्रालय नई दिल्ली में एक 
सम्मेलन करने था रहा है थिसमें विभिन्न 
योजनाओं की प्राथमिकता के सम्बन्ध में 
डिफारिश की जागगी | श्राशा है कि 


व हरर, CO 


इसके उपरान्त कार्यं सुचारु रूप हे चक 
सकैगा । 


नये विधान का प्रभाव 

अत्राशयों के सम्बन्ध पै १६३४ के 
ऐड की धाराओं कै श्रनुसार श्रमी तक 
हैन्ट्र के पास किसे तरह इस्ट प करने 
का अधिकार नहीं है। १६३५ के पकट 
की अरसंगतियों को दूर करने के लिए, 
मागत के विधान कै मसबिदे में इथ एन 
में परवतन कर ने का प्रयल दिया है, (जस 
पर झ्राणकज़ विचार क्या बा रहा है। 
जिषान परिषद्‌ दारा इस सम्बन्त्र में 
नेणव थ्यि आने तक बन्द्र उसी योजना 
को दाग में लेगा योज हित के किए 
श्र जश्यक होने कै काःण परलटैढ द्वारा 
महत्वपूर्ण रोषित की बायगी । 
अमरीका तथा आस्ट लिया के 


अ्रनुमान 
भरत के बमान ही वंशार के न्ब 
देखा पै मो बन्न समन्त्री निर्माण कार्यों 
में वेधानिक कटिन इयां उपस्थित हती 
रहो ईं। श्रमरीका में, लोकि स्वार 
शाठ प्रत रियासतो का एक संघ है, 
सव प्रथम सघ द्वाग नौकानयन की देख- 
मल कै दायित्व दो स्वीकार डिया गये | 
यद्यपि यांग्रेस नौकानयन कै ग्रतिरिक्क 
श्रन्य क य श्रपने हाख में कैने को इच्छुक 
नहीं था, डिन्तु बाद में उष्टे बाद नियत्रण 
व्यवस्था भी श्रपने दाथ में लेनी पड़ी | 
इसे उपरान्त परिस्थिलियों हें आध्य 
शेकर बग्रिस को ओर अंक दायित्व 
अपने दान में कैता पढ़ा । 
श्रास्ट्रेलिया का अनुमव म ऐसा ह है। 
देनेसो बेली अथारिटीः का 
उदाहरण 
'टेनेसी वेल भ्रयारिडी ? के उदाइ- 
रण प्ले इस ढिद्वान्त कोपुष्टि मिलो है 
कि नदी घाडी योनाश! का बायै राज- 
नी तक सीमाप्रो के श्राधार पर नहीं होना 
चा'इए, बल्कि उषे सयुक्त आधार पर 
करना चाइए और उसड़ी बहुमुखो! उपः 
यो गता ब्ले मी क्राम उठाना चाहिए 
अन्य देशो की व्यवस्याओं का अच्य- 
यन करने +र मी इसी विद्वान्त की पुष्टि 
दाती है । प्रत्येक नदों योबता 'प्‌% श्रवि- 
भाज्य भौ तेक इकाई? हे और इसका, इस 
प्रकार विकास किया बाना चाइए कि 
इठप्ने राचनीति सीमां का मेद दते वा 
न इते हुए मी रुम्पू मानव समा का 
उपकार शो सके । 


गृहस्थ चिकित्सा 


इसमें रोगों के कारण, लद, निदान, 
चिकित्सा एवं पथ्यापथ्य वर्णन हैं | श्रपन्े 
४ रिश्तेदारों ब मित्रों के जुरे जुदें स्थानों 
के पूरे पते लिखकर मेजने प्ले यह पुस्तक 
मुफ्त मेची जाती है | 
पता — के० एल” मिश्रा वैद्य, मुरा 


आ ` ( साप्ताहिक ) 


PE, त डि 


कक मे र्थ 6 कइलाता है। यबा रामसभ्यांत्गामाम्यां। मासिक धमं र 
यहां राम और म्यां के मिलने छे जो श्रथ ड 

साधा क श्र का अनथ हो गया वदी “पद” है। ) मेन्सो लाईफ पित के सत 
[ह्वे«--भी पं० भीएम ] २०. विरणज्योनामी सुरू बरू श्रन्दर ही कितने री ग्रह दिन है हि 

2264 किक > वर्णानेत्‌ । कारण से रुके हुए मासिक शोर स्ति है 

: ता अनवद्य | ऽर देती है । पपं षे स | 4 

[ काल-करम से किस प्रकार श्रर्थ का श्रनथ हो जाता है, यह इस ब्यननानि स्वर वबितानि भ्रन्यवणम्‌ को दाम ५॥) भरी प्र. रै 
से स्पष्ट होगा ! प्रायः एपारी पाठशाह्ञात्रों में बच्चों को शिक्षा प्रारम्भ करने एवु । , सो लाईफ स्पेशल--बह (पन) 
हे पहले कुछ वास्य र्ये बाते हैं, बिन्हें 'होषा? कहा जाता है | इस "रीथ? ( छर रहित व्यंजन दूसरे वर्ण में | षमं को फौरन ल्वारी करके , छि | (5 मः 
$ चारों झोर एक रहस्प का और पवित्रता का आवरण छाया रहता हे मिल ल ये | यथा “स रामम्‌ उवाच ।? | बिल्कुल श्रासानी से साफ हे हीही ( 
परन्तु इस 'सीघे' कै वर्तमान रूप को देखकर मूत्र को जान पाना किसी यहां षर म स्वर रहित है वह उमें जा श्रौर इसके ब्यवहार से बस रैती रमेश क 

। प्रकार भी सौघा नहीं कहा जा सृता । लेखक ने प्रयतन पूर्वक इन वाक्यों मिला तो ऐशा बन गया “स राममुवाच” | ही ददे, सिर को चक्कर श्राना OR | 
ft, का संत मूल लोण निकाला है जो शिक्षाषिद्ों के लिये श्रत्यन्त वर मको बोला। ) हैं। दाम १२) याद रखो RE | द्र ले 
!! उपयोगौ है। ] २१. नेत कर मे या राख सल्षाष्षी | माल न करे, क्योि कर हेकिन | 
| जेतू । बिल्कुल साफ कर हेत है| भे | तातं १ 
५ हमारे राणपूताना में निम्नलिखित क्योकि ये दो दो रबर मिल कर बनते हैं। नातिक्रम्य बिश्लेषयेत्‌ । शेडी डा० एस० के० बर्मन [५ है| हम 
क्लब? सा हिन्दी दी चण्शालाओं में, यबा श्र।ए८ए, श्रानईररे, श्र+-उ=प्रो, ( एन नियमों का उल्लघन कर के ६८२, सराये फस, पा । में रास 
॥ सौ वर्षों से कपर हो गये, बराबर पढ़ाया श्रा+ऊ= पो । ) संधि का विच्छेद नहीं करना / 'र!मोवा च” सके 0 
ज्ञाता है। परन्तु खेद है कि श्रथ न तो ६. छादी न॑बू बिण्ज्यो नामी । इश वाक्य की संधि इटानी हो तो जैसा पेट भा मोजन कि अं Ee 
र लोग ही जानते है श्रौर न पढ्नै कादीनि ब्यंघनानि | नियम है वेऐे दी धंधि तोढड़न[-'राम गे _ र 
बल छात्र रो। य! सौधा कभी तो शुद्ध (क से के कर सब उजन हैं ) उबाच? क्योंकि श्र कै साथ उ मिल्न जाने ट सा सांजन कृषि रोर घी. 
संश्कृत का रूप घरण हिंए हुए था, १०. ते विर्घा पचोपंच्या । सले प्रो बनता ऐ। ) द गेसहर--( गोलियां ) गेस चढ्नाया Er 

परन्तु भ्र तो यह बहुत ही रेढा षन ते `बर्गाः पंच पंच। २२. लेषोपचाईंडा दुगुण सीधी । पेदा होना, पेट में पवन का घूमना, भू ॥' 

गया है । नीचे इसका आधुनिक भोर ( इनके कवर्ग, चवर्ग उव तवगे क्ोकोपचारात्‌ ग्रहण सिद्धिः । की कमी, पाचन का न होना, खाने के बा न्‍ पा 
प्राचीन शुद्ध संश्कृत रूप दिया बा रश है। श्रौर पवगे आदि पांच पांच बगे हैं। ) (लोह में नेवा नियम है उसको पेट का भारीपन, बेचे नी, हृदय की निबंलता बे 
१. सौधो वर्या समावरणाया । ११. बिस्घानऊ परथम दुतीया मान कर इं वस्तु का ग्रइण होता है, उसी दिमाग श्रशान्त रहना, नींद का न श्रान, | सर्थी : 
डिद्वोबणेंः समाम्तायः । संखोषाइचा घोषा | में सिद्धि है। ) दस्त की रुकावट वगेरइ) शिशयतं हू | 7 घाः 

(बो शिद्ध बण हैं श्र भ्रा इत्यादि, वह बर्गाणां प्रमे द्वितीयाः शा ष स इति २३. एतीसंघो सूत्रा | करके दस्त इमेशा नियमित साफ लागौ व 
ही वेद समझना चाहिये ।) प्रघोषाः | एतानि संघ सूत्राणि । है, श्रांत को ताकत ४ देती है। शरीर गे [एक | 

१३ २. चतरू चतरू दस्पादो संबास्या। ( इन वर्गों में प्रथम श्रौए द्वितीय - (ये संधि के सूत्र हैं। ) रुघिर बढ़ा कर शक्त प्रदान करती है। | (रेच 
झत्र चतुद धादौ स्त्रः । रचः श्र्णत्‌ क, ख, च छु, द ठ, त थ, २४. परथम प टी शुप करता | श्रांत, लीवर तिल्ली और पेट के हर रेष | भारत + 

छ (इन मै चौद्द तो आदि में स्वर हैं, पफ श्रौर शा घ इनका श्रघोष प्रयतन प्रथमो पाठः शुभ कर्ता । की अद्वितीय दवा है | कीमत स्पा १) | बर न 
फा अर्थात्‌ अ श्राइरशे उठ ऊ ऋ ऋलू लू है।) ` ( यह पहना पाठ शुभ करा है । ) तीन का ३॥) डाक खर्च शत्ावा। झर का 
| ए ऐ श्रो श्रौ । ) १२. श्रनुरे श्रासका निनाणो न मी | पता-- दुग्ानुपान फामेही ४ क उक्ुए ल 
३. , षने समाना । ्रनुनःसिकाः डञणनमाः। . क देइली एजेंट घमनादास कं" च उ 
दश समानाः। क ण, न, म षी श्रनुनासिक वं 
i (इन में दस भ्रर्ात्‌ प्रप्रा इई सश ई। पाँजव 
|| | उऊकऋ ऋ ललू इन की समान संज्ञा १३: श्रने संता जेरेलग्ग्रा । प्‌ ७0७०७ ) खपत इन [म | बः सं० 
)-3 ¦ है।) अन्तरथाः परक्षवाः। % ००) गएरका 
| । : ४. तेपु दृध्यावरणा नसीस वरणा | (यरलव की श्रन्तरथ संज्ञा है ।) अएतसर से सोना २॥) तोला | ब्रो 
। न RES PN Fe व के ! जो कोई नीचे लिखी बातों को झूठा साबित करेगा हे 2 
उ eS उसको पांच हजार रूपया या जावेगा । EE 
FE 5 र ® आ ह क माय तया ३) जिस घर में यह सोना ना वहां से दस ह फरमाइश श्राई । ei हा 

BR aes iw, Ba A बा० ब्रह्मानन्द गत मैनेजर तेज नया बाजार, देइली से लिलते है हि ३ सम 

by उ का ऊ इत्यादि। ) श्रः इति बिसजनीयः । ( लन्डन ) गोल्ड का प पेल मि यह देखकर खुशी कप मे न 

. पूरबो हंछा । (भ्रः ऐसा वि्तग कहलाता है। ) बा खिल ला, का ] चीज 2 उन 

क i Te EN न्यू गोल्ड और श्रसलौ सोने में कोई फक नहीं । आपने इस नई वणौ | शे हुए 

; fe र त्‌ छोटे ते क इति जिः ता डक 9 करके दुनियां की एक भारी जरूरत को पूरा किया है। ६ तोला के नि 

2 हरो + १।) -तामुजाय कहलाता यह सोना कसौटी पर श्रसज्ञी सोने का रंग देता दै, जा ति ई | भी करने 
१० परे दबः १ पत गम कूद श्रौर पिंबलाया जा सक्रता है। हर किस्म के जेवरात बन भनो, क्ष 
८; हि 2 जिनर्को होशियार से होशियार सराफ भी मुश्किल से पहिचान सका ) इ, ९४; 

( श्रगले ई हैं, श्र्थात्‌ प्रा ई ऊ पइ उपध्म'नोयः [ हर तोला तिल रा) बह र तो देख मूल्य ९ उनके ६ 

ऋ इस्यादि यह खेत कर बोले बाते हं?) (प उपध्मानीय कहज्ञाता है।) तोला १३) ३०, १५ तोला के ०, ४० तोला ७०) 5” ! ऐक 

७. सरो वरणा बड्गें नामी । १८. ्रायो श्रारो रतन संबारा [ ) १५ तोला कैवज्ञ ३०) ७०, अ श्रंगूटी के 

स्वराः प्रवर्णवर्ज्याःनामिनः । श्र इति श्रनुस्वारः । | जरूरी नोट :--हर तीन तोला के खरीदार को २ बा i) रि 5 | उसने, 

(खरो की श्र को छोड़ कर नामो (अं रेखा वर्ण ग्रनुखार है; ) दी जाएंगी ६ तोला के खरीदार को २ बाम्बे फेशन की अँगूर् या मप 0 

संज्ञा है। यह छंजञा संघ प्रकरण में काम १६. पूरओो फल्यो रथा रभो पालरेऊ एक जोड़ी चूड़ी मुफ्त दी जायगी, १५, तोले के खरीदार को ९ प्राक गरि द भौलिए 

में भ्रातो है। ) पूदू' पदू । जोडी चूड़ी शरोर ३ बाम्बे फेशन अंगूठी मुक्त और डाक ही 0 न त, 

न होने पर कीमत वापस कर दी जाती है। शत्र मंगवा ली आप उ; 


८. इकरादेणी सीधरुर! णी । ूर्वापरयोरथ ३: अथोपलब्धे पदं पटम्‌ [ 
सक रादीनि संध्यच्।णि । (पाले और श्रगले म'ग के मिलने 
(एकारादि संध्यक्तर कइलाते हैं। पर जं श्रयं की प्रति होत हे वह पद 


न आएगा । 
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प्रजन साप्ताहिक 


सागत बनसपरुदाय में इस प्रकार 
को गन्नत धारणा घर कर 
३% ठ की कविता में सिवाय 
(ह भीर मरु के प्रेम के कुब्च 
भ हैरी नर । उदू काव्य में हृश्क 
प्रम) दो पकाए का होता है, एह 
{5 प्रजाबी( सवारी ) पाए दूब इर्‌ 
हली (प्रायार्मि $) लो का इप दोनों 
ने काना बढ़ा कठेन होता है। वे बां 
ब्रशिक्म शूक्क का नाते श्राया दि 
(पक ले ई हि पढ्‌ सांबारि ५ प्रेम है। 
हवेकित श्र ध्यास्तिक् प्रथं में उनका 
तय मक्त श्रौर भगवान से भी होता 
(हम इसे मानते है किं उदू काब्य 
सांसारिक प्रेम का ही प्रहुल्य है तु 
ग्राथ. त्विक साहित्य का मो प्रभाव नहीं 
दु “काव्य में थी भक्त प्रौर -मा- 
बान के श्रावे (न तथा तत्सम्बन्चो गुत्वियों 
प्रौर घीवन के उत्थान पततन के दशत 
का व्यक्तो रण सफज्ञता, सुन्दरता प्रोर 
सूत्री कै साथ हू प्रा है । “दाग”, “गालिब? 
(ली! 'नष?र, च$बरत’ श्रादिन जने 
कितने शायरों ने सांसारिक प्रेम के साथ 
है ग्राध्यात्मिक प्रेम का ऐ हरस 
सर्शा वणत दिया है कि जिसमप्रे दिल 


चाग बाग हो उठत है। 


वीर श्रजु न! के पाठक को में श्राष 
एक जीवित उदू-कवि का 
प्रचय का रदा हूं ब! मम, 
मारत की विदिशा (मेतवा ) नगरी 
का नागरिक है श्रौर प्रसिद्धि मे दूर रह 
कर काव्य-घाघना करता है मेरा तायं 
ठकुर लल्ल,तिंद नी 'हैरा? से है जो परमा 
त्मा के परम भक्त, एक सञ्च मित्र, रल 
रौर संपमी जीवन व्यतीत करने वाले 
मेइमाजवान श्रर विद्यापे मी हैं । उनका 
षः सं० १६५३ में हुग्र' श्रोर सरकारी 
ग(सरकारी कां में ईप नदारी हे अरनी 
न्यूरो ग्र” €रने $ बाद वे रियाबडं 
पैन गीत कर रहे हैँ सारा नगर 
रहदा? शड; से सम्रोधित करता है वे 
अब काफो ऊ चा सुतने लगे हैं। मेरे 
रे मित्र और शु :िन्त ऊ $ । मित्रता 


' नवय पं ही; हु ब्रा करती हे, लेखिन 


प उनकी श्रायु में २४ वर्ष का श्रन्तर 
ते हुए भी काव्य-प्रे म ने हमें एष दूधरे 
निकट खाच लिया। मेरी प्रेरणा से 
दिइ उपनाम से श्र्र हिन्दी कबिता 
भी करने लगे हैं । मुशायरो, कावि समो- 
नो, नदी करों, गायों प्रादिपे उत ह 
ह प का मैंने रसास्वादन किया है | 
+ सरण को लिखने बेंठ तो एक 
फेक तयार हो सकरी है । उनके काम्य 
उफे पक्त और सत के दर्शन होते हैं। 


Oe कबा। सब रचनाएं उर 
य हें प्रकाशन के लिए 
जे तक ३ प्रयत्न नहीं किया | के|कन 
उने साघ रण कवि या मनुष्य बमः 
भूज़ न कर बठे, प्रन्यष। फौरन 
हँ” कह दे गे: 


सीने कमो श्रपनो कविताश्रों को लिपि . 


हिरा' साहब की शायरी 


| 
| 
[श्री गोवदध'नदाख मेहता ] | 


oo 


कतर समझ के करते हो नावद्रिया मे, 
रखो में श्रयनी मैं हूं सपन्द्‌( ब्विए हुए | 

कवि की भक्ति श्रोर दीनता का 
भव्य चित्र देशिये -- 
हेरा तलाशे पार में मे पत्ते फ गा, 
उड़ता किरेगी खाक मो मुझ लाकर को, 

मरने के बाद मी कवि की धूमे पर 
मात्मा को तज्ञ.श करतो रहेपो। यह मक 
को पराकाष्ठा करी था सकतो है। 

जत्र त ष मनुष्य “ग्रह? को तिज्ञांगलि 
नहीं देत। श्रो! श्रपने श्रा। छे तृणवत्‌ 
करकै श्र्म-तल्रोन नीं दो बाता, 
उघ समय त$ परमात्म! की खोज केषर 
हो सृतो है । इवि कहता है -- 


लुस्तजुये यार में घन खुद 
दी खो जाता हूं मैं, 
खुद ही खो बाता हूँ तब 
उडक्का पता पाता हूं में । 


मनुष्य क्यों अन्म लेता है १ 
श्रौर उस बीन श चरम लक्ष्य क्या 
है ? उत्तर है गरमात्मा को श्रधिक से 
ग्रधि समझने का प्रयास कररा | कृषि 
मे दीतर के अवागमत प्रौर उस परम 
शक्ति कै प्ररल में बार बार श्रधफ' 


लता श्र निरूपण कणे हुए कह रैः 


जनिबे स्ती तलशे 
यार में भ्राता हूं मैं 
बारा नाकाम हों 


हो$र चज्ञा जाता हूं में । 


लोग कैरे न सम बत गये हैं कि 
अह्वे मन्दिर श्रोर पश्जिद में खो बते फिएवे 
हैँ। वह तो दृश्य मन्दिर में विराषमान 
रात रिन देपेहरस में दूते हैं म रे 
ख.नये दिन्न में मर्की उठ यार कोपाता हूँ मैं 
हों मन्दर श्रौर महिबिद प्र जाने ङी 
जरूरत ही नहीं, यदि हम जंगल छे 
निकज्ञ कर हृदय छे उस मबन 
लगें = 
बखेड़ा देरेश्ववे का मी 
मिंट नाये ऐ हैया, 
हमार दिख श्रगा मे 
इ्याले यार हो भाय । 
मे का एक मात्र मारो 


को पाः र 
छ काह प्रेम है र६ 


१० 


तो हर तरै नकब उसझा 
पबामे यार हो जावै । 


कृवि को इस बाव की चिन्ता नहीं 
कि प्रेम तागर में उड डो संचित पू बी डूब 
जाती है या बोवनननो$। पार क्षगवो 


है-- 


नहकुद् गरइेऐेनाखु 
दरियाये उनफत में । 
सफोना श्रब इमाय 
गक हो या पार हो जाये | 


प्रेम के श्रमज्ञी तख डो न्रानने के 
लिए कविं कृत सं कप है, वह तल्ल में 
जाकर उप श्रपूल्य रक्ष को पाना चाहता 


३ :- 


मैं गरका बढ्रे मोइब्बत में होकर, 
हुपूलि दुरे वेत्रा चाहता हूं। 


परमात्मा कै श्रतिरिक्त वह कुछ 
और नहीं चाहता | यरी उस श्र बोवनाघार 
है। वह उ प्रत्येक ण॒ में देखना 
चाहता है | उघडी प्रास कै लिए. उपे 
फकीर बनना मजू' है । यदि वह लुत 
श्रम भ्ल्िना नहीं चाइता तो गुप्त रूप 
घे मिलने में मी कवि प्रपने को सौसा- 
ग्ययाज्ञी समफझगा। इन्हीं मावों को 
दुरा? साहब ने हठ शेरों में व्शक्त डिया 
है 
बताऊ' ठगे मगा मैं क्या चाइता हूँ 
नहीं कुङ तुम्हरे बिवा चाहता हूं। 
ङि्ी को मैं प्रपना डिया च हता हूं, 
में खुद् मो किती क! हुप्रा चाहता हू । 
नहीं मिलते बेपर्दा शोर तो साइन, 
मैं दर पर्दा तुम पे मिल्ला चाइता हूँ । 
कोई देखे देरा हरम में, मगर मैं, 
तुम्हें बा बबा देखना चाहता हूँ । } 
नहीं चाहिए मुझकरो तख्ते बुलेम', | 
गदा तेरे दर का हुआ च.इता हूं। 


उसड़ी खोज श्रोर विए में दोपकख गी 
को मांति बन्नते नज्रठे स.री रत व्यतीत 
हो गई, पर उससे मिलन न हो सका 
इ लिए सूर्योदय पर सिवाव बुकते कैड 
प्रौर कौनसा मार्ग शेष रह जाता है- ६ 


॥ ७ 
झे दिन्न मिसशे शमां बलते-जजञते, $ 
सहर हो गई है बुझ चाहता हूं । 


विरह की यह चरमावस्था है २. 
विरह में ए६ निरल्ला आनन्द होता हे दी 
बिसी वस्तु की चाइ जन त$ रती हैक, 
तब तक उसके प्रति एक ब्रा घण -होता 
है, लेकिन जब उसझी प्रासि हो जाती ही 
ठो वह आकर्षण खत्म हो जाता हे । उदू' 


काव्य में मिलन प्रे मी विरइ को उन 
बतज्राया गया है! उसो फरम्तरा का 
वालन हिरा” बा ने निम्न दो पंकिमी 
में किया है-- 


वस्न में हाव कहां वह वेडरारी के मखे, 
दिख़ के सदयों में हैर? बो बरक गता ई मै 


क? बाइज से मिल ४र आप शे देखा 
प्रतोतत शेगा मान! डो? मक्क मगवान कै 
न मिमे र परेशान है प्रीरव उसकी 
खोज में प्रतिक्षण लगा हुप्र दै ' इ 
शेर में उ) अपर हैग बनने का 
कारक बता दिया है -- 


बनाय है है! को 'हेरा यह डिसे, 
दिला द तवर में सूरत दिला दो। 


कवि कः #ई था शेर श्राप सुखदे, 
समो में श्रध्यात्मि तता # सन्ते व मिल्गा । 
मेरे पाष उनका श्चाराए' लेपेत्रद्ध नहीं 
हैं। नत्र तत्र मुर कर मुके श्रो शो” याद 
रह गये, उन्हीं के श्राघार पर में) आह 
लेख ब्रिखा है! वदे में उतको रचनाका 
मंगचाने में सफन्र ई! सघ तो मविंष्य बै 
विस्तःर से विवेचना करू गा । 

एक श्रो” प्रागचय डी बात लिख कर 
मैं इप लेब दो समांस कर रहा हूँ; कैश 
साइब ने श्रा त5 उदू का श्रकायद़ा 
अध्ययन नह! जिया श्री! वे फारसी किंग 
कतई नदी जानते । वे ञ्रगनी रचनाएं 
नागरी ईलिव डर मुग़ाद्गों 3 ले जाते है 
किर मी केरी न यार शायरी है उती । 
कवि पढ़ा दोते हैं, बनाये नी बालें,' 
यही सत्य ठ के बारे 2 भ! स्वय डिद्ध है। 


प्रुत म्र्फ्द 
घः बैठे म'मूलो ढे लखे भी गक 
नैमेंड रजिस्ध्ड :न्स्ट व्यू ४ क डाक्टरी क 
डिप्लोमा (डप्रो) हः लता पूर्व 5 प्रा क 
सक्ते हैं. नियमावत्नी बल्कुल मुफ्त । 
पदाः इंदर शन्ल इ-स्ड दयू £ 
0७9. # निस्टड श्ल गढ़ t 
मेजोगे तो इम आापडो ये किति ब म्रुफ्ट 
मे द्ये } 
~ 
मारत टू डिंग हाउस 
पोस्ट बेग 65. ^ देदल्नी 
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सन्तान झा | सुजाक 


सदा के लिये सन्तान उत्पत्ति बन्द करने 
वाली दवाई का मूल्य २५), ५ साल के 
लिये २०), दो साल के लिये १२) इने 
माहवारी इर महीने आती रहती हे, 


सन्तान एक. 
चाहिये 
बदि आप संतान से बंचित हैं तो युके 


मिलें । श्रापके घर का दीपक शीतर 
रोशन हो उठेगा | यदि आ न सकें तो 


डा० जसानी की 


[ममेह] की हुवमी 


जगत्‌-विस्यात असल द्वा 


` 


हमारी श्रौषधि सन्तान मूल मंगवा 


जे, जिससे सैकड़ों बेश्रौलाद बहनों की | मासिक घर्म णारी करने वाली दवाई भ 
के गोदी हरी भरी हुई है, मूल्य २५) और | मेनसोल स्पेशल का मूल्य १२) श्रौर इस ._ुणना या नपा मन जि या नया प्रमेह, सुजाक, पेशाब बि छ प्र 
त दवाई औलाद नरीना जिसके सेवन से पुत्र | से तेज दवाई मेनसोल स्ट्रंग जो अन्दर श्रौर जलन होना, पेशा रुक रुक षर या बदू | द ब 

| ही पैदा होगा चाहे पहले लड़कियां हीलढ़- | भ्रच्छी प्रकार साफ कर देती दे द आना इस किस्म की बीमारियों को गनोहिहष ९ हित 
| कियां क्यों न पैदा होती हों मूल्य १२) | मू» २५) अर पले ल क । मूल्य ५० गोलियों बो गा uh 
f ~ से बाम गोनोकिलर ओर मुर्गा | ३॥), वी० पी० डाक व्यय |||) श्रलग । मी 
| । लाहोर की परति लेडी डाक्टर कृविराज सत्यवता ` | छाप सील बन्द पेकेड | देइली स्व|किसट-- जमनाद्‌;स कपर, चानी चै) तय 
® चांदनी चौक देहली (इस्पीरियल बैंक और फब्वारा के दरम्यान) ?!०॥९ : 6855 | देख लीजिये । A बनाने व ले- डा० ही० एन० ग कके माद 
{ कोठीः--२७ बाबरलेन न्यू देइली ( निकट बंगाली मारकेड ) ?0॥९ : 8646 ( A. 7). ) ब्टूलभाई परेल रोड, बई ४| | ष चर! 
¢ क > न = ४ | पामे में 
श नर ।सखाने वाली पतह | * “९ 
| 66 ये हें आनन्द भिक्ष;ः क 0 
Yl छुँ Ly ००० भी एफ. सी. त्रेइन एम. एस, सी, तिर) | यंपेवक : 
| त सोडा कास्टिक ( हिन्दी ) १ थी आर 
| कभी आफिस से घर आये हैं, बढ़िया चाय पीने के क्र: फन फिनायल साजी (उद) १||अ्रदाकै 
` छिये बेताव हैं । पर बेचारे को अच्छी चाय नहीं मिल सकती a च रन रोशनाई सानी उदू) || | रै त 
क्योंकि केतली का पानी सुबह से अब तक खोल ही रहा है | ० ) ८ फन आईना साजी ( हिन्दी) || उमाट' 
० न के लिये फौरन खोले पानी की होती & फन आईना साली (उदू) || उषं कै 
५ ` स र जरूरत होती है । बूड पालिश ( इंग्लिश) १) | णामम 
[2 र है मोमबत्ती साजी (हिन्दी ) ॥ | इत्मा * 
हि टु 0 ° | मोमबत्ती साजी ( उदू) !) प | 
BP मिलने का पता- A 
| 3! 6 डार, दिल्ली | 'लोकतंः 
पहला CG विजय पुस्तक भण्डार) महौ | ताकत 
सेनिक 
का संते 
जर्मन: 
की सं: 
सेज ख 
भी श्रः 
f 
ज॒शांष 
यदि श्राप फिलम ऐसा | जून 
’ हठ छ पद १ १००) ० बे १५००) रुण मा वी, उसके 
र में दो दा वथ एई दूंपरे $ A) न जातरख्स कमाना चाइते हो तो आनी यइ ' 
फिर, क? ओर तरोताजगी हासिल करने के थोड़ा लिखा पढ़ा धोना बरुरी | दलले 
सवणा हैं। बदा प्रकाश्रा, इकाई, लिये करोड़ों ब्यक्ति चाय पीते हैं। कितने अफसोस RE इग्पीरियल दम्बर ] | धर 
ड का ऊ इत्यादि | ) की बात है कि बहुत से चाय पीने वाले इतना भी नहीं जानते कलम पारमे (3 A Dg दल 
५ पूरो हंशा । हे कि अच्छो चाय क्सी होती हे या कंसे बनाई जाती है । अच्छी छ वार मानव ६९ गरम बस ६१ श्म | भिन्न 
पूवे हखाः । द चाय बनाने में/कोई विशेष खर्च या तकलीफ नहीं होती ; सिंह | --== तार$ 
` ( पहले ह्व ग्रर्धात्‌ छोटे कइलाते ९ १ पांच सरल नियम मानना काफी है। अपने पेसों की पूरी Fame नहीं. 
हे।यथाअइउ ऋ लू । ) कीमत ओर चाय का पूरा स्वाद लेना हो तो इन नियमों |. कल्प 
ही पारो दषा! ५४ ०% १ को याद कर लीजिये और घर में उनका हमेशा पालना खन लोग 
परे दाः । a > ७, हो इसका ख्याल रखिये। . खानः 
(अगे दषं हें, श्रबात्‌श्राईऊ 0 और पकर “9 र्यां 
ऋ इत्यादि यह खेत कर बोले जाते हैं | ) छे रह २ रै, बसे -संघि 
७. सरो बरका वर्ज्यो नामी। द्र, रि न्दी | 
स्वराः प्रवणत्र््याः, नामिनः । धर { Feed | _ याउ 
(स्वरो की भ्र को छोड़ कर नामो बु ९ स पाउ पेत हटी यह 
संज्ञा है। यह संज्ञा संच प्रकरण में काम 6 वन यदि श्राप श्रसलो प्रप्त * 0072 
में प्रातो है। ) 7 गारण्टी १५ साल लि | गर | मे 
८. हकरादेणी लीधं*र। णी । कछ” चाहते हैं तो श्राण दी छ न 
एक रादीनि संध्यद्ताणि । RE ४ "कक वरना यह मौका १. बौ० ७५ 
(एकारादि संध्यक्तर कहलाते हैं। न बोडे दार प्रचारित अमेरिकन ट्रेडिग 4° 


| पियन मा काएारपटााा। 
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. परिचय के लिये प्रत्येक पुल को | 
| | हतम ५ प्रतियों का आना प्रावश्यक है, अन्यथा ५3 | 
| पररचय प्राप्ति-्खीकार किया जायगा । सम्पादक | 


9 र श 
# NAN २००७ ~ 
| मारताय राजनात में फि 
ध प्रवुत्तियां 7 लेख $--श्री शा न्त- 
दर्द वर्धा एप०प्‌०। प्रकाशाक नवयुग 
पाहि सदन, इःदौः । मू० १) 
प्रतुत॒पुम्तक के लेखक इतिहास 
के गम्भीर विद्यार्थी हैं। लेखक का 
विश्वास हे % भरत के देश विभाजन 
| के ग्राद स'म्यदायिक्ता की भावना 
पतन चरम सीमा तक पहुँची, तत्र उम्रके 
धर्म में पल्लवित ओर ोर्षित दिन्दू राज्य 
की षल'ना उपरी ग्रन्तराल को चोरती 
हुई प्रचान5 निञ्ल श्राई ' राष्ट्रीय ख- 
वेवर संघ एक पूर्णतः फासिस्ट संश्था 
१ | थी श्रौर उसने एक नेतृत्व श्र श्रगाध 
) 0१) | श्रद्वा के फासिष्ड उपायों का श्र एलंप्रन 
) ॥ | करके तथा लोगों क्री साम्प्रदायि्गता को 
) || | हमाढ़ कर प्रदूसुत शक्ति प्राप्त कर ली! 
| ॥ | उषं के द्वारा उन्न वातावरल का परि: 
॥ | णामम» गांधी जे) श्रविमानव की टरशंव 
|| | इत्या थी | इस विषय का प्रतिपादन 
शेख ने श्रत्यन्त रोचक शत्ली में किया 
है। इममे संदेह नही किं संब का संगठन 
ै दिल्ली । ्ञोकतंत्र वहीन श्रधिताय$वाद्‌ कै श्राधार 
पर छ्या गया था और उसरी श्रर्घ 
सैनिक प्रब्रतियां भी उउके फाणिस्ट होने 
का संकेत «रत हैं हिदत्तर के वेशुद्ध 
बर्मन रक्त की भाति दिशुद्ध ऐन्दू राज्य 
i की संकुचित कल्पना भी फासिस्टों छे 
भेत्र खती है। संघ डी विचारधारा को 
भो श्रच्छी श्राज्ञोचना की गई है। 
मन्तु हम संदेश है कि म? गांघो को 
जरशंध श्रौर पेशाचिष इत्या ने बिस 
तरह समश्त देश के वात'वएण को 
मार्क | से ब्घ कर दिया था, विशन लेखछ 
उसके प्रभाव ऐ अरपनै को मुक्त रख कर 


री हि| 
इस्री।। | यह पुस्तक लिख सके हैं। यदि यद 
त उप गांधी कै छमर बलिदान छे 
ही Dp.) दो दिन मो पूर प्रश्शचित रोतो, तो इख 
"हि पुस्तर का कलेबर संभवतः बहुत 
त भिन्न रोता । वेद्वन ऐतिहासिक मो 
Ei 2“ -तारालिक भावावेश से अपने को यचा 
नहीं सा है | दिवी में हिन्दू राज्य की 
कल्पन! संब ने मते हो को हा कन्दु जो 
| ल्लोग १६४७ सितम्बर हिल्ब्ो में थे वे 


छानते हैं (४ ल॑गो ३१लमानों को तेप्रा- 
रियां ~ परा सबर्षं को तैयाएियां 
संघित! को ते रिशो पे एिरु कहाँ यों । 

[फर एक बात और । फा सर्ट शब्द 


यह भी एक वातावएण का प्रभाव है 
आब तो “संघ? की तइ काँग्रेसी? मो 
हीन रौर यंग श्व्थ में प्रयुक्त होने लगा 
है फा सष्ट कौन है, यह कहना मो 
कटिन हे । सोशलिस्ट व कम्पूनिस्ट 


आज गाली के रूए में प्रयुक्त होता है, - 


कच को फ'सिष्ट कदने लगे हैं। 
इप्ज्ञिए इमारी राबनेतिक सपधार्य' के 
विद्वान लेखन प्रे इम यह अनु धि करेंगे 
डि बह इस पुश्तक के नये सहचर में 
इष पश्न पर तटस्थ फेतिद्दाविक की 
भांति (किस एक वचारषारा से प्रनुपा- 
शित ह्तोकर नहीं ) विचार कर ।? 
फासिज्र -- एसष्ठी मूत्र भावना 
केन्द्रीय शक्ति का समस्त देख पर श्रधि 
काघिक नियंत्रण हूँ -- कभी कमो और 
विशेषकर भ्राज जेप्री पा ह्बितियों पं, 
खर्च समग्त प्रान्त, वर्ण, राजनेति ६ 
श्रार्थिक दल श्रौर घातियां देश को खण्ड 
खण्घ फरने पर तुबी है, परम आवश्यक 
है। देश काल श्रौर पास्थितियों की 
यह श्रावश्यदता दोतौ ऐ, इत भी क्षेखक 
मावावेश में भूच गये हँ । सिर्फ देखना 
यह है किंकीनती शक्ति देश में सवाच 
हो -- गांधीवाद हों, सम खवादी 
दो, साम््रदायिछ हो या कम्यूतिस्ट । देश 
पर एक शक्न का पूर्ण गियत्रण -८ 


झले ही लोक सत्ता को कुछ दानि 
पहुंचती हो, कमी कमी श्रावश्यक हद 
नाता है और ₹पे कोई नाम दे, 


यह श्रा ?की इच्छा है । 
भारतीय मजदूर--गैं”- भी प्रो» 

शंकरसहाय सकरेना एम० प०। प्रकाशक 
नवयुग साहित्य सदन, इन्दोर । सबिल्द। 
मूल्य ३॥') 

मणदू समस्या स्वराज्य प्राप्त के बाद 
देश की प्रधान समध्या बन गई है, 
किन्तु यह सचमु आश्वय की मात थी 
कि श्रब्र तक हिन्दी में कोई ऐसी पुस्तरु 
न थी, चो मजदूर स रस्य शरो. के श्रष्ययन 
श्रौर ग्रान्दो बन को गति विधि के इतिहास 
को दृष्टि ऐ लिखो गई हो । प्रस्त पुस्तक 
इस कमी को पूरी करती है। विद्वान्‌ 
लेखक ने इसमें मजदूर-सम्बन्धी प्रायः 
समी समस्याश्रों-मर्ती का खानों में 
स्वास्थ्य, निवास, श्रार्थिक रिषति, न्यूजतम 
मजदूरी, मजदू!-सगठन) मिल मालिकों 
ह्वे संघष आदे महइव्वरूर्‌ विषयों पर 
बिस्तार से चर्चा की गई है १ मधुर 
सम्बन्धी कानूत भी ऐतिहासिक क्रम से 
दिये गये हैं, जो इ पुस्तक की एक बड़ी 
विशेषता है। अयंछारत्र प्रोर मघदूर- 
समस्या के विद्यार्षी को इस पुम्तs में 
बहुत कुछ क्रमबद्ध विवेचन मिक्षेगा १ 

परन्तु इम लेखक खे कुड निवेदन 
भी इरना चाहते हैं । पहन्नी बात तो बह 
है के कुछ प्रांष्हों कै साष उठ बर्षे 
नहीं लिखा गया, खे वतः बे बहुत पुरारे 
हैं। दूपरो बात यह है कि शरान मबदूर 
समस्या विशुद्ध ऋजिक प्रस्न नई रह * 


झनेदिक 
रा नेता मी उनश्न भ्रपने दलगत 
स्वार्थ कै लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए 
मले ही इड़दाल मनोरंजन की वस्तु न 
दे, किन्दर बह सत्र विवशठा भी नहीं 
ड्रोती । और फिर इड़ताक्च का श्रचिश्रर 
मजदूरों कै हाथ में तमो तक दिया बा 
खक्ता है, जच तह उसप्रे राष्ट्र को हानि 
नहों। ए5 समय पर मन्नदुर भी दोषो 
दो समता है श्रोर मिल मासिक भी. तब 
क्या कैवब्र इढ़ठाल या बक पर 
श्रीचित्य-परीज्षा की खाण । म्याँन 
सरकार- विशुद्ध प्रजातत्र की धरकार के 
दाब में प्रशन श पिशँय छोड़ दिया 
बाय ¦ प्राण तो मिल मालिक को मांति 
मदूर मी गष्ट्र के शोषण के लिए उत्सुक 
है, यह विद्वान क्षेख को न भूलना 
चाहिए, जसा कि द्वाज़ कै उदाहरणों प्रे 
स्पष्ट दै । यू? पी० में मब्रदूर कमेटी को 
कुछ सिफारिश इसलिए, रद कर दी गई 
कि उनसे उद्यग चल ही नहीं सता था ! 
प्रनिवाय पंचनिशंष की प्रथा इबीजिए 
आवश्यक हैं । 
आजकल (वाषिक श्रइ) ¬ 
सम्पाद्‌क--श्री देवेन्द्र हस्यार्थी | प्रकाशक 
मात सस्कार का सूचना-विमाग । 
मूल्य इस श्रक छ १)। 
“बकल? श्र यह विशेषांक निस्संदेद 
पिछले वशेर्घाको घे बाधी मार गया दद 
आर वढ भी प्रायः समी इृश्टिबों प्वैं-अला, 


आकर्षण, छु गई, गेटश्रग आदि दी नई, 2 


ब्रन्तरंग सामग्री डे चयन और संपादन 
की दृष्टि ऐ मी । हिन्दी के प्रसद्ध कला 
कारों, केंदकों, कददानी लेखकों और 
बिचारको का खड्योग प्राप्त करने में 
संपादक ने निश्दय दी प्रश॑प्षेनीय परिश्रम 
किया है । दिन्दू संस्कृति रोर प्रादेशि ध्ता, 
संस्कृति श्रोर कला, चित्रच्ला की श्राध 
निक प्रन चया, बय लोकगोत, गांबी 
मलंग, पन्त का नवौत नोवन दशन, विमा 
जन की सपम्या श्रादि लेख पठनीय हैँ । 
श्री बिष्णु कुमार, भान्ार गिर गबा, मुः 
मिलन प्रादिं रचनाएं मी अच्छी दें 
सत्यार्थों घी स्वयं कनि हैं, श्वक्षिए श्री 
मैजिलीशरण गुत, ओ सु नित्रानन्दन पन्त, 
श्री बालकृष्ण नवीन, अंचल, मगवती 
चरण वर्मा- दिनेश, शेष श्रादि को मजे 
में छुम पाये हैं । 

(रंगे, इकरंसे कज्ञापूण्‌ चित्र, कापूर 
छूपाई के करस्‌ अंक बहुत आश्घेक हो 
गगा है । श्रन्तः प्रान्तीय साहित्य स इनन 
लवं में समण्व देश के ल्ब्बप्रतिंड 
चित्रकारो की कृतियो छै कारश बह श्रंऽ 
इंग्रह्यीय गन गया है । ऐसा अ$ 
निकालने है लिए शी सत्या्थों बो बचाई 
के पात्र है । 


प्रद्शाश प्रभाकर गाइड बे 


श्री विद्वशकाश दीदिव निद हिन्दी 


प्रदाशक- कक्षा मत्दिछ नई वरर 
दिल्‍ली । मूल्य गच्छिद ५) 
दंन विश्वरियाजय को द्ल्ह 


रबर की मुहर ॥) में 
हिन्दी या अंग्र चौ २ इंच तक २ लाइन 
की मुइर कै लिये ||) मेज सचित्र बूची घुफ ! 
कम्य प्रेस (श्र) शिवपुरी, (मध्य मारत) 


फिल्म एक्टर बनने के इच्छुक 
दुरन्त आवेदन करें। साधारण पढ़ा लिंला 
होना प्रावशषक है ! 

रणब्रीत फिल्म श्रार्ट शलेज, 
(५. 8. ४१. ) गाखियागद (यू० पी०) 


फ्त नवयुवक की अवस्था 
तथा धन के माश को 
र देखकर मारत के सुबिं 
ख्यात वेद्य कविराज खज्रानचन्दजी बी ० ए० 
(खपदक प्राप्त) गुप्त रोग विशेषज्ञ घोषणा 
करते ई कि न्त्री पुरुषों सम्बन्धी गुत रोगों की 
श्रचूक श्रोषबियां परीचा के लिये मुफ्त दी 
बाती हैँ ताकि निराश रोगियों की तसकी हो 
जावे और घोके की सम्भातना न रहे। 
तेगी कविराज छी को विजय फार्मेसी हज 
कानी दिल्ली में स्वयं मिल कर या पत्र 
छिखकर ओऔषधियां प्रात इर सकते हैं । पू 
बिवरण के लिए १२ श्राने के टिश्ट मेज 
कर इमारी दिन्दो की १३६ रड की पुस्तक 
«यौवन रहस्य” मंगा कर पढ़ें । 
फोन नं० ४०५५० 


FS 

सान* कान 

ए किठाब में बहुत सी देवी चो 
के नुस्खे दन ई जितको मामूनो पू 
हे केवल एक चोन को तेसर का के रार 
आड़े दिनों में दी लखपात बन सुकरे 
है । कीमत १०) ६० यदि श्राप (२४) 
पञ्ची् पढ़े त्रिखे वें श्रोलाद ( जिस 
सतान न शेती हों) के भम शोर (ग पका 
हाफ श्रदरों में जिल कर किडे हे | 
मेजोगे तो इम श्रावडो ये शति न मुफ्ट , 
मे देये । 

मारत टू डिंग हाउस 

बोस्य बैंय 65. 4 देइनी 


RIP A FT जोर 


चोर अजु न साप्ताहिक 


यरीद्धाएं अधिषाषिक लोकप्रिय हो रही 
हूं, किन्तु यह देखकर दुःख होता है कि 
अनेक प्रकाशक प्रयोग्य और श्रनधिकारी 
शेखकों से कुजियां हिखा लिखा कर 
विद्याथियों का शोषण करते हैत हमने 
अनेक पुस्तकें ऐसी देखी है, बो विद्य थियो 
को लाभ की जगह हानि पहुंचाती है। 


लेखक वठिन स्थलों को यातो छोड़ बाते हैं 


बा गलत लिखतेई । इसलिए श्राबश्यक्ता 
बह है कि विद्वान रोर श्रनुभवी लेखको 
को पुस्तक प्रकशित की खायं। प्रस्तुत 
बहदाकार पुस्तक के लेखक श्री बटुक 
को हिन्दी परीक्षाओं का पुराना श्रनुभव 
दै । उनढी यह पुस्तक विद्या्ियों को 
लाभकर सिद्ध होगी । इसमें प्रभाकर कके 
सातों बिषयो की मुख्य मुख्य बातों को 
प्रश्नोत्तर रूप में परन्तु सु्रोध रीति छे 
एक एक पुश्तरु के क्रम से लिखा गया 
है । साहित्य-४ंबन्धी साधारण शान बढ़ाने 
में बह पुस्तक बहुत सहायक सिद्ध होगी । 
परीक्षा कै दिनों में समस्त पुस्तकों का 
अध्ययन संभव नहीं होप्ता, तब यह पुस्तक 
लाभ पहुंचायगी । 
विश्व विजय निवन्ध माला 
सम्पादक - श्री इरनारायष् शारो प्रभा- 
ऋर । प्रकाशक -- वुषडिपो 
करौल़ बाग दिल्‍ली । पृष्ठ सर्गा ३२४ 
मूल्य ३)। सबिल्द ३॥) । 
प्रस्तुत पुस्तक का विषय नाम छे 
रूष्ट हैं। इसमे लगभग समी विषयों के 
निषन्घो का संकन्तन किया गया है । आर- 
म्म में निबन्ध रचना यथा नित्न्घ का 
आरम्भ मध्य और समाप्ति उनकै मेद 
भाषा तथा शेक्ी श्रादि का का वर्णन 
है । तदन्तर्‌ ७५ विविध प्रहार के विषयों 
र निनन्ध तथा सरदार पटेल, सुमाष 
चःद्र शोच, गुरु नानक, आदि श्रनेक 
नेताग्रो, हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों और 
देश-विदेश तशा भ'रतीय मत्रिमंडल 
ङा संचित परिचय परीचोपयोगी भ्रम्या- 
साथ निबन्धो के श्रनेक शोषक. दिये 
द । पुस्तक हि.दो के परंचाबियो के 
ज्ञाभाथ लिखो गई है! 
निईराह का भोपाल विली- 
जोकरश घिशेपांक' _ मोपा्न से श्र 
स्तनङुमार बी० ए० के संपादकत्ब में 
निकलने वाले सासा इक “नई राइ? पत्र ने 
४४ पृष्ठ का १रूपबा मूल्य का एक 
सुन्दर विज्ञ नीकरण- वशेषांक प्र्मशित 
किया है। कबर पृष्ठ पर 


( १८ / 


सें लेकर फई नवयुवक "विलीनं करण 
बिन्दाबत्दः का नारा लगाते हुए पुलिस 
की गोलियों के शिकार हुए । आन्दोलन 
में शामिज्ष नवयुवक नवयुर्वातयों ने श्रांदो 
लन के प्रमुख केन्द्रों, ऐतिहासि$ स्थलों 
आदि के दर्षनों चित्र भी दिये गये 
है। सवेभी माखनखाल चतुर्वेदी, प्रभाग 
चन्द्र शर्मा, ठा० लालसिंह उ।० शकर 
दयाल शर्मा बार० पर ला०, श्रजु नसिए 
एम» एल» ए० श्रादि और कई स्थानीय 
प्रमुख कैखफों और कवियों के संदेशो 
लेखो संस्मरणों और काट नों छे विशेषांक 
घुर्साजत है। भोपाल हिन्दी कै लिए 
मरुभूमि सहश हें और वहां छे विशे 


घांक निंालने कै लिए इम नई राह के || 
संपादक तथा अन्य काय हता श्रों को बधाई । 


देते हैं । 


-- गे वर्धनदास मेहता 


[ एष्ट १२ का शेष ] 
है। पुरष रागद्व ष के बपेड़ों छे भले हो 
विचलित हो बाय. विद्या घन श्रौर मद 
बा श्रवलेप उप्ते भले ही उन्मत्त कर दे, 
परन्तु स्त्री उपने सन्मागें पर ल! खकती 
हे । इसी में उसकी शोभा है | पुरुष 


उसके बान्तासम्तित उपदेश को भुला 


कर बार बार पृथ्त्री को नरक्ोपम बनाता 
रहता हे, परन्तु स्त्री क्रोध कर श्रपने 


श्रे यस्शर उद्योग से विरत नहीं हो सकती- | 
“कुपुत्रो छायेत क्वाचिर्दाप कुप्राता न |; 


मवति |? ॐ 


# कन्या गुरुकुल देइराइून में || 
॥ लायत्रेरियन काढन मार्केट नागपुर । & पं० चन्द्रमणि पाण्डे मु० 
॥ मेइनाबपुर ( श्राजमगढ्‌ )। १० ओ नस्थू सिंह सोल्का कम्पाउण्ड” 
| होसपिट् महेश्वर ( इन्दौर ) । आदि आदि सैंकड़ों सज्जनों का कत 


पदवीदान कै समय दिये गये दीक्षान्त 
भाषण से । 


[ पृष्ठ ११ का शेष ] 
दी खाती हे। जो कोई भी निश्चित 
श्रर्वाघ से पूवे इन स्कूलों को छोड़ बाते 


करने के उपान्त श्रम बोड को यह श्रां 
कार होता हे कि जहां कमत्वारियों की 
मांग हो वहां इन ट्रन्ड बालकों को 
मे दिया जावे । स्कूल छोड़ने के पहले 
ही दिन उन्हें श्रपने नियुक्त श्थानो पर 
काम करना पड़ता. है । 


पो० बा० नँ० २६० 


| यथार्थ में 'जबरी? दवा नहीं बल्कि रोगी को काल के गालसे बचाने i 
॥ शक्ति है । ऊपर जिन रुज्जनों के पूरे पते दिये गये दें आप जिससे भी चां 
॥ कर तसल्ली कर सकते हैं। फिर हमने तो परीक्षार्थ दस दिन का नमूना कतरे] 
दिया दे विसमे तसल्ली हों सके | यदि आप सब तरफ से निराश हो उ “| 
| भी परमात्मा का नाम लेकर एक बार “जबरी की परीक्षा वशय क यो 
हैं उन्हें एक वर्ष के ज्ञिए बाधित अम | ¢ 
शिविरों में दास बनः कर सचा दी जातो |; 
हे । श्रोद्योगिक स्कूलों में शिदा ग्रहण || 
॥ क्या जब चिढ़िवा चुग गई खेत, इस लिये दुरन्त आर्डर देकर द 
॥ बचा्वे । सेषड़ो इकीम, डाक्टर वैद्य अपने रोगियों पर ब्यवहार क” = || 


चढ तिरंगा ध्वज श्रBित है, जिसको दाब 
अगर आपका शरीर बहुत मारी मोढ' 
अवा ने-डोन् हो गया है चलना फिरन 


र मोटा पा द्र कठिन हो स्वांत फूल बाता हो शरौरमें चरब॑ 


बढ़ गई हो या मुटापाके “a रोग उत्पन्न हो गये हों वो 'मुरापा दूर? श्रौषरि 
मंगा कर सेवन करें बिना किसी कष्ट कै प्रटापा दूर होकर शरीर इल्का अथवा सुन्द 
मुड्रौल हो जयगा मोटापा से उत्पन्न होने वाले रोग नष्ट हो जायेंगे स्त्री पुरुष सब दे 
.अज्ञिए भ्रमृत दायक दाम ११) डाक खचं प्रथक। हिमालय केमिकल फार्मेसी' हरिद्वार 
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0 


उ सममा -- - ॥ 
रु० कमाझो रु० काग (7 


लिपस्टिक, फीदाइल की गोलियां, श्राईस क्रो 


८ गो निम, चीनी (साइ || 
लच्छे, दूध घ्रे ममखन निकालना, घागे की गोलियां, साबुन ६९९) || 
कई प्रकार के खिलौने, गनने का रस निकालना, लाख बी बां गने || छि 
सुपारी काटना और मोमबत्तियां बना कर रुपया कमाओ्रो। इन - त हेस || पा प्र 
बनाने कै तरीके तथा पूर्ण विस्तार हमारी “छोटे छोटे व्यापार? माङ ने || | | 
पढ़ें । मूल्य केवल १०), डाक खच माफ । | 


ए्‌० दीवानचन्द एण्ड कम्पनी, कश्मीरी नेर || 
बड़े डाकसाने के सामने, (४. ए.) कि | 


राने बुखारों मशहूर हो । 
'जबरी' पर भारत के कोने-कोने से प्रशंसापत्रौं की झड़ 


१. लाल्ला काशीप्रसाद्‌ दे 
दारानगर ( इल्लाद्ाब'द ) २, बाद 
मुन्नालाल स्टोर कीपर शिममाी 
शुगर मिल्न पो० घकसर जित्ञा मे! 
३- बाबू राम घर नं० ६१ रौ: 
मण्डी देहरादून । ४. श्री तोसतहुल 
रईस, मुकाम मुसेपु! पोष्ट मए 
कुण्ड ( फेषाबाद ) १. ड।° ठु 
सिंह नेप:लो मुकाम बढ़या पए 
इ'ल्लवौ जिला दरभंगा । ६ शे 
राम खल्लाबनराम भीखूराम ११|| 
बाघार गुसांई जिला श्राणमगठ ||| 
७. श्रो ल्ञीलाघर कापरी शार 
वार्ड सेनोडोरियम मवाली (ते 
ताल)। ८. श्री लीलाषर चौ 
कुरेइरा गै | 


कि ९ BD 22४ 2 के ट ) 


AGADHRI. टर 
EP, 


में वात ई 
भी र| 

्‌। 
7. 9.तपेदिक व पुराने ज्वर के हताश 


40 छाये i 
श्रब मी समको श्रन्यथा फिर वही कहावत होगी- श्र रोगी बी" 


| 

| कर रहे हैं और तार द्वार आर्डर देते है तार श्रादि के लिये इमार ७ | 

| “री चर]घरो? ( ]ABR] ०22०7 ) लिख देना होक | | 
॥ यदि आडंर दें ता अपना पूरा पता लिखें ) मूल्य इस प्रकार र Bi 
द स्पेशक्ष नं० १ श्रमीरों के लिये जिष्में साथ साग र | | क 
। के लिए से ना, मोती, अम्रक श्रादि की मूल्यवान भस्मे El क न०२ 2 भ्रम्तरीप 
| ४० दिन का कोस ७५) नमूना १० दिन के लिये २०) । बल ये ६) 8 || हूं 
} मूल्यवान जड़ी बूड्यां हूं, पूरा कोस २०) नमूना १० द ता सर्फ श | २८, ००, 
| महसूल श्रादि श्रलग। प्राडर में पत्र का इवाला तथा नरम पन्जा लोक: 
| लिखें ' पासंल जल्द प्राप्त करने के .लिये मूल्य श्रा्डर कै डाब द| | इस 
( वाई डाक) 2४: 07] से मगाना झो तो २) खच श || निरेय । 


| पता-रायसाहब के ० एल शर्मा ९ जज 


रईस एण्ड बैंकर्स (३) जगाघरी 


उ 
ए ब अजु न साप्ताहिक 


श्रो || 


' साह) उ . यी 

यां बान || बिद्रारंडर स्पेन की द क्षणी सीमा के 

रल के च || श्रवध्षित चट्टान। वाला श्रन्तरी। है, 

चौ ३ ||| 00 एक नीची संयोगभूपि मुख्य प्रदेश 

के पुलह ||| ॥ मिलाती है । रपेग उत्त "शार युद्ध 
के समय १७०४ में एडमिरल सर घाज 

गेट | हक ने श्स दो वर्ग मोल प्रे कम चत्र 

))| बारी चट्ट'न पर श्रधिकार किया श्रौर 

४ कि १७१३ में यूड् सन्धि द्वारा; ब्रिटिश 

क शुत में भिन्न जिया गया। 

रदा) बिब्राल्यर 'श्रपनी भीगोलिरु श्रवस्था 

ए दवा || प्रर म 'स्व के कारण ही श्राणतक कायम 

झा | |, श्रोर जाण मनाने, म्पेन से व्यापार 

फो ||सीतथा यात्रियों के श्रने जाने के 
कारण ही इपकी सरी श्रामदनी होती है। 

शाद्‌ बेप 

) २ बाबू 

हिममावञी 

तञ मेएउ | 

» ६१ रौ 

तोसलहुन 

गढ म 

ड।० ठु 

टया पो 

। ६ भ्रौ 

राम पो 

प्राषमगढ़ | || 

श्र।२० प 


» 


पैहं पर ४४० एकड़ का एक गहरा बन्दः 
णाह है। उत्तर पश्चिम दिशा वाले 
»२ ||| भन्तरीप के निचल्षे मागमे मुख्य नगर 
बे 0 ९ || पका हुआ १ | और इस नन्त 
9 है ९९,००० निवासियों में से अषिकांश लोग 
यदि ॥॥ रसोच्चेत्र में रहते है। 

| Re वस्ती.कै मावी विधान का 


॥ 
। त | य प्रभौ तक लडका रहने पर मौ, 
| || 


` ७३ 
कै बसि सित विस ति सत वि त न 


| भ्रूअव्यतागर का पश्चिमी प्रवेश्न द्वार -- जित्राल्टर 


२ वगरील से भी कम चत्रफल ३०००९ 
| ॥ भूमध्यतागर के पश्चिमी प्रवेश द्वाए की रदा करत 


०१ 


जिब्राल्य में जीवन सदैव की मांति, 
शनन्द श्रौ मुख के माथ च्यवीत होता " 
है । कहां # निवास बेध/निक परिंवतनों 
१ ल्यि चिन्तित नहीं दिखाई देते । वे लोग 
चाहते हैं उन समी निवासियों की बापछी, 
बिन्हें युद्ध में यह स्थान छोड़ना 
पड़ा बा ११०० लोगों के फ्लेट मे 
वजने कै जिपेबंस त्राख पौंड (२,६७ 
करोड़ रूग्ये) की योजना की शीघ्र पूर्ति 
तबः चालू उत्तम स्वास्थ्य सर्विस में श्रधिक 
विकास वहां पर पांच से १४ वमे की ग्र यु 
व'ळों के लिये शिक्षः श्रनिवायं है श्रौर 
विद्या श्य भी पर्याप्त संख्या में स्थापित हो 
चुके हूँ। 


समुद्री चट्टान के साथ है इस मूमिउएड शिव इन्‍्दाग इ 
हा दरव घुन्दर दौववतः है | 


से मी कम जनसंख्या का बिगराल्टरड : 
६ 
है। उडी पर छा एक दरय। 


ज 


न फू र ग | 23» 62 क दी सड़कें बत कम चोड़ो है भरर डेडठदी के श्रिडेश शालन के बाद १ 
कक | भी लिक ३ महराका बड़ों डी गरौ हैं । 


बीर अजु न साप्ताहिक 


सत्तर लाख काढ़ियां की चिकित्सा 


( भी हेलन एस्ट ) 


है 


स समय विश्व के त्तर लाख 
मनुष्य कुष्ठगोग छे पीडित हैं 
[नके किये चह्त्पि तथा औषधि क्षत्र 
में मिल्लने वालो मदान सफलता ने एक 
नवं न आशा को जन्म दिया है। ब्रिट्श 
वेज्ञानिकों ने अपने मतत प्रयत्नो द्वारा 
इस भयंकर रोग को एक अ्रद्वितीय दवा 
तैयार करलं है हिंसका नाम अभी घो षत 
नहीं किया गया। 
इनमें से लगभग १५ लाख कोढ़ी 
कमनवेल्थ के देशों में 'इते हैं,श्रौर भारत 
के डुष्टरोगियो को सम्मलित करने पर यह 
संख्या पाले क्गभग तीस लाख थी । इस- 
लिये यह स्वभा वक था [ब्निव्श लोग 
इन क्षेत्रों में फली इस भयंकर बीमारी 
को मिटाने का भरस 5 प्रयत्न करें । 
ब्रिदेन ओर बिदेशों में नवीन 
औषधियों की सशयत! से श्रनेकों पर्ख ये 
की गई है । इत रोग क फेऴाव शो रोकने 
के किये उन भ्थानों के निवासियों को 
सम्रभाया तथा शिक्षत ध्या जा चुका 
है | श्चो को इसके प्रभाव से बचाने, 
निवास ग्रवस्थाश्रो को सुधारने और 
रोगियों को चिकित्सा सम्बन्धो सुविधाओं 
हे पर्यासत लाभ उठाने को सलाह भी दी 
गई है। 
भारतीय चङित्स' सर्विस सदस्य सर 
ब्षियोनाड रोब्स ने सरसे पाले चाल- 
मोगरा श्रवा हं पंनोकपंछ तेल की सुध्यां 
लगा षर कोट्यो का इल्ान करना 
प्रारम्म किया था। उन दिनों कोढ़ के 
इलाल के लिये केवल एक यही विधि 
मालूप थी कि ऐसा तेल शरीर के श्रन्दर 
प्रवेश कर दिया बाये। सुशयों ने काफी 
असर किया शेन प्रोम- तथा डिए 
सोन नामक अमेरिकन दवा प्रो के विक- 
सित होने पर ही इस रोग की चिकित्सा 
में एक निश्चित सुपार हो सका | इन 
के पश्चात्‌ वेलकम संस्था की सल्फेट्रोन 
नामक एक ब्रिटिश षधि सामने श्राई 
ढिढदै कुरोगी बहुत लाभ उठाने लगे, 


| f ` ~ क्योंकि यह दवा रोगी की सामान्य वस्या 


पर बहुत कम चु! असर डालती थी। 
इशलिये श्रण+ल केएल इसी औषधि को 
राष्ट्र समूह में अधिकारधिक प्रयुक्त किबा 
जाता है | 


` पनोवेज्ञानिक रूप 
„ यह बात ध्यात्र में रखनी आवश्यक 
`| है कि चिकित्ता-काल में गेगी को अरनत्व 


का प्रनुमव हुए बिना बढ़या से बढ़िया 


दवा भी पूर्णतया अछर नहीं कर सकती | 


ie _ज्ञवरोग चिकित्सा की तरह अने ढों. परी- 


वारो से यह«भी हिद हुआ-कि-मनोवेशा 
-निक रूप को ओर ध्यान दिये बिना कोढ़ 


हे रोगियो!को मुक्त करना बहुत कठिन है । 
इसक्िये रोगियों को बेकार बेठ' रखने की 
ग्रपेच्चा उनके लिये काम काज, खेल कूद 
संगीत तथा पुस्तकें, श्रोर ब्चों के लिये 
विद्याक्षय का प्रशन्ध बिया खाता है ताकि 
वे अपना मन बहलाते हुए र्शप्र स्वस्थ 
हो सकें | घन कभी दूसरों पर किसी रोगी 
का चुरा श्रखर पड़ने की सम्भावना नहीं 
दिखाई देती तो उपे उसकै परिवार वालों 
हे मिलने की अनुमति दे दी जाती है। 

कोढ़ियों के भ्रल्लग कृषित्षेत्र हें, बा 
वे खेतों तथा उद्यानों में काम करVे 
श्रपनी रोजो कमाते हैं | कई स्थाः] पर 
उन्होंने श्रग्ने गन्ध तथा पुराने मशनों 
की खगह नवीन साफ सुषरे और श्राराम- 
देह मकान बना कर गव के गांव 
बच्चा डाले हँ । वे लोग श्रपने को जाति 
भ्रष्ट नहों मानते, कामघन्ये के किये 
वेघड़क इधर से उधर घूपते फिरते हैं। 
यदि ऐसा न किया षाये तो रोग प्ले स्थायी 
छुरकारा प्राप्त करना भ्रत्यन्त कठिन है। 

ब्रिरश गाइना के महायका स्थित 
कोठु अप्पताल से प्राप्त होने वाली सूच- 
नाग्रों से. यह पता चलता है कि वहां 
दस वर्षों तक वह बीमारी समाप्त होणा 
बेगी । नवोन ब्रिटिश दवा के सफल 
परिणामों को देकर ही यह श्रनुमान 
लगाय गबा है। इस चिद्त्साक्षय में 
बहुत से रोगी स्वस्थ होर बाहर चा चुके, 
बहुत से ठीक होते जा रहे हें, और किष्ठी 
नये रोग तथा कठिनाई का सामना नहीं 
करना पढ़ा ' बालविद्य बियों की डाक्टरी 
परोच्चा तषा रोग लक्षण झलकते ही 
इलाच न्यवश्या कै कारण कोढ़ फेज़ाव 
रुकता जा रहा हे । एक लाख बच्चों झी 
परीद्वा लेने पर २२० बच्चे इस मज के 
मरीज पाये गये ये । 

कोट नाशक श्रान्दोलन को चालू 
रखने के लिये ब्रिटिश श्रोपनिवेशिक 
कार्यालय पर्या श्राथिक सहायता 
देता है । लन्दन स्थित ब्रिटिश 
सम्र.ज्य कोढ्‌ निवारण सस्था ने दजनों 
छोटे बड़े श्रस्पताल खोल रखे हैं छिनमें 
ड।कडरों, नसों और अन्य बर्मचारिशोंकी 
शिक्षण मिलता है। ऐ.च्छुक चन्दो प्ले 
चलने वकी इस .स था के प्रतिनिचि 
सलाहकार रूप में विदेश जाकर निर्धारित 
स्बानो पर अपनी विशेष राय तथा अनु-- 
भव बतलाते हैं, सब तरह की श्र वश्यक 
ओपबियां मिषवाई छाती है शरोर राष्ट्र 
समूह के ऐप लोगो तथा संस्षाओं से 
सम्वन्ध स्थापित कियः जाता है, जो इस 
महान ये में सहयोग देने को इच्छा 
रखते हैँ । ` 
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बरबादी 


[ पृष्ठ ०१ का शेष ] 
यक युवकों ने तो नाक में दम कर दिया 
है, हर श्रोर चल्लाते फेर रहे हैं| मदर 
आर किसानो को सिर पर उठा लिया है | 
ये चेन से नही जीने देंगे। सरकार तो 
फिर भी श्रपना भ्यान कुछ न कुछ रखेगी 


(१) जीवन संग्राम 
(र) स्वतन्त्र भारत की रुपरेखा ॥ 


(१) पं० जवाहरलाल 


॥॥ 


“ 


ही पर यह मारइर ही दम लेंगे ४ किसानों | (२) महृषि दयानन्द ॥ | पण २ 
को कहते हैं --'इल दम चलाते हो, परि | (३) श्रायंसमाख का इतिहा ।॥ हा 
भ्रम तुम करते हो, श्रनाज तुम्हारा है? | [हर मे म्‌ 
र मछदूरों से वहते हैं-- हथोड़ा को 
तुम चलाते दो -- कारखाना तुम्शरा है | (१) सरला की भाभी || को BT 
— मिल मार्जिरू तो तुग्दारी कप्राई छीन | (२) सरला ॥ 000 
कर खा रहा है ? (३) शाह श्रालम की श्रांखें ५ EE 
सत्यानाश दो जाय इन युवकों का | संस्मरण ( जीवन की सकय) | मै ग्यारह 
ऐसी खिचा जइननन म में जाए। किसान | (१) दिल्ली के वे स्मरणीय बीत लि || | नरक के 
मजदूर तो गर हैँ --श्रन्पढ्‌ हैं “वह न | बाया कर 
EM (२) मैं चिकित्सा के चक्रू हे ब 
मरेगे ही। उनका तो भाग्य ही यहद ~ नाटक व्‌ 
है --- भन्ना इमारा क्या दोष! (३) नन भा ॥ | अपनाना 
पर क्या किया लाए ? बातें यह R तीन खण्ड बट हे म ) | १ गंध 
ऐसी रफ कत हैं कि बोलती बन्द हो स+ अन शल शुरू किय 
जाती है । इनप्चे रबाल जडाश्र कौन फरे ? ननक गंधवे इर 
श्र[णादी क्या आई है, बरबादी ही मैः 
आर शा बिजय पुस्तक भएर लगा 
प अद्धानन्द बाजार, दिहली) |मुमे २क 
SM ऊन न्‌ ल दो गई 
[डायन्दीज] शकरी मूत्र जड से दूर । चाहे जेसी ही मगा | किया, « 
नधसंह नक अथवा असाध्य क्यों न हो पेशाब में शकर श्रातीह, | लगे इ 
9 प्यास अति लगती हो, शरीर में फोड़े छाणनकार बं ने सः 
इत्यादि निकल आये हों, पेशाब बार २ आता हो तो .मधुरानी सेवन करे । पइत रोग | सफल : 
ही शकर बन्द हो जायगी श्रौर २० दिन में यह भयानक रोग जढ़ से चला भागा | जड" ने 
_दाम ११।)डाक खचे एधक। हिमालय केमिकल फार्मेसी, हा ।)डाक खचे पृथक । हिमालय केमिकल फामेंसी, हरिद्वार | pr 
तठ । इ 
पाँच सो रुपयां इनाम शा। 
029 गोरे हो ७ यभ 
दिनों बा 
काले गोरे हो गये et 
साइन्स के नियमों पर २० वर्ष से सुन्दरता के लिए प्रसिद्ध इमा था श्रौर 
खोशन किता छाया मुझे काले प्रथवा श्रशोमन दाग घन्बे--चेचक के bl Ee 
करके मुख श्रथवा (छाम दे प्रत्येक श्रङ्ग को नर्म मुलायम और अति सुन्दर बनाता श्रौ 
यूरोप की कैडियां और म्वतन्त्र भारत की नारियां इसे प्रतिदिन स्नान ढ़ | सला न 
प्रयोग बरतो ई--इरुकौ भीनी भनी सुगःघ दिमाग को तर रखती है श्रीर ६ । दासौ क 
प्रसन्नता देती हे। था | स्टे 
काले कोए सफेद हो गये | । 
पहले पहल इसका प्रयोग काले . रङ्ग के कौश्रो पर करके देखा र वु 
सफेद हो गए । 3 ता'लया 
नारी की सुन्दरता गी इसी | खता पर 
यदि श्राप को स्प्रीक्षे प्रेम है यदि श्राप उस्लेश्सदेव 'सुत्दर भ उपर | पता नः 
करते हैं तो श्राजदी इमें ब्यूरी ले शन के लिए लिखें | स्त्री bs कु 
प्रसन्न होगी और उसकै रूप में बड़ी तबदीली देख कर चडित रह बा था घः 
मूल्य में रियायत Re आर पद 
कुछ काल के लिए मूल्य में निम्नलिखित अनुसार रिय | इः 
पूरा मूल्य ५) प्रति शीशी होगा । re 
रियायती मूल्य गरी धे म | सता 
प्रति शीशी २॥) डाक व्यय १॥) कुल ४) र०। तीन *. 3 के 


२) कुल ८॥) रू० । 
चन्दनवारी ब्यूटी 
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श्रनुभव |) 
लो पे) 


डार 

[लौ | 

मी ही भाः 

र श्रातीरे, 

कार बंग 
पहं रो 

ए जाप | 


द्वार | 
ली 


[गयी 


| की सी 


, उप है 


उपर ॥ 


[त दम अपनी संम्कृति श्रोर 
कला शा श्रनुष्रक्ष कर सकने 
पूणं स्वतंत्र है । जब में अपने घर न.ता 
दत मैं श्रने को पते श्रीरण्ति कै 
हर में पता हूं, धव ₹्टू डपो जाता हूं तो 
प्रालिष श्रौर डायरेक्टर के रूप में श्रपनै 
हो देखता हूं श्रार जब समा-शोताहडेवां 
प्रजा हूं तर श्रपने को प्रपने साथियों 
के बीच श्रनुभव कन्ता हूं । 
मुझे श्र न तक याद है, उछ सपय 
3 ग्यारह सालका हं'ऊ गा | एक दिन एक 
नरक के कलाकार ने, नो मेरै बर प्रायाः 
बाया करते थे, मेरे पिता प्रे इह्दा कि मुझे 
नाक कला को श्रपने पेशे के रूप में 
श्रपनाना च॥इये। उनकी प्रेरणा से हो 
मैंने गंघवे नाठक मंडली में कम करना 
शुरू किया । प्रसिद्ध कलाकार स्व० बाळ- 
गंभवं इस इम्मनी में मुख्य थे । 
में कम्पनी के पाले दिन को नहीं 
भूलू'गा। उम देन परीक्षा लने के लिये 
मुझे «क स्कूली पुस्तक स कविता गाने को 
दो गई थी। ज्यों ही मैंने गाना श्रारम्म 
किया, ५म्पनी कै सारे श्रादमी हंसने 
लगे इसप्ते मुझे खुशी हुई, इस लिये कि 
मैने सचा था कमें श्रपने काम में 
सफल सद्ध हुश्रा। मगर शाप को एक 
'ढ़। ने सहानुभूति प्ले कहा था छि मे 
प्रावाज हारमानियम से नइ, मल रही 
थी, इध पर पुर श्रत्यत दुःख हुश्रा 
था। 
मुझे प्रभो तक वे दिन याद हैं, नित 


[दिनों बाळ गरबवे श्रौर श्रन्य प्रहिद्ध इलाः 


कारो कं .श गा सुन «र सैं बल सुन उठता 
था श्री, होचा करता बा किलागों को 
एक ।दन मे॥ भी प्रशंसा करनी पड़ेगी । 


| ओर उस ।दन 'मुमद्रा नामक खेल 


खेला बा रह था | मुझे रुक्मणो षी 
। रासी का साधारण सा पाट दिपा गया 
था | स्टेन्न पर छुः या रात वाक्य ही कहने 
पड़े थे | मैंने कया कहा और कंपे कहा, 
इसका प्रुफ उस समप चेत नहीं था मगर 
बनता की तालियां गढ़गढ़। उठी थीं | यह 
ता'लया मेती :शप्ा में या मेरी अठफ- 
खता पर पीरो गई .बीं, यह पुरे आज तक 
पता नर्ीं। 
कुछ दिन बाद में छुट्टी पर घर आया 


था घर पर पिता जी ने पूछा -- शांता- 
राम, तुपने साल्ल भर में कपा संखा १ 


इश प्रश्‍न से मेरा सिर चकुरा गया । 

मेरे गल कोई उत्त! न था | निरीह श्रोर 
भ्रबोघ की तरह मैं पता थी को ओर 
ता भर रह्या। रात को सोते में भौ 

', पिता बरी ६ ये शब्द मस्तिष्क में गू'बते 


[ खैख छ--निर्देश कफ वी० शान्ताराम ] 


| है 


रदे कि “शांताराम, क्या तुपने खाल भर 
में खीस्वा १ 

मैंने च्नुमत्र क्‍या कि जीवन के 
श्रमूल्य तीन सौ पेंसठ दिन न्ट हो गये। 
दूसरे दिन पिता जी के पाछ जकर मैंने 
नाई को बुचाने की प्रार्थना को । उन्होंने 
श्राश्यंच से मेरी श्रो” देखा श्रौर 
पूछः--'जिस किये ? मैंने बताया कि में 
श्रपने बाल कटवाना च'इता हूं, बिन्हें मैंने 
वर्षों पे श्रभिनय कै लिए बढ़ा रखा । 
पिता जी ने फिंर-पूछु' 'मगर क्यों १? मैंने 
कदा कि मैं टू मेट € कम्पनी में थारा नहीं 
चाहत। । 


मेर याल उछी वक्त कब्वा दिये गदे | 
यद्यप मैंने सिर $ बाल सफा करवा दिये 
पर कम्पनी में रहकर मेने था श्रनुभव प्रसत 
दिया! था उऐसाफन कर सडा ग्रौरन 
करवा सका । ओर वे श्रनुमव श्राब भी 
मेरे काम ध्राते हैं । 

वह मनुष्य बरि्में नाउ के तत्व 
नहीं, वह छी बिन्मे त की मगिमा नहीं, 
जनता का नेतृत्व नी &र खकते प्रोर 
बिव देश में न ट्य वा त्य नहीं है, बह 
देश १म उन्नत नहीं कर ख+्त' । 

वततान मे नाटक श्रवनति कि श्रोर 
श्रग्नतर हो रहा ऐ । यह श्रवनति सिनेमा 
के का.ण नीं, इसकी श्रवनति कै श्रपने 
ही कई कारण हूँ? । 

आज प्ले पद्रह या बीड वर्ष पूष नाटक 
उन्नति के श्चिख( पर था । यह उन्नति ४ 
श्रो बढ़ने के बजय श्रवनति की श्रोर 
क्यों उर हुप्र। ! यह प्रश्‍न बिचारणय 
है । 

मेरो राय मै श्रानकल एसै काम 
करने व लों में चेय श्रौर छची लगब नी 
है । इस ब्याप% कला क' तह त$ पहुँ बने 
के लिये श्रध्बसाय श्री, थये बवे काम जेने 
बाले श्र.ज नहीं मिलते * 

इम देखते हैं & नरया धिनेमा 
में काम करने वाला श्रपने को विय.याँ 
नमन कर थड़े समय में हो कम्पनी का 
संचाज्ञक या निर्माता बनने के किये किली 
पेदवे व.ले की खोब में ब्यस्त रइने लगता 
है। इस तरह छी छिछुवा श्रघइचरी 
मनोइ वलः कोई मो ब्यक्ति कला की 
उस गहराई त६ नहीं पहुंच खड़ता बढा 
तक इमारे पूर्व पहुंच खु; पे, क्योकि 
इकके लिये उन्हें साधना करनी पढ़ो थी | 
एक दिन नहीं, वे वर्षों खाघना करते रहे 
थे। 

जीवन तंत्र गति से आये बढ्ता षा 
रहा है, इस लिये हमारे देश कै कल खटा 


' बह चाहते हैं कि बर्दो घे बल्पी कुछ 


करले ` बह आश्चय की बात न बमझी 
श्रवेगी यदि निइट भविष्य में इमारे ये 
कला सडा ढाकररों स कमा की गोजियों 
छी मांग कर नेठगे । जेते हो एक गोजो 
खाई शरीर गाना श्रारम्मका दिया | 
दूसरी गोली ख'ई कि अभिनय करने जलगे | 
उती त'ह रीवरो गोलो खाने पर नाट 
या चन्त $ बर्वेवर्वा अम जेठे । मगर 
गस्स न्त्रतनरगशे चतौ, वान्‌ उस क्रे 
स्थन १ श्रवनत ही खम्म्रव है। हमें 
ए4 गोल को श्राक्श्यक्ता न| इस 
प्रर्णा को प्रत करन कै जिर हमें बोढ़ा 
सजग प्रोर सचेत होने की श्रावश्यकता 
दै, श्ररती सम्बत, सक्कृति श्री बादित्य 
हे परव4 प्रात करन की श्रवश्यकता 
|| 
में गचन देन को श्रस्वोकर नहीं 
करता, ले न यह स्त्रीश्चर म! नहीं करना 
च इता [के बो कुछ इम रे पूव हों की देन 
है, उ में कुडु बढन बा खकता। 
इड क्ट्र (ता का कोई मूल्य नहीं । 
कला के चेत्र में बदरता निर्वाह न 
पा सहृती मुक पूरी तरह याद है डि 
{बन दिनों मैं थ्रकुस्तज्ञा? का निर्माण का 
रह्म या, पौर कलिदास के श्रमर न/रक में 
श्रीर नब्षोब्त लने कै लिये उघ में 
कुछु दे-फेर करना च इता ,वा तब प्राची 
नता का दम्म लेबर कुद (2९ मनुष्य मेरे 
पस श्राये श्रौर मुझे ऐग करने से मना 
|कबा ॥ 
कालिइस ने पी व्यास लिबित 
शकुन्तला? में श्रणनी दृष्टि से समय को 
चान में रखते हुये कुछ दे८फे! किया 
था हमने म' “वि कै समयको हष्ट' 
शद रखते हुये, पूण श्रतुछःण किया है, 
मगर सग श्रीर बचेत हो कर | क्योंकि 
इमें मय ६ धाथ धरो बढ़ना है) 
यद्‌ इम ऐसा नहीं कते ता इम उन्नति 
न! #र सकेंगे | 
यह बुत € दुर्माग्य को बात है कि 
इमारे राष्ट्रीय नेत गण कन्ना की विभिन्न 
शाल.ओ रो रोत्ठाइित नहीं कर रहे हैँ । 
मेर तो बह ब्यक्तिगत घारण। है कि [ङस 
मां र्र $ मइ उबी सेनिक शक्ति 
सश्रांही नरी बा सध्ती।दां, राष्ट्र की 
सुरा कै लिए यह श्रावर्ग्क जरूर है 
£८3 राष्ट्र शी महत्ता का निर्ंय उस को 
संस्कृति ओर कल्ला परम्परा द्वारा ही किया 
जा घध्ता है t 


देहाती इलाज 
लेख#-- भो रामेशबेदी भ्रायुर्ेदा- 
लंकार । संशोधित ब परिवर्दित,6ंस्करण ! 


2 महात्मा गांधी की इच्छा हे 
यह पुस्तक लिखी गई है। इसमें घर, 
बाणार और देहात दबा जगल्ञ में सुगमता 
हे मिलने वाली सस्ती, छर दवश्रों छे 
अपनी चिकित्छः श्राप *रने के उपाय 
बताये गये हैं ' घरेंलू चिकित्सा कै लिए 


सफल अभिनेत्री बनने 
का रहस्य 


इल्नीवुर के दिग्दर्शक निर्माता 
क्तेपरेस्स गाउन ने अफत ग्र पेमेत्री 
बनने है लिए हिवा युबती में कैम ८ 
बरतें होता प्रावश्पक बतावा है --- 

( १ ) प्रतिमा । 

(२) चेहरा आकबं 5 हो, किन्त 
बुन्दर दाना श्रावश्व 6 नहीं ऐसो बनेंक 
युवतियां हैं, थो श्रत्यन्त पुर्दर होते हुए 
भी उच्च ६ढिं का प्रभिनैत्रग नहीं गन 
तह | प्राइपेङ चेएरे रे अ्रदिप्राय छेके 
चेहरे बे हे. जो “मॉम वनाओं को ठोक 
प्रकार ते ठयह्ल +र छ%। 

(३)चुश्ी मुल्व इने ये शन्श 
श्रमिने त्रयो छ धागे बढ्ने छा श्रवषर 
प्राप्त दै जयैगा । 

(४) ७ग्द्ध व्यक्कियों मे मधुर 
सम्बन्ध रखना 

(५ ) श्रमिनय कला के बारे मे 
श्र वश्यक जन रखना । 

(द) «पढौँ शो ठोइ टंग छै पढि" 
नना । 

(०) बनता के ब्रिए दिल्ल में 
सुद्दानुमूत रखना । 

(८) श्रच्द्वी श्मप्यःचक्कि } 


फुटकर खबर -- 


क मद्रस सरर ने १ जुलाई 
२६४६ धे प्रात में दिनेमा के प्रत्येक लेज 
पर ए४ नय! कर जगाने का निश्चय 
ह्या ६! यह कर वर्तमान मनो रकरः 
कर है प्रतिरिक्क होगा । नये कर के 
अनुसार मद्राश नगर में जिनेवा के 
प्रत्ये6 खेव प( ५ $० प्रधान म्युने 
डिपल्टियों $ चेश * मीतर ४ ब० भति 
खेज्न छारो म्यु नःगल्य्यो के द्वत्र के 
मीतर प्रात खेज पर ३२० तबा श्रन्क 
चेतरो 4 २ ३० कर स्थरू। ज्ञि. ज.यंखें। 
आशा दे डि इध कर छै मद्रात सरकार 
५ १४ लाख बये की आय दोगो। 
मारत में ऐड कर ओर कहाँ नहीं 
लगाया गया । 

जद पीपल बिये ट्रेल शसो विके 
शन दारा निशित श्रो! रसना श्रम 
गन्ध खद्धारा निर्देशव बरतो के लाक! 
चित्र का श्रमी छल में मारो में प्रदशन 
किबा यया । यह प्रश्म ्रवखर था, जश 
कि माळ में ए६ मापताय चित्र ध प्रदशन 
डिश गया चित्र कै कथानक का आघार 
बंगाल को दुर्पिदञ्ज्रोत बदनाए वीं । 
माघको कै एक पत्र ने उक्त चित्र फर 
उम्मति ब्यक्त करते हुए लिखा दै : "ब 
चित्र मारतीय केसाळ कै संघर्षे ताः 
सिंराछाननक नवर एर पूय प्रकाश 
डालता है? 


FTEs 


| 
| 


_ आय सामाजिक जगत्‌ _ 


लखनऊ में होने वाले बिल भार- 
वीय अर्थोपदेशक सम्मेवन ने जो प्रस्त ब 
बीशर किए उनमें से मुष ये हैं--- 

(१) भाश्तवर्षं स्वतन्त्र हो गया है 
इस लिए विदेशियों का दिया इण्डिया 
वा हिदुगटान नाम त्याग कर रेश का 
निष नाम आर्यावते श्वा भारत वर्ष 
रा थाप! 

(२) बिघान परिषद्‌ संष्ङृतनिष्ट 
हिन्दी बो रा्ट्रम।षा र देवनागरी को 
राष्टि पे स्वीकार इरे ! 

(३) भारतीय रेडियो प्रचर 
विभाग विश्व कल्पाण साघङ वेदिक 
संस्कत के. मूजाघार वेदि 
बाहित्प के प्रचाराश रे'डयो कायको 
में समुचित सुविधा प्रदान कर | 

(४) संशर के विमन्न देशो 
में भारत कै बांग्कति$ विच रों का सुज्य- 
बस्थित प्रचार करने के लिए सांस्कृतिक 
दूतावासो को स्थापन! को जाये । 

(५) गोवध प्रत्ये दृष्ट से 
अत्यन्त हानिकारक हे, उस पर श्रविलम्त्र 
प्रतिबन्ध लगा दिया णाये। 


प्रचार सम्बन्धी निश्चय 
१. वाप्रिकेत्सवो पर दो प्रकार के 
व्वाख्यान कराये लावे : 
(३) सामान्प जनता के लिए । 
(ख) विश्विष्ट व्याख्यान घिसमें दै वल 
बिशिष्ट ब्यक्ति ही «मन्त्रित किये जावें। 
FA (ग) विश व्याख्यानो मे निर्दिश्य 
h मान ग्रन्थ व्य|ख्यान के समय यथा सम्मव 
मच पर विद्यमान दो | 
| | २. (क) नगरों में उत्सव शीतबाल 
|) 
लई 


में प्रातःबाल ११ बजे ौर गमियों में 
१० भजे समाप्त कर दया जावे। रात्रि में 
१०॥ बजे उत्हव समात +र. दिया जावे। 

(ख) ग्रामो में बनता शी सुवेधा- 
नुशर समय का निर्घारण किया जाये। 

३. (क) उपदेशको तथा प्रबन्धको 
में पारसरेक परामर्शं प्ले उ३देशो तघा 
अब्वनों का निश्चय हो। 

(ख) उपदेशों तथा भजनों में पर- 
स्पर्‌ विशेष या संघप न हो | 

४. (५) श्रयसमाल की वेदी 
है आय सिद्धांतों का ही प्रचार किया 
बावे 

(ख) भषनो तथा व्याख्यानं में 
बथा७म्भव श्राय परम्परा के ही उदाइरण 
दिये ढाव | 

५. (ब) ब्तमान नगर कीतनो को 
संकौतनात्मक रूप दिया ज वे। 

(छ) उठ अवस- के लिए भषन 
तथा छव्घोष {वे से ।नर्घारित किये खाया 
करे | 


उपदेशक सम्मेलन के निश्चय 
[' * 


संपादक के नाप पत्र -- 


€ NT _ ns he 
हिन्दु कोड बिल आर 
प्राय समाज 


खाख कल दिग्दू कोड श्रिल की चरो 
ओर चर्चा है और यह बिज्ञ दिध न परि- 
षद्‌ में बिचाराथं प्रश्तुत है। यह चिल 
हिग्दू समान में क्रन्तिकारी परिबर्तन 
लाने वाला है | इस बिज्ञ में तलाक एन- 
विवाह, श्रौर बन्याञओरो के दायभाग अदिं 
के सम्भन्ध में युगान्तरकारी धारये हैं । 
अ.यसमाब हिन्दुओं की ससे 
अधिक प्रगतिशील संस्थ।द्‌ । किन्तु यह कम 
प्राश्चय नहीं कि श्रiर्यऽमाष के नो नेता 
देश में घटने वाली छोटी से छोटी घट 
नाश्रों के प्रत खचग रह कर मच हे 
जनता का ध्यान खीचते रत हैं, वे हिग्ठु 
समाष में श्रामूल चुल क्रा.तकारी पारः 
वर्तन करने वाले इध हिदू कोड बित्न 
के सम्।न्ण में सवेबा चुप्पी साथे हुए हैं । 
इरःएक विचारक की श्रपनी श्रलग श्रञ्गय 
सम्पति हे श्रोर श्रपना श्रलग श्रज्ञग राग 
हे। कुछ लोग उसके पन्च में हैं धोर कुछ 
विपक्षु में इख 'द्वंघता? से इनता में 
बुद्धिमेद पदा होता है। 
क्या ग्रासमान के नेताश्रों के लिए, 
यह आवश्यक नहीं है कि वे ब्यक्तिगत 
रुचिमेद्‌ को छोड़ कर सामू हक हूप से 
श्रायेसमान की नीति का निर्धाएण करे 
श्रौर हिन्दुसमाण का पथ प्रदशन करे । 
सब कामों में आगे रहने वाला आये- 
समान इस मामले में पोछे क्यों हें १ 
आयेसमालियों को बर्मोये सभा कहां 
चत्री गई ? ्रायिद्वान और कानून 
विशारद्‌ इख विषय भे चुर क्यों 
हें! क्या आयसथन के बण्घार हिन्दु 
कोड बिल के सम्बन्ध,में एक ।नश्चित 
नीति अपनादे गे ? ; 
नए आये 


ज्ञातव्य समाचार 


न दैदराबाद ( दह्चिण ) में केवल 
तीन दिनों मे हो दछ इनार ह।रणन इसाई 
बन गए । कारण यह बताया बाता है 
रषाकारों के साथ उनका श्रतीत में जो 
सम्बन्ध था उधको दष्ट में रखते हुए वे 
ईसाई अन कर ही सुर्ादत रह सकते 
थे। 

ना कानपुर पग्रीक्लचर कालेष के 
एक मुस्लिम प्र.फे३र ने श्रार्वठमाज रत 
के अनुसार हिन्दू घमं ग्रध्ण किया है 
आपने अपने साथ ही घर के सभी लोगो 
के नाम प.रवतन कर दिए हैं -- उनका 


नौकर भी प्रभा'बत होवर हिन्दू हो गया 
ह । 

-- हैँदराबद (सिंघ) के एक 
हिंघी सिख बमीदार चेतनतिह ने 
पनी २० वर्षीया और १२ 
वर्षीया दो पुत्रयों ओर १२ वर्षीय श्रोर 
७ वर्षीय पुत्र छे साथ इस्लाम घमं ग्रइष्य 
कर लिया है । श्री चेतनसिह का नाम 
शेख नबाबकश्च रखा गया है शरोर उनकी 
पुत्रियों इन्द्रा श्रौ! गोपी के नाम नूर- 
बरहा बेगम भ्रौर इम दा वेगम में बदल 
दिए गए हैं । उनके दो पुत्र रणर्ण तर्मिह 
ओर चन्द्र अत्र युल मुइ दृ ओर कुरणन- 
श्रली वइलाने ठगे ईँ। पाकिस्तान में 
रहने वाले इन्दू अपनी सम्पत्ति की स्च्चा 
करने तथा शा तपूर्वेक जिन्दगी बताने 
के लिए अपना धमं छुड़ कर इस्लाम 
कीदच्ालेने को बाध्य रहे हैं। ऐसा 
न करने पर उन$) जमंन श्रौर मकान 
मुछल्िम शरण थियो के [पुद कर दिर 
जाते हैं श्रे र यद्य,प वे अपने पारवार के 


साथ पाकिस्तान के नाग रक की हैसियत 


से पाकिस्तान में रहत हैं फर भी उनकी 
सम्पत्त छीन ली ज्ञाती है। 

— स्वागत समिति चे ऋतु में 
श्रासाधारण परिवर्तन ओर स्थानीय 
परिस्थितियों से उत्पन्न अनिवार्य झठि- 
नाइयो के कारण, १४ वे संयुक्त प्रांतय | 
आये कुमार सम्मेज्ञन को, जो १० छे १३ | 
तक बिषनौर नगर में रोना था, श्रल्प | 
काल कै लिए स्थगित कर दिया है । 


विजय पुग्तक भण्डार की पुस्तक 


पं० जवाहरलाल नेहरू 
(ले० श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ) | 
पं जवाहरलाल क्या हैं १ थे केसे | 
बने १ वे क्या चाहते हैँ प्रौर क्या करते 
हैं ! इत्यादि प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक 
में मिक्षेगा । मूल्य १) 


महषि दयानन्द 
( क्षे० श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ) 
महृषि का यह चोवन चरित्र ए.४ 
निराक्षे टंग खे लिखा गया है। ऐतिहा 
हासिंक तथा प्रामाणिक शेली पर श्रोज- 
स्विनी भाषा में लिखा गया है| मूल्य 
केवल १||) । 


नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 


तीसरा संस्करण 

( ले० श्री रमेशचन्द्र आय) 

यह कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रपति का 
प्रामाशिक तथा पूरा जावन चरित्र है। 
रख में सुभाष बबू का भारत से बाहर 
जाने तथा आजाद हिन्द फौज बनाने 
आदि का पूरा पूरा वर्णन है । मूल्य 
केवल १) | 


3 न्द -{ + ¢. 
मिलने का पता-- विजय पुस्तक भण्डार, श्रद्धान 4 
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बन्धु श्र 
| [ऊ'गाः 
“जग तक आपकी [ fn ! 
अत्र तक आपकी नसं प्रज न रक | 
शरीर स्वस्थ नहीं ह त न श्र प्रयो 
शरीर स्वस्थ नहीं हो सक्ता। नमे ग / इ 5 
बनाने के लिए जिन पोषक ताम राका | Ft 
होती हे-उनकी कमी तेही च मित्र सु गोग 
चक्कर शाना, काम में जी न लगना पू झे | 
से थकान हो जाना शादि विकार पदा र सांप 
रसायन वरी का सत्र से बड़ा गुण की ह$ 
इससे नसों की खोई हुई शक्ति वापत ग्रा १। 
आपकी शक्ति ओर वल जो सर्च धे झार हे 
यह औपधि निश्चय हां पूरा फर देगौ । आहे| 
ही रसायन वरटी का सेवन 


शुरू कर दीजिए । बी | 


न्धि; को इमे मे उस | 
aS हो पते हम ऐक 
सं भरे रा | 


जीवन चरित्र 


बं मद्नमोइन मालवीय 

( ले० श्री रामगोविन्द मिर ) 

यह मद्दामना मालवीय णी ड 
क्रम बद्ध जीवन चरित्र और उन hs 
का सजीव चित्रण है। मूल्य १) 


अबुलकलाम जा "त तः 
सो० सट खु | दो श्याम 
(क्लिश शरी रमेशचन्द्र जी आरप) वैदोजिए । 


यह भूतपूर्व राष्ट्रपति है । 
कलाम आजाद की ज ता 

मौलाना साहिब की रच्छ रा ईई 
धपने मार्ग पर श्रबल र 


तो मुझे कि 

है । मूल्य ॥) । 
हिन्दू संग” | 

री 
(लर श्री स्गमी शरद क र 

दि 24 है का सोः 
हे। हिन्दू जाते = र | अदे रा 
सगठित होना निति र पूर्ण भिक्ष. 
रु हृतक न चाद 
उसका वर्णन इ रोग 
है । मूल्य २) मात पच 


७ | 
| प्रजुन साप्ताहिक 


बन्धुग्रो | अध पै ठुम्हैँ ऐसे खेब् 
iy खाऊ गा; नो तुम्हें श्रति लाभदायक सिद्ध 
48 गे । ये खेन हो के साथ साथ चेशान 
उत भम्र $ कुछ प्रयोग हैं | «इन खेजों प्ले मनो- 
ui पी होगा शीर छुट्टियों के समय 


ग्राफ 2) गी 

कमो, मित्र हढु णोग भी । 

न मामू एस 

राहे| साप बनाने का तमाशा 

। गम आपने ग्रक्पर दैख। होगा हि बच्चे 

वापस ग्रा १। 

[धे आर )रो'छ्ोट गोलियों को दिय सलाई दिख- 

र देगी। जते हैं श्रीर एक सांर कै समान कुरु 
की विचित्र चोज बन जतीईै। 
ही मनाने कै लिए मरकरी-सल्फो 

EE [नाईड नामक दशई को गोंद में 

हैन री श्रीर उसकी गोली बना कर धूप में 

ताला । 
दीपक पर एक बू द पानी की 
डालने पर जलने लगे: 

शस बिए श्राप ए% बहुत छोरा 

क पंटेशियम का ठुक़हा दोष को बस्ता 

७ र में छिप। कर रख दानिश श्रोर 

उसमें एक बू'द गनी की छाड 

ये, दीपक जज्ञन लगेगा | 


तबीय |स पर लिखों चात चपरुे लगे 
श्र वोव लट क्लो ईइ क बहुत इले 
लौ वा हित कागज पर ।लख कर उ॥ सूज 
उनके विवि दो फिर श्राग पर ।देखजाने पने उस 
. १) मात्र १ शिला हु प्रा चमरने कगेगा । 


| जित तक पोमबत्तो दिखाई दे 

७५ | दो ्ामदे-खाः ने समानाकार इप 

र) दोबिए । एन दानो दर्पणो के बीच 

मौ” | मोमचत्त नला कर रख दो्ये | 

३ दै। 3, में देख्ने पर श्रनन्त त$ भोमबत्तो 

रव 9) ई देगो। 

काप | इध+ श्र तरिक्त श्रोर कुछ मी पूछना 
पी मुझे बिर्खे । मे पता, इस प्रकार 
| 

| अनमुतरि चचतः माफत बनः 

री) , लल गोरीशं$र पीलीम त (युक्तान्व) 


ब्द 


र क a 
ही | सोचने की बात 
४ अंपे। रात . ५ वर्षा कै का 
। के चादनी दौ॥ में मड़ काफा 
Fe me 5 34 गई थो । सहस: चोरादे पर खड़ो 
पी ना बोरख्ार ४ चिल्ारे को 
*सु। ह दी 'झाग॥ आग} आग |? 


षदे कागज को आग दिखाने . 


उसने घुड़र देखा, प्राइसक्रीम 
बेचने वाज्ञा ए४ श्रादमी श्रग्टी गाड़ी के 
पास खड़ा” श्राग श्राग ? चिल्ला रह्म 
दे । दिताही उन श्रादमी के शस पहुँच 
कर उ? बोजा-- 

क्यों ई इल चिल्‍्लाइड का स्या 
मतल १ कहां लगी है श्राग १? 

“श्रो इवलद'र उ इब में तो सिप 
ग्रो का भ्यान खोच -ह' हूँ । नहों तो 
आप खोचिये, ऐवी गत शरीर बाश में 
यद्वां कौन मुझरे श्राएस्क्रीम खरीदने 
आयेगा ? 


पहलियाँ 
(४ ०--9 मत) 
उड़त हूं पर चिडिया नहीं, फूत्रों 
पर बेटती हूं = भौरा नहीं, फूर से 
रस लेती हूं किन्तु म्घु-कखौ नहीं, 
दो बताश्रो मैं गौ" हूँ । 

—विदन्नी 
खङ्ज्ञ का गज हूं पर शेर नदों, 
काला हुँ पर धाडी नरी, 
दो सींग है पर में व नहीं, 
तो नवाध्रो मै रीन हूं? र 

गेडा 
पेसे बी प्रात मैं मेर, 
बाड़े कःते मुझ बेर 
गर्दी की रान नइनाती, 
सबके बीको मैं हूं मत । 
मुझ से सब हैँ ५/० बुमवे 
बचांखुरीष ते बाते । 
तीन श्रद्चरो छे मै :नती, 
शीतञ्न छ4 का] ब! करता 
बतज्ञाप्रो प्रब मे। नाम, 
मैं आती हूं शब भ्रम! , 
वरक 


` क्या आंग जानते हैं ? 

१. स्पेन मे बार के मोल बनेंगे, 
बह बढ़ सस्ते होगे। 

२. संधार भ सबते पशन पुष्त- 
कालय श्रमोरका के न्यूय क नगर में है । 

३- जे ओम्चोजान्यि को एष कागण 
दी पिल ने विंगरेड ६ पेग कायण ठेवार 
दिया है दो चलता नदीं है । जब सिगरेट 
बल.ई बाती है रो उस #ऋगब का एक 
लाल सा नन जाता हे जितठे राख नं. 
नहीं गिर पाती है। 


शेर और गीदड़ 


[ ओ देवर्षि एम० ए०] 


चदुर शिकारी ए, एड़ दिन बन में रमै लगा शिर, 
मार मार पशुत्रों को उससे वहां मचरायो हाहाशर | 
शमी छानवर डर के मारे छिपे माड़ियों में, बन मै, 
कै? इम अब जान नचावे? यही समाई बस दिल्न में} 
उन्हें देख डर यो घग्ड़ाया, बोला एड गरण कर शेर--- 
“मं वन राधा मेरे रहते नहों चलेगा यढ श्रवेर । 
ऐसा कोत बह्दुर आया, जितको श्रग्नी मारी शान, 
तुम मत घत्राओ, मैं जबर प्रधी खेचत! उसके कन ?? 
चना गरबता, पू छु पडकता घरती पर जगत्र का केर, 
ळ्ागा पेट म॑ तमी जोर क्षे पक भनुप्र मे छू तीर । 
ए« ठार क नगने घे दी हुई शे” है भारी पौ", 
बड़ो श्ोग छे वई चिल्लाया, मानों बादत डाला चौर | 
चाश, तोर लीच बर फडे मिटे कि बिम से ४४ ग्रगर, 
तपी वर्श पर प्राकर बोला प पु 'न चतु विधार-- 
“दे वनर्ज कहां प्रे श्राया ऐसा यड बजवन मशन, 
श्राप ख'ीखे मद्दावीर का खिऽने कर ढला प्रपमान १» 
“मेप सोचा टी६ न था)? बढे कष्ट पे नोब्रा शेर -- 
“बुद्धिदौन पशु इम, य नर है, बिसने इतना किबा श्रदेर ” 
“जय कु x x 


तथी काम का बन्न होता है जब क़ि बुद्धि होती मापूर, 


३१ नये सम्वत्‌ २००३ 


४. सर्प प्रौर मृग सञ्ज व के विशेष 
प्रेमीोवे हैँ। 
-- चन्द्र काश ब-† मधघुच्र 
५. श्रेमती को बनी नारक कै पिता 
माता, श्रता तथा पति ५ क्या नाम ये? 
उत्तर--डा० श्रघो नाव चद्रेपाष्याब । 
आ-ती बरदासु द्रो देत्री। 
श्री वारेन्द्रन। 4 “ट्टोपाध्याय | 
ड[० ए-० जी० नायू । 
य बत चन्दौसी 


जरा हंसिये 
एफ़ लार थी के ए६ बढ़ा प्यारा 
पुत्र था। ए6 रोन <क साघु श्रावा श्र 
'बोला; 'लालाजो प्राष गत रो बारह बजे 
श्रापक्ष पुत्र मर नयग ? जाला जी 
बहुत घनड़ाये कि ठु सोच कर बोके 
अच्छ, तो मैं घढ़ा १ श्र ज बारइ नबने 
हो नहीं दूगा 
x x x 
सतीत स्पेश, मैं ओर “बू चारों 
मिश्र कर 'केरम? खेत रहे ये मेश प डं- 
नरः रमेश था । रह मुक पूछने लगा 
किश्रार “कने च न्न में श्रग्ने गो डवो 
को मिरा सकते है! मैंने उत्तर दिया-- 
झगर आप तीनों प्रयना श्रग्ना चन्ब न 
सेतो मै ए+ हो चान्स में स्र गोडिबी 
को घिरा ख%ता हूं! 
+>खमठा 
x x x 
इतिहास का अश्म आ । यम खो 
हाचा) 


बिना युद्ध के बन्न ते ऐशा, नेवा बग्तन चब्नाचूर। 


मास्दर-ऐौम 'ब से हो रडे द्वो । 
राम-(्नौ$ क) १८५७ ) 
x x x 
पिता-(पुत्र प्ले)कृष्ण तृम्दारे दर्जे में 
ऐसा रोर है छो बब को घाता झे श्रौर 
आज्ञसी पे | शज न करता शे | 
कृष्ख--(श्रेच कर) मास्टर हाइज ॥ 
x x x 
श्रष्यापक ने ग्मेश पे प्रश्न पूछा, 
रमेश कों उत्तर श्रत न या पाल बल्ले 
विद्या री ने बताना शुड दिया 3 
भ्रध्या पड़र--क्यां, दुघ उद्धे कयां बता 
रहे दो! 
विद्या याँ-ग्रारने री कदा या डि 
कठिनाई में दूसो की सायत करनी 
च दिए ' सो ढर रहा हूं 
x x x 
पिता--(पुत्र से) व चत डितने प्रश्र 
के तोते हं । 
पुत्र-एष प्रछार का। 
पिता--केः १ 
पुत्र-आपने ही कहा के कि 
रघुकुब रीति बदा चलि श्राई। 
प्राण बाई पर “वचन? न खाई ॥ 
वरेन 
एच स्त्री तार देख कर भोली, बिह 
तार मेरी बरिन का नहीं हो सकता, क्या 
मे प्रररौ बहिन का लेख मो नहीं 
षढ्चानठी? 
x x x 
एच बज्चन -7 Please wait 


[ कूपश ठहर जशो ] बह सुन कर बूतरे » | 


इजन गेले, १०० पाउण्ड । 


- नब्कपरी छ 


ore, 
Seems 


| 
| 
| 
| 


ग Fes ७ 3 
$ x i 


योर अजु न साप्ताहिक 


एक धर्मगुरु के पुत्र का नर्तकी से विवाह 


हार कै एक करोड़ २० खास 
इस्माइली पुसलमानों के धर्म गुरु श्रागा- 
लां कै पुष प्रली सालोमन खां ने गत 
१७ मई को प्रातः फ्रास के कालकेंस फे 
ोरे गांव बजोरस प्रे फिल्म अगत की 
शद्ध अभिनेत्री रीता हेवर्थ छे, जित॒का 
बध्तबक नाम मागरीता छेन्सिनो है, 
बिवाह किया । व वधू ने दिन के ११ 
बणकर १८ मिनि२ पर डिविल रघिस्टर में 
हस्त चर किये कर तन वहां के छम्पु नड 
केयर ने दोनों से हाथ मिलाकर उनका 
बभिवादन किया ; ः 

जिवाशेध्सव प्रातःकाल ६ बजे प्ले ही 
शर्म्म हा गया श फुड के फुड लोग 
उत्सव में शरीक होने क लिये जुट लगे। 
शुख स्पनो पर चो कप, रखने $ लिये 
दवाई हो पुल कर्मचारियों को तेन,त 
किया गबा था। वर वधू ने ८० श्रजि- 
चियो को आमंत्रेत किया जा। उत्सव 
शत को काफा देर तक चढता रहा। 
समुद्र के |कन रे (स्थत श्रली खां के राज 
शसाद्‌ मे अनेक र।जकु शार, - कलाकार 
भ्रोर कोटपर्भाश एकत्र हुए ये। प्रत्येक 
ब्यक्ति प्रधन्न दुबई देता खा। वधू सुबह 
हे हो प्रातांबबी के सुत्र में लगा थो। 
बह कुछ -रेशान ढी हो रही जी । तसरे 
सहर उठने कह--' खुप्री झी बाठ है कि 
बादो मजे में हो गयो,” वर प्रसन्न 
दिखाई दै रहे घे। 


विवा( कै दिन १२ हौ शेम्पेन शराब 
को बातज्ञों का मुह खाला गया जा। 
बद्य प श्रनुमान किषा जाता है क प्रये# 
अतिथि ने १५ बोतल खाली कीं, पर 
बौकरो का कइना है £5 उन. बोतलों में 
बै.कुछ श्रोर लोगो के म काम आदों। 

बितर समय खान पान चज्ञ रहा था 
उक इभ्य फूज्ञों की राश के पळे छिपा 
डा एक सं'ीतश दल्न मुर स्वर में 
यत्रो को चछ। -हा था। बलःशय के 
किनारे फ्रासीसो शद्® रीता कै फिल्मी 
गानो को वद्ययंत्र पर बजा रहे थे। 
डील पर दो तख्त ते7 हुए दिखाबी दे 
रहे थे, बिनमे से एक पर 'ए? (श्र्ञीखां) 
शरोर दूसरे पर रम? ( मागरीता ) लिखा 
हुआ था अंग्रेजों वेबाहिक प्रथ नुशार 
हत! ने बेडग $$ को सफेर मूठ वाली 
इलवार ६ १६ । बैक का एक टुकड़ा 
इडको ४ वर्षाय पुरी बो-रंता दी ४ 
बर्षीय पुत्रो को, ज पले पति हे उत्पन्न 
बुई ई--भेज दिया गया । लड़ पे नस के 
साब थी। उ8ने पूछा “मां क्या कर 
तह हे!” 


रीता-हेतथं शपेन की निवासी तथा 
-श्डड की ए मिदर अमिनेत्रों हें)" 


कोद ल'ख 'रुपया प्रति वष कमतो 


js 


( 


है. 4 


है, किन्तु वह वहां के बबन झे तंग 
आगदे थी । एक समय ऐसा भी था जब 
रीता एक गरीब लड़की थी ए उसके 
पास पहिनने के लिये बशल त®न थे। 
उसने फिल्म में काम करने का प्रयत्न 
किया, एर ढिसी ने उप्ते भर्ती न किया । 
शन्त मे ११:१२ वर्ष पूर्व एमी जु डवन 
नाम फे एक व्यक्ति ने उसका चेहरा मोहरा 
कूम साधनों से दुइध्त करके उषे फिल्म 
में काम दिया ॥ उ समय नाचने गाने 
कै लिये उपे ५० डालर प्रत ससह् 
मिलते बे । शीघ्र ही पता लगा कि रीता 
को डांगे हालीवुड की इब अभिनेत्रियों छे 
श्रषिक सुन्दर हैं ्रौर इसी कारण फिल्म 
खगत में उसकी मांग बढ़ गई । 


एमी जु ढेघन कै बाद रंत। ने एक 
दूसरे युवक से विवाह किर । परन्तु पिछुले 
महायुद्ध में वह युत्रक विशेश चल। गया । 


२४ ) 


के पीछे मतवाले होकर फिरते रहते थे। । | 
एष युब$ तो वेवल रीता के साथ एक | 
फेडो सिचव ने कै लिये कई मईने उके | 
पीछे (फरा, परन्तु रीता ने इन्कार कर . 
दिया । f 

पि श्रली ओर रीता के विवाह की | 
खुशी में कराची के खोखा सम्प्रदाय ने 
उस दिनरात अर खू¶ खुशी मनावी 
और श्रातिशश दी धोड़ो। लाखों रुपयों 
के उपहार इवाई प।सल दारा ग्री खां 
के पास भेजे गये । 


समका बाता हे कि श्रल्लीलां अपना 
हनीमून मनाने $ लिये कर।ची झाउंगे 
श्रोर यहं पर इश्ज्ञामी रीति पर उनका 
गोना किया जायगा । संभव है श्राया खां 


लिये दो निर्सम्गर्धय प्राद्र] उ ' 
में आये। प्रमियुक्त प एक : हिब ९ 
१७ इषार रुपये ठग ले? हा १ 


चुः 


द भो इड समाइ में पघारे । 


अली खां के विवाह की खुशी लें 
खोधा पम्प्रदाय किस तरह खुश है, इका 


अतः रीता ने श्ररना विवाह एक तीसरे 
युवक खे क्रिया और भी १ई युक रोता 


उदाइरण उध दिन मिला थब हि एक 
खोजा भ्रपराघी को बमानत करने के 


गडबड की कंणर्डालियां 
गड्बड की कुण्डलियां 
गांघो नी के फण्ड की बन्द हुई ध्रन इंड़। 
भक्त जनन ने कर दिये कुछ कम भ्राठ करोड़ | 
कुछ कम श्राठ करोड़ दिया सेठो ने चन्दा 
समभा, पश्चात्ताप किया जो काला धधा 
कई गड़बड़ क्रविगय देश के हैं ये अम्बे 
आांत्रेस की नइरों के घो छोटे बग्वे। 
Le २६ x 
अली ज्ञियाइत कर रहे श्रब यह सोच विचार, 
पाकिस्तानी राज में श्रब बीना बेशर। 
अब खौना नेशर सुने ना कोई मेरी, 
"सच घर चला वघन श्रक्ज्ञ की दा गई ठे! , 
फर गड़बड़ कविराय राय तुम इमप्ने लेना, 
मूडी को दो खोज्न, पाल एक बकरी लेना | 
x x x 
हिन्दी . शब्दों से चली एक नई ही गेल, 
पुलिस चोस्ती इस तह ज्यो देहाती तैर । 
ज्यों देइती बेल, देखकर पड़ा काला, 
या कंगाली . देख देखकर मोटा लाला। 
कह गड़बड़ कविराय राय यह सबसे आला, 
पंचो को मंजूर, टेश पर परन-ला 


एअड़बढ़ माजियाबादी 
“खु आँखो में इ 


हि ~ 
केसा ही छुन्घ गुर, माढ़ा, जाला, छलौ, पड़ताल, मोतिय 


!बिंद्‌, नाखूना 
है Fe जाल रहना, कम नजर आना या वर्षोंप्ते चश्मा जगाने की आदत 


आंखकी तमाम बीमारियों के बिना आपरेशन कर्‌ $ 'नवजीवन 
अंनन? आंखों झो भ्राबीवन सतेष रखता ख 
मंगाने पर डाक खच माफ) : 50“ # मकर, ५2२६९ * जी 


पताः कारखाना नेन जीवन अजन, बम्बई नं. ४ 
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शा । इवषी घपानत गौ हुई । 
आबिस्ट्रेड ने हृ५फ्ते दस (बार ९) 

मांगी थी, पर इसकी पतनी प्रौ! है त 
आई ने जमानत देने छे [ताक परि 


शा । इसी बीच एक खोध गए गिरफ्तार 
श्रदाल्व में भ्राया श्रोर उसने 3१४ 
युक्त की जमानत दे दी। पूझने एम का 
बताया कि श्रा के दिन कोई छोड़ रे दड 
लाम यह हम लोग नहीं चाप | | इर छु ढ़ 
हमारे घर्म-गुरु के पुत्र का विवाह 
29 कप 
दै। इय दिये 


दाकतन र डक, कमवारियों 
॥॥ 3 द ले, से १#ार। 

-जगकिस्तान षमाचार 
|! | ग्रन्वे क' का च हरि, दो आंखे । 
ii ठ दौर चादय भा ऐे। जो वेतन 


xX xX xX 
गाजियाबाद उँ स्वास्थ्य विभाग दर 'रा 
ृङ्गल । --५% धपाचार 


घ” * णब्लगना! की कयी हो तों 
पशु पीर अनास ग्युनेसिगेलिडियों झो 
त्ति देता 

x १६ x 
चुड़ ज्ञ से मेरा दो घण्टे तक बढाई 
हुई [| 
श्रासाम का एह सिपाही 
चुड़त घ(क। बी या बाहर की? 

x x १ 

पियाल! का कनिशतर घू 'खोरी में 
गिरफ्तार, प्रीर बाय मै दा इपस्टर मो । 

पक खपचार 

यशतः थारा का बारा श्रावां ही 

खत्नना पढ़े ॥ | जग सदाः पटेन्न से 

कईं दजिप [# धो मान को तलाश 

| छह फरछुड़। 

हा विवाह xX १८ २६ 

कपड़ो थे सत्र प्रकार के .कण्ट्रोज्ञ 

हरा दिये बाय । —गाडादिया 

ता कपा घाग्का "तनन य! हे कि 

सारे इन्ध्येकट'। श्रौर कतहों हो फांसो दे 

वीजाय? श्र (बेच रे ले; वज्ञ। को! 
x x x 

ट्रेन लाइन छुड़ कर तोन फिट 
'प्रीन में चल, गई । 

— हरदोई षमाचार 
गाढ़ी में कुद्ध "गे त-न्द” बेठे होगे | 


x x x 
| | लखनऊ में प्र.दश कोतवाली बत 
गईं। --+मि० प्रागा 
तन ते | तः तो नना, जए शहर छे गिर 
प्रकार है ` श्रोरं चक्क ॥ कहज्ञवा दो।०ये कि काम 
= दहे रे धार ५ पले वदां जलन कर 
[वदा { धाया त) 

| x x x 
नस बोर्डको मिंग से पहले 
4 हैं | एप में जूते चले । क 
४७ चेडके चेरमें। को चहिए ® 
गा | 33 4 पे इ। पदलपानो का एक 
द E> ॥) पशेतेराके ==) बा दि, रख दें । तमाशा: 


शोर * 


|| 2 
0 ४ fié | नो की कमा न रोग । पइलवानी की 
व रग बानी, ग्रामदन का श्रमदनी - श्र 
हे को <ड्रास का निकास--समी काम 
। a फिर । 


नेहरू वर श्र दद्ध इत ज रह्है। 
¬ त्रो शं ध्यचार्य 
घबराइयै नहीं, सर छार बार॑-ब से 
इरेष मजइन अ्रदण करेदी श्र बाद में 
सब छोड़ भी देगी । 
x x x 
शहर की श्राठ मिलों के बन्द हो 
बाने ऐे लोग ए५ वक्त को रोटो खाते हैँ । 
एक हाथरस नित्रःसी 
चिन्ता न कोजिये, स!क्षार जलय ही 
्रापके क्विए शकरकन्द्‌ का प्रहन्ध कर 
गही हे । 


x x x 
काश्म॑र गया त पह्िस्तान मो 
रबा । मियां हाखून 


रु; क्यों गये, पूरा दी कर दजिये 
न फिठ्रग, कै “पाग्रिर्तान गया, तो इम 
भी गये ” 
xX 4 
"बाद कश्मर तरकर कोप 
स्तन सरश” साकार करले । 
-एल्नाद्दीर 
'ब्रेरू न जात, याग से न'त |! 
जवाब की एघघ बो बमॉन हे मो 


कहदी? 
x x x 
मुधो कै उत्तणबशारी ख्वाण' 
नजेमुद्दांत गे । नव ये वक्ष 


मियां, प्रम से ही कयां मविष्ववाण। 
कर रहे दा | नन्द ऊ बीच में मेगा 
पढ़ो है, देखये हित हब जगत हे? 


x x x 
रीता श्रोर श्रग्री खां मारत श्रा रहे 
--ए.6 समाचार 


हत 

भूतपूर्व मब्नू को दिली वाली दर 
गाइ पर झूल बढ्ने ४ बिर या ह्नि! 
के वर्तमान पतुश्रों का श्राथीर्राद्‌ लेते 
के लिये ! , 

x x x 

श्रारा के बिन्ना मजिट्रेट ने नप: 
प्रश्नश्च नारायण १ २३ दिऽम्बर के 
मामले का जवाब तब २ थ करो 
किया है | ४ 
मबिम्ट्रेर मदोइप ने शायद य 
सोचा ह गा कि ६8 प्रबामो का तो यह्‌ 
रोष का दो खेव है। जल्द क्या दै 
डिछी फु सत है दिन देखल्गे। 

x x x 

रिल्ज्ञो री एक प्वेढ़ मरेला को 
छापहता बता रु९ पाडिस्तान मैब था 
रहा था --ए.६ सम्वददाता 
बवान मेजे तो मुरेच्च शरोर श्रधेड 
ग्रो तो ररे क्वि तरह तो ९ 
स्तान छे तित्र॑ंता निमाने दो! 


लोन की ते वर्ष पुरानी एक फर्म बढ़े शाम नद [वरे के शुरू करना 


| प्रत सतइ इस लख मूक 
सेनको हो अन्म देती है । इन अवेदनि& 
सेनिढों में श्रविर्श विदेशों ही खहा- 
स्ता-- या मन'रण्न के लिए बाहर 
मेजे बाते ई पाप पेछे नमूते शायद 
अपने घर पर बता धते हों शोर इस 


काये को श्रावान समे ! 

प बढ़ी मात्रा में ब्यावआविक दृष्टि 
बे इन लिल्ञीत। की स्वता उपर्युक्क फर्म 
वाले रन नः बनकते | १६१६ ढी 
बात है | इस फर्म ने सम्रार पाठन एड- 
वड कौ ग्रक्कत के द्रे दार नमूने 
निर्यात द्‌ थे | हम्रार राज्यदिंद्ाघन पर 
विगजमान राज्यभिषे« के जिए तेयार 
दिखाए गए, ये | पर उन्होंने घिंद्दातन का 
परित्याग कर दस फर्म झो बड़ी कठिना” 
इयो में डाज्ञ दिया! बनी बनाई चज 
बेशार.हवा गई, निर्षाव के प्रबन्ध रोकने 


असंख्य अवेतनिकत सेनिक -. खिलोंने 


$ 


पढ़ा | 

लगम ही वष हुए जब वि लय 
ब्रिटे। नामक 5 क्ल+, भरो इत फर्म के 
सँब्बापक ये, यंत्र क्व तए नए नमूर 
बना" आाम्म कर । इ को को प्रियक 
व्नि! 4 न बढ़ * लगी । 

बनी ? ऐ4 नमूने दोव चदु हे 
बनले थे । इस व्यववाय में अमे- क 
एशथ्टघदार टोड़ने ३ लिए यह ब्रिहिश 
पमचावु है बाँज्ले खली? ग्नारै 
ठन नमू! ३ विकत खोखके 
नमू" में तव का अधिक «ब 
४5 छा लात व्म्पव था! काम अर 
तज 9।%। आसणा और कप खळ 
पर । 

इम प्रकार फर्म ने न्मी कै एक 
विकार का श्रत कर दिया । 

[ शेष पृष्ठ २६ पर ] 


ब्न्ग 


९३ 


क्या कच्चे खाद्य-पढ़ार्थ 
बीमारियों को रोक 


सकते हैं ? 


कल और टमाटर, कतरी हुई बंद गोमी, ग्यजर (यदि चाहें तो ऊदुकखच की हुई ) 
' और अन्य शाक-भाजियां अपक्य ही खानी चाढियें। ताळे फाल ओर आकाय 
झाक- माजियाँ “स्वास्थ्य रक्षक” खाय-पदार्थ दें क्यों कि इन मे विटामिन लाह 
खनिज-पदार्थ हैं ओर ये बीमारी रोकने में शरीर की सहायता करत डे, परन्तु पकाने 
से उन के अधिकतर तत्त्व नष्ट हो जाते डैं। दिदामिन और खनिज पदार्थ अच्छे 
स्वास्थ्य के लिये कितने ही अनिवार्य ज्यों न हों, फिर मी केवल थे डी शरीर रक 
आवश्यकताओं की एति नडी कर सकते । शरीर के अच्छे और पे स्वास्थ्य के नसि 
i केवल विटामिन 
हमें प्रमाण-बढ आहार की आवश्यकता है, जिस के लिये केट टामिन ओर 
ख्निज-पदार्थ ही नहीं परन्तु प्रोटीन, कारबो-दायदेट (जो कि कु मांस, गन्डे, 


मछली, दाल, कदे छिलके के मेये और अनाज में पाये जाते हैं) 
की मी आवश्यकता है ! डालडा एक उत्तम 
आपको दैनिक शक्ति प्रदान करता हैं। यढ 


स्निग्च-पदाधे 


स्वास्थ्यकर स्निघ-पदार्थ है, हो डि 
विद्ध वनस्पति तैलों से बन्य हैं और 


आप इसे सील बंद डब्बों में ताज़ा और स्वच्छ पायेंगे । 


रोगियों को स्या खाना चाहिये? 
मुफ्ठ सलाद के लिये प्राज ही लिखिये--अथबा किसी भी दिन ! 


डालडा 
एड्वायज़री सरविस 


% द 
पोस्ट बॉक्स नं० ३५३, बम्बई १ 
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। क क 


कोटिल्य-काल का 


रेलगा ड़ियां [ पृष्ठ ६ का शेष ] 


ऊ कम दो ठाई इषार वषे का अंतर है। 

बदि इम समय के सम्बंध में श्रत्यन्त कंजूम 
हा ल ही मे प्रमेरिका में एफ नए लगाते दी आठ पिन्ट मेंपानौ उवल दो कर विसें६ रिमय जेसे ठेड अंग्रेज 
"टंग क सबारी गाड़ी जनता के जातः है और तैयार चाय पीने को मिल इतिहास लेथक की बात मनले, तो मौ 
' उम प्रदाशत भी गई है थो देखने में जाती है। चाय अबण कफी पयुक्क की महाभारत श्रौर शौय सम्रज्य में पांच 
दृत चमेली है इसको अमेर- णासभ्तोहै शोर प्यले में पत्त झर सदियों का श्रन्तर श्रवश्य हे बर इम 


स्कर एन्ड फाउन्डरो कःपनी ने तैयार फोक बिल्कुल नही गिरता । मदामारत की माषा, लेखशेनी और 
किया है । विचार पग्म्पप की तुलना षरते हैं तो 
t यः रेज्ञ गाडी ्ज्ञमोनियप्र ऐ, ।वशे- गिनने बाली मशीन इमें यह देख षर श्राश्चर्य होता है कि 


दोनों में बहुत ही कम भेद है | जेस मैं 
ऊपर लिख आया हूं, यह सम्भव है कि 
मध्यकाल में मद्दाभा त म मिलाग्ड होती 
रही, परन्तु श्रसन। रीर पिलाव्ड से मिल- 
कर चना हुश्रा मह्दाभाग्त शयःस पं दृष्टियों 
से श्रथश्र के इतना समप है कि यह 
प्राना कठिन हो जत है कि ब्यास और 
चाशथ्क्य छै मध्य में इतनी सदियां 
ब्यतोत हो गई १ अनेक नष्ने तक तूफान 
अये श्रौर चले गये, साम्रज्य बने झौर 


५ बिगड़ गये, परन्तु मार्त य संस्कृति छी 
वि गाने खरी गई हैँ , श्टुंखज्ञा नहीं टूटी। भ'ग्त का हृदय 
चन नमे ध्डू च > ले ल 

Ee. उ जधा का तेसा रहा । उसकी परण्पराम्रों 

बा “न सुरक्षित बाल तकिया Sv ig 
हि र जाओ 
हा ; ग्रे ष्ब डि ¥ 

< हा. अन एक ग्रंग्रो ने एफ ऐसा तड़िया (४) 


.. इनके लिए पू) रेल गाड़ी में एक हो “गपा बे) जे पद की भोर उल्य इने फंगारथनौज का भरत वर्णन 


वाले लेटे दुए शिशु को दम घुटने खै 
. दर है और व; सेवाओं के डिब्बे में है। ` a पर आना 
= अपीले तारो दा डिसे एक दूसरे में बचा छकता है! बड़े रून ल बितनी छिद्र ३०३ वष पूव चन्द्रगुस प्ले 


र पूर्ण सामग्री ए6 लप$द्‌ र प्लासटक के परास्त होकर यवन हेन!पत सेल्यूकस 
श्ड़े णाते i और डिब्बों कै बीच में कोई चोखरो पर लगाई गई है ब्रो इ चाद्रो ने चन्द्रगुप्त कै दरवार 'मे श्रपना एकू 
से कुछ इ च ऊपर रखती है इसमें सांख प्रतिनिध मेणा, घिसका नःप मेंगास्थ- 
रोकने वाले पर भ्रथवा पंच नहीं भरे गये नंघ था | वह प'ढलिपुप् में बहुत यर्षौं 
| हैं । चोखटे की चलक से तकिया श्रारा- तकरा। उस्ने श्रपने देश में लौट 

अमेरिकी सबारी गाड़ियों में डिब्बे मदायक श्रौर सुरक्षित रखता है। बाल कर श्रपने संस्म शो शो जो पुस्तक लिखी, 
` ` ग्रामतौर पर ८५ फुः लबे हेते हैं, किन्तु चिकित्छालय में उउकी परीक्षा की खा देह पूरी नहीं निज्ञती । उसकै कुछ भाग 
दे डिब्बे केवल २० फुट लम्बे हैं दो उसके रदी है श्रोर सफल पये खाने पर ऐले उपलब्ध हुये हैं ) ष्पे भाग उपलब्ध हुए 
पिछले भाग में लगे हुए हैं । डन्बों का तकिये का ज्यापारिक निर्माण होने हें, उनमे भारत के सम्बन्ध में बहुत 
भ्रगज्ञा भाग श्रपने बे पहले डिब्बे के लगेगा। विस्तृत और यथाथं जनकारी दी गई 
 द्न्तिम माग के सहारे पर रहता है। _ १ है। मेगास्थनो के वणन ग्रे प्रतीत दोता 
इसे डीबिन् श्रौएल से चलने बाळा १ हैकि भारत साम्राज्य को राजघानी 
एक ६ बिन होता हे, बिसके पहिए चलने पाडलिपुत्र बहुत वितृत, घन घान्य छे 
बर नीचे किए जा सकते हैं | | ॥ बने पूण शानदार और सु' चत नगर था । 


॥ ४ चन्द्रमुत कै मइलों और दरबार की 
न्यूय.क टाइम्स के कथनानुसार यह विभूत सघार के श्रन्य शासकों 


हि सेन का नमूना हे ' भ्पेन कै लिए बनाई सुपारी काटने क्‌. को मात करने वाली थो । चन्द्रगुप्त 
- YE ४ गे की 
ने वाली दो रेल गाड़ियों का यह नमूना खु हु थि देना कं निश्चित संख्या ६ लाख से 


4 मात्रहै। ये रेल गड़यों इसी बघे मेदि मशान ऊपर थी । ३० इघार घोड़े ओर ६ 


$ और 
भर  फ्रम्स सौमा के बीच चालू हो बुन्दर, मजबूत, घतु की बनो हुई इणार हाथी ओर रथ इसके श्रातरेक्क 
~त ) एक घसटे में सेरों सुफरी काढतो है। थे। नगरों और राज्य का प्रबन्ध राज 


बतः पर्वेहोप प्रदेश ३ चन्नाने के लिए 
बन है गई है इसके डिब्बे ऐमक की 
त्र कुछ #टके ५ इते हैं, लिपके कारण 
 पौढ़ों पर यह तेचरीऐ ढा सप्ती है। 
शरत मे यह दत्त आन रेलगाड़यों की 
अ्रपेज्ञ ७४ प्र तशत इन्नकी पोर ऊ चाई 


डेड्डिगगन सिथत नेशनल फीखिक्ल 
लेबारेट्री ने कर उत भार की एक तेल 
गिननै वाली मशीन तेयार की है णिसमें 
दख एणार बल्ब बगे हुए हैं और इसकी 
कीमत एक लाख पौंड (१३.३३ लाख 
हि... ९१ रेश को (र ह $) तथा उवालाल पौड (१६:६६ 
।। दैवज्ञ १८ इ न ऊपर इतका फशं रहता रा रूपये) के बीच चेठता है। यह 
हट ति त रति १०० मोल ' मशन पी तह बनो श्रन्य गिनने वानी 

4 दरों हे मशीनों से इखार्‌ बार अधिक तेज चज्ञती 
है और इसमें एजारों काख: तक संख्पार्ये 


इतिबन्ध डालने वालीश्रड नहीं है। 
इससे एक डिब्बे में बेठा हुआ श्रादमी 


..._ श्वव डिब्दों को देख सकता हे | 


> कक बिजली रोस्टेज पेडिंग १॥) । नियमों के श्रनु्रर ब्यवस्था पूवेक 
बिजली का टीपाट Sr ID श 
SU 2 $ सिगरे होता था । व्यापार की रक्षा श्रौर संचा- 
एब ब्रिटिश पम बिजली का सव- गरट मशीन 


। लन के विशेष नियम थे | देश कै इतिं- 
ड 2 नामक रेपाट तीन यइ एक,घणटे में ६० सिगरेट बनाती दस को सुरक्षित रखने के लिये प्रति- 

॥ है, मशोन कै साथ ६० छिगरेट कागज वेदक लोग नियुक्त बे । कृषि, वाणिज्य, 
र ओर सिगरेट बनाने की तरकीब मुफ्त। आदि वे सचालन के जिए श्रलग विभाग 
मूल्य ४।।) गोस्टेब || =) | बने हुए ये + चौड़ी श्रोर सुर्रक्षत सड़कों 
पताः--एस. के. के. सक्सेना, रङ्गमहल का जल सारे नगर में फेल्ा हुआ या। 

पीन हेवन, ३ ) अलीगढ़ यह थो राज्य-व्यवस्था भारत वासियो के 


मा सि रन कै सम्बन्ध में मेगास्थ- 


हम 


देना दोता है । विलियम ब्रिटेन 


खन्म के ही यद्धम्रि शीत 


नीच ने घो £शंशापमक शब्द हू 

उन्हें आजकल १ होग रे, 
असमथ हें । मेग ग्थन;ज ३ हि EY 
भारत वाषी प्रायः सत्य बोलते th be 
देन में उन्हें शिखा पढी ॥ 9.” रे 
नहीं होतो थी, ₹न: हो ५ 

जाता था, चोरी री, घरन में ८] 
को ही दोती थः इत्य ।३ | 


, चत इम मेगास्पनीज्न ६७ | 
वणन की तुलना पौरिल्य अ श्र 
से करते हैं, तग इम उन शोनों हा 
समता पाते हैं। यद हम णेतरे हो जीआामला. 
मिल्ला कर एक चित्र बनायें तो स ममत ख़ 
भारत की उस सत्य की सक्ति ब्र ;॥ ४ 
पूण चित्र गन आयगा॥ मेथी |... यदि श्री 
वाल्मीकि ₹ हजारों सल ८ छे भारत | ही चाहते दे 
वासियो को सत्यः छा" ३ सम्ब ध में ण तान निरो 
कुछ दिखा है, उस: गमाष्ण क्र जयदा उटा : 
निम्न लि.खत राम वाग्य याद श्रा बाता | 

छद 


। == 


“नुतं नोक्कपूर्वे मे नच वच्ये कंदाचन || प्रकार के 


दै $ ही 
यशक्ष | 


जन मैंने श्राजतक श्रसत्य बोला है 
श्रौर न आगे बोलू गा , 
इतने लेख का यह श्रमिप्राय नही. । 
समझना चाहिये कि ग्दामारत से ले | 


मौयेकाज्न तक भारत बी दशा में क| ` ४ 
परिवतेन श्राया दी न्ही। पतव | \ 
बहुत से आए, पःन्तु श्रनेक प्रकार है | ७, 


मोतियो में पिरोई हुई सेने बी दलता |? | 
की तरह सदियों में व्याप्त भारतीय-साढुहि ग्राएए 
की परम्परा सर्वषा अक्षुण्ण रहो, ग | 

सबंध! स्पष्ट है। 


॥ ४ मनोरंजन 

पदले ही : 

| कोई श्रौर 
| है] 

[ पृष्ठ २५ का शेष] |) मनोरंजन 

ग़ाःद इस फर्म की we “4 

मुख्य कारण यह है कि उता ||# 'मनोर॑जन 


दे क 
नमूनों को ण्थासम्मव A उत्त” | शानवद्ध 


नव ता 


| 


'घिकारियों की धर्ता में यह फम ः | % 'पनोरंजन 
भी इब चेत्र में श्रपना श्राषिय्ल 5 | ` शथक्‌ एथ 
ह है या ब था | * मनोरंजन 
गया बा पर आध जेस इ, द x छै 
हैं, यइ दस लाख नन्ई सेतिक | 
सप्त.इ बन्म दो रदे है । RT Re | 
कुछ लोगो का [वार ध | 
खिलोने बच्चों को युदप्रिप 
हूं ।पर फर्म वाले कत गर 


| 
है (मनोरंजन 
` से प्रशंसा 


ऐ3 खिकोने दैषर 
सोम्िव रक्खी जा सर्क सह ह 
इस प्रकार शिशु ०2 ॥ 


बनी रदेगी । 


७ ७ 
र ० 
१ 


| TE 
४३ | 


दारा का खच क 


Tn 


३ t, लत, जे श्रादि घरेलू चीजों से ग्रपना इलाज श्रार कने र 
“|, 5. लिए श्री रामेशबेर्ट क करने” | 

मे है | के लिए भी रामेशमेदी श्रायुर्वेदालंकार की निम्नलिखित तते ps 
१9 00- मिलित पुता भाब 
१” हर 


है. (त, पाच ९ दूसरा संम्वर्दित संस्करण २॥) 


हू वुलषी (दृः 
॥ इलान ( दूसरा संस्करण ) ( हठ हलरण) २) 


१) ठ (तीहरा संबद्धित संस्करण) १।|) 
मिलने का पताः-- 


विजय पुस्तक भएडार, श्रद्धानन्द बाजार घरेही । 
सित RI मा मम जक क 
॥; गा 


॥ = FE. To ans rn CE Ee \ ॥ 

॥॥ हि 0 पका जाकर एज उ 
भित; सन्तं लें F न : ध्र च षृ / 

त । ४" ॥ ७] पु क श्र 

| । न्तान निरावक षाध 

बने |. पदिश्रीरतो की बीमारी या कमजोरी या किसी ऐसी ही वजह से बच्चे पैदा करने 
भारत | ही चाहते हों तो यह “वन्ध्याकारक दवा? मंगकर केवल ५ दिन सेवन करावे | इससे 


हान निरोध हो जायगा | दाम ४) डाक खच ||) इस दवा से इजारों औरत 
प्रदा उठ। चुकी हैं | यदद दवा औरतों को कोई नुकसान नहीं करती | 


रुका हुआ मासिक धर्म 


५ 0 
| प्रकार के कद कर " 
॥ / $ 


6; ककी दवा ७||) डा* ||) 


¢ } ७, 
ला है / / ७? | ¦ ३ 
नी ( vb, /=०८5२ ५ मथुरा | 
श्र | ८ i i oF ea NS हरु बटर 
न तो ई क) 
र ग २ । १5७ 2.7 ८ 
बा गर » bh स + ao > फु 3४८ 
सुति | [ष जन भेङ्ख्च््गी ज क्य हे | 
) पह 


इसलिए कि 


% 'भनोरंजन? हिन्दी में अपने दंग का एक निराला सचित्र मासिक पत्र है । 
पहले ही वर्ष में यह जितनः लोकप्रिय हुआ है, उतना शायद ही हिन्दी का 
कोई और पत्र हुआ हो। * | 


| “मनोरंजन? में हिन्दी के सभी प्रमुख ख्याति ग्रा कहानीकारो, कवियों श्रौर | 


¡ ¶| लेखको की रचनायें छुपती हैं । | 
लक, मनो -हु्चपूणं, मनोरंजक तथा | 
, हप k रंजन? की पाउ्य-सामम्री सदा सचित्र, रुचिपूण, मृत 

उत! | गानवद्ध क होती है । 
4 पनोरजन” मं वो, नचो और: वनेमा ब ग्गो पियो के लिए 
प्रा ० | 
पथक्‌ पथक्‌ स्तम्भ रहते हैं । 

दहे] है मनोरंजन” कां सम्पादन सुरुचिपूण शौर प्रकाशत ल मुद्रण कलापूर्ण होता है 
प्रि | 


| * (मनोरंजन? की हिन्दी के सभी प्रमुख बानो व नेताओं ने | 


से प्रशंसा की है । 
व्यवस्थापक 


" श्रीइन्द्र विद्यावाचपति 
| एके प्रत्त [ ¦” ` 
हि 0007). ड 


सम्पादक 
थ्री चर जीत 
बार्षिक मूल्य ५॥) 


——= 


टि | । भ्रद्धानन्द पब्लिकेशंस 'लि०, श्रीद sb 


। २७. 


म-कीजिये. 


| डाबर(डा० एस्‌ करमन हिं? 


॥ छ, ७ क 
३१ ०48 ७१ २-०३ 


जमा, 


Yt She Suis 


पेट डेट के लिग्रे 


और 


(REGD.) 


इस पुस्तक में शादी का पूरा श्रानन्द प्रात करने के पोशीदा तरीके फोट 
न्ताक्‌ की र गन तस्वीरों द्वारा बतलाए गए हैं | इस पुस्तक में प्राचीन काल के परे 
ऐसे पेद १ जिनका लिखना सम्यता के विरद्ध दै । केबल शादीशुदा ही इस पुस्तक 
को मंगवा छते हैं | मूल्य २॥) | खुफिया तस्वीरों के काडे २५ मूल्य २॥)-। 
श्रमेरिकन ट्रेडिंग“एजेन्सी पी० बी० ७५ ( ५. A. पप. ) भ्रमृतखर । 


प्यारी बहिनो 
न तो मै कोई नसे हूं, न कोई डाक्टर हूं, और न वेद्क दी जानती हूं, . मिक 

पाप दी की तरइ एक गदस्थी जी हुँ। विवाह के एक दर्ष आद दुर्माग्य से मै 
क्षिकोरिया (श्वेत प्रदर) श्रौर मासिकधर्म के दु रोगों में कंश गई यी । मुके मासिक 
धर्म खुल कर न श्राता था | श्रगर श्राता या तो «हुत कम श्रौर दद के साथ जिससे 
बढ़ा दुःख होता था | सफेद पानी (श्वेत प्रदर) श्रधिक ज्ञाने के कारण मैं प्रति दिन 
कमजोर द्दोती जा रही थी, चेहरे का रंग पीला पढ़ गया था, घर के कामकाज से 
घी घबराता था, इर समय सर चकराता. कमर दद करली श्रौर शरीर द्ूढता रहता 
था । मेरे पतिदेव ने बुझे मकड़ों रुपये की मशष्टर श्रौषधियां सेवन कराई, परन्तु 
हसी से मी रत्ती भर लाम न हुआ | इसी प्रकार मैं लगातार दो वर्ष तक बड़ा 
दुःख उठाती रही | तौमाग्य से एक सन्याती महात्मा हमारे दरवाजे पर मिद्धा के 
लिये श्राये । मैं दरवाजे पर श्राग डालने श्राई तो मदवत्माओं ने मेरा मुख देख कर 
कंहा- बेदी तुझे क्या रोग है, भो इस श्रायु में दी चेहरे का रंग बई की मांठि 
सफेद हो गया है ! मैंने सारा दाल कह सुनाया । उन्दने मेरे पतिदेव को श्रपने ढेरे 
पर बुलाया श्रौर उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल ११ दिन के सेबन करने 
से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया | ईश्वर की इया से श्रब मैं कई बच्चों 
कौ मां ई । मैंने इस नुस्खे से श्रपनी संकड़ों बहनों को श्रच्छा क्या है और कर 
रही हुँ । श्रब मै इस श्रद्युत औषधि को श्रपनी दुःखी बहनों की मलाई के लिये 
्रसल लागत पर बांड रही हूँ! इसके द्वारा मै लाम उठाना नहीं चाइती क्योंकि 
इष्वर ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है । 

यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंल गई होतो वह घुम्ने जरूर लिखें। मै 
उनको अपने हाथ से औषधि बना कर बी० पी० पार्सल द्वारा मेज दूगो | एक बिन 
$ लिये पन्द्रह दिन की दवाई तैयार करने पर २॥॥-) दो ३० चीदइ श्राने असल 
लागत खचे होता है श्रौर मइसूल डाक श्रलग दै । 

७ नरूरी सूचन! ५ ~ 

मे केवल स्त्रियों को इस दवाई का ही नुस्खा मालूम है। एस लिये कोइ 
बहन बसें और किसी रोग की दवाई के लिए न स्ख । 
प्यारी अग्रवाल, (३०) बुडशाडा, जिला हिसार पंजाब । 


०००, Kangri Collection, Haridwar Dis 


ह १० अंघणार में बाने के लिए हर! 
में बसी रखने की घरूगत नहीं। प 
का घुड़छवार पुलिए दिपाही शपते 

में दो थो बत्तियां ज़गा कर चलता है। 
चित्र में डियाही का पेर ही दोखदा है| 


बा हिका 


अप्ेरिका के ऐना मंत्री भी प्रेसी एष० बूरहीस भारतीय रक्षा सदिपाज्ञय के मंत्री श्री एच० एम० पटेल का वाडिग- 
दन पहुँच ने पर स्वागत कर रहे हैं। भारतोय ऐना के स्टाफ-प्रमुव क्षेर घनरल छुलयन्तहिंह मध्य में खड़े हैं। भारतीय 
| 8ेमि$ मिशन के हद्स्पों ने यूनाइटेड ररेटरस श्रमेरेका डी ठेनिक संध्या घरों का निरोदण करने कै लिए १० दिनका रौरा किया है| 


“ना चाहिये कि म दामारत १ लन 
काल तक भारत की दशा में कोई 
वर्तन श्राया दी न्ही। परिवतेन तो || 
से आए, पःन्तु श्रनेक प्रकार है १ 


२, होने की खोज तो पुरानै षमा 
की बात हो गई | श्रर घ्रमेरिधा मे पृ 
नियम, तन्ना करने बालों षी गा 
गरा रै है, चित्र में प% प्रादमी १ 
दत्र से यूरेनित्रम डी तलाश १९ स 
है । ५. 


DS 


मी ६ भिमो में जमीन के मी 4 
बाता है। - 


2 हिन मिलि पदम ®) बोर म्युवाक में भारतीय छेनिष मिशन के लदस्यो को सल्लामी दो बा रहीहें। * 


' डज ॥ ५ 


० ॥ 


पब्जिकेशन्स खि छ लिए अञ्जन पोच) भङ्कानन्द जाखर ९हळी ऐ छापकर प्रद्यक्षिठ किया |. 
> ` YT ८ ‘ee pee 


PEs Ns ८ il, 


चाहि रोप 
fT | यदि आप साधारण नागरिक हँ? 
क्या श्राप कमी चु'गी के लिए रिश्वत तो नहीं देते ! 
कया श्राप नागरब-ततंत्यों की श्रोर से ३द्‌ःसीन तो नहीं हैं ? 
का ॥ यदि आप कांग्र सी हें ! 
होप | || सावैदनिक कोश का भ्रपव्ययित पूर्ण दुरुपयोग तो नहीं करते ? 
सादे बीवन के पत्र नियमों का उल्लघन तो नहीं काते? 
अपने श्राप या सम्बण्बियों व मित्रोको परमिट, ल।इउँत दिलाने है लिए भपनी 
|| सार्वजनिक स्थिति का दुश्पप्रोग तो नहीं करते ! 
स्पा रचनात्मक कीयों के प्रति श्राप उदासीन तो नहीं हैं! 
यदि आप प्रान मालिक हैं-- 
टो स्या कमी पगड़ी तो नहीं हेते श्रौर म्या श्राप किराया १६३६ कैं | 
किराये हे दुगना तो न! लेते'? 


हो | यदि आप दुकानदार है 
$ ॥ तो कोई चं ब ब्लेक मार्बेट से खरीदते और ग्ले& मार्ग में तो नहीं बेचते ! | 


॥ 
हे || यदि आप अधिकारी हैं? 
| | रिश्वत केषर राशन, परमिट शरोर लाइसँछ तो नहीं देते १ 
| || रने जिशे है निवातियो या इम्बःघों का पचाव तो नहीं करते ! 
। | यदि आप माम्यवादी या कम्युनिष्ट हँ! | 
| १ 
| 


ग्रयने धर में परेवार-दस्बे व नोऊरो के साथ श्रसमानता का ब्यव-|| 


| गले 
(ह्वा्तो नहीं शत! ८ 

। | यदि आप कांग्रे स-गासन के आलोचक दें? | 

} oe | तो क्या स्वयं भ्रष्ट चार, रिश्वत, श्रन्याय श्रादि का राश्रय तो नहीं कैते ! | 

क्‍ वे 5 | | यदि आप भारतीय हट 

| | रा देग की श्रपेदा 

न्यु 


ग्रपने वर्ग, श्रग्ने प्रन्त, श्रपनी बाति, अपनी | 
हायी वर्ग के हित को अधिक मइस्व ठो नहीं देते १ 


by 


|| प्राम्तीय भाषा $्रौ( अपने व्यब 
॥ = >> 


कै De व यार ह 
| ` दिल्ली, सोमबार ७ आपाढ़ सम्बत्‌ २००६ क . 
सम्पादक DELHI, 20th June I949. x j |” £ 
| केन्द्र विद्यालंकार चितीश विय Re आ न 

[ हाल कक ८८०, (0770 Rane 07 Has 


fERR, YOURS FOR A LIFETIME 
ps 


क । 
शैखफ-- भी रामेशबेदी राये दा" 
झंकार । तीरा संशोधित ब परिवद्धित 
संस्करण मूल्य १॥) | श्रदरक श्रौर सौंट 
द्वारा भ्रनेक रोगो का एला करने की 
क्रियास्मक वि भियां। 
मलने का पता-- विज्ञप पुस्तक भएदार, 
भद्धानर बाषार; देही । 


क कन 
३७ हिताब्र में बहुत सी ऐप्ली चजो 
के नुस्खे दछ | बिनको ममूतो पू»ो 
ऐ केवल एक चोष को तेरा, क के श्र, प 
थोड़े दिनों में ही लखप/त बन सबषते 
है। बीप्रत १०) २० याद श्राप (२१) 
पच्ची6 पढ़े लिखे वे श्रौलाद (बि.के 
सतान न होती हो) के नाम बौर पाप । 
साफ ग्रचृगे में लिख कर ज़िफाए में 
भेजोगे तो हम प्रापक्षो ये ।(त ् ३५७ 
भेद देगे। 
मागत द्‌ डिंग हाटस 
पोस्ट दंग 65. 4 देइली 


WORLD FaMovs GERMANY 
MADE WATOHES AVAILABLE 


Rs. 9/ 


Round Shape 
तय 5 Jewels Rs..24/ 
F 7 Jewels Rs. 29/ 
Ruld Gold 7 Jewels Rs. 38/ 
Rsld Gold 325 Jewels Re, 48/ 
l5 Jewels Chromium Rs 40/ 
RECTANGULAR &CURVE 


पासिक ६मं एक दिन में जारी 

मेन्धो लाईफ पिल्व--एक दिन कै 
प्रन्दर ही कितने ही श्रसं श्रौर छिसी 
कारण से रुके हुए मासिक धर्म को जारी 
कर देती है । दाम ५॥) 


_ f 
6 Jewels Chromium Res. 28/ द्‌ मेन्सो लाईफ स्पेगल--यइ मातिइ 
7 Jewels Cbromum Rs. 39/ | षम को फोरन ल्वारी इरे रप को 
7 Jowels Rold Gold Res,.40/ बिल्छुल श्राानी से साफ कर देती है 
4 Jewels Rold Gold Rs. 32/ 


प्रोर इसके ब्यवहार पे कमर, पेड़ , पेट 

का दर्द हिर को चक्कर श्राना दूर हो दाते 

है दाम १२) याद रखो गभग्ती इस्ते 

माल न करे, करोहि बच्चे.[ती को 

बिल्कुल साफ बर देतं है। 

ऐशैडी ड|० एस० कै० बर्मन द 
६८२, सराये फूस, ऐइली। 


l5 Jewels Rold Gold Rs. 48/ 
l5 Jewels Rold Gold 20. ७.0. 
Gsld Full I0 Years guarantee 
Saperior.  Saxonin. 88. 65/ 
MADEIN GERMANY. एप Size 
2), Nicronce_ ११०० Gold 
Sbockproof IO Years Guaranteed 
S iperior Name is Watch SIMPLEX 
Radium Dial Rs 70/ 
Sipply Limited & Controlled 
July one watch Per Customer 
SHARMA WATCH 00. (5) 
TUNMSAR. 0. ?. 
ज 


सम्राट विक्रमादित्य 


( नारक ) 
शषेखक- श्री विराज 
उन दिनो की रोमांचकारी तथा 
इखद स्मृतियां, न्ब कि भारत के समण 
ररिचमोच्र प्रदेश पर शको गर हूरु 
हा बबर आतंक राज्य छाया हुआ ब; 
दैश के नगर नगर में द्रोही विश्वासबातः 
परे हुए थे नो कि शत्रु के साथ मि?३े 
रो प्रतिङ्ण तैयार रहते थे | तभी सम्मा 
बेक्रमादित्य की तलवार चमकी श्रौर दे। 
«र गरुढ़भ्व लइराने लगा। ' 
आधुनिक राजनीतिक बातावरण ष 
बस्य करके प्राचीन कथानक के आधा 
रर लिखे गये इस मनोरंजक नाटंक क 
एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख ल्ल 
शल्य १॥), डाक ब्यय ।=) । 
मिलने का पता-- 
विजय पुस्तक भण्डार, 
भडानन्द बाजार, दिली! 


सप्त नवयुवको की श्रवस् 
तथा घन के नाश के 
DS देखकर भारत के सुदि 
ख्यात वैद्य कविराज खजानचन्दजी बी० ए 
(स्वयापदक प्राप्त) गुप्त रोग |वशेषज्ञ घोषण 
करते हैं कि स्त्री पुरुषों सम्बन्धी गुप्त रोगो क॑ 
श्रचूक श्रौषधियां परीक्षा के लिये मुफ्त द 
ब्राती हैं ताकि निराश रोगियों की तसल्लीः 
बावे और घोके की सम्भावना न रहे 
रोगी कविराज जी को विजय फार्मेसी है उ 
काजी दिल्ली में स्वयं मिल कर या पा 
बिहर ्रौषचियां प्राप्त पर सकते हैं । पूण 
विवरण के लिए १२ श्राने के ६८ मेड 
कर इमारी हिन्द की १३६ पृष्ठ की पुस्तव 
“बौवन रहस्य? मंगा कर पढ़ें । 

फोन नं० ४०५५० 


CCO, Gurukul Kangri Collection, 


२° इन्‌ बन्‌ 


Mo Oe “““  ा  आझओआ 


पाँच सो रुपया इनाम 
NN SS ° 0 
काल गार हा गय 
साएन्प के नियमों पर २० वर्ष से सुःदरता के लिए प्रति 
घोशन किता छुया मुहाऐ काले प्रथवा श्रशोमन दग धब्दे--चे 
फरे मुख श्रथवा घिरम वे प्रत्येक रङ्ग को नमे घुलायम श्रौर श्रत नदर बनाता 
पूगोय की छेडियाँ श्रोर 'वतन्त्र न 7 की नाब्य। इस्े प्रतिदिन स्नान कै रा 


प्रयंग करती ह-इषकी भीनी भनी सुगन्ध दिमाग को तर रखती है श्रौर इदप 
प्रसन्नता देती है। 


(९३. 


डे इमारा ३ 
चक के रती 


काले कोए सफेद हो गये 
पहले पहल इसका प्रयोग काले रङ्ग के कोग्रों पर करके देखा गया पे 
एफेद हो गए ! 
ना? की सुन्दरता 
यदि श्राप को स्त्री प्ले प्रेम है यदि प्रप उर सदैव सुग्टर देखने की दा 
करते है तो १।जह्दी हमें ब्यूटी लेशन के लिए लिखे। स्त्री एस सुप्दर उपहार पे 
प्रपन्न शेगी श्रौर उसके रूप में बढ़ो तब्रदीलो रेख कर चत रह खावँगे । 
मूल्य में रियायत 
कुछ शाल केलिए मूल्य में निम्न लखत श्रनुसार रियायत होगी, उपरान्त में 
पूरा मूल्य ५) प्रति शीशी होगा | 
रियायती मूल्य 
प्रति शीशी २॥) डाक व्यय १॥) कुछ ४) ३० । तीन शीशी ६||) दाइ 
२) छल ८॥) इ० । 
चन्दनवारी ब्यूटी स्टोर 
(५. 8. D.)Post Box No. L2, SIMLA 


बाभा स्त्रियों के लिये - 


मेरी शादी हूए पन्द्रइ वर्ष बीत चुके थे | इस समय के बीच मैंने सेकड़ो re 
कराये लेकिन कोई सन्तान पैदा न हुई । सोभाग्यवश मुझे एक इद्ध महाश 
निम्न लिखित नुस्खा प्राप्त हुआ | मैंने उसे बना कर सेवन किया | ईश्वर की हप 
नौ मास बाद मेरी गोद में बालक खेलने लगा | इसके पश्चात्‌ मैंने जिस सा 
बहन को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुई । श्रन मैं इस नुस्खे को 
पत्र द्वारा प्रकाशित कर रही हुँ ताकि मेरी निराश बहनों की श्राशा पूण हो | कि 
श्रौषि तन्त्र ये हैं--श्रसली नैपाली कस्तूरी ( जिस पर नेपाल गन 
पोइर हो ) केसर, जायफल, सुपारी दकिलिनी हर एक साढ़े दस मासे, ह 
| (नो कम से कम दस साल का हो ) तेरह मासे, लोग चार श्रद्द, क्यारी खरल पै 
बढ़ ( यानी सत्यानाशी सफेद की जढ़ ) सवा तोला, इन सब श्रौषधियों को ही 
हाल कर २४ घण्टे तक खरल करें और पानी इतना मिलावें कि गोलिया हे ती 
फिर जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाले' | इसके सेवन से गुप्त खराबियां ३९ 
है श्रोर ब्रहनें इस लायक हो जाती हैं कि सन्तान पेदा,कर सकें | दर त 
रीति --गाय के थोड़े गर्म दूष में मोठा डाल कर प्रातःकाल में ही श्र , 
एक एक गोली तीन रोज तक सेवन करें । ईश्वर की कृपा से कुछ रोज 
की झलक दिखाई देने लगेगी । 
नोट -- श्रौषधि तन्त्र के श्रंद्र सफेद फूल बाली सत्यानाशी 
श्रावश्यक है, क्योंकि इसके श्रंदर सन्तान पैदा करने के श्रधिक गुण ह| 
मेरी सन्तान हीन बहिनों, चाहती ९ 
श्राप इसे बे गुण श्रौषधि न समझें, । यदि श्राप बच्चो की माता बनना पमा 
तो इसे बनाकर जरूर सेवन करें । मैं श्रापको विश्वास दिलाती हँ कि है दये 
श्रापकी श्रभिलाषा श्रवश्य पूर्ण होगी | यदि कोई बहन इस श्र “गी | 
बनवाना चाई तो पत्र द्वारा सूचित करें | मैं उन्हें श्रीषधि तयार 
एक बहिन की औषधि पर पांच रुपये बारह श्राने । दो बहिनों की 
रुपये श्राठ आने और तीन बहिनों की श्रौषधि पर तेरह रुपये चा 
हैं। महसूल डाक वगेरह बारह श्राने इससे अलग है | हगि 
नोट -- जिस बहिन को मेरे पर विश्वास न हो वह मुझे दवा के लिए क 


कर 


रतनबाई जेन (४४) सदर बाजार थाना ह ७ | 


Haridwar, Digitized by eGangotri 
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` ब्रिटेन की राष्ट्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्था! 


देश को स्वावलम्बी बनाओ 
X 


गांघीची कै तमाम लेखों में एक 
बिचार यह दिखाई देता है कि हमें स्वाव- 
लेबी होना चाहिये श्रौर बगेर बाहरी मद- 
दकी उम्मीट बिये श्रपनी समस्‍यायें खुद 
है इल कर लेनी चाहिये। अनाब को 
जैसी के सम्बन्ध में + हे पूरा विश्वास था 
कि श्रगर हम सब गरीब-प्रमीर, किसान- 
ब्यापारी, सरकार श्रोर रिश्राया श्रपना 
अपना कर्तब्य बजायें, तो देश में काफी 
आना दो सकता है ओर) हमें उष्ले विदे- 
श्यं से नहीं मांगना पड़ेगा । उनका सबाल 
जा कि हिन्दुस्तान जेसे खेतिइर देश को 
न सिफ अपना दी पेट भरना चाहिये, 


बल्की पेट भरने में दूसरों की भी मदद करनी 


चाहिये । 


अनाण के पर बर्ट्रोलों के सम्बन्ध में 
उनके मारी श्रसन्तोष का कारण भो 
उनका स्वावलंबन में पक्का विश्‍वास था । 


_ अपने जीव की इस सममे बड़ी जरूरत 


के लिऐ लोगों फा सरकार पर निर्भर 
रइनेका खयाल वे सहन नहीं कर सकते 
ये | लड़ाई जेही हालतके समय आर्थिक 
खश्त ब्यस्तता के परिणामों का मुकाबला 
करने के लिये यदि खरकार इस तरह 
दखल दे, तो समझा जा खकता था। 
लेकिन लड़ाई के खतम हो घानेके कई 
बालो बाद भी बण्ट्रोल श्रौर वितरण 
ब्यवस्था को चालू रखना वे बिलकुल 
गन्नत मानते ये । लोगों को अपने पेर पर 
खड़े होना चाहिये । सरकार के भरोणे नहीं 
रहना चाहिये। नहीं तो, उनका विश्वास 
जा कि लो प्शाशी एक मजाक की चील 
हो न'यगी और स्पराज्य एक स्वप्न | सञ्चो 


. लोकशाह में लोगों को अपने कामोका 


खुद करने देना चाहिये। उसमें. 
दस्तन्दाजी जितनी कम रहे, 
७7 ¦ इसके नदके अनाज 


कार का श्राषिपत्ष बढ्ता है। इस लिए 
करट्रोज्ञ के वे इतने खिलाफ थे कि उसे 
सम्बन्ध में बरा भी समझौता नहीं करते 
थे। 
इसके श्रलावा, अनाज के बण्ट्रोहसे 
रिश्वतखोरी, पक्षुपात वगरा बुराइयां और 
बा = 3 
काळा बाजार पदा होता दे । हमारे देश में 


ब्यापारीकी नेतिकवा कमी इतनी गिरी. 


हुई नहीं थी, बितनी इन बर्ट्रोल के 
दिनोमें गिर गई है। ब्यापारी श्रना 
इकट कर लेते है ओर इस ताइ कमी 
पेदा करके काक्षे बाजार में श्रनाज बेचते 
हैं ओर अपने ढिऐ खच घन णमा करते 
हैं। कस्ट्रोलों के ग्राने के समयसे बड़े श्रौर 
छोटे सभी सरकारी कर्मचारियों में रिश्वत 
लेनेका लालच बढ़ गया है श्रोर कई 
उसके शिकार बनते हें | स्वभाव से डी 
ब्यापारी और कर्मचारी दोनों ही पक्ष 
कण्ट्रोल रखने के पच में हें और इसलिए 
उनके उठाने के विरुद्ध खूत्र काम करते 
हैं। लेबिन यदि गांघीणो के श्रादेश के 
अनुसार कार वाई करनी हो, तो मानना 
होगा कि सरकार को दृढ़ होना चाह्ष्यि 
ओर निश्शंक दोकर कण्ट्रोल्ो को इटा 
देना चाहिये । इससे कुछु समय के लिए 
कीमतें बढ़ आयेगी, क्षेकिन गांणीजी का 
दावा था कि वे दुरंठ दी खाघारण स्तर 
पर श्रा टिकेंगी । उनका विश्वास था कि 
सरकार की अनाब-कण्ट्रल की नीति के 
कारण लोगोंने जो संग्रह कर रखा है 
उसझ सिवा सचमुच में अनाण की ओर 
कोई कमी नरी है। 

इस किताब कै खेती विभाग में इरि- 
बन? में देये वे सुफाव॑ भी. शरीक्ष कर 
लिये गये हैं, छिनका अधिकतर खेती 
सुघारने के तरीकों प्ले सम्बन्ध है. श्रनान 
की कमी दूर करनेग्ने नहों । अहां तक खेती 


. की बात है, गांघो जीने प्राशिष (आरः. 


गेनिक) खादों के जरिये मीन का उपणा 
कपन io दौर हमारे मवेशी बुषारने 
से ही सम्बन्ध रखा इसका स्पष्ट कारण 
यही है के खेती की दूसरः सम/याश्रों को 
इल करना राज्य की मदद के बगेर ब्यक्ति 


की हैसियत से बाहर है । इसका नतीणा 
यह हुआ है कि इख विभाग मे षितने भी 


. सुझाव श्राये हैं, उनका खास कर इन्दी 


दो विषयों से सम्बन्ध है। ।फर भी उनका 
बहुत महत्व है | खाल कर इर्लिए कि 
शाष्न हमारे देश का फुशाव रास।यनि$ 
खार्दो श्रौर ट्रेक्टरो को श्रोर दिखई दे 


' रहा है हमे दूध तथा खाद और खेतो 


की जुताई में नगनेवाली शक्ति देनेवाणे 
मवेशियों प्ले सम्बन्ध रखनेव ली समश्याश्रों 
को इल करने के महत्वका भान नहीं है। 
गांधो जीने खेती के सम्बन्ध में बहुत नहों 
जिखा, -इसज्ञिए इस विषय पर दूसरों के 


£, लिखे लेख शरीक वरना ठीक मलूप 


हुआ । 


ग्दिगांघीधी-की ओर हमारी अद्धा 
सञ्ची हो, तो छरकार और लोगों को उन 
के उपदेशों को अपल्में लाना चाहिये । 
इसके अलावा, अनाज ढी कमी और 
सेती की जो रंमस्याये हमें चारों श्रोरसे 
रातदिन घेरे रइती हैं, उन्हें हमें तुरंत ही 
इल फ़रने की जरूरत हे। इन दिशाओं 
में मदद देनेके लिए ही इश्च लेखों का 
संग्रह प्रकाशित क्रिया गया है | 


अमरीका की मसूर 
“प्रवाह को बदलने के 


नदी में बाढ़ की सम्भावना देख कर उड़की बारा के ु 
के लिए उसके बांघ को बारूद प्रे उड़ाया! जा रहा है । 


भी पफ. सी. ब्रेहन | ४ 
सोडा कारिटक ( हिन्दी y ति 
फन फिनायल साली ( डूः) | 
फन रोशनाई साजी (उद) 
फन श्राईना साजी ( हिन्दी ) `) 
फन आईना साली ( उदः ) | 
बूड पालिश ( इंग्लिश ) | 
प्रोमबत्ती साजी ( हिन्दी ) 
मोमबची साजी ( उदू ) 
मिलने का पता- 
विजय पुस्तक असार. दन्त 
Camm | 
शुणु | | 


र ७ 


कदन गे ३ 
जेषरात का मूर 
फरने के ब्िये नम 
डायरी इतने 
१६४८ घौर भप 
रिस्ट शब गाए 
१४ साग्र गु 
हरे देने का फैसला रिया है यहि पाप 
बिल्कुल मुफ्त लेना चाहते है नो 
र हसे याज हो अरना ज्ञाप य पूरा प्रा 
ह सा २ लिख फर भेज्र दें म्रा! 
EA, जल्दी डरे बरना यह समय दार २ 
| खु, क ३४ 

छि), रायन खछेयिगा । 


फोचे गोन्ड प्रप्लाई छं० [ ४7) | देनो। | 
FREER LTTE 


साप्ताहिक बीर अजुन. 
में विज्ञापन 


| hess 
tht 


९१३) 


[ एए ७ का शेष ) 

उन्का संघ बना दिया गया है। खिन 
रियाइतो का संघ बन गया है उन्होने 

अपने ब्यक्तिगत ग्रस्तित्व को छोड़ फर, 
एक नवीन संयुक्त सरकार में सम्मिलित 
दोना स्वीकार किया है। 

जेता के मैं कह चुस हूं रियासती 

मंत्रालय सभी दृष्टियों से रियासतों को प्रांतों 
के बराबर लने म प्रयत्नशील रहा हे! 
इस सम्बन्ध भें कायं की विशालता को 
देखते हुए यदी जान पड़ता है कि निश्चय 
ही इसमें खमय लगेगा | किंतु यह कहा 
बा सकता है कि श्रन्त में रियासती सघ 
का नये विधान ५ अनुसार भी रियासती 
स्तरों की सरकार को प्रान्तीय सरकारों 
के बराबर ही माना लयगा । 


हे निजी खर्चे 


ह में समझता ६ कि बहुत प्ले लोगो के 
5 पवन में यह भ्रप्त है कि देशी नरेशों की 
निजी खचो की रकमों के विषय में भारत 
सरकार ने श्राव रयकता बे बिक उदारता 
से काम लिया हे। प्रत्येक बात कै दो पहलू 
होते है परन्तु निजी खच के निर्धारण के 
सम्बन्ध में निम्न मानद्णड स्वीकार किया 
गया है । 
किसी भी रियासत की वाषिक आय 
के षले एकं लाख रुपयों तक प्रीवींपसे 
१५ प्रतिशत के हिसाब से निश्चित या 
आता है | २ से ५ लाख दक १० प्रति: 
शात के हिसाब से ओर ५ लाख प्ले ऊपर 
७|| प्रतिशत कै हिछाब से । परन्तु प्रिवी- 
पयसे की १० लाख की. अधिकतम सीमा 
ओ- रबी गई है । इस सीमा को कैवल उन 
आडी रियासर्तो के सम्गन्ध में हीं श्रतिकांत 
|. किया जला चुका था । अ घकतम सीमा खे 
॥ अधिक खो रकम निर्धारित की गई है वह 
._ छेवल वतंमान नरेशों को ही प्रिलेगी ! 
ओ- श्रगल्ली पीढ़ी में किसी मी नरेश को १० 
। लाख २० क्षे अधि: प्रिवी पसं में मिलेगा । 
= प्रिबी-पसे नरेशो श्रौर उनके परिवार के 
समस्त खच केज्ञिये है जिसमें रहने के 
अवन, विवाह तथा श्रन्य खमारोइ भी 
. अम्मिकित हैं । 
केन्द्र तथा रियासतों में-सम्बन्ध 
 प्ररनः रियासत संघों के शासन पर 
 स्यासती मत्र्य का उत्तम नियंत्रण 
 किसप्रकार रहता है ? क्या दोनों में वेसा 
» छी सम्बन्ध है जैसा केन्द्र ्रोर प्रातों में 


Es ; 
श्री येलोदी : केन्द्र श्रौर प्रान्तो में 
जो सम्बन्ध है वह केन्द्र - श्रोर रियासतों 
के वर्तमान सम्बन्ध ब्ले मिन है। पहला 


५ के विधान दाग नियमित वेवानिक ` 


है । रिशखतों के साथ केन्द्र का 
हम्बन्ध है उसका नियमन मुख्यतः 


- रियासत को प्रगति का उत्तरदायित्व 


£ रिबासतो की पिछुड़ी दशा रियासतो 
ओर वेन्द्र के बीच सुनिश्चित वैधानिक 
सम्मन्षों के अभाव तथा शासन सम्बन्धो 
अपूण व्यवस्थाओं के कारश भारत सर- 
कार ने खइ अनुभव किया है कि उसे 


रियासत संघों के शासन पर श्र।म नियंत्रण | 


रखना चाहिये , हाल्न में ही रियासतो के 
साथ किए गए सम्झ तो में घो घाराएं 
जोड़ी गशे' हैं उनके अनुसार रियासतौँ 
के लिए प्रावश्यक है कि वह भारत छर- 
कार द्वारा बार किये गये आदेशों का 
पालन कुर । इस प्रहार रियासती 6ंघों के 
शासन पर वेन्द्र का नियंत्रण प्रान्तो के 
विद्यमान नियंत्रण खने बडुटअधिक है। 

प्रश्नः रियासती संघो के प्रजातंत्रात्मक 
शासन को दृष्टि में रखते. हुए र।ज गमुखे 
ओर उपराजप्रमुखों के क्या कर्तब्य हैं ? 

श्री बेल्लोदीः राजप्रमुख संघ का वैघा- 
निक प्रधान होता है श्रौर उसष्ठी स्थिति 
प्रांतीय गवनर की खी होती है । उसकी 
सहायता और सलाह के लिए «क मन्त्रि- 
मंडल होता है और दो एक विषयों को 
छोड़ शेष सारे मामन्लों में उसके लिए 
यह श्रावश्यक है कि वह अपने मंत्रालय 
की सल्लाइ माने। उदाइरण के लिए 
रियाछती सेना ऐसा बिषय है जिसके सम्ब- 
न्ब में यह स्वीकार कर ह्लिया गया | 
कि राजप्रमुख को पूणं अधिकार है। उप: 
राजप्रसुख के कोई झतेन्य - नहीं है सिवा 
इसके कि राजप्रघुख का पद श्रस्यायी रूप 
से रिक्त होने पर यह उस पद पर कारय 
क्रे। 


मंत्रालय का दायित्व 


अन्त में थ्री बेज्ञोदी ने कहा कि रिया- 
सतों में राजनीतिक, ब्रामात्िक तथा 
घाबिक स्तर को ऊ चा करने षी श्रपनौ 
बिम्मेवारं को रियासती मंत्राज्षय पूण 
रूप से अनुभव करता हे ] केवल कुछ 
रिबासतों के संघ बना कर उबा कुछु को 
प्रांतों में मिला कर ही रियासठी मंत्रालय 
यह कहते हुए चुप नहीं बेठा रदेगा कि 
अब कुछ करने को बाको नहीं दे । 

इससे बहुत श्रधि$ कठिन काये षो 
बद्यपि उतना आकर्षक नहीं हे, श्रमी 
करने को पड़ा दै । रियासतों ओर उंघों में 
व्यवस्थित शासन की स्थापना और स्था- 
यित्व और संघों की सरकारों को उत्तर- 
दायी बनने की तत्काल श्रावश्यकता दै। 
सामाजिक श्रौर आर्थिक उन्नति रमयानु- 
सार स्म्रयं हो थायगो । 


रेडियो की तरह यह टल'वण्यन भं हाथ से उठाया जा सकता है ) इसका 
षन सिफ १८ सेर है | यह इंग्लेण्ड में बनाया गया है । 


[ पृष्ठ का शेष | 

विभाग के श्रन्तगंत न धाऽर परराष्ट्र 
विभाग के श्रन्तगेत आता है। सरदार 
परेज्ञ छे चरण चन्हों पर श्री परराष्ट्र 
उपमन्त्री डाक्टर केखकर चल रहे हैं। 
सिकिम में श्री वेसकर की पहद्ली विज'* 
हुईं है। भूटान की ओर पाठक श्रब ध्यान 
रखें, क्योंकि बहां की समस्या भी डिकिम, 
को सब्जच्या जेवी ही है । 

आइ” 


9 क्या येटयीडा ओर क्या 
डाढका ददे, दोनों असह 
6 डो उठनेपर जान निकंळने 
. ळगती है ] 


ऐेठे मब बरमें यर जयेरियण 
जीबन म्दिक्ञ्चर शो तो उसकी ङुछही 
0 बूदें इस आानऊेनेयर तुरी हुई पीडाको 
कम कर देती डे! जुकाम, अपचन, पेटका 
दर्द, पेचिज्ञ, छोटे बजोके कुयथ भोर दस्तके 
संबंधके विकार, छीती ओर कमरका दर्द, डेख 
था मार झगनेसे होनेवाडौ सूजन, रखख्नाय, 
कीरकर्दश्ष वगैरा कई तरइके विकारोपर ( विस्तृत 
विवरण शीसीके साब) अझ दबा बहुतही 
अभावी हे । देजेळी मदा्मारीमे खबेरियय 
जीवन मसिर आ&लोर रोगप्रतिबंधक इस्मणज 
है, यइ डात ठो मठ ठोस मर्पोखे अङ्के 
प्रमाणित दो चुकी है । देसी उपयोगी दवाळी 
शक छीक्ली घरमे रखनेका मतछूव हे, हरवरू 
क्रम आनेनाळे डॉक्टरकोडी अपनी बेयमें 
रखना । हरकदी मिळती दे । 
ख्रखानदार-- एम. एच्‌. अवेरियन 
एण्ड कम्पनी, थिन्स्रेस स्टौट-बम्बई २. 


जुन्नाना = 


श्राप 
लत में दो 


A छ MR 
। ग़ोड,फुसी,दाद, खजरी 
गब्रेसङेज़ख्म,आगसेजवा,हा | 


बन्द मासिकःघमं रजोलीना दवाई 
के उपयोग से बिना तकलीफ शुरू रे र 
नियमित आता है, ऋतु की फर्याद त पेत देन 
होती है| की० रु० ४) तुरन्त फायदे वारि x 
लिये तेज दवाई की ० स्‌० ६) Ge ८ १ खो 
गर्भा कुश-दवा के सेवन से हमेशा | भिनगा करे 
लिए गर्भ नहीं रडता, गर्भ निरोध होता | 
है, मासिक घर्म नियमित होगा, विर |, परे 
सनीय और हानि रदित है । की० ४) ॥ मेरे, 0 

x 


पताः_दुग्षानुपान फार्मेसी जामतगर % | 


देइली एजेंट-जमनादास क चांदनी लो | ३+ 


EE बा 
$ 


53 


ज्यात ग्रत्ली को रूस आने का 
गया । 
ii FE -- पाकिस्तान सरकार 
वाह्वाइ क्य कहने हैँ 
नंगे ४ नंगा मिला, 
का कर लम्बे हाथ । 
मिर्या मदारी सोचते, 
दो गेरू को मात। 
ग्रम भारत कै विमीषयों को चाहिए 
हि पुर के देश में दीचा है लिए नाने 
वाहे श्रपने बड़े भाई को एक श्रभिनन्दन 
ज़ नहर मिणवा टें किछी कबूतर के 
हथ) 


x x उ 

मैं ्ररनी गवाही में नेहरू थी को 
जुन्नाना चाइता हूं 

डा» लोहिया 


श्रापों के लिए. धम्ययाद पी अदा 
लत में दोगे क्या ? 
१ x x 
श्राजादी की बिम्मेदारियां संपालो । 
-कलष्त्ता काण्ड पर नेहरू जं 
कोई संभालने दे तब न! 
RRR x 
मियां जियाकतश्रली कै साथ वेगम 
च्षियातभ्रल्ली भी रूष जायेंगी | 
-- पाडिस्तान सरकार 
षरूर बायंगी। कह दिया होगा परिल 
दी किया तो जायेंगी रूस, नहीं जायेंगी 
5 बड़ी मु शेल से तो 'मास्टरनी! मानी 
हैं, ऐसा न हो फिर ङि श्रोरतिपाठ गाला 
पढना शुरू कर दें । 
>> "5 १८ x 
. $० रघुत्रीर गी 
दो तिखा टि हरर राजदूतों को 
-- ए समाचार 
ञो Mt आषाद मी मास्टर 
उठा सकते हूँ । 
१ 
! णक्तयों से छ है 
मत सिरो. श्रवि को मोजन 


पदि आप लोगो से से किसी को 
? 


देरे ३ “० यू० पौ० सरकार 
व 
से, तो| य्‌ उसो दिन के लिए जे 


आ मी तैयार हें। 
रार का 5 
गा सचा आनन्द ५ झाल 
चरी शेरालाल आस्त्री 


क्या भरोसा साहघ | श्रन्ननत्ता आप 
रुदो पर सल्लामत रहें ता बात दूपरी है। 
x x x 
सोगष्ट कै हाथियों ने इल घोतना 
शुरू कर दिया | 
— एक शीर्ष इ 
यह देखना बाळी है छि राधपूताने के 
हाबी? कहां जुतते हैं १ 
x x x 
ब्यभिचार में पुलिष श्राफीसर बड़े 
घर को। 
— एक सप्राच'र 
जत्र पुलिस बालों से ही यह काम 
छुड़ा दोगे तो फिः और कोनखा मकमा 
संभालेगा इस शाम को ? 
x x x 


सर्वोदय समाज वाले हिन्दू. हुए 
मुसलमानों को फिर मुसलमान बना रहे 
हद -- एक समाचार 
पाकिस्तान गये मइयों का घ'डा भो 
तो पूरा करना हुप्रा न? 
x x x 


पाकिस्तान विदेशी पूछी का 
गत इरेगा। हि 
-- मियाँ गुजाममुःम्मद 
देख लीजिये, कोईतो शंख झा श्रन्धा 
गांठ का पूरा मिलेगा ही । 
x x ८ 


स्षराज्य नारियत्न कै छिल छे के अंदर 
गोले कै समन है । 
-- एक राजधानी नेता 
जग तोड़कर तो दे नो, गोला तो कमी 
का खतम. हो चुछा, प्रब तो सिर्फ छिन्नका 
ही छिलड़ा बचा है । 
x x x 


भारत को मशत्न योबना के श्रंत - 


गत सहायता दी बाय । 
-- श्री बिड़ला 


उसमें मी यदि कपड़े की मशीनें मिल 
बायं तो बह्तरस्तः | - 
x x x 


पंजाव में ञ्रष्टाचारियों की गिरफेता- 


रिबां शुरू । --ए शीषेक 
कुछ दिनों तो आरों के राब में मजे 
लूडने दिये हते] 
x x x 
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बढ़ गई हो या घुयपा के कारण 
मंगा कर सेवन करें बिना किसी कष्ठ कै दुद्यपएः दूर होकर शरीर इल्का ववा सुन्दर - 
घुडौल हो ज गया मोटापा खे उत्पन्न होने वाले राय नह हो जायेगे स्न्छ ३ 

लिए श्रयत दायक दाम २२) डाक खच प्रथक। हिमालय केमिकल ु 


गराई की यची, कल्कते में करी! 
अब सरदार को देहरादून छोड़ कर 
बद्रोनारायस की यात्रा करनी चाहिए ताकि | 
स्बारथ्य पर गा यह नया श्राधात और 
विकट न हो छाय | fi 
x x x 
श्रा श तचन्द्र को विजय राजनीतिक 
नहीं, बल्ह न्यक्तिगव है। 
= लिदुष्तान यइम्ख 
तो क्या कांग्रे छ-विरोबियों का व्यक्ति- 
कग्रिव ब्ले मौ बड़ा है ? 


मारे बाल्न काला तेज़ नं ५७१ 
(रबिस्टड) के छेवन प्ले इर प्रकार के बाल 
आले हे णाते हैं श्रोर सर्वदा काले हौ 
पैदा होते रहते हैं बालों के गिरने छै रोक 
कर उन्हें चमकीला तथा घु घराला बनाता 
है । मूल्य प्रति शीशी २।) तीन शीशी 
(पूरा कोस ) १॥2) इस तेज़ को 
प्रसिद्ध करने के लिए इर शीशी कै बाक 
१ फैंसी तबा सुन्दर रिल्टवाच बिस की 
मजबूती और खूब सू'ती की गाः यटी १५ 
सात्र है ओर १ ग्रगठी न्यू गोल्ड और 
३ शंशी कै खरीदार को ६ रिस्टबाळ. 
तबा ६ अंगूठी बिलकुल मुफ्त मेबी बात 
है | नापसन्द्‌ होने पर दाम ठायस } 

लण्डन केमशियल कम्पनी 

( A.W. ) पी० बी० २ अमृतसर 


नइ डिजाईन की वाच 8) में 


x x x 
सुत्रतानपुर छै एक कांग्रेसी एम» 
पल्० ए० नयाबन्दी के बिल्ले में ट्टी 
वेश्या के कोठे पर शराइ पीते पड़े 
गये ! 
-- एक शीर्षक 
ईब्ानित्र को राय में अश्की बार 
एक वेश्ग-रत्ता-विभाग बना कर उन्हें 
उसझा मन्त्री बना दिया जाब। 
x x x 
कग्रेछी एम० एज० ए० एक लड़की 
को ले गया। * 


-- एक समाचार 
डोई इज नही, उनकी नखर में सब 


€ fo 
(जि समान ज! है | प्रजा 
घम श्रोर सब बनि समान ज! है ऊ बढ़ा. सिस मेज 


हैं । ठीक समय देती हैं, 
मजबूत मशीनरी तथा दिकाक 
छ) » श्रोर मनमोहक डिजायनों की 
5 हूँ | प्रत्येक की १० वर्ष की 
गारंटी है। ३ ज्वेल £४: 
व च क्रोमियम केस १०), 
हि | सुपीरियर १२) सन्ढ से१न्ड 
गोल्ड घ्लेटेड २०) ७ ब्वेल क्रोम केस १३) 
१५ ज्यैल क्रोम २७) रोल्ड गोल्ड ४४) 
्रायताकार व दोनो ५ ज्वेल क्रोम २१) 
रोल्ड गोल्ड २७) ७ ज्वेन क्रोम २८) 
राल्ड गोल्ड ३२) १५ ज्वेल क्रोम ४४) 
रोल्ड गोल्ड ५०) दाइम पीस १२) 
ब्रेस्ट १३) डाइ व्यय ॥) आना | प्रत्येक 
घड़ी कै साय एक पेन मुफ्त व दो बड़ों 
लेने से पेन व ड क 3-य मुस । 


कलकचा वाच ऋ० ( अ ) 
पोस्ट बाक्स नं० १२२०३ कचकत्ता % 


— चिरं ीज्ञा ब्र 


यदि श्राप श्रखलो फा उन्टेन पेन बड़ं 
पारण्टी १५ साल मुफ्त प्राप्त करन 
चाहते हैं तो श्रा ही जिखें। शीघ्रता करे 
वरना यह मौका फिर दाब नहीं अःयेगा 
श्रमेरिकन ट्रेंडिंग पी० ब ० ७५ श्रमृतर 


अगर आपका शरीर १्हुत मारी मो 


मोटापा दूरः: 


उतपन्न हो गये हों दो भुरापा दूर ऋ्रोषदि 


हिन्दी संसार 


Xx 


हि 


| 
| सुझाव !दये थे, दो नीचे दिये खा २हे हैं 


देवन,गरी कै देश-ब्बापी शीघ्र प्रचार के 


जय किये कम हे कम चार चीजे परम आव- 
| शयक हैं-- 
१. राष्ट्रभाषा षा रेज्ी-प्रिन्डर; 


२. राष्ट्रमघा का तार का कोड; 
३- राष्ट्रनाष का ' र इप-रायडर; 
४ राष्ट्रभाषा श कोष। 


राटरभापा का टेहञो-प्रिन्टर 


मस्त भारत कै देनिक समाचार । F 
बजों में तब तक कोई नति शे हीनशी | 


PP 


बड़तो, जब तर उन» लयो में लगी 


की मश ने नहीं बन णातीं। इन आज की 
अंग्र छी मञ्यौनो की कृपा घ्ने तो हमें बापू 
के बो प्रगचन पढ़ने को मिलते रहे है वे 
शपू के हिन्दी प्रथवा हिन्दुस्तानी प्रवचनो 
के झंग्रेणी अनुव,दों के हिन्दी अनुबाद 
ही होते थे | ०८चन एक, अनुगद्‌ अनेक । 
बदि आष के हिन्दी दे नेक पत्रों को अंग्र - 
दी दैनिक पत्रों के मुकाब्ले में श्रागे 
बढ्ना है तो इमागी खरकार को सनेप्रथम 
इख डात की ओर ध्यान देना ही. होगा 
कि वह हिंद! के टेज्ञीप्रम्ढरों की ब्पवस्था 
छरे,कराये | 
राष्ट्रभपा का तार का कोड-- 
राष्ट्रभाषा के उेज्ञी प्रिन्डरो झा उपयोग 
केवल समाचर-पत्रों के कार्यालयों को ही 
है, श्वि राष्ट्रभाषा के तार केकोड का 
ढष्योग समाचार-पत्रों $ साथ जनता के 
तेन के व्यबहार में भी है । प्रसन्नता का 
विषय है कि सरकार ने इष बिषय में एक 
कदम अ.गे बढ़ाया है । उसने कुछ स्टेशनों 
बर देवनागरी लिपि में लिखे गये हिंदी 
वार लेने की ब्यवस्था की है | इमें इस 
अन्दे न. कि शीघ्र दी सरकार अन्य 
लेशनों पर मो इसकी व्यवस्था करेगी । 
राष्ट्रमापा का टाइपररायट(- 
... पिछले दनो इमारी विघान परिषद्‌ 
_ क अध्यक्ध देश रत्न बाबू राजेनद्र प्रसाद ने 
हिन्दी राइप-गथ्डर अथवा मुद्रा लेखन 
छ के साअ-साथ शाट दैण्ड अर्थात्‌ त्वरा 
 द्वेलन के भी बारे में लिफारिश करने के 
Eo 7] छ्न ग्रे एक कमेटी नियुक्त षी थी। उष 
शु PEE rar पी रिप टे दिये का संय 


| 
। 


क ४ 


३ 


का २४ 
त्त मेद, 
बडी चां 


हिंदी का देशव्यापी प्रचार कैसे हो ! 


[ मध्णप्रान्तीब हिन्दी साहित्य सम्भे लग 
आनम्द बोव्त्य यन ने हदी के शंभर प्रचार के दिए कुछ मइखपूर्ण 


| से दृष्ट में राषुपाष! श्रो! रष्टली है 


हुई स्ली-प्रिन्दरों को मशं ने 'राष्ट्रपाषा? | 


बाह एकरप अन पः 
घण्टो में खात्मा तिब्बत के सन्याछियों के हृद्य के 


हिमालय पबत की उची 


~ 


के अ्रष्यक्ष-यद से भी भदन्त 


rTP 


| 


| 


अ भदन्त क्रानन्द 

भोपाल में हिन्दी 
भोप,ह के चीफ कमिशनर थी 
एन० बी० ननजी के ओदेशानुषार 
उदू के साथ-छाथ इिन्टी को भं मेपालं 
के न्यायालय की भाषा रकार कर लिया 
गया है । अबंसे न्य यालय में इस भाषा में 
भी आवेदन पत्र लिये घायंगे । निर्णय 
रद एवं हिन्दी दोनों भाषाएं में 
[ळ्खा जायगा। 
शे गया। लोग जानना चाहते हैं कि 
आखिर उस कमेरो की सिफारिशों का 
क्या हुआ १ 

शष्टरभाषा का कोष 

यों इमारे पास 'कलरद्र गो? श्रीर 'शब्द- 
सागरो? की कमी नहीं, ऊतु हिन्दी के 
राष्ट्रमाषा पद्‌ पर प्रतिष्टित हो जाने छे 
उस पर थो बिम्मेदारियां श्रा पड़ी हँ, 
तथा जो भविष्य में और भी बढ्ने वाली 


क'खल्य यन 


हे, उन्हें पूरा कर सकै ऐ.गा “कोष? शाद्‌ , 


एक भो नहीं । इमें ऐसे अनेक कोषां की 
आवश्यकता है । राष्ट्रभाषा? के मावी 
दोषो में तदूमव शब्दों को स्थान मिलेगा । 
उघमें ऐसे सब शब्दों को लेने का प्रयत्न 
किया चायगा जिनका ब्यवहार इमारी 
प्रान्तीय साषाओं मे शोता है और बिनन्ने 
लेकर इमारी राष्ट्रमाषा समृद्ध हो सकती 
है। आधुनऊ वेशानिक नवनिमित शब्दा- 
बली प्ले भी इमें अपने राष्ट्रमाषा-कंषों का 
इलेवर बढ़ ना ही होगा । 
SEE ES - 


« 


प्वोब्यो पर उत्पन्न होने 
मिर्गी हिस्मीरिया श्रौर 
१०॥) स्पये डाक. 


__ दागरौ लिबि सुघार खमिति’ नै 
अपनी रिपोर युक्त भंवोय ररकार को दे दी 
है ।इस रिपोर में की गई रुफारिशों के 
ब्राबार पर देवनागरी मे छपा सरल 
हो जायगी । वर्तमान कै ७५० गाएपो के 
स्थान पर झुल १५० ढा शपो की हिफारिश 
की गई है। ए४ प्रकार ४ 3सों कै स्थान 
पर श्रू दाइपो के दोवेरों 8 हीफाम 
चल खार्गा । इस तरई देवनागरी कै 
कप्पेज करने ओ उतनी ही सुबंधाए 
होंगी खिट्नी अग्रषी रे होती हे. स्मित 
ने 'च? को इटाने एवं ३? श? तथा 
भ्यु? के एक नि श्चत रूप रखने की सिफा- 
रिश की है । 5्तंमान मे इन तंनों श्रवणे 
के एका घक़ रूप प्रचलित हैँ | समति ने 
र में मी परिवर्तन कर दिया है। 

- एक श्रोर टो दिंदी राष्ट्रभाषा बनने 
जा रहो है दूसरी रोग मानश"१ तइस'९दार 
की गुल्ताख रो देख्यि | म'नसा के एक 
पश्वारी ने पजारी मे लिखी एक रियोट 
पर हिन्दी में इस्टर दर दिया इख पर्‌ 
तहसीलदार ने पट से जशब तद्भव 
किया श्रौर उसे पांच रुपण जुर्माना 
करने की सजा देने की बड़े श्रथिकारो 

से सिफारिश दो है । 

-- बिहार सरकार ने झाचाय॑ हथारी 
प्रसाद्‌ द्विरेदी को ौिदुग्त'नी एकेडमी 
(राष्ट्रीय माषा परिषद्‌) वा मन्त्रो पद 
स्वीकार करने को आम न्वत किया है। 

-- अखिल रतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन ने मलाया की शिन्दुस्तानो सभा 
को सम्मेहनसे सम्बद्ध कररे का निण्य किया 
है ।ऊहा जाता है कि यह पग श्रन्य देशों 
से सांस्क तक सम्बन्ध स्थापन करने के हेतु 
उठाबा शा रदा दे । 

--.कल्नकचा बिश्वविद्यालय के 
प्रोश एम० एन" बोस ने नेपाज्न सें 


म्रोमसेनी सुरमा 
आँखो दै पानी बहना, कुकरे खुजली, 
जाला, फूहा, नशर की कमजोरी आदि 
को दूए कर नेत्र ज्योति को तेज करता है। 
बूल्य |=) नमूना, १।) शशी ! 


पायोकिल 


'आयोरिया को »प्रसद्ध श्रौषधि है । | 
दातों के श्रन्य रोगों को दूर करती' है व 


प्रति दिन प्रयोग के लिए उत्तम मंजन 


है। 
शुरु 


सार-संमाचार 


चार उपहार 


मूल्य १॥) शीशी 


hats Oe 
कांगड़ी फार्मेसी ( हरहार) , 
` देरली, भरस्य व जीव नेर के विठरक- रमेश एण्ड ५)०, ता A | 
इन्दौर मालवा के |वतरए-- बृहद ओषघ मण्डार, १६. जेल रोड) Fi 
` _ श्वालियर के वितरक यूमियन मे 


कोट कर बताया है कि नेपाल मे क 
श्रनेक दिषयों की इशत ल।खत पुडे 
निहें भारत में नष्ट कर दिया १ 
तिब्बती श्रीर चन आष् प्रो मे 
पुः्तको षी पाण्डु लपिश » हैं । | 
ला गोस्वा थी तुकस दाप्त कृत उनका | 
१5 वां ग्रन्थ 'ज्ञ नदीपि शा” ।मलग्या है। | 
पं० रामनारायण शा द्वारा 
प्रवाशन धोने जा रहा है । श्री तइ | म 
गोस्वामी डी के १६ ग्रन्थ ही उपल्ब्यपे। 
त टेल २' द्वरा देवनागरी मे | 

न गपुर से जब्त पु: समाचार प्रेत | 
करने का प्रयत्न प्राम्भ रो गया है। ' | ९६ 
- भ्रखल भा-तीब श्र ध्यास 
शान्ति संघ कै प्रधान श्रं घम भरु ब गौर | 
कै सम्पादवत्व मे 'सतूसग? नामक मासि 
पत्र, “इत्टग? कार्यालय गौर नगर पो०|' 
कदिजी जिला ष।न्पु' से प्रकाशित 


होने जा रहा ह। 


या हे। | 


लिखित F- 


न्ण्गष्ट्रमघा सम्बन्धी स्मस्वा पर 
विचार क ने वे ।ठ ए देश है प्र'स्द शरिर बथा । 
भौ य्द्विरों की एक स्भ' नयी ।वल्ली मे| इदस 
होगी । इस श्ट्रभ|घः ब्यवस्था प। पद बी | सर्वोकृष्ट । 
बेठक के [लए सम्भवटः ६ जुराई षो| 'छोण भा 
तिथि निश्च्त की गरी है | पाद ॥| शे गया है 
काय आ.रम्भ करने दे लिए ७ व्यतयो| के श्नुसा' 
की एक उपसमिति संघरत की गयी है| मात $. 
जो इसका पूरे प्रबन्ध करेगी । “ ० जेल 

बुक्क प्रान्तीय यूनीवर्शिव्यों है| गे वचा 
प्रतिनधियों की ए६ बेठक में केंद्र दार धेन 
नियुक्त यूनी३स्दिः कमं शन | ।सफाि| को नबरो 
की गयो है कि १६५८ सै यून ॥ ॥। 
शिक्षा का माध्यम हिन्द! कर दिया गा पुग्ने 
कौर ऐसी हिन्दी पुस्तकों शा किलर कहानियों 
श्रमो से प्रारंम कर दिया जाय, जो वर पत्रराम 
विद्यालयो के प व्यक्रम के स्तर की हो || सारा गांव 
दको मा 


सुख धारा 
र्ष णं, दस्त, पेट दर्द, वमन ४ | 


गे ०३, 
स्वस्थ्य रखती हे । 


ब्राह्म तेल... 

स्नान के पश्चात्‌ सिर पर 6 

[ से दिमाग को ठण्डक व तरवट 
कर नेत्र ज्यो त बो बढात हैं। 

मूल्य १७) शोगी २॥) 


पा 


डिबल दाल नया वार लश्क 


म 


Seer pr 


या हे। |. 
इ्हंड 
) त§ 
धु धे। 
[री प्रे 
पित 

\ 


यसिमि 
व गौर 
माड , 
र पो० 
[शित 


जा पर 
द श्रि 
व्ज्नीप 
६ घ्रद ढ़ 
।ई फो 
प्रद्‌ वा 
गयौ 


यों के 
द्र द्वार 
सफाई 
नीवि 


या भा 
हिछ।। 


रो ।वर्ख 
ही हों । 


तह मै किल्य-नर्गता पों में न्यू 
ब म्ब नहे श्रौर यद्य रे 
बियेदछ' के ग्टुडियो परे निकतनै 
श्रा की सख्या प्रपैच्छाकृत 
किर भी इब बात से 
हीं क्रिय ण सकता कि न्यू 
एकऋभात्र ऐवी संस्षा है, बो 
क्वालिंटी लिचसे' के निर्माण में श्राने 
लए को यबापूव काय ग रखे हुए ७ 

३ वेदसे को नबी कल्ा-कृत 
वग भाई! है जबकी कहानी श्राम 
िहमों की $गनियों . के समान नहीं हे | 
ठे हि युत्रक भी डिसी युवती दे 
नशे रत, न प्रणयलौला चत्रतं पे 
प्रोएन घन्यहरुणी डा कसी समस्या को 
है सामर्न जाने झा प्रयत्न किया है। 
इसको हानी अत्य भारतीय चित्रों » 
था भिन्न है, फिर भो वह इतती 
इदस $ 0 इत चित्र की गण ग 
सर्वोकृष्ट चित्रों १ क' खा सकती है। 
(रे मा का २दर्शत बम्बई में आरम्भ 
ऐ गया है श्रोर बम्बई बै समाचारपत्र 
केश्रनुसार, ऐसा पतीत होता है मानौ 
भारत $ महान काकार श्र शरच्चन्द्र 
रोधाय ने ए (चत्र में न्यू बियेटसं 


भाः 


ओ वच। लियः है -श्रो' बदले में न्यू 


बियेर ने भारतीय फिल्मकल्ला को संगर 
बो नंबरों में नीच गिरने से बचा लिया 
। 


गुमे/ सु 'ति' शःत चर. की प्रसिद्ध 
En मे ७ है। इस कहानी का मुख्य 
मरामहे, थो एतना नरखड है कि 
है 00 श'रतों थे परेशान है \ 
मा बबित नी ओर भाभा छै 
“बिजय दी उत; दिन बीत रहे हैं। 
ह शरत ° ता ञ्च कर बढ़ा भई 
षेर ऐेनिधल देता है, श्रकेन्, 
सप का बाजक करां जांब । कट ह- 


"विषय का नक्या उसके साजते 


bi बिन! कुछु सोचे उमझे 
मकः म 7१ ल पढ़ता है | स्नेह-यी 
चे क ते! उमड़ पढ्दो है ( बिश 
सगे उने अपने पत कै प्राणों को 
अज्ञा न पर भ! प्रश्रय,दिया, उच्ने 

ने के लिए केके छोड़ दे। 


भतत ऐं परो ५ 
है पप को बोत होत है। समता- 
भने स... नादान देवर को फिर 
रचित मे दुहा लेठो है। 

भेत , नो नये दिग्दशेक हे 
पद; १ झे ढ़ कर शेष पात्र मी 
पेत 0५... पस पर भी चित्र न्यू 
\ बम रा बै वुङ्न है । सम 

नेश्त में बिल्कुज्ञ नये अभिनेता 
, नो सुन्दर प्रभिन्‍य किया दे 


प्रपने 


j न © 6१ 
क्‍ = थियेटर्स का 'छाटा माई 
उ 


कि उ? 4श्छा £ किसी मी बिदेशी बाल- 
अपिनेत' ठे मुरुषले मे र्स्वा आ सकता 
सकता * 

चित्र का संपत-निर्देगन पंरछ 
मलिक ने दिया है, जिनडी गणना इख 
देश ठे सर्वधोछ संगीत निर्देशों यें की 
छाती रै स्न्तिऐमा एतीत दोता है दि 
इस चिष के गोतों दी धुनें तेगर झूग्ते 
सपय प“्छ झो श्रग्टे पर पहले धमा 
च्यारपविश्वम नई' र्हा, अन्यथा इस 
चित्र डे गतों में नोशाद के सगेत का 
पुट न श्र' पाता । 


फुटकर खबर -- 


ऋ ज्घुगचा नेकी चोर बदी में 
छफल अ्पिनव करने कै बाद श्रन मोइ- 
नमिइ कै दिल दी रानी? नामक चित्र में 
श्राःहो है उपध सब नाय$ के रूप में 
राज कपूर ने कार्य क्था है | 

ह बम्बई टाक न5 दिग्टश ८ एप 
्राई० घर खा ने नलेती बपवन्त, नर- 
गिल पौर दलोपकुपार कै स(योग से 
“अ्रनोखा प्यार? नाम घे एक नबा चित्र 
तेवार डिया है। अनिल विश्वास क्व 
संगीत चित्र झा प्रघात श्राइ्पंण है । 

ऋ एप० ए० टी० फिल्म्स का 
“सूनः? नाम ५ चेत्र प्रायः ते गर हो चुश्ञ 
है। चित्र की भू रका मे किंशो( साहू, 
काझिनी पौशल . देवश्रानन्द, लीला चिट 
शीस श्रौर प्रति गदे रो काय कर रही हैँ। 

ऋ हराचो के इस्माइ लेया ने कराचो 
शहर के सीर सुगत भवन” के 
निर्माण कै लिर डेह लाख रु° एकत्र 
किये | इस मत्रन पे श्रगा खां के पुत्र 
[थ श्रां झो, पिन्होंते हात्र बुड को 
प्रडिद्ध श्रभिनेत्रो रिता देउय प्ले श्रमि 
हल में विह किवा है, सत्त क कराची 
घुं बने पर ठहराया खायग! । 

# इहा जाता है हि कह तितो में 
एक साथ श्रभतय करने के बाद अब 
कामिनी कदल श्रो! दिन्नोप कुगार में 
खटरट दोश्यो है श्रोर का मतो शोशाइ 
ने ऐपे डिसी भी चित्र में काम करने थे 
इन्ज्ार कर दिया है, बि8में दिल्ञपकुमार 
मी काम कर रश हो ' 

ऊ शहताई? बिड्छ? “एक्ट्रेस? 
आर 'सुरारे दिन? क॑ नाविद्या रेशना 
फिल्म-हेत्र में प्रविष्ठ होने छे पूर्व युदक 
में न्यो द्वार सनि का मनःरजत क्के 
अपनी उदःपूत्ति किया करती थी। 

ऊ प्रडिद्ध भ्रमिनेत्रः लळा चिड्णीस 
बहुत श्रते कै बाद फिर फिल्प मे आरडी 
है | इड बार बह एक मराठी चित्र में 
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क ण “eS TO | गवण काले के हा कायं करेगी । 

ॐ मारत सरकार ने नेल्बियन सरः 
कार द्वारा आयोजित अब्जनित्र प्रदर्शिनी 
में माग केने का निङ्चग स्थर है। यह 
प्रदशिनौी १२ जूर ठे १० जुन्नाई तक 
छेल्ठ में होगी । 

# मघु सूदन श्राचायं ने गीताबान्रौ 
कै सददबेग छे “डिनारा? नाम चे एक चित्र 
तेदार डिश है बिमर्मे वह स्वयं मी श्रमि- 
नय कर रहे हैं । 

ऋ श्रमिरेत्री पागे श्रव फिल्म 
निर्माठा बन गयी है। उमरे पारो झाई 
अन्सन है नाप पे पोन स्टु ढियों में (किस 
की याट? नाऽ श्ररने पथम चित्र का 
निर्मा श्र म्म डर दिया है । चित्र का 
निर्देगर स्थाघीत डे श्रो चतभुब दोषी 
ओर ब्रयिनव भरत भूषण, सुत्ोचना 
चर्दर्श श्रौर बद्रो प्रशाद कर रहे हैं। 


Se 2७." ~ [a 
मआातलाल क साथ नेहरूजा 
कुछ मदीने पहले की बात है । प्रशा- 
नपन्त्री प० जवाहरल/ल नेहरू बम्बई से 
दिल्चौ श्रा रदे ये | विशेष इत्राई दाख 
का प्रनन्च न दो सकने कै कारण वह एयर 
इण्डिया के डेडोश प्लेन मे यत्र' कर रहे 
थे , उम्रमें अभिनेता मोत लाल की इच्छा 
प० नेहरू प्ले बातें करने क हुई ' उन्होंने 
श्रपना डिगरेट देस इवाई सेविका के हा षों 
पडत णी के पाठ मेब दिग । रोर दूगरे 


= 


७ आवाद सम्वत्‌ २००६ ` 
क । 
ही चय मोतीलाल के कंपे पर दादे छे 
किसीने हाम रखकर माचिस मांगी । बढ 
पंडित नेहरू ये | फिन दोनों में दिल्‍ली तक 
इतनी मंरोरषक वारा हुईं कि नेहरू री 
रिल्ली में उतरने पर बोल उठे कि निर्ग” 
न्तर चार घंटे तक मेरा इतना श्रन्‍्छा 
मनोरं बन पिछले कई वर्षो दे कमी नहीँ 
हुआ या ' वातो कै निलसिले में मोती- 
ल्ञाल से जब पंन नेहरू नै नाम पूछा तो 
उन्हें बढ़ी द्विच रिचाइट हुई श्रौर अके 
उन्हाने श्रगरा राम बताया तो पंडिक 
येइरू ठद्दाका मारकर इंस पड़े । 


शिवाजी 


इस पुस्तक के लेखक पंजान केसरी 
स्वगाय ला» लाबपतराय जी हैं। छुऋ- 
पति शिवाली का सम्पूणं जीवन चरित्र 
बढ़े मामिक शब्दों में वर्णन किया गवा 
है । पुस्तक प्रत्येक >वयुवक को अवश्य 
पढ़नी चाहिए। मूल्य केवल १॥) | 

मद्दाराणा प्रवाप-- महाराणा प्रताफ 
को कोन नहीं बानता । पुस्तक में महारा 
के श्रदम्य उत्साह पर्व वारता का वर्णन 
किया गया है । मूल्य १|)। 

इरीसिंइ नजवा--नवयुवकों में वीरत> 
पैदा करने वाली एकमात्र पुस्तक मूलक 
१।); बंगाल का नरमेब गांधी यात 
मूल्य १।), मारत मे मन्त्री मिशन 
भूल्य १) । मिलने का पता-- 

श्जिय पु तक मंडार. श्रद्वानन्द बाछार, 
दिल्वी । 


द 


विजय पुम्तक भण्डार की पुस्तक 


पं० जवाहरलाल नेहरू | 


(ले० श्र प० इन्द्र विद्यावाचस्पति ) 


पं० जरदद लाल म्या हैं १ षे केसे | 


बने १ वे स्या चाहते हैं. ्रो। क्या करते 
हैं / इत्यादि प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक 
में मिलैया । मूल्य १) 


महषि दयानन्द 
€ हेश श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति ), 
मषिं का यह बीवन चरित्र एई 
निगल्षे ढंग चे लिखा गया है। ऐतिहा 
हादिक तया प्रामाणिक शेली पर श्रो 


जीवन चरित्र 


बं० मदनयोइन मालवीय 
(लेग भी रामग विन्द मिभ ) 
यह मद्दा मना मालवीय जी का पदिला 


क्रम बढ जीवन चरित्र ओर उनके विचासें 
|, 
| का सग्रीव चित्रण है । मूल्य १।) मात्र । 


मो० अबुलकलाम आजाद 


(ले० श्र रमेत इन्द्र ब श्राय) 
यइ मू पूत्र २'ट्र.त गै० श्रबुक 


काय आजाद को नरवरो है। इमे 
| मौन ना हाहि4 का #१२ छं च्त' तबा 


स्तिनो भाषा में लिखा गया है। मूल्य 


केवज्ञ १॥) : | अपने धागे उर डत २६२ क पू | वर्णन 
नेताजी सुभाषचन्द्र बोस | है। महर ॥#) । 
तीसरा संस्करण | हिन्दू. संगठ उ 


( ले» ओ रमेशचन्द्र आये ) 
"याह कांग्रेस के भूतपूर्वे राष्ट्रपति का 
प्रामाणिक तथा पूरा जोवन चरित्र हे । 
एउ में सुमाष बबू का मारत से आाइर 
बाने तथा आजाद हिन्द फौज बनाने 
आदि का पूरा पूर वर्णन है । मूल्य | उधका वणन इस पुस्तक 
केवल १) । है। मूल्य र) मात्र । 


पिलने का पवा... विजय ईुस्तक भण्डार) श्रद्धानन्द बाजार, दिन 


बले» भ स्वरा -ी श्रद्धानन्द बे) 

हिन्दू जरता के उद्‌ ?घन का मामे 
हैं। हिन्दू ठ का शक्रशालौ तथा 
सगठित शोना नितन्ठ आवश्यक है # 


बोर अज्ञ न ( न ( साप्ताहिक ) 


( 


५९० ) 


२० जून सन १६४, | 


no ््््््््् 


` भारतीय उद्योगों 


अधोशियेटेड प्रेस श्राफ इंडिया के 
प्रतिनिधि का कना है कि ब्रिटेन का 
ब्यापारी वशे णिसका ब्यापार देश के 
आज़ाद होने प्ले पले सबसे अधिक बढ 
चढ़ा चा, भ्रब्र भ्रपने ब्यापार को श्राजाद्‌ 
हिंद की नयी राजनीतिक स्थिति और श्रथं- 
नीति के अनुकूल बनाने को कोशिश कर 
रह्ष है * 

ब्रिटेत को व्यापारिक शोर ओदो गक 
छेपनिणा द्‌ में भ्रगनौ कारवाई साझेदारी 
के घार प्र फेला रहं हैं, जिसऐे कि 
उन्हें ओर द्‌ के व्य गरपातयो दोनों को 
ही लाम रो ख%। 

तंन वष पूर्व ब्रश उद्योगपतयों 
मे लो भय को भावना फेनी हुई थी, उस 
कै प्रतिकूल श्र उनमे भविष्य कै प्रति 
आशा ।दख यी शती है । 

१६४७ ० द्द्‌ की सत्तः ह'ता्ता त 
होने के पूव रीर उसके तु न्त बाद कुछ 
समय ब्रिदिश क्रौद्यो गक हिंद छे अपनी 
पूजी इड व्हे थे र यहां के अपने 
| कारबार बेच रहे थे। सितु आशंका 
जल्दी ही मिथ गयी । उसके बाद्‌ कुछ 
समब तक "इंतजार कर और देखो, की 


पतियों ने हिंद में अपना कारबार बढ़ाना 


रोक रखा । 

इस समय पू छीर्पत मुख्यतः अंगरेज 
अपने को हन्द की श्रथव्यवस्था 
ff 


के छरनुकूल बना रहे हें वेश्रन हिन्द 
[मल जुच्चकर शारबार 
करने क बोशिश कर «हे हैं। ब्रिडश 
तबा अन्य विदेशी उद्योगर्पातयों कै इन्द 
में कारबार का पू. विवरण उपछन्ध नहीं 
है, किन्तु जो सूचनाए' मली हैं, उनले 
इता चलता है कि वे श्रापडी शिनदेन? 
&अ्राघार पर हिन्द के थ्य्योगपतियो से 
. इइयो? वृद्धि कर रहे हैं *। 

. इस बत का पहला उदाहरण है 
्रावण गर में खानों से श्रणुशक्त के 
` उत्यदन कें लिए. आवश्यक पदार्थों का 
उत्पादन । 

कुष्ठ पुरानी प्रश फर्मों कै स्थान 
पर श्व इ्िन्द-ब्रिटिश पमे बन रही हें । 
ब्रिय्श फो के ज्यादा छिस्फे भारतीय 
न्ापारियो ने खरीद लिये हें। किन्तु 
घिकतर कारखानों में प्रबघ श्रंग्र णो के 


के उद्यागपातयों से 


3 


नीत बरती जाती ररी और विदेशी उद्योग- 


NY OE 9 ९०. 

में ब्रिटिश पुंजी 
उसी प्रकार रासायनिक द्रब्य निर्माण, 

हैदराबाद में नकली रेशम झा निर्माणः 


आदि में हिन्द्‌ भर ब्रिरेत के उद्योगप तयों 
भें साझेदारी शो रही है । 


बम्बई की कल हर इरन निररिंग 
फर्म रे त्रिरिश आयल इ घिन (एक्सपो) 
लिमिटेड से संबध कायम किया है । इसों 
प्रकार सूती वस्त्र की मशीनों का निमाण 


tls 


न्द्न तं 


कार्य भी एक रश्च फर्म कै सहयोग से 
इहां शुरू किया खा रश है । 
हिन्द के ब्य पारियों का संबंध श्रमरीकी 
व्यापारियों से भी कायम हो रहा है। 
मोटर, रेडियो निर्माण, प्लास्टिक, कृषि 
बंक, रासायनि€ द्रव्य, कृत्रिम रेएप श्रौर 
मशीनों का निर्माण श्रादि नये उद्योगो में 
भरताय और श्वमरीकी उद्योगपतियो के 
बच साझेदारी हो रही है ! 


ऽष 


ब्रिटेन और फ्रांस श्हुत दिनों हे 
इख प्रस्ताव पर बिचार कर रहे हैं कि 
इंग्लिश रेनल्ल में सुरंग बनाई जाब । 
यदि यह .प्रश्‍्ताव' कर्ये रूप में परिणत 
हो गया तो 'नई दिल्लो से लन्दन रोर 
कार द्वारा पहुँचा जा सकेगा? इस सुझाव 
को पइशे १८०२ में श्राधुनिझ विचारों 
बाले फ्रांछीसी युवकों ने ही प्रग्ठुत किया 
था लेकिन उस समय इजीनिगरों क 
ज्ञान उतना विकसित न था जितना कि 
मान है । अतः इस सुझाव पर विचार 
करना मी उस सम्य उपयुक्त न प्रतत 
हुश्रा ) 


फिर भी फ्रांसीसी युवकों ने थि 
सुझाव को रखा था वह बेगर नहीं 
हुआ । बह ब्रटेन -फ्रांड कै बीच 
जिचार विमर्श का एक प्रमुख. विषय 
बना २हा| १८७४ तक यह बिचार 
विमश इस सीमा तक पहुंचा कि दोनो देशों 
की सरकारों में सुरंग सम्बन्धी समझोता 
अवश्यम्मावी दिखाई देने लगा श्रौरे 
सुरंग निर्माण का काम भी प्रारम्भ हो 
गया । फ्रांसीसी किनारे पर, १ मील लंत्र 
गेलरी बन गई लेकिन राचनीतिक प्रश्नों 
को के कर समभोतान दो सका श्रोर 
प्रस्ताव खाई में पढ़ गया । 

शेकिन १८७४ के बाद सुरंग बनाने 
का प्रस्ताव कभो सुल़ाया नजा सकः} 
रह र्‌इ कर दोनों देशों के बीच चर्चा 
चलर्व रही । प्रायः इर १० वें वर्ष चर्चा 
चली लेबिन कोई न कई राबनीतिक 
या आशिक करण श्रा खाने से उसे 
समाप्त कर देना पड़ा । बर्नाड बेलर 
मनने 'सुरंग' नामक एक उपन्याए भी 
लिखा;] उस उपन्यास ने दोनों देशों 
के नवयुवको में काफी उत्साह का संचार 
किया । लोग ऐसा श्रनुभव करने लगे कि 
सुरंग का बन जाना अनिवाये है । इगलेणड 


व्यापार. रोर फ्रांस ही नहीं बरन्‌ खमी यूरोपीय 
5 हट कह 4५.५ 5 हु 0: 


ना गी ओर झुके। | आब. 


बारयोन्वत होने री पू सम्भाबना 
दिखाई देती ऐ इस समय पेरिस में इस 
समत्या पर गम्भीरता कै हाथ विचार 
किया खा रहा है ।!वमिज्र सरकारों का 
एक दल इस स्वप्न को साक्वार करने 


की योजना पर विचार कर रा है! 


ऐसा, अनुमान क्या बागा है कि 
य॒द्‌ घुरंग बन गई तो उठक' लाभ प्रति 
वष २० दाख आदमी उठ येंगे श्रौर 
करोड़ों रन माळ असब ब टोय! नायगा । 
यह ब्रटेन की दो लाख मल लग्डी 
सड़कों को पश्चिमी तथा मध्य यूरोप 
की १० लाच मीज्ञ ळम्बी सड़कों छे मिल्ला 
कर १गलेंड, स्कारलेंड, तथा अआयरलेंड 
के श्र+ लेरन को दूर करे, एवं उन्हें 
शेष यूरोप ह मिला देशी । निटेन तथ( 
फ्रांस दोनों देशों के केवल एक प्रतिशत 
आदमी इस चेनल को पार करते हैं, 
किन्तु सुरग के बन जाने पर लाखों 
आदमी आया लाया करेंगे । 
श्रावागमन की सुविधा कै कारण ही फ्रांस 
बेल्जियम ओर दालैँड में यात्रियों का 
आवागमन उन यात्रयो सेद गुना श्रधिक 
है जो क्रस तथा ब्रिटेन के बीच आते 
जाते हैं। सुरंग के बन जाने क्षे सभी 


४ ऐ 
| फिल्म, ऐक्टर 


यदि आप फिल्म ऐकदर बन कर 
2००) ६० छे १५००) रु० मासक त 
कमाना चाइते हो ठो श्राज ही लिखें। 
थोड़ा लिखा पढ़ा शोना बरूरी है । 
डाइरेक्टर इग्पीरियल चेम्बर 
फिल्म डिपा मेर (४. 4. ).) 


देशों में यात्रियों का श्रावागम्न बवे 
श्रौर फनतः होटक् व्यापार की बृद्धि होगी इन | BE 
बोषना से ब्रिटेन श्रीर फ्रांस दोनो को दै । हु 
बिशेष लाम होगा । शक 
इंग्लिश चेनल योलन के सब्र से बढे 
समथक श्रन्तराष्ट्रीष मार्ग संघ के फ्राँखसी | 
अध्यक्ष है। उनका कहना है हि यदि | 
कोई खास जह्दीवज न षी जय तो 


सुरग के बनने में प्रायः ५ या ६ वधो क्रे | क 
लगने की सम्मावना है। इसके लिए | हा 
पांच हजार मजदूरों की जरूरत होगी, । हर 
जिनमें से एक तिहाई तो निर्माण बा हैं | गा | « 
ढगेंगे श्रोर बाकी सामानों के सम्भरण | 5 
कार्य मै हे 
| -ब्वाते सम 

सुरंग बन्ने में णो व्यय होगा वह | वह जाने 
निषेधात्मक न हे.गा उसहे वष्दतः बहुत | कहा हि 
डिक लाभ होगा | व्रिरश लोक सभा उडे स 
केणयः२सो ढदस्य इऽ यज्ना के| श्रोर सो' 


प्रथम ५ वष में छो पहली सुग्ग बनेगी, | दामाद त 
उसे बनाने में (ब्रटेन और फ्रास को प्रायः | रात हुई 
१३ करोड़ रुपये लगाने होगे | कह | तः 
ब्राश्रो ) ` 

न | को भे ले 

चे 

र ¬ इहूँने।त 

सुफ्व खुपत सुप्त पाग लग 


घर बेठे मामूली पढे लिखे भी ग३ | रोने लगा 
नेमेड रजिस्टर्ड इन्सटीस्य,ड क' डाक्टरी $ | ज्ञ गया, 
डिप्लोमा (डिग्री) सरलता पूवे$ प्राप्त क: गग।। जा 
सकते हैँ नियमावली बिल्कुल मुफ्त | | बागी; 


पताः इंढररेशनल इ-सटी द्यू | उषे बत 
( रजिस्ट्डं ) श्रलागढ्‌ । | पेर हो ग 


त 


पुरोहित «वासहारीस | 
पांच मिनट या “4 द! रात न दु हि?) 
प्रच्छा हो जायगा ऐसा दावा करने धाळे उपर | ध 
से छाएका दमा भर्दा होगे का पर| [$ 
` बगाही । पुरोहित श्वासदरी ७ || क [ 
ऐसी घौषधि दे कि जिसका संपन भा गेर 


N 


करिया में छुपार होता है, फेफड़ मूत द 
|| इमा निश्चित रूप से जड़ से आराम हो नात 


|| १ ९. 0.) २.१) भोर ९. १०) * 
पिग में सब त्र मिलता दे। 


चाँद का बच्चा 


} यहि 
पतो एक श्रादमी था उसरी श'दो को 
i: दोतीन माम ईर ये। कु दिन बाद वह 


लिए पनी गू को सघु"ल पे अपने घर लेने 


होगी, गया | वहां उपने गतो बिंघली का बल्ब 
य में जलता हुश्रा देखा उननै सपा बांद 
म्भरण का बच्चा है, तब उसने मनर्मे सोचा कि 
बाते समय ससु” से लेता छाऊ गा! लष 

गा वह | बह णाने लगा, तब उसने अपने खघ्ुर छे 
बहत | इह हि पुमे चांद छा बबा चाहि ' 

सम उण्डै ससुर को समक में नशं श्राया 
ना के | रौर सोचने लगे कि कौनसा चाइ का 
हे कि | गबा ! ससुर जी सेचने रहे कि कौनसा १ 
बनैगी, दामाद तो कहते बहते शक गए । फिर 
। प्रायः | रत हुई दीप), खल्ला फिर उसने ससुर झे 
बहा| तम सघु ने कड़ा कि तुम ले 

बभ्रो ) जब वह भ्रग्ने घर गया तो दीपक 

को मो हें गया ' रात हो रही थी पेदल 

पत्ते घा रहे थे दोनों पति पत्नी घर 

पतन | (ँवे। तो दूपरे दिन वहां इत्तफाक खै 
A भाग लग गई । ग्ज सब रोने लगे वह मी 
ती म ेने लगा -- हाय मेगा चांद का बच्चा 
ड $ | बत गया, हाय मेरा चांद का बचा खल 
पछ». | गयो। जग प्राग वु गई तम्र घर ही 
मत | | तत्ाशी होने लगी। उसऐ हाल पूछा । 


[६ | उषे बताने पर सत्र लोग हंस कर लोड- 
रो गर। -- इन्दुप्रमा 


aN 


आप क्या जानते ह ? 
(१) भारतवष का प्रथम मानचित्र 
पहिले एक फ्रे चमेन ने १७५२३० 

[या था । 

र मरत्वष का बब छे पहले 
पत्र बंगाल गकर? निकाला था 
यो जेम्स हिके ने सम्पादित किया 
हे क कलकत्ता से खनब्री २६ 
बा। ९° से तिकलता प्रारम्भ दुआ 


तु (२) शतरंघ भारतव्षे छे आबिस्कृत 


शा। ७ 
कपः _ वषे में इसका नाम 


। मपेकषा जार < 
९; भरर जाता था भ'रतवषं से 
यई ए बग्ने टु 
हो के री फिर फार पहुंचा । पार- 


सेका नाम शंतरण रक्खा । 
भाग्तवष में ३०,००० मृत्यु 
से, ७०,००० चेचक से, 
.() ठ से प्रत्येक वर्ष होती हैं 
मेरे. (००० भारतीय माताओं 


दुर है | रेप हे ७ र क देती है, २० की 


ता i 29, 


सरला मोसी के निधन पर 


सर्‌क्षा मोषी चली गई तप 
इहां श्रचानक छोड़ हई, 
अपष क्या कहीं न देख सकेंगे 
इस जीवन में कमी तुम्हें। 
दुम प्तिनी अच्छी मौडी थीं 
इम पर घ्यार लुछणती बी, 
हर्षे संख अच्छी देती थीं 
लाथ यूने खाती थीं। 
कितनी बार गये पिषनिछ को 
साथ तुम्हारे बन की ओर, 
इंसते गाते, खाते पीठे 
खुशी मनाते करते शोर। 
कमो श्रमित पकवान प्यार प्ले 
इमको बेठ खिलाती थीं 
घेर घार कर कमी सप्री को, 
साथ सिनेमा खाती यीं) 
कोन हमें ऋग दूर छुपाने 
खान्य समय ले खायबा, 
कोन सेर गंगा तड, बगिया 
बन छी इर्मे कराएगा! 
कष्ट श्रौर दुख में श्रा श्राकर 
घीरण कीन बंघायेगा, 
माता की तो "बहन गई हैं 
मोहाने खोया खब कुछ, 
इमे मी ऐश लगता है 
रहा न जीवन में श्रब कुछ | 
इम अपनी प्यारी मौली की, 
सुधि कर कर प्छुतायंगी, 
सपने में कर्मी "कमी वह 
सूरत हमें. दिखायेंगी । 
— निरंकार देव 


पहेलियाँ 
तीन श्रइर का मेरा नाम, 
खबकी रला सेरा काम। 
शैं यदि न रई वो, 
सब के सब मर जाय | 
-- पवन 


न आदि में, न श्रन्त में? 


बी डी बीच में यार। 
क्या है? नाझो बालको, 
पूछे “कर? पुर 
` --नवीन 

आदि काड मर मन) 
नू दाथ बड़ ौन। 
शरीर-ञअ्म कहाता इ» 
अदर डेख सोन | 
ला कमर 
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लन स्मन ज्य 


७ आट सम्बत्‌ ei हऔ ४ 


एंगजापिनर भगवान! . 


श मेरे भगवान, तू दे वरदान । ४ 
न मैं पास हो नाऊ, फिर और कु नहीं चाइ । 
जग परीक्षा निकट श्रा जाती है, 
तश याद तुम्हारी आतो है, 
फिर तुमही कहो कन पाठ को बाद करू मैं, 
फिर केसे सफल गनू रैं । 
इगलि तो पाख करा देगी, 
हिस्टरी ही मुके डुबा देगी, 
फिर वुम्दी पार लगाना मेरे भगवन, 
तुम आना मुके बचाबत १ 
सुनती हूं ज्ञान बचाई जी, 
खड नन्दे पे विपदा शई गी, 
दम नाई बन कर श्रार पांव दबाने, 
तेरी गति डोई न बाने | 
अब विग्दा मुझ पे ब्राई है, 
श्रोर तेरी याइ दिलाई पै, 
'पेगजामिनर? बन कर आवो मुके बचाने, 
इब पेपर मुझे बताने | 
जत्र वबहादिंग पेपर? मागूगी, 
तुम कवेगचन? उस रर कर देना, 
फर बेखू' केब्ने पास नहीं मैं दोऊ, 
फिर तेरे ही गुल गाऊ | 
+प्ञ्ा झाको बाधव ड़ा 


क 


सिर काट सर क्ते, गिरकर -- तब फिर बुके बेस 
मव्य काट उससे करते । पहचाना ! 
श्रन्त कार कम में जानो, x x x 
जरा मुके तो षइचानो? एड ये खरदार जी : बे मोटर में बा 
जा कसर रदे ये । रास्ते में मोटर उद्धुल्ली तो उन्हों 
ला च्नमुख ने ड्राइवर ठे पूछा म्याग्री मोडर है 
== उद्धली ! उसने कदा पत्थर श्रा गया था ) 
चुटकुले सरदार खी ने कहा -श्रबे तों फिर 
होने क्यों नहीं बजाया ? 
मोहन -- अरे दाऊ, जय कद्दानी -- चेनखुख मे कः 
लों उड़ने दो । x x ; 


दाऊ — श्रे माई ! कहीं कहानी 


मो यो दिया त तक मास्दर -- “नारायन ! एस आई 


एस हा क्या मतब्रम होता हैं ? 


१ x x 
> नारायन -- मास्टर जी 
पिता बी-- दाऊ, तुम्हें अपने पर जे ह 
खड़े होना चाहिए | ड me 
दाउ-- पिता जी मैं अपने पेरों hs ह 
रय अशय | यानी में गा हूँ । FF 


x x x 


एक लड़के के पास चार पेसे ये। 
नव: उनको लिए फिर रदा आ ! इतने में 


- जकिविह म्रः 
| ॥ 


उस एक प्रपना सिक दिखाई दिया । लगन 
उने कदा, ग्रो र | श्रगर तुम 
मुके बतादोगे कि मेरे शख कितने पेखं चन में इमको शक्ति दो, 
तो में तुम्हें अपने पाख के चारो के चारो मन में इमको लगन दो ! 
वसे दे दूं गा । प्र मके ठस पथ पर मुझको 
x x x एका का राए दिखादो । 
ER कर्म किसी छे हार न मानू, 
दो गिरधर - मां मैं एक बात पूछता Rs 
+ और नहो कुछ चाहिए, 
कक घट औ 22 नहों दुआ यही एक दे दो बरदान । 
शा, तब तुमने मुझे कभों देखा था, 
आं -- नहाँ 3 


„ [पृष्ठ १३ का शेष] 
' दहेन वसून करने के क्लिप नारी को क्रत 
दासी बनाये रखने के लिए ये लोग 
. जिस चक्र व्यूह की रचना करते है उषमें 
थे अछूता निकल घना किसी विरहे ही 
मनुष्य का काम है । 
कोड बिल का यह भाग श्राखिर 
चाहता क्या हे ! श्रान्न तक भाई भाई में 
ब्लायद।द्‌ और नरव रे के लिए. शरद लत 
में झगड़े हुआ कर थे। वे एक दूसरे के 
प्राणों के घ।तक रहते थे क्या इसी सब 
के लिए, पुत्री अर्ना श्रधकार चाहती है १ 
कया प्रेम »र स्नेह का कोई मूल्य ही 
आज की शिक्षिता नारी के सग्मुख 
नहीं है १ ७ग्पत्ति मेहे उसका भाग एक 
वार हो उषे देकर वे फिर देने के लिए 
कशां छे लायेंगे ! पुत्री पत्नो ही नहीं, 
पितु मां होकर भी रितु णह छे सपब २ 
पर कितना मान र आदर पाती है! 
उषकै लेने झा अधिझार उन्रोत्तर बढ्ता 
ही बाता है | कया यह सच उसकै लिए 
पर्याप्त नहीं है ! आल की नारी को भूख 
इतनी प्रबल हो गई है ! ठीक है, यह भूस 
भ्रवश्य ही पूर्ण विनाध करके रहेगो । 
तलाक और उत्तराघ शार यह कोड 
ef | « बिल के दो पलू नहीं, अपितु भारत के 
भाग्य को अमा के निबिढ़ अन्धकार में 
बदलने वाले दो विनाशकारी यत्न हैं । 
भै कहती हूं, यदि नारी श्रधिकार युद्ध 
ही चाहती है, उपे विद्रोइ ही करना है तो 
 आनेको मागे उसके खीवन को सुन्दर 
. ` और उज्ज्वल बनाने के लिये खेले हें । 
उन पर उसका ध्यान क्यों नहीं जता! 
र्वं प्रथम आज कं शिखा के लिए नारी 
को विद्रोह करना चाहिए, थो इतनी 
ब्यय एवं दूषित है जिसका कोई 
. अन्दाज नहीं । एस शिदा को पाकर 
' भारतीय परिवा' क्‍या कमी सफल जोवन 
|. पतीत कर खकते हँ! प्रावश्यकता तो 


। की शिक्षा के लिए तो श्रावाण 
उठानी शी चाए। यइ शिक्षा नारी का 
| गौरब, उसका तमाम ब्रादश, 
एगमब जीवन, उसका यील, 
प्रम यहां तक कि उसकी 
रिमा, उठका आकण, 
लिये बा रही हे। नारी 


हिन्दू कोड बिल की दो विषेली घाराए' 


इमारा चलना फिरना तक कठिन हो रहा 
है । फिर भी इमें न कोड अधिकार है श्रौर 
नाहीं इमारे श्रन्द्र इतनी शक्ति व साइस 
हे कि इम उन्हें कोई सघा दे रुके, ताकि 
सदा सवेदा कै छिये गुण्डागिरी अन्द हो 
जाये । याद्‌ एसके लिये इमें इत्या भो 
करनी पढ़े तो कानू३न वह दम्प हो। 


दहेब प्रथा की खो भषण ज्वाला 
युग युग से चारों ओर दहक रही है उहम॑ | 


कितनी कुमारियों के कोमल शत्र घू धू 
क्र जल रहे है। क्या अभी. तक इन 


समय श्रौर प्रत्येक स्थान पर जलने ! 


वाली चिताओं को गर्म, इनकी जलन 


हमारी नेत्रियों तक नहीँ पहुंची ? उनका | 


पहला बर्तव्य इस विनाशकारी दहे प्रथा 
को बड़े कानून की लोइ शर खलाध्रों छे 
खकड़ कर बन्दी बना देने की मांग करने 


का था ( विद्रोह करना है तो उस वण्तु के | 


[लिये करो जिससे $ सली लाभ धो । 


~ ~ 


[ पृष्ठ ११ का शेष ] 
हैं जब्र कि ततयो. का समूह में मिलना 
ही अधिक साधारण बात है। 

ततेये रात को ङुछु भी नहीं देख 
सकते, अंघेरी रात भे तो बिलकुल दी 


नशे। इएलिए दिन में ततेयो के छुचो | 
को छेड़ना संकट जनक होने पर मौ रात | 
में उन्हें बढ़ी सरलता से छेड़ा, तोड़ा या ! 
जलाया जा सकता दे। रिषॉत इतनी | 


दयनीय होती है कि मशाल खे ततेयों का 
छुत्ता नला देने पर वे अपघेरे में 


हिता पत्नी को ततेये बे काटा हो वह 


फिर अआषानी से दया ना कर पाता । 


= ~< च्ड | 
बब तेया क्रोध में कारता हैं टो | 


उसके विष का प्रभाव ओर मी अधिक 
होता है । 
इलाज 
जिस स्थान पर ततेया काटे वहां 
कपड़ा घोने का या नहाने का साबुन 


अच्छी तरह क्षेप देना चाहेर्‌। इसके 


साथ ही यदि होमियोपेथी को दवा 
एपिस? मिल बके तो डसकी तीड 
पौरखी की एक खुराक श्रवश्य खा लेनी 
चाहिए, इससप्ते सूषन नहीं बढ़गी । 

इस प्रकार सांप, बिच्छू, श्रौर त्तेयो 


की बह विष ऋतु श्रप्रल मास के अन्त 


छे प्रारम्भ हो कर घितम्बर तक रददती द । 
इसमें मारतवष , में 
ब्यक्त सांप के 


ओर | 
कहीं नों न जा पा कर पुनः पुनः मशाल | 
पर ही आते हैं और स्वयं मृस्यु के मुख | 
में प्रविष्ट होते हें । पर बिसकी नव विवा | 


२५ इनार 
कारने छे मर 
जाते हैं। लाखों ड#िच्छू भर ट्तेयों 
के शिकार बन कर यत्रछा भोगत हे। 
उसके बाद सर्दियां ग्राती हें घ्रोर ये 


ठुस्गार जलघर, 


ई 2 


मंगाने पर डाके खच माफ । 


PS 


पताः-- कारखाना नैन जीवन अञ्जन, बम्बई न° 


रख दिया है। याद श्राप-सब तभ्फ सले 


| गया दै बिस भें तसल्ली हो सके। 


[लख ' पासल जल्द प्राप्त करने के लिये 


\ ७ उ्रिए का जाह; कब्ज 
कोरि इसके संवन सै दूर ह्येटी है: 


( एवई डाक ) 277 77! से मगाना हो तो २) खच श्रधिक मेज । 


NN 


A स्स्स 


IN 


कैसा ही घुन्ध गुबार, माड़ा, जाला, इली, पढ़वाल, मो।तिय बिद्‌, नाखूना | 
रोडे पढ़ खाना लाल रहना, कम नजर श्राना या वर्षोसे चश्मा लगाने की आदत 
हो इत्याद श्रांखकी तमाम बीमारियों हो बिना आपरेशन दूर करके “नवजीवन 
ग्रंजन? आंखों फो श्राजीवन सते रखता 


। कीमत १।)। ३ शीशी 


खबरदार मत समझो कि ५-७ दिन. 


उवर न शोने के रोग जाता रहा- रहीं | 
इस दुष्ठ और भयङ्कर रोग कै जमों को 
ब ष्ट करके रोगी को काल के गाल्न से 
बचाने में खयर? ने जो सफलता प्राप्त 
की है वह प्रतिदिन समाचारपत्रों में भारत 
के कोने कोने से प्रात प्रशंशापत्रों से आप 
देख ही रहे हैँ । 'जबरी? भारत कै लंगोर- 
बन्द पूज्य ऋषियों की खोज का श्रद्मुत 
चमत्कार हे । 'खत्ररी के नाम में ही 


पूज्य ऋषियों के श्रात्मिक बल? का पेशा | 


विलक्षण रहस्य है कि प्रथम दिन से हो 
इस दुष्ट रोग के जमों का सहार होना 
शुरू हो जाता है इस लिए कोपो ने 
इसका नाम दवा नहीं, बल्कि काल के 
गाल से बचाने वाली ईश्वरीय शक्ति! 
निराश हो चुके हो, तो भी परमात्मा 


बा नाम लेबर ए& बार अवश्य 'जररी? को परीक्षा करें। परीक्षाथ ही नमूना रखा 


१. 8.तपेदिक व पुराने ज्वर के हताश रोगियों 


रन भी समझो भ्रन्यबा फिर वही कहावत होगी--श्रम्म॒ पछताये होत है 
क्या खर चिड्वा चुग गई खेत, इस लिये तुरन्त ग्राडेर , देकर रोगी की बान 
बचावें | सेकड़ो दीम, डाबरर वेद्य श्रपने रोगियों पर व्यवहार करके नाम पैदा 
ढ्र रदे हैं और तीर द्वारा आडर देते है। तार श्रादि के लिये हमारा पता केवल 
चनरी खगाघरो” ( JABR7 ]2९20॥77 ) लिख देना हो काफो है तार छे 
यदि अ:डर दें ता अपना पूरा पता लिखें । मूल्य इस प्रकार है-- 

खबरो! स्पेशल्ञ नं० १ श्रमीरो के लिये जिएमें साथ साथ ताकत बढ़ाने 
के लिए रे ना, मोती, 5 भ्रक द की मूल्यवन भस्में भी पड़ती हैं । मूल्य पूरा 
४० दिन का कोसे ७५) नमूना १० दिन के लिये २०)। “बरी? न» २ छिसमें 
मूल्यवान जड़ो बूटया है, पूरा कोस २०) नमूना १० दिन के लिये ६) २० । 
महसूल श्रादि श्रलग । प्राडर में पत्र का हवाला तथा नम्बर पता साफ खाफ साफ 


मूल्य आडेर के साथ भेज । यदि पार्सल 


बिद्यार्थी वान की तरह फुर्ता से कूःने फांदने व वृदां पः चढ्ने 
का ट्रम्यास कर रहे हैं। 


| साहसिक कार्य-विद्याल्य 


छ त्तरी वेल्प ब्रिटेनमें डोवे नदी घु व 
छै निकट वाखी पहाड़ियों पर अवः 


|| स्थित लड़कों के श्राउटवर्ड बाउन्ड बी 
|| छूल में तरुणों को पुरुष वताय जा रहा 


है। १५ से लेका साढे १८ वषं षो भ्रायु 


वाले लड़ + अपने माता पिताओं तथा 


प्रत्या मालिकों द्वारा यहां पर चालू २६ 
|| दिनों के साइसिक कार्य सम्बन्धी शिक्षा 


|| शिक्षक्रम कै भ्रन्तगंत उन्हें व्यायाम, 
पशड़ियों पर चढ्ना -- उतरना श्रोर 
मल्चाइ का काम परिखाया घाता है ताकि 
वे चुष्त तथा तगढ़े जत्रान बन सकें । 
पह शिच्चाक्रम सरल नहीं है. इसे लिये 
छात्रों में हृ संकब, लगन, आत्म- 
नियन्त्रण श्री, सइनशक्ति का होना आवः 
रयक है । भ्रमी तक ५००० लड़धे में 
| पे केवल १० हात्र इस शिक्षाक्रम को 
पूप करने में श्रद्फज्ञ रहे हैं 


ग्रे a १९४१ सें, लड़कों को 
रिश खीवन क लिए तेयार करने के 
त ह से यह विद्यालय स्थारित किया 
त” र ताकि उनमें वास्तविक शारीरिक 
हे सके । य काये के लिये रुचि पेद 
|| हि ' । इ विद्यालय के खुदते ह यह 
। श गपा था कि ऐशा शिक्वाक्रम 
|| के.” एलाई घर, दफूतर श्रवा 
| बन स आने वाले लड़फ़ों के 
| भ्रोर न बारोरिक विकास करने 
|| भएन क तथा बंइल्प की भावना 
|| ` २६ EUR पक ट 

भश बरती है । ५ पोंड (२०६ रूपये) 


क्रम डे लिये भेघ्र दिये जाते हैं। इष . 


प्रातराश के आद्‌ विद्यार्थी “ना वन्दन व पेरेड इरत हैं रडे 


E 


त्न में पहुंचते हीलड़के सिंग ट 
फू कना तथा शराब पीना जिल्कुत् बन्द 
कर देते हैं ओर वद्य लय क श्रनुशाषन 
को मानने के श्रतिरिक्त एर टोम के 
सदस्य री तरह व्यवद्गार करने लगते हैं 
प्रत्येक शिक्ष क्रम में १२५ त्रढ़के जिये 


डे पे जो कोपडियं दीच रही हैं उनमें विद्यरयों निवास करते हैं। 


जा सकते रैं श्रौर इनको १२ सदस्यों की ु 
कई टोजियों में बांट कर कप्तान तथा 
उपश्र्सान चुन दिये बाते हें । पानी ओर ह | 
पड्ढ़ों से सम्बन्धित यह शिद्याक्रम मश 0 ५ है 
कठिन है लेकिन इस बठिताई को मेले 
बाला ठोष मनुष्य बन जाता हे। 


[ पृष्ठ १४ वा शेष || 


` कि आऋंडों का वार्षिक उत्पादन लगभग 
रै अरच ३० च्रोड़ है। 

2० फल तथा शाक 
छोटे छर घरेलू उपत्ररो तथा 


जै ई बाढ़ियों से उपछ फे श्रांन्डे प्रप्त 
झरना संजय नहीं है । सरकारी का- 
ग्रो के इनुमार भारतवष में लगभग 
| ३० लाख एकड़ भूमि प' शाक सब्धियो 
) खेती कौ घाती है। इसणी कुच उपण 
हा अनु रन ६० लाख दन के लगभग 
हूँ लगभग पांच लख एकड़ भूम में 
कला ग्रालू उगाया खाता है। इसकी 
| मुख्य फल्ल “त्तरी भारत में णाढ़ों में 
द्दा की जाती है । इसको उपज का प्रनु- 
यान २० लाख उन है, देश पत्त वाष 
शक भी देश मे सर्वत्र उमये बाते हूँ! 
 संभ्री धकार कै फल लगभग १८ लाख 
एकर भूम पर उगए खाते हैं | इल में छे 
६० प्रतिशत भूमि प केवज्ञ धाम उगाये 
| दाते हैं । २१ प्रातशत पर १ले »र पांच 
' प्रतिशत पर नेबू की बाति कै फल सतरे 
आदि उगाये जते हैं । भ्रामों की ध्हार कुछू 
हु महीनो त$ ग्हती है इसलिए ल ग इन्हें 
| ट्रस छू स कर खाते हैं। पाघाण की दृष्ट 
 ेश्रामोंकायहुत श्रधि$ मूल्य है । अन्य 
फल भ्रमरूद, अंगूर, श्रनन्ञास, षरइल 
आ!द भी अच्छे फन्न है। 
श्रभी बुछ वर्षो के अन्दर नींबू की 
क जाति के फल। को विशेष कर छंतरों को 
है 
है 


>>!) 


उग्ाने में बहुत उन्नति हुई है। मद्रास 
प्रांत मे १६३१ में लगभग ७३०० एकड़ 
सेननूसःरे श्रादेपेदा किये जाते थे 
. द्रन्तु १६३६ में यह क्षेत्रफल बढ़कर 
. १०००० एकड़ तक पहुंच गया । 
| ु गो व 
खाद्य पदार्थों का उपभोग 
i भा.तीप भोजन केबरे मे खाद्य 
| त्ादनकेग्रंश से एक मोदा डन ह 
¢ 


' सक्ता॥। इनप्नेस्ष्ट है कि भारतीयों 


| का मुख्य भोषन ऋन्न है। श्रन्प खाद्य 
be 


पदार्थ बहुत कम पदा किये बतेहै। 


१६ 


भारत में आहार कीं समस्या 


१६३७ में भोबन झनुसन्धन गालाग्रो 
ने दक्षिण भागत के एक गांत में खोल- 
बीन छौ । उन दिनों जिनो की बरिस्षिति 
खाद्य पदार्थ की टष्ट से ठीक ठोक ही 
थी, फिर भो ४० प्रतिशत कुट्ठमों की 
खुराक द्वारा प्रास होने वले तापक्रम का 
नाप २३०० कलोरी से कम था | इसो छे 
मिलते बल्नते निरंक्षण भारतवन कथा 
लेझा के श्रन्य गांवों मे भी किए गए । 
भली भांति परीक्षा एरके यह श्रुः 
मान लगाया गया है कि अच्छे भन्ने 
समय पे भी भारतवर्ष की कम खै कम 
३० प्रतिशत बनता को भएपेर भोषन 
नरीं मिलता । ३० प्रतिशत बनघंख्या का 
श्रथ है ए+ करोड़ छे भो शर्क व्यक्ति । 
भोजनों की प्रकृति 
चावज्ञ का भोबना-- परक्षिणों 
से एगर है कि चबल खाने वाले निर्धन 
व्यक्त का भोजन सारे भारतवऽ में लग- 
भग मिलता जुलता है। चावल खाने 
वाळा न्थिन व्यक्त भ्रपने ग्रन्नाहार के 
साथ केवल बहुत थोड़ी मात्रामें वाले, साग 
तषा मांध भी प्रगोग में लाता दे । दात्नों 
को मात्रा प्रशि दिन ०.५ से लेकर १-५ 
रोध तक होती है, बिना पत्तयो वाले 
शाकों की मात्रा २ ऐ ६ श्रोत तक, तथा 
बनस्पटि तल की मात्रा एक ओंस पे 


भी कप ! मांस, मछुली श्रौर अ्ंडों कै 
आहार की मात्रा श्रवमर १,५ श्रॉस से 
ग्रिन नहीं शोती, एकसर इमधे कम मात्रा 
ही खाई खाती है । पत्तियों वाले शक इम 
मात्रा वें खये बते हैं! दूध के तो 
दशन मी दुलभ हैं. खाने के लिए फल 
उऐ शायद हौ मलते हो। य! ब्ता देना 
बरूरी है कि पति व्यक्त के लिए फडों 
की उपज के विषय मे इषि सं: न्घी अक- 
शा'खयों और मंचन निर्रचकों के श्रंकों 
में मत मेद है। दूध के वेष्य में भी 
यही बात है । 

ज्वार बणरा का भेजनः-श्राम 
तौर पे यह चावल के भोत्रन के दी 
समान है, सिवाय इसके कि यह चावल 
के स्थान पर भोघन शा मुख्य अंग बन 
सकता है । बहुत प्ले बिकों में कई प्रकार 
के इन्नखये जते है | उनमें किसी न 
किसा प्रकार का स्त्रार बाजरा होता ही 
दै। 

गेहूं का मोधनः-- साघाग्ण्तपा 
आरतवषे कै गेहूं उगने वाले दशो में 
अन्य स्थ नों की श्रपेक्ष' दूष की बहुत्रता 
हैं। इसलिए इत भोघषन के साथ दूष 
श्रौर दूध ` बने हुए पदार्थ झम में 
ज्ञाण नत हैं। दाला की मी सेवन मात्रा 
सी भ्राघ६ है । 


मध्य श्रेणी के भोषनः-- निधन 


२० जून सन ०8 हे 


श्रेशी वे लोगों के भोजन में 


शाक, फन धोर दूध मे बनने बा 
तो है जज | 


वश्तुओं की मात्रा ग्रधक गा 


म्ष्यव्ग के मांस'हारियों के भोध्न मे 


माघ, मुनी श्री अंदों की मात्रा हि है 


के भोजन डी श्रपेच्ता ्रधिक शती है । 
सारे भाग्तवषे मे सुउम्ट्न्न 57 क्या श्ौर 
निधनो कै पोषन में जो श्रन्तप पापा 
जाता है वइ यह दै कि सुण नव्या 


कै भोजन में दूध तथा दूध के पदा: 


की मात्रा अधिक इोती है। देश के 
विपन्न भागो में किए गए हत झे 


निररक्षणों से ।प्छ हो गया है कि लेमे चेकने 


श्राय ग्ढ्ती घाती है उस के अनुसार 
भोजन के साथ दूध, शाक रौर फो के 


आहार की मात्रा निरन्तर हढ़ती घाती: 


है । इन निरीक्षणों से यए भा प्रकट है 
कि भार्तव्ष तथा श्रन्य देशों में भोघन 
के र्तर तथा श्राय के स्तर में घनिष्ट 
सम्बन्ध हैं . श्रौँयोगिक जातियों के समूहों 
के सम्बन्ध में यह ब'त सच है | परन्तु 
अशि क्तत श्रौर ब्ंगली जातिय, घेसे 
श्रादिवासी, कै सम्बन्ध में यह नियम 
लागू नहीं होता । ये क्रोग छाय की बृद्धि 
होने के साथ साथ कभी भी अधिक 
मूल्यवान र पो ्टक ग्राहार दृष, फल 
्रा.द के उपभोग म बद्ध नहीं करेंगे । 


| “बह जीवन ही क्या जहां सुख सम्पत्ति न हो” 
छन महा चमत्कारी नवग्रह सिद्ध यन्त्र मंगाइये नन] 


प्रत्यक्ष गुण और शीघ्र फल देने को महान्‌ शक्ति इसी यंत्र में है। थोड़ा ल्रिखना-_ यही इस यन्त्र की उत्तमत्ता सचाई 
पक्का प्रमाण है । यह यन्त्र दुष्ट म्रहो को शांत कर रोज्गार में लाभ, इम्तिहान में पाख, मुकदमे में चीत. शत्रु पर विजय, राजः 
हर एक बीमारी प्ले छुटकारा, खराब स्वप्न का नाश, दिल पसन्द 


शादी होना, श्रचानक श्राफठों से बचना, 
प्ली-पुरूष वशीकरण, रेस, लारी में घर 
की गासि वगेरइ खो सोचेंगे बही कार्य सिद्ध 
होगा और इर सवाल छा बवाब स्वप्न में 
<विधि साइत बत येगा । श्राप जिस काम 
का ध्यान फरेंगे तुरन्त झी शेग | यदि 
विश्वास न हो तो कुछ एशंसापत्र देखिये। 


दरबार में इत, इच्छानुसार नोकरी मिलना, सन्तान लाभ, 


शास्रोक्क न हो या झूठा साबित करने ठे 
१०००) इनाम | सन्त।न वे इच्छुक दो सिद्ध 
नवग्रह यन्त्र मंगावे | स्त्री की दो लालमणिः 
या पुरुष:को दो नीलम'णयुक्त कम्पलीट 
एक नवग्रह छिद्ध यन्त्र का मूल्य २) 
चांदी का ३) २०, सेने का ६।४) । 
एक से अघि चार कामो के लिए स्पेशल 


णर ब मी यकीन नहो तो -) आना 
. [रुट मेनकर गारणटी लिखा लो। 


. बुर्‌न्तु पार्तीयों की भोजन सम्बन्धी आदतों 
। का ज्ञान करने के किए यह आवश्यक है 
। बैंक इस सम्बन्ध में श्रोर अ्रघक विस्तृत 
आन «री प्राप्त को खाय । मोजन सम्बन्धी 
 लिरीक्षण के वस्तृव कार्यक्रम के अनु पर 
 इखपकार की जाउकारी गस की गई दे। 
..-. भोजन की मत्रा की कमी 

लन कुठम्बों का नर्ण किया 
यया उनमे कुछ समू" ऐसे णे, लिनको 
[बश्यऽता से बहुत कप भजन 
लतः है । उदाइरणाथ 
ण भारत के निर्धन गांवों के 
& में प्रतदिन प्रांत व्यक्ति को 


नं० २ मँगाव । मूल्य ५||) २०, चाँदी 
का ६॥£ जो 2) रू०;. 
फायदान दो तो दाम वापिस मंगा लो |] ६॥ ) ३०, सोने क १५॥ |] 


ॐ° १ मँगावे, मूल्य ६2) दी पांच कामों से श्रघक के लिए स्पेश 
६। डाक वव ॥) न कप ला १ नल सोने का २६॥०) ३० । ये बहुत शक्तिशाली है और सब काम पूर्ण होते 

5 बम से वे ~ = 
किस। प्रकार का पुजा-पाठ करना न पड़ गा | क ल ह । विदेश वालों से ५ शिलिंग पेशगी | यन्त्र के लिए 


मान ल्ञाम हयक है। 
पं. जे० एस० भविष्यवक्रा की तीन अमूल्य सिद्धियां # 


विजय शक्ति- २२ से श्रबिक प्रत्येक कायं अ्रवश्य पूरे होंगे । कौमत--साघारण १६॥॥०), २३॥-) चाँदी; ३५८) 


सोने का । डा० मनोग्राडेर खर्च ८ पछ 
ब्रह्म शक्ति __ बगत की सभी शक्ति, भक्ति, मुक्ति, मार श्राश्चये जनक देवो-शक्तियों से भरपूर । 


महामाया, महायोग, योगमाया ऐश्वये, मृत्युन्जय ग्रादि का 

७ अत तारीफ करना मनुष्य-शक्ति कै बाइर है। केवल इच्छा करने की देरी होती है ! 
मूल्य---४५) व ६१) ह पूख विरवास रखे, विशवास में मनुष्य रुची चीजको खो बैठता है। 

स्लो से जड़ी हुई ४१२) नव-रत्नों पे जड़ हुई ७५१) डाक खच श्रलग। 


है। घर में तमाम दुष्ट ग्रह शान्त 
के लिए गरीबी से छुटकारा मि 


8 मंगाने का पता षं० जट एस ० 


होकर इर तरह से घर में घन की वर्षा होती है जिससे पुरत दरी 
जाता है । कीमत ४॥), चांदी का ६॥) तथा सोने का १९)। 


, सुख-शान्तिकुटी बम्बई, नं० ४ 


ऊ ० 
~ 
५ हू. 


wife 


घन कवच- द्वारा मनुष्य कुबेर जता धनवान होने का शुम श्रवसर प्रास्त करता है और ज्ञदूमी उसकी चेरी बन ब्राती कक जा 


4 फे be 


हि. ८ >> जल गरुन साप्ताहिक 


कश्मीर के स्टस्थ्यदायक स्थान 
॥ 


काशी का जलवायु श्रनुपम 
६-एक श्रोर हिमपात होने 
[ता जाडा और दूसरी ओर 
यों में श्रीनगर जेसे स्थानों में हल्की 
हल्की गर्नी । इश्मोर में ऐसे बहुत से 
छासपवध ६ स्थान हैं. जहां यातो के 
बिए विभिन्न प्रकार के श्राकषण हैं | वहां 
(ऐसे भी बहुत से स्थान हैं घहां खाधारण 
यात्री नहीं "हुंच पातेः! ऐर श्र जेकांश 
धवानों तक श्रमी मोहर चक्नने लायक 
सड़कें नी बनी हैं. किग्तठ आशा है कि 
कश्मीर घरी को उन्नति कै साथ साथ 
हिम तथा घने वनों छे श्राच्छादित इन 
दूर दूर के म्य प्रदेद्यो में यात्री श्रासानी 
व पहुंच सकेंगे | 
पहलगाम 
ज्लीदर घाटी के हृदय तथा ल्ीदर ओर 
तानिन नदियों के संगम पर पइलपाम 
र्षित है। यह एक प्रसिद्ध स्वस्थ्य 
वधे$ स्थान है । श्रोनगर से पहलगाम 
१८ मील दूर है ओर समुद्र तज्ञ हले इसी 
ऊ चाई ७,००० फुट है। यहां का जल्न 
वायु श्रत्यंत सुहावन है औष्म काल में, 
बिशेष कर जून से सितम्बर तक, दोग 
यहां आकर तम्बुञ्रां में रहते हैं | खांसी 
तथा यच्रा, ्रपच तथा आम शारी- 
रिक दोजेत्य के लिए यहां का जलवायु 
श्रत्यंत ज्ञाभप्रद्‌ सिद्ध हुआ है । 
गुलमर्ग तथा टंगमर्ग 
गुलमग, श्रीनगर से २८ मील 
पश्चिम को ओर तथा समुद्र तल छे 
5,७०० फुट की ऊ'चाई पर हिषत है । 
पहले इसका नाम “गौरी मार्ग! (शिव की 
पली गौरी का मार्ग) था और १६ वीं 
शताब्दी में शाह यूसुफ शाह ने इसका 
श बदल कर “गुल गरं’ रख दिया था । 
3 NV विशाल संख्या में यात्रि 
[ रोष कर बाहर ह्वे आने वालों 
यो हे । गुलमग के एक्‌ 
रो का पवेत तथा दूषरी ओर सम्पूण 
जः स दृश्य है चारो ओर परिं- 
अनुम प हुई सात मील ज सड़क 
i सौंदय'की छुरा बेखेरती 
रो ना को तलररो में दगमग स्थित 
द न क जलवायु फेफड़ों के रोगो 
यक | कट लिए अ शः 
पे रोगिय ए 
ऐेनिरो रियम (स्वास्थ्य वेन्द्र) भी है। 


हु सोनमर्ग 
ओन अथवा “बुनहरी वाडिंका” 
हे कया पूव की ओर ५१ मौल दूर 
है। थि उत ; से ८,५७० फु ऊ चा 
सास्य धारो में बह सबसे अच्छा 
$ स्थान हे। तम्बू लगाकर 


वर कड़क 


रहने कै लिए. बह स्थान बहुत रमणीक 
हद 
गाधरबल 

गांघरबल, घ नाह्ले कै तट 
पर स्थित एइ छोटा सा ग्रामदे। श्रो 
नगर से उत्तर की श्रोर यद १३ मील दूर दे 
तथा यहां की ऊ चाई ५,२२० फुटे । 
प्रायः बहुत से यात्री श्रगने हाउसत्रोड 
(रहने की नावे) यहां लाकर रखते हेँ। 
समीप ही विदुमन नाम का एक झरना दे 
जिसका बल्न श्रोपघीव गुणों कै कारण 


प्रसिद्ध दे.। 
बटोत 


श्रीनगर कै दक्षिण में १०० मोल्न 
की दूरी पर बटोत बनशल छाडे रोड़ पर 
स्थित हैं। यरं का जलवायु श्रच्छा दे । 
गर्मियों में विशेष कर पंजाब छै यात्री 
लोग श्रपनो छु ट्टां बिताने यहां राते हैं 
इसके समीप हो एक से नटेरियम (स्वास्थ्य 
केन्द्र) मेरो । 
मावसबल 
सुन्दर मानसबल झोल कै किनारे 
बर स्थित मानसवह छुट्टियां बिताने का 
एक प्रसिद्ध स्थान दे | यइ स्थान श्रीनगर 
हे उत्त! की श्रोर ३० मील दूर दे । मानस 
बल झोल चारों श्रोर छे उवंतों से घिरी 
हुई दै श्रोर बल से मरे प्याले सी दिखायी 
देती है झोज्न के शांत जल में पवेटों झा 
प्रतिबिम्ब पड़ता रहता दे । 


आलें तथा झरने 
संसार की सुंद्रतम मलों ओर 
आरनों में घे कुछ कश्मीर में ह यहां की 


` बुलर डब्ब तया भ्रांचर मलं .विश्व 


विख्यात हैं । वुचर भोल एशिया मर की 
सबसे बड़ी प्राकृतिक कोलों में से एक 
मानी जती है । यहां के भरने श्रपने छल 
के औषधीय गुणों कै कारण प्रख्यात हैं । 
च्श्मा-ए- शाह 

चश्मा-ए-शाहो श्रोनगर वे लगमग 
५ मील दूर दें । इसका बज्ञ श्रत्यंक ठंडा 
होता है + इसमें खनियो का मिश्रण हैँ 
तथा बहुत पाचर हैं । सन्‌ १६३२ मी 
मुगल बादशाह शाहबह्ां ने इसक पाख 
ही एक श्रत्यन्त सुन्दर उद्यान बनवा 
दिया था । 


कुकडे नाम 

कुकढ़ नाग गंघक युक्त चल के झरनों 

के लिए उसिद्ध दे। यह स्थान औनगर 

से दछ्चिण की ओर ८८ मौल दूर! 

भरनों का जल बडो तेब्ी से पवत में से 

निकलता है जो घ्लूरिसो (फेफड़ों कौ 

किल्लौ में पानी आना) तथा दसा के 
लिए बहुत लामदायक दे । 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by et 
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` जोड़ी चूड़ी श्रौर रे बाम्बे फेशन 


अच्छबल 

मरी नगर से दच्ण की ओर . ३६ 
मौज दूरी पर अच्छा बल झरने का घल 
विशेष कर मूत्राशय, गुर्दा तथा पेट के 
रोगों कै लिए श्रत्यन्च लामदायक है। 
र्ग र बादशाह ने इस स्थान को बहुत 
पसंद किया था और यहां एइ उद्यान 
बनवा दिय; था । 


इसमें रोगों के कारण, लवण, निदान, 
चिकित्सा एवं पथ्यापय्य वर्यान हैं | अपने 
४ रिश्तेदारों व मित्रों के बुदे बुदे स्थानो 
के पूरे पते लिखकर मेजने से यह पुस्तक 
पुफ्त मेरी घाती है । 
पता — कै० प्ल मिश्रा वैद्य, मधुरा 


पन्त प्यारा पुत्र 
[न - 
ददि श्राय संतान शे बंचित हैं तो मुळे 
पिल्ें। श्रापके बर का दीपक शीतर 
रोशन हो उठेगा | यदि ्रा न सके तो 
ऱमारी श्रौषचि सन्तान मूल मंगवा 
तं, लिससे सेकड़ों बेश्रौज्ञाद बहनों की 
गोदी दरी मरी हुई है, मूल्य २५) और 
दवाई ्रौलाद नरीना जिसके सेवन से पुत्र 
री पैदा होगा चादे पहले लड़कियां दी लड़- 
केयां क्यों न पेदा होती हों मूल्य १२) 


सन्तान“ 
सदा के लिये सनान उत्पत्ति बन्द करने 
वाली दवाई का मूल्य २५), ५ साल के 
लिये २०), दो साल के लिये १२) इनके 
माइवारी इर मद्दीने श्राती रहती है, 
मासिक बमं जारी करने वाली दबाई 
मेनसोल स्पेशल का मूल्य १२) और इख 
से तेज दवाई मेनसोल ब्ट्रांग जो अन्दर 
अच्छी प्रकार साफ कर देती है 
मूः २५) 


जलाहोर की प्रसिद्ध लेडी डाक्टर कविराज सत्यवतीं 


चांदनी चौक देदली (इम्पीरियल बॅक और फन्वारा के दरम्यान) ००९ : 6855 
कोठीः--२७ बाबरलेन न्यू देइली ( निकड बंगाली मारकेड ) P0००९ : 8646 


श्च hs (डियन्दीज] शकरी मूत्र जड से दूर । चादे जेसी ही भवा- 
मूधसह नक अथवा असाध्य क्यों न दो पेशाब में शकर श्राती हो, 
9 


प्यास अति बगती हो, शरोर में फोड़े छाजनकार बैंकक 
इत्यादि निश्ल श्राये हों, पेशाब बार २ आता हो तो मधुरानी सेवन करें । पहले रो 
ही शक्कर बन्द हो ढायगी श्रौर २० दिन में यइ भयानक रोग जढ़ से चला ज्ञायगा ! 


दाम ११।)ढाक खर्च पृथक । 


हिमालय केमिकज्ञ फार्मेसी, इरिद्वार । 


५०००) मुफ्त इनाम! 


अमृतसर में सोना २॥) तोला ! 


जो कोई नीचे लिखी बातों 


को झूठा साबित करेगा 


उसको पांच इजार रुपया मुफ्त दिया जावेगा । 
चिस घर में यह सोना गया वहां से दोबारा तिबारा फरमाइश आई । जनाब 
बा० ब्रह्मानन्द गत मेनेजर तेज नया बाजार, देइली से लिखते हें कि आपका 
( लन्डन ) न्यू गोल्ड का पार्सल मिला, घन्यवाद | यह देखकर खुशी दुई कि 
न्यू गोल्ड और श्रसली सोने में कोई फर्क नदीं । पने इस नई चीज को तेयार 


करके दुनियां की एक मारी जरूरत को पूरा किया है। 


६ तोला सोना वापसी 


डाक से और मेज दो बाद में और मी आडंर दिया जावेगा । 
यह सोना कठौ्ी पर श्रसल्ली सोने का रंग देता हे, अठलो सोनें की तरङ 
कूद ओर पिंबलाया जा सकता है। हर किस्म के जेवरात बनाये जा सकते है 
चिनको होशियार से दोशियार सर्राफ मो मुश्किल से पदिचान सकता है | मशहूरी 
करने के लिए मूल्य फी तोला केवल २॥) २०) रे तोला का मूल्य ७) ६०, क्‌ 
तोला १३) २०, १५ तोला केवज्ञ ३०) ३०, ४० तोला ७०) २९ । 
जरूरी नोट :-_इरतीन तोला के खरीदार को र बाम्बे कैशन खै अंगूठी मुफ्त 
दी जाएंगी ६ तोला के खरीदार को २ बाम्ने केशन को अंगूठो, एक चोडी कांटे और 


एक जोड़ी चूड़ी मुफ्त दी जायगी, 


न होने पर कीमत वापस कर 
न्‌ श्राएगा । 


प्रधान कार्यालय पो 


बी० ७४ (४.एए. 0) . 


१५ तोले के खरीदार को एक लाकर मय चेन २ 
अंगूठी मुफ्त और डाक खर्च माफ । माल पसन्द 
दी आठी है। शीत मंगवा लें वरना वह समय हाल 


न, हैः ls क 
कि ° = 


= 


FETS |] फेक पक न त निराकार अज्‌ न ( माशा|एक ' 


भा तप दी कुल-बनसंख्पा ३८ 
ह करोड़ ६० ल्लाख फे लगभग है, 
५ ३३करोड़ ६० लाख वरक्त देशत मे 
| बसते हैं । यइ करा जा सकता है कि 
ल्लगेप्रग ८४ प्रतित जनसंख्पा कृषि पर 
आहशित है । देश में कु! जोते जनै बाले 
खेतों या पट्टी की सरु लगभग ६ 
करोड़ ऐ। गर धकोए किसानो के पास या 
तो प्रगनी म्वप॑ की घरी है या उन्हें 
उप घर्ती को ग्रसामी के रूर में णोतने 
का श्रघिकर है| 

भारतवर्ष का कुन दत्रपल लगभग 
एक प्रर एष है, पन्दु देश कै कृषि- 
सम्बन्धी गर्दे केवल इग छेषफन्न 
के दो तिइई ल ह प्रस हें। २८ करोड़ 
एषु भूति ४ उग्र खे की जा सझ्ती हे 
इशा प्रथं यह है ।क श्रोतत के भ्रनु गर 
प्रतयेक केसान कै पाख चार या पांच 
एड घर्ती ओर भ है बिऐ वह चालू 
इरत? रख ¶ है। प्रते व्यक्ति फे हिसाब 
सेजत। बने वली घन्त झा श्रोसत, 
यदे स परतो भूति को भी सम्मिलित 
कर जिया जाब, ल ।पग "८५ एकड़ है | 
कितान कै पास यहा साम घरतो हे। 
हवी से प्रत्त श्रय श्रो! :पज से उऽको 
आपना ^. श्रपने कुटुम्ब झा निर्वाह 
क.न होता है, इसी 8 भूम कर देना 
होटा है, तघा श्रपना भ्रन्य सभी ्रावश्य- 
ह कताग्रों को पूरा कःने के लिये रुपया 
लुद्टाना होत है। इत प्रकार कप छे 
भांश मै श्वत् नर्वाई ही हो पाता 
है । एक साघ रण किसान श्रपनी उपल 
ढा ८> प्रतिश। “पः भोजन के ळ्थि 
रख लेता ऐ प्रर शेड बाजार में वेव 
देता है, 


अरतीव किपान के लिये बहुत खी 

प्ध्नि बाधे हैं । उ४ खेत बहुत छोटे 

छोटे है मानसूर उच्त समय वर्षा नरां 

क ती, कहीं श्रध$ वर्ण करती है आर 

कहीं कप । मारतोय कृप श्रघिशंश मे 

इसी र निम, है: श्रघकांश किसान 

भारी आण्‌। के मार से दबे हुए हैं। उनकी 

उपब $ बदले म॑ [मिलने वाला मूल्य भी 

अनश्चत इता दै । ये बातें मों श्रत्यन्त 

अईस्व की हैं। इन आधारभूत बातों के 

| संचृस 'वेदरण 9 दी हमें उन कठिनाइयों 

| क थोडा ज्ञान ह नताहेजो भारतवर्ष 

। में लोगो को झेल र ८ड़ती हैं। भारतवषे 

एक बहुत बढा दे ८ है! देश कै विभिन्न 

| भागों ही प रस्ूठियां एक दूसरे से जिष्म 

| हैं इसलिए यह दे! जता है कि भारतीय 

। । कुघ $ बरे ? यदि कोश सामान्य बात 

। सौड्ददो जयतः उद्मेंभी बहुत प्ले 
|  ज्पवद् पये जाते हैं । 

बु सत्न ग में कप रोए खाद्य को उन्नत 

| ह उतने क सस्म्या अकार में बहुत बढ़ी 

। RN इसे छुट छुटे किसानों का 

| ° में रख कर सुल- 

मन प बढ़ रदे हें । 


pest क 
; ; ॥.- री नई नई 


भारत में आहार को समस्या 
[ फोरोष खरेगार ] 


८७ 


समस्‍यायें उपस्थित करते छा रहे हैं। 
क्षैकिन भारतवष ए5 छोटेछोटे गां 
और घाधारण किस नों का ही देश बना 
रहता है ये लोग प्राच नकाल छने चल्ली 
आती हुई परम्पर'गत जीवन षी श्रादतों 
का श्रनुषर्ण कर रहे हैं। किसी भी द॑ घः 
कालोन नोति की रूप रेखा बताते समय 
या इसे नोति .को झाये रूर में परिणत 
करने दै लिये शई पोना या कायक्रम 
बन ते खमय इन तथ्यो को श्रवश्य ही 
ध्यान में रखना च हिये। 
खाद्य उत्पादन 

युद्ध छे प इले के वर्षौं में कुन फसलों 
में ऐ लपमग ८० प्रतिशत, खाद्य श्रषवा 
चारे झी फले थीं। फउलो का यह श्रनुः 
प्रत बइलता रहता थ परन्तु केवल 
खाघारण्‌ श्रन्तर पढ़ता था। 

सूची १ 

अंप्रथो भारत को प्रधान फसलें 
( १६३७-३८) । ( क्ष त्रफत्न दस लाख 
एच्ड में प्रकट किया गया है ) 
खाद्यान्न (दले भी सम्मलित हैं) १८६८ 
रेशे (दिशेषक्गर कपाघ ओर जूट) १८६ 


तिन्नहन १७१० 
चारे की फसलें १०४ 
फल ओर शा -(कद्‌ भी सम्मिज्ञित है) ३.८ 
खांड ( गन्ना ) ३,८ 
मादक द्रव आर मादक पदाथ (चाय, 
कहवा, श्रफोम तम्शाकू रादि ) १.७ 
मसाले १०४ 
अन्य २.६ 

२४६.७ 


दूध तथा दूध से बने पदाथः 

ऐशा श्रनु [न लगाया गया है कि दूध 
का -,पिंऽ उत्पादन लगभग २३००००० 
लाख लिटर है। इसके श्रनुस र अति 
व्यक्ति कै हिस्से ३ छुः या सात ओं तक 
दूध श्रतां है| यहां दूष से बने हुए 
पदों कः मी दूत के इग में किया गया 
है भर।वर्ष के विभिन्न भागों में दूत 
को उपभग रने डी मात्राओं में बड़ा 


भागी श्रन्तर है । देश के ग्रन्ब भागों की : 


श्रपेत्षः उत्तरी प्रान्तो में श्रधिकृता भने दूध 
का उपभग छिया जता है। उदाहरण य 
पज में दुध क उपनोग को मात्रा का 
श्रौत ए. [दन में प्रतिब्यक्ति के 'गए 
१६.७ श्रौं उ है, श्रौर मद्र स प्रान्त में ब. 
की जन सङ्॥! ४ हर ड़ के लगभग ३, यह 
श्रीहत “बल ३.६ शब है ' भारत के 
बहुतर थागां 4 निध लोगों को दृध रै 
दश।त+ नहीं इते ईं, यादे उन्हें दूर 
मिलतः मी हतो वह नहीं कै बराबर है । 
ऐ.जा कश जता है कि ५४ प्रतियत दूध 


गायों छे प्रात होता है, ४३ प्रतिशत भेषों 
से भोर १.६ गतिशत भेड़ पे। अधिकांश 
बष्रियां दूध प्रस *रने के लिए नहीं 
पाञ्जी जाती! माग्त चे की गायों कै 
दूध में यू पीय गायो के दूध की श्रपेक्षा 
चिकनाई की मात्रा २५ पै ५० प्रतिशत 
तक श्रबिक होती है. ध्रौर मेटो $ दूष 
में च नाई की मात्रा दूनी झे भौ भी षक 
होती है। भाग्तवष के पशु बहुत कम दूध 
देते हैं, यह कमी उनके दूष में चि नाई 
हाने से बहुत कुछ सीमा त पूरी द 
जती है। दूष के कूल उत्पादन का लग 
भग २७ पतिशत पीने के काम में श्राता 
है । लगमग ६० प्रतशत दूष से घो या 
मकचन बना लिया ज ता, है, श्रोर घी या 
मक्खन निशालने के बाद घो कुछ छुछ 


झपने घर ३ काम में के लेते रे। 

म'स-भारतव्े में पुर 
संख्ण "धिऽ '.। कुल ष्न्सर्पा 
प्रत्येक व्यक्त फे [₹' सागत; है 
घरेलू पशु श्राठा है। चतन शोते हुए. 
पद्म दै भोजन की कुल म्रा ते छ 
का भग बहुत हीोढ़' है । अधिकांश 
जन्सख्ग ज॑ मांछ खाती ऐ उप्की मात्रा 
नहीं ऊ बराब! १ । 

मछु लग्रा--म रत ग्र्ष के तद्य समुद्र 
मछुलियां के मड र हैं। बायपूर्ति बाय 
बहुत बढ़ा साषन है। इक वारि 
उपज ”' प्रनुपान ६६० ००५ डन प्रांक[ 
गय। है । ६8 ` थे श्रबिशशा सब्ुद्र महु- 
लिया हैं । परतरष "कुड मार्गो में 
बंगाज जमे डेल्ड क्षेत्रों में तजे पानी की 
मछुलियां को मोधन में बहुत महत दिया 
जाता है। 

अडेः--यह श्रनुमान लगाया गया है 

[शेर पृष्ठ १६ पर ] 


ORS ‘€ 


लड से बनाये जाने पर खति उत्तम 


फक साफ किये हुए मुरगे को जगह जगह 


चाकू से गोदिये ओर फिर गरम मसाले 
को इसत्ती में घोल कर मुरगे पर मलिये। 


श 


cr, 
छिन 


>डबत्ते चावल ( जी पहिले अच्छे 
र्‌ स भूने जा चुके हों), मुरगे की 


ली हुई कलेजी व जिगर ओर 
मलाला मुरगे के अन्दर के भाग में 


भये । तढुपञ्चात देगची मे इतना 
डालडा डालिये कि इस का तला 
द क जाये, फिर इस में प्याज़ की 
परको के ऊपर मुरगा घरिये। 
5४5७ प्याज ओर दो टुकड़ों में 
५. आलू इस के ईद पगिर्द रख 
कर नेमक छिड़किये। देगची पर 
दन को शूंथे हुए आरे से बंद 
ऊर वााज़ये। नरम आंच पर 


घ्रकाइय | 


| मुफ्त सलाह के लिये 
|) 


ति गया 


॥ बुक एक एा एमा ES फ्ययिय 
| रर वालों के स्वास्थ्य 
हा रो लि 
|] “सलाद ! 
ज॒ही लिखियें | 
मथवा किसी भी दिन” | 


डा लडा। 


9 


ml 
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SN 


0 मरे > “श्रीकृष्ण चन्दर विद्यालं शर 
“पाका हिन्दूकोड नरश पर लिखा 
| शेख-पढ़ा । उन्दीनै एक सुन्दर सत्य 
है । वास्तव में कांड" 
है श्रोर वह नारियों 
डी षढ़ हीं उखाड कना चाहता है। 
ग्रान की नारी उड संश्ढ या उठ बिद्‌ 
हो देख: नी-दी हे गो कोडबिल्ञ कै बाद 
होने वाली हैं | 
हमारी वे बनें ज्ञो तलाक श्रौर 
उत्तराधिकार का रात दिन समथन कर 
रही है रौर सवेश उ8% पख में है क्या 
कभी बह नहीं स'चतीं कि जहां वह कुछ 
गांतियों के लिए. लाभदायक सिद्ध होगा 
बह अधिकांश वे आरो निरीइ श्रजान 
गरियों को रीर नरह दै भो बढ़ कर 
ब्यातना देगा ' उन्‍हें सोचना चाध्यि कि 
पुरुष सदा उसी कानून, उसी बमं की 
ज्ययश्या करता रा है जिससे उसके मनोः 
रषन व इच्छाप्रों की पूर्ति सरलता छे 
हो सके छौग नारी कनूर के कड़े दण्ड 
विधान में बघ कर चुम्चाप पाखो में 
अश्रु भर इर उमडी श्रोर ताकती रहे । 
इस छुनन में कम से षम शिदिता नारी 
को तो आना ही नहीं चाहिये था। वह 
तोयु'यु। से पुरुष को चाचाडी उसची 
जशंबता, उस रूप सभो कुछ रैतो- 
सुनती ग्रोर समझती श्रा रही है । व्यन्त 
खेद झा वष्य है कि घो नरा आज 
सबल पुशि'क्तत वें बोर शो कर बेच री 
श्रबला, श्र श क्षत एवं दुबेल रारियों का 
सम्बलं बनती, उनक सुख एव सम्मान- 
सहित बबन के स.घनो को एकृश्रित 
करत , चढ प्रज उनो कण्टपूणे ,मार्ग 
पर ले घा रही है। पुरुष ने तो रुदेंव हो 
उप्ते दिष घः्नाञ्रों ® मध्य-ठ 'ल॒ कर 
अपना भ्व थ सिद्ध किया है, कहीं तक पे 
कहीं कून ४, कहीं भव स. कह प्रेम 
पर ओ्रष्तो नारी भा उभ बोते बा 
पहषत। भट्ट में झोंक देना चाइतं। है । 
नै । प्रपये॥ नारी उस श्रवस्था में पढ़ 
है बि तज्ञाक की व्यवस्था है, पुरुष 
वत देस + गा, अदालत ज. सध्गी 
द्‌ एकत्रित हर ढन्ग। फिर 
दैन छत के ये इतना पैसा कहां पयेगी 
षो चारी के टु'ड़ों पर चम, विश्वास, 
न्याय बेजने इ, a 
अदा म Rl के लिए च हिये। 
परष का गजा घोडा जाता 
| पं न्याय उसी के उच छी दुईई 
च्याप १५: रसिक पस पेस' है। नारो 
~ ऽतो गे बगार -दाँ करती, 
बह तब है किना पुरुष का ही 
गी में कह) हूं वह पागल हो 
भये नौ ञ्ज्ञ ६१९ 
ड ज्ञ, थ.येथो । 


कर्‌ 


[ खकुन्तत्रा अग्रवाल ] 


क्रोध में मनुष्य अपने होश इचाख 
खो नेठता है और कमी-कमी दाम्पत्य 
जीवन धसी विशेष घटना को लेकर 
इतन! कटु हो उठता हे कि च्छा होती 
है इसे श्रमो किधी मो रूप में समास कर 
दिया बये । दोनो एक दूषरे कै परम 
शत्रु शो जते हैं। नारी कटुता की उख 


असीमता में भी पुघ रा श्रनिष्ट नहों 


सोचती न ही श्रलग रहने की बात सोचती 
है । पर पुरुष जिसका रास्ता श्रमी तक 
बन्द था उधी समय कोई न कोई कारण 
खज कर उससे सम्बन्धविच्छेद करना 
च हेग और नहीं तो एग पग पर इस 
पलू रो लेइर उषे मयभीत तो कस्ता 
ही रहेगा । फिर इम क्रोब के तलाष में 
पंछे राशि राशि «र जिग पश्चात्ताप कौ 
उाला में जच्न होग उपका परिणाम 
कितः भ्यं "र एव दुःखद्‌ होगा । 


हिन्दू के ड बिल रै प्रस्ताव 


मए 


rennet त 


क नूत मन्त्री डा० श्रम्बेड कर 


इन खच स महत्वपूर्ण प्रश्न सन्तान 

का है | में यह नदी स भ पातो हूं कि 
नारी उन बच्वों का क्य! करेगी खो उसके 
अपने हैं श्रीर श्रग्ने माता पिता की 
सम्मिलित सम्पत्ति हैं, जिनमें उन दो 
कारी-क्वलररै ले रहा है | बच्चे किसके 
पाठ रहेंगे इषशा निरय मी भनूत को 
कःना दी पड़ेगा | पर मैं खां नारो छे 
लिये लिख रही हूँ छि उत श्रान्स्था में जब 
पुरुष बच्चे ले लेन्म्या नारी का मातृःहुदब 
इसे म्वीइार करेगा ग्रीग्या जब बच्चे उसे 
म्लि वह उनका पाल -ऐेभ्ण बफलता 
पूरक कर सकेगी १ नेर डि बह अपना 
पुनजिवाइ करना चादेश भी तो उन 
बच्चों का क्या होगा! भ्या एक पुरुष 
«रे के बच्चों को पत्र थोर स्नेह घ्रे रख 
सदेगा भव कि वह प्रगते ही बच्चों को 
माठृ हन होने पर अग्ना कहते ब्चिभ्ने 
लगता दे २ क्या नास वू 
परिस्थितियों के रहते हुए भी व६ पुनरवि- 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digi 
बे t हु TE 4 


रत क a La) he 
हिन्दू कोड बिल की दो विषेली धाराएं 


बाइ का द ग्यत्त श्लीवन अन्त तक्ष निमा 
सबने में सफल होगी ! नारी बानती है-- 
व: मातृत्व की बलि किसी मूल्य पर नहीं 
दे उक्ती | वह अपना खबस्व, यडाँ तक 
कि अपनी एक मात्र सम्पत्ति खतीत्व मी, 
इसके किये छोड़ देती है । मां का दिल 
उसे बिवद्य कर देता है । 

ठल्वाक बि्ञ में इमें बइलाने को यह 
भी नियम है किंतलाक के बाद यदि नारी 
दूसरा विवाइ न करे तो पुरुष को उसे 
खच देना पढेगा । पर जिस मांति बड़े 
कानून के बावजूद भी सरकार कों इन्क्म- 
उक देनेके खमय श्रासानी से घोखा दे दिया 
जाता है, १०००) देने वाला ब्यक्ति ५०) 
यी उही देवा है, उदी प्रकार नारी को 
दयनीय जीवन ब्थ्तीत करने के लिये चन्द 
पीतल श्रीर तांडे के खिम्के ऐैते वक्त पुरुष 
फ डाय बजाय ५००) के ५०) रह 


हिन्दू कोड बिज्ञ को प्रबल विरोबिनी 


थीमतवो ण्मावती राजे 


जायेगो और उस ममागिन के पलले 
कठिनता से ५) पढ़ गे । 

टो का नारी चाइती है डि पुरुष 
जो करों श्र बोड़ा समग्मत ह्ोइर 
शोर छु (कर नारी पर श्रपनी बजेरता 
कन्तः रहा है वह खुब्ने प्राप निर्भय और 
छम [न सइत करने लगे ? यह प्रश्न 
उन चःद नासियों का नहीं है जो पोढ़ित 
हो ङः ऐ.वा ऋः रहो है । उन्हें घ्रथिकांश 
की श्रोर शी! उन नारेयां डी श्रोर व्यन 
देना चाहिए रो ये छत्र तलाइ वला® 
नहीं कर बतो हैं। तला बिल के 
स-यऽबीवर के सगात अंग दाम्पत्य 
ब्ववन गर्दो श्र कन चाहते हैं । 
दाम्त्य नदन को न्ट कर शेव अचेगा 
ही स्थ १ स्लीत्व ओर मत वचिन डी 
नींइ रर यह विद्या ल बग हू हे वे छोन 
लेग चाइते हैं। स्पा इसके प्श्वात्‌ मी 
वे सी स्वर्ग की इल्पना ६२8 ब्ते ड़? 
लोचने पर तो में परेश्वान हो उठती हूँ 


edb, 


कि क्षा लिखु, का छोड़, | ५8३ 
पुत्रियों को उत्तराधिकार 
तलाक कै पश्चत्‌ दूसरा प्रश्न 

त्रियं के उत्तराणिल्लर का है। पुथि 

को किसी विशेष दशा मैं पिता की सग्रछि 
झा अधिकारिशी होनी च दिप, ऐसी कोई 
शर्त बित्न में नहीं है. प्रत्येक पुत्री प्रत्येक 
दशा में पेता के बन की श्रविका शक 
है | डिन्द्र यदि पुत्री पिता की सम्पात हे 
दिस्था उदा ळर ब्म्पत्तिशाहिनी झोला 
चाहती दै, तो वह श्रम में ढै! कईी पर 

ज्यादा, कडी पर कम, कहीं पर बराइर उडे 
मी श्रपने पति की सम्पत्ति में ह्विस्ता देना 

पड़ेगा दी । समझ नहीं पड़ता कि फिर उसके 
लाम दी स्या बुआ १ दा किरी विशेष दशा 

केलिए मी ब! बिल मे धुत्रो वे अधिकार . 

की बात इती ठब मी बिसी बीमा तक 

उचित बा । प्रत्येक पुत्री पत्नी बन कर बाळ 
बाती है कि पति के गइ की स प्राची, उती 
बर डी स्व मिनी अन कर ही उसडीं शोमा 

है । उबको मानासक शान्त तो तब तक | 

प्राप्त दी नदी होती जब तक व६ पति गृइ 

की रानी न बने । क्या कई भी नारी पिता 
की बस्ति की पूणं अधिका ण। हो कर 
मी शान्ति और वोध जठी किसी बन्छु, 

का अनुभव कर पादी है १ 


आज्व की कन्या के सामने विवाइ की 
सम्या अति उग्र रूर रख कर दानवी की, 
भांति खढा हुई दै शशिनि इस कानन 
के लागू दा बाने के बाद इवा कितना 
मय इर रूप होगः यढ रोच «र भ दवे 
कांप बाता दे नई रोशनी के शिक्षित बगे 
ने इब विषय में श्र.ने डो बहुत नीचे 
विराया दे । प्रत्येक कुमारी कड़ # का जीन 
दूमर दो रश द । लड़क के माता पता 
को सुन्द”, स्वस्थ एव सुश छत बन्दा 
के खथ साथ लाखों इखान $ या थ॒ व पे 
बाल्षों के झनास्न्चन) व्यापा“ श्री शङ्खा 
शादि के लप मी देने को चाइये। बड़ 
के इस पःलू के ल गू. हो जाने पर सम्प 
शाली पित! डी कुरूर एव रिचि 
कन्या मी छ्यौ दाब उस समय तक कु 
ब्विए श्वसु एह की कद्मी की पदवी क 
दा बाबेगा बब त» उसेकी सम्पत्ति पूछ 
रूपेण दिया न की चाए दोर स्वमाज 
पे ही स्वाग्मणी, स्नेदशला पर्वं सीर 
होने के नते उघकी सम्पत्ति प्ररनाने में 
देर ही डितनो न्गेगी | इसके पश्च 
उष्ठ प्रशि छत एवं बु रूय कन्या डे कोर्न | 
का बया मूलम रइ ब येया- इशे वशे 
तया पुरुष ' गब और साधारण ।: डबी 
तमम सध्त हैं! इ8म% विशीत मध्ये 
वर्ग ( जित* गख बग्व शेदोग्य छम्म 
नहीं है) को बुडित एवं झुख्दर कन्या | 
हो तो शावद बंवनमर कुमाएँ हो 
रहना पड़े. नारी स्वतन्त्र क ‘= 
एवं पुज रे दोर दहेज प्रश के 
छिरोबवा ऋतो दंग झो निंगला है! 


[ शेष र १: ais 


मानव जाति के किये श्रगर कोई सब 
छले पूण खुएक है तो बह टघ है । गर्भ 
बली स्त्रिया, बच्चों, बढ़ते हुए बालको 
युवकों तबा बृद्धा समी के लिए वह 
' समानरूरसे उपयोगी है। चूके दूध 
में बड्या प्रोरीन होते हैं, इस लिए वह 
शा $६रियों कै थिए विशेष रूष प्ले गुण 
॥ - कारी है। दूध में सभी विदाभिन पाये ब ते 
हे इस लिये वह एक अत्पन्त हो स्वास्थ्य 
| वधक चोल हे 

इस यात को सभी स्वीक्षार करते हैं 
कि शरीर को पुष्ट करने के लिए दघ एक 
निशयत जरूरी चोल है । शिप्रला की 
` म्यूनिसपेलिरो द्वारा स्कूल कै बच्चों पर 
जो दूध सम्बन्धी प्रयोग किए गये थे 
उन पी पता नगा किद्घ से न कैवन्न 
शरीरका वणन श्रोर क चाई ही बढ़ते 
हैं? बल्कि श्रायु में भो उद्धे हो जतो है। 
प्राचीन काण में लिस समय हमारे देश में 
दुध, घी, रौर मक्खन की प्रचुरता थी। 
. ओर घा घर में गौध्रो का निवास था, 
उस समय यहां के ब्लोग लम्बे चौडे 
. आए बलवान होने के साथ साथ दर्घायु 
- ओ होते थे | ङिन्तु जब से यहां इन बस्तुओं 
ओ- का श्रभाव इुश्ना, तभी प्ले भांति भांति के 
लोगं ने यहां श्ररना घर कर लिया भ्रौर 
लोगों को श्रायु भी एह बारगो कम 
होगई | इस समय ग्रंग्रजों की श्रोत 
आयु प्रायः ५२ वष षी समझी जाती हे । 
परन्तु भारतवासियों की यु का श्रौत 

२२ वषं स्ते अधिक नहीं पड़ता । 


' दूध क्यो पीना चाहिए? 

: संक्षेप में इम कह सकते हैं कि दूध का 
 प्रगोग निम्नलिखित कारणों छे दोना 
4 चाहिए 

¢| १-बच्चे , सुव ५ दद्धि, स्वस्थ, अ्रस्वस्थ 
समीके लिए दूध एक उत्तम, पोषक 
| पदाथ है। 

। छै २ शरार की बढ्वार पुष्टि के लिए 


¥ 


Re 


. दूध बहुत जरूरी है | 

३ केच्चशियम (चूने) के लिए. टूघसे बढ़ 
। कुर कोई अच्छा पदायं नहीं है । 

ह ४ दृध के प्रोटीन शरीर की झिल्लियो 
हट को स्वस्थ अवस्था प्रें रखते हें! 

५ अब त$ बितने विदाभिन मालूम 
हो पाए हैं वे सब के टूघ में मौजूद हैं। 
६ जितने कम मूल्पर विटामिन दघ से 
हो खबते हैं .उतने सस्ते में किसी भी 


दूध की सफाइ 
प्रायः देखने में आता हे कि दच 


कुता छे काम लिया जाना 
ना नहीं लिय! बाता | दूध के 
गन्दे पाए जात हें 
खुज्ञा रख दिया जाता 


दूध और उसका प्रयोग | 


। उचित प्रबन्ध न होंना । 


[श्री जगेशव( दयाल वैश्य, एम० ए० बी० एस० सी० ] 


Xx 


टुघ को सफाई के विषय में निम्न 

लिखित बातोंका भ्य।न रखा जाना चाहिये 

१. दध सफ ई के!साथ दुश्ना चाहिए। 

२. दूष को टर कर रखना चाहिए । 

३. दूध का बरन स फ होना चाहिए । 

दूध निकालने के बःद्‌ उसे ठु न्त श्रच्छी 

तरह खोज्चते हुए गर्म पानी में-डुबो कर 

साफ करना चाहिए। यदि बतन बहुत 

बढ़े होतो खोलता पानी उनमें डाल्ल 

कर साफ इर देने छे भी काम चज्ञ जाता 
हे। 

४. दूध दुइने वले के कपड़ो, हाथ 
आदि साफ होने चाहिए । 

प्‌. दूध को सदेव छान इर गाम 
करना च! हेण । 

६. दूध में यदि पानो मिलाया भाय 
तो छाफ होना च,हिए । 

७.-दूघ देने वाले पशु स्वस्थ होना 
चाहिए । श्रस्वस्य पशु का दूध नहीं 
पीना चाहिए । 

८ दु ध देने वाल्न पशुग्रों को खुन्नी 
एवा श्रौर धूप में चराना चाहिए । 

६. द्ध देने वाले पशु को खूब 
अच्छा दाना चारा देना चाहि< । 

१० पशुष्रों के बांधने का स्थान 
साफ होना चाहिए । वायु और प्रकाश के 
यथेष्ट मात्रा में मिल्ने की सुविधा होना 
भी जरूरी है। इस बारे में श्रकप्तर 
्ञोग ज्ञापरवाह्दी से काम लेते हैं। पशु 
शालाए' आप तौर पर बहुत गन्दी 
पाई बाती है इधर .उघर पेशाबभरा 
रौर बहता रहता है। ध्यान रहे इस 
गन्दगी का पशु कै स्वास्थ्य पर कितना 
आसर पढ़ता है श्रोर श्रस्वरष पशु का दूब 
दीने से मनुष्य छदापि स्वस्थ नहीं रह 
सश्ष्ता । 


दूध पीने का समय 


दूध चाहे जिप्त समय पिया जा सकता - 


है। हां, दुध पीते समब इस वात का 
ध्यान रखना चाहिये कि दुघ वायु बढ्ता 
है । इवलिए यदि वायु-प्रकोप के काग्ण 
पेट में गढ़बड़ हो तों दूघ नहों पीना 
चाहिये । 

कुछ लरोगों की प्रकृति ऐवी होतो हे 
कि षाव मर दूब भी इजम 
नहीं कर सकते । यद्‌ शरीर में कोई रोग 
नहीं है तो यह दोप बढ़ी श्रासानी ऐ दूर 
हो सकता हैं। ऐस्ले लोगों को 
भोजन के समय पानो कै स्थान पर दूब 
लेना चाहिए । एक साथ अधिक दूष 
न लेकर थीरे बरे उसकी मात्रा बढ़ाना 


चलेगा कि पहले दूध पीने से लो गढ़मड़ी 
रहती थी वह न रहेगी । एक बात का 
ध्यान रखना श्रावश्यक है | प्रातः काल 
बिना कुछु ठोंब चीन खाये हुये दूध 
बभीनहींपीरा चाहिए। दो बिस्कुट, 
श्राध रोरी यासे चने ही खाये 
छायं धवा बाबूदाना या दलिया डाल 
कर दुघ पिया जाय । 
कच्चा दूध पीना चाहिये या नही? 
जब्र त$ इस बातका विश्वास न हो 
कि दूष देने वाल्ला पशु बिल्कुल नंरोगे 


है उसे उचित मात्रा में चारा दाना मिन्नता 
है, उसके रइने का स्थान बिलकुल सच्छ 
है, उत शुद्ध वायु प्रौर धूप मिळतो है, 


दुइने से पहले धन सत्री प्रकार घो लिये 
गये हैं , दूध ठुदरे वाले को कोई बोमारी 
तो नहीं हे और दूष किसी छूत कै रोगी के 
सम्पक में तोनहीं श्राया दे, कचा दूष भूल 
कर भो न पीना चाहिये । इम देखते हैं 
कि उक्त बाते उस दूध में तो पूरी हो 
नहीं हो सकती। खो कि बाजार से या 
ग्वाले के यहां प्ले लाया गया है। इसलिए 
गाय मेंछ यदि अपने घर पर नहीं है 
तो कचा दूष नहीं पना चाहिये । 

अपने घर का भी यदि कथा दूध 
पिबा बाय तो उसे निकलते ही पो लेना 
चाहिए जिछप्ले हि उसकी स्वाभाविक 
गर्मी नष्ट न होने पवे अथवा उसके 
रखने का उचित प्रबन्ध होना चाहिए । 
कच्चा दूध छान कर ही पौना चाहिए । 

पशु के बन निकलतं घार को पुःइ 
में लेकर भी दूघ पिया जा सक्ता है। 
पर उस उब दशा में देख लेना चाहिये 
कि पशु केबल कहीं झड़ते तो नहीं। यदि 
बाल भड़ते होतो घार से दूध नहीं पोना 
चाहिये । 


/ इष पीने में कभी जल्दी नहीं करनी 
चाहिए । आषा सेर दूध पीने में कम से 

न दो मिनट लगान चाहिए दूष के बहुत 
छोटे छोटे घू'ड घीरे घोरे पीने चाहिए | 
इस प्रकार पान ° दूघ में मुहं को लार 
मिल्न जायगी और दूष चल्द्‌ इक्रम" हो 
जायगा। 


दूध 'षलने के कार्य में वाधाएं 

पिल्ुक्षे च'लोस वों से दूष की 
समस्या के बारे में बरावर ध्यान दिया 
जा रहा हे लेकिन कितनो खेद की बात 
है कि पंदावार को ढढ़ाने के ज्षिए श्रमो 
तक कुछ मी नहीं हृश्रा । 

सदपमं दूष की कमी के कारण 
ये हैं :-- 4 

१ दुशरू गाय भें का वघ 
कर दिया जाना ) | 


१= श्रच्छी नवल के सांडो भ्न 
श्रभ'व । | 
२- गायों की दवा दारू 


४ -- चरागाहों की कमी । 


एक तरफ लोग चिल्लाते हैं [इ | 
खनके सब पशु कषाई खानों में मौत के | 
घार उतारे जा रहे €? दूसरी तरफ घास | 


ओर चारे के श्रभ'व से गाये पारा 
मारी हिंरती हैं शरोर वे ही चिल्लाने वाले 
ठुकर इर निहारते नहीं शःत हैं श्रौर 
श्रोर हाथ पर हाथ घरे पेठे रहते हे । 
तीसरी ओर से श्रावाज श्रती हे कि 
हम लोगों को काफी दूध, घी की कौन 
कहे, मट्रा भो नहीं मिलता, 
चौथी श्रौर देखने पर मालू ग होता है डि 
गोशालाग्रों में श्रधिकांश ।३ खा ऊ भ्रा डंगर 
का ही साम्रज्य है। यदि इनक्षो “गौ- 
यातना शइ? या “गौ-श्रनाथालय्‌? कहें 
तो कोई श्रत्युक्ति न होगी [ भ्रधिकांश 
गौशाल्ाय नाम दे बराबर काम नहीं 
करती | इनमें वह सच्ची लगन भी नहीं 
खो मनुष्य की सफलता! का आधारस्तम्म 
होती है । इनी दृष्टि सें वास्तविक दया 
नहीं है। ये सब लकीर कै फकीर हूँ 
व्यावहारिक ज्ञान और बुद्धि का लेशमात्र 
भी इनमें नहीं है | 


अच्छे २ साँड कै पेदा करने या 
पालन करने में गोशालाशों ने क्या किया 
है १ नयी गोचर भूवि बनाना, पशु चेत्र 
वसाना, नया-नया चारा पैदा करना 
आदि श्रादि दिशाओं में इन्होने “क्या 
किया है। कितनी गौशाज्ञायें जनताको | 
शुद्ध घो, दूध, मद्ठे की मांग को पूरा 
करने का संगठित प्रयत्न करती हैं १ क्या 
कोई मी गौशाला मृत गाय और बलुड़ों 
के चमड़े, इडो, हींग, बाल, कोमल, 
मिल्ज्ियों आ द को उपयोग में लाकर 
के स्वावलम्बी श्रौर सर्माणोप रक बनने 
का प्रयत्न कर रही हैं? यदि स्वाभाविक 
मृत्यु से मरने वात्ते सब पशुप्रो के चमड़े 
श्रोदि को उचित प्रकार से काम में लाया 
जायगा तो चमड़े के लिये छो गायों का 
वघ ढ्या बाता है उसमें प्रवश्य ही कमी 
होगी । 

इन सब की प्रोर उचित रूप से 
भ्घान दिया खाना चाहिये। सर राबढ मंक 


केरीसन साहब अपनो ए७ पुस्तक 
में लिखते हैं | 


मारतवर्ष में पौष्टिक खाद्य-सम्बन्भी | 
सन छे बडो श्रावश्य$ता इस समय दूध * | 


शुद्ध और प्रचुरता के साथ पैदा करने क 
है। कारण हि दूध प्ले बढ्वर मह्पूण 


खाद्य वस्तु श्रौ कोई नहीं है श्रोरन । 


किसी दूसरी बखु पर इतना । 
जनता क। स्वास्थ्य ही निमर है श्राशा 

है कि देशवासी इस सत्य का श्रनुमब 
क्रेंगे। 


002 कै 


हिन्द चीन म ऋस 


20 नप ९ इतश श्रौप+ वे 
बा [यऽ 9 घण्‌ श्री उत्वीड़न 
[त्स ह! फ्रासीछी साम्न ज्यवा 
र बतनाम फाल की एक विशाल 
दूरी वे खून में परिणत कर रखा है 
र्‌ ६ उसके गजनीतिष एवं 


: तरने की कोशिश 


रपी 


प्म नुन शोषण तथा रौर नवे- 
चिक उडत णे खुव हो इर बीतनाम 
बनता ने “रची प्रपन्ने शोषकों क्के 
बि विटोइ का झण्डा उठाया हे 
बस्तु गशविक दमन के चाज्जूद भी 
बीतनाप का गष्ट्रय स्वातः5 -संग्राप 
जन्ता श १ १६४२ रै जापानी श्राक्रः 
मण® रियो तषा उन फॉर्म सो सद्दायकों 
के विरुद्ध देशम १ पेमाने पर प्त्याक्रः 
मश श्रान्दो न शुरू हुआ । समी जन- 
वादी पार्डि ने एष संयुक्त वृहत्‌ पार्दी 
वोर्तापन्द की राष्ट्रय लीग? कै नात | 
इनायी 'बवने श्रपरा सघर्ष जप नियों 
तथा उतरु ।०३ठू फ्रांसीसियों कै विरुद्ध 
प्रारम्भ किया । 

१६४४ $ सितम्बर महीने में जापा- 
नियों न हथयार डाल व्यि। वतनाम 
की छन ९ ने चौन टौंग हिंम का मद्रः 
मणडल भग क. व्या। हं-श मेन को 
अध्यक्ष प में जनवादी प्नतन्त्र को स्थाः 
पना हुई | 

कुछ दी मधीनों में प्रशतन्त्र ने 
श्रपनी स्थिति सुदृढ बना ळी ' १६४६ के 
जनवरी पहने में दीतनाम की पहिलौ 
राष्ट्रीब श्रमेम ली तथा लोगों की स्यानंय 
समितियों का निर्णण हुआ । इन नव- 
नित राजनी त5 तत्रो के कायं श्रत्य'त 
महत्वपूर्ण हे नेशनल श्रप्तेमली ने 
एक नया विधन बन या जके अनुसार 
समी न'गरिको को जनवादी स्वतन्त्रता की 
गारंरी मिल गई 

वातन!यो सरक'र को सब्र से पाले 
शाद कष. स्या को सुजना पड़ा। हिन्द 
चीन का खाद्य सट फ्रांधीसी सरझार की 
एक देर है। जव से घापानियों का 

कार हुआ तन से बह समस्या श्रौर 

मो राई ३१ । 
Sr सरकार ने देशव्यापी 
अन्न उपच हे बोतने, चीज बोने तथा 
यह हक हे की योदना लाग की । 
क भूम के छोटे २ छुटे टुघ्डे 

भो घोत डाले गये 
कास 
जिचे उ में वीतनामी जनता 
गली जफन | हो गई। खेती जने 
शुनो बह सि गुनी ठथा उपज पांच 
निरा स वीतनामी बनता कै 
अम कै फलस्वरूप भुखमरी 


a 


[ श्रा रेन क्ञेग मत ] 


है 


का घण्ट दल गया यह विजा जता 
की अपन सकार में अट्ूट विश्वास 
कु| पश्चि यक दे | 
होशिमिन्द की सरहार नै शासन 
तन्त्र क्षो सु वम्डत ब्यने भुवमरी को 
मिरने तवा नि क्षुर्ता का कोर करने के 
खाय २ उन घपी प्शों को म! इल 
किया जा नव्जात र्ष्ट के खामने 
आपने जीवन के श्रा'म्म कल में श्रये। 
वीतनामी सरशार ने र ष्टीय जगग्ण के 
लिए सतत पग्श्रप प्वं उद्यग किया 
है। वीतरामी सरकार ने सदा शन्ति 
के निए श्रपनी श्रट्रट श्रडा प्रदर्शित की 
है, शाते ।क उन$ा देश एक स्वतन्त्र 
प्रजातन्त्र गष्ट के रूर में मान ळिया 
जाय । 
वीरनम में अने पर मैने एक 
शपू दृश्य देखा उस समप श्वेशंव 
ओपनिवे श र “म्राञ वादियों ३ ही हाथ 
में था, जब्र हि इनोई में भयंकर युद्ध जारी 
आ । में टब्टिन को गया तथा पन्द्रइ दिनो 
में मेंने 'वतन्त्र किए गप प्रदेशों का दौरा 
समाप्त श्यि । 
डेयांतर में काफी बड़ी पोज है, रहने 
पर मी फ्रांससी साम्राज्यगदियों का दिल 
डर से घण्क रहा थ' 8 'दन दोपहर को 
भी नगर से बाष् पेर रवने की उनकी 
हिम्मत नहो रती थी । 
जब मैं घेगांत्र पे हनोई पहुँचा, तो 
युद्ध जारी शा नगरका ए" चोषाई 
हिस्सा उस मम्य मी वीतनामियो के 
ही हथ में थः; नगर के उत्तरी, पश्च्मी 
तबा दक्षिणी फाटक पर वीतनामी 
सैनिक डटे थे। दिनगत मशीनगन 
कुड़कड़ाती रहती ये मैंने दवा कि सडके 
उखड़ी पड़ी हैं तथा मशन घध्व्गव- 
स्था में हैं। जले हुए मरानों की काली 
द॑वागे पर व तगामी जनता री दो मुख्य 
मांग अंकित थी कात्रनचन वीद- 
नम का श्रग हैं! ग्वतन्त्रता, तथा 
( फ्रांगीहो प्राषा में ) फ्रांस सी ढिपा इवो 
श्रपने इतिशस को न भूलो फ्राँश पर 
फ्रांस पः जमनों. के श्रांचकार की वाद 
करो !? कम २ गु ल्ला नगर में घुतकर 
फ्रांसीसी सणहियो को पचे बांट आते 
हैं। इन पर्चो मे फ्रां्ीसी उपनिवेशवादियों 
के काले कारनामो का 'चत्र चित्रित 'इठा 
हे 
फ्रासौस फौज दै रहुत बे विशी? के 
कोर तथा पतां के अनुयायी शामिल 
हैं चो श्रपनी जन बचाने के लिए पेरिस 
खे माग कर गये हैं। यहां वे फौज में 
मताँ- दो गये हैं और मजे ले रहे हैं । 
फ्रांवीसी फौज में फ्रांछ के श्रफ्रीकी 
उपनिवेश के सैनिक भी शामिल ङ्‌ । 
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सी स्र ज्यवादियाँ क हथकंड 


फ्र'ीशी सिपाहयों में ६० प्रतिशत 
नात्टी केटी हैं जो पश्चिमी जर्मनी से 
ब्वाए गए हैं ] मैंने देख कि शबर में 
मस्ट होकर ये नात्सो रेगांव की सड़हों 
पर उचध्रम मचा र्दे हैं ] फेडी 
फौज की शक्क का श्रनुमान लगारा 
[सी के लिये कठन नहीं है। श्िप्र गम्तै 
से फ्राएसी पौर जाती है उठ रास्ते में 


एमें बला हुर गांव, लू' हुए घा द्वर, * ८ 


बल्लात्धार की हु! श्री ते तबा कस्न डिये 
हुए बूढ़ों श्रौर "च्चों दी ढाशे देखने को 
मिलती हैं। टोनक्न में एक फ्रांमीडी 
तिपादी ने मेरे पास लिखा 5 मैंने 
देवा श फ्रसीमीस्पिदी बीटन'मी बनता 
को सता दे हैं। परःठु इस पःशविङता 
क बावजू भी वंतन'म' बिलकुल शान्त 
रहे। उनक परों में गरम २ लदे की 
शलाखे घुढ दी गई, उनके शन काट 
लिये ग्ये और उनका शरीर बिनी से 
खला दिया गया। बीतनामी लोगों की 
शक्त ब्र्जेग है उ के श्रन्तर में आग 
को कमं न बुझने वाली ज्वाला बक 
रही है, इनके सामने हमरी मर्शनानँ 
श्रौर समस्त मेन्य शक्त 5-थ है |? मैंने 
वतनामी लोगो कडा देशप्रेम प्रपनी 
खों से ग्वतंत्र न्यि हुए डीन नके 
भागों में हेया है । 

वंतनमं क बन्तंत्र ने फ्रांस की 
समस्त सेन्धशक्क का क्‍्चू र निकाल 
दिया है। 

वीतनाम लोगों क प्रत्वाक्रमण 
श्रान्टोलन को कमजोर अनने के लिए 
क्र हीसी श्रधिधरियो ने मेर नीति से 
छाम ढेना प्ररम्ध भ्या । उन्होंने श्रनाम 
भ्रौर टोनकिन मे दो प्रक सः कारें कायम 
कीं | फ्रांव सी शासब्वर्ग तथा उनके से 
मांब-स्षत कटपुतल्ञे बेबे तयगे दाग्जनलू, 
बलात, तथा ठिंगनो ने हिंद चीन के 
वऽ हे अपना घ नेष्ट सम्बन्ध स्थापित कर 
लिया है। 

श्रमी हाल में अपर की शासकवग ने 
हिन्द चीन के प्रति घो नोति श्रपनाई है 
उसरे दो गलु हैं! वठनामी बनतत्र 
के निर्माण के सन्य अमरीडी साम्राज्य- 
बादियो ने बढ़े बढ़े सन्ध बाग दिख- 
लाना श्रारंम 'कगा ! अमे रेका के एजेंटों 
ने जउडादे अमेरिका का बढ़ा हो सुन्दर 
्रौए आ घेर चित्र खींच आरम्म 
किया ' मतलन उन्होंने बह प्रचार छ्रना 
शुरू दिया डि यदि कहीं डिसी देश में 
बनतंत्रराद है तो एम पन और लिंकन 
की ही बन्मूमि है। ब्रिटेन फ्रांठ) और 
इग्लेंड तो पुगने दक्यानूछ साम्राउर- 
बादी देश हैं ' मज्जा अमेरिका का शन 
देशों से क्या मुका'ला ! इसके साथ 


श्र बाझ्ो दड 


श्रमेरिशा की गुप्त पुलिस मिशनस्यों 
शरोर प दग्यों की शश में प्ध्याक्रासा 
आन्दोलन चल'ने शालो में घुल मिल 
गर हब प्रकार जसे जेर “तगरे वले 
नागरिकों कें ४च में मित्र ज'त हैं । 

१९४७ के बीच ने श्रम्रीकी 
साव्र'ज्यवादियों नै ऋपने तर्रक बदल 
दिए | उन्हें यष्ट मानना ण्डा कि 47 
नामी बण्नत्ग दर उनके ण्चार का कुछ 
श्रहर नहीं पढ़ा । टॅतनाम के ऋश्िबा- 
रियो रे श्रमगीदी -जेन्गे 3 समी ष्ड़यत्रों 
का पर्दापत्त बर्‌ दिख | तब तक तो 
फ्रासीसी साम्न ज्यव दर्यों ने खुले रौर 
पर शामरीछी साग्र ज्यवा ढणों रै सगटन 
झर लिया ' छन्वद का न्ट्रुर दुश्मन 
विज्ञियए वु लत १६४७ के पश्के भाग 
में द'चण पशिया के रेशों पे भ्रम्छ 
करने गया । वठुतः उसके वहां श्न वा 
उद्देश्य प्रररीकी विस्तारण ढरों की 
योजना कार्यान्वित शरने के ल्यि देख 
भाल करना था। 'लाइफ? नामक श्रम- 
रीकी पत्र के दिसम्ब्रर वाले ग्रध में बु न 
ने एक केख लिखा और इ में साफ तौर 
सेबताग कि ग्रमरीषी साम्र उग्बादियो की 
दंठ इन्द बीन प' लगी है चूंकि 
दिद चीन का प्रायद्वण घन, फल्पइन 
हिन्द-एडिया और है दुस्त न कै वर श्र 
घेरे $ ठक बीच में ६, शटत्एव इसका 
महत्व श्र विक एवं कूटन तक दष्ट खे 
अमरीकी साम्र ज्यव दियो कै क्रिये बहुत 
अधिक है । इसके सवाय (इन्द चन 
बच्चे धालो का आ्रागार है । 

फ्रांईसी सम्रज्य्वदा अपरीकी 
साम्राज्यवादियो के सद्ायक बन गये ईं। 
परन्तु फ्रां सी कर बीहूना ) लगों का 
जनवादी संघ इब्न गुर न्‍द का गिरोध कर 
रह्दा है । (ताद एजेने) 


स्वप्नदोष « प्रमह _ 


केवल एक समाइ में बढ़ से दूर 
दाम ३) डाक खचं ए: 
हिमालय के 


fs 
h - 
i 
£) 
। ॥ 

६ 


न 
Fe 


3 सुः कई दिन ऐ नींद नहीं झा 
रही है । कभी आवेगी, इसका 
भी कुछ भरोषा नहीं है। छातो के 
ऊपर एक ऐसा बोझ रखा हुआ मालूम 
होता है, जेसे भ्रांख मू दते दी दम घुर 
 दायगा। लगता है में पागल हो 
खाऊंगा। 
x x x 
. सामने के कलेण्डर सें श्रव दो पन्ने 
. लटक रहे हैं। तन इसमें से केवल एक 
. पन्ना फटा था। भारती अपने मेषे गई 


_ हुई थी। 
रात का समय था। मैं श्रपने कमरे 
में श्रकैला बेटा हुश्रा उमर खय्याम दी 
` इषाइयां पढ़ रश था। हृदय में एक 
जलन सो - कुछू मीठी मीठी पीड़ा 
सौ--प्रनुभव हुई । सामने के मकान में 
[किसी का रेडियो बज रहा था । 
में चिह्तर पर लेड गया। कछठे 
. बदलने लगा । एर देर तक छैरा नहीं गया 
मेरा चित्त श्रान्त था । 
कमरेस मादर निकलते हुए देखा कि 
॥ पढौसिन अपने पति के बिश्तर पर पति 
` क्केसाब लिपडी सो रदी थी सेरी व्या- 
` छुलता सीमा पार कर चलो | पर इश्च 
' व्याइलता दो जो शान्त कर सझ्तो थी 
. बह भारती तो दूर अपने मेके में “थी । 
। घर क्षेबाइर श्राकर मैं सड़क पर 
। निर्दश्य चलने लगा। मन में आया 
लो किसी चष्ह की श्रोर ही चले । दस 
पन्द्रह मिनट के लिये पांच रुपये का 
_ नोड ] वह भी प्रपने बस हे बाहर की बात 
=ी। तब सोचा--तो फिर कोई सिनेमा 
. ही सष्ठी। 
। टिकट खरीद कर में सिनेमा में जा 
बैठा , चित्रर्ट कलापूर्ण न होने पर भी 
बिलास के दृश्यों छे भरा था। 
दृश्यों को देख कर मेरी जलन 
लता बढ़तों दी खाने लगी। वह 
त और न वह कराचबीदण ओर 
बे आलिंगन ओऔ+ खुम्यन ! 
न्मत्त हो उठा । 
श्रधूण खेज्ञ छोड़ कर दी मैं सिनेमा 
रसे बाहर नि$ल आया । । सिनेमा 
ज्र था, श्रतः श्रगक्षे खेल 
ने व.खा सी कोई नहीं था। 
पढ़ी थी । एक इम शान्त, 


बि 


न्नाशटा सब ओर 


में मिच्न मांग रश है। उच्के पास ही 
उप्तकी एक लड़की भो बेठो हुई घी। 
लड़को की भ्रायु १५ वे छे श्रधिक ही 
होगी। उपके कस्डे फटे थे। केश धूल 
से भरे जेसे उनमें महीनों से तेज न पढ़ा 
हो । उसकी पुरानौ फरो घोती में से जांघों 
का कुछ गौरव्ण भाग स्पष्ट दिखाई 
दे रहा था। 

सैं उस लः की की प्रर देखने लगा । 
उसका उठते यौवन का प्नाप्रात खॉदयं 
उन मङ्िन वस्त्रों के भीतर से भी 
आत्मप्रकाश कर रहा था। श्रौर उसके 
परिपुष्ट स्तन? वे तो जीण वच्चोवस्त् 
के विरुद्ध जेठ सक्रिय बिद्रोह कर रहे 
थे । 

लड़षीने मेरी प्रोर देखा । “न वू बी 
एक पंडा ! उसका स्वर मधु! और 
दृष्टि मोहक थी । 

में शोड़ों दूर पागे निकल गया ए 
वहां खड़े होकर मेने उसको पास आने 
कै लिए संत किया ! पहले तो वह 
संभवतः कुछ हिचिरी, एकाघ चण 
शायद कुछ सोचती भी रही परन्तु फिर 
झा गई । मैंने धीमे कांपते स्वर में उससे 


` पूछा--'एक रुपया लोगी [१ 


सने अपना सिए कुछा लिया श्रोर 
सिर कुझाये कुक़.ये कहा -- “पाप है 
बाबू !? 
मैंने उसे उमझाया, मनावा, कहा 
“ऽस तरह एक एक पेसा कबर तक चटोरती 
रहोगी १ श्रगर एक बार हो कहीं से एक 
रूपया मिल बाय, तो उसपें बुगई कया 
है? श्रगर यइ पापहो भो तो ऐसा. 
पाप है बिसे खच करते हैं|? बहुत सम- 
झाना नही पड़ा । सम्रसे बड़ी युक्ति एक 
रुपया छा । 
भू श्रमी श्राती हूं, घाना नहीं, कह, 
कर वह श्रपने श्रये दाप के पाख गई । 
उससे खाने क्या कुछ कहा श्रोर फि? मेरे 
पास आ गई । बोड़ो दूर पर ही नाग 


रिष वाचनालय को एक इमारत थी, ' 


उष्ठ श्रन्धेरै बरामदे में हम चले गये । 

कुछ देर बाद चलते हुए मैने चांदी 
का ए रुपया उस लड़का के दा में 
अगा दिए ' अवेर में वह कुद्च दक्ष 
तक यक लगा कर मेरी रोर देखठी रदी । 
डसक्की इर दृष्टि का मैं कुड मी प्यं 
न समझ पाया । उषकै शरीर का, 
उसकै सम्पान का, और उषके उत्तर- 
का मूल्य एक रुपया मैंने नवद्‌ 


Eg 


ब'लीः कशा बात 


सड़क पर प्राकर ए पेसे के लिये 
ङब्ोदी की दीन पुश्षर मुके फिर सुनाई 
पड़ी । फिर मैं रुछा नहीं । 

x x x 

इसक्रै बाद कितने ही दिन सप्ताह 
शौर मास बीत गये । भारती मेके से 
कमी फी लोट श्राई थी -- श्रकेली नहीं, 
एक छोटी सी. बालिका के साथ। घर 
की चह ल पहल श्रौर प्रामोद प्रमोद 
पहले छे भी अधिक होगया था! इस 
आमोद प्रमोद में दिन कब केने बेतते 
गए, इसका मुझे ध्यान मी नहीं । 


गभी पिछुले शनिबार को में अपने 
अध्ययन कक्ष में बेठा “सामाबिङ अपराध 
उनका निशन श्रौर चिकित्सा? 
विरष पर एक निबन्ध लिख रहा था कि 
सढ़ए रौर खुली हुई खिढ़को से बड़ा 
विचित्र सा शोर सुनाई पढ़ा शोर 
ऐसा श्रद्धुत था कि में लिखता न रह 
सका । खिड़की पा एटुँच कर मैंने जो 
कुछ देखा, उषे देख कर मेरे रोंगटे खड़े 
हो गये । 

पुलिष के तीन सिपाही एक लड़को 
को पकड़ कर ले बा रहे थे। उनके छाथ 
एक मंगो था, जिषकी णहालत ओर 
जंगन्नीपन का प्रम ण यह था कि उसने 
एक नवजात शिशु की लाश रांग पकड़ 
कर इस ताइ लटका रक्खी थी, जेसे 
वह कोई थेला या घीया' हों। इस दृश्य 
छो देख कर ही सड़ष पर चइ श्रद्धत 
कोज्ञाइल हो रहा था। में अपने ग्राप 
को घोखा न दे सका। खो पकड़ कर 
ले णाई जा रही थी। वह कग्रोदी की 
लड़की शो प्रोर बिसे भंगी लर फर 
लेथा रहा था -- वह संभवतः मेरी * " 
मेरी छाती पर जेप्रे किली ने इथौडा 
मार दिया । 

तप्री चट से पड़ोषी का लड़का 
दौड दौड़ा मेरै कमरे में घुम प्राया; 
वोलाः “चाचा णी, देखो, वे खे लोग 
उप्ते पकड़ कर छे जा रहे हैं, वे कहते 
हें कि इश श्रोरत ने ञ्रगने बच्चो का गल्ला 
बोग्दियाहे। डायन हैं-- वे कह रहे 
हें | श्रवंध गम रह गया था, इरहों ने 
बताया है । श्रच्छा चाचा जी भ्रवेध 
गम करा होता है १? 

उसके -प्रनथाने में किए गए इतने 
सारे व्राघतो 4 छे किसका -क्या उत्तर 
दृः, यह सोच प'ने प्ले पहले हो कन्या को 
गाद में लिए हुए भ रती २. प्रवेश डिबा 


है थी; ऐखे उदास 


“उ 


क्यों खड़े दो ! घरा श्रपन। इस राग्पनो 


शो सम्माल्लो; मुके रब्जी चढानी है ।, 
ग्रौर बच्चो को मेरे द्वाथां में देते हप 
कहा: शोर वह कमोदी की 
लड़ ही एक रुपया लोटा गई है, दिया 
था तुमने उपे ! 
मैं इस बुरी तरह कारा कि मुन्नो 
हाथों में लेते लेत छूर कर षमीन पर 
गिर पढ़ो श्रीर चीख चोख षर रोने 
लगी । भारती छै गुस्हे का षार न रश? 
बोली : क्या दो गया है तुम्हें ! तुम्हारा 
व्यान कहां है थी, बच्ची भी तुप्र से 
नहीं उठाई जाती ? और भो. न बाने 
क्या क्या कहती हुईं वह रोती हुई बच्चों 
को चुर कराने कै लिए कमरे से बाहर 
चली गई । 
इस बात को हुए भो चार पांच 
दिन हो गए हैं पर मुझे रात को नींद 
क्यों नहों श्राती ! 
प्रज्ञात तेलयु शैखक 
(श्रवु०-- प्रानन्द्‌बधन प्रौर विशण) 


श्री पं० इन्द्रजी विद्या 
वाचस्पति कुत पुस्तकें 
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राजनीति 
(१) घीवन संग्राम १) 
(२) स्वतन्त्र भारत की रूपरेखा | 
इतिहास तथा जीवन चरित्र... 
(१) पं० बवाहरलाल नेहरू 4) 
(२) महृषि दयानन्द ९।) 
(३) श्रायंसमाच का इतिहास १) 
उपन्यास 
(१) सरला की भाभी ०० गो 
(२) सरला १ 
(३) शाह श्रालम की श्रांखें ४). 


संस्मरण ( जीवन की झांकियां ) . 
. (१) दिल्ली के वे स्मरणीय बीस दिन ॥ : 


(र) में चिकित्सा के चक्रन्पूद खे 
केसे निकला नि 
३) मेरे नोकरशाही जेल के अनुभव १) 


तीन खण्ड इकट केने वालों से १॥) - 


मेनेजर 
-विजय पुस्तक भएडार 
भद्वानन्द्‌ बाजार, दिल्ली । 


लाली 


सुपारी काटने की 
मशीन 


घुन्दर, मजबूत, घातु की बनी दुई 

एक घण्टे में सेरों सुप'री कागती है। 
भूल्य ६॥) पोस्टेब पेग १॥) । 
सिगरेट मशीन 

` यह एक घण्टे में ६० सिगरेट बनाती 

है, मशोन के साथ ६० छिंगरेट काग 


श्रोर सिगरेट बनाने को तरकीब मुफ्त | | | 


मूल्य ४।|) पोस्टेश ॥ =) । 


पताः-एस. के. सक्सेना, रज्ञमहल 
मशीन ऐकन, (v:w:D गीगढ़ । 


| 


भनन तत अज ने साप्ताहिक 
- 
ज्यॉँ फ्लो की ऋतु बसन्त 
ज्यो, छाती है श्री: गर्मी 
यो म्यों विपक्रव योवः 
है वधया चढ़ने लगती दै [| विषऋदठ 
5 तग नग है, पर यह उतना ट्री ठीक 
‘ii कि बसन्त के लिए मघ ऋतु हे 
ए हम्भवतः मधुत्राठम मधु उतना नहं 
हा बितना कि विष वव में विष 
देव है । मेर श्रमिप्राध सांप, बिच्छू, 
और दतेंथों से दै, जो सदियो में अल- 
म धर श्रसद्दाय होते हें, पर इस 
रु के श्राते ही घर में आर घर छै बाइर 
क्र जगह खुत्रकर विचरण करने लगते 


। 


बाप मत्यु की तर्जनी 

इन सत्र में सबके अधिक भय की 
बहु हांग है । एक पतली, चमकीली, 
ढो मेढी चलतो दुइ लकीर आपके 
वामने छे गुन' जाती है । चादे दिन 
के प्रकाश में हो या चांदनी रात में 
इसका धामने प्र गुजर जाना ही सबत्ने 
अर्दा है | पेर कै पाख ग्रा जाना, ओर 
वह भी रात के ध्रन्वेरे मे -- जेका प्रायः 
होता है - सी में क्षे सत्तर मामलों में 
दुःखान्त घटना होने का कारण बनता 
३, निष्ले इम सबसे कम पसन्द करते 
हैं 

सांप का विष भयंकर रूप छे प्राणहर 
रोने पर भी, सम्तोष की बात यह है कि 
सब सांप विषेले नहीं होते | सौ में से 
साठ सांप निविष होते हैं और कुछ 
तो सचमुच इतने हानिरीीत होते हैं कि 
आप उन्हें नाड़े दै तौर पर प्रयोग में 
ज्ञा सक्ते हैं या शल्ले मे दाई के तौर 
पर बांष सकते है परन्तु जहां इख 
चुनाव में गलती हुई श्रोर आपने साठ 
वालों में खे एक के घोखे में चालीषषवालों 

से एक पर हाथ डाला तो फिर इस 
गलती को सुधारने का कोई उपाय नहीं 
रता । शनिराइत ब्राह्मण सांप और 
विपघर घाइपर कै आकार प्रकार में 
इतना कम फर्के है कि क्रम्पस्त [वशेष 
कौ दृष्टि ही उल्ले पहिचान सकती दै। 
साधारण व्यक्ति का भला इसो 

कि व सांप ले दूर दी रहे । 


प कै विष दो प्रकार के होते हैं। 
सन 2 जाति के सांपों के, नो कि 
| ससा पर नाशक प्रभाव रखते 
सं गए व्यक्तियों की मुत्यु 

लिए होती है, क्यों ज्ञनवा हिनियाँ 
को नो बाती हैं, फल्चतः हृदय 
द ठः और श्वासप्रश्वास बंद हो 
बतो । दूसरा विष वाइषर और करेत- 
क म हे जिसका नाशक 
आिनियां पर होता है। यह 

है ऐर हे दे कीर रणुप्रो को मी नष्ट करता 
ज्यों विष ऊार चढ्ता है, रक्त 


कै इ. फर्तौ जाती हैं । अन्त ई रक्त 


९ जाने स॒ मृत्यु हो खाती है। रक्त 


वादिती कै फटते खाने से विप को ह्दय 
तक पहुँचने मै देर लगती है । 


इलाज 

सांग कै काटे का श्रमी तक बोड ऐसा 
इलाज ज्ञात नहीं दो सका बिठ्ठसे सफलता 
पूर्वक डंपरे हुए आदमी क प्राण स्ता 
को खा सके । सांपों के विए को घोड़ा क 
शरीर में अवि कराके फिर सनी घोड़ों 
के रक्त से तेयार किए गए एण्डीवैताइन 
प्रचश्य {इसा सीमा तक कलाप कर सिद्ध 
हुए हैं, पर उने प्रयोग में कठि गई 
थद्‌ ह कि वे उचित सपय कै अन्दर रोगा 
को प्राप्त नहों हो पाते श्रौ घद्दुव शंत 
खराब हो जाते हैं । इघील्िए ग्रमो तक 
उनका कक्रपात्मक टाष्ट ४ दाना न दोना 
बराबर ही है, बिशेषरूप से तत्र ब्र इम 
भारतवपे की ग्रामानवासी घन्ता पर दृष्टि 
डालते हैं, जिसे चिकित्मा की सुविधाएं 
नाम को भी प्राप्त नहीं हैं 

इसझै अतिरिक्त ४प विप की को 
दूछरी औषधि नहीं दे । जो कइता 
[क उसके पांस ह, वह या तो स्वय भ्रग्र 
में है या चान बूक कर ओरों को बोखा 
देता हे । वेइ कबल निविष सांप के 
काटे हुए व्यक्ति दो बचा सकता हे। 


३२ 
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देख कर अपने आप दी शरीर में रोंगटे 
खड़े दो चाटे हैं। यह छोग सा होने 
क कारण दीखता मो कटिननाई से 
है। यह श्रापके रसोईघ की लकड़ियाँ से 
ले हर कयडों और पानी पीने के गिलाछ 
तक्मे कहाँ भी छिप हों सकता दे | 
एक बार मैं ही गिहास में 
बेड मेल्ञा। गिलाव शंशे का बा, 
इलय्‌ दीख ग्या और मारा गया | 
बहुत से लोग ध खे में पी भा जाते ढूँ। 


सांग बिप्ते काटता दे उछकी चेतना 
चीख थ्रीर नोणवर दाती बाती हे, क्य कि 
ग्रे तों मृःयु की तेबारी करनी दवाती है । 
पर बिच्छू २ कारन झे मर्ता तो कोई 
शिगला हॉ दे। मृत्यु का भय न होने पर 
भी चितन! भयकर वेदना विच्छ कै काढने 
कै शोता हे उससे ता मृत्यु कहीं भली 
[सचमुच इ; नदद | जिउने के साब पहले 
चण ता यइ अनु पव दता दे, जेवै कि्ी 
न उघ स्थान पर बल्ग दुग्रा श्रगारा 
रख दिया दो | उवऴै बाद विष तेजी क्ले 
लएरें लेता दुश्र। रक्त के प्रवाह के साब 
दुदव की श्र.र बढ़ता है । रह रइ कर पीड़ा 


| १. मृत्यु की तजनी 
२, यन्त्रणा का साराथ 
३. घुनहली मक्ली_ 


कभी कमी, पर बहुत कम ऐसा होता है, 
कि सविघ सांप भी जल्दी में काट कर 
भी पर्याप्त विष भ्रपने शिकार के शरीर 
में नहीं पहुँचा पाता । उस दशा में भी 
रोगी बच सकता हे! निशिध डांगें द्वारा 
काटे गये मो बहुत से व्यक्त कैवज्च 
भयवश मर बाते हैं । 

सांप का विष केवल रक्त में प्रवि 
होकर दी घातक प्रभाव रखता हैं। यदि 
घुख में रिंखी प्रकार की खरोच या घाव 
नद्दोतोखायेखानेपर सां का विप्र 
कुछु मी दुष्प्रभाव नहीं करता ) भारत 
से बाइर और भारत में मो श्रनेक ऐसो 
जातियां हैं बो घदराले खांश ग्रे मछली 
की तरह खाती हैं । 
बिब्छू--यन्त्रणाका सारथि 

सांप देखने में सुन्दर, शरोर छूने में 
कोमल और चिकना होता है। वह कारये” 
छ पदले कुफकार कर शिकार को खाव 
घान होने क अवबर देता दे! डरपोक 
होता टै, अतः प्रायः स्वयं भागने डी ब चह 
कोशिश बरता हे। इन सब अ्रच्छ!इयो 
से शून्य बिच्छू इध शड का दूस 
उपहार है। यत्रा देवो के रब का 
सारथि, इहके लिए उपयुक्त रुक हद! 
श्राठ संगो का यह कुलूप प्री अन 
अपनी पूछ उठा कर चलता है तब 


की प्रचन्ड तरंग उठती हैं बिन्ड बिना 
रोये शांत रइ कर सइ पाना किसी घोर 
व्यक्ति का ही काम है । 
इलाज 

सप काटे को तरह बिच्छू काटे के 
मी अनेक इलाब हैं | मोर पव चित्रम 
में भर कर उनका तम्बाकू की तरह 
सेवन करना । जिस पश्व में विच्छू 
काटे उस दूधरी ओर के कान में नमः 
कीन पानी डालना, तथा इसी प्रकार 
के और कई इलाजों के श्रतिरिक्त झाड्- 
फूक। दो एक बगइ भाडने प्ले विष 


- को वेद्ना कम शोते मैंने खयं देखी हें । 


र॒म्मवतः इस विष का प्रभाव मन को 
प्रमावित करके रोका जा सकता है | एक 
हिप्नोडिस् को मैंने बिता झाड फू कै 
केउज्ञ निर्देश स्जिशन] द्वारा एक 
विनड में बिच्छू का विष उतारते देखा 


i 
१ बिच्छू का विष तं प्रम्ब होता है। 
देवल रण द्वारा उच्ड़ों राषायनिङ 
क्रिया शरीर पर शोनं कैसे बंद हो जाती 
है वह श्राश्चर्य की दी बात है | पर कुछ 
के विषय में भी यही दावा 
करते है कि वे मनोबल द्वारा खांय काटे 
मक्त को मरने खे बचा 


देखने में नहीं ब्राई । 

च्छु कै विष का बर्वोत्तप उपाय 
उचित मात्रा में मार्किडा का इ जेक्शन है। 
इंजेक्शन उतनी देर के लिए उस प्रदेश को 
संज्ञानदन कर देता है ,बितनी दें? में विष का 
वेग स्वयं खपत हो छाता है। दूसरा 
उपाय) जो बहुत महंगा भी नहीं ओर 
इसलिए जहुत अच्छा मी नहीं बढ़ है 
कि ग्रावा[.प्रोन, पोटाशिय परपैग- 
नेर [कुर की लाल दवा] और आजा 
ग्रोन दादरिक एसिड [दादरा] को बिच्छू 
काट के स्वान पर रख कर एड बूंद 
पानी की डाल दी आय । राखावतिक 
प्रक्रि। प्रारम्म दो बायगी और वह 
स्थान जल चायगा । विच्छ थी वेदना 
के बजाय एक » मूली घात का दर्द मर 
बाकी रह जायया । घाव कुछ दिन में 
टोड़ हो जायगा | 

विच्छू के काढने पर गर्या पानी पिया 
जाय ओर काटे हुए स्थान को भजारे छे 
भाव दिया बाय तो बिस्ट छा विष नदो 
ठग प्ले उतर खकवा टे । श्रन्य संब (जान 
परीक्षण कै तौर पर किए था बकते हैँ । 

बिच्छर साय की तरह दांतों प्ले नहीं 
काटता, बल्कि श्रपनी पूछु खे डक 
मारता हैं निग्र बड बदा परशुराम कै 
कुल्दाडे की तरइ ऊपर उठाए फरता है । 


[ ले० श्रो इरिवं ग वेदाले क्षार | 


देखने में काला बिच्छू प्रघिक बढ़ा 
और डरावना दोता है, पर काटने पर 
पीली मेचे की दर पीला विच्छू डी 
अधिक तेज रइता है। काले बिच्छू कै 
डंक मारने पर पत्थर खौजने क्रगता है 
श्रौर 4खिया बन जादा है बह सुन्दर कवि“ 
बूल्पना के ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है ॥ 

तैतेय-- सुनहली मक्खी 

विष ऋठ को वायु शेना इन्डी | 
सुनइले विमानों द्वार बनी है ततेये | 
को देख कर उसके विपत्र में कुछ सी 
कहना कठन है। न्याय पूर्वक उन्हें 
सुनइक्की मक्खी नाम मी दिया बा सकता 
हे। यदि मनुष्य का हृदय भयाक्रान्त न 
हो तो वह इन सुन्दर प्राणियों की 
उड़ान को देख कर ग्रानन्द॒ बाम भी | 
कर सकता है | पर दोष इतना ही है | 
किये कमी कमी कान और मइ के | 
बहुत पास उड़ने लगते हैं। ठतेया के | 
कारने में पीड़ा उतनी नहीं होती बितनी | 
कि सूजन श्रा आती है। मुख पर कानै 


+ साम 


है 


एङ साथ काट ला... 


यू. पी. जधीदरी बिल एक नजर में 

(१) जतीन घोतने वालों झर 
राज्य के बच [कषी को मध्यवती श्रबिकार 
नहीं रहेंगे । 


उषी के पास गहेगीचहे बह भौरूसी 
किसान हो चाहे शिकमी, चाहे छमींदार 
की सोर खोतता हो, चारे वह भ्रपनी 
सुद्झारत करने वाला जमीदार हो। 
(३) चगगाहों झौर सावणनिक 
उपबोग की अन्य भूमि पर गांव समाज 
पूरे अधिकार होंगे । 
( ४ ) 'कसानो को--बिन्हें उनकी 
` अराखो को किस्म के मुताबिक भूमिवर, 
सीरदार, 'प्रांसामी और श्रधिवासी कहा 
लायगा--भ्पीन छे अधिक से प्रणिक 
, काम्न उठाने का श्रवसर देने के लिए 
खहयोगी खेती को प्रोत्साहन दिया खायगा । 
(४ ) बेदखलियों पर प्रतिवन्ध लगा 
दिये गये हैँ और श्राराजी के तबादले 
बिक्री ग्रादि पर भी इख तरह की शर्तें 
लगायी गयी है कि किसी के पः ६|| एकड़ 
हे झम श्रौर ३० एकड़ छे ज्शदा जमीन 
न रहे। 
(६) ४० वर्षं तक लगान नहीं 
बढ़ गा, लेकिन खो किघान २० वप का 
. लगान जमा कर देंगे, उनको भविष्य में 
आधा लगान देना पड़ेगा और ` उनके 
अधिकार मौ बढ़ जायेगे । 
(७) बपीदारी उन्मूलन बित्न इस 
बे के अंत तक कानून चन जायगा । 
--पन्‍्त 
५ करोड़ जनता का स्बरान्य 
। शरमीदारी उन्मूत्नन तथा भूमि 
| gl सुधार बिल्ल इस प्रांत की ५ करोड़ जनता 
। कै हिए खच्च क्रथं में स्वराजर लायेगा। 
स्वतन्त्रता प्रास कै बाद देश की प्रगति 
सें बह सब से बड़ा कदम है [ 
बमीदारों को मुश्रावणा तथा पुनर्वास 
अत्ता मिज्ञाङर १४०- करोड़ रुपया दिया 
_ शापगा, जिसमें मुभ्रावणा ६० करोड़ होगा। 
 शिकमियों से छमीन नहीं की जायगी | 
पांच वष तरूवे अपनी आराबी पर 
ह बिवाखो रहेंगे और बाद को चाहें तो 
लगन का १५ गुना कीमत देकर ' 
 ूमिघारी प्र घकार प्रास कर खब्ते हें। 
मारा दृष्टिकोण संकेण नहीं, ब्यापक 
_ चाहिए पूर्वी एशिया में एक 
झा रहाहै। चोन पर कम्युनिस्ट 
हैं। प्रायः कोर कम्युनिज्म का 


हे कन बम्युनिउप्र को तब तक 
था सकता, जब तक जन: 
श्राकांहाओं कान हैवज 
जाबगा, बलिक उन्हें पूरा 


(२) षो मोन जिसकी णोत में है | 


रोकने कै लिए दमन को बात , 


ॐ जवींदारी विन्न ए नघर में 
ॐ ईरानि भारत का शत्रु है 
ॐ छिकप 


क ५ करोड़ जनता का स्वराज्प 
है कुल षन सख्या 
ॐ स्रप्नों की माता 


मितांग ने दीबार षा लिखा नहीं पढ़ा 
परोर उछ्ले 'मूलइ चुकाना पड़ा । इमारे देश 
के गांवों के भो नया णीवन भ्रा रहा है, 
नवी स्फूति भ्रा रही है। यदि हमने इस 
स्फूति को रचनात्मक कार्यों में नरी 
छगाया तो इम उसके ल्वाम नहीं उठा 
सकेंगे। रजआड़ों फे नरेशों को देखिये, 
उन्होने देशभक्ति का मार्ग अपनाया 
श्रोर भ्रपना तव्य समका दौर जनहित 
के लिए सः कुछ त्याग दिया। उनमें 
से एक के पास जितना घन, और तने 
घ्रिकार थे वह यहां के सब जमींदारो को £ १ 
मिला कर भी उनके शस नहीं निकलेगे-- टन A ss 
फिर एन्ड स्वार्थ त्यागने में क्यो आपच्ि री थी | दोनों 0300 बाय 
शा चालू कर दी गयी है। शाह ने हैदराबाद्‌ 
—पन्त ` कै मामल्ले में मारत की निन्दा को थी | 

आषाद्‌ काश्मीर कै वेदेशिक मंत्री काषी 


सपनों की माता 


[ योगी श्री ब्रर्विन्द ] 

खोलो द्वार, जरां बाल& तुम्हारे प्रतीच्ष तुर 

अक्लंक सोंदये के तुम्हारे लोक में। 

बादल कै उच्च बिहासन पर श्रा्ीन, साभिम(न) 

जपन्त मघवा को देखा है मैंने श्रारोइमान, 

पवन कै सन्य कर रहे ये श्रनुषरण उसश। 

श्रमरावतो के मधुपक बो? अमर मधुर फज्ञो का 

पाया है ग्रःस्राद्‌ मैंने, 

मैंने पी है मदिरा दिव्य साम्राज्यं को, 

ओर युना है संगीत उम्र तन्त्री का, 

हमारे ये हाथ जिऐे बच्चा नहों सश्ते हें। 

द्वार खुब् पड़े हैं उन श्रभिमानी कन के 

वाब करते हें जहां देवता ज्योतिर्मान, 

सम्पुख उनके नतन करतो श्रप्छराए' नाना नब मंगों में, 

वाड, द्रुत, चंचन्न चरणों भे । 

क्यो कि.तुप शे बह परम सोंदर्यबती 

दशन बिषश संम्मव हे मत्य की सीमा से निष्कप्रस करहे हो। 

खग-पाम्राज्य कै तोरछों पर उड़ रही हैं-- 

ध्वजाए' तुम्हारी ही मोहनी को 

ब्वटराती हें वे बोगिरियो के मह्तको पर। 
` सपनों क चित्रमाला, छावा-प्रकाश के चंचत्न खेल ये , 

तुम्हारी ह माना सब. तुम्धरी हो लना हे। 

दुम्हाी ही छाया में नवनव कल्य-व्शन हैं, 

दिव्य भूमियों के भीतर से खोद-सख्बोद कर 

तुग्हां ने प्रसव की हैं वे श्रात्माए' , 

लो कि निमग्न हें सदा प्रनन्द-क्रीडा में। 

इम विचरण ५रते हैं तुम्हारे स्वप्त - लोकों में, 

ठुम्शरे ज दुई दपण में देखते हैं छुनि श्रपनी; 

श्रौर फिर तुम्हारे उस पार, चढ्डे हें देश कालातोत, 
` दिन्ब साबना कै शटगों पर। ५ 


. श्रलोपुर जेन मे बिव ] 


ईरान भारत का शत्र है 

इरान के शाह श्रांग्ल श्रमरीकी गुर 
की सहायता छे शासन करना चाहत है। 
वे संसार के मुषलमानों छी सहानुभूति 
पाने के लिये विश्व मुस्लिम श्रःत-सघ 
भी स्थापित करने वाले हैं। १५ श्रगस्त 
१३४७ को जब्र पाकिस्तान बना तो शाह 
ने सवे प्रथम प्रसन्नता प्रकड की। खिन्ना 
के म'ने पर भी उन्होंने कहा था कि यह 
ईरान की भारी चति हे। श्रमी दाल में 
उनकी नइन श्रशःफ पहलवी पाक्स्तान 


विद्वान्‌, नेता, विचारक और पत्र क्या कहते हैं 


खट्टीरूद्दोन भी श्रभी पल मेंही ईरान 


| जाफर शाह ऐ दोस्ती कर प्राये हैं । और | 
| इरान री दसती का तगना श्राप न | 
| | 


| हैं। इरानी पसो ने घोषणा दी है. 
“यदि भारत पाकिस्त न के प्रति पना 
रुख नहीं बदलता तब तक ईरान प्ले डे 
दोस्ती की श्राशा न करनी चा इए » पै 


फरवरी में कराच में श्रायोघत विश्व | 


मुस्जम सम्मेलन में ईरान छा एक बढ़ा 
प्रतिनिधि दल पाया था। शाह ने सम्मे- 
लन के प्रति शुप कामना प्रकट दी थी | 
पाढिस्तानी षवि इश्चाल डी रचनाश्रों 
का श्रनुवाद ईती भाषा सें करायाला 
रहा है । पर इतना होने पर भी एक बडा 
प्रश्‍न खडा झ्या शाह बामांग त्दे- 
इदन्न छे सुरक्षित रख सकेंगे १ 
= विश्वपित्र 
कुल जन संख्या 
सबप्ने हाल के श्रां» डो घे पता लगता 
हैकि दुनण की कुनर जनसंख्या इस' 
समय २श्रन ३२ करोड़ है। इसमें पल 
प्राचे ब्लोग एशिय. में, ६ फी सदी उत्तरी 
अमेरिका में छोर १७ प्रतिशत यूरोप में 
रहते हैं। यूरेप झै प्रतिशत में रूष के 
आंकड़े नही ॥, क्यों के वे मिलै नहीं। जो 
८ देश सयुक्र राष्ट्र संघ के सदश्य हैं 
उबकी कुज्ञ मिलाकर जनसंख्या १ श्ररब 
७५ करोड है 
सिकिम , 
श्राबःऐे ठोक सो स' पहले १८४६ 
में भारत) अग्रणी शासकों ने सिक्किम 
के महारज को शरञ श्राने कै लिए कहा 
था, पर महार ब ने उस सथ्य श्रात्मगौरब 
दिखाकर भ्रंप्रेचो'को फिडक “दिया था | 
१६४७ मे ष्ब मारत स्तत्र हु'्णा, तन 
अंग्र थों कै कुछ दलालों ने तिक्कम कै 
महारा के दिमाग में बहुत हम्ब्री-चोड़ी 
चात भर दी थीं, पर उन स्र का महाराण 
पर कोई एसर नहीं हुए श्रोर काल की 
महिमा कै सामने. उन्धेरै सिर नवा कर 
राज्य का शामनमार स्वेच्छा से - स्वतंत्र 
भारत को सत्क २ 
न देशी राज्य आ और न स्वतन्त्र राज्य। 
इन दोनों के नोच दौ रसही स्थिति थी । 
नेपाल भूटान औ! तब त द बिंलिंग के 
बीच २८१८ वर्गे मीछ १: चाख २१॥ 
इषार बनसख्य! श्री ५-६ लख वार्षिक 
आय का यह छोटा सा श्वतन्त्र राज्य दै, 


पर १८६१ मे श्रप्र बो से हुई संधि के _ 
अनुसार इका परराष्ट्र ्j+न्च और इडकी | 


रक्ता-व्यवश्श! भरत सरर के श्रभौन 
(पै । भारत प्रौर िक्किम का बही सम्बन्ध 
६४७ के ब'द- भी एङ यवारिबत इम 


ओते के श्रनुस र चच्ता र्हा ॥ सिक्किम 
इसीजिए 


[ शेष पृष्ट २४ पर ] 


को मौं। दिवा । सिक्किम . 


मरत सत्कार के रियाबती . 


| 


॥ 
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` जद को मे 


बा पङ्गलाँड ) शहर में जन मेरे 
[नी बगेंरः की व्यः 


९ कै गंदक्षे प 
fs त मुझे इन 


बाम दी उन छोटे 


से 
अ बढ़िया सू 


बारीक तिंगाई पर 
शैश्रलग श्रलग षर सध्ता बा रौ 


उनकी किया श्रो देख सस्ता था । इन्हे 
बेक्रीरिया “ते हैं। सूदमदर्था यन्त्र में 
ये छोटे धोटे बिन्दु श्रौर पतली पतळ्ी 
न्नबीरो जैसे दखई देते हैं वे श्रपने 
छोटे बेकरिया नगर (बेह) में एक 
ब्रन इंच मा जगह में लाखों की तादाद 
मेदो सकते हैं. शस नगए के मानी 
हैं गढरों के मले पानी छो सफ ड्र के 
लिए बनाई गई कंष्गील्ली स्तई। दरश्रवल 
ये काक्रीय है तीज हते -ह। शौर इनमें 


` पत्थर\श्रीर राख वै कंकर ( क्लिवसं } 


भर दिये जाते हैं। मेला पानं इन दोनों 
में बया छाता था और घटे दो घटे 
बं रोड धर निकाल- दया था « घीरे घीरे 
पानी की सफाई के लिये जरूरी जीवाणु 
काफी तद द में बद्दो पेश हो जते थे! 
उससे ष्हुत"सा गब्गे तो वरीं शेजों में 
बेठ घती थी और साफ ४ना ई पानी 


ऊंपर से बह थाता था । धीरे धारे दूसरे 


उपयोगी मित्र, जो इन छोटे मित्रों से 


बड़े होते ये उन - रों में बस बाते ये 
और वे उस «मे हुए मल्न गो खाने और 
उका रूप बदलने भे मदद करतें थे। 
इनमें सब सेज्यटा उपकरी मित्र मेले 
और नालगों में 'इने बाले के कड़े 
(झम) हैं, ।जन्है गोर से देखने वाले 
किसान 'केंबुए? के नाम से पदचानते हें । 
बो एक ची जीवाणु ओर बेचुश्रा दोनो 
के लिए बरू) हे. वइ ह इवा . श्रगर 
नगर सघा: से संभाला न जाय या 
उसमे मर्यादा इ ज्य'दा मेज्ञा पानी मर 
दिया जब, तो बहा गंदगं इटः हो जाने 
ददल बन जता है, जितप्ते हमारे 
डन सफाई करने बाले मित्रों को अपने 
के हिए व [फी इवा नहीं रह पाती 8 
बह बात हमें तब ४ ।लूप हो ज.ती थी, 
भन एकाएक क॑ रो पर सैंकड़ों चीडे 
।ई देने लगते थ । कितो भी उपणाऊ 
चेमीन के नचे बया काम रोता रहता है; 
उपका य एक उमा उदाइरञ है। 


धरम जंव'र पानी में घुले हुए 


छोटा-पोट सब कचरा 
दै त।। उप्रे इजम करके उम्दा 
। हो ( हा मंस ) बाइर निकालते 

पह उनकी बाहर >काली हुई मिट्ट 


6 को उपच्चाऊ बनाती है। होगों की 
: ` भवरा में इस लए समय समव पर 


कुछ सीखने को मिला। _ 


वैज्ञानिकों से 


कपि पर कृपा ही रखिये! 


[ गिलबर जे» फाउलर ] 


कृप क उन्नति के लिए उदार प्रकृति के द्ये हुए डाघन बहुत ' 
० ड्र ~ # £ 
लाभकर दे। उन्हें छोड़ कर खर्चले कृत्रिय दानिsर आविष्कारों की 


अआवश्यब ता नहीं ` 


प्ले परक्षण कने कै बाद -- ~= 


ये कंकर घो डाले जाते थे ओर इस तरद 
अज्ञग की हुई ! ट्री सुख ने क बाद उप- 
योगी खाद बन जता थी | उछडी उपयो 
गिता इतनी है कि उस) गरे में ठेठ 
कनाडा के घास वले खुए प्रदेशों से 
भी मांग आती थी। इमपणचे हमरे 
इन तुच्छु माने गये थिश्रों क जो सुति 
प्रसिद्ध निर्र क्षक च लसँ श्रर बन से श्रपनी 
'वेख्टेबन्न मोइड एण्ड श्रथ 5म्स! ना गद 
सुन्दर पुस्तक म की है वर इम समझ 
खकते हैं । 

“डन्छान की खोर्जो में हल, एक 
बहुत दी पुराना शौर कीमती ग्रौज'र है। 
लेडिन इन्सान के भी पेदा इने के पहले 
इस छमीन को ये $ ड़े बराबर हते थे 
और ग्राब मी इलते हैं । यह शंशस्पद 
है कि दुनिया के इतिहास में बितना 
महत्व का काम इन बिलकुल छदी 
शरीररचना वाले बवो ने किन है, वेग 
बिसी ज्यादा विकछित प्राणियों ने किया 
है या नशें 7 

इसलिए. अब यहां इस बात पर 
विचार करना ठोक होगा कि श्राज के 
इस श्रकाल और म्र॒श्इल कै समय में 
[बन्दे पक आधुनिक लेखक ने ईश्वर के 


मिशों की ततरृत्तियो को इम कस तरह 

बढ़ नदे ६। संयुक्त राज्य अमेरिका में 

केचुओं * दनपन्द्रई उड़े बड़े आरखाने 

ई वा से जहां म इन जीवों डी आव- 

शब्कता ई'ती है इनके ब्ड़े बड़े पास भेजे 
शाते दे । मिसाल दै लर अब शलेणड में 

कूर मा? बमन प्राक्र-ण से बिलकुल 

बध्ब।द्‌ इ गया. तो वद्दां की जमीन को 

सुधारने ॐ जिए ये छीक मेजे गये थे । 


हिन्दुस्तान में प्रमानिवम सल्फेट 
जेडी ख नन खाद पैदा करने वाले शारः 
खाने बन!न में करोड़ो रुपया खच हो 
रहा हे । इस में काम $ तत्व नाइट्रोबन 
है। इमार ये ब्यरोक बारी$ वेक्दोरिया 
मित्र ध्मोन्धिया नाट्रडकै रूप में 
इस दे सत हैँ। दूसरों श्रोर अमोनियम 
सल्फेंट से जमीन म॑ श्रम्लता पैदा हो 
जादी हे । श्रौर वह इमारे इन ताजा 
म्ट्टो कीं बाद ( ह्यम्स) देने वाले 
केचुए मत्रो बी प्रश्वेत्तियां कै लिए विना- 
शक बन जाती है! यदा यद सोचा था 
सकटा है क ज मे१नत और पेडा सिन्द्री _ 
के खाद के कारखाने में लगाया गया है, 
यदि वह सारी बेकार चात्र वाली चोजों 
कै रुदुग्यो। क ने ओर उन्हें प्रास करने 


' में काया जता, बिनप्ले नाइडरोजन छे 


इल? नाम दिया है ऐसे श्रपने इन छोटे 


गिदा के बारे में श्रमी मां शंकायें हैं । 


हिन्दी या अंग्रेजी २ इंच तक 
की घुइर के किये।॥) मेजें चित्र सून 


कई उपयोगी तत्व मित्ते हैं, तो क्वा 
उनग्रे दुरत और स्थिर फायदे नहीं मित्र 
सकते थे ? 

इमे याद रखना चाहिये कि चीनी 
किसान, जिसकी कुशलता कै बारे में 
कोई शक नहीं है, एक तोळा मी कारसाने 
बी बनाई हुई श्रमोनियम सर फेट का उपयोग 
किये वगेर” श्राज चार इजार सालों प्ले 
सपलव! पूवक खेद! करता श्रा रहा ह? 


पःटे के किये खाख दत्व वे रूप में नाइड 
रोज्न यद्याप छली चीन है, फिर मी 
गुण श्रौर परिमाण दोनो द टयो छ यदि 
श्रच्छ्वी फरल पाना ह, तो उघके ग्न/बा 
मी कई तत्वों की डरूरत है फास्फोरक 


श्रोर पारस इन दो प्र'स्द्ध तत्वों की *रूपत 


तो शेती डी है । केश्नि इने अक्षावा 


श्रज्ञावा अनाज कै पोदों के लिए दूखरे”' 


| 
| 
१ 


न 
| 


छ 
i 


प्रबल बात तो बह ६ ४ श्रनाज कै | 


क्र 


फसल को पूरी तरइ श्रारोग्यप्रद बनाने... 


ओर जमीन को उपजाऊ रखने के लिए 
कई दूउरे तत्वों शी बरूत है, फिर बे 
ढिठनी ही बम मात्रा में बयो न हो | यह 
बात श्रादानी हर तभी शो सकती है छड 
ढौगने के नियम” का सख्त ६ पालन 
ङिया शव ] होटाने का नियम? यानी 
बप्रान से जो कुछ पीलिया घाव, बह 
उप्ते हग देना च' इए। चंनी विरान 
इस नियम को इमेशा पालता रहा है | 
मनुष्य और मवेयी के मलमूत्र को या 
दो वह जेस का तेसा ही खेत म राता 
रहा है या फिर उड़े कृड़ेकबड, भड़े हुए 
पत्त, झाडी की छारी हुई डालि दा बगेग 
दूसरी बेहार कुदग्ती च, के साथ स्ड़ा 
कर ओर खाद बनाइर खेत में डाळदा 
रद्य है । 
गांधीजी के प्रोगाइन से उन बे बन्न 
काल में ही हिन्दुस्तान में भी यइ इकचक्ष 
उत्साह के साथ शुरू की गयी है। इख 
प्रवृत्त का छ्वव्यापी परस्पर सुम्बन्ध है 
और वह वेज्ञानिक शोध कै श्र धार पर 
है। यदि इमारे पास के पेठे और ताकत 
के हमारी बरूरउ को किसी एक चेंज 
पर खच हो जाने के कार्ण इस बड़ों | 
इलच ह को दक जाना ६ड़ा, तो सद ब्की | 
दुःखदायी बात होगी; विशेष बर इर कश | 
कि जिस कृत्रिम चं ज पर इम इतत पैं | 
और ताकत लगा र्दे है, उल्की उपयो- 


हरिजन सेवक से? 


क्यु 


क्‍ 


J 
tn. 


I लत पूल ५ 


बोर अजु न ( साहाहिक ) 


~ 


प्छ बाते हुए मैं बड़ी हो 
कठेनई है जापान पहुंच 


"सका । वहां की सरकार िफे व्यापारियों 


[2 Famers ~~ ऊ ऊ. सरकार तषा 
POS. __ संस्थाए इस 


को ही प्रवेश की प्रनुमति देती है | चू'कि 
मैं व्यापारिक भ्रमण के सिलएिल्षे में न 
ला रहा बा--इसलिए श्रसेरिकन श्राध- 
कारियों को समझना बहुत ही मुश्किल 
ा। हम पति पौ जापान को याघा के 
इच्छुक थे र इमने सोचा हि यदि 
बापान का भ्रमण न कर सके तों इमारो 
विश्व बात्रा भ्रधूरी हौ रह लायगी। भाग्य- 
यश इप रोकियो के हवाई झड पर 
इड्यिन लायशन मिशन का एक प्रमुख 
'धिशारी मिला । उसने तुरन्त ही सम्ब 
स्थित प्रचिकारिणें छे फोन पर बातचीत 
को झोर एम लोगों के छापानप्रवेश का 
द्वार खुच्च गया । 'जाबानी ट्रे बल ब्यूरो? 
के द्वारा इपने एक सप्ताह में स्पोरो, 
याकोहामा, शोभाका, नरा, कामाकुरा, 
हाकोना झील अमी शोर निक्को स्थान 
देखे । 
शरे जापान को ब्हुत हो सुन्दर देश 
के रूप में देखा | यत्र तत्र बड़े बड़े षरं चे 
दिख ई दिर । श्रत परिश्रमी बापानी 
किसानों द्वारा वहां की इच-! च भूमि 
का उपयोग खे! के काम कै लिए होता 
है। कृषि को उनॉने कला का हो रूप 
दिया है घौर उनके खेत रंगोन चित्रनुमा 
दिखाई देते थे अकां खेती हाथ 
द्वारा ही रोती है -उसमें न वेघेड़ो को 
काम में लाते हैं गरन बेल्ल बा मशीतरी 
ही। हिन्दुश्तान को बापानी कहृपकों छरे 
सबक सीखना च/रिए ताकि देश मे फेले 
हुए खाद्य संकट न ब्रामना इम देश को 
इच इच ब्मन में खेती करकै कर 
पके | ऐवा करने ५ लाखों डालर भ्रच्छे 
कामों ६ लिए इम बचा सकते हैं। 
खेतों में रधक परिश्रम झरने कै 
पश्च त्‌ बापानी शिमान श्रपनी छुट्टी के 
खप्तय का उपयोग छोटो छोडी मशीन 
बनाने में लगते ई बनके द्वारा वे र: 
उद्योगों को प्रा न दैते हैं श्रोर खिज्ञोने, 
बांस छी डाल्ञियां, चर ह॒पां, रेशमी कपड़ा, 
चीनी मिट्ट के ब्तप आदि चोषं का 
निर्माण करते हैं पोर बो संगार मे 
खरीदी बातो है; आपःनियों फे साफ 
सुषरे ओर कल'स्म& ग्रामों को तुबना 
प्रघुपक्वी रे वस्त ऊुतों से डी ज! त ऽती 
है, जा वर्ष म' ३९दन में टे रहते हैं। 
जने बश ए5 ऐ." चर्खामी देखा चो 
कि भारती? चर्त पे तिगुता व चौगुग 
जताः गा | उप? पिक सूत काता ला 
कता बा । श्रः! हार की अ्रनेका छरी 
एवे सुप्रिव बत ५ गने खेगी तथा गई” 


जापान को गांधी चाहिए 


[श्राचाय भो मन्न रायण भ्रग्रवाज्न ] 


[ अ्ाचाये भमन्नागब्ण षी 


ग्रम्रव'ल इस समय विश्व भ्रमण 


कर रहे हैं ग्रोर तब तक उन्होंने च न. जापान की यात्रा सप्ताइ को हे श्रोर 
इस समय वे श्रपेरिका में गांधी जी के विचारें का प्रचार कर रहे हैं। 
श्रापका यह दूसरा लेख हे । इसे प्रापने टोड़ियो छे भेजा हे $ ] 


यथार्थ में जापान एक बड़ा देश है| 
किन्तु उऐ राबनेति गुलामी में पिसता 
देलषर हमें बहुत ही दुःख हुश्रा | षहां 
रहीं भो इन गए, हमने देखा कि बब 
श्रच्छे रोटल विश्रमर६, विभागीय स्टार 
सें णपानियों के ल़लिए बगह न थो । नवीन 
मेङ थेर चेषान के भ्रनुसार रपूण जापानी 
हवाई वेड़ा जहाणी वेशा.तथा ऐना दिन्न 
भिन्न कर दी गई है, किन्तु जापानी गुड़या 
सरकार वहां की भ्रसेम्बली बिना अरमे!कन 
अधिक रियो को आजा छे कोई शानून 
पास नहीं कर सकती । 
अमेरिकन सनिक बापानियों से 
मिल्न नहीं सक्ते । विदेशी यात्री भौ 
छापा नयों से मिल नहीं सकते । इस तरह" 
जापानी घण्नी रस्वर्षोय पू'नीवादी 
नीति के फल चख रहे हैं । वे हार गए 
थे और इसलिए उन्हे शिकायत करने 
को कुछ भी बाकी नहीं रहा है। किन्तु 
बड़े राथनोटिजश बो अपने देश पर होने 
बाज दमनचक्र से बहुत बेचेनी हो रही 
हे श्रोर वे सुखी नहीं रह सश्ते। जापान 
का जो रूप बदल है उसका विकत रूप 
यह है हि जागनी न्वयुउंक श्रमे रेकनों 
के श्रनुगामी बन गये हैं। उन्हें ग्रमेरि 
कनों की भाष . प'शाक तथा रहन सहन 
प्रिय लगने लगी है भ्रोर नश्ल करने में 
चे गौरव का श्रनु व इरने लगे हैं | 


सेनिक सता ६ ओर से घापानियों 

डों दिखाप! नत! है किवे प्रचातन्त्र के 

नाम पर प्रपने रहन सइन का पुराना 

ढग बइल देँ । श्रमेरेशन प्रबातन्त्र का 
मतइब है ईश।इयत, सहशिक्षा, पाश्वा- 
ब्यवेत्रपूत्रा तथा हर ्रपेरेषन चोज छा 
अवानु रण बान के न।पुद॥ व न : 

ब्युवतिता बाढ़े हा सभर में श्रमेरिर 
प्रबाइ में चह गर हँ वह तनिछ खता 
«को श्रोर पै ई8इत के प्रवा(हेठ उडे) 
बढ़े का्यक्तों €| प्ररधत शोणा है तह] 
वहां के लोग बुइ ब शोताई क उिद्वतों 3 
को भू भये । RR 


डोहियो के धरे बहे शोद्धमंदेर में 


बागान गांधी वरावादों गथ भ्रत्य 
बास्कु ते पोते! ४ तम्ाइघ(त में | ए 5 
सभा हुई थी- जप मैंते जवानी लोगों शो* 
ग्ने भाषण में बताया कि वे आरती 
प्रःचीन संः्कृति उ सम्यता.को न भूले 
और बामिर परिवतेन मे दू! रहें। यदि” 
१ बानो नवयुदधे नै वतंत्रान घारा न 


उद्योग ५ रूम ¦ लाई बाती ई। एम 
आततत्र्घं पे श्रपए ऐवी मथीतों का 
निर्माण च्रेतो' ट ही प्रगति होगी प्रो! 
+ लाख ग्रा।ीणो ) उन्नति होगी। मैं 


बदल श्रार जेता वे श्रभी चल रहे रें, 


उसी प्रकार चले तो यह निश्चित है कि: 


विशाल एशियाई देश जापान अमे रकनों 
की विर [त कोलोनी का रूप दस या बीष् 
साल में ले लेगा। यह भी संभव हे के 
याद तृतीय विश्वपुद्च शु होता है तो 
श्रमेर्बि रूध क ५खलाफ जापान की ओर 
छे युद्ध घोषित कर देगा जेषा कि ब्ररिश 
सरकार ने गत युद्ध में भारत के साथ 
किया था । बद ४ थापानियों को लड़ने 
के 'लए कहा छायगा और प्रजातन्त्रीय 
जापान कहीं का न देगा । 


भने कई प्रेफेपरों व श्रसेंबला के 
सदस्यो परे पूछा कि राजनेतिक स्वतत्रता 
वे के३ प्राप्त करेंगे ? 'कहना मुश्ष्ल 
हँ एषका यही एसा उत्तर था | बापान 
का पतन हो रहा है। उघडी सस्कृति खतरे 
में हे। जापान जिन कठनाइयों षे श्रा 
गुषर रहा हे-उससे रक्षा का एक उपाए 


२० जून सन १ ३४ 
‘rt toll ती न क त FS - 
यही है कि गांधीवादी बत्याम्रह व श्रा 
की भावरा का उनमे होना मैं सम 
हुं कि जापान ने साम्राज्यशाही की नीति 
अख्तियार षरके बढ़! भागी गलती की थी। 


यदि बापान सचमुच स्तत्र होना चाइता । 


है, उऐ युद्ध व चढ़ ई करने का विचार 
ग्रपने मन र छुड़ना च हिप ! तब कहा 
उसका उद्धार होगा राष्ट्रय ज्रौयन्र 
केलिए ऐप ऐसा करन' च'' ए जाषान 
को गांधोषी के सिद्ध टों '२ चलना चाहिए 
रौर तब कहीं उसे श्राथ्या र्मिक, सांस्कृतिक 
व राजनेतिक स्वतत्रता प्राप्त होगी । इसके 
सिवाय दूसरा कोई चरा नहीं हैं । 


यह प्रसन्नता की ष'त है कि खापानो 
गांघो सोधायडी की स्थापन वहां हो चुकी 
हे और उसके पचास “जार सदस्य हूं । 
मुझे उक्त संस्था के कई मु'व कायकर्ताश्रों 
से मर करने का श्रवसर मिरा | उच्च 
संध्या के मन्त्री श्र नाशयाधा ऐे भी 
में टिला। सुमे -टोकिया के होगा ची 
मन्दिर में भाषण देने क लिए कहा गया 
था। वां कें ल्रोगों में मांघोबी के 
सिद्धातो भ्रौर तरीकों पर बहुत शद्धा है! 
निःसदेह जापान बढ़ देश है उप्ले आज 
एक गाघो की सख्य जरूरत है । 


न 


एगज्ञरद है मद्रासरिबज नये डिपुरो हाई क भशनर ओ जरो ४ए 
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| करने के हि के 
Ee हिन्दि रकार द्वा नियुक्त 
हदय मिफ रिश 


गे ने डू प्रध्त्वपूरण 
कशो के श्रनुतर काय 
नन बरै १४५ करोड 
गा १६ कोड रुपये 


प्यार 
डीबचत हा 


मी » कुष्ठ ऐ.॥ य जनां को स्थगित 


ले क सलाई दी है जि। पा इल 
ड़ झपय व्यय धागा । 

ऐस प्रत योबराशां ने भी स्थगित 
न हल ह दी ग। है जप पर प्रत 
रै १०६ कंगेड रूपया व्यच होगा । छ 
बमेटी दी इछ "सुख स्फिा र्ट 


कर १ ४०७ कर 


(0) विशेष परि स्ख तथों को छोड़ इर 
दीन वष तक विदेशों मै न्ये दूतावाध न 
खोले जय। ॥ 

(छ) भास्क्र तक संप्क अफसर्यण तथा 
संस्कृत एव श्र सद्दायवों क पद समास 
कर दिये जाये । 

५ (ग) घब तक यह न पता चज्ञ चाव 
किएक श्रव ४५ कोडको लग प्ले 
खोले गय कारखाने रुफण्त पूवे$ चल 
रहे हैं. सरकार की श्रार छ नये कारखाने 
न खोले नय। 

(ब) वज्ञाट वों सल द्वाग प्रस्तावित 
११ राष्ट्रीय ।रुच इस्डोग्यूटों को पूरा 
करने क सरकार प्रयास ५२ और इनके 
अलावा नये सिचै इन्स्य्यूर न खोजे 
बये । 

बमेरी ने सुझाब रखा है कि एक 
योजना कमौ शन ।न्युक्त किया जाय घिउ 
में तीन रोग्य ब्यक्ति रखे ज.यें। कमीशन 


मे पांच य। छुः श्रफउर हों जनमें ए.$ उचच * 


अधिकारी हा चो साचवाक्षय की कार्य 
प्रणाल् म सुघार वागू करे | (स संध्या 
के अघीन सचिवालय का (सारा :कायंक्रम 
पथा सारे बमचारी होगे । कमीधन इस 
बात कौ चांच १रेग! कि कमं चारी श्रपना 


hy 
' अज्य पूरा इरते हँ या नहीं। कमोशन 


इस बात शी भी जाच करेगा कि खरकारो 
आदेश का पालन रोता है अबवा नहीं । 
पन मात्रयों के -कायों में- निश्चित 
व्यवस्था शरोर उचित बंडवरे की श्रोर. 
र ने इरकार का ध्यान इषित 
क्या है । १६२८-३६ मं आठ बिमाग थे 
भोर भ्र १८ शे गये इ, किन्तु इण 
र समेडी ने बोई राय नदीं प्रकट 
ब ओर कहा है कि यह राजनीतिक 
स्थिति पर निभर दै । कमेटी ने अति- 
के ऐकर का पद्‌ खत्म करने की 
रश को है । 
अ२७ नियंत्रण में सुदार के संबंध 
।* तंन सुषाव सखे. हैं. -- 


(क) विकास तथा पुनव्य वष्या 
मंत्रियों को एक श्रेद छ बता दिय” ख'य 
कि अधिक से श्रवऽभ्तिने खच क 
आतर उन्हें काम करना है । 

(ख पांच ल'स्वपे श्रि छ लागत वाली 
योजना प्रो के संबंध में बचत ळमेरी घवा 
योजना कमीशन दी बेठ5 छठे श्रबवा 
तीसरे महदे हुआ करे जिगर यह तव 
किया बय कि «न बोघठाओं पर कि ना 
और कन घव व्यब करना चाहर्‌। 

[ग] जब तक पलट ही , बेठक 
जल्दी खल्दी न हो सके, स्थायी 
अर्थ समिति श निमाय पुनः श्या छाय 
छो ग्रांडों के श्रलावा श्रतिरिक्क माग मंजू 
छरे ॥ 


नागरिङ्ग शासन पर खपे 


सन्‌ १६३८-३९ में न'गरिर श धन 
का स्वच २४.८ करोड़ था, १६४५-४६ 
मे ६०८ करेड़ था, ओर १६४८-४६ में 
१४३५ छगोट ॥ 
कमेटी ने प्रपती रिपोर्ट में काहि 
कि लड़ ई कै पहिल हे खच ग्रौर अब 
क्रे खच में तुलना करना ठौँ६न इगा 
और नयी प्रणतत्रकक सरकार की 
स्थापना कै ब दन्समी कयों में नवीनता 
हुई दे, फि! भी बमेट' का विश्वम है 
हे कि खर धर वे व्यथ ॥ रूचे बढ़े. हैं । 
लडाई बाद के खच मे उचित कमी 
न्ोसबी!लड़ईकै बद्‌ अन्य खच 
की बमी के राथ एश वस्तु खाद्य पदार्थं 
पर्‌ बहुत खर्चे करना पढ़ा । नयी सर 
कार्‌ की ग्यापना, देश के बंडवारे, तथा 
जयी ब््मिदारियों से मो खर्च बढ़े। 
दूपरे देयों क साथ दूत संयन्ध कायम 
घरूरी हो गय'। शग्णाबियो कों इराने 
तथा उन्हें फिर से बसाने के काम में सर 
कार को खच करना ५ड़ा ) 
एक और स्थान जहां कम बचे 
किया जा सक्ता बा वह है केन्द्रीय 
सरकार के विभागों का. रिशिषतया शिच! 
कुष, स्वास्थ्य |बप्रागों का प्रांतीय 
सरकारों के विभागों के कायं में हाथ 
डालना । रीष कारण है कि कर्म बारी 
बे में तै.तशष्ता और कार्य-ङरखता की 
कुमौ॥ 
एक श्रोर सरकार का काम बढ़ा, 
दूसरी ओर काम के लिए योग ब्वक्तियों के 
मिलने में कॉटनाई हुई। लोगों को 
नौकरियों में मरा गया, पाहिस्तान से 
आये शरण, बियो के नौकरी देने का 
प्रश्‍न भी सामने आया ! ङमंचारेयों को 
अन्यवस्थित ढुंग षे सरक्की दी गई रोर 
हुरो को उड़ी बढ़ी तंनख्वाहँ मिड ने 
ज्षमीं । इस सम्बन्ध में शिक्षा, लांच, 
ठबा निर्माक विभाग के कुछ उदाइस्ख . 
कमेरी ने दिए हें ' 
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रियालको के राशनीतिऽ सामाजिऽ 
तवा श्रा4कस्त' को उच्च भ्नने 
के शयेत्व ह प्रति रियाठती मंत्र लय 
पूर्ण ख्येश्य छज्नादे। 
यइ मत भागत खरार के र्याधय 
सचिव श्री एस० के वेलोदो डा है जो 
उन्होंने जमी पिछुल्ले दिनों दिल्ली रेडिगे 
पर कुल्नु प्रश्नों का उत्तर बेते हुए प्रष्ट 
क्यि। । 
द्वो सत्ता डो. रुखनीजिक कपल 
बहाना? तते इडुए श्री वे तादी ने वहा 
ध्यद रियान्तो को घनमुच स्वतन्त्रता 
प्रात हो जाती तो उब*- ष" णुामस्ठरूर 
वस्काल दी माग्व पृण रूप छै व्थिदत 
हो बाता रिती मंत्राज्जय ने इस विपत्ति 
पर सफलता पूर्वक ® लू गया श्रोर बमा 
ष्ये से र्याठतो के गज पक दास 
निर तश ब्रार्थि5 स्तर को प्रान्तों कै 
अनुरूर बना दिया। 
श्रे वेरोदी नेयइमीञ्हा कि मैं 
अच्छी ठग्इ से बानता हूं कि रियासी 
मंत्र कय के कारों को साधाग्णतया लोगो 
मे समझा नहीं है! सर मिर्जा इस्माइल 
जे व्यक्ति ने मो व्यक्ष किया है कि रिया- 
उठी मंत्रालब ने मारतीव रियाबतों को 
समाप्त १रके माग्ताय ४ंघ कै विशाल 
भूपदेशो को एक समान रू देने का प्रय- 
दर किया है ठया उसमें सफलता पाई दै । 
कु वास्तव में बात कुछ शौर ही बै । जो 
ळग रियाटती मंत्रालय के सम्बन्ध मे 
वास्तविक बातें जानने को उसुष्हें उन्हें ,= 
यह आत सबड्े पदले याद रखनी चाहिए कि 
यह मंत्रालय पुराने गानो तष विमाग 
का किसी सौ रूप छे उचराचिक'री नहीं 
है । उस समय के राइनोतिक यिमाग का 
कार्य मारत की ६०० रियासतों की प्रगतिः 
हीन्ता दो स्थिर रखना शा ! ये रियासतें 
भारतीय उपनिवेश कै राजनीतिक आागरख 
रू प्रचड लइर ९ो रोकने शा काम दे रही 
थी । देश को ठंयुक्त बनाने वाजी गजनो" 
तिह तया प्रार्थिक शक्तिरो < शायद ही 
कमी इन इलाका में पनपने दिया गया हो । 


रियाक्ती मंत्रालय का काय 
दुठरी प्रोर प्याउती मंत्राब्य प्रारम्स 


हैरी देश को शक्तिशाली तथा संगठित 
बनाने कै लिए, मारतीय रियासतो को 


बसेदो की कुछ अन्य महत्वपूर्ण 
हिफारिशें निम्न लिखत हैं;-- 

उन्ट्रह् आउन्ड अल संगठन, शो 
खाद्य विमांग के श्रंतगंत है, ख़त्म कर 


श्र 


सपाप करे के ह्वान पर उन्हें परल्यर 
सदूम व नपूर्ण इकाइयों के रूर वै गू' बे 
के कार्य में संलग्न रहा है। 
पक सन्तोपजनह शासन ग्खाजी 
आरम्य करने के मागवभ ग्यांबती 
मंत्रालय का उद्देश्य यह भी रहा हे कि 
इत रिवावतों उँ प्र्तत्र स जाप्र बीज्ुद्ध 
दो मैं पहले हौँ कह चु« हूं कि सजने तिक 
आ्रान्वोजनों को बो गरी में बहुत महः 
ल्वपूर्ण दो चुके ये इन ग्यिम्तो में प्नरने 
नीं दिया गया | पन्णापतः गेयामतों में 
राः तङ-ण्टुता स्म न्न उतने व्यक्ति 
नही दे श्टिने ढि 97 + यदि कुछु 
स्यासते बनता की श्ाशाशों के श्रनुकूल | 
नहीं बन सकी तों इसका क'ग्स यही हे कि 
दीघढाज़ तक उनक॑ रहेनन की गांड 
है। समय श्र ने पर श्रनुभव दट श्रवस 
इव स्थिति में दुबार शर बुकेगे । 
एक सिद्धांव 
श्रारम्म सेइ ध्स स्दतडा एलन 
बिया गया; वह य़ है कि जो श्याध्त 
स्वटन्त्रतापूर्व ऽ एक इक के लगमे रने 
पैरों पर नहीं खड़ी दो सवती थी उदे वझ 
के शसक टा जनता ठे दित बो ध्यान 
में रखते हुए अपने साधनों पर नहीं छू ड़ा 
जा सकता था प्रन्य रिवाततों बै उनझा 
सम्मिकन श्रावश्यक बा। उदाश्य्य के 
रूप में उड़ सा की ग्य सतो बो ही ज्ञं जथे 
वहां डी अहुत वी ग्याल्ते' बहुत छोडी 
छोरो और (पछुड़ी हुई थी। प्रत्येक रिया 
सत स्यं उन्नत शने में ग्रशक्त 3 | 
उनकै खाघन पर्याप्त नहीं ये। इनको उड़ीसा 
में मिलाना ही सबढे अधिक उचित बममा 
गया । 
जहाँ रियासतो का संघ बनाने की छरू- 
समझती गई वहां ऐसा ही बा गबा । जेसा 
कि सौराष्ट्र में हिमाचल प्रदेश कच्छ तश 
मोपान्न की शासन व्यवस्था को सेनक 
तथा अन्य कारणों घे वेन्द्र ने पने हाथ 
में ले जिया दे | 
एक म]म्ति 
मेरे विचार हैं छोटी और बढ़ी रेया- 
सतों के समाइार के #म्बन्ध में कुष प्रत 
फैली हुई हे । छोटी रियाश्तें बढ़! सिया: 
छतो में नहीं मिलाई गयीं , रियारुतें या ठो | 
पड़ोसी प्रातो में मित्राई गई हैं भ्रसवा | 
[ शेष पृष्ट २४ पर ] 
खेती वे योग्य बन;ने ब! ३।म शब मै. 
के, ट्रौक्र से खेती करने का नही । . 
दिल्ली में बापी राइट, लाइब्रेरी, पुगदत्य 
संग्रहालय भ्रौर मेडकल इम्स्टॉट्य,र की 
स्थापना १० वष के लिए स्थगित कर दीं 
बाय । क टु 
प्रकाशन. केवल वदी उिये बाय 
बिनठे कं 


f= ७, गाडा 


os = MP 


संविधान सभा स्थगित 


भारतोय संविधान सभा है अध्यक्त 

डा० राजेन्द्ररघाद ने सविधान समा शे 

५ ससाइ के लिये स्थगित कर देने की 
घोरणा को है। केन्द्रीय सरकार को 
प्रन्तोब सरकारों ॥ ङुछु घाराओों पर 
मन्त्रण! करने की सुविधा देने के लिये 
शी ऐसा किया गया*है। 


अफगानिस्तान ओर पाकिस्तान 


श्रफगानिस्ताम घोर पारिस्तान की 

तनातनी रिस सीम( तर बढ़ गई है, 

यह इन घरत अ ऐ पठा लगता है। १२ 

लन को बाकिस्तान ने कबायली इलाके 

पर इम बारी की। कबायल्लियों ने भी 
ङ्रोणड लाइन पार कर पाकिस्तान कै ` 
वायुयान पर गोलियां चलाई । श्रफगा- 
निस्तान की खरकार ने पाकिस्त.न को 

इस सम्बन्ध में एक विरोघ-पत्र भेषा है 
कौर कहा है रि यह बम वर्षा, मानवता, 
इस्लाम, श्रन्तरष्ट्रीय श्रधिकार, राजनेतिक 

कतव्य और पड़ोसी-धर्म के विरुद्ध है। 
पाकिस्तानी प्रवक्ता ने इस बम बारी को 

घप्ना छे इन्कार किया है। पाकिस्तान 

के प्रधानमन्त्री श्री लियाएत प्रत्ञी खां 

हल में सीमा गन्त » कबायल्लो इलाकों 
का दौरा करने गये थे, पर कबायलियों ने 

उनका श्व/गत नहीं किया इसलिये उन्हें 

दौरे का विचार स्थगित करना पड़ा। 

इघर फषीर ईपो आजाद पठानिस्तान 

वी स्थापना के लिये नई सेना भर्ती कर 

रहे हैं पौर कबायली जवान धड़ाघढ़ 

भर्ती हो रहे हैं । आजाद पठानिस्तान का 

F आन्दोलन दिन पर दिन जोर पकड़ता ला 
रहा दै | णानस्तान ने अफगानिस्तान के 
विरुद्ध ग्रार्थि प्रतिइन्ध लगा दिया है | 
इशे उसका एक पत्थर से दो शिकार मारने 
का इगदा है: अफगानिस्तान तो श्रभाव 
पीड़ित इंगा ही, भारत कौर श्रफगा- 


निस्तान है व्यापार कै चोग्ट होने से 
भारत की मा दानि शोगी । स्यपे भारत- 


अफगानिस्तान ब्यापारिक सम्ब हो चुकी 
है, पर श्रफयानिस्तान का मागे पाकिस्तान 
. होकर दी जाता हे, इपिलए वह सन्धि 
_ऋृतक ये न हो सकतो । 

... पाहिस्तान में शाह श्रपानुल्ला कै 


न की खरकार उनको उत्तेजित 
अफएणानिस्तन में पाकिस्तान के 


न जान खां पहुंच गये हैं और 


को राषधानी बागगोली में प्राखाद्‌ पठा: 
निएतान के चार हजार समर्थकों को एक 
सभा में कनायलो नेता खुशहाल खान 
को आजाद पठानिस्तान का वेषानिक 
मुखबा स्वीकार कर लिया गया हे । 
खुशहाल खान ने छपने मन्जिमन्डल की 
भी घोषणा कर दी है। इन कबायलियों 
ने पाकिस्तान कौ सत्ता मानने से इन्कार 
कर दिया है । 


पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर 
को नहीं माना 


पाकिस्तान छै प्रधानमन्त्री श्री लिया- 
कत प्ली खां ने कहा है कि जब तक 
बनमत संग्रह न दो घाए श्रौर कश्मीर 
के भारत या पाकिस्तान में रहने का 
निर्णय नहो णाए तन तक “आषणाद कश्मीर 
को स्वीकार करने का प्रश्‍न ही उसन्न नहीं 
रोता । सरदार मुःम्मइ इत्राईम ने पावि- 
स्तान सरकार छे प्रार्थना की थी कि 
पार्किस्तान उनकी सरकार को स्वीद्ार कर 


के । 
कश्मीर-प्रतिनिधि संविधान-सभा में 


कश्मीर कै प्रधानमन्त्री शेख भ्रन्दुल्ला, 
मालमन्त्रो मौर प्रफनल अली वेग, नेश- 
नल कांफ्रेंस के जनरल सेक्रटरी मौ» 
मोहम्मद सईद तथा पं० मोतीराम ने 
कश्मीर की ४० लाख बनता के प्रतिनिधि 
के रूप में मारत को संजिधान-सभा में भाग 
जिया हे । 


निष्क्रान्त-:म्पत्ति पर हिन्द- 
पाकिस्तान-वार्ता 
निष्क्र'न्तों की सम्पत्ति के बारे में 


विचार क'ने के लिये ए% विशेष्र अन्त; 


उपनिवेश सम्मेलन २५ कौर २६ ` जूत 
को करांचो में होगा । भारतीय प्रतिनिधि 
मण्डल के रेता भी गोगलभ्वामी ्रायं- 
गर होंगे पुनः स्थापन विभाग कै मन्त्री 
श्री मोहनलाल सक्ऐना मौ एक सदस्य 
होगे! भारत सरकार निष्कर'न्तो की सम्गत्ति 
को अ्रत्यघधिक महत्व देतो है। पिछले 
अन्तः उपनिवेश सम्मेज्ञन में इस बात 

बोर दिया गया भा कि इस प्रश्न पर 
विचार रने कै लिये वशेष सम्मेल्लन का 
प्रायोजन किग लाये । पाडिस्तार सरकार 


` आब इसे मान गबी हे, जिसके फलस्वरूप 


फिल्नशल षाद करमौर ऐना १ 


हैदराबाद 


१त्तिए'दुल् मुसक्षमीन कै प्रधान 
कार जय की पुस ने तक्षाशी ली श्रौर 
खाद्य बस्तुओं की बोरियां, लोडे कै टोप 
ओर पानी हे जाने «कै लोहे कै बन 
बराम६ [श्ये । प्रन्य भी बहुत-सा सामान 
बगमद हुप्रा। एक कुए से २०० के 
जगमग बोतलें भो पाई गई हैं, बिनै 
कोई ऐसा विस्फोटक द्रव्य था घो श्राग 
लगाने कै काम श्राता है । 


हैदराबाद गुसचर विभाग ने लायक 
अल्ली मन्त्रिमण्डल श्रौर काठिम रिषवी 
के विस्द्ध लो भी रिकाडे था वह सब्र 
नष्ट कर दिया है। यही कारण है कि 
इने विरुद्ध पुष्कल प्रमाण उपलब्ध 
नही हो रदे हैं श्रोर इन पर मुकदमा 
चल्ञाने में विलम्ब हो रहय है। 


कासिम रिजवी की पत्नी किसी भ्रन्य 
स्त्री कै नाम के परमिट छे पारिस्तान पहुँच 
गई है । बुझा पहने रहने के कारण कोई 
उन्हें पहचान नहीं सका--बम्नई और 
भारत सरकार भी घोखे में श्रा गये । 


हैदराबाद को सरकार ने राज्य-शोष 
की निगरानी के जिये तीन हजार नये 
चौकीदारो की नियुक्ति क! निश्चय किया 
है । पुलिस क.यवाइ। कं बाद यह कदम 
उठाना श्रावश्यक हो गया है, क्यों कि 
पहले इन पदों पर केवल श्रर्र हो रखे 
खाते थे। श्रम उन श्ररमों झो इरा दिया 
गया है। 


पुलिस कार्यवाही के आद ईसाई 
मिशनरियों रो श्रपने प्चार का श्रच्छा 
श्रवसए मिल गया । परिणामतः रियासत 
में अभी तक १० हार इरिजन ईसाई 
बन चुके हैं। बीदर क बिला मबिस्ट्रट 
ने, खो स्यं ईसाई थे, इस काये में बहुत 
सहायता दी है । 


स्कृदू तक सड़क तय्यार 


कर्मं र की उत्तरी सीमा के बिल्कुल 
अन्तिम छोर पर गि गित में पाकिस्तान 
श्रपनी फौनी तथ्बारियों में लगा हुझा 
है। नवम्बर १६४७ पे गिलगित पर 
षाञ्स्तान का प्रत्यक्ष पियन्त्रण है ! 
खीमाप्रांत के बालाकोट ४ नद्दख बिल्ले 
के स्ण्दू' तक प स्तान के घैनिक“प्रधि- 
कार्यों ने ३२५ मल लम्बी बढ़क श्रमी 
तय्यार को हे । इस सड़ष कै द्वारा 
कश्मीर राज्य के उत्तग-'श्चिमी भाग छे 
पार्स्तान का संधा सम्पक कायम हो 
जायगा | गिलपित ऐ स्कदू, तक सिन्धु 
नदी के किनरे यह, ड़क तय्यार की गई 
है। सदू ० मारल तक ६० मील लम्बीं 
सऴक श्री डे चलने थोग्य तरबार हो 
रही है। मारो ग से कगिल १६ मील दूर 
है, खो भारत ब सेता केश्रधिहार में है। 


` इराक के रीच इश ततातनी को | 


मीलन लम्बं युद्ध-विराम पंक्ति पर सम 

को भंग कर रहो है| श्राखाद्‌ कश्मीर $ 
श्रषिकारियों का कहना यह है कि £ 
के साथ युद्ध बग्दो के समभौते 

श्रालाद कश्मीए ने हस्ताक्षर नहीं क्या 
है इसलिए उन्हें समभोते को मानने कै 
लिये मणबूर नहीं श्या जा सकता । | 


श्रीं शरत्‌ बोध बिजयी 


दड्णि कलकःता-छेत्र पे बंगाल | 
घारासमा के उषचुनाष में श्रः शरतूचन्द्र | 
बोछ विषयी हुए हैं | कांग्र सी उम्मीदबार 
श्री सुरेश चन्द्र दास के ५७८० मतो के 
विसुद्ध श्रं शग्त्‌ बोल को १६०३० मत 
प्राप्त हुए । श्रो नो समाणवादी प्रचातन्त्र 
दल की श्रोर छे खड़े हुए पे. बिसके ने. 
संस्थावक-प्रध्यक्ष हैं । यह उपचुनाव नेता- | 
श्री श्रो सुभाष चन्द्र बोस के बढ़े भाई 
श्री सतीशचन्द्र बोस की मृत्यु से रिक्त | 
हुई सीट की पूत्ति के लिए हुप्रा था। 


शास्त्री पन्त्रीषएडल कायम रहेगा 


आन्तँय कांग्रेस द्वारा श्री हौराब्वाल |. 
शास्त्री कै विरुद्ध श्रविश्वास प्रस्ताव पास! 
कर दिये खाने के कारण उनहै राघस्थान 
संघ के प्रघानमन्त्रो पई छ त्यागपत्र देने | || 
की सम्भावना थे, परन्तु सरदार पटेल्न ने. | 
एक वक्कव्य देकर श्री शास्त्री को . प्रधान 
मन्त्री कै पद पर बने रहने को कहा है । 
सरदार परेत्र ने अपने वक्तव्य में इह्य 
है-- श्री ही'ल ल शास्त्री प्रधान मन्त्री 
कै रूप में प्रान्तीय कांग्रेस के प्रति नहीं, 
रियाखती छचिवालय कै , ति उत्तर दायी 
हैं ओर घारासभा के चुनावो तक उठी 
पर बने रहेंगे, बशते इस बीच वह हमारा 
विश्वास न ख दें ।? 


सीरिया ओर । राक में तनातनी 


ईराक ने संत्या की सीमा पर 
५००० सना एकत्रित कर दी है, इष 
समाचार से समस्त मध्यपूर्व में तनातती 
छा गई है सारिवा के प्रबानमन्त्रो कर्नेल 
हुसेनः बईप ने कंहा है हि साऱ्या ने | 
श्रपनी र रा क पिये प्रावश्यक _कारेबाधे | 
कर लो है । द्पिशरु सित ब्रिडिय रथ | 
दूत प्ले धनुर पय गया हैँ कि २*| 
जून को होने व के अध्यक्ष छम्पन्धी मर्त 
सग्रह का श्रवले कन करने के तिये ब्रिडिश | 
सरकार श्रपने प्रचुर मेत्रे। शैराक ने | 
ब्रिटेन से चन अत को स्व कार न करने की 
अनुरोध पिया है, क्योंकि उनकी दृष्टि मे 
मत सग्रह ध"वेघानिक है। सवा | 


बड़े खेद के सःब देख रहा है। | 


बार | १ - सग्द'र पटेक्ष ने श्राप के विरुद्ध 
he त 
विश्वास -प्रस्वाव को श्रवेघ करार दिया" र है ८ रे 
हर ८ ८ योगीराज अरविन्द घोष ने फ्रेंच रंजाब कै प्रधान मन्त्री ने अष्टाचारी 
२ है । फलतः श्राप राजध्थधान सघ के प्रधान को मारत में मित्राने ल्‌ हे 
तन्त्र मंत्री बने रहेंगे । भारत को भारत में मिना की मांग का व्यापारियों के विरुद्ध बददाद बोल दिया है | 
के ने. समग्रन दिया है । 


IE ES 


फकीर इरी व पास्तान में उंग्रषे 
बराबर बढ्ता ना रशा है फ$ीर इपी के भी शरतूचन्द्र बोस मारी बहुमत खे 
कुछ आदमी इवाई श्राक्रमण से घाय कांग्रेसी उमीदवार को परास्त कर बंगाल 
हो गये । ्रसेम्बली के सदस्य चुन लिये गये | 


„ओ ङस्णमाचायं की श्रध्यक्षता में 
- पर ` अ शिक्‌ कमीशन ने भ्रपना कार्य प्रारम्भ 
श कुर दिया हैः 


अपे रका ठे मासको स्थित नये राजदूत अ्रमेरिकन राष्ट्रपति मचदूर नेता श्री मोसं छे बातें कर रहे हैं । 
र श्र ए लेन कके [| दै 
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थे दो घटनाएं: 


कल्लकत्ते म्र पिछुले दिनों दो घट- 


जि हे वल कलक्त्ते या 
नए हुई, जोन * > 


' दाल पी दष्ट से. ठ ८ gk 
| क्रेलिए मइखपूण ६। पढ ह 
बंगाल श्रप्टेम्मला। $ उपचुनाव 
| ग्रेस उम्मीदवार की पराजय ह आ 
| दूरी घट्ना है प्रांतीय कांग्र ख pe 0 
्रध्यत्त तथा एक प्रमुख सदश्य के घर 
| एक श्रराण$ भीड का श्राक्रमण । दछ 
| रे दिन वगाल कै प्रधानमन्त्री 
न्‍ | |  विधानचन्द्र राय कै घर के सामने बम 
फ है। इकसे कुछ सप्ताह पूर्व दमदम 
डाणड पी हो चुका है, यह पाठक न 
भूते होगे । 
श्री शरत्चन्द्र बोख केले जत गये, 
उनके साथ क्या क्या शक्तियां काम कर 
री यो, सुमष बाबू का नाम उनकै 
ते > बाथ था, कांग्रे वै समस्त विरोधो दल 
~ | एक साथ हो गये श्राद्‌ आदि अनेक 
कारण बताबे चा बकते हैं। इन 
ने FE चेय तो रपष्ट है कि शरत्‌ वसु की 
हि 
9] 


झ्रौर 


\ ? गीत उनके दल्न की जीत नहीं है। परन्तु 


\०१ इसका श्रयं यह भी अवश्य है कि कांग्रेस 
|" की पराजय हुई है। बांग्रे ख को बहुमत नहीं 
$| मिला, यह एक सत्य है । उसके किशी 


एक विरोधी दल का बल उषसे अधिक 
नं है, वे सब्र मिल्न कर ही कांग्रेस का 


| विरोध क्र खकते है । यह कह कर इम 
| दु नदीं ह सकते । चुनाव के परि 
। यामो पे सपष्ट हे कि कांग्रेस के समर्थकों 
।. गश्रपेचा उस निर्वाचन-चेत्र में विरोधियों 
| संख्या करीब चार गुनी है। श्राखिर 
। क्यों! शरत्‌ चोख फा व्यक्तित्व वा 
४ फम्यूतिस्टो व खोश लस्ठों का समर्थन इसका 
| भरण नहीं हे, कांग्रेस के प्रति बढ़ता 
| $आ श्रसंतोष ही इसका एक मात्र कारण 
। खरदार पटेल्ल श्रौर पं० नेहरू जेसे 
१७ नेताञ्रोकै वक्तव्य मी मतदाताश्रों 
` परोघी भावना को बदल नहीं सके.। 
भि मुख्य कारण यह हे कि. कांग्रेसी 
पेन और काँग्रेसी कार्यकर्ता दोनों 
ता का विश्वास अपनी कमबोरियो के 
भरण लगातार बो रहे हैं। देश में 
है बढ़ रही है, भ्रष्टाचार और 
"ते का बोलबाला हो रहा है । लीबन- 
दिका भार सह्य शो गया दे, 
भ भार न ज.ने डिसदिन कर दाता की 

$ बढ़ते दै शासन के व्यय लगातार 
हैं। एक उन्नत और प्रगति- 

अतन्त्र का भार तो इम लाद रहे 
खिका फल अभी बहुत दूर है। 


| 


| 
॥ 
| 
॥। 


हरे 
५ 
| 


या पि कार कहि श्रौर श्रधिकारियो का परस्पर संघ के 
अब उस समय से मी दूर है, छत्र 
यहाँ विदेशी शासक थे । प्रसेक बर्ग 
में श्रसन्तोध श्रोर निराशा का माव 
दोता खा रहा दै; 
पदी कारण है कि बल$र के चुनाव में 
कांग्र दी उम्मीदवार की पराजय हुई है। 
शरीर बदि कांग्रेसी शासन व हांग्रेख 
संस्था ने श्रसन्तोष कै कार्यों हो दू 
करने का प्रयत्न न किबा तो इसी तरह 
चुनाव-परिणामो की पुनराव्रदि 


बार होते दैखंगे | 


उग्र 


दर 
ड 


ड्रप 
ent 


बार 
उक्क चुनाव का पा-णाम श्रमं हम 


क्त 
करी SE a bb र वि 
सुन ही रहे थे कि दू१रे दिन,सन श्रखबार 


में प्रांतीय कांग्रेइ-श्रध्यक्ष श्रो सुरेन्द्र 
मोइन घोष व श्री प्रवापचन्द्र गुदा कै 
घर्‌ पर सशस्त्र श्राक्रमण का समाचार 
पढ़ा | करीब ३०० लोग बम, तेबाब, 
सोडावाडर की बोटल श्रादि लेकर वहां 
पहुंच गये । टेक्षिफोन तोड़ दिवा) दरः 
वाने तोड़ दिये श्रौर ढई लोग जख्प्री हो 
गये । श्री प्रताइचन्द्र गुदा की पत्नी तक 
को चोड आई । इससे पहल्ले चुनाव-सभा 
घर्‌ एक शरारती भीड़ का सशस्त्र श्राक्र- 
मण और दमदम गोलीकांड श्रादि घड- 
नाए वहां हुई हैं। ट्रामों पर बम व 
तेज्ञा्र फंकना तों बहदं मामूली बात दो 
गई है [ यइ अराजकता को स्थिति बहुत 
खतरनाक दै। इस प्रकार की उपद्रवी 
भीड़ में स्त्रियों व विद्यार्थियों की भ 
संख्या रहती है । बगाल में यइ गुण्डा- 
प्रबृत्ति बढ़ती जा रही है । यदि इस प्रदृत्ति 
को न रोका गया तो युद्धपूते की बलकान 
राष्ट्रों की खी श्रराबकता भारत में फेल 
ज्ञ यंगी भ्रौर उसे फिर रोकना कठिन हो 
जायगा | 
प्रजातन्त्र की मूष भावना बहुमत के, 
निर्ण के पालन में निहित है! श्रौर उठ 
में मोर णबदंस्ती का स्थान नहीं है) यदि 
बल्पूवेक अधिकार प्राप्त करने के सिद्धांत 
को स्वीार कर लिया जाय, तो छिंसी 
देश में कभी कोई वेघानिक सरकार चल 
न सके | हिंछा की यह प्रदत्त मूलतः 
खतरनाक है और इसे किसी भी रूप में 
डइन नहीं बिया जाना चाहिए! लेकिन 
इससे इंकार नहीं क्या था सकता कि 
बह प्रवृत्ति देश में बढ़ रही है ओर इभे 
प्रारम्म में ही नहीं दबाया ख्या, तो देश 
में गरमा की तरह भीषण अराजक 
स्थिति पैदा होते देर नहीं ढगेगी । शाम्रस 
की बढ़ती हुई अपग्रतिष्ठा को यदि श्म 
किसी तरद्द रोक बर उठे पुनः लोकभ्रिय 
बना लेंगे, तो जनता में श्रराबकदा कको 
प्रवृत्ति मी कम हो जायगी ओर बे कम्यू- 
_ निस नेताओं के मढ़काने पर भी बदक 


न सकेंगे । 


—— 


_ बलवान्‌ केन्द्र की आवश्यका 

पछुले दिनों !वघान परिषद्‌ में णंवों 
के सम्बन्ध में छो नयी जाराए पास दुई , 
उनका आशय यह हे कि प्रान्तों पर केन्द्र 


[३] 


का नियन्त्रण अधिक होना चाहिप । 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रान्तीय गवरनर को 
आडिनेंत निकालने आ अधिकार होगा 
श्रीर केन्द्रीय घारासभा झे बदि वइ दो 
तिक्र मत खे आवश्यक समझे, तो 
प्रान्तीब बिघर्यो पर मी कानू र बनाने का 
अधिकार रोगा -- यह द मुख्य बरा 
हूं, (अक्ले चेन्द्र का यान्तो की गतिविधि 
पर कुश्ु नियन्त्रण दो सक्ता है। इसी 
सम्बन्ध में कुछु श्री: घारार मी श्वीकृत 


की गई हैं । न मत्र डा अभिप्राय संघ 


र हे » लो अनचेष्ः साङ्ग पूव भ्व 
माग्वनिणुय, ब्रासम्शासन, प्रान्दौय 


स्वराज्य आदि शब्दों तथा मुश्त्रिम- 
ल्लीगी प्रचार के कारण देश में प्रास 
थी । वइ समय अब बदल गया, 
श्र देश,के गजनीतिज् वेन्द्र को बल 
वान्‌ करने की दिशा में विचार करने लगे 
हैं | इस प्रश्न पर इम पिछुले किसी श्र 
में विचार कर चुके है श्रोर श्राज भी वही 
विचा टुदराना चाइते ई कि देश में 
दुर्धाग्यवश देश को वग, प्राम्तो श्रोर 
जातियों में खण्ड खण्ड करने की प्रवृ- 
त्तिय! जोर पकड़ रई है। इन खतरनाक 
प्रब्रृत्तियो को रोकने कै लिए वैन्द्र का 
समस्त देश पर अशिका:यक नयन्त्रण 
आवश्यक है ओर यही करण है कि इम 
विधान में किये गए नये सशोबनों का 
स्वागत करते हैं 


सीपान्त में संघष 
आज भारत डा पश्चिमी सॉंपान्व 
यद्यपि अमृतसर व पठ नोट श्रादि के 
निले हैं, किन्तु वस्तुतः इमारे देश का 
सीमान्त वही सीम्पप्रांत है जो पहले बा! 
इस सीमान्त पर थ्लो घटनाएं हो रहीं हें, 
वे बढ़ी महत्वपूर्ण हैं। अफगानिस्तान 
का परस्पर संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा 
है| पाकिस्तान आज मारत शे शत्रुता 
कर रझ है, वः इमारे झश्मीर पर श्राक्र 
मण कर रहा है। इस(लए यह स्वाभा- 
(बिक है कि इम दोनो के संघर्ष में रुचि 
लें, बिन्दु इसडा महत्व रौर भी है। हमें 
कमी कमी मय होता है कि श्राजाद पठा- 
निस्तान की मांग कहीं ऐड़े दटा- 


निस्तान की मांग में न बदल बाय, बिसमें _ 


काश्मीर के पश्चिमीतरी प्रदेश भी सम्मिः 
हित हो शोर वह हीमाग्रांत के दठानों के 
साथ साथ काश्मीरी पठानों को मी 
श्राकृष्ट करे । 


नि 


अष्टाचार के बिरुद्ध जहाद 

पिछले दि गें श्री मीमसेन बच्चर प्रधान 
मंत्री पूछों पंजाब ने अपने प्राम्त में उन 
न्याप/रियों के विरुद्ध जहाद्‌ बोल दिया है, 
बिन ढो्यी ने नफाखोरी या कूठे नामों से 
परमिट हासिल किए । यह अष्टाचार करने 


७ आवाह सम्वत्‌ २००१ 
के श्रभियोग में श्रदेम्त्री सदस्य ब अनेंक "- 
प्रतिदित सम्पन्न व्यापारी मी पड डे गये हैँ * 
बाघारण जनता में ग्रष्राचारियों के 
विरुद्ध बहुत श्रखंतोध व बोम दै और 
वह वस्तुतः जानती है डि इन्ही अ्रष्टाया- 
त्थों घ शिश्चत देइर कम बनाने बालों 
के कारण ही आज आशिक संग फेला 
हुआ है । दुःख की बात यह है क़ि कांग्रे ही 
कार्य दैर्ता भी इसमें सायोंग दे रहै हैं 
ओर इसं कारक कांग्र श गातं र बदनाम 
ही रहो है । इसजिए पंजाब कै कुछ अपच 
लोगों का श्रसदयोग मेले ही हो, ज ता 

"इस ङ्य में श्री सच्दर को एशां सहयोग 
देगी खो कार्य पंजाब में श्री सच्चर कर 
रहे है, वडी कार्य मद्रास में भी हो गा ( 
है| वहां झै श्रनेक मत्रियों के विरुद्ध 
श्रष्टाचार कै आरोप लगाये गये हैं। 
कांग्रस के अध्यक्ष ने उनकी ब्रांच कै किये 
कांग्र स कै प्रधानमंत्री को मेजा ह। 
बिद्ार में भी मंत्रियों के मिच्द्व ऐसी 
मारी शिकायतें मिली दाँ जिनके डार 
वहां की जनता में मी भीषण अ्रसंठेष 
है। उन मंत्रियों है विद्ध भी ब्रांच 
इोने लगी हैं। इम तो 
श्र यइ कहना चाहते हैँ कि काँग्रेसको 
पवित्र ओर निर्मक्ष करने है ज्िए बह 
आवश्यक है कि भ्रष्टागर कै विख्ढ 
कठोर बायंव डी की बाय श्रीर इस अप- 
राघ का अपराधी चाहे वइ डितना प्रदि- 
डित क्यों न हो, अ्रवश्व॒ दग्डित किया 
चाब! खन तक कटोरतापूर्वक श्रष्टा चार 
का मुकाबला न किया शयपा) तब तक 
ग्रेस व डांग्रेसी सरकार की अधियता 
व बनता में अब्वंतेष दूर नहीं हो लकते | 
डृष्ठजिए इम कांग्रेस व सरकारी अधि- 
कार्यों ते श्रनुगेष करते हें हि प्रानी में 
मो अ्रष्टचार के जिरद्ध बन्नइस्त हो 
ज्ञाय | बठोरता के बिन! स्थिति का सुधार 
नहों दो सकता । 


शासन व्यय में कमी | 


भारत साकार द्वारा नियत एक डवः 
समिति ने शासन ब्यय में कमी करने कॉ 
अनेक योजनाए पेश की हैं। पाठक 
उन्हें अन्यत्र पढ़ेंगे । डिन्ठु इन सब्र योड- 
नाग्रो में आवश्यक बात का उस केरी | 
ने उल्लेख नहीं किबा । वड़े बड़े वेठनो 
में ५ से २० फौसदी कटौती तथा मत्तो, , 
कोटियों व नौंकरों आदि के खर्च में कम्री 
आज आवश्यक है | सरकारी -श्रधिकारौ | 
नग तक अपना अवन धरातल कम महो | 
कर लेते, तब तक शाठन का बह महंगा- 
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इंगलेएड की एक पशु प्रदशनी में पुरस्कार प्रस्त मेड | 


रिरे ची गहणियों के लिए प्रमेरिकन पद्धति पर स्वय-सुविधा की 
=¬ ~व दुकान । २ हिणियां दुकान परे छोती-हैं। जिउ चौए को वपल 
_ करती हैं, वह जालीनमा रो(री में बरन दबाने पर प्र। जाती है। एस 
ब्यवश्बा से उन्हें दुकान कै वाइर ल!इन मे २ डे होकर प्ररीचा नशा 
करनी पड,ती । 


AS, 


भारत के कोल स्वनिबएंघ के कोषाध्यक्ष श्री श्रार० एन० शम 
जापान के खनक-एंघ के श्रषिार व श्रमेरिकन खन$ सघ के अध्यक्ष 


श्री त्यू एस के साथ । 


अमेरेका १- प्र मंद लेखर श्री शे 
बुड को 'रूजवेल्ट एएड ह प दन्स? नारक 
| पुरुक लिखने पर पुररकार मिल्ला है । 


किमा । 


ओपन दुर्गाप्रसाद श 


oe 


मां, मुद्रऊ व प्रचारक ने भद्वानन्द पञ्जो:शन्स (०, के लिए. “अर्जुन प्रेस» भद्वानन्द'बाजार, देइली, से छूपवा कर प्रकाशित 
कुर, दु ४ ५ Fw 
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